शरीदसिः 
छ, छ, (५ - , ऋक क _ न = कक सन्न कि, क 

कृट्याण धमा पटक एव ग्रहक सहवचनं गन्न नवदन 
१. इस अङ्मे भक्तिका खरूप एषं महिमा, शक्ति एवं फल, भक्तिका ज्ञान, कमं एवं योग आदिसे 
सम्बन्ध, भक्तिकी सुरुभता एवं दुरभता, भक्तिकं रक्षण, प्रकार एव विरशेषताए, भक्तिकी अनादिता, 
-भक्तिका वेद आदि विविध शास्म खान, भक्तिकी आखाद्यता, भक्तिके महान्‌ आचाय, भक्तिके साधन्‌, 
भक्तिका मनोविज्ञान, भक्तिके सम्बन्धं र बेतुकी आलोचनाएं ओर उनका उत्तर, भक्तिके षिविध 
भाव, भक्तिके षिभिन्न सम्प्रदा्योकी उपास्ना-पद्रति, शिवभक्ति, विष्णुभक्ति, शक्तिभक्ति, एूयेभक्ति, 
विश्वभक्ति, देयाभक्ति) समाज-सेवा, गुरूभक्ति, सातभक्ति, ाह्यणभक्ति आदि भक्तिके विविध रूप, बिभिन्न 
धर्मोमिं मक्तिका यान, भारतके विभिन्‌ प्रान्तौकी भक्ति-धारा, प्राथनाकां खरूप एषं महख, भगवन्नाम- 
महिमा, वेष्णवका खूप आदि-आदि भक्ति-सम्बन्धी प्रायः सभी बिषयोपर आचार्यो, संत-महात्माओं 
तथा अधिकारी विद्रानोद्ारा सरल, विदद एवं रोचक टदंगसे प्रकाश डाला मया हे । कवितार्थोका 
संग्रह भी इस बार सन्दर हु! हं । इसके अतिरिक्त एक सुनहरा, चोदह तिरमे चित्र तथा छियारीस सादे 
चित्र एवं भक्तिबिषयक मार्मिक छक्ति्योसे इस अङ्की उपादेयता आर भी बद्‌ गयी हे । इस प्रकार 
सभी दृष्टियोसे यह अङ्क सरके लिये संग्रहणीय वन गया दहै । भक्ति ही जगत्‌को दुःख, कर, 
अशान्ति एवं संकटासे बचाक्र सुख-शान्ति्ा संचार कर सकती द । इस टष्टिसे इस अङ्का जितना 
ही अधिक प्रचार-प्रसार होगा, उतना दी विश्वका एवं देका सङ्कल दोगा । अतएव प्रत्येक कर्याण- 
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ग्रेमी महोदय विरोष प्रयत्न करके 'कल्याण'के दो-दौ नये ग्राहक बना देनेकी कृषा करं । 
२. जिन स्रजनोके रुपये मनीआडरढारा आ चुके है, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद रोष 


ग्राहकोके नाम वीण पी० जा सकेगी | अतः जिनको म्राहक न रहना हो; वे कृपा करके मनादीकषा 
काड तुरंत ठिख दं, ताकि बी ० षी° भेजकर कस्याणःको व्यथं नुकसान न उडाना पड | 


३. मनीआडर-कूपनम ओर वी ० पी ० मेजनेके शिये शिखि जानेवल पत्रमे स्पष्टरूपसे अपना 
पूरा पता ओर प्रादक-संख्या अवश्य रिखें । ग्राहक संख्या याद न हो तो पुराना ग्राहक' छिख दं | 
नये ग्राहक बनते हौ तो नया ग्राहकः रिखनेकी कृपा करं । 

. ग्राहक-संख्या या "पुराना ्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोमे दजं हो जायगा । 
इससे आपक्री सेवामं भक्ति-अङ्कः नयी ग्रादक-संख्यासे पहुचेगा ओर पुरानी ग्राहक-संख्यासे बी° 
पीन्भी चली जायगी । एसा भीदह्ो प्षकता दह कि उधरसे आप मनीअडरद्वारा रूपये भेजं ओर 
उनके यहां पहुचनेसे पहले दी आपके नाम बीर पी° चरी जाय | दोनों ही सितियोमं आपसे 
प्राथेना ह कि आष कृपाप्रवंक यी ० पी० छोटायं नही, प्रयल करके किन्दीं सज्जनको (नया ग्राहकः 
बनाकर उनका नाम-पतः साफ़-साफ रिख मेजनेकी कृपा करं । आपके इस कृपापूणं प्रयत्नसे आपका 
'कल्याण नुकसनसे बचेगा ओर आप्य "क्रयाणके ग्रचारमे सहायक वनगे | 

५. आपके विरेषाङ्कके लिफाफेपर आपका जो प्राहक-नंबर ओर पता खा गया है, उसे 
आप खुब साबधानीसे नोट कर ठे | रजिस्टर या वी० पीठ नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । 


चछ 


( २) 

६. भक्ति-जङ्क' सव श्रहकोके पास रजिर्टड पोरटसे जायगा । हमलोम॒ जल्दी -से-जल 
मेजनेकी चेष करभे तो भी सव अङ्के जने रगभम एक-डेद़ मदीना तो लग ही सकता 
इसलिये ग्राहक यहोदयोकी सेव्यं "विशेषाङ्क' नंबरषार जायगा ! यदि इछ देर हो जाय तो परिथिति 
समञ्चकर कपाट ग्राहकोको हमे क्षमा करना चाहिये ओर धेयं रखना चाहिये । 

७. कर्याण, -व्यवखा-विभाग, (कल्याण -सम्पादन-विमाग्‌, गीतप्रेस, सहामारत-विभाग्‌, 
साधक-सङ्क आर गीता-रामायण-व्रचार-सक्कके नाम गीतप्रेषके पेपर अलग-अलग एत्र, पारसर, 
पैकेट, रजिदट्री, मनीआडर, बीमा आदि भेजने चादिये तथा उनपरं 'गारखपुर' न छिखकर 
पो° गीताप्रस ( गारखपुर }---इ् प्रकार छिखना चाहिय । 


८. सजिष्ट्‌ षिरष् वी० दी° द्वारा नीं भेजे ज्येगे । सनिन्द अङ्‌ चाहनेवाले ग्रह 
१।) जिर्दखचंसहित ८।॥ ) भनीआईशास अओजनेकी कृषा करे । सजिल्द अङ्क देगसे जा्गे । 
९. किसी अनिवायं कारणवक् कल्याण' बंद ह जाय तो जितने अङ्क मिले हो, उतने श 
वषेका चंदा सम्र समञ्चना चाये; क्योकि कदल इस विदेपाङ्कका ही भूर्य अरुग ७) ह । 
4 स्या के क | । ® 
कस्याम्‌ क पुरान प्राप्यं विद्रषाङ् 
१७ वँ वषं सं्िप्र सहाभारताङ्क- पूरी फाद्ठ दो जिल्दोम ( मजिल्द )--प्रषठ-सं्या २०१८, तिमे 
चित्र १२; इकरये छङ्न चित्र ९७५ ( फरमोमे ), मूल्य दोनों जिल्टोका १० , | 
२२ वे वषंका नारी-जङ्क- ष्-संस्या ८००) चित्र २ सुनहरे, ° रंगीन, ४४ स्करमै तथा १९८ 
लाइन, मूल्य ह~); सनजिल्द्‌ ७।ॐ) मात्र | 
२४ वे वषंका दिद्‌-संस्कृति-धङ्- ध ००४, ठल-सं्या २५४४, कविता ५६. समृहीन २९, विन 
२४८ मूल्य &॥); साथमे अङ्क २-३ बिना मूल्य | 
२८ षे यष॑का सं नारद-विष्णुपुराणाङ्क-- पूरी फाल, पृषठ-संस्या १५२४, चित्र निरते ३, उकरगे 
लाइन चित्र १९१ ( परमो 2 मूल्य ७॥); सजिल्द ८॥ |) | 
२९ वं वषा संतवाणी-अङ्क--पृष्ठसंस्या ८००; तिरगे चित्र २२ तथा उकरगे चित्र ४२; मेतोक माद 
चित्र १७०; मूल्य ७); सजिल्द ८|}।) | 
३१ वें वषा तीर्थाङ्क--जनवरी १९५७ वा विरोपाङ्कः मूल्य ७।|) । 
नयनस्यापक-कर्याण-कायाङय, पो° गीताप्रेम ( गोरखपुर ) 
हमारी निजी दूकानं 
( १ ) ककत्ता--श्रीगोविन्द-भवन-कार्याख्यः नं ० ३० बोमतस्तस॒ गन्धी । (२) वारयाणस(--नीनीवाय| 
(३) पटना--अदाक राजपथ । { £) ऋपिकेशा--गीतामवन । (५) कानपुर--२.५/५.५ तिरहाना रोड | 
( ६) दिद्ली--२६०९) नई सडक सौर (७) दरिद्धार-न्जीमण्डी मोतीवाजारमे दै। वदपर ीनिाप्रमकी पुम्नेः मिन्ती 
है तथा कस्याणः कल्याण-कल्पतर ओर महाभारतके ग्राहक वनाग्रे जते है । भ्यवस्थापक -गीताग्रस, गोरखपुर 
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कस्याणके नियम 


उदेद्य-भक्छिः ज्ञानः वैगग्य, धमं ओर सदाचारसम्बन्धी 
छेरोद्रारा जनताको कल्याणकं पथपर परहुचानेका प्रय करना 

इसका उदेश्य दे । 
नियम 
( १) भगकद्वक्ति, भक्तचरितः ज्ञानः वैरग्यादि ईर 
परक; कत्यापरमागमे मदायक, अध्यारमविष्यकः व्यक्तिगत 
आक्षेपरदिन ठ्वोकरे अतिरिक्त अन्य विपये लेख भेजनेका कोर 
सजन कष्ट न करे | टेको घटाने-तदानि ओर छपने अथवा 
। न छापनेका अधिकार यम्पादकको दै | अयुद्रित लेख विना मगि 
| लोटये नहीं जति । छे्बाम प्रकाशित मतके लिये 
। सम्पादक उत्तरदाता नही हँ । 
| (२) इसका उाकव्येय ओर विरेपाट्महित अग्रिम 
वाक मूल्य भारतवप्रमे ७ सपया ५० नया पेमा ओौर भारत- 
व्ष॑से बाहरफे ल्थि १० ) ( १५ शिषधिग ) नियत है । बिना 
अग्निम भूल्य प्राप्त दए पञ्च प्रायः नष्टं मेजा जाता । 

( ३ ) -कल्याण"का नया वर्प जनबरीचे आरम्भ होकर 
दिमम्बरम समाम होता दै, अतः ग्राहक जनबरीमे ही बनाये 
जति | वर्धके किसी भी महीने ग्राहक बनाये जा सक्ते 
दैः किंतु जनवरीके अङ्के बाद निकले हुए तबतकके खय 
अङ्क उन्हं लने होगे । ।कस्याण'के बीच किसी अ्कसे 
ग्राहक नहीं वनाये जते; छः या तीन मष्रीनेके विभी 
्आहक नही बनाये जति | 

( ७ ) इसमे व्यवसायिय्योके विक्षापन किसी भी 
द्रम प्रकादित नीः किये जते । 

( ५ ) कार्याख्यसे “कल्याः दो-तीन गार जच करके 
प्रत्येकं ग्राहकके नाममे भेजा जाता दहै ! यदि किसी मासका 
अङ्क समयपर न पुने तो अपने डाकथरसे छिखा-पदी करनी 
चाहिये । वहमि जो उत्तर मिरे, वह हमे भेज देना चाये | 
डाकघरका जवाव रिकरायती-पतरके साय न आनेसे दुस्ररी प्रति 
बिना मूस्य मिल्नेमै अडइचन हो सकती है । 

( ६ ) पता बदख्नेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कार्याख्यमे पर्टुच जानी चाये । छिखते समय प्राहक- 
संख्या, पुराना ओर नया नमि-पता साफ-साफ 
लिखना चाहिये ! मद्ीने-दो-मह्ीनोकि स्यि वदलर्वाना हो तो 
अपने पोर्रमास्टरको ह्वी किसकर प्रमेन्ध कर केना चाये | 
पता-षदरीकी सूचना न मिर्नेपर अङ्क पुराने पतेसे चटे जाने- 





| 
| 
| 


के अव्थामे दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी । 

( ऽ ) जनवरीसे बननेवटे ्राहर्कोको रग-विरगे 
चि्रौवास्म जनवरीका अङ्क { चाद्ध्‌ वध॑का विरोषराङ्क ) दिया 
जायगा ¦! विदोषराङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क 
होगा ! फिर दिसम्बरतक महीने-मदहीने नये अङ्क मिखा करगे ) 

(८ ) मात आना एक संख्याक मूल्य मिङनेपर नमूना 
भेजा जाता है । ्राहक बननेपर वह अङ्क नलं तो |) वराद 
दियाजा स्कतादै। 

आवदह्यक सूचनार्पं 

(९) (कल्याणः म किसी प्रकारका कमीदन या (कल्याणः 
छी किसीको एनेन्सी देने नियम नही हे | 

८१० > टहृकरौको अपना नाम-पता स्पष्ट छिखनेके साथ- 
साथ भ्राहक-संख्या अवश्य छिखनी चाहिये | पत्रमे 
आवश्यकताका उ्टेख सर्वप्रथम करना चाहिये । 

( ११) पतरके उप्तरके छ्यि जवावी काडं या टिकट 
मे जना आवश्यक है । एक बातके स्थि दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमे पिष्ृले पत्रक तिथि तथा विनय भी देने चष्टिये । 

( १२ ) ग्राहकोको चंदा मनीआडर्ारा भेजना 
चाहिये ! वी पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पते ई । 

( १३) प्रेख-बिभाग, कल्याण-विभाग_ तथा 
महाभारत-विभागक्षो अलेग-अरखग समञ्चकर अल्टग- 
अलग पन्रज्यवहार करना ओर रुपया आदि भेजना 
चाहिये } “कल्याणः के साथ पुस्तक ओर चिभ्र नष मेजे जा 
सकते । प्रेससे १) ठे कमकी वी ० पी° प्रायः नहीं भेजी जाती । 

(१४) चाद. वके विशषाङककं बदले पिष्टे वषकि 
जिशेषाह्क नरह दिये जते 

(१५) मनीमाडरके कुपनपर शुपयोकी वादाद्‌ 
रुपये भेजनेका प्रयोजन, ध्राहक-नम्बर ( नये प्राहक हां 
तो नया, छिखं ) पूरा पता मदि सब बातं साफ- 
साफ छिखनी चाष्िये । 

( १६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्रः ग्राहक होनेकी सूचनाः 
मनी आर आदि व्यवस्थापकः "कल्याणः पो० गीसाघ्रेस 
( गोरखपुर ) फे नामसे ओर सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाटे 
पत्रादि सम्पादक “कल्याण पो० गीताप्रेस (गोरखयुर) 
के नामसे भेजने चाये | 

(१७) स्वयं आकरखे जाने या एक साथ एकसे अधिक अङक 
रजिस्टीसे या रेके मगानेवारोसे चंदा कम नहीं लिया जाता | 


व्यबस्थापक--कल्याण' पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 





कलट्याण ड 


आते > कः 


नक्ाक्‌ सम्य परा-गातरन 
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सयजरधरविदुदृद्यातव्णा पसच्नै वदननयनपद्ः चार्चन्द्रावनंसतौ ‹ 
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भ्कनिन्टकभादछौ केद्वदापषु्टे भज भजनु मन! र यधिक्छाद्प्णचन्द्रौ ॥ 


[1 
न (न । 
# > [; 


१ ॥ 1 [1 
त ~ नह न 
च्‌ < सङ्क शं ~ ५. न 
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(< क [ख ९ ७ (का $ # ५ 
ये मुक्तावपि निःस्पृहाः प्रतिपदप्रोन्भीर्दानन्ददां यामाश्ाथ ससन्तमस्तकमणि इवेन्ति यं खे वरो । 
तान्‌ भक्तानपि तां च भक्तिमपि तं भक्तपियं श्रीहरिं वन्दे संततमथयेऽनुदिवसं नित्यं शरण्यं भने ॥ 
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भक्तक भावना 


| | 
¢ बसो मेरे नेननिमे दोड चंद । ६७ 
। गौर बरनि ब्रृषभानु नंदनी स्याम वरन नंद नंद ॥ ४/ 
९ गोखक रहे दभाय रूपमे, निरखत आर्नेद्‌ कंदं । ् 
् ज्ञे श्रीभहः भरेम॒रस बंधन, क्यो छट द्द्‌ फ्‌ ॥ 

५ 


शः -----<= €> =---- 
° अ १- 


् ५ मद्धक्ियुनत सुवनं पुनानि ` 


भाविन चिचक नम उरनं वच्देद्ररः कर 
जैने द्रेघकी न्म 1 
तरृनतिक्रा नाम द्रप सय 
विग्रहकं दमन उनकरौ 
तथा परस-प्रमासद्‌ भन्ध-तनषह्ादनं कथक 
कथोपकरथननमे द्रवीकरन च्िनव्रन्तकि नाम (न ई} पुनः- 
पुनः भगवदर्नः श्रवण शौर मननम वरुन चनव 
भक्तिका आविर्भाव दै | 
पुण्यसे भक्तिका आविभाव 

ग्रह ध्रुव मन्य + कि करट म प्रण 
तिरस्यति नटी चाहता। र्मी उनकी सर 
ग्रयल करत देग्ये मरह ¦ इसपर नी कन-कमी अपकरकः 
सामना करना पडनादै} इन्का सीधा न्ययं कृद्‌ करि 
पुण्यवान्‌ व्यक्तिके पुष्योकरा प्रन उरे उन्क्यकी शौर > 
जाता दै} भगवन्‌-प्रसदर फद् पृष्वायनम प्रतरत्ति ह 
दे । पस्चात्‌ भक्त-वन्यनट जगान्‌ स्ववं दवाद्रं भावसे भन्छपर 
अनुग्रह करते हं ! अतए्व- 

यमुक्षिनीषति नं साघु कर्मं कारयति यमधोनिनीषति 
तमसाघ्रु कमं कारयति ! ( उपनिषद्‌ ) 


---भगवान्‌ जिसको उन्ननिके मागपर ठ जाना चाहते 
है; उमे उत्तम गास्रीय कर्मामि प्रेरित करते दै तथा 
जिसकी अधोगति करना चाहते दै, उमे निन्दित अशास्ीय 
कर्मकरी ओर प्रेरित करत हं | इसल्मि मन्मार्गकी ओर 

जनिके ल्यि पहले भगवानूक्री पाकी आवस्यकता दै 
ओर वद कपा सत्कर्मान॒ान-जन्य पुण्यद्वारया दही प्रप 


हो सकती ह | 
श्रीरांकराचायजी 


जव भारतवर्मे धार्मिक अन्तर्दन्द्र दो रहा था, बोद्ध तथा 
अन्य अवैदिक मतावलम्विरयोनि वेदिक कर्म मौर उपासनापर 
म्रहार करिया । चारौ ओर देहात्मवादका ही प्रचण्ड वातावरण 
फर गया ! 'अष्टिसा परमो धर्मः, इत्यादि गाख्ीय अनाध्य 
सिद्धान्तेको भी जनताके सामने अनाचार ओर आडम्बरका 
पुट देकर सया गया । वेदके सिद्धान्तोको देय ओौर अनुपादे 
समक्षा जाने ठ्गा । "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ इत्यादि 
सुस्पष्ट वेदान्तवाक्येकरो शुन्यवादकी ओर ख्गाया जने लगा | 
जव सौत्रान्तिकः योगाचार एवं वेभाप्रिक मत अपने- 
अपने सिद्धान्तौका चारो ओर बहुत सफ़र्तापूवंक प्रचार कर 


॥ श्र जर ग 


॥,॥ ॥ 
(78 ४ कि नी» 1 
न~ चैः = 


नटन 


1१ 
[न 
सश 


[र (ध 
दनि श्‌ 


सनृदरन्‌ 


न्न <न परनथेर वटः आच्छष्दित 
न्म म सस्य शर र वयन प्रादमाव 
कर > अवनार ध | एकमात्र वद्देक- 
ऊर्न अप्यकरे अवनारक्रा प्रयोजन धा | 
स्तत द्रप आयुमे आपने परका परित्याग 
दरे नकोष्टेः व्योप्यन्यकर्‌ धरादावी कर दिया जर 
युदक धमक व्रत्दापनके साथ-म्गथ भक्ति-ज्ञन- 
वृरम्यद्ा चजवम्नम्न वध्वीपर सखापिनं कर {दया| 


भाक्त आर रकरचाय 

मगकान्‌ टकगचायन अपनी अदत प्रतिभाद्रारा भारनीय 
दुर नयः स््रकरे चरम मिद्धान्त वेदान्तकरे अद्रेतवादका विजय- 
धपःरपपरं च्छया तथा 'तच्लमसिः, "अहं ब्रह्मासि, 
'अयमान्मा व्रद्ध `, 'ग्रक्तानं व्रद्येति--इन चार महावाक्यौका 
पथ प्रत्य कर्‌ दिलाया | अन्तःकरणके मल्पकृप्रणके लिये 
करम्राण्डशठो भौर उसकी खिरताकं लिय उपासनाकाण्डको 
भी आपने उतना दी आवदयक ओर उपादेय वताया जितना 
कि वदान्नवाक्योका श्रवणः मनन ओर्‌ निदिध्यासन । 

पूज्यवरंमे अनुगय करना भक्ति हैः यसे आरम्भ 
कर देवादिविप्यिणी रतिरूपा भक्तिका प्रतिपादन कसते हुए 
म्वरूपानुसंधान भक्ति दयो कहकर अधिक्रारी-मेदसे भक्ति- 

निकूपणको चरम मीसातक पर्चा दिया गया । परह्य 

परमात्मामे मन निश्वचन्पसेन चयो तो उसके लि उपायान्तर 
वताते है-- 

यद्यनीर्छे धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चर्‌ । 

मयि स्वाणि कमणि निरपेक्षः समाचर ॥ 

श्रद्धालु कथाः शण्वन्‌ सुमद्रा सखोकपावनीः । 

गायन्नयुस्मरन्जन्म कमं चाभिनयन्‌ मुहुः ॥ 

मदथे धर्म॑कामार्थानाचरम्‌ मदपाश्रयः 

खमते निश्चलं भक्ति मय्युद्धव सनातने ॥ 


। ^ 0 
४1 
भु 1 च #*~* ~ चः 
# १ क कणन ताज मियो 
॥  । ^ ८ नड 
[1 कि ^?) 


४ 
+ 4 चै 
(1 


ग्य ॥॥ 


# १  #। 


[1 


-- परब्रह्म परमात्मामे निश्वलरूपसे चित्त नं समो तो 
साधकको चाहिये करि सम्पूणं कर्मौको भगवदर्षणके भावसे 
करता हुञा भगवान्के दिव्य जन्म-कर्मोक्रा श्रवण केरे | 
भगवान्‌की प्रमन्नताकरे स्यि धर्म, अथं जर कामकी उपासना 
करे । इममे भगवान्‌ निश्चल भक्ति होती है । इससे अगि-- 

इष्टं दत्तं इुतं जप्तं मदथ यद्‌ चतं तपः । 

मदं ऽथेपर्त्यगो भोगस्य च सुखस्य च ॥ 

--भगवद थें निष्काम कमं करना चाहिये तथा अपने 


क ज स क थ त सतम ११०१५४०० 


= गामा भन्न क्या च ऋस्म "५ 
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पतव षणननु 0 छी क 1 किनि पि 
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तस्माद गुर प्रपदन जिक्तासुः श्रेय उत्तमस्‌ | 
निप्णानं व्रह्मण्युपशस्रश्रयम्‌ 1 


उरव्रहस नप्णात्‌ युच्के चग्ण्चन्दं- 
मे वटर अष्मः्यको श्रवम्‌ करे | सय्यनधमेन्कः श्रचण 
अत्यन्त चन्न करन्‌ दुध" अमायान राम््ी नवः कम्नकाद्् 
मनक स्गुन रक पुनते सङ्गम वचने द्ुए आन्सनि् नाघं 
पुरुपरकरं मत्मद्न च्गना चाषे | दानैर्न दवा- भिचना- 
रौच- तपः निधा, ्वाध्यावः ब्रह्मचर्यः अहिंसा एवं मन्यका 
अभ्याम करता दुभा सवृग्राणिमाचमे जआात्मदर्थनका भ्यास 
करे | साथ दी पकरान्त-नवननथा थोडुते निवाह्‌ करमेका अभ्यास 
करता हुमा अद्रत-भाव-निप्की जर प्रगनि करे | इस प्रकार 
भगवन्‌ परमोत्थित भक्तिमे भागवनभरसोंका श्रवण करता हुआ 
नारायण-परायण पुरुप अनाघ्रास दी मायामे पार हये जता है| 


[ 

क 
| 
[१ 
#। 


मावा-प्रपञ्चमे प्रार्‌ होकर अपने म्वरूपमे अवसित होना 
दी परम पुरुपाथ है | पुरपार्थ-चनुषएयकी क्रमिक प्रामि करते 
हए पुनः-पुनः जननी-जटरानल्से दग्ध न होनेका उपाय 
भक्ति हे । इस भक्ति-रसकरा पान करता हुजा- 

साक्षी शिवोऽहम्‌ 

-यह एकतान प्रत्यय होने छ्गना ही भक्तिकी चरम 
सीमा है | अतएव-- 


नित्यः म्रत्यगात्मा 
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स्नात दष्नर शकम प्न -- प्रदत्तः भ 
आना होना : न्वन्पःय्यन्‌ द्रौ अन््यग्न्या मक" कायरम 
टमीन्य्यि व्दम (नान्यः पन्था विच्यनेऽय्रनायः 
८ अयनाय मोश्नाय जन्यः पन्थः: स्वरूपानुसंधानानिरिनः 
न विद्यते ) --यह कदू रया दै | मोचकं च्य न्वन्पनुनंवान- 


रूप भिद्य पएकमय माग ) 


फल हं | 


इस प्रकार दृद्निप् तत्ववत्ता सवच आत्मदश्न करता 
है। उने मेगः नू मौर तेस कदी नरी दीष्वता | क्‌ 
सर्ग आन्मदर्दन करना दे । यनएव भयवान्‌ दंकराचायने 
देवी? विष्णु, गङ्गा आदिक सुन्दर सीव्राम एकान्म-प्रन्ययः- 
निष्का दी सान क्रिया दहै} चे अह्सातिरिकत किरी मी दैवता 
अथवा चराचर वदानि प्रस्य नहीं करते ये । सवत्र आत्म- 
दर्थन ही उनक्मै एकतान निष्ठा धी | वदी भक्तिका ठरम- 
प्रयोजन है ओौर इसीसे जीवनक साथकता ३ । 





भजन =+ तरी कृरते = 
रामका भजन क्यों नदीं करते ? 
नीकी मति रेह; रमनी की मति टह मति 
५ (सेनापतिः चेत कटु, पाहनं अन्त 
९५ करम करम करि करम न कर, 
करम न कर भृट्‌, सीस भयो सेत 
भ, ष 
५ आवे वनि जतन र्यौ, रै वनि जतनन, 
पुल्ञ के बनिज तन मनं किन देत हं। 
आवत बिराम ! बेस बीती अभिरामः, तातं 
करि बिसराम भनि रमे किन ठेत है॥ 
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-- मद्धकियुने 


भुवनं पुनानि : 


दार कार्पटक श्रीरांकगचायजीकी जम-कमना 


१) 
® ऋ कू (| 
क 


नर 


श्री दरारका-यग्द्ीरप्राश्रर शवर दम 
श्रीमदभिनवन््वदानन्दनथम्वानयनमे ॐ दुन, 
नकन्याणकः न्या वच्पट् नकद" कट्टा र्डं 
है» वद सुनकर बड़ा आनन्द दनद | 
यागाश्य्रा मया प्रोन्ध नृणां श्रयोचिधिन्पया । 
क्तानं कम च मन्ति नोपायेऽन्योऽभ्नि कषिचिन्‌ ॥ 
श्रतु मनष्यः कन्व णु-प्रमकर 4 4 नन्‌ मधन 
भगवनन वन इकः क्त घञ्न | वष्ग्‌ कोटं 


[> 
कि कन्य न्न मैः 
शक ह + ब) ॥ 


(~ म स (म 
र ~ [हि 


मम्‌ सण्नट द्रै नथा स्वोपयोगी द) 
न्द्रः अवनाकर सनध्य यान्यक्रन्याण प्राप्त करे 


५१ 
५ 
4 


ट्ख भन््का मव्विध विवरण प्रस्नुतं करेवा इन 
विधिट्रका जगवानकरी करप वर्च प्रचार दो" उममे ददाम 
भन्त्कि विदि प्रररौ एवं तनद्रागा मासिक भावनाकरी वृद्धि 
दमनं युम-कामना द | 


दहो यदः 


भक्तिरमामृताखादन 


( रखग--- अनन्त शस्वानाजः श्रःकरात्राजः सदाराने । 


श्रीभस्वद्धसमे दन युद्ध द्वदयनन 
सुग्वसंविद्रपः दुः्वकी छायः विनिर्नक्त श्रना सर्वानि 
सायी मादाव्य दाल्नेमे ननत्‌ सनेमि खद द| सर्वा 
धिष्ठानः पररमानन्दम्बरूप, ओौपनियद्‌ परम पुरुप रमम्बरूपतां 
“रसो वै सः? ( तै उप २1 ७ ) इत्वादि शरनिवेे प्रमि 
है । लीक्रिक आनन्दम मी उन्दी रमस्वन्य भगवान्‌ 
आदिक अभिव्यक्ति होनी दहै । रमके विपव एवं आश्रव 
मलिनितासे युद्ध रम्मे भी मालिन्यक्री प्रतीति होनी है) 
(भक्तिरमायनःकारने (८ १। १३) कदा है-- 

किचिन्न्युनां च रसतां याति जाङ्रविमिश्रणात्‌ । 

अर्थात्‌ विपयावच्छिन्न चेतन्यं दी द्रवावस्थापच्न अन्नः- 
करणकी ृत्तिपर उपारूढ होकर भावरूपरताको प्राप्तकर पीठे 
रसस्वरूप हो जाता है । लौकिक रन परमानन्दस्वरूप नहीं 
हो सकता; किंनु भक्तिरिममे अनवच्छिन्न चिदानन्दधन 
भगवान्‌की स्पत होती दैः अतः वह्‌ परमानन्दस्य है । 
इसय्ि जो छोग भ्रीकरप्णविपत्रक रतिको रमरूप ने मानकर 
भावरूप ही मानते हैँ ( क्योकि देवताविपयक रनि भावम्वल्या 
ही दयोती है)» उनका मत सफ नही हैः क्योकि श्रीकृष्ण-मिन्न- 
देवताविषयक रति भावरूपा होती दै | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
परमानन्दस्वरूप दै; अतः कृष्णविपयक रति रसस द्य 
होगी? भावरूपा नहीं । बद्कि कान्तादिविपयक्‌ रतिकी रमता 
वैसी पुष्ट नहीं होतीः जेसी भगवद्विपयक रतिकी होती है । 
श्रीमघुसूदनसग्सतीने कहा दै करि भगवद्विपयिणी रति 
परिपूणं रसस्वरूप होनेके कारण क्षुद्र कान्तादि बिपयकर रतिसे 
उसी प्रकार बलवती है, जेते चनचोतौमे आदिवयप्रभा-- 

परिपएणरसा श्लुद्ररसेभ्यो मगवद्रतिः । 

खद्योतेभ्य इवादित्यग्रमेव बरचत्तरा । (२ । ७६ } 


प्यः निम्पम 


विय ओर आश्रव दोनो या दोनेमिमे एक यदि स्मात्सक 
ह नौ रनि मी विद्यद्र-गनम्वन्य्रा दोनी दै । विशेषतः 
समुदरेचित प्तं उदरूघुद्ध सम्परयोग-विप्रयोगाव्मक्र उभयविष 
श्रृद्धार-ग्नसके सार-सर्वेम्व भगवान्‌ दरी मनोत्रन्निमे विदिष्ट रसभाव- 
को प्रात करने द| मैने रमसे रमोद्रेककी कल्पना होती है, वैसे 
ही यदा भी क्ल्यना की सवी है । भगवद्‌-हुदयसख पणानुराग- 
रम-मार्‌-मागरम मसुट्‌भृन निम निष्कन्ङ्ु चन्द्रम्वरूपिमी 
श्रीतरप्रभानुनन्दिनी गधारानी एवं श्रीगधारानीके हृदयम 
विगजमान श्रीद्रष्णविव्रयक वरेम-रम-यार-सागर-ममुदमृत चन्द्र- 
रूप व्रजन्धरनन्दन श्रीक्प्ण दै । अतः यहो प्रम सदानन्दैकः 
रसस्वरूप दै; क्योकि वितय-भाश्रय दोन दी रस्खरूप है 
जव क्रि अन्यत्र विप्रयाश्रवादि विजतीय होते है रमसवरूप 
नही । इमी तरह भगवान्‌ की खीन्ः टीन्मकरा खानः खीखा- " 
परिकर ओर उदीपनादि-नामग्री मी रमखस्पर ही होते है । 
सचिदानन्द-रम-मार-सगेवर-ममुदूमृत सगोजः कमर, पराग एवं 
मकररन्दम्बखूप तजः त्रज-मीमन्निनी-दृन्द, श्रीकृष्ण एवं उनकी 
प्रेयसी श्रीत्रपभानुनन्दिनी राधारानी--समी रसात्मक्र ही सिद्ध 
होत द 
यत्र प्रविष्टः सकलोऽपि जन्तुरानन्दरसच्चिद्घनतामुपैति ।' 
“सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रेकरसमूतेयः'--इत्यादि वचन 
इसमे प्रमाण है| 
भक्तिरमके रसिर्कोका कहना दै करि मुक्त मुनि जिस 
पल्करो दरटनेमे व्यग्र रहते दै उमीको देवकीरूप वृक्षे प्रकट 
कियाः यदोदाने प्रकाया तथा गोपियोने उसका यथेष्ट उपभोग 
किया । यदोदाकी मङ्ट्मयी गोदमे चिदानन्द-सरोवरसे 
नीखकमलके समान ययाम तेज प्रकट हुमा । अन्य भक्त 
कृते ठेमा फट थाः जिसका भङ्खोने आघ्राण नहीं किया 
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सामजाताः 
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त्रान ५५. न्रण्त्त्‌ 1१, रू स १४. ॥ प न दक ग्् च # कन 
नातं सुनो" तदान्नद्नन्क्ा मृल्स्य प्रण क~ श्रा रुग्टाजकपुवधणगमनरनतदस्थ्य सन्‌ | 


मघ्रन्द्रायके प्राह्णम्‌ बृष्टि-युन्नन हकर दुद्‌ कफ 
यत्य क्रे द्रुप्‌ मन दन्यः प्क अन जक्कवन क्ट 
र कि भगवान्‌ श्रीकृ प्यष्मन्य प्रकट रद्र व्रह्द्ीनः 
पना च्मना दै माना मेरादनाशका नरम दौ प्क 
पुञ्चीमृनदो गवादौ वा “वुतयेका गुतत्न ही प्रकाल आ 
गवादौ स्ववा वदुव्िवेका नौनान्य ह मृति भारणक्रर 
नामन अआ गयः द - 


(स. 
[ 


'मुनक्तसुनीनां म्यं किमपि चदं देवकी लति | 
तन्‌ पाख्यति यद्नोदा प्रकामसुपभु त्ते मोप्यः # 
'अनाघ्रानं भ्ृङ्गरनपहनमोगन्ध्यमनि्ट- 
रनुत्पन्नं नीरेष्वनुपहतमूर्मी रृणमरं : 1 
अदृष्टं केनापि क्तचन च चिदुानन्दसरमो 
यद्गोदायाः क्रोडे कुबर्यमिवो जस्तदरमव्रत्‌ ४ 


'परमिमसुपदेश्चमाद्वियध्वं 
निगमवनेषु नितान्तचारखिद्नाः । 
विचिनुत भवनेषु वस्छ्वीना- 


मुपनिषदथेमुल्यूख निब्र्धम्‌ ॥: 
श्यणु सखि कोतुकमेकं नन्दनिकेताङ्गणे मया षम्‌ । 
गोधूरिधूसराङ्ञो नरत्यति वेदान्तसिद्धान्तः ॥> 
'पुज्ञीभूतं तरेम गोपाङ्ननामेकीमूतं गु्तवित्त श्रुतीनाम्‌। 
मूर्ताभूत भागप्रेयं यतूनां इया पीभूतं बह्म से संनिधत्ताम्‌ ॥ 


निखिलरसामृनमूतिं मगवानक्ती अख्कारादि-सामगरी भी सव 
रमस्वरूप ही दै । सौरभ्य उनक्रा उद्रत्तन ( उवटन 9: सनेहमे 
अभ्यञ्चन ( मादस ); माधुयं अथवा स्वाङ्खतेजसे सानः 
लवण्यसे माजन; सौन्दयंसे अनुटेपन ओर नेलोक्यलश््मी 
( शोभा ) से श्रह्णार होता है । श्रीव्रपभानुनन्दिनी भी 
महाभावस्वरूपा ह । सखियोके ग्रणयरूप सदूगन्धसे उनक्रा 
उवरनः तथा करारण्यामृतधारा-खवण्याम्रतधारा-तारुण्यामृत- 
धारासे स्लान होता दै; ललारूप दयाम पद्व वे-परस्थिन 
क्रिये रहती है; ओर उञ्ज्वल-कस्तूरीविरवित उनी देह है 
एवं कम्प-अन्रु-पुख्क-स्तम्भादि उनके अरूकारस्वरूप रत्न 
है । श्रीकृष्ण ओर राधारानीके वसनः भूषणः, अख्कारादि भी 
परस्परात्मक ही है । श्रीकृष्णका परिधानरूप पीताम्बर शी. 


वपुः परवल्ं जनुः परमिदं कृ सान्वये 
ने जीति नथापि दि परमदरमरोऽयं जनः 

श्रीह्प्णको नप्र उन चन्दमे स्न आबद्धा 
टान्‌ च श्नदप्मन् दी ध्रमत्रन्दर श्रः कप्यफ टुनय-वणं 
नयान्य्नही अपन सर्यन्केा टका दरनक्री न्म्य दनी द्रं 

अकासय्यः क्रष्णा यदि सथि तवागः कथत्नितं 

मुधा मा रौद्रां फुर परसिमासुन्रद्तिम्‌ । 

नमाल्स्य स्कन्ध विनिदिनभुजावल््यरिरियं 

यथा वृन्दारण्ये चिरमत्रिचला निष्टनु नुः ॥ 


ददर -रन्क् अद्ध जानि उ रज्चनना पना च्कछरूपरम 
गाधानछप्णेय ह्र वनन दे ; करप्य्पयक काम-कोध- 


भयादिका मी प्यथमान कृष्मयामे ददी दातादै | जैने को 
दीप-वुद्धिस चिन्तामणि ग्रहण करनमे प्रहृत्त यना हैः तो उतत 
चिन्तामणिकी ही प्रालि होनी दः वैस दही जागदि-भावनपि 
भी जो भगवरान्‌ श्रीकरष्णमे परवरृतति हानी ई उसमे भगवन्य्राप्ति 
दी होनी दे | न्दौक्र्कि जार-धर्य पर्धोकादिको नष्ट करता दै 
आर भगवान्‌ प्ञ्च्रोदाः अबिव्रा एवं काम-कर्मादको नष्ट 


करते हे--इम रूपमे वे (जारः हं ! श्रीसद्धागवनके-- 
तमेच परमाष्मानं जारबुद्धःयापि संगताः! 


जहगुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणव्रन्धनाः ॥ 
कामं क्रोधं भयं स्नेहमेक्यं सोह्दसेव | 
नित्यं हरे विद्रधतो य्ि तन्मयतां हितेधै 
--दत्यादि वचन इममे प्रमाण ह ! वस्तुनः नो अनिमित्ता 
भक्ति दी कोको जीर्णं करती हेः परंतु सनिमित्ता भक्तिका 
पर्यवसान भी अनिमित्ता गक्तिमिं ही होता है  यश्रपि 
अनिमित्ता परागक्ति स्वतःसिद्धः तो भी जैस कच्चा आम 
पके द्ुए आमक्रा कारण होता हैः वैसे ही अपराभक्ति 
प्राभक्तिका कारण होनी ह । पेमा माननेपर दीं भागवतके-- 
'अहतुक्यञ्यवहिता या भरिः पुरुषोत्तमे 
'जनिभित्ता भागवती भन्छिः सिद्ध गरीयसी । 
जरयत्यच्ु या कोशं निगीर्णमनरो यथा ॥° 
'मक्त्या संजातया भक्त्या -“ `“ ` ` 9. 


--इत्यादि वच्नोकी संगति ख्गती है । रसात्मकं प्रेम 


८ # मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 








र्सखरूप ही है । कहा भी गया ३ कि प्रादुरकरे समय 
जिमने जरा भी देुक्री अपेक्षा नहीं कीः जिसके सस्ये 
अपराध-परम्परपि हानि एवं प्रणाम-परम्परासे बृद्धि नहीं होतीः 
अपने रासादे सामने अग्रतस्वादको भी दुच्छ करनेचाटः 
तीनों लोकेकि दुःखठकरा विनाद्य करनेवटे उस महान्‌ परेमको 
वाणीकाः विप्रय वनाकर ओद क्यो क्रिया जय-- 
प्रादुमोवद्धिने न येन गणितो हेतुस्तनीयानपि 
क्षीयेतापि न चापराधविधिना नत्याने यो वदधते | 
पीयुषभ्रतिवादिनच्चिजगतीदुःखद्ुहः साम्प्रतं 
रेम्णस्तस्य गुरोः किमद्य कर्वेवाङनिष्ठताराघवम्‌ ॥ 
वाणीका विपरय बनातद्दीपेस यातो हत्का हौ जाता 
हैयाअस्त हो जाता | दो रसिकोका प्रेम एक दीपकरके 
समान हैः जो उनके ददयरूप गृदहोको निश्वटसूपसे प्रकारित 
करता रहता है । यदि इसे बाणीरूप द्वारसे व्राहर कर दिया 
जायः तो थातो बह बुञ्च जता हया मन्द्‌ हो जाता दै-- 
म्रेमा द्वयो रसिक्रयोरपि दीप एव 
हृदरेस्म भासयति निश्चरमेव भाति । 
दवारादयं वदनतस्तु बहिष्टृतर्चे- 
चिति शीघ्रमथवा रघुतासुपैति ॥ 
मुक्ति चाहनेवाले परमविरक्त भी इस भक्तिकी कामना 
करते ईै-- 
(न किंचित्‌ साधवो धीरा मन्ता द्येकान्तिनो मम।' 
(कामं भवः खवृजिनेर्निरयेषु नः स्ता- 
स्चेतोऽखिवद्‌ यदि जु ते पदयो रमेत 1: 
इसीखियि भक्ति खतन्वरूपसे पञ्चम पुरुषां मानी गयी 
है । भक्ति-रसायनकारके सिद्धान्ते सगुण ब्रह्मके समान निर्गुण 
ब्रह्मकी भी भक्ति मानी गयी हे | इसम-- 
(देवानां गुणलिङ्गानामानुश्रविककरमंणाम्‌ । 
स्न ए्ैकमनसो वृत्तिः सखाभाविकी तु या॥ः 
"लक्षणे भक्तियोगस्य निगुणसख ददाहतम्‌ ।" 
--श्रीमद्धागवतक्रे ये वचन प्रमाण है । यद्यपि वेद्‌ एवं 
तदनुकूल शानि भगवान्‌के रामः ङृष्णःरिवः विष्णु आदि जिन 
खरू्पकी उपासना बतलयी दैः उन संत्रकी भक्ति रसखसूप 
ही है तथापि सभी रस सरल्तासे साक्षात्‌ शीकृष्णमे ही संगत 
होते दै । इसीष्यि भक्तिरसायनकारने (भक्ति-रसायन १। १ मे) 
विरोषतया 'मुङुन्द' पद ग्रहण किया दै-- 
परममिह युङ्कन्दे भर्तियोगं वदन्ति । 
भक्ति-रसके आरुम्बन-विभाव सर्वान्तर्थामीः सर्वेश्वर 
भगवान्‌ ही है-यह आगे स्पष्ट क्रिया जायगा | परेम 
निरूपणके प्रसङ्गे वहीं (२ । १ मेँ) बताया गया है कि भगवद्ध्मसे 
दुत चित्तमे प्रविष्ट सिर गोबिन्दाकारता ही भक्ति ै- 


द्रुते चित्ते प्रविष्टा या गोविन्दाकारता स्थिरा । 
सा मक्तिरित्यसिदहिता ५.१ 


कम॑, उपासनाः ज्ञानक्रा अवगम करानेवाठे सभी शास्र 
करा तार्थं मरु-निवारणपूर्वक अन्तःकरणको युद्ध करने ओर 
विक्षेप दूर करनेफे छियि भगवदुपासना एवं भगवस्खरूप-जञान- 
दवारा परम पुरुपार्थरूप भक्तिमे ही दै ! भक्ति-रसायनकारे 
कहा भी है कि यदि द्वावस्थापन्न चित्त मित्यवोधसुखात्मा विसु 
भगवान्‌क्रो रहण कर ठे तो क्या अवरेष रह जायगा १{-- 

भगवन्तं विभुं नित्यं पूणं बोधसुखात्मकम्‌ । 

यद्‌ गृह्णाति दतं चन्तं किमन्यदुवरिष्यते ॥ 

विपरयक्रे प्रति चित्ती कटोरता एवं भगवान्‌करे छ्य 
द्रवता होनी चादिये-- 

काटिन्यं विषये योद्‌ द्रवत्वं भगवत्पदे । 

आनन्दसे दी अखि मूतनिकायका प्रादुर्भावः आनन्दसे 
ही जीवन एवं आनन्दम ही ख्य होता है-- 

आनन्दाद्-येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन 
जातानि जीवन्ति । अनन्द प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । (तै उ०) 


अतः समसत प्रपञ्च परमानन्द रसस्वरूप हरै; भरतु खप्रादि 
प्रपञ्चके समान बाध्य होनेके कारण भगवतस्पर्ति होनेपर जब 
प्रपञ्च निदृत्त होता दैः तब भगवद्रूप ही अवरेष रहता ई । 
अध्यस्त पदार्थकी अधिष्ठान-ज्ञानते निवृत्ति होती है 


भगवत्‌-प्रेम प्रात करनेके खये साधकको क्रमशः महा- 
पुसर्मोकी सेवा, उनके धमेमे श्रद्धा, भगवदूगुण-श्वणम रतिः 
ससूपप्रापिः प्रेमब्द्धिः भगवत्‌-स्पूति? भगवद्धमनिष्ठा अपेक्षित 
होती है । आत्मारामः आप्तकामः पूर्णकामः परमनिष्काम महा- 


मुनीन्द्र भी भगवान्‌क्रो भजते है-- 
आत्मारामाश्च मुनयो निम्रन्था अप्युरुक्रमे । 
कुर्वन्त्यदैतु्की मक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥ 


कहा जा सकता है कि (सर्वाधिष्ठान प्रत्यकचैतन्याभिन्न 
परब्रह्मके साक्षात्कारद्वारा सभी प्रकारके भेदेक्रे मिट जनेपर 
जिनकरा चित्त आत्मानन्दे ही परिुर्णं है उन अपनेसे मिन्न 
भगवानकी स्फुतिं नदीं हौ सकती । रागकी तो उनम सम्भावना 
ही नही, फिर भक्ति तो अव्यन्त ही अघम्भवहे | › परंतु यह कहना 
टीकर नहींक्योकि उन्दं खारसिक प्रेमे मेदका आहायं खान देक, ` 
हे । (बाधकाछ्कि इच्छाजन्य ज्ञान आहार्य खन कदा जाता है। ) 
आहायं ज्ञानद्वारा राग एवं भक्ति हो सकती है । त्रिपुरसुन्दरी 
रहस्यः ८ कानखण्ड ) मे तद्या गया है किं भक्तखोग प्रत्यक्‌- 
चेतन्यामिन्न परन्रह्मको जानकर अविदाय प्रीतिसे अभिसधिविहीन 
होकर आहायं ज्ञानद्वारा भेदभावकी कृस्पना करके अत्यन्त 
तत्परतासे खभावतः भगवानूमे खारसिकी भक्ति करते है 


£ भक्ति-रसाग्ताखादने भै ¢ 


दो यातीनायाशदाभदमचययनरतो मः जिस भल 
पि जव. भ 


यत्सुभक्तैरविशयप्रीत्या दौनववर्जनात्‌ । 
स्वभावस्य स्वस्सतो स्ास्वापि स्व्रमं पटम्‌ ¦ 
निसेदमात्रमाद्स्य सेव्यदेऽत्यन्ततत्यरः ॥ 


आहार्यं ज्ञानद्वारा उयामोदपरसक्िकी कल्पना नर्ही की जा 
सकती; क्येक्रि भगवान्‌ सन्ये भी सत्य हँ । जैसे अराजाको 
राजा बनानेवाला राजराज कदा जाता दैः वैसे ही भगवान्‌ 
असत्यको सत्य वनते है । अर्थान्‌ पारमार्थिक सत्यकी 
उपेक्षा किंनिन्न्यून सत्ताका एक ओर सत्य माना जाता दैः 
मजनोपयोगी दहै । अतः पारमार्थिक अद्रैत-सिद्धान्त व्यो-का्तयौ 
रहता दै । का भी गया है कि पारमार्थिक अद्वैतज्ञान होनिपर यदि 
भजनोपयोगी दैत मानकर भगवान्मे भक्तिकी जातीहैतो 
एेसी भक्ति सेकड़ो सुक्तियोसे भी कीं वदकर्‌ है 
प्रत्यकचैतन्याभिन्न पर्रह्यका विज्ञान होनेके पटे द्वैत बन्धन- 
का कारण होता दँ; कितु विज्ञानके बाद भेद-मोहके नित्र् हो 
जनेपर भक्तिके स्यि भावित दैत अद्वैतसे भी उत्तम है-- 
पारमार्थिकमद्ैवं दै भजनहेतवे । 
तादी यदि भक्तिः स्यात्सा तु मुक्तिश्चताधिक्रा ॥ 
हवं मोहाय बोधासमा जते बोधे मनीषया । 
भक्त्य भावितं द्वैतमद्वैतादपि सुन्दरम्‌ ॥ 
चिन्तदरुतिके कारण अनेक दै । उन्दीकि मेदसे भक्तिम 
मेद होता है- 
चित्तदुतेः कारणानां भेदाद्भक्तिस्तु भिद्यते । 
दारीरसम्बन्धविरोपकरी स्पृहा होनेपर संनिधान-असंनिधान- 
भेदसे काम दौ प्रकारका दोता है । उससे द्रुतचित्त श्रीकष्ण- 
निष्ठता ही सम्भोग-विप्रलम्भाख्य रति है । इसी तरह क्रोध- 
सनेह-दर्षादिजन्य चित्तद्रुतिमे भी रति जाननी चाहियै-- 
कामजे द्र रती शोकहासभीदिस्मयास्तथा । 
उत्साहो युधि दाने च भगवद्धिषया अमी ॥ 
शृङ्गारः करुणः हास्यः प्रीति भयानकः, अद्भुतः युद्ध- 
वीर, दानवीर--ये सब व्यामिशणमे हैते रै । राजसीः तामसी? 
भक्ति अदृष्ट फर्मात्रवाटी होती है । मिश्रित भक्ति द्दृष्ट 
उभय फल्वाटी होती है । इसी तरह साधर्कोकी विदोषतासे 
भक्ति शुद्धस्वोद्धवा भी होती है | 


सनकादि सिद्धम भक्ति दृष्टफर होती है । जैसे ग्रीष्म- 
संतप्त पुरुषरका गङ्गास्लान दृषटादष्टफंख्क होता है” वैसे ही वैधी 
भक्तिम भी युखन्यक्ति होती है, अतः वह दष्टष्टफख्क दहै । 
दीत्‌-वाताुर पुरुप्र यदि गङ्खास्लान करे तो उससे जेसे अदृष्ट 
माच द्यी फल होता हैः उसक्रा इष्टां स प्रतिबद्ध हो जातादैः वेसेही 
राजसी, तामसी भक्तिकां सुखरूप दृष्टांश प्रतिबद्ध हो जता दै | 
गङ्गाखान कर छेनेपर पुनः गङ्खामे क्रीडा करनेबालेको जैसे 
दृष्टमात्र फक होता हैः वैसे ही जीवन्मूक्तौकी भक्ति दृष्टमाच- 
फल्पयंवसायिनी होती है-- 
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म चाति मः भत ति जि ण किन 


भक्तिरद्फलसात्रमा । 
मिश्रिता भक्छिरिष्यत ॥ 
साधकेष्वस्मद्दिषु । 

तु सिद्धषु सनकादिषु ॥ 
भक्तिः सुखभ्यन्धेविधेरपि । 
गङ्गास्नानक्छिया यथा ॥ 
रजस्तमोऽभिभूतसय दष्टाश्च प्रतित्रध्यते । 
क्ितवातातुरस्येव नाद्टाशस्तु हीयते ॥ 
तथैव जीवन्मुत्छनामद्शंश्चो न रिद्यते। 
्राव्वा सुक्छवतां भूयो गङ्गायां ऋीडतां यथः ॥ 


तीत्र॒ वातस्थित प्रदीपन्वाल्छके समान रजस्तमोऽभिभूत 
रिशपार आदिकी स्वप्रकादानन्दाकार भी सतिसतति सुख- 
व्यक्ति करानेवाखी न हुड । प्रतिबन्धके नष्ट होनेपर सखखाभि- 
व्यक्ति होती हे । चित्तद्रुति होनेपर ही भक्ति होती ३ | उसके 
न होनेके कारण दी वेन न तो मक्त ही ठहरा? न उपे दु फ्छदी 
मात्र हआ । रिद्युपार भगवान्‌ सत्ता मानता थाः, परंतु वेन 
भगवानकी सत्ता ही नदीं मानता था ¦ वह नास्तिक था 
इसल्यि उसका भगवत्सम्बन्ध ही नदीं हया; फिर चिन्तद्रवता 
ओर भक्ति तो बह्भूत दूरी बात है । सुलाभिव्यञ्जकं शोनेसे 
रजस्मोविहीन भगवद्िप्रयक मदि दी रति है । भगवद्विषयक 
मतिकी रजस्तमोविदहीनवके तारतम्यसेही रति-तारतम्य दोतादै-- 

विरहे याच्यं दुःखं तादृशी इयते रतिः । 

मृदु? मध्य ओर अधिमात्रमेदसे इसके भी अनेक भेद 
होते ह । उसमे भी वेद्ुण्ठः मथुरा, द्वारका? बृन्दावन आदिके 
भेदसे तथा त्रज-वन-निकुञ्ञादिके मेदसे प्रकाशमेद भी माना 
जाता द | पुनः शद्धः मिभित आदि मेदसे अनेक मेद हते है 
भक्तिरसाम्रतसिन्धु, उज्ज्बख्नीख्मणि आदिमे ये विध्य 
विस्तारसे के गये ह । 

आत्मासे भिन्न पदार्थकी सिद्धि प्रमाणक्रे अधीन ही होती 
है । खतः भासमान स्वारसिक अनतिदाय प्रेमखरूप ही 
भगवान्‌ ई; इसी श्रीद्यक्राचायंने भगवान्‌ शरीकृष्णको 
सबका अन्तरात्मा बतलाया है-- 


कृष्णमेनमवेहि त्वमाव्मानमखिखात्मनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ 
इसीष्ि ब्ह्मविद्ररिष्टैके भी चित्तये हटात्‌ उनकी 
स्फूतिं होती हे-- 

चाव्चिरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं 

संचिन्तयामि संकरे जगति स्फुरन्तम्‌ । 
तावद्‌ बखात्‌ स्फुरति हन्त इदन्तरे मे 

गोपस्य कोऽपि श्िद्युरल्ननपुञ्मन्चः ॥ 
भरीमघुखूदनसरस्वतीके भी निञ्जङिक्तित उचन्‌ दै-- 
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स्सखल्प दही है ! कहा भी गया है कि प्रदुर्भावके समय 
जिमने जरा भी देठकी अयिक्चा नदीं की? जिसके सखरूयमे 
अपराध-परम्परासे हानि एवं पपाम-परम्पराते बरद्धि नदीं दोतीः 
अपने रमासखादके सामने अमृनखादको भी तुच्छ करनेवादः 
तीनो लोकरोकरे दुःखका विनाशा करनेवाटे उस महान्‌ प्रेमको 
वाणीक्रा विषय बनाकर ओछा क्यो किया जाय-- 
प्रादुभौवदिने न येन मणितो हेतुस्तनीयानपि 
क्षीयेतापि न चापराधविधिना नत्या न यौ वद्धंते । 
पीयुषप्रतिवादिनश्िजगतीदुःखद्रुहः साम्प्रतं 
ेम्णस्तस्य गुरोः किमद्य करवेवाङनिष्ठताराधवम्‌ ॥ 
वाणीका विपय ब्रनातेहीगेम यातो हक्का हो जाता 
हैयाअस्त हो जातादै। दो रमिकोका प्रेम एक दीपकके 
समान हैः जो उनके इदयरूप रोको निश्वलरूपसे पकारित 
करता रहता है । यदि इसे बाणीरूप द्वारसे बाहर कर दिया 
जायःतोयातो वह बुद्च जाता हैया मन्द हो जाता दै-- 
पेमा द्यो रसिक्रयोरपिं दीपं एव 
हृदेद्म भासयति निश्चरुमेव भाति । 
दवार्रयं वदनतस्तु बहिष्टरतरचे- 
चिवौति स्लीघ्रमथवा रघुतासुपैति ॥ 
मुक्ति चाहनेवाटे परमविरक्त भी इस भक्तिकी कामना 
करते है-- 
"न किचिव्‌ साधवो धीरा भक्ता द्येकन्तिनो मम? 
"कामं भवः स्ववृजिनेर्निरयेषु नः स्ता- 
च्चेतोऽख्विद्‌ यदि नु ते पदयो रमेत । 
इसीखियि भक्ति खतन्रूपसे पञ्चम पुरुषार्थं मानी गयी 
दै! भक्ति-स्सायनकारके सिद्धान्तमे सगुण ब्रह्य समान निर्गुण 
ब्रह्मकी भी भक्ति मानी गयी हे । इसमे-- 
ष्देवानां गुणछिङ्नामायु्रविकक्मणाम्‌ । 
ससन एतरैकमनसो च्रत्तिः स्वाभाविकी तु या॥ 
'्छक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणसख ददतम्‌ ।* 
--श्ीमद्धागवतक्रे ये वचन प्रमाण है । यद्यपि वेद एवं 
तदनुकूर शास््नोने भगवानकरे रामः कृष्णःशिवः विष्णु आदि जिन 
सखरूपोकी उपासना बतस्छयी हैः उन सबकी भक्ति रसखरूप 
ही है तथापि सभी रस सरख्तासे साक्षात्‌ श्रीकृष्णम ही संगत 
होते दै । इसीखिि भक्तिरसायनकारने (भक्ति-रसायन १। १ मे) 
विशेषतया मुकुन्द” पद ग्रहण किया है-- 
परममिह युङ्खन्दे भक्तियोगं वदन्ति । 
भक्ति-रसके आरुम्बन-विभाव सर्वान्तर्थामीः सर्वश्वर 
भगवान्‌ ही दै यह अगे स्यष्ठ क्रिया जायगा ¡ प्रेम 
निरूपणके पसङ्गमे वहीं (२। १ भै) बताया गया है कि भगवद्धर्मसे 
दुत चित्तम प्रविष्ट स्थिर गोबिन्दाकारता ही भक्ति दै-- 





दते चित्ते भरविष्टा या गोचिन्दाकारता स्थिरा । 
खा भक्तेरित्यभिदहिता- @ # ॐ @ ऊ # र कैक की क ॐ @ हिक || 


कर्म॑, उपासनाः ज्ञानका अवगम करानेवटे समी शास्र 
का तादयर्थं मल-निवारणपूर्वक अन्तःकरणक्रो शुद्ध करने ओर 
विक्षेप दूर करनेके यि भगवदुपासना एवं भगवत्स्वरूप-ज्ञान- 
दवारा परम पुरपार्थरूप भक्तिम ही है | भक्तिरसायनकारने 
कहा भी है करि यदि द्रवाबद्धापन्न चित्त नित्यबोधसुखात्मा विथु 
भगवान्‌करो ग्रहण कर ठे तो स्या अवरोष रह जायगा १-- 

भगवन्तं विभुं नित्यं पूर्णं बोधसुखात्मकम्‌ । 

यद्‌ गृह्णति दतं चित्तं किंमन्यदवदिण्यते ॥ 

विषयक प्रति चित्ती कटोरता एवं भगवान्के लिये 
द्रवता होनी चादिये-- 

काठिन्यं विषये ऊयोद्‌ द्रवत्वं भगवत्पदे । 

आनन्दसे ही अखिरु भूतनिकायका प्रादुर्भावः आनन्दसे 
ही जीवन एवं आनन्दम ही ल्य होता दै-- 

अआनन्दाद्ध्‌. येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन 
जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । (ते उ० ) 


अतः समस्त प्रपञ्च परमानन्द रसखखूय हीह; किंतु स्वप्नादि 
प्रपञ्चके समान बाध्य होनेके कारण भगवस्स्पुर्तिं होनेपर जब 
प्रपञ्च निचृत्त होता दै, तव मगवदरूप ही अवशेष रहता द ! 
अध्यस्त पदा्थकी अधिष्ठान-ज्ञानसे निवृत्ति होती है । 


भगवत्‌-प्रेम प्राप्त करनेके लये साधकको क्रमशः महा- 
पुरर्षोकी सेवा, उनके धम॑मे श्रद्धा, भगवद्गुण-श्रकणमे रतिः 
सखसरूपपरापतिः परेमवृद्धिः भगवत्‌-स्फर्ति, भगवद्धर्मनिष्ठा अपेक्षित 
होती है । आत्मारामः आतकामः पूर्णकामः परमनिष्काम महा- 


मुनीन्द्र भी भगवान्को भजते है - 
आत्मारामाश्च सुनयो निग्रन्था अप्युरकरमे । 
@र्वन्त्यदैतकीं भक्तिमिव्थम्भूतगुणो हरिः ॥ 


कहा जा सकता दै करि स्सर्वाधिष्ठान प्रत्यक्चैतन्याभिन्न 
पर्रद्यकरे साश्चात्कारद्रारा सभी प्रकारके मेदोके मिट जानेपर 
जिनका चित्त आत्मानन्दसे ही परिपूर्णं है, उन अपनेसे भिन्न 
भगवान्‌की स्फूर्तिं नहीं हो सकती । रागकी तो उनमे सम्भावना 
ही नही, फिर भक्ति वो अच्यन्त ही असम्भव है ।› परंतु यह कहना 
खक नदीक्योकरि उन्हे खारसिक प्रेमे मेदका आहायं खान होक 
हे । (बाधकाछ्िक इच्छाजन्य ज्ञान आहायं चन कहा जाता दै । ) 
आहार्य ज्ञानद्वारा राग एवं भक्ति हो सकती है । “चिपुरसुन्दरी- 
रहस्यः ( जानखण्ड ) मै बतश्मया गया है कि मक्तरोग परत्यक्‌- 
ैतन्याभिन्न परबरह्यको जानकर अतिशय प्रीतिसे अभिसंधिविहीन 
होकर आहायं ज्ञनद्वारा भेदभावकी कल्पना करके अत्यन्त 
तत्परतासे सभावतः भगवानमे खारसिकौ भक्ति करते है - 


‡ भकि-रसाम्रताखादय भः ९, 


पिनो 


[ पदयो मिदमम योतयााचतानतवततििििरेदेयानिरणयि षयमिथ यतया 
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यल्सुभक्तैरतिशयप्रीस्या कौतवतर जनात्‌ । 
स्वभावस्य स्वस्ते ज्ञाष्वापि स्वाद्म पदम्‌ । 
विमेदभावमाह्य सेन्यतेऽत्यन्ततत्परैः ॥ 


आहार्यं ज्ानद्वाग व्यामोदप्रमक्तिकी कल्पना नदी की जा 
सकती; क्योकि भगवान्‌ मत्यै भी सत्य हैँ } जैसे अराजाको 
राजा बनानेवाला राजराज कदा जाता दैः वैसे द्यी भगवान्‌ 
असत्यको सत्य व्रनाते है । अर्थात्‌ पारमार्थिक सत्यकी 
उपिक्षा क्रंचिन्न्यून सत्ताका एक ओर सत्य माना जाता दैः जो 
मजनोपयोगी है | अतः पारमार्थिक अद्वैत-सिद्धान्त अर्यो-कात्यौ 
रहता रै। कदा भी गया है क्रि पारमार्थिक अद्वैतज्ञान होनेपरर यदि 
भजनोपयोगी दैत मानकर भगवान्‌मै भक्ति की जातीदैतो 
एेसी भक्ति सेकड़ो सुक्तियोसे भी कहीं बदट्कर है । 
्रत्यक्‌चैतन्याभिन् परनद्यकरा विज्ञान होनेके पहले द्वैत बन्धन- 
काकारण होता दै; करित विज्ञानकरे वाद मेद-मोहके निन्रत्तहो 
जानेपर भक्तिके लि भावित द्वैत अद्धैतमे भी उत्तम है-- 
पारमार्थिकमदधैवं भजनहेतवे । 
तादश्ी यदि भक्तिः स्त्सा तु युक्तिशताधिक्रा ॥ 
दैवं मोहाय बोधात्मा जाते बोधे मनीषया । 
भक्त्यथ॑ भावितं द्ैतमदरैतदुपि सुन्दरम्‌ ॥ 
चित्तदरतिके कारण अनेक ह | उन्दीके मेदसे भक्तिमे 
भेद्‌ होता ै- 
चित्तदरुतेः कारणानां भेदाद्धक्तिस्तु भिद्यते । 
रारीरसभ्वन्धविदेपकी स्प्रहा होनेपर संनिधान-असनिधान- 
भेदसे काम दो प्रकारका होता है | उससे द्वुतचित्तमे श्रीडष्ण- 
निष्ठता दी सम्भोग-वियरम्भाख्य रति दै । इसी तरह करोध- 
सनेह-हर्षादिजन्य चित्तद्रुति्मे भी रति जाननी चाहियै-- 
कामजे द्व रती शेकहासमीविस्मयास्तथा । 
उस्साहयो युधि दने च भगवद्विषया अमी ॥ 
शृङ्गारः करुणः हास्यः प्रीतिः भयानकः अद्भुतः युद्ध- 
वीर? दानवीर--ये सब व्यामिश्रणमे हीते है । राजसी, तामसी? 
भक्ति अदृष्ट फरमात्रवाखी होती है । मिश्रित भक्ति दृटष 
उभय फल्वाढी होती दै ! इसी तरह साधरकौकी विदेषतासे 
भक्ति शुद्धसत््वोद्धवा भी होती है । 


सनकादि सिद्धम भक्ति दष्टफल होती है । जैसे ्रीष्म- 
संतप्त पुरुषका गङ्ञास्ञान दृष्टदष्टफल्क होता दैः वैसे ही वैधी 
भक्तिये भी सुखव्यक्ति होती है, अतः बह द्टदृष्टफएल्क है । 
शीत-वातातुर पुरुष यदि गङ्कास्लान करे तो उससे जेसे अदृष्- 
माच ही फट होता है, उसका दृष्टांश प्रतिबद्ध हो जाता है, वैसे ही 
राजसी, तामसी भक्तिका सुखरूप दृष्टं प्रतिबद्ध हो जाता है । 
गङ्खगाल्लान कर छेनेपर पुनः गङ्ख कीड़ा करनेबालको जैसे 
टष्टमात्र फल होता दैः वैसे दी जीवन्मुक्तोकी भक्ति दषटमाच- 
फठपयंवसायिनी शेती दै-- 


भ्‌ अं$ ^ 
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राजस्य तामसी 
दष्टाटष्भयफला 


भनिरदष्टफर्मात्रभग्ः । 
मिश्रिता भक्छिरिप्यन ॥ 
दुद्धपस्वोद् वाप्यत्र साध्रकेष्यस्सददटधिषु । 
दटमात्रफ्डा सा नु लिद्धपु सनक्रादिषु # 
दष्टद्टफखा भक्तिः सुखन्यन््रिधेरपि । 
निदाघदुनदेहस्य गङ्गालानक्रिया यथा ॥ 
रजस्तमो ऽभिभूतस्य रशंडः प्रतित्रभ्ये 1 
श्षीतकातातुरस्येव नारश्टदास्तं हीयते ॥ 
तथैव जीवन्मुत्छनामद्ंश्लो न चिद्यते। 
सख्रास्वा सुन्छवतां भूयो गङ्ायं ऋीडतां यथा ॥ 


तीतर वातस्थित प्रदीपञ्वाखके समान रजस्तमोऽभिभूत 
रिद्युपाठ आदिकी खप्रकाानन्दाकार भी मतिप्ततति सुख 
व्यक्ति करानेवाढी न इई । प्रतिवन्धके नष्ट होनेपर सुखाभि- 
व्यक्ति होती है । चित्तद्रुति होनेपर ही भक्ति होती द । उक 
न होनेके कारण द्दीवेननतोभक्त दी टदराःन उस बुदछफलदही 
प्राप्त हुआ । शिद्युपार भगवान्‌ सत्ता मानता थाः प्रतु बेन 
मगवान्‌की सत्ता ही नदीं मानता था ¦ वह नासिक थाः 
इसल्ि उसका भगवत्सम्बन्ध ही नदीं हभ; पिर चित्तद्रवता 
ओर भक्ति तो बहुत दूरी बात है । सुखाभिव्यञ्जक होनेते 
रजस माविद्दीन भगवद्विपयक मति ही रति है । भगवद्विषयक 
मतिकी रजस्तमोविद्दीनवके तारतम्यसेदी रति-तारतम्यहोतादै-- 

विरहे याच्यं दुभ्खं तादच्शी ददयते रतिः। 

मृदुः मध्य ओर अधिमात्रभेदसे इसके भी अनेक भेद 
होते है । उसमे भी वैकुण्टः मथुरा, द्वारका, इन्दावन आदिके 
भेदसे तथा त्रज-वन-निकुञ्ञादिके भेदसे पकारमेद्‌ भी माना 
जाता द । पुनः शुद्धः मिभित आदि भेदसे अनेक मेद होते है । 
भक्तिरसामृतसिन्धु; उनज्ज्जख्नीर्मणि आदिमे ये विषय 
विस्तारसे के गये ई । 

आत्मासे भिन्न पदार्थकी सिद्धि ग्रमाणके अधीन ही होती 
है । खतः भासमान सारसिक अनतिराय प्रेमखरूप ही 
भगवान्‌ दै इसीय्यि श्रीद्ुक्राचार्यने भगवान्‌ श्रीङ्ृष्णको 
सबका अन्तरात्मा बतलया है-- 

कृष्णमेनमवेहि त्वमास्मानमखिराव्मनास्‌ । 

जगद्धिताय सोऽप्यत्र देद्धीकाभाति मायया ॥ 

इसील्यि ब्ह्यविद्ररिषके भी चित्तमे हटात्‌ उनकी 
स्फतिं होती दै-- 

यावन्निरब्जनसजं पुरषं जरन्तं 

संचिन्तयामि सके जगति स्फुरन्तम्‌ । 
तावद्‌ बलात्‌ स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे 
गोपस्य कोऽपि दिद्यरञ्जनपुञ्चमञ्जुः ॥ 
भीमधुसूदनसरूरस्तीके भी निभ्नल्कित्‌ उ्वन्‌ है - 


१० # मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


क्म क्रमान्‌ पद्धनिधरे क्षसंगने 
प्रद व्रां म्थयसस्फुरन्‌ परम्‌ । 
तद्‌ व्यधने कः पुरन नरःकनिः 


रथामोऽग्रमामोदरमगः प्रकाशते \! 
दंश्षीविनृतितर्दरान्नवनारद्राभायं 

पीतास्वरादर्णतिम्बफलराधरेोष्न्‌ । 
पणेन्दुसुन्द्रमुखाद्रविन्दरनत्रान्‌ 


कृष्णात्परं किमपि तश्महं म जाने ॥ 
ष्यानाभ्यासवक्षीक्रनेन भनसा तत्नि्यणं निच्रियं 
ऽ्योतिः चन योगिनो यदि पर परयन्ति पर्यन्तु ते । 
अस्माक नु सदेव शोचनचमल्मराय भूयाच्चिरं 
कारिन्द्रीपुकिनेषु यन किमपि तन्नीलं महो धावति १ 
अदरैतवी्थापथिङ्धेस्पास्याः म्बाराज्य्मिहासनरु्धदीभाः । 
कषटरेन ल्येनापि व॑ं हेन दासीकृता गोपवधूविरेन ॥ 
दमी नरह श्रीशुक, सनक्रादि* दिर, मुरेश्वरः प्द्यपाद 
चित्सुखः सनज्ान्मः श्रीधरस्वामी आदि सद्र बह्मविद्ररि्म 
काभी रैना ही अदरैनव प्रेम था। भगवानने म्बयं ही श्रीमुख 
से अ इन श्दसि उपर्युक्त अ्थेक्रा समर्थन 
किया है-- 


सर्व॑ तं परादाद्‌ योऽन्यत्रात्मनः सव॑वेद्‌ । 


--इत्यादि भ्रतियोने किसको भी अनात्मा समञ्चना 
अनथ॑कारक माना दै फिर भगवान्को अनात्मा समन्चनेकी 
तो बात ही क्या दै । परमर्म व्यवधान-महनकी क्षमता नहीं होती, 
इसीलियि दूरस्थितं या व्यवहिते म्ाभाविक न्वारसिक अकरैतव 
परम नीं होता ! इमीथ्यि भगवानूको सर्वान्तर परमसंनिदित 
या प्रत्यगात्मा कदय गवा है | 

दैतवरद्ितं प्रेम न तिष्ठति मानुषे रोक्े। 

यदि मवति कस्य विरहो विरहे मवति क जीवति ॥ 

--यह प्रसिद्ध ही है । 

इसी तरह कहा जाता दै कि (भगवान्‌ निरुण दै ।; इस 

कथनका अभिप्राय यह है कि भगवान प्रकृत गुणगण नही 
है । जेसे (अकायः का अभिप्राय प्राकृत-काय-राहित्यमातर 
है अप्राक्त कराय तो उन्करे दही, वैसे ही ननिर्यणः रान्द अप्राकृत 
गुणगणका निपेधक नही है! यदह कहना भी टीक नही; क्योकि 
फिर तो निष्करियत्वः अन्रणत्व आदि सर्ब्दोकाभीरेसादही 
अर्थं किया जायगा । फिर तो भगवानमे अप्रकृत क्रिया एवं 
अप्राकृत रण मानना पड़ेगा । इसलिये सिद्धान्त तो यह्‌ है 
किं वस्तुतः निरंण ही भगवान्‌ अपनी अचिन्त्यं दिव्य छीका- 
दक्तिसे अप्रकरेत गुणगणोको स्वीकार करते दैः अतः वे 
सगुण कह जते रै 

निर्गुणं मां शणाः स्वे भजन्ति निरपेक्षकम्‌ । 


सवनान्न्र-कत्यय-विपय कर्म-उपामना-तत्क्ानादि-समाराध्य 
भगवान दी मुचतोधसप्य टः ग्रह तचन्यलेमे का ही गया है । 
मुस्र शरणमहं प्रपद्ये ( खवताश्च ° ), भ्यमेवेष ब्रृण्युते तेन 
लम्यः' ( मुण्डक० ), नमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये ( गीता), 
'अस्मक्रीड आत्मरतिः ( ब्रृहदा० ) इत्यादि श्रति-स्परति- 
वाक्येति भूम॒क्ष॒ ओर सुक्तौके स्वि भगवच्छरणागति दही 
वरतल्यी गयी रै । उयक्रमोपमहारादि तास्प्यनिर्णायक 
प्डविध टलिङ्घद्राग "आत्मनस्तु कामाय स्वे प्रियं भवतिः 
"रसो वे खः” इत्यादि श्रतियोका तात्ययं रसात्मकः, प्रत्यकर- 
चेतन्यामिन्न परब्रह्म ही पयंवसित होता है ¦ अन्यविषयक- 
अनुरागाधीनविषयता परमकी गौणता तथा अन्यविषयक- 
अनुरागानधीनविपयता ही प्रमकी सुख्येता है । एेसी भूख्यता 
आत्मे दी हो सकती दै; क्योकि बर प्रेम अन्याथ नही दै, अतः 
आत्मा युखरूप है । “मुख आन्मासे भिन्न दूसरी वस्तु है, इसीलिये 
आत्मसम्बन्धसे हय सुखकरी कामना होती दै” यह कहना सीक 
नदीं । भ्रान्तिवशात्‌ वेषयिक सुख एेसा प्रतीत भीद्ोःतो भी 
परमाथंतया सुख आत्मरूप ही हे । वैषयिक सुखको दी रुक 
करके "परिणामतापरसस्कारटुःसै गौणवृत्तिविरोधाश्च दुःखमेव सवं 
विवेकिनः" ( यो° द ० २। १५) यह श्रीमहषिं पतञ्जलिका 
ओर "विषमिभितः मधुरः मनोहर पक्कान्नके समान दुःखमिभरित 
सुख हेय दैः यह नैयायिर्कोका कहना दै | "एष दहयेवानन्दयाति, 
स्मात्राञ्ुपजीवन्ति, रसद द्येवायं रुन्ध्वाऽऽनन्द्री भवतिः 
इत्यादि श्रतिर्यो लोकरिक वैषयिक सुखको उसी सुखखरूप 
आत्माका अंश बतला रही ह । स्वानुकूर विष्रयकी प्राभि 
अन्तःकरणकी वृत्ति अन्तर्मुख, शान्त, अचञ्चरु होती है | 
सच्चोगरेक होनेसे प्रतिबिम्बतया वा खात्मानन्द ही अभिव्यक्त 
होता दै । विषय-निवन्धन एवं वृत्तिरोधके क्षणिक होनेसे उस सुख- 
को वैषयिकः क्षणिक आदि कदा जाता है । “आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ न बिमेति कुतश्चन इत्यादि श्चतियोद्रारा त्व -साक्षाक्तार- 
मूलक परिणामक कारण.दुःखसे अमित सुख होनेसे बह्मात्म- 
सुलग्रा्ि की गयी है । इसीखियि आत्मा ही रस दै'ेसा सिद्धान्त 
हे । य्होपर आत्मशब्दसे प्रत्यकनचेतन्याभिन्र परबरह्यका ही छक्षय 
कराया जाना अभिप्रेत दे; र्योकि उसीमे उपक्रमोपसं हारादि 
द्वारा रसात्मबोध्क वचनेोका तादयं निश्चय होता है । अभिक 
अंश विस्फुलिङ्गके समान या सिन्धुके अश्च बिन्दुके समान 
विरिष्टः सोपाधिकः चिदाभासः चिदखतिनिम्बः चिक्कण या 
समवच्छिन्न जीव निरतिशय रसरूप नहीं; क्योकि वर्ह पूर्णा 
नन्दता तिरोहित है ! तख परब्रह्म परमात्मा भी निरतिशय 
सुखरूप नदी; क्योकि यदि वह प्रत्यक्‌ चैतन्यखसरूप न हुआ 
तो साक्षादपरोक्ष मीन रदेगाः फिर उसकी स्वप्रकाडानन्द- 
रसरूपता तो अत्यन्त दूर दै । इसल्यि न चाहनेपर भी 
परतयक्चेतन्यामभिन्न परन्द्की दी रसरूपता माननी पदेगी । 





# भक्छिरसासुताखवादनं # ११ 


मि ३ 
व त त = स 


ब्रेदान्त्रेय, निर्विगोव भगवद्रुप दी रस दै; वी रमद्याख- 
मँ खाविमावने त्रिदिष्ट रपम वणित लेना दै | भगवदू-गुण- 
गण-श्रवण-जम्य मानम व्रनिष्ठी उवतमे भयवदाकरारना प्रविष्ट 
होनेपर त्रिभाव; अनुभाव तथा व्वभिचार्यके संयोगमे रम- 
रूपता होनी है । य्ह मगवान्‌ ही आष्टम्बन-विभावः तुलमी- 
चन्दनादि उद्ीपन-विभावः नेत्र-विक्रियादि अनुभाव ओर 
निर्वेदादि व्यभिचा्म भावे व्यज्यमान भगवदाकारतारूपरस ही 
खायी है । भाव तथा परमानन्द-माभाक्तारात्मक दुःखानस्यषट- 
सुरवरूम भक्तियोग ही परम पुरुषार्थं ३ । यदि स्वभावतः 
कठिन लाक्ना तापक अग्रि आदि द्रव्यके सम्बन्धे जल्करे 
समान दुत हो जाय जौर सेको पके चीनांश्कसे छान टी 
जायः फिर उस्म गुर आदि कोई ग्ग छोड दिया जायः 
तो व्ह ग उस व्यक्क्रे सवारामे प्रविष्ट होकर सिर हो 
जाता दै) पिरि कटोर या द्रत हनेपर कभी भी रंग लयक्षासे 
एथक्‌ नदीं होताः भले दी लल या रग प्रथक्‌ होना चाहे । 
यदि पुनः अन्तःकरणकी द्रवाबसखा हई ओर दूसरी वस्तु 
उस्म प्रवेश पाने ख्गीः तो भी पहली वस्तु उसमेसे नहीं 
निकलती । इसी प्रकार भगवद्भावनासे भावित द्रवावसा 
अन्तःकरण भगवान प्रविष्ट होनेपर अन्यवस्तुमहणकास्ये 

भी भगवान्का ही भान होता ३ | 

` मप्रपञ्च-भानसदित भगवद्भानका उदाहरण है- 

खं वबायुमश्चि सिरं महीं च 

ज्योतीषि सस्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं 
यत्‌ किः च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 

प्रपञ्च मिथ्यात्व-मानसहित भगवद्धानके उदाहरण 
(तस्मादिदं जगदशेषमसत्खरूपमः आदि ई! प्रपश्च-भान-रदित 
भगवद्धानका उदाहरण है-- 

मरेमातिभरनिभिन्नपुरुकाङ्गोऽतिनिरबँतः । 

आनन्दसम्प्कवे रीनो नापश्यमुभयं मुने ॥ 


विशेषतः विप्रलम्भ शृङ्गारे दवावसाप्रविष्ट आरम्बनमय 
ही समस्त वस्तुर्ओका भान होता है । इसका उदाहरण है-- 
प्रासादे सा दिशि दिशि च सा प्ृष्ठतः सा पुरः सा 
पयंह्धे सा पथि पथि च सा तद्ियोगातुरस्य । 
हंहो चेतः प्रकृतिरपरा नस्िमे कापि सासा 
सासा सा सा जगति सकरे कोऽयमद्वैतवाद्‌ः ॥ 





इसी तरह भगवद्विषयुक कामः क्रोध, भयः स्नेहः हष, 


शोक, दया आदि तापक भाववोमसे किसीके भी सम्पति 
चित्तरूप वक्षा गङ्गा-जलप्वाहके समान द्रुत हो ओर सैकड़ 
पतंके चीनां्कसे वह क्षाछिति हो ( छन छी जाय ), किर 
उसमे सवाश्रविष् परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ खायीभाव बनकर 


अवराः मभोदोनिमे यः टित पादी भयात 
+ वि + + 








1 क 2 न्व दाशत भय ण "वी" भण पोः = आ पनतः ध्वा ाक ककि 
नि क 1 त, 1 नयित 


गसृःतरम्य्‌ ते ४] + श्रु र नप्रय र 
ग्न्य हौ जवे ई ! उचष्यस्यय्रधद् पवत्याक्रारता 
( भगवदाक्रागना ) के कमी दृष्‌ न हनि करण वर्ह 


मुख्य स्थायी गब्दका प्रयो दना * | ण्न हनि हवी 
कतुमकर्तुमन्यधाक समर्थं भगवान्‌ भीं वदि गवयं वमि 
हटना चाहं तो नहीं हट मकरनै, उनकी सर््रगक्तिमत्ता भी 
कुण्ठित हो जाती है । इमीन्विये कदा गवा दै-- 
विसजति हृदयं न यस्य माक्चा- 
्रिरवेशाभिहितोऽप्यधोधनादः 
म्रणयर्दरानया 'त्राङधरिपद्मः ॥ 
स॒ भवति भागवत्तप्रधान उनः ॥ 
यहां -प्रणयः खाब्दमे ~वावस्था दी विवक्षित है ! रेस 
अन्तःकरणसे चाहनेपर भी भगवान्‌ नहीं निकल सकते । 
इमीको ठक्ष्य करके भक्त उनसे कता दै करि वृदि हृदये 
निकर जार्यै तो जापका पुरपार्थं जर्नू-- 
हृदयाद्‌ यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि 8 । 
वरज-सीमन्तिनीजन अपने हदयसे भगवान्‌को नकारना 
चादती ई पर सफर नहीं होती । निश्चित करती है कि अब 
उनसे सख्य नहीं करेगी, फिर भी उनकी चर्चाको दुरत्यज 
समञ्चती ह । किसी सखीने भगवान्की चर्चा छेद दी, तो 
दुसरी सखीने त्त्तार रोककर कदा-- 


संत्यज सस्ति तवुदन्तं 
यदि सुखरुवमपि समीहसे सख्याः । 
स्मारय किमपि तदितरद्‌ 


विस्मारय इन्त मोदनं मनसः ॥ 
अ्थांत्‌ भ्यदि हमारी प्याय सखी ( राधा को 
क्षणभर भी सुखी देखना चाहती हो तो मोहनकी 
चर्चां न करके कोई ओर वात खुनाओ । यह देखकर 
किसी ॒निको बड़ा आश्चयं हमा ओर वे सोचने तमो करि 
योगीनद्रखुनीनदर अपने मनको धारणा-ध्यानादिके द्वारा विषरयेपि 
हटाकर भगवानूमे रूगाना चाहते दहै किंतु फिर भी उनका मन 
हट-हटकर विप्रयो चलम जाता दै रितु यह मुग्धा मनको 
भगवानसे टयकर विपर्यमे कगाना चाहती है | भिसकी क्षणिक 
स्पूतिके ल्य योगी सदा उत्कण्ठित रहा करते ह, यहं मुग्धा 
उसको हृदयसे निकार बाहर करना चाहती है-- 
म्रत्याहृत्य सुनिः क्षणं विषयतो यस्मिन्‌ मनो धित्सति 
बालास विषयेषु धित्सति ततः प्रत्याहरन्ती मनः । 
यस्य स्पूतिंरखुवाय इन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते 
सुग्धेयं चत पञ तस्य हदयाश्चिष्कम्तिमाकांक्षति॥ 
यदि कहा जाय क्रि फिर तो आरूम्बन ओौर सखायीभाव 
एक ही हो गवा, तो यह सीक नहीं; क्योकि व्यवहारसिद्ध 
ईश-जीवके भेदके समान ही बिम्ब-परतिबिम्ब-मावका मेद 


१२ % मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 








यहो भी टै) विम्ब दी मनकी द्रवावस्थामे प्रकर प्रतिबिम्ब 
कटा जाता दै । 

आनन्द्राद्धःयेव स्वल्तिमानि अभतानि जायन्ते, आनन्देन 
जातानि जीत्रन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । ( तै० उ० ) 

--इत्यादि श्रतिरयेसि प्रपञ्चक प्रति आनन्दात्मक बरह्यकी ही 
अभिन्न-निमित्तोपादानता मिद्ध दोनी है | कान्तादि विषय भी 
कऋारणानन्द-रूप दी द, मायकरत आवरण ओौर विक्षेपके कारण 
उनकी अखण्डानन्दरूपसे प्रतीति नदीं देती । अकार्योका 
भी कार्याक्राररूपते भान रोता है-- 

तेऽथ यनू प्रतीयेत न प्रतीयेत चार्मनि । 

तद्‌ विद्यादास्मनो मायां यथाऽऽमासो तथा तमः ॥ 

अन्ञातक्ञापकरत्व ही परमार्णोका प्रामाण्य दै | खप्रकाश- 


खरूपसे भाममान चैतन्य द्यी अज्ञात हैः जड नहीं | जडके 
स्वतः अभासमान दोनेते बर्हा आवरण कोद अपक्वा ही 
नीं 2 । कान्तादिविषयक्र भानेकि प्रामाण्यके च्वि अज्ञात 
कान्ताश्यवच्छिन्न चैतन्यपरसे आवरणके इट जानेपर 
कान्ताय्यवच्छिन्नरूपसे परमानन्दरूप उपादानचेतन्यकरा ही 
भान होता दै कितु अनवच्छिन्न स्वरूपक्रा भान न्दी हुआ; 
दसील्यि मद्योमुक्ति या स्वप्रकादययवभङ्गकी प्रसक्ति नहीं ह । 
इससे मिद्ध हुआ क्रि विपय्रावच्छिन चैतन्य ही द्रुत अन्तःकरण- 
की वृत्तिम उपारूट्‌ होकर सायीभाव ओर रसस्वरूप हो 
जाता दै । कान्तादि त्रिषय्रक छत्रिक रस भी परमानन्दरूप ही है | 
फिर भी जडउकरे मम्पक्मे उसमे न्यूनता ६ । भक्तिमे अनवच्छिन्न 
चिदानन्दषरन भगवानूक्रा स्फुरण होनेसे उत्तकौ परमानन्द- 
रूपता स्फुट हयी है | --सिदधान्तश्ते 





वैष्णव-सदाचारं 


( रेखक--भाचायपीठाभिपति स्वामीजी भीराघवाचार्यैजी मशराज ) 


भगवती श्रतिने "विष्णुः यज्कः, चया ध्यक्ञो वै विष्णुः” 
कहकर यज्ञो विष्णु ओर विष्णुको यज बताया दै । महर्षि 
ऊमिनिकी क्म-मीमोसाकरे वाद जवे महर्षिं काशकृत्स्न देबत- 
मीमासाकी स्वना कीः तव उन्दने ख विष्णुर हि? छ्खिकर 
विष्णुको परमदेवता बताया । अनन्त अपोरषेय वेद-वाब्धय- 
के आधारपर यज्ञी साधना करते हूए वेदिक ऋषिर्योने जत्र 
परम तका अनुशीख्न क्रिया; तव उन्दोनि देखा कि विश्वके 
कृण-कणम परम तत्व समाया हुआ हे । उन्हेनि यह भी 
अनुभव किया कि परम त्का प्रकरा सर्वत्र है तथा उसका 
संकरस्य महान्‌ ह ! परम तत्वकरा यहं सम्पूणं वैशिष्ट्य भविष्णुः 
शब्दसे प्रकट होता ३ । अदिर्न्यसंहितार्मे कडा गया दै-- 
म्यासिकान्तिप्वेशेच्छाम्तत्तद्धातुनिबन्धनाः । 
परष्वेऽभ्यथिका विष्णो्दरुवस्य परमात्मनः ॥ ( ५२।३८ ) 
आद्याय यह है कि "विष्ट ग्या ›, "वा कान्तौ", "विका 
प्रवेशने, तथा षु इच्छायाम्‌ इन धाठु्ओसि निष्पन्न हुआ 
"विष्णुः शब्द तत्तद्ातुके अनुकार परम तत्वकौ व्याप्तिः 
कमनीयता; प्रवेश तथा इच्छक प्रमाणित करता है । 
धर्मराखका्ैने यज्ञको धर्मके अन्तर्गत माना है । 
महाभारतका वचन है-- 
आचारप्रभवो धर्मो भरम॑स्य प्रभुरच्युतः । 
अर्थात्‌ “धर्म आचारमूलक दहै ओर इस घमके प्रमु विष्णु 
है ।? पुराणेनि भगवान्‌ विष्णुके अवतारौका बरणन करते हुए 
उनके द्वारा करिये गये धर्म-संस्थापनकी चर्चा की दे । अवतार- 
भूत भगवान्‌ भर्ृम्णने खयं कहा दै-- 


घमंसंस्थापनायौय सम्भवामि युगे युगे । 


अर्यात्‌ “वम-संस्थापनकरे व्यि मै युग-युगमे अवतार केता 
र|: यदी कारण ३ कि विष्णु-तत्वके साक्षात्कारके निमित्त 
अग्रसर होनेवाखा साधक निरन्तर धर्मका अनुष्टान करता है । 


महरपिं या्ञवत्क्यने धर्मके प्रमार्णोकी गणना करते समय 
श्रुति ओर स्प्रतिके साथ प्सदाचारभ्का नाम च्या है। धर्म 
द्ालञकरार मनुमे (आचारश्चैव साभूनाम्‌ः कदटकर इसका 
उस्ठेख क्रिया है | श्वैप्णवः विरोपण क्गनेपर यह आचार 
ध्विष्णुसे सम्बद्ध हो जाता दै | भ्यो बरह्माण विदधाति पूत 
थो वै वेदश्च प्रहिणोति तस्मै 1: के अनुसार विष्णुभगवान्‌ 
खष्टिके आरम्भर्मे पितामह नक्चाको प्रकरटकर उन्हें वेदका 
उपदेश देते ह । वेदोपदेरके द्वारा प्रवृत्ति-धर्मका प्रवर्तन 
करनेके पश्चात्‌ विष्णु भगवान्‌ स्वयमेव निद़त्तिधर्मका भी प्रवर्तन 
करते ह । महाभारतके शान्तिपवं ( ३४८ वैँ अध्याय ) मं 
सात कर्व्पोक्री जो सत परम्पराः मिती है, उनका प्रवर्तन 


४५१ नित्रत्तिधमेकी १, 


विष्णुभगवान्के द्वारा ही हुआ है । ये पैकी परम्परा 


है । शन्तिपर्वम इनका उस्टेल नारायणीयधर्मकरे नामसे हुदै 


जो वैष्णव-धर्मका दी दूसरा नाम है । इसके अतिरिक्त पाञ्चरा्- 
आगमका भी प्रवर्तन विष्णुभगवानूके ही द्वारा हुआ है । 
पाश्चरा्रकी संहिता वेष्णवधमका ही प्रतिपादनं करती है | 
वैष्णव-सदाचार इसी वेैष्णवधर्मके अन्तर्गत आता दै । 

प्रवतैक होनेके साथ-ही-साथ श्रीविष्णुभगवान्‌ वेष्णवधर्मके 
आराध्य एवं उपास्य भी दै । वेष्णवधर्म॑के अनुसार उनकी 
उपासना अथवा शरणागति दी परमपुरषाथभूत मोक्षका साधन 


शैः 


# वेष्णघ्‌-सदाचार # १३ 


हे । वेष्णवधर्मके अनुमार मुकिः प्रान नेर विष्णुका परम 
पद प्रान"दोता है| इम प्रकार प्रवर्नन, साधन एवं खध्य-- 
तीनो द्यी दृटियेसि वेष्णवधर्मका जो विष्णुसम्बन्ध प्रकट होता 
ह, वह वरैष्णव-मदाचाग्य ओतप्रोत है | ध्यान रहे कि आचार 
शाकी तरैष्णवता ही त्रैष्णव-मदाचारमे अभिप्रेत ३! इसीका 
य्ह अनुशीख्न करना दै | 

रेष्णव-आनारशा्नके अनुमार्‌ तरैष्णव कदलनेके लिये 

व्रेष्णव-मंस्कार चादिये ! बद्ध दारीतस्मरतिका वचन है-- 


तापादिपद्नसंस्कारी सन्त्ररन्नार्थत््विन्‌ । 
वैष्णवः स जगत्पूज्यो याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ 
(८ ¦! २६) 


आद्य्‌ यह्‌ है कि "जो ताप आदि पोच संस्कारोसे संस्कृत 
है तथा मन्त्ररनके तत्वका श्चाता हैः वह वैष्णव ₹ै | वह 
जगतूर्मे पूजनीय है । वह विष्णुके परमपदको प्राप्त करता है ।› 
ताप आदि पंस्कार्तको महर्षिं भरद्राजने इस प्रकार 
गिनाया दै-- 
तापः पुष्टं तथा नाम मन्त्रो यागश्च पञ्मः। 
अमी परमसंस्काराः पारमैकान्त्यहेतवः ॥ 
( मारद्वाजसंहिता, परिशिष्ट २1२) 
अर्थात्‌ ताप, पुण्ड नामः, मन्त्र ओर याग--ये पोच 
वे प्रम संस्कार है, जिनसे परम रेकान्तिक भाव प्राप्त होता है | 


ताप-संस्कारङे द्वारा सुदर्शन-चक्र ओर पाञ्चजन्य-शङ्खको 
धारण किया जाता दै । पुण्डू-संस्कारसे ऊष्वपुण्ड्‌ धारण 
किया जाताहै | नाम-संस्कार होनेपर भगवद्रास्य-सूचक नाम प्रात 
होता दै । मन्त्र-संस्कारमे मन्ध्रका उपदेश भिर्ता है । याग- 
संस्कारे द्वारा यजनकी योग्यता प्रास होती है । इन 
संस्कारोकी मदनीयता बताते हुए मषिं भरदाजने कदा दै-- 
तापस्तपांसि तीथानि पुण्ड नाम नमस्क्रिया । 
आच्नायाः सकरा मन्त्राः क्रतवः पूजनं हरेः ॥ 
( भारद्ाजसंहिता, परिशिष्ट २ । ५७ ) 


इस कथनके अनुसार ताप-संस्कार सम्पूणं तपस्यार्ओका 
प्रतीक । ऊर्ध्वपुण्ड्-धारणमे समस्त तीर्थोका सेवन आ जाताहे ] 
भगवान्‌का दास्य-सूचकर नाम मिख कि नमस्कारकी प्रक्रिया 
सर्वाङ्पु्णं हो जाती है । अनन्त अपोरूषेय वेद्-वाड््य 
मन्त्रम विद्यमान है तथा समस्त यज्ञ यागम समा जते दै । 

इन संस्कारोका विधान पाञ्चरा्न-आगमकी संहिंताओं 
तथा रैम्णव-स्मृतिरयोनि किया हे | वेद-वाद्धयमे इनका निर्देश 
मिलता दै तथा पुराण-वाब्छय्मे इनका वर्णन हे । वैष्णवाचायेनि 
पने निवन्धेमिं इन प्रमार्णोका सकरन किया द | 


वरैभ्णवका छशष तरिवर्गपर नदीं होवा ! अर्थं ओर कामके 


साथ-माय पुण्य-प्रदाता धर्ममे भी ऊपर उठकर उसकी 
दृष्टि परमयृ्पार्भं मोत्नपर होनी दै ! मोक्षका भाव उसके 
स्मि यकरतिङ्धे बन्धनम द्युखकागमात्र नदीं होता । मोचको 
वह परिपूणं ब्रह्मानन्दान॒भवकी सिति मानता दै । कम॑ 
काण्डकरे परमदरेवता विष्णु ही परब्रह्म है यह उसकी 
मान्ता होती है | आत्दर्मनको सम्यन्न करनेवले कर्म ओर 
शाने आगे वह्‌ उपासनामे प्रदृत्त होकर परमात्मदशनकी 
साधना करता है । 

नारयणः परं ब्रह्य त्वं नाराय्रणः परम्‌| 

नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः॥ 


---के अनुसार वह श्वरिष्णुश्लन्दवाच्य नारायणको 
परव्रह्ः परम तत्व, परम ज्योति एवं परमात्मा मानता र । 
उपनिपदोमे वर्णित करिसी एक ब्रह्मविन्माके सहारे उसकी 
साधना चरती दै । वह आहार-दयुद्धिका ध्यान रखता हे । 
मानसिकि दो्पेमि आसक्ति नहीं रखता । अभ्यास करता दै । 
पञ्चमदायज्ञ आदि शचछ्रविदित कमक अनुष्ठान करता ६ । 
दया, नम्रता आदि गुर्णोफा व्यवहार करता दै । दुःखोसे 
विचलित नदीं होता । खखमे आपेसे वाहर नदीं दो जाता । 
हस प्रकार साधन करते दुर वद अपनी भक्ति-भावनाको 
हृद्‌ करता है । 

कितु यदि वह अपने-आप्को उन ब्रह्मविद्या्ओकि 
योग्य नहीं पाताः; जिनके स्थि विदेष वैदिक नियमौकी 
आवद्यकरता होती हैः तो वद न्यास.वरिद्यक्रा आश्रय अह्ण 
करता है । जिस प्रकार उपासनाका दूसरा नाम भक्ति है, उसी 
रकार न्यास-विधाका दूसरा नाम शरणागतिः है । इसकी 
साधनाके निमित्त वह शरण्य भगवान्‌के अनुकूल रहनेका 
संकस्प करता है, प्रतिकरूढ न चल्नेकी प्रतिज्ञा करता है । 
विश्वास करता है कि भगवान्‌ ही मेरे रक्षक हैः उनको ही अपने 
सर्वस्वके रूपमे वरण करता है, कार्पण्य (देन्य)-भावको ग्रहण- 
कर वह्‌ रारण्यके चरेम अपना आत्म-सम्पण कर्‌ देता हे | 

्रैष्णव चहि भक्तिकी साधना करनेवाल हो अथवा 
दारणागतिकी साधना करनेवाल श्रति-स्मृतिके अआदेश्चोके 
पाटन करनेका उसपर उत्तरदायित्व होता है | स्वयं 
भगवानने कदा भी है-- 

शरुतिरुती ममेवाज्ञा यस्तासु्छद्भय वतते । 

आन्ञाच्छेदी मम द्रोही मद्धक्तोऽपिं न वैष्णवः ॥ 

अर्थात्‌ श्रति-स्मरति मेरी आज्ञा ई; जो उनका उछङ्खन 
करता है, वह मेरी आज्ञाको भङ्ग करनेवाला मेरा द्रोही है । 
मेरी भक्ति करनेपर भी वह वैष्णव नहीं हो सकता 

वैष्णव जो कुछ धर्मानुष्ठान करता है, करता है भगवान्‌की 
प्रसन्ताके स्यि? धर्मको भगवानूकी आज्ञा मानकर । 
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भगवानको प्रत्तन्न करनाः भगवानका आज्ञा-पलन करना? 
भगवान्‌का रैकर्य करना उसकी साधना होती द । प्रयेक 
धार्मिक कृत्यकरे आरम्भर्मे वह संकल्प करता है-- 
श्रीभरावद्‌्तिया भगवसरीस्यथं मगवस्छेक्यरूपम्‌ । 

अर्थात्‌ भगवान्‌करी आज्ञासे भगवान्‌की प्रसन्नताके 
व्यि भगवर्त्वेकर्यरुप ८ यह्‌ कृत्य करता हू ) । 

रैष्णवकी माल्यता होती है कि परतरह्म चराचर विश्वके 
आधारः, नियन्ता ओर शेप है; अन्य समस्त पदाथं उन 
परत्रह्मके आधेय, नियाम्य ओर शेषभूत ई । फिर भः 
भगवान्‌का सदारा च्ि व्रिना वह कर्मानुष्ठान केसे कर सकता दै १ 
इसख्यि वह जो कुछ करता दैः भगवान बटपर करता दै । 
संकद्पके साथ-साथ वह इस वरू-मन्धका भी चिन्तन 
करता है-- 

भगवतो बेन, भगवतो वीर्येण, भगवतस्तेजसा भगवतः 
कम॑ करिष्यामि । 

अर्थात्‌ मै भगवान्‌ दी वटः वीयं एवं तेजकी 
सदहायतासे भगवान्‌का कमं करूंगा | 

वैष्णव कर्मका त्याग नहीं करताः सादिक त्यागका 
चिन्तन अवरस्य करता है । कर्मानुष्ठानके पले वह 
सोचता है-- 

भगवानेव. * "स्वस्मै स्वप्रीतये स्वयमेव कारयति । 

अर्थात्‌ भगवान्‌ ही अपने खयि, अपनी प्रसन्नताके यि 
खयमेव इस कर्मको करा रदे हैँ । ओर कम॑की पूर्तिं हो 
जनिपर वह सोचता है-- 

भगवानेव ` स्वस्मै स्वप्रीतये स्वयमेव कारितवान्‌। 

अर्थात्‌ भगवान्‌ने ही अपने स्यि? अपनी प्रसन्नताके यि 
खयं हयी यह कमं करा लिया । 


्ैष्णव वर्णाश्रमधम॑का अनुष्ठान करता है--इसल्ि 
नही कि उसको अपने वणं या आश्रमका अभिमान है | 
वह तो मानता है कि वर्णाश्रमधर्मकौ मर्यादा उसके इष्टदेवने 
ही बनायी है । अतः जिम प्रकार एक पतिव्रता नारी अपने 
सौभाग्य-सूत्रकी रक्वा करती है उसी प्रकार वैष्णवं वेदिक 
मर्यादाकी रक्षा करता ३ । वह जानता है 

वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 

दिष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषक्छारकः ॥ 

अर्थात्‌ वर्णाश्रमके आ्वारका पालन करनेवाले पुरुषरको 
ही परमपुरु विष्णुके आराधनका अधिकार है । अन्य कोई 
मर्म विष्णुको ग्रसन्न करनेका नहीं है । 

निव्य-कर्म वैष्णव करता है भगवान्‌की आराधना 
ममन्चकर । उसकी दिनचयकि पचि बिभाग होते है-- 


-नगाणिनतनदेेजेसजकतननतका 
अक सि भ्‌ नहि नि ज कन भा अकि 


अभिगमन उपादानः इज्याः खाध्याय मौर योग-- 
अभिगच्छन्‌ हरर प्रातः पश्चाद्‌ द्रव्याणि चार्जय॑न्‌ । 
अ्च॑यंश्च ततो देवे ततो मन्त्रान्जपन्नपि ॥ 
ध्यायद्पि प्ररं देवं कारेपूक्तेषु पञ्चसु । 


वतमानः सदा चैवं पाञ्चकाछिकिवरस्पना ॥ 


आदाय यह दै कि प्रातःकालमे भगवानक्रा अभिगमन 
करे । दोपहरतक्र उपादान अर्थात्‌ भगवदाराधनके स्यि 
उपयोगी सामम्रीका संग्रह करे | इसके ब्राद इज्या 
अर्थात्‌ मगवान्का आराधन करे । तीसरे पहर स्वाभ्याय 
अर्थात्‌ मन्त्रजप आदि करे । राजिकरो योग अर्थात्‌ भगवान्‌- 
का ध्यान करे । यह पाञ्चकाछिक पूजाकरा क्रम है| प्रातः- 
स्मरणसे देकर बद्ययरपर्यन्त अनुष्ठान अभिरमनके अन्तर्गत 
आ जाता है । मध्याहस्नानसे टेकर वेश्वदेव-पञ्महायज्च- 
भोजनपर्यन्त इव्यामे आ जाता दै । साय-संन्यासे ठेकर 
शयनपर्थन्त सारा विधान योगक्रे अन्तर्गत आ जाता है | 
इम प्रकार धर्मशास्रीय बिधानकी पाञ्चकालिक पद्धतिके साथ 
इसकी संगति वैठ जाती है । 


भगवान्की पूजा वैष्णवी अपनी विरोषता ३ । पूजाके 
प्रसङ्खमे वह॒ जायत्‌, स्वप्न ओर सुषुपि-अवस्थार्भको पार 
करता हुआ तुरीय-अवसातक पर्हूच जाता है । भूतञुदधिमे 
जाग्रत्‌-अवसा; मन्बजपमे स्वम्रावसा तथां मानसिक 
आराधनमे सुपुस्ति-सवसखाका अनुभव करते हुए भगवान्‌के 
उप्वारौमे वह तुरीयावस्थाका अनुभव कररता है । 
गुरूपरम्पराके सोपानके द्वारा वैष्णव अपने ष्यानको भगवान्‌- 
तके ठे जाता है, धर्मन्वाच्मयद्वारा उनको पुष्याञ्ललि समर्पित 
करता दै तथा अन्ते विजयगान एवं मङ्गल्ासन करता द । 


भगवदाराधन ओर पुष्याञ्ञलिके सम्बन्धे वरष्णवकी 
मान्यता यह भी है-- 


रागायपेतं हद्यं वागदुष्टानृतादिना । 
हिसादिरिदितः कायः केशवाराधनं च्यम्‌ ॥ 
५ ९ + < 


अर्हिसा प्रथमं पुष्पं द्वितीयं करणग्रहः । 
तृत्तीयकं भूतदया चतुर्थं क्षान्तिरेव च॥ 
शमस्तु पञ्चमं पुष्पं ध्यानं क्ानं विलेषतः। 
सस्यं चैवाष्टमं पुष्पमेतैस्तुष्यति दावः ॥ 
आशय यह है कि राग आदिते रदित हृदय, असत्य 
आदिरदित बाणी तथा हसा आदिसे रहित शरीर ये 
भगवान्के तीन आराधन हँ । अर्दिसाः इन्द्रियनिग्रहः सरवैभूत- 
दयाः क्षमाः मनका संयमः ध्यानः ज्ञानः भौर सत्य-रेसे 
पुष्प हैः जिनको समपिंत करनेसे भगवान्‌ प्रसन्न होते है । 


प भक्ति > 


यरहपर्‌ यद बना देना अनुनिनि न द्रेना क्रि यात्म 
दनक साधक जिन ननि रुणे अपनी नाधना आरम्भ 
करता दै त्र तैतिक रुण परमात्मदर्यानकरे साधकं चि अपेक्षित 
अवध्य हेते है; श्चिवि आत्मददानके साधकके स्यि कठिना 
यह्‌ है क्रि जबतक्र आत्मनाश्नाक्तार नहीं हो जाता? नैतिक रारण 
की पर्ण प्रतिष्ठ नदीं द पाती ओर जव्रतक नेततिक रुरणोकी परिपूर्णं 
प्रतिष्ठा नदीं होती आत्मसाक्षात्कार नहीं होता । परमात्म- 
दर्ख॑नके पथिक वेष्णवकरे सामने यह कठिनाई नहीं होती | 
वह अपने कर्मोका न्याय भगवान्‌ कर देता है तथा अपने 
मनः बुद्धिः इन्द्रिया एवं शरसीर भगवान्की सेवामे छ्गा 
देता है । साधनाकी दृष्टि व्ह भगवानूको कर्ता ओर 
कारयिता मान टेता है ! इस मान्यता साथ जरह उसके 
आत्मसमपणकी प्रक्रिया आरम्भ हद, सचिदानन्द भगवान्‌ 
अपने संकल्पका बरु उसको य्रदान करने गते ह । फल- 
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स्वरूप उमकरे नैतिक गुण विकमित हो जाने हैः वर्दोतकर कि 
डसक्रा जीवन नैनिकनाका आदरं वन जाना है । इम प्रकार 
अर्दिमाः बत्य, अन्तेय आदि गुणेकरे च्यि उसे कोड श्रम 
नही करना पडता | 

वेप्णवक्रा जीवन भगवदीय होता दै ¡ उठते-बैठतेः 
चरूते-फिरतेः खते-पीते ओर सोते-जागते वह भगवान्‌का 
सरण करता है ! उसके प्रवयेक कार्ये भगवदाराघना चरती 
रहती है | उसके हर श्वासमे भगावानक्रा विर्वास बदता दै । 
वह्‌ भगवानसे कुक याच्ना नदीं करता । प्रारन्धको वह्‌ 
भोगता है भगवानका प्रसाद्‌ समञ्चकर ! विप्र्योसे उसे राग 
नदीं हेता । अनुराग होता है भगवामूसे ओर भागवर्तँसे । 
मृत्युको बह अपना प्रिय अतिथि मानता है । भगवान्‌ उसका 
योग-कषेम वहन करते है, उसक्रा स्मरण रखते दै ओर उसको 
परम पद प्रदान करते है । 


भक्ति 


( छेखक--चत्रिदण्डिस्वामी श्रीभक्तिविलासतीर्थजी महाराज ) 


कविराज ङष्णदासजीके श“श्रीचैतन्यचस्तामृतः म श्री- 
चेतन्यमहाप्रसुके जीवनके द्वितीय ओर तृतीय भागपर 
महत्वपूर्णं प्रका डाल गया है | बास्तवमे यह न्थ श्री- 
महाप्रसुके जीवनके अत्याकर्षक युगकाः दासंनिक एवं 
शैक्षणिक टष्टिकोणसेः शरेष्ठ प्रतिपादन प्रस्तुत करता है | 
श्रीचैतन्यमहाप्रयुके मतम वेद आध्यात्मिक ज्ञानके एक- 
माच मूर खरोत है । वेसे तो वेदम यथार्थरूपसे सव प्रकारके 
कर्म, अकर्म ओर विकर्मकी परिभाभा दी गयी हे; कितु है 
वे भगवद्‌भक्तिपरक ही । उनम भिन्न-भिन्न प्रकारके 
कर्मौकी तत्तद्‌-विषयक प्ररोचक फल्श्ुतिर्यो भी दैः किंतु वे 
फलशरुतिर्या केवर वाल-ुद्धिवले व्यक्तिर्योको ही ठभा 
सकती ३ । वे्दोका सच्चा उपदेश तो यह दहै कि मानव 
ईश्वरीय आराधनके द्वारा कर्मके फठ्ते सर्वथा अनासक्तं 
रहकर तैष्कर्म्यकी सितिको प्राप्त कर ठे--यही भक्ति दै । 

देवकीनन्दन भगवान्‌ शरीकृष्णने खतः अपने मुखारविन्द- 
से जिस गीताका गान किया दैः वह भौ यही कहती दै 
कि शरणागतिमे ही उसका तादय है । इस शरणागति- 
का अर्थं है--सम्पूणं परिच्छिन्न व्यक्तित्वकाः अपनी प्रत्येक 
प्रिय वस्तुकाः अपने सामान्य-असामान्य गुण-दोष एवं 
न्यूनताओं ओर निपुणतार्ओकाः उस अपरिच्छिन्न प्रभुके प्रति 
सर्वात्मना सर्वाङ्गीण समर्पण । यह सर्वातिशायी मनोरम 
पिद्धान्त है; ओर इस प्रकारका आत्मसमर्पण आ्मोस्सर्मका 
अत्यन्त विद्युद्ध सूप दै । 


अपनेको असहाय जानकर परिच्छिन्न जीव जव पेम 
ओर दयाके सिन्धु अपरिच्छिन्न ईश्वरके पाद-पद्यमि सर्वभावेन 
अपने व्यक्तित्वका समर्पण करके भगवत्संकस्पानुसारी बन 
जाना दैः तव वहं सिति भक्ति कहती दै ! शरणागति 
सखतः भक्तिका पूर्वरूप है | 

भक्ति" पद संस्कृतके "भजः धातु म ^क्तिः प्रययके 
योगसे बना दै | प्रत्ययका अर्थं तरेम है ओर धाठुका अर्थं 
है सेवा करना । सामान्य नियम यह है कि धातु ओर प्रत्यय. 
के योगसे एक सम्पूणं अर्थ॑कौ अभिव्यक्ति होती है ओर उस 
अर्थम प्रत्ययका अथं ही प्रधान रहता है। अतः भक्तिका 
अर्थं हआ सेवा करना । सेवा शारीरिक क्रिया है । सच्ची 
सेवामे प्रमका भाव निहित रहता है ओर बिना प्रेम-भावके 
सेवाकार्यं केशप्रद हो जाता है तथा स्पृहणीय भी नहीं 
रहता । प्रेमकी पूर्णता सेवा-भावमे ही है । नारदीय पञ्चराज- 


- के अनुसार सम्पूणं इन्द्रर्योको मायाक्रे बन्धनसे सवथा मुक्त 


करके अनन्यमनसा हृषीकेश भगवानका आराधन करना ही 
मक्ति है | भक्तिके साम्राज्ये भोक्ता ओर भोग्य--दोनो ही 
पारस्परिकि साहवय-जन्य आनन्दका उपभोग करनेके खये 
चिन्मयदेदेन्द्रियविशिष्ट होते है । 

लाण्डिव्यसू्रमे ईश्चरके प्रति परानुरक्तिको दी भक्ति 
कहा गया है । अनुरक्ति ओर अनुराग पर्याय ह । अतः 
'परानुरक्तिरीशवरेः इस सूत्रका अर्थं हुआ कि आराध्यके प्रति 
अनन्य अनुराग ही भक्ति दै । यदह राग आनन्दसे परिपूर्ण हे । 


१६ ‰ मद्व युक्ता सुवनं पुनाति # 


श्रीरूपगोम्बामीनि अपने भ्भक्ििरसाभ्नमिन्धुः मं 
भक्तिकी व्याख्या इन प्रकार की दृ--अध्याम-नानकरी प्रामि- 
की अभिलाषा न करते हुए कम अथवा वरैगम्यक्र भी मोहं 
न रखते हुए. ओर अग्ने भी क्रिमी स्वार्थकी भावनकर 
स्थान न दते हए” केवल शरीकृष्णकरी संतुष्टे य्य उनका 
प्रेम-भावते चिन्तन करना दी उत्तम भक्ति है 
अन्याभिरधिताद्युन्यं स्ानकमाद्यनावृत्‌ । 
आनुकल्येन कृष्णानुश्लीखनं भक्तिरुत्तमा ॥ 
८ भक्तिरसाग्रनसिन्धु ) 


भक्ति स्वतः दी पूर्ण है | चह कम॑, ज्ञान अथवा अन्व 
क्रिसी प्रकारक्ी साधनकी सपेक्ना नदीं स्वती | कर्मकरा 
उदर्य वैयक्तिक सुग है ओर ज्ञानक ध्य दै उम निविशेप 
्रह्मकी प्रामिः जो दरैत-भावनामे रदित दै, अर्थान्‌ जरह उप्रास्य- 
उपासकका मेद ही नही है । अतः भक्ति मूलतः उन दोनोसे 
भिन्न है | सम्पूणं गौडीय वैप्णव-सादित्यमे कसं ओर चान 
का अत्यन्त ही तीव्र विरोध किया गया है । श्रील्पगोन्वामीने 
इस विषयपर अपने विचार बड़ी दी दृटृताते व्यक्त क्रिवि हँ | 
उन्होने स्पष्ट काद क्रिं जवतक् साधक्रके हृदयम कर्मसे 
पराप्य भोर्गोकरे प्रति गौर ज्ञानते प्राप्य मोक्षे प्रति अंशतः 
भी सुचि बनी रटेमीः तवतक उस्म भक्तिका प्रादुभवि नही 
हो सकेगा- 
सुक्तियुक्तिस्पृहा यावत्‌ पिद्लाची हृदि वतते । 
तावद्‌ भक्तिसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ 
( भक्तिरसारृतसिन्धु, पुवेरदरी २। ११ ) 
श्रीकविराज कृष्णदासने क्म ओर ज्ञानी तुख्ना घास- 
पूससे की है ओर अपने पठकोको स्पष्ट अदेश्च दिया दै कि 
वे उर्द्‌ अपने हृदयसे सर्वथा निमूरख कर दे जिससे कि 
भक्ति-वल्छरीके रदर्हानेमे कोई बाधा न पड़ | 
श्रीरूपगोखामीने भक्तिके प्रभावकी चचां करते हुए 
उसके छः ठश्चण व्रतय है 
१. भक्ति सव प्रकारे दुःलौका नाय करती है । 
२. यह सम्पूणं कल्याणको देनेवाखी 
३. यह मोक्चको भी हेय सम्चती हे । 
यह्‌ अत्यन्त ही दुर्टभ दै | 
५. यह्‌ घनीभूत आनन्द है । 
६. यह श्रीकृष्ण भगवानूक्रो अकर्त करेवा है । 
राख्लका बचन दै-- 
छशध्नी शुभदा सोक्षखधुताङ्त्‌ सुदुमा । 
सान्दरानन्दविच्ेषपत्मा शओरीकृष्णाकषिंणी च सा ॥ 
( भक्तिरसामतसिन्धु ) 


दद्ध भक्छिपर आन्मजानकरा क्रो विगोध्ी प्रभाव नहीं 
पटना चाद्ये । ज्ञान ओर दुष्कर तरैरान्य भक्तिके विक्रासमें 
वाधा डालते द| ईच्यरकरा क्रया खूप टै ओर जीवक्रा ईद्वरके 
साथ तैसा निकट सम्बन्ध दै इम विद्रयकी जानकारी भक्ति- 
विरोधी नदी है । भक्ति स्वतः साधन भी दै ओौर साध्य भी। 
भक्ति अपनी चरमावस्थामे मुक्तक भी अतिक्रमण कर 
जाती है ओर प्रेम-नामसे अभिदित रोती दै क्रंद इस 
अवस्थामे भी भक्तिके क्रिया-कलयप्रोक्रा विराम नही होता | 
ईश्वरके प्रति मनुष्यकी सखवतःस्पूतं एवं खाभाविक अनुरक्ति- 
का नाम ही भक्ति है । 
भक्तिको स्वयमोक्षशूपा कदा गया दै । सचा अध्यात्स- 
ज्ञान भी भक्तिका आनुषङ्गिक फल है | सल्पा-शक्तिः 
तरसा-दक्ति ओर माया-यक्तिते उपलक्षित ईद्वरके 
तीनो स्पौ--ह्नः परमात्मा ओर भगवान्का साक्षात्रार 
ही सच्रा तत्व-ज्ञान दै । ईद्वर इन शक्तियेसि भिन्न 
ओर अभिन्न दोनों है । भक्तिद्राय ही ईश्वरे इस 
स्वरूपक्री अनुभूति ओर साक्षात्कार सम्भव हँ | केवल श्ञानसे 
आत्मसाक्षात्कार न्दी दता जव करि भक्तिद्रारा केवलज्ञान ही 
नदीं अपितु साक्षात्कार भी हो जाता दै । 
भीचैतन्यमदाप्रसुके मतसे भक्ति दो परकारकी वैधी 
जौर रागानुगा । पदले प्रकारको वैधी इसल्यि कदा गया है 
कि इसमे प्रदत्त दोनेकी प्रेरणा शासे प्राप्त होती रै, जिसे 
विभि भी कदते है । जिसकी बुद्धि तकंडीट है, जिते शाखका 
ज्ञान है, जिसका विदवास दद्‌ है ओर जिसकी वैष्णवधर्ममे 
परम निष्ठा है, केवल वदी साधक टैधी-भक्तिका अधिकारी 
है । रागानुगा-भक्ति वैधी-मक्तिसे भिन्न दै। राधाजीका 
श्रीकृष्णके प्रति प्रेम इस दुसरे प्रकारक भक्तिके सर्वोत्कृष्ट एवं 
गादतम रूपका निदर्थन दै । भक्तिरसागृतयिन्धु ग्रन्थक 
स्चयिता शरीरूपगोसामीने तीन प्रकारकी भक्ति वतायी दै- 
साधन-भक्ति, भाव-भक्ति ओर प्रेम-भक्ति । भाव-भक्ति अथवा 
साध्य-भक्तिः जो नैसर्गिक ओर भावविरकी अवसथा है 


` किसी प्रसारके साधन अथवा प्रयल्कर दारा साध्य नहीं 


सचा भावविश उवयन्न नही क्रिया जा सकता । वह तो पहटेसे 
ही हदयमे विद्यमान रहता है । आवद्यकता होती है 
उसे व्यक्त करनेकी । 

रागात्मिका भक्ति खाभाविक आसक्तिका नास दै। उसे 
आदर्शं मानकर जो भक्ति की जाती हैःउसीका नाम रागानुगा 
हे | रागका अर्थं ही दे आसक्ति । भाव गाद्‌ हो जानेपर प्रेम 


# भक्ति-मार्गमे परवृत्ति भौर रुख-सततव % 


कहुत्यता है । भक्तिद्रारा भक्त किसी भी बाह्य उद्देश्ये न 
रखकर ईयोन्मुन्र हो जाता है । भक्ति वह शक्ति मानी गयी 
१. जा ईश्वरका हमारे साय गटवन्धन कर देती ई । 

भक्ति कमं आओौर ज्ञानस मृल्तः भिन्न ३ । प्रेमक्रे शाश्वत 
चन्धनद्रारा भक्त आदिसे अन्ततक अपने व्यक्तित्वको 
स्थायीरूपसे स्वतन्त्र बनाये रखता दै । इसका तात्पयं 
यह्‌ दै किं वह्‌ ईश्वरको आराध्यरूपमे अपनेसे सदा भिन्नरूपे 
देखता है ओर फलम्वरूप अपने आराध्यके साथ एकात्मताक्री 
कस्पनासे ही कपि उटता हे । प्राङ्त रुण-धममौसे दुटकारा पा 
लेनेपर तो उसकी भक्ति उद्टे विद्युद्धरूपमे अनन्त कार्तक 
प्रवाहित होती रहती है । 

ईद्वरके प्रति हमारे मनकी अविच्छेद सखभिाविक 
अनुरक्ति दी प्रेम-भक्ति कदलाती दै । यह पोच प्रकारकी 
है-- शान्तः दास्य, सख्यः, वात्सल्य ओर माधुयं । इृन्दावन- 
की गोपिर्योका श्रीकृष्णके प्रति प्रेम इस प्रेम-भक्तिका 
स्बोकरृष्ट उदाहरण है । सच्ची भक्ति-भावनाका उदय होनेषर 


१७ 


भक्तं सच प्रकारके इच्छाओं जौर कामनार्ओको, मच प्रकारकी 
बाह्म पूजाक्रो तथा सरे ज्ञान ओर कर्मको त्यागकर वमः, एक- 
मात्र श्रीकृष्णम द्यी अनुरक्त हौ जाता है । भक्तिकी पूर्णतके 
व्ये यह आवश्यक नही कि किमी प्रक्रारके विधि.विधानका 
अनुष्ठान क्या जाय | भक्तिमागंमे तो भगवान्पकं 
नाम ओर गुर्णोका श्रवण अओौर संकीर्तन ही एकमात्र 
कतव्य बताया गया दै ! भक्ति तो स्पष्टतः अतीन्द्रिय व्यापार 
द । ईदवरके शादवत साटचर्थतं रहना ही भक्ति दै; क्योकि ईश्वर 
स्वयं गुण-घमेसि परे दै, अतः ईदवरके साद्य अथवा ईश्वरम 
स्थितिका अर्थं भी अनिवार्यतः गुणातीत सिति टी ३ । 


ओीचैतन्यमदहाप्रसुके धामिक जीवनम्‌ भक्तिके व असाधारण 
लक्षण प्रक्रट हुए; जिनका प्राकरस्यः जातक हरमे ज्ञात 
है, अन्य किसी भी सतम नहीं हजा। अपने जीवनके 
अन्तिम वारं वर्मे नीकाचरूपर निवास करते दए श्रीमहाम्रभु- 
ने जिस प्रेमोन्मादका पर्चिय दिया, उसका कोई दुमरा 
उदाहरण पौराणिक साहित्य गीता अथवा भारते किसी 
भी अन्य धर्म्न्थमे अप्राप्य है । 





भक्तिमागमे प्रवृत्ति ओर गुर्‌-तत 


( रेखक-- प्रम सम्मान्य शी १०८ श्रीहरिबाबाजी महाराज } 


भक्ति-मागमे प्रवृत्ति कैसे हुईं ! 


एवं सवेषु भूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी । 
कतंम्या पण्डितेज्ञौत्वा सरवैमूतमयं हरिम्‌ ॥ 
कुछ बड़ा होनेपर अपनी माके मुखतसे सुना किं "तुम्हारे 
जन्मपर आंगन आकासे कोई खड़खड़ाती हई वस्तु 
गिरी । बाहर देखनेपर ज्ञात हुआ कि श्रीरामजीकी मूरति है 
विच्याध्ययन-समयतक इसकी स्मृति नहीं हुई । षर छोडने- 
पर इसके अथक ओर ध्यान हुआ । उन दिर्नौ वेदान्त- 
स्कार विशेष होनेसे निजात्म-सखरूपकी ओर ही क्षय प्रतीत 
हआ । अतः इससे प्रसन्नता ओर शन्ति हुई । 
श्रीगङ्गातटपर परमपूज्य भ्रीअच्युतमुनिजीके दर्शन 
हए । ये कृपया वेदान्त-शास्न पदानेके स्यि अपने साथ 
वर्धा ठे गये । वरहा बस्तीके बाहर श्रीपरांजपेजी महाराजका 
दनुमानगदी नामक आश्रम था | अवकाशके समय सायंकाल 
वहां जने खगा । श्रीपरांजपेजी मौन ये। हरिकीर्तनके 
समय बोरते ओर नाचते थे । मेँ चुपचाप आसनपर्‌ त्ैटा 
सुनता रहता । एकादश्ीकी रात आयी । उस रात आश्रमम 
सबका जागरण ओर कीर्तन होता था। नै भी स्मिति 
हुआ । अीदरिसंकीतंन आरम्भ हआ । पहला पद शीगुर- 


भण उ+ ३- 


महिमा-सम्बन्धी था । सुनकर भीरुरुस्छति जागरित हई । 
श्रीगुख्देवकी पूणं सामथ्यं ओर पाके होते हए. भी अपने 
अभावकी प्रतीति हुई । षह अभाव केसे जाय १ उस समय 
श्रीगुरूदेव परमपद प्राप्त कर चुके थे । किसी भी दृसरेमे वह 
गुस-खुद्धि असम्भव मादूम हदं । इससे परम व्याकुलता हूं । 
अब क्या किया जाय १ द्दयमे उत्तर मिला--“प्राणिमातमे 
गुसखबुद्धि करो ।› व्यकुख्ता बद्ती ददी गयी । पद-संकीतंन 
चर रहा था । दुसरा पद भगवान्‌ भीरामजीके सम्बन्धका 
आरम्भ दुम । जन्मकी घरना याद आयी । "कां समस्त विश्रमे 
परम श्रेष्ठ श्रीराम } ओर करटा सवेनिकृष्ट वुम !' व्याङ्ुरुता 
अत्यन्त बद गयी । घे्थं॑जाता रदा, परविसि धरती पीरते- 
पीटते गाद्‌ मूच्छां दो गयी | मनः अहंभावका अभाव | 
सबका अत्यन्त अभाव । कबतक एेसा रहा कुछ पता नहीं | 
जब हो दुआः तव श्रीपरांजपेजी अंखोके अश्र रहे ये । 
अपूर्व असीम आनन्द ओर मस्तीका प्रवाह बह निकल्यः 
जिसका सभाल्ना शक्तिके बाहर था । उन्मत्त इधर-उधर 
भागता इजा शभीभगवद्विमहयौके सामने उधरको ही पोव 
किये गिर पड़ा । बाहरकी कुछ भी खबर नहीं थी । उसी 
समय भीपरांजपेजी मण्डरीसदहित-- 


१८ # मद्भक्तियुक्तो श्युवनं पुनाति # 


राना-हृष्ण जय कुञ्जविहरौ \ मुररीपरर गेवर्धनघास्‌ ॥ 

-- की ध्वनि करते हुए. इस शरीरकरी परिक्रमा देने च्म 
ओर प्रेमे मत्त दो नाचते रदे ¦ उम समय प्रतीत हा 
कि “सारा विश्व करष्णमय दै ओर कृष्ण-आराधनमे तत्पर दह ।› 
इम शगीरने भी पब ही हासे ताटी देते दए किसीके 
चरण पक्रडच्नि। वे पराज्येजी ही य| होश आनेपर ये 
शने अमनी एकान्त कुधियामे ठे गत्रे | कारण पूषछनेपर जन्मके 
समयक घटना कते हूए सव बात कदी । जन्मक्ी घटनाका 
अथ पूनेपर उन्हने कदा--*इसका यदी अर्थ ३-राम-भक्तका 
जन्म हुआ है |? सुनकर दिम कुक दुःखकी छया प्रतीत 
हई । कारणः उस समयतक अपनेमे ब्रह्म-भावना दी थी । 
मस्ती ओर परम आनन्दका विचित्र भाव बना ही रहता था 
केवट वेदान्त-राछ्न पदनेके समय दव जाता था | 

एक दिन अनध्यायको भश्च नियत पाटे जाना नहीं 
था । इससे एकान्त जग्मे नदीस्ञानके ल्यि चला गया | 
नहातेनदाते अत्यन्त आश्वर्यं ओर आनन्दभरा अनुभव 
हम किं दास्यभाव तो ब्रह्मभावक्ते उच दै; विशेष 
आनन्द ओर मस्तीसे जल उछछालने लगा । इसके बाद 
कितने महीनोतक यदी भाव बना रहा ओर भक्तिमार्गे 
वृत्ति आरम्भ हुई | । 

र 


गुरुभक्तकी अद्वाका चमत्कार 
परमहं ससषिता श्रीमद्धागवतर्मे जर्हो एक-एक दोष 
जीतनेका एक-एक साधन ब्रताया हैः उसी प्रसङ्गे सर्वदोध- 
विजयका केवल एक साधन भी कदय है | वह दै शीरुरुचरणो. 
म दठभक्ति- 
पतत्सवं॑गुरौ भक्तया पुरूषो दयश्नसा जयेत्‌ । 

( श्रीमद्धा० ७} १५१२५) 
परम पूज्य श्रीरदियाखामीजीसे सुनी धरना 
किसी नगरमे एक षडे धनी साह्रकार रहते थे । उनके 

य्य एक बार एक महात्मा पधारे । सेठजीकी महात्माजीमे 
शद्धा हुई ओर उन्होने उनका युररूपमे वरण किया | 
मदात्माजी वहीं उनके मकानके ऊपर चौबारेमे रहने स्मो | 
एक दिन सेठजीका एक वाल्क खेरता हुम महात्माजीके 
पास पहु गया । उसके बहुमूस्य वछ्राभूषण देखकर 
महात्माजीका मन ख्ख्वा गया । खख्चका कारण उस दिन 
प्रमादसे प्राप दूषित अन्न दी था। जन्ततः उन्होने अपने 
ककरा कर्ते उस सुकुमार अङ्करका अन्त करेः उसके 


भूषण उतार, उस संदूकरमे वंद कर्‌ दिय | मध्याह-भोजनके 
ममयर जव सठजीक्रा वराक नही आयाः तव लोमनि उसे प्रास- 
पड़ोममे खोजा; प्र वह्‌ मि नदीं । किसीकरे कदनेसे सेठजीके 
साथ दो-चार पुरुष महात्माजीके पास भी गे । पषठनेषर 
महासने कदा--ध्यदहीं वुम्हारा छ्डका आया था, मैने तो 
उस मार डाल ।' सेठ ब्रोले--"महाराज ! आप क्या कह 
रहै ई? वह तो आपका द्द था; मलः आप उसे क्यो मारने 
ख्ये १ महात्मनि कदा--"भाई ! ठम्हे विश्वसनहोतो वहं 
संदूकमे पड़ा दै, देख रो ।' सेटने कटा- “महाराज ! आप 
मेरी परीक्षालेरदे रै? आप कभी नदीं मार सकते । श्त 
होता है आपने उसे मेरी परीक्षाके ल्ि अपनी शक्तिसे 
मूच्छित कर दिवा दै ।' संदूक खोलकर सेठने देला ओर 
कटहा--ध्यदि यह मर भी गया दैः तो भी आपकी चरण-रजमे 
तो मृतसंजीवनी शक्ति दै ।› यो कहकर सेठजीने महात्माजी- 
कौ चरण-रज ज्यो ही बाख्कके सिरपर शछोडी त्यो ही वह 
उर देठा । सेठजीके मनमे कोई विस्मय अथवा मान नही 
हृञा । परंतु महात्माजीको अपनी छिपी हुई॑सिद्धिका 
चमत्कार जानकर बड़ा अहंकार दा | 


कुछ दिन बाद किसी अन्य सेठका लड़का भी चेख्ता 
हा वहीं प्टुचा । उसके भी बहुमूल्य आभूषण ये ] उस दिन 
भी महात्माजीकी बुद्धि पटी ! वही करतूत उसके साथ 
की | दुत अन्नका विपाक क्रितना भयंकर होता दै ! दुसरे 
सेठ भी तलाश करते वीं अघे । वे बड़े अभद्धाड नासिक 
थे । पूछनेपर महात्मने बही उत्तर दिया । सेठ बेले-- 
“महाराज ! कहीं महात्मा भी एेसा घोर कर्मं करते ह? 
महात्मान कहा--*भाई ! विश्वास न हो तो संदूक खोखकर 
देख लो ।› सेटने देखा तो बाटक सचमुच प्राणहीन पड़ा 
था । उसने क्रोधते अखं खर्कर डते दए कहा--+*अरे ! 
तू महात्मा दै या राक्षस १ अभी ठश्चे इसका फल चखाता हँ | 
पुलिसके इवे कर॒ फसी दिलाऊगा ।' महात्मा बेले-- 
५अरे ! तश्च हमारी चरण-रजका प्रभाव नदी ज्ञात हैः जो 
मरदेको जिल सकती दै १ प्तुम महात्मा ही नही तो चरण- 
रजमे क्या पड़ा ई ।*--सेठने कहा “अरे, तू देख तो सही; 
पता चर जायगा, क्या पड़ा दै !› सेके मनमै तो ठेरामा्र 
भी विश्वास न था ¦ करद्‌ बार कने बाख्कके शरीरपर रज 
छोडी तो क्या होना था उससे | श्चह्छाकर बोख-- “देख छ, 
तेरी रजे क्या है ।° इतनेमे हहा सुनकर वे गुरुभक्त सेठ 
भी आ गये ! देखते ही सहात्माजी उखलकर फिर बोठे-- 


# नामपरेमी भकतोके भाव # १९. 


भव्यो भाई ¡ क्या हमा चरण-रज मृतकको नहीं जिल 
सकनी ?: हाथ जोड़कर मेड बोले--भ्कौन कहता दै ? 
महात्मा बरोले--ध्यदी सेट कह रहा द । उन्दने कदा- 
"महाराज ! आपकी चरण-रजमे तो विश्वको जिकनेकी शक्ति 
हैः एक व्रार्ककी तो बात द्यी स्या }› यह ककर उषने 


्रद्धासे प्रणाम करके चरण-रज चटी ओर वाल्कके माटपर डालते 
हुए कहा--े गुर-चरण-रन ¡ नुश्ममे अनन्त शक्तिदैः नू 
इस बालको प्राण-दान कर| यौ कटूते ही वाल्क जी 
उठा | सबने यद देख उसकी भक्तिवी प्रशसा की ओर 
'्धन्य-धन्यः कहकर श्रद्धासे उसके सम्मुख अवनत दए | 


नामप्रेमी भक्तके भाव 


( ठेखक--श्रदेय श्रीपरमुदत्तजी ब्रह्मचारी ) 


श्रण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणे. 
जन्मानि कमणि च यानि खोके । 
नामानि तदर्थकानि 
गायन्‌ चिरज्नो विचरेदसङ्गः ॥%& 
(श्रीमद्धा० ११।२}! ३९) 
छषप्पय 
कृष्ने कल्ति करु करीं हस्ति रीरा भयद्यारी \ 
अति अनुपम्‌ स्व सरस सदय सुंदर सुखकारो ॥ 
तिनि जे मर्वे, सुरैः मुदित मन मे अति हद! 
से ल सुखप्रद नाम देशे ग नित रेव ॥ 
ते छिन छिन अनुभवे कर्हि जहिं हाय छन नाम बिनु \ 
निर्दे निल्पे पिर धुन, शिर परं छत देहि तनु ॥ 
"कल्याणः के सुयोग्य सम्पादकने मुञ्चे आदेश दया है कि 
(नामप्रेमी भक्तौके भावः पर एक लेख छिलकर भेजो । उन्होने 
यह भी छलाह करि आप इस विधयपर साधिकार सुन्दर छेल 
ङ्ख सकते है । छि सकते है, यद बात तो उनकी सर्वथा 
सत्य दै; क्योकि छ्खिनेका मुक्षे व्यसन ह । सुन्दर ङ्ख 
सकते दहै, यह संदेहास्यद बात है; र्योकि सुन्द्रताका कोई 
नाप-तौर नहीं । एक केख मुञ्चे सुन्दर रूगता दै दुसरेको वही 
असुन्दर प्रतीत होता है । किंतु साधिकार छ्लि सकता दरः 
यह्‌ सत्य नहीं | 
नाम-प्रेमी सक्तौके भावौपर साधिकार वही छि सकता 


गीतानि 


हैः जिसका नाम॑ पूर्णं अनुराग हो जो नामामृत-सागरमे 


# नौ योगीश्वरोरमेसे कवि नामक योगीश्वर भक्तके भार्वोका वर्णन 
करते हुए कह रहे है--‹चक्रपाणि भगवान्‌ वासुदेवके जो कल्याण- 
कारी जन्म ओर कमं रोके प्रसिद्ध द ओर उन लीलखाओकि अनुसार 
रखे गये उनके गिरिधारी, वंशीविंहारी आदि नाम प्रसिद्ध दहै, 
उन्ह॑ सुनता हुआ तथा निस्संकोच गाता इञा नामप्रेमी भक्त 

संसारम असज्गं होकर स्वच्छन्द विवरण करे ।' 


निमनमभीदरहोः किंतु जिसे उसका रस मिरु गवा दहौ-एक 
बरार ही सही, उसके मधुरातिमधुर रका जिसने आस्वादन 
किया हो | जीवनम सन्ने यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हया | कभी 
जीवनम एक बार-प्रतिविस्ब भी कहना उचित नदी, ्ष्क- 
सखी दिखायी दी थी। सीमे मुगलठ बादयाहने एक बार 
चित्तौडकी महारानी पद्मावतीका प्रतिविम्बमात्र देखा था | 
वह कामी नरपति उस छखना-क्लमके प्तिविम्नको दी देल- 
कर इतना पागल हो गया किं उसे पानके स्यि उसने अपनी 
समस्त सेना, राजकोष तथा स्वं उसके खयि निछठावर कर 
दिया । जब संसारी अनित्य नाशवान्‌ वच्छ वस्तुक प्रतिबिम्बमे 
इतना आकर्षण है, तव कहीं सष चैतन्य अविनाखी नाम-नरेशका 
प्रतििम्ब दीख जाता तो एेसे व्यापारसं थोड़े ही परवृत्त बना 
रहता । इस प्रकार सफेद कागर्जोको काख थोडे ही करता 
रहता । आज मेरी दशा उस चि्रकारकी-सी दैः जो भगवानके 
चिर तो एक-से-एक सुन्दर बनाता दैः किंतु खयं उसके 
हृदयम अनुराग नदीं । अथवा उस स्टेदानमास्यरकी-सी दै 
जो निरन्तर यिकर तो बंवर, कल्कत्तेके बाटता रहता $ 
किंतु स्यं जिसने बंवरई, कख्कत्तेको देखा नहीं । अथवा उस 
वेश्की-सी हैः जो साधिकार नीरोगताकी ओषधिर्यो तो बेचता 
रहता है किंतु सख्यं सदा रोगी बना रहता है । 


नामका रस जिसने एक बार भी चख च्याः वह भख 
फिर उसे कभी छोड सकता है १ एक दृष्टान्त देता हँ; उसका 
पूणं स्वारस्य हृदयंगम वे ही कर सकरगेः जिनं कभी संगरहणीका 
रोग हुआ हो । संम्रहणी रोगमे जिह्वा अपने अधिकारम नहीं 
रहती । यह भी सेगका ही एक लक्षण है जिस रोगीने एक 
बार जलेबीका स्वाद ठे लिया, उसकी जिह्खाने उसके खादको 
आत्मसात्‌ कर छिया ! अव वैद्ये मना कर दिया--ष्देखो 
जख्वी मत खाना {° उसने भी निश्चय कर ख्या स 
संग्रहणी रोगने मेरा सारा सुख नष्ट कर दिया अब संयमसे 
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बृप नी मर उणा दैः मनक ्मक्षति ई “अच्छा छर्टोक- 
भर स्या हनि कगौ, अधिक न खारयेभे |" कव छर्टकभरका 
दना दाथ था राया, कुठ पत दी नही चन्य | खरी मिक हू 


गरमागरम्‌ द्यन्छन्यच ज्य्री जवं दाताके करीच दवकर छुर- 
स ब्रोनी है ौर जिह्वा उसमे भरे गरम रममे समिक्त दो 
जाती हः उम ममयं अन्तःकरणकी क्या दशा होती ३, इसे 
ता अनुभवी दी अनुभव करता दै! दोना रिक्त दो गया। 
पधं पाव भरन न्टे;* वह भी समाम | बुद्धि बार-वार्‌ कदती 

हेः" किंतु मन कदता द--*आज भरपेट 
खादी द्येयामो देखा जायगा ¦ मरना तो एक दिन है 
ही}, एषा एक व्रार नदीः, बार-बार होता दै । बार-बार 
पश्चात्ताप भीं हेता दै किंतु रदा नष जाता । जिद्वाको उसका 
स्वाद्‌ जो ङ्ग राया हे | 

दृ्न्त अधूरा दै । वद वस्तु हानिकारक दै; किंत खादके 
पी उसे खये बिना रहा नद जाता ! उसते रोग बदता हैः 
रचि बिगड़ती है; किंतु इस नामामृतसे तो सव्र रोग नाञ्च होते 
, किसी भी दशमे यद हानि नदी करता मौर दि्नोदिन 
टचि बद्ती दी जाती ह । एक बार जिसने उस रसको चख 
ख्या फिर वह लोकबाह्य हो दी जाता दै । फिर वद छोक- 
चातुरी सर्वथा शूत्य बन जाता है ¦ टेसी सिति छेख 
कौन च्वि | नमककौ पुतरी समूद्रम थाह लने गयी। 
भीतर जति-जाते गट गयीः धुलमिलख्कर एकाकार हो गयी । 
फिर बाहर आकर कौन बताये कि समुद्र इतना गहरा दै । 

नामप्रेमी भक्तके शासनीय भार्वोकी बिवेचना तो मैने 
व्वैतन्यचरितावलीः तथा “भागवती कथाके विविष खण्डभि 
विस्तारसे की दी है। इस छोटे.से केखमे उनका वर्णन हो 
नहीं सकताः आवद्यक भी नहीं है । होतो म अत्यन्त दी 
संक्षेपमे यह बतानेका ग्रयल्ल करगा कि मक्तोके एेसे भाव 
हो क्यो जति दै वे इस प्रकार छोकबाह्य बन केसे जते दै | 

भगवन्नाम एक प्रकारका अव्यन्त सुखादु सुमधुर रस 
है | वह रस भीतर न भी जाय, केवल ओोष्ठौसे स्पर्शं ही हो 
जाय तो किर उसके प्रति इतना आकर्षण बट्‌ जाता दै कि प्राणी 
छोडना भी चदि तो उसे नहीं छोड सकता । इन्दावनमे मुञ्चे 
एक भक्त मिटे । उन्दने अपना अनुभव इस प्रकार बताया कि 
'्महाराज ! पटे हम सुना करते थ-- 
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द्म्र्म सम रम नरान \ 

तहन्‌ ~य; उष्णन "प्या, म्र म [प्य तरकु दन }) 

---उम ममव हम सोचते थ गमनम रेमाक्याम्वाद्‌ दै ` 
एक व्र कुष दिन निरन्तर भगवानक्रा नाम दते रदे । चेते-चन 
जिडकामे इतना अपुव ग्वाद आया करि संसारम उसकी क्रिमी स्वादरे 
नुल्नाद्ी नदीकीजा सकनी | करई दिनतक न नुष्वे लगी 
न प्या; बह स्वाद्‌ निरन्तर वना द्यीष्रा | एर अपूव 
मादकता-सी छायी रदती । कर दिनेकि पश्चात्‌ प्रङकनिख हुए | 
अव भी उस सितिका स्मरण करके गेमाञ्च दो आना ई । 


बात यह दै कि हमारा मन सदा प्राक्तन वत्तुर्भमि मा 
सहता दै ! माता-पिता माद -बन्धु; सखजन-परिजनः ली- 
वच्येः तरु-मित्रः धन-धामः वाहन, भोग-पदार्थ--ये ही मव 
हमरे अन्तःकरणमे वैठे रहते द| मन तो एक क्षणको 
भी विराम नदीं लताः -उनकी मशीन तो सदा चाद रहती 
है । षड़ी तो कभी-कभी ब्रिगड़्‌भी जाती है; उसमे 
चाभी नदः तोत्रंद भीरो जती दै तरु मने एक 
ेसी भी हाथकी घड़ी देखी दै, जिसमे चाभी दी ही नहीं जाती | 
वह हाथ धी रहती है; हाथ इधर-उधर दिरता-इ्ता ३ तो 
उसी दिल्न-इख्नते उसमे चाभी अपने-आप र्ग जाती ३ । फिर 
भी वह्‌ कभी तो सकती दी होगी; कितु यह मनकी मीन तो गाढ 
निद्राकी सितिको छोडकर निरन्तर चाद रहती दै | मरामोफोनके 
रेकद्मे जैसे गीत भरे हए हौगेः मशीन चल्नेपर उस्मेसे वे 
ही गीत निकमे । कड तो हयौ गजल मौर उमरी-रप्पेकिः 
किंठु आप चहं करि उन्मेस भक्तिभावपूर्ण शास्त्रीय संगीतयुक्त 
पद बज तो यह्‌ असम्भव दै । इसी प्रकार हमारे अन्तःकरणे तो 
भरे ह संसारी सम्बन्ध एवं विपय-भोगकी वस्त ओर हम चाहे 
किं हम चिन्तन करर, प्रकृतिसे परे परमात्माका भाव हमारे भक्ति 
मय हौ--यह असम्भव है । माल जपने त्रैटेगे तो बाजार, रपया- 
पेखा सगे-सम्बन्धी? मामला-मुकदमाः प्रेस-पृफ--ये ही सरण 
दोग । वैसे चाहे ये सव दस्य करम याद आर्ये; कितु माद 
लेकर जहा भजन करने ठे क्रि वह मशीन जेोरोसे चाद हो 
जाती है । मेरे एक बड़े व्यापारी स्नेही बन्धु है । उनका नियम 
ह करि वे अपने व्यवसायसे धटे-भाध- `टेका समय निकारकर 
माला लेकर जप करने अवद्य बैठते दह । वे उस दिन वता र 
थे--“महाराज { क्या बतायं, भजनके ही समय दुनियाभरकी 
याद आती है! जो दिसाब हम दिनम नहीं जोड पाते, जपके 
समय उते ठीक जोड ठेते ई । इसि दिनम यदि भूल-चूक 
रही, दिसाब ठीक न बैठा, तो सोच छेते है, जपके स॑मय यहं 


+ सामद्र्मा भाक भाव * 


ठको जयया । ओर आश्चवकौ वान रै जद कठ वद्‌ 
करके मादर चकग वरे करि मन उमी द्ेमात्रकोा नने चणन्‌ 
३ ओौरवद्‌ टीकते जना; 

व्रात गृह रै करि दिनम काम-काज्के मच टेः मन 
पचाम कामेन कमा ग्दता हैः इसदिये कुट पता नही चख्ता । 
मान्य चकर जप करने वरैठते है, उम समय उसका स्वरूप प्रकर 
होता दै जितना द्य उमे गेकते ई, उनना ही भागता हैः जिनमें 
अध्रि समाव होता दैः एकाग्रताके ससव उसी तन्मय हो 
जाता दै | इमी दिने जिम हिनावकी चिन्ता रहती दे, उमीको 
यह करने छ्गता दैः जिस स्री या पुरुषसे हमार अधिक प्रेम 
दोता दै जके समय वदी अधिक याद आता यरा आनी है, उसीकी 
स्मृति हमे अधिक विहृ वनाती हं ¦ दिनके मे काम याद 
आने गते हँ; जिस बातक्रो बार-बार कते है बार-बार जिमका 
समरण-चिन्तन-मनन करते द, उसमे मन एकाग्रताके समय फंस 
जाता ह ! जवं मनम संसारी जंजाक कैसे दो, तब भगवान्‌ कमे 
याद आये १ इसीषल्यि महात्मा कव्रीरदासजीने याया दै- 

मारा तै क्रमे पिमे ओम फिरै मुख माहि \ 

मनुज तो चरँ दिति फिरै, यह तो सुमिरन नारिं ॥ 


अव नाम-सरण-साधनपर विचार कीजिये | नाम-स्मरण- 
साघन पटित-मपठितः खरी, बालकः बृद्ध-सवके छ्य समान 
३। इसमे विद्याः वुद्धि, पात्रता, जातिः वर्ण, कुक, आभम तथा 
अन्य किसी प्रकारका प्रतित्रन्ध नही; कहना चाहिये यह स्व॑ 
साधारणके खयि समानरूपसे सरर-सुगम साधन दहै । एक ही 
पाता चाहिये ! मनसे-बेमने, इच्छासे-अनिच्छासे, श्रद्धासे- 
अश्रद्धासे, भावसे-कुभावसे, सोते-नागते, उठते-बैडते, जिह्वासे 
नामका उच्चारण होता रे । बसः इतना ही पर्या्त है । 


आप करहैगे-'अश्रद्धासे, बेमनसेः अनिच्छासे नाम रेनेसे 
खभ क्या १ चीनी-चीनी कते रदनेसे मुख मीठा थोडे दी 
होता है इसपर मेरा कहना यह दहै कि चीनी तो जड दैः 
भगवान्‌ तो चैतन्य दै । नाममे ओर नामी कोई 
मेद नहीं! देवदत्त ओर देवदत्तके नाममे स्या आप एकसे दुस्रेको 
पृथक्‌ कर॒ सकते दै । आप अनिच्छसे भी देवदत्त 
पुकार दै तो पासमे ठा देवदत्त गडकर आपकी ओर 
देखेगा ही, चाहे आपने उसे न भी बुखयां हो| फिर 
भगवान्‌ तो धट-षव्यापी दैः उनके नामकी आप जड 
चीनीसे तुलना क्यौ करते १? जडका भी नाम पुकारनेसे 
आकर्षण होता है । आप नीवू-नीषू कष्िये देखिये; आपकी 


नी 


श्प उनी अ्तदैया नहो, जङ्का नाम अनिच्छामे 
न्नेपर्‌ मी अकण दा दैः फिर भगवन्नान नो चैनन्ययन टै । 

उ ग्री अनिच्छा अर्‌ अध्दडाक्ौ बात ¦ मोः भैया 
पदल-पहख तो ममी काम अनिच्छान हीहोते ह ¦ ठ्ड्का 
दुन पदटे अपनी इच्छाम थोड़ ही जाता ह । वदां जाते-जवे 
पटने ख्गता दै ¦ पदट.पदले म वच्ेको अन्ने छिन्ने गनी 
दै तो भचा इच्छामे नदीं खाता; माता वल्पूवक उमके मुम 
टर देती हे । वहर्युह बनातादैः उगन्देतादैः कितु र्मा 
देना बंद नदी करती, देती दही जनी है] थोड़ा अपने 
सर्नोका दघ-जो उसे बहुत ही परिय दै--पिलती द 
बीचमे एक-दो ग्रास दार-भात देती दै | अब वह्‌ निगलने 
गता है । बु कालम उमकी खचि दने ल्गतीदै । सुचि होनेखे 
आसक्ति बटृती जाती दै; अव माता नदीं देती तो *अम्मा] 
हप्याः कहकर मागता भी है । आमक्नि होनेते बल्वती इच्छा 
होती है; मा नहीं खिलती तो यं दी खाने ख्गता है, फिर 
तन्मयता हयो जाती है । माताका दुग्धः जो पके उसे अगरृतके 
समान ठगता था, जिष्तके छोडनेकी वह कल्पना भी नर्ही 
कर सकता था, अब उते विषवत्‌ गता है ! कोई पिल 
देतो बमन हो जाय | जिस अन्नकरे दिये जनेपर पदे बह भह 
बनाता था, अनिच्छसे कण्ठके नीचे उतारता था+अग्‌ उसके बिना 
वह्‌ रह नदीं सकता । सयं थाली लेकर चोकेमे मठ जाता है । 
तनिक भी भोजने देरी हई तो रको सिरपर उ ठता ै-- 
सपर क्रोध करने रगता है । 

यही दश्चा नाम-सरणकी द । पहले अनिच्छासे नाम 
छिया जाता ३, ल्ेते-ठेते उसमे खचि होती है; फिर आसक्तिः 
तब श्रद्धा, तदनन्तर तन्मयता । द्धा रतिभक्तिरनुक्रमिष्यति।° 
पटले जो संसारी विषय अमृतके समान ठ्गते थेः सोतै- 
जागतेः जपेः पूजामे भी जिनका चिन्तन होता थाः अव्र वे 
विधवत्‌ प्रतीत होने छ्गते ह । पहले मन खोकमे रहता थाः 
अब छोकते बाहर हौ गया | अथात्‌ मनम संसारी विषर्योकी 
शङ्कट बोधनेकी शक्ति ही नदी? जेसी पागरकी--वि्विप- 
की द्या होती है| 

मेरे यदो पागल बहुत अति दै । मक्षे कुछ पागकोसे 
प्रेम मी हे । मन्े कोई पागल मिरु जाय तो मै बड़ी देर 
तक उसमे बरेसिर-पैरकी बातें करता रगा । लोग कहते भी 
है, “महाराज तो पागर्लेकरो देखते दी खयं पागल हो जते हं 
मेने पगल्छकी सितिका अध्ययन किया है । उनम अनेक 
प्रकारके होते दै । वे बातौकी श्रद्ध नहीं बोध सकते | 


न 


पकवतकष्‌ द्‌ उनमू 
नैःवेत्रतानद्ी सकने) जो व्रात उकं मनम तरै दसी. 
करव गम्न्दं दुरु नेः उम वालको करतार कटने \ 
वदी दशा नःस-स्मरणवःकी अन्तमं जानी दैः कवक 
तम व्यते चनं उनके अन्तःकरणपर उनक्री उन प्रकर्‌ रा 
सी ग्िचनी जाती दैः जैस रेक भरते ससय नत्रपर गनेकरी 
रेष्राछ्ति उभरनं स्देनी है | सनम जानै कितने जन्ेोका 
कचरा भराद। पये ना नामका प्रभाव उन कचरेको दूर 
करना दै | 

नेमे म्चिये- दो प्रररद। एक धर ता टूटा एेमा 
पड़ाहैकरिं उमम वयेमि कोई नदीं ण््ाः कनी आङ. नदी 
ख्गी; दुसराणेमादै जो च्िपा-पुता एं । एक 
आदमी उम रहने जातादैः नो स्मि-पुता एवं खच्छ ह | उसम 
तो जते ही वह्‌ अपना मासान जमाटेना जौर आनम्दमे रटने गना 
द| दूसरे, जो वपसि उक्षित पड़ा दैः उमे रहने जाओगे तो 
महीन तो उस रहनेयोग्य बनने क्म जा्येगे | पडले 
राज ठगाकर स्टे-फूयेको जोडना दोगा, फिर व्ाई-पुताई 
करके उसे छच्छ करना होगा; इस प्रकार बहुत दिनम वह 
रहनेयोग्य वनेगा } रहने ठग जनेपर तो अधिकाधिक नित्य- 
नित्य उसकी खच्छता होती जायगी । इसी प्रकार जिनका 
अन्तःकरण खच्छ हैः उनपर तो नासस्मरणकरा प्रभावि 
तत्काठ पडता है; किंतु जो मलिनि ददयके छोग ई नाम 
पठे उनके मल्को धोता है, तद अपना आसन जमाता दै; 
नाम-सरण कभी व्यर्थं तो जाता हयी नही, आप चदे जेषे ठः 
चाहे जते सेवन कर । इसका जहो रस मिरु गयाः चसका खग 
गया, फिर यह छडनेसे भी नहीं चृटता। ठीक उसी प्रकार जेसे 
्मगेडी-गंजिड़ीका व्यसन नही दयूटता । आप बुनकर आश्चयं 
करेगे एक महात्मा मैने एते देखे, जो छः मासे संखिया निव्य 
खाति थे । कोई भी छः मसे संखियाखालेतो वुरंत मर 
जायः किंतु वे उद सौ वर्धके ये| मैने अपनी अखि उन 
देखा है । केदारनाथके पास जँ उखीमठ दै, वहीं मन्दाकरिनी- 
के उस पार शोणितपुर गब हैः जिसे वाणासुरकी राजधानी 
वरतते दै | उसीके समीप वे रहते थे । मेँ वहा गया | मैने 
कृहा-- "महाराज ! मेरे योग्य सेवा व्रतादये ।› वे ब्रोटे-- 
मे आघा सेर मिश्च ( संखिया ) भेज देना । उधर संखिया- 
के बहुत पेड़ होते दै ।› मेने कदा--महाराज ! मेरे व्शकी 
यह वात नदी कोर दूसरी सेवा बताइये ।' 

उनसे यैन पएकछा--“माप केसे इतना संछिया पचा कते 
ह १ उन्होने कदा-- "मादर्‌ ! इसमे कोई विदोष वात नहीं | 


* मद्ध कियुक्तो भुवनं पुनाति 


अन्यालके ऊपर निर्‌ दैः नेत्ये अम्यासमे नव सम्भव दै | 
दद्नद्न देद्रकी, एक मरको संन्विये्मे उर उनकी 
त्थरपर्‌ च्कीर्‌ खीचते जओौर उसे चायते फिर दौ च्कीर्‌ 
न्ष्यनै च्नै | कर थोडा-योडाखानेन्त्मे } अव हसपर्‌ छः 
मतिका दुक मी प्रमाव नदीं ह्येता | हमारी प्रकरतिने उसे 
आत्मान्‌ कर चया दै | 
जव नाम साधकको आत्ममात्‌ कर ले; जव्‌ नामके विना 
एक क्षप्र मी उससे रदा न जाय, तभी समञ्नना चाहिये करि 
नामनरेदने उनके अन्तःकरणे अपना प्रभाव जमा ल्ट? वरे 
ददयद्रयं आकर्‌ जमकर दरेठ गरे | उस समय दो प्रकारकी 
स्थिति होनी हैया नो उसका स्मर ट जायग्‌ वा 
वह स॑कवाद्य वरन जावगा । रसर्‌ द्भूटनक्ा करणि ता 
यह्‌ होता क्रि बह प्क छ्व भी नाम-स्मरण्के विना 
रइ नदीं सकता} अन्न-जरुको भीतर ठे जनक स्यि ह चलना 
पड़ता दै, इतनी देर उसे नाम-स्मरणसे बश्चित रहना पडता हैः . 
इससे वह खाता नहीं । अच्छा, यदि वह न भी खाय तो दुघ 
आदि दही पीठे; किंतु दुधेको भीतो निगल्ना होता दैः 
इतने समयतक वद नाम-सरणसे विमुख कैसे रहे । इससे 
प्रारम्धवा जवतक शरीर चलनेको होता है, चरता रहता दै; 
अन्ततोगत्वा अन्न-जलकरे अभावमे गिर जाता है श्रीमद्‌भागवतने 
देखे भक्तको ध्वेष्णवाग्यः कटा ई ! उनका रक्षण व्रतति हुए 
भागवतकार कहते दै--कोईं उनसे आकर कटे कि ष्टम आपको 
तरिभुवनका राज्य देते दै अर्थात्‌ इन्द्र बनये देते दैः आप 
एकर काम कीजिये--आपे क्षणे लिये, आधे पल्केषििभी 
भगवतू-चिन्तन--नाम-सरणसे चिच्तको इटाकर वंह केसर- 
इरायपीसे युक्त सिश्चीमिधित दूध पी खीजिये, इसका 
साद चख दीजिये? तथापि जो आधे वके लये भी अपने 
मनको भगवानकी ओरसे हया नदीं सकता, उन्दीके सरण- 
चिन्तने तैरधारावत्‌ विभोर रहता दहै, बही वैष्णवाग्य है |# 
ठेते वेष्णवाभ्यके लक्षण ओर भाव तोके ही नहींजा 
सकते । इनसे भिन्न एक दुसरे प्रकारके भी नामानुरागी दयते 
ह । उन्हे सेकबाह्य कहना चाहिये । वे साधारणतया 
दारी र-सम्बन्धी सभी कायं करते दै । खिलनेपर खा छेते 
है, बात पू्नेप्र बाता उत्तर भी दे देते है; किंतु उनकी 
बृत्ति संसारसे-लोकिक व्यापारोसि सदा ऊँची उटी रहती है । 


# तिमुवनविभवहेनवेऽप्यक्रुण्स्मृततिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात्‌ । 


न चलति भगवत्पदारविन्दह्वनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाभ्यः ॥ 
( श्रीमद्धा० १21२} ५३) 


श नामव्रेमी भकतः भ्यव 


(न 


सनक कदन -मन्न्‌ः ससन -दन-- यय्‌ दुष वननु 
॥॥ % क्रक केष 

नप्नरन्धूय दनः ह वेन दनम वे ववल्म-र्‌ दरष्दरः ठत 
४ र सम्तर्गक न 
र॑ मद्म्म च्नुरद्न्न्नु प्रम्‌ नदं ट्‌ प्रकारक मुरा सयक 
न्म्वम्धये कृद ३- 

{^ ५ ५ ध 

गहु दुबर्ल तन इनः म्त्रन्‌ टत्‌ कय) 

हि 


न्प्र त्रिय नः निय, त्वित वड हय ॥ 

नाम-विवोगीयातो जीवत नदीं रहना; यदि जीवित्‌ 
ग्हताभीं हैः तो उसकी मारी चेष्टं पागछ-विक्षिमोकी-सी 
हो जती 

अपने बाच्यक्राल्म इय इन्दावनकरे सम्वन्धमे सुना करते 
थ कि वयं सेवक्ुञ्चमे नित्य राधि दिव्य रस्ता दै; 
नो रात्रिम वदां रह जाता है, उसे भगवान्वा राखलीलकरे दन 
दो जाते दैः तदनन्तर य्‌ तो वह मर जाताया पाग 
अथवा मूग दो जाता दै । यह निरी जनधरति नर्द थी । वहत 
से आदमी वास्तवे मर ययेः कु पागठ भी ग्रे | तव 
इसका रदस्य समञ्मे नदी आता था । अव भी इसे पूरा समञ्च 
गये हँ ठेसी वात तो नदीं ह; किंत कुछ पटने-लिखनेवे, साघु 
महात्मा सत्सङ्गसे अव कुछ-ढुक समञ्चमे अने ल्गा है किं 
यह बात सोकदौ आने सत्य है | 

सबने द्यी अपने जीवनमे अनुभव करिया होगा किं जो 
कोद अपना अत्यन्त सही दोता दै जिसके प्रति अपना 
अत्यन्त अनुराग होता दै उसका यदि वियोग हो जाय तो 
मन कैसा खोया-खोया-सा रहत दै, सव श्रून्य-सा दिखायी 
देने छ्गता दैः निरन्तर उसीकी स्प्रति हृदय-परट्पर खेरूती 
रहती है । अन्न-पानीमे रुचि न्दी रइ जाती । जी चाहता दै, 
दौडकर उसके पास पर्हूच ज्ये; उस समय हम सोचते 
है कि य॒दि देमरे पंख ल्ग जते तो इम उड़कर 
उसे पकड़ क्ते | जिनका हदय बहुत कठोर हो, उनकी 
बात तो म कदता न्दी; किंतु न्यूनाधिकरूपसे अपने स्नेदीके 
वियोगमे सभीकी एेसी दशा होती है । हृदय गीख-गील्-सा 
हो जाता दैः उसमे इस प्रकार धैठन होने लगती ३, जेते 
कोई गीर कपड़ेको निचोड रहा हो | 

जिसे एक बार भगवान्‌की रूप-माधुरीके दर्यन हो गयेः 
अथवा जिते एक बार भगवन्नाम-स्रणका खाद मिट गय्‌ 
फिर किसी कारणवशच दन"या नामस्मरण दुट गया तो उसके 


मनम जो रीस होती है" उसीको भाव कहते दँ । उस भावा- 


वेद्यै भक्त नाना प्रकारकी चेष करने छ्गता है ! उ 
शिति हो जनेसे उसे बाह्य प्रञृतिका तो ध्यान रहता नही | 


द 


४ 
{ 


॥॥ # 
दूयन वुः न्स 


अन्यक अन्हुरःप हो जानम उसके प्रहत 
न क 9 
टोनवदृता जना दहै सानम नोल्योमवदृतादी हे येजोकरो 


देति ह करोड ख्प्येन्यवथोडद्यी क्तेः 
उन्हं चनि-वदननमं दी दमा अपेश्ा अधिक सुख मिता 


< 


दे उन्हे सुख इसी भवनत मिलता है किं हमारा धन आर 


येः अर बे: वैक्मे इमारा द्रव्य ओर्‌ अधि हो | 

वकम करो स्ये प्रदस्सदही जमा रदत दी ई किंतु धनका 

प्रेमी चादनादै कि सारा स्पयामेरेनामहदीन्मा होः मेर्‌ 

ही हिसाव सवरस वदै | धन चाहे कितना दी वदता जायः 

उसकी तृष्णा शन्त नदीं द्येतीः दिनोदिन अधिकाधिक 
बटती जाती हे । 

यही दशा नामप्रेमीकी दै; बह चाहता है मुक्षसे नाम 
सरण दरुटे दी नदी-निरन्तर नाम-स्मरण होतारहे । बह भविष्यकी 
वात नहीं सोचता ] मूतकाल्की भी सारी वाते भूल जातादै याद तो 
तव आये; जवर उसमे आसक्ति हो । आप नित्य ही खप्न देखते 
हैः किंतु बता नहीं सकते चार दिन पहले आप्ने क्या खप्न 
देखा था; क्योकि सामान्यतया नित्य देखे हुए खप्नौको हम 
उसी दिन भू जते द ¦ दः कोई विलक्षण खप्न हआ तो 
उसकी स्ति सदा वनी रहती है । इसी प्रकार नामानुरागीको 
जो एक बार भगवत्‌-ददन हआ हो या नाम-सरणमे रस 
आया होः उसकी स्मृति तो उसे निरन्तर वनी रदेगी; तितु 
अन्य सभी बातौको वह दुसरे तीसरे दिन नही, क्षणक्षणपर 
मूर्ता जाता है । उसने भोजन कर्‌ च्या दै या नही, इसकी भी 
उसे स्मरति नहीं रहती } उसका यह आग्रह इदतर होता 
जाता है कि नाम-सरणके बिना हमारा एक क्षण मी व्यर्थ 
न जाय ¦ यद्यपि वह निरन्तर नाम-सरण करता रहता हैः 
फिर भी निरन्तर उसे यह भ्रम होने गता है कि हाय | मेरा यह 
क्षण व्यथं वीत गयाः यह मेरा पट बिना सरणके चखा गया । 
इसके स्थि वह रोता हैः चिद्छाता है वबिख्बिखता है 
जर जोर-जोरते कहता दै-{इन अधन्य क्षणोको दे प्रभो ! 
तुम्हारे देखे विना मेँ कैसे बिताऊं १ हे अनाथबन्धो ! है 
कख्णैकसिन्धो ! म इस इतने भारी समयको केसे काट ,# 
उस समयकी उसकी चेष्टे विलक्षण होती ह | कभी तो 

स्वेदः पुल्क, अश्रु, गदगद खर आदि अष्ट साचिकं भावं 





# अमून्यधन्यानि दिनान्तराणि 

हरे त्वदालोकनमन्तरेण । 
असाथवन्धो ! करुणेकसिन्धो ! 

हा इन्त हा इन्त कथं नयामि ॥ 


२४ < मन्ध क्ियक्तः भुवनं पुनाति # 


[ 


उमक्र यमन्स प्रकट होने ई; कमी वह रोना हैः कभी नाचरः 
गाता है. कभी पले शक्ति टमाकरं भगवन्नामे 
ठ्यः करने टमता दैः कभी सोत्साद हंकार करने दन 
हं, कृर्-कमी भगवाच्की रखीलार्जोका अनुकरण कर्ने 
लगता दै | जबतक उसकी दृष्टि बराह्य रहती दै तबक वदं 
लेक-विष्दध कोई कायं न्ह करता, सवके साय रिष्टाचारपूर्ण 
व्यवहार करता दै, सचेष्ट रहता है कि कोई एसा काय्‌ उम्प्र 
द्वारा नहो जायः जिसके कारण खग उसे असन्व, दुञ्शीटः 
अशिष्ट अथवा पागल कहने ठर्गे | शित जब उसकी दृष्टि 
अन्तरम्वी ह्यो जाती हैः मन भगवान्‌करे नाममे या रूपमे 
पस जाता हैः तव फिर लोक-लजकी उसे परवा नदद शेती । 
लोग कुछ कते रहै, कुछ सोचते ररः उस ओर उसका 
भ्यान द्यी नदीं जाता; वह्‌ अपनी ची धुनमे मस्त रहता ३ । 
स्तम्भः कम्प्‌ स्वद्‌? अशः सरभद्ध१ तंव" पुन्टक ओर्‌ 
ध्रट्य-दे अष्ट साल्विक भाव तौ केवल अपने प्रिय विपय्‌ 
नामके सरणमाचरसे दयी हेते दै । स्मरण करते-करते विरह दाता 
ह  प्रेमरूप दुधका विरद मक्खन दै? पेमका परिपाक विरद 
ही है ¦ विरहकी चिन्ताः जागरणः उद्वेगः कृशता, मलिनिताः 
प्रप, उन्माद; व्याधि, मोह ओर मृल्यु- ये दसदशार्धैह। 
इन दसाम पड्नेपर ही भक्तके धारा नाना लोकबाह्य चेषरयँ 
होती ई । 
वह रोनेकाः? गनेका? नाचनेका अथवा चिछछानेका प्रय नहीं 
करता; आप-से-जप ये चेष्ट उसे होने क्गती है । नाम 
सरण उसका अव्राधितरूपत्रे सोते-जागते चरता ही रहता दै; 
उस नामकम रेखाकृति शरीरम पहठे तो अप्रतयक्च ओर पीके प्रत्यक्ष 
वनने लगती है । शीहलुमान्‌जीके सम्बन्धमे कथादै कि जव उने 
माता जानकीकी ओरपे बहुभूस्य मणिर्योका हार पारितोष्रिकरूप्े 
दिया गयाः, तब वे मणियोको दतिंसि फोडकर देखने स्मो । किसीने 
पूषछठा--भ्या देखते हो १ सरर्तासे वे बोले--"देख रहा ह इनमे 
राम-नाम छिखा हैया नही ।› उसने सकर कदा-- “तुम इतने 
भारी शरीरको स्वि फिरते होः इसमे राम-नाम करो है 
हनुमान्‌जीने कदा--भ्यदि मेरे इख दारीरमे राम-नाम न होता 
तो मेँ इसे एकं क्षण भी न रखता ।> यह्‌ कहकर उन्होने अपने 
नखोसे हदय चीरकर दिखा दिया ¦ सभीने देखा हनुमान्‌जीके 
शरीरम सर्वत्र दिव्य तेजसे राम-नाम ल्ल दै । 


हनुमानूजीकी बात तो बहुत पुरानी ई, अभी-अभी तेरह- . 


चौदह वर्षं पूर्वं ही काञ्ीमे एक सिद्धिमाता नामकी 
भक्त-महिल हो गयी ईः जिनके सम्पूणं शरीरपर 


दिवायी देता ओर फिर 
विन्दीन हयो जनता था। जे त्मेग निरन्तर नाम जपते रहते ईः 
उनका नोने समय भी नाम-जप निरन्तर चरता ही रहता हैः 
क्योकि मन्‌ तो सोता नदीः प्राण सोते नही, इरच्छर्यो 
मी पर मोतं नदी । यदि इ्दर्या पूणरूपते सो जायें 
तब तो आदमी कभी सुने दी नदी, कभी जगे ही नर्द । सोते 
समय भी हम सुनते है” कितु ऊँचा घनत द । यदि सव॑था न 
सुन तो आदमी ोल्नेसे जगे ही नहीं । हमे कोई जोरसे पुक्रारता 
2, हम चर उटकर खड हो जाते ६ | इसी ग्रकार सोते समय 
जव हम स्वप्न देखते, तब खप्न-जगत्‌के सुख-दुःखका अनुभव 
हमारा मन करता है, कभी-कभी इन्द्र्यो भी करती है; स्वप्न-दोष 
होनेपर प्रत्यक्ष वीर्यपात हो जाता हैः सख्प्नमे दुभ्रयना होनेसे 
प्रक्ष खसे अश्रु बहने ठगते ह । इसी प्रकार जिसे 
निरन्तर जपका अभ्यास हो गया है, उसका स्वप्नावस्था भी 
जप अपने-ाप चरता रहता ई । 

रोनाः ˆसनाः गाना, चिह्छाना, हुंकार देना--स्व बाते 
स्मे नहीं होती । जो गम्भीर दै, बे अपने मावोका संवरण करलेते 


[न के # 
दिव्वत्तजयुकत ॐ 


ग्बत्य्ूः 


ह । संवरण करनेमे भी यक्किचित्‌ अभिमान तो रहता ही 


है । वह कारक पुरर्षोके स्यि लोक-संग्रहके निमित्त आवर्यक 
होता दे | 

एक वार श्रीचेतन्यमहापमुसे कुलीन मामके एक भक्तने 
वेष्णवके लक्षण पू | श्रीचेतन्यने का--४जिसके मुखसे एक 
वार भी भगवन्नाम निकल जाय्‌, वह वैष्णव दै |? द्वितीय वर्षं 
उन्दने दी पुनः वैष्णवके लक्षण पृष्ठे. तव महाग्रमुने कहा-- 
'जो अहनिख निरन्तर भगवन्नाम ठेता रदः वही वैष्णव है |› 
तीसरे वपं पूनेपर उन्होने क्ा--जिसे देखते ही 
लो्गोके मूखंसि स्वतः द्यी भगवन्नामोका उच्रारण होने ल्येः 
वही वैष्णव है | वास्तवमे नाम-परेमी वही दै, जिसके संसर्गमे 
आनेवाठे सभी नाम.प्रेमी बन जार्यै । एेसे नाम-निष्ठ सतक 
दर्शन बडे दुभ ई। उनके चर्णोम हमारा कोरि-कोटि 
प्रणाम है ! एेते संतौके सम्बन्धे महात्मा कबीरदास 
स्ठिते ईै-- 

जा जन बिरदौ नामका; ह्वीना पंजर तासु) 

नैन न अवै नीदडी, अंग न जै मसु॥ 

नाम॒ धियोमी निकर तनः ताहि न चीन्दै कोय \ 

तंबोरीका पान ज्यो, दिनदिन पसा होय ॥ 

नाम-बियोगीकौ तो बहुत उच्च दशा है, नाम-पेमी भी आज- 
करू नहीं मिकरूते-समयकी बिदारी ह । इतने सरङ, सुगम 
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# अभक्त कोड नरह ॐ 





0 = किक क इ ^ 


साधनम रोने अभिव्च नर्ही होनी } उन नामी श्रीहगिकि 
पाद्मं दमाम गरहौ प्रार्थना दै कि उनक्रै कल्-कनल्मप- 
हामी; सर्वनुग्वकारीः चिना नार्मोमिं हमारा अनुगग दो | 
ल्व दिन्वना दमये बान है नामे प्रेम होना दुसरी वात दहै | 
वासवि वान तो यह्‌ है कि जिसका नामस अनुराग दहो 
गया हो, वह टे चिखने-खपाने-कैसा संसारी कायं कर ही नदी 
सकता । उसे इतना अवसर द्यी कराः यह तो इम-जैसे 
व्यवहारी-व्यवसायी व्यक्तियोका काम दै } कवीरदासजीने मानो 
हम-नैसेको ही लश्च करे यह्‌ छ्िला दो-- 

कागद श्खि समो कदी, कै व्योहरी जीव \ 

आतम अच्छर का ज्जि देख तित पीव ॥ 

अदा } इधर-उधर--जर्हो.दष्टि जाय वही 'परीव दिखायी 
देने स्मो, उसीकी मधरुरी मूतिं संसारम सर्व॑ दृष्टिगोचर हय, 
मन नाम-संकीर्तनम निरत रेः तन विह्वल होकर ताल्पर 
थिरकता रहे छोक-खाजः संसारी व्यव्हारकी तनिक भीं 
परवा न हौ--रेसी लोकबाह्य वत्ति हमारी करव होगी १ है 
नन्दनन्दन ! रेस वरदान दे भ्यो नहीं देते ! 





५ 
एवंचतः स्दप्रियनामर्कछान्या 
स 
जनानुरागो दतचित्त उच्चंः। 
र श्रे 
हसत्यथो रोद्टिति रत्ति याय- 
व्युन्मादवन्नर्यत्ि लोकबाह्यः ॥ 
मुखे अहर्न निरन्तर य ही नाम खतः निक्ते रहै 
यही गान सोते-जागते दोता रदे- 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे 
हे नथ ! नारायण | बासुदेव ! 
प्प 
कहू नाचे दुमुकि कवु हसि ध्यान र्व \ 


क्ष्ण ! मुरारी ! दयाम ! नाथ ! नामनि नित गप्र ॥ 

कहू करि हकार प्रानश्रिय प्रन ध \ 

करि सीसा अनुकर माव अदभुत दरसन ॥ 
इत तित चिति रुखहि, करं दंडवत सबनि वँ \ 
नमग्रेम भावुक भगत करत कृतारथ धरनि दूँ ।| 





अभक्त कोर नदी 


( रेखक---स्वामीजी श्री १०८ श्रीयखण्डानन्द प्तरस्वतीजी महाराज ) 


पटी बात-सभी जीव सहज सखभावसे विना किसी 
विकार-सस्कारके सुख चाहते रै- वह भी एेखाः जो हमेशा 
रहे हर जगह मिटे ओर वदही-बही हो । अर्थात्‌ सुखम 
देः कार ओर वस्तुका परिच्छेद किसीको सहन नही 
३ । उसकी उपरुन्धि किसी दूसरेके अधीन न हो--न व्यक्तिके 
न साधनके } उसका स्फुरण भी होता रहे; क्योकि युखकी 
अज्ञात सत्ता न्दी होती । यही सम्पूणं जीरवोका इष्ट है । 
चाहे कोई आसिक हो, नासिक होः ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, 
कीट-पतंग होः देवता हो-उसकी इच्छाका विषय यदी 
सुख दै । इसी सुखको कोई सच्चिदानन्दघन ब्रह्म कहते है; 
कोई ईश्वरः रामः कृष्ण । नाम कोई भी यौन होः उससे 
टक्यमे भेद नहीं होता ! इस दष्टिसे देखे तो संसारके सभी 
प्राणी ईश्वरकी प्रा्तिके इच्छुक दै, इसटिये किसीको नवीनरूपसे 
इष्टका निश्चय करनेकी आवद्यकता नहीं है । इष्ट तो खतः 
सिद्ध ही है । अतः सवर भक्त-दी-भक्त है । 


दुसरी बात-कोई भी ' परमाणु, बह आज भटे ही 
जडरूपसे भास रहा हो? अपनी सक्ष्मदशामे चिदणु दी है 
ओर कभी-न-कभी उसको -अपने चित्छसूपका अनुभव 


भ० सर &-- 


करना है । इसल्ियि यह सम्पूर्णं जगत्‌ जीवमय ही है । क्या 
वर, क्या अचरः क्या ज्ञानीः क्या अज्ञानी-सव अपने 
प्रतीयमान परिच्छिन्नरूपमै जीव ही दै । विना उपाधिके 
व्यवहार सम्भव नहीं है । उपाधिरयं सव-की-सव व्यक्त दै 
ओर वे एक अव्यक्त सत्तामे अब्यक्त ज्ञानक द्वारा प्रकाशित 
ओर संचालित हो रही दै । कहनेका अभिप्राय यह है किं 
सव-के-सव उपाधिदे तादात्म्यापन्न नीव एक ही ईश्वरकी 
गोदमें सित हँ ! उसीके क्षानसे आभासित है ओर उसीसे 
नियन्तित भी । उसीमे सवका सोना ओर जागना ह्येता 
है । चट्ना एवं रैना भी । उसीकी ओंखसे सब देखते है, 
उसीके कानसे सुनते ह ओर उसीकी अुद्धिसे विचार करसे दै । 
उसके बिना वे जी नहीं सकते । उसके बिना जान नहीं सकते | 
उस परम प्रेमास्मद्‌ रसे व्रिना रह नहीं सकते । इसमे भौ 
आस्िक-नास्तिकः शानी-अक्ञानीका कोई भेद नदीं ह । 
स्ितिकी दृष्टिसे सब ईश्वरम, ईश्वरसेः ईश्वरफे व्यि ओौर 
ईश्ररूप ही ह । भिसके द्रा -भक्त प्रेरित, पाक्तिः चाङित 
एवं निरुद् होते है, उसीके द्वारा अभक्त भी। जो स्प्रति 


देता दै, वही षिस्मृति भी । जो सुख देता हैः वद दुः भी । 
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क्या किमी व्यन्छिकी स्िनि-गनि इम वस्ुखितिकरा अतिक्रमम 
कर्‌ सक्ती दहै! 

प्चीस वं पू्क्मी वात दहै-जें गज्ञतयवर्ती एक 
मिद्ध महापुख्पके प्रन गवा | उनसे प्राथना कौ--भ्युद्देवः 
आप मुञ्च भगवानक्रा दारणागत्‌ वना दीजिये |: महात्माजीने 
कहा--ष्यांतनु, ठम कल आना सर्‌ पूरणरूपसे विचार 
कर आना ! ेमी कौन-सी वस्तु दैः जो भयवान्की शान्पमें 
नहीं है ? प्रथ्वीः जलः अग्निः वायु, आका ओर मूय- 
चन्द्रमा क्या भगवानूक्री शरण्ये नहीं हं ? त्याः विष्णुः 
मेण क्या उसीके ज्व न्दी जी रदे? क्यारेनी कोर 
कणिका है जो उनीम मृ॒त्ता-स्पुति नहीं प्रात कर री 
तुम कक आकर बताना कि एेमी करौनसी वस्तु दैः जो 
मगवानकी सरगम नदीं है; मै उमीको शरणागत कर हमा} 
ईश्वर ओर जोवश्री चाल अल्ग-अ्म नही हो सकनी | 
ईश्वरका खसरूप ओर जीवका सरूपः उसकी शक्ति ओर 
प्रकृतिः मद्व ओर वबुद्धि-येक्या भिन्न-भिन्न दने 
सम्भव हैँ १ जिसके पञ्चमूत दैः उसीके शरीर रै । यद शरीरः 
प्राणः मनः बुद्धिः अहंकार--हम जो इछ अपनेको मनते- 
जानते है, वद सव” तथा जीव जो कुछ पदटे थाः अव है यर 
अगि दोगाः ईइश्वरका दै ओौर उसकी सरमे दै! क्या 
कोई भी अनन्त सत्ता, ज्ञान ओर आनन्दे प्रथक्‌ अपनेको 
सखापित कर सकता दै १ अशरणपना एक भ्रमजन्य भाव दै | 
सितिकी दृश्टिसिे भी समाधि ओर व्यवहारः सुपुत्रि ओर 
जाग्रत्‌? ज्ञान ओर अज्ञान-सव-के-सवर एकर ही कक्षामे निक्षि 
है । इस इष्टिसे विचार करनेपर भी कोई अभक्त नदीं दै । 

तीसरी वात~व्त॑मानमे दी हमारा इष्ट उपसित दै 
ओर उसीमे हमारी सिति दै । मम्भीरतासे विचारं 
करके देखें तो हम जि इष्टको चाहते है ओर जिस सिति 
्हचना चाहते है, उस इष्ट ओर खिति दोनौको ही हम 
अप्राप्त मानकर चाहते ई; परु अनजानमे ही अपनी गहरी 
अन्तश्चेतनामे उन्दै अविनाशीः पणं ओर्‌ सर्वात्मक भी 
मानते दै । यह एक विचित्र वात दै | किसी भी वस्वुको 
सदाके लि चाहना ओर उसे वतमान काल्यै न मानना; 
सर्वत्र मिङे- यह चाहना ओर वियमान देदामे न मानना, 
सर्वरूपमे पनेकी इच्छा करना ओर प्रतीयमान विषयमे न 
मानना एक बौद्धिक असंगति है । वतमाने पथक्‌ कर 
देनेपर तो हमारा इष्ट दी देशः कारः वस्तुतसे अपरिच्छि्न 
न रदेगा । न वद पूणं होगा ओर न तो सपर्ण जगत्‌का 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


अभिन्निमिचतोपादान-कारण दी । पर तो उसे एक 
अत्तीतकी वस्तु समन्चकर येये या भविष्यकौ कोई मनःकरिपित 
वस्तु मानकर वार-वार उसके वरिम मानसिकं 
कृल्यना करते रं । केवछ अतीतकी स्प्रृति ओर 
भविष्यकी कल्पना करना वस्वुखितिति ओंख मूँदना दै । 
हमारा प्यारा-प्यारा इष्ट अभी दैः यही है ओर यही हे । 
पट्ट भी यदी ओौर भविष्यमे भी यदी । जन्म यर मृ्युकी 
परम्परानेः जाति ओर भावके परिवर्तने उस्म कोई अन्तर 
नहीं लम है। वह अविनाशी दै ओर रव्योकायो है। 
साथ दी दम अभीः यहीं ओर उसीमे खित रद । देवर्धि 
नारदने भक्तिका रक्षण करते हए खा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमख्पाः 
इस सूत्रम "अस्मिन्‌ शब्दका प्रयोग करके यही अभिप्राय 
व्यक्त किया है । “इसः ान्दक द्राय सामने विमान वतमान 
भगवान्क्री ओर दी संकेत है! अन्यथा वादके सूत्रमे-- 
यज्जात्वा स्तन्धो भवति मत्तो मवति आत्माराम मवति । 

--जिसके ज्ञानसे ही जीव स्म्धः मत्त ओर आत्माराम 
हो जाता दै--यह न कहते । 


अवतककी वार्तोका निष्कं यह्‌ निकर कि हमारा इष्ट दूर 
नहीं है जर उसमे सिति भी यप्रात्त नदी है । भक्तिके 
आचायोनि यह नदीं माना है कि भक्ति किसी नवीन भावका 
उन्मेष है ओर्‌ इ कोई सर्वथा अप्राप्त वस्तु | वे अपने 
दष्टको "जन्माद्यस्य यतः आदिके द्वारा जगत्‌का अभिन्न 
निमिोपादान कारण ही मानते है ओर भक्तिको भी खतः- 
सिद्ध भावका प्रादुभावमात्र | जीवमात्रको भगवानूका नित्य 
दास अथवा नित्य कान्ता ही वे स्वीकार करते है । री खितिमें 
वह्‌ कौन-सी वस्ु दैः जिससे रहित मानकर हम जीवको 
अभक्त मनं १ भक्तिसिद्धान्तये भो निव्यप्रा्तकी प्रापि ओौर 
नित्यनि्त्तिकी निवृत्ति दी इष्ट है । जैसे देशः काठ ओर 
वस्तुसे परिच्छिन्न प्राकृत पदार्थं अप्राम हेते है भगवान्‌ 
जओौर भक्ति वैसे अप्रा नदीं है । क्या भगवान्‌ ओर भक्तिको 
प्रतीयमान अप्रा्चि भगवान्‌; उनकी कृपा . मौर भक्तिका 
ही केदः विदयेष भाव ओौर आकार नद्य है १ अवश्य दै; 
क्योकि वही तो भगवस्प्रातिः प्रेम ओर कृपाकी प्यास अथवा 
खारसी जननी है । 

चौथी वात--यहं प्त्यक्च दै करि मृत्तिका, खणे, लह 
आदि धातुर एक होनेपर भी अनेक नाम-रूपोसे व्यवहारका 
विष्य बनती है भिन्न-मिन्न व्यक्तिर्योकौ उन नाम-रूपौम अपनी 
प्रियता ओर चिकी प्रथकता भी देखनेमे आती दै; परंतु केवर इसी 


# अभक्त कों नहं # 


कारणम धातुमद्‌ कड स्वकर नदं 
ओर प्रियनाक म्म दयी अयने अन्नःकरणमे संमतकौ 
करलीजायने व्ही धातु दुः्छका कारेण वन जानी दै 
एक दी भगवन्‌ मनस्य कच्छपः वगृह गमद आदि 
अकाम प्रय हनि । एमी सितम एक आकारसे प्रम 
करके स्या उनके दुमे आअक्रारमे द्वेष क्रिया जाय ? नदीं 
नदी, वे सभी परस्पर विचक्षण होनेपर मी अपने इष्के ही 
आक्रार ह | इसी प्रकार हमार हृदयम स्त पाते भ समव- 
समयपर परस्पर विलक्षण आकार्गेमे प्रकट होती है | वच्चको 
दलारना-चूमना ओर चयन द्गाना स्या दोनों ही सेकं 
वातसस्यक्री अभिव्यक्ति न्दी हं ? पति-पन्तीक्ा परस्धर मान 
करना भीतो प्रेम ही है| इमी प्रकार भक्तिके भी अनन्त रूप ओर 
अनन्त नाम दँ | दिरण्याक्च मौर हिरण्यकशिपु अधिक भगवान्‌- 
का विरोधी ओर कौन दगा? परतु व दोनो भी जव-विजकरे ह्यः 
जो किं भगवान्‌ निचय पाद्‌ हः मृतस्‌ । कथा है कि 
एक वार भगवान मनस क्रसीस द्न्द्रयुद्ध करनेकी इच्छा 
हद; परत उनसे युद्ध कर सकः एेसा संसारम कोई नहीं था | 
जय-विजयने अपने स्वामीका संकस्प देखा ओर अनुभव करिया 
किं हमारे सवदाक्तिमान्‌ प्रभुमे अपनी इस इच्छको पूणं 
करनेकी सामथ्यं नहीं है । अपने प्रघुकी इस राक्ति-नयूनताते 
उन्दं दुःख हुमा । इसलिये वे भगवान्‌का संकल्प पूणं करने 
के छ्य ओर उनकी प्रतीयमान अपूर्णताकरा कटङ्क-मार्जन 
करनेके च्ि तथा इस रूपमे एक यिह्नेप प्रकारकी सेवा 
कृरनेके लि प्रेमे ही असुरके रूपमे प्रकर हुए । भक्तिका 
यह उत्कृष्ट रूप अपनी भरियता ओर रुचिका त्याग करके प्रसु- 
की पियता ओर श्चिके प्रति आत्मधल्कि बिना किसीको प्राप 
नही हो सकता ¦ यह वात भी तो प्रसिद्ध है कि कैकेयीने 
रामकी प्रसन्नता ओर सुखके लि दी दरारथसे उनके बनवास- 
का वरदान मोगा था | श्रीमद्धागवतते दी भगवद्विपयक 
काम, क्रोधः भय आदिको भी तन्मयता ओर कस्याणका दहेतु 
बताया गया है । क्रिस जीवके हृदयम भगवान्‌ने अपना कौन- 
सा आकार प्रकट कर रखा दै ओर सखयंप्रकार, खच्छन्द- 
प्रकृति भक्ति-महदारानी कौन-सी वेष-मूषा धारण करके किस 
भावः आकार ओर क्रियाके रूपमे अपनी उच्छरङ्कल टीट कर 
रही दै--इसको पह्चाननेका कौन दावा कर सकता है ? 


करना | च 


[1 


पोचवीं बात-- सत्ययुग आदि काट्मेद, पूर्व-पश्चिमः 
बाहर-भगीतर आदि देरामेद, भिन-मिन्न आचयेकि दारा 
प्रवर्तित सम्प्रदायमेद भी भक्तिको छिन्ल-भिन्न करनेमे समर्थं 


७ 


न्वद्य आर सचनम्ध्रदःवर्म 


कत्र मनुष्व टू नदाः सन्वृण जालक 
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प्रकट अव्य द | य 
नक्र र्पन तरतत यन्नन्यन्प्रन प्रवादि 
रहना दै । कमी कदी कन्दी लोम श्रमके न्प तो कही 
वद्र कृ-अन्तरङ्॒पूजना-उपालनछरे न्प तो दनम 
योगन्यान एवं मौग्वमयीः मन्यन्धमयी वावधारक्तं न्प 
अन्यत्र व्याकुलता, तखजिज्ञाना जर तयानुमतिक्र रूपतरं नी 
वदी अपना सद्रुर-मद्युर वरत्य-सयोनमय पाद्‌-वन्यास कर र 
दे । ममाधि ओर विक्नपकरा भेद दौनेपर नौ द्द्‌ दंनेमि द्य 
एकरम अनुच्यून रहती दै । उमे ज्ञानी र सक्ञानीकौ भी 
पट्चान नहीं दै | खशि ओर प्रस्य दोनो द्यी उसके विव्य 
है । जे वाल्क अपने पिताकी गोदे गरैटकर स्वीकार करता 
है कितुम मरे पितादोः वह तो पुचहे दी; जो उसकी दादुी-मूढ 
पट्डकर खीचता है, नक्र ओगुखी डाल्ता ईः अपने पिताको 
पिता न मानकर उरुके मिच्रको पिता तख्ता हँ या भोल्पनसे 
फिमीको पिता स्वीकार ही नदी करता? वह भी पुत्र ही इ। 
इममे देश-विदेश, जातिः कुर-परम्परा आदिक मेद्‌ क्या 
विगाड्‌ सक्रते ई १ 
जसे मिन्न-भिन वीज अथवा शरीर पञ्चभूरततसे अन्नः 
रमः उष्णता प्रकाशः प्राण ओर अवकाश्च टेकर्‌ जीवन धारण 
करते ईः विना समष्टि सत्ता ओर शक्तिके कोई व्यष्टि जीवित 
रह दी नहीं सकती? उसी प्रकार भिन-भिनन व्यक्तियेकि रूपम 
व्यवहार करनेवाठे जीव भी अनन्त सत्ता, शक्ति? चेतन ओर 
आनन्दसे सम्बद्ध हुए व्रिना--उससे जीवनः परेम ओर प्रकाश 
प्रात किमे बिनारह दही नदीं छकते | यह जो उपजीन्य- 
उपजीवक अथवा आश्रय-आभित भाव दैः इतना प्रयश्च है 
करि खुली अखिसे ओर निना ओंख्के भी देखा जा सकता 
है । इसल्यि भगवानूसे कोई विभक्त दै अथवा वस्तुतः उनका 
अभक्त है; यह कल्पना भूलते दी है ओौर यदी अन्तःकरणमे 
रागद्रेपकी खष्ठि करके दुःख देती रहती है । अव्य ही यह 
दुःख भीः, यह दोष-दर्शन भी एक दिन वैराग्यक्ा देतु बनकर 
ठेसा अनुभव कराये बिना नहीं रहेगा कि म मी भक्तिकी 
ही एक अनिवंचनीय लीला हू । 
छरी वात-जीवके मनम विप्यभोगः कर्म॑ ओर 
अभिमानकी वृद्धिके व्यि अनेको इच्छार्प होती रहती ह | 
कभी-कभी उनसे वचनेकी मी इच्छाहोती हः परंतु संसारम 
एेसा कोई व्यक्ति नदीं दैः जो अपनी सव इच्छाओको युयपत्‌ 
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या क्रममे पृण कर्‌ ने | उनम उचिन-अनुचरितः आवन्यक- 
अनावदयक्रः प्रह्रे-पीे आदिकरा भेद करके काट-कछोट करनी 
पडती दै । विवेकपूवक की हई इच्छापूर्तिं त्याग उपन्धित 
रहता है इखि सुन्व भी । अविवक्युवक की हद इन्त 
ूर्निमे नियन्तरणक्रा अमाव उपस्तत श्हता है अतएव दुःख 
भी | जीवको कमी आन्मनुष्टि होती हं भौर कभी आत्मम्यनि । 
भूल सह नरूपमे जीवक मनको अभिनृत कर देती है । वह 
दुखी होता है अपनी वतमान रहनीको देखकर । यह ठीक 
भी दै; परतु ईश्वर उनकी भूर नही, उस्करे इष्ट ओर भावको 
देखना दै ईश्वर जानता दै करि यह सच्चे सुग्वक्री अर्थात्‌ 
मेरी प्रामिकरे चि दी ्याकुक हो रदा है ओर पथभ्रष्ट हो गया 
है | यदि परेमने अपने पाम अनेवाखा कोई व्यक्ति मार्ग क 
जाता है, उदेष्य ओर्‌ अभिप्राय पवित्र होनेपर भी कोर 
शख्त कदम उटाच्तारैः तो भ्या केव इसी अपराधसे 
दईदवर शष्ट ह्यो जायगा ? जीवौके अपराधसे यदि इस प्रकार इश्वर 
रुष्ट होने खगे तो दंद्वर केवल रोपमय-ही-रोषमय रहेगा । अनन्त 
जीवः एक-एक जीवकं अनन्त-अनन्त अपराघ | प्रेममय्‌ ईश्वर 
अपनेको उनकी स्मृतियोमे उलश्ाकर कौन-षी सुख-समाधि 
उपरभ्ध करेगा १ एक सजनने किसी महात्मासे पृका--(ईधर 
मुन्चपर शष्ट दै या वुष्ट 2 महात्मान कहा--(तुम खयं अपने 
ऊपर शष्ट हो या तुष्ट £ वस्तुतः ईश्वर क अख्ग वैटकर 
रोष-तोषर नहीं करता । बह तो जीवकी आत्मानुभूतिके साथ 
ही एक हो रहा दै । जव मयूर अपने रूप-सौन्दयंसते आहादित 
न होकर शारिकाकी वाञ्राधुरीकरे स्यि खखायित होता है ओर 
सारिका अपनी कोमल वाणीसे आह्वादित न होकर मयूरके 
रूप-सौन्दर्यके थ्य अभिलाषा करती है, तव ईश्वर दोनेकरे 
मनोभावको ही देखता ओौर समञ्चता दैकिये दोनौ दी 
अपने-मपनेमे अपूता अनुभव करके मेरी पूणता प्रप्त करने- 
के इच्छुक हँ ओर मेरे भक्त द । कटनेका अभिप्राय यह दै 
किं ईश्वरकी दृष्टिसे भी सब जीव उसीके खरूपं तथा उसीके 
प्रेमी भक्तं है । ये किसी भी अवस्थामे उसके बात्सस्यभरे 
उत्सङ्ग ओर्‌ प्रेममयी पासे वञ्चित नहीं है । वह अपने ही 
पराणेसि इन्द प्राण देता है ओर अपनी ही ओं्खोकी रोशनी । 
अपने ही रसते वृत्त करता दै ओर अपनी ही आत्मके सूपे 
अनुभव करता दै | कहीं किसीको अपने दी अङ्गम पक्षपात 
या निर्दयताका भाव होता दै १ आजतक ईश्वरने करिंसीको अभक्त 
समश्चकर अपनी दी हुई सुल-सुविधाओंसे वञ्चित किया दै ? 


सातवीं बात--यह देखनेमे आता ह कि भक्तोके साधनः 


अभ्यास, मन्त्रः नाम, रूपः भाव आदि अख्ग-अस्ग होते 
हं | परेतु इस मेदसे भक्तिभावमे कोई अन्तर नदी पड़ता | 
करिसी एक महाराजे अनेक सेवक हो तो यद्‌ आग्रह करना 
करि सव एकी पद्धतिस एक ही प्ररकी सेवा करं-- 
वयर्थ ही नहीं अनुचित भी है; क्योकि समयः खानः सचिः 
वस्तुः शाक्तिः व्यक्ति, अवसा आदिके मेदमे सेवाफे अनेक 
रूप अपेन्नित होते हँ ¦ भोजनकी सेवां अरग अर्‌ चरणकी 
सेवा अलग । यदि समी सेवक यह आग्रह करने ल्ग जाये 
किं जित्त भाक्की जैसी सवा म करता द्र वसी हीं सेवा संबे करं 
तो केवट सेवकोको दी नही, सेव्यको भी उद्रेय होगा। 
कर्ता, करण, उप्रकरणः सम्बन्धः भावनाः बुद्धि ओौर 
सिति- ये सव सवके एक-से नहीं हो सकते | वेषर-भूषाः 
माख-चन्दन सवके एक-से हो, सव प्रसु-परसु या प्यरे.प्यारे ही 
पुकारते रदः सव राम-राम या स्याम-द्याम अथवा शिवोऽहम्‌ 
रिवोऽदम्‌ दी र्या करे--इन सव छोरे-मोटे आग्रहौसे भक्तिभाव 
आबद्ध नहीं है । वह्‌ तो विदूषक या उत वेषकी, जटी या 
मुण्डीकीः स्तुति या जनक्रपुर-बरसानेवालोक्री अटपरी गाटीकी, 
चरणौमे पड़ने या श्रीदामाकी भोति अपना वाहन बनानेकी 
विलश्चण क्रियार्ओकी परवा स्यि ्रिना सर्वत्र अपने अखण्ड 
साम्राज्यपदपर दी आरूढ रहता है । हम किसीको अभक्त तो 
तवर मान बैठते हँ जव हमारा चित्त पूर्वा्रहके भारसे जजर, कुछ 
सीमित संस्कारोसे आक्रान्त अथवा सृक्षमग्राहिणी बुद्धिसे 
परित्यक्त होता है; पर्तु इस ददशां मी अपनी निष्ठमे 
अनन्यताका रूप अरहण करके भक्ति विद्यमान रहती है । यह 
बड़े आश्व्यकी बात है कि सिद्धान्तरूपते भगवानूक्रो सर्वात्मा 
स्वीकार करनेकरे बाद भी कोद भगवान्‌का विरोधी या अभक्त 
कैसे माम पडता है 


आटवी बत-मू्च्छा-सषुपि, म्यु-प्रस्यः निःसंकस्पताः 
समाधि--इन्मेसे कोई भी अवस्था भक्तिरहित नही होती | 
एक तो इनमे जाग्रत्‌ ओर स्वप्नके प्रपञ्चका भान न होनेपर 
भी अनजनम ही चित्तचृत्ति अपने आश्रयभूत सत्खरूप 
परमात्माका आलिङ्गन करके उसीम खित रहती हैः दूसरे इन 
स्थिति्योसे किसी भी बीजका आत्यन्तिक नाग नहीं हेता । 
जैसे वटके नन्हे-से ब्रीजमे विराट वृक्क छोरी-मोरी शाखार्णेः 
पटवः पुष्पः फर आदि सभी विदोषतार्प समायी रहती हैः 
उसी प्रकार इन अवखाओमिं भी सभी पदां ब्रीजरूपसे 
विद्यमान रहते ई । न केवर इसी जन्मके संस्कार प्रत्युत अनादि 
काटसे अ्रतक सभी अतीत जन्मकि संस्कार ओर आगामी 


< अभक्त कराद्‌ नहीं 
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असंल्य जन्मे बोन-संन्कार भी उनमें द्री निम 
क्यं व सभी मवस्था कारणस्य | नसा कट्‌ रक्त 
हं करि किसी जीवकरे अन्तकरणमे अनादि काले अनुवृत्त 
जन्म-मृन्यु-परम्पराम कभी भक्तभावका आवभाव नहीं दुभा 
ओर नतोदेाद्यी कह सक्तेदैकि अगि भी नहीं द्रया | 
इचि वतमाने किमीरो भी मक्तिसस्कारसे चूल्य कना 
या ममञ्चना कैसे उचित दो सकता दै ? ग्रह वान दूसरी दकि 
क्रिसी व्यक्तिकरे वतमान जीवनम अपनी निष्ठाः मान्यता, सचि 
एवं ्रन्थविदोषकरे अनुसार भक्तिकौ वेपर-मूपा ओर ररूप 
प्रकट करनेके खि वैमा कट रदं हौ | अषनेमे भक्तिके 
अभावक्रा अनुभव करना मक्तिकी प्यास है ओर दृमरोमे 
भक्तिके अभावका अनुभव करना उन्दं अग्नी इच्छक अनु्रार 
भक्तिसे युक्तं देखनेका संकल्प है } इस टृष्टिते भी संमारका 
कोई भी जीव वस्तुतः अभक्त नहीं है | 
नवीं वात-त्रद्य भौर आत्माकी एकताफ़े ज्ञानसे भी 
भक्तिकी कोद हानि न्दी है; क्योकि ज्ञानसे केव अविश्याकीं 
ही निबृत्ति होती हैः भान अथवा व्यवहारकी नहीं | जिस 
उपाधिके कारण मेदक प्रतीति अथवा व्यवहार हो रहे हैः वदं 
उपाधि जवतक्र प्रतीत होती रहेगी; जवतक रहेगी, तथतक्र 
उसके गुणधमं भी रदेगे ही । उपाधि जव निस्संकस्प होकर अपने 
आश्नयमे सित रहती रै, तब शान्त-रस है | जव वह कर्म-परावण 
हैः तव दास्य-रस है । जव वह सम्प्र जीरवोके प्रति 
सद्धावसे युक्त दैः तव सख्य-रस है । जवर बह ध्येयरूपसे 
अपने उत्सङ्खमे ही केव चेतनको विषयं करती दैः 
तब वत्सल-रस होता है ओर जव वह आश्रय ओर विपयकरे 
रूपमे खित अद्वितीय चैतन्यका आलिङ्गन करती ओर 
उससे आलिङ्गित होती हैः तब मधुररस होता है । उपाधि चाह 
्षनीकी हो या अज्ञानीकरीः उस्फे सारे खेर ही परब्रह्म 
परमात्मा हयो ररे है । वह जिस अधिष्टानमे अध्य है ओर 
जिस खयंप्रकाशच सर्वावभासक चेतनकरे दारा प्रकारित दहो रही 
हैः वे दोनों अधिष्ठान ओौर प्रकाशक वस्तुतः दो नहीं हैः 
अद्वितीय ब्रह्म ही ह । यह अद्भितीयता भी बिरक्षण है ! एक- 
एकका योग दो हये जाता दै, परंतु अद्ितीय-अद्वितीय मिलकर 
दो नहीं होते । भाव-भभाव आदिके इन्द्रम प्रतियोगी रहता 
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नद दै } ठेमी वस्ु-ष्थितिर्मे 
रष ओर अधिष्यनमे मद-बुद्ध रहननक दी उपाधि उत्व 
जान पडती हं । मद्‌-बुद्धिके निद्रत्त दोते दी उपाधि मी व्रह्म 
ल्प दी दैः क्योकि अभिष्ठनमे अध्यल ओर प्रकादाकसे 
प्रकादय भिन्न नीं ह्रौता। फिर तो व्ही कहना पडेगा कि 
भक्ति ब्रह्मस्य दीदे 


तरनु व्रदकः कड 


अद्रैनवेदान्नै शाधनका विचार करते रमय यह्‌ स्पष्ट 
रूप्ने न्वीकार क्रिया गाद कि ईश्वर-कुपासे दी अद्रैतमे खचि 
हती दै । ईश्वरम सागात्मिका भक्तिका उदय हयेनेमे सतारे राग- 
देष निद्रेन दो जति द | गग हनने वस्तुकरे दोका पता नही 
चताः देप होनेसे रुणका ज्ञान नदी होना } इसदिय अन्तःकरण- 
करो रागदेयद्यून्य करनैके स्यि भगवद्धक्तिकी आवद्यकता 
सर्वमान्य है ¡ अन्तःकरण शुद्ध होनेपर जव पदार्थकरा ताच्िक 
अनुसंधान प्रारम्भ होता दैः तव तत्‌-पदार्थके सोधनम जो 
विदोभ रचि दै उसे हयी भगवद्धक्ति कहते ह । व्व-पदार्थके 
अनुसंधान जो रुचि दै, उसे आत्मरति कहते दै । प्रधान- 
तया उपाधिके विवेकमे न्याय-मीमांसाः तत्‌-पदार्थकरे विवेके 
भक्तिदाल्र ओर त्वं-पदार्थके विवेकमे साख्य-योग अत्यन्त 
उपयोगी है । किसीन-किसी कक्चामे सभी सम्प्रदाय जर 
सालका उपयोग दै ¡ जिनके बिचारते तत्‌-पदार्थं ओर स्व 
पदार्थं अलर्ग-अल्ग रहते दै, उनके स्यि भगवद्धक्ति ओर 
आत्मरतिमें मेद रदता है ! जव दोनों पदाथेके देक्यका बोध 
होता दैः तब आत्मा ओर परमात्माके एक होनेके कारण 
आत्मरति ओर भगवनद्धक्ति भी एक दही थितिकी वाचक हो 
जाती है। उसे ही ब्राह्मी स्थिति कहते रै! इस प्रकार 
बहिरङ्ग साधनसे लेकर ब्राह्मी सितिपर्यन्त एक ही भक्तिदेवी 
अपनी साज-सजाः आकारप्रकार भदल-बदलकर अनेक नाम- 
रूपमे प्रकट होती रहती है ओर भिन्न-भिन्न स्थितियोके 
रूपम विवर्तमान होती रहती ह । चित्त-ठृत्तिका सत्यः ज्ञाय- 
मानः सुखरूप त्वमे जो सहज पक्षपात है, उसीका नाम भक्ति 


है ओर बह किसी मी जीवको किसी भी अवशामे कभी 


प्रकट मौर कभी गुप्त रहकर अपनी उपस्धितिसे वञ्चित नहीं 
करती | ओर तत्वृष्िसे तो सव्र बह्म द्यी है । इससल्ि भक्ति 
भी असंदिग्ध ओर अविपयंस्तरूपसे ब्रह्म ही है । 


सीय राममय सव जग जानी । कर प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


( रामचरित ° कारू० ) 


म 
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प्राधनाक् मदद 


( सेखक्--श्री २०८ ऋऋम्बानी नारदरानन्दजी सरखनी महाराज ) 


सं गच्छध्वम्‌, सं वदध्वम्‌, सं वो मर्नासि जायनाम्‌! 
( चरेद 


ग्राथनवे बुद्धि गढ देती दै । दरैवनाभकी प्राथनमि 
देवीशक्ति प्राप्त चती दै | प्रौपदीकी प्राथनामे दू्य-भगवान्‌ने 
दिव्य ब्रं दी थी । नल-नीटको प्राथनमि पत्थर नैरानेकी 
दाक्ति प्राप्त इई थी । महामा तुदर्मादानजीको श्रीपवननुन 
हनुमानूजीसे म्राथना करनेपर भगवान्‌ रामके दयान हुएटः 
भगवान्‌ते प्राथना करनेपर डाकू राकी बुद्धि अनवन्त 
दद्ध दो गयी | वे वाद्मीकि प्के नामसे प्रिद हुः 
ओर मर्यादापुख्पोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जीने उनको 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम क्रिया । वतमान समयमे 
भी प्रर्थनासि व्यभ उउनेवटे बहुत खग हो चुके ई ओर 
अवमभीहै। 


प्रार्थना करनेते शरि इ्ै्योका भी शमन दता ३ । 
प्रातःस्मरणीय गोखामी तलसीदास्तजीकी रवोहिभे असद्नीय 
पीड़ा हो रदी थीः शीदनुमान्‌जीते प्रार्थना करनेपर अर्थात्‌ उन 
"हनमान-बाहूकः सनाते दी सारी पीड़ा शन्त दौ गयी | 
्रर्थनासे कामनाकी पूति दोती दै । राजा मनुक्री प्रार्थनापर 
भगवान्‌ने पु्ररूपसे उनके गरहमे अवतार सेनैकी सीकति 
दी । सव्यनारायणकीं कथामे छ्लिादै क्रि दरिद्र छ्कङ्- 
हरिकी प्रा्थनापर भगवान्‌ने उसे सम्पत्तिदालखी वना दिया | 
परार्थनके द्वार मनुरषयोमिं परस्पर प्रेम उन्न होता है। 
प्रार्थना एकताके ल्ि सुहृद सूत्र दै । दैयके टुकर्डो तथा 
बाटूसे मन्दिर बनाना असम्भव-सखा दै । पर यदि उसमे 
सीमे मिला दी जायतो सभी बाछके कण एवं इडे एक 
शिखाके समान जुड़ जाती है । वर्तमान समयम देखा गया दै किं 
मनुष्येके जिन समुदायो निशित प्रार्थना निश्चित समय 
ओर निश्चित नपर होती है एसे समुदायोको तोडनेके 
स्यि बड़ी-बड़ी प्रव शक्तियां जुरटीः परत उन्हे भित्र 
करनेमे असमर्थं सिद्ध दुद । वतमान युगम भी एेसी घय्नार्दे हो 
चुकी ई, प्राचीन-कार्मे भी हुई रै । 

एक समय रावणादि राक्षसकरे घोर उपद्रवसे चस 
होकर देगी खभावके प्राणी- सुरः मुनिः गन्धवं आदि 
हिमाल्यकी कन्दरा्ओमे छिप रहे थ-- 


रवेन अवत मुने सकोह \ देवन्ह तके मेद॒ एरि सोह \ 
रावणी मोजना भी--ष्ट्मेर बेरी निवुध नरूथा ५ 
तन्द्‌ कर मग्न एवा विधि दह \ 


८ 
त्‌ 
# 
ह्न 


नजन नड दन सराधा \ स्व के जाद्‌ करहु तुम्ह्‌ बाषा ॥ 
धरा हन बर्दीन शु सहञर्िं भिरि आद्‌ \ 
तव॒ मर्दं नि छाडिदहड भरी मति अपनाई्‌ ॥ 
दस श्रुति-संत.विरोधी योजनाको सुनकर श्रुपिः मुनिः 
देवता घवराये यौर उन्दने एक सभाका आयोजन किया 
जिसमे आदुतो५ भगवान्‌ शंकर भी पधारे थे | 
वेढे सुर सव करं विचारा \ कट्‌ पादू प्रभु करिथ पुकारा ॥ 
वे सोचने ल्गे-- भासुर समुदाय दैवी समुदायको विनष्ट 
करनेपर तख हुमा है । उससे बाण पानेके लि क्रिस साघन- 
को अपनाया जाय हम सब दीनः हीनः, असहाय दीनवन्धु 
भगवान्‌करो करा ददं ¢ 
पुर वेकुड जान कट्‌ कोद \ छोड कह पयनिधि बस प्रमु सोई ॥ 
परिणाम यद हा कि सभाम कदं भिन्न मत हो 
गवे । इस विधयनकी दडाको देखकर अदैतुकी कृषा करने- 
वाटे भगवान्‌ शंकर वोटे-- 


तिं समाज गिरिजा मै रहे \ अग्रसर पाई बचन एक करै ॥ 
हरि न्याप सर्ग॑त्र समाना प्रेम ते प्रगट होहि मे जना \ 

शांकर जीने वताया क्रि 'देसे विकट समयमे भगवानूको 
हटने कोद कीं न जाय । सव सम्मिलित होकर अतं इदय- 
से भावपु्णं एक दही प्रार्थना एक राथ करे । भक्तवत्सल 
भगवान्‌ तुरत दी आश्वासन देगे | यह मत सभीको अच्छा ख्गा 
ओर सभी नेमे जल भरे हूए तथा अश्रुविन्दु गिराते 
हुए गद्गद कण्ठसे करबद्ध होकर जय॒ जय सुरनायकः 
आदि प्रार्थना करने ल्गे-- 


` य्‌ अय्‌ सुरनायक जनसुखदायक प्रनतपार भगवंत \ 
गो द्विजहितकारो जय असुरारी सिंधुसुता श्रिय कंता ॥ 
पारन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जान कोई \ 
जो सदम कृपासः दीनदयास करड अनुग्रह्‌ सई ॥ 
जय जय अनिन सब घटयासी न्यापक परमानदा \ 
अनिगत गेतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंद ॥ 


% प्रार्थना मस्य + २९१ 


चिर उनि अलग छिग्न नह्‌ रचि 
ह मुनरन र्वष्टि =चति सदनप ॥ 

| 
यरद स्यं न्ह्ूषयन्‌ दूरा 


सो करट अधरा चिति हरर उनिथयगतिन पटः ॥ 
गे भवर नय मंन मुनिमन्‌ रंजन मगन चरिपनि चस्या । 
मन वच कम बानी छडि सयानो रन सकस मुर जथा ॥ 
सारद श्रुति रेषा सिषय अदेषा जा करहु ओट नहिं रःय \ 
जेहि दीन पिथ वेद पकरर द्रव सो श्रीनग्ना ॥ 
मव्‌ वारिधि मदर सब बिधि सुंदर यनमंदिर मख पुन \ 
मुनि तिद्ध सकस सुर परम भयतुर नमत नाथ पद्‌ कजा 1 
वह्‌ शक्ति हये दो दयानिधे ! कर्तव्य-मागंपर उट जवे | 
पर्‌-तेवा पर-उपकारर्मे हम जग जीवन सफछ वना नवं || 
हम दीन-दुखीः मिब्रलो-ब्रिकर्लो के सेवक्र वन संताप हरं | 
जो है अर्के, मृले-भय्केः उनको तारे» हम तर जावे ॥ 
छल-दम्भ, द्रेष-पाखंडः शठ, अन्याये निरादिन दूर र । 
जीवन हो श्युद्ध-सरख अपना, युचि पेम-सुधा-रस बरसां | 
निज आन-कन-मर्यादाका प्रमु ! ध्यान रदे अभिमान रदे । 
जिस देश-जातिमे जन्म खिया वङिदान उसी पर हो जवे | 
प्राथना समात हई कि ठुरंत आकाद्यवाणी हुई । 
जनि उरषहु भनि सिद्ध सुरेखा \ तुम्टहि सगि घरिदड नर वेसा ॥ 
ब्रह्माजी सवको रिक्षा तथा आश्वासन देकर तथा दवेवता्ओ- 
यह ककर ब्रह्मटोकको चे गये क्रि (तुमखोग वानरख्प 
धारणकर सुसंगठित दो भगवानूकरा भजन करते हुए प्र्वीपर 
रहो ।› प्राथना सफ हुई, मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री- 
रामचन्द्रजीका अवतार हुआ । देवताः गोठ, ऋषिः मुनिः पृथ्वी, 
भक्त समाज-- स्व सुखी जर परमधामके अधिकारी हुए-- 
जब जब दई धरम के हानी \ बाद असुर अधम्‌ अभिमानी ॥ 
ओर एसे समग्रे जव-जव देव-समाजने भगवान्‌ प्रार्थना 
कीः तवर-तव भगवान्‌ने अवतार ठेकर विदवमे शान्ति खापित 
कौ । भूतकालकरे इतिहासे प्राथना सफठ हई, तच वतमानं 
भी सफर हो सकती है--एेसा विश्वास सवको रखना चाये । 
प्राथनासे कितना सभ हो सकता दै, प्रर्थनाका कितना 
महत्व है--यदह छिखा नहीं जा सकता । प्रर्थनके द्वारा मूत 
आत्मार्ओको शान्ति मिलती है; जिसकी प्रथा आज भी 


| 


डीवी सनःजमं न्व पड्नीदै | किसी महापुरयके 
ददावनःन इः जानपर दरौ-चार मिनट मृतात्माक्ी शान्तिके ल्यि 

समासमं समुद्धेक्‌ प्राथना की जती द| प्राथनाकरे उपास्तकृ 
मदात्मा गाधः सहयामना माटवीवजी जदि धामिकर-राजनीतिक 
नेतार्भोक्रा अपिक्र ग्वास्थ्य विमड़नेपर नव-जव समाजे प्रार्थना 
की गयीः तवतव म प्रतीत हुषा । ओर भी नेको उदाहरण 


ई! प्राथनामे विश्वासकी प्रधानता दै । प्राथना हृदये होनी चाष्यि। 


निरन्तरः आदरपरवकः दीवक्रालतक होनिमे वह सफल दोती दै-- 
दीघ॑कालनेरन्तयंसस्धरासेधितो दठढभृमिः ¦ 
दृष्टदेवको मुनानेकरे स्थि प्राथना करनी चाहिये, जनताको 
सनने्ी उष्ठिन नही । प्राथनति आलिकता बदृती है । 
आस्िकरताम मनुर््योकी पापम य्र्रृत्ति नहीं होनी ! दरष्वार- 
के नाद र सदाचारी ब्रद्धिमे समामे दरिद्रता, कर्ह 
दारीरिक रोगः चरित्र-पतनकी निच्रतति होकर परस्पर प्रेमः 
आरोग्यः सुख-घम्पत्तिकी बृद्धि होती हे | 
ईसाई सुसदमानः पारसी आदि समुद्यम प्राथनाका 
प्रमुख खान दैवे किसीभी दल्मेहोः किसी भी देश 
या ानमे हौः उन लोर्गोकी प्रार्थना एक है ¡ यही 
कारण दै कि वे धार्मिक सूत्रम आबद्ध होनेके कारण 
सुव्यवस्थित दै । हमरे य्ह चिका संष्याका नियम था | 
संध्या येन न विक्ाता संध्या येनानुपासिता । 
स श्युदवद्‌ बहिष्कार्यः सर्वसखाद्‌ द्विनकमंणः ॥ 
रगात्तार तीन दिनतक संध्या न करनेवाला अपने वणते 
च्युतं कर्‌ दिया जाता था । परतु आजकठ दौ प्रतिशत द्विजाति 
भी संध्या नहीं करते, कितने खेदका विषय दै ! संध्या 
कामधेनु गौड, तो प्रार्थना उसकी वचछियादै। यदि भौ 
कहीं चटी जाय ओर आप वछियाको दही अपने पास बोधि 
टं तो गौ भी इधर-उधर घूमकर उस खानपर आ जायगी । 
स्वा्थके कारण विधित हुए समाजके अनेको दल-रूपी घुमर्नोको 
संगठित वनानेके स्वि प्रार्थना एक सूत्र है । अतएव समाजको 
सुव्यवसित वननिके छ्यि प्राथनाको मुख्य सन देना ही 
वाहये ¦ प्रर्थनाकी मदहिमाकरा कर्होतक वर्णन किया जाय-- 
सब पर्व॑त स्याही करू घोठू सागर मि \ 
पुश्वौ का काम्‌ करू, महिमा स्ख न जहिं ॥ 





परमानंद कपायतन मन॒ परिपूरन काम। 
परम॒ भगति अनपायनी देह हमहि श्रीराम ॥ 


+++ - 


देर 
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वद्र प्रभुके कथेपरं 


८ स्न विनषग्‌ ) 


प्रभुको चिन्ना मव्रकी ग्हनी दैः पर विष चिन्ना उमे 
दीनौकी होती दै | ओर ल्येगभी प्रयुकेहपर दीनन प्र 
केही जौररोका आधार यौ भीहोनादैः पर दीरनका 
आधार तो दीनदयाल ददी होता है | समुद्रे वीच जहाजके 
मस्तूख्ते उड़ हए पीक मस्लू्के सिवा ओर ठिकाना 
करटा ह्यो सकता है ? उससे हटकर वह कहँ रह सकता है १ 
दीनका चित्त प्रभ॒से ष्टे भी तो किससे खगे ! इमीद्विवि दीन 
प्रसुके कहते दैः प्रभु दीनौका कहन्दाता दै ! दीनताका यदी 
वैशिष्टथ देखकर कुन्तीने उस समय, जवर उसे प्रसूने वर मँगने- 
को कटाः दीनना मोगी । कोई कह स्कतादैकरिं प्रमु ते 
देता था कटोरीमेः पर॒ अभागिनीने मोगा दोनेमे ! पटी 
कटोरीसे सावित दोना सौ दज अच्छा। 


कदाचित्‌ कोई तार्किक वीचमे ही पूष बैटे--^तो पटी 
कटोरीकी बात ही क्यो १ गँ स्पष्ट कर्हरगा--*ननहीः पानी पीनेकी 
दृष्टि तो साबित दोने जौर साबित कटोरीका मूल्य समान है; पर 
अंदर पैठकर देखे तो वह धातकी क्योरी धातकी वस्तु वन 
जाती है । कटोरीकी छती एक वड धुकधुकी छ्गी रहती 
है--ममृञ्चे कोई चुरा तो नहीं छे जायगा £ दोनेके छ्य यह 
भय असम्भव है, अतः वह निर्मय है 


फिर कटोरी ओर सावितका योग ही मुचकिख्से मिट्ता 
हे । रमदासके शब्दमि--“जो वड़ा, सो चोर 12 एेसे उदाहरण 
बहूत थोडे ह किं आदमी वड़ा हो ओर ग्रसु उसपर न्योकवर 
हयो । पेसे उदाहरणोका प्रायः अभाव दी है; ओर जो 
कीं ओर कभी दीख पड़ा, तो इस रूपमे कि जन्मका बड़ा? किंत 
बड्प्पन खोकर-अत्यन्त दीन होकर-भगवान्‌े शरण 
आयाः उसी दिम प्रमुने उसे अपने निकट खींच लिया | 


राजा वरच्िनि जव साजत्वका साज हयाकर मस्तक काया? तवं 
प्रसुने उसके ओंगनये खड़े रहना अङ्खीकार्‌ किया । गजेन्द्रको 
जवनक्र अप्रने वटका धमंड रहा, तवरतक्र उसने सव कुछ 
करके देव लिया ओर जव गवं गला" तवर उसे दीनबन्धुकी 
याद आयी | उक्ी दिनकी षरनाका नाम तो "गजेन्द्रमोक्ष 
दै) ओर अर्जुन ? जिस दिन वहु अपनी जानकारीके ज्वरसे 
जीविन दचछटाः प्रञुने उसे गीता सुनायी । पार्थका 
ग्रमुसे दी मतमेद हो गया | बडा आदमी जो ठहरा ! 
प्रसुके मतसे उसके मतका सौतियाडह मर्योनहो१ रितु 
वारह वर्पकरे घनवासने उसे “महत्ताः से उतारकर (संतताः की 
सेवा करनेका अवस्तर दिया । जबर जानकारीपर अधिष्ठित मत- 
के पावि डयमयाने छम, तब उसने निकयख प्रसुके पाव पकड़ | 
“यै तो इन्दरयोका गुलम हँ, ओर मेरा "मतः क्या १ मेरी 
तो इन्द्र्यो चाहे जैसा निश्चय करती है ओर मनरूपी मह्छ उस- 
पर अपनी सही कर देता है । वरहा धम॑को देखं सकनेवाटी 
दृ्टिका गुजर करटा ! प्ये, मेँ वुम्हारे द्वारका सेवर हूँ | 
म्चे तुम्दीं बचाओ ।›› तवर भगवानूकी वाणी प्रस्फुरित हई । 
गीता कही जाने ख्गी । परठु गीता कहते-कहते भी श्रीकृष्ण- 
ने एक व्रात तो कह ही डाटी--भ्वङ्प्पनकी बात तो खूब 
करते हो |› राजं यह किं बड़े रोगो यदि किसीके प्रमुका 
प्यारा होनेकी वात सुनी जाती है तो वह उसीकीः जो अपना 
वड्प्पन खोकर अपनी महत्ता एक ओर रखकर छोये-से- 
छोयः दीनः निराधार बन गया | तव वह्‌ प्रमुकरा आत्मीय 
कलाया । जिसे जगत्‌का आधार दैः उसकी जगदाधारसे 
कैसी रिदतेदारी १ जिके खतिमे जगत्‌का आधार जमा नहीं 


रह गयाः उसीका बोन्च प्रमु अपने कपपर ठते ह । 
( प्रेषक--भ्रीप्यारेखर साह ) 


न्भ 


मगवान्‌ राम कहते है-- 


@ << << <€. 


भगवान्के बन्धनका सरर साधन 


जननी जनक बंधु सुत दारा) तु धु भवन हद्‌ परिवारा ॥ 
सब कै ममता ताग बटोरी! मम पद्‌ मनहि बोध वरि डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कदु नादी । हरष सोक भय नहि मन माहीं ॥ 
अस सज्ञन मम उर वस कैसं । खोभी हदर्ये बसई धयु जसं ॥ 


"हक 


@< << <<< 


( रामचरित ० सन्दर ° ) 


> ददु सहिताभाम्‌ भक्ति-नन्य > 


६४४ 
.४४। 


वेदी संहिता मक्ति-तच 


( >ेखर--श्रोनन्परमंसपरिवाजकाचायं दारुनिक-सावभौन विच्यावारिषि न्यायनातं गढ वेदरानतवागीद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य 


स्वामीमी श्रौनहेश्वगरननः 


मङ्गटखचरणस्‌ 
ॐ नमः क्षम्भवाय च मयोभवाय च । 
नमः कषंकराय च मयस्कराय ख | 
नसः विदय ख क्िवतराय च ॥ 


८ शु ° यञ्ुवदसंहिता १६; ४१) 


ॐ शं नो अज पूकपाद्‌ दुवो अस्तु, 


षं नोऽ्िन्वु्यः क्षं समुदः । 
श्चं नो अपानपान्‌ पेर्ूरस्तु, 
क्लं नः पृश्चिभंवतुं दवगोपा ॥ 


( #ऋ9 सं ७) ३५; २६; मथवं० सं १९११३ ) 


“जिसे मोक्च-सुख प्रात दता दै एवं जिससे इस लोक 
तथा पररोकके विविध सुख प्रा होते ई, उस मगवान्को 
नमस्कार है ! जो पारमार्थिक अनन्त सुखको प्रात कराता ३ 
तथा जो सवं प्रकारे सुखोका दाता है, उस परमात्माको 
नमस्कार है । जो परमेश्वर कस्याणखरूप दहै तथा सखभक्तौ- 
का मी कल्याणकर होनेखे परमकल्याणरूप दै, उदे नमस्कार 
ह! (इस मन्न ध्मयः? सुखका नाम ई | ) विश्वरूप अविनाशी 
देव हमारे शम्‌ ( श्चाश्वतशान्ति-सुख ) के चयि प्रतन्न हो | 
प्राणका प्रेरक एवं श्ीोका अन्तर्यामी महादेव हमारे (शम्‌) 
लि अनुकूल हो । खमस्त विद्वकां उत्पादकः संरक्षकं एवं 
उपसदारक विद्वाधिष्टन परमात्मा हमारे श्वाम्‌*के चयि 
सहायक हो | क्षीरसमुद्र्ायी विश्वप्रणम्य भगवान्‌ श्रीनारायण- 
देव-- जो मकक्तौको संसारके समस्त दुःखोसि पार कर देता 
है--हमारे ‹शम्‌*के चि प्रसन्न हो । देर्वोकी रघ्चा करनेवाटी 
विश्वन्यापिनी भगवानकरी चिति-शक्ति हमारे 'शम्‌?-लभके 
चिमे तत्पर हो । 

वर्दोका महख 


यद्यपि “मन्क्र्राह्मणयोनौमधेवं वेदः अर्थात्‌ मन्त 
भाग एवं ब्राह्मणभाग दोर्नोका नाम वेद है, यो वैदिक 
सनातन धममानुयायी विद्वान्‌ मानते है, तथापि मन्वमाग एवं 
राह्यणमागका मूल-मूलीमाव तथा व्याख्येय-व्याख्यानमाव 
होनेके कारण अर्थात्‌ मन््रमाग ( संहितार्प ) मर एवं 


भूर च्च + ९. ~ 


महारज मह्यमण्डरेषर्‌ } 


व्याख्येयं तथा ब्राह्णमाग मूली एवं व्याल्यान होनेकरे कारण 
ब्राह्मणमागकी अपेश्ना मन्बमागमें मुख्य निरश्व वेदत्र दै । 
अतः उसकी संदहिताथेम दी अभिविन भनिहतत्वका वर्ह 
कल्याण-पेमि्करे स्यि यथामति प्रद्यन क्रिया जाता दै। 
मनुमहाराजने भी कदा ईै-- 

धमं जिचतासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः। 
( नयुस्प्ति२। १३१) 
अथात्‌ धार्यमाण भक्तिः ज्ञान आदि धमकी निश्चसा 
रखनेवारोके चयि मुख्य--खतः-गरम।ग एकमात्र श्रुति है | 
अतः भ्रुतिके अनुकूठ दी इतर स्म्रति-पुराणादिके बचन 
प्रामाणिक्र एवं ग्राह्य माने जति है । श्रुतिविष्ड कोर मी 
वचन प्रामाणिक नहीं माना जाता । अतएव वेदोके पहत्वके 

विपये महाभारतम यह कदा गया है-- 

स्वं॒विदुरवेदविदौ वेदे सर्वं प्रतिष्टितम्‌ 

वेदे निहा हि सर्व॑स्य यद्‌ यदस्ति च नासि च॥ 
(मण मार श्चा” २७० ¦ र ) 


अनादिनिधना नित्या नागुस्सष्टा स्रमस्युवा । 
जादो वेवुमयी द्या यतः सवाः प्रवृत्तयः ॥ 
(म० भा० १२1 २२३९। २४) 


अर्थात्‌ वेदक ज्ञाता सब कुछ जानते ई; क्योकि वेदमे 
सब ङु प्रतिष्ठित है । जो ज्ञातव्य अर्थं अन्यत्र है या नहीं 


है, उख साध्य-साधनादि समस्त वर्णनीय अर्थोकी निष्ठा वेर्दमि 
है । अवः वेदवाणी दिन्य हैः निल है एवं आदि-भन्त-रदित 
है; सष्िके आदिमं खयम्मू परमेश्वरद्रारा उसका प्रादुर्भाव हुआ 
है तथा उसके द्वारा धर्म॑, भक्ति आदिकी समस्त प्दृक्तिर्या 


सिद्ध हो रदी द । इसच्यि-- 
वेदौ नारायणः साक्षात्‌ स्वयम्भूरिति शुश्रुम । 


कहकर हमारे पूज्य महिर्योनि वे्दौकी अपार महिमा 
अभिव्यक्त की है । 


भक्तिका खस्प 
जिसके अनन्त महच्वका हम रवण करते है, जो हमारा 
वास्तविक सम्बन्धी होता हैः जिसके द्वारा हमारा हित सम्पादित 


२ 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॐ 


वञ्च प्रभुके केप 


‡ संन विनोग ) 


प्रयुको चिन्ता सवक रहनी दैः पर विद्रे चिन्ना उमः 
दीर्नाकी होती दै! ओर लोगभी प्रसुके हैः पर दीनतो प्रभु 
केही । ओरोका आधार ओर भी दोना दैः पर दीर्नका 
आधार तो दीनदयाख ही होता दै । समुद्रे वीच जटाजकरे 
मस्तूरते उड़ हए पंदछीको मसलूलकरे निवा ओर खिकाना 
कर हो सकता ३ ? उससे हटकर वह्‌ कहा रह सकता है ! 
दीनका चित्त प्रशुसेद्धुटेभीतो किससे ख्ये ? इसीट्ियि दीन 
प्रधुके कहते दैः प्रञु दीनोक्रा कहता दै ! दीनताकरा वदी 
वेशिष्टथ देखकर कुन्तीने उस समय, जत्र उमे प्रभुने व्‌ मोगने- 
को कहाः दीनना मोगी | कोई कह स्कतादहैकरि प्रयु तो 
देता था कयोर्यमेः पर अभागिनीने मोमा दोनेमे ! पटी 
कटोरीसे साबित दोना सौ दज अच्छा । 


कदाचित्‌ कोई तार्किक वीचमे ही पू बेठे--तो रएूटी 
कटोरीकी बात ही क्यो १ मै स्ट कहूंगा--““नहींः पानी पीनेकी 
रृष्िसे तो सा्रित दोने ओर सब्रित कटोरीका मूल्य समान दै; पर 
अंदर पैठकर देखे तो वह धातकी कटोरी धातकी वस्तु बन 
जाती है । कटोरीकी छातीमे एक वड धुकधुकी गी रहती 
है--भ्मुश्चे कोई चुरा तो नहीं डे जायगा १ दोनेके लि यहं 
भय असम्भव दै, अतः बह निर्भय है 1, 

फिर कटोरी ओौर साबितका योग ही सुक्किर्े मिक्ता 
है । रामदास्के शब्दोमि--४जो बड़ा, सो चोर ।› रसे उदाहरण 
बहुत थोड़े दँ कि आदमी बडाहो ओर प्रयु उसपर न्योखाव्‌ 
हो| पेसे उदाहरणोका प्रायः अभाव दीदे; ओर जो 
कीं ओर कभी दीख पड़ा, तो इस रूपये कि जन्मका बड़ा, किंतु 
बड्प्पन खोकर-अत्यन्त दीन होकर--भगवान्‌फे शरण 
आया, उसी दिन प्रभुने उसे अपने निकट खींच छिया | 


राना वट्निं जव राजत्वका साज हटाकर मस्तक दकाया, तव 
प्रमुने उसके गन्म खड़े रहना अङ्खीकार्‌ किया । गजेन्द्रको 
जयनक अपने वद्का घमंड रहा, तत्रतक उसने सव कुष 
कारे देम्व छिया ओौर जत्र गवं गतम, तत्र उसे दीनवन्धुकी 
याद आयी | उनी दिनकी षटनाका नाम तो "गजेन्द्रमोक्ष 
हे! ओर अर्जुन ? जिस दिन वह अपनी जानकारीकरे ज्वरसे 
जीविन द्याः प्रथने उसे गीता सुनायी । पाथंका 
प्रभुसे ही मतभेद हौ गया । बडा आदमी जो ठहरा | 
परसुकरे मतसे उसके मतका सौत्तियाडाह क्योनहो? कितु 
वारह्‌ वर्पैके वनवासते उसे "महत्ता से उतारकर (संतताः कमै 
सेवा करमेका अवसर दिया । जव जानकारीपर्‌ अधिष्ठित मत 
के पोव डगमगाने खो, तत्र उसने निकरस्ध प्रुके पाव पकडे | 
न्मे तो इन्दिरा गुखम ह जौर मेरा "मतः क्या १ मेरी 
तो इन्द्र्यो चाहे जैसा निश्चय करती हँ मौर मनरूपी मछ उस- 
पर अपनी सही कर देता है | वरहो धर्मको देख सकनेवाटी 
ट्टका गुजर करो ! प्यारे, मेँ वम्हारे द्वारका सेवक हूं । 
म्मे ठम्दीं चाओ ।*› तत्र भगवान्करी वाणी प्रस्फुरित हई | 
गीता कदय जाने छूगी । परत गीता कहते-कहते भी श्रीकृष्ण- 
नेएक वात तो कह ही डाटी--्वड्प्पनकी बात तो खूब 
करते हो }› गजं यह कि बड़ छोर्गेम यदि किसीके प्रसुका 
प्यारा होनेकी वात सुनी जाती है तो वह उसीकीः जो अपना 
चड्प्पन्‌ खोकरः अपनी महता एक ओर रखकर छोरे-से- 
छोट, दीनः निराधार बन गया | तव वह्‌ प्रुका आत्मीय 
कहलाया ! जिसे जगत्‌का आधार हैः उसकी जगदाधारे 
कैसी रिदतेदारी १ जिठके खतिमे जगत्‌का आधार जमा नहीं 


रह गयाः उसीका बश्च प्रमु अपने कर्पापर ढोते है । 
( प्रेषक--श्रीप्यारेलार साइ ) 


~< 


मगवान्‌ राम कहते है-- 


@<< << <<. 


--- ~ ~ ~>. न्क 


भगवान्के बन्धनका सरछ साधन 


जननी जनक बंधु खत दाया । तु धु भवन खहृद परिवारा ॥ ४ 
सब कै ममता ताग बटोरी । मम पद मनि बोध बरि डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा केट्ुं नाहं । हरष सोक भय नहिं मन माहीं ॥ र 
अस सज्ञन मम उर बस कौस । खोभी हदर्ये बसई धयु जसं ॥ र 
० क 


( रामचरित ० सन्दर ° 





> ददाक्षी रूहिलाभाम मस्छि-सन्य = 
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मेदो संहिताभमिं भक्ति 


( ऊेखक--भ्रीमल्यरमसपरिवाजकाचायं दाखुनिक-सावभौन विधावारिषि न्यायनयत °ड वेद्यनवागीय ओोत्रिय्‌ ब्रह्मनिष्ठ पूल्व 
स्वामीती श्रीनहेश्वरानन्दजो महाराज सदामध्ड्छेश्वर } 


मङ्ख [चरणम्‌ 
ॐ नमः जम्भिवायं च सयोभवाय द| 
नमः शंकराय च मयस्कराय च । 
नमः दिवाय अ क्िकतराय च १ 


( शु° यजुरवेदम॑हिता १६1 ४१) 


ॐ इं नो अज पुक्पाद्‌ देवो अस्तुः 


शं नोऽ्िञ्ुभ्यः क्षं ससुद्रः। 
शं ने अपांनपात्‌ पेरूरस्तु, 
श्चं नः पृश्षिभवतु दवगोपा ॥ 


(ऋ० सं० ७) ३५1 १३; मधवे०सं० १९।११।३) 


(जिससे मोक्ष-युख प्रात दोता दै एवं जिससे इस रोक 
तथा परलोके विविध सुख प्राप्त होते दैः उस मगवान्करो 
नमस्कार है । जो पारमार्थिक्र अनन्त सुखको प्राप्त कराता है 
तथा जो सवं प्रकारे सुखौका दाता हैः उस परमात्माको 
नमस्कार है । जो परमेश्वर कल्याणरूप टै तथा खभक्तौ- 
का भी कस्याणकर होनेसे परमकल्याणरूप दै, उसे नमस्कार 
हे। (इस मन्त्रम मयः” सुखका नाम हे । ) विश्वरूप अबिनाद्ी 
देव इमरे “शम्‌? { श्ाद्वतश्चान्ति-सुख ) के स्थि प्रसन्न हो । 
प्रा्णोका प्रेरक एवं शीरोका अन्तर्यामी महादेव हमर 'शम्‌*के 
ल्ि अनुकूल हो । समस्त विदवका उत्पादकः, संरक्षकं एवं 
उपसहारक विद्वाधिष्ठान परमात्मा हमरे श्छाम्‌*के लिये 
सहायक हो | क्षीरसमद्रदायी विश्वप्रणम्य भगवान्‌ श्रीनारायण- 
देव-जो मक्तौको संसारके समस्त दुःखोसे पार कर देता 
है--दमारे “शम्‌*के चि प्रसन्न दो । देर्वीकी रक्षा कसमेबाटी 
विश्वव्यापिनी भगवान्‌की चिति-शक्ति हमारे “दम्‌"-व्भके 
खयि तत्पर दो 


वेर्दोका महख 


यद्यपि “मन्त्रनाद्यणयोनामघेयं वेदः अथात्‌ मन्पर- 
भाग एवं बराह्मणमाग दोनौका नाम वेद है, यो वैदिक 
सनातन धर्मानुयायी विद्धान्‌ मानते है, तथापि मन्रभाग एवं 
ब्राह्णमागका मूल-मुलीमाव तथा व्याख्येय-व्याख्यानमबि 
ह्ोनेके कारण अर्थात्‌ मन्त्रभाग ( संदहितार्प) भूर पं 


भूर अ ७ ९द---~ 


व्याख्येय तथा बाह्षणमाम मूली एवं व्याख्यान दतेके कारण 
ब्राह्मणमामकी अवेश्चा मन्नमागम्‌ मुख्य निरपेक्च वेदत्व है । 
अतः उसकी संहिताभोम ही अभिवणित भकनित्का यर 
कल्याण-परेमियेकरे चयि यथामति प्रदयन क्रिया नाता है| 
मनुमदाराजने भी कडा दै-- 
धम जिक्तसमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः । 
८ मनुस्छति २।१३) 
अ्थत्‌ धायमाण मन्तिः ज्ञान आदि धर्मकी जिक्षास 
रखनेवाखेकरि ल्ियि भुख्य--सखतःप्रमाण एकमात्र श्रुति है । 
अतः श्रुतिके अनुकूक दी इतर स्मृति-पुराणादिके गम्बन 
प्रामाणिक एवं ्रह्म माने जते दँ । श्रुतिविष्ड कोर भी 
वचन प्रामाणिक नदीं मानां जाता | अतएव वेदकं महर्नके 
विपये महाभारतम यह कदा गया दहै-- 
स्वं॑चिदुर्वेदविदौ वेदे सर्वं॑प्रत्तिष्टितम्‌ ¦ 
वेदे निद्या हि सखव॑स्य यद्‌ यदस्ति द नासि ख ॥ 
(मन्माग् द्या २७. 1४३) 
अनारिनि्नना नित्या नयुष्दष्टा स्मरभुवा । 
दौ वेदमयी दिम्या यतः खर्वा; प्रवृत्तयः ४ 
(म० भा० १२१ २३३२४) 


अर्थात्‌ वेदक ज्ञाता सब कु जानते दै; क्योकि वेदम 
सब कु प्रतिष्ठित दै । जो शातव्य अर्थं अन्यन्न है या नही 
है, उ साध्य-साधनादि समस्त वर्णनीय अर्थोकी निष्ठा वेदे 
है । अतः वेदब्राणी दिव्य है, नित्य है एवं आदि-अन्त-रदित 
है; दिके आदिमे खयम्भू परमेश्वरद्रारा उसका प्रादुर्माव हआ 
है तथा उसके द्वासा धर्म, मक्ति आदिकी खमस्त प्रदृ्तर्या 
सिद्ध दो रदी ई । इसल्यि-- 


वेदौ नारायणः साक्षात्‌ स्वयम्भूरिति श्रु्युम । 


कहकर हमारे पूज्य महध्ियेनि वेर्दोकी अपार मिम 
अभिव्यक्त की दे । 


भक्तिका खस्य 
जिसके अनन्त महत्वका हम रवण करते दैः जो हमारा 
वासविक सम्बन्धी होता हैः जिसके द्रवाय हमारा हित सम्पादित 


3 
[\ ज 


रोना दै एवं याश्न यानित नथा अनन सुक्र सम होता 
है, उसन विक्की अविचन्ट पीति म्वनाबनः दो दी जानी 
इसल्व्यि नगव्राथनाङे रूपमे अथवसहिताम्‌ कदा गवा है-- 
देव }† ंस्फान ! सहम्नापोषस्येश्षिपे । तस्य नो रास्व, 
तस्य नो धेहि, तस्य ते मन्छिकमः स्याम ॥ 
( मथव: सं ६1 ७९। ३) 
ह अभ्युदय-निःशेयसप्रदाता देव ! नू आष्यान्मिकादि 
अमष्य शाश्रत पुष्करा स्वामी दै, इसच्िे हमे उन पुष्टयेका 
नू दान करः उनको हमारे खापन कर | अनः उस महान्‌ 
अनन्न पुष्टिपति प्रमुक्ती मन्िमि युक्त दम दौः अर्थात्‌ तरी 
पावन पचिद्राय द्री हर अनीह पवक काम दोगा--पया 
विश्वास हम कर | 
श्रीभगवान्‌ दिव्यतम रुणोके श्रवणे द्रवीमूत हुए 
चित्तकी वृत्तिनो उस सश्र प्रशु्मी ओर जव धारप्रवादस्प- 
से सततत वहन खग जाती हः तवे यद्र मक्तिका सरूप बन 
जाता है । अतएव ऋग्ेदसंहितामे कदा है-- 
अर्चि चिरवा अभि पृक्षः सचन्ते, 
समुद्रं न कवत: सप्त अह्धीः॥ 
{ऋ १। ७१७) 
"जसे गङ्खा आदि बड़ी खात नदिया समुद्रकी ओर दही 
दौडती हूई उसीमे विीन द्ये जाती ईः वैसे ही भगवद्धक्तके 
मनी सभी वृत्तिर्या अनन्त दिव्ययुणकर्मवान्‌ परमेदवर्की 
ओर जाती हूई-तदाकार दोती हुई--उसीमे विलीन दो 
जाती है; (इस मन्नमे पृक्ष अन्नका नाम दैः बह अन्नमय मन- 
को रक्षित करता दै । )* 
इसव्ि हे प्रमो ¡-- 
यस्य ते स्वादु सख्यं, स्वाष्वी ग्रणीतिः। 
(ऋ०८।६८। ११) 
"तुक्च परमात्माकरा सख्य ( मित्रता ) खाद दै, अर्थात्‌ 
मधुर आहादक आनन्दकर्‌ है; ओर तुञ्च परमेच्वर्की प्रणीति 
( अनन्यभक्ति ) खाद्री हैः समस संतार्पका निवारण करके 


# श्रीमद्धगवत्तमे भी इसी मन्त्रा छयानुवाद्‌ इस प्रकार 
-करिया मया दै-- 
महटणभ्रतिनत्रेण मयि सवंगुहादये । 
मनोगतिरविच्छ््र यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ ॥ 

( षीमद्धा० १।२९। १२) 





> मद्धकरियुक्ता भुवनं पुनानि # 


परमानन्द प्रदान ६ कृरनेवान्ी है, अथात्‌ 'मच्ति स्वनन्त्र सकक 
सुस्व-ग्वानि*? है । प्रणीतिः प्रणवः प्रेमः प्रीतिः मन्ध यसव्र 
पयवि-वाचक द --एकार्थके बोधकर द| 


(० धी 
वृ स्तिविक सम्दन्धा ममवान्‌ 
जिसक्रं माथ हमारा को्न-कोई सम्बन्धं हेता है, उये 
देखकर्‌ या उसका नाम सुनकर उमके प्रति स्नेहका प्रादुर्भाव 
टा दी जाना दै। संसारके माता-पिता आदि सम्बन्धी आगन्तुक 


ह--जाज द जौर क सम्बन्धी नरद रहते; इसलिये वे कच्चे 


नकली स्वार्थी सम्बन्धी माने गये दै | परतु प्ररमास्मा स्वैदवर 
भगवान्‌ हम सवे जीकान्माभोका माता-पिता आदि वास्तविक 
दाद्वत निभन्वां दुःख-निवारक एवं दित-युखकर मम्बन्धी दे । 
दशटिये हमारे अतिधन्य वेदौने उस प्रमात्मामे परम प्रीति 
उन्न करनेके स्यि कहा है-- 
तद चता तरणे ! चस्य भूः पिता माता सद्‌. 
मिन्सादुषागाम्‌ । 
(ऋ० ६ । ? |} ५ ) 
षदे तरणे--तारनदार यानी संसारके त्रिविध दुःखि. 
तारनेवाटे भगवन्‌ ! तू हमारा जाता रक्तक दैः इसल्यि तू 
चेत्य वानी जानने योग्य हैक्रितू हमारा कौनदै। तू इम 
मनुर्योक सदा रहनेवाख सचा माता एवं पिता दै।: 
पततिव॑श्ुधासमो जननामेक्रो विद्वस्य भुवनस्य राजा! 
(ऋः ६। ३६४) 


८ प्रभो ! दम (खव) जनौका तू दी एकमात्र उपमारदित- 
अषाधारण पति--स्वामी दै तथा समस भुवन।का राजा- 
ददवर दे | 

स न इन्द्रः शिवः सखा । 

"वह्‌ इन्द्र परमात्मा इमाय क्रस्याणकरारी सखा है ।: 
इसलिये हे भगवन्‌ | 

स्वमसाकं तव स्मसि । 


(ऋ० ८\ ९३३) 


(ऋ० ८ ! ८१ ¦ ३२) 
नू हमारा दै ओर हम तरे दै 1, यह माव 
भगवच्छरणागतिका भी है । 
अधि मन्ये पितरमञ्चिमापिमर्चि तरं सदमित्सखायम्‌ । 
(ऋ० १०।७।३) 
"अर्थात्‌ अग्नि परमात्माको ही मै सदेव अपना पिता 


मानता दू अभनिको ही आपरि यानी अपना वन्धु मानता 
एवं अधिको ही मेँ भाई तथा सखा मानता दँ ।› यहो यहं 


ॐ चेदाको संहिता्भोम भकति-तच्व # 


याद र्ना चाषे करि वदमि अथि; इन्द्रः वरुणः सद्र 
आदि अनेक नामके दारा एक प्रसमात्माक्रा दही वर्णन 


क्रिया गयादै। 
५ ॥ 
भजर प्रमश्वरका स्तुत्य महत्व 
सदिताौमे परमेश्वरके मक्ति-व्धंक स्तुत्य मदत्वका 
अनेक प्रकारते वर्णन मिलता ह । जैसे-- 


त्वमञन्म इन्द्रौ इृषभः सतामसि 
घ्व विष्णुस्र्गायो नमस्यः । 

त्वं ब्रह्य रयिविद्‌ ब्रह्मणस्पते 
त्वं विधतः सचसे पुर्या ॥ 


(ऋ >) १।३ 
"ह अग्ने ! परमात्मन्‌ ! तू इन्द्र अर्थात्‌ अनन्त एशर्या- 
सम्पन्न दै; इसय्यि नू सज्ननोकरे स्थि इषम अर्थात्‌ 
उनकी समस्त कामना का पूरक ई । तू विष्णु दै-वियुःव्यापक 
है; इमच्यि नू उरगाय दै--बहु्तमे गानेके द्वार स्वति करे 
योग्य है एवं नमस्कायं है । ३ ब्रह्म अर्थात्‌ वेदके पति ! त्‌ 
ब्रह्मा है ओौर रथि अर्थात्‌ समसत कमफर्लोका ज्ञाता एवं दाता 
दै | दे विधारक- सर्वाधार ! तू पुरन्ि अर्थात्‌ पवित्र एकाग्र 
बुद्धिद्वारा प्रत्यक्ष हता है 


9, 


ॐ अभि त्वा श्चूर॒नोनुमोऽदुग्या इव धेनवः । 


च्य र 


५1 


दंशानमस्य जगतः स्वर्॑शमीरानमिन्द तस्थुषः ॥ 
(ऋ ७1 रैर) २२; वज्ु २७ । ३५; तान० २३३) 
६८ ०; अथचं० २० ¦ १२१। १) 
¢दे शूर--अनन्त-वल-पराक्रमनिषे ! ह इन््र--परमात्मन्‌ | 
जसि ग्रकार पयःपानके इच्छुक क्षुधार्तं कदे अपनी 
मातारा चिन्तन करते हुए उसे पुकारते दै, उसी प्रकार हम 
स्थावर एवं जङ्गम समग्र विश्वके नियामक निरतिशय-युखपू्णं 
एं सौन्दर्यनिि दर्शनीय तुञ्च परमेश्वरी स्तुति एवं चिन्तन 
करते हुए मक्तिपूणं दयसे तुञचे पुकारते है । 
ॐ इन्द्रो दिव इन्द्र दंशे पृथिव्याः 
इन्द्रो अपामिन्द्र॒ दन्‌ पवंतानाम्‌ । 
वृधामिन्दर्‌ इन्मेधिरणा- 
भिन्दरः क्षेमे योगो हन्य इन्दः ॥ 
(ऋ० १०।८९। १०) 
इन्द्र॒ परमात्मा सखर्गलोक तथा प्रथिवी-खेकका भी 
नियन्ता दै तथा इन्द्र॒ भगवान्‌ जर्लेका या पातारु-रेकका 


इन्द्रौ 


कन 


२१९ 


तथा पव्तोका नी निवन्ता दै । इन्र परमेश्वर खावर्‌ जगन्‌का 
तथा मेधा (बुद्धि ) वाटं चनन जगनूकरा नी नियन्ता-- 
शासक है | वह्‌ सर्वेश्वर इन्द्र हमे योग एवं क्षमकरे सणादन- 
मे समर्थं हैः इमलिये वहो दमारे द्वार जान वा आराधना 
करमे योग्य है | 
भगव॒ानकी कृषादुता 
श्रीनगवान्‌त्मी मन्छ्वन्तटनाक्ा अनेक टृष्टान्तोके दाय 
दरस प्रकार वर्णन मिरूता रै-- 
ॐ गात 
वाश्रेव 
पतिरिव जायां 
दिवः 


इव ग्रामं युूयुधिरिा्वान 
वन्सं सुमना दुदानः। 
अभिनो न्येनु धना 
प्षषिता विश्ववारः ॥ 
( ऋ १८ } १४९ | ४) 

(जसे गाये म्ामदे प्रति गीघरदह्ी जाती ई, जैसे भ्रूरवीर 
येद्धा अपने प्रिर अश्वमर वरेन स्यि जाता दैः जैसे स्नेह- 
पूरित मनवाली वहत दू देनेवाली हम्मा-रव करली हुईं माय 
अयने प्रिय वड़े परति दीघ्ता> जानी दै एवं चेते पनि अपनी 
परियतमा सुन्दरी पर्नीसे मिल्नके स्यि शीध जातादैः वैसे दी 
समस्त ॒विश्वद्रारा वरप करने योगर निरतिराय-बाश्वत- 
आनन्दनिधि सविता भगवान्‌ हम शरणागत भक्ताफे समीपे 
आता दै }; इस मन्म यह रहस्य बतल्मया गया दै करि गौकी 
मेति मातारूप परमस्नेहामृतका भंडार शीभगवान्‌ आमकी 
तरह भक्तके गमे या उसके हृदयम निवस करनेके लिये, 
वत्सस्थानापन्न अपने स्नेह एवं कृपाके भाजन मक्तको ज्ञाना- 
मृत पिखनेके च्यः या योदा वीरकी भाति निखिर 
बल-पराक्रमनिधि महाप्रभु मक्तके अन्तःकरण एवं बाह्य 
करणरूप अर्धेका नियमन करनेके लेः पा उन्हे उमकरे बरा 
सखापन करनेके ल्व तथा पतिक मति विश्वपति सवेश्वर प्रु 
प्रियतम जायके स्थानापन्न भक्तका परिरम्भण ( आचिङ्गन ) 
कृरनेके लिये? या उसके ऊपर अनुग्रह करमेके छ्ियि, या उसे 
सर्वपकारसे सवन करनेकरे व्यिः या अपने अलौकिक सक्षाकार- 
द्वारा कृताथं--धन्यवनानेके लिये शीघ्र ही मक्तकी प्रा्थनामाच- 
से आ जाता है| यह मगवान्की भक्तपर सखाभाविकी करुपाड्ता 
है | एेसे पाड भगवान्‌के प्रति मक्तिछ उद्रेक खभावतःहोही 
जाता है । 

एकेश्वरद्‌ 
वह्‌ सवेश्वर भगवान्‌ एक ही हैः बह एक हयै अनेकं 


४ 
कष 


नामेक द्वारा म्द्यनान दोना दै एर त्रिविध साकार वरि्रहेके 
द्वारा नमुपस्य बनता दै । उम एक्क अनेफ नाम एं 
मक्त-मावना-सयुदद्धासितं विविध विग्रह्‌ होनेपर भी उसकी 
एकता अक्नुष्ण दही रनी है । वह सिद्धानन इमारी अति- 
धन्य सहिना्ेमि स्थष्रश्पन ग्रनिपादिन है । जैस-- 


इन्द्र भिर द्णमश्रिमाहुः = ल ५ # कज # कड $ + 
९ चछ १1 १६४ | ४६ ) 
एकं सद्‌ विभा बहुधा वचद्न्ति। 


( अथवं० ९।१०।२८ ५ 

अर्यात्‌ त्वद मेधावी विदान्‌ उम एक स्वैशवरको शौ 

दन््रः मित्रः वरुण एवं अभि आदि विविष्र नामोते पुकारे 

हं। एक ही सदू्ह्यको सकारनिराकारःदि अनेक प्रकारमे 
कहत ह । 

सुपणं व्रिमाः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहधा कयन । 

(ऋण 2० | ११४५) 

(तत्वविद्‌ विद्वान्‌ योमन लक्षणेखि युक्त उस एक 

सन्य ब्रद्यकौ अनेकं वचनेकि द्वारा बहुत प्रकारे कस्पना 
करते दै । 


सवेदेवमथ इन्दर परमातमा 
यो देवानां नामधा एक्‌ एव | ( ऋ” १०।८२।२; 
० 2 १७२७) 
यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे । (ऋ० १०।८२ 1 ६ ) 


°जो एक दही परमात्मा देरवोके अनेक नार्ोको धारण करता 
रैः जिम एक परत्रहममे सभी देव आत्मभावसे संगत हो जते 
दै ।; अतएव शुक्र यञुवैदसंहितामे मी एक इन्द्र-परमात्मा ही 
सर्वदेवमय दै एवं समस्त देव एक--इन्प्रखसूप ही है, इसका 
स्पष्टतः इस प्रकार वर्णन क्रिया गया है 
अध्िश्च म दन्द्रश्वमे, सोसश्चम दृन्दरश्च से, सविता 
खम दन्द्रश्च मे, सरस्वती च म इन्द्रश्च मे, पूषा चम इन्द्रश्च 
मे, ब्हस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ मित्रश्च 
म इन्द्रश्च मे, वरुणश्च म इन्द्रश्च मे, धाता च म इन्द्रश्च से, 
स्वष्टा च म इन्द्रश्च मे, मह्तश्च म इन्द्रश्च मे, विश्वे च मे देवा 
इन्द्रश्च मे यत्तेन कट्यन्ताम्‌ ॥ परथिवी च म इन्द्रश्च मे, 
अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च म) दयश्चम इन्द्रश्च मे, समाश्च म 
इन्द्रश्च मे, नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे, दिशश्चम इन्द्रश्च भे 
यत्तेन कस्पन्ताम्‌ ॥ 
(शु य° १८ । १६-१८ ) 


# मद्क्तियु्तो भुवनं पुनाति # 


प्अ्रि मी इन्दर दैः मेन भी दन्दैः मविना भी इन्दः 
सरम्बती मी इच दैः पूपा मीन्द्र हैः बृहस्पति मी इनदर 
हैः वे सव इन््र-परमाः्मम्बरूप अभि आदि देव जपादि 
विविध यज्ञ द्वारा मेरे अनुकूर--सदहायकर दयँ । मित्र भी इन्द्र 
हैः वरुण मी इन्दर दैः धाना मी इन दै, चष्टा भी इन्दर रै, 
मरत्‌ भी इन्दर ईः विशदेव भी इन्दर ई; वे सव इन्द्रखसूप 
दव यञ्चकरे द्वारा मपर प्रसन्न हौ | परथिवी मी इन्द्र रैः 
अन्तरिश्न मी दन्द टैः ग्रो--वर्ण मी दन्द हैः समा--मवसरङी 
अधिष्टात्री देवता भी न्द्र रैः नश्च मी इन्द्र हैः दिशा्णे मी 
दन््र है; वे सव इन्द्राभिन्न देव यज्ञकर द्रारा मेरे रक्षको । 

समस देवता उस एकर इन्द्र-परमात्माकफरी ह्य शन एवं 
विशतिवियपरूप ह । अनः वे उसने व्तुनः एयक्‌ नदीं हो 
सक्रते ¦ इसल्िि इम देवस्मुदायमे ख्वात्मत्व-बह्यत्वष्प लक्षण- 
वले इन्दरत्वकरा प्रतिपादन करनेके ल्य अग्नि आदि प्रत्येक 
पद्के साय इन्द्रपदका प्रयोग क्रिया गया है ओर 'तदपमिन्ा- 
निन्नख तदमिन्नत्वम्‌) इस न्यायत अर्थात्‌ जेसे धयसे अभिन्न 
मृत्तिकासि अभिन्न गरावकरा ध्ररसे मी अभिन्रत्वहो जाता है, वैसे 
ही अथिसे अभिन्न इन्दर परमात्मामे अभिन्न सोमका भी 
अथिमे अभिन्न हो जाता है--इम न्यायसे अञ्चि, सोम आदि 
देवेमि भी परस्पर भेदका अभाव क्ञापित होता टै ओर 
इन्द्-परमामाका अनन्यत्र सिद्रदहो जाता दैः जो मक्तिका 
खाप्त विर्घेपण है | 

नामभक्ति ओर रूपभक्ति 

यह जीव अनादिकाख्से संसारके कस्पिते नाम-रूपे 
आसक्त होकर विवि प्रकारके दुः्बोको मोग रहा रै । अतः 
इस दुःखजनक आपक्तिसे छूटने चस्य हमारे खतःप्रमाण 
वेदने भ्विषरस्योषरधं विषम्‌ (कण्टकस्य निवृत्तिः कण्टफेनः 
की मति श्रीभगवान्‌ पावन मधुरतम मङ्गख्मय ना्मोकी एवं 
दिव्यतम साकार रू्पोकी भक्तिका उपदेदा दिया है | जेधे-- 


५, ४ क भ महे 


नामानि ते शतक्रतो ! धिश्वाभिगगीर्भिरीमहे। 


(ऋ० ३।३७।३; अथवं० २०। १९। ३१) 
ष्टे अनन्तन्ञाननिधि मगवन्‌ | अप्रके पावन नामका 
वैखरी आदि चार वाणियोके द्वारा मक्तिके साय हम उ्यारण 
करते रहते द । 
मती अमत्य ते भूरि नाम मनामहे। 
(ऋ० ८) ११।५) 


फन ४ 
चुद्ाक्र 


भ: चद्रांकी संहितार्भोम भकति-तत्य # ३७ 


ॐ 


४अमर््व-यविनयी अर भरव मदमद नामका 
हम शरदे सःय नत्प णवं स्छीतन करन ह} 
टमी प्रकार खम्नकरैे ल्य दिव्यरूपवःन्‌ साकार 
विग्र्का मी वणन किया गव्रा है| जैमे- 
हिरण्यरूपः स दिरण्यसंरक्‌ अपां नपात्वेदु दिरण्यवणंः 1 
(ऋ २३२३५} १०) 
्िरण्य यानी सुवर्ण->सा दित-रमणीय निसक। सूय दै, 
चक्षुरादि इन्द्र्यो भी जिसकी दिरण्यवत्‌ दिव्य हैः व्ण यानी 
वर्णनीय साकार विग्रह मी जिसका दिरण्यवत्‌ अतिरमणीय 
सौन्दर्यसारसर्वंख हैः एेमा वह श्रीरोदभि-नल्गायी भगवान्‌ 
नारायण अतिहाय भक्तदास प्रणःम करने योग्य है } 
अष्टन्‌ ! भभ सायक्रानि; 
धन्वन्‌ ! निष्कः यजतं विश्वरूपम्‌ । 
दधसे विश्वमम्वम्‌, 
न वा ओजीयो र्द ! स्वस्ति ॥ 
(कऋ० २1 रई) १०) 
हि अर्हन्‌--सवं प्रकारकी योग्यताओसि सम्पन्न ! विश्वमान्य } 
परमपूज्य ! त्‌ दुष्के निग्रहके ल्य धनुष एव बार्णोको धारण 
करता है । दे अर॑न्‌-सैन्दर्यनिधि प्रमो ! मर्तोको सतुष 
करनेके च्य तू अपने साकार विप्रहमे दिव्यविविधरूपवान्‌ 
र्तोका हार धारण करता है । हे अदंन्‌--विश्वसतुत्य [ त्‌ 
इस अतिविस्तृत विश्वकी अपनी अमोधर एवं अचिन्त्य शक्ति- 
द्वारा रक्षा करता है। हे शद्र--दुःखद्रावक देव | ठञ्चसे 
अन्य कोई मी पदाथं अन्त ओजस्वी अर्थात्‌ अनन्त- 
वीयेवान्‌ एवं अमित-परक्रमवान्‌ नहीं ह । 
भक्ायमानो बहुधा विजायते 
( य° य्जु० ३१।१८) 
धवंह्‌ प्रजापति परमेश्वर निराकाररूपसे वस्तुतः अजायमान 
है ओर अपनी अचिन्त्य दिव्य शक्तिद्ारा भक्तौकी भावनाके 
अनुसार उपासनाकी सिद्धिके लिये दिव्य साकार विग्रहसे 
बहुधा जायमान होता है ।° 
पूर्वोक्त मन्त्रम वर्णित हिरण्यवत्‌ रूपवाला तथा धनुष- 
चाण एवं हार धारण करनेवाला हस्तपादकण्ठादिमान्‌ साकार 
भगवान्‌ ही हो सकता हैः निराकार ब्रह्म नदीं; क्योक्रि उसमें 
पूर्वोक्त वणन कमी संगत नहीं हो सकता । अतः सिद्धान्त 
रूपते यह मान! गया है करि सरण साकार ब्रह्म उपास्य होता 
है एवं नि्ुण-निराकार ब्रह्म शेय | 


अष्कि 


परम प्रमास्पद एवं प्ररमानन्दनिपि 
भगवान्‌ 

वेदभरवान्‌ कहते हं किः वह्‌ सर्वान्मां मगनान-- 

षटसु प्रियाणां स्तुहि । । १० > 

--धन-स्ली आदि समस प्रिव पदाथि मी निरतिरव 
प्रेमकरा आस्पद्‌ टै, इसटिगरे तू उसकी स्नुति कर यानी आ्ा- 
रूपमे --परमप्रिय रूपते उसक्रा निरन्तर अनुसंधान करता रह्‌ ¦ 

प्रियाणां स्वां प्रियपति हवामष्े । (श्युय८२३।१९) 

अन्यान्य समस्त प्रिव पद्राथकरि मध्यम एक्म्रन्‌ दी 
परमप्रिय पतिदेव है, यह मानकर हम सव भक्तजन तुश्चे दी 
पुकारते द एवं तेरी ही चाइना रखते हुए आराधना करते 
रहते द 

जच्छ म॒ इन्द्रं मतयः स्वर्विदः 

सध्रीचीकिश्वा उशतीरनूषत । 
परिष्वजन्ते जनयो यथा परति 
मयं न शुन्ध्युं मघवानमूतये ॥ 
(ऋ० १०।४३। १) 

हहे प्रमो ! एकमात्र त्‌ ही निरतिराय-अखण्ड-आनन्द्‌- 
निधि है, यह मे जनता हू इसख्यि मेरी ये समी बुद्धि 
बृत्ति्यां तुक्च आनन्दनिधि स्वात्ममूत भगवानूसे सम्बद्ध 
हूं तेरी ही निश्चल अमिखषा स्खती हू्द-जेसे युवती 
प्नियां अपने प्रियतम सुन्दर पतिदेवका समालिङ्गन करती 
हुई आनन्दमगन हो जाती ई वैसे तेरा ही ध्यान करती 
हुई आनन्दमग्न हो जाती ह । या जेसे खरक्षणके चि 
दरिद्रजन याड धनवान्‌ अवरम्बन्‌ करके दखिरिताके दुःखसे 
मुक्त हयो जति दहै वेमे ही मेरी ये बुद्धिवृत्तिर्या भी तुद्च नित्यः 
शुद्ध-बुद्ध-युक्त-खमव अनन्त-सुखखनिधि सर्वात्मा भगवानका 
ध्यान करती हुई समस्त दुःखोसे विमुक्त हो जाती दै ।' इसि 


( ऋ“ ८ । ८ 


हे मगवन्‌ | तू- 


यच्छ नः शमं सप्रथः। (० १।२२। १५) 
सुख्नमस्मे ते अस्तु । (ऋ० १।११४। १०) 
८मे अनन्त अखण्डेकरसपूणं सुखका प्रदान कर | हे 
परमात्मन्‌ | हमारे अदर तेरा ही महान्‌ सुख अभिव्यक्त हे ।* 
(शामः एवं सुश्च" सुखके पर्याय द | ) 
इसख्यि भावुक भक्त यह मङ्गरमयी प्रतीक्षा करते हए 
अपने परम प्रेमास्पद भगवानूसे कहते है-- 


३८ # मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


कदन्वन्नर्बर्णे मुत्रानि 1"““ "^" 
कदा गब्टक सुम्ना भमिख्यम्‌ । 
शष ~ ॥ €& =) 
टे विनो! क्रमे पित्र एवं एकाभ्र सनवव्छ होकर 
मन्य॒ आनन्दमय आका साश्नात्‌ दर्गन कर्मा ? ओर 
कवे मै समवन्नन-वरणीव अनन्तानन्दनिधिन्प आप वदण- 
देवम अन्नभरंत-- तदात्ममृत द्य जगा । हे मगत्रन्‌ ! 
तरे पावन अनुग्रहम ही मेरी यद्‌ अभनिदापा पृण मको 
सकती दैः दसच्ि मँ नेरी ही भन्निमियी प्रार्थना कर्तारं |: 
एकान्मभ 
ब्रह एक ही स्वश्वर मगवान्‌ समस्न विश्वके अन्तवहिः 
पूण दै; स्यातन है अतएव वह्‌ निखिल चमचर विश्वका 
आत्मा दैः अनिन्नखन्प दै} इसत एकाममावका वेदमन् 
स्पएतः प्रतिपादन करते है-- 
द्यावराप्रथितव्री अन्तरिक्ष 
सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । 
{ ऋ १1 १६१५ \ १; श्यु2 यु० ७} ४२; अथव०१ } ३ 
२५) 


ञ्ा म्रा 


"वह परमेश्वर खरः प्रथिवी एवं अन्तरिक्षरूय निखिल 
विश्वमे पूणखूयमे व्याम है; वह सम्पूणं जगतूका सू यानी 
प्रकाद्यक है तथा वह्‌ स्थावर-जङ्गमका आत्मा है | 

आविवेश 
पुरुषे अर्पितानि । 

( शु? य० २३1५२) 

'शरीरादिखूपसे परिणत पाच प्रथिव्यादि भूतोके मीतर 
पुरु यानी पूणं परमात्मा स्ता-स्पूतिं प्रदान करनेके स्यि 
प्रविष्ट हुआ है तथा उस अग्रिष्ठान-पुरुपकरे भीतर वह भूत- 
भौतिक जगत्‌ अपित है यानी अध्यारोपित है ।› जेते आमूपणे- 
म सुवणं प्रविष्ट है एवं सुवर्णमे आभूपषण आरोपित ई वैसे 
ही वह सरवैश्वर मगवान्‌ सवसे अनन्य हैः सवका अभिन्न- 
स्वरूप आत्मा दैः उमे प्रथक्‌ कुक मी नदीं दै 


पञ्चस्वस्तः पुरषं 
तान्यन्तः 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यास्मेवाभद्‌ विजानतः 1 
तत्र॒ को मोहः कः श्लोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 

( श्ु9 य॒० ४०! ७ ) 

८जिस ज्ञानकरे समय समस्त भूतप्राणी एकर आत्मा ही हो 

जते ई, अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक आरोपित जगत्‌का अधिष्ठान 


मन्सि बावदहे तानादैः केवर त्मा दी परिष रद जाना 
रः एमे विक्ञानवःटे एवं सर्वत्र एक आन्ममःवका ही अनुदान 
करनेवाटेको उम समय मोह क्या एवं शोक क्या | अथात्‌ 
अद्रय-आत्मञ्चानमे अक्ञानकी निच्रत्ति होनेपर अज्ञानके शक्ति- 
दरयरूय आबररात्मक मोह एवं विनेपात्मक्र शसोककी भी 
सुनगां निद्रत्ति हो जाती दै 

जानवान्‌ मक्तकी यदी एकमन्नि हैः वह उस एकको 
ही सर्वत्र देखता दै ओौर तदन्यभावक्रा बाध करके उस एकमे 
ही वह तन्मय बना रहता है । वह्‌ एकर अपना अभिन्रखरूप 
आत्मा । अतएव जो यथाथमे ज्ञनवान्‌ दैः वह भक्ति 
ग्रून्य मी नहीं रह सकता | एवं जो म्ब्या भकः दः वह्‌ 
अज्ञानी भी नहीं हो पकता | ज्ञनीकर 4 टुदयमे अनन्य मक्तिकी 
निम॑ख मधुर गङ्गा प्रवादित सरीर मक्तका हृदय 
अद्वरय-ज्ञानक्रे विम प्रकारासे देदीप्यमान रहता 
पकार ज्ञान एवं भक्तिका सामज्ञस्य ही साधक्र--कस्याण- 
पथिक्रको निःश्रेयसकरे रिखरपर परहा देता ३) 


पराभक्ति 


परामक्तिके द्यी पर्याय है--अनन्यमक्ति, अव्यभिचारिणी . ` 


मक्तिः एकान्तमक्ति एवं फरमक्ति । अतएव भजनीय भगवान 
अनन्य--अभिन्न खरूपका वर्णन इस प्रकार क्रिया गया दै 


तदुन्तरस्य सर्वस्य, तहु सर्वस्मास बाह्यतः । 


( श्ु० य० ४० 1 ५) 

'वह समस्त प्राणियोके मीतर परमप्रिय आत्मारूपसे 

अवस्थित है एवं सवके बाहर मी अधिष्ठानरूपसे अनुगत है 

अतएव वह मुद्धसे मी अन्य तदी है--अनन्य हैः 

अभिन्न है इस भावको दिखानेकरे च्य भ्रति भावुक भक्तकी 
प्रार्थनके रूपमे कहती है-- 

यदग्ने स्यामहं खवदठं वा 
स्युष्टे सत्या 


घा श्या अहस्‌ । 
इहाशिषः ॥ 
(ऋ ८ 1 ४४२३) 


षे अनने परमात्मन्‌ ! मत्‌ हो जक ओरन्‌ मदह 
जाय--इस प्रकार तेरा एव मेरा अमेदभाव हो जय तोषड़ा 
अच्छा रहे । एसे अनन्य-परेम विषयक्रे तेरे सदपदेश मेरे लिये 
सत्य अनुभवके सम्पादक हँ । या तेरे शुभारीर्वाद सत्य--इष्ट 
सिद्धिके समप॑क हो, यही मेरी प्रेममयी प्रार्थना है! जीवात्मा 
कै साथ दशवरात्माका अभेदमाव हो जानेपर ईशवरासा्मे 


ऋ वकी संहिनार्भाम मकि-तच्य # २९ 


गगेध्तचधी नित्रति रोनी ३ आग ईव्वगन्सके साथ जीवामा- 
क अमदन दह जाने जीव्माम ममारित्वकी प्प 
सद्रतीवन्वक्ी नित््चि हनी दं, 

उम ययनम आम्स्स्य दृष्दवन मिनन बाहर 
एटं भीनर अन्दर कट्‌ भी पदाध द्रष्टव्य एवं चिन्तनीय 
न र्हेः यही मनित्मै अनन्यत्व द । आंख सर्वत्र उसे दी 
दरेखती रहँ; परमप्रेमास्यद परमानन्दखरूप सर्वान्मा मगवान्‌ 
ही मदा ओगिके साम्ने रह व अखं हीनरहःजो 
तदुन्यको दुग्बना चाह; बह दय दी टकर दो जाय, जिसमे 
तदन्यका भाव द्यो, चिन्तन हो । अनन्य प्रेमे परिपूणं हदय 
वद रैः ज भीतरमे आप-दी-आप बोर उठता है-दं 
आराध्यदेव ! मुञ्चे केवट तेरी ही अपेक्षा हैः अन्य की नही । 
जानदष्टिन देखनपर तुञ्चभे अन्य करक मी तो नहीं दै । अतः-- 


विदवशूपयुपद्धये, भस्माक्मस्तु केवलः 1 
(ऋ० € । १४१०) 
भे सवच विश्वरूय तुद सर्वात्माका दही अनन्यभावसे 
अनुसंधान करता रता हूः इमरे च्यितू ही एकमाच द्रष्टव्य 
बना रदे ° तू दी एकमा सत्यं दिवं सुन्दरम्‌ है अन्य नही; 
दसल्यि मे तुक्ञे दी चाहता एवं रटता हु तुक्षमे दी लीन 
होना चाहता हू । सुद्यमे तेरी तन्मयता इतनी अधिक 
बद जाय करित दहो जं रत्‌ मे बन जाय। 
तुदसे गै अन्थ नरहर एवं तू मुद्चसे अन्य न रहे । ठञ्च 
एवं सुन्चमे अभदमावकी प्रतिष्ठ हो जाय } मेरा यह्‌ वुच्छ 
पमे उस महान्‌ प्तू जलम बरफकी मतिः गर-मिर जाय | 
युदरी अनन्यं परामक्तिका खसूप दै । अन्तम एकमात्र वही 
रह जानेसे यह एकान्त मक्ति मी कसती है | 
अतएव उस प्रियतम परमात्माकरे साथ अभेदमावके 
रोधक इस प्रकारके अनेक वेदमन्त उपरन्ध दै ! जेते-- 
जहमिन्द्रो न परजिग्य तद्धनम्‌, न त्यवेऽचतस्थे कदाचन । 
(ऋ० १०1 ४८५) 
भम खयं इन्द्रपरमात्मा हू अतः मँ क्रिसीते भी पराजित 
नहीं दयो सकता । परमानन्दनिधिरूप मेरे धनको कोई मी 
अभिभूत नहीं कर सकता । अतः म कमी भी मूत्युके समक्ष 
अवसित नर्ही रह सकता; क्योकि म खयं अमृत--जभयरूप 
इन्द्रहू |: 
अश्चिरस्मि जन्मना जातवेदा धृतं मै चक्चुरख्रतं मे आसन्‌ । 
(ऋ० २। २६1७) 


"म स्वनावन ही अनन्नजननिधि दि-परमान्मा दः मरा 
वेनन्यप्रकःय सवच विनःमिन दः म्द मुग्वमन मदा कल्याणः 
मव अदधत अवस्िन्‌ है! 


द्म प्राग जान अद्रलन्प द तो मनि अनन्यरूपरा है । 
दोनौका ध्य एक द्यी ह! अनपय मिद्धान्तमे दंर्नीका 
तादान्म्य सम्बन्ध माना गया दै] अनः जानकर विना भक्तिकी 
पिद्धि नदीं ओर भक्तिके विना जानकी निष्ठा नहीं | मन्ति तथ 
जान एक दी कल्याण प्रेमी साधक्मे मिश्ची भौर दूध्रकी भति 
घुन्-मिटे दै 

भक्तिके साधन 

यदक्ी सदहिताेमे सत्स: श्रद्धा; अद्रोहः दान, 
व्रह्छ्चवः कामादि-दोप-निवारण आदि अनेक भन््कि 
साधर्नोका वणन मिक्ता द! उन्दे यदो क्रमशः सप्नेपें 
प्रदरित क्रिया जाता है-- 


( १) सत्सङ्ग 
पुनद॑द्‌ ताघ्ठता जानता संगमेमहि । 
(ऋ० ५} ५१। २५) 
‹दानरीर--उदार स्व माववच्छिःविश्वासघातादि-दोपरदितः 
विवेक-विचारशीठ क्ञनी भक्तकी हम बार-बार संगति करते 
रहै ।' इस मन्वे मक्तिकरे हेतु भृत सत्स ज्कका स्पष्ट वर्णन दै | 


(२) शद्धा 
श्रद्धयः सत्यमपप्यते । 
( ० यजु° १९। ३०) 
श्रद्धे श्रद्धापयेह नः । 
(ऋ० १० १५१५) 
“श्रद्धा-विन्वासद्वारा षत्य-परमान्माकी प्रापि होती है 1: दे 
शद्धादेवी ! हमरे हृदयम रदकर तू हमे श्द्वाञ्-- 
आसिक वना ।: 
(३ ) अद्रोह 
मित्रस्याहं चक्षुषा सवोणि भूतानि समीक्षे । 
( श॒० यज्ञु° ३६ । १८) 
ऽमित्रभावकौ ( हितकरः मधुर ) दृष्टम म समस्त मूत- 
प्राणिर्योको देखता हू, अर्थात्‌ मेँ क्रिसीसे कमी भी द्वेष एवं 
द्रोह नदीं कसूगा 1 कितु यक्तिके अनुसार सयक्री मख 
द्यी करता रहुगा । मला वचाहुगाः मल कहूगा एवं मल द्यी 


० ‰ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनानि # 


करूंगा | (उम मन्वमे मवमनदिनेरतनकरा सखष् उपद्र दिया 
गया |) 
( 9 ) दान-उद्रारता 
हानहस्त समाहर, स्दहखहस्त संकर । 
( अथर्व्० ३।२४।५) 
मौ दाथक्रे उपमाह्‌ एवं प्रयनद्वारा नहे मानव [ धन- 
धान्यादिको सम्पादन कर ओर हार हाधक्री उद्रीसताद्वासा 
तू उसका दान्‌ कर--यम्य अधिकारियोमे वितरण कर 1 
पृणीयदवित्ताधमानष्य तम्यान्‌ । 
(ऋ० १०१११७५) 
घ्थनवान्‌ सत्कायके स्यि याचना करनेवारे स्ात्रको 
घनादिका अवदय दान करे ।' 
कवरखाघो भव्रति केवलादी | 
(ऋ० १०१११५1 ६) 
“अतिथिः बन्धुवर्य, दरिद्र आदिको न देकर केवर आप 
क्रेया दही जो मन्नादि खाता दैः वह अन्न नर्हीः कितु. पाप 
दी खाता दै ।: इसख्यि शक्तिके अनुसार अर्न्योको कुष्ठ देकर 
ही पुण्यमय अन्न खाना चाहिये | 
(५) बह्मच्य-संयम 
बह्यचर्येण तपसा देवा रसृत्युमपाघत । 
( अथबे० ११७१९) 


ध्रह्यच्य दी श्रेष्ठ तप है, उसके ऊामद्धारा द्यी मानव 
देवीसम्पत्तिसम्पन्न देव हो जाते ई ओर वे अनायास बहाविया 
एवं अनन्य भमक्तिक्रा सम्पादन करके अविद्यारूप मृघ्युका 
विध्वंस कर देते द, 

माध्वीगौवो भवन्तु नः। 
(ऋ० १।९० । ६; शु० य° १३।२७) 
हे प्रभो | मेरी इन्द्र्यो मधुर अर्थात्‌ संयम-सदाचारद्रार 
ग्रसन्नतायुक्त बनी रदै--इनमे असयमरूपी कटुता--विक्षेप न 
रदे, एेसी कृपा करं । 

( ६ )मोहादि षड दोष-निवारणका उपदेशा 
उलूकयातुं श्ुद्यल्कयातुं जदि श्वयातुमुत कोकयासु्‌ 1 
सुपणेयातुमुत गध्रयातुं दृषदेव प्रसृण रश्च इन्द्र ! ॥ 

(ऋ० ९।७। ६; अथवं० ८ । ४२।२२) 
ष्टे इन्द्रस्वरूप जीवात्मन्‌ } दिवान्ध उद््कके समान 
आचरण केरनेवे मोहरूपी राक्चस्काः शु्ुद्क 


( भड्यि ) के ममान आचरण करवा कोधरूपी 
राश्चसकाः श्वा ( कुत्ता ) के समान आचरण करनेवटि 
मत्परर्यी राक्चसका तथा कोक ( चक्रवा-चक्वी ) प्रक्षीकरे 
समान अ्वरणं करनेवाद कामल्पी रक्षसक्रा, सुपण 
( गरुड़ ) के समान आचरण करनेवारे मदरूपी राक्चसका तथा 
प्र ( मीव) के समान आचरण करनेवाले खछोभरूपी राक्षखका 
सदुपार्योक्र द्वारा विध्वंस केर ओर जैमे पत्थरमे मिद्धीके देलेको 
पीस दिवा जाता दैः वैते दी उन छः मोदादि दोपरूपी राश्चस 
शत्र ओको पीस डाक |, 
इस प्रकार वर्दी परम प्रामाणिक संहितार्मगि 
भगवद्धनिके अनेक साधर्नोक्रा स्पष्ट वर्णेन मिक्ता ₹है। 
दन साधनम सत्सङ्ग नन्दनवन है, संयम कल्पवृ्च ३ ओर 
श्रद्धा कामधेनु है ¡ जव साधक इस दिव्य नन्दनवनके कल्प 
ब्ृक्षकी शीतर सधुमयी छायाम वैठकर कामधेनुका अनुग 
प्राप्त करता दै, तब उसी समय आनन्दमयी, अमूतमयीः 
शान्तिमयी भक्तिमाताका प्राक्य्य द्यौ जाता टै ओर साधकका 
जीवन कल्याणमय, धन्य एवं तार्थं हो जाता है | 
उपसंहार 
अन्तमे वैदिक स्तुति-प्र्थना-नमस्कारादि-जो 
मक्तिके खास अङ्घं ईै-मरन्नद्यारा प्रदर्शन करके अपने 
छेखका उपसंहार करता हू-- 
कयो भूतं च म्यं च स्वं यश्वाधितिष्ठति। 
स्वस्य च केवरं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
( उ्यर्व० १०।८।१) 
ॐ नमः सायं नमः प्रातनमो रज्या नमो दिवा । 
भवाय चच दार्वाय चोभाभ्यासकरं नमः॥ 
( अधवं० ११।२।१६) 
ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि पराञुव । 
यद्गदं तत्न जासुव ॥ 
(ऋ० ५) ८२ | ५; न्यु° य०े०। २) 
धजो भूत, मविभ्यत्‌ एवं वर्तमानकालिक समस्त जगत्‌का 
अधिष्ठाता-- नियन्ता है एवं केवर खः ८ विञ्चुदध अनन्त 
आनन्द ) दी जिसका खर्प दै, उस ज्येष्ठ ८ अतिग्रशसत-- 
महान्‌ ) बक्षको नमस्कार है । उसे सायकाख नमस्कार हो, 
प्रातःका नमस्कार हो | रात्रिम नमस्कार हो एवं दिवसे 
नमस्कार हो । अर्थात्‌ सर्वदा उसीकी ओर हमारी भक्ति-भावते 
मरी बुद्धिदत्तियां छकी रहा कर उस विश्व-उत्पादक एवं 
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वृदे भाक्त 


, 8 भ्व र 4 
, न्त - ग्ज्ञव -न्ध्नृर पं शतपीग्‌तन्नः योन स्यद्‌ सदव, -मप्यिन 


"भम सत्रायाम्‌ः घातु -खिवया नन्‌? ( पार मूर भगवनि मभनःस्थिकरणं क्कः । 
(३२५ ) इस स॒त्रकर अरुनः च्‌ व्रन्धव्‌ छयानप्र थयते भगवादय चित्क िग्ताका भनि कलत 
("यर्‌ वरनना दै । वस्तुतः मन्त्‌ प्रस्य भाव-सथम होन अदेतसिदक्रार कमदन्परिव्रःनकाचायं श्रीम नुमृदन 
है - *भजनं मनिः |> परनु वैयाकरणेकि टा ङदन्तीय मल्यवे- = नरन्वनीने माः लद सस वर छ्य त 
म अभपग्विनन प्के परकरियाके ङ्घ ६। भर्तः वही शनिः दरकीभावपचिका मनन्त मगवररतारूपा सन्चिकस्प- 
प्रस्य अथान्नम्मे भी दरो सकला इ । ृहतिमैनिः ¦ 

व ऽ“मगवदूभावमे एवित हकर भगवानः साथ चिन्त 


ए 


अनया इति भक्ति. इत्यादि चन्छकी ्युलततर्या मविकलय तदाकारमावको न्यक्त ऋते इ 
भलया इति भन्ति - इत्यादि “भक्ति' अन्धको स्त्र्या मयिकल्प तदाकारभावकरो "भक्ति ते ई 1 
की जा सकती दै ६ क न 
| ५ _ भक्तिरसायन (११३) मे श्रीमवुसूदन भरस्वतीन्‌ 
"भक्तिः शन्दकरा वास्तविक अथ "सवाः ह | वहे व्वा ,मनिग्का लक्षण यो किया है 


आनक प्रकरारसे होती ६ जिसमे किसी भी प्कारकी ; 

न सम्पन दती ४, म त दुतस्य  भगवद्धर्माद्धारावाहिकतां मत्ता 
भुक्तिः छन स्तृ न्द्र क्ट (८1 पी तथा भकः अनकः > ४ ^ रा 

भक्ति हैः उन (भन्तः कते हं | मा । ५ सर्वेशे मनसो दृत्तिभक्तिरित्यभिधीयते ॥ 


भे्ोपमेढ गादौ कद गये ह । क क 
0. सारदा यह दै कि भगवद्रुणके श्रवणे प्रवाहित दनव 
+त #. कू : (५ विघयिणी [१ क क [प 
ध व व भगवदूविषयिणी धारावादिक वृत्तिको ही भक्ति कहते हैँ । 
सक्रतीः ग्रह॒ सर्वानुभवलिद्ध द । भगवत्प्रा्ति-जे्ा परम 
कल्याणक्रारक विपरय भी भक्तिके बिना सम्भव नहीं } विदोषता 
यह है कि भगवान्‌ भी अपने भक्तका भजन करते है ओर . सा त्वसिन्‌ परमप्रेमरूपा अग्रुतसखरूपा च । 
भक्तं भगवायका | { नारदभक्तिघत्र २) 
ये यथा मां प्रपचयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । "परमेश्वरके प्रति होनेवाले परम प्रेमको ही भक्ति 
(गीता! ११) कहते दः 
--कं अनुसार भगवान्‌ भी भक्तका भजन करते हे | महर्षि शाण्डिस्यने भक्तिका छक्षण इस प्रकार क्रिया है-- 
न्‌ मे भक्तः प्रणस्यति । ( मीता ९२१) सा परानुरक्तिरीरवरे । ८ राण्डिस्यमक्तिसूज्र १ । १ । २ ) 
--इस वचनके अनुसार भगवान्‌ स्वयं अपने भक्तका ८ईदवरके प्रति परमानुरागको दी भक्ति कहते ई ।` 


उत्तरदायित्व अपने ऊपर छेते है । साधारणतया वेदके कम॑, उपासना आर ज्ञन--ये तीन 


~ ---*-------~ ~~ "0 ज सण 1 


दरेवर्भिं नारदने भक्तिका लक्षण इस प्रकार छिन्वा है -- 








ज पिरि 1 त 


# इरो ठेखके लेखक पृज्य महामण्डलेश्वर महाराजद्यारा संस्कृतम लिखित तथा “अध्यात्मल्योत्लाविदृति' समरुशत "ण्वेद्‌- 
महितोपनिषच्छतकम्‌,, 'यजुेदरसंहितोपनिषच्छतकम्‌ तथा (अथवंवेदसहितोपनिपच्छतकम्‌ः--ये तीन पुम्तके सं्छृतक्नग॒ णवं वेद- 
संदितामेकि आध्यासिक श्ानरहस्यके जिशासुओंको वेवरु डाकन्यय भेजनेपर विना मूल्य दी जाती है! पत्ता--स्वामी कैवस्यानन्दजी 
कोठारीजी महाराजः ठि सुरतमिरिका बगला, सु° कनखल ( हरिद्वार ), जि सहारनपुर, ॐ० प्र० । 
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महनःयने अ 


ध्‌ स्ना 


म~ चदा यन्‌ पटमामनन्नि {क्छेपनिष्द्‌ १ > २५ 
नै ति ४ 
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क कन्न 


~ प (071 ध्र्कृर्‌ ट {नान्व्‌ 


चेदोका परम दात्यवं परमेव दी पनिरदनने ३ । इन्द्र 
वरणः अनः यन, सोन सदि विभिन्न नाम-रयेति 
एक हा प्ररम्यवर समसत विग्वम्नी खरि" सिनि नथा प्रख्यकरा 
कायं कररदे टैः ज्योकि - 

र्प॑सूपं प्रतिरूपो वमव" 

ह्न्रौ मायाभिः पुरुखूप दयते ॥ 

( ऋम्ेद ६ । ४७।०८ ) 
इन्द्रं भित्र चरणमनग्निमाहुरथो 


दिव्यः क्ष सुपर्णो गदान्‌ । 
ए खदु चिप्रा बहुधा वद्न्त्य्नि 
यमं मातदिदिवानमाहुः 
( ऋऋवेद २} १६४1 ४३) 
--इत्यःरि मन्सि बद स्प्रक्ञतदहो रादि एक 
री प्ररमेदवर इन्द्रादि विविध नामेति कटा गवा दै । इससे 
साराय यह निफल्य रि बदोमे इन्द्रादि विविव नामसेजेभी 
स्तुति आदि की गी है, वह वस्तुतः परमेव्वरप्ी ही है । 
४भक्तिः शब्दक्रा अथं परमेयवर विपयकर अनुराग है। 
उस अनुरागको* भक्त अ्रवणः क्रीदनः स्मरणः पादसेवनः 
चन, वन्दन, दालः सख्य अर आत्मनिपरेदन आदि 
विविध शारीरिकः वाचिर ओर मानघिक च््यिधंसि चरितां 
करता दै । इसीट्यिि भक्तिके अवान्तर अनेक भेर्दोका वर्णन 
समव समयर मदापुस्पेनि किया दै । 
वेदम भी अनेक खमे (नवधा-भक्तिःका निरूपण है ! 
अव हम कतिपव उन वेदमर्बोको उद्धृत करते हैः 
जिनमे नवप्रा-भक्तिका वणन मिलता टै; रितु यह ध्यान रह 
कि वेदोमिं भक्तिक्ा सरूप बीजरूप दी मिक्ता दै । इतिदास- 
पुराणादिमे इसीका महपिवोने उपकरण किया दै । 


-तिलमनन 














# शरवणं दौीतनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ 
अचनं बन्दनं दास्यं सख्यनात्मनितेदनम्‌ ॥ 
( श्रीनद्धागवत ७ । ४) 


सुवनं पुनाति # 


१--श्रुव्रग 
भद्रं कर्णेभिः शणुयाम देवाः । ( शुर यजुतरेद २५ ! २१) 
यह मन्व वेदत्रयीमे मिखता है । इममे दरवतार्थमि 
थना क्री गदा दै ङ्रि ष्टम भदरपदयाच्य परमेश्वरे ना 
रणः चरि््रोक्रा श्रवण करं} (भदः इखब्दक्रा अथ कल्याणः 
परङ्गट अद्धि है} (्कस्याप्रानां निवनन्‌> (मङ्गटनां च 
म्‌ आदि वचर्नोसति परमश्वर ही परम मङ्गल्छक्प ६), 
भक्तं उन्दी मङ्गटमव परनेश्वरके ( नाम-गुण-कथा-) भ्रवमद्री 
प्राथना करणे अपनी शश्रवग-भक्ति' व्यक्तं करता द॑ | उपयु 
"मद्रं कणमिः' इस मन्त्रके अन्तम भक्त य्होतकर प्रार्थना कर्ता 
हैक भ्म दृट्‌ अवयवयुक्त शयीरे उसी प्रभु स्तवन करता 
हुआ उत देव (परनेशरर ) ॐ दिता५--्रसन्नता्ं --अगनी 
समस्त आधु व्यतीत कङ*- 
स्थिरैरदगसतुष्टुवा सम्तनूभि्म्य॑सेमदि देवदतं थद युः । 
£ ¢ 
२---दरपत्न 
सुष्टुतिमीरयामि । (ऋेद २! ३३ । ८) 
. भ्र सच्रातस्‌। (ऋष्वेद ८! १६। ट; पानतः पूग“ 
२५६९।५} २०६; अथश २८.३४ १) 
द्मा ड त्वा { सामवेद पूवाच्छ > । २८०! > , 
- -इन मन्त्रम करीर्तनरूप भक्तिका संकेत है | 
२-सरा 
स्तवाम स्वा स्वाध्यः | (कऋण्वेद ९, १६ । २. 
भर्गो देवस्य धीमहि) ( ऋम्वेद ३} ६२ ` १०; शगु- 
यजुवद ₹३ । ३५ ) 
हसुण्डरीक्मध्ये तु ( सामवेदीय मैतरय्युपनिपद्‌ १।४।८ ) 
--इन मन्म परमेद्वरक्यै स्मरणरूपा भक्ति तथा 
भजनीय तक्त्वकरे म्वर्यका वर्णन दै । 


--पाद सेमन 


पटं देवस्य । ८ च्छेद ८ । ००२ । १५; सामवेद 
उत्त ७।२।१४। ३) 

ददं विष्णुः। (शण्वेद १1२२) १७; शुद्धयजुकः 
५। १५; सान्वरेद पूर्वण २।१।३।९) 


इन मरन्वरमि पादयेवनासिक्रा भक्ति संव मिय्वादई। 


# चेदम्‌ भक्ति # 


॥ अयन ् 
४ 
हृन्द्राव मटन । परेद € १२ १९; क्षाम्वेदं 
पूर > २.२. 
४ >> १- 
अर्चन प्रात} ` साम्वैद पवार * २३३, 
चम्‌ क 1 भ च्न््म ----> द्विता न ट # 
उन मन्धप्म भस्न-भाक्का उन्=्ख ्द्ता ह । 


६--वन्दन 
अनिन्वा द्यूर नोनुमः । ‹ ऋ्छ्वेदर ७, ६२) २ शुक 
भत्रे 2७ , ६५; माम्वेद पूर्वी ३।१।५८} ४; अथववेद 
८ 1 ६२६ 
सत्रल्य मन्यते । 


` प्ानरवेदर पत्रा २।१.५।३., 

--दन मस्मि वन्दनाव्कृ भनि दिखद्ययी मयी ह । 

--टद्‌ 

यदद कच । „ क्तरेद ८ । ९६1 ४; दु्यनुवेद 
२६१1 ३५; साम्वेद पूर्वो २ १।४। २; अर्थतरद २८ । 
१२२।१) 

भा धाये 1 ( शुद््यसु्वेद ७1 ६२; साम्बेद एुवौ०र ¦ २ ¦ 
४९) 

दून मर्म दसि-भक्ति प्रददधित क्री गवी हे, 

<-सस्य 

ख नैः पितेव सूनवे। (कऋेद १।६।,९; 

अस्य प्रियासः सध्ये स्याम । ( ऋ्वेदं ४ । १७३९) 

देवनां सख्यमुप सेदिमा वयम्‌, ( क््वेद १८९ । २; 
सययुरेद २५1 १५ ) 

यप अनं यद्‌ परावतः । ( साम पृवो० २।१।४।३) 

-- शन मरन्ति सख्य-मक्तिका बोधन कराया गया है । 

९--अत्मनिवेदनं 

उत बति पित्तासि नः। ( ऋषेद १५! १८६ । २; 
पामबेद उत्त ९।२। ११।२) 

धं रक्चन्ति। ( साम्बेद पूवा २।२९।१०। ६) 

ममु श्चरणमहं मपय । ( छेता० ३० ६। १८ } 

--इन मन्म आत्मनिवेदनक्ा भव॒ अभिव्यक्त 
होता दै । 

छान्दोग्बोपनिपदूमै सूय, चन्द्रमा तया विचुतूम प्रम 
पुखप परमेश्वरी उपासन्ते प्रकरणम वतलया गया दै करि 
ञो व्यक्तिः यद जानता हूभा किं सूपं आदिमे विच्रमान जो 


८३ 


परनेव्वर है बदर्मै द्यी ह हस प्रद्र अमद मधन 
उन्दी पसमेदयसी उपरसना करता £ उमके सव प्नष्र दे 
नते ट, वद्‌ इदो तम्मानित दतादयः दीयपुक्ने प्रप 
करता है अर उसके वंदा कभी क्षव नर द्येता ! रम 
स्फ है क्रि परनेव्वस्छी भक्ति ( उपासना ) दी मनुष्य 
कल्याणक एकमा मामं ई । अनः मनुष्ये व्यि सर्बरामिनां 
भकित्का अवद््यन करना परमावय्यक दै; स्ये चि भन्दिक्र 
अन्तिम एक भगवन्तन्प ङ्न दै । भयव-स्वरप (व्रह्म) 
के क्षानते दी प्रणी मुक्त दता दे अथात्‌ वड्‌ बात्वार 
जन्म-गतयुल्प मदामयक्रर बन्धने सदाफे च्वि द्ुट्कास 
पा जात्रा दै जितते मुक दनक अन्यके भी उपाव 
नदीं दै 
तमेव विदित्वाति 
धान्यः पन्था 


श्न्युमेति 

विद्यतेऽयनःयं 1 
{ शु्ययुरवेद ३१! १८ ) 

य इत्‌ तद्विदुस्ते अगतत्वमानद्युः । (श्यद्‌ १। 
१६४ । २२; अथववेद ९। १०१) 

(जो उत प्रमु ( ग्रद्म) दोजान लेते £, उ मो्व-पद 
प्रात करते ई ॥! 

वेदोमिं साध्य-मक्तिकि भी स्ट निर है| वेदन ब्रह्य 
को 4 कदा दै--^रस २ सः" (पेत्तिरीवयोपनिपद्‌ २। ७)। 
मतके च्वि णु व्रह्म न्मु द्यः दन जदा दै 

मधु क्षरति तद्‌ ब्रह्य ।* 

एुवबिव रसेफ़ि उज्ज्वठ प्रवणे रूपमे भी उसका 
वणन अता दै--सन्गन्धः खन्रखः' ( छन्दो उ 
३। १४। २) | 

अन्तम दम अथववेद (६।७९।६३)के- 

त्तस्य ते भक्तिवांसः याम्‌ । 

५ दे प्रभो | टम तेरे मक्त वैँ ) इस मन्वादयक् 

सरण कसे हुए स्ख षमा कसते दै । 

टेख.वित्ताफे भये दस ठेखमे नत्रधा-भकतितरिपय 
चारौ वेदोके मन्त्र पूर्णं न लिखकर केव मरन्त्रौका 
प्रतीक माचदिया गया है यर उनका अर्थम न्वं रिवा 
गा दे । अतः वियेप जिज्ञयुौको ऋरेदादिके परे मन्म 
के परिक्ञनायं निदि मन्न-तफेतानुसार मनर ओर अमद, 
सामवेद तथा अथववेदे मरना अर्थं जानने च्ि 
'सावण-भाप्यः ओर शुद्धययुञदफे मन््ौका अथं जाननेके च्वि 
प्मदीवर-भप्यः देखना चाद्धिये | 








भम कन प्रोद्य (मनम अ 
नि = न 





~~ ~~ 


“ मद्क्तियुक्ता भुवने पूनानि 





थ८०२-१। 
न्न ~= न 


मदम भक्तिकं खर्प 


डेखः ्। 


दोक नस्वस्थय धद व्रमःग्को पिथ्या जर प्रान्त शार पां 
खी हई इं, दनक एक कद नीद्रंक्रि नकिर 
भावनां उतनी अर नदी ई, स्नननी जन्य म्रन्थोमि-- 
वनः मध्यकालीन (नेका वाणीम द} एक धारणा वहं 
नीद करि वेदमन्त्र इतने क्रि ह = नामान्य जनके 
दये उनका स्मञ्चना कृटिन होना दै ¦ इमं मस्वन्धमे हमारा 
नदन हदति वदि च्कच्छन मनापा अर विदेःपनः वेदिक 
सपरत न्नव ~न सान नो तो वद्के अधिकरांद न्त 
वरन द्य न्मञत भा जाने द| वास्तविक तथ्य यददहैकि 
वरद्‌ न्ययं इतने कृटिन्‌ नह ह जितना माष्यक्रासने उन 
कठिन चना दिया ह । वेदी संस्कृत मापा उस संस्कृते 
करर्‌ं अंदोमे भिन्न दै जिते हम बाल्मीकि रामायणः महाभारत 
ओर गीताम पदत द | उदादूरणके लि ध्देवः शब्दका 
तृतीया विभक्तिका बहुवचन प्रचलित संस्कृतम देवः" 
होता दै; पर वेदमे प्रायः ष्देवेभिः का प्रयोग आतः है । 
बरद्को वेदसे समन्ननेका ओर पूणं श्रद्धाके साथ उसका 
अध्ययन क्ररनेका यदि प्रयतत किया जाय तो निज अनुभवके 
आधारपर हम कद सकते द किं सारी दिक्कं दूर हो 
जाती ह । गुखजनो ओर विद्वतपुर्सिे नम्रतापूर्वकं याङ्का- 
निवारण तो करते ही रहना चाहिये । 

भक्तिकरा सस्प 

घद वस्तुतः मक्तिके आदिष्लोत द । यदि हम मक्तिका 
स्वरूप समन्न रै तो वेदम बणित मक्तितत्वको समन्चनेमे 
सुगमता होगी । भक्तिका लक्षण रस्मि इस ग्रकार क्रिया 
गया है--“्वा परानुरक्तिरीश्वरेः अर्थात्‌ परमेश्वरम अविचर 
ओर एेकान्तिक भावना ओर आत्मसम्प॑णकी उकत्तट भाकाङ्क- 
को भ्सक्तिः कहा गया है। हमे यह भी नहीं मूख्ना 
चाये कि (भक्तिः शब्द्‌ 'मज्‌-सेवायाम्‌? धातुसे क्तिन्‌? प्रत्यय 
छगकर सिद्ध होता है । अर्थात्‌ भक्ति हृदयकी उस भावनाका 
नाम हैः जिसमे साधक्र जर्दो एक ओर पूर्णभावसे ब्रह्मम 
अनुरक्तं हो ओर सर्वतोभावेन अपनेको ब्रह्मार्षण करने 
वाला होः वहं साथ ही ब्रह्मद्वार रचित इस सारी सखष्टिकरं 
प्रति सेबाक्री भावना र्खनेवाला भी हो । ऋश्वेद्के खब्दोमे- - 

मिच्रस्याहु चकुषा सवांणि भूतानि समीक्ष । 

भिन्नस्य चक्ुषा सवाणि भुतानि समीक्षन्ताम्‌ ॥ 


# , ॥ क द} 
तद्रस 


ए 


टेखः---श्रादररनायः 


| क 


(गदन्ति ; 

चदुका ननः कहता दै--में स्व प्राणिर्योक्तो मिच्करी 
दृष्टि दरचू ओम सवे प्राणी मृञ्चे मित्री दृश्िमे दस्यम 
वाने): 


भक्ति ओर शक्तिका अद्रूट सम्बन्ध 

वैदिक मक्तिकी एक ओर विरोपता दै, आगे चत्ठकर जिनका 
मध्यकाल्मे दोप हो गया } वह्‌ यह कि वेदमे प्रको पेमा कोड 
मन्व नहीं मिलेगा, जिसमे उपासकः साधक अथवा मक्त अपन- 
रो अधम, नीचः पापी, खरः दुष्टः पतित इन्यादि कटै 
{धवा प्रमुक्तो किसी प्रकारका उपाकूम्म दै | इसक्रा करण 
यह है छ उदन (मक्षिके साथ (शक्तिका सतत ओर 
अविच्छिन्न सम्बन्धं माना यथा है| वेदके क्षारा प्रमु यह 
अदेश देते है कि निर्व ओर अशक्त आत्मा सचा मक्त 
नहीं बन सकता । इसय्ि वेदम्‌ मक्-- 

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि, की्यमसि चीं सयि प्रेहि, 
बरमसि वटं मथि धेहि, ओजनोऽस्योजे मयि प्रेहि, सहोऽसि 
सदौ समयि धेहि ॥ ८ यजुकेद ) 

परमुको तेजः वीयं ( सनिः ), कलः ओज ओर महन 
शञ्िका अज मंडार मानता हुभा उमसे तेजः वीयं 
( सा); बररुः ओज ओर सहनशक्तिकी कालना करता है | 
वेदक] वक्त कितना सशक्त ओर कितना आत्मविश्वासी 
दै रह स मन्त्रके एक अदाम देखिवे-- 

कृतं २, दक्षिभे हस्वे जयो मे सव्य महितः ॥ 

( अथवं० ७ | ८८ | ८) 

प्रर दाये हाथमे कायञक्ति दहै ओर बारे हाथमे 

विजय है }" 
ग्रथुके प्रति प्रणमनकी भावना 

पर इसका यह्‌ अभिप्राय नहीं है किं वेदम ब्रह्मके प्रति 
साधककी प्रणमनः विनम्रता ओर आत्मखधुताकी भाषनाका 
निराकरण दह । निम्नलिखित उदाहरणस्वरूय मन्त्रे मक्त 
क्रितनी तन्मयता साथ विशार प्रभु-चरणोमे अपनेको नत- 
मस्तक हो उपस्ित करता दइ-- 
(१ यौ भूतं च भव्यं च सवं यदर्चाधितिष्टति । 

स्वरथ॑स्य च केवरं तस्मे अ्येष्टाय ब्रह्मणे नमः ॥ 

( अथव 2८।८। १) 


% वेदाम भकतिका रूप 


# ॥} [१ ~ 
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[0 


1, 

व त 

र अ क 1 ॥ ^ ॥ व [ऋ व शः ष्क ननं 1 प्र 

1 44 ९ ह “~ ट, क 2 ` स्वपर {1 


(१) [1 = ह 1 | (न 
तर {> ^ द स्र ~ ~“ += रनु + स्म्‌ न कर , 
1 न्क 
7. श प 3.1 ॐ ए + ^ 0 8 वु क कन । 
रर न्द ५५९} ~, ~ 4 १५ स्न ५९८१४८१ | 7 


६८ तवन्य भृमिः प्रभा अन्वरिश्चमुनोदरम्‌ । 
रितं गरश्चक्रे मूर्घानं नम्मे स्येषय ब्रहम नमः ५ 
, अधत्र : , 91 ३२) 


य सनरा मतक ण्ट युवः जनम चरण्‌ महन , 
टसगिमा चतः द नि 
नघत्ररेखः श्रुनिमन । 
अपिनि दरः रमर प्रणस ॥ 


= दर्न्‌ चर्‌ ससन ॥ 
१ 
(नसत तपन्‌ ज्डु 


इ + धं नन 
न न्न्‌ कमठ (्धुग्क् रै 


परभृत हम क्या मोम, यद्‌ निम्न मन्म देखिये-- 
गृहता युद्धं तमो वि ग्रान विद्र्वमच्रिणस्‌ । 
ज्यातिष्कत्तौ यदुस्मसि ॥ 
( कर्‌० १! ८६।१०) 
द्‌ प्रिप्रतम ! इदय-गुाके अन्धकरारको विलीन कर्‌ दोः 
नारक पापको भगा दो ओर हे ज्योतिमंय ! हम जिस उ्योति- 
करो चाहने दै वह्‌ द्ये दो) 
श॒रणागतकी भावना 


भगवान्‌ अशषरणौकरे शरण दै | उरन्हीकी कृपासे मेरा 
उद्धार हो सकता रै- 


व्वमप्ने व्रतपा असि दैव आ मर्स्येष्वा। 
स्व यज्ञेषु डङ्यः ॥ 


(ऋण्‌० < | १९१ | १०; यज्ञु० ४ | १६; अधवं ५९ । 
५५.११) । 
चतुदिक्‌ तुदं नाथ छाय हुए ह 
मधुर रूप अपना विये हुए ह्ये \ 
म्द तरत-विषाता, नियन्ता जगते, 
सख्यं भी नियम सब निमय हण्ड, 
प्सो ! शक्त्यो दिव्य अनुपम तुम्हारी, 
तुम्हीं दूर, तुम पस अधे हुए हो) 
करे हम यजन, पुण्य शुभकर्म जितने, 
~ सभीमे प्रथम स्थान पयि हुए हो) 
मम्दारौ करं बन्दना देवे \! निशिदिन, 
म्द इस हृदयम समये हुए हो \ 


1 , 1 


निर्व मत हा, मानघ्र! 

जिस समय मानवक जीवन-ेवः रम वन गमे दवन 
होती दै भीर बह निराक्च हो कता ईइ. उम न्मव्‌ कदरः 
भगवान्‌ आयामी परेः >ेने है 

उद्या य पुय याधयान सकरन 
म दुक्चनानि करषपेमि | 
रोहेममश्रनं सुं रथम्‌ 
श्रथ जितरिविद्य मा वद्रममि 


सद्व & ' ^ 


आ दहि 


किस{भये ससदय छया 

किसम्यि कुष्य रहा यह कूगता चेहर तुर \ 
तुम स्यं आदित्य \ दुदिनका न मै गन्‌ रर्‌. 
हे सृदिष्य महरी ! सकट प्र मह्न हकर, 
फिर बदौ, फिरफिर बदो, चिप्तक वद, अभिमन्‌ खोकर । 
पिर तुम्हारो हर भी विल्यत ही जेत नकर \ 
फिर तुम्दारी मूल्यु मुजेगी भमर संपति होकर । 
कार यह ॒संदेका सया, किय नेरङ्म छण्‌ ॥ 


प्रथुक्रा यह विश्च रणीक रै 
वेदका भक्तं इस विश्वको दुःखदायक ओर भ्रमपूर्ण नही 
समञ्चता । बह इसे (“रमणीयः समश्नता है ओर वास्तविक 
ममञ्चता है | वहं प्रधुसे प्रार्थना करता ईै-- 
वसन्त दइन्चु रन्त्यः, अीष्म इन्व रन्त्यः। 
वषौण्यनुशरदो हेमन्तः, शिशिर इन्नु र्त्यः ॥ 
(सामक ३! १३६२) 


॥ 


वसन्त रमणीय स्के, शीष स्मणीय रै, 
वष रमणीय सखे, शख रमणीय है 
हिमान्ते रमणीय से, निशि स्मगौय रै) 
मन स्वयं भक्त बने, विश्च त ससर्मीष दै, 


वेदम मक्तिके उदात्त ओर पुनीत उद्वार अनेकं खलो 
पर अङ्कित ई । हमने यर्होपर ङु उदाहरण ही उपथित 
करिये है ! इन्दे पटकर यदि दमाय वेदम श्रद्धा वदेः उसके 
स्वाध्यायी ओर प्रडत्ति हो ओर व्रदोकी र्ना ओर उक्षके 
प्रचारकी ओर हम ल्ग सकंते निश्चय ही हमारा अपनः 
देशका ओर विश्वका कल्याण होगा | मङ्कल्मय भगवान्‌ 
ठेमी कृपा करं । 





वि 2 
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# मद्धक्ियु्छा भुवनं पुनाति नै 


व त त , „त 


ककण ह नि ~ ~~ 1 


पेदे दरभक्ति 


देख---धीर जिन्द्रमसाद किष ; 


छ श्रर्मोका टना इ किं वैदोमै दश्वर-मक्तिक 
माद नदीः पतु विचर करनेन एता दयता ३ 7 वेद्मि 
द्श्धर-नक्तके विदयते यो मन्व विद्रमान ट दत 
शरणात्‌ तथा रमते भे पड हं क्रि उनन यद्रकर भक्ति 
का सोप्रन अन्यत्र भिन्ना कटिन दै | ईव्वर्मक्तिके 
पुगन्थिन दुष्प ददे प्रयेकं मन्म विराजमान दै, 
यपत प्रणफी सुगन्ध चवाध्यायशीह व्यक्ति्योकं दुर्योको 
दवस कर देते द| वेदम एक मन्त्र जताई 


यस्येम हिमवन्तो मित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः । 
यस्येमा ददै यस्य बाहू करवै देवाय हविषा विधेम ॥ 
{ यजु २५६१२) 


जिस मदिमाका गान दिम्से ठके हए पहाड़ 
कर रदे टैः नतकी मक्तिका राग समुद्र अपनी सदायक 
नदिय शाथं सुनारदया दै भौर ये विद्यार दिदार्प जिसके 
यटु्भौके षट ई उस आनन्दखरूप प्रभुको मेरा 
नमस्कार हे ।* 


प्रयुकी मदमा मदान्‌ है! अणु-अणुमे उसश्टी सत्ता 
विघ्रमान है । ये सूः चन्द्रः तरे तथा संसारे षरे 
परां उसरी ववव्यापक्रतके साक्ची ई! उप्र लय्मिा 
जय चिक्‌ ह जाती टैः भति-मतिके पश्ची अपने विविधं 
कटरवोते उसरी मक्तिके गीत गाति दै । पदाड़ी क्षरनेमि उसी 
क संगीतं ३। निष प्रफार ठमायिक्री अवखामे एक योगी 
बिस्छुख नि्चे्ट दक्र ईश्वरे ध्यानम ल्वलीन हौ जाता 
हैः उसी प्रकार ये ऊंचे-ऊचे प्राड्‌ अपे सिरौको दिम 
की सोद चादरसे टक्कर ध्यानावशित दोकर अपने 
नि्माताकी भक्तिमे मौन मावसे खड़े है । कमी-कमी यह 
मीदेखा जता है कि भक्तिके अविदामे ईशर मक्तकी खस 


परमके अ षट्क पडते ह । उमरी प्रकार पवतोके अंदरसे जो 
नदिया प्रवदित चेरदी टै, वरे देसी लगती मानो उन पवतर 
टुदयमे जर-धरार्पं भक्तिके रूपमे निकट पड़ी ईं । उसे इव्वरः 
भक्तकं दद्म दृदरात हुए परमात्मप्रेसके अगाध सिन्धुर नाना 
प्रकास्ी तरदं उटती हैः उसी प्रकार आक्रषण-यनिक द्वार 
तरे प्रभुम समुद्रे ददयमे डाल रखा टैः उस प्रेम स्वार 
नाटके रूपमे विशाल रं समूद्रमे पैदा दती दै । रद 
मुद्रे दये किसने पैदा क्या ? समुद्र ओर चन्दरमके ब्रीच 
जो आक्रपण-दक्ति टै, यह कदेषि आयी ? किठ मदान्‌ दक्तिकी 
रेणे पूणमकरे दिन चन्द्रमा पूणं विकसित चेदेकरो 
देखक्रर समुद्र॒ अपने प्राणप्रिय चन्द्रदेव मिल्नेके ल्मि 
बतो उदछल्ता दै ? टक इसी प्रकार जब ददवर-भक्त 
परमात्माका साक्षात्कार कर केता है, उसका दवय मी गद्गद 
होकर उसकी भर आक्परित दो जाता है । यद षच दै कि 
प्रकृति देवी धानी खाड़ी पटने दूए अपने पतिदेव परमात्मा 
की मक्तिम दिनरात कगी रती दै । एक वाचिकाके लिड 
पू अपनी अकर्षक सुरभिके साथ मूक सरे अपने 
निर्माताका सवन करते रदते ई । सू्वकी प्रचण्डता, चन्द्र 
की शीतठ ग्योत्नाः तारा्भोका क्चिटमिक प्रकाशाः अरोरा 
योरियाछ्स्क उत्तरी धवम प्रकारित देना तथा अट्टदितं 
का दच्चिणी द्रुवमे उदव दनाः दिमच्छादित पवंत-मालर्णैः 
कल्क करती हई सरितार्एः ्र्र श्चगते दए श्षरने मानो 
अपने निर्मात्री भक्तिके गीत सदा गति रहते दै । वेदः 
भगवान्‌ दमे अदेद्य देते दै कि बह ईयर जिषकी मदिमा 
कावणनये सव पदार्थं कर रदे है जिसक्री भक्तिक सग 
यह सकर ब्रह्माण्ड गा रदा दै-दे मनुष्य ! यदि दुःखि 
टना चादता है ते तू मी उसकी भक्ति कर्‌ । इसके 
अतिरिक्त दुःखि दूटनेका कोर दुसरा मागं नदीं दै । 


"धन 


परमानंद छृपायतन मन पररिपूरनं काम । 
प्रेम भगति अनपायनी देहु महि थीराम ए 


# दुदयर्चामि भक्ति * ॐ 


ह = + 


ट्टनामिम्‌ 
न्ख. -कः.नपास्. दा धोडमेयर्ज निशः = “~ य "य 

भरकीय दनक एकमत्र च्छ्य ह "भार्दयन म्पा नु समक्न रोनन्योष्दश्विरनर 
निन्नै दन ‰ > मव इमो आन्मदर्थनङे द्यि द्म उपाय ेर्वभिःपयत नैम कलः भाद 
दितः यद वरन्‌ सतन भी कदी गवी दै- - भाय्सा वा मत्वेदातोऽधिफं चिन नेद त्नानि -शसंहुचितु , 
रे द्रष्टठ्यः श्रोतञ्यो मन्तभ्यो निदिष्यामितन्यरच ।' धतरोनो नरद पश्गयः मे मग भ्यो सश्रक्र यन्य 
प्रक्रयार प्रन्येफ भरवन्यमें प्रयेकं अनुभवे च्वि प्व न्भन्तिः क्न दिखा सया 

्मन्यद्वन्करःरके (ननित्त अस्याचन्यक इ । हरिभण्धिमहष्रेव्याः सवा मुकत्याद्रिमिदयः ; 
ट्‌ सभी जानते दकि +दडानः { देखना ) श्वानः फी सुचथदचद्ुनःस्तम्यःदृचदकःवदनुव्रनःः # 


प्क विद्य अवद्या ३ै। 
यदी दात गीताम भगवन्‌ टी है- 


भध्यारमन्ताननित्यव्वं तस्वत्ताना्थ॑दटनम्‌ । 
एतस्ताननित्ति पोक्तमद्छनं यदतोऽन्यथा ॥ 
(६३; ११; 


सके लिये "निदिष्याछठनः कौ भावद्यकता होती है ; 
एमरचत्तते तन्मव द्योकर “आत्मा को या किरी भी वद्लुको 
देखना, अर्यात्‌ चित्ता द्य वस्नुके आक्ररका दो जाना द 
(निरिभ्यासनः दै । इस एकाय्रताके ल्य (अभ्यास ओर 
"वराम्ब*कौ सद्यायतासे चित्ती च्ल दृत्तर्योशने रोककर 
समानिम सिर द्ये जना पडता है । 
पदं ध्यानम रखना चादिये कि किसी वद्लुके साथ तन्मय 
होने व्यि उस वल्लुमे अनन्यभक्ति रना तथा उस वस्तुको 
छोड़कर अन्य सभी वसतु य्रति सर्वथा वैराग्य प्रात करना 
आवदयकर दै । अतएव (आमदर्खनः के स्वि आतर प्रति 
अनन््रभाक्त एत्र आत्मासि इतर वस्तुक प्रति दैराग्यका 
देना आवदयक है । यद्यपि प्रयेकं भारतीय दर्शन उसी 
(आत्मदगनः क्रा साधन दै, तथापि सर्वतोभावेन +आत्म- 
बाक्षात्कार्‌ परत्यक स्तरपर नदीं देता । पवयेक ष्दर्यनः तो आत्म 
ददानमागक्रौ एक-एक सीटी दैः अतएव द्येक सीदीपर 
भरारिकररूयमे आत्मद्ानके आभासका केवल भानमा्र होता 
६ै-। सवतोभविन साक्षात्कार तो "कादमीर दौव-दर्शनः के दवारा 
ही प्रात ता दै; परंतु भक्ति ओर वैराग्यकरी भावदयकता 
क सरपर रहती 
भ्भाक्तः दाब्द्‌ सवा करनेके अथर्मे (भजः धातुसे बना 
है । परमत (आत्मा या भगवान्‌ॐ साश्चात्कारॐ चयि 
भ्माक्तः का खान बहुत दी ऊचा दै | नारदे (भक्तिसूत्र" ओँ 
द्छीव्यि कदा दै-- 


तस्मात्‌ सैव याद्या मुुष्ुभिः ¦ 

श्रीरानाटुजाचा्वने अपने गीतःभाप्यये कदा 

पाण्डुतनययुद्ध्रोन्साहनव्यानैन परनदुरप्क्षण 
मोक्षसाधननया वेदरान्तेदितं म्दविध्र- प्षःनकर्माचथद्नं 
भन्धियोगम्‌ अदतारयामाद् । 

न केवल भगवान्‌का साश्चात्तप कनके लिय दी मभक 
की आवदयक्ता है; अपितु छिद भी वल्तुक यथाश जनम 
य उन वस्तुके पति जव्रतक अनन्यभनि न दमी, नयन 
उसका पूर्णं क्न कभी नदीं हे नकत । इर्मीन्यि प्रतेने 
ष्दशनः मे निदिव्यासन आवद्यक माना गवाह) 

साधारणस्य आत्मदद्यनं यां इश्वरदरानफे च्वि दौ 
भिन्न मां है--क्ञानमार्गं तथा भन्धिमार्म । रामानुजः मष्वः 
वस्कभः निम्बक, चैतन्य अदि दवाय प्रचारितदर्खनं तौ 
भनिःयधान मार्म है ओर न्याय आदि दर्यन क्ञानप्रधाने 
दार ह । "सव्यं क्ानपरनन्तं ब्रह्म, ^रसो यै सः इधादि 
तिर्या दोनौ मार्गोका समर्थन करती हैँ । रामानुजके मते 
भगवानूकी उपाखना दी निदिष्यासन या भक्ति दै { ध्यान 
आदिके दवाय साधक भक्तिमार्गे अग्रसर होता है, उसीति 
भगवान्‌ प्रसन्न होते ह । इनका ग्प्रसादः ष्टी मोक्षा 
रेष दरार है । भक्तिका पूणे स्वस्य “प्रपत्ति, यां श्यारणागतिर्भे 
दी दील पड़ता दै । प्रपत्ति द्वारा दी श्न तथा कर्म भी मोक्ष 
की प्रात्तिमे सदायक्र दते दै । ईश्वरो उपासनाके द्वारा प्रषन्न 
करनेसे ही "जीवः मुक्त होता दै । यह निम्बाङका भी सत 
है | मध्व तथा वल्छम आदि सभी वेष्णव दर्यर्निका दसै 
मवेक्य हे । 

यह सभीको श्ात है फ उपनिग्द्के आबारपर दी सभी 
भारतीय दन सचे गवे द | उपनि पदमे "उपासना? करा एकं 
बिदोष स्थान दै । वास्तवे 'उपासनाश्छे द्वारा दी आत्मदर्यन 


॥ 


*घातुप्रमादात्‌ः पट अरण करके इसकी व्याल्यारकीदै। 
षातु अर्थात्‌ मन आदि दन्त्यो, उनके ग्रसद अर्थात्‌ 
निमरूताके प्रान दैनेपर अआन्मदर्टन होता दै । इस प्रकार 
ग्याख्या करनेमे यदा भिका प्रसङ्ग नदीं रह जता । न्धतुः 


म्रसदात्‌?--यदह पाट मध्वाचायने भी अह्ण क्रिया है | 


इस प्रबन्धक्रे अन्तिम भागे हमने दवेताश्वतर्‌-उपनिपरद्से 
प्क छक य्दृधरत क्रिया दै। उसमे कदा गवादै क्रि 
श्वेताश्चत्‌ ऋपिने तपस्याके प्रभावमे तथा ध्देवप्रसादात्‌? 
अर्थात्‌ ईश्वरकी छपामे ईश्वरको प्राप्त करिया था | कटोपनिषद्‌- 
के इस शोकम "घाः प्रसादात्‌, पाठ येनेपर श्चेताश्वतर- 
उपनिषद्‌ उक्तिके साथ उसकी एकवाक्यता हयो जाती है । 


श्रीरैतन्यके द्वारा ग्रचारित वैष्णव धर्मम पोच परकारकी 
मक्तिकी वात कटी गयी है--शान्तः दास्यः सख्य, वात्सल्य 
ओर मधुर । च्पि-मुनि लोग चित्त सिर करके भगवान्क्रा 
चिन्तन करते दै; इसको शान्तभावकी उपासना कदा दै । 
ईश्वरकरो प्रभु तथा अपनेको उसका दास मानकर साधक जो 
उपासना करता है वह दास्यभावकी उपासना दै । ईश्वरको 
सखाके रूपम चिन्तन करनेपर सख्यभावकी उपासना होती 
हे ¦ प्के रूममे चिन्तन करनेपर वात्सल्य-भावकी उपासना 
होती है तथा परतिके रूपमे चिन्तन करनेपर मधुरभावकी 
उपासना होती दै । इन ्पोचों भार्वेमि पूर्वकी अपेक्षा परभाव 
उच्चतर होते ह । पदे जो उपनिषदूवाक्य उद्धृत क्रिये गये 
हैः उन सखानेमे किस भावकी उपासना ईै--इसका स्पष्ट 
उर्ल्ख न होनेपर भी इतना कह सक्ते दै कि उक्त सभी 
समे शान्त ओर दास्यभावकी उपासनाकी चर्चा की गयी 
हे । सख्य-भावकी उपासनाका उल्लेख उपनिषद एक जगद 
पाया नाता दै । मुण्डक -उपनिपद्‌ कता है-- 

हा सुपण सयुजा सखाया 
समानं ब्रक्षं परिषस्वजाते । 
पिप्पर स्वाद्रस्य- 
नश्चद्धन्यो अभिच करीति ॥ 
(२।१२)।१) 

"एक ब्क्षपर दो पक्षी सखाके समान एकत्र रहते दै । 
उनमेसे एक पक्षी खाद पाट (कर्मफल) खता है। 
दूसरा पक्षी आहार नहीं करता, केवर देखता रदता दे ।* 


चच ग्वेद्-सहिता १। १६४ । २५ मे भी यद्‌ मन्त पाया 
बाता । 


तयोरन्यः 


# मद्धक्तियुरो भुवनं पुनाति # 


मधुर ओर वान्सस्यभावकी उपासना दस प्रधान 
उपनिपरदमिं नीं प्रात होती । कृष्णोपनिषदूः गोपादपूवतापनी- 
उपनिषद्‌ आदिमे देखी जाती है । 


कुछ खोरगोकी मान्यता है कि उपनिपद्‌ जव वब्रह्मको 
निराकार कहते हः तवर आक्रारयुक्त किसी वस्तुक बह्रूप्म 
उपासना उपनिपद्‌-मतकरे विष्टर दै । केनोपनिग्दूमे कड 
गया दकि ध्चक्चु जिसको देख नहीं सकता, जिसकी सक्ति 
चश्रुको देखा जाता दै, उसको ब्रह्य जानो । जिसकी उपासनाः 
की जाती दै, वह ब्रह्म नहीं| जो खोग साकार पूजाके विरोधी 
है, वे इस वाक्यको अपने मतक्रा समर्थक मानते दं । परंतु इश 
वाक्यक्रा अभिय्राय यह्‌ नहीं है किं क्रिसी भी आक्रारयुक्त वस्तुक 
ब्रह्मरूपे उपासना करना उचित नहीं । जिस प्रकार ब्ह्यको 
चश्चुके द्वारा नदीं देख सकते; उसी प्रकार मनके धारा मीं 
उसका चिन्तन नहीं क्रिया जा सकता । अतएब यदि कोर 
मनसे निराकार ब्रह्मका चिन्तन करनेकी चेष्टा करता हुः 
उपासना करता है तो वह जिसकी उपासना करेगा, वहं वस्तु 
ब्रह्मसे भिन्न होगी । साकार या निराकार जि क्रिसी भी वस्तु- 
की उपासना की जायगी? वह ब्रह्यसे जिन्न वसु दी होगी । 
अतएव जि प्रकार किसी निराकार वस्तुकी (जो ब्रह्य नहीं है > 
उपासना की जाती हैः उसी प्रकार किसी साकार वस्तु- 
की मी (जो ब्रह्म नहीं है) उपासना की जाती दै) 
उपनिषदौमे अनेक सानेमि ब्रह्म-भिन्न वस्तुक बह्यके रूपम 
उपासना करनेकी वात आती है । इस प्रकारकी उपासन 
प्रतीक-उपासना कदते है । यह मी ध्यानम रखनेकी वात दै 
करि सरे पदार्थं ब्रह्मे ही अंश हैः अतएव वस्तुतः ब्रह्मके 
सिवा दूसरी कोई वस्तु ही नदीं है । 


तेत्तिरीव-उपनिषद्‌" ब्रह्मानन्दवद्छीफे दरे, तीसरे ओर 
चौथे अनुवाकेमि अन्नः ग्राणः मन ओर विज्ञानकौ व्रह्मरूपमे 
उपासना करनेकी बात आती ह । तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ 
३।१० मे दुसरे दी थकारसे प्रतीक-उपासनाका उस्छेख हे । 
छान्दोग्य-उपनिपदूम ब्रह्मोपासनाकी चर्चा है । 

सवं खल्विदं ब्रह्म तजलनिति शान्त उपासीत । 

(३।१४।१); 

अर्थात्‌ जगत्‌कौ समी वस्तु ब्रह्य है; क्योकि सभी 
वस्त ब्रह्मते दी उन्न होती है, ब्रह्मम टी अवस्थान करती ईँ 
तथा ब्रहम ही विलीन हो जाती दै । इस प्रकार चिन्तन करते 
हुए मनको शान्त रखकर उपासना करनी चाद्ये । 


> उपनिपद्म भक्ति क ५१ 


दय य्त्र दवैः किसके 

प्रोता द. मन अद्यध्न 
हो ठतः; उर्न् वद्र हम विचर्‌ करे कि मम वन्तु 
ट द्रहः थ्य ह तौ दमम मन शन्त द्यो जाय ओर 
टपम्न कगनेकी सुविधा मिरे ¦ यह्‌ द वैप्णवधर्माक्त यान्न 


@ न, “क 
{करम प्र 


क ॥ 
{६ ^ 


[ष 


भावक उपासना | 

छः न्द्ोन्व-उपनिषदमे प्रतीक-उप्ासनक्रा मी उल्छ्ख मिलना 
है- मनो बद्ये्युपासीन । ( छा ३। १८ । १) भ्मनकरी 
ब्रह्मरूपमे उपासना करे !› जैमे व्रह्यको इन्धियेके द्वारा महण 
नहीं किया जा सना, उसी प्रकार मन मी उच्ियेके दारा 
गृहीत नीं होता । इसी साटव्यके कारण मनकी ब्रह्मस्य 
उपासना करनेक्ी बान कटी गयी है । सूयं जैने ज्योतिस्य दैः 
ब्रह्य भी उमी प्रकार ज्योतिर्मय है । इस साहद्यको लेकर 
सूयकी मी ब्रह्मरूपे उपासना करनेके ल्यि कडा गवा है-- 

आदित्यो ब्रह्ेत्युपासीत । ( छा० उ०३।१९। १) 


छान्दौम्य-उपनिपदरमे निभ्नटिखित वस्तुक ब्रह्मरूपमे 
उपासना करनेकी बात आयी दै--( १ ) पवः, पिम आदि 
चरो दिदाए; (२ ) प्रथिवी, अन्तरिश्चः द्रुखोक तथा समुद्र; 
(२) अधिः सूयः चन्द्र ओर विद्युत्‌; (४ >) प्राणः चक्षुः 
भत्र ओर मन । ( देखिये ४ । ५-८) 
कटठोपनिषदूके निम्नलिखित वाक्यमे ॐकारकी ब्रह्मरूपमे 
उपासना करनेक्ी वात कही गवी दहै | यह भी प्रतीक- 
उपासना दी रै- 
पतद्भःयेवाक्षरं बह्म एतद्धयेवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्.येवाक्षरं ज्ञत्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
(२२) १६) 
ध्यह्‌ प्रणव ( ॐश्करार ) ही अश्षर ब्रह्म दैः यही परम 
क्षर हैः इसकी अक्षररूपमे उपासना करनेपर जो जिम 
वस्नुकी इच्छा कृरता दै उसको वह प्रात होती है । 
रांकर ओर रामानुज दोनो ही मते एतद्‌ हि एव 
क्षरं जात्वा--इस्का अथं प्रणवकरी ब्रह्मरूपे उपासना 
करना है | 
दवेताश्वतर-उपनिपद्‌म ब्रह्मके प्रति सम्पूर्णं भावे आत्म- 
घमर्प॑ण करनेकी बात आती है-- 
गुसु्चवै शरणमहं प्रप । (८६। १८) 
दे मगवन्‌ ! मै मेोक्षकी प्रा्तिके स्यि आपकी शरण 


1.8 


(० 


क स ॥ (सि । 
न्ट ट, वचनन श्यन्‌ नपन्यःक्‌ प्रनत तथा -ड्श्रक्‌ 
॥ं 


तपःप्राचादर दप्रसादाच्च 
वरद्म ह उवैताखतरोऽध विद्वान्‌ । 
द; १; 
पूतवर-उदधून कटोपनिष्ट्के वक्व (२२) २९) 


धातुः प्रादात्‌? पद्‌ दै सौर ह 
देवप्रनःदानुः पद्‌ आवादं; 
पद्ध कटोपनिप्ट्करे (१) २।२३;) मन्त्रकी मक्षि 
मागानुमारी व्याख्या ही समीचीन दै यह स्येताद्वतर- 
उपनिपरटके इन वक्द्राग ख दो जाना दै | पुनः 


द्वताश्चतर-उपनिपषदूम कटय दै 


प तास्वतर-उपनिष्टूमः 
टर्न १ ५ 
दोरनेक्रा अथं पए्कदहीदै; 


यस्य देवे परा भक्तिर्यथा तरवे तथा गुर 
तन्यते कथिता द्यर्थाः प्रक्छन्ते सहाव्मनः ॥ 
(६।२३, 
जिसकी उच्वरम परा भक्ति है यर्‌ इच्वरय ऊंमी भक्ति 
है वरेसी दी यस्मे भी टैः उसक्रै सामने वे वाते कनै 
पर वह्‌ स्व टुः उपलब्ध कर सकता है 


मक्तिमागकी साधनामे युखमक्तिकी जो उच्च प्ररसा ६ 
उसका मी मूक उपनिषदे ह! अतएव देखा जातादहै कि 
उपनिषदूमे भक्तिकी च्चा अनेक ख्छोपर कर गयी है | यद 
मी कटा गया है क्रि ब्रह्मी कृपाके चिना बह्यकी प्राति नहीं छे 
सकती । कहनेकी अवदयकरता नदद किं ब्रह्मकी मक्ति करना 
ही बह्यकी कृपा-ग्रानिका उपाय है | उपनिषरदमे जह कहं 
गया दै करि ज्ञानक द्वाया बह्यकी प्राप्ति देती दैः वर भी 

समञ्चना चाष्िये करि उपनिषद्का उदेश्य मक्तिके दारा शानक 

तथा ज्ञानकषे द्वारा ब्रह्मक्ी प्राति करनादहीदै) यदि पेषी 

व्याख्या न कर्‌ तो व्यमेवेष दृणुते तेन रम्यः" ( कट० १ 

| २२ तथा मुण्डक २२} ६) अथात्‌ जिसपर ब्रह्मकरी 

कपा होती दै, केवर वही उसको पा सकता है -इस वाक्यकी 

संगति नदी लगेगी । गीताम मी स्पष्टरूपते एदा गया है-- 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चासि तच्वतः | 

(१८ 1 ५५} 

अर्थात्‌ भक्तिके द्वारा मनुष्य मुद्चको जान स्करताहै किं 

म क्या वस्तु ( सचिदानन्दस्वरूप ) दू तथा मेरा परिमाण 

क्या है (मै सर्वव्यापी) | 
एकादश अध्यायमे भी भगवान कटा दै कि बेद-पाठ 


सद 


% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 
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ईश्रके प्रति रेकान्तिकि भक्किकि द्वारा चाण्डाल मी ब्राह्यणसे 
टकर हो सकता दै ओर ईश्वरमक्तिविदीन होनेषर ब्राह्मण 
मी चाण्डालखधम हो सकता है | 


चाण्डारोऽपि मुनिश्रेष्ठ विष्णुभक्तो द्विजाथिकः ) 
विष्णुभक्तिविद्धीनश्च द्विजोऽपि शपचाधिकः ॥ 
( बृदन्रारदीयपुराण ३२ ¦! ३९) 


शरीमद्धागबत्‌ं उच्च स्वरसे घोषित करता है-- 


अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ 

यचिह्वग्रे वतेते नामे तुभ्यम्‌ 1 
जुहुवुः सस्नुर्या 

ब्रह्मानूचुनाीम गृणन्ति ये ते॥ 

(३।३३२। ७) 

(जिनके जिद्वाग्रपर तुम्दारा नाम रहता हैः वे चाण्डाठ 

हेनेषर भी श्रेष्ठ हो जाते द । जो तुम्हारा नाम ठेते है, उन्हनि 

यथार्थ तपस्या कर खी; अग्निम यथार्थं हवन कर लिया । 

उन्हने तीर्थमे स्नान कर ल्या; वे ही आयं ( सदाचारी ) 

द, उन्दने ही यथार्थतः वेदाध्ययन किया दै ।; 


वेदका ब्रह्म ओर पराणेकि भगवान्‌ 
पुराणयाल्का प्रधान गौरव यही ३ किं वेदने न्नेति 
नेतिः कहकर तथा-- 
यत्त वाचो निवतंन्ते प्राप्य मनसा सह । 


-कहकर जसि परतत्वको दन्द्रिय-मन-बुद्धिके अगम्य 
देशम रख दिया दै तथा जो केवर उच्चाधिकारी ज्ञानी 
खाघकोके ही ध्यानगम्य है, पुराणने उसी दुर्विक्तेय चरम 
तत्वको भक्तिमागंकी साधनाके द्वारा भक्तजनोकी साय 
इन्द्रियोके गोचरीभूत कर दिया दै } पुराणोकरे भगवान्‌ 
केवर ज्ञेय व्रह्म ही नहीं हैः केवर निर्ण निर्विकार अद्वितीय 
चित्छरूप टी नहीं दै वे केवल जीव-जगतूके मूर कारण ओर 
अधिष्न दही नहीं है; सुतरां वे प्रत्यक्ष उपास, भक्तके 
आसाष्य; प्रेमघनमूति, सोन्दर्य-माधुरथ-निकेतन त्था अशेष 
कस्याणरुरणोके आकर दहै । वे परमेश्वर होते हए भी 
-कसणावसणाटय, पतितपावन तथा शरणागत, दीन र 
'भत्तेजनोके परित्राणपरायण ई । पुराण घोषणा करते है किं 
नमाम निरण ब्रह्यकी उपासना; अक्षर अव्यक्तकी 
आराधना देहाभिमानी जीवके ख्ये अत्यन्त कष्टसाध्य है । 
लबतके देहात्मबोध दुर नदीं हो जताः निर्ण जद्यमे स्थिति 
ऋष नदीं दती । भक्तियोगमे षगुण ई्वरकी उपावना साधारण 


तेपुस्तपस्ते 





॥ 0 | 





जीवके ल्य सदहनसाध्य है ! इसी कारण पुराण इस प्रकार 
की उपासनाके ऊपर दी विष जोर देते द । पद्मपुराणके 
उत्तरखण्डे कही गयी हिवगीतामे यदी तत्व परिस्फुट 
हमा हे । 

भगवान्‌ श्रीराम शंकरजीसे कहते ईै- “भगवन्‌ शंकर १ 
आप यदि सन्चिदानन्दखरूप है अवयवरदित दैः निष्किय 
दै, निस्तरङ्ग समुद्रके समान प्रशान्त दैः निर्दोषः निःशङ्कः 
सर्वधर्मविहीनः मन-वाणीसे अगोचरः सर्वच अनुस्यूत होकर 
प्रकारामान सपमे अवसितः, आत्मविधा ओौर तपस्यके द्वस 
गम्यः उपनिषद्वाक्येकि तात्ययविष्रयीभूतः अपरिच्छिन्न 
सर्वभूतात्मखरूप, अदृश्य तथा दुविक्ञेयखरूप ह दी आपं 
किस प्रकार प्राप्त हो सकते है--यह निश्चय न होनेके कारण 
मँ व्यकरुठ हो रहा दहर ।' भगवान्‌ शंकरने उत्तर दिया-- 

श्रु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि तत्रोपायं महासुल 

सगुणोपासनाभिस्तु चित्तैकाग्यं विधाय च) 

स्थूरूसौराम्भिकान्यायात्‌ तत्र चित्तं प्वत्तयेत्‌ ॥ 

( पद्मपुराण, दिवगीत्ता १४ । ५" 

८ महाबाहो ! राम ! ठम्हारे द्वारा जिन्नासित विषयक्रः 
उपाय कहता हू खनो । परे सुण उपासनाके द्वारा चित्तकै 
एकामरताका साधन करके स्थूलमौराम्भिका-न्यायकरे अनुसार 
मेरे निरण खरूपमे चित्तको छख्गये ।' 

जखाशयतक जनमे असमथ प्याते आदमीको मरीचिकः 
खींचकर दूर छे जाती है, तयश्चात्‌ जलय निकट हयोनैषरं 
परकृत जलका दर्न ओर आखरादन करा सकती है ¦ इसको 
'स्थूलसौराभ्भिका न्यायः कते दै । इसी प्रकार सषु 
साधकको पहर सगुण-उपासनामे आरूद्‌ करके चि्त- 
शुद्धि होनेपर निगंणोपासनामे प्रवृत्त कराये । अग्निपुखणम 
आता है 

साघूनामप्रमत्तानां भक्तानां भक्तवत्सरः + 

उधक्त्त निराकारस्तदाकारेण जायते । 

कार्यार्थं साधानं च चतुव्॑मफलरप्रदः ४ 

'भक्तवत्सक भगवान्‌ साधु ओर भक्त साधकेंकी उपास्नः- 
के निमित्त निराकार होकर भी उनके उपास्य देवत्तके 
आकारे आविरमूत हेते द तथा उनके छ्य उपकारक 
होकर धर्म, अर्थः काम ओर मोक्ष-इस चतुरवगरूप फलक 
प्रदान करते है |» 

पुराणम प्रतीकोपासना ओर क्रियायोग 
वैदिक युगके यागयज्ञ ओर उपनिषद्के अरूपक 


कट्याण 


तमो ताति भजामो 


ॐऋर प्रणवेखरूप नियेणत्रह प्रम वरदमतिं मङ्कि मगवान्‌ श्रीगजानन 
चारद उवाच--भरणम्य दिरसा देव गोरीपुत्रं विनायकम्‌ । भर्त्यावात सूरेनित्यमायु.कामा्यसिद्धये १ 
भयम वरतुष्ड च पएकदन्त द्वितीयकम्‌ । रृतीय जृष्णपिङ्क्ं गजवक्त्र चतुर्थकम्‌ 1 
लम्बोदर पशम च षष्ट किकिटमेदव अ । सप्तम विथिराज च धूम्रवर्णं तथाष्टकम्‌ ॥ 
नचेमं भाखनेन्द्र च दङ्वम तु विनायकम्‌ 1 एकाद्ला गणप्ति दद्दा हु गजाननम्‌ ॥ 
दादशेतानि नामानि तरिसष्यं य॒ पठेन्नरः! नासि दिध्रमय तस्व मर्वमिदिं खमेदू धुवम्‌ ॥ 
विदार्या रमते विद्यां धनार्थी उमते धनय । पुत्रार्था लमते पुत्रान्‌ मोक्षार्थी लमने गतिम्‌ ॥ । 
जपत्‌ गणपतिस्वोत्र षदूभिमनि फलः रमेन्‌ । सवन्सरेण सिद्धि च लमत नान्न समय ॥ 
अष्यम्पो नाद्यणेन्यश् ठिष्वित्वा य. ममर्पयेत्‌ । तस्य शिः मेत्‌ सयो गणेस्य प्रसादतः ॥ 


िैनयगयकठणतिननकन 





= ब्रणवस्रूप भगवान्‌ गजानन 


ॐ पुराणम भक्ति २ 


५.५ 








ष्यान-वारपाके स्थानम प्रौराणिक युगम मत्रसाधःरणकरे द्यि 
उपव्रामी एक नवीन उपामना-पदढति प्रचलिन दूद्‌ । मृत्तिकाः 
प्रस्ररया धातुम निर्मिन प्रतिमाम देवनाक्रं आविभावक्री भावना 
करक उस विग्रहको पाद्यः अव्यः धूपः दीपः गन्धः पुष्य 
ओर नैवेद्य आदिक द्वार अर्चना करनेकी विभि प्रवतित ह्‌ | 
य॒ जु हृद्यमरन्थि निलजिद्ीषुं; परात्मनः । 
विधिनोपचरेद्‌ द्वं तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌ 
छव्धानुग्रह आचार्यात्‌ तेन॒ संददितागमः। 
महापुर्वमसम्यचन्मूत्माभिमतयाऽऽव्मनः ॥ 
५ श्रीमद ९१! ३! ४७-४८ ) 
जो साधक जीवान्माकी दृदयग्रर्थिका सीघ्र केदन करने- 
की इच्छा क्रते हः वे व्रैदिक ओर तान्तिकं विधिके अनुसार 
अभीष्ट देवनाकी पूजा करं | आचप्यम दीक्षा प्रहण केरफे 
तया उनके द्वारा प्रदयित अचना-विविक्रो जानकर अपनी 
अभिमत मूतिकर द्वारा परम पुरुषकी पूजा करर |; 
पुराण-दाखमे भक्तिमारकी साधनाकरे अन्तगत अर्भ 
देवताके उपासनामूल्क जो “क्रियायोगः प्रवत्तित हआ दैः 


तदनुसार भक्त प्रतिमे माध्यससे भगवान्‌की सेवा कर सकता है 


उनको स्प कर सकता टै, उनको भोग खगा सता दैः 
उनका प्रसाद ग्रहण कर सकता हैः उनके साथ वार्तालछप 
कर सक्ता हे तथा सव प्रकरारकी अआपदरू-विपदूमे उनके ऊपर 
निभर रह सकता है । इस क्रियायोगके विधानकरे अनुसार 
देवताका मन्दिरनिर्माणः विग्रह-ख्थापनाः पूजा-अचंना आदिं 
करनेपर साधक्र भुक्तिमुक्ति दो्नोको दयी प्राप्ठकर कृताथ हो 
सकता है | 


प्रतिष्ठया सावभौम सद्मना भुवनत्रयम्‌ । 
पूजादिना ब्रह्मखोकं त्रिभिर्म॑स्साम्यतामियात्‌ ॥ 
मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति। 


भक्तियोगं सख रमते एवं यः पूजयेत अमर्‌ 1 
( श्रीमद्धा० ११! २७ 1 ५२-५३ ) 
"मेरा भक्त विग्रह-्रतिष्ठाके द्वारा सार्वभोमपदः मन्द्र 
निमाणके द्वारा चिसुवनका खामित्वः पूजा आदिके द्वारा ब्रह्मलोक 
तया उपयुक्त तीनो कायेकि द्वारा मेरी समता प्राप्त करता दै 
यर निष्काम भक्तियोगके द्वारा मुद्चको दी प्राप्त करता है । 
जो उपयुक्त रीतिसे मेरी पूजा करता है, वह भक्तियोगको प्राप 
करता दे! 


पुराणमे अवतारवाद 
अवतारवाद पुरार्णोका एक प्रधान अङ्क है । इस अवतार- 


वादका केन बनकर मद्िषम अंश सन्तिसाधनाने वि 
परिपुष्ट प्रात दीद; पुराण विश्रातीन वद्यो मव्यलेस्कः 
ममिकापर च टये ह ओर्‌ सच्चिदानन्दमय नगवानूको उन्दने 
मनु्येकरे व्रीचम पुतः भ्रातः सस्ाः प्रयु सौर गुरुरूपस 
अवतारिन कर्‌ मगवःन्‌ यर्‌ मनुष्ये बीचकरे दुटद्धय व्यव्धान- 
को अद्भुन कौरल्के साथ दूर कर दिवा दै ओर इसके द्वागः 
मनुप्यकरे पीतर भगवतत्त-योधकरौ जाग्रन्‌ करके सानव-सस्कृतिका 
एक उ्यतर मृमिकाने प्रतिष्ठित कर दिवा द ¦ यह्‌ विश्वमानव- 
मत्कृतिमे पुरार्णोकी एकः विरखायी ओर अविस्मरणीय देन दै , 


अवतारवादकी सुचना वदिक मन्थि दी दीख पडत 


३ । प्राम विष्णुके वामन-मवनारक् चान्त है । ऋछग्रेदमे 


भी देखा जाता द कि विष्णुने तीन पद्‌ प्रक्षेप करके प्रथिवी, 
अन्तरिक्च ओर शुक्टोकको परिव्यात्त कर ल्वा । 

इदं विष्णुर्विचक्रमे तरेधा निदधे पदम्‌ । 

( चऋेद्‌ १ 1१२ १७-१८ . 

टसके सिवा शतपथत्राद्यण ( १ । २} ५ । १--3) > 
मी वामन-जवतासरका प्रसङ्ग प्रात दौता है ¦ शतपथव्राह्धणः 
(१८) १ ₹-१०) ये मत्स्यावतार? तैत्तिरीय आरण्यक 
८ १।२३\ १) ओर शतपथब्राह्मण (७।४।३ ५) 
म कुर्मावतारन प्रसङ्ग तथा तैत्तिरीयसंहिता (७।१।५।१); 
तैत्तिरीयव्राह्मण (१।१।३। ५) ओर शतपथब्राह्मण 
(९४ । १।२।११) म वराद्‌-अवतारका उस्टेख 

पुराण-शा्चके मत्से भगवान्‌ भक्सो प्रति अनुग्रह्‌ 
प्रकट करनेके चयि ही मनुष्यके रूपमे अवतीणं होते दं तथा 
इस प्रकारकी लील करते दै जिनका श्रवण ओर्‌ कीर्तन करके 
जीव सहज ही भगवत्परायण. हय सकता है । यह टीखरसः 
आस्वादन ही भक्तिका प्रकृष्ट साधन दै । 

अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमासिततः। 

भजते तादः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥ 

८ श्रीमद्ध० १०। ३३ । ३२७“ 

इस प्रसङ्घमै भागवतमे छन्तीदेवीकी उक्ति विरोषरूपखे 

सरणीय है-- 


श्ण्वन्ति गायन्ति गुणन्त्यभीक्ष्णदाः 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, 
त ६ परयन्स्यचिरेण तावकं 
भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ 
(१८) ३६} 
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ट श्रीक्रष्ण ! जो मन्छनन तुम्हरे चरत्रका श्वय; यनः 
यामद्रा स्सग्ण करन दह नथः दृन्नेक कवन करनपर 
जनको म नन्द प्रादा हैः व सीघ्र दी नग्दपे चरणःरविन्दका 
ददान करनेन ममथ हने दः तिनके द्राय जीत्र उनकी जन्म- 
रम्पग्‌ सदटराकरे व्यि समद्र जाती द | 
म 1 
पुराणम देवत आं एकश्वरवाद 
गृगप्र दि्ना देते करि णक अद्वितीय परिपूणं 
नगवान्‌ विभिन्न विचित्र दीलसर्थोकरे कारण तथ व्िभ्विन्न 
दविः स्वभाव अर अपिकार्‌-सम्पन्न साधकोके कल्याणकरे 
ल्य श्यनो विष्व स्यम प्रकट दह । अपनी-जपनी सचि 
सरीर निके अनमर जो मःवक निम नम अर रूपक 
मानकर भजन क्सता है वद्‌ उसी दिव्य नाय ओर स्प्का 
अवलम्बन करके समसरूपमय एकमाच्र भगवान्को घ्रा 
रोता € । एक अद्वितीय व्रद्यत्ख दी गुण ओर क्रियाभेदसे 
अनन्त नाम ओर अनन्त रूप धारण करफ़े विराजित हौ रहा 
है ¦ यही तख दैवीयुराणमे इष्टन्तकी सदायतात्े इम प्रकार 
समन्चाया गया दै-- 
यथा तु व्यज्यते वभार्विचित्रैः स्फरिक्धे मणिः | 
तथा गुणवश्चाद्‌ देवी नानामावेपु वर्ण्वते ॥ 
एको भूत्वा यथा मवः पथक्त्वेनावतिषटते । 
वर्णतो रूपतश्चैव तथा गुणवसाजया ॥ 
( देवीपुराण ३७ 1 ९४-९५ } 
एक स्फटिक मणि जेते नाना प्रकारके वणमि प्रकारित 
दता ह उसी प्रकार देवी भगवती भी स्वादि गणोके 
नारतम्यके कारण नाना भावेोमे वणित होती ह ! एक दी मेष 
जिस प्रकार वणं ओर आछ्रतिके अनुसार प्रथ्ट्रथक रूपिं 
अवसित होता है उसी प्रकार देवी एक होकर भी रणोके 
वराते एरथक्‌ पथक्‌ रूपमे अवच्धित होती दै 
विभिन्न पुरणेमि बरह्मा विष्णु ओर शिवकी सहिमाका 
वणन दै;ऽपरेतु पुराणराख्मे यह भी पुनः-पुनः घोषित करिया 
शयादहैकिवे एक दही परमत्च्वके धिविव्‌ प्रकारा दँ तथा 
सखरूपतः अभिन्न दै | 


नि | 


रजः स्वं तमरेचेति पुरुषं त्रिगुणात्मकम्‌ । 
वदन्ति केचिद्‌ ब्रह्माणं विष्णुं केचिच्च शंकरम्‌ ॥ 
एको विष्णुखिधा भूत्वा सृजत्यत्ति च पाति च 
तस्माद्‌ भेदौ न क्तंव्यच्चिषु देवेषु सत्तमैः ॥ 
( पद्य क्रिया० २ । ५-द 


‡: मद्धक्तियुक्तौ भुवनं पुनाति # 


प्मच्वः रज भर नम-इन विरुर्मोको दी दगीररूपम धारणं 
करनेवार पुरपरका कोह ब्रह्माः कार्‌ विष्ण नथा को्‌-कोई दोकरके 
नयन निद्या करत दह | फटतः एकर दही सवव्यापी पुस 
व्रिच्वधर्पमे सदः खिति यर संहार करता दै | अतएव शनी 
पुरुप उपयुक्त दवत्रययं भद्ुद्धि नदीं करते 

विष्णुपुराणे चा ई 

सृष्टिस्थिव्यन्तकरणाद वब्ह्यविष्णुिवास्मिकाम्‌ ¦ 

स॒ संततं यात्ति मगवानेक्‌ एव जनाद॑नः ॥ 

(२।२।६२) 

प्एकमात्र भगवान्‌ जनार्दन ही चष्ट, सिति भौर संदररूप 

करिवक्े जदसे बह्मा विष्णु ओर धिव संज्ञाक्रो ग्राप्त होते दहै। 


पोगणिङ भक्तिमाथनासे सम्प्रदाय-मेद्‌ 
आपनिप्ररे त्रह्मवादमे देवतार्मोका कोई खानन था, 
कानमार्गकी सावनामे एक अद्वितीय ब्रह्मका ध्यान ओर 
धारणा ही विदित थी । पौराणिक युगम भक्तिमार्गका प्रवर्तन 
दोनेसे प्राचीन वैदिक देवताओंका पुनरभ्युदय हमा तथा 
विष्णु, शिव» शक्ति सूर्यं ओर गणपतिकरो केन्द्र करफे मरः 
्रष्णवः प्रौवः दात्तः सौर भौर गाणपत्य-ये पच उपासक- 
सम्प्रदाय गठित हुए तथा उनके मनोके परिपोप्रणके च्वि 
बिभिन्न पुराणः उपपुराण आदि प्रणीत हुए । इन पच 
उपास्क-तभ्पदायेमिं वेप्णव, शैव ओर दाक्त---इन तीन 
सम्परदार्योने विरे प्राधान्य प्राप्त किया तथा प्रत्येकने भक्ति 
मार्गकी साधनाके ऊपर जोर दिया ओर अपने-अपने सम्प्रदायके 
अनुसार भक्िमार्यकी साधनाकी विदोध-विदोप प्रणारी ओर 
पद्धति बनावी ! पुराणसाख्ने साधक उपासनासे सुविघाके 
च्ि इये निष्ठा तथा साम्प्रदाधिकर सावन-प द्रतिके ऊपर विशेष 
जोर देते हुए मी खव सम्प्रदा्योकी मौलिक एकता ओर 
उपास्य देवतार्मौकी स्वरूपतः अभिन्नताकरे विपयमे दृद्ताकी 
रिक्षा दी दै । स्कन्दपुराण गणना दौव पुराणेमि की जाती 
है । इसमे रिवजीने अपने श्रीमुखसे धोपरणा की है किं रिव 
जर विष्णु खरूपरतः अभिन्न दै - 
यथा शिवस्तथा विष्णुर्यथा विष्णुस्तथा शिवः । 
अन्तरं शिवविष्णोश्च मनागपि न विद्यते ॥ 
( काञ्चीखण्ड २३। ४१) 


१. ण्‌ £ 
( क ) वेष्णव भक्तिमाग 

छ ग्वेदमें विष्णुसम्बन्धी सूर्तौकी संख्या पछ-छःसे अधिक 

न होगी । समस्त ऋग्वेदमे प्रायः एक सौ विभिन्न स्थरमि 


द: पुरार्णाम भक्ति ‰ 


चिष्ण्देवनका टस्ट्न्व मिख्तादं | इन्रः अन्नः वय उद 
अन्यान्य प्रधान देवनम्‌ सम्बद्ध मन्तरेकौ अक्षा वप्यकरी 
भन्न्‌-रव्ववा कम दनपर गी नत्रमाम्भोवि भीर्‌ नाच्िक दृष्टि 
ये सव मन्त्र वितः युख््वपूण द | व्रदोकरे संद्ै-वुगसें 
इन्दरदेवताकी विन प्रवानता थीः परेतु काच्कममे इन्द्र 
प्रपानना घ्नी गवी ओर विष्रुक्री प्रधानता वरद्‌ नयी | 
च्ग्वेदके किमी-करिमी मन्त्रम विष्णुको इनका योग्य चा 
यतलाया द--इन्दय युज्यः सा ( १।२६।२१९)| 
घुराणम इन्द्रके खनसे विष्णु दही सुप्रनिष्ठित होनें हं तथां 
वैष्णव पराम परमेदवररूपमे पूजित हते है । विष्णुुराणः 
नारदीय; गरड? पद्मः बद्यवेवत्तः भागवत आदि पुराने 
विष्णुकी मद्िमा विरोपरूपते व्यक्त हई दे । इन सव पुराणेमे 
विष्णु ही परत्यक रूपमे प्रहण क्रिये ये ई तथा रामकृष्णा 
चेष्णुके अवनारफे न्प पूजित हैँ! श्रीरास यर श्रीकृष्णकरो 
अवटस्वन करकं भन्प-साधनाकी धारा विद्धे परिपृष्ट हृई्‌ है 
तथा प्रचीन कास्ने आजतक यह साधनाकी धारा स्याह 
नक्ते प्रवाहित हती हुई चली आ रदी द । श्रौमद्धागवतये 
भक्ति-सादनाकरे चरयो्कर्पका परिचि पातत होना दै । इसमे 
भक्ति केवर मुक्तिकी ग्रा्ठिका साधनमान नहीं हैः वद्कि भक्तिके 
चर्म परिणामस्रूप प्रेमको ही भक्तके परम साध्यके रूपमे 
नर्णीत करिया गया दे । जि भक्ते जीवनमे इस प्रेमका 
तरिकाम हुआ हेः वह्‌ कभी सुक्तिकी छ्च्छा नदीं करताः सदा 
भगवत्सेवाक्रे परसानन्दमे रत रहनेकौ ही पार्थना करता दै । 
नं काम्गरेञन्यं तव पादुसेवना- 
दरकिचनग्राभ्यंतमाद्‌ वर्‌ं 
{ भ्रीमद्धा° 


विभो ¦ 
१०। ५१ । ५६) 

दे विभौ | अक्रिचन मक्तका उतम प्रार्य तुष्टे 
भीचररणोकी सेवा दै; मे वदी चाहता हः उसके सिवा अन्य 
चरी प्राथना नदीं करता 


भक्तिका खर्प 

भक्तिके स्वरूप वर्णन करते समय महामुनि शाण्डिल्य 
कते दस परानुरक्तिरीश्वर ईश्वरम निरतिशय अन॒रागका 
नाम दी भभक्तिः है| देव््रिं नारदने भी अपने भक्तिसूत्रे 
भक्तिकी इसी प्रकारफी परिमाधा की है-सा त्वस्िन्‌ 
परमत्रेमरूपा । अष्तस्वरूपा च ! भगवान्‌के प्रति एकनिष्ठ पेम 
ही "भक्तिः द । भक्ति अमृतखरूपा दै । यछन्ध्वा मान्‌ सिद्धो 
दति, असतो भवति, तृक्षे भवति ।› इस ( भक्ति) को 


९, 


प्रात करने मनप्य नरा २ अर्‌ उरेनुम 


द. 
दश्रगं वद्‌ "पगट्रक्ति' कैमी दत ॐ दसका मन्र्भोति 
विप्णुपुराणम प्रहृःदकौ प्रःथनःमव्यन चि गया 


नाय योनिपदृखरेषु येषु येषु बनास्यहम्‌ । 
तेपु ॒तेष्वचस्य भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि 
य प्रतिरविक्कछानं वियव्रघ्वनपायिनी । 
न्वामनुस्मरतः मा मे दृदरयान्मःरमरपतु ॥ 
(१।२०) १९-२० ) 
्टरेनःथ ' मे कर्मफ व्या होकर जिन-जिन सद 
योनिवेमि परिग्रनण करः उन सभी योनियं नुम्दरि ग्रति मेरी 
सदा निश्चल भक्ति वनी रदं । अविव्रकी ननुप्यकरी विप्रपेमि जैसी 
अविष्ठ आमनि रहनी हैः नम्रा अनुम्मरण क्रमते हए 
तुम्हुरि प्रनिमेमी भी वनी हौ अविचल प्राति रः, बद मेरे 
द्दयसे कभी द्र नहे} 


विप्रयीकी विप्योके प्रति जो निरनिदापं आसक्ति दोनी दैः 
उसीको लोटाकर्‌ यदि ईशवरमे छगा दिया जाय तो वह्‌ अदैतुकौ 
या भक्ति हो जनी है । उपयुक्त दोना कोकोका 
उक्छेख करन हुए स्वामी विवेकानन्द कदते दै कि भक्तराज 
प्रह्ादने भक्तिवपी जो पर्भापरा की है, वही सविक्षा समीचीन 
जान्‌ पड़ती है ¦ 

` 
भक्तिमागेका सधन 

भागवतमे भक्तिके नौ प्रकारे साधर्नोका उटेख दै 
(१) श्रवणः (२) कीर्तनः (३) सरणः (४) 
पादसेवनः (५) अचनाः ( ६ ) वन्दना? (५) दास्यः ( ८ ) 
सख्य तथा ( ९ ) आत्मनिवेदन या शरणागति । 


कक 


श्रवणं कीर्तनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं दन्द्नं दास्यं सख्यमात्मनिवेडनम्‌ ॥ 
इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिशे्वलक्षणा ॥ 

( श्रीमद्धा० ७।५। २३-२४) 

भागवतं षन ओर वैसग्ययुक्त भक्तिकी प्रमा की गयी 

है । भक्ति ज्ञानक द्वास दीन दतो है ओर वैशयक़े भीतरसे 

आत्मप्रकाश्च करती दे । 

तच्छरदधाना मुनयो क्ञानवैराग्ययुक्तया । 
परयन्त्यादमनि चात्मानं भक्तया श्रुतयुहीतया ॥ 

( श्रीमद्धा० १।२।१२) 


दुसरे अश्यावमे श्रवः, कीर्तनं ओर मनन--इस त्रिविध 
साधनक विन्वृत वरन मिलता दहै-- 
ग्रनापि फेन करणेन च शाब्दुपुम्जं 
यत्र॒ क्रचिच्छिविपरं श्रवणन्द्रियेम | 
खीकेखिवद्‌ टडतरं प्रभि्धीयते यत्‌ 
तद्‌ वे बुधाः श्रवणमत्र जगन्परसिद्धम्‌ ४ 
-स्री-केचिमि जित प्रकार मनकी सखाभाविक आसक्ति 
आसक्ति जिस किसी कारणे जिस 
क्रेनीं सानम उद्रुन शिवविप्रयक वचर्नोमि श्रवगेन्द्रियकी 
दती है, उसीको ही रोव-साधनामे श्रवणः कहते दै | 


गातात्मना श्रुतिपदेन च भाषया वा 
शम्भुप्रतापगुणरूपविलासनास्नाम्‌ । 

वाचा स्फुटं तु रसवत्‌ स्तवनं यदुख 
तत्कीतंनं भवति साधनमत्र मध्यम्‌ ५ 


“दाकर प्रतापः गुणः रूपः रिस ( रील ) ओर नामके 
प्रकारक सगीतः वेद-मन्व या भापाद्वारा मधुर रागमे उनकी 
स्तुति ही मध्यम साधन 'क्री्तनः के नामसे प्रसिद्ध है ।'' 

पूजजगेशगुणरूपविरुूसनाश्नं 

युक्तिप्नियेण मनसा पर्शिधनं यत्‌ । 

तत्‌. सततं मननमीश्वरष्श्िरभ्यं 

सर्भघु॒सप्धनपरेष्वपि सुखल्यसुक्तम्‌ ॥ 


युनियुक्त मनके द्वार संकरकौ पूजाः जपः गुणः सूपः 
विख ओर नामके ताको सदा गम्भीरभावसे चिन्तन 
करना ही साधनोमे श्रेष्ठ साधन (मननः नामे प्रसिद्ध है । 
यद्‌ शिवकरी पसि ह्य प्राप्त होता दै 

एवं मननपयंन्ते साधनेऽस्मिन्‌ सुसाधिते । 

रिषघयोगो भभरेत्‌ तेन॒ सालोक्यादिक्रमच्छनेः ॥ 

(चिः पु०ञ विसं: १।२६) 

टस प्रकार क्रमशः मननपर्यन्त एाधन सुसाधित 
होनेपर हिवयोग निष्पत ह्येता है । पश्यात्‌ क्रमः उसी 
दिवयोगक्रे बरसे साधक सालोक्य आदि मुक्ति-पदको प्रा 
दोतादै।, 


सिवद या दृपव्राद्‌ 


दोवभक्ति-साघनामे हिवदृष्टि या रिवकी कृपाकरे ऊपर 
विशेष जोर दिया गवा है| रिवकी कृपासे दी भक्ति प्रप्त 


# मद्धक्तियुकता सुवनं पुनाति # 


दोनी 


ह 


यरा ठस भक्तकरे रा ददी वे प्रसन्न होते दई, 
प्रसाद्राद्‌ दैवनामक्तिः ग्रस्ददो भक्तिसम्भवः) 
यथेहाङ्करतो बीजं बीजतो वा यथाङ्कुरः ध 
(० पु०;वि० सं० १।१४) 
जिस प्रकार अङ्करसे वीज तथा बीजसे अङ्कुर उख 
दोता है उसी प्रकार देवताके प्रसादसे देवभक्ति तथा 
देवभक्तिकर, द्वारा देवताकी असन्त प्रत्त होती दै 


देवकी कृपादृष्टि यसाध्य-खाधनमे समथ है } उनकी 
करुणसे महापापी भी पुण्यात्मा होकर सुक्ति प्राप्तकर सकत है- 
पतितो वापि धममौव्मा पण्डितो मूढ एव वा ¢ 
प्रसादे तत्क्षणादेव मुच्यते नत्र संशयः श्र 
अयोग्यानां च कारण्याद्‌ भक्तानां परमेईवरः \ 
प्रसीदति न संदेष्टो निगद्य विविधान्‌ मरन्‌ ॥ 
८ शिवपुराण, वायवीयसंहिता, उन्तरभाग ८ 1 २५; २६ › 
'्पतित हो या धर्मात्पाः पण्डित हो या मूृख--सभी उनके 
धसादसे तत्क्षण मुक्ति प्राप्तकर सकते हैः इसमे तनिक भी 
संदेह नदह ह | शिवभक्तके अयोग्य होनेपर भी करुणावश 
पस्मेदबर उनके विविध पर्पका नाश करके प्रसन्न हेते ह } 
इसमे कोई संदेह नदीं है 
( ग ) श्ञाक्त भक्तिमागं 
परतत्वकी मातृरूपमे उपासना करनेकी पदट्रति वैदिक- 
युगमे ही बीजाकारमे प्रच्छति थी | याक्त-पुरणोमे मातु 
ब्रह्मकी उपासनानि प्रधानता प्राप्तकर पौराणिक भक्ति-मा्मकी 
साधना-धारामे विशेम वेग-सवार कर दिया } ऋम्वेदभं 
मातृ-बद्यकरा सुखद परिचयं भिखूता दह अदितिः नाममे। 
'्यदितिः है सवलछोकजननीः विश्वधायः सुक्तिप्रदायिनीः 
आत्मखरूपिगी इत्यादि } ऋण्वेदफे वाक्सूक्तं या देवीघुक्त 


( १० । १३५ ) मे आब्याशक्तिं जगजननी देवी भगवतीके 


स्वरूप ओौर महिमाका वर्णन रहै | इसमे देवी स्वयुखसे क 
रही है--¶्रद्यस्वर्पा मै द्यी श्रः वसु; आदित्य तथा 


 विच्वेदेवाे सूपम विचरण करती द्र | मे ही मिच्त-वकूणः 


इन्द्र-अपथि तथा अशिनीकुमारद्वयको धारण करती हू 
वही देवी जनकल्याणके ल्यि असुरोके दख्नमे निरत रहती 
है ( अहं जनाय समदं छणोमि ), वही जगत्‌कौ एकमात्र 
अधीद्वरी है ( अहं ररी ) तथा भरक्तौको भोग ओर मोश्च 
प्रदान करनेवाटी है (संगमनी वसूनाम्‌ ) । जीवक अभ्युदश 
ओर निःशरेयस--सब उनकी कृपापर निर्भर करते है । 


ऋ पुगार्णाम भक्ति -. ६३ 


पं कामये नं नसूुप्रं कृणोमि 
लं व्रह्माणं नसूर्धिं तं सुमेधाम्‌ | 
प कर्तु 2: 


ॐ 2 । 
# ५ ॐ ल 


धं जिम तिमर चनी दर उमको-ठमश्नो शरे वनः देती 
| उनो वरह, क्रति वः उत्तम प्रजाया वना 

कुप्य नर्वद के अन्तगत तैत्तिरीय आरण्यकरमे जगजननी 
भगवती दुगकरे सरूप यर्‌ सहिमाक्रो प्रकादित करनेवाखा 
निम्ना्धित स्तनिमन्तर दृशिगोचर होता दै-- 


नि, 
उ्य्नादहू) 


तामद्चिवणा तपमा अवलन्तीं 

वैरोचन कर्मफट्पु जुष्टम्‌ । 
दुगा दैवीं शरणमहं प्रप 

सुतरसि तरसे नमः ॥ 


( न्तिरीय आरण्यक १० । २ ) 


धजिनका वर्णं अधिके समान हैः जो तयःशक्तिके द्वारा 
जाज्वल्यमान द्यो रदी ई जो ग्वयं ग्रकामाना हः जो ेदिक 
ओर पारटोक्रिक कर्मफलठ्की प्रामिके च्वि साधकेके द्वारा 
उपासित होती ई मे उन्दी दुगदिवीकी दरण ग्रहण करता 
ह| हे देवि | तुम संसार-सागरको पार करनेवारखके चयि 
भेष्ठ सेदु-रूपा दे, वम्दीं परित्राणकारिणी हेः म तुमको प्रणाम 
करता हूं | 

केनोपनिपद्मे ब्रह्यवि्रा ओर 
उम्र प्रसङ्ग दं | उससे ज्ञात दोतादं कि आच्याराक्तिंदी 
पवमूर्तोमे शक्तिरूयमे अवस्थित दं ! उनकी शक्तिके विना 
अभरिएक वृणो भी नदीं जला सकता? बायु एक छोये-से 
तृणको भी खाने हया नहीं सकता । 


ह्मदाक्तिखरूपिणी हैमवती 


वेद ओर उपनिपदौमे निहित आद्याशक्तिके इन स्व 
तस्वोका आश्य ठकर्‌ शाक्त पुराणम देवीके सरूपः, महिमा 
ओर उपासना ्रणाटीका विस्तारपूवकर वर्णन क्रिया गया है । 
देवीभागवतः माकंण्डेयपुराणः कालिकापुराणः देवीपुराण, महा- 
भागवत आदि पुराणी तथा उपपुरा्णोम देवीका माहात्म्य 
वणित है । मक्रण्डेवपुराणके अन्तर्गत प्सनशती चण्डी 
देवीमाहात्म्यते सम्बन्ध रखने श्रेष्ठ ओर नित्य पाञ्च 
ग्रन्थक स्पमे ₹िट्-समाजमे प्रचकित ३ } बरह्मवेवत्त-पुराणकरे 
अन्तगत प्रक्ृतिग्वण्डमे, हिवपुराणके अन्तगतं उमासहिता- 
प्रकरणमे तथा व्रह्माण्डपुराणके अन्तगतं ख्लितोपाख्यान- 
प्रकरणमे भी रक्तिके माहयास्व ओौर साधन-पद्धतिकां वर्णन 
पाया जता है । 


ए क~ +# नकन न नो भकु यमस्य 


मद नःवरक भरवना-गनमं 
परसद्यवमव भव वणन प्रत दतः रै-- 

मनासि वद्यरूमेण जगदेतचराचमम्‌ 1 

संहरामि महास्धखूपणान्ते निजेच्छया ॥ 

टुश्छमनःथाय विष्णुः परमपूरपः। 

भूत्वा जगदिदं द्न्छं पफार्यामि महामते ॥ 

८ सगवन्न-ीना ४। १२-१३ , 
देवी दिमाटयमे कनी हन्य दी वरह्मारूपवे जगतूकरी 
खष्टि कती हू तथा अपनी इच्छक वडा महादद्ररूपमे अन्त- 
मसटारक्ररनीद्रू | द मदस्ते ! म दी पु्पोत्तम विष्णुूप 
धारण करके दुष्क नाय क्रते हुए समस्त जरातूकरः 
पाटन करती र | 

सराती चण्डीमे व्रह्मक्रृत देवी-स्तुतिमे कडा गथा दै 
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च| 
कार्तिास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तीतुं शक्तिमान्‌ भवेन्‌ ॥ 
( चण्डी १} ८४ 
जगन्मातः ! तुमने मुञ्च ( व्रह्मा) को, विष्णु ओर 
रुद्रको रारीर ग्रहण कराया ह । अतः तुन्दी स्तुति करनेमे 
कौन समर्थं हो सकता है ।' 
शाक्तपुराणोमे मात्रभाव अवलम्बनं करे पराशक्ति 
भगवतीकी आराधनके द्वारा दोनेवाखी विलेष फल-प्रापिकः 
पुनःपुनः उडोप क्रिया गवा है | तनैव श्रीनीरकण्ठजीने 
अपनी देवी-भागवतकी टीकाकी उपक्रमणिकामे इस प्रकारके 
वृहुतसे प्रमाण उद्‌ष्ृत कयि ई-- 


॥ 


देवते 


आराध्या परमा शक्तिः समैरपि सुरसुरेः। 
मातुः परतरं रिंचिदधिकं भुवनच्रये ॥ 


घ्वह॒परमाराक्ति भगवती सभी देव-दानवेकरि दाय 
आराधनीया दं । तरिभुवनमे क्या मातासे भो बद्कर्‌ पूजनीय 
ओर कोई है? 

धिग्‌ धिस्‌ धिग्‌ धिक्‌ च तजन्म यो न पूजयते शिवाम्‌ । 

जननीं सर्वजगतः करुणारससागराम्‌ ॥ 

४जो सरे जगत्‌की जननी है, करूणा-रसके समुद्रके समान 
हैः उन मङ्गलख्मयी जननीकी जो पूना नहीं कस्ताः उसक 
जन्मकरो सो वार धिकार दहै । 


१५५. 

शरणागत 
पौराणिक शाक्त उपासना-परणाखछीमे भक्ति-मार्गकी महिम 
विरोषरूपते घोषित की गयी है तथा अनन्यद्रणागतिका 


८ 


ही जगजननीकी कपा-्रातिका श्रे माम निर्दे किया गव। 
ह , देवीनागवतके अन्तर्गत ष्देवीगीताः नं कदय गवा द-- 
स्परभ्यो मव्स्येव तनयस्य पदे पदे । 
कोऽपरः सते रोके केवरं मातरं विना ॥ 
तस्माद्‌ यूयं पराम्बां तां शरणं यान मातरम्‌ । 
निर्व्याजया चित्तचरष्या सा वः काय विधास्यति 
( दैर्वीभागवन ७; २१ ¦! १८-१९) 
ऽसंतानमे पद-पदपर अपरा ह्यो जाता दैः त्रिलोके 
सकमात्र जननीके सिवा दूरा कौन उने सहन कर सकता दै । 
अतएव तुमरोग तत्काल टी एेकान्तिकि भक्तिके साथ उल 
दरम जननीकरे शरणा ह्य जामोः व्ही तम्दरे काको 
टूर करेगी 
मशती चण्डीमे मपि मेधस्‌ने महाराज सुरथकरो रेखा 
दरी उयदेदा दिया है-- 
तसूुैहि महाराज 
आराधिता सेव नृणां 


दारणं परमेश्वरीम्‌ । 
भोगस्वर्गोपवगदा ॥ 
( चण्डी १३६५) 
ष्टे महाराज ! उसी भगवती परमेश्वरीकी शरणमे जाओ । 
उसकी आराधना करनेसे ही वह मनुष्योको भोगः स्वर्ग ओौर 
अपवर्गं प्रदान करती है 


गुण-मेदसे भक्तिके तीन प्रकार 


देवीभागवतकरे अन्तगतं देवीगीतामे शाक्तभक्तिमागके 
सधन-तत्वपर विस्तृतरूपसे आदोचना की गयी है ८ देवी- 
भगवत ७ । ३७ ) । गुणमेदसते भक्ति तामसी, राजसी ओर 
सात्विकी-तीन प्रकारकी है । तामसी भक्तिपे क्रमसः राजसी 
भक्तिका ओर राजसी भक्तिसे सात्विकी भक्तिका उदय होता है| 
अन्तम सात्विकी भक्ति पराभक्तिमे परिणत हयो जाती है| 


पराभक्तिका क्षण 


सास्विकी भक्तिकं साधना करते-करते साधक क्रमसे 
परम प्रेमरूपा पराभक्तिको प्राप्त करता है । जो उस पराभक्ति- 
को प्राप्त करफे धन्य हों गया हैः देवीभागवतमे उसके 
चक्षणका वर्णन इस प्रकार हुआ है-- 
अधुना तु पराभमद्ि प्रोच्यमानां निबोध मे] 
महुणश्रवणं नित्यं मम नामानुकीतंनस्‌ ॥ 
कल्याणगुणरत्नानामाकरायां समयि सरम्‌ 1 
चेतसो वत्तेनं चैव तेरुधारासमं सदा ॥ 
( देवीमागवत्त ७ 1 ३२७ ¦ ११-१२ ) 


% मद्धक्ियुक्तो भुवनं पुनाति ॐ 


देवी हिमा्यमे कहती ई--ष्ट नेन् ! अव मेँ पररा- 
भक्तिकं विप्रयमे क रही हूः तुम ध्यान देकर सुनौ ¦ चिसको 
पराभक्ति प्रात दो जाती हैः वह साधक सदा-सवदा मेरा गुण- 
श्रवण त्था मेरा नाम-कीर्तन कर्ता टै । कल्याणरूप 
गणरलेकी खानि-सद्च मुञ्चमे ही उसका मन तैटारके 
समान सदा अग्रिच्छिन्नभावमे सित रहता दै । 


पराभक्ति आर अदतज्ञान 
भक्ति-भूमिकामें द्व तरूयमे उपास्य-उपासकरभाव विद्यमान 
रहता दै; इसीसे अद्रैत्ञान उत्पन्न नदीं हो सकता | 
परतु यह पराभक्ति अद्रैत-ज्ञानकी जननी दै | परराभक्ति्की 
परिरतिमे उपाख-उपासकभाव दूर हो जाना दैः सर्वच उदरेत- 
अनुभूति होती है | देवीगीतामे भगवती कती ईै-- 
भक्तेस्तु या पराकाष्टा सैव ज्ञानं प्रकीर्तितम्‌ ! 
वैराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाते तदुभयं यतः ॥ 
{ देवीभागवन ७}! ३७! २८ ) 
'्ण्डितटोग भक्ति ओर वैराग्यकी चरम सीमाको (दान्‌, 
कहते ह; क्योकि ज्ञानके उदय होनेपर भक्ति ओर वैराग्यकी 
सम्पूर्णता सद्र हो जाती है ।› 
परानुरक्तया मामेव चिन्तयेद्‌ यो दतन्द्रितः । 
स्वाभेदेनैव मां नित्यं जानाति न विभेदतः ॥ 
(७1 ३७} १५ ) 
स्वामेदेनेवेत्ि । महमेव सच्चिदानन्दुरूपिणी भगवती 
अस्मीति भावनया इत्यथः । ( दोवनीलकण्टः ) 
“जिसको पराभक्ति प्रात दो गयी दै, वह्‌ साधक अतन्नित 
होकर परम अनुरागपूर्वक मेरा ही चिन्तन करता रहता है 
ओर इस प्रकार चिन्तन करते-करते अन्तम मुद्चको यपनेसे 
भिन्न न समन्नकर भ्म ही सचिदानन्दरूपिणी भगवती दू 
इस प्रकारका अभिन्न ज्ञान प्राप्त करता है 
इत्थं जाता पराभक्तिर्यस्य भूधरं तस्वतः ) 
तदेव तस्य चिन्मात्रे मद्रूपे विख्यो भवेद्‌ ॥ 
(७! ३७} २७) 
न्ह नूघर ! जिसमे यथार्थरूपसे इस प्रकारकी पराभक्तिका 
उदय हो गया है, वह मनुप्य तत्का ही मेरे चिन्मात्ररूप्ये 
विलीन हये जाता दै 1 
प्रर हो सकता है किं व्वर्मावस्ामे यदि अद्वेतातुभूति 
होती है तो श्रीरामग्रस्ाद आदि भक्तगण जो यह प्रार्थना करते 
क्रि "चिनि हते चाइ ना मा, चिनि लेते भाख्वासिः (अर्थात्‌ 
मा | मै चीनी बनना नदीं चादता, चीनीका आस्वाद खेना 
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+ भीमद्धागवनमं प्रतिपाद्य भक्ति 


त त भ भ क ~ ~ न~ = 


= [क व) 


मुच पमद दं --रमङ संगत कैन न्नी :: वस्नः 
न्वानी वननेः भौर "चीने खनेः का विवाद्‌ ्वाचःगन्नमः 
मात्रै; यब्दगत पाथ्यो छोडकर उने नायम 
यथक्य नदद, वचन्दषमि या जनकौ ददन मोश्च दै 
चन ह जना" र भवददटिमि वा भन्तं इन मश्च 
ई--*चीनो नाः दने द्ब्दनन्‌ पाथक्य दीग्व 
पडनेपर भी उमाथतः दोनो अवस्थां एक आन अमित्रः 
व्यावदारिके जननू्ं श्नः नथा खम्तः न जो प्राथ दौ 
पडता हं पारमाथक श्रवसे वह्‌ पाथक्य नदी दै | जैन एक 
ह अद्मरूप वस्नु एक माथ दी सविनव.निविदेय तथा सरण 
ओर निगुण दोनो दी ईः उनी प्रकार सुन्की अव्खामरं "दोना 
ओर भ्वानाः दोनो एक साथ दी सम्पादित हने द | जिनके 


थः ५) 
1 


म नन भ 
[र ध 


£ 


गन चन = न +~ = न~~ ---~-~ ~ ~~ त ता न मे 
1 भान [वि + 2 0 8 त 


॥ 1 


षु 4 1 न न श ए) र न्प व्रह्मद्चा यवा (-1-11 
। 


गन्वादन्‌ कनन करी वप्र | मदनतरव वदे उश्ामाध्र 
री रद्‌ ट उन्द्‌ अनज्वःद्रन मम्नव नी हं | उमनवन्पमे 
रनम ना विाच्छत् दनय, उमर एकवारयी नित्रडमावसे 


द्वे वनः ग्यूष अप्वादन सम्भव नदी दे ; विद्वदर्य 
शरीनरद्र्ने "वेःथमार' भ्रन्धन इम मम्बन्धने जे कुष्ट कदा है, 
वह्‌ विटप ध्यान देनं योग्व ६ 

जपराक्चानुमूनिय्ा वदन्तेपु निरूपिता । 

प्रम्टक्षणमक्स्तु परिणामः स पव हि ॥ 

( प्रोषसारः ३२ । १० ) 

“वेदान्तनं जो अपरोानुमिकरे नासते निरूपित दा दैः 

वही नट्या भक्तिः या ध्राभनिःः की प्ररिगति ६1 





श्रीपद्धागवतमे प्रतिपद्य भक्ति 


( ठेखक--इ० भ० ए० भीचातुरमास्ये महाराज ; 


श्रीमद्धागवत भक्तिशाल्लका अद्वितीय अन्थ दै यह 
समसन विद्रार्नौको मान्य दै ! इस ्रन्थराजका मुख्य सिद्धान्त यह्‌ 
है कि भक्तिपरा पुरपके व्यि कोद भी साधन ओर चाध्य 
अवदिष्ट नदीं रह जाता } यह वात भक्तपिय श्रीउद्धवजीके 
प्रति खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने ही श्रीयुखते कदी है- 
भिं रुग्यवतः साधो किमन्यदवरिष्यते ] 
टे साधो ! जिसको भक्तिकी प्रपि द्ये गयी हैः उसके चयि 
क्या अवरिष्ट रह जाता दै ? साधनक भी भक्तियोग खतन्तर 
होनेके कारण भक्तियोगीके खयि अन्य साधर्नोक्ी अपेक्षा नहीं 
होती, न उसते अधिक किती साधनसे छभ ही मिख्ता है | 
तस्न्स्धक्तियुक्सख योगिनो वै म्त्मनः। 
न लनं न च वेराग्यं प्रायः श्रेयो भवदिह्‌ ॥ 


अथात्‌ भक्तियोगीके लिये ज्ञान-वेराग्यादि भरेयसर नद 
होते । भनियोगी अन्य-निरपेक्ष दोता दै ओर अन्य योगी 
भक्तिसपश्च होते द । इस रलोकमै लो ध्यायः शब्दं दैः वं 
प्रायोऽधिक्येऽवघारणे इस कोप-वाक्यके अनुसार निश्वयताका ही 
बोधकः दै । भक्तिः खतन्व दोनेके कारण ज्ञानकी चरम भूमिकासे 
अपना प्रथक्‌ खरूप रखती दै । इसी कारणे नी ओर 
भक्तकी मृमिका विभिन्न होती है | 'मक्तिरसायनः मन्थमे 
श्रीयधुसूदन सरस्वती सामीजीने खसरूपः साधनः, फठ आर 
अधिकारे भदस ज्ञानी ओर भक्तकी विभिन्नताका बड़ा सुन्दर 
विवेचन करिया है; परतु -विस्तारभयसे य्ह वह नही दिया 

भ अ०९-- 


गया | भ्रीभागवतः एकाद स्कन्धं २। 
विय आया र ! 

उपयुक्त ऋोकमे “आताः शब्दका द्रः अथं करके 
भीधरस्वामीने दटोकके भावका पूणतया भक्तिमे पयवसान 
कर दिया दै । श्री अन्मे पायः प्रथम अर्थक 
प्रति अरुचि होनेपै हयी व्यद्वाश्से प्रारम्भ करके दसरा अर्थं 
छिखनेकर प्रथा रूद्‌ ह । यहा मी एेसा हना करमप्राप्त है। 
पर वह्‌ कौन-सा कारण ह, जिसपे श्रीषर्‌ स्वामीकरो प्रथम अर्थ 
से सतोप नदी हभ ? इस अस्ंतोपका कारण बतसते 
हुए एक टीकाकार कहते दै-- 

समन्वयं ग्याक्षिं एतत्‌ ववद्रंतनिष्टानां मवति । भक्तास्तु 
सरुणनिष्टामेवाद्वियन्त इत्यत आद ५ 

धयद्रेतिः अर्थात्‌ यह समन्वय अदे त-निष्टका बोधक दै । पर 
भक्त तो सगुण-निष्ठाका दी आदर करते ई। अतः इसी अरुचि 
कारण ध्यद्वाः इत्यादि आगेका प्रकरण ट्ख गया । इष 
अरुचिका महस्वपूणे कारण बतठाते हुए. दूसरे टीकाकार 
छ्िखते है व्यद्वाप्वन्त जे व्याख्यान है 

एतत्त स्ानिनां रुश्चणं न तु भागवतलक्षणमिव्यास्न. 
निम्बोत्तरन्यायापत्तिर्त्यसूप्याह यद्वेति । 

अर्थात्‌ यह तो ज्ञानिर्योका लक्षण हैः न कि भागवतेका | 
इसमे आम्ननिभ्बोत्तरन्याय'की प्राति हई । इस न्यायकरा 
खरूप यह ई । किसीने पृछ किं “आपके यहो कितने आमक 
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2 इसके उत्तमम कदा गया करि श्रमे वद्य 
: यह्‌ नैम प्रदनके अनम्प टत्तर न्रा ह 

गये थ भ-गवनके टश्च ओर वतलयः 
जःनीक टक्षण ! अतएव प्रयनानुर्प उत्तर न इतके 
कारण प्रथम अर्थे अर्द दृह्‌ ¦ इसीष्वि ध्यद्रा^से 
प्रारम्भ करके भागवतौके च्नण व्रतकनेवाला दम्ग यथाथ 
अर्थं लिखा, निष्कष वह करि ज्ञानी ओर भक्तके स्वरूपम 
भिन्नता इ ओर द्वितीय अथक्रा भाव ही भगक्दक्तेक्री 
भक्तिर ओर "भक्तिः का अर्थं द"भायवतः- प्रतिपाद्य भक्ति | 

जथ भागवतं बूत यदधर्म यादो नृणाम्‌ । 
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यथा चरेति यद्‌ द्रुते येंङिङ्गेभगवस्पियः } 
योगेश्वर हरिन भागवता खरूप जाननेका इच्छाम 


राजाके द्वारा उपयुक्त प्रन कवि जनेपर उत्तर दिया ह-- 


इसका सः वारणनफा भाव वतलछनेवाख एक ख्छोक श्री 
गीतामे भी मिक्ता है-- 

सवेभूतस्थमत्मानं 

दक्षते योगयुक्तव्मा 

इस इटोकमे आन्माकां ओर सवरर्तौका आधार-आधेय- 
भाव प्रतिपादन क्रिया गया है } सामान्यतया आधार-आधेय- 
भावकी प्रतीति जड वस्तुमे ही होती हैः अतः इससे आत्मामे 
जडत्वकी कल्पना हो सकती है । परंतु यर्होका आधार-आधेय- 
भाव जड वस्तुओंके आधारापेय-भावसे सर्वथा विलक्षण दै, 
यही दिखटनेकरे लिये *सवभूतसमात्मानम्‌? दरोकके आरम्भमे 
ही यह्‌ प्रतिपादन क्रिया गया इ । वदो आधारभूत आत्माकी 
आधेय वस्तुमे जसी व्याति दिखायी; वसी जड आधारकी नहीं 
होती । फलतः भयोगयुक्तान्माः दोनौकी एकता देखता दै, 
यदी भाव उपरिनिर्दि्ट भागवतके दटोकमे भी है | 


वास्मनि । 
समदर्खनः ॥ 


सर्वभूतानि 
सर्वत्र 


मक्ति-मागीर्थीकी अजस भव्रधारया 


( ठेखक--पण्डिते श्रीदेवदत्तजी शाखी } 


सर्व॑भूतेषु यः पद्येद्‌ भगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
ववी भक्ति 
वेदाम भक्ति 


भक्तिका उद्धव ओर विकास अधिकांडा चिन्तकरौकी 
दृष्टि विवादास्पद है ! उनका मत दै कि वेदम "भक्तिः का 
को उस्छेख नदर है ¦ ज्ञान, कर्म ओर उपासना--इन तीन 
काण्डसे युक्त वदमें “भजः धाठुप्े निष्पन्न प्मक्तः या भक्तिः 
शब्दको हूटना भापा-प्रवाह या भप्रा-दाख्के सिदारन्ताी 
अवहेखना करना है । वेदके अध्ययने पता चख्ताहे करि 
उपनिपद्‌-काख्के बाद उपासनाका जो भावाथ (भक्तिः निधांरित 
किया गया; उका मुक खरोत वेद दै 

करुम्वेदका एक मन्ध ३--. 

हति वा इति मे मनो गासरदं सनुयामिति ! 

कवित्‌ सोमस्यापामिति 

अर्थात्‌ मेरे मने ते यह आता दहै कि अपनी गौओं 
ओर घो्डोको उनको दे उद्रः जिन्द इनकी आवश्यकता दै; 
क्योकि मेने बहुत बरार सोमका पान किया है | 

यहां “सोमः शब्दका दका अथं सोमलता नदीं बत्कि आनन्द- 
रससे परिपूर्णं भगवान्‌ है | वेद स्वयं इसका अर्थं स्पष्ट करते 


हर कहता दै-- 

सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्सम्पिपन्त्योषधिम्‌, सोमं मं 
ब्रह्मणो विहन तस्यादनाति कश्चन ।› 

अर्यात्‌ कोड पिसी हृदं सोम ओपधिको ही पीकर यह 
न सम्ञ ठे किं मैने सोमपान करिया है| जिस "सोमः का पान 
ब्राह्यणोग करते है! उसे ससारिक भोगों आसक्त आदमी 
नदीं पी सकता | 

वह्‌ भ्सोमः कौन-सा है, जिमि ब्रह्मणटोग पीते दै 
प्रनके उत्तरम बताया गया है 

उदीचीदिक समोऽधिपतिः स्वजी रभ्षिता । 

अर्थात्‌ वद "सोमः सवक रक्षा करनेवाला भगवान्‌ है 
जो धसरनः--अपने भक्तके हृदये प्रकर होता है ¦ इस प्रकार 
सोमका भावा्थं हुआ प्रसुके भक्तका भक्तिरसमे भीग 
जाना-- ब जाना । तायं यह कि वेदम भक्तिका सोमः 
वाचक्ररब्द दै | 

ओर (भक्तः शब्दके वाचक अथर्वा, 'सोता?' वसिष्ठः 
तुष्टुवांसः आदि अनेक शब्द मिख्ते दै - 

१-आथवेण स्तुहि दैवं सवितारम्‌ । 

( ऋगवेद ) 


+ भकति-भागीरर्थाचक्छा अजस भाचधारा * 


६५५ 





न पसः 9 ~~ ~ = ~ ~ ~ न न न ज न ~ 


२-नमे म्नोनामर्नापा न दुहितः स्यादेरन न पापया। 


॥ 
त 
4 
ट रग्त |, 


३-एषः नेद्री राधसः सूनूनानासुषा उच्छन्ती रिभ्यते 


वसिष्टः | ( ऋग्वेद } 
४-प्रनि स्वा स्नोमैरीर्ते वसिष्य उषतुः सुभगे 
तुष्टवांसः । 


यही नर्ही, वक्कि पौराणिक कालमे प्रचलित मानी जने 
वाटी सरणं कीतनंः आदि नवा भक्तिका मूल 
उद्गम वेद ही दै | 
वेदका ऋषि भगवान्का सरण करता दै-- 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विर्वा जातानि परिता ब्रमूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रर्याणास्‌ ॥ 
अर्थात्‌ द प्रजापते ! ( त्वन्‌ ) वक्षस ( अन्यः ) भिन्न 
कोई दूसरा ८ ता ) उन ( एतानि ) इन ( विश्वा ) सम्पूरणं 
( जातानि ) उत्पन्न पदा्थमि (न) नदीं ( परि बभूव ) 
अंदर-बाहर व्याप्त हौ सकता | इसस््यि तेरे समान क्ति 
किसीमे नदीं है । ८ यत्कामाः ) जिस-जिस कामनाके च्वि हम 
( ते ) तुन्ने ८ जुहुमः ) बुलायें, ( नः ) हमारी ( तत्‌ ) वदं 
कामना ( अस्तु ) पूरी हो जाय । (वयं ) हम सव (रयीणाम्‌) 
भौतिक ओर आध्यात्मिक ेश्वयेकि ८ पतयः) स्वामी 
दो जायं | 
आजकककी भति सामुहिक कीर्तनद्रारा भगवद्धक्तिकी 
पद्धति वेदम भी पायी जाती है । वेदिककालके (तुष्टुवांसः? के लिये 
सामूदिक कीर्तनका विधान निभ्राङ्कित मन्त्रम मिक्ता ईै-- 
सखाय आ नि षीदत सविता स्तोम्यो नु चः 
दाता राधांसि डुम्भति । 
( ऋर्वेद } 
अर्थात्‌ ( सखायः ) मित्रो ! (आ नि षीदत ) आयोः 
मिख्कर बटो । {( सविता ) सबको उदत्र करनेवाठे- 
सबको गति देनेवाले भगवानूी (नः) हमको (नु) 
निश्वयपू्वंक ( स्तोम्यः ) सामूहिक कौर्तनद्वारा उपासना 
करनी है । वह भगवान्‌ ( राधांसि दाता ) स्व सिद्धियौको 
देनेवाटे पदार्थोका दाता है । ( ञयभ्भति ) वह भगवान्‌ ह्मे 
पवित्र बनाता दै | 
सख्यभावकी भक्ति वेदम बहुत हयी मार्मिक है ! एक 
भक्त भगवानकी उपासना करता है उसे प्रथुका साक्षात्कार 
नदीं होता; बह निराश शकर भगवानूसे मन-दी-मन कहता है-- 


+~ = ~ ~ ~~~ ~~ = ~ ~~ ~ = ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ 


'प्रनो ' चथ उत्त 6 द ग ति वम नकि 
नृम प्रसन्न क्तः नृषद्‌ न्त च्छि सपना वन्धु चनाते 
हो दुम किसर त्रदयक्नन दन्न्न्‌ जन ह ! किमक द्ुदयमे 
तुम अपना निवःम च्नाते द्रौ ? 

भनतके इन भवेये भगवान्‌ मनुष होत्र उमे अयनी 
कुपाका साक्नान्कार कगे दृषए भगवान्‌ जनमे कटर 

"भक ' तुम्हीं यरे वन्यु द | अपने व्रह्मयसने न्दी सुमे 
प्रमकरते हो! म तम्दारा दी सखा दर ओर नना्थेकि 
हृदयम मे सहायक होकर व्रटना दर | मिव्र!निरादया मन द्धो | 


न 


चलते चल्येः जिस राप चर गहं हौ | वह दिन द्र नरह 
जव तुम मुने प्रतिक्षण देवा कगेने | 

कस्ते जामि्जनानामम्ने को दाश्वध्वरः । 

क्छ ह ससिन्नरसि भरितः) 


( ऋग्वेद १ । ७५ । ३ ) 
स्व॑ जामिजंनानामम्ने भिन्नो असि प्रियः, 
सखा सखिभ्य रंख्यः । 

( ऋग्वेद १ । ७५। ४ ) 


इसी प्रकार प्रातःकाठ ओर मायंकाल नित्य भगवदद्धक्ति 
करनेका जो विधान्‌ आजकर प्रचलित है, वह वेदम भी है। 
रग्वेद्के सातवें मण्डल्के ४१ वे सूक्तम जो ऋचार्द ई 
उनम प्रातःकाल्की उपासना है-- 
प्रातजितं भगसुप्रं हूवेम व॒ पु्रमदिते्यो बिधर्ती। 
आध्रश्चिद्‌ यं मन्यमानस्तुरश्चिद्‌ राजाचिद्‌ पं भगं भक्षीत्याह्‌॥ 


अथर्ववेदके १९ } ५५ सूक्तम ६ मन्त्र है? जिनमे भक्त 
भगवान्‌ प्रार्थना सोते समय ओर जागते समय करता है । 
उसकी इस प्राथना्मे मङ्गख्दाता भगवान्‌ परति जो भावना 
व्यक्तं की गयी ई, वे सजीव ओर साकार ई - 
सायं सायं गुहपतिनों भविः प्रातः प्रासः सोमनस्यद्‌ाता । 
वसरोवंसोवैसुदान एशि चयं व्वेन्धानास्तन्वं पुषेम ॥ 
देवता-विज्ञान 
वेदम ईइश्वरके अतिरिक्तं देवता्ओंकी भक्ति अचर माघे 
उपलम्ध है । निरुक्तकार यास्कमुनिने निसक्त ( ७ । ४ | 
८-९ ) मे टिखा है-- 
सहाभाग्याद्‌ देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते । 
धकः स्यात्‌. मनोऽन्ये देवाः प्रसन्नानि भवन्ति । 


अर्थात्‌ एक परमात्माकी विभिन्न शक्तया ही देवता दै । 
दुसरे श्दोमि परमात्माकी मख्य सुर्य शक्तियो प्रतीक देवगण है! 


€ 


वेदकं थुगमे अग्निः वायु" मृत सुप्य देव्‌ 2 ' निरक््कःग्नें 
दरेवनाका अथ श्प्राण-दाक्छिनम्पन्नः च्वि दै: ग्निः वायु 
वरुणः इन्द्रः मूय आद्रि जनने देवता ई» सव यचन्प द| 
हनं समी देवतार्मक्रे कायक अन्तर्ये क्रत { कारणमत्ता ) 
विध्यमान रहना दै | ईश्वर ऋत-सत्वमव दै ऋत ओर 
सत्य-ये मूध्म तह । इरी सूश्म नर्खोको ( मूर्तिपूनाका ) 
स्थूर न्प देकर भारत्तीय म॑स्क्ृनिमें देवार्थ पूनः" भक्तिः 
उपामनाका विकास हुमा दै । 


वदान्तकी दृष्टिमे विश्व ब्रह्माण्डकी प्म रक्तिको ब्रह्य 
चैतन्यः, आत्माः सत्‌-चित्‌-आनन्द आदि कया जाना हैः तु 
इन सवके अन्तरम जो मूढ वस्तुहैः वह शक्ति है | उसी सन्िको 
देवी-देवताके स्पे पूजा जाताहे। यदी परम शक्ति खष्टिः 
खिति ओर प्रख्यका कार्य करती है । इन तीन कायेोके चयि 
उस परम शक्तिकी तीन शक्तिर्या ईः जिन्हे जह्याः विष्णु ओर 
महेश कहा जाता है । वेदम आकाशको व्रह्म ( खं नह्य ) 
कहा गया है । उस आकारामै खित उसकी अवान्तर शक्तियो 
को पुराणे इन्द्र ( मेषदक्ति )› वरुण ( जठ्क्ति ), अग्नि 
८ विचुत्‌-शक्ति ) ओर वायु ( पवनराक्ति ) कडा गया है । 


रिव-विष्णुपरभ्रति देवताओंकी भक्ति ओर पूजा वेदिक- 
कार्ते ही चली आ रही है । तेत्तिरीय-उपनिपदूमे मातृदेवो 
भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथि- 
देवो भव । कहकर शिक्षा दी गयी है किं जिस तरह रिव 
विष्णु आदि देर्वोकी उपासना की जाती दै, उसी प्रकार माता- 
पिता, आचा जौर अतिथिकी भी उपासना करनी चादिये , 
भगवान्‌ शंकराचार्य अर्थको स्पष्ट करते हुए छिखा है-देवताव- 
दुपास्या पत इत्यथैः । तासयं यह कि पितृदेव, भ्रद्धादेवः 
शिश्वदेव आदि देवान्तशब्द्‌ प्रसङ्गतः भिच-भिन्न अर्थं रखते ईै; 
किंतु कतिपय विद्वान्‌ इनका अथं करनेन भूल करते द । 
ाह्मणग्रन्थो ओौर तैत्तरीयसंहिवामे “शद्धादेवः राग्दका उस्टेख 
है । जर्मन भाष्रमि प्रकाशित संस्कृतकोपके सम्पादकोनि 
श्द्धादेवः का अर्थं देवविश्वासी क्या है । एग्गेडिग 
महोदयने अपने शतपथ-ज्ाक्यणके अग्रेजी अनुवादमे इसका 
अर्थं दष्देवभीरूः किया रे । हमारे यके भाष्यकारोने 
°भद्धावान्‌ः अर्थं करिया हः जिसका तात्पर्याथं होता है-- 
जिस प्रकार देवतामे आदर होता है उसी,पकार श्रद्धामें हो | 


रितु शिश्नदेव, स्रीदेव-जेसे शर्ब्दोका अथं देवता 
कमी नदीं दौ सकता । तथापि कतिपय विद्वान्‌ रिवलिङ्घ- 


 मद्धकियुक्तो भुवनं पुनानि 


पताका उदाद्रण देकर दिश्च (पुरुप-जननेन्धिय ) को देवता 
सनक सनातनधर्मकी आल्योचना करते ३ । 


ब्रह्माण्डपुराण ८ उत्तरखण्ड १।९) ११) म घोर 
कन्धियुगके त 
च्टि व्याम होनेपर वदृते हुए पापाचारका कणन करते 
हए अन्तम चला गया है-- 


मातृषिनृक्रतद्रेषाः खीदेवाः कासर्किकराः । 


यहो शख्रीदेव'का अर्थं कासुक हैः न किं ख्रीदेवता । इसी 
तरह शिश्वदेवका अथं भी कामुक ही अभिप्रेत है | कर्दी-कहीं 

तत [श्य्‌ [व्‌ ५ 
कायुरकोको शिश्नपरायण भी छिखा हआ हैः जिमका अथं न 
समञ्चनेवाट आलोचक दिश्चमक्त करते है | 


भक्तिका उद्धव ओर विकास 


मक्तिका उद्धव ओर उसका इतिहास इतना पुराना है 
कि इतिहास इसके प्रारम्भकी देहटीतक भी नहीं पर्हैच पाता । 
इसकी असीम व्यापकरताको कार्की सीमा-अवधि सीमित नहीं 
कर सकी । उपरन्ध म्रन्थो ओर पुराताच्विक सामग्रीसे यह 
निधित अनुमान किया जा सकता है किं परमात्माकी दिव्य 
शक्तिकी भक्ति ( साकार-उपासना ) उपनिष्द्‌-कारते पाचि 
हजार वषं पूवं प्रचछित थी । उससमयका जनसमाज '्महामायीः 
पर विश्वास रखता था । यह कहना भूल है कि दृर्षो ओर 
नदिर्योकी पूजा अनायं-पदति है ओर आर्योनि अनार्येति सीखी 
है । वस्तुतः बरा ओर नदिर्योकी प्ूजा-भक्ति उस समय भी 
थीः जिने आजकर्के एेतिदासिक प्रागैतिदासिककार कहते द । 
यजुर्वेदे बक्षः नदिर्यो ओर विमिन्न अनार्जोतककी स्तुतिर्या 
मिख्ती ह । वृर ओर नदिरयो क पूना प्रकृतिमूखक ह । यदं 
भक्ति अन्धपरम्परा या अन्धबिश्वासपर आधारित नहीं है । यद 
सौन्दयंशक्तिकी भावानुमूतिका प्रतीक दै । वदी प्रकरतिमूलक 
उपासना देवी--शक्तिकी उपासनामे परिवतित हुई ३ । 


वेदौ, उपनिषदौ ओर पुराणेनि ब्रह्मी तिगुणात्मिका 
प्रकृतिको शक्ति माना है । व्वेताश्वतर-उपनिषद्का कहना ई 
क्रि सत्व रजः तम--यह्‌ त्रिगुणात्मिका प्रकृति दी राक्ति 
कदलाती हे । इसीका मूक सोत इमे ऋग्वेदम मिक्ता है-- 
अग्ने यत्ते दिवि वच्च॑ः एथिभ्यां यदोषधीष्वष्सया यजत्र । 
येनान्तरिश्चसुवा ततन्थ त्वेष सा भायुरण॑वो नृचक्षाः ॥ 

इसके अतिरिक्त ऋ ग्बेदके रात्निसुक्तः देवीसूक्तं तथा शरीसुक्त- 
मे एवं अथर्ववेदके देव्यथर्वशीर्षमे मगवतीकी भक्ति ओर 
पूजाका विकसित रूप स्पष्ट कश्चित होता है । 


% भक्ति भौर तान 


दृगोपनियदर्‌ दनि दुगारी कात न्वीमर 
करन दै; मार्कन्डेय, प्म करम, चसवन- नरद दर 
युरो तथा वुदढचगिति. गमायण" महयाभि गन आदे उनिहानमं 
एवं योगवाभिटः गरनज्ञन्ययोगददनः पमीमानःः उत्तर 
मीमामः, न्वाप्रकरुमुमाञन्टिः वाक्यपदीव आदि दगन-अन्ेमि 
एव मान्तीमाधत्रः कुसारसम्भवः दमक्रुमारचरितः नामानन्दः 
कपूरमज्ञरीः कादम्बरी आदि कर्व्यौमे गन्ति उयासनाके 
अनेक वीज ओर विधान है । 

दिदू-धर्मवरन्थेके अनिर जैनः वट सम्पदा ग्न्धम 
मी दक्ति-उपरासनाफे अनेक विधान ओर प्रमाण उदित 
हे । जेनधमके ज्ञानधर्मकथाकोप-नैने प्रवन्धात्मक साहिन्यमे 
प्रकृति ( शनि ) सम्बन्यी प्रचुर न्ख-सामग्री दै । बौद्ध 
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मदन शन्स्कि स्यमे रन १-ःरेणी मौर मगिमेषवनः 
फः वियद वणन्‌ है केन्य महुःयनः शान्वादरःग शानमतं 
ओर मदनर्न्‌ तग्वःद्रारः वेम्मवमनकेो उर्मि वच मिन दे। 
उनकरौ वद्वन शाखवान विभिन्न सन्नः यन्त्रो) ठेने-योटकका 
आविमव दुभ द , उपचछव्ध पुरान्ख-मासम्री ओर सहित्य 
स्प वेषद्ोना ६ कि भागतीय देवीवनओकी उपामनाका 
लेत क्रनदः वदुतेवदूते भारनकी मीमा एर्‌ करके निव्चत 
ओर ममस पूर्वा एमिवाई्‌ द्योतक विन्तूर हो गया था | 


इम तरद्‌ भरि भागीरथीका अन्व प्रवाह आदिकाले 
जन-मनका आमिञ्चित करता भा प्रवाहिन देः जिनके अनेक 
तोत मम्प्रदाव, मनकरे नामने प्रवह्माण है] 


भक्ते ओर ्नान 


८ ठेखक-खानीजी 


यटधा न समञ्चनेके कारण ज्ञन ओर मक्ति विमिन्न- 
से दीख पड़ते है; ओर कमी-कमी तो दोर्नोको परस्पर-विरोधी 
मानकर? एकको माननेवाकठे मनुष्य दूसरेकी निन्दा तक करते 
देते जतिर्है। 

ताच्िक दृष्टि भक्ति ओर ज्ञान उसी प्रकार परस्पर 
उपकारक ईः जैसे वैराग्य ओर तत्वक्ञान । तत्वज्ञानमे वैराम्य 
प्रबल होता है तथा प्रखर वैराग्ये ज्ञान-निष्ठा बदतो है | 
इसी प्रकार जसे-ञसे भगवानम मक्तिमाव वदता जाता है" वेमे-ही- 
वेते ज्ञानम निष्ठा बदती जाती है; जौर जैसे-जैसे ज्ञान परिपक्र 
होता जाता हैः वैसे-वैसे मगवस्मेम उमडता जाता ह | 

एक स्मौकिकं दृष्टान्त छीभिये । जिस मनुष्यके विषयमे 
आप कुछ नदीं जानते, केवर उसका नाम आपने सुना 
है, उसके प्रति आपके इदयमे भक्ति या भाव कैसे उन्न ह 
सकृता है । यदि आप उसका भाषण सुन या ठेख पदं ओर 
उससे यदि आप प्रभावित हौ, तभी उसके प्रति आपके हृदयम 
भाव जाग्रत्‌ होगा; ओर एक बार भाव जाग्रत्‌ होनेपर उसके 
विषयमे अधिकाधिक जननेकी इच्छा उत्पन्न होगी तथा 
उसके-दकोनकी भी इच्छा होगी । इसी प्रकार ज्ञानसे भक्तिका 
उदय होता `दै ओर भक्तिसे पीछे जिश्षासा षदती है तथा 
ञान `होता है !' इस प्रकार दोनो द्धी परस्पर उपकारक हैः 
एक दुसरेके विरोधी है ही नहीं| 

अब ईस विषयमे आगे विचार करनेसे पहले एक बहुत 
दी मद्वपूणं बातपर ध्यान दीजिये । साधक भक्तियोग, ज्ान- 


श्रीचिदानन्दजी } 


योग या अषटाङ्गयोगमेसे किसीकी भी साधना करता दोः 
तीर्नोका ल्ध्यतो एक दहीहै-भलटे द्वी वह बिभिन्न नामे 
पुकारा जाता हो । साधन-प्रणाटीकी विभिनताके कारण 
तीनो मागेमिं विभिन्न पारिभाषिक शब्दौका होना खाभाविक दै- 
एक ही फकको जैसे कोई “अमरूद कता दै तो कोई जाम- 
फः ओर कोर “प्यारा । 


भगवान्‌ परमास्मेति श्रोच्यतेऽ्टङ्गयोगिभिः । 
बहयत्युपनिषन्रिषठेक्लीनं च श्ानयोगिभिः ॥ 
ताप्यं यह है क्रि जिस चेतन सत्ताको भक्त (भगवान्‌? 
कहता दहै, उसी ` चेतन सत्ताको अष्टाङ्गयोगी (परमात्मा 
कहते है ओर उसी परम सचाको वेदान्ती श्रह्य 
कहते द ओर सांख्ययोगवके अर्थात्‌ ज्ञानी “कान? या (्ञान- 
सरूपः कहते दै ¦ भक्त जिसको (भगवत्याः कदता रैः 
उसको योगी +आत्मा-परमात्माक्रा मिल्नः कहते दहै वेदान्ती 
उसी स्थितिको ब्राह्मी सिति या भ््रह्मभूतः हयेना कहते ई 
जर ज्ञानी “स्वरूपम स्थितिः कहते ई । मक्त साधन-काल्म 
'्दासोऽदम्‌ः कहता है ओर जव पराभक्तिका उदय दोता हैः 
तव॒ उसमेसे “दाः !उड़ जाता दैः केवरू “सोऽहम्‌? रह 
जाता है । तब मक्त मगवान्‌के साथ एकीभावको प्राप्त दोता दै। 
मगवान्‌ खयं कहते ई-- 
इदं क्ञनयुपाश्ित्य मम स्ाधम्य॑मागताः। 
( गत्ता १४ 1 २) 


\५© 
नक आश्रय निकर न्न्थन्ं नेमे स्मन्न धवन 
वन जानः है उधत्‌ मरे माथ उमकः अभद द जन ई-- 
मे ओर वह्‌ निन्न नरद जति! 
गीता भी कती हँ कि मन्ति अओ जान परस्पर उपक्रारक 
दै ओर एकक विना दूलग नहीं रद कतः ¦ पर्त परिपाकरके 
समय दोनो अभिन्न हे जते हे-- 
भक्त्या स्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽैन । 
कषातु द्रष्टुं च नद्धेन प्रवेष्टु च वरंतप॥ 
( गीना २९ । ५४) 
हे रतुको तपनेवाटे अज्जुन ! केवल अनन्यमक्निके 
दारा--युकमे एक निपवः्टी मक्के दारा मेरा तच- 
मेरे सगुण 
सखरूपका दर्नन मी हो जाता है तथा भक्त मुम सवनो माविन 
मिलकर मेरा रूप बन साता है | दस प्रकार यदो यह बतलाया 
गया करि भक्तिसे ज्ञान ओर ज्ञानसे सुक्ति होती दै ! पुनः गीताका 
उपसंहार करते हुए श्रीमगवान्‌ कहते है-- 
बह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कुति। 
समः स्वेषु भूतेषु मद्धक्तिं रमते पराम्‌ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चासि तस्तः । 
ततो मां त्वतो ज्ञात्वा विश्चते तदनन्तरम्‌ ॥ 


न्भ 


शान--मेरे सम्पूण स्वन्परका ज्ञान होना हैः 


( १८ ।! ५४-५५ ) 


“इस प्रकार ब्रह्मरूप हुए नीका चित्त निरन्तर प्रसन्न 
रहता है ओर इस कारणसे बह किसी भौ सांसारिक घटनासे 
उद्विय नहीं होता अर्थात्‌ वह्‌ किसीके व्यि दीक नहीं करता, 
न किसी पदाथकरी इच्छा ही करता है | { बह सब 
मूर्तौमे सममाववाला होकर मेरी पराभक्तिको प्रास करता दै 
अर्थात्‌ मेरे साथ उसक्रा अभेद हो जाता है । वक्कि एेसा 





# श्रुति भी कहती है--पयमेवेष कृणुते तेन रुभ्यस्तस्यैष त्मा 
विवृणते तनू^ स्वाम्‌ ।' जो साधकं ईशवरके प्रति सवंनोभावते आत्मसमर्पण 
कर देता है, उसके ऊपर ईश्वर प्रसन्न होते दै ओर अपने समर 
खरूपको उसके सामने प्रकट कर्‌ देते है ! 

† श्रुति मी कहती दै--^तत्रको मोहः कः रोक एकत्वमनु- 
पयतः !' जिसकी सवत्र ब्रह्मदष्टि हयो गयी है; उसको किसका 
मोह हो ओौर किसको शोक हो तथा किस वस्तुको प्राप्त करमेकी 
इच्छा हो । 


* मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


मनः मेरे समग्र स्वरूपकौ वथाथतः जान लेता दै अर इस 
तम्बकप्के दारा वह अविटम्व मुञचमे प्रवेश कर जाता दैः “मद्रपः 
वरन जाता है । यरा भविनते तदनन्तरम'का भाव यह है 
कि ज्ञान आओौर मुक्ति अथवा परामक्ति ओर मगवत्प्र्ि दोनों 
एककाल्मे होते ह ।# वर्कि यर्दोतक कद सकते है फ्रि परा- 
भक्तिका ही दूसरा नाम मुक्ति दै अथवा ज्ञानका ही दूसरा नाम 
मुक्ति है; क्योकि पगभक्तिके उदयके बाद, अथवा तत्व 
जानके उदयकरे वाद मुक्तिक ल्ि कोद कतव्य नहीं रह 
जाता, दोनो साथहीहोतेदै। 
वरिजदीके दीपमे जैमे बटन दवाते दही प्रकारा तत्ण 
होता है उसी प्रकार ज्ञान जर मुक्िएक ही साथहोते दै। 
इसल्यि यहां बहुत ही वि्तारपूवंक ओर स्पष्टरूपसे भगवान्‌ले 
कृह्‌ दिया कि भक्ति ओर ज्ञान परस्पर उपकारक है ओर 
दोर्नोका एक ही फर है--प्येरी प्राति | 
दूरी रीतिसे देखिये तो ज्ञानयोग ओर भक्तियोग दोनों 
ही भक्तिके ही विभिन्न प्रकार द| साधन-प्रणालीमे मेद 
होनेके कारण दोन विभिन्न नामेसे बोटे जति है । जिसको 
हम (ज्ञानयोगः कहते है, षह 'यमेद-भक्तिः कहल्ाती है; ओर 
जिसको हम (भक्तियोगः कहते हँ, वह “भेद-भक्ति? कहटती 
दै ।मेद-भक्तिमि साधक प्रारम्भे अपनेको भगवानसे पृथक्‌ मानता 
है ओर तीन सीदिर्यो पार करके एकीभावको प्राप्त हो जाता है | 


प्रारम्भे जव उसको भगवानके सम्बन्धे कोई लान नहीं 
रहता? तव बह्‌ एेसा निश्चय करता दै किं मेँ भगवान्‌करा हू 
"तस्यैवाहम्‌ ।' उसके वाद जव वह अनुभव करता दहै कि 
भगवान्‌ तो सर्वव्यापक दै जर चराचर भूतमाञमे उनका 
निवास दै तब वह मगवान॒को अपने सम्मुख मानता है ओर 
कहता है--श्दे भगवन्‌ ! मै तम्हारा दँ ओर वम मेरे हो-- 
"तवेवाहम्‌? । तत्पश्चात्‌ भाव-प्रिपाकके समय जब पराभक्तिका 
उदय होता है, तब तो बह भगवद्‌-रूप ही हो जाता है जौर कहता 
दै-श्वमेवाहम्‌" ¦ हे भगवन्‌ ! मै तुमसे प्रथक्‌ कदेसि होऊ १ 


॥ भि र) ति वि 0. 1 





# शानं रुब्ध्वा परां ज्ञान्तिमचिरेणाधिगच्छति । ८ गीत्ता ४, 
३९ ) कषान हो जानेपर साधक तत्काल परम श्ान्तिको--म॒क्तिकि 
प्राप्त करता है । यहो भगवानूने “अचिरेण राब्दका प्रयोग करे शरद 
स्पष्ट कर दिया दै कि ज्ञान ओर मुक्ति साथ-साथ होते है । अतएव 
शान होनेके बाद सुक्तिके ल्यि केर दूसरा कत्तव्य नदी रह जाता । 


~ भक्ति थौ जान # 


कपो नृम्दी स्वल्पे # उम्‌ यद्र सदन्त सध्नन 


नन भगवान्‌ स्यथ अयनः अन्द अदु करन च्य्तः ई. 

गनमगम ने व्राग्म्नाद् यतव्यलनार्‌ ¦ इम करप 
ट स्मधृनुःकः अनदः चटून्‌ ३ , टस समय लाक 
पद्दटः "नव अद्मन्प्र वष निश्चय करता दैः तन्वन्‌ 
"स्वयं न शह्यल्य हू-ए्ता निश्चप दाता दं ¦ इसको 
<न्वन्वरूपम्थिनिः वा श््रह्यनिाः कहत द । निमे अमद-नश्छ्का 
प्क दष्टन्त इस प्रकार मिटता दई 

जाग्रसम्वप्नसुपुप्त्याद्या प्रपञ्चो यः प्रकादाते | 

तदू ब्रह्माहमिति ज्ान्वा सर्वपदौः प्रमुच्यते ॥ 

जग्रत्‌? स्वप्न तथा सुपुनि--इन तीना अवसाम जो 
प्रयचका अनुभव होना हैः वह सभी ब्रह्मन्परं । पछ 
साधका इतना निश्चव करना चाहिये । यह निश्चय परिपक्त 
हनेपर वह अपने-मपकरो ब्रह्मरूप दी दवता इ; क्योकि जह 
एव ब्रह्मरूप दो गया, वहां वद खयं ब्रहयस प्रथक्‌ कँसे रह सकता 
है । इस प्रकार इत अमेद-भक्तिका फट भी बद्यक प्राति वा 
मुक्ति अथवा ईइशरफ़े साथ उयेद-- जो भी कदो, वह दै | 


अव भक्ति ओर ्ानका खरूपं सम्चिये । अभेद्‌- 
भक्ति साधनम अथात्‌ ज्ञानयोगकी साधनामे साधक 
विचारका आश्रय छता दै ओर विचारसे अपने-भापको 
परमात्मास अमिन्न निश्चय करता दै । वह्‌ विचार करता दै 
करि “मै सत्‌-चित्‌-आनन्दन्वरूप आन्मा दहू| मै सत्‌ ह्रः 
इसलिये चरिकालबाधित होनके कारण मेरा जन्म-मरण नहीं 
होता । म चित्‌ हूः इसाखम चतन्यस्वर्प दोनेके कारण में 
लानष्वरूप दू ओर इस कारगर ज्ञान-आरानिकरे स्यि सुने यत 
नही करना दे । फिर म आनन्दस्वरूप ह्रः, अतः सुख पानके 
द्यि मु्चकौ जगत्‌ प्राणी-पदा्थाकी आवदयकता नहीं है ।: 


पुनः» मै शरीर नदीं दर । इसख्ि जन्म, मूृद्युः जराः 
व्याधि यादि शरीरे धर्म मृञ्चको पीड़ा नदीं दे सकते । में 
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दत व्यवे च्य जतेरहैः उन इन्त सूर्नारपणक्तो कोई 
सुग-दुध् क नदी दौः उन प्रकार मरे चैनन्पकं 
पक्क द्र ददः इन्धर्यः प्रम तथा अन्तःकरणं जपने- 
अमन युनाद र व्यवद्न्मेव्म जनि हं, प्रःनु उन व्यवहारीस 
प्रात होनवा उनकर वुग्व-दुःख मुन्लम कोड विक्रार उत्पन्न 
नहीं कर सक्ते | 


इम प्रकार दीव समदतक दान्त चिन्त, भाव अर प्रेमे 
विचार करत-करते साधक छतकृत्य हो जात है । 


मेद्क्तिकौ साधनामे अथात्‌ भक्तियोगकी साधनामे भक्त 
इस प्रकार विचार करता दै--इस जनमे जे-जो रूप 
दीखते दैः वे सव मगवान्‌ खयं ही धारण क्र रहे 
अर्थात्‌ एक दही भगवान्‌ अनन्त लूपेम प्रकट होरे है जो- 
जो शब्द सुननेमे अति हैः वर सनी मगवान्छे नाम द । जर 
जो ङछ नुच वा प्रतिक्रूक अथवा श्युनाद्युम व्यवहार होता 
दीखना हैः वड्‌ ब भगवानूकरी द्री लीला है | जैसे-जैसे 
मगवानॐ प्रति अनुराग वदता जाता दैः वैसेवेसे “सर्व॑ 
सपालो ततोऽसि सर्वः ।' का अनुभव होता जता है । 
इस प्रकार साधन करते-करते भक्त कतङ्यय हो जाता है ओर 
मगवानुक्रे माथ अपना अमद अनुभव करता है | 

यु उन दोनो साधनम ही समानरूपस भवच्यक वात 
यह दहै क्रि साधक सावन-चटुषएप-पम्पन्न हना चादि; क्योकि 
ट्सके विना कोड भी खथना सिद्ध नर्द दे सकती | 


^ अनन्तवीयौनितविक्रमस्त्वं सर्वं सना्रोपि ततोऽसि सवैः |] (मीता ११। ४०) 


"हे अनन्त सामथ्यं एवं अतुर पराक्रमबाखे मगवान्‌ ! आप स्वमे व्याप्त दो रहै हे अतः ये सारे रूप एक अप्क्रेदी ह 


श्रुति मी कहती द-- 


ष्क रूपं बहुधा यः करोति! 


(परम्म सखवरूपसे तो एक दै, परंतु वदी अनन्तरू्पोको धारण कय हुए है 1" 
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°ध्यद्यपि सुने न्योमदाजीने मुञ्च अनेक प्रकारम्‌ सम्नावा; 
कलु निर्ण मतमरे दटवमे उनरु नेद । मैने पुनः उनके 
रणाम मस्तक रस्वकर्‌ मयुणःपामनक्ा ही उपदय देनं 
व्यि अनुरोध फ्रि सौर कदा-- 
रम शगनि तद मम ननं सनः छिमिश्रि सीम प्रशन 
सेद्‌ उष्म कु व्रि दय \ नित्‌ यनन दर्खा ग्युखयः ॥ 
भरि नेत्वन विरेक अवुदरस, । तञ =यट्‌- रथन उन्दः ॥ 
०४इसपर्‌ फिर उन्दौन भगवान कुक अनुपम क्था 
सुनाकर सर.ण मतका खम्डन करर निर.णक्रा दही निन्पण 
करिया | तव सने भी निगुण मनका निरक्ररण करन हूए अद्यधिक्र 
हटके साथ सयुणक्रा निरूपण करना प्रारम्भ कर्‌ दिवा | बहत 
तर-प्रवयुत्तरसे लोमशजीको रोपर जा गवा ओर उन्दने मुञ्च 
तुरंत काक-प्ची हा जनका गाप दे दिवा | म॑ तत्क्षण काक- 
के रूपमे परिवतित हौ गया | पिर भी म अपने सिद्धान्तपर 
अछ रहय । 
द्द श्राप म सीसर चटाई \ नहिं कटु भय न दनतः आई ॥ 
नमेरा शील ओर श्रीरामचरणेोमे विच्वास देखकर 
लोमद्यजीके हदयम्‌ परिवनन दथा । उन्दने पश्चात्ताप- 
युक्त होकर सुद्ञे बुलखयाः मेरा परिनोप क्रियां ओर 
हर्पित दृदयसे राममन्व प्रदान किवा । मुनिने वाच्करूप 
भगवान्‌ रमका ध्यान वताया | वह मुञ्चे वहत जच्छ खगा | 
कुद काक अपने समीप रखकर रामचरितमानस भी सुनाया 
ओर आशीर्वाद दिया-- 
खदा समश्रिय होहु तुम्ह सुम गुन भवन अमान \ 
कामरूप इच्छामरन स्यान राम निधान ॥ 
८"ततयश्चात्‌ म इस दोप निवास करने खगा । य्ह 
रहते मुञ्चे सत्तारदस कव्य ग्रीत गये | जब-जव भगवान्‌ 
रामका अवधपुरीमे जन्म होताः मे जाकर जन्म-महोत्सव 
देखता ओर पच वर्प॑तक भगवान्‌की बाढटीलके दर्नकरे 
छोभसे वहीं रहता । एक बार भगवान्कौी वार्चित 
टीखा्ओको देखकर छु संशय होने क्गा । इतना मनम 
अति दयी प्रञ्ुने अपनी मामाका परार किया । उन्दने गञ्च 


` मद्धक्तियुक्ता भुवनं पुनल 


पकदट्नेके च्वि दाथ वदाय? म भावः; नागते हुए मने सात 
आवरणे प्रध्योः जटः तनः वायुः अकायः अकारः महनख- 
क्रो तार क्रिया । पर सुञ्चमे आर गमक युनानि स्वचदोदही 
अगुखका अन्तर ररा । विवर देकर म लौटकर अवधपुरी 
आवा ओर भमवान् सुगम प्रविर दो गवा | मने अनेका 
बह्याण्ड उनफरं उदरम्‌ देख । वद सवर कु विटक्षण-विश्चषण 
दिग्वन्दायी पडा; किनं राम सवत्र एकम दही रह 

सात नदेद्धई अमन \ 

सव॒ वु देखनेकरे पश्चात्‌ भगवन््ेरणसे मै बाहर 
आया } भगवान्‌ रामक्रा व्ह एश्चव देखकर मेरा हदव 
परेममम्न दो गवा । प्रतु सञ्च प्रमातरु देखकर प्रमन्न हुए 
ओर उन्दने मुञ्चन बरद्मान मोगनक। कदम-- 

ककनन्डे मपु उर अत्ति प्रसर मेह जानि \ 

धनिमादिक निधि अपर शिवि मच्छ सकर सुख खनि 

स्यान व्क विरति दिम्याना \ मुनि दुर्म गुन जेजग नाना ॥ 
आजु देदं सव संय नारदी \ नागु जे तेहि माव मन माहीं ॥ 

° मने बिननार करने कमा क्रि भगवान्‌ सच कुक देनेके 
चयि के रहे हैः पर्‌ अपनी भक्ति देनेकी वात नदी कहते । 
सभी सुखोका मूढ भक्ति समञ्चकर मैने भगबानूसे भक्तिकी 
याचना की । भगवान्‌ने भक्तितो दी हीः साथी ज्ञान 
वेगम्य आदि भीदे दिये)? 

आये चर्कर्‌ वे कहते ह--४*अव यें बिना पञ्चपातक वेदः 
पुराण ओर संनेक) सतत वतखःता दू | जीवे वन्वनकरा हृतु 
माया ई, माया एक सुन्दरी द्रा स्री ह । कोई मतिधीर पुरुप दही 
एसी स्त्रीका त्यास कर सकता ह । साधारगतः जो श्रीरघुवीरपदसे 
विमुख इ वेकामीतो विप्रयवश रहतेदहीदै; परंतु छ्नीके 
रूप्रपर स्री मोहित नदीं होती ! माया ओर भक्ति नारिवर्गमे 
है इस कारण भक्तिके च्वि मायामे मोह्कता नही है ओर 
फिर (भच्छिः भगवानको अत्यन्तं प्रिय है । माया चारी उनकी 
नर्तकी दै, इसस्ि भक्तिको देखकर माया सङ्कुचाती दै | भक्तके 
सम्मुख मायाका देशव प्रतिहत हो जाता दै | किंतु ज्ञानरूपी 
पुखपकी एेसी सिति नहीं है । 

«जे खोग देसी भक्तिको जानकर भी छोड देते हँ ओर 
श्रम करते दँ केवर ज्ञानकरे व्यिः वे उसी प्रकार जड टै, जैसे 
वह दुग्धार्थाः जो दुग्धकी प्रातिके एकमा खान धरकी 
कामधेनुको छोड़कर आककी खोज करमे चडे 1? 

ताप्यं यह्‌ किं यथार्थं ज्ञानी उत्पत्ति भक्तिसेद्यीहो 
सकती हे । भक्तिदीनके लि ज्ञान.पाधिकी आन्चा आकसे दुग्ध 


~< भक्ति भौर शानौ पकता # 
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ग्यक त्रिवर निकनन -, ट्म 
करके व॒थ-कथधंचिन 


== १ 
= नद † न 
सन्न ि 


तकन 


नानृ कु [नी १ 


तशु तृ-ञ्नु = र 


यद्धे श्रम 


यवान्‌ उन्दने क्रमरः 'ज्ञानदीपकः अर . 
मणिः के उपध्वका निदयन क्रक द्‌ नेनि सगतन्‌ छपाकी 
अनिवाथता वतन्ययी सार भनिमणिका नुच्ना णं 
अव्यथताका प्रतिप्रादन्‌ क्रि द्र | 
वरदौ वृद सकर दना आव्रघ्यक ह कि आक दुग्ध 
ओर जानदीपक्के ज्ञानम देक्नण्य दे | आक्रका दुग्ध नेच 
ज्योतिका नादाक दै. क्रितु दर्क्रिपमि हयम वमनेवादयी 
चिक श्रद्धाल्पी गक परमधममय दुग्व आन्मानुभवन्प 
ग्रकादा प्रदान कृरनेया दीपरकके च्टिि व्िज्ञान-निरूपिणी 
बुद्धिरूप धृतका कारण दै | 
यद्यपि आप्रतिनः इम प्रमडक नपर ज्ञनकरी अन. 
श्यता ॐर्‌ भन्त्की उपदेवलः प्रतीत द्यनी हः तथापिसन्म 
विचार करनेपर ग्रह सप ह जाता दं किं गस्वामी श्रीतटसोदास- 
जी भगवद्धक्तिमे दी सरल्तापूवेक यथाथ ज्ञानकी उत्पत्ति सम्भव 
मानते द ! ओपनिपद्‌ ज्ञानक खरूप एं एफ विषयम्‌ उन्दै 
कोई विषाद्‌ नहीं | 
उन्हेनि स्थान-खानपर ज्ञान ओर ज्ञानीकी महत्ता स्वीकार 
की दै-- 
ञि जने तग जह्‌ देसाई) जु जथा सपन भ्रम जह ॥ 
भष म्यान बर मिष्ड्‌ न मोष) तुमह रामह प्रतिकृर न देह ॥ 
जासु ग्धान रवि म निषि नामा ! चच किरन मुनि कमर भरिकासा ॥ 
--आदि । 
काकजीकी कथामे भी हम इसी तत्वकरो पाते ह । वे कोरा 
जान ठेना अखीक्रार करॐे भन्न हो जति दै । उस 
निष्टाके प्रभावते ही उन्ड मुनिक्रा अआरीवाद, भगवर्छीलकरा 
दर्न आर ीकके द्वारा हौ भगवान्‌ सवध्यापकरता आर 
सर्वाधिष्नल्पताका अनुभव एवं दद्‌ ज्ञन-विश्चानकरी प्रापि 
द जाती ई । 
इस कथामे यह भी विदिते ह जातादहुकरि टोमशजी 
अभेदवादी ह्येते दए. भी परस्मभगवद्धक्त ओर दिवपरोक्त 
रामचरितमानस्के ज्ञाता थे । 
श्रीमदद्धागवतकी ब्रह्यस्तुतिमे इस 
विरेचन ईै-- 


विपरयका सुन्दर 
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ट = ५ अण्याक कः क च ऋत मात 
प्रचमः न्यू ण शधन ध्यु [181 


्रमदरनस्न्या विद्रा य| 
मगम्यवार प्रनिल्न्य् धं 

यथा जमरनन्वयुरकुःटधय्य्यरम्‌ ॥ 
तथापरं दःन्मससर्गधिसीग- 

व्रटेन भिस्वा प्रछ्नि वचरििष्डाम्‌ । 
न्वासेव धीराः पर्प विद्ान्ति 

तेपां शसः स्याने न स्वयाने ॥ 


नात्य यह किमक अप्त जानी दनो भगवान 
प्रात्र करन्‌ दः प्रर सुग्नू्रः श्रय दनः द स्तुकत(नडः। यद्रा 
मगवन्य्राप्नि भीर भरावन्तन्व-विजःन स्यस्परम एकं द| 


श्रीमद्धगय्पनमे नी निवि ज्ञानप्रापिच्चे य्रोनक 
ब्रहन-म वचन द-- 
'नृवसवायकम्पःधेमहमन्तानम तमः; । 


नादराय-स्यान्ममावचस्यो ततानर्दारेन मास्वता ४" 
व्दुदामि बुद्धियोगं ठंयेन मास्युपयान्तिते।ः 
मयि चानन्ययोगेन मकिरव्यसिचारिभी ॥ 
'मवस्या सामभिजानाति यावास यश्चासि चस्वतः । › 
यदी नर्हीः 
य्य देवे परा भक्निर्मथा देवे तधा गुरौ। 
तस्यते कथिता दद्यर्थाः प्रकाशन्ते महामनः ॥ 
--इस प्रकारक शतिर्योक्रा भी यही आश्य है। 
इकी प्रकार ्ञानसे भन्न प्रापिकरे भी अनेक उदाहरण 
दिये चा सकते ह| रमचरितमानस-परका वर्णन करते समव-- 
सन समा चदं दिक य्द्‌ \ कदा स्ति वसंत सन मई ॥ 
संजम वियम्‌ एस फन स्यना \ हरि पद्‌ रति स्ख प्रद वखाना। 
यह्‌पर घयन-नियमको एल, जनको फल भौर हरि- 
प्रद्‌-रतिक्रो उस ज्ञानरूप फलका रय वतलया गया हे | 
भगवान्‌ शकरके मुखसे भगवान्‌ रासकी स्वरूप-महिमा 
सुननेके अनन्तर भगवती पार्वतीक्रा कथन-- 
नड रपति पद शमि प्रतीती) दाने अमेभावना वीनी॥ 
--मीं मका एक उदाहरण है । 
ते भरितम्‌ परनीती) चिनु परनि हइ नहि प्रीती ॥ 
फरति जिना नहिं भक्ति चटाई \ {जदि खोक जर क चिकना | 
इशषमे स्षानमे प्रतीतिः, प्रनीतिमे प्रीति भौर प्रीतिसे भक्ति- 
की दृदताका कारण-कार्बभाव दिलाया गया है | भक्तिः 
मणिक प्रािके ल्य यत्न करते मसवय-- 
ममी सज्जन सुगति कुदार \ स्यान चरिसम नयन उस्णरी॥ 
--मे रामकथारूपी रुचिराक्ररसे भक्तिमणि खोदकर 
नम च्वि ज्ञान-वेराग्यरूपदो नेरचौँकी आवश्यकता वतन्यी 
गधी ह| 
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षी भन्मिर्पम 
ज्येन | ता कृद्ध 
हः नही कर सकता वा अन्यथा कर्‌ मदना, वदी "कर" 
हं । श्रवग-कीर्तनादि नी -कसः ह्रद ज्वर यतर ५ 
वस्तु-नन्तर वा पृरुपोचन-तन्त्र न दक्र कनु-नन्त्र देति द| 
क्त-साप्रनमे श्रवणादि करमःको पटर भगवान्‌ विध्णुम 
करः पश्चान्‌ उनकर प्रमाद-पवन्प ठन कमन्यं करे ¦ टि 
कम या ज्ञानक (चारम्भ भगवा वपणन हत्य ह व्च 
भक्ति अरनोपषृ्ट कम त्रा ज्ञन जीवे अदे द्रग 
आरम्भ होनादः वद्‌ कम 
वस्तुनन्त्र भद्र-ततुःसम्‌ | 
वम्त्वर्धना भवेद 


# 


$स्पर #, 


धिया 1 
भक्ति भी भरान्‌ विन्धे अधरौ दैः न वृन्दे अरीन 
हैन हमरे | भक्ति-गद्धाविप्णु-ाद्‌-पर्चमे प्रव्धैन दोनो द। 


इनको अग्भी सर क्रत हुए, श्रीन्परगावःमी अपन 


'भन्िरसामतमिन्धु"्स द््डिते दं 

अतः श्रीकष्णनामदि न मेद्‌ आद्यभिन्द्ियैः ! 

सेवोन्मुखे हि जिह्वाग्र स्वमेव स्फुरत्यदः ॥ 

अतएव श्रीकृष्ण-नाम-र्प-लीला इन्दियेकि द्वारा म्य 
नहीं हयतेः अपितु सेषोन्मुख जिह आदिमे द्वी नाम-रूप-दटीका 
खयं स्फुरित होते द।' 

कर्मनो य ज्नेन्िया स्वयं कत्ता वनस् श्रीफूष्णे 
नाम-र्प-दीच्ा आदिक दर्जन श्रयण या मननं करगी-- 
यह कभी सम्भव नीं । इरिःर्या "कर्ताः होकर भगवाम्‌ 
नाम-रूप-ल्ीद्यफो अरह-धानुफा "कमः यद्वि वनाने जर्वेगीनेा 
नाम सूप-टील्यका अप्रक्रनत्व विदन द्रौ जायगाः क्योकि सारे 
भक्तिशाख्र कहते है - 

नाय चिन्तात्रणि;ः कृषश्णङ्ंतस्यरसचिय्यहः । 

पूणः इद्धो भिन्यमुन््ोऽभिन्नन्वान्नमनाभिनोः ॥ 

“श्रीकृष्णक्रा नमि चिन्तामणि हैः नाम दी कृष्ण दै. 
नाम ही चैतन्यर्सविप्रद दै । नाम पूर्णः जद अर निस्यमुक्त 
हैः क्योक्रि नाम ओौर नामी अभिन्दं ।' 

'्वतन्तः नाम-रूप-टीखाको (कतुः ईप्सिततमम्‌ कर्म- 
कारकमे परिणत करनेपर वस्तुकरे ऊपर परिच्छिन्न भमेश्की 
छप डालनी पड़ेगीः एेसी सितिमे वह कभी चिन्तामणि नदीं 
हो सकता; उसमे जडत्व आ जायगा, उसका चिन्मयत्व 
जर शुद्धत्व मिट जायगा, एवं उसके पूर्णं युद्धः नित्यमुक्तं 


^ मद्धकियुन। मुन पुनाति : 


+ 00 गर्‌ यहका 
अदुलरण जर्तय : कमव्रुद पन अर इन्द नक नगवान्‌ 
अवतं जद जी २द्‌-मन-इन्दर्यान 

स्न दोरा चर गी 'जन्धः | सागद्धायद्‌ दकि 
भगवप्नूमे सनं ट्य आप अरन्ये वाद्‌ ही भक्तिका 
-गन्यादन हने न्या आर निरुणा भक्िमि कर्म-ज्ञन होगा 
नन्ति घन आग्वःठनः | समीय गीता ऊभ्वमृ होनकौ 
ब्रन क्न दे पुरानम्‌ । उस मुकरो पकृडु- 
टना गाया नीच गिरना दोगा | चदि 
सृ फपर्दरो विश्च मृन्टः नीचक्री मार दी होगा । अतएव 
छन्‌ तन्व ्यधनाकरे विपरीत दिशामे चना 
प न्वरम यमुना अयने उद्रमकी अर 
वर्माश्रसक्रा यारम्भ ह जीवकरे अदस; ओर 
हमक उद्रमकी आरतस्--मगवन्‌म 
नयुन्पानमोऽदन्‌" न हाता इ । वरण्रश्रम विश्वस विश्वनाधकरी 
भेर पर्ुचनकी वान कट्ना द ऊर भागवतने सुनायी हं 
विश्वनाथमे विश्वम आनिकी वात । इसील््यि भक्ति-साधना्मे 
भगवान्‌ जिन प्रकार्‌ सन्य रह उसी प्रकार उनक्रानाम भी 
सव्य दैः रूप मी स्त्य दैः टी मी सत्य है जर उनका 
ही निर्गुण टीखक्षे्र यह विश्च मी सत्य हे | देवगण कके 
कारागाग्े श्रीकृप्णकरे इमी सत्य स्वरूपका सवन करते है-- 


र = 
कि त, ४ 


(क 
। विश मुन 


सत्यव्रतं सत्यपरं चिक्स्यं 
सश्यय योनिं निहितं च सस्ये 
सस्यस्य सत्यम्रतसस्यने््र 


सस्यात्मक व्वा शरणं म्रपनाः ॥ 

( ओमद्धा० 2२०२1२६) 
हहे सगवन्‌ ! तुम ॒सत्यत्रत हौः सव्य तुश्हारा संकस्प 
' प्रयोजन या उदव्य ) हः मत्य तुम्हारी प्रािका साधन है । तुम 
रूप रौर ग्वरूपहोने। दष्ियेमि चिच्छस्मे अवाधित सव्य हौ | तुम 
नन्यकी यानि ओर तऋतचन्यम दानीं दृथियाम अवस्थित हो) 
सन्‌ र "यन्‌ (मन्य)-वाच्य यह दतसमृह मत्य हे | तुम इससत्य 
नतसमृहकौ पार्मथक्‌ नव्यम परिणत करके ही फिर सव्यरूपम 
अवतीर्ण हो । तुम्डारा धरर सूता बाणी ओर भमदर्शानका 
परवर्तक (नेर) द । तुम स्वाथे" सर्वकाम, सवनम सत्य 

होः अतएव सत्यात्मक हो । हम तुम्हारी दारण छेते दै | 
भक्तिवाद कभी भगवान्‌को विश्वके उस पार निर्वासित 
नदीं करता | भगवाम्‌ इस विश्वको “सर्वतो 
रत्याः अतिक्रम क्रिये हए दै । ( अत्यतिषठत्‌ ) जगत्‌+ 


+ पक्तिवादका गढ ममं ~ 


नाथन=जगन्नाथ | योगमावा-खानीया नुभत्र (~+) जगन्‌ 
ओर नायको एक दर साथ वन्ध क्विप ह | 
पुरपोत्तमकरे इस निगद त्को प्रम करनकरै च्वि 
भरवान्‌करे साथ अनन्य भनद्रारा यु होकर उुद्धका च्य 
करना पडगा | 
तदुबुद्धिषद्धिरयादत्यन्नम्‌ । 
--अनन्य भक्तिकं द्वारा अनवन बुद्धिच्य दौनेषर न्तिके 
साधक तद्दधि दहते हं । तद्रुद्धि होनपर दी भ्त भगवान्‌- 


४ 


को, वे जेसे जो कु हँ तच्वते जानता है । 


अन्‌न्यमक््या 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चासि त्वतः । 
( गीता ) 

भक्तिसाधनामे प्रप्तिः दो प्रकारकी दती है | पटी 
पराति शस्पःमे होती है ओर दूसरी प्राति श्ट्पमे | 
द्वितीय प्राधिक्नो हयी (अभिक्ञनः पदद्रासं भगवानूने व्यक्त 
किया है । भगवान्‌ श्रीमुखमे कहते ई 

तेषा सततयुक्तानां भजतां मीतिपू्कम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन नासुपयान्ति ते ॥ 

( शता) 

‹सततयुक्तः प्रीतिपूवकर भजन करनेवार्छोको मे वह 
बुद्धियोग प्रदान करता हू जिसके द्वारा वे मुद्चको प्राप्त होते 
है । › बुद्धियोगके उदय होनेके पहर सततयु, प्रोतिपूरव॑क 
भजन करनेवाञेकी पप्रिः को मदाकवि कालिदासक द्वारा चित्रित 
कण्व-मुनिके आश्नममे दुष्वन्त-दरुन्तखकी पारस्परिकः संसारके 
लोकिक ने्रौके अन्तराख्मे होनेवाखी प्रातिके समान समन्नना 
चादिये । बुद्धियोग प्रात दोनेके ब्राद्‌ जो प्राति होनी हैः उसकी 
तुख्नाः दूसरी बार जो दुष्यन्त शङ्खन्तखकौ प्राप्ति स्वकर 
अखिके सामने होती दैः उरे साथ की जा सकती दै। 
दस दोनों प्रातियेके बरीचमे अगूटी खो जनके प्रसङ्गका एक 
अध्याय है | प्रथम प्रातिका नाम है सनः दूसरी वारकी 
प्रातिका नाम है विज्ञान-मन-बुद्धिके क्षेचमे वास्तविक सूपसे 
प्राति । प्रेस जानी हई वस्तुको पुनः प्राप्त केरनेका नाम 
ही “अभिक्ञानः हे । 

पपूर्वज्तातस्व ज्तानमभिन्ताः ( चाण्डिव्यसत्नका खप्नेश्वर-भाष्य ) 

श्रीनित्यगोपाखने भी ठीक यदी बात कही है--\एक 
मनुष्यको हीरा मिख दैः परंतु वह दीरेको पहचानता नदीं । 
अतएव वह हीरा ममं भी नहीं समञ्चता । छद्वेसी 
भगवानक्ो तुमने पा स्मि दैः पटे उनको पहचानोः तब 
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उनके माद्ानन्यकौ समधम ,' नरवाना नो हस पवि द्वै 
दए दैः बर दमनं स्वनम्य स्तनः दै परंतु कैव 
प्रा्नर द्वी च प्रान नई होत | अन्धकारम्‌ उवि द्ुए धनकर 
विना वह्वनेः चना जवि -व्नपर वह द्राथन चह जता है| 
जा क्चा दीर्नौ नदीं प्हचानतःः उसको एक ट्डदेकर 
उसके हाथन आसा्नीम हीर छन च्यव ज सकता है। 
सयवरियो पदत्वं युदधि-ख्यकरे भीनर पटे जिसका पस्विय 
प्रात दात्रा हः उसको जम्रत्‌-भवसामि मनवुद्धिके प्रकरा 
प्रात कसना नाम दी अभिक्ञन ह । श्रात्निः हरि जीवनम 
नध्य { ६८६ ) दोकर भी क्म ( ६७) हौ जनी है | 
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भगवान्‌ तो प्रात दही दहेः वह संवाद दिवा अद्वैत 
वादने ओर उस व्रिना जनि-वृञ्चे प्रात धनको जान 
सुनकर परानिका समाचार दिवा भक्तिवादने । अदरैतका 
आच्वादन पद न दौनपर भक्तिवादकी आधारमूमि भिर्‌ 
जाती दै ओर भक्तिवादके न होनेपर अद्रैतवाद्मे जीक्के 
जीगनकरी कोई साथकना नरह गद जातीः वह आकाराकी 
अगास्तविक्र कट्पना बन जता है ओर अद्धैतवाददहीन 
भक्तिवाद भी अन्ततक भावविखसीके मकिवादमे परिणत 
हो जाता है । मनिःवाद ओर अद्धैतवाद दोन ही परस्यर्‌ 
परिपूरक ( ल0प्पाएलच पलप ) ई । श्रीनित्यगोपाल्ने 
किलि दै--व्डिवफे प्रति जीवी अपनी अद्रेतताक्रा बोध 
होनेपर शिवकरे प्रति जीवकी जो भक्ति दोती है हमारी 
विवेचनामे उसीको पराभक्ति कदा ज सकता दै |° “शिवौ भुत्वा 
रिषं यजेत्‌--दिव बने तिना कभी कोई दिवी सची 
पूजा नहीं कर सकता । यहं श्रीनियगोपराल्की क्रान्तिकारी 
पुस्तक (भक्तियोगद्यंनशका पाठ करनेमात्रसे सुस्पष्ट हौ जाता 





है । तथापि अवतक इस अद्धैतवादको भक्तने भयकी इटिति 


ही देखा है । अद्धैतवादने भ भक्तिको निरे ज्ञानके सोपन- 
रूपमे देखकर भक्तिकी प्रधानताको द्यी मिय दिया है। 
श्रीनिव्यगोपाल्ने रिदयुकरे साथ मकि प्रथम सम्बन्धको 'अद्रैत- 
सम्बन्धः ही कदा है । शिद्युकी मात्र भक्तिको उजीवित करनेकरे 
लि हम उसीको सुनते दै 


दश मास दशा दिन चस्य जटेर्‌ \ 


जिस ॒माताने दस महीने दस दिन तुमको पैम धरणं 
करके कितना कष्ट उराया हैः तुम उसकी भक्ति करो । 


८० # मद्भक्तियुको भुवनं पुनाति # 


दस मास्त दस दिन मावृगर्मने रदयेका अर्थद्वीयृह्‌ दैः 
किमेष दिन सावरगर्भमे र्मा वना हया या--त्‌ ७95 
०प€ शा 5 1101६." सोसि पथक्‌ कोई मेरी सत्ता 
न थी । मकि साथ संतान यद अद्वैतानुमृति जितनी 
स्पष्ट होगीः उननी दी मानृभच्छि सुद्‌ दौनी | भक्ति यद्रेत 
शनपूवा दानेपर द निरुणा दती दँ । इस्त निरुणा भक्ितको 
प्रा करनेके पड? चाद्ये ज्ञान जर कर्मना अपण | अर्षणके 
वाद्‌ अनुष्ठित भक्ति दी निर्गुणा मक्रि है | यदी ८अर्धितेन 


क्रियते" गद्‌ तात्पयं है | भागवत ग्रन्थम भगवान्‌ कपिरने 
मति दे वहूतिक। इसी निर्धणा भक्तिकौ बात स्नायौ दै । विश्वके 
वक्चःखल्यर इस नि्ुणा भक्तिका अवतरण आन वास्तविक 
रूप धारण कर्‌ रहा दै } इसका रक्षण चार ओर दिखल्ययी 
दे राह । मेरे द्वय सम्पादते ( वगदा) “उञ्ञ्वलछ-भारतः 
मामिकर पत्रिका इस निरुणा भक्तिके खर्पर ओर वास्तविक 
नेत्रमे उसके प्रयेग-कौशर्की म्ना देनेके उद्यते ही 
ग्रकादित द्य रदी दे | पुरुपोत्तमकी जय द्ये! 


90 --+--- 


भक्ति अर्थात्‌ सेषा 


( रेखक--स्वामीभी श्रीरेमपुरीजी मदाराज ) 


यतो ईशवरव्रिपयक परानुरक्ति ( परम प्रेम ) को 
व्भक्तिः कहा गया है; ष्टि भी जिसने परे होगा, उसकी 
सेबाक्रा दोना खमावनः अनिवाय ह; अतएव "भनि शब्दका 
धात्वर्थं है सेवाः । क्रिसी भो कसका सम्बन्ध भगवान्‌ 
साय दो जनेपर बह कर्मयोग वन जता ह ओर इसीका 
दुसरा नाम दहै--भ्भक्तिः । इस स्पष्ट करनेके चि 
एक लेकमाथाको उद्धृत क्रिया जाता दै। एक देदाती 
किंसानने उस समवके एक प्रसिद्ध सेतके समीप विधिबत्‌ 
जाकर जिन्ञासा की कि *भगवन्‌ ¦ सन्न दीनः दीनः अर्किचन- 
षर दया कीज्यि ओर मुञ्चे आनन्दकन्द प्रभु प्रापिका उपाव 
बताये 1 नवप्रसूता गाय वकडके देखकर सेते पिन्हा जाती 
है, वैसे दही संत मी भोले-भाठे जिकायुको देखकर प्रसन्न हो गये 
ओर युधा-सनी वाणीम बेोटे--परयुके प्यारे जगत्के अन्नदाता 
कृषकेदेव ! मनः वाणी तथा कायामे जो कुक करः प्रुके 
चयि ही करे | आपके अथिकारानुसार आपके दिस्सेमे आया 
हु कृपिकमं आपके लिये अवन्यकतंव्य्‌ है । आपके सवभावा 
तुखार आपके ल्यं नियत इस कसको पयुकी आज्ञका पाठनं 
करनेकी नीयतसे करते रहनेपर पाप, अपराध एवं रोगादिके 
होनेकी उम्भावना दी नदीं रहती; यद्यपि इस कायको वर्षाः 
सीत-आतप आदिमे खुरे आक्रादके नीचे खड पैर, घोर 
परिश्रमके साथ करना होता दे । इतनेपर भी सफर्ताकी कोई 
गारंसी नही, मेष-देवताका मुख ताकना पडता है; इस 
प्रकार यह कर्म अनेक दोषरसि युक्तं दै ! तथापि आपके स्यि 
यह्‌ सहज कर्म है, अतः इसे न कृरनेके संकस्पको मनमे खान 
न देना । अपने सदज कमंका स्याग करनेसे प्रुकी आश्चाका 
उ्छद्खनरूप अपराध होताहे ओर करनेका अभ्यासचयूट जाता, 


आढस्यादि भयंकर रोग शरीरम घर कर छेते है । इस तरक अनेक 
दोप करमन करनमे भीहंद्यी। अतएव न करनेमे करनां 
टी श्रेएठहै। फिर कौन-सा कमं ठेसा टैः जो सर्वथा निर्द्र 
ड सभी तो धूमे अथिकी भति दोसे भिरे द्री रहते ३ । 
सारांरा यह किं प्रधुके आदेदक्रा पाटन करनेकी भावना अपने 
दिस्मेके कर्मको पणं प्रामाणिकताः परिपक् विश्वास एवं 
परम प्रेमके साय तन) मन; धन, जनते साह्घोपा्ग सम्पन्न 
करके परम दयानिधान प्रभुको सादर छमपित करते रहना 
ही प्रशुकी प्रात्रिका अमोघ उपाय दै 
जिस मवि वह किसान रहता थाः उसमे क्रिसी 
ज्योतिप्रीने भविष्यवाणी करदी थी करि य्ह बारह वर्ष॑तक 
बृष्टि होनेका योग ॒बि्छुख नदीं दै | स्येतिषी सहाराजकी 
बात सुनकर ठोगोमे हाहाकार मच गया | उस करृपकने 
सोचा कि (सत्रकी तरह रोने-चिद्छानमे तो अपना काम चलेगा 
नही, यह तो गुरुदेवके उपदेद्यको आचरणमे उतारनेका 
अमूल्य अवसर प्रसुकृपाते हाथ लगा है; इसे सार्थक कर 
छना ही जुद्धिमानी दहै । कसौटी बार-बार थोडे ही हुजा करती 
है इसमे कमे जाकर पार दना हयी सार है ।' एेसा निणय 
करके वह अपने इकः बैर आदि लेकर खेतपर पर्हुचा ओर 
छोग स्या कैगे--इस्की कुछ भी परवान करके सूखे 
खेतको बीजारोपणकरे चयि तैयार करनेमे तत्पर दो गया | 
आकाक्षमागंसे जते हुए मेध-देवताभओको उसे वेसा व्यर्थ 
श्रम करते देखकर आश्चयं दी नदीं हुभाः अपितु उसकी 
नादानीपर उन्दं तरस भी आया । ुतूहख्वश एक मेष-देवताने 
नीचे उतरकर कृप्रकमे पूछा--“इस व्यर्थके परिभ्रमसे क्या 
अभिप्राय दै कषक बोल---“प्रधुकी आज्ञाका पठन, काम 


‰ भक्तिकी सुलखभता ‰ + 


करनकी वानका वनावे र्खनःः चापठ्नी न वरन नाना इन्यादि 
अनेक अभिप्राय इन व्यथ व्यवमाक । 
क्रिसःनकी वान बादल ल्ग गयोक्रि कदी दरम नी अपनो 
वरननक्ी अदनक्त भृच्न्‌ जां | त्ति क्या थ 
रि-के-मरि वादन कड्ःकेकी गजनाके साथ वन्न पदे मौर 
मूनल्यतार व्रष्टि दति ख्गी?ः जिव देखन-ही-दन्वते मरि 
देहातकी नमि मुनन्म्ः मुफ्त एवं चच्यम्यरामच्य ह्यो गवी | 
करपक्की भोति जीव भी अपने अन्तःकरणफे मूचे चेतस 
भगवद्धक्िके बीनको उगनेक्ी नैवारीम तन-मन सय्य 
हो जाय पक्ता निश्चववकरन् करि भ्सुच्चप्रभूने अपने द्री च्ट्ि 
उततर क्रिया ओरमे भी प्रकरे द्वि द्वीपैदा भाद्र 
अतः मेरा सवभ्व प्रघुको समरपिन होना दी चाहिये) मया जीवन 
ग्रभुमय होना दही चाहिये; मरी प्रयेकं दृन्ट्चन्त्का सस्बन्व 
साश्चात्‌ या परम्परया प्रयुक् साथ द्री हना चाहिये । मं जपने 
निश्ववमे दद्‌ हूः अपनी घुनका पकारः अप्रनी मदन्त 
चारू । मुने कोड्‌ नी आच््नी नदी वना सकता; न्वयं 


प्रभु डना चाहुः तव भीमं प्रनुके ल्टियि कम करनेद्री 


अ भ ^ ॥ 2 
> ॥ [० ~ त्न ३५ 


अन्ना सवदन; दद नद सकना }: एसा निश्चय हनपर 
जीवक यद ठार नी प्रका दरः चसु सद्र नद पक्नी | 


ग्रदु नी मोचने न्ग जवेन क्रि न्क म नी क्रपादनववणकी 
सपना मनःननी वनन यु गयानः : उर्‌ व इययट 
प्रवर वड्ग | प्रन्कान कपःसतवप्रणकी आदत द्वी नरह 

नय दव अपने व्यमनम्‌ 


कनि चक्का उड गयः द्र) चं 
चःज नद्‌ म्ह सकत: सुरमा गीदरी वरम पड्ग अरि वान 


कयात उनकी युप्क ृदव-नसिका अनुग्रहममृतम सजन्या 
अपनी प्राप्नन्य फलन सुष्य दव्य प्रमर्प यस्यक्र 
प्रदानत दयासल्टा वना देन | 

नापरयं यह्‌ क्रि द्म ज कर; म्यी नीयतमः, 
दमानदारीकं माथः ्रद्रापूवकः ग्रयुको मनर्ेण करनेकरी विदयुद्ध 
भवनान्‌ द्य कर. न हमारी ननी च्रे भगवद्धनि वन 
जर्वेनी ओर मक्िकाञथ मीत करी दक्रिमे जे कुछ 
करः माजी सवाद | दयु प्रत हमं यन्ति द्‌ कि 
ह्म इन विचाराका आचरगेक्रं साथ समन्वय सध 
सक्र | ॐ जम्‌ । 


भ भ 
०५५४ 


भ 


भक्तिकौ सुखमता 


( केखक--स्वा्ीजी श्री १०८ श्रीरामसुखदानजी महाराज ) 


विचार करनेसे स्पष्ट ज्ञानं दौता दहै करि आजर 
मनुष्यक्रा जीवन म्वकीय शिश्ना, सभ्यता ओर संस्छ्रतिके 
परिव्यागके कारण विखासयुक्त हौनेमे अवयधिकर खर्वी हो 
गया दै | जीवन-निवाहकी आवश्यक वस्वुर्ओंका मूद्य भी 
अधिक बहु गया दै। व्यापार तथां नौकरी आदिक दवाय 
उपाजन भी बहुत कम होता है| इन कारणस मतुरप्योको 
परमाथ-साधनके लिये समयका मिलना बहुत ही कठिन हो 
रहा दै ओर साथ-ही-साथ केवर भौतिक उदेद्य हो जानक 
कारण जीवन भी अनेक चिन्ता्ओंसे प्रिरकर दुःखमयं हो 
गवा है । ठेसी अवसाम कृपा ऋषिः सुनि एवं संत- 
महात्माओंद्वारा चिताप-संतम प्राणियोको सीतख्ता तथा शान्तिकी 
प्राप्ति करनेके ल्ि ज्ञानयोगः भक्तियोगः कर्सयोगः, हठयोगः 
अष्टङ्खयोगः ख्ययोगः सन्बरयोग ओर राजयोग आदि अनेक 
साधन कहे गये है; ओौर वे सभी सायन वास्तवमे यथाधिकारं 
मनुष्योको परमात्माकी प्राप्ति कराकर परम शान्ति प्रदान 
करनेवाञे ह । परंतु इस समय कलि-मल-ग्रसित विपय-वारि- 
मनोमीन प्राणिर्योके ल्यि-जो अस्प आयु, अस्प राक्ति 
तथा अद्य ुद्धिवाछे है परम शान्ति तथा परमानन्दप्रा्चिका 
भ० अ० ११- 


अन्यन्त सुखभ तथा मदृच्वपृणं साधन एकमात्र भक्ति हीं 
है । उम भक्तिका सखसूप प्रीतिपूवक भगवान्‌ स्मरण ही 
हैः जसा करि श्रीमद्धागवतमे भन्तिं लक्षण वतते हुए 
भगवान्‌ श्रीकविरुदेवजी अपनी मातासे कहते ई-- 


मद्रणश्चुतिमात्रेण मयि सवगुहादाये । 
| 
मनोगतिरविच्छि्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधो ॥ 


लक्षणं भक्तियोगस्य निुणस्य दयदाह्तम्‌ । 

अहे तुक्यच्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ 

सारोक्यसष्टिसामीप्यसारूप्यैकल्वमप्युत । 

दीयमानं न॒ गृहन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 

स॒ एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उद्याहतः । 

येनात्तिक्ज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते ॥ 
(३1२९)! १९१-१४ ) 


अर्थात्‌ जिस प्रकार गङ्गाका प्रवाह अखण्डरूपसे 
समुद्रकौ ओर्‌ वहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गु्णोके श्रवण 
मा्रसे मनकी र्तिका तैरुधारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे मुन्च 
सर्वान्तर्यामी प्रति दो जाना तथा मुञ्च पुरषोत्तममे निष्काम 
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मरोर अनन्य प्रम्‌ निरुण भक्तियोगकरा चरण कदा गवा 
है । देसे निष्काम भक्त द्यि जनिपर भी रं जजनको छोडकर 
मानटोत प: मणिः सानीप्यः सारूप्य पौर सायुज्य मोश्चतकर नहीं 
चते | भगवन मेवकर च्वि सुन्तिक्रा भीं निरस्कार करनेवाद्ा वृहू 
भनियोग दी पस्य पुर्या अथवा साध्यक्द्रा गया दहै | 
इसके द्वारा पुदपर नीना यगौको लोघकर्‌ मेरे भावको-मेरे 


प्रमरूय अप्रक्न म्वस्पकरो ध्राम्रद्रौ जता हे। 
टमी प्रकारे श्रीसधुमृदूनाचावने मी भक्तिरसायनमे लिखि 


दुतस्य मगवद्धमद्ध'रावाहिकतां गता । 
स्र मनसो वृत्तिभेक्तिरित्यभिधीयते ॥ 


अर्थात्‌ भागवन-धरमाति सवन करनेमे प्रविन हुए. चित्तकी 
भगवान्‌ सर्वश्वरफे प्रति नो अविच्छिन्न ( तैर्धारावन्‌ ) 
वर्ति हैः उसीक्छो भक्ति कदत हं | 

उपर्युक्त सश्चेति सिद्ध होता है करि अनन्य भावयुक्तः 
भगवस्स्पति दी भगवद्धक्ति है | 

भगवद्रचनामृतखरूप परम गोपनीय एं रहस्यपूर्णं 
ग्रन्थ श्रीमद्धगवद्रीताके आयवे अध्यावकरे आरम्भमे अर्जुनस 
करिये हूए सात प्रशवोमेसे अन्तिम प्रश्न यह दे करि हहे भगवन्‌ | 
आप अन्त समव जाननेमे कैसे आते ह | अर्थात्‌ मृ्युकाद्मे 
आप प्राणियेोद्रारा केसे प्रान कयि जा सकते ह इसका 
उत्तर देते हुए उसी अध्याये पँचवें शोकम कदा गया दै करि 
८अन्तकाल्मे भी जो केव मेरा ही सरण करता हुभआ शरीरं 
छोड़कर जाता हैः बह निस्संदेह मुचो ही प्रात होता हे । अतः 
हे अजुन ! तू सभी समर्योमिं मेरा ही सरण क्र तथा युद्ध 
(कतव्य-कमं ) भी कर । इस प्रकार सुद्चमे मन बुद्धिको 
लगये हुए वू निस्संदेह मुक्चको दही प्रात्त होया 
(गीता ८।७) एसे दी सगुण निराक्रार परमात्मखरूपकी 
परा्तिके विषयमे भगवान्‌ कहते दै-- 


अभ्यासयोगयुक्तन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं ॒पुरषं दिष्य याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ 


(सीता ८८) 

अर्थात्‌ हे प्रथानन्दन ! यद नियम दे क्रि परमेश्वरफे 

ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त, अन्य ओर न जानेवाछे 

चित्तसे निरन्तर चिन्तन क्स्ता हुआ प्राणी परमप्रकाश- 

खल्प दिव्य पुरपको अथात्‌ परमेश्वरो दी प्राप्त होता है । 
फिर अगेके शोकम भगवान्‌ कहते दै 


# मद्भक्तियुक्तो भुनं पुनाति # 


कर्व पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्‌ यः । 
स्स्य धातारसचिन्त्यरूप- 
मारित्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥ 
(गीता८)९) 
अर्थात्‌ जो पुरुप सव्ञः अनादिः सवके नियामकः सुष्ष्मसे 
भी सूक्ष्मः सव्रके धारण-पोपरण करनेवाले; अचिन्त्यरूपः 
सूयके सदाः निन्य चेतनः प्रक्नासस्वरूप एवं अव्िद्यासे अति परे 
दद्ध सचचिदानन्दभरन परमात्माको स्मरण करता है, वह प्रम 
पुरूष परमात्मक हयी प्रष्ठ होता है । 
इसी प्रकार दसी अध्याये ग्यारह कमे निशुंण-निराकार 
प्रमात्मस्वरूपकी प्रा्चिके विषयमे उस परव्रह्यकी प्ररासा तथा 
चतटलनेकमी प्रतिज्ञा कफे बारहवं शोकम उस परमात्मक 
परा्िकी विधि बत्रते ए अगेके कम कहते दै-- 
ओमिव्येकाक्चरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति व्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌. ॥ 
( गीता ८< । १३) 
अर्थात्‌ जो पुरुप ८ॐ> इस एक अक्षररूप वब्रह्मका 
उचारण करता हुआ ओर ( उसके अ्थखरूप ) मेरा चिन्तन 
करता हुआ शरीर व्यागकर जाताः वह पुरुष परम गतिको 
प्रात हेता दै । । 
इसी मकार भगवान्‌ने सगुणखरूप तथा निगुण- 
सरूप परमात्माक्री प्रापतिके उपाय वतस्य । परंतु यहं 
यरोगकरे अभ्यासकी अवेक्षा होनेक्रे कारण साधनम करटिनता 
ह» अतः अव अगे अपनी पाधिकी सुख्भता वताते इए भगवान्‌ 
अपने धिय सखा कुन्तीनन्दन अश्धैनकरे परति कहते है - 
अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यश्च: । 
तस्याहं सुरुमः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
( गीता८। १४) 
हे प्रथापुत्र अधन | जो भी प्राणी नित्य-निरन्तर अनन्य 
चित्तसे मुञ्च परमेश्वरकाः स्मरण करता हैः उस निरन्तर मुङ्मे 
ल्गे दए योगीके च्िमे (प्राप्त होनेमे) खल्भर्दर। . 
अव आपं देखेगे करि गीताभरमे “सुरुमः पद्‌ केवर इसी 
स्थानपर इसी छोकमे आया है । इस सौरभ्यका एकमात्र 
कारण अनन्य मवसे चित्य निरन्तर मगवान्का स्मरण दही 
है । आपकर स्कतेटै किं जो प्रस अपने सरणमात्रसे 
इतने सुखम ॑है उमका स्मरण भिना उनके सखसरूप-ज्ानके 
क्योकर करिया जा सकता है | इसका उत्तर वह है कि 
आजतक आपने भगवत्खरूपके सम्बन्धमे जैसा गु दाघ्नेमिं 


भक्तिर खटखभता 


पदाः सुना यर समद दः नदनुम्प दी उन भरव्रन्वन्पमे 
अट्ट श्रद्धा रन्वने हुए भगवान्‌ गरुण होकर उनके सद्म 
माहमाद्याला परस्पवन नमक जयम तधा उनकं सद्न्टमयं 
दिव्य स्वन्पकरे चिन्तने नत्यरनापूवकर ख्ण जाना चाद्रे चौर 
यृ ददु विश्वान रखना चाद्ये करि उनके खर्पविप्यक हमारी 
जानकारीमे जो जुट भी चिद उ व करुणामय वरमदितैपी 
प्रमु अवश्य ही अपना सम्यगृज्ञान देकर पृण कर देने जैना करि 
मगवानूने छयं गीताजीमे का दै 


तेषामेवानुकम्पाथमहमस्ताननं तमः । 
नाहयाम्यात्मभावस्थो स्ानदीपेन मासतः ॥ 
(2०1 ११) 


हे परथापुत् ! उनके ऊपर अनुकम्पा करनेके स्यि उनके 
अन्तःकरण सित हआ म॑ स्वयं ही उनके अज्ञानजनित 
अन्धकारो प्रकाशमय तच्वज्ञानरूप दीपक्रके द्वारा नष्ट 
करदेताह्र | 

इस प्रकार प्रेमपूर्वंक भगवान्‌क्रा भजन करनेसे वे प्ररम- 
प्रु हमारे योगक्षेम अर्थात्‌ अप्राततकी प्राति तथा प्रातकी 
रक्षा खयं करते दै | 

भजन उपीको कहते है, जिसमे भगवान्का सेवन हो । 
तथा सेवन भी वही श्रे दै, जो प्रेपपूवंक मनसे करिया जाय । 
मनते प्रभुका सेवन तमी समुचितरूपसे प्रेमपूरव॑क होना 
सम्भव है, जव हमारा उनके साथ घनिष अपनापन हये ओर 
परसुमे हमास अपनापन तभी हो सकता दैः जव संसारके 
अन्य पदाथेति हमारा सम्बन्ध ओर अपनापन न हय | 

वास्तवमे विचार कर देखें तो यहा प्रभुके सिवा अन्य कों 
अपना है मी नही; क्योकि प्रभुके अतिरिक्त अन्य जितनी भी 
परकृत वस्तु हमारे देखने; सुनने एवं समञ्चनेमे आती है" वे 
समी निरन्तर हमारा परित्याग करती जा रदी है अर्थात्‌ नष्ट 
होती जा री ई । 


(@ क 


इसील्यि संत कवीरजी महाराज कहते ह-- 


दिनिदिन रछँख्या जत है, तासो किसा स्नेह, 

क कवीर उद्या बहुत गुणमय मदौ देहं ॥ 

अतः अन्य किसीको भी अपना न समञ्चकर केवर प्रभुका 
प्रेमपूर्वक अनन्य भावप स्मरण करना दी उनकी प्रातिका 

महच्वपू्णं तथा सुखम साधन ह । 

इस अनन्य भावको प्राप्त करनेके च्य यह समन्चनेकी 
परम आवश्यकता है करि यह जीवात्मा परमात्मा भौर प्रतिक 
मध्यमे है ओौर जवतक इसकी उन्मुखता प्रकृतिके कायंखसूप 
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[क नी [6 
युष" मन इन्वरय" प्रमः 


टर्म नथः तन्सभ्वर्परी घन" जन 
आदिक योर ग्द दृ वल्क वद्‌ प्रप्री अन्यक ध्ाश्रव 
टकर नक्ता । अतः 
नररा कोड्‌ नद हनथ नैं म्वा करगनेके स्वि सनम्न संमार- 
करा हने हुए जी वासवम एक गरमात्याके मिवा 
अन्य क्रिमीका नहीं द्रू-इन प्रक्नरका दृट्‌ निश्चय दी 
पराणीको अनन्व चित्तवराल्म व्रनानेने पम समथ दै | इस 
प्रकार अनन्यं चित्तन॒ नगवन्स्मरण-मजन आदि करनेकी 
"चेतसा नान्यगामिनाः ( ८ । ८ 2); “अनन्येनंव योगेन 
(१२६); “मां च योऽव्यभिचरेमः ( १४।२६ ); 'अनन्या- 
शिन्तयन्तो माम्‌? ( ९।२२ ); मचित्ताः (१०) ९); 
(मन्मना भवः ( ९ } ३४ ), (१८। ६५); (मच्चित्तः सततं 
मच *(१८] ७); मच्चित्तः सवंदुर्गाणि'(१८ ! ५८ ); "मय्येव 
सन आधर (१२। ८) तथा 'मय्यपिंतमनोडुद्धिः*(८ । 9)-- 
आदि-आदि मदच्यपूण वक्रयोद्यरया परमात्माकी प्राति 
रूप फट वतन्यकर अत्यधिक महिमा गायी गयी है | अस्तुः 
जिसकी धारणाम श्री वगवान्‌के सिवा अन्य किंसीके प्रति 
महत्वबुद्धि नहीं है, वदी अनन्यचित्तवाखा अर्थात्‌ अनन्य माव- 
से सरण करनेवाला दै । अव रहा “सततम्‌? पदः सो निरन्तर 
चिन्तन तो प्रशुके साथ अखण्ड नित्य सम्बन्धका ज्ञान होने 
ही दो सकता है। 


कृत करत्न्यद् आाश्नव नहु त 


दसपर श्रीकवीरदासजीकी निम्नाङ्कित उक्तिपर ध्यान 
दे । वे कहते ईै-- 

जह अर्ह चाहु कतै परमाः जो कुछ करट सो पूजा । 

जव सोऊ तत्र कर दण्डवत, जानुं देव न दूजा ॥ 

इस प्रकार उम नित्ययुक्त योगमीके व्यि भगवान्‌ 
खतः ही सुम ह । दुकमता तो हमने मगवानफ़्े अतिरिक्त 
अन्य सदा न रहनेवाखी अख्ायी वस्तुओंतसे सम्बन्ध जोड़कर 
वैदाकर खी है । इसके दूर हेति दी भगवान साथ तो हमारा 
नित्य निरन्तर अखण्ड सस्वरन्ध स्वतःसिद्ध है दी; अतः हमे 
अपना सम्बन्ध अन्य किरीसे न जोड़कर नित्य निरन्तर एकमात्र 
अपने उन परमहिपी प्रयु साथ दी नोडना च्िये, जो 
म्ाणिमात्रके परम सुद्‌ एवं अकारण कारुणिक हैँ; तथा 
उरसि ममता करनी चाये । फिर तो वे दयामय श्रीहरि 
हयै आप ही अपना खगे, जेसाकिं उन्दने अपने पस 
परिय सखा अञ्ुनकरो अपनते हए कदा था-- 

सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 

अहं त्वा स्व॑पपेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

( १८ | ६६) 
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< दे अतन! ) सनपू घ्ने सत्‌ नन्यूनं सत्य 
क्रमकः युद्धम न्यायकर्‌ तृ एक नु वचनन 
सर्वावार दरतेश्वन्करी ही य्णसे आ जाःतैनद्च सृं गने 
मुक्त कर दूगाः नू योक सन कर ।' 
यह्‌ नियम द कि स्वरत वन्न चदे केमीदरीञ्चेनदहो 
मको प्रिव र्ती दी दै। ठेद्री वमम्पृ "तश्र प्रनुकरः रचा 
हा तथा अपना देने नानि न्वानािक दी न्दर प्रिवदै 
ही । यथा-- 
सखिषु च्वि यह सेर टपायुः \ 
स्र प्र॒ मेमि वगर द्या ॥ 
फिर उनके लि) तोक्रदना ह्वी क्या जोसव चोरे मु 
मोड़कर एकमा उन प्रभुका दहो जानादं। व्ह तो उन 
परम प्रिय दै द्री । वथा-- 
निन्द मह ञः परिहरि मठ मथः) 
भै मेहि मन व्च अद्ध कायः ॥ 
परख नुम नरि केः जव चराचर कट्‌, 
सर्वं मातर मज कवट तजि मेहि पस्नश्रिय सेद्‌ ॥ 


किये ॐ ~ 
£ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति £ 


१) क 
क 


दग यष मायने पुकीशणजी मो कलते है 
न ठनि उ्स्नानिपरान वः सोप्रिय जक सतिन जन की 
अनतः जिनको स्वयं भगवान्‌ अपनी ओरमे प्रिय साने 
उमे 7गवन्‌ नुन्न दो ज्यं - -इसमे को संदेह नदीं हये सकता; 
ज॑साकिश्रौनगवःनने मवयं अपने श्रीमुखमे अर्जुनश्च प्रति 
कमा द-- 
नु सर्वाणि कमनि मथि संन्यस्य मत्पराः। 
अनन्येनैव योगेन सां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं समुद्धत अष्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरान्‌ भार्थं मय्याचेद्षितचेतसाम्‌ ॥ 
(गीता १२।६; ७) 
५जो मेरे हीं परायण रहनेवाडे भक्तजन सम्पूणं कर्मोको 
मुञ्चपे अपण करे मुञ्च सदुणरूप प्ररमेश्वरको दी अनन्य 
भक्तियोगे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैः हे पार्थं ! 
उन युञ्चमे चित्त छ्गानेवच प्रेमी भक्तका मे शीघ्र दी मृल्यु- 
रूप ससार-समुद्रसे उद्वार करनेवाला हता दरू | 


= 1 


निष्काम सक्तिकी सफरता 


( रेखक्--्रह्मीन परिाजकाचायं श्रीशरीखामीजी श्रीयोगेश्वरानन्दजी सरखती ) 


धर्मो मे चतुरङ्धिकः सुचरितः पपं विनं गतं 
कामक्रोधमदादयो बिगङिताः कालाः सुखाविष्कृताः । 
ज्ञानानन्दमहौषधिः सुफछिता केवस्यनाथे सदा 
मन्ये मानसपुण्डरीकनगरे राजावतंसे स्थिते ॥ 
तात्पर्थ--सम्पूर्णं चुभगुणसंयुक्त दैवी म्वभावको धारण- 
कर लान-जप-पूजादि वैदिक गुभाचारसम्पन्न पवित्र हृदयवाला 
निष्काम भगवद्धक्त जव अपनी भक्तिकी पूणं परिपाक्रावख्ाको 
परात्त कर छेता हैः तव सराभाविक--अनायास ह इसका हृदय 
अव्यन्त शुद्धः परम शभ साचि गुणसम्पन्न हो जाता है । 
पश्चात्‌ परम दयासागर, इन्द्रादि समस्त देवताओओके संरक्षकः 
क्वस्य मेोक्षके साक्षात्‌ धाम सखस्पः प्रम गुर स्वयं साक्षात्‌ 
मादेव रंकर भक्तवतसर्ताके कारण जव इस पूणं परिपक्त 
ओर परम शुद्ध सच्चे भक्तके सर्वथा शुद्ध हृदयरूपी मध्य 
कर्णिका ८ केन्द्र मुख्य मध्यसान मे प्रयक्च आविभूंत 
होकर उसमे डेरा जमा त्ते दैः उसी महाद्यभ परम पवित्र 
काठते उस भक्तकी समस्त धरमेमि निष्ठपू्वक दभ ओर श्रव 
्रदृत्ति निव्य उत्तरोत्तर बदती ही ची जाती है । इस प्रकार 


समस्त पवित्र दिष्टाचारोकी सहसा पूणं चद्धिके फरुखरूप उसके 
सकल पार्पोकी अनयन्त निषत्ति काम-करोध-मद-मात्सर्यादि सकल 
दोपोका सम्यक्‌ समूढ विना इत्यादिके निश्चय सिद्ध होनेसे तथा 
खयं ही नानाविध अलोकिक द्युभ फलः युभ रक्षौ तथा 
खभ ददाकी सदसा प्रा्ितेः वह महासोभाग्यवान्‌ भक्त 
अनायास ही अत्यन्त प्रसत्नरताः शान्ति ओर निर्विष्नतासदित 
पूणं द्‌ यर निश्चयात्मक शुद्धं आनन्दमयी कृतार्थं बुद्धिसे तथा 
अपने सहज अआनन्द्‌-सखभावम ही अचर सित होकर रोष 
कालको व्यतीत करता दै । साथ-ही-साथ परमेश्वरका 
अत्यन्ताधिक अनुराग खयं अनायास ही उत्तरोत्तर सर्वदा 
इद्धिको ही प्राक्च होता जाता है । ताव्प्थं कहनेका यह्‌ है करि 
ठेसे द्ध सच्चे पूणं भक्तको विना ही प्रयास कल्याणकारक 
नाना प्रकारके समस्त दुभ लक्षण तथा प्रभाव खयं सिद्ध दहो 
जते दै । जेते सू्यक्रे आविर्भूतं होनेपर अुवन-कोषोका 
महान्धकार स्वयं अनायास ही अल्यन्त निब्त्त हो जाता है ओर 
साथ-ही-साथ मनुष्योको अपने सुक्रतमे ग्रदृत होनेके स्थि सुदिन- 
की अनुकूकतापूर्वक प्राति होती दैः ईसी प्रकार जब पूर्ण 


“ भक्ति ओर्‌ आन >: 





ज्ञेःनस्वरूप नाश्नात्‌ टकर मह्‌ दैव अत्यन्त 

भगवनि सम्यक्‌ पचच्र नुय.ग्य टृदय-नन्दरिगप्त म्युवं यन्कुर 
निवाम करते दैः तव प्क्ाएक दन भक्तोकरे दयान करप्रकरे 
समस्त अना्यवि्यान्धकार नवदाक्रे चिः सम्यकू समृनदनि्रत्त 
हो जाने द । पश्ात्‌ ईशरीव सम्पूणं खाभाविकर दिव्य र्णेसि 
न्वयं मनम ही मम्यक्‌ सुमित शेक ये भक्त जीने ही इस 
मूतस्म इन्द्रादि महान्‌ देवारयो अनन्त~णाधिक योग्या 
ओर सलोकिक मदामदिमा येको विना च्छक ही रान कमत | 


भावाध--भक्त अपनी दुद्र ओर दटमक्तिकरे प्रभावे 
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र य॒ उक्र, अपने पव प्रहरत 
स्यनष्वन स्म्य चि रन लव व मद्राद्धम्‌ सहर्णेको 
ग्रान कर्नफे च्वि अपन उ्टेव चित अमस्वन्प परब्रह्म 
अपनी दुदर मदरापवलः 
अनन्व भक्तिटाग अपने हदय-मन्दिरमे पूणं उल्टमन आवाहन 
करकः अपनी संस्कार की ह्‌ पवित्र वुद्धिन्पी {िद्ासनपरर 
उन्दे सादर दृद निश्चयपूचक स्थापिनकर पुनः सर्वं 
स्वाभाविक दवी निरन्तर केव उनके ही अनन्य स्मरणम निमग्न 
रहता दै | 


॥ 


(कन 


न 
परनन्ररू्पा सःत्रान्‌ करसान्याक्र 


थिवी वो किन 


भक्ति ओर ज्ञान 


( ठेखक--स्वानीजी श्रीकारिकानन्दजी महाराज, न्याय-ेदान्तातचा्यं ) 


रिक्ये पिधाय निहितं विसथाकरशं प्रभिद्य नवनीतम्‌ । 
हस्ते पतितं कुतुकात्‌ पदयन्‌ स उयामरो जयति ॥ 
( भक्तिमकरन्द > । १) 

इस विपये प्रायः सभी आचार्यं एकमत है क्रि भक्ति 
ओर ज्ञान भगवत्माप्िके स॒ख्य दो साधन है । ये खतन्तर- 
रूपसे दो साधन हैया परस्पर साकाङ्करूपते अथवा सध्य- 
साधनरूपसे ? दस विपये आचार्वोका मतभेद अवद्य 
है ओर उन-उन म्तौके अनुकूर शाख्र-वक्य भी अनेका- 
नेक उपरव्ध होते है; करतु इस बाते वेमत्य किसीको नही दै 
कि भक्ति ओर ज्ञान दो्नौमं किसीकी भी दसके लि 
अनुपयोगिता नीं है । स्वयं फररूपतेति बद्युमाराः इस 
प्रकार भक्तिको खयफक्खरूप स्वीकार करनेपर भी भगवान्‌ 
नारद ऋषरिने तत्रापि नमाहस्म्य्तानविस्मृत्यपवादः कहते 
ए जानकी आवश्यकता अङ्खीकार की है । इसकी व्याख्या 
करते हए एक भक्ति-अन्थमे बताया गया है-- 

महाम्‌ स॒ चात्मा च तदीयभावो. 


माहास्म्यसेतत्‌ खलु पारमत्म्यम्‌ । 
तद्रोधपूर्ः परमात्मनिष्ठः 
प्रमा भवेद्‌ भक्तेपदाभिधेयः ॥ 


जिसकी आत्मा महान्‌ है इस प्रकार बरहुत्रीहि-समास न 
करके महान्‌ अर्थात्‌ परम+आए्मा महात्मा--इस प्रकार सूत्रस्य 
"माहात्म्य, रब्द क्मधारयथटित माना गया है । अतएव 
देवर्षिं नारदजीने भी ज्ञानकी अवदेखना नहीं की है, यदी 
प्रतीत होता है । आचाय मधुसूदन सरखतीने यद्पि-- 


'नवरसमिर्तिं वा केवरं वा पुमथं 
परममिह मुन्दः भक्तियोगं वदन्ति ।' 


इस प्रकार मङ्कलचरणमे भक्तिको खतन्वर पुरुपा 
सरूप वतलकर उसकी व्याख्यमि ज्ञान सौर भनिघ्का परस्पर 
भेद सिद्ध करते हुए साधन-सा्य-फर आदि भिन्न बताया है; 
रितु आमे चख्कर साधर्नोका वर्णन करते इए. उनम ज्ञानका 
भी परिगणन किया है | 

तत्मै रत्यङ्करोत्पत्तिः सखरूपाधिगतिस्ततः । 

म्रमचृद्धिः परानन्दे तस्याथ स्फुरणं ततः ॥ 

आचारयोके मतमभेदपर विचार करनैसे पूवं हम उन 
वेदान्तकी पक्रियाओपर मी एक विहङ्गावरोकन करेगे? जिससे 
हमे एक संतोषप्रद मागं निकारनेमे सहायता होगी । वेदान्त- 
सिद्धान्तके अनुसार परमेश्वर सचिदानन्दस्वरूप दै ओर 
परमात्ममय होनेसे जगत्‌ भी पारमार्थिक दृष्टिसे स्चिदानन्द- 
सरूप है ! सत्‌-चित्‌-आनन्द--इन तीनौका उल्टेख “अस्तिः 
"भातिः ओर प्रियं" से माना गया है । "घटोऽस्ति, षटो भातिः 
घटो मे प्रिपःः इस प्रकार उदाहरण भी दिये जते है।ये 
तीन ब्रहुत जगह आत रहते दै । कदी दोः करीं एक आवृत 
रहता है । अन्धकारे कारण घटके होते हए भी श्वयो नासि? 
कह देते दै ओर अज्ञानके कारण (ईश्वरो नास्तिः कह देते 
ह । कदाचित्‌ '्डुश्रोऽस्ि किंतु न भाति" इस प्रकार भानां 
ठक्रा रहता है । आचायेनि निष्कषैके रूपमे तीन आवरण 
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मनि द--अमन्वःपःदक यावरण 
आर अनानन्दापःदक# आवग्प्र | 
वस्वुक्री सनको यत्रेन करना दः 
वस्तुकं चिच्यकरो अश्न करनः है ओर अनानन्दःपादक 
आचरण आनन्दन्वकरो घत्रृन करना दहै । 

वदान्तकरे प्रक्रिया-मन्येमि वनाय गवादै करि इन तीन 
आवर्णोमि अमन्वापादक आवन्णको केव परोक्षन 
नष्ट करर देता ह । शान््र नथा चाचायमे ईश्रके असित्वके वारेमे 
परोक्नज्ञान प्राप्न करनेपर ष्ट्श्वगे नाम्नि" इम प्रकार भावना 
नष्टदोती दैः किंतु अभानापादक आवरण परोक्नक्ञानसे नष्ट 
नदी होताः उन अपरोक्न जान दही नष्करसकना ह | षरकरा 
जत्र अपरोक्ष क्न होना दैः तव "वटो नासिः ध्वटो न भातिः 
वे दोनो प्रकारके आवरण नष्टो जातेर्दै; परंठु इन प्रक्रिया 
ग्रन्थोमे इस वातका स्यष्ठीकरण नहीं है क्रि उस तृतीय 
अनानन्दापादक आबवरणका विना क्रिससे ओर किंस प्रकार 
होता है । उसका कारण यह हो स्कतादै कि वहूत-से 
आ्चायेनि इस आवरणको माना द्यी नहीं । परंतु यह बात 
विचारदृष्टिसे सर्वथा संगत नहीं प्रतीत दोती | इसपर यहो 
चर्चां विप न करनेपर भी अपने प्रकेत विप्यके विचारे 
वह्‌ स्पष्ट हो जायगा । 

बु आचायं अपरेक्च-्ञानसे दही अनानन्दापादकः- 
आवरणका नादा मान छेते ईः परंतु यह भी अनुभवविष्ड 
है | कारण, धके अपरोक्च ज्ञानमात्रसे हमे किसी विरिष्ट 
आनन्दकी प्रतीति नदीं होती । हम हजारो वस्तुओको 
देखते रहते है; परंतु उससे उन वस्तुओंमं सित 
आनन्दारकी भी स्फुरणा होती होः एेसी बात 
देखी नदी जाती । अतः यह बात निरविवादरूपसे माननी होगी 
किं अनानन्दापादक आवरणका भङ् किसी रसे ही होता 
है | यहौपर हमारा भक्तिदाख्ज उपस्थित होता है | प्रेम- 
बरत्तिसे अनानन्दापादक आवरणका भङ्ख होता है । यद्दी भक्ति- 
सिद्धान्त है । दूसरा कों उसका उपाय नदीं हो सकता । 
भक्ति-मकरन्द {मे बताया गया है-- 


अभानःपादक 
अमस्वःप्रदक आवरण्र 


सभानप्दुक आक्रम 


सकरम 





# अनानन्दापादक आवरण प्राचीन आचाय मानते रहे । 
देखिये अदरैतस्िदिकी रीका गौडन्रह्यानन्दी ( निणंयसायर-मुद्रित 
पुस्तक पृ० २१०) अन्तिम पक्ति )। 

¶ यह ठेखक्का ददी एक अमुद्रित भक्छियन्थ है, जिसमे 
भक्तिका खरूप शान्समन्वयके साथ नवीन रीतिसे समञ्ञाया गया 
है ओर भक्तिविषयक अनेक कर्ति पथ भी है) 


= मद्धक्तियुक्ता भुवनं पुनानि > 


याभानापादिका तामपहरति परामादृतिं ज्तानवरनि- 
या चानानन्दरमापाद्रयनि हरति खभ वरति प्रमन्ृ्तिः॥ 
(म०२।२) 
दूरा आवरण जो अभानायादक ईः उस ज्ञानदरत्ति नए 
करती दै ओर अनानन्दापादके आवरण जो तीसरा हः 
उसे प्रमन्र्तिनट करनी दं | 
यह ता मवजननानभवनिद्ध है क्रि जिसके ऊपर हमारा 
प्रम होना है उमे देखते ही दये आनन्दकी अनुभूति होने 
गतीं है ओर यदिप्रेमन हेतो पु्र-धली आदिको देखने- 
पर भी आनन्दानुमृति नदीं होती । यदी वात ईश्वरे सम्बन्धमे 
भी दै; भगवनसाक्नानछर होनेपर भी भगवानूमे भकति- पेम न 
हो तो भगवन्त आनन्दादाकी अभिव्यक्ति नदीं हो सकती | 
भक्ति-मकरन्दमे चला है-- 
स्ानेनाभानहेतावपि समधिगतेऽपत्यपत्यादिभूमो 
नैवानन्दस्य मन्दस्फुरणमपि भवेत्‌ प्रेम नो चेद्धवेऽस्मिन्‌ । 
( बिन्दु ३; श्येक ३) 


नज्ञानमे--साक्षात्कारसे अभानहेु आबरण्का विलय 
होनेपर भी यदिप्रेम नहो तो पुत्र-पति आदि ही क्यों 
न हौ" उनमे भी जनन्दका मन्द स्फुरण भी नहीं ज्ञे सकता } 
इसी कारण जनी भी भगवानमे भक्ति-परेम रखते है । 

गीतामे भगवान्‌ कते दै - ज्ञानवान्‌ मां प्रप्ते 
ज्ञानी मेरी भक्ति करता है । य्ह (परपद्यते इसका अर्थं 
रशरणागति-लक्षणा भक्ति है । यह तद्वतः भपकच्तिशब्दाच्च न 


्ानमितरय्पत्तिवत्‌-इस राण्डिल्य-भक्ति-सूत्रमे तथा 
उसकी व्याख्याओम स्पष्ट है | 
चतुर्विधा भजन्ते मां.“ -*" "ज्ञानी चः 
( गीता ७ । १६ ) 


इस गीता-वाक्यमे त) स्पष्ट ही पूवक्त वात सिद्ध होती 
हे । ओर भागवतमे भी-- 
आत्मारामाश्च सुनयो निग्रन्था अप्युर्कमे । 
कुर्वन्त्यहैतुकीं मकि" १०००० ०००००० ००. ॥ 
(१७१०) 
इस शोकम जीवन्मुक्त पुरुप भी भगवानूमे अदैतुकी 
भक्ति करते ह--कहते हुए उक्त बातका समर्थन करिया है | 
इसपे यह सिद्ध हो जाता है कि भक्तिके बिना ज्ञान अकिंचित्कर 


हैः भक्ति भगवत््ापिमे--अनाद्रेत भगवत्सखरूपाभिः य॒क्तिमं 
111 


परम साधन है । 


[५ 
„ भक्ति भर श्रा 3 


८५9 


~ अन यये नि छ 0 





परनु कुक आचायर भसिकरी प्रलंसा करने हए जनक 
अन्यन्न अवेक्ना करव दैः उनङः देना करना केवन्टं अथ 
वदरा्मके दी ममञ्चना चादिवे । कारणः वेद वनन्ता 2--म्छने 
क्ानाच मुनिः" "तमेव विडित्वातिष्धल्युमनि नान्यः पन्था विदते- 
ऽयनाय “लानादेच नु केवल्यस्‌? | ओौर व्‌ वात भी नेक 
निद्ध दै फ्रि हमारा प्रेम प्रयति आदिय अत्यधिक होः 
रितु उनका माप्न्रार्‌ नद्ीँह्योरदा हयो तो पर्तवा 
आनन्दाभिव्यक्ति नही होनी । पुत्रादिफे दरम्धित श्चोनेपर अतीव 
व्याकुलता दी होनी दै । भन्िमकरन्दमें बनाया 2ै-- 


रम्णानानन्दहेता विख्यञुपगतेऽपि स्फुटं नैव शर्म॑ 
मर्यासो यद्यपौमेऽनयनविषयतां यान्ति पुत्रादयशचेन्‌ । 
( वि. २ इलो. ३) 
अर्थात्‌ परेम-तृत्तिमे अनानन्दापाद्क आवरण न होनेपर 
मी आनन्दका स्फुटरूपने स्फुरण नदी हृताः वदि प्रियतर भी 
पुजादि प्र्यक्ष न द्र | इसलिये भक्ति समान दी साक्षाका- 
रात्मक जानकी भी उपयोगिना है । उनीष्यि-- 
तानाख्याना महेशं प्रथयति हरतेऽभानवीजान्रतिं कि 
त्वानन्दाकारवनं न हरति तद्नानन्दबीजात्रतिं सा। 
्रेमाख्याना तु चरत्तिः प्रथयति नितरां न स्वयं फितु तैषा- 
नानन्द्ापदकाख्याऽऽवरणहरणतोऽन्ञानन्रुत्ति अनक्ति ॥ 
(वि० २ इलो० ४) 
इन प्रर दोनोौको सम क्षामे रखते हुए. भक्ति-मकरन्द- 
मर दोनोकी उपयोगिता सष्ठ की गथ है । 
इस प्रकार भक्ति तथा ज्ञानकीं समप्रधानता सिद्ध होनेपर 
शाखीय वच्नोौपर अथंसंदेह उपसि हो सकता है । भगवान्‌ 
गीतामे कदते है-“भक्तया मामभिजानातिः अर्थात्‌ भक्तिसे 
मेरा साक्षाकरार होता ह । "तेषां सततयुक्छानां भजतां प्रीति- 
पूर्वकम्‌ । दद्मि बुद्धियोगं तम्‌ *“1' अर्थात्‌ निरन्तर प्रेमपूर्वक 
भजन करनेवाखोको मे उस बुद्धिप्रोगको देता हू `" । 
इससे भक्ति साधन ओर ज्ञान साध्य प्रतीत होतादै। ओर 
जानवान्‌ मां प्रपदयतेः, “चतुर्विधा मजन्ते मां ˆ` `" ज्ञानी चः 





१. यद्यपि चाण्डिव्य-मक्ति-ूत्रमे (अभिजानाति का अथं 
अमुरागसदित अनुभव कियागया है, फिर भी वह अनुभवधटित 
होनेसे ओर (तेषां सततयुक्तनाः इस वाव्यसे मक्तिमे साधनता 
सिद्ध होती ह । 

२. “असति बाधके उह रयतावच्छेदकप्रयाञ्यतर विधेये 
मासते--शस प्रकार अनुमान-गादाधरीमे सन्यमिचार-प्रकरण- 








इन्यादि गौनावक्येने पर्तत देता है करि जानने भक्ति 
हनी दहै--ज्ान साधन दैः भनि माध्य है| इम प्रकारके 
अनेकानेक याख्रवचन उपर्य दोन दै ने मन्िको जनक 
सावन ओर जानफो नच्च साचन वनःने दं! भगवान्‌ 
नारदछमि इनका अनुव करते दप कटने दै-नस्य ज्ञान 
मेव सखाघनयिच्येके, अन्योन्याश्रयःवभिन्यन्ये । इस 
सदेदका निवारण कसते हुए भन्छचःव कदने हं करि अपरा 
भक्ति जाना साव्रन षट परा भक्ति फल्या दैः ओर ज्ञान- 
पश्चपानी कहने दै क्रि अपरज्ञान अर्धान्‌ गान््रदि अन्यवनमे 
उन्न पयेश्ज्ञान भनि दनु दैः ब्रह्मज्ञान ना न्प द्‌ | 
हम इमपर सूष्मरूपते एक वार हृद्धिपातं क्रमे तो 
भनि ओर ज्रानमे एको दीन मिद्धकर दूसरेको उत्तम 
कनेक आवच्यकना न र्देयी | वस्तव्रिक चात तो यद्‌ दैक्रि 
अपनी आन्मामे तरेम सवकरेचि स्तःपिद्ध ह । गसु जीवात्मा 
ओर परमात्मामे मेदजान होनके कारणं वह प्रेम परिच्छिन्न 
विषयक होकर परमात्मामे नदी दे पाना ! जव तच्वज्ञानसे 
"अहं बह्मस्िः इत्याकारकं साश्ना्तार होना दैः तव वह परि 
च्छिन्न-विप्रयक व्रेम अपरिच्छिन्र दक्र स्वं ही परमात्म 
विषयक हो जाता ३ । अनपव ज्ञानी पुर्प्का स्तः 
एव परमात्मामे प्रेम द्यो जाता दै । भक्ति-मकरन्दमे आया है-- 
अनुपाधि सदैव देहिनां परमप्रम निजास्मनीक्ष्यते । 
जघ्रुधसय निजेन किंतु तद्धयपरिच्छिन्नचिदात्मवस्तुनि ॥ 
विघटय्य परिच्छिदाश्रमं सदह ब्रह्म विभुसरूपतः । 
इति बोद्ुरदः स्फुटं भवत्यपरिच्छिन्नचिदत्मगोचरम्‌ ॥ 
तदिदं विदुबां सवतः परे भवति प्रेम जगस्परमौ विभो । 
विदुषः परमभ्रियोऽस्म्यसरौ भजते मामिति चाई केश्वः ॥ 
मयि मक्तिमियन्त्यहैतुकीमपि निर््न्थह्दो मुनीश्वराः 
इति भागवतेऽपि च स्वतोमवनीं भक्तिमुवाच सद्विदाम्‌ ॥ 
( बिन्दु ० २ इलो ° १५--१८ ) 


इससे हमे यह्‌ स्परदो गया करि वेदान्तके श्रवेण-मनन- 
निदिभ्यासनमे जिन्हें “अहं ब्रह्मासि" इन प्रक्रारका तच्व- 
साक्षात्कार होता हैः उन्हें म्तः दही परभक्तिं उन्न हो जाती 
हैः अर्थात्‌ उम ज्ञानसे ही पराभक्ति हो जाती है । इसी प्रकार 
श्रवण-कीतन-स्मरणादि साधनसि जिन्हे पराभक्ति उयन्न होती 





मे बताया गयादै । इम न्याये ज्ञानमे म्रपत्ति-प्रयोनकता सिद्ध 
होती ह; जसे "थनी सखीः शस वाक्यमे धमे सुखहैवता 
प्रतीत होती दै | 


2. 


दर्हुनिक् भूम -उन्टर्‌ नीमि शन 


निष्काम होना ~ 
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्ान-कमयुक्त भक्ति 


“ केक- --श्रीस्वामी मागवताचायजी ; 


आत्माका अपरथक-सिद्ध पधान रुण जान्‌ दै | जवरतक 
साश्िक ज्ञानका उदय नहीं दताः तमतक अनेक मलिन 
कमेसि दवा हुआ आत्मा मुक्त नहीं होता ¦ इमीलिये शरुतिर 
म यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि तिना क्षानसे मुक्ति 
नहीं होती-शऋते ज्ञानाश्च युक्तिः! शास्मि मुक्तिके दार करम 
भक्तिः ज्ञान अर प्रपत्ति बतलाये गये ह । इन सभी उपायो. 
से अन्ततोगत्वा ज्ञानका उदय होता है; इसल्यि छते 
कषानाच्र मुक्तिः यह भ्रति सर्वत्र चरिताथं होती है ¦ यदोपर 
यह विचारणीय रीय है कि कर्म ओर जनका कितना सम्बन्ध 
भक्ति-पदा्थंसे है ! कमं तथा ज्ञानका मघ्यवर्ती पदां भक्ति 
ह | कर्मका प्रधान सम्बन्ध ररीरसे दैः सम्भृण क्म उरीरसे 
ही करिये जते द । कम शरीरजन्य होनेके करण स्थूल या 
सुषम शरीरतक ही सीमित रहते है । इसय्िये क्मजन्य पुण्य- 
की भी सीमा ब्रतत्मयी गयी है! बिनारी रोनेके कार्ण 
शाश्वतिक मुक्ति-पदार्थका उपादान कर्मं नहीं बन सकता ¦ 
ज्ञानका प्रधान सम्बन्ध आत्मामे दै । शुद्ध खच्विक ज्ञानके 
चदय हौनेपर आत्मा शाश्वतिक सुख प्राप्त कर सकता दै । 

सालक ज्ञानके उदय होनेमे विदित-कमारुष्ान कारण 
वनता है । सत्कमेकि पवित्र अनुष्ठानसे अन्तःकरण ओर 
इन्द्र्यो पवित्रता आती हैः जिससे साचिकर ञानका उदय 
होने छ्गता है । भक्तिमार्ममे सत्कमं ओर शान दोर्नोकां दृट्‌ 


मम्ब है | जन परमाराध्य भग्वानूकौ सैवम गाणियौकौ 
परवेनि कर्मके द्वारा रोती दै मौर आचा्यापदिष्ट अनन्य 
दोपत्वः अनन्व-भोग्यन्व आदि पारमार्थिक स्वरूप-ज्ञान होतः 
दैः त॒व उमी अवय्धामे भगवन्छरपासे अषनाये हए प्राणियों 
नते स्ुदिक सुख प्रात होता दै 


अतः शरीरकृत कमं तथा जात्मसम्दन्धिनः चान नौर्नोकः 
नमन्यं भ्ति-पदाथसे है ¡ (भक्तिः रव्टक्रा अथं भी व्यकरण- 
प्रदिव प्रकरनि-प्त्यवके अनुनार यही होता है । "भजश्धातरे 
भावम (वञ्‌? प्रत्यव करनेसे "भागः शब्द बनता है ¦ उसी 
धातर “चिन्‌ प्रत्यय करनेपर "भन्ति" एष्द भरनता है | (भाग 
शब्दकः अथं हता हं हिस्सा । वही थथ “भक्तिः श॒व्दका भी 
होना चाहिये । प्रक्रतये कमं ओर जनके दिस्सेका नाम 
भक्तिः है | 

रारीरकरत सत्कम। पे परमाराष्यं भगवन्घरणौकी आराधन 
गथा आत्मसम्बन्धी विशिष्ट ज्ञानक दार अनन्य-रोपत्वादि 
म्वरूप-परितद एव रोषरित्वादि आवदयक्र भगवद-विषय 
जञानका उदय होता है । इष अवसन्नो प्रा हए प्राणि्यौको 
श्रीरश्यीनारायणं भगवान्‌की नि्हंतुक कृपासे निव्य- 
केकयं मिक्ता दै । निष्कर्षतः भक्तिमार्मको जन ओर 
ठोनेके अशोसे संवन्निति कदा जाता ६ । 
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राघो गीध गोद्‌ करि खन्द । 
नयन-सयोज सनेह-सङिरू खचि मनु अरघजरु दीन्हो ॥ 
१६-- - ` गीतावखी २। १३) 
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ञतैः शारध ९८५ ह्या जर्न जौर अनय 
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"र एतभविनः लमः = जवरः ८ न-पठतः सतु-तगत 
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मद नगनान सन्न आर दुद्धं य ठ. ततरि यदः 
मन्य 28। ~ क नक क ५७ ११ आ ५२१ श्रः श, 
न्भ "~ मा पर स > -- ~स वर नरक्निरी ५ 


` शण्डिस्यसू् ` 
न 
निक्तं मगवाषे.नाक्ष्ान मौत नो शटा < 
गयि चानन्ययोगेन सच्िरष्यिश्ारिणी। , ¢ 
भ च मडव्यशिचतेण मत्योगेन सेचत {८ .. - 
स्-णलय, कन 
त; ओर तितः क द्‌ नदी 
१ नारदेन ७८), , समी देः पुर कप मौर सवृस्याः 
यनुप्यौको गवानी भकिका अधिकःर्‌ ८: अयः भगवान 
ग्खके ह ¦ ( पद्मपुराण स~ ५९४ 
कविसम्ना गोम्वासं 
खर 
सटुनु यतर 
श्रीयन्थसाहवमे मी कडा मया है-- 
मह्णः वस्य सुद्र अर खतीः डम डामर अनसय 
होय पुनीत मर्वे सजन तै, आप तर तर कुर दय्‌ ।। 
न्न्य स सचःषेन्य्‌ सा छ, चन प्नत्‌ खद्‌ यव सय" 
डित सुर छशरफति राज < पष्वर्‌ अप्र न फोय ४ 
सुमायष्‌ नौर गीताय मक्षिके चीर मद कट गये 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकूतिन्येऽकेव 
शतो जिजसुरथथीं सानी च भरतर्षमे \ 
वैषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक्भक्तिदिशिष्यते : 
श्रेयो हि सिनोऽव्यथेमहं स स सभ्‌ प्रियः ॥ 
; & : १य्‌-१० , 
शम मसत जम च भकार, \ भुनी चर ननध द्दाग्‌ 
चुं चतुर कहु नाम्‌ अनुप \ -यप्नो एरभृहि व्िमेमि पजन्य ६ 
भरीमद्धागवतके सातवे स्कन्ध प्रह्मादने भिक नौ अज्ञ 


है 
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न्ह सखः ४ 
शलौकौ शृ भक्ति परस्विये-- 
शम नरन ट परीति करि बास कीन्ह नमु त्म 
ओर क्मीजीकी पाद-सेवा तो जगत्पविड ‰-- 
संचिन्तयेद्‌ भगवतर्चरणारविन्दै 
वद्जाङ्कशध्वससरेरुहरान्छनदुयम्‌ * 


उततङधरविरुसन्मखचक्रवारू- 
ज्योन्स्नाभिराहतमहद्ददयन्यकारेम्‌ ॥ 
& 


7 श्रीमद्धा० ३ 
अपने मनकी भावना अनुखार किसकी सू्तिकी पूज 
सरना अचन ( पूजने ) कटखाठ ह । श्रीमद्धागवतये जाट 
प्कारकी प्रतिमार्ह बतायी गयी ह - 
सटी दास्मर्यः छह डेष्या रेखया च सैकती | 
मनोमयी मणिमयी परतिमाष्टविधा स्ता ४ 


> ई % | ७ १ ई द १ 


२६ \ 


¦ द 1 


९५ . मद्धकतयुरू। भुव पुनाति 


षस ररियारीमे यन्न. सष, 
कौज सकृती टै 
६--वन्दनमी महत्ता दस्विय्‌- 
तठ सुनि मन्‌ ममु सय \ छः प्रयास क्र धनध 
तिमिर द्टु तुरि समन्य \अननमन हमि गुर्‌ पप्र" 
नमो नमस्तेऽस्तु सदह्नटस्दः 
पनङ्च भूयोऽपि नमो नमस्ते । 

“ गीता १६1३२, 
एकोऽपि कृष्णस्य कृतः भरणणसो दुश्चाश्वमेधावद्थेन तुल्यः : 
दृश्षाश्चमेध्री पुनरेति जन्म इृष्णप्रणामी न पुनभेवाय £ 

ˆ शीष्फम्तवरा <£ 

७-दास्य भ्म हनुमान. विद्र र भरत प्रष्ट्‌ हः 
मोरे मन भ्रमु असर तरिस्वासन \ रम तै अधिक शम मर दासा ¦ 


८-सख्यभावमे अञ्न; उद्धडः सुग्रीव ओर रह आदि 


माप्टरवं आदिः रणन्‌ 


कमी गणनां की जाती ह; 
९-आत्मनिवेदनकरे अन्तस्ति गोपिफे ओर र्कार 
अति है. - 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणे जज! 
अहं स्वा सर्वएपेभ्यो मोश्चयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( गीती १८ ! ६६ 
यृ नौ प्रकारकी भक्ति तीन विभागमे विभक्त है-- 
१-भवणः कीतेनः सरण ( नाम-महिमा ) ! २-पदसेवनः 
अ्च॑न, वन्दन ( मूर्ति-उपाषना } । ३-दाद्य, सख्यः आत्म 
निवेदन ८ शद्रा-विरेष )} । 
कविसघ्नाट्‌ गख्ामी ठरसौदासजीने भानसमे श्रीरामे 
मुख-कमकरे शवरीको नवधा भक्ति इस प्रकार सुनार्या हि 
नवधा मगति कद तहि पादीं! सावधान सुनु घर मन माही ॥ 


प्रथम मगति संतन्ह कर संग } दूसरि रति मम कृथा प्रसंग ॥ 
‰९ >८ >८ 
"भन भोहि भा भरोस हनुमता \ बिनु हरि कषा मिरहिं नहिं संता # 
“कुरिसि कठोर निर शोर छती \ जिन्हहि न र्धुपति कथा सुहाती 
"राम कथा ऊ तेई अधिकारी \ निन्द कर सतसंगति अहि प्यारी ४१ 
धन्‌ कामना सिद्धि मर पवा \ जो एहि कण शुन अर्‌ रव्‌ा 
> > 4 
भुर षद पंकज रेवा तीसरिं सगति अमन , 
यथि मगति मम गुन गन इर्‌ कपट तजि गन ॥ 
दिदू.धर्ममे रूपेव परम कर्तव्य माना गया है-- 
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ए ५ न्न्युन 4, सरह १ ~प ^ र म, नर्‌ २.८६ 
च = 


रच 


नाहं वदामि कण्डे योगिनां ह्ये 
मद्धक् ण्ड गायच्दि तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 
शका ६ 

गुखने जो मन्ते दिया ह” उसका उप ऊरना सैर 
भृञ्चरे चरु विश्वास रखना ¦ 


नि प्‌ मय रट व्वश्छम्णु ¦ पवस भ्य इ द्‌ 


41, 


मत्र परम स्यु सु त् वद्‌ छर्‌ इर टश्च ४: 


(० ~न 
र षट ऊप न 


यतानाः जस्यसोऽस्मि ! 

ठ दषः सीर विररि वड करम \ निरत निसदर स्च धगम ६ 
दन््रीनको रोना दम साष्ट दघवीर\ ( विकरसःरर ) 
िदु-धर्मके प्रत्येक कषेम धमेका अस्तित्व भर हज 

३ ¦ इसच्यि व्यथ॑के कासि विरतं होकर सजनोका धमं 

कि रात-दिन अखण्ड सूपसे भगवान्‌के भजनम लगे रहें 

माई सप मेहि मय अग देखा \ मेतं स॑त अधिकः रि ङेखा ४ 
जह चनम्‌ उम्‌ यीम जत सकर रोम मय जनि \ 
जेदस॒व्र के प्ट्‌ कमर सदा जोरि जुग पनि॥ 

शावास्यरि ६ सर्व य१,.सं खस्विदु्र्मः वासुदेवः स्व॑भिरसि 
भगवान्‌ श्रीरामने अपनेसे अधिक 8र्तौको बताया है ¦ 

यह उनके अपने कपाल खभाव्का परिचय है-- 

अट 


जथासमे रंगेष \ सुण्न नहं ठेखःई घर दषवः ४ 
>€ > > 
सथः लभ्‌ सते मद्द्‌ \, व्यदन्छारामसन्तुष्टःः 


खमे # पराये दोषको रही देखना काहिये | 
नवम सरक सन सम छरटीना \ मभ भरोस हियं हरष न दीन ४ 
नवमं भक्ति श्रीरामचन्द्रजी सवसे छररहित-- सीध 
रहना वताते है ओर कते द फ मेरा भरोखा रखकर हर्षः 
शोक या दीनता मनमे नी लनी वृहि | 
नब मर्ह पकड जिन्ह केँ हेरे \ नारि पुरुष शचरष्दर कतेईं ४ 
शम भक्ति तनि चह कैल्याना \ सो मुर अयम शुगर समाना ४ 
रमि सक्ति भनि उरं बस जु \ हु स्वरसं न सप्ेह दाक! 


जैसे भगवान्‌ अनन्त ई वेखे ही भगवानूकी भक्तिकः 
भी अन्त नहीं है । वेद भी नेतिनेति कहकर चुप हो जति 
है, तब मनुष्ये स्या क्ति दै भक्ति-तत्वपर करम चटनेकी- 


जिं मारत शिरि मेर उडी \ कहु तूर केहि ठे सद ॥ 


” नक्ते -सर्जप्र्ना ९३ 


मी = १ 


त तनमाणय मयम्‌ 
नी 9 + 9 ल ~ च 


[1 त 2 8 1 श र, (व 


भक्छ्सनवन। 
नर्त - डी {निय = सयु शत प्ल्‌. । 
भगवरान्‌क सथं लिन्‌ ह रवनक् श्वास टस्य दै काना जार्मि अर ॐ नृनमन रदनः ६- उ ऊष 
इस रक्षी प्राधतिके अनेक साधन है; उनमें मक्तिड मैश्वका सण्क न होक वाल दरी दन्य ट : चन्यं अन्म 
वतमान युका सुय साधन हे । अत्तिका अथ ट--जिन कसी या! निनि दैक सीवनं व्यस्त कमनो केवल क्व्यरकः 
उपायते भगवान्‌ सेवा करना ¦! भगवान्‌ उफतनाः वरेरगसि ख भसचन्प्रीव्यथ करन है ¦ दस "मप्र सीमर्वद्र 


अगवानी सेवाः भगवानूक्मी रसरणारति- सभी भक्तिके 
अन्तगतर हं ¦ सधरते भगवेन्‌के साथ पिरनङ़े द्ये 
सार्गोकः शास्त्रम उच्छम्ड है-- कर्मयोग, भक्छियेःरः ज्ञानयोगः 
ठा प्रपत्तिकोग ¦ वेदोकर पूर्वभाग कम॑काण्ड तथा उत्तर 
भाग श्लनकाष्ड है ¦ भनि कर्मकाण्ड ओर शानकाण्ड 
दोनौका समन्वश करती ह | कम ओर ञान परस्प भिन्न टीनेपर 
भी एक दुसरेके अङ्ग दन तनि है ¦ शनष्हीन कर्म केवल कृत्रिम 
ओर यन्ववपै करियष्के सखान्‌ प्राणीन्‌ छेन ह : उसमे 
रख नटी रषु सकती ¦ अतएव वह कम अश्याल्पन्रगतूरे 
सहायक नेष है सक्ता ; ओर कय 
स्थिक महच्वपुणं देखनेमः नदह अतः : स्मदीन्‌ नमे 
सामथ्ये न हनि कारण दह केवर शासः ` वा क्न तामाचक 
विप्रयं दो जात है । शख्ाथं क्र उने या डशानदिपयक 
उक्तृता दे ल्नेपे ही गनी साथक्ता नही होती ¦! समस्त 
क्रियाओका सानानुवतिनी होना आवध्यक दै ! कियान्मक जाने 
दोरेके - कारण आजकरके शनियेरे ज्नकी कोर शान्ति 
देखनेमे नहीं आती ! जही क्रिया शानके विपरीत होती हु 
देखी जती है, वहो समञ्चना चाहिये कि उक्त ज्ञानमे वक्ताकेः 
विश्वास नहीं है! भक्ति कमं ओर ज्ञान दोर्नौकी सहायक 
वुनेकर्‌ दोनोमे दी सरसताकं इद्धि कसतीहै । उपासनादे साथ 
जान ओर फमका विरोध नही है| कमं ओर सान दोनी 
मागं अनादि काले उपनिषद्‌ जओौर पुराणम प्रि है 
कर्मयोग ओौर शनयोय दोनों ह्य भक्तियोगः सहकारी है ¦ 
लान-निरपेन् कमं खयं-पर्तिक देत बनता ३ ! कम॑-निरयेष्ट 
शानं केवस्यदी ओर अग्रसर होनेका निर्देश करता है ! परंतु 
भक्तियोग कमं ओर खानक सहायक बनकर मोक्षा सहकारी 
होता है । कम ओर ज्ञानक जहो पिखन होता ३ वहो भक्ति 
उदूढ होती दै । तव ज्ञान, कम ओर भक्तिकां एक दी रक्षय 
शुक्ति होता हे । भक्तं “कर्मकाण्डः नहीं होताः (कर्मयोगी 
हता है । कर्मकाण्डके सरे कर्म सकाम होते है ओर 
कर्मयोगके छल कसं निष्कारः हेते है } जिस क्सि 


जाद्‌ धरै 


उुद्धि वां गरुद नही रद खक्ल , रात्रिक प्रन्रुरि 
परा वासना उमरे कर्मक परक न ईती ' विक, स्नञ्‌ 
अथर्‌ सवा-द्धिदीटयके कमकौ निवामिच्छ हौती है ` भत्ति 
यके चिना कर्मयोगकः खपन्छत्‌ा मदिग् हो जाती ट ¦ कमं 
संस्कार दी जीवात्मा चन्धन ३. क्म-संस्न्दर 
अवि्यारूपी कारण-दारीरका निर्माए. क्रे दै ` परंतु कमेकः 
स्वरूपतः व्याग करना असम्भव हे । ऊन -वर करनेके लिये 
दद-पदपरं कमक पयोजन दृ < ¦ कस वभावः अच्छं 

बुरे नरद देते ¦ जिख देश्य खः इुद्धिरे कमं किय साता 
हे उमीकी एव छहर अन्द.करणम उ खकर एक तरङ्ग उत्पन्न 
करती है ओर उख तरङ्गे अप हः कर्मक अच्छा-ुरा होना 
निर्मग् करता द; कम॑ किशादः ऊत दै स्थूल शरीरकं ह्यराः 
प्रतु स्थृ शरीरो प्रेरणा मने प्रा शती दै ¦ अत्य 
युभाद्यभ कमोका कारण मनं है ` सन यदि मन्द कर्मक भो 
अच्छा बनाकर रहण कर स्के तो बह मन्द्‌ कमे भी अच्छ 
यन जा सकता है । बन्ध ओर रक्तिका कारणं भन ही हेता 
ह ¦ यदि दृष्टिकोण वदल जयं तौ कोई सी कर्म षन्धनकः 
कारण न हो स्कृता ¦ 
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चपमयग 

प्रारब्ध? संचिते ओौर क्रियमाण रूपरमे कम तीन भकारं 
होते ई । इस वनका प्रत्येक क्रियमाण कर्म समाप्त होकर 
संचितकरे सरमे इका होता रहता है । संचितं कमेमि जौ 
भोगोन्मुख होते दै, वे कर्म प्रारब्ध हो जते दे ! प्रारब्ध कर्मक 
आग अवद्यम्भावी है । प्रारम्ध क्म भोगके समय्‌ वासनाकें 
स्तरको श्ठावे दै ¦ वासनासे प्रदृ्ति तथा प्रइत्तिसे वासना-यहू 
चक्र दिन-रात चरता रदता है । परदृत्ति ही क्छियमाण कर्म॑की 
वथ-प्दर्शिका होती है; अतएव हमारा वत॑मानं जीवन 
अतीत जीवनका फल ह तथा भावी जीवनका ब्रीजस्वरूप है ¦ 
स्थूक्यरीरफे न्ट दहो जनेपर भी स्थूल्यरीरद्रास किया 
हुआ क्रियमाण करम नष्ट नहीं हेता; क्योकि कमं करनेपर 
मानसिक जगतूय ॐसक्छी एक प्रतिक्रिया होती हे र नस्ये 


42 कत्यु भुवनं पला 
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भन कस पी न्त्र ह्री गन्ना न प्रतनं चतु वनते. 
ल्कमक ननकार दय दद्चि भी सजिद स्क 
-उन्क्मते संस्कार द्र 
सूम अपनी पवृत्तिः नकर यौनि-निवाचन करता दै; 
म रामैः तृष्ट करद नष हरः उन प्रवर यदि सखयोग- 
प्रत्ते ददिव मानम कट सृध्म परर आ पडताहैः 
“ने द्‌ मानक सममं यावोयुकटनफ "नदो रताद 

सत्कर्मकः फट स्वगग सौर त्मकः ¦ दोन, 
+ न्ध्रनेस्पं ~ म नुमुरः ठचादः 
यदि अकारि र अनाम गा निक्ि 
नावसे न्नं न्यम कर रुः पौर उसके द्वग उषे अन्नकरणं 
द सुल यः र्लं दद्म उछ नेष ठी इनः कमक 
सटा ह सकद, अथवा मृक्षपदधरीरपरे 


प्त सस्कार्‌ उरण्न्न 

उसकी छप सही पड सक्ती | रम प्रकारके कस जीवात्मके 
सट्ये वन्धनके सरण नही वन चकत ¦ दखसन्छिरदित दोकरं 
र्था निक्त हकरं कम करनेक्ा नाम दही कमय्रागः है ; पर 


ववर खा निट ददा फिमीमे वकी बत्‌ नहीं 
अन्त { 
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करप्रमे छिपी वाखना-तपिषपरै कर्मके रसकरा पने करत 
यष्ट दष्त रहती ई । ग्ना असंख्य जन्मका एरिभाम 
उस्तको केवट उप्देरु्माजके दारा वकाय करना सहे 
प्रहेति प्रकृतिका स्थूल रूप हैः उको नेष्ट कृरनेके 
ष्टा करन! प्रकृतिके साथ दारुण सं्राम माज दैः इसमे 
फलता परातन करना प्रावः असम्भवं है } यह स्त्यै कि 
अनासनः होकर कसं करनैपर कमा संस्कार अन्तःकरण 
ऊपर नहीं पड़ता; परु अनासक्तं किंस प्रकार हुआ जा 
सकता है १ यही भक्तियोग आकर हमारी समस्याक¡ स्माधाने 
फर्‌ देता है । भक्तियोग इमे उपदेश देता है कि यदि तुम कमं 
किये विना नदीं रह सकते तो अवद्य क्म करो; परपु कम 
मगवान्के द्यि करोः कतन्य-बुदधिदे कमं करो । भोगः 
वासनाद्यारा परेरित होकर कम मत करो | यदि हम सव 
कर्मक भगवान्‌ सम्पण कर स्के तो नये कमेकि संस्का 
न पड़नेके कारण नये कमं उच्यत्न नहीं दमे । कर्वृत्वबुद्धि 

रहनेके कारणं क्रियमाणं कमं फ नदीं सने ¦ कनके द्वार 
संचित कमं न दो जानेपर कर्म॑का ब्रीज ने रहनेके कारण 
पिर अन्म नहीं होगा | भक्तिके दवारा जवबतक भगवान्‌का 
म्ण्वात्कार्‌ महीं हो जाता, उवठके इख कस््वक्को कोड कदापि 
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# # ६, 
भगवद्‌-टःःन्ी यः सकद ग्ल न्द्ध कल हं 
धर कि + {९ [न (नन, न [र ण्स [क +, 
अगदाय प्यार" ~र, (रीर प्खरष् ग हदेवरकें समस्त 
~. विकार स्वत क. प प 
विकर म्वतः टी रे 1 न"; ५ 
# 9.१ ५५ 
वं अज्ञानका नन्दन नहु" सट चत , गवारक चिन्मयं 
1, । # . ठ ननम त भर 
सवक्रा ट्गुन्‌ {1 -रपरं क {बट ४ न्तुः ट ६ | ह ५४ ५१ = 
{71111 
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गरःयकर, दत नफ ॐ द नमर्‌ रतः 
ट ¦ दाव्िदः , परस्य ) ऊन देवटः शन्तं ही विपयं 


भवा आर र 


ट्व € . रम्मे उद्यन्‌ त यक्ठताके हग कोगकः 

नन दने भिका आर दुन छाम नही होता | धर्के भीर 

रठकर्‌ दीभ्कडध आलोचना केरनेसे ञमे घरका अन्ध्र 
‰ इता 


स्रं नदी हताः उनी प्रकार वाचिक कानके द्वार भव- 
से पार नरद हुमा जा स्कता ¦ सानयोगकी रष्वाद 

<ग्शु करना पल्ता €; परत अनन्त जन्मो 
करणम कर जव्रततकं र्यके रस्छा पान करतः 
रदेगोः उ्वतक इसके; शान्त करना एक प्रकारे असम्भव ह 


ई 4 सम्पू चानम्‌ रन्ति रद साधक स्तु केवृ 
वि कषे 
अशत्मामं ही 51 (1 स (न) थः नद दसन ५ -स्थतध्र्च 
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द्य वासर 
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मनन वशन्‌ त ०४ तनशा टन्‌ टन तनाः जतु र< 
ख्‌ [स >) न दिय "स्थम क च. मः पभ धु ०9 (# ( त 
पथ ऊन्याग चिव; सत) क शनदेकर स्ति हद्‌ 


६. 
जवतेः द्र कासन दयार उट~ रषः ६ वतक मनुष्य 
निल्काम नही हं -त्पयृगकरौ टाया 
दय चपन-ापए दही शन्त है उत्ता हुं ; परभात्सकि 
साक्षा्कारकः द्वारा सायका दन्न्‌ द्धि हे जादा हः मर्‌ 
शान्त हा जता दै ओर कम॑बन्धनं शिथिल हौ जाता 
भक्तिविर्हीन ज्नयागं केवर म्रयास्का करण बनता 
अपनी शक्तिके अनुसार भक्ति करना सवके लिये दड्जं 
भक्तिकौ व्द्टायताके चिन्‌ स्चानयारं विन्नपय्‌ ह जाता टे 
तथा पद-पदपर पतनकी आशङ्का चनी दै। स 
भक्निका पूरक ओर यकारव । सानद्यैन मनि अन्धविशवास- 
की जननी होती हे! यह वात भी धरुवं सत्यहैकरि शानक 
बिना मुक्ति नहीं हो सकती | उसनात्पकृ ज्ञानको ही 
मुक्तिक सर्फ एानना ण्डत है ! निष्कासः कृम॑ट्‌ःल चित 
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अनक्रमः नलः न्मन कृटय्रको चर्विच्छनन गनि त 
मरगतनूक्रे नमयन य भदान चण गानी ह, ल्व परमन्यः 
गत्यक्नवन्‌ ईं जन ६ नः जीवात्मा छयने प्रथच्त यस्तिन्वकरः खो 
म्वा तर तन्मान्के साथ -क > स्यनु} इसीको 
नानयोम यरा उपानना कद्ते ३ | उपमनाकौी सफरुतार 
र्ये अगनानकरे प्रि यथीम वरय हना आज्य दै | दयक 


> प्नरागक्रे [+ कतर अ = ८1 £ 11 भ दरार 
नुरागकरे विना केव दोरा? जवर तपः भयान आदिक द्वारः 


गवार पयि मद्रा द सक्र्द भगवावचके चरणां र्न्तः 
नगवा दल नद द्र सकरन; भमदःयक्‌ चरणम्र ईसन्तः 
~ 1 ~ 
करणव रः देनव स्व्पन्म छम २ ' वतक मन वन्धु 
क १.१ = [9 ल 1 > [1.9 (1.3 ५ + नपातम ५५ 
नान्धः दुक प्य (द्द र ५१ जनतक्‌ः च्वृत्तक; १६. 


ह व्र ध नि + नः (2 पनत काक ग 4.9) ¢. र~ 
मे व्रणः छद नरह सकन ; दर्म 


0 त 
५ "द, १५२ <+ 


प्रमतक्त य पनन मनय; -ग्यानक चरमे गाना पडत 
> ¦ उपातमिं ययम अनयन्त आग्दयकःगं दै करयोौकि 
वरम्‌ जिमसे मवा भरव व्यार करते द, राट-दिन 
जिसका ध्यान-स्मरण नगता टैः उसमे हमको 
अनिन्दकी अनुमृति दीनी ह| 

भगवादके साथ यदि हम हृदये चरम करम तौ उनका 
व्यान हमरे यनमे कभी नही देण । भगव्रानूकरे ध्यान ओर 
सरणं दमक आनन्दकी ग्रामि दग | भगवान्‌ऊॐ चिन्तनमं 
सर्वदा मत होकर हम मतवालेके समान नचयेमे चूर रदैगे ¦ 
भगवान्‌के चिन्तनक्री त्यागकर एक क्षणक छियि भी जीवित रहना 
हमरे फ्व्ये असम्भव हो जायगा | अन्तःकरणका सवापिक्षा 
बड़ा आक्रपण प्रम हुमा करता द ¦ संमारिकि कोगोका जव 
यही व्रेम ख्जी-पुत्रादिके ग्रति होता ३, तब इसको (कामः तथा 
भगवानकी प्रीतिके दिनि होनेपर इसको प्परेमः कंते ई | 
इस प्रेमको रसस वरस्तु भौम उठाकर परमात्मा खगानेसे 
यह उसमे लग सकता है ¦ प्रेमके चिना मन भगवान्‌के चिन्तने 
क्षणभर भी न्म टिक सकता; क्योक्रिं मनकां खभावदही 
चञ्चल दै ¦ अवरुम्बन्‌-दयूल्य रद्नेपर मन स्वभावतः 
विषर्योकी ओर चल जायगा । विषय-छोडप चञ्च 
मनको भगवान लगनेके च्वि दो साधनार्प आवश्यक 
है अभ्यास शौर वैराग्य । अभ्यासे द्वारा मन प्रीरे-धीरे 
भगवान्मे स्थिर होने च्ख्ाता दै ओर प्रेम करनेका उत्साहं 
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न्यानर अप? मदर उदितः 
गमना भादि मनक नवा ट| एम नमर मानम 
न्दम्‌ सेव दो प्रकारक हन्यै ह , मने जन रू गान्े 
मिद्ध ई-परः स्यु 
-्र्चावितार ¦ शरीरके द्रार 
सर्त है ! उपयु पचि न्प्र पव्वेकक्ा नेत्रा कम्ना 
आवदवक द । भगवन्‌ -रग्वावतारङ़े मिवा जोर आह न्य 
ह उनकी मेका छरीर दा वाणीद्वास नदी रो सकती ! रन 
मन्दिरसे बाननाक धू नाद्र" भक्तिजरलमे मभ्राित 
करकेः ज्ानास्ेकक्ा दीपक जलाकर, प्रेम-मिद्रासनपः 
नगवान्कौ मानस भूतिं शपित करना परयह्नकी सेवा रै 

इदे मने परब्रह्मदे अ्यखोकमे आलोकरिन नः जायगा, हदय 
परमात्सक्रे चरणेोमे तन्मय हो जायगा : गेम प्रवं प्यानं 
प्रगादनासे भगवान्‌ मानस-चष्ुकं समने मन्यश्चवन्‌ हौ तारयैमे 

ग्ही परत्रह्मकी मानस रेवा दै ' व्यूहरू भगवान्‌ सृष्टि 
मायके नियामक} शेपमायी त्रासुदेव भगवाचकी-=े अमं स्य 
बह्नाण्टोके य ीला-विमूतिके न्वामी ह, तथा सदर्पणः, प्रप्र 
ओर अनिरुद्ध अथवा बना, विष्णु ओर गिव जिनकी बिभूवि 
इ--शद्ध आचरणे दाराः जारीरिकिं ओर मानमिक 
पवित्रतक्रे द्वारा मानसिक सेवा करते हुए अन्धकारसे 
प्रकाशकी ओर तथा भसत्‌से सत्‌की आर जनेक्री चेष्ठा 
करनी पड़ती ई । श्रीरामकृष्ण आदिको शविभवःरूप कहते 
ह| इनकी ठेवा पुराण-्वणः प्रार्थनाः जप, सो्र-पाटः 
ताम-कीतैन आदिक द्वारा करे । अन्तर्यामी भगवान्‌ सर्वत्र 
सवप्राणिवेमिं वर्तमान ह । इस प्रकारे सूक्ष्मः व्यापक ओर्‌ 
घट-पर्वासी भगवानूकी सेवा तीन प्रकारसे हयै सकती है-- 
‰ १ ) जह भगवान्‌ अन्तयामी-रूपसे न दौः रेता कह 
स्थान नहीं है ! अतएव रेखा कोई गुन खान नहीं ३ जरह 
मनुष्य छिपकर कोई दुष्कर्म कर सके ! गुल स्थानम मनको 
धोखा देकर कोद कमं न करना ही अन्तर्यामी भगवान्‌ 
सेवा दै । ( २) सत्र प्राणिर्योका शरीर भगवानूकः मन्दिम्‌ 
है । अतएव किसीके साथ रागद्वेष न करके दीन-दूखि्योकि 
दुःख-मोचनकी चेष करना अन्तर्यामी भगवानक्मी द्वितीय 


| 


वमत, अन्तमः 


कवर यम्दादन्यर्यी 7“ न्न २। 


= यृ श 


येता ३६:८३) यना श्गीर भी अन्तरमी भगवान्‌ 
मन्दिर दै : भ्रव भगगान्छे मन्दिग्यो स्वच्छ सर्‌ एवित्र 
अन्त्यामी भरवान्‌श्ै वीय सजा है कमकरो 
नादिकः चाग 2ग्के सप्याः चुक्रः परनीः भोगः एुष्य-नवरः 
यूष-दीप-दान अगे जिर सेवा ६ ! ह सेवा प्रनिमः 
गा मूतिमे कौ जती है अपना नोतन तम भगवानुक्रे मोम 
कति तैवार करोगे तव अमेध्य भोचन-भश्चण करना 
नुम्हारे न्नव भग्वन्मेवा न द; वोकि अमेध्यं भोजन 
भगवानक्रो यप मरही क्रियः जाता ; भोजन-कर्मः पूजा. 
दान ओौर तपस्या-- नो कुछ करौ, सत्र भरवानूको अपण कर 
ट । इख ग्रक्रार क्रमेम अरमा केव नूमको स्य न कर 
मृगा } 


भग्ना 


भक्ति ओर भक्ते ्रकार-भेद 
ठर्वसुदद्‌? सर्व, सवन्िमान्‌ भगवानूकरे ऊपर निम्र 
करके जो भक्ति करते दैः वे ही भक ३ । ज्ञानयोगके अधिकार- 
को पहठे साधन-चतुष्टय ( षिचारः वेराग्ब, परृसम्पत्ति आर 
रमुष्ुता ) से सम्पन्न होना पड़ता दै ) विरनि हुए विनः 
ज्ञानयोगका अभिकारी कोई नहीं द्ये स्कना ओर अनधिक्रारी 
चष्ट करनेपर मी ज्ञानके मुख्य कर्को प्राप्त नदीं कर 
स्कृता | प्रतु भक्तिके अधिकारी सभी हो सक्ते । 
भगवान्‌ गीताम कदते ह कि ब्राह्मणः क्षत्रियः वेदस्य? श्रः 
पाप-योनिः जी--यर्होतक किं दुराचारी पुरर भी भक्तिका 
अधिकारी ३ । भगवान्‌का भजनं करनेमे जातिका कोद 
विचार नहीं है । भक्तिके अधीन होकर भगवान्‌ नीच-से- 
नीच--य्हातक किं अस्पृदय मेदतर अथवा चमारके घरमे 
भी पदाप॑ण करते ई । भगवान्‌ कहते दै-- 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुङ्ृतिनोऽन । 
आत्तं जिक्ञासुरथौ्थी क्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
( गी० ३1 १६, 


शह अजन ! आत्तः जिज्ञासु, अर्थार्थी आर ज्ञनी-- 
भ वार्‌ प्रकारके भक्त मेरा भजन किया करते ह | इनयेसे 
सुवते निम्न श्रेणीका भ्त अर्थार्थी ३ । उससे श्रेष्ठ आर्तः 
आर्ते रेष्ठ जिज्ञासु ओर जिज्ञासुसे भी श्रे कानी है , 
भोग तथा रेच्वर्यादि पदार्थोकी इच्छा ठेकर जो भगवान्‌की 
भक्तिमे प्रदत्त होता है उसके स्थि भजन्‌ मौण ठथा 
पदार्थकी प्रापि दी ख्य होती दै; क्योकि वह्‌ पदार्थ-प्रापिके 
ल्वि ही भगवानका भनन करता है भगवान्‌के च्वि नदीं ¦ 


९.६ ¢ मद्धकतिथुक्ता इवं वुज्नाति ° 


{यने दल-नुद्धिके ऊपर भरोख र करके बह भगवानूपर भरोसा 
न्ता हज धनके लवि भनि कर्ता दैः सतएव उसको भी भक्त 
ऊ | न्स स्वाभाविक दी भगवान्के ऊपर विवास होतः 
२ तथा जो भत्रनं भी करता है परंतु अपने पाके धन-विभन- 
रे नाय होनेपरः अथव ग्रीरिक ष्ट आ पड्नेपर्‌ उद 
श्छ्को दूर करनेकै खयि जो भगवानक्मै युकारता ९» कं 
भक्त आनं मनः कच्ता है ! आत्तभक्त अर्था्थीकि समानं 
बेभव या भगा संग्रह करना नदीं चाहताः प्रतु प्रा्ठ 
वस्तुके नाद्य मौर शरीरके कष्टको सनेमे असमं होकर 
भगवानूकी सरण अ्रदणं करता दै । अतएव अर्थार्थीकी 
स्पेक्षा उसकी कामना कम होती है! जिज्ञासु भक्त अपने 
दरीरके योतणके श्वय -प क यष्ना नदीं करता, वह्‌ 
वक भगगन्‌का तच्च रानन्के च्वि ही गवारक ऊपर 
निर्मर करता है ! जिला मक्तको जन्म-मरणरूपं खंमारिक 
दुःखेसि परित्राणं पनेकी इच्छक दारा परमात्म-तस्व.प्राधिकी 
इच्छा होती है । परंतु ज्ञानी भक्तं सर्वदा निष्काम होता दै; 
दसीय्यि भगवान्‌ ज्ञानीको अपना आत्मा ही फ है । चित्‌ः 
जड-गन्थिरदित आत्माराम मुनिगण भी ज्ञानक हार भग्वानकी 
अहैतुकी भक्ति करते है; ्योकि भगवान्‌ इस प्रकारके दिव्य 
गणोके आधार द! भगवान्न अपने भक्तौकी मदिमाका 
वर्णन करते दुष्ट भागवत कहा है कि भै भक्तकी पद्‌- 
गजकी इच्छसि रदा उसके पीपी धूमा करता हूः जिसे 
उसकी चरण-धूि उङ्कर मेरे शरीरपर पड़े तया मरे उसके 
द्वार पवित्रो नरं 2 दे बह्धण ! मै सवदा भक्तै 
अधीन हू, सुञ्म तनिक भी सतन्तरता नदीं है |* भगवान्‌ 
जिसके पीपी धूमते दौ, भला उसको कि यातकी चिन्ता | 
जानी भक्तके योम-क्षेमका भगवान्‌ स्वयं वहन करते द | 
ईखका एक दृ्टन्त यदो दिया जाता दै 

माधवदासजी एक कान्यकुन्ज ब्राह्मण थे । गदश्य-आश्रम्े 
उन्दने बहुत षन-सम्पत्ति उपाजन कौ थी । वे डे ही धर्मक 
ओर विद्वान्‌ ये । खीकी मृत्युर बाद दे संसारे विस्क हो गये 
ओर संसारको निःसार समश्च धर त्यागकर्‌ जगन्नाथपुरीमे चे 
गये । वरहो जाकर चमुद्रके किनारे एकान्त स्थानम ध्यानममग्न्‌ 
हो गये ¦ उ ध्यानावसामे उनको शरीरतकका भान न रदा, 
इस प्रकार बिना अन्न-जर्के जव उन्हँ कईं दिन बीत गये 
तब दया भगवान्‌ने भक्तके अनशनको सदन करनेमे अघमर्थं 
होकर सुभद्राजीको आदेख दिया--"हे सुभे ! तुम उत्तमोत्तम 
्ोजन-सामग्री सेनेके थाम श्खकर मेरे भक्तके पास 
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क्र ह्‌ ध्वन्‌-न्य् ह स्ह ज्र उस्र ल्यम्‌ 
भद्ध करना उचित न वमञ्कर वहीं थाट ग्वकर द्टौट 
सर्य म माधवदःनकाजव्‌ ध्यान हटा? ततव्रम्यमन मनद 
धरा यह सव भगवान्‌ दरी क्प 
व्रचरार मनम आनि द्री वे आनन्दाश्रम वियन्ति द 
गये | कु दरे वराद भोजन करके उन्दरनं धावी "र 
ओरर्व दिया ध्र पुनः ध्यान-मघ्न ह गये | प्रातःकाल जव 
मन्दिरका द्वार ग्वौलनेपर ब्राह्म्ेनि देखा कि भीनरस प्क 
सोनेकी थाद्दी चेमं चल्टी गवी द्वः तवे चै चोरक परता लगाते 
लगति भः माधवदामके पाम पर्रेचे ! वरह मनेरी थारी 
दम्ब उन्होने साधवदासको चोर समक्ष | प्न: उनको पुष्टिनने 
्रैतौमि मारना युरू क्रिया | भन माध्वद्रानने हसते-हेसते वेताकी 
चोट म्‌ टी | बन्तुतः चरी व्रर्तौकी चोट तौ भगवान्‌ जगन्नाथजी 
स्वयं सह रह थे | भगवःनने रानमे प जारीको म्बम्‌ दयन देकर 
कहा-- व्र भ्त माधवदानके ऊर जो वेतच्धी मार्‌ पदी 
उसे मैने अपने दी ऊपर टेटियादै। अव तुमलदोर्गो्रा.स्वनाद 
कृर्टगा । यदि वचना चाहते हो तो मेरे भक्त माधवदासके 
चरणेमिं पड़्कर क्षमा-परा्थना करो ।› पुजारी उठते ही माधवदास 
के पास गया ओर उनके चरोपर शिरकर उसने कातर स्वरसे 
क्षमा-याचना की । माधवदाक्नने तुरत उसको क्षमा कर दिया । 
एक बार माधवदासजीको अतिसारका रोग दो गयाः 
ब्रहुत दूर समुद्रके किनारे जाकर पड़ गये | वे इतने 
दुर्रु हो गये क्रि उट्नेकौ भी शक्ति न रदी । एसी अवस्थामे 
जगन्नाथजीने खयं ही सेवक बनकर उनकरौ सेवा-सुश्रूधा कौ । ज 
माधवदासजीको कुछ होल आया? तब उन्न तत्का पह्वान 
लिया कि हो-न-हो ये भगवान्‌ जगन्नाथ द्यी ह | ेसा विचार 
करके उन्होने अचानक प्रधुके चरण प्रकड लिये तथा विनीत 
भावसे कदा-- ह नाथ | सुञ्च-जेसे अधमके लिये आपने 
दतना कष्ट क्यौ उखाया १ प्रभो ! आप तो सवदक्तिमान्‌ 
हैः आप चाहनेपर अपनी शक्तिसे ही मेरे सम्पूणं दुःखोक 
दूर कर सकते थे । इस प्रकार कष्ट उठानेकौ क्या आवद्यकता 
थी £ श्रीभगवान्‌ बरटे--भ्माधव ! मे भक्तौके कटको 
सहन नदीं कर सकता ! अपने सिवा मै ओर करिसीको भक्तकी 
सेवाके उपयुक्त नदीं समञ्चता । इसील्ि मेने तुम्हारी सेवा करी 
है | तुम जनतेद्ोकि प्रारब्ध कम भये विना नष्ट नही 
देते । यद मेरा दुर्छद्भय नियम दै | इसी कारण मे केवर सेवा 
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दनक कथः दनिदन-पुगमेमे प्रनिद द्‌; यृ तरि्तार कनक 
नवित्वृकना न्द्र दू ¦ जनन्त नक उदूःदूरप्‌ तु उपमन्यु] मनो 
उग्सन्युका उद्र न्न्य वमत दवन सुम सुनकर 
भन्वस भगवान संकर भनक सौस्व वदुर व्यि 
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कर न्वयि तथा 
उस्रं अनन्य वकी वर्या करनेके व्विदि इन्यरकारूय धारण 
करके एगवन्पर मवार दक्र दर नन्युके सामरे उपनयन्‌ हृष्‌ | 
उपमन्युने इन्टरको दस्वकर निर इट .कर प्रणाम द्गते हुए 
त्रे सामसु उपास्त हए 
ई; आहयः मे अयद क्या मेवः कमः 3 इन्द्ररूयी दकर 
वोट-- "मं टुम्डाती नस्ये प्रसन्न हकर तुम्हे वर्‌ देने 
आया दू तुम सुद्चे व्र सगे | ज कुछ तुम चादोगेः 

नुमक्तौ देनेके व्ययि देवार दू}: इन्दरकी वात्‌ सुनकर 
उपमन्यु बोरे 
मुञ्चको स्वेगादिकी इच्छा नहीं ह । मं भगवान्‌ शंकरक्रा भक्त 
हूः अत्व भगवान्‌ शंकरकरा दासानुदाम होना चाहता ह | 
जवरतक भगवान्‌ शंकर मुक्चको दर्दन न देये, तवतक मै 
तपस्या ही करता रङ्गा | त्रिमुवनक्रे सारःआदिपुस्पः, अद्ितीयः 
अविनाशी भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न क्रिये विना किसीको शाश्वत 
सान्ति नहीं मि सकती । अपने क्रिसी दौोपके कारण इस 
जन्ममे चाहे भगवान्‌ शकरका दर्शन मुञ्चे नहो, तथापि 
आगामी जन्ममे जिससे भगवान्‌ शांकरे प्रति मेरी अनन्य 
भक्ति हीः वही मं मवान्‌ शकरसे प्राथना कर्मा 


दनद्रूयधारी शकरजी उपमन्युकी ब्रात सुनकर उनके 
सामने ही शिवकी नाना प्रकारे निन्दा करने खो 
उपमन्युने रिव-निन्दा सुनकर इन्त्रका वध करनैके लिये 
भस्म उटायी ओर उसे अघोरा द्वारा अभिमन्वित करके 
इन्के ऊपर कका; साथ दही रिव- निन्दा सुननेके 
प्रायश्चित्तखरूप अपने देहकौ भस करनेके स्यि आग्नेयी 
घःरणाका प्रयोग किया । भगवान्‌ गंकरर भक्तकी अनन्य 
भक्तिदेखकर प्रसन्न दो उठे; उन्हौने आग्नेयी धारणाको 
ान्त कर दिया तथा नन्दीने अघोरा्रका निवारण किया | 
इमी वीचमे उपमन्युने देखा कि भगवान्‌ शंकर वृषभे ऊपर 
आरद्‌ हो जगजननी उमाके साथ आविरभूत दो गये | उपमन्यु 
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गद्रद कण्ठसे भगवान्‌की स्तुति करने छगे । भगवान्‌. गकर 
ब्ोले--भ्वत्स उपमन्यु | म तम्दारी अनन्य भक्ति देखकर 
प्रसन्न हो गया ह्र | अब वर मगो ! भगवाने कचन 
सुनकर उपमन्यु बोले--भ्भगवन्‌ | क्या मुञ्चको ओर कोई 
वस्तु मिलना दष रह गया है १ मेरा जन्म सफर हो 
गया । यदि आप्र भुक्चको वर देना दी चाहते ई तो यह 
वर दीजिये करि आपके श्रीचरर्णेमि मेरी अविचल भक्ति बनी 
रहे ।: भगवान्‌ शंकरने उनको देवीके हाथमे समपंण कर्‌ 
दिया । देवी उनको अविनाशी कुमारपद प्रदान करके 
अन्तर्हित हो गयीं । इन्हीं उपमन्युने श्रीकृष्णकरो रिवमन्कौी 
दीक्षादी थी। 

रुण-मेदसे भक्तेफे पुनः तीन मेद होते ई । सच्वरुणी 
भक्तः देवताकी पूजा करता हैः रजोगुणी भक्त यक्ष-राक्षसादि- 
की तथा तमोगुणी भक्त भूतग्रेतादिकी पूजा करता दै । 
श्रद्धा ओर रुचि देखकर भक्तको पहचाना जाता है । अनन्य 
भक्त चातकके समान अपने अभीष्ट देवतके ध्यानम तन्मय 
रहते ह । ज छोग विभिन्न कामनार्मको ठेकर विभिन्न देवी- 
देवतार्भकी पूजा करते, वे भक्त नहीं; उनको स्वार्थी, व्यवसायी 
कह सकते द | चातक पिपाखासे कातर होकर भी नदी-नाक्के 
जठको नहीं पीता, मेघकी ओर देखता रहता दै ! इसी 
घकार अनन्य भक्त प्रारब्धवश शरीरम नाना प्रकारके कष्ट 
होनेपर भी अपने इष्टदेवकरे सिवा अन्य किसीकौ आराधना 
नहीं करता । सब क्मौके फलदाता भगवान्‌ है । देवतास 
फट तो शीघ मिर्ता है, परतु भक्तको उससे देवलोककी प्राति 


होती है । 
श्रीमद्धागवतमे नवधा-भक्तिका वणन इसप्रकार मिर्ताहहै- 
श्रवणं कीर्तनं रिष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमाव्मनिवेदनम्‌ ॥ 


भगवान्‌की कथा सुनना, नाम-कीर्तनः स्मरण, चरण- 
बन्दन, सेवाः पूजा, प्रणामः सखाभाव जौर आत्मसमर्पण-- 
इस नवधा भक्तिका विस्तारपूर्वक वर्णन श्रीमद्धागवतमे मिरता 
ह । गर्डपुराणभे आठ प्रकारकी भक्तिका उच्छ है-- 
जसे (१) भगवान्‌ विष्णुके नाम एवं लीखओंका कीर्तन करते- 
करते अश्रुपात; ( २ ) भगवानक्रे युग चरर्गोको ही एक- 
मात्र आश्रय समञ्चकर तदनुसार अनुष्ठान; ( ३ ) भक्ति 
पूर्वक भगवत्‌-कथित शाख्रका पठन-पाठन । (४) भगवानूक 
भक्तवात्छल्य मावका अनुमोदन; ८ ५ ) भगवत्‌-खीव्य 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


ओर कथा सुननेभ रुचि; ८ ६ ) भगवदद्धाबविरिष्टता; 
( ७ ) भगवलूजा; ( ८ ) मगवान्‌ ही मेरे उपजीव्य हैः 
यह ज्ञान | रामचरितमानस नवधा-भक्ति तथा नारदीय 
मक्ति-सूज्रमे मक्तिके ११ मेद पये जते ई | प्रसिद्ध वेप्णव 
म्न्थेमिं शान्तः सख्य, दास्य, वात्सल्य ओर मधुर-इन 
पच प्कारकी भक्तिके मार्वोका सविस्तर वर्णन प्राप्त 
होता दहै । इन पचो भक्ति-भावेकि ओर मी अवान्तर भेद 
देखनेमे अते दै । शान्तभावके अनेक मेद दै । दास मक्त 
चार प्रकारके होते दै--अधिकृतः, आश्रितः, परिषद ओर 
अनुग । इनमेसे प्रव्येकके अनेकं मेद दै । इसी प्रकार सख्यः 
वात्सल्य ओर मधुर भावके भी अनन्त मेद ई । सामान्य भक्तिः 
साघन-मक्तिःगोणी-मक्तिः वेधी सक्ति, रेसा-मक्तिः परा क्तिः 
रागात्मिका भक्तिः रागानुगा म्तः मिश्रा भक्तिः षिहिता भक्तिः 
अविष्िता भक्ति, उत्तमा भक्ति इत्यादि भक्तिके अनेक प्रकारका 
उछछेख देखनेम आता दै ¦ विस्तारभयसे उसे यहो प्रदर्शित नहीं 
किया गया है । इसके स्यि वेष्णव-ग्रन्थ देखने चाहिये । दो 
विभाव-आलम्बन ओर उदीपन; आठ साचिक भाव-- 
सम्भ स्वेद, रोमाञ्च, खरमेद कस्पः वेवर्ण्यः अभ्रु ओौर 
प्रख्य; तथा निदः विषाद आदि तैतीस संचारी भाव 
अन्थोमे प्राप्त हते ह । अधिकारीमेदसे रतिम भी विभिन्नता 
होती है । विभावः अनुभाव, सास्िक भाव ओर संचारी भावके 
दरार कृष्णविषयक स्थायी भाव उत्पन होता है । आसखादन- ` 
के कारणको विभाव कहते ई; यह आलम्बन ओर उद्टीपन 
भेदसे दो प्रकारका होता है । इनमे शरीकरष्ण ओर उनके भक्त 
आङम्बन विभाव द ¦ जित्के द्वारा भाव प्रकाशित हेता दै, 
उसको उद्धीपन विभाव कते दँ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके रुणः 
चेष्टा; हसी, अङ्ग-सोरभः वंशीः शङ्गः नूपुरः शङ्खः 
पदचिह्व, क्षेत्रः तुकसी तथा भक्त आदि उद्यपन विभाव 
है । भगवान चित्तगत भावोका बोध जिसके द्वारा होता है, 
उसको अनुभाव कहते है । अवेशवश नाचना-गाना, भूमि- 
पर पड़ जानाः जगड़ाईं लेना? हुंकारादि अनुभावके अन्तर्गत 
है । भागवतमे छ्खा है 
वागृगद्रदा दवते यस्य चित्तं स्दस्यभीक्ष्णं हसति चिच्च । 
विरज उद्वायति नृत्यते च मद्धक्तियुक्तौ भुवनं पुनाति ॥ 
( ११।१४।२४) 
भक्ति भावप्रधान होती हैः अतएव भगवचिन्तन 
करतेकरते भगवान रति उत्पन्न होती है । तव उपर्युक्त 
भार्वोकौ खतः स्ति दोती है । बल्मत्‌ इन्‌ भावौको खनेसे ये 


+ भक्ति-संजावनी # 


भावुकतामे परित हौ जते ई ओर रोग उसन्न करके साधक- 
को भक्ति-भाव्से वञ्चित कर देते दै । अतएव अतिसावधान 
होकर परीक्षा करनी पड़ती दै करि भक्तका भाव स्त्यहैया 
मिथ्या । भावे राज्यम कौन-कौन अवसर होती ई, यदं 
भक्तके सिवा दृसरौके ल्यि समञ्चना कठिन ह । भाक्करे घस्य 
नोरी करमनेपर बह भाव नष्ट हो जाता है! भक्ति, विरक्ति 
ओर ईश्वरानुमूति-ये तीन एक ही दमय होते दै। 
एकको छोड़कर दुसरे नहीं रहं सकते । भक्ति होनेपर विषर्यौ- 
म विरक्ति अक्सय होगी तथा विषयमे विरक्ति होनेपर भगवान्‌- 
का अनुभव अवद्य होगा! जिस भक्तये इनका विपर्यय या 
व्यतिक्रम देखा जावा है, बह भक्त भक्तिकं केवर अनुकरण 
मान. करता हैः यह्‌ जानना चाद्ये । भक्तिका अभिनय भक्ति 


नदीं है | 
प्रपत्ति 


भक्तिका ही एक सुगम उपाय प्रपत्ति दै । भगवानूसे 
मिलनेके ल्य प्रबड व्यु्रताको प्रपत्तिः कहते र । भक्त 
सोचता है किं भगवान्‌ मेरे है, अतव भगवान्की सेवाका 
भार मेरे ऊपर अपिंत दै । मेरे सिवा दुसरा कोई सेवा नदीं कर 
सकेगा । प्रपन्न समक्षता है कि मै भगवान्‌करा दू, अतएव 
मेरी ओर मेरी भक्तिकी रघ्ताका भार भगवानूफे ऊपर ३ । 
भक्तकी उपमा बंदरके बच्येसे तथा प्रपन्नकी उपमा बिद्धीके 
बच्चेसे दी जाती है । बदरका बन्चा खयं माको पकडे 
हुए रहता दै उसके ल्यं माको कोई चिन्ता नहीं दती । 
वह केवल एक पेड्पे दसरेपेडपर कूदती रहती है । बिष्ीका वचा 
अपने खानपर बैठकर भ्यार्ज-म्याऊ करता रहता है उसमे 
एक स्थानसे दूसरे ख्ानपर जानेकी शक्ति नदीं होती । जब 
आवश्यकता होती है तब बिद्धी उसको दति से पकड़कर 
दुसरे खानपर छे जाती दे । प्रपन्न्री भक्तिके निर्वाहका भार 
भगवानक्े ऊपर होता दै ¦ मयुके समय मूच्छित अवसाम 
प्रपन्न जव भगवानका ध्यान करनेमे असमर्थं होता है, तव 
परपन्नका कार्यं भगवान्‌ ही सम्पन्न करते ह । प्रपत्तिके दो भेद 
है--शरणागति ओर आत्मसमर्पण । भक्ति करना भक्तके 
अधीन दै किंतु प्रपत्तिका होना ईश्वरके अधीन है । भगवान्‌ 
भीरामचन्द्रने कहा दै कि केवर एक घार यदि कोई मन- 
प्राणते कह स्के कि भ्म तुष्दारा द्रः तो मँ उसको सभौ 
भूतेसे अभय करता हू-- 
सकृदेव अपन्नाय तवस्मीति च याचते। 
सभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ घतं मम ॥ 
( बास्मीकिरामायण ) 


९.९ 


शरणागति 

परिणीता पल्लीके समान प्रपन्नका एक ही कर्तव्य होता है- 
पतिके अनुकर चरूनेका संकल्प ओर प्रतिकूल चल्नेका 
वर्जन । स्वामीके च्य अनुदक कार्यं करनेका इद्‌ संकल्प 
तथा प्रतिकूल कायं व्याग करनेका दृट्‌ संकल्प शरणागतिका 
प्रथम सोपान है । पललीकी रक्चाका भार पिके ऊपर रहता 
हे । पलीको सावधान होकर पतिके अनुकर आचरण करना 
होता है । जो क्म पतिको अप्रिय हौ, उसे पल्लीको नहीं करना 
चादिये । अतएव भक्तको भी वही कमं करना चाहिये, 
जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हौ । जिस कर्मके करनेसे भगवान्‌ रष 
होते दै, उस कर्मको व्याग देना चाहिये । शाख दी भगवान्‌- 
की आज्ञा दै । अतएव शाखमे जिस कर्मके करनेका आदेश 
दिया ग्वा हैः वह कर्म भगवान्को भिय है ओर जिस 
कके करमेकां निषेध किया गया दैः बह त्याग करने योग्य 
है जिन्दोने शाखोको पदा नहीं हैः उनके स्िजो कर्मं 
अपने समाजके तथा राष्टके चयि कव्याणकर जान पड़े, उनका 
ही अनुसरण करना चादिये । जिस कम॑के द्वारा अपना या दूस 
का अनिष्ट होता दो, उसका त्याग करना चाहिये । प्रपन्न 
भक्तका एक विशेष गुण यह्‌ है कि भगवान्‌ जो कु करते ईः 
उसीको वह्‌ अपने ख्य कल्याणमय समन्ता है । यर्होतके 
किं ख्री-पुत्रादिके वियोगे भी प्रपन्न समञ्चता है किं जिसकी 
वस्तु थी, वह ले गया । इसख््यि जिसने भगवानके हार्थेमि 
अपना सवस दान कर दिया है वह यदि प्राप्त वस्तुके 
वियोगसे कातर हो तो समन्नना चादिये कि उसका दान 
केवर कथनमाच हैः वास्रविक नहीं है । गीताम भगवानका 
अन्तिम उपदेह शरणागति है-- 


स्वधर्मान्‌ पर्त्यिज्य मामेक्छं शरणं चन । 
सह ल्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः || (१८।६६ ) 


शरणागतिमे अनन्य भावं ओर अकरिंचन भाव होना 
आक्दयक है । शरणागतिमे यदि अदंभाव रहता है तो वह 
रारणागति भक्तिमे सहायक नहीं होती । दुर्वासा ऋषि अम्बरीषके 
प्रति दुव्यंवहार करके विपन्न होकर भगवान्‌ शरणापन्न 
हुए थे । परतु भगवान्‌ने कहा किं (आप मेरे भक्तके 
शरण जाइये । मँ भक्तके अधीन द आपको भक्तके विरुद्ध 
शरण देनेमे असमथ हू ।› दुर्वासा ऋषि अम्बरीषके पात् 
जाकर शरणापन्न हुए, तब करीं सुदशंन-चक्रसे उन्दं चाण 
मिद्ध ¦! अतपव शरणागत होनेमं अभिमानका त्याग करना 
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आवद्यक है । जो शरीरः, मन ओर प्राण--जपना सव छ 
भगवानूकरो अर्पण कर सकता है, वही प्रपन्न भक्त है | 
आत्मसमर्पण 

जिस वस्तुको हम किसीको खेच्छापूर्वक दे देते ई, उस 
वस्तुपर जेसे अपना कोई ममत्व नह रहता, उस वल्के नाश 
होनेपर हम दुखी नदीं हेते इसी प्रकार जो भक्त अपना 
शरीर, वाणीः मन ओर अहंकार-सव कुक भगवानूको अर्पण 
करके प्रपन्न हो गया है, उसके छ्य भगवत्सेवाके सिवा ओर 
क्या वराकी रहं जायगा । आशत्मसमर्षणकरे ब्राद भी यदि हम 
शरीर ओर मनको किसी अपवित्र कार्यम लगति है तो हम 
दत्तापहारी ( देकर वापस छीन ठेनेवाठे ) होते है । शरीर ओर 
मनतो हमारे र्दे ही नर्दीः जो हम उनपर ममता कर। 
जिसकी वस्तु ये रै, वह चदे इनकी रक्षा करे या इनको नष्ट 
कर्‌ दे, इसमे दम कोन वोल्नेवाङे होते ई । किसी षातना- 
दारा प्रेरित होकर हम उस समर्पित शरीर ओर मनको भोग्य 
पदा्थोमिं नहीं लगा सकते । भगवान आशज्ञानुसार उनको 
सत्कमं या भगवान्‌की सेवामे ही खगा सकते ई | भगवानूने 
कहा दै--(्तव धर्मोका त्याग करक मरे शरणापन्न हो जायो ।* 
अतः यदि सव धरमोक्रा त्याग करके हम भगवान शरण 
नहीं हो जाते तो हम शरणागत न होकर ययेच्छाचारी ही 
होगे ओर इषसे अनर्थकी ही प्राति होगी । प्रपननके छि 
समय ओर शक्तिका अपव्यय सर्वथा व्॑नीय हे । प्रपन्न एकं 
क्षण भी व्यथं नही खोता । भक्त हरिदासजी एक 
प्रपन्न भक्त थे। वे प्रतिदिन तीन लख भगवन्नाम छया 
करते थे । भावक्रा अङ्कुर मात्र उलन्न होनेपर्‌ क्षमा खयं 
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विहारीका मुख 

आट के खुधाघर सौ सत विसार-भाल, 

मंगर सौ खख वाँ खीकौ छवि भारी कौ । 
चप सी कुरिर भोँह, नेन दने सायक से, 

सुक सी उतंग नसा मदै मन प्यारी को ॥ 
विब से अरुन ओट, रद्‌ छद सोहत है, 

पेलि प्रेम पास पर्थौ चित्त ब्जनारी कौ । 
चंद सौ प्रकासकारी, कज सौः सुवास धारी, 

सब दुख त्रास हासे आनन विहारी को ॥ १॥ 


# मद्धकिियुकतो भुवनं पुनाति # 


उपस्थित होती है । चैतन्य महापरसुने कहा है किं जो अपने- 
को तृणस भी अधिक नीच मानता हैः जो वृक्चके समान 
सदिष्णु दै तथा अमानी होकर सबको मान देनेवाला दै» उसी- 
को भगवान्‌करा नाम-कीर्तन करनेका अधिकार दै । क्षमा न रहने- 
पर अथवा क्रोध आनिपर अति कष्टसे उपार्जित तपोधन नष्ट हौ 
जाता है । जिसको क्षणमात्रे लिय भी वैरग्य नहीं होताः 
उसे भक्ति या ज्ञान कुछ भी प्राप्त नदीं ह्यो सकता । अतएव 
अरति (वैराग्य ) भक्तिके ल्य आव्द्यक है । भक्त पडमनाभ 
मन-ही-मन सदा सोचते रहते थे किं “भगवान्‌ अवश्य ही 
मुञ्चे दर्शन देगे । दर्शन पते ही मेँ उनके श्रीचररणेमिं खेठपोट्हो 
जाऊंगा | भगवान्‌ मुद्चको उठाकर अपने हुदयसे ठ्गा 
टेगे । तव मै मगवबान्का स्पर्ं प्राप्त करके आनन्दसागरमं 
निम्र ह्ये जाऊंगा । भगवान्‌ मुञ्चते कैगे- (तुम वर 
मि । मेँ कर्टूगा कि ‹आपकौ सेवाके सिवा मै दूसरा कोई 
वर नही चाहता 1 इस प्रकार चिन्तन करते हुए पद्मनाभ 
समाधिस्थ होकर बहुत देरतक पड़े रहते । प्रपन्न भक्ते 
नामगानमे रुचि ओर अव्यर्थकारुत-ये दो गुण होने 
आवश्यक दै | 
प्रथना 

प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर । 

आधिव्याधिभुजङ्धेन दष्टं मामुद्धर प्रभो ! 

श्रीङ्कष्ण स्विंमणीकान्त गोपीजनमनोषहर । 

संसारसागरे मन्नं ममुद्धर जगस्प्रभो 

केशव दाहरण नरायण जनादन । 

गोविन्द्‌ परमानन्द मां सयुद्धर माधव | 
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# भारतमे भांक-रसका प्रवा # 


१०९१ 


भारतम भक्तिरसका प्रवाह 


( ठेखक--प्रीकन्हेयाखल माणेककाल मुंसी, भू? प° राज्यपाल उत्तरग्रदेक ) 


इईंसाकरौ चौदह्वीं शतानब्दीमे भारतके शरेष्ठ न्थ यर दर्यन- 
शत्र परष्ठमूमिमे विीयमान-से हो गये । ग्रहतक कि पुराण 
भी लोगोकी आवश्यकतापूर्तिं न कर्‌ स्के | टेसी दशाम 
भक्तिका प्रभाव बद्ना स्वाभाविक था | भक्ति-रसके इस 
प्रवाहसे भगवान्‌के--विरोषकर भगवान्‌ श्रीकृष्णे प्रति भक्ति- 
भाव विशषरूपमे विकसित होने ख्गा 


ध 

इस ग्रकरार भक्ति-भावका जो विकास हुआ, उसके केन्द्र 
श्रीकृष्ण बने } भारतीय सस्कृतिमे उन्हें उचतम खान प्राप्त 
हुआ-- काव्यम) श्रेष्ठतम प्रेमः धर्मभे वे खतः भगवान्‌ हो 
गये, तच्चज्ञानफे सवव्यापक परब्रह्म हये गये । उन्होने भगवद्‌. 
गीताका सदेा दियाः जिसने इस विभिन्न मतोके द्मे 
रंकरसे तिच्छतकः श्रीअरविन्द ओर महात्मा गोधीतक 
सभी महान्‌ भारती्योको प्रभावित किया | मनुप्यके आसम 
मानवताकी विजये रूपमे श्रीकृप्णने कोटि-कीटि जनोँकों 
प्रेरणा ओर प्रबोध प्रदान क्रिवा | 

त्रग्वेदमे विष्णु सवज्ञ माने गये है-न्निविक्रमो चिश्चख 
जर वरुण आक्राश्रकफे देवता-सुवनख राजा । कालन्तरं 
एेतरेय-बाह्यणने विष्णुको देवताओंमे सर्वश्रेष्ठ पदपर रखा अर 
वेदोमे जिन गाथार्ओका सम्बन्धं अन्य देवता्जंसे थाः य सब 
भगवान्‌ विष्णुरे नामते प्रचित हुड । तेत्तिरीध-आरण्यकने उने 
प्राचीन रूपि नारायणका नाम दिया; जिन्हं विष्णुकरे अवतार 
रूपमे पाञ्चरात्र सम्प्रदायवाले पूजने रगे । जब भगवद्रीतकर 
मौखिक संस्करणकरी स्वना हुई? तब यदुकुलमूषण श्रीकष्णको 
भगवान्‌ विष्णुके उस अवतारकरे रूपमे स्वीकार क्रिया जा 
चुका था, जिसने अश्॑नको अपना विराट खरूप दिखाया 
था } ये सभी कथन भगवान्‌ वासुदेवे नामसे प्रचलित 
हुए जिनकी पूजा विख्यात वयाकरण पाणिनि समय 
( ईसासे ५० वषं पूव ) से दी चछ रदी थी । भगवन्‌ 
वासुदेवे मक्त (मागवतः कलये । रेस भक्तमिं ग्रीक 
सम्नारटका भारतस्ित राजदूत देख्योडोरस मी थाः जो 


इसासे २०० वधे प्रहर मारतं आव्ा था । गुत्त सप्रार्‌ 


हाभागवतः कहते थे ओर गुत्तकालमे विष्णु ओर उनकी 
प्रिया छष्ष्मीकां पूजा व्यापक थी | 


रांकरफे उत्थानके पूव आचछवारके नामसे प्रसिद्ध वेष्णव गूढं 
रदस्यवादी ओर संत दी नदी भक्तिके उपदेशक भी ये । रंकरने 
परब्ह्मकी पूजा भगवान्‌ वासुदेवकरे रूपम करना हवाखा दिया 
है । विष्णुपुराणकी रचना भगवान्‌ वि्णुको वासुदेवे रूपमे 
कीर्तिमान्‌ करनेके ष्येयसे हद । भगवान्‌ महान्‌ थे-भक्त 
दुब भौर असहाय ये» इसछिः उन्दौने उनसे विनमप्रतपूर्ण 
प्राथना की | 


भक्तिको सांसारिक प्रेमका प्रशसित पद प्राप्त हुआ । 
नारदने भक्तिसूमे उसकी व्याख्या करते हुए. उसे प्रगाढं 
प्रेमकी ग्रङति कदा दै । शाण्डिव्यने अपने भक्तिसूत्रमे इसे 
"भगवान्‌फे प्रति संकनताः की संज्ञ दी है | वादके टीका- 
कारोने इसे "सांसारिक प्रेममे पुख्कित होने आदिकि इद्धित 
( जेसा कि शुन्तद्यको दुष्यन्तके प्रति हया था ) करना 
बताया । नयी भक्ति एक एसी भावना थीः जिसने भक्तको 
प्रेरितकर भगवान्‌करी पूजा करायी । उन सव॑त्र खोजनेको, उनके 
चि व्याङ्कुर हनेको--यदी नदी, उनते खीञ्चने ओर उनके 
बीचका व्यवधान दूर्‌ करनेको बाध्य क्रियाः जिससे भक्त 
भगवानूसे उतनी दी अनुरक्तिसे पेम करे, जितनी आपुरतासे 
मानवीय सांसास्कि पेम किया जाता दै | ईसासे ८०० वषं 
पहटे ही इस नये भावावेशने रष्टय कट्पनाको प्रेरितकर 
राधाकी पुष्टि करायीः जो पुराणोकी रक््मी या रक्मिणीकी 
अपेक्षा अधिक मानवीय रूपमे भगवान्‌ श्रीकृशणकी प्रेमपा् 
बनायी गयीं । वे “ध्वन्यालोकः ( ८५० ई ०) मे श्रीकृष्णके साथ 
देवार्चन प्राप्त करनेवाली कही गयीं | धारे राजा अमोघवर्ष 
( ९८० ई ° ) के एकर शिलाङेखमे राधाको श्रीकृष्णकी प्रेयसी 
अङ्कित किया गया है | 

भागवतपुराणमे श्रीकृष्णको अद्वितीय बारसरूपः प्रेमी 
युवकः राजनीतिक्च ओौर तखद्रष्ठके रूपमे तथा खयं मगवन्‌ 
माना गया है । यह्‌ एक युगकृति है ! यह शीर ही देशमे 
ठेसा मुख्य प्रभाव इसय्ये प्राप्त कर गगरी फि इसमे न केवट 
नयी भावनाका परमोपदेश था प्रत्युत अनोखा साहित्यिक 
आक्रषंण भी था | उसकी भावनाओं तथा प्रसङ्गाभिव्यक्तिको 
सभी प्रदेशेके पोराणिकोने घर-घर परहरुचा दिया । भागवतमे 


१०२ 


यद्ध भक्तिकी अभिव्यञ्खना अद्भुत सुन्दरताके साथ की 
गयी है -- 


०जित प्रकार पखदहीन पक्षिशावक माकी प्रतीश्चा करतेरदैः 
जिस प्रकार क्षुधित बडे अपनी माताके स्तनपानके ्यि,आतुर 
रहते ई, ह कमलाश्च ! उसी प्रकार मेरा मन तुम्हारे व्यि 
आकर रहता दै 1“ ` ~ ˆ ~ ˆ 'विष्णुके चरि सुनना, उनके 
गुणगान करना? उनका स्मरण करना, उनके चरणो 
गिरनाः उनकौ पूजां करना? उनको नमन करना, उनकी सेवा 
करना; उन्दं मिच-भावसे ग्रहण करनाः उन्हे आत्मसमपंम 
करना नवधा भक्ति मानी जती है । 


गोपि्येके मरति शीकृष्य कडते है वि रातेः जव मैने 
उनके प्रमीके रूपमे इन्दावनमे विहार किया, क्चणभरं 
व्यतीत हो गयी; प्र जब म उनसे अल्गण हौ गयाः तब 
उनकी रातं अनन्द चक्रके समान हो गयीं | ˆ“ ˆ ““ * इख 
प्रकार तैक्ड़ों लोग जो मेरे वास्तविक खरूपको नहीं 
जानते, मुद्चे केवल प्रेमीके सपमे मानते ह ओर भुद्धको परनद्य- 
रूपसे प्राप्त करते ह ।› 

(२) 

दसाकी दसवीं शताब्दीसे बहुत पटे ही दक्षिण भारतम 
भक्तिने व्यापक खान ग्राप्त कर छया था | विष्णु ओर संकर्षण- 
के मन्दिर निमित हए थे । अज्ञेयवादी एवं साधु, जो आव्छवार्‌- 
नामसे प्रघिद्ध येः धूम-घूमकर भजन गाते थे | बे भगवासूक्र 
पीछे पागल हो गये थे । उनमैसे एक तो भिष्चुक थाः दुसरा 
राजा, तीसरी थी एक भक्त खी ओर चौथा अस्पृद्य | 
उन्होने जिस नारायण-भक्तिका अनुसरण किया, शिक्चा दीः वह 
प्रगाढ प्रेम ओर आत्मसमर्पणके द्वारा दी प्राप्य थी ओर 
उसमे मनुष्यके दर्जा, सबि ओर संस्कृतिका श्वा नहीं 
था । उनके भक्तिपू्णं गान सर्व॑परिय हो गये ओर उन गानोका 
नाम ही “वेष्णववेदः पड़ गया | 

आढ्वारोके जनेके पद्चात्‌ आव्ार्योका उदूभव हुआः 
जिन्हे भक्तिको ततज्ञनका सूप दिया । १००० ई० में 
यामुनाचायने प्रपत्तिके सिद्धान्तको प्रस्तुत किया, जिसका अर्थं 
है--भगवान्‌को आत्मसमर्पण कर देना । यामुनाचार्यके प्रपौच- 
शिष्य रामानुज उनके उत्तराधिकारी बने । उन्हौने भक्ति- 
आन्दोलनको दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान की ओर इसे एकेरवरवादी 
धर्मके स्तरतक पर्चा दिया । रामायण ओर मदाभारतके षाद 
भागवतका प्रभावं भारतम अत्यन्त शक्तिशाढी परेरणाका ताघन 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


बन गया? जिससे पोच महान्‌ सतेद्धारा अनेक विभिन्न मत 
प्रचारित हए । ये महान्‌ दानिक संत अपनी विद्याः भक्ति ओर 
तक॑बलद्वारा नयी विचारधाराओके संस्थापक बन गये | 
संस्कृतने जो भाषागत एकता ओर बौद्धिक एकता खापित 
कीः उससे भारतके धार्मिक ओर नैतिक जीवनमे नया इष्टिकोण 
खाना उनके स्यि सररू हो गया । उनके कारण ददी देशम 
भरकूष्णके प्रति चेतनता ओर भावना जाग्रत्‌ हई । लगभग 
११५० ई₹० मे निम्बाक॑ने तिलगानामै एक नये सम्प्रदायको 
खापना कौ, जिसमे श्रीकृष्ण ओर राधाकी शुद्ध भक्तिपर अधिक 
जोर दिया गया । उन्होने कदा--षदम इषमभानुसुता राधाकी 
पूजा करते दै, जो भगवान्‌ श्रीष्णके वामाङ्गकी शोभा बदने- 
वादी देवी द ओर जो वैसी ही सुन्दरी दै जसे खयं श्रीकृष्ण ३ । 
राधाके साथ उनकी सदसो सख्यो ह । राधा एक पेसी देवी 
& जो सम्पूण आकाङ्का्मोकी पूति करती द ।› मध्व 
( ११९२ से १२७० ई ० ) ने इससे भी अधिक सबक 
वेष्णव-तिद्धान्तकी खापना की | 

जञनेश्वरके गुर कदे जनेवाठे विष्णुखामी; जिनको 
बर्क्भने भी गुर खीकार किया दै, एक शक्तिाटी उपदेशक 
साधु हो गये ई जिन्होने राधाकृष्ण-सम्प्रदाय चलाया । यचपि 
उनके सम्बन्धम बहुत कम बातें ज्ञात हो सकी हैः किर भी 
यह तो स्पष्ट है कि भक्तिकौ महाराष्ीय विचारधाराके प्रमुख 
नेश्वरः नामदेवः एकनाथ ओर बादमे दकाराम एः 
जिन्हने श्रीकृष्ण ओर उनकी पटरानी रूपिमिणीकी उपासना 
की | उनकी भक्तिमे विञ्ुद्ध ओर निम॑ङ पति-पलीपरेमका प्रतीक 
कान्ता-भावको माना गया हैः जब किं श्रीकृष्ण ओर राधाके 
प्रेम ( मधुर भाव ) का उसमे अभाव दै । इसी प्रकार 
श्रीचेतन्यने भी वंगालमे इस भक्तिके विकास ओर प्रचारमे 
बहत काम किया । 

दंसाकी दसवीं शताब्दीमे काह्नभटके प्रभावान्तर्गत 
वंगालमे बौदधधम॑का आनिर्भाव हुआ । काहभट वैसे बहुत 
बड़े विद्षान्‌ अर कवि थे ओर बंगाल्मे उनका बड़ा नाम 
था, परंतु उन्दने अवेध प्रेमका उपदेश दिया ओर यह भी 
कदा कि गुसुके प्रति शारीरिक ओर मानसिकं दोनों दही 
रीति्यौसे पृणंतया आत्मसमर्पण कर देना मुक्तिमार्गं है । 
लोकगीत ओर व्योहारोके द्वारा राधा-कृष्णःपेमकी गाथा 
पहले ही स्थान पा चुकी थीं । इन दोर्नोकी संयुक्तशक्तिसे 


५ 


भीकृष्ण-भक्तिका मागं अधिकाधिक रूपमे प्रशस होता ` 


गवा । ११ बीं छतान्दीमे उमापतिने ओर १२ वीं अतान्दीमि 


# भारतम भक्ति-रखकः परवाह ॐ 


१०्द्‌ 








गीतगोविन्दके स्वविता जयदेवने उच्च कोरिकी कटात्सक 
इन्द्रियासक्ति सूचक कृष्ण-सम्बन्धी कविता लिखी । गीत- 
गोविन्दकी भाषा, उसके भावात्मक छवण्य अर्‌ छन्दप्रवाहने 
सारे देके भरक्तौका ध्यान आकर्षित कर दिया ओौर स्वनाकालके 
१०० वेके अंदर ही यह कान्य उच श्रेणीका बन गया । 


चौदहवीं रताब्दीमे बंगारस्ित विव्याके प्राचीन केन्द्र 
नवद्वीप (नदिया) म? जरह बौद्ध सन्यासिर्यौने पेमको ही निर्वाणका 
एकमान्न मागं बताते हए उपदेश दिथे थे, महान्‌ भारतीय 
कवि चण्डीीदासके भावविगपूणं प्रम-गीत गूँज उट । यहं विद्वान्‌ 
विद्युद्ध बाद्यण सहजिया-सम्प्रदायसे सम्बद्ध थे? जिसके अनुसार 
अपने मतका अवटम्बन करनेके खयि उनका किसी नीव 
जातिकी विवाहिता ख्रीसे परेम करना आवद्यक था ओर 
उन्होने अपना हृदय रामी" धोबिनको दे दिया | इस 
प्रमके कारण चण्डीदासको प्रपीडित किया गया; पर जित 
स्रीके प्रति उन्होने अपने अमरगीतका गान किया था; उसके 
व्यि उन्दने सभी कष्ट सहे । तुम्हीं धर्मं होः तुम्हीं मेरी माता 
होः तुम्हीं पिता । वम्दीं वेद होः गायच्ी होः तुम्दीं सरस्वती हो 
ओर तुम्हीं पावती भीः कहकर चण्डीदासने रामीके ल्थि 
आकुख्ता प्रकट की थी | उन्न प्रकटतया एेसे धार्मिक 
कीतंनोकी स्वना की, जो उनके अमर अनुरागके परि 
वायक ये| 

चण्डीदासके ये गान बंगार्के संन्यासी ओर मध्वाचार्यके 
दिष्य माधवेन्द्रपुरीके कार्म तवर भौ गूँज रहे थे, जब वे मथुराके 
निकट इन्दावन पर्हुच गये थे । उन पवित्र कु्ौमि, जदा 
श्रीक्ष्णने राघासे प्रेम किया थाः भक्ति-पक्षके सक्रिय केन्द्र बन 
गये । यमुना-तयके उन कु्खोमिः जर्हा पवित्र प्रेमोत्सगं हुआ 
थाः ये विद्वान्‌ साधु इस तरह भटकते रदे" जैसे प्रेमविहल 
कमारी गाती-बजाती अपने प्रेमीको दरद रही हो । उन्होने 
एक एेसे मन्दिरकी सापना की, जिसने बंगारी भरक्तौको 
आकर्षित किया । १४८५ मे उनका देहावसान दहो गया; पर 
वे अपने पीछे करई नामी भक्त छोड गये, जिनमे ईश्वरपुरी 
भीये। 

ईश्वरपुरीने निमाईको अपना शिष्य बनाया । निमाईं 
माधवेन्द्रके उपदेशसे श्रीकृष्ण-भक्त बन गये । “मुञ्चे छोड़ दोः 
मै इस संसारका नहीं हमै इन्दावन जाकर अपने 
भगवानते मिर्दगाः कहते हूए वे संसार छोड़कर सन्यासी हो 
गये ओर पागलकी तरह भगवान्‌को पुकारे हट घूमने खे । 
वेन केवल पूर्ण विद्धान्‌ ओर संन्याखी थे» श्रस्युत उने 


1 व 


छेसी भावुकता भरी थी, जिसे वे इम प्रकार प्रकट करते थे 
+> ९ किमी 

जसे किसी कन्याका व्रेमकी असफरुतामे हदय द्ूट गया हो । 
वे अपने प्रेमी भगवान्‌ श्रीकुष्णकी स्तुति करते, गति आर प्रेमा- 
तिरेकसे सिहर उठते थे ¦ उनका नाम अधिक विलख्यातरूपरमे 
४.१ ५ भक्तिकी मूतिं 
चैतन्य या गौराङ्ग पड़ गया ! वे भक्तिकौ साक्षात्‌ मूतिं बन 
रये, उन्दने दैष्णववादर्म क्रान्ति उपग्थित कर दी | 





चैतन्यने इन्दावनको भक्तिका केन्र बना देनेकी आकाह्ा 
की थी] १५१० ईने उनके शिष्य लेकनाथने चैतन्य- 
सम्प्रदायकी स्थापना उन्दी एवित कुज्ञौम कीः जदा उनके गुख 
रहते थे | १५१६ ई० मँ नवावके दो मन्विरयोने वेप्णव-धर्म 
ग्रहण किया ओर मन्दिरका कार्यभार भी उन्दने सम्हाख 
छिया---इन दोनेके नाम थे रूप ओौर्‌ सनाठन | उनके 
वद्र भारं जीव गोखवामीने बन्दावनको भक्ति ओर विच्याका 
सजीव केन्द्र बना दिया } श्रीकृष्णके प्रति नवेवधूकेते अमर 
अनुरागकी तरह प्रेम करना एक र्चीय धमं बन गया | 

इस प्रकार इस देम भक्ति एक अतिर्य सजनात्मक 
शक्ति बन गयी, जिससे घर-घर प्रेम ओर उचछाहकी तरङ्गं 
उठने कगौ जर आर्व-संस्कृतिम वुनजीवन आ गया | 

सोखहवीं शताब्दीमे भक्तिकी यह्‌ प्रेरणा इन्दावनसे 
गुजरातमे कैक गयी ओौर गुजरातके दो विख्याततम भक्त 
कवि--मीर्ोबाई ओर नरसिंह ८ नरसी ) मेता शायद इस 
सम्प्रदायके सधुर्ओ ओर भक्तेते प्रभावित हए थे । 


(३) 

मीर्यँबाई मेड़ता ( राजस्थान ) के राव दुदाजीकी पौत्री 
थं] इनका जन्म १५०० ई० के ख्गभग हू था | इनके दादा 
सुहृद्‌ वैष्णव भक्त थे ओौर उनका प्रभाव इनके आरभ्भिक 
जीवनपर पड़ा । इनका विवाह चित्तोडके राणा सागाके ज्येष्ठ पुत्र 
भोजराजके साथ हुआ था ।# रितु १५१७ ई० मे उनके 
पतिका देहान्त हो गया । १५३२ मेँ राणा सोगके छोटे पुत्र 
विक्रम गद्धीपर बैठे ! उस समय उस गद्धीकी सिति डर्बो- 
डोल-सी थी; क्योकि राणा सगने मुगर-सप्राट्से जो वीरता- 
पूरणं युद्ध किया था, उसका पश्वायरिणाम उन दिनो दिखायी 
दे रहाथा। 

मीरौबा््को अपने वैषन्यका दुःख कष्ण-भक्तिके प्रवाहमे 

# एक दूसरी प्रचकिति कथा यड है कि वे चित्तौड्के राणा 
कुम्भाकी रानी थीं ओर १४०३ ई० से १४७० के बीम हो गयी 


हे । 
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की यौर उसे गाया ¦ राणाने इद उपन्‌ अपपरान सनद्धा आर्‌ 
मीररेको विप देकर माग डल्नको तैवःर ह म्ये. पतु 
मीर्योकौ ददता कम न हई । उक्टं उन्दने दृन्टवन जानकी 
टान टी । भगवान्‌ श्रीट्रष्ण उनके लिये जीवित प्रेमीके नयान 
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धे | वे उनकरे दङन करनेः : 
होकर चख परड़{ | 
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चित्तौ इ-व्यागद्ते राच्यप्र दुभग्पदे छ गये अर्‌ 
सिहासन-अधिकासै बदलते रये | अन्तम राणाने चित्तौड्के 
इस दुर्भास्यका कारण मीरोव्नं विक्षोभ समन्चा यौग उसने 
प्रार्थना करके मीरोतसि खौरनेका अनुरोध क्रिया ¦ मीरनि उसका 
प्राव अस्वौकार कर दिया । तब रणामे बाद्यणोरे अनुरोध 
करिया? तो उन्दने मीसबादके पास जाकर अनदान आरम्भ कृर 
दिया ओर उने चित्तौड सैट चल्नेका आग्रह करे स्मै 
इसपर मीरो द्रवित हयै गवी सौर भगवानूसे आज्ञा टेनेक चये 
वे ओंखोमे ओमू भरकर भजन रुनयुनति हुए मन्दिरमे मयीं 
ओर फिर बाहर नहीं निकूखी--भगवानूकी मृति दी कनल 
गीं । यह षरटना १५४७ कै द | 
(८) 
मीरक्रौ ॐजरात ओर सजस्थान दोनेके 

पमे यक द्नेका ठाव करते | ववे तो उनके मान 
सर्वत प्रचस्ति ह । एर मथुरा-धेचके पादर्ववर्नी भ 


एक ही-सी थी--पुरानी गुजराती, पश्चियी राजस्थानी सगभग 
एक थीं । मीरकि प्रद आज भी इन दोनो क्षेचोा--गुजरात 
ओर राजस्थाने अधिक प्रचित हैँ । 

(८५) 


भक्ति-धाराके प्रवाद्कोमे सद्र-सम्परदाय या पुष्िमार्गके 


= पद्धासयुरा सुदेव पूनाति म 


भी उव्छेनीय है । इनका जन्म 
वृचपनये ये विष्णुस्वामीके अनुययी 
र॑ । बादम इन्हेने उन्ीके सिदधन्तोके आधारपर अपने 


सप्य्रदाय्की स्यापना क्री | इन्हौने समग्र भारतकी यात्रा कड्‌ वार 
वमी । व्रेज्मे इन्हने श्रीनाथजीकी स्थापना १५०६ इ०्मेकौ। 


दरीरान्त हो गया । बह्टभस्वामी भक्त 


तो हीः पर उससे भी अधिक्र छाप उनकी विद्रत्ताकी 
थी ] उन्दने अपना शरीरः इन्द्रयोः परिवारः धन- 


सभी कुक भगवान्‌ श्रीकूष्णके अपण कर देनैक 

पणाङ्ग माना ओर इसे कायंरूपम परिणत 
आदद सामने रखा । वछभसामीके पुत्र गोखासी 
1 रम्पराको र भी अगि ब्रदाया ओर 


उरषठम्राम सवाक कप सर कख | 


तर्त प्र 
विष्टमाथजीने पिता 


[^ 
परध 
चि क्‌ 


विह्टनाथकीके वसजेनि युजरातमे जाकर अनेक यन्दिरोक्मी 


स्थापना कौ ओर वरहो उनके दिष्योक्री संख्या बहुत वदै | 
तूरदास तथा अषटछापके अन्य कविः जिन्दोने अपनी सुमधुर 
रचनाओसे मध्ययुगीय हिदी- त्रजभाषाके साहिव्यकी समृद्धि 
कीः श्रीवर्लभाचायं अथदा उनके सुपुक्के ही शिष्य ये | 

ईमा मोखहवीं र्ताब्दीमे गुजरातमे भक्तिको नयी 
मरण, देनेबाटे नरसिंह मेहताका आविर्भाव हआ । सत्रह्वीं 
वताः ्चैमे नरमी मक्तके नामसे उनकी ख्याति सारे भारतमे 
# | भक्त नरसीको भगवान्‌ श्रीकरप्णने क्रिस प्रकार 
सम्-समयपर सहायता दौ -- यहातिक कि उनक्रौ हंडीतक 
सिक दी, यह्‌ कथा सारे देशम प्रसिद्ध हो गयी | इनके पिता 
बड़न्गरद्रे नागर ब्राह्मण ये? परंतु इनका जन्म जूनागंटके 
निकट तलाजा गोष हुजा था । इनके पिताका देहान्तं 
दनक बात्यावस्थाये द्यी दहो गया थां | ब्रार्कं नरसिंह 
माघ्रुओकी संगतिमे आये ओर वे ब्रन्दावनसे प्राति भक्ति 
रहस्सपे परिचित दय गये । वे गोपियोकरी तरह नाचने-गाने लगे 
रौर श्रीकृष्णको अपना प्रेमी मानने लगे | उनके कुत्यसे 


<< 


उनकी जातिवाटे चौके ओर उनकी ठगी हई सगाई भी दरूट 
येया | 
नरसीकी भौजाई जरा ककं स्वभावकी थी ओर नरसी 


कोड्‌ कमाई नदीं करते थे ! इसलिये उन्हे उसक्री बात सहकर 
अपमानक्रा जीवन व्यतीत करना पड़ता था । एक दिनि उनकी 
मौजाईने बातो-ही-बातोमे उन्दे मूर्खं कह दिया । बाठ्क नरसीको 
ब्रात छग गप्री । वे जगस्य चछ गये ओर ब्ल एक परिव्यक्त 
शिषलिद्धकी पूजा करने खमे । एक मन्दिरमे उन्डौनि सात दिभतकः 
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रासङीरामें नरसी मेहता 


| 


‡ भारतम्‌ भक्ति-रसका प्रवाह # १०१५ 


गोपनाथकी पूजा की । उनके दी रन्दौमे भगवान्‌ उन्दं गोलोके 
टे गयेः जरह पर्टुचकर उन्हने श्रीकृष्णकी रासलीखा देखी ओर 
उनका भगवान्‌ श्रीकृव्णते जीवित सम्पकं हौ गवा | उन्दने 
अपनी मौजाईके प्रति कृतक्ञता प्रकट करते हुए. एक गानकी 
रचना कीः जिसका आखय यह था कि ्तुमनेभुन्ने जो कटु 
दान्द केः उनके कारण ही मैने गोरोकमे गोपीनाथका 
गत्य देखा ओर धरतीके भगवानने मेरा आदिङ्गन किया । 

नरसिंह मेहताने अपना घर जूलागदमै बनाया ओर वहीं 
उनकी पल्ली माणिकवार्ईते उन्द कुर्थराई नासकी कन्या 
ओर सामरू नामक पुत्र हुआ | 

नरसिंह कवि अवद्य ये; पर जैसा फ्रि धर ओर गोवि 
वालोने समञ्च रखा था? वे मूखं नदीये । वे जातिवाखके छत्योमे 
ओर विदोषकर सामाजिक अवस ओर रस्म-रिवाजेमे सम्मिछित 
नहीं हो पते ये; क्योकि उनके पास एकर करतारुके तिवा 
ओर कुछ नही था । फिर भी उन्हे विश्वासं थाकि भगवान्‌ 
ीक्घुष्ण उन्हे मदद दुगे । वे एक्‌ प्षच्चे भक्तके रूपमे सवको 
समान- मानते थे } वे निम्न समन्ने जनेवाटोको आश्वासन 
देते, उनफर प्रति सहानुभूति दिखति ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
योगान करनेमे मग्न रहते ये | 


एक बार बे भजन गानेके व्यि एक ठेड ( चमार ) 
के घर गये | यह्‌ बात जब उनके जातिवासं ( नागसनाह्यणें ) 
को मादूम हदं तो उन्दने नरसिंह्को जाति-वाहर कर दिया । 
इस तरह सामाजिक तिरस्कारका रशिक्रार बनकर द्यी उन्दने 

यह्‌ पद्‌ गाया-- 

"निरथन ने नते नागरी, हरि न आपीका अवतार रे ॥ 

अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! अगे जन्ममि सुञ्नेन तो निर्धन 
बनाना ओर न नागर जातिमै जन्म देना । 

नरसिहफे पद सदिर्योतक जन-जनकी जिह्वापर चे रदे 
वररभाचायंके अनुयायिरयोनि नरसिंहको भगवान्‌का दूत कय | 
इनके पदौकी संख्या ७४० है जो श्रङ्कारमाकके नामे 
संग्रहीत ओर प्रकारित हो चुके है| चैतन्य ओर मीसेकी 
तरद नरसिंह भी श्रीकृष्णको अपना जीवित खामी मानते 
थे । उनका विश्वास था कि वे भगवान्‌. शंकरके साथ गोलोक 
गये थे ओर वहां राधा-कृष्णके उत्यकरे समय उन्शैने मस्ाङ 
दिखानेका काम किया था। 

उनके अधिकादा पद श्रीक्रुष्ण अर मोपियोके विरह ओर 
मिलनसे सम्बन्धित है । 
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4 [प [र कः [ व्यूद् रायः [यं 
नर्यं नहा रह्‌ सकद न स्कः त्च दू ¡ उन्ह 


देखतेका स्या उपाय क ¡2४ 

श्रीकृष्न मोपीके साथ हं ओर व्ह ( गोपी ) चन्रसाको 
सम्बोधन करके कदत 

ष्दीपककी तरह न जखो | हे चन्दर ! आन सिर दौ 

हे, सार ठजा समान 


# 


जाओ | आजरातसमेरा प्रेमी ररे साथ 


टो चुकरीह ˆ` ` तुम अपनी क्रिरे फीकीन कये | देखोः 
मेस प्रेमी मुञ्चे देखकर सुस्कराता ई ˆ“ " यरे प्राणोके 


प्राण आन स्ने मिदं 

नरसिदशी अन्य रचना श्रीकृष्ण-जन्मः बारुखीदः 
काट्ियदमनः दानटीलः मानलीलाः सुदामाचरितः गोविन्द- 
गमन आदि वि्र्योपर हं । उनकी सभी रचना छोटे-छोटे 
गेय पदमे विभाजित दै; कितु उनके भक्तिं ओर ज्ञानकरे पद 
वहुत प्रचित हैः जो नरतिहको वास्तविक रूपमे व्यक्त करते 
द । उनका वेदान्त पूर्णतः व्यावहारिक है । वे कहते दै-- 


८नतुग्ह जीवः ईश्वर ओर चदह्यका मेद जाननेसे सत्य नीं 
उपलन्ध होगा । जव तुम भः ओर (वमः का अन्तर भूख 
जाओगे? तभी गुर तुम्हारी मदद्‌ करेगे | 


नरसीक्रे कथनानुसार वैष्णव केवल विष्णुकी पूजा करने 
वाखा नहींहो इ तो आर्य-संस्कृतिका पुष्प है । इसीके 
उदाहर्णखरूप उन्दने उस पदकी रचना की, जिसे पिछले 
दिन महाता गांधीने अपने जीवनका गीत बना छिया 
था ओर जो इस प्रकार दै-- 





वैष्णव जन तो तेने किए जे पीड पराई जणेरेः 
परदुःखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न अणेर 


% वांसडली बाई मरि वहि; मंदिर मां न रहेवाय रे । 
व्याकर ईं ने वह्ाराने जोवा श्यं करं उपाय रे ॥ 
† दीपको करई मारे चांदल्ियाः सिर थई रहेजे आज । 
बहारेजी विख्सयो हुं साथे लोपी स्वरी खाज | 
रखे जोत तुं ्ञखी करतो पीडे माडयुं हास । 


प्राण नो प्राण वे आज मुने मस्या! 
1 जीवं ईश्वर अने बह्यना भैदमां; 
सव्य वस्तू नहि सय जड । 


हुं उनि तुंपुणुं तजीश्च नरसेया तौ 


गुर त्णे हषेथी पार पडे 1] 
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सकर लेका सहुने वेदे, निंदा न करे केनी र; 

वाच का मन निश्च र्धः धन धन जननी तेनीरे \ 

समै ने तुप्णा द्याणीः पस्छौ ञेने मातरे 

भहा थकी असत्य न येकि, परथनं नद श्चि हाथरे \ 

मोह माया व्यापि नहि तेने, दद्‌ वैराग्य जेना मन्म र; 

रम चाम्बु तार रगीः सकर तीरथ तेना तनमर 

वणी ने कपटरहित्‌ छे, काम कोवं निवार्या र; 

भगे नरसैयो तेनु द्रसण करता, कुठ एकतर तारयारे \ 

नरसी भक्तने अपनी साहित्य-खजन-रक्तिके द्वारा 
गुजरावीमे न केवल भक्ति-रसका अपू प्रवाह बहाया प्रत्युत 
उसे महती राक्ति प्रदानक्रर इस योग्य वना दिया किं उसका 
प्रभाव वादके साहिव्यकारोपर भी पड़ा । इनकी स्वना विशेषकर 


‰ मद्भक्तियुक्तो भुबनं पुनाति # 


प्रभातियाः छन्दोम है जो प्रातःकाटीन प्राथना्थमि गये 
जति दै | 

नरसिंह मेहताका खर्गवास परिपक्र अवस्थामे हुआ; 
इसख्यि उन्दं अपनी अपूव स्वनाओंद्रारा युजराती साहित्य 
की सेवा ओर एेसी भक्तिरसःपूर्णं काव्य-खष्टि करनेका सुअवसर 
मिला? जिसका प्रभाव आजतक है ओर अगि भी रहेगा । 

इस प्रकार भारतके महान्‌ भक्ति-साहिव्यमे इन दो 
भक्त कविर्यः मीस ओर नरसिंह मेहताने भी पर्याप योगदान 
देकर अपने नाम अमर कर दिवे ओर सदियों बीत जानेपर 
भी उनकी स्वनाका प्रभाव आज भी अक्षुण्ण बना 


हया हे ।# 
( अनुवादक--श्रीराजवहादुर सिंह ) 


यभ िी--- 


गृहस्थ ओर भक्ति 


( ठेखक--वा० श्रीप्रकाद्यजी, राञ्यपार, वंबई प्रदेदा ) 


यथा वायुं समभ्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वतन्ते स्वंञश्रमाः॥ ` 

शसम कटा है कि जिस प्रकार वायुका आश्रय छेकर 
सारे जन्तु संसारम जीवित रहते दै उसी प्रकार गृहस्का ही 
आश्रय ठेकर अन्य स्व आश्रमो अर्थात्‌ वगेक्रि नरनारी 
अपना जीवन-निर्वाद करते दै । अपने देर एेसी अद्भुत 
विचारी ङु दिनेसि चली आ रही है जिसके कारण 
गृहस्थको वह महस नहीं दिया जाता जो उसे देना चाहिये; 
ओर एेसे ेर्गोकी बड़ी प्रशंसा की जाती है, जो गार्हस्थ्य 
जीवनसे परदेन करते है उसमे यातो जतेही नहीं या 
उससे विमुख होकर--उसे छोडकर व्राहर चे जति दै | 
एसी अवस्थामे उचित दै करि हम गहसखको उसका उपयुक्त 
खान दे» उसका महच पहचान ओर उसको अपनी शक्ति 
ओर बुद्धिभर काम करनेम उत्साहित करे ओर सहायता दें 

जो शोक ऊपर उद्धृत किया गया हैः वह सितिको 
थोडमे बहुत सुन्दर प्रकारसे रख देता है। हमर पूर्वपुरुपेने 
जिस प्रकार मनुष्य-समाजको चार वणमि विभक्त करिया थाः 
उसी प्रकार उसके व्यक्तिगत जीवनको चार आश्रमेमिं 
विभाजित किया | प्रथम आश्रसक्रा नाम च््रह्मचर्यः बतलाया 
गया है । यह प्रसयेक व्यक्ति जोवनका ग्रथम खण्ड है | इसमे 


[0 
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उसे अपने शरीर, अपने आत्मा अपने मस्िष्कको इस 
प्रकारसे सुशिक्षित ओर युपरिष्करृत करनेका आदेडा दिया गया ,. 
है जिससे किं वह संसारम अपने कार्थके लिये सुचारुरूपसे 
रसतुत हो सके । इसे वाद दूसरा आश्रम 'गारहस्थ्यः का दै । 
ब्रह्मचर्ये बाद व्यक्ति संसारे प्रवेश करता है अर्थात्‌ विवाह ` 
करे अपनी ग्रहसी स्थापित करता है ओर उसको समुचित 
रूपसे चरनेके व्यि कोई उन्रोग-धंधा करता है । जिस ग्रकारकी 
रिक्चा उसने अपने प्रथमाश्रममे पायी हैः उसीके अनुरूप वह 
संसारम अपना काम भी निर्धारित करेगा । 
सभी कार्य आवश्यक दै इसख्यि सभी कार्योका मान भी 
आवश्यक है। किसी पेरोको छोटा क्रिंसीको बडा बतलाना 
या समञ्ना अनुचित है । जर्होतक समञ्चमे आता है हमारे 
शाश्चोने ऊँच-नीचक्रा मेद नही माना हैः स्वको अपना 
अपना कार्यं ठीक प्रकारसे करमेका उपदेश दिया है। 
भगवद्वीतामे लिखा है--योगः कर्म॑सु कोशरम्‌--जो 
कोई कार्य-कुराक दैः बही योगी है । साथ दही यह भी 
हा है-- श्रेयान्‌ स्वधर्मा विगुणः--अपना धम्मं अथात्‌ 
अपना कर्त॑व्य-कार्यं साधारण दष्टिसे यदि गुणदहीन भी प्रतीत 
हो, तो भी वही अपने ल्य सवौत्तम है | बह्यचर्याश्ममं 
व्यक्ति अपनेको संसारके स्यि तैयार करता है ओर गहस्थाश्रम- 





# गुहस्थ ओर भक्ति # 


मै उस तेयारीका उपयोग करके उसे परा करता है । उसे 
अनुसार कायं करके वहं संसारी मतिको वनाये रखनेमे 
सहायक होता है । श्रीकृष्णने उचित ही कदा है-- 

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवतंयतीह यः। 

अवायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथं स जीवति ॥ 

ठकहीहैकि जो इस समाजरूपी चक्रको चलानेमे 

सहायता नदीं देताः उसका जीवन व्यर्थ है--वह आर्मी ओर 
स्वार्थी है संसारके चक्रको चलते रटनेका कार्य गदस्ोकि 
ही सुपुर्दं करिया गयाहै। 


तीसरा आश्रम भ्वानप्रखः का बतलाया गया है | शब्दका 
अर्थं यह होता है कि इस आश्रमम गृहीसे निकर्कर वनकी 
ओर व्यक्ति जातादहै। इसका अर्थं यह नहींहैक्रिं बह 
संसारसे पूर्णरूपते प्रथक्‌ हो जाता है । इसका अर्थं वही है 
किं ससारमे रहकर भी बह संसारक! नहीं रहता । वह किंषी 
परकारसे करिसी दूसरेके साथ जीविकाके स्यि संपरष न करताः जेता 
कि गृहस्थोको अनिवार्यल्पसे कभी-कभी करना ही पड़ता हे | 
वड इस संम्रामसे अरग हो जाता दै; तथापि यदि कोई दूरे 
टोग-- ब्रह्मचारी था गरहस्थ--उसके अनुभवः विश्या आदिसे 
सभ उखना चाह तो वह वराबर उनकी सेवा-सहायता करने- 
को तैयार रहता है} यदि किसी व्यक्तिको ओर भी आयु 
मिटी तो वानप्रख्यके बाद वद चतुर्थाश्रम अथात्‌. (सन्याघः 
भी ग्रहण कर सकता हैः जग्र करि वह पृणरूपसे संसारे एथक्‌ 
हये जता है। 

आरम्भमे उद्धृत छोकम कहा गया है कि जिस प्रकार 
बिना वायुक्रे कोई प्राणी जीवित नीं रह सकता, उसी प्रकार बिना 
गृहस्थे दूसरे आश्रमके छोग अपना निर्वाह ही नदीं कर 
सक्ते । ब्रहच््योकी शिक्ा-दीक्चाका सारा व्यय जर उत्तर 
दायित्व गहखकरो ही उठाना पड़ता दै । आजीविकारहित 
असहाय ब्रह्मचारी अपना खचं कासे रये? यदि गृहस्थ उसे 
न दे । जे माता-पिता इसकी सामर्थ्यं रखते ई, वे अपने वालक- 
वालिका्ओका व्यय-भार खयं उठाति है । कितने ही वि्यार्थी 
अन्य गृहस्थोसे सहायता पाकर अपने अघ्ययनका काम चरते 
है । यदि बहुतौको शाखनकी ओरसे सहायता मिरूती है तो 
दासन भी गरहस्थोति ही कर टेकर यह सहायता दे सकता है । 
वानप्रय ओर सन्यासी भी अन्य गृहस्थोपर ही भरोसा करके 
अपनी यदस्य छोड्नेका साहस करते ह ओर यदि उन्द अन्य 
गृहसोकी सहायता न मिटे तो उनका जीवन ही सम्भव न 
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हागा | एेसी अवसन ठीक द्यीकद्टदैकि गदृखयाश्रम दही 
सवते श्रेष्ठ आश्रम है | उमीपर दूसरे आश्रमा निर्वाह 
अवटरभ्वित है | 

खेद है कि इस वड गौरवपूर्णं आश्रमक्रा* आज मरे 
देशमे वह आदर नहीं है जो होना चद्िये ओर साधारणतया 
एसे खोगेकरा दी आदर होता दैः जो इस आश्रमको शयं 
छोड देते है ओर इस प्रकार वास्तवमे इष आश्रमम बने हुए 
अन्य छोगोप्र अश्रित दयो जते ह| हमले्गोकरा टमा विचारो 
गयाहै कि गद्य स्वार्थी | उसके मक्रान है उसका कुटुम्ब दैः 
उसे स्री ओर वच्चे है उसका रोजगार दै--इस कारण वह 
सार्थ समञ्ञा जने ख्गा दै} पर बास्तममे उससे बहकर 
निःखाथं दूसरा कोई नदीं दै । गरहस दिन-रात परिश्रम 
करता हैः अपनी चछ्री-क्वोको पाख्ता है ब्रह्यचारियो, 
वानप्रर्यो? सन्यासि्योको सहायता प्चाता है । वास्तवे 
सयं बहत कम सुख उठता हे । अपने घरपर ही दूसरौकी 
वात उसे सहते रहना पड़ता है । कदा भी है- (कमा 
आवे उरते, निखटद्र्‌ अवि ठ्डते ।' प्रायः समी ग्हस्थोकां 
यह अनुभव होगा, विरोषकर संयुक्त दिद कुटम्बोके कर्ताओं- 
का | उसीके पास सब छोग चदेक लियि जाति है | उसीसे हर 
प्रकारकी सहायताकी छोग आशा रखते है ¡ यदि वह सहायता 
नदेस्केतो उसे कटु वचन भी सुनने पड़ते द । वह सभीका 
काम करता रहता है ओर अपना जीवन काफी कष्टम 
व्यतीत करता है । इसपर भी यह सुनना करि वह खार्थी है, 
सो भी उन लोगेक्रे मुंहसेः जिनकी वह सदा सदहाधता 
करता रहता हैः अवश्य ही बड़ दुःखकी वात दै | 

इसमे कोई संदेह नहीं कि मोहमाया हमको इस प्रकार 
पेरे हुए रहती है कि यह छोड़ा भी नदीं जाता । एक प्रकारसे 
अच्छा ही हैक्रि अधिकतर खोग इसे नहीं छोड़ते; यदि सवरछठोड्‌ 
सकते तो ससार ही अस्त-व्यस्त होजाता । आज हमरोगोके मने 
जो गार्हस्थ्य-जीवनके गौरबको न माननेकी भावना पैदा हो गयी 
है, उसके कुछ भयावह परिणाम भी हो रहे दै । इस्मे तो 
कोई सदेह नदीं कि जो साधारण पकारफे व्यवसाय आदि है, 
उनम प्रदृत्ति तो खाभाविक दही मान खी गयी है। उन्ह 
खोग खीकार करते ही ह । इमे कोई बुराई नदीं समञ्ची 
जाती । पर लोकतन्त्रात्मक.समाजमे बहुतते रेस पद ओर थान 
अनिवार्यं रूपसे अव्र उपस्थित हयो गये है जिनमे टोक- 
कल्याणक स्यि उपयुक्त लोगोका जाना आवश्यक है | यदि 
वे जानेसे परेन करेगे तो समाजको बहुत बड़ी हानि परटचने- 
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की सम्भावना है । पर हम देख रहे दै कि वहूत-से 
पदको अस्वीकृत कर देते है जिससे कोई उन्हे यह न कद 
सकरेकिवे सखरा्थीया छोभीहै। 

कामका बोञ्चा उठनेकी अपश्च काम छोडनेका अधिक 
गौरव माना जने लगा है। अवखा यह है केसे रोग कामकी 
हश्चटसे भी वचते है ओर प्रशंसाके मी पात्र बन जति्है।जो 
कषरम पद्ते हैः वड़े परिश्रमते ओर प्रतिकूक खितिर्योम अपना 
कतंव्यकमं करते दै उनकी भत्छ॑ना होती रहती है । हमर 
च्य उचित है कि एेसे छोर्गोकाः जो कठिन कार्यको उडति 
उसे समुचित रूपे सम्पन्न करते दै ओर उसके कारण हर 
प्रकारका कष्ट सहते है, हम उपयुक्त रूपसे आदर-सत्कार 
कर । संसारे जो देरा इस समय समृद्धियाली हैः जो समाज 
इस समय पुष्ट ओर वैभवयुक्त हैः वरहो यी प्रथा दहै । ह्म भीडसे 
स्वीकार करना चाहिये । तभी हम अच्छे छोगोको सार्वजनिक 
काय॑की तरफ आङ्कष्ट कर सकेगे भौर इस प्रकार अपने दे 
ओर समाजको टद्‌ ओर पुष्ट करनेमे सहायक हो संगे | 


हमारी प्रचित मनोवरत्तिका दूसरा दुःखद परिणाम र्ट 
हा है कि जव गा्हस्थ्य-जीवन ओर विवि जीविकाके 
साधनोके प्रति सम्मानकी भावना नहीं है तो गहस्यौका मन 
छोय हो जाता है ओौर वे अपने कार्योकी ओर उतना ध्यान 
नदीं देते जितना उन्है देना चाहिये ओर अनुकरू 
परिस्थिति होनेपर देते भी । यह देखा जातादहैकि हमारे 
घर्‌ प्रायः अव्यवस्ित रहते दै ओर जबतके हमारी अपने 
धरे प्रति गौरव-बुद्धि न होगी, तवतक हम उनी व्यवसा 
ठीक नदीं कर सक्रेगे | हम अपने पेशेके काम भी ठीक प्रकारमे 
नहीं करते ओर अन्य रोगोकोः, जो हमारी सचाई ओर 
सफाईमे विश्वास होना चहिये, वह नहीं होता । इस सवका 
एकमात्र कारण यह है किं हम गहस्को वह आदरका खान 
नहीं दे रदे दै जो उसे पनेका पूरा अधिकार है | वह 
आधे मनसे हयी काम करता है । प्राकृतिक प्रेरणाओं अर 
लोकिकं आवद्यकता्ओकरे ही कारण बह गहस्थी ओर पेरोका 
बोक्ष उठाता है | उसके हृदयम एक प्रकरास्गी विवडताकी 
भावना चनी रहती है । 
आज हमारा गख यह समञ्ता है करि जो कुछ हम 
करते दैः अपने दिन-प्रतिदिनकरे ओीवन-निर्वाहमाञ्के 1 
अनिवार्यं ह | इस कारण हमको इसफे घ्य कोई मान अर 
आदर नहीं मिक्ता । यदि हमे यह न करना पडता तोही 
अच्छा होता । जव एेसी भावना हैः तव कोई भी अपना पूरा 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


मन छ्गाकर क्राम नहीं कर सकता | यदि हम ग्रहखका 
आद्र करना सीखें अर्थात्‌ यदि हम एक दूसरेको समुचित 
मान प्रदान कर-क्योकि हम सभी ग्रह्य है ओर 
उन लो्गोका उतना अधिक सम्मान न करे, जो संसारकी 
जिम्बेदासि्से भागते हैः तो हम अपने जीवनको ही बदङ 
दे । जौर हममे एक नयी स्फूर्ति, जगतिः शक्ति ओर आत्- 
सम्मानकी भावना पैदा हो जायगी, जिससे हम भी रोकिक 
ब्ातौमे समुचित उन्नति कर सकेगे ओर अपनी ग्रहस्थीको सुखी 
बनाकर ओर अपने पेदेको रक तरह चलाकर एक नये 
समृद्धिराखी समाजकी खष्टि कर स्केगे ओर दूसरे देशोकी 
केवल नकल न करके ओर उनसे ही सब व्तर्प न ठेकर 
हम भी उन कुछ दे सकेगे । हमे याद रखना चाहिये किं 
हरेक व्यक्तिका यह धर्म॑हैकि वद दुसरौको कुछ अपने 
आचार.विचारसे सिखला स्के ओर प्रघ्येक राष्टका भी यह 
कतव्य दहै कि वह दूसरौको कुछ विरोष बाते बतखाकर 
सरे मनुष्य-समाजकी उन्नतिमे सहायक हो | 

गृहश्थीसे ऊचकर उससे समयसे पहङे मागा उचित 
नहीं है । साथ ही समये बाद उसमे केसे रहना भी सोभा 
नदीं देता । कथा है करि अपनी स््रीसे किसी कारण अप्रसन्न 
होकर कोई गृह धरसे जने छे । सीने गक ही कदा-- 


घर छोडे गर्‌ हर भर, तो आज हि छोडो कत \ 
धर छेडे धर धरि, तोष ही रटे बसत ॥ 


सव कार्यको समयसे करना चादियेः इसीमे कल्याण है । 
इसीमे आत्मसम्मान है । इसीमे योभा ओर श्रेय है, तथा 
इसीमे वासवम सच्ची भक्ति भीदै । जिस कामको हम उठति दहै 
उसे यदि हम उीक प्रकारसे करते ह तो हम सच्चे भक्त दै । 

हम अपनी वास्तविक भक्तिका पस्विय इस प्रकर दे 
सकते ह कि हमपर सव ो्गोको विश्वास रदे ओर्‌ किसीको भी 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्चरूपते हमारे कारण धोखा न दहे । 
हमारे देरमे करंतने ही नकटी भक्त पैदा हो गये है, जिनके 
वचन ओौर कर्ममे बहुत अन्तर्‌ हय गया है । इसमे किसीका 
दोष नहीं है । वातावरण दही एेसा ह्यो गया है कि अनिवार्य 
रूपसे ब्रहुत रो्गोको ईच्छान होते हुए भी इस प्रकारे 
अपने जीवनक्रो परस्पर-विरोधी भङ्खोमिं विभक्तं करना पडता 


है । अव समय आ गया है जब हमे सव बतो ओर िति्ो- 


का समन्वय करना चाहिये । भगवान्करी सेवा ही सच्ची भक्ति 


है ओर भगवान्‌ सव समय सर्वत्र व्याप्त द । गीताम 


भगवानने कदा है-- 


#‰ भक्ति ‰ 
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यतः प्रवृत्तिभूतानां येन॒ सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्मं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
( १८ ¦! ४६ )} 

“जिस प्रमात्मासे समस्त प्राणि्योकी उत्ति हई है ओर 
जो सारे जगतूमे सदा व्याप्त हैः उस परमेश्वरको अपने 
साभाविक कमि द्वारा पूजकर--उसकी सेवा करके मनुष्य 
भगव्माप्िरूप परम सिद्धिको प्राप्त होता है | 

अतएव गृहस्थ अपनी सखाभाविक्र प्रत्येक क्रियासे 
भगवानक्री यथाथं भक्ति कर सकता है ओर अपनी कमार्के 
द्वारा समाजक्रे सव लोगेक्री सेवा करे अवरेष अमृतान्नसे 
अपना जीवन-निर्वाह करता हुमा अन्तम मानव-जीवनकी परम 
सफ़र्तारूप परमत्माको भी प्राप्त कर सकता है । वकी सेवा 
ही यथाथं यज्ञ है । गीतामे ही भगवान्‌ कहते दै - 


यत्तशिष्टाशिनः खन्नो मुच्न्ते सर्वकिल्विषैः । 
भुञ्जते ते घं पापा ये पचन्स्यास्मकारणात्‌ ॥ 
(३२१३) 

८( सवको सवका हिस्सा देना यज्ञ हैः इस ) यन्ते वाद 
वचे हुए अन्नक्रो खनेवाले सदपुरुप्र सव प्पसे मुक्त हो जते 
है ओर जो पापीटोग केवल अपने व्यि ही प्कते-- 
कमाते-खाते है? वे पाप दी खते दै |; 

यह महखकायं सद्ग्दस्थ ही भलीभति सम्पन्न कर सकता 
है । जो इस कार्यम अच्छी तरह कुठ है वे दी भक्त है । 
हमे देसे सदृग्दस्थोकी प्रचुर संख्यमि आवश्यकता दै । आदा 
है एेसे सदृग्रहस्थ व्रनते रदेगे ओर देशकी स्द्ि द्धे 
साथ ही मानवजीवनक्रे परम कतंव्यका पाटन करफ़े सफल- 
जीवन हगे | 


---4-^क->---9-- 


भक्ति 


( रेखक्र--डा० श्रीसम्पूणौनन्दजी, सुख्यमन्ीः उत्तरप्रदेश )} 


म (कस्याणःके सम्पादक महोदयके अनुरोधका समाद्र 
करके भक्तिके सम्बन्धमे कुछ छ्खि रहा हू; परतु मुञ्च 

आशङ्का है कि इस अङ्कमे जितने भी ठेख होगे, उनके 
टेखकौमैते स्यात्‌ ही किसीकी सम्मति मेरा समर्थन करेगी। 

मेरी कठिनाई यह है कि परमाथ-सम्बन्धी किसी विषय- 
की चर्चां करते समय मै इस बातको ओंखोसे ओश्चर नहीं 
कर सक्रता क्रि अभ्युदय ओर निःश्रेयसके सम्बन्धमे हमरे 
लि श्रुति एकमात्र सख्वतःपिद्ध प्रमाण है । अभ्युदयक्री बात 
जाने दीज्यि; निःश्रेयसकरे विषयमे कोई दूसरा अरन्थः 
किसी महापुरुषका कथन? श्रुतिका सम्कक्च नदीं माना जा 
सकता । यदि भक्ति श्रेयस्कर है तो उसका पोषण श्रुतिषे 
हना चाये । यर 'पोषणः शब्दसे मेरा तायं स्पष्ट आदेशे 
है । यदि भक्तिका विवेचन कीं असंदिग्ध शब्दम 
भ्रोतवाङ्यमे मरिठ जायः तब तो करंसी उदहापोहके च्वि 
जगह रहती ही नदीं । यदि नदो तो फिर तकके 
लिय जगह निकल्ती है । वेद-मन्त्रौकी मीमांसाके छियि सव॑. 
सम्मत नियम बने हुए द । याः जेमिनि ओर व्यास-- 
दूस शषेत्रके अधिक्रेत नेता है । यदि की वेद-वक््योकी 
शासनीय प्रक्रियके अनुसार मीमांसा करनेसे भक्तिकी पुष्ट 
होती षहो, तत्र तो करंसी आपत्ति धि कोद खल नहीं 
रह जाता । अन्यथा खीचातानी करके वेदाथक्रा तोड़ 


मरोड़ करना ओौर उससे मनमाने अर्थ निकाख्ना अनुचित 
है ओर श्रुतिमर्यादाके सर्वथा विरुद्र है । 

मै यह दावा नहीं कर सकता कि रैन वेद शब्दसे 
उपलक्षित सरे वाञ्यकां अध्ययन किया है । पर यह भी 
कहना यथार्थं न होगा कि मेरे द्वारा इस अलोकिक साहिलयके 
परन्नोपर दृष्टिपात नदीं हआ है । पहटे; मन्तमागक्रो 
खीज्यि । जर्होतक मै देख पाया हू किसी भी संहिताकी 
किसी भी प्रसिद्ध राखामे थह शब्द नदीं मिलता ओर यदि 
करहीआभी गया होगा तो उका व्यवहार उसी अर्थे 
नहीं होगा; जिस अर्थम हम उसका आजकल य्रयोग 
करते ह । अव श््ाह्मणःको लीजिये | उपनिषदू-भागको 
छोड़कर ब्राह्मणोका शेष अंश तो क्म॑काण्डपरक दै । 
उसमे भक्तिकी बात दो नहीं सकती । अबे उपनिष्रद्‌- 
भाग बच रहता है । इस नामसे रैकड़ छोटी-बड़ी 
पुस्तके पुकारी जती दै । इनमे-ते छ तो निश्चय ही 
तत्तत्सम्पदाय-विरेषकी प्रपोषक दै ! मोपाठतापनीः यसिंहः 
तापनी कालिकोपनिषद्‌ वृहज्जाबारोपनिषदू-जेसे ग्रन्थ 
इस कोयिमे आति दै । मै इश्च समय इस विषयमे 
कुछ नहीं कहता क्रि वस्तुतः इस प्रकारकी पुस्तकोकी 
प्रामाणिकता कर्होतक है; परंतु इस बातसे सभी खग 
सहमत दहौगे करि जिन दस उपनिषदौपर शंकर तथा अन्य 
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आचायेनि भाप्य करिये हः वे निश्चय ही प्रामाणिकररूपते 
उपनिषद्‌ नाममाक्‌ कतिया ह । दांकरने उवेताश्वतरपर 
भी भाष्य किया है परंतु इस पुस्तककी गणना शदशावास्यः 
आदि दस उपनिपदोकरे वरावर नदीं होती । अव यदि इनं 
दस ग्रन्थोको देखा जाय तौ इनमे भी भक्तिका कीं पता 
नदीं चलता | 
मोक्षे उपाय सभी उपनिषदो बताये गये हैः परंतु 
करटी मी इस ग्रसङ्धमे भक्तिकी च्चा नहीं आती । नचिकिता- 
को यमने-- 
विद्यामेतां 


1 
वे 
ट 


योगविधि च छस्स्नम्‌ । 
( कठ० २६३1 १८ ) 
--इस व्रह्मविश्ा ओर सम्पूणं योगविधिकी दीक्षा 
दी, जिससे नचिकरेताको मेोक्षकौ प्रापि हई । वीं थद भी 
क्लिादैक्रिजेो दूसरा कोई भी इस मार्गका अवलम्बन 
करेगा, वह मुक्त होगा । छन्दोग्यमे कई वि्याओंका उपदे 
है परंतु उनम भक्तिकी गणना नहीं है । इसक्रा ताद्पर्यं 
क्या है १ स्या वेदिक काठ्मै कोई ुक्त नदीं दभा १ क्या 
जिसको वे छोग भुक्ति मानते थे, वह कों दूसरी चीज 
थी १ क्या वेद्‌ मोक्षफे विषयमे प्रमाण नही ह १ यदि यहं 
बातहो तो फिर हिंदुओं पात कोई भी धार्मिक आधार 
नहीं रह जायगा; क्योकि श्रुतिको छोडकर एेसा एक भी 
ग्रन्थ नहीं है, जो स्व॑मान्य हो | 
बहुधा यह क्य जाता है किं कलियुगे मोक्षका भक्ति 
ही एकमात्र साधन दै । दूसरे युके मनुष्य आजकी 
अपक्वा अधिक समर्थं होते थे। अतः उनका काम दूसरे 
साधरनेसि चरु जाता था। मै एेसा समञ्ता हं करि यह 
कथन निराधार है । यह माननेका कैद भी आधार नहीं 
है किं प्राचीन काल्मै छोग आजकी अपेक्षा अधिक 
दाक्तिराटी होते ये । किसी-किसी पौराणिक अन्थमे भले ही 
छोगेकी आयु सदो वर्षी बतायी गयी होः परंतु सबसे 
प्राचीन ग्रन्थ वेद पुकारपुकारकर कता है--शतायुवै पुरुषः, 
पुरुषकी आयु सो व्षकी है । वेद आजसे कितने वष 
पहटेकी वात कहता हैः यह मले ही विवादास्पद हो; परंतु 
बुद्धदेवके समयकेः जिसको २५०० वधं हो गयेः छिखित 
प्रमाण तो मिलते ही है! उस समय मी पूर्णायु लगभग 
१०० वृकी थी । मिश्रसे ५००० वषं पूर्वे जो लेख 
उपटब्ध होते दै उनसे भी इससे अधिक आयुका पता नदीं 
चरता । दीर्घायु दी नही, पुराने समयमे अस्पायु व्यक्ति 
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भ होते थे | भगवान्‌ रंकराचार्यने ३२ वषकी आयुमे 
ही अपनी इदलीलखा समाप्त कर दी । जे प्रमाण मिलते हैः 
उनसे यह भी सिद्ध नहीं होता कि पहलेके लोग आजक्र 
अपिक्षा अधिक डील-डौल्वछे होते ये । जिन भरन्धौका निमाण 
उन गेन किया हैः आजका मनुष्य उनको भी पदता है 
ओर उनसे कीं अधिक ओर जयि म्रन्थौको भी पदता है । 
उसने भटे ही अपनी ्रतिभाका कुछ दिद्यायंम दुरुपयोग करिया 
होः परंतु प्रतिमाकरे अस्ित्वमे सदेह नदीं किया जा सकता । 
अतः आजक्रे मनुष्यको किसी भी पटे समयके मनुष्यसे 
हीन मानना असिद्ध है| इसय्यि यह नदीं कहा जा सकता 
कि जो उपाय प्राचीन समयके लोके स्यि सुसाध्यं येः 
वे आजकलफे मनुष्यफे ल्ि दुस्साध्य हैँ । फिर इस काल- 
के ल्यि नये ओर सर उपा्यकी आवश्यकता क्यो पड़ी १ 
क्या सचमुच कोई शरक उपाय निकल दै ओर 
यदि निकला है तो क्या बह वेदोक्त प्राचीन उपाये भिन्न 
हैः अथवा किसी प्राचीन परिपारीको ही नया नाम दे दिया 
गया है १ शाण्डिव्य-सूत्रके अनुसार भक्तिकी परिभाषा है-- 
सा परानुरक्तिरीश्वरे । 

यह सरण रखना चहिये करि यजुवद-काख्के पदे 
वेदमे श्वरः शब्दका व्यवहार नहीं आता | शृङ्क-यजुवदके 
अवतरणकी कथा खयं यहं वतलाती है कि वह सवके पीछे 
प्रकर हआ । उसमे मी ईश्वरः शब्द रुद्रके खि ही आया 
है । इसको जने दिया जाय । मान लिया जाय क्रि ईश्वरका 
वरहा भी वही अर्थं है, जो आज साधारण बोल्चाल्मे आता दै | 
यदि यह्‌ माना जाय कि ईश्वर "कटुंमकमन्यथाकतं समथः 
है तो ब्रहुत अंधेर हो जायगा । पुण्य ओर अपुण्यके 
य्ि कोड आधार नहीं रह जायगा । एेसी कस्पनाका 
साधारण खोगोपर बहुत ही बुरा प्रभाव पडेगा । एेसा माना 
जने ख्गा है कि मनुष्य चाहे कितने भी दुष्कर्म करः 
भगवानका नाम स्मरण करनेसे सब पापसे छट जाता 
ह ! करदा तो श्रतिकी यह शिक्षा थी-- 

(नाविरतो दुश्चरितात्‌, आदि । 

-- इुद्चरितसे विरत हुए बिना कोई सोक्षका अधिकारी 
नहीं हो सकता ओरं करटो यह धारण! कि करिसी भी प्रकारकी 
पूजा-अर्चना मोक्षका द्वार खो देती दै । उसका प्रक्ष प्रभाव 
यह पड़ा दै कि सच्रित्रताका मोक्षकी प्रातिभ कोई खान्‌ 
ही नहीं रह गया । खो मनुष्य सत्यनारायणकी कथा पदवाते 
है" जिसमे कीं भी सत्यनिष्ठाका उपदेश नदीं है । भगवान्‌ 


‰ भक्ति # 
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मानो उत्कोचके भूखे है। 'मक्तमाक' प्रसिद्ध सक्त नाभाजीकी 
कृति है । उसमे बहुत-से भर्तोकी कर्प है । एेसे भी 
भक्तौका उच्छ दैः जो चोरी करके मन्दिर बनवाते 
ह ओर भगवान्‌ उनसे प्रत्न होते द । तेतेको पदनि 
वाली गणिका ओर पुत्रको नारायण-नामसे पुकारन- 
वाला अजामि दोन गोलोकगामी हेते है । कोई भी 
सिद्धान्त होः उसके ल्य फेन परिचीयते का तकं खगू 
होता है । जित किसी सिद्धान्ती शिक्षा मनुष्यमे इस 
ग्रकारकौ ग्रहति उसन्न करती होः वह निश्चय ही दूषित 
है । मक्तिका खरूप कुश मी दोः परंतु बास्वार यह 
कृटना क्रि वह बड़ा सरल मार्गं हैः भ्रामक दै । मोक्षका उपाय 
कदापि सरछ नहीं हो सक्ता । उक्षके स्यि कठोर व्रतकी 
आवश्यकता होगी ओर उस मार्गपर चरिवरहीन व्यक्तिके 


ल्यि कदापि खान नहीं हो सकता । भगवानूके नामपर 
दम्भ ओर दुराचार उसी प्रकार अक्षम्य है जसे किसी 


देवी ओर देवताका नाम लेकर जिहकरे सादे च्ि 
निरीह पकी वलि देना । प्राचीन कालम मनुष्यको कर्सपर 
भरोसा था ओर वह आत्मनिर्भर होता था ¦ उसके लिये 
उपनिषद्का यह उपदेश था--नायमात्मा बर्हीनेन रूभ्यः; 
परंतु जवसे उसको सरल मार्गा प्रोमन मिला ओौर 
एसे ईश्वरका परिचय वताया गया, जो कर्मको अपनी इच्छसे 
काट सकता है तवसे वह्‌ पथभ्रष्ट हो गया | 

"कर्द करि करना नर देही \ देत ईस निन दतु रनेदी ॥ 
'दोदहि सेद ओ राम रचि राखा \ को करि तकं बढ़वई्‌ साखा ॥ 

पुने रौ भने निर्वस्के बस शम \* 

--टेसे उपदेशोका प्रचार निश्चय दही सनुष्यकी आत्म- 
निर्मरताको कम करता दै ओर बह इस वातकरो भूख्कर किं 
योक्षका मागं-- 

रस्य धारा 

ग 

-- दुरेव तीखी धारे समान दुगंम है, उसपर चना 
कठिन दैः सीघे-सदि रास्तोके भमजाल्मै पड़ जाता दै 
ओर यह समञ्चता दै किं ईश्वर उसको अवदय ही भवसमुद्र- 
के पार कर देगा | जिस अगाघ समुद्रको पार करनेकी 
बात सोचकर महातपखियोके हृदय कपिते दैः उसको वहं 
मोष्पदके समान छं जाना चाहता है ! यह टक है करि 
यो यच्छृद्धुः स एव सः--जो जिक्तका निरन्तर ध्यान करता हैः 


निशिता दुरस्यया 


पथस्तत्‌ -केवयो वदन्ति । 





॥ 


वह॑तद्ल्य हौ जाता दैः जिका चित्त निरन्तर 
भगवदूल्पफ़े चिन्तनमे रगा रदेगाः वह भगवदाकार दो 
जायगा । परंतु चित्त खगना हसीन नहीं ह । चित्तम 
कितनी क्ति दैः इसका कु प्रतयक्षमे अनुभव दहो सक्ता ई । 
क्रिमे संकद्प करके प्रेम करना बड़ा किन व्यवहार है । 
यह निश्चय करके क्रि अवर मे ममवानका भक्त हरः उनते प्रेमं 
करगाः सौर ठोगोकी ओसरवे चिन्तको हय दूमा-- यह्‌ सव 
कटनेमे सर प्रतीत होता हैः परंतु वस्तुतः बहुत कटिन 
चीज है । जव किसी च्य व्यक्तिकरे साथ मेम करना कठिन 
होता दै तव अद्य व्यक्तिके प्रति-रेसी सत्तकरे ग्रति जो 
अशब्दमस्पर्चमरूपमन्ययम्‌ हैः हठात्‌ केसे अनुरक्त 
होगी । अनुरक्तिका आभास हौ सकता है, उस आभासे 
चित्तको एक ग्रकारफे आनन्दकी अनुमति भी दो सक्ती 
है; परु “परातुरक्तिः वहुत कठिन ह । यह कना भूल दै 
कि भननिका मागं सरठ दै । 

जव भक्ति सरक नहीं है ओर श्रतिसे सम्मत भी नदी 
हैः तव किर वह दै क्या १ मेरी निजी सम्मतिमे इस प्रशनकरा 
उत्तर "पातज्ञल्योग-दर्वनः मे मिक्ता दै ! जो "्परानुरक्ति” 
की बात कदी जाती दैः उसका आधार पतञ्जक ये चार 
सूत्र है - 

वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ।' शदरघरप्रणिघानाद्वा 1 

(तसय वाचकः प्रणवः! (तज्पस्तदथंभावनम्‌ । 

जेसा कि श्रीकृष्णने गीताम कहा है, योगभ्रष्ट पुरुष 
अर्थात्‌ जो योगम ऊँची यति प्रप्च कर चुका हेता है परंतु 
पसाकाष्ठातक पर्हुचनेफे पके ही शरीर छोड़ देता है, वह 
पवित्र श्रीमानेक्रे घर जन्म ठेता है-- 

श्युचीनां श्रीमतां गेहे योगञ्रष्टोऽभिजनायते) 

अथवा योगिनामेव कुरे भवति धीमताम्‌ । 

अथवा जन्मते ही उसका प्रवृत्ति योगकी ओर होती है ओर 
या तो अपने पैतृक-कुल्मै या सदुरके रिष्य-कुख्मे दीक्षित 
होकर वह शीध ही अपना काम पूरा कर ठेता है । ते व्यक्ति 
को चित्तकी धारणके लिये कोई छोय-सा बहानामात्र चाहिये। 

ऊपर दिये हुए पातञ्जल-सूत्र एते ऊुछ आधारोकी चर्चा 
करते है, पर्‌तु ये उपाय किसी महायोगीके स्वि दी चरितार्थं 
होते द । सामान्यतः मोक्षके अधिकारीके स्यि अष्टाङ्ग-मागके 
सिवा दुसरी गति नहीं है । उसमे यमका नाम॒ अयन्त 
महक दै । अहो पूर्वजन्मके महातपखीको यम ॒स्वयंसिद्ध 
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होते है, साधारण साधकको इनके छि कठिन परिश्रम 
करना पड़ता है ! वह अगे वदता दैः परतु फिर को त्रुटि 
उसको पीछे खच केती रै । कवीरके शब्दौम-- 
कत करवीर दक याग दीदी कर 
स्स्टि मन ग्गनसे जमीं आयो \ 

उसक्रो नियमेौका भी वहत अभ्यास करना पड़ता दै 
ओर निथमेमे द्दृशवसप्रणिधानः की भी गिनती है । अक्रेख 
श्र प्रणिधान? पर्या नहीं है । जव वह यमौ ओर दूसरे 
नियमोके साथ अभ्यासका विध्य बनाया जाता दैः तभी वद 
कल्याणकारी होता दै । शईरपरणिधानः के विना भी योग- 
का अभ्यास हो सकता हैः परतु उसमे कभी-कभी स्वर्न- 
की आशङ्का होती दै ओर आत्मनिभ॑रता दुरभिमानमे 
बदर सकती है । ईश्वस्प्रणिधान इस दोषरका परिहार कर देता 
है | इसीटिये श्रीकृष्णने गीताम कदा दहै-- 

तपखिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक्रः । 

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्‌ योगी भवार्जुन ॥ 

योगिनामपि स््रषाों मद्रतेनान्तराव्मना। 

श्रद्धावान्‌ भजते योमांस मे युक्ततमो मतः ॥ 

मेरा यह हृद्‌ विश्वास है कि (भक्तिः नामका मोक्चके 
य्य कोई खतन््र साधन नदीं है वह या तो (ईश्वर 
प्रणिधान्का नाम है ओर या योगाभ्यासकी क्रियाका। 
धारणाक्रे लिय अनेक अवलटम्बन हो सकते ह, जिनमेसे 
कुका उस्टेख विभिन्न विद्याओंतके नामसे उपनिषरदोमे आया है; 
ओर भी अनेक प्रकारफे अवलम्ब हो सकते ह | वीतराग 
पुरुषके रूपमे साधक अपने उपास्य या गुरुको धारणाका 
सहारा बना सकता ह । क्रिसी भी अभीष्ट मन्तरका जप कर 
सकता है अथवा उन उपायेसे काम ठे सकता हैः जिनकी 
दीक्षा सुरत-शब्द्-योगकरे आचयेनि दी है । किसी भी 
अवटरम्बनका सहारा छया जायः परिणाम एक द्यी होगाः 
अनुभूति एक ही होगी । यदि भक्ति योगाभ्यासका दूसरा 
नाम नदीं है ओर योग-दर्शनोक्त ईशवरप्रणिधानका भी 
अपर नाम नहीं है तो वह मृग-मरीचिकरा है | प्राचीन बातौको 
असाध्य बताने ओर आजकरल्के मनुष्योको दुर्बरुताका पाठ 
पटनिका पिछठे कु सौ वपरेमिं इस देरमे पर्यावरण छा 
गया है । दुर्ब॑ल्को ख्कडीका सहारा चाद्ये ही | मार्ग तो वही 
प्रशस्त योग-मागं दैः दसरा कोई मागं नहीं है परतु जिसको 
बार-बार दुर्ब॑ख कडा गया, उससे इस कठिन मार्गपर चलने. 
के चयि कैसे कटा जाय । इसथ्यि “भक्तिः नाम प्रचलित 
हज । जो सच्चे साधक थे, उनकी तो कोई क्षति नदीं हुई । 





नाम भञेदहीनया होः किंतु वस्तु वही पुरानी थीः वही चिर- 
अभ्यस सनातन काल्प परीक्षित भराम-बाणवत्‌?-मूढ ओषधि 
थी | उन्होने उसीको अ्रहण क्रिया ओर निःश्रेयस-पदको 
मरातत कया । परेतु साधारण साधक धोलेमे पड़ा रह गया | 
उसका अकल्याण हजा । दुब बताकर सन्मागसे तो 
वह हया दिया गया ओर दृषरा कोई मार्ग है नही इसख्यि 
भटकता रहं गया | 
विचिन्न तमाशा देखनेमे आता दै । कबीरः, नानक-जनैसे 
संत स्यं योगी येः योगकरे ही उपदेष्टा थेः परंतु अपनी 
र्वना्ओमिं योगकरा खण्डन करते थे । इन महात्माओके 
नामपर प्रचलित पथमे योगक्रिया्ओको 'भजनः कहा जाता 
ह । अच्छे योगाभ्यासीको भजनानन्दी कहा जाता है । 
मेरा यह दृद मत है किं मोक्षके स्यि केवर वही एक 
मार्गं हैः जिसका उपदेश यमने नचकरिताको दिया था । 
नचिकेतने श्रवण ओर मननद्वारा वेदक सिद्धान्तौका अहण 
करिया ओर निदिष्यासनकी अवश्ामे योगका अभ्यास करिया । 
भले ही किसी आग्रहके कारण ध्योगः शब्दका बहिष्कार करके 
इसको भक्ति नामे कहा जायः परत योगसे भिन्न भक्ति 
नामका कोई दसरा साधन नहीं है । किसी दूसरे साधनपर 
विश्वास करना जन्म-जन्मान्तरे खये अपनेको दुःखम डालना 
है योगके द्वारा ही चित्तके मलः विक्षेप ओर आवरण दूर 
हो सकते दै ओर जीव अपनी शुद्ध-बुद्धिस्रूपमे सित हो 
सकता है । एक ओर बात है, जवतक (अहमन्यः, अयमन्यः 
का भाव बना रहेगा क्रितनी ही स्षीनी योन हो जाय देत 
प्रतीति बनी दही रहेगी, तबतक मोक्ष नहीं द्यो स्करता । 
जरहोतक भक्तिकी वात हैः उसमे द्वैतभाव निश्वयरूपसे 
निहित है; बहुत-से भक्तौने किसी-न-किसी रूपमे यह कहा है 
किं हम मोक्ष नदीं चाहतेः अनन्त कार्तक भगवान्‌ 
सोन्दर्यके आनन्दका अनुभव करते रहना चाहते दै । यह 
अनुभव क्ंतना भी सुखद क्यो न हो, दैतमूढक है ओर यत्र 
द्वैतं तत्र भयम्‌ । उपनिषत्‌ प्रोक्त साधन ही जीवे यि पूणं 
कल्याणका देनेवाठा हैः नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | 
म नम्रतापूवंक निवेदन करना चाहता दँ कि जिन लोगे 
को ईश्वरके प्रति परानुरक्ति प्राक्त हो भी जायगी? उनको जीव- 
नमुक्ति या विदेहमक्तिकी प्रापि नहीं हो सकती । गीताके 
अनुसार जीव शरीर-व्यागके समय जिस भावका सरण करता 
हैः उसीको प्राप्त दता है । भगवान्की भावना करनेवाला 
भगवान्‌करो तो प्रात होगाः मोक्षको नहीं | कितना दी हखका 
क्यो न हो जीव ओर ईशके वीचमे परदा रहेगा । यह 
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ध्यान देनेकी वात ई क्रि भक्तिमा्करि पोषक द्वैतवादी एेसानर्हीकटता जर उसको देखा प्रतीत भी नदीं दैत कि मुज्ञ 
विचिष्ठद्वेतवादौ या द्वैतद्रैतवादी रे द। दुदधद्रैतवादीका सिद्धि है। उस्कोती एसा लगता ई कि वह स्वय निमित्तमात्र 
रह्म अपनी खीखते जगतूरूपमे आता है यौर अपनी इन्छा- है ।जो छु करतः है, उसकी आम उसका उपास्य करता ह| 

मात्रसे इस खीलका संवरण करता है । प्रपन्न जीव उसके सथ 
अपनी ताच्विक अभिन्नताको जानते हुए भी इस रीखका 
अनन्द ठेना चाहता है । दील्यमव भगवान साक्षाकतारः ल ¢ 
से उसमे अपूर्वं रसकी निष्पत्ति दोती है । “रसो वे सः” इसन्याय- योगीको वि निर्या भ्रात हाती दं । जघ अवश्यम बह 
के अनुलार रानुमृति भी भगवससाक्षातकार ही दै ¡ अद्ैत- इस भूमिका पथस करता € उ समव ए अर रदत € । 
सिद्वान्ते अनसार--र मरी बुद्धि इसीको स्वीकार करती पतञ्ञन कदा ६ न त सङ्घ कसना ब नन दना 
डे खारी वात मोखे नीयेकी यकौ हे । इर या अवस्वापोमे पठनकी आर ङ्द । तसय ब ई कन तो सिद्ध 


नाकु क्रियः न कर स्ततः कर जपम खरीर्‌ \ 
[4 (के ५ [क ७ ४ ह. 
जे कुक्रिया स्ते दरि किय छेत कैर्‌ ऊलर ॥ 


परमात्मा--चाहे जिस नामका ग्रयोग क्व जायः वह मायाः राक्तियोसे क्राम यना चाद्ये ओर नं यह्‌ आभमानक्रा जाव ही 


शवर अद्य है, युद्ध अद्य नहीं । जद मोक्षतयै अवघामे जीव॒ आना चाद्ये कि मे इतनावड़ा दो गया किञचे लोकी 
ओर श्वर दोनोकी समक्षि हय जाती है । रका प्रन नदी दैवी न्त्ये रेरे चरणौपर लोट ररी द । भक्त इस भव- 
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~ ज *< भ (& घुह ४4 चिस भ, भ रेखे गरलैन त ~ ----- --- 
उठता । जहौ दैत नदीं दै वरदौ कौन किसकौ देखे, कौन स्थल्को सुकरतासे पार कर्‌ नाता & प्यक उसको बृह 
किसके वाक्षाकतारका आनन्द ठे । दके कथनालुमार ` ज्मन्‌ ह द् न्त पत किचत कर्‌ बड़ काम कर छिना 

 . ~ =क्ष अभिमन्‌ हौनेदी चद पात त्सव कोड्‌ वड्ाक्ाय कर्‌ सिया 
८परमात्मपदः त्क पटरचे हए जीव सुदी्धं कार्तक उस ९ ^. 0." कर खवा 


अवख रहते द, भिक नदयलोक कते द । आराछन्तस्मै _६। इस इट भामा १७ अच्छं द, प्रतु समी 
५ भ ५ मोगियेन्छ इ ज्‌ [+ होत व त ५4 ~ . 
उनके मावारपी आवरणकर क्षय हो जाता है ओर तव उनको योगिर्वोकरा इस जग स्वटन नदी हीता । वड्‌ युवकौ पसे इते 


सक 


~ कर्‌ ४ यौ ध सध कर्‌ नि दां ल्म ज ~ नो 
पूरणं मोक्षकी पराति हेती है! भकतिमानपर चरूनेवास अषने- भीपर्‌ कर जाता ९ दक क न उद्नाविन 


टोता £ = अलिक => -- न स्तीर भ्व 0 
को योगी कृ यान कद्‌ प्रतु वृहू यःगपथपर ही चर रहा हत्‌ द वद्‌ आसि लगि स ४ प्रशस्त कृर्‌ देता दं | यह्‌ 
प क भ ~ < भ (= क न, + च्छ टट छण्टक् तं ते ~ (> 
है| अतः उसको वे सव अङृभृतिर्थो होती है, जो योगीको माय इछ ददत कण्ठक दत इषः + तमञ्च-चूकलकर्‌ 
न 9.) ५८ (५ छ [१ 


(| ५ [१२ (~ ५2 भ £, ‰ य योग ही सव 5 न्न 4 पस्य ध कासी 
हती ह । यरघोतक कि दिद्धर्यो भी प्रात होती षैः परंतु वह योगकरा दी अवरुम्बन करना सवंत; कस्य.णकारी हं# । 
~~~ 
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तरा व 
# विद्वान्‌ लेखकक कथनानुसार अवद्य ही यह ठेख इस अङ्घमे म्रकादित्त अन्यान्य देखेमे व्यक्त विचारोसे मेर नदी खाता ओर 
"कसयाण' की नीती दृशति भी इ ठेखकी बहुत-सी बाधके साथ निश्चित नतभेद है । भक्तिः र्दरप.विकटात्‌ ठेख7ने जित द्िकोणते देखा- 
परखा दे, उसको देनेके दृ्तरे भी दृधकोण है । तथापि (क्रिसी प्ररनपर विचार करनेमे समी परकषक सानने र्खेसे उवेधा होगी है--इस 
तिके अनुसार यह सेल अक्षरशः आदरसूवैन प्रकाशित फिया जाता है । इमे तकंदद्िके आधारपर विचार करने प्राचीन संछृतिके 
अनुगामी णक विचारी ओर ईमानदार विद्वान्‌ महानुसावका मत दै, जो विचार करन यम्य दे ओर दूसरे दकरण इस छेखपर विचार 
कनेर, सम्भव है, किन्दीका अपना दूसरे इष्िकोणसे दिखनेवाला सिद्धान्त ओर भौ परिपुष्ट हो जाय | 
हो, जहोतक भक्तिकी सरलताका सम्बन्ध दैः वहयतक यह निविवाद है करि क्ञान तथा यौगकी अपेक्षा सक्तिं सरल है । श्स वाततको गीतके 
बारह अध्यायमे मगवाम्‌ श्रीक्ष्णने खेस्पष्टक्र दिया द-कडेरोऽधिकतरस्तेपामन्यक्तासक्तवेतसाम्‌ । अव्यक्ता हि गतिदधुःखं देह द्धिरवाप्यते॥( ; २।५) 
इस छेखके आदरणीय विद्वान्‌ रेखकने मी (मक्त मपने उपाके आश्चि होनेसे अभिभान उत्पन्न द्येनेके ययस्थरको सुकरतापे 'पारकर 
जाता है; क्योकरि उसको यह अभिमान होने दी चदीपाता कि मेने कोई चा कान कर ल्या है ।--कहते हुए हृ दृष्टि मक्ति-मा्ममे 
थोडी अच्छाई है--यह सीकार किया हे । 
पर इस सरताका यह अर्थं कदापि नही दै कि भक्तको सचरित दोत्रेकी जवदयकता नदी दे या उत्क किये यम-नियनादि भत्मदुद्धिकै 
निशित साधनोका आचरण निष्प्रयोजनीय है । वर्क सीताम सक्त या भक्तिमान्‌ पुरुप जेः रक्षण सगवानूने १ रवे अध्यायके १३्वेसे रमन्वै 
इलोकतवः वतय ह, वे पसे है जो चरितयुद्धि या यनम-नियसतर किसी भी सिद्धान्ते आगे क हए है । दुराचारी ओौर स्ंयपदहीन तो कमी 
सक्त सचे ही नही सवता । जिसने अपनी सारी ममता, आसक्ति अपने उपास्य भगवानको समित कर दी हे, वह तो सहज दी परम सदाचारी 
ओर संयमी चयेमा । ज कुछ मी दे, हम विद्वान्‌ ठेखके बड क्रतद हे, नो उन्होने स्पष्टरूपसे अपने विचासेको ग्यक्त करे सक्को विचार करनेका 
सुअवसर्‌ दिया है ओर मतमेदकी बातोको छोडकर प्रवारान्तरसे क वतलानिकी शरुषा की है वि सक्तको संयम-नियम-परायणः; सच्चरित्र हयेना दी चाहिये । 
यह्‌ छेख ख्डन-मण्डनप्रक कऊर्खोकी परम्परा चलनेन खयि नही छपा जा सा है, अतएव शस ठेखविरेषके खण्डन या मण्डन- 
रूपमे आये हृ केखोको प्रकारित करनेका विचार नदी है । ह° भ्र” पोदारः “सम्पादकः 
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# मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


श्रीमद्धगवद्रीतामे भक्तियोग 


( ठेखक--्द्धेय श्रीजयदयाल्जी गोयन्दका ) 


भरीमद्धगवद्यैता समस शास्रौका ओर विशेषकर 
उपनिपदौका सार है । खयं श्रीवेदव्यासजीने महामारतके 
भीष्पर्वमे कदा है-- 

गीता सुगीता कर्तन्या किमन्यैः शाद्रसंग्रहैः । 

या स्वयं पद्मनाभ सुखपद्माद्‌ विनिस्सृता ॥ 


सर्वदाश्चमयी गीता स्व॑देवमयो हरिः। 
सर्वतीर्थमयी गङ्गा स्थैवेदमयो मनुः ॥ 
(४३ १-२) 


"केव गीताका ही भखीभोति गन (श्रवणः कौतंनः 
पठन, पाठनः मनन ओर धारण ) करना चाष्िये; अन्य 
दासक सं्रहकी क्या आवद्यकता है; क्योकि वह स्वयं 
पदानाभ-मगवानके सक्षात्‌ मुख-कमल्से निकखी हुई हे । 
गीता सर्वशाख्रमयी है श्रीहरि स्वैदेवमय दै । श्रीगङ्घा 
सर्वतीर्थमयी है ओर मनुस्मृति सर्ववेदमयी है ।* 

इतना ही नहीं, खयं भगवान्‌ने भी यह्‌ कहा है कि सब 
शखमि जो बात कदी गयी हैः वही बात यह 
मुञ्चसे सुन-- 

ऋषिभि्दुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पथक्‌ । 

त्रह्मसूत्रपदे श्चैव हेठमरिर्विनिधितैः ॥ 


ब 
च 


( गीता १३।४) 
'यह तत्त्व ऋषि दवारा बहत प्रकारसे वणन करिया गया है 
ओर विविध बेदमन्त्रोद्वारा भी विभागपूर्वकं निरूपित 
है तथा भटी्भाोति निश्चय किये हूए युक्तिथुक्त ब्रह्मसूतरके 
पदोद्यारा भी कष्या गया है | 
अतएव हमलोर्गोको गीताका भटी्भोति अध्ययन ओर 
मनन करना चाहिये; क्योकिं मनन करनेपर उसमे भरे 
हुए गोपनीय तवका पता कगता है ! अव यँ गीतामे 
वर्णित भक्तिके विषयमे कु चिचार किया जाता है-- 
गीता सक्तिसे ओत-गरोत है । गीताम कदीं तो मेदो- 
पासनाका वर्णन है ओर कहीं अभेदोपासनाका । कितने ही 
सजन कहते है किं पहटे छः अध्या्योमिं कर्मयोगकी, बीचके 
छः अध्यय भक्तियोगकी ओर अन्तके छः अध्याये 
ज्ञानयोगकी प्रधानता है । पहटे छः अध्या्ोमं कर्मयोग र 
अन्तिमि छः अध्यायौमे ज्ञानयोगकी प्रधानता तो मानीजा 


सकती है; किंतु सातवें अध्यायसे बरवे अध्यायतक तो भक्ति 
ही भक्ति मरी है; अतः इन सभी अध्याथौको भक्तियोग दही 
कहा जाय तो कोई अल्युक्ति नदी; क्योकि इनमेसे अधिकारा 
तो सगुण-साकार ओर सगुण-निराकारका दी वर्णन हैः किंसी- 
किसी ल्मे निर्युण-निराकारकी उपाषनाका भी उच्टेख है । 
इन छौ अध्येमि कुक २०९ शोक है । इनम जो एक 
गोपनीय रहस्यकी बात है, उसका यर्हो दिग्दशंन कराया 
जाता द । 

इन सभी शोकपर भटीभोति ध्यान देकर देखनेसे 
पता क्गता है कि प्रायः प्रत्येक शछोकमै ही किंसी-न-करिसी 
रूपमे भगवदूवाचक पद्‌ आया है । जह भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
वचन दै वहा तो अहम्‌, माम्‌ मयाः मत्तः ममः मे, 
मयि ओर असि आदि पदौका प्रयोग है एवं अर्जुनक 
वचनम त्वम्‌, स्वाम्‌ त्वया, त्वत्तः; तवः तेः भवान्‌ ओर 
असि तथा जनार्दन, पुरुषोत्तमः देव, देवरा जगन्निवास 
आदि पर्दौका प्रयोग है। इसी मकार संजयक्रे वचनोभे भी 
स्पष्ट ही हरि, देवः देवदेवः केशवः कृष्णः, वासुदेव आदि 
भगवद्वाचक शब्द आये है । अधिकांश शब्द तो सगुण- 
साकार ओर सगुण-निराकारके ही वाचक दैः पर कितने ही 
दाब्द॒निर्युण-निराकारके वाचक भी है जैसे ॐ» अक्षरः 
अव्यक्तः अद्य आदि । 

इन २०९ शछोकोमेसे अधिकांशमे भगवान्‌करे चतक 
रब्द ही है" केवर इनका दसर्वो अंश अर्थात्‌ २९१ श्नोक 
फेसे है, जिनमे भगवद्वाचक शब्द नदीं है । तु 
वे भी भाव ओर प्रकरणके अनुसार भक्तिसे पथक्‌ नहीं । 
इनसे आयवे अध्याय एेसे ९ छोक है रोपर पोच 
अध्यायौेसे प्रत्येकमे दो या तीन छोकसे अधिक एेसे 
नहीं है । पचो अध्यायोमिं कुर मिलाकर १२ शोक 
ही एसे अये दैः जिनमै प्रकटरूपमे भगवद्वाचक शब्द्‌ 
नहीं है --जेसे सातवे अध्यायका र्वो ओर र्वो; नवै 
अध्यायका ररा, श्वो ओर २१; दसवेका ४या भौर 
र्वा; ग्यरहवेका ठा ओर शर्वा एवं बारहवेका 
शर्वो? शर्वो ओर श्वो | 

जिनमे कर्मयोगकी प्रधानता मानी गयी है, उन अध्यार्यो 
(श्से६्तक) मे भी कोई भी अध्याय भक्तिके वर्णनसे 


ॐ श्रीमद्धगवद्रीतामे भक्तियोग # 


खाटी नहीं है | पहटे अध्यायमे संजय ओर अजुनके वचनम 
माधवः हृषीकेश, अच्युतः कृष्णः केशव, मधुसूदनः जनादन, 
वार्ष्णेय आदि भक्तिभावसे ओतप्रोत भगवदूवाचक शब्द 
अये है । दूसरे अध्यायके ६ शवे शोकम तो भगवत्‌-शरणागतिका 
भाव सख्पष्टदी दै 
तानि सवाणि संयम्य युक्त आसीत म्परः। 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तख प्रक्ता प्रतिष्ठिता ॥ 


(साधकको चाये कि वह्‌ उन सम्पूणं इन्रयोको वमे 
करके समादितचित्त हुआ मेरे परायण ( शरण ) होकर ध्यान- 
मे बेठे; कर्योक्रि जिस पुरुषकी इन्द्रियां क्रमे होती रई 
उसीकी बुद्धि सिर होती है ।› 

इसी प्रकार तीसरे अध्यायके ३०्वेँ छोकमै परमात्मं 
लगे दए चित्तद्वारा स्व कर्म भगवान्‌ सम्पण करनेका 
भाव है-- 

मयि सवाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 

निराश्ीनिम॑मो भूत्वा युध्यसर विगतञ्वरः ॥ 

“मुञ्च अन्तर्यामी परमात्मा खगे हुए चित्तदरारा सम्पूर्णं 
कर्मोको मुञ्भै अर्पण करके आश्षारहितः, ममतारहित ओर 
सतापरदित होकर युद्ध कर | 

चोे अध्यायमे तो खयं भगवान्‌ कहते दै कि भ्म साक्षात्‌ 
पूणब्रह्म परमात्मा हँ ओर शरेष्ठ पुरुषेकि उद्धारः दुर्धैके 
बिना एवं धमकी संसापनाकरे स्यि समय-समयपर अवतार 
लेता दर| 

अजोऽपि सन्नव्ययास्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

ग्रति स्ामधिष्टाय सम्भवाभ्यात्ममायया ॥ 

( गीता! £) 

“मै अजन्मा ओर अविनाशीखरूप होते हूए भी तथा 
समसत प्राणियोका ईश्वर होते हए. भी अपनी प्रकृतिको अधीन 
करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हू |; 

परित्राणाय साधूनां विनाञ्ाय च दुष्कृताम्‌ । 

धमसंस्थापनाथौय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

(गीता ८) 

रेष्ठ पुरुषोौका उद्धार करनेके लिये, पाप-कमं करने- 

वार्छोका विनाश करनेके ल्यि ओर धर्मकी अच्छी तरहसे 
खापना करके चयि मे युग-युगम प्रकट हुआ करता हू | 

इसके बाद भगवानूने अपने जन्म ओर कर्मकी दिव्यता 

जाननेका मह बतलाया दै | जन्मकी दिव्यता यह्‌ कि 
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भगवानूक्रा जन्म॒ अलौकिक दैः मनुष्यकी भति पुण्य- 
पापके फट्सवरूप उसन्न नहीं है तथा न वे प्रकरतिके 
परतन्त्र दी दै । वे केवल उन्न ओर विनष्ट होते-से दिखायी 
पड़ते ई, मनुष्योकी भाति जन्मतेमरते नही; अतः वास्तवे 
उनका जन्म-मरण नहीं होताः केवर प्रादुभवि ओर 
तिरोभाव ह्येता है ! उनका विग्रह रोयच्युल्यः, दोपरदित ओर 
चिन्मय हता है ८ गीता ४।६)) वे अपनेपर मायाका 
पर्दा डाङ लेते रै, इसय्यि उनको कोई पह्यान नदीं सकता 
( गीता ७ । २५)! जो भक्त भगवान सरण होकर उनको 
श्द्धा-पेमसे भजता दैः वही उनको यथार्थरूपसे जानताहै | वे 
अपनी इच्छासे प्रकृतिको वशम करे सयं अजन्मा 
ओर अबिनाशी रहते हए दी श्रेष्ठ पुरषौके कल्याण ओर 
धर्मके प्रचारके छ्य अपनी योगमायसे प्रकट होते हैँ 
( गीता ४। ८ ) । यह्‌ उनके जन्मकी दिव्यता है । तथा 
क्मकी दिव्यता यह है कि उनकी सारी चेष्टे अभिमान, 
आसक्ति ओर कामनासे रहित एवं केवर संसारके कल्याणके 
च््यि ही होती है ( गीता ४८ । १२-१४ ) । इसच्ि उनके 
कर्म दिष्य है ! इस प्रकार समञ्चकर इस समञ्चको काममे छाना ही 
भगवान्े जन्म ओर कर्मकी दिव्यताका तत्व जानना है । 
इस चौथे अध्यायगे भगवानूने अपनी भक्तिकी महिमाभे 
यहोतक कह दिया कि-- 
ये यथा मां भप्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
( गत्ता ४। ११ का पवौ ) 
८जो भक्त मुञ्चे जिस प्रकार भजते दै, मे भी उनको 
उसी प्रकार भजता हू | 


पाचवें अध्यायके अन्तिम इरोकर्म तो भगवानूने अपने 
सरूप, प्रभाव ओर गुर्णोका तत्व जाननेका फर परम शान्तिकी 
प्राप्ति बतलाया ही है-- 


भोक्तारं यक्ततपसां सवंरोकमदेश्वरम्‌ । 
सुदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शन्तिष्टच्छति ॥ 
( गीता ५।२९) 


तेरा भक्त मुञ्चको सव यज्ञ ओर तर्पौका भोगनेवाला; 
सम्पूणं छोकोके ईश्वरोका भी ईश्वर तथा सम्पूर्णं मूत- 
प्ाणिर्योका सुद्‌ अर्थात्‌ सखार्थरहितः दयाट ओर प्रेमी 
तत्वसे जानकर शान्तिको प्रास्त होता है ।* 

यहा यह प्रभ होता है किं इस प्रकार जो भगवानूको 
युञ-तपोका भोक्ता; समसन रोकोका महेश्वर तथा समस 


११६ 


~~~ ~+ --+~--+--~ 








च -~-~------------ 





{--इन तीनों लकषेति युन जानता दैः वही 
गान्तिन प्रात दोता दै या इनमेसे क्रिस एवसे युक्त जानने- 
वाच्को भी कान्ति मिट जाती हे । इका उत्तर यदं है 
क्रि भगव-नको उपयुक्त स्क्षग्रोमेसे किसी एक ठश्चणसे युक्त 
जाननेव चको भी दान्ति मिल जाती; फिर तीनो सश्चणोसे युक्त 
जाननेवाछेकरो शान्ति मिक जाय इसमे तो कहना ह क्या ह ¦ 

यो भगवानक्ो यज्ञ अओौर तपोका भोक्ता कहनेका 
अभिप्राय यदै करि यज्ञः दानः तप आदिनितने भी शाखरविहित 
कर्म ह, उन सवका पर्ववसान परमात्मसि दी होता ई । जैसे आकाराः 
सेबर हुमा चक समु म्भा कर जाता दः वेषे ही षर कर्म 
परमात्मामे दी समाविष्ट हो जते द । इस प्रकार जानकर नवे 
अध्यायकरे २८ वे, २८ वें शछोकोमि वणित भगवदपण-हुद्धिते 
कर्म करनेवःव्य पुरुप शन्तिखवरूप परमात्मक प्रात होता है| 
भाव यह दे करि पुः पश्टीः कीटः पतङ्घः मनुप्यः देवता आदि 
तभी प्राणि भगवान्‌ विराजमान दै; अतः उनकी सेवा-पूजा 
ही भगवार्की सेवा-पूा है ( गीता १८ । ४६ )- यें 
समद्धकर सबकी भगवद्धावमे सेवा करनी प्वाहिये ! जो 
इस प्रकार स्वकौ रेवा करता हैः वद सेवा करते 
मय अर्थात्‌ अतिथिको भोजनः गायको घासः कौषए 
आदिको अन्न प्प दृक्को जल प्रदान करदे समय यदी 
समश्चता ह किं भगवान्‌ ही अतिथिके रूपमे भोजन करं रदे हैः 
घी गायके सपमे घास खा रदे वेदी कोए आदिके 
स्यसे अन्न ग्रहण कर रे दै ओर वे दी दृक्षके रूपम जल पी 
रहे ३ । इस प्रकारके भावसे भावित होकर स्वकौ निष्काम सेवा 
करना दी तसे भगवानूको यत्-तर्पोका भोक्ता जानना है 
जौ एेसा जाननेवाखा मनुष्य परमशन्तिको प्राप्त होता है । 

भगवानूको सर्वोकमदेशवर जाननेका अभिप्राय यह दै 
किं धगवान्‌ सम्पूर्णं छोकेके ईशवरोके मी महान्‌ ईश्वर है। वे 
यै समस्त संसारकी उत्पत्तिः स्थिति ओर संहार करते 
हुए सबको नियन््रणमे रखते दे; इसछ्यि उनको परमात्माः 
पुरुषोत्तम आदि नामस कहा गया है ( गीता १५ । १७- 
१८ ) | जो उन परमात्माको क्षर-अक्षरसे तथा सम्पूण 
प्राणिर्यो ओर पदा्थेसि श्रेष्टः सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी 
सर्वनिधन्ता, सर्वाष्यश्च ओर सवेशवर समन्न केता है, वह किर 
उन परमात्माको छोडकर अन्य क्रिसीको भी केसे भज सकता 
हे । श्री, पुत्रः धनं आदि सांसारिक पदाथसि न तो वह प्रेम 
करता दै ओर न उनका चिन्तन ही करता दै | बहतो 
सुब प्रकारसे श्रद्धाः भक्ति ओर निष्कामभावपूवक नित्य- 


>, = कम 
प्राणिवेका खद 


[1 
९॥ 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति 





निरन्तर भगवानूका दी भजनःध्यान करता दै ( गीता १५ । 
१९ ) । अतः उप्यक्त प्रकारसे समञ्चना दही भृगवानक्रो 
त्ते सर्वलोकमदेश्र जानना है सौर इस प्रकार जानने 
वाला मनुष्य यान्तिको प्राप्त होता है । 

भगवानकतो सव यूतौका खुद्द्‌ जाननेका भाव यहं हैक 
भगवान प्यक क्रियाम जगत्‌का दित ओर परेम भा रहता 
है| उनका कोई भी विधान दया मौर परमते त्य नहीं दयता । इसी 
क्वि भगवान्‌ सय भूतेक खद्‌ ई । जो पुरप्र इस रदस्यको जान 
ठता ह वह पिर प्रयेकं अवखायै जो ङु भी होता हैः 
उको परम दथाड़ परम प्रेमी परमेश्वरका दया ओर प्ेमसे 
यत-ग्रोत मङ्लमय विधान समञ्चकर सदा ही सन्न र्ता 
है तथा भगवानक्ता अनुयायी ओर परम प्रेमी बन जाता 
है| उत्तमे भी सुद्दताक्ा भाव आ जाता है अर्थात्‌ 
वह भी सपर दतुरदित दया करनेवाखा ओर सवका प्रेमी 
हो जाता है। उसमे द्वेष-भावका नाश होकर क्षमा अर 
तमता आदि गुण खाभाविक दी आ जति दै तथा उसके 
मन सौर बुदधिका खवाभाविक ही भगवान समविद्च हौ जाता 
हे । इस प्रकार उसमै गौताङे वारये अध्यायके १रवेसे 
१९ कतक वर्णित भक्तके सभी लक्षण आ जते द । 
इसल्ि वड परम शन्तिको पा लेता दै । 

छे अध्यायमै शश्वैसे १३बै ोकतक आसनकीौ 
विधि बतलकर श्ध्वै शछोकम भगवाचूने अपने सगुण 
रूपका षन कसते हुए शरण हेोनेके च्थि कदा है । वे 
कहते दै -- 

परशान्तात्मा बिगतमी्द्यचारिचते स्थितः । 

मनः संयम्य मञ्चित्ती युक्त आसीत मतरः ॥ 

-अ्रह्मचारीके व्रतम सितः भयरदहित तथा भटीभाति 
शान्त अन्तःकरणवाखा सावधान योगी मनको रोककर मुक्षम 
चिचवाटा ओर मेरे परायण होकर स्थित होवे ।' 

तथा इसी अध्यायके ३०्व शोके सर्वत्र भगवान 
देखनेका यद्‌ माहास्म्य बतङाया गया है कि स्त्र भगवान्‌को 
देखनेवाल भेरी दृष्टस ओश्चट नदीं होता दै ओर मै उसकी 
दष्टिसे ओक्चर नदीं दयता दू । 

इषी प्रकार इस अध्यायकरे ३ ओर ४७बं -शोकेमि 

१, सयुण-स्ाकारके ध्यानके विषयमे विस्तारसे जानना हौ 


तो श्स रखेकयी गीताप्रे्तपे प्रका्ित्त त्च-विवेचनी दीका देख 
सकते है । 


द 


‰ श्रीमद्भगवद्वीतामं बक्तियोम ॐ 


भी भक्तिको भाव सर्वथा अओत-प्रोत है । अतः समघ्रना चाहिये 
कि कर्मयोगप्रधान कदे जनेवाे अध्वयौये भी कोह भी 
अध्याय भक्तिसे श॒न्य नदीं है । 
इसी तरह जिन (१३य॑ने १८ वें तक्र ) छः जध्यागोमे ज्ञान- 
योगक्रौ प्रधानता कतलयी जती हैः उनमें भी करोह-साभी 
अध्याय्‌ भक्छियोगकरे वणनसे खाली नी है | उदाहरणक़े च्वि 
तेरहवें अभ्यायमे जञानके साधन बतखते हए कडा गया दै-- 
सण्छिरव्यभिष्दारिणी । 
( गीता १३)! १०) 


मयि चानन्ययोगेन 
'सुञ्च परमेश्वरम जनन्ययोगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति 
भी ( ज्ञानका साधन ) है 
चोद्यं अध्यायमे गुणातीत होनेका उपराय बतछति हुए 
भी स्वयं भगवान्‌ कहते है - 
सां च यौऽच्यभिचरेण भक्तियोगेन सेवते । 
गुणन्‌ खम्रततीर्येतान्‌ बह्यभूयाय कल्पते ॥ 
( सीता १४। २६) 
८जो पुखषर अव्यभिचारी (अनन्य) भक्तियोगके द्वारा मुञ्चको 
निरन्तर भजता ३, वह मी इन तीनो गुणोको मखीभेति 
पँघकर सचिदानन्दधन ब्रह्मकी पराधिकरे योग्य बन जाता ई ।° 
यह अनन्यभक्तिको गुणौसे अतीत होनेका उपाय बताया 
गया है। 
पद्रहये अध्याये परम पदकी प्राधिका उपाय तीव्र 
वैराग्यके द्वारा संसाररूप बक्षको काटकर भगवान्के शरण 
होना बतलाया गया है ! भगवान्‌ कते दै -- 
ततः पदं तव्परिमाभितग्यं यस्मिनाता न निचत्तन्ति भूयः । 
तमेव चाश्वं पुङ्‌ ` प्रप यत्तः प्रबृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ 
( गीता १५ । ४) 


्टद्‌ वैसाग्यरूप शखद्वारां संसार-दृक्चका छेदन करनेके 
पश्चात्‌ उस परमपदरूप परमेश्वरको भटीभति खोजन 
चाये, जरह गये हुए पुरुष फिर छोटकर संसारम नहीं 
मते; ओर जिस परमेश्वरसे इस पुरातन संसार-वृक्चकी प्रवृत्ति 
विस्तारको प्रात हई है उसी आदिपुरुष नारायणके मै शरण 
हू--इस प्रकार हद्‌ निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन ओर 
निदिध्यासन करना चार्हियं 


तथा १६ वे छोकसे क्षर ओर अश्षरका वर्णन करके 
जिसे परमात्मा, ईश्वर ओर पुरुषोत्तम आदि नामेसे निरूपित 
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करिया गवा दैः उस पररमतच्वको वस्तविक्त रूपम जःननेवठेकी 
कसौटौ (सव प्रकारसे भजनाः दी बताया गया है-- 
यो मासेवयसस्मूढो जनाति पुषोत्तयम्र्‌ । 
स॒ सव॑विद्‌ भजति मं सर्वभाव्रेन भस्त \। 
( सीता १५ ¦! १९ ) 
हे भरत ! जो ज्ञनी पुरय सुञ्चको इस प्रकार तच्छे 
पुरुपरोत्तन जन छेत हैः वड्‌ सवंज्ञ पुरुष सव प्रकारसे निर्न 
मुञ्च वासुदेव परमेश्वरो दी भजता दै} 
सोदयं उध्यायकरे पदे शोकम देवी सम्पदे छश्च 
वतखते दुर कडा गया है-- 
अभयं सस्वसंङुद्धिसानयीयग्यवसथितिः । 
"निर्भयता ओर अन्तःकरणकी शुद्धि दारा मनुभ्यको 
ज्ञानयोरने सित होना चाहिये | 
यहो भ्ानयोगव्यवस्ितिः का अथं तचज्ञानके ल्य 
ध्यानयोगे निरन्तर हृद्‌ स्थिति किया जाता हैः जो भक्ति- 
भावका ही चोत्क है । 
सब्रहवै अध्याये रदवसे रदवं शछोकतक परमात्माके 
ॐ» ततु? सत्‌-ये तीन नाम वतलाकर इनक्रा किस प्रकार 
प्रयोग करनेसे कस्याण होता है, इसका स्पष्टतया वर्णन किया 
गवा है । 
अटारहवं अध्यायी तो बात दी क्या है ! उसका तो 
भगवानसे श्रणागतिमे दी उपसंहार किया है । वहो कर्मयोम- 
क प्रकरणम भी भक्तिका वर्णन है । भगवान्‌ कते है - 
यतः प्रवृ्तिभूतानां येन सर्वभिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्थ॑ सिद्धिः विन्दति मानवः ॥ 
( गीता १८ । ४६) 
८जिस परमेश्वरसे सम्पूणं प्राणियोकौ उत्ति दुई है जर 
जिससे यह समसत जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने 
सखाभाविक कर्मोद्धारा पूजा करके मनुष्य परम खिद्धिको प्राप्त 
हो जाता है! 
तथा ज्ञानयोगके प्रकरणम भी भक्ति ( उपासना ) की 
आवद्यकता बतखायी है । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
( गीता १८ । ५२ का उत्तरां ) 


दय्‌ व्ैराग्यका आश्रव ठे नित्य-निरन्तर परमात्मक ध्यानरूप 
योगके परायण रहनेवालय पुरुष (ब्रह्यपरातिके योग्य होता है ) ।2 
पकान्तवास ओर ध्यानयोगपूवंक ज्ञानमिषठके द्वारा जिख 
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# मद्धक्तिथुक्तो भुवनं पुनाति # 


एकाक 


न वि ककन) 


प्रम पदक प्रापि होती है, उसी परम पदकी प्राति मनुष्यको 
गोपियोकी भति # सदा-सरवंदा भगवानके रारण दोकर 
अपने कर्तव्य कर्मौको करते हृष्ट भी होती है । भगवान्‌ 
कहते ईै-- 
सवेकर्माण्यपि सदा कुर्वाणे सद्रयपाश्चयः। 
मस्पसाद्‌ादुवाप्नोति शश्वत पदमव्ययम्‌ ॥ 
ष ( गीता १८ ! ५६ ) 


भमर परायण हूञा कर्मयोगी तो सम्पूणं कर्मोको सदा 
करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परम पदको 
पराप्त हो जाता है | 


इस प्रकार भगवान्‌ने अपनी शरणागतिरूप भक्तिकां 
माहात्म्य बतखाकर अञ्ज॑नको सब प्रकारसे अपनी शरणं ग्रहण 
करनेका आदेश्च दिया है-- 
चेतसा सर्वकमांणि मयि सन्यस मत्परः) 
बुद्धियोगसुपाभित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ 
मचित्तः सवंदुगंणि मसरसादाच्‌ तरिष्यसि । 
( गीता १८ 1 ५७ ५८ का पूवौधं ) 


८सव कर्मोको मनसे मुदम अपण करे तथा समबुद्धिरूप 
योगका अवरम्बन करफे मेरे परायण हो जा ओर निरन्तर सुद्मे 
चित्तको क्गये रह । इस प्रकार मुञ्षमे चित्त छ्गाये रहकर त्‌ 
मेरी करपासे समस्त संकर्योको अनायास ही पार कर जायगा ।' 

यहो. भगवासने अपने सगुण-साकार खरूपकी भक्तिके 
लक्चणोका वर्णन करके, अर्जुनको अप्रनी शरणमे अनिकी 





# भक्तिमती गोपि्याँ किंस प्रकार भक्ति करती इई सव कायं 


करिया करती थ, इसका वर्णन श्रीमद्धागवतके दशम स्वन्धके ४४ 
अध्यायके १ ५बेँ इलोकमे शस प्रकार मिरूता रै -- 


या दोहनेऽवहनने मथनोपठेष- 
्ङकेद्घनार्भरुदितोक्षणमाजनादौ । 
गायन्ति चैनमनुरक्तधियोभ्रुकण्य्यो 


-धन्या नेजल्िय उरुक्रमचित्तयानाः ॥ 

“जो गौओंका दूध दुहते समयः धान आदि कृूटते समय, ददी 
विते समय, गन कीपते समयः बारकको पाटने इुलते 
समय, रोते इए व्वोको लोरी देते समय, धरम जर छिड़कते 
समय जर श्चाड्‌ देना आदि काम-काज करते समय प्रेमपूणं चिन्तसे 
अंखिमि ओष भरकर गद्रद वाणीसे श्रीङृष्णके नाम ओर युणोका 
गान किया करती है । शस प्रकार सदा श्रीकरष्णके खरूपे ही चित्त 
ङगाये रखनेवाली बेजवृसिनी गोपिर्यो धन्य है ।' 





आन्ञा देकर उसका महत्व बतलाया है । यद्यपि सरुण- 

निराकास्की शरणका भी फठ परम शान्ति ओर शाश्वत पदकी 

पर्ति है; किंतु उसे गुह्यतर दी कहा गया दै युद्यतम नदीं । 
भगवान्‌ कहते है-- | 
तमेव शरणं गच्छ सव॑भाषैन भारतं। 
तस्रसादात्परां ज्ञान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
इवि ते ज्तानमाख्यातं गृद्यद्‌ गुह्यतरं मया । 

( गीता १८ । ६२; ६३ का पूर्वापं ) 


ष्टे भारत | तू सब प्रकारसे उस सर्वव्यापी परमेश्वरकी 
द्रणम चला जा । उस परमात्माकी कृपाते तू परम शान्तिको 
तथा सनातन परम धामकी प्रास्त हौगा | इस प्रकार यह गुह्यसे 
भी गुह्यतर ज्ञान मने तुद्चसे कह दिया ।' 

भगवान्‌ते गुद्यतम तो अपनी शरणागतिरूप भक्तिको ही 
बतलाया है-- 

सर्वगुह्यतमं भूयः श्णु मे परमं वचः। 

इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 

मन्मना भव मद्धक्ती मद्याजी मां नमस्कुर्‌ । 

मसेवैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने भ्रियोऽसि मे॥ 

स्व॑घमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज । 

अहं स्वा सव॑पापेभ्यो सोक्षयिष्यमि मा शुचः ॥ 

( गीता १८ । &४--६& ) 


(सम्पूणं गोपनीर्येसि अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त 
व्चनको फिर भी सुन । तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह 
परम हितकारक षचन मै तुञ्चसे करहरगा । तू मुञ्चे मन ख्गा 
दे, मेरा भक्त बन जाः मेय पूनन कर ओर मुक्षको प्रणाम 
कर | यों करनेसेत्‌ मुञ्चे ही प्राप्त दोगाः यह म 
तुक्से सत्य प्रतिज्ञा करता दरू; ्योकिं तु मेरा अत्यन्त प्रिय 
है । सम्पूर्णं धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्णं कर्तव्यकमोको मु्चमे 
व्याग करके यानी अपंग करके तू केवल मुञ्च सर्वशक्तिमान्‌, 
सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमे आ जा। मै तुन्चे सम्पूणं पर्पसे 
मुक्त कर दूंगा, तू. शोक मत कर्‌ ।* 

इसे सर्वगुह्यतम कहनेका अभिप्राय यह है किं ६ 
ओर ६२बें शोकम तो सर्वव्यापी निराकार परमात्माके शरण 
जनेको गुह्यतर ही कहा है, किंतु यर्हा खयं भगवान्‌ प्रकर 
होकर अपना परिचय देते हए कहते ह किं मै ही साक्षात्‌ 
परमात्मा हूः तू मेरी शरणमे आ जा ।* इस प्रकार प्रकट होकर 
अपना पस्विय देना अश्जुन-जेषे अपने अत्यन्त प्रेमी भक्ते 


# श्रीमद्कगवहीतामे भक्तियोमे # 


सामने ही सम्भव दै । दूसरयँसे यह नदीं कदा जा सकता कि 
ध्म ही साक्षात्‌ परमात्मा दह ठम मेरी शरणमे आ जाओ ।: 
य्ह ६४ शोके (तू मेरा स्वंगुद्यतम शरेष्ठ वचन 
पर भी सुनः कहकर भगवान्‌ने पहले नबे अध्यायके ३४ वें 
छोकमे कहे हुए वचनकी ओर संकेत किया है । वहा ३२वें 
छोकमे तो शरणागतिका माहात्म्य है ओर २४ वे शछोकमे 
उसका खरूप है । उसे भी गुद्यतम कहा ई ! नवँ अध्यायके 
पदे ओर दुसरे शोकम 'अनसूयवेः पदसे अर्जुनको उसका 
परम अधिकारी मानकर ओर गुह्यतम रहस्यकी भूरिभूरि 
प्रस कफे गुह्यतमः राजगुह्य आदि शब्दका प्रयोग करते 
हए जिस श्रणागतिरूप भक्तिकी वात कहनेकी परतिज्ञा की थी 
उसीका पूरे अध्यायमे वणेन करते हए अन्तम ३४ वे शरोक- 
म शरणागतिका स्पष्ट उस्छेख करते हुए ही अध्यायकी समाप्ति 
की गयी है । भगवान्‌ कहते दै- 
मन्मना भव मद्धक्ती मद्याजी मां नमस्कुर्‌ । 
मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
( गीता ९1 ३४) 
“मुक्चमे मन क्गाः मेरा भक्त बनः मेरा पूजन कर 
ओर मुञ्चको प्रणाम कर| इस प्रकार आलाको मुद्चमे 
नियुक्त करके मेरे परायण हआ तू मुद्चको ही प्रा होगा । 
यहा यह प्रभ होताहै किं यहो बतल्ये दए शरणा- 
गतिरूप भक्तिकरे चारौ साधनोमेसे एक साधनके अनुष्नसे ही 
भगवत्प्रप्नि हो जाती है या चरोके । इसका उत्तर यह है कि 
एकके अनुष्ठाने ही भगवतप्रि हो जाती दै; पिर चारके 
अनुष्ानसे हो जाय, इसमे तो कहना ही क्या है ! 
केवर "मन्मना भवः--भगवानूम मन रगानेके साधनसे 
भगवस्पापि इसी अध्यायके २२ वें छटोकसे समन्षनी चाहिये । 
भगवान्‌ने कहा है 
अनन्याश्चिन्तयन्तौ मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुत्छनां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
धजो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुञ्च परमेश्वरको निरन्तर 
चिन्तन करते हए. निष्काम भावसे भजते है उन नित्य-निरन्तर 
मेरा चिन्तन करमेवलठे पुररोका योगक्षेम मे खयं प्राप्च कर 
देता |: 
यह अप्राप्तकी प्रातिका नाम भ्योगः ओर्‌ प्रास्तकी रक्षका 
नाम श्षेमः है। अतः भगवान्‌की प्राश्चिके स्वि जो साधन 
उन्द प्राप्त ई सब प्रकारके विन्न-वाधाञसि वचाकर उसकी 
रक्षा करना ओर जिस साधनकौ कमी है, उसकी पूति करके 
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स्वयं अपनी प्राप्ति करा देना दही उन्‌ प्रेमी भरतौका योगक्षेम 
वहन करना है । 


भक्तिमार्गमिं यह एक विोषता है किं सधक 
भक्तके किये हुए साधनक रश्च ओर उसके साधनकी कमी- 
की पूर्तिं मी भगवान्‌ कर देते ह । यछ रक्षा करनेका यद्‌ 
यभिप्राय हं कि यदि कोई भक्त भगवामूसे कोई संसारिक वस्तु 
मागता है तो भगवान्‌ उसके सोगनेपर भी यदि उससे उसका 
अहित समक्ते है तो वह वस्तु उसे नहीं देते । चसे नारदजीने 
भगवानसे हरिका स्प मोग थाः किंत उत्तमे उनका अदिते 
समञ्चकर हरिः शाब्दका अथं बदर भी होनेके कारण भगवान्‌ने 
उनको वेदरका स्प दे दिया ओर इसे परिणामसखरूप 
उनके शापको भी मगवानने स्वीकार कर ख्या; परंतु अपने 
मक्तको कञ्चन ओर कामिनीसे उसी प्रकार वचा छियाः जिष 
प्रकार एक हितैषी सदवै रोगीको कुपध्यसे बचा केता है । 


केवल "मन्धक्तो भवः--भगवासकरी भक्तिके साधनसे 
भगवानकी प्रि इसी अध्यायके ३० ओर रशे शकेम 
घतलयी गयी है | 


केवर °मद्याजी भवः-भगवान्की पूजासे भगवत्प्रातिकी 
बात इसी अध्यायके २६ वै शोकसे सम्ननी चाये । भगवान्‌ 
कहते ई - 


पत्रं पुष्पं फं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहृतमदनामि प्रयतात्मनः ॥ 


[क 


जो कोर भक्त मेरे चयि प्रेमसे पत्रः पुष्प, प्ल» जल 
आदि अर्पण करता हैः उस शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका 
प्मपूर्वक अर्पण क्रिया हुमा वह ॒पत्र-पुष्यादि मै सगुणरूपसे 


न क (प 


प्रकट होकर ग्रीतिसहित खाता हू ।› 


यह भी यह जिज्ञासा होती है कि इस शकम जो पत्रः पुष्प; 
पलः जरू--इन चार पदाथेकि अर्पणकरी बात की गयी है, सो 
दून चारके समर्पणसे भगवान्‌ प्रकट होकर उसकी भेँट स्वीकार 
करते दया एकक समर्पणसे भी । इसका उत्तर यहद कि परमपूर्वक 
एकके समपंणते भी भगवाम्‌ उसे स्वीकार कर ठेते दै; करयोकि 
इसमे क्रियाओं ओर पदार्थोकी प्रधानता नहीं हैः परेमकी प्रधानता 
है । पेम होनेसे चारभते एकको अपंण करनेपर भी उसे भगवान्‌ 


सखीकार कर लेते दै । जेसे---रौपदयके केवर पत्ती अर्पण करसे, 


१. द्रौपदीकी यह कथा महामारतः वनपर्व॑के २६ दें 


अध्यायमे देख सक्ते हे । 





# मद्भक्तियुक्तो सुबनं पुनाति # 








होना--ये तीन बातें वताय गी हैः इन तीनौकि अवृष्ठानसे 
भगवान्‌ प्रपि होती है वा एकक अनुष्नसे भीः? तो इसका 
उत्तर यह है कि इन तीनेके अनुष्ठानसे भगवत्प्राति हो जाव-- 
इसमे तोकटनाद्यी क्या हैः क्रिसी एकके अनुष्ानसे भी 
हो सकती है } केवल भगवदर्थं कर्मं करनेसे भी मनुष्यकरो 
भगवल्याघिरूप सिद्धि प्राप्त दोनेकी बात भगवान्‌ने गीताके 
वारय अध्याये १० वें शोकम बतखायी है-- 
मदर्थमपि कर्माणि कुवन्‌ सिद्धिमवाप्यसि । 
दे अर्जुन | तू मेरे निमित्त कर्मोको करता हुआ भी मेरी 
प्रातनिरूप सिद्धिको दी प्रप्ठ द्येगा | 
तथां केवल भगवान्‌फरे परायण होने भी भगवान 
पर्चि हयो सकती है | भगवानूते कय है-- 
माँ हि पाथं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
द्धियो वैश्यास्तथा श्ुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
( मीता९। ३२ ) 
ष्टे अर्जन ! खीर वेद्यः चयुद्र तथा पापयोनि-- 
चाण्डालादि जो कोई भी हौ, वे भी मेरे शरण होकर परम 
गतिको दी प्रा्ठ देते द ।' 
एवं केवकं भगवान्की भक्तिते भी भगवत्प्रप्ि हौ 
जाती दै-- 
„ देवान्देवयजो यन्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥ 

( गीता ७ 1 २३ का उत्तरां) 
~ ष्देवता्ओंको पूजने देवताओंको ग्राप्त हेते द ओर 
मेरे भक्त--चाहै जसे सुल्चे भजः अन्तमं वे मृश्चको दयी प्रप्र 
होते दै ।: 

ठेते भक्त चार प्रकारे हेते दै 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुङृतिनोऽैन । 

आर्तो जिन्लासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 

( मता ७) १६) 

!ह भरतवंशियोमे श्रेष्ठ अजुन | उत्तम कमं करनेवादे 
अर्थार्थी, आर्तः जिश्सु ओर ज्ञानी--पेसे चार प्रकारके 
भक्तजन मुञ्चको भजते दै | 

इन चा्यँमे अर्थार्थी भक्तसे आत्त, आर्तसे जिज्ञासु ओर 
जिज्ञासते शनी ( निष्काम ) शरेष्ठ है । अर्थार्थी भक्तसे आत्त 
इसल्ि श्रेष्ठ है किं वह स्री, पुतः धन आदिकी तो ब्रात 
ही क्याः रान्य-भोग भी भगवानूसे नहीं चाहता- 
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जैसे धेने चाहा था; परंतु दरौपेदीकी भति किसी बड़े भारी 
सांसारिके संकटके प्राक्त होनेपर उसके निवारणक्रे छ्ियि याचना 
कृरता है ! पर जिज्ञासु तो सांसारिक मारी-से-मारी संकट 
पटनेपर भी उत्त सकय्की निक्त ल्ि प्रार्थना नही 
करता, वरं भक्त उद्धवैकी भोति संसार्सागरसे आत्माका 
उद्धार करनेकरे लिय परमात्साको तवसे जननेकी ही इच्छा 
करता है | इसथ्यि आर्तसे भी जिज्ञासु श्रेष्ठ है; किंतु भक्त 
प्रह्वीदकी भोति निष्काम ज्ञानी भक्त तो अपनी मुक्तिके लिये 
भी याचना नहीं करता । इसलिये भगवान्‌ने निष्काम 
ज्ञानी भक्तको सवसे बदकर बतलाया है । 

इन चार्म ज्ञानी भक्त भगवानूको अतिशयं प्रिय दै; 
क्योकि ज्ञानीको भगवान्‌ अतिशय प्रिय दै । सातवें अध्यायके 
१७ वैँ छोक्े भगवान्‌ खयं कहते है - 

तेष ॒ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विश्िष्यते । 

प्रियो हि ज्ानिनोऽस्यथेमष्टं स च मम भियः॥ 

व्डनमै निय मुञ्चे एकीभावे सित अनन्य प्रेस-भक्ति- 
युक्त ज्ञानी भक्त अति उत्तम दहै; कर्योक्रि न्ने तत्वसे 
जाननेबले नीको म अच्यन्त प्रिय हः अतः वह ज्ञानी भक्त 
युते अयन्त प्रिय दै ।' 

क्योकि भगवानका यह विरद दै किं जो मुञ्चे जिस प्रकार 
भजता है मे भी उसे उसी प्रकार भजता हूं (गीता ४।११)। 

इतना ही नही, जो भगवान्‌को प्रेमसे भजता है, उसको 
भगवान्‌ अपने हृदयम बसा छेते हँ | भगवान गीतके नवै 
अध्यायके २९बे रछोकमे कहा है किं ५जो भक्त मुद्चक्रो प्रेमे 
भजते है, वे सुमे ह ओर गै भी उनमें प्रक्ष प्रक दर|! 

गदि पूछा जाय कि क्या एते ज्ञानी निष्काम भक्तके अति- 
रिक्त दूसरे भक्त श्रेष्ठ नदीं ह ओर क्या उनका उद्धार नहीं 
होता £ तो एसी बात नहीं है । ये सभी भक्त शरेष्ठ ह ओर सभीका 
उद्धार हता है किंतु ज्ञानी निष्काम मक्त सर्वोत्तम 
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१. मक्त श्वुवका प्रसङ्ग ॒श्रीमद्धागवत) चतुथं स्कन्धके <वै, 
९्वै अध्यार्योमे देख सकते है । 

२, प्रौपदीका यह प्रसङ्ग महाभारत, सभापर्वके ६८ब 
अध्याय पट सकते है । 

२. भक्त उद्धवका मसङ्ग श्रीसद्धागवत, एकादश स्कम्भवे 
सातवैसे उन्तीसवे अध्यायतक देख सकते रै । 

४. भक्त प्रहादका प्रसङ्ग श्रीमद्भागवत; सप्तम स्कन्धके यथे 
से १० अध्यायतक देख सक्ते हैँ । 


कृट्याण < 
भक्तियं सवका अधिक्‌ 





मरां हि पार्थं व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
~ सियो वद्यास्तथा श्यद्रास्तेऽपि यान्ति पयं गतिम्‌ ॥ (गीता ९.।३२) 


भ्छोद्धारख भगवान्‌ 





है । ज्ञानी निष्काम भक्तो तो भगवानने अपना खरूप 
ही बताया है-- 
उद्राराः स्व॑ एवैते ज्ञानी ्वाद्मैव मे यतस्‌ । 
आस्थितः स हि युक्ताव्मा मामवानुत्तमां मतिम्‌ ॥ 
( गीता ७) १८) 
धये सभी उदार हैः परतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा खसरूप 
ही है-एेसा मेरा मत है; स्योकि बह सद्रत मन-बुद्धिवाल 
ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिसखसरूप युश्चमे दी अच्छी प्रकार 
सित है |` 
उदारा अथं हे श्रेष्ठ | भगवानूके केथनका भाव 
यह्‌ है कि षवे भक मुञ्चे परे भजते दै, तथ फिर उसके बाद 
मे उनको भजता द्र तथा वे अपने अमूस्य समयको मुद्चपर 
्रद्धा-विश्वास करे न्योक्छावर कर देते है यहं उनकी उदारता 
है; येवे श्रेष्ठं; ओर मरी भक्ति सकामः निष्काम 
या अन्य किसी भी भाव्से क्योनकी जायः मेरे भक्तका उद्वा 
हो ही जाता है ( गीता ७। २३); विंतु तरेम ओर निष्काम- 
भावकी उनम कमी होनेके कारण उनको मेरी प्रापिमे 
विम्ब हो सकता है । मेरी उपासनाकी तो बात ही क्या हैः 
जो दूसरे देवतार्ओक्री उपना करते ई वे भी मेरी 
ही उपासना करते दै; करतु वे मुश्चको तच्चसे न जाननेकरे कारण 
इस लोक या खरग आदि परखोकरूम नारबान्‌ फल्कों ही 
पते द ।: 
अन्तवत्‌ तु फं तेषां तद्‌ मवत्यस्पमेधसाम्‌ । 
( गीत्ता ७! २३का पूवष) 
(क्योकि उन अल्प बुदधिवालका बह फल नाक्षवान्‌ है |? 


# काकयुदुण्डिको कामना # 
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सातवे अध्यायके पके कमेकमे जि समग्र रूपक 
जाननेकीं बात कदी गवी है उसका भगवानले यदी अभिप्राय 
बरतलछाया क्रि जो कु दै वह गुद्चसे अख्गण नहीं ह ( गीता 
७ । ७) ओर सव कुछ मेरा ही खर्पद (गीता ७।१९)। 
एवं इम तको जाननेवाखा निष्पाप तथा रागचपजनित 
मोदसे सुत्त भगवद्धक्त भगवान शरण दोकर्‌ भगवान्करे 
समग्र ल्पको जान जता ह ( गीता ७ | २८, २९ ३० )। 


[के 


ठेसे ज्ञानी भगवत्प्राप्त महात्मा भक्षक नोरसि 
उसकी भगवान्‌ने बड़ी प्ररासा कौ है ( गीता १२ १३ 
१९ ) | भगवान्‌ने उसको अपना प्रिय भक्त कटा है; 
किंतु जो साधक उस सानी भक्तके ठक्षणोको रक्ष्य बनाकर 
उनके अनुसार श्रदधापूर्वक साधन करता है उसको तो 
भगवानने अपना अतिशय प्रिय वतलया है; क्योकि उसने 
भगवानूपर भद्धा-विश्वास करके अपने जीवनको भगवान्‌ 
ल्यं ही न्योद्ावर कर दिया है । भगवान्‌ कहते ह-- 
ये तु धम्यातमिदं. यथोक्तं पञुपासते । 
श्रदधाना मस्परमा मन्तास्तेऽतीव मे भरियाः ॥ 
( गीता १२।२०) 


परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इष 
ऊपर कदे हुए धर्ममय अमृतका निष्काम व्रेमभावसे सेवन 
करते है ये भक्त सुश्चको अतिराय प्रिय ई ।' 

जवं केवल मन-बुद्धिको भगवानूमे लगाने दही 
भगवान्‌की प्राति हो जाती है ८ गीता ८ । ७; १२।८), 
तब फिर जो सर्वस भगवान्ते समर्पण करफे सव प्रकारसे 
भगवानको भजता ह उसके उद्वारमतो कहना ददी क्या ह | 


-----“-अर्==$न्व<~ 


काकभुरण्डिकी कामना 
जौ प्रमु होई प्रसन्न वर देष । मो पर करहु छृपा अख नेह ॥ 
मन भावत बर मागडं सवामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामी ॥ 
अविरल भगति बिसुद्ध तव श्चुति पुरन जो गाव । 
जेहि सखोजत जोगीस मुत भमु प्रसाद्‌ कोड पाव ॥ 
भगत कट्पतख भरनत हित रूपासि खखधाम । 
सोद निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥ 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


पुरषोत्तम श्रीकूष्ण 


८ रेखक--आचायेवर श्रीभक्षयकुमार चन्बोपाध्याय एम्‌० ए० ) 


(८ 
कृष्णक जो जीवन-कथा महाभारतः भागवतः विष्णु 
पुराण तथा अन्यान्य पुराणी एवं उन्तरकादीन चिरस्मरणीय 
धार्मिक अन्थौ जर कार्यम प्राप्त होती हैः उससे ज्ञात होता 
है कि श्रीकृष्णका व्यक्तित्व जितना महान्‌ ओर जटिक थाः 
उतने मदान्‌ व्यक्तित्वका कई पुरुष न तो इस धराधाममे 
उत्पन्न हा ओर न किमी पेते पुख्पकरी कल्पना ही कभी 
मानव-मस्िष्कमे आयी । यह्‌ तो मानना ही पडेगा कि बुद्धः 
ईसा, चैतन्य आदि सभी विश्ववन्ध्र महात्मे समान 
श्रीकृष्णके ओवन ओर चरका चिचण करनेमे भी इति्टास 
एवं प्रामाणिक परम्पराओके साथ उक्कृष्टतम धार्मिक 
मनोभावेचे उत्पन्न कल्पना भी जङ्‌ गयी है ¦ परंतु एेसी 
सारी खिति्योमे इन यथार्थं ओर आदर्शं पुरषे विषयमे 
जो सवंसाधारणकी धारण है तथा हमारे छि ओर समसत 
मानव-जातिके कस्याणके छ्य जो उदाहरण ओर उपदेश 
आषंमरन्थोमे वर्णनानसार बे छोड गये हैः उनका हमसे 
जीवनदायक सम्बन्ध है तथा सभी देशो ओर समस्त युरगोके 
नर्नारियोके जीवनपर वे खायीरूपसे स्वखः संयतशीक ओर 

उत्सादोत्पादक यभाव ङह्ते है | 
इस दृष्टिकोणसे श्रीकृष्ण हमारे सामने पूरणं भगवत्ताके 
सव चच आदशकौी अभिव्यक्तिके साथ-साथ सवथा पूणं तथा 
मानवताके सर्वा आदशंसे पूणं सर्वाङ्गसुन्दर विभ्रहके 
रूपमे प्रकट होते है । उनके भीतर मनुष्ये यर इश्वर 'नरः 
ओर भ्नारायणशरे भाव पू्णैतया समन्वित दै, कोई भी पक्ष 
नयूलताको नहीं प्रात होता । इसीसे उनको (नरोत्तमः या 
“पुरुषोत्तमः अथवा (नरनारायणः कहते है । इस 
नरोत्तमः पुरपरोत्तमः नरनारायण अथवा मानव-भगवानूकी 
न्‌ू अर सुन्दर भावेनामे आध्यात्मिक ज्ञानकी प्रथम 
भरणीमे अवस्थित भारतीय श्रियौ ओर भक्तन ईश्वर ओर 
नुष्यफे मिटनकौ आध्यात्मिक विक्शद भूमिका अन्वेषण 
किया दै । यहां भगवान्‌ अपने सारे देश्वयं ओर सौन्दर्थको 
कर मानव-रूपमे अपने आपकर प्रकट करते है ओर मनुष्य 
उनम अपनी भगवत्ताका पूर्णरूपमे अनुभव करती है । 
तुष्य ओर ईश्वरफे बीचः सान्त ओर अनन्ते बीच, 
जागतिक अपूव ओं दिव्य पूर्णत्वे ब्रीच तथा जीब 


ओर खष्टके बीचकी खाद इन अवतारी पुरुषके द्वारा अद्भुत 
रीतिसे पाट द जाती है । भगवान्‌ वरहो मानव-शरीरम मानवी 
व्यापार ओर भावनाओकौ ठेकर प्रकट होते है तथा मनुष्य- 
जीवनके सर्वोच्च आध्यासिक रक्षयको अभिव्यक्त करते है । 
(२, 

टेतिदहासिक पुरुषके रूपमे श्रकरष्ण संसा सर्वश्रेष्ठ गुरु 
थे । उन्होने जो नैतिक ओर आध्यात्मिक साधनाकी प्रणाली 
वतायीः उसमे सास्रदायिकताः धर्मान्धता ओर कटरताका 
सवथा अभाव है ओर वैसी प्रणाली जगतूमे पे किसी 
धमगुरुके मस्तिष्कमे कभी नदी आपी । बह सवथा अकाय्य 
दारानिक भित्ति तथा परम गम्भीर अष्यातम-द्टिकी आधार- 
शिल्मपर अवस्थित डे | 

वह सावभौम--सर्वव्यापी है ओर सभी देशो ओर युगोके 
नरनारियोके उपयुक्त तथा सभ्यता ओर संस्कृतिके सभी 
स्तरोके खोगोके थ्य अनुकूक है । उनके सिद्भान्तकी अत्यन्त 
सारगभितः अव्यन्त विशद तथा अत्यन्त युक्तिपूरणं व्याख्या- 
का श्युभदश्ष॑न हमे गीताम प्राप्त होता हैः जिसको समस्त 
सत्यान्वेषी पुरुषोने विश्वके स्व॑श्रेष्ठ दानिक संगीतक रूपमे 
स्वीकार किया है । महाभारतः मागवत तथा दूसरे पुराणो 
जो उनका सारा जीवन-रेतिह्य वर्णित हैः वह उनके द्वारा 
प्रचारित दशनः आचार-शाख् तथा धर्मका अत्यन्त उज्ज्य 
ओर सुन्दर दृष्टान्त है । उन्हौने भगवत्ताके अधिकापूर्ण 
खरमे उपदे किया है ओर जिन सत्यका प्रतिपादन क्रिया 
हैः उनको मानवताकरे साधारण स्तरपर खयं आचरणमे खाकर 
प्रदर्दित भी कर दिया है | उन्न दिखल्य दिया है करि क्रिस 
प्रकार भौतिक जीवनके साधारण कर्त॑रव्योका ईमानदारीते पाटन 
करते हुए. मानव-आत्मा अपने भीतर थित ईश्वर्वकी 
अनुभूति कर सकता हैः किस प्रकार जीवन ओौर उसके 
कर्तव्यके प्रति अपनी अन्तःप्डृत्तिकों बदटकर प्रतिदिनके 
साधारण-से-ताधारण कर्मको भागवत कर्मके रूपमे परिवर्तित 
किया जा सकता ह । शरीकृष्णने सदा अपनी अन्तर्चेतनासें 
अपनं आनन्दमय दिव्य स्वरूपम निवास करते दए ही हस 
जटिल जगत्‌के मलुष्यके रूपमे अपने कर्तव्यका पूणंतः पालनं 
किया है| 

भीङृष्णके द्वारा उपदि धर्म एक ही साथ भमानव- 


% पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 


धमः भी तरै ओर्‌ ्भायवनधर्म' भी । वह सानव्त्व ओर 
दृश्वरत्वक्रा स्र तथा नट्रन्‌ सभ्मिटन ई । अपने धार्मिक 
उप्दे्ोमे श्री्कप्णने विश्वके खोमौकी अन्तहं्िके समक्ष 
मानवताकी एक अत्यन्त विद्याद ओर गौरवमयी धारणा 
ग्रसत॒त की दै । वे कहते हँ कि मनुष्य अपनेको केवर एक 
तच्छ साधक ही न माने- जो बन्धन ओर दुःखे संतत 
होकर सुक्तिकी चिन्तामे है मौर इत आपाततः असुन्दर 
मानव-जीवनसे द्युटकासा पनेकरे स्यि तड़प रहा है, वल्कि 
मनुष्यको चाहिये किं वह अपने सच्चे घरूपकी प्राभिको 
ही आदं माने । मनुप्य केव कर्ता ओौर उपासक ही नहीं 
हैः बह स्वयं ही वह सत्य है जिसकी अनुभूति उसे इस जटिक 
जगतूमै अपने व्यावहारिकं जीवनम द्यी करनी है | जीवः 
जैसा वह अपने आपको ताधारणतया देखता है आत्म- 
तत्वकरी केवर एक आंशिक ओर अपूर्ण अभिव्यक्ति ३ै । 

श्रीकृष्णे मनुष्ये सासने भुक्ति या निर्वाणकरे आदशको 
अथवा मनुष्यत्वके पूरं उच्छेद, या जीवत्वसे पूर्णरूपसे 
छुयकारा पा जानेको मानव-जीवनके अन्तिम रक्ष्यके रूपे 
प्रस्तुत नही किया है । जगत्‌ पापमय हैः लौकिक जीवन 
दुःखमय दहेः सुव्यवस्ित आध्यात्मिक साधने द्वारा 
मनुष्यकी अहं-चेतनाको नष्ट कर देना है अथवा उसे करिसी 
निर्विषः निज्निय सत्‌ या असत्‌ सर्वव्यापी निरंण तच्मे विलीन 
कर देना दै--इन बविचाोको वे प्रोत्साहित नही करते । 
उनक्रे विचारसे प्रत्येक मनुष्यको पूणं ज्ञानः पूणं कर्म, पूण 
शान्ति ओर पूणं सोख्य तथा पूर्ण प्रम ओर पूणं आनन्दसे 
युक्त मानवताको अपने जीवनका क्ष्य बनानेकी विरद 
भावना धारण करनी चादिये | प्रत्येक व्यष्टि-मानवको समष्टि 
मानव बनना है । उसे अपनी ही आत्मचेतनमि सार्वभौमता 
ओर निरपेक्षताः असीमता ओर चिरंतनता, सर्वव्यापी 
आनन्दमय सत्‌ ओर सबको माधुर्यसे भर देनेवाठे सौन्दर्य; 
पविता तथा प्रेमकी अनुभूति करनी है; क्योकि ये उसके 
सच्चे सरूपे प्रमुख गुण हें । श्रीकृष्ण प्रत्येक मनुष्यसे 
कहते है--“अपने आपको जानो, अपने खरूपमे थित 
होओ ओर अपने व्यावहास्कि जीवनम ही अपने आपको 
पहचान । 

जब मनुष्य इस जगत्‌मे अपने यथार्थं भमनुष्यत्वशका 
अनुभव कर ठेता हैः तब बह आत्म-अनात्मके भेदको लेघ 
जाता दै, वह सीमित अकी भावनासे ऊपर उठ जाता दै 
ओर फठतः वह बन्भन ओर दुःखकी भावनासे मुक्त हो 
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जाता दै | वह तते सरमे अपनेको ओर अपनेमे सव्करो 
देखना दै । अपनी आलोकित चेननामि वह धरेण, द्वेष ओर 
भवसे रहित हो जाता हैः विश्वात्माक्रे साथ वद्‌ अपनी एकता- 
का अनुभव करता ह भौर विश्व उमकरे सामने उसकी अन्तः- 
प्रकृतिके प्रेमः सौन्दर्य, आनन्द ओर कव्याणक्ी युक्त 
आत्माभिग्यक्तिके च्वि एक विक्लाट ओर मनोहर प्नैचके 
रूपमे उपस्थित होता है । उसके पारिवारिः ओर सामाजिफ 
जीवनके सारे कम॑ टीत्रूपयै परिवतिंत हो जति दैः जिसमे 
न्भ जौर हानिः सफलता ओर विफक्ताः जप भौर पराज्ञव- 
यर्होतक क्रं जीवन ओर श्य्यु मी उसको समानर्यसे. सुखदं 
करते टँ । सारे जीवक साथ एकत्वका अनुभवं जवर उसक्ग 
त्रेतनाके चि सहजं स्वभावं बन जाता दै" तवरे उसके सारे 
कमं सभावतः समस्त जीवोकी निःसखा्थं तेवाक्रा रूप ग्रहण 
कर छेते दै ओर उनके आन्तर ओर बाह्म कस्याणमे सहायक 
होते है । इस ग्रकारके सध्यात्सज्ञानक्री अवसथामे उसके क्म 
अनिबा्थरूपसे प्त नदीं हो जाते, वक्कि वे उसके भीतरी 
भागवती शक्तिके आत्माभिव्यज्ञनका रूप धारण कर लते है 
ओर एेसी दशाम बह खयं किसी प्रकारकी म्वार्थसिद्धिः 
अभिलापाः चिन्ता या अविक्षसे पूर्णं मुक्त होता दै । वह 
अपने इस दिव्य छोकमे आनन्दपूर्वक क्रीड़ा करता दै । 
श्रीकृ अपने सांसारिक जीवनम इसी पूर्णं पुर्यके रूपमे 
अभिव्यक्त होते है ओर संसारके आत्मविस्मरृत नर-नारियेके 
सामने इसको आदशंरूपम प्रान करनेके स्यि उपस्ित 
करते ह । 
(२३) 


श्रीकृष्ण जहा एक ओर अपने व्यावहारं जीवन तथा 
उपदेशम सांसारिक पुरुषोके खामने मानव-आत्माके विषयमे 
एक उन्नत ओर उत्साहप्रद चित्र उपथ्थित करते दैः वर्ह 
दूसरी ओर्‌ वे ईश्वरो मनुष्यकरे बहुत समीप ला देते है । वे 
इस श्रेष्ठ सत्यका उपदेश करते द करि भगवान्‌ अपने निर्विकार 
अप्राकृत रूपके अलौकिक आनन्दका निस्य रसाखादन करते 
हुए. ही सदा खीरमय ओर नानात्वसे पूर्णं इस छोकमे नाना 
प्रकारसे आत्मक्रीडा करते दै । यह विश्व-व्यापार ही उनक्री 
भौतिक लीला है । यह वे अपने-आपको अनन्त ससीम 
रूपोमे व्यक्त करते ह जौर उन सवके द्वारा तथा उन सनक 
भीत्र आत्मानन्दका रसास्वादन करते है । भौतिक पदार्थः 
सजीव प्राणी; मूहु पञ्च ओर बुद्धिमान्‌ मनुष्य--इन सवम 
उनकी आत्माभिव्यक्ति हो रदी है ओरये सब उनकी आत्म- 
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क्रीडके सधन दै | जड प्रह्टनिके नियमः प्राणि-विज्ञान ओर 
मानस.विज्ञानकरे नियमः नीति सौर धमक नियमः जो हय्य 
जगतकरे विभिन्न व्यापासेका मार्म-संचाख्न एषं निर्धारण करते 
हुए पाये जति हः वै अन्ततः उनकी पू्णनया आध्यासिक 
ओर पूर्णतया भुक्तः पूर्णतया सुभः पूणंतया सौन्दर्यमय तथा 
रषः पूर्णतया शुद्ध परेम सौर आनन्दमय प्रकृतिकरे लखीलामय 
आत्माभिव्यञ्लनके नाना सू्ोके अतिरिक्त ओर छख नदीं है । 
उनका यपना पूण॑तवां स्वच्छन्द ओर अचिन्त्य संकल्प ही 
उनके कालदेश यर सापेक्षताके अपने छोकमैः सान्त अर 
प्रिवत॑नरीख जीवेके असंख्य प्रका स्पोमे आत्मास्रादन 
यर आत्मप्रकाशनके प्रयोजनसे उनके पारमार्थिक खयं 
ग्रकादित अलौकिक खरूपके ऊपर विभिन्न क्रमके आवरण 
ओर विश्चेप डर देता है। 


दस प्रकार श्रीद्कष्ण ईश्वरीय आस्माभिव्यक्तिः आत्मा 
खादनं यर आए्सक्रीडाको सारे जागतिक कमेमि, विश्व 
विधानये देखनेकी चिश्चा हसको देते ह । वे सवम परमातमाको 
सर स्वको परमात्म देखनेका उपदेश देते है । वे विभिन्न 
प्रकृतिके तथा विभिन्न श्रेणीके भौतिकः बौद्धिकः नैतिक एवं 
आध्यासिक विकासवाठे असंख्य मनुष्यो हमे यह देखनेकी 
शिक्षा देते दै कि वे भगवान्‌ ही वि भन्न उपयुक्त रूप धारण 
कृरके सरित विश्व-बह्याण्डके भीतर नाना प्रकारसे अभिनय 
कर्‌ रहे है ¦! मनुष्यके विचारः संकल्प अओौर क्रिया-सम्बन्धी 
सखच्छन्दताकी अनुगतिः उसकी कर्तव्य ओर उत्तरदायित्वकी 
भावनाः उसका सदसद्‌-विवेकः धर्माधर्म तथा उचित-अनुचितका 
विचारः उसकी अपू्णताकी भावना तथा पूर्णताक्री अभिलषा 
--ये भी भगवान्फे आत्मरसाख्ादन ओर क्रीडामयी 
आत्माभिव्यक्तिके रूप-विदोष दै | विभुः शाश्वतः आनन्दमय 
तथा खीखमय परमात्माकी अपने मतर तथा अपने समस्त 
लौक्रिक अनुभवक्रे विषर्योमि प्रत्यक्ष अनुभूति करनेसे ही 
मनुष्य पूर्णत्वको प्राप्त होता है | 


समस्त मानव-जातिकरे समस्त पद्यु-जीवनके तथां जगत्‌के 
ईश्वरत्वको श्रीकृष्णने प्रकट कर दिया ओर यह दिखद्य 
दिया किं मनुष्यके ल्य अपनी बौद्धिक तथा भावात्मक 
चेतनाको विद्युद एवं आध्यास्मिक बनाकर एवं पारिवारसि 
तथा सामाजिक जीवनमे अपने संकस्प ओर आचारको 
समुचित संयमे रखकर अपने तथा दश्य॒ जगतके 
दिव्यखका साक्षात्‌ अनुभव करना सम्भव है । उनके 
दार्शनिकः, नैतिक तथा धार्मिक उपदेशम कदं नैराद्यको 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


(> 


खान नहीं मिल्यहैः आत्मग्छानिको प्रोत्साहन नहीं दिया गया हैः 
निराश होनेकी सम्मति नदी दी गयी है तथा मनुष्यमे दुवल्ताकी 
भावना सौर संसारिक शक्तियो तथा किसी सर्वशक्तिसम्पन्नके 
भी सामने असहाय होकर आस्मसमर्षण करनेकी यरडृतिको 
कहीं समर्थन नहीं मातत हे । उनके कथनानुसार नैतिक ओर 
आध्यात्मिक आस्मसंयमकरी साधनाका प्रथम सोपान दै शक्तिः 
तथा आत्पविश्वासका विकास; ओर अपनेको ठच्छ समञ्चनेकौ 
भावनाः दुव॑र्ता ओर नपुंसकताकी भावनासे मनको शुक्त 
करनेका प्रयास । 





प्रयेक मनुष्यभे-- चाहे वह्‌ बाहरसे कितना द्यी वडा या 
छोय दहो, विद्वान्‌ या मूख हो, बख्वान्‌ या दुर हो-- 
उन्होने दीप्त गौसवकी भावनाको जाग्रत्‌ केकी चेष्ठा करौ । 
यह गौरवका भर जीवकरे ईश्वरत्वकी सतत स्प्रति तथा 
गम्भीर अनुभूतिके ऊपर ओर उस जगत्‌के दिष्यत्वपर 
जिसमे प्रसेक मनुप्यको परमात्मक द्वारा निर्दिष्ट अपना 
अपना अभिनय करना है आधारित है । प्रयेक मनुष्यको 
चाहिये करं वह अपने साधारण-से-साधारण कर्त॑व्यका पान 
करता हआ अपने तथा जिनसे उसका काम पड़ता दैः उन 
सभी मनुष्यो एवं अन्य जीवोकरे आत्माकी खरूपगत पवित्रता? 
कस्याणमयता, अमर, अनन्तत्व ओर स्व॑शक्तिमत्ताको सदा 
स्मरण रखे । इस प्रकार अपने ईश्वरत्व तथा सबके ईश्वरत्व- 
की अनुभूतिकी साधना सब प्रकारके नैतिक गुणौका 
प्रबल खोत बन जाती है ओर अपार राक्तिः निर्भयता 
तथा निश्चिन्त एवं आनन्दमय जीवनका उद्वम बनती दै। 
जीव ओर जगतूके दिव्यत्वकी इस भावनाका अभ्यासी किसी 
मनुष्यके विरुद्ध किसी पापमय ओर दुष्ट प्रडत्ति तथा भावनाः 
किसी दूषित वासना ओर परटृत्ति अथवा किसी वेषया दुरभावनाको 
मनये सान नहीं दे सकता | वह्‌ किसी भी मनुष्य अथवा जीवको 
हिसा या हानि नहीं कर सकता तथा सम्पकमे आनेबाछे क्रिस 
प्राणीकी अवज्ञा नहीं कर सकता । उसका चित्त तथा ब्रह्म 
व्यवहार सभावतः सभी मनुष्यो ओर सभी जीवक प्रति प्रेम 
ओर सहानुभूतिः सदद्धाव ओर सम्मानपूर्णं होता है । मानव- 
जातिकी बौद्धिकः नैतिक तथा आध्यात्मिक संस्छुतिके छियि 
जगद्गुररूपमे श्रकृष्णकी सवसे मह्वपूर्णं देन दै-- 


अपने इस विश्वम ईशवरत्वके ऊपर पड़े हुए पदको हयना । 


(४) 
वैदिक ऋषरियोनि भोगक्रे आद्रे टीक विपरीत जीवन 
करो नियमन करनेवाटे शाश्वत सिद्धान्तके रूपमे यज्ञके आदर्श 


# पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण # 


को खोज मिका } वैदिक ऋषियोने यज्की व्याख्या 
करते द्रु कहा है करि “सर्गादि ऊपे छोकौमे अश्वव सुखकी 
प्रा्तिके उदेश्यसे कामोषभोगक्रे अनित्य ओर सान्त विर््योका 
त्याग ही भ्यज्ञः है! वाह्य दष्टिसे सामाजिक जीवनम यह्‌ 
यज्ञ पारस्परिक रेवाकां रूप ग्रहण करता है--समाजमे 
अपने मानव-बन्धु्ओके कल्याण ओर सुखे स्यि 
प्रत्येक व्यक्तिके द्वारा अपने पार्थिव खर्त्वोके स्वेच्छपूर्वक 
त्यागका रूप ग्रहण करता है-- जिसमे उन सारी विधिर्योका 
पालन करना पड़ता है, जिनसे नश्रता ओर श्रद्धाकी भावना 
वदे ओर व्यावहारिक जीवन उन्नत होकर उन अदृश्य 
महान्‌ शक्तर्योकी पूजा ओर भक्तिके जीवनमे ब्रदल जायः 
जो विश्व-व्यापारको नियम रखकर संचित कर रही दँ 
ओर इस जगत्‌ क्रमिक ओर उन्नत जीवनको सम्भव बना 
रही है । अथवा समाजे सामूहिक कल्याणे चि यह व्यक्ति 
या व्ग-विरोषद्रारा अपने वेयक्तिक या वर्गगत खाथेकरि 
धर्मानुकूर व्यागकरा रूप धारण करता है । यह यज्ञका बाहरी 
रूप है । आभ्यन्तर दृ्टिते यक्का अर्थं है आत्मा तृपति 
के ल्यि अपने क्षुद्र खार्थोका बल्िदान--जीवनके उन्चसे 
उचचतर सरके दिव्य ओर शाश्वत आनन्दके उपभोगके हेतु 
नैतिक ओर आध्यात्मिक योग्यता प्रात करनेके छिये जीवनके 
निम्न स्तरके भोर्गोका त्याग | 


वेदने अति प्राचीन कालम संसारके सारे स्री-पुरुषके 
लिये उनके व्यावह्यछति जागतिक जीवनम सत्य धके रूपमे 
यच्चकी शिश्वा दी। उन्दने यह भी सिखलाया कि यज्ञकी 
यहं भावना शाश्वत रूपसे जगतके विधानमे निहित दै । वैदिक 
ऋष्रियोकी दिव्य ष्टिम? जगतूमे विकासकी क्रियाका सनातन 
नियमन भोगके सिद्धान्त--अस्तित् ओर अधिकारे खयि 
संघषं तथा सर्वाधिक राक्तिशाटीफे विजयी होनेके सिद्धान्तपर 
अवलम्बित नहीं हैः बद्कि यके सिद्धान्त-त्याग भौर 
पारस्परिक सेवके सिद्धान्तपर अवरुम्बित है । अतएव उन्हे 


यज्ञके सिद्धान्तको सनातन धर्म अर्थात्‌ जीवनके शादवत 


नियामक _आदशंका नाम दिया । तथापि व्यवहारम यजने 
नाना प्रकारके विधि-विधा्नोका रूप महण कर छया 
ओर यज्ञके मूर अभिप्रायकरे खानमे उर्न्दीपर रोग विष 
जोर देने स्मे | कभी-कभी इसके कुछ बाह्य विधानोके विरुद्ध 
सुधारकेनिं विद्रोह भी खडा किया । कभी-कभी विधि- 
विधानकी जयिख्ताकरे कारण स्यं यज्ञवादकी दही निन्दा 
की गयी | 
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पराचीन युगके योगिर्यो ओर ज्ञानिर्योनि प्रतर्ति-मार्मसे 
विखक्षण निच्रत्ति-मार्गका उपदे दिया था | उन्होने सत प्रकारके 
पारिवारिक ओर सामाजिक कर्मोको--चाहेवे कितनेदही 
उदात्त ओर धर्मानुकूरक्यौ न यैः दुःख ओर वन्धनका मूढ 
मना; क्योकि वे सव कमं काममूख्क हते ह, मनुष्यकी 
बृत्ति ओर दक्तिको संसारके त्प एवं क्षणिक पदाथि 
छ्गाते है ओौर जीवनो अधिकाधिक जटि वनते दै 
मनुष्य-मनुष्यके वीच मेद-भाव वदाति है ओौर उनके 
मूल्ये रहनैवाटी आध्यात्मिक एकतासे चिक्तक्रो हते है, जो 
सवर प्रकारकी विभिन्नता्ओंका मूढ आधार ओर वास्तविक 
तथ्य है; तथा बहूधा मनुष्यो ओर पञयु्ओकी हिसामे भी निमित्त 
बरनत है । त्याग-मार्गके उपदेष्ठाओने विभिन्न प्रकारके तकं एवं 
युक्ति द्वारा प्रतिपादित किया कि “जो सनुष्य जीवनकी पूर्णता 
चाहते ई उन सामान्य पारिवारिक ओौर सामाजिक जीवनका 
त्याग करना चाहिये सारे वैदिक यक्घैका त्याग करना 
चाये, सरे सामाजिक ओर पारिवारिक कन्तव्यौको अस्वीकार 
कृर देना चाहिये वबाद्य-जगत्से विमुख हो जाना चाहिये 
ओर संन्याख अह्ण करके अपना सारा समय एवं शक्ति 
अन्तरात्मा तथा चरम त्चखके गम्भीर चिन्तन तथा धारणा 
ओर ध्यानम लगाना चाहिये !' तदनुसार उन्दने यज्घकर 
सिद्धान्तका खण्डन किया; जो पारिवारकि ओर सामाजिक 
जीवनके प्रति कर्त॑व्यभावनके आघारपर अवटरम्बित था तथा 
जिसका उदेश्य यज्ञानुष्टानके द्वारा जीवनको उच्च स्तरपर 
उठाना था । उन लोर्गोने यक्ञको उन निप्न-क्ेणीके पुरुषरो- 
के छ्ियि लाभदायक समल्ञाः जिनमे संसारिक कामनाओं ओर 
आसक्तियौको दव्राने एवं नियन्तित करनेकी क्षमता नहीं हती 
त्था जो घर ओौर समाजसे सम्बन्ध नहीं छोड़ सक्ते 
ओर न योग एवं ज्ञानक्े अभ्यासम पूर्णतया अपने आपको 
गा सकते दै । उनके विन्वारसे यज्ञ कभी योरा ओर ज्ञानके 
समकश्च नहीं हो सकता जर ये सर्वच कोटिकी पारमार्थिक 
साधना पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनके विभिन्न क्रिया- 
कृरपकरे बीच रहकर नदीं दो सकतीं} 

श्रीकृष्णने यज्ञके सिद्धान्तकी एक सुन्दर ओर अभिनव 
व्याल्या की ओर कर्मको मानव-जीवनकी आध्यात्मिक 
पू्णेताका साधन बनाकर योग ओर जानके समकश्च परहुचा 
दिया । श्रीकरष्णके जीवन-दर्सनकी आधारदिखा यह धारणां है 
कि मनुष्य खरूपतः परमात्मसि अभिन्न दै तथा अर्हो मनुष्यको 
यथोचित अभिनय करना हैः उस संसारम भगवान्‌ सीरा 
अपनेको अभिव्यक्तं करते है । इस जगतमे भगवान्फे द्वारा 


१३० 


निर्दिष्ट ननव-तोवनकरा आध्यासिक चाद्यं दै--आन्पाके 


दिव्य स्वरूपकी तथा जगन्‌क्री प्रत्येक व्टनामे प्रभुकी टीकरी 
व्यावह्यरिकि अनुृति--इस ब्रह्माण्डे अन्तगंत भरत्येक 


जीवक्री अर्थात्‌ प्रवेक मनुष्यः प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक 
निग्रसरके प्राणीकी आत्मा ओर विश्वात्मके साथ अपने 


आत्माक्मौ एक्रताकी अनुचूति । 





विश्वके स्पमे भगवान्‌करे इस आत्माभिव्यज्ञनकी योजनाम 
मनुष्यको यह योग्यता अ है किं वह्‌ प्रयोजनके अनुसार 
स्वेच्छापूर्वंक काम कर स्के ओर अपने जीवनके उदे्यकी 
पूतिके उपायो ओर युक्तिर्योका निर्माण करे तथा अपने 
विवेक ओर इच्छा-शक्तिके अनुसार अपने कर्तव्योका पालन 
करे । इस प्रकार कर्म करना उसके ल्यि खाभाविक है । वह 
चिना कस ॒किये मनुष्यरूपमे रहं नहीं सकता | कमक रूप 
विभिन्न हयो सकते है विभिन्न मनुष्येफरे द्यि विभिन्न प्रकारके 
कम अनुकूर हो सकते है; क्योकि उनकौ शाक्तिः खभाव 
तथा सामाजिक सिति विभिन्न प्रकारकी होती है। परंतु 
प्रत्येक सनुष्यको प्रभुके इस संसारम अपने धर्मके अनुसार 
कर्म करना चाहिये जो धमं मनुष्यको परमेश्वरने अपनी 
इस खीलख-मूमिकरे स्थि प्रदान क्रियाहै। जो काम उसके 
स्यि विहित हैः उसको खेर समञ्चते हुए. विशदं घुद्धि 
एवं उदात्त उद्यसे हृद्‌ निश्वयपूव॑क करना चादिये । परतु 
उसकी कोद स्वा्थयुक्त कामना नहीं दौनी चाहिये, न किसी 
ुर्वासनसे ही प्रभावित होना चाहिये ओर न अपने भोगके 
स्यि क्म॑फल्मे अनुचित आसक्ति ही होनी चाहिये । उसको 
गबाने टीरा-कषे्रमै भगवान्करे निदेशानुसार एक कर्त॑व्य- 
ध्रायण खिलाडी बनना चाद्ये ओर अपनी क्रीडके सारे 
फलोको सूत्रधार प्रशरुके चरणेमिं अर्पण करते रहना चाहिये । 
उसको अपने कर्माकी सफ़ठता-विफठ्तासे विचलित नहीं छयेना 
चाहिये; क्योकि सरे कर्म ओर उनके फरके अधिकारी वस्तुतः 
विश्व-रह्माण्डके एकमात्र सूच्रधार भगवान्‌ हैँ | 


अपने कत्तैव्योका परम तत्परता ओर श्रदधपूर्वक पाछ्न 
करते हुए? ब्रिना किसी कामना या अहंकारफे केवख प्रयुकी 
पूजाकी भावनासे कमं करे । मन ईश्वरम खगा रेः अपने 
छीलखमय कर्म-कषे्मे वह्‌ सर्वत्र भगवान्‌ संनिधिका अनुभव 
करनेकी चेष्ठा करे । मनुष्य निरन्तर याद रखे करि उसके 
अपने आत्मा जर बिश्वात्ममि अन्ततः कोई मेद नदीं ३ | 
उसे च्टिये कि वह्‌ ईमानदारीके साथ अपने बाद्य-जीवनमे 


# मद्भक्तियुक्तो भुचनं पुनाति # 


भगवान्के टीकक्े्रमै भगवानूके स्यि अपने स्वोगके 
अनसार खेर खे; उस्म यदी माने कि भगवान्की ओरसे 
उसके छ्य यदी भगवलपूजाका विधान वना है। स्पष्ट 
है कि इस प्रकारे अनुष्ठित कर्म बन्धन या दुःखका हेतु नहीं 
बन सकता । वह तो भगवान्‌क्रे द्यि; भगवानके जगत्‌ 
भगवलनके द्वारा सम्पादित भगवानक्ता दी क्म होता है | 
फिर भल्मः वह अ्नुष्यको कामोपभोगके ससीम ओौर क्षणिक 
विपर्योम के बाधि सकेगा | कं नही, बच्कि अहंकारमूरूक 
आकाङ्क्ष, तथा कामना जौर कमेकि अल्प ठथा अनिल 
फटोकी आसक्ति ओर रोटपता ही बन्धन ओर शोकका 
वास्तविक कारण है ! भगवान्‌ श्रीकुष्णने जितत प्रकारके कर्मोका 
अनुष्ठान करनेके चयि कहा है, उनम इनं दोधोका स्व॑था 
अभाव पाया जाता है | यहा कसको उदात्त बनाकर आध्या 
त्मिक स्तरपर ठे आथा जाता है ओर कर्मकी भावनाय ही योग 
ओर ज्ञाने साधना अन्तर्भाव हयो जाता दहै) इस भावसे 
सम्पादित कर्मं सहज द्यी छोक-कल्याणफे दतु बनते ई । उनमें 
सारे समाजके कलस्याणकी हृष्टिसे वेयक्तिक तथा वर्गगत 
खार्थोका बल्दिान तो अपने-माप होता है। क्म यदि 
विश्वाहा भगवान्की आराधनेके भावसे क्रिये जाते है 
तो उससे विदवका कस्याण दही होगा । भगवान्‌ 
श्ीकूष्णके द्वारा उपदिष्ट यज्ञः का यही वास्तविक अर्थं है | 
इसमे कर्मः ज्ञान ओर योगका- प्रदृत्ति-मागं सौर निश्त्ति- 
मार्गका व्यावहारिक समन्वय निष्पन्न होता है। 


श्रीकरष्णने अपने जीवनये तथा अपने उपदेशक द्वारा 
नारायणको नरका तथा नरको नाराधणका रूप प्रदान करिया 
है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिन भगवानके खयं मूत्त॑रूप है तथा 
जिनका निरूपण उन्दने मानव-समाजफे सामने किया है वे 
निरे गुणातीत एवं देरा-कालातीत ब्रह्म नहीं है जो मानवीय 
भावनाओसि सर्वथा परे तथा नभ्पूरणं जागतिक व्यापारौ एवं 
मनुष्यकी आवद्यकताओंसे उदासीन दहै । उरन्हनि मनुष्य- 
के सामने एक देसे भगवान्‌को उपस्थित क्रिया जो 
अनादि» अनन्तः अपरिच्छिन्न एवं निगुण ब्रह्म होते दृष भी 
सतत क्रियारीरः सतत जागरूकः सतत आनन्दमय साकार- 
विग्रह हैः जिनमे सूष्म-ते-सृक्ष्मः उन्तम-से-उत्तमः सानबीय 
वेदना ओर भावनार्प निहित हैः जो मनुरषयोके साथ मधुर 
सम्बन्धका निर्वाह करते हए. नाना प्रकरी खीला करते है 
तथा जिनके भीतर वे खयं विभिन्न शससीम एवं अपूर्णं रूपेम 
प्रकर होते ह । वे ईशर सवे व्यासहोते हए भी ससे परे 


> पुरषोचम श्रीकृष्ण 


१ | ।# 


ई एक दही साथ सरुण ओर निर्ण दोनो है तथा पूर्ण 
शान्तः आत्मलीन र्‌ अविकार हते हुए भी सदा कमरतः 
सतत टीलखमय तथा ब्रह्माण्डं लतत अपनको अ्यक्तं रके 
विभिन्न सूपोमं सदा अपना रसाखादन करनेवस ह । वे 
महायोजेश्वरः मदाज्लनेश्वरः सदाक्मशधर तथा महापनेश्वर ह ! 
वे वेदनार्ओं एवं भावनाओं सदा परे होते हुए भी निष्य 
मधुरतम प्रेमी ह परम मनोहारी मि है असीम कदा 
ओर पासे पूर्ण प्रमु ई ¦ वे सवकं मनोभार्वोका तमुचितर्पते 
उत्तर देते दै । मनुष्यको वे सर्वाधिक स्नेह करनेवाड माता- 
पिताके? परम अनुरागी रखा एवं कीडा-तह वरे, आव्यकताके 
समय सहायताके ल्यि आतुर मिचके तथा विपत्तिकाले अत्यन्त 
कृपाह्ध तथा समर्थ संरक्षक रूपम प्रात हेते दह । वे सवके 
स्नेहभाजनः सवके प्ररंखपात्रः सवके श्रद्धासपद तथा 
सवके सम्मानके केन्द्र दनते है ओर सवके बिभिन्न 
मनोभावोका विना चूके उत्तर देते हं उन्दरं आध्यात्मिक रंग 
देते ओर पूणता प्रदान करते हँ । वस्तुतः उनक्रा चरित्र वहं 
अक्षय खोत दैः जहति सब सनुष्यौको अपनी परम विदयुद्ः 
परम्‌ सुन्दरः परम उचत वथा परम प्रभावोत्पादक्‌ भावनार्पै 
ओर उचाभिलपर्ँ प्रान होती दै ओर इन्दं भावनाओं 
एव आका्कार्ओका टीक-टीक अनुशीख्न करनेपर मानव- 
जीवन क्रमशः उन्नत होकर इसी दिव्य विश्व-विधानमें 
भगवत्ताको प्राप्त हेता है । 

श्रीक्ृष्णने ईश्वस्को मनुष्यके समश्च एक आदसं मानव-- 
पुराण पुरुषोत्तमके रूपे प्रस्त किया है ओौर अपने जीवनके 
द्राण यह दिखला दिवा है कि परव्येक मनुष्य इस परम आदर्श 
को, इस पूणं मानवताको? जो भगवत्तासे अभिन्न हैः यसम- 
नियमके पाटन तथा आभ्यन्तर एवं ब्राह्म ग्रक्ृतिकी श्ुद्धिके 
दरार प्राप्त कर सकता है ¦ उसकी यह प्रकृति आपाततः 
सीमित तथा पाथिव आवर्णेतति आदत होते हुए भी वस्तुतः 
दिव्य है । मानव-जीवनमे यह श्चमता दै कि वह इस जगत 
ही अपना उस्थान करके उसे भागवत जीवनके रूपमे बदरू सकता 
है । भागवत मानव-शरीरमे जीवनकी अनुमति प्रत्येक खी- 
पुरुषकी समस्त सक्रिय चेष्टा्ओका अन्तिम क्षय होना चाये | 

भगवान्‌ अीङकष्णने अनन्त दयामय ईश्वरको दीन ओर 
दु्बछोके सामने कर दिया, अनन्त करुणामय भगवान्‌क्रो दख 
जओौर दुखि्योके सामने; असीम क्षमावान्‌ परमेश्वरको पापि 
भूर करनेवाखौ तथा अपराधिर्योके सामने, मधुरतम प्रेममय 
प्रसुको कोमक-हुदय भक्तौ तथा प्रेमियोके खामने ओर 
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प्विच्रतमः कल्याणमय तथा आ्वारवान्‌ ईश्वरको आचार- 
वादिर्योकरे सामने खाकर खड़ा कर दिया । उन्दने इश्वरको 

सत्यान्वेपियोके सामने आध्यात्मिक प्रकार्य देनेवाले शाश्वत 
गुखके रूपमेः अध्यात्मवादियेके सामने मायातीत सचिदानन्द्‌- 
घनस्पमे तथा योगिर्योके सामने विश्वात्मा रूपे उपस्थित 
कर दिया ! भगवान्‌ श्रीकरम्णने भन्छको यह रिक्षादी दै 
करि वे जगत्‌करे सप्पुर्पो ओर महापुरपोके चरित्र तथा करेमि 
एवं प्रकृतिकी विभिन्न राक्तियों ओर इव्योमे अभिव्यक्त 
दोनेवाटे भगवान्‌के अनन्त सौन्दर्य ट्वं भौर ज्ञानको 
देखे उसकी सराहना करें तथा उनसे प्रेम करे । संसारम मनुष्यों 
अथवा प्रकृतिके अंदर जो भी शर्निर्यो दहे प्रकट हदं 
दीखती हैः वे सव ईश्वरीय शन्तिकी ही अभिव्यक्तिर्यो ह| 
सारा सौन्दयं ईश्वरीव सौन्दर्थका ही प्रकट रूम दैः सारे गुण 
ईश्वरैय शीरुके प्रतिरूप द तथा सानव-समाज ओर बाह्य 
जगत्के सारे दद्य ईश्वरीय लीला द । इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ईश्वरको सभी मनुर््योके मन ओर हृदयक्रे अत्यन्त 
समीप पद्ुचा दिया । 


सभी युगो ओर समस्त देमि ईश्वरको अगणित प्रकारके 
सीमावद्ध मरणशीरु जीसे पूर्णं इस विस्तरत जगत्के सवं 
राक्तिमान्‌ एवं सर्वज्ञ लष्टाः शास्ता ओर संहतकि रूपमे स्वीकार 
किया गया है । उनकी असीम शक्ति ओर बुद्धिमत्ता मनको 
चकरा देनेवाले इस जटिल ओर नाना रूपोसे पूणं जगत्‌के 
अद्भत सामज्ञस्य ओर नियमानुकूकतामे बहुत स्पष्टलूपसे 
अभिव्यक्त हो रदी ह| परंतु श्रीङृष्णके विचास्ये जीवनकी 
चरिताथतके स्यि साधना करनेवाटे तत्पर साधकको 
भगवान्छा ध्यान करते समय उनकी असीम दाक्ति ओर 
बुद्धिमन्तो बहुत अधिक महस देनेकी आवश्यकता नदीं 
है । बक्कि उसको चाहिये कि वह भगवानू्ते असीम सौन्दर्य, 
माधुयं तथा सर्वाङ्गपूर्णं नेविक रुर्णोपर मनको सिर करे तथा 
उनको अपने व्यावहारिक जीवनमे उतारनेकी चे करे 
जिससे इसी मानव-ररीरमे वहं दिव्य जीवनकफरी अनुभूति कर 
सके । पवित्रताः भलाई, माधुयं, सव्यभाषणः त्रेमः दयाः 
करणा, अहकारदयन्यता, प्रसन्नता, लीटाप्रिवता आदि ततः 
ईश्वरीय गुण है । ये भागवती प्रकृति पूणेरूपमे सदा बने रहते 
ह । जगते बखेङौके बीन रहते हुए भी मनुष्यकरो इनं 
रुणौको जानना ओर अपनाना चाहिये । आध्यात्मिक 
साधनाका साधक निरन्तर भगवान्क्रा मधुर चिन्तन करके 
अपने अदंभावको भगवत्सम्पंण करता रहेः भगवान्‌की स्तुति 
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श्रीविदेहराजसे विदा केकर श्रीकोसछ-नरेश अपने दर्-वल- 
सहित अपनी राजधानी जगत्‌-पावनी अयोध्यापरीको पधार 
रहे है, तव रस्तेम क्या देखते दै कि प्रज्वलित नेत्र ओर फड्कते 
हुए हर्ठवले भयंकर वीरवेषधासी बद्य्ुख्विख्यात 
भीपरद्यरामजी उग्ररूप धार किये श्रीरासकरे दिव-धवुप भङ्ख 
करनेपर अपना तीतर क्रोध प्रकट करने हूए श्रीरामे कह रे हँ 
करि ष्यदि तुम इत वैष्णव धनुपपर शर-संधान कर स्फो तो 
तुमसे मेँ दन्द्रयुद्ध करलगा 
यहा भी बिकट परिसिति उपस्ित रहै ! एक ओर तौ 
एसे पुरुपरकी ओरमे, जिसने इक्कीम वार पृथ्वीको क्षत्रिय- 
हीन कर दिया था ओर इस समय भी मेरे ही उ कसक 
लि तैयार थाः--इस प्रकारका युदधाह्वन जिसे तनिक 
भी क्षार तज्वाल पुर्प एक क्षण मी सहन नहीं कर 
सकेता ओर दूसरी ओर ब्राह्मणवंशके प्रति इदयं 
पूज्यभावे । अवे यला य॒दि एकं भाव दसरेको दबाता ह 
अर्थात्‌ यदि युद्धाह्वानको सखीकार करे उनसे दवन्द्रयुद्ध 
अथा उनपर प्रहार करके उनके प्राण छ्य जते ई तो पूज्य 
भाव नष्ट होता है; ओर यदि पूज्यभावकरे विचारे युद्धाइानके 
उत्तरम उनके चर्भोपर मस्तक रखा जता दहै वो क्षार 
तेजकी हानि होती है { अनः यहो देसी विचित्र क्रिया होनी 
चाहिये, जिससे दोन भावोकी रष्वा होकर दोनौ पक्षोका 
महत्व सिर रहे ओर एक भावक्रा इतना अवे न हो जाय 
कि वह्‌ दुसरेको दबा दे । अतः स्वंद्तिमान्‌ श्रीभगवान्‌ने 
इस जरि समस्याके समाधानसूपमे कदा-- 
वीर्यह्यीनभिवाक्षक्तं क्षत्रघमेण भार्गव । 
अचजानासिं से तेजः पर्य मेऽद्य पराक्रमम्‌ ॥ 
( का रा १ ७६ । ३ ) 
हे भरुवंशिरोमणि ¡आपने एक वीर्यहीन ओर क्षात्रधरम- 
के पालने असमथं मनुष्यकी तरह जो मेरे तेजकी अवज्ञा कीटैः 
इसके छियि आन मेरा पराक्रम देखिये । 
इतना कहकर श्रीरामने उनसे भनुषर लेकर उसी क्षण 
दा दिया । तदनन्तर क्रोधयुक्त होकर कदा-- 
ब्राह्यणीऽसीति पूज्यो मे सिश्वामिन्रकतेन च । 
तसच्छ््ेन ते राम मोक प्राणहरं शरम्‌ ॥ 
हमा का च्वह्वतिं राम तपौबरुसमर्जितान्‌ । 
लोकानग्रतिमान्‌ वापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥ 
( वाः रा० १1 ७६ ¦ ६-७) 
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धजाप ब्राह्मण हेनेके नाते मेरे पूज्य ई, बिदवाभितजीकी 


# मद्भक्तियुक्तो सवनं पुनति # 


वहिन सत्यवतीके पौत्र है; इसल्ि मै आपके प्राण हरण 
करनेवाखा बाण नहीं छोड सकता । किंतु मँ आपकी गतिका 
अथवा तपोवल्ते प्रप्त होनेवाठे अनुपस टलोकोका विनं 
करूगा |; 

इस अमितप्रभावान्वित चरित्रका सुख्य उदेश्य यदी है 
करिजवद्ुदयमे दो भार्वौका एक ही साथ संघं होः त 
दोर्नोको इस प्रकारसे सम्दाल्नेमे दी अुद्धिमानी है जिसमे एक- 
का दूसरेके दवाय पराभव न हो जाय? दो्नोकी रक्षा हयो । साथ 
ही धर्मका भी नाश न दोनै पये । यहा सामान्यतया सभी 
वेकि चयि ओर विरोषतया क्षधियेकरि लि इस मर्यादाकौ 
रक्षाका उपदेदा है | वह्‌ यह्‌ है कि चित्तम कितने भी उग्र भाव 
उव्यन्न हः कितनी ही क्रोधाग्नि धधके, कितु इससे जिनमे 
पूष्य या भादरुद्धि है बह न नदीं होनी चाहिये? साथ दी 
अपना श्चा तेज भी सुरक्षित रहना चाहिये । इस मर्यादाका 
अनुकरण किसी अशमे महाभारत-युद्धमे भी हुआ था । य्ह 
राका उत्पन्न होती है कि "रावण भीतो बराह्मण दही थाः फिर 
श्रीभगवान्‌ने उसको कुखसदित क्यौ मार उख १ उसने तो 
केवल धर्मपत्नीका ही हरण किया था, श्रीपरद्चुरामजीने तो 
इक्कीस बार सजाति्योका विनाश किया ओर इस समय भी वे 
खयं भगवान्‌क्रा संहार करनेकौ बुद्धिे ही वरहा अये ये। 
दन्द्रयुदडका यदी तो प्रयोजन था! 


इस शङ्काका समाधान करनेके ट्यि श्रीपरद्युरामजीके 
चरित्रका कुक परिचय आवदयक है । एक बार श्रीपरश्चुरामजी- 
फे पिता अरण्यसेवी ब्रह्मनिष्ठ तपसी श्रीनमदग्निजीकी सर्व 
खरूपा हविर्धानी गौको सद्वा अजुन जबरदस्ती छीनकर 
ठे गया | परद्यरामजीने युद्धम उसका बध करके अपनी गौ 
चुडा छी । तदनन्तर सहखाजुनके पुर्वोने एकान्त पाकर 
जमदग्निका वध कर डाला । पूज्य पिताकी इस प्रकार इत्या 
दोनेपर परद्यरमजीकी क्रोधाग्नि भडक उटी ओर इन्दति 
इक्कीस वार प्र्वीको निःक्षत्रिय करनेका संकसप कर छया । 


परञ्युरामजी भी श्रीमगवान्‌फे ही अवतार थे । अतएव 
इस कार्यको करके उन्हौने दुष्कृतिर्योको ही दण्ड दिया थाः 
अतः दुष्छृति रावणके साथ इनकी तुरना नहीं हो घकती | 
इन दोनौकरे आचरण परस्पर सर्वथा विपरीत थे | हौ, यह 
अवदय है किं श्रीपरशुरामजीका संकल्प क्रोधविरामे सीमासे- 
बाहर चखा गया था; परंतु इस प्रकारे अविरके निरोधी 
शक्ति केवर श्रीमर्यादा-पुरप्रोत्तममे ही थी, जिन्न किसी भी 
भाव या अविदको मर्यादा बाहर मीं जाने दिया । 


# मयौदा-पुरुषोत्तम श्रीराम # 


(३) धर्मयुक्त युद्ध राजनीति क्या है इसका चिर भी 
श्रीभगवान्‌की इस धर्मशील खीके द्वारा पूणरूपसे प्रकर 
होता ह । 

जव्‌ महारानी श्रीकेकेयीने कोपभवनर प्रवेद करके श्रीदसरथ 
महाराजको दो बरदानरूपी वज्रँसे ऊेदकर मूच्छित कर दियाः 
तवच भगवान व्हा उपस्थित होकर इसका कारण पूछा | उस समय 
कैकेयीने यह संदेह करके किं श्रीराम इतना स्वार्थत्याग सहज- 
म द्यी कते करगे, उन्हें कोई स्यष्ट उत्तर न देकर परे उनसे 
प्रतिज्ञा करवाने प्रयल किया | उत्तरम श्रीभगवान्‌ ये सतत- 
सर्णीव आदय वचन कदै-- 

तद्‌ ब्रहि वचनं देवि राको यदभिकष्कितस्‌ 

करिष्ये प्रतिजिने च रामो दहिनीभिभाषते॥ 

(वा० रु० २। १८} ३०) 

'माता | महाराजसे तुमने जो कुरु मोगा दैः वह मुस्र 
बतला दो । मे उसे सम्पादन करनेकौ प्रतिज्ञा करता हू | 
रामका यह्‌ सिद्धान्त स्मरण रखोः राम दो वात नदीं कहता । 
अर्थात्‌ उसने जो इछ कह दिया सो कह दिया; फिर वह्‌ 
उसके विरुद नदीं करता । 

कैसी महत्वपूरण वचन-पाटनकी प्रतिज्ञा दै ! विचारिये-- 
एक ओर अनेक भोग-विटाखसे पूर्णं विस्तृत विशा राज्यके 

सिंहासनकौ अभिरुचि ओर द्री ओर शीतः आतपः अवघट 
मार्ग, राक्षस, हिंसक्‌ परड्ु आदि अनेक विध्न-बाधाओसे युक्त 
कल्पनातीत क्टेदा सहन करते हुए, एकाकी अरण्य-सेवन ! इस 
जटिक समस्याम जिस राजनीतिके बरूपर अनेक स्वनार्प स्वी गयीं 
ओर आज्कर भी जिसे कीं पाडिषी ( ८०1८ ) ओर 
कहीं डिप्रोमेसी ( {01010118 ) कहते हः ज केवट छल- 
प्रधान होती है ओर जिषे प्रकट करु ओर ही किया जाता 
है तथा भीतर कु ओर दी रहता है यहा उसके द्वारा सामः 
दानः दण्ड ओर मेदशूप चतु्विंष नीतिका प्रयोग करके युक्ति 
जौर चतुराईसे काम लेनेका प्रयोजन कोई एेसा उपाय सोच 
निकाल्ना ही होताः जिससे सिहासनकां स्वाथं हाथसे न 
जाता । किंतु श्रीरामके परम पवित्र हृदयम राजनीति ओर 
धर्म दो रूपमे नदीं थे । वहो तो राजनीतिका अर्थं ही शघ्मसे 
अविरुद्ध निश्चित था ओर धर्मकी दिस एक अयोध्याका तो 
क्या, चौदह भुवनका साम्राज्य भी मग-मरीचिका ही है। 
इससे सिद्ध होता दै किं स्वधर्मका ठोप करके स्वा्थसाधन 
करना मनुष्यमात्रके घ्यि निषिद्ध है; फिर राजापर तो नर- 
धिपति हने नाते उसकी सव प्रकारकी रश्चा करनेका दायित्व 


१२३५ 


ह। धर्मता राजा कभी त्वमे दिति नही हयो स्कता। 
यथार्थं राजनीति वही हैः जिते धा्सिक सिद्रा््तोका खण्डन 
न होकर व्यवरह्रकी सुकरता दो जाव | अर्थात्‌ साम, दानः 
दण्ड ओर भेदस्य नीतिके द्रारा एेसी युनि ओर निपुणतासे 
काम छलिया जाय, जिससे व्यवहार भी न वरिगद़ने पाये ओर 
धर्म॑ वितेध भीन दह्ये | छदप्तारणादि-पधान दृष्ट 
बुद्धिसे क्रिस व्यवहारको मिद्ध भी कर छ्ियाः तो वह वस्तुतः 
कूटनीतिका कायं पाप्रयै परिणत होकर मनुष्यको नरक 
ठे जाताहै। इत्षफे लि श्रीयुधिष्ठिर सडाराजका उदाहरण 
प्रसिद्ध है | चिन आजन्प दद्‌ सत्यनिा रदी? उन्दं युदधके 
अवसरपर दृरके अनुरोषते व एक वार ओर वह भी दवे 
हुए शब्दम अन्यथा बेरनेकरे कारण दुःखप्रर नरकका द्वार 
देखना पडा | 

(४) घ्रातूपरेमकी पराक देखना चाह तो इस कथा- 
पृतका पान कीज्िये- 

जय चिघकरूटमे यह्‌ सूचना पटच किं श्रीभर्तजी चतु- 
रङ्गिणी सेना स्यि धूमधामते चले आ रहे हँ ठव ठदमणजीने 
करोधविशमे भरतजीको युद्धमे पराजित करनेकी प्रतिज्ञा कर डाी । 
भगवान्‌ श्रीराम तो उसको सुनते ही सन्न हो गये । बड़ी विकट 

[प्‌ ¢ 

परिख्िति है । एक ओर वह प्यारा सरल भाई है, ओ सवंख 
त्यागकर अनन्यभावे सेवामे तत्पर है ओर इसक्षण भी 
सानिष्यमे ही उपसित है, एवं दूरी ओर वहग्रिय भ्राता हैः 
जो समीप नदीं है सौर जिक्र माताकर करूरताके कारण दही आज 
वनवासका दारुण दुःख सदना पड़ रहा है, परंतु जिकर साथ 
परस्पर परम गूढ ओर अनिर्वचनीय प्रेमहै । सामान्यरूमसे जगद्‌- 
व्यवहारानुकूक अपसेक्षपर ही विगरेष ध्यान दिया जाता है । 
विदु श्रीभगवानका हृदय टेसी देखी बातँको कब सदशं कर 
सकता था । वह ते परोक्च-अपरोकश्च दोनो दी समान द । 
सी दद्याम अपने परेमीके विरद श्रीरामको एक शब्द्‌ भी 
केसे सहन हयो सकता था ? विरद शब्दके कानमे पडते ही 
परमाविशसे तत्का उत्तेजित होकर श्रीरासने प्यरि भाई 
श्रीकक्ष्मणके खिन्न होनेकी कुछ भी परवा न करे ये वेन 
कह ही उे-- 

भाई लक्ष्मण ! घ्म, अर्थः काम ओर प्थ्वी--जो ङु 
भी मँ चाहता हः वह सव पु्दी छोगोके चयि | यह ठमसे 
मै प्रतिज्ञपूर्वक कता हू । भरतने तुम्दारा कव क्या अदित 
क्रिया हैः जो तुम आज रेसे भयादरुरू होकर भर्तपर संदेह कर्‌ 
रहे हो १ मको भरतके प्रति कोई अग्रिय या ब्रूर वचन नेहीं 


शरे 


कहना चाहिये । य॒दि तुम भरतका अपकार करोगे तो वह 
मेरा दी अपक्रार होगा । य॒दि तुम राज्यके चयि एसा कट रहे 
दो तो भरतको अनि दो; मँ उससे क दगा कि तुम रक्षको 
राज्य दे दौ। भरत मेरी बात्को अवश्य दही मानसेगे ॥ 

यहा यह रङ्का नहीं करनी चाहिये कि श्रीभगवानका 
श्रीटक्ष्मणजीके प्रति उतना प्रेम नहीं था; उनका तो प्राणिमात्रे 
परम है, फिर अपने अनन्य सेवक प्यारे कनिष्ठ भ्राता खक्ष्मणके 
ल्ि तो कहना हीक्याहै । य्य जे क्षोभ हभादहैः वह 
वास्तवे रश्मणजीपर नहीं है । उनके हदये जो विकृति 
उत्पन्न हो गयी थीः उसीको निकाटनेके छिये श्रीभगवानका 
यह्‌ कठोर यल है । भगवान्‌करे वचन सुनते ही श्रीटक्ष्मणजीका 
मनोविकार नष्ट हो गया | इस प्रकार अन्य प्राणियोके साथ 
भी क्रिया जाता दै । श्रीभगवान्को किसीसे तनिक भीद्धेष 
नदी है । सवके आत्मा होनेके कारण वे तो सवके आत्मरूप 
है । केवर अङ्करित विङृतियोको दी वे यथोचित दण्डादि 
विधियेके द्रवाय नष्ट क्रिया करते ह । 

( ५ ) अव नास्िकवादको किसी प्रकार भी न सड सकनेका 
एक अश्रान्त दृष्टान्त सुनिये । श्रीभरतजीने जव चिच्रकूट 
प्हूचकर्‌ श्रीभगवानकरो अवधपुरी लैयकर राज्याभिषिक्त करनै- 
के अनेक यल किये, अनेक प्रार्थना कीं ओर श्रीवसिष्ठजी आदि 
ऋषरर्योने भी अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार परामर्षं दिया 
तब उन ऋष्यो जबाछि ऋषिका मत सनातनधर्मसे नितान्त 
विरुद्ध प्रकट दहु । नमूनेके ल्ि एक इटोक खीजिये - 

तस्मान्माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः| 

उन्मत्त इव स स्तेयो नास्ति कडिचद्धि कस्यचित्‌ ॥ 
(वा० रा० २1१०८! ४) 
८हे राम { अतएव यह माताहैः यहं पिता दहै यो समञ्चकर 
जो इन सम्बन्धोमे हिप होता है*ठसे उन्मत्त-जैसाजानना चाद्ये; 
क्योकि कोई करिसीका नहीं है ।' एेसे ही ओर भी धर्मविशदध 
बाते थीं | श्रीभगवान्‌करे छ्य यह अतिशय जदि प्रसङ्ग था | 
एक पक्षम था घोर नास्िकवाद्‌ ओर दूसरेम उसको प्रकर 
करनेवारे अपने कुख्पूज्य ऋषि | श्रीभगवान्‌ बडे ही ब्रह्मण्य 
थे | फिर जावाठि ऋष्रि तो दुच्के आदरणीय एवं उपास्य है | 
एते महानुभवके प्रति श्रीरामके अगाध हृदयम विक्त भाव 
कब उत्पन्न हो सकते ये । परंतु धर्मके नितान्त विशद 
शब्दौने--जिनका आशय श्रीभगवान्‌को सत्यसे विचछित 
करना था--हृदयमे परिवतेन कर दिया । श्रीभगवान्‌ने उस 
समय म्ादा-रक्ाथं नास्तिकवादका तीत्र विरोध करना ही 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


उचित समञ्चा ओर तिरस्कारपूर्वक ऋषिक प्रति जो कुछ कडा? 
उसका एक वचन यह है-- 
निन्दम्यदहं कर्म॑ 
यरत्वामगृहुणाद्‌ 
बुद्ध.यानयैवं विधया 
सुनास्तिकं 


कृतं पितुस्तद्‌ 

वषमस्थबुद्धिम्‌ । 
चरन्तं 

धर्मपथादुपेतम्‌ ॥ 


(वा० रा०२। १०९३३) 


(दरस प्रकारकी बुद्धिस आचरण करनेवाले तथा परम 
नासिक ओर धर्ममार्गसे हटे हुए. आपको जो मेरे पिताजीने 
याजक वनायाः मै उनके इस कार्यकी निन्दा करता ह क्योकि 
आप अवैदिक दुर्मार्गसित बुद्धिवले दै ।' 

आखिर, जाबाचिकरे यह कहनेपर कि भ्म नासिक नदीं हूः 
केवर आपको छोटनेके लिये एेसा कह रहा थाः ओर वरिष्टजीके 
दवारा इसका समर्थन किये जनेपर भगवान्‌ शान्त हुए. । धमं 
जर सत्यके उत्कट भावके अविराम नासिकवादकी अवज्ञाकी 
सीमा यर्हातक पर्टूची कि पितृभक्ति धे हए श्रीरामनेः 
जो पूज्य पिताके सत्यकी रक्षाके लिय आज अनेक संकट सहन 
कर रहे ई, पिताके का्यके परति भी अश्रद्धा प्रकट की । इससे 
जो मर्यादा खिर की गयी, उसका प्रत्यक्च उदेश्य यही है कि 
मनुष्यको अन्य सब विचार त्यागकर नासिकभावोका उग्र 
विरोध करना चाहिये । 

(६ ) अब गुरुभक्तिके गङ्खातरद्गवत्‌ पावन प्रसङ्खपर 
विचार कीजिये | 

यो तो दुल-उपाय श्रीवरिष्ट महाराजका महत्व खान- 
स्थानपर प्रकट है ही | प्रसेक धार्मिक ओर व्यावहारिक कार्यम 
उनकी प्रधानता रही हैः जो गुरुभक्तिका पूरणं प्रमाण है । 
परंतु देखना ठो यह है किं विकट समस्या उप्ित होनेपर 
अन्य उदाह्रणीय चस्तरंकी तरह गुरुभक्तिके प्रबर भार्वोका 
ही हृदथमे साम्राज्य होकर उसकी अनन्यता किस विरो चरित्नके 
द्वारा सिद्ध हो सकती है । 

खेदसे कहना पड़ता है किं श्रीवाव्मीकि-रामायण मर्यादा- 
रक्षाके इस एक मुख्य अङ्गकी पूरति्मे असमर्थ रही । उसमे 
कहीं भी एेखा प्रसङ्ग नदीं हैः जिसके दवारा इसको सिद्ध किया 
जा सके । प्रत्युत चिचकूयमे तो उपयुक्त प्रसङ्गमे जब श्रीर्‌ 

महाराजने बडे प्ररु हेतुवादके द्वारा श्रीभरतजीके पक्ष 
समथेनकी चेष्टा की, त दूसरोकी भोति उनका कथन भी 
भगवानने खीकार नहीं किया । 


>< व्द्-प८्ष्टस्‌ 
भ 


श्रीरामचस्तिमानसने अपनी मवाङ्गप्रूणना सिद्ध करते हए 
चिघकूरकी लीलखमे ह इस मयादाकी भी यथ रल्ाकीहं। 

श्रीवरिष्ठजी महाराज भरतजीका पश्च स्कर भगवच्ं 
कहते दै-- 

सखव के यर अत्र यहु जनह सउ कुड 

पुरजन ननी भरत दिति होई सो र्डिअ उषाड 

इसपर भगवानूने जो उत्तर दिया? वहं गुरुभक्तिकी 
पराकाष्ठा दै-- 
सुनि मुनि वचनं कत घुरऊ \ नाथ तुम्हरे हथ उपाञ ॥ 
सव॒ कर हित रुख रारि रखं \ आयसु कर्प सुदित षर नषे ॥ 
प्रथम ज आयसु मेः कँ हेद \ मधे मानि कसं सिख सेई 

विचारिये-कहां तो पितृभक्तिके निवाहाथं बनवासक्रे चये 
आप इतने दृट्‌ हौ रहे थे किं यदि कोई उसके विरुद्ध कहता था 
तो उसे तुरत उचित उत्तर दे दिया जाता था; परंतु आज रुःखूदंव- 
की आक्ञके सम्मुख श्रीभगवान्‌ने अपना वह संकस्प सर्वथा ढीला 
कर॒ दिया । गुरभक्तिकी इससे अधिक क्यः मर्यादा हो 
सकती हे । 

(७) मात्रभक्तिकी परम सीमाका यह उच उदाहरण 
सुनने योग्य ही है-- 

पञ्चवरीमे श्रीजानकोजीसदित दोनो भ्राता सुखपू्वक बैठे 
परस्पर वार्ताखप कर रहे ह । जवर श्रीठक्ष्षणजीने श्रीभरत- 
जीकी छाघा करते हुए कदा-- 

मत्तौ ददयरथो यस्याः खा्रुर्च मरतः सुतः । 

कथं लु साम्बा केकेयी तादी करद्िनी ॥ 

(वा० रा० १ १६) ३५) 

“जिसक्रे पति श्रीदशरथजी महाराज भौर पुत्र साधुस्भाव 
भरतजी ह वहं माता केकेयी एसी करूर खभाववारी कैसे हुई £ 

यहा भी एक ओर वही प्राणपणसे सेवामे तत्पर (अखीक 
बचन वोकनेवछेः कनिष्ठ भ्राता है ओर दरी ओर वही 
विमाताः जिसके कारण यह सारा उत्त आर विघ्न हुआ । 
धरतु जो कु भी होः मातृभक्तिके भावने द्ृंदयमे इतना 
उत्कट रूप धारण किया कि माताके विद्ध एक भी वन्वन उन्हे 
सहन नदी हुञा । श्रीभगवान्‌ कहा-- 

म ॒तेऽम्बा मध्यमा तत्त गदहितव्या कदाचन । 


तामेवेक्ष्वा्कनाथस्य भरतस्य कथां ऊर ॥ 
(वा०रा० १} १६ ¡ ३७) 


८दे भाई ! तुमको मन्चखी माताकी निन्दा कदापि नदीं 
भ० अं० १८ 


म । 
१. । 


| 
ध्रीरुम >: 


करनी च्य | उव्वट ज्ज दी दन्‌ कनी 
वाहय | 
इममे धक मःदृभन्न्कि न्यदा अग ववा दो 
सकती द ; 
(८ ) मित्रम यर म्वानिधम दोनौकी पराकादछके विचित्र 
चित्रके ददन निश्नाङ्किन एक ही यर्मस्परीं वटीन्यमि दो जते दं ! 
भगवान्करे निम, चिद्वि ओर मय्‌दापूणं चरि्वमि तीन 


ठेस है जिनके वपम उनके यथाथ ग्ठरूपकी अनभिज्चत- 
के कारण अवोध मनुष्य प्रायः अश्नेष किया कस्ते ह| इन 
तीनो एक वाकि-वधकी लीला है 


अन्य पुरुषरोकौ तो कत ही स्वय वाल्टीनेभ श्रो 
भगवानक्रो उव्महना दिया ३ ¦! उसफते सश्चिरे उत्तरे 


अनेक प्रकारस समाधान करिया गया ह | कितु इनमे सवे 
मुख्य समाधान निम्नाड्कत दै | 
जिस मनय सुग्रीवे मिच्रना करके श्रीभगवान्‌ने प्रतिज्ञा 
की थी, उसी ममयकरे क्षचन 
प्रतिज्ञा च नया दत्ता तडा चानरसंदिधौ | 
प्रतिज्ञा च कर्थं शक्या मद्धिमेनानयेक्षितुम्‌ ॥ 
(वाग) १८ २८) 
“मैने सुग्रीवको जो वचन दिया थाः उस प्रतिह्को अब 
कसे या तकता द्र | 
विचारिये-वाटीने साक्तात्‌ श्रीभगवान्का कोड अपराध 
नदीं किया थाः किंतु वह उनके मित सुग्रीवका शत्रु या| 
अतः उसको अपना भी शत्रु समञ्चकर उसके वधकं 
तत्काट प्रतिस्चा की गयी । यदी तो मितच्र-धमकी पराकाष् है | 
मिच्रका कायं उपस्थित दोनेपर अपने निजके हानि-सभका 
सारा विचार छोड उसका कायं जिह प्रकार भो सम्भव होः 
साधना चादिये । इसीष्यि मित्रके सुल-सम्पादनार्थं उसके शरु 
रूप भ्राताका वध किया गया ¦ इस वाते समञ्चनेम तो अधिक 
कठिनता नहीं है; कितु जिस ॒बातपर मुख्य आक्षेप होता दैः 
वह्‌ यह है कि "वालीको युद्धाहनद्रारा सम्मुख होकर घर्म॑- 
पूर्वक श्यो नदीं सारा इस शङ्काका समाधान श्रीवाद्मीकीय 
या मानस दोना रमायणेके मूके नदीं होता । दीकाञके 
निर्णयानुसार यथाथ ब्रात यह्‌ थी करि वाठीको एक मुनिका 
वरदान था करि सम्मुख युद्ध करनेवठेका क्र उसमे आ 
जायगा, जिससे उसके बल्करी ब्रृद्धि दौ जायगी | इस दसाय 
भगवान्‌कते छि एकर जटिक समस्या आ खद्धीं दईं । वालीको 
प्रतिज्ञा-पालनाथं अवदय मारना दै ! गदि जपन पेधर्थ्यक्ति. 


१ + 


सेकामञ्ने डतो उस वरदान मदटिमा घय्ती हैः जो उन्ही 
केम भक्तिके वख्पर मुनिने दिया था ओर वदि वरदान 
की रक्षाकी जतीदै तो घर्मपूर्वक युद्ध न हेनेसे पापका प्राप्ति 
ओर जगत्‌ निन्दा होती है ! इस समस्याके उपखित हेते दी 
स्वामधमके भाव हृदयम इतने प्रवर हौ गये क्रि भगवानने 
अपने धमधम ओर निन्दा-स्नुत्तकरं विचार्करो हृदयसे तत्का 
निकारः अपने जनका मुख ऊँचा करना ही मुख्य समञ्च 
उस सुग्रीवस छते हुए. वाल्ीको वाण्से मारकर गिरा दी तो 


दिया) 


इससे यही मर्यादा निश्रित हई क्रि खामीको कोई एेसी 
चेष्टा न्दी करनी चाहिये, जिससे अपनी खार्थ-सिद्धिके द्वारा 
अपने दास या सेवकका महच्च घटे } इस विपयपर्‌ सत्थ 
हृदय ओर निष्पक्ष बुद्धिसे विचार करना चादिये कि श्रीभगवान्‌ 
का घमयुक्तं कायं वरदानकौ मदहियको क्षीण करते हूए 
सम्मुख धम॑युद्ध करना होता या अब हुआ हैः जिसमे अपने 
निजकरा विचार ददयसे निकार्कर केवर अपने जनके वर्की 
प्रतिष्ठा रखी गयी ! 


( ९ ) अब शरणागत-वत्सरूताके मद्व 
प्रसङ्ख देखिये । 


-निरूपणका 


जिस समय विभीषणजी अपने भ्राता रावणसे तिरस्कृत 
होकर भीरामदलम आये? उस समय श्रीभगवान्‌ अपने समी 
समीपस्थोसे सम्मति ली । उने हनुमानको छोडकर अन्य 
किसीका मत विभीपणके अनुकरूर नदीं हुभा । बात भी एेसी 
दी थी । अकस्मात्‌ आये हए साश्चात्‌ रतरुके भाईका सदसा 
कैसे विश्वास दो । क्रंतु इन सव विचारोको इृदयमे किंचित्‌ 
भी स्थान न दे शरणागत-वत्सरूताके भावके वद्ीभूत हो भीरामने 
सदसा अपना निश्चय इस वचनकरे द्वारा प्रकट कर दिया, जो 
शरणागतिका महावाक्य समन्ना जाता है- 


सङृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्य ददाम्येतद्‌ चतं भम ॥ 
(वा० रा० ६) १८ । १३) 


भजो एक बार भी चारण होकर तथा यह्‌ कहकर कि 
मै तुम्हारा हू मुञ्चसे रक्षा चाद, उसे मै समस्त भूतोसे अभय 
कर देता हू--यह मेरा बत है ।` 


(१० ) खोक्रमतकरा क्या मूल्य है ओर रानाको 
रोकष्टितकी कितनी आवश्यकता दै, इस प्रमुख विघ्रयपर यद्व 


2८ ‡ मद्धकरियुकता सुवनं धुनाति ॐ 


टटद्दयशीख खीला पर्णं प्रका उचख्गी; इसी चरितवसे 
पातित्रत-धम ओर एकपन्नीव्रतकरा आद्यं भी चखिद्ध दोगा | 
वाछि-बध-टीखये कहा गया था कि भगवानक्री तीन खलखओं- 
पर आक्षेप होता है ¦ उनम दूसरी यह है । किंतु यह आक्षेप 
एसे मनर्योके द्वारा होते है, जिनमै इस कराक कारके कारण 
पूर्णं बिङ्ृतिर्यौ आ गयी हँ । इस परम पंकीर्णताके युगम 
एसे राजक दर्न तोह दी क्सिः जो प्रजाके आन्तरिक 
भाव जाननेक्रा य्न करके उनके कष्ट, कंस या अपवार्दोको 
यथाद्य दूर करनेकी चेष्ट करे; एसे भीतो नदीः 
जो खु रूपसे धर्मपूवक आन्दोखनके द्वारा प्रकट होनेवाे 
लोकमतका भी आदर करे । आजकल तो एेसे प्रयासौका 
उखटा दमन होता है | आजकट्की नीतिके अनुसार तो न्याय- 
का पात्र वदी समन्चा जावा है ज अपने प्रबङ संगटनद्वारा 
राज्यको बाध्य कृरे ! वख, एेसी ही क्षुद्र नीतियोका अनुभव 
करफे रोग इन उदार चरित्रोपर ठरंत कुतकं करनेको सन्नद्ध 
हयो जते दह ओर यह नदीं सोचते करि उस रामराज्यमे रोक- 
मतक्रे आदरकी सीमा इतनी ऊँची थी कि वड आजक्ररूके 
रुकीर्णविचारवालंकी कस्पनातकमे नहीं आ सकती । 
प्रत्युत वे तो उसमे उरूटे दृप्रण कूगाते दै । उस समय प्रजाके 
स्वे हितके ख्य केला भी कठिन साधन बचाकर नही रखा 
जाता था | इसका एक स्ो्छरष्ट उदाहरण यह है । एक 
दिवस कुक दस्यकरार पुरुष हास्यादिद्ास श्रीभगवानूक्रो 
रिञ्चा रहै थे उसी प्रसङ्घमे श्रीभगवान्‌ने उनसं पूछा किं 
नगरमे हमारे सम्बन्धक क्या बातें हज करती द १ उन्तरमे 
निव्रेदन क्रिया गया कि ्सेतुबन्धनः रावण-वधादि अद्भुत 
कार्येकी पूर्णं प्रसंसा दै; किंतु इस प्रकारकी चर्चा भी नगरमे 
हो रदी है करि रावणने जिन श्रीसीताजीको अङ्के ठेकर उनका 
हरण करिया ओर जिन्हौने उसके घरयै निवास कियाः उनको 
जव महाराजने स्वीकार कर लिया, तव अव हम भी अपनी 
स्ियोके एेसे कार्यको सहन करेगे 1 

श्रीभगवानको यह सुनकर परम खेद हुमा | उन्है 
अपनी आदर पतित्रता सहधरमिणीकी पूणं पवित्रताका अटल 
निश्चय था । बल्कि रावण-विजयक्रे अनन्तर उसको अपने 
समीप बुखाकर कठिन अभरिपरीक्षा भी करा खी गयी 
थी ओर उसमै वह सवके समक्ष डंकेकी चोट उत्तीणं हुई थी । 
इस प्रकार अपनी पलीके यूवत्‌ निष्कलङ्क सिद्ध होते दए 
भी केवल खोकमतका महत्व बदूानेफ़े खये म्यादा-पुरुषोत्तम- 
ने अपनी उस प्राणपियाके-- जिसका वनवासमे किंचित्‌-काटीन 


# भगवानक्ते भक्त स्षवसे अधिक धिय ह # 


[9 


वियोग ही सर्वथा असह्य हयो गया था--ररित्यागका दी पूर्ण 
निश्रय कर ख्या | 

किये; शोकमतकरा इम्मे अधिक आदर क्या दौ सकता 
है । ओर इसी कारण टेसा त्वाम किया गयाः जिससे 
अधिक सम्भव ही नदीं । परंतु इममे सुय नथा विचारणीय 
वात वहं दकि यह निरे थोधे छोकमतका दही आदर नहीं 
किया गवा हैः इसमे परम लोकरदित भी अभिमत था; क्योकि 
संसारक्री दृष्टि अन्तवंतीं हतु ओके तर्तक न पर्रुच केव 
परिणामपर रहनी है । अतः श्रीजनकीनीका जैसा छदढ चरित्र 
था, उसकी सवथा उपेश्ना करके स्थूलटण् द्वारा वदी प्रसिद् 
हो गया करि जत्र राजने राक्षसे वशम प्राम हुई पनीको 
ग्रहण कर छया, तवे प्रजा भी राजका दही अनुकरण करेगी | 
विचारिये यदि श्रीभगवान्‌ अपने द्दयकरो पापाण बनाकर 
श्रीजानक्रीजीका स्यागरूप उग्र कारयन करते तो सदाचारको 
कितना भयानक धक्का परटरुचता ? सभी लियो श्रीजनङ्रीजीके 
तुस्य ठेते कटिन पतित्रतथर्ममै दद्‌ नदी रह सकतीं । विदोप- 
कर कलियुग-सरीले समयमे 1 सच पूछा जाय तो यह आदद 
आजकरे-ते समयक्रे स्यि नदीं था, भ्योकि आज तो सदा्ररका 
सर्वथा लोप होकर संसारम धर्मविरुद्धं विचारौकी यद्ोतक्र 
प्ररत है कि लोग विवाह-संस्काररूप मुख्य संस्कारके 
न्धर्नोको भी छखिनच्र-भिन्न करवनेकरे द्यि राजसे कानून 
बनवा रहे है । इस कराल काठमे योनि-पवित्रता तो कों बस्तु 
ही नदीं रदी । इसके कारण देश -थोडे ही समयमे वर्णसंकर 
सष्टिसे व्याप्त दो जायगा । श्रीभगवान्‌ इस दूरदरितापूणं 
चरित्रसे पातिव्रतथमं ओर एकपत्तीततकी भी पूर्णं पराकराष्ठ 


१२६९ 


प्रमाणित हई । श्रीजनकीजीकीः जवतकर वे श्रीभगवान्‌ 
साथ रही" पर्णं अनुरक्ता प्रकट ही दै ओर अन्तर्मे भी उन्दने 
स्वामीकी आज्ञाका पाटन करते हुए दी घोर यातना सदकर 
रारीर.व्याग क्रिया | साथ ही श्रीभगवानने भी कमी अन्य 
जीका नकल भी हृदयम नहीं किया ओर बिवोगकरे पश्चात्‌ 
बरह्मचर्यम ही अपनी टीला सम्मन्न की | 

उपर्युक्त दस पवित्र चरितरेमि जो मर्यादा सिर ङी गयी 
है उस्रा यथामति दिग्ददान कराया गया | 

अन्तम इतनी वात ओर प्रदश्चित करनी आक्दयकर दै 
कि सामृदिक रूपसे इस चकेखमे प्रतिपादित समस्त चरि्बेसि 
या अन्वेति भी, जिनका उछेव वो न्ह हुआ हैः यहं 
परम अनुकरणीय मर्यादा ओर निश्चित होती है कि ग्रारग्ध- 
वलात्‌ क्रितनी भी आपत्तियोके आनेपर भी मनुम्यको पुरुषार्थ 
हीन होकर कभी भी रश्यच्युत नीं ह्यना चादिये } विचारिये 
श्रीरामकी परम दारुण आपक्तिर्या राग्यसिदासमके त्याग या 
अनवासमे ही समाप्त नदी हृईः रितु यर्यतक्र पीडे पड़ीं करि 
म्राणसे प्यासी ध्मपलीका भी वियोग द्यो गयाओर व्ह भी 
तामान्यल्पसे नही; एक विकट ओर प्रबल राक्चसके हरण- 
द्वार } परंतु जितनी-जितनी अधिक भीष्ण आपत्तिर्यो आवी 
उतने-दी-उतने अधिक पुर्रार्थके खयि उनका उत्खाह दता 
गया | अतः प्राणीमाजकरे जीवनकी सफलताके स्यि भीभगवान्‌- 
कते द्वारा यद स्वो रिश्चारूप मर्यादा स्थिर कौ गवी दैक 
जितनी अधिक आपत्ति आये उतना दी अधिक पुरुषार्थ 
किया जाना चाद्ये । 


भगवार्को भक्त सवसे अधिकः परि 


मगवान्‌ श्रीराम कहते हं-- 


सब मम घ्य सब मम उपज्ाए 1 सब ते अधिक मुज मोहि भाप ॥ 
तिन्ह मर्ह डिज द्विज महँ श्रुतिधारी । तिन्ह मर्ह निगम धरम अनुसारी ॥ 
तिन्ह मर्ह मिय विरक्त पुनि ग्यानी । म्यानिहु ते अति भिय विग्यानी ॥ 
तिन्ह ते पुनि मोहि पिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दुसखरि आसा ॥ 
भगति हीन विरचि किन दई । सव जीवहु सम भिय मोहि सोद ॥ 


भगतिवंत अति नीचउ 


प्रानी । माहि परानप्रिय असि मम बनी ॥ 


पुरुष नपुंसक नारि वा ओव चराचर कोड । 
सर्बं भाव भज कपट तजि माहि परम भिय सोई ॥ 


( रामचरित ° उत्तर° ) 


"~~त क-6 द्वि -- 


ॐ मद्धक्छियुकतो युषनं पुनाति ^ 


शरीमगवारका रूप चिन्मय है 


( लेश्क--ड० श्रीट्ष्णदत्तजी भारद्वाजः ए्‌० ४५२ पी-एच्‌ ० डी? ) 


निम प्रद्र ज्ञान भौर आनन्द आदि श्रीभगवानक्त 
स्वरूपत रुण दैः उमी प्रकार कर-चरण-नवन-बदनादिमान्‌ 
ल्प भी उनका स्वस्प दी दै; क्योकि श्रुतिने इसे भी उनका 
स्वस्प ही वताया ह; 

भगवद्विह्‌ स्वाभाविक है--खसत्तात्मक दै; आगन्तुकः 
परकीयः प्राक्त? चिरुणमय नदीं है | साम्प्रदायिकः विद्रत्समाज 
मरे यह प्रश्नोत्तर प्रचलित दै--“क्रिमात्मिका भगवती व्यक्तिः ? 
यदात्मका भगवान्‌ । किमात्मको भगवान्‌ १ ज्ञानात्मको 
भगवान्‌ ।> इससे भी यदी सिद्ध होता दै किं भगवद्‌ व्यक्ति 
भगवत्‌-ग्बरूप ही हे | 


श्रीभगवानूका सौन्दर्य-सार-सवंख, अवाद्मनस-गोचर 
दिव्य रूप श्रुति-शाच्ञोका एकमा रक्षय दै । परमस महा- 
भूनिजन उसी श्रीविग्रहके चरणके चिन्तनमे लीन रहा क्रते 
ह । बह श्रीविग्रह अव्यन्त विनि्मल है । यदि वर्ह भी दोषः 
धातु-मलका संनिवेश होता तो शेके संत गोखामी तुखषी- 
दाजी एक बार रमा-विरक्त हौकर दुबारा रामानुरक्त 
क्यो होते ! 


: जिस प्रकार पापाण-गरतिमाका उपादान पाषाण हैः उस 
प्रतिमे चरण-बदनादि अवयव पाघ्ाणमय है उसी प्रकार 
ईश्वरे चिदूषन-विग्रहका उपादान चैतन्य है, उसके चरण- 
वदनादि अङ्ग-प्रतयङ्ग भी चैतन्यमय दै । 

जिस प्रकार रोक जाया-पतिसे “अपरस्परसम्भूतेः 
स्ट हेती है उसी प्रकार श्रीसन्नारायण-भगवानसे ब्रह्मदेव- 
का जन्म नहीं हेता । उनके तो नाभि-सरोखदसे दी चतुरानन 


= 
त 


्रह्मदेवका आविर्भाव रामे वर्णित दै । ईश्वरःविग्रहःे 
इन्द्रियचिह्न भक्त-जन-ध्येय होने कारणः लौकिक पुरुषे 
लनक्े समान, केवर सैन्दर्य-बिधायी होते द । लोकम देखा 
जाता ह किं जन्म-समयम वाल्क-बालिका्ओके सनचिह 
एक-से हेते ६ । बाल्कि्ओकि स्तन, उनके प्राप्तवयस्क होने 
पर सनधरयोके पोप्क होने है किंतु बारकौकिे सनः 
उनके प्राप्तवयस्कं होनेपरः स्तनन्ध्ोके पोषक न होकर 
वल सौन्दर्थ-विधायी ही देते दै । श्रीभगवानके श्रीविग्रहम भी 
-यस्ोपखिति भक्तजनोपस्थेय हनेके कारण केवर सौन्दय- 
निमित्तक है । 

भगवानफ़े विख्यात (सचिदानन्द नामका प्रथमांश 
“त्‌, है । इसी सतूको “शद्ध त्वः, (शुद्ध सत्व? ४वियुद्ध 
तलः, अथवा भविदयुद्ध सत्वः कहा जाता दै; न किं प्राकृत 
स्वरुणके किसी अंश-बिदोषको । शाश्जने भगवान प्राकृत 
गुणका निषेध किया ै-- 

स्वादयो न सन्तीड्े यत्न च प्राङ्ता गुणाः । 

कृर-चरणादिमान्‌ भगवद्‌-रूपके भगवत्‌-स्वरूप होनेके 
कारण उस रूपका सत्‌, सस्सवरूम आदि श्दति निर्देश 
करना उचित दी है । इसी ` पकार उसको चित्‌ चिन्मयः 
संवित्‌, ज्ञानमय, आनन्दमय आदि शब्दौसे अभिदित 
करना भी शाख्जीय ही ३ । रेस सभी शब्दके भावको दुनित 
करनेके स्यि भक्तजन सच्चिदानन्दघनः शन्दका प्रयोगं 
किवा करते दै, जिसका अर्थ है--सचिदानन्दकी मूतति । धन 
शब्दका अर्थं है मू्ति-- 


घनो सूती । ( अष्टाध्यायी ३ । ३ । ७७) 


न~ 


£ भक्तिमिं अपार राक्ति ५ 


५४ ~ 
$ ( स्चविता--साहित्य-वाचस्यति १० श्रीदीनानाथजी चठवदीः शास्र “सुमनेर' ) २ 
8 स्यानं तौ पान कौ सोसक ह, पुनि पोसक माद्र चित्त कौ भार दै । र 
ॐ प्यार असार जीव की हार, समाधि मे सवासनं कौ निरहार दै ॥ स 
बसना सिघु महा 'सुमनेस' जू, ताकी सजोर बिसेखी चयार हे । £ 
$ उक्ति सजि बिमुकति ओं भुक्ति, बिरकि ते भक्ति मे सक्ति अपार है ॥ र 
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मगवार्की दिव्य गुणावली 


५५५. 9 (भे वल्देवी उपाधय र एन स्न (न देत्याचायं ५ 
८ लेखक पं० श्दल्देवजी उपाध्याय, एन्‌ ८०; सनदत्याचायं ` 


भगवान्की दिव्य रुणावल्ीका वर्णन यथाश्तः कौन कर 
सकता है ? वदी, जिसको भगवान्‌के असीम अनुग्रहसे उनके 
विमल निरञ्खन र्पकी एक भव्य क्क प्राप्त दो गवी हो | इस 
परत्यक्च अनुभवके अभावमे शाख दी इमारे एकमाच सहायक 
ह । शास्र भी तो महर्षियोके प्रातिभ चक्चुके द्वारा निर्यात 
तथा अनुमूत त्येके प्रतिपादक अ्न्थ है ओर उनका 
महत्व भी इसी बत्य है किं वे क्रपरियोकी विविध अनु- 
भूति्योके ताच्विक परिचायक ह । दारके वनौका ही सम्बल 
लेकर यह दीन ठेखक इस महसीय्‌ प्रयासके स्यि य्ह 
तत्पर ह | 


दिव्युणोघनिकेतन सर्वशक्तिमान्‌ श्रीभगवानके गुणो 
की इयत्ता न्दी--जवधि नहीं । उनके युर्णोकी गणना न तो 
कोई कर सका है ओर न भविष्यमे ही उसे करनेकी किसीमि 
क्षमता दो सकती है | श्रीमद्धागवतका स्पष्ट कथन है कि 
ख्गातार उनिक कल्पोतक प्रयक्त करनेसे भूमिके कणोको कों 
गिननेमे भके ही समथं हो जायः परतु उस अखिख्शाक्ति- 
घामके रुणोको गिन डाटना एकदम असम्भव है । बात 
यह्‌ है कि भरावान्‌ ख्यं अनन्त है ओर उनके गुण भी उसी 
प्रकार अनन्त दै - 


यो वा अनन्तस्य शुणाननन्ता- 
नजुक्रमिष्यन्‌ स तु बाख्बुद्धिः। 
रजांसि भुमेर्गणयेत्‌ कथंचित्‌ 
कारेन नेवाखिरुशक्तिधाम्नः ॥ 
( भीमद्धा° ११।४।२) 
भागवतके एक दुसरे धल ( १० | १४। ७ ,मेभी 
इसी विशिष्टताका निर्देश अन्य उदाहरणौकी सदायतसे करिया 
गया हे | 
भगवानका बहिरङ्ग कितना सुन्दर तथा मधुर है | उनके 
शरीरे निकल्नेवाखी प्रभाकी तुख्ना एक साथ उगनेवाले 
करोह सूर्योकी चमकके साथ दी जाती है--कोटिसूर्यसमग्रमः।' 
गीताम भी इस विशिष्टताका उच्छेव है-- 
दिवि सूय॑सहखरस्य भवेद्‌ युगपदुस्थिता । 
यदि भाः सदशी सा स्याद्‌ मासस्तस्य महात्मनः ॥ 
(११।१२) 


इत पद्यक्रा "सखः शब्द भी अनन्त न्ख्याक्रा डी योघक 
माना जाना चाहिये । आकारमे यदि हजारो मू एक साथ 
उदय हो जायेतो बह गरक भी भगवामूके प्रकराराकी 
समता किसी प्रकार नहींपास्करेगा ¦ हमा भौनिक आं 
इस्त एक कलयधारी सुर्को एकक दखनेमै चौधिवा जाती 
है, तो उस दिव्य्‌ रूपका दर्खन स्यो कर सक्ती द ¦ इसोलि्यि 
तो भगवानूने अपने देधयको देखनेके लिये अर्जुनको दिव्य नेत्र 
प्रदान किये थ-- 
दिव्यं ददामिते चक्ुः पर्य मे यौग्मैश्वरस्‌ प 
(रीना ११।८ 
भगवान्‌ करोड़ौ चन्द्रमके समान शीतक हैँ ८ फोटिचन्दन- 
सुखीतरूः > तथा वे करोड़ों वायुके समान्‌ महान्‌ वस्शाटी है 
( वायुकोटिमहाबरूः ) । भगवान्‌ सौन्दय॑तथा माधुर्यके 
निकेतन द । उस पुरषकी अलौकिक सोभा क्या कही जायः 
जिसे लक्ष्मी अपने हाथमे कमर धारणकर खयं खोजती 
किरती है । कौन रक्ष्मी ? बही खक्ष्मीः जिति संसार पागल 
होकर दता फिरता है । आहय यह है कि विश्वके प्राणियोके 
द्वारा खोजी जनेवाली क्षमी भी जिसके पीके पाग होकर 
भटकती फिरती है, भाः उस व्यक्तिके रूप-सौन्दर्यकीः 
आकपणकी सीमा कहां । उसके अोक्रिक माधुर्थकी इयत्ता 
का । वह स्वयं सौन्दर्य-सुधा-सागर चन्द्रमा अपनी रूपसुधाको 
छिरटकाता हमा जव मस्तीमे आकर चता निकलता है, तबे 
भदः उसके अकभ्य सौन्दर्यकी कदं तुना द । भागवतकार 
अपनी मस्तीमे बो उठते है 
नान्यं ततः पञ्मपरूाशखेचनाद्‌ 
दुःखच्छिदं ते ्धगयासि कचन । 
यो द्ग्यते हस्तयृद्धतपद्सया 
शरियेतरेरङ्ग विद्धस्यमाणया 
इसील्यि वे भ्साक्चान्मन्मथसन्मथःः कीं उपाधिसे वि. 
भूषित किये जति ह । ठरूषीदासके खव्दोमे वे "कोटि मनोज 
ठजावनिहारे' है ! एक कामदेव नदी, करोड़ कामदेव जिनकी 
सुन्दरता देखकर छज्ञित हो जते हे वे भगवान्‌ कितने सुन्दर 
होगे-इस विषयमे तो भाबुकोकी भी बुद्धि कल्पनाकी 
दौम अगि नदीं बदतीः दूख्रौकी तो धात दही क्या | एेसे 
स्यामके ऊपर गोपिकार्ओका रीश्ना ङ अचरजक बात नं 


१७२ 


है! महाकवि 'द्विजदेवः करी सम्मतिमे श्रीकृष्णका ल्प ही रेमा 
अद्भत है करं भाग्यवती अहीरनी उत रूपके ऊपर अपना 
हीरा नि्ावर करती दै-- 

बुदाजन वीधथिन य वंसीवरट द्ंह्‌ श्ररी 

कौतुक अनो एक भाठ सखि 

स्प्यो हुतो हाट एक मदन धनी को तह 
नेपिन्‌ कौ श्खुंड स्टथौ घुमि चहु धई मे \ 
सोदक न रीति कुं नमै जः 
जेसी मै नैन उन्मत्तक दिख मै, 

नैर कटु रूप मनमोहन सरां यर वर 

अहीरनि तेवरी देति दीरमि गय मे॥ 

भगवान्‌का अन्तरङ्ग भी क्रितना कोमल दै, वरे भक्तकी 
प्याकुलतासे खयं व्याङ्ुख दौ उठते दै ¦ भक्त कितना भी 
अपराध करता ह, वह उसक्रा कभी विचार ही नदीं करते । 
भक्तौका दोप भगवान्‌ अपने नेत्रौसे देखक्रर भीं उधर ध्याने 
नहीं देते ओर तुरत द्यी उसे भू जाते द । इसल्ि शाख्रमे 
उनके इस बिरक्षण रुणक्री ओर सर्वत्र संकेत मिक्ता ह । 
हनुमानजीकी दृष्टिमे भगवान्‌ अपने भक्तकरी योग्यताकी अपेक्षा 
हयी नदीं स्खते-परस्य योग्यतापेक्षारहितो नित्यमङ्गखस्‌ । 
श्रीगोखामीजीने इसील्यि विनय-पनिकामे लिखा है-- 

जन गुन अरुष गनत सुमे करिः 
अवगुन कोटि विलेकि बिसारन \ 

अपने जनके मेरुके समान दीर्ध तथा विक्षार दोर्पोको 
कभी ध्यानम नहीं कते परंतु उप्तके रेणुके समान खस्प 
गुणको अमन हृदयम रखते है तथा उसका परम कल्याण 
करते हँ |° भगवान्‌ भक्सैका मन रखते है तथा अपने शरणागत 
जनकी खाज, मर्यादाः प्रतिष्ठा रखनेमे दुक अनुचित भी होता 
है तो भी वे उसका निर्वाह कर ही देते ह! एेसादै निर्मल 
सभाव भगवाच्का-- 


१ 


ञईम ) 


द्विजदेवः 


सहति न प्रमु चिति च्छ क्य कौ, 
करत सुरति सय बार हिय की॥ 
>€ > >< 
जन॒ अवगुन प्रमु म॒न न काठ \ 
दीन बथु अति मदुर सुमाञ ॥ 


जब तक जीव भगवान्‌से पराडमुख है, तभीतक वे दूर 
है; परतु ज्यो ही वह्‌ उनके सम्मुख होता है, उनकी शरणे 
जनेको उद्यत होता हैः त्यो ही भगवान्‌ उसके सव परो 
को दूरकर उसे आत्मसात्‌ कर लेते दं । 


५ मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


प्राणियोके भगवान्‌ सर्वस्व ह ! जितने सम्बन्धक कल्पना 
करोर भी जीव अपनी बुद्धिके बरूपर कर सकता दै भगवान 
रे सव सम्बन्ध पूर्णरूपके विमान द । सम्बर््धौकी स्तापर न 
जाकर उनके विरुदकी ओर जादये तो जान पडेगा किं भगवान्‌ 
हमारे क्या नदी ई | वरे चवं कुर । वे हमरे माता, पिता? 
सखा, सुद्धदू-सभी कुठ ही द तथा साथदी-साय निलय होनेसे 
हमारे भौतिक चम्बन्धेकरे विपरीत वे हमारे लि नित्य माता 
हैः निन्य पिना हैः नित्य बुद्‌ आदि-आदि । उनमें पश्चपात- 
की गन्ध भी नदीं है| वे सवके प्रति सम शीक-खभाकके है| 
इस विधयमे भागवते उनकी समता कव्पदरक्षके साथ दी गयी 
हे | भगवन्‌-कल्यतरुकरो किसीके साथन रागदहैन देष; 
परेतु जो व्यक्ति उफ निकट जाकर किसी मनोरथकी कामना 
करता है भगवान्‌ उस इच्छाको अवद्यमेव सफ़ल बना देते दै । 
भगवान्‌ 'खः तथा "परः--अपना ओर पराया--का तनिकरभी 
मेद नहीं रखते । य हो भी केसे सकता हैः जवर भगवान्‌ 
सर्वात्मा उदरे तथा समद्र ठहरे | भगवान्‌ जेसी सेवा कोई 
प्राणी करता है, तदनुरूप ही फल बह पाता है । 
इसमे विपर्ययका--निर्दयताका कदी भी अवक्रा नदीं है | 
प्रहदजीने अपनी इस विगयकी अतुमूतिकरो इन शन्दमिं 
प्रकट किया है-- 
नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्याः 
उजन्तोख्थाऽऽस्मसुद्दौ जगतस्तथापि । 
संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः 
सेवानुरूपसुदयो न पराचरत्वम्‌ ॥ 
( भीमद्धा० ७1 ९।२७) 
भागवतका यह स्यष्ट केथन है करि भगवान्‌ सेवाके अनु- 
रूप ही फल प्रदान करते हँ । उनम किसी प्रकारका मेद-भाव 
माननेकी बुद्धि नदय है । इसी तथ्यक्ना प्रतिपादन ( १० ।७२। 
६ मे) युधिष्ठिने भी क्रिया हैः जिसका निष्कर्षं पूर्वोक्त 
र्दे ही दिया गया है-- 
सेवानुरूपमुदयो न चिपर्ययोऽत्र ॥ 
( श्रीमद्धा० १२०।७२।६) 
इस प्रकार भगवान्‌ करणावरणाख्य रँ तथा सद्‌ा अपने 
भक्तौकौ --उपासर्कोकी कामनाकी पूर्तिं किया करते है । 
भगवान्को भक्तलोग कभी-कभी निष्ठुर बताते हैः 
क्योकि वह उनकी उपेक्षा किया करता है--वह्‌ उनकी कामना- 
की पूतिं नदीं करता तथा अपनी समागम-सुभासे वञ्चित रख- 
कर उन्दं विरहाग्नि तपाता रहता दै । गोपिर्योका इन्त इस 
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विषयमे पूर्णतया जागरूक द । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरने अपने 
शरीमुखसे इस “उयेश्वाभावः का रदस्य समन्नाया दे । रास्पञ्चा- 
भ्यायीमे गेपियेकरि प्रनका श्रीट्रप्ण बहा ही उदार उत्त 


देते है 


नाहं हि सख्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ 
भजम्यसमीपामनुदुनिनरचये । 
रग्धध्रने चिनृष्टे 
तश्चिन्तयान्यच्िष्ूतो न वेद्‌ ॥ 
( भीनद्धा० १०1 ३२} २०) 


यथाधनो 


ष्टे गोपिक्राओो ! यह ठीके कि मै अपने भजनेवाडे 
जनको भी कभो-कभी नदीं भजता । इसका क्या कारण दै! 
हसका कारण मनोवैज्ञानिक दै । मेरी ओरमे उनङ़े यरेमकी 
ज्यो ही प्रतिक्रिया आरम्भ होती है उनका प्रेम खसकने क्गता 
है | इसलिये मँ अपनी ्षल्क एक वार दिखलाकर अन्तर्हित 
हो जाता हूः जिससे मेरे पनेकी उनकी अभिकपरा तीव्रसे 
तीव्रतर बन जाय--जिस प्रकार किसी दरिद्रको कर्दीसे भिली 
हुई मणि यदि गायन हो जाती है तो वद उत्क पनेके खयि 
एकदम बेचैन हो उठता है | अध्यात्म जगन्‌ भी दक्र यही 
ब्रात है | इस प्रकार गोपिमोकी उपेश्वा करनेमे भगवान्‌का 
कोमल हदय यदी चाहता था किं भगवान्‌के प्रति उनका पेम 
ओर भी बढता चरा जाय । इस भावनक्रे भीतर नेष्टुरवकी 
कल्पना कथमपि सम्भव है ? नही, कभी नहीं । भगवान्‌ 
भक्तोके पराधीन रहते है । भागवतका कहना है- 


~ ---- = - 


स्याम निकर बुखते दै 


मायके अगारे अंगार चुगते शो तुम, द्वार चे तुम्हरे खुधा-धार ढरकते ह › 
तुम उनके हो, वे तुम्हररे--इस नाते सदा भूल अपयथ सथावर अपनाते ईं । 
टेनेको समोदं गोद्‌ उत्सुक अनाथ-नाथ, हाथ कितु उनके उडे ही रह जते ह ` 
हाय !रे अभगि जीव ! भागे फिरते हो तुम, दूर हट जाते, इयाम निकट बुखते है ॥ 
पूनोकी जुन्हाईं सुसक्याई, छया छा दिव्य, अन्तर न आज कोद ध शरद्‌-वसन्तमे 
कान खोट, ध्यान दे तनिक खन तो र सदी, टु मुरखीका खर गूजता दिगन्तम । 
तोड़ वन्धनोको, छोड अजगके प्रपञ्च चलो, प्रीतिकी"पुकार उटी अवनी अनन्तमे › 
फिर पिंडे ते चिर विद्ुडे रहयोगे अरे ! आश नदी सकी, नियारा होगे अन्तम ॥ 
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९४२ 
सत्यक्षिषौ शशि भगवंस्तव पादपश्च- 
भ 
सा्ीस्तथानुभजतः पुरषाथ॑मूर्तेः । 
भप्येवमयं भगवान्‌ परिपतति दीनान्‌ 
जाश्रेव बत्सकमनु्रह्टकातरोऽसरान्‌ ॥ 


८ श्रीनद्धा० ४।९। १७ 
भगवानूक्रा चरणारविन्द ही अम्य सभ दै | उसकी 
प्रानिके अनन्तर प्रानव्य कुछ रहता ही नर्हीः तथापि भगव्रान्‌ 
स्वयं दी अनुग्रह करनेके ल्यि कातर रहते दै ओर भक्तौके 
कव्याण-साधनके व्रि उसी प्रकार उताव>े व्रैठे रहते है, जसे 
रभानेजाखी गाव अपने दुधर्मुहे बच्येकी ओर । इस उपमक्र 
भीतर कितनी व्यज्जकता है ! भगवान हृदयम भक्ैके लि 
क्रितनी व्याकुलता भरी रहती दै--इमक्रा अनुमान इस 
उपमाके सहारे किया जा सफ़रता है । इसीच्यि भगवान्‌ भक्तौके 
कस्याणार्थ उन सव्र रूपपको चारण करते दैः जिनकी भक्त 
अपनी इदिसे कल्पना कर्ता है-- 
यद्यद्धिया त॒ उरूगाय विभावयन्ति 
तत्‌ तद्‌ वपुः भ्रणयसे सदनुग्रहाय । 
( श्रीनद्धा० ३1९।११) 


हस प्रकार भगवान्‌का अन्तरङ्ग तथा ब्रहिरङ्ग दोनी इतने 
सुन्दर तथा कोमट दै क्रि उनका वणन नहीं करिया ज सकता | 
इसी अलौकिक गुणावलीके कारण ही तो चिगुणातीत मुनिं जन 
भी भगवानके स्वसरूपकरे ध्यानम सस्त होकर कारयापन 
करते ई - 

आस्सारामाश्च सुनयो निर््रन्था अप्युकमे । 

कु्न्त्यदैत॒कीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥ 


# गक 0 


--पाण्डेयं रामनारायणदत्त यान्त्री धामः 
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>. ‰ मद्धक्तियु्तो चनं पुनाति # 


मक्तिका स्वाद 


( ठेखक्र--डा° श्रोवाुदेवशयरणजी अयवाक, एम्‌० ए० डी°> ठिट्‌० ) 


ब. ५४ ५ ऋं = {+ {५ ५५. ल 
कमि नरि प्ञरि लिक सेनि प्रिव जिमि दन \ 
५ (५, र्व नथ ५. ५ ४ एग अ (५ 
तिमि र्वुनाथर निरवर श्रिय ल्ह मेहि रम्‌ \ 


( रामचरितमानस ) 
तुरमीदास प्रुचे दए संत ओर सचे भक्त थे । पूरा 
रामचरितमानस छिखनेके वाद्‌ अन्तम्‌ उन्दने अपने जीवनभरका 
अनुभव सवचार्दसे यक दिया दै । इस दोहै जैवे वे अपने 
मनोवैक्निक संघर्धका निचोड़ रख गये हैँ । इसमे उपदेशकी 
भाषा नही, आत्सनिरीक्षणकी शब्दावली कुक एेखा दगा 
तत्त्व कदा गया है जे प्रायः सर्वत्र नही मिक्ता । कामी पुरुषको 
जैसे खरी परिय कगती दै--इस एक उपमामे गुसादजीने भक्िकी 
पूरी मीमांसा कर दी है । कामी व्यत्तिके मनकी छटपयाहयको 
कहकर या लिखकर नदीं वताया जा सकता । उसे अन्यत्रसे 
युनकर जान ठेनेका भी उपाव नदीं है | वह तो दरेकके निजी 
अनुभवी बात है | कामका ङक जिदिनल्गाहो, पेसा कौन 
शरीरधारी हयो सकता ई । घ्री या पुरुषे मनोभावेमिं 
काम-वासनाका सवसे अधिक प्रबल खान है । इस वाशनामे जो 
सपने प्रियके चयि राग होता है--हदयकी वद व्याकुरता, 
मिरनेकी वह्‌ तीव्र इच्छाः यही कामानुगा भक्ति है । इस 
मनोद्ामे व्यक्ति अपने व्यक्तित्वका कोई अंश बया नदीं 
रखता । वह प्रियतमाकरे ल्ि अपने सवाशका सम्पण स्वेच्छा 
ओर प्रदन्नतासे करता है । उसमे उसे अलोक्रिक आनन्दकी 
प्राप्ति दती है । 
गुखाईजीक्ा कना दै फि चित्तकी यदी अवसा जव श्ी- 
विदोपके लिये न रकर्‌ प्रेमः सूय भौर व्ृक्चिकी समष्टि किसी 
दिव्यंत्ख ग्रां रामक ल्िद्यो जायं तो वही सर्वात्म मक्तिकी 
मनोदसा है । इस मनोदशाका विद्लेप्रण करे तो यह वह 
अवद्ा दै, जिसमे मानवीय आत्मा सुखकी खोज अपनेसे बाहर 
संसारे किसी विषयात्मक केन्द्रमे नीं करती | वरं जिस 
चैतन्य तस्व उसका विकाच दुमा है, उससे मिरु जानेके खयि 
वह कामासक्त मनकी-शी व्यम्रता प्रा करती है ¦ वही भक्ति- 
का उक्छरष्ट रूप्र है । उस्तीमे स्सकी उपरुन्ि है । मनकी उख 
दामे अपने-अपसे जृञ्चना नदीं पडता । बह तो ए भीतरये 
खतः अनेवाखी प्रेरणा ह्येती है, जे अतिशय प्रिय ख्गती है 
वस्तुतः अपने आपूर खोतते एक दो जनेकी खट्सा दी 
भक्ति-जनित नन्दकी परम अनुभूति है | 


पोच भूतसे बने हुए संसारम रहकर पञ्चविषर्योका उपभोग 
करनेवाखी पोच इन्दर्योको साथ रखकर कौन यहा बाह्म 
आकर्पणते बच सकता है ओर किसका मन सङुखक रह सकता 
है । पोच विषर्यमिं भी स्लीरूपी विषयक श ङ्खलर्पे सतसे इद्‌ होती 
ह | उनका बन्धन जत नहीं मिताः तवतक भक्तिकी चचां 
केसी ! हो उसकी उपकन्िके मार्गमे कुछ व्यायाम हम भले 
ही करते रह । जिस गकार करोर अवस्थाके खस्थ, खच्छ मनक 
करिसी विचित्र क्षणम कामक पहली चिनगारी चु ठेती है ओर 
फिर जीवन ओौर मनोभाव रग-विरंगी कर्पनाओंसे भर जते 
है वसी ही कोई प्रचर घटना जवतक्र ईश्वर-त्त्व या ब्रह्म-तच्वके 
प्रति मनके दुर्धषं मकर्षणके रूपमे अपने अनुभवमे न अये, 
तवतक मानो भन्तिका कोई खाद नदीं मितम । ज्ञानम भी कुछ 
इसी प्रकार व्योतिका दर्शन होता है । यदि ऊँची भूमिकापर 
चद्कर देखा जाय तो जेवा गोसाईजीने कदा दै-- 
म्यानहि भक्तिहि नहिं कं भेदा । उभय हरिं मव संसत खेदा ॥ 


ज्ञान ओर भक्तिः साधनके इन दो पथम विरोधकी 
भावनाकी कयना उचित नदीं । स्वा ञानी ईश्वर-भक्त पदे 
होता है । भगवान्करौ जो दिव्य विभूति हैः विश्वमे उसका जो 
ज्योतिर्मय रूप है जो चेतन्य-त्ल दी आदिमे ओर अन्तम 
एकमात्र सत्य दहै, मायासे परे उस रूपमे उसकी अवभूति ज्ञान- 
का स्फुट लक्षण है । भक्त ओर नी दोनोके मनमे वैराग्य 
प्रतीति आवद्यक्र दै । विपयेवे यदि वैराग्य नही हुजतोन 
ज्ञान सधता है न भक्ति । ज्ञान ओर भक्तिसे यदि मेद करना 
दीदोतो कद स्कतद कि ज्ञानकी दशमे संसारका नानात्व 
मिट जाता है मौर उसका “एकमेवाद्वितीयम्‌ रूप दी अनुभवे 
आता है । कितु भक्त इस नाना-भावको सखीकार करके उसमे 
पिरोयी हुई एकताके प्रति जागरूक रहता दै । एके नाना- 
भाव्का निराकरण ओर दूसरे उसे स्वीकार करते दए भी 
जीवनके व्यवहारो चेतन्यमयः आनन्दमय ओर रसमय 
बनाना अभीष्र होता दै। 


सृष्टि-परक्रियमे सवप्रथम क्रामकी अभिव्यक्ति कदी 
गयी है-- 
कामस्तदग्रे समचतताधि नसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
( वेद्‌, नासदीयसू्त ) 
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काम ही मनकी शक्ति है ¦! प्राकृत मनुष्य 
कामना विमुखी या विश्वके च्वि अपतं होती दै । 
अपने केनद्रमे बैठकर वद इन्दरियद्वारोके भीतरसे वादरकी ओर 
सकता रहता दैः जेता भक्तवर आन्त्र कवि व्वेमनाः ने कदा 
दै--"पञ्चृतोमे जवतक्र पञ्चेन्द्ियोका संचार दोता रदेगा 
तत्तकं जगत्‌का अस्तित्व दिखायी देगा | किंतु इन्द्रिर्योको 
अन्तमुंखी बनाकर ध्यानपूर्वक देखनेसे ज्ञात होगा कर अकेखा 
जीवमात्र सव्य दै शेप सव सिथ्या है | वही ब्रह्य है! चित्त- 
गुद्धिके विना उपासना व्वृर्थं हे | 

इस प्रकार हममेसे प्रव्येकके सामने यह आवदयक कर्तव्य 
आता है करि विश्वमे जो सत्‌ ओर अखत्‌का दुर्धषं विधान दैः 
जो उसका अनादि, अनन्त चक्र है, उसमे अपनी स्ितिको 
द्तासे सत्रे साथ जोड़ । सनको पकड्नेसे दी हमे मन जर 
इन्द्रियोकी बह खच्छता प्राक्त हो सकती हैः जिसके अनुसार 
जीवन व्यतीत करना प्रत्येक सजन व्यक्तिका कर्तव्य है| 
चुटकी वजते न कोई ज्ञानी बन सकता है न भक्त । म्रलयेकको 
पहञे एक आध्यासिक ख्ड्ाई छ्ड्नी पडती दै । इस पहखी 
यक्रको जो नहीं ञ्चे सका, उस्के स्यि ज्ञानः योग, धर्मः 
भक्ति आदि साधनोकी चचां दी व्यथं है! अतएव 
परसेकको सवंप्रथम चरित्ियोगके रूपे अपनी साधनके ब्रीज 
अङ्कुरित करना आवदयक दोता है । ठे भी अनुभवे आता 
है कि विषयौ ओर इन्दरियोके बीच म्नेबाले इस संग्राममे 
एक बार ही जय नदीं मिल जाती ! यह विरोध या संधृ खेवा 
भी खिच सकता है । 

सत्‌ ओर असत्‌, पुण्य ओर पाप, व्योति अर तमः 
चेतन ओर जडः गुण ओर दोष--इनमैसे हम सत्‌ पक्च 
छोडकर असत्‌की ओर मन ठे जते हैः इसीका नाम भमो 
है, ओर असतूको पह्वानकर उसे छोड़ देते है ओर सत्‌ 
पक्की ओर मन छे जति हैः इसीका नाम /विवेककी विजयः 
है । विवेक ओर मोहका यह दन्द अपने-अपने दिषिरुद्ध 
मानसिक भावक ही संघर्षं है । कभी विवेककी पराजय होती 
है कभी मोदकी । ज्ञानका प्रतिद्न्द्री अ्ञन दी मोद दै । मोहं 
सव्र व्याधिरयोका मूल हैः विज्ञानको मोह नहीं होता । जब बुद्धिमे 
विज्ञानका सूयं चमकता हैः तब उसपर मोहका अन्धकार नही 
छा सकता । जिसे गुसाहजीने मनकी भीतरी गोट या “अभ्यन्तर 
ग्रन्थिः कदा हैः वह मोह ही है । रामचरितमानसम आरम्भसे 
दयी कषिने मोहकी समस्याको उठाया है-- 

महामोह तम पुंज जासु गचन रबि कर निकर । 
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अर्वाचीन भापामे कटं तो वत्तुके यथाथ मूल्याङ्कनका 
संकर--यही मोड है । प्राचीन खब्दावखीमे कासः क्रोधः छेभ; 
मदः अहंकार जितने भी मानसिक विकारैः वे मानसरोम या 
मनोमक ही मोदे रूप ह ¦ कविने तीन प्रकारे मल कदे दै-- 
एक कटिभटः दूसरे मनोम ओर तीसरे संसारके मक 
मनोम तो अपने दी भीतरफे आध्यात्मिक विक्रार है | कडि 
मक वे आविभौतिक या सामाजिक वुरिर्यो है, जिनके बीचमे 
रहकर मानवको जीवन-निर्बाद्‌ करना होता है । मतिया 
संसारके रोग वे आवरण है, जो मायक्ते सम्पकमे अनेके कारण 
दी प्रत्येक जीव या मनकी माधिदेविक सीमा वने हुए है, जिनके 
कारण हम अपने प्रातिखिक या तजी खसूपके आनन्दसे वञ्चित 
है । मनोमख्को भमढः, कछ्िमिर्को च्विक्षेपः ओौर 
संखति-रो्गोको ‹आवरणः कदा जा सकता है । कविकी ष्टिम 
रामकी कथा इन तीनो विकारौते मनका द्ुंडनेिवाखी है | 
"रामाख्यमीरं हरिमः यदी रामका खरूप है । विश्वके निर्माणं 
परात्पर, अव्ययः अक्षर, क्षर--जितनी कारण-परम्पार् हैः 
अथवा पुरुष-प्रकृति-विकरति आदिके जितने धरातल है, उन सबसे 
परे ज निर्विदेष चेतन्य कारण हैः बही ब्रह्म दैः वही रासहै | 
उस तत्वकीं विदेषता यह्‌ है कि वह्‌ खयं अविकृत रहता हुमा 
इस भूतमय विश्वका खजन कर रा हैः जो क्षण-क्षण परि- 
वर्तनी है । उसके खाभाविक ज्ञान जर बल-क्रियाका एक 
विराट्‌ नियम है--चस्सष्ा तदेवानुप्राविशत्‌ । 

जिसकी बह खशि करता है, उसमे वहं सयं अनुप्रविष्ट हो 
जाता है ¦ निर्गुण हते हए भी उसका यदी सयुण रूप दै-- 

जय राम रूप अनुप निगुन सगुन गुन प्रेरक सदी ! 

रतिर्या उसी अनादिः अजन्मा, व्यापकः निरञ्जन तको 
बह्म कहती है 





जहि श्रुति निरंजन ब्रह व्यापक निरज अञ्‌ कहि गवी \ 

अपने उद्गम-ल्लोततक् परहुम्बने या उसमे जा मिख्नेकी 
आकुक्ता-जिस आनन्द-तत्वसे दमारा मूर सखरूप निमित हुमा 
ह, उसे हयी पुनः अनुभव करनेकी व्यग्रता--यद्दी उपासनाका हेतु 
ओर रक्षय है । इसीकी साधना "भक्तिः है । भक्तकी भगवानूमे 
आसक्ति ओर कामी पुरुषकी स्मे आसक्ति--इन दनक 
आकर्षणका खरूम समान हैः यद्यपि दोरनेतकरे धरातस्ममै स्पष्ठ 
ही महान्‌ अन्तर हं । एक बदिमुखी ओर द्रा अन्तरभुखी है । 
कामासक्त सितिमे हम किसी बाह्य केन्द्रकी परिक्रमा करने गते 
ह । कितु भक्तिकौ साधनामे अपने ही चैतन्य केन्द्रकी प्रदक्षिणा 
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करनी होती हे । जो जिकर प्रदश्चिगा करता है, उसके रुर्णोका 
आधान उमक्रौ आत्मामे होता जातः है; क्योकि बह उसके प्रभाव- 
षेच्रमे सिचकर उसके साथ तन्मय होता जाता है ! मनकी रतिका 
धेर यातो नारीहैः याफिर अयना आन्मादहीहो सकता, 
श्रद्धा, वात्स्यः स्नेह ओर काम--इन चारो भावोकी समष्टिकी 
संज्ञा रति है । रतिकी प्राति केवल ख्जीसे दी सम्भव हे । मित्रः 
पुरः गुरूः माता-पिता अदि जितने सम्बन्ध हैः उनते श्रद्धा, 
वात्सस्यः स्नेहे भाव तो मिलते है; किंतु रतिके आकर्षणक्रा केन्द्र 
नारी है ¦ जेसी रस्सीसे पुख्प नारीके प्रति खिचत! दै वैसी 
ओर करिसीकर प्रति नहीं | कामिहि नारि पिरि जिमि इस सूत्रम 
उसी रतिरूय आकर्षणका संकेत है । बही आकर्षण ज्जीसे हटकर 
जवर अपने ही चैतन्य केन््रभे समाविष्ट हो जाता दैः ततर इसी 
परिवर्तनको "भक्तिः कहते हँ । वह जितना स्वाभाविक होता 
है उससे उतना दी अधिक्र रस प्राप्त होता है ! गुसाह्जीने 
मानसे अन्तम जिस उपमाका उर्ग़ेख करिया है, बही ऋग्वेदमे 
अपने मन ओर देवतके पारस्परिक आकर्षणके व्ि प्रयुक्त 
हुईं दे-- 
पतिर जायामभि नो न्येतु 
( ऋरवेद १० । १४९ ! ४ ) 


अर्थात्‌ जेते पति जायाके प्रति होता है, वैसे ह्य हम उस 
महान्‌ देवक प्रति अकृष्ट | रति या कामका जो खाद दै, वही 
भक्तिकः खाद्‌ है । खाद दही रस है ¦ खाद या रसम दी सचा 
सुख ह ! बिना रसकरे मन हटात्‌ कदी ठहरता नही । उसे 
वलपूवंक रोका भी जाय, तो भी बार-बार छटक जाता है | 
“रस< दयेव रुन्ध्वाऽऽनन्दी भवतिः । रसकी अनुभूति या प्रापि 
का नाम ही आनन्द है| विषय-रख चखनेमै मन जिस खादभावसे 
रमता है, उसीसे उसे भगवद्रसमे रमना चाहिये । वही भक्तिका 
सचा खाद है ¦ वह रस कल्पना नदी, नितान्त सत्य है | 
विषय-रसे अस्तित्वकी सच जितनी ठोस है, उसे करीं 
अधिक सत्यात्मक भक्ति-रसकी उपटन्धि है । उस रसकी सत्ता 
है ! उसमे भी मानस चेतन्यकी सब अनुभूति है । उसमे भी 
हमारा वह चिरपरिचित सुख भरपूर विद्यमान है । वस्तुतः 
वह सुख विषय-सुखसे क विचित्र है । अतएव भक्तिका 
खाद (आनन्दः कदा जाता है । 


अध्यात्म-जगत्‌का खाद इन भोतिक खादते कीं अधिक 
मीठा है । श्रूषिने उसे चखते हुए कदा था-- 


# मद्कक्तियु्तो भुवनं पुनाति # 


स्वादुष्किलायं सधुमा उतायं तीव्रः किलायं रसवां उतायम्‌ । 
( ऋष्बेद £ । ४७ । १ ) 
यह्‌ रस खादिष्ट है, मीठा हैः तीव है; जब चद्‌ जाता हैः 
रग गहरा खछताहै | यह अति रसील्म है ! इसकी वुखनामे अन्य 
कुछ नदीं हे । प्रकृतिमे ही एक-ते-एक मीठे स्वाद्‌ भरे है । 
दाखके अणु-अणटुमे कौन इतनी माध्वुरी भर देता है १ पुष्पके 
परागमे या मधुके कोम जो मिटा दैः उसका खोत कर्द 
है १ वेदोमे सूर्घ॑की रष्मियोको सधुकी नाड्यौ कहा गया है । 
सोर मण्डल्मे जो विद्यमान हैः संवत्सरद्रारा जिसका निर्माण हो 
रहा है वह स सूर्यकी रदिमयोकी ही स्वना है । इन रदिमयोके 
अनन्त रहस्य है, जिनसे वे नाना पदार्थोकी खट कर रही है । 
इनमे दी एक विचित्र रहस्य मधुर स्वादकी उत्पत्तिका करी 
छिपा हुआ है । प्रकृतिके भूत-भौतिक धरातल्पर जो मिठास 
हम चख पाते है, बह अकेखी घटना नहीं है| प्राणके धरातरूपर 
जो क्रिया-खुष्टि हैः जो प्राण-मात्रा हैः उसमे भी उन मधु 
नाडिका जाल पूरा हया ह । वस्तुतः प्राणके आधिदैविक 
धरातल्से ही उतरकर वह रस स्थूढ मूर्तेमं आता है । परा्णोमिं 
जो मधु दैः वदी सव कुछ है । स्थर भूर्तौका मधु तौ उसीकरी 
अनुमूति है । अपना खाद विकृत हो तो बाक्च मधु उदास 
छ्गता है ! विष्के सव्र खाद्‌ इसी नियमके अधीन दै । 
प्राणम जो मिठासका अनुभव दै, वह ओर भी सूक्ष्म श्वोतसे 
अवतीर्णं होता दै । वह प्रज्ञामात्रा या मनका धरातक है| 
मधुका उद्रम वहीं कदं है । जो मन विपर्येति मिठास खींचता 
हैः वही जब मुकर भीतरकी ओर मिठास ददताहैः तब उसे 
अपने दी चैतन्य केन्द्रमै मधुका भरा हज छत्ता मिक जाता 
है! यह कोश मिरु जाय, तभी सचा भक्तिका खाद्‌ आता है 
जर तभी मन उदहरता भी है । मकिलरयो जैसे मधुपर, एेसे ही 
बर्तिर्यो खतः तब उस केन्द्रपर टूटती द । उन्दं वर्ह रसका 
कुछ खार मिलता है । रसकी उपठन्धि ही सबसे बड़ा सभम 
ह । सकी उपटन्धि ही जीवनका उपनिषद्‌ या रहस्य है । 
मोहकी दशमे हम उसे विषर्येमिं बाहर ददते इए भरक्ते है 
विवेककी अख खुलनेपर उसका स्वाद भीतर द्रूढने र्गते है । 
वही भक्तिका खाद दै । उस रके प्रति उर्मेगता हुआ मन 
जिस अनुरागसे प्रवृत्त ह्येता दैः वही भक्ति दै । 


भ 


‰# ग्रेम ओर भक्ति # १४७ 


परम ओर भक्ति 


( ठेखक---डा० भीश््रसेनजी ) 


ममः भक्तिः आनन्द तथा सौन्दयं जीवनके विविध तथा 
परस्पर सम्बद्ध रस हँ । इनसे ही जीवन हये परिय छ्गता है । 
इनकी अभिदद्धि द्यी जीवनका सखाभाविक ध्येय तथा प्रयोजन 
ह । भक्तिः आनन्द ओर सौन्दर्य भी आधारमूत रस परेम ही 
है-भक्ति पूज्यके प्रति येम है, आनन्द प्रेमकी आन्तरिक 
भावना ओर गति है ओर प्रेमका विषय सुन्दर होता है | प्रेम 
अपने-आप अत्यन्त व्यापक भाव है, इसे करौन नदीं जानता । 
पेमकी भूख हर किसीको रहती है ओर इसका उपभोग मी 
हर कोई करता है । मानवेकि बीच दी नही, पद्युभेमिं मी 
जीवनकी यह प्रव तथा प्रिव प्रेरणा है | वनस्पति तथा 
जड पदाथोमे भी अनेक प्रकारके आकर्षण-विकर्पण देवे जाते 
है| वे भी प्रेमसे सर्वथा अनभिज्ञ नहीं | प्रत्यक्ष द्यी प्रेम 
जागतिक त्स है, सत्तामा्का व्यापक वरू है, विद्वको 
संगठित रखनेवाल सूत्र है । 

परतु वरत॑मान समयमे प्रमके ल्य शोर-गुख दु बिरोप 
ह । किस जोरसे यह शब्द सुना जाता है, कितना इसके स्थि 
हो.द्ल मचता है ! गली-कूचेमि इसके तरानौकी बाद आ 
गयी प्रतीत होती है ! परतु साथ ही इसके लि रोना भी 
बहुत हैः मानो इस्तका अमाव मी लोगौको सता रहा है । 
८अमावः वैज्ञानिक सिद्धान्तोतकमे प्रतिष्ठित दो गयां है । 
मनोविरटेषण प्रमाणसहित दिखता है कि प्रेम प्रप न 
होनेसे ही आज मानसिक विकार तथा रोग पैदा हो रे है । 


अपूर्वं सिति है प्रेमकी बाट्‌ ओर पेमका अभाव | 
अथवा क्या प्रेम ठेस रस है, जो शान्त ओर वप्त नहीं करता 
बल्कि अग्नि ओर अमावको बढाता हैया फिर ढाई 
अक्षरःका यह्‌ प्रेम शाब्द अत्यन्त रहस्यपू्णं तथा गम्भीर समस्या 
है । जितना यहे परिचित हैः उतना ही यह अज्ञात तथा 
शायद्‌ अज्ञेय मी दै । कितनी शिकायत है करि प्रेम करनेको 
सव कहते ह, परंतु दसके त्को जानता कोई बिरखा ही 
है । कबीरने तो खष्ट कदा है 

नेह निभावन एक रख महा कठिन दुसबार \ 

वस्तुतः प्रेम रदस्यपूर्णं वस्तु है । जेते यह जगत्‌ मानवः 
पञ्चः वनस्पति तथा जड पदार्थसे व्यापकतया सम्बद्ध है, वैसे 
ही मानवीय व्यक्तित्वे भी समी स्तरौपर यह्‌ एक-एक सांक 


खान रखता है । चयारीरिकः प्राणिकः मानसिक तथा 
आन्तरास्मिक--सभी सरोपर्‌ प्रेम अनुभव करिया जा सक्ता है 
ओर वास्तवमे इतने ही परमके स्प है । इम वहुधा किसीके 
प्रति उसके भौनिक आकार अर सूयके कारण आकर्षणका 
अनुभव करते ह । बह रूय हमरे मनम वसने र्गता है आर 
हम उसका चिन्तन करते दँ । अनेक वार भौतिक आकार ओर 
रूप आकषक न होते इए तथा अरचिकर होते हए भी हम 
व्यक्तिके सम्पकंमे अति दँ ओर उससे वेगपूर्वक आच्रष्ट हो जते 
है| वह व्यक्ति हमपर छा जाता है ओर दम उसके साथ 
आन्ति आदान-प्रदान अनुभव करने लगते है । दसम हृदय 
विरोषरूमसे संरून दहो जाता दहै ओर सम्बद्धं व्यक्ति एक 
दूसरेम गम्भीर आत्मतुष्टि खभ करते ह । परंतु इस अनुभवे 
ऊब जाना, उख्हना, दिकायतः दावा; विरोध भी द्ध्दयके 
उतारचदार्वोमि घूम-फिरकर आति है ! ये इस प्रेमानुमवकी ही 
धूपछड ई ओर यदी नाटकौय प्रेम प्राणिक प्रेस है । परंतु 
मानवीय व्यक्तित्वमे प्ाणके दो सूप दै । एक बाश्च ओर स्थू 
तथा दुसरा आन्तरिक ओर्‌ स्म । पदल्म केवर व्यक्तिगत रूपदै 
ओर दूसरा व्यक्तिमे उसका गुह्य वैदव-आधार दै । यह अधिक 
सजग तत्व है । जब यह व्यक्ति्योके पारस्परिक सम्बन्धीमैः 
स्प तथा स्पन्दनमे आता हैः तव वे परेमकी एक ओर ही गति 
अनुभव करते हँ । इसमे अधिक आन्तरिकता, व्यापकता, 
सूषमता तथा खापित्व होते ई ओर सारा अनुभव आत्मदानसे 
प्रेरित ओौर परिप्लावित प्रतीत होता है । इस्कौ उदारता ओर 
मधुरता अपूर्वं होती है । समान्य जीवनम इसीकी जितनी 
ओर जरह कुछ श्चखक दिखायी दे जाती दैः बही मानवकी 
स्थूरू व्यावहारिकतामे दिव्य आमा है । 

विचारः चिन्तन तथा आदरकरि साम्यसे व्यक्ति आपसमे 
मानसिक-बौद्धिक प्रेम अनुभव करते है । इसमे सामान्य 
प्राणिक प्रेमका अवग नदीं होताः सक्षम प्राणका आत्पदान 
भी नदीः एक पारस्परिक सहानुभूति होती दैः जो खूब मादी 
भी हो सकती है| 

परतु मानव-मानवके सम्बन्धोमे आन्तरात्मिक प्रेम वह्‌ 
अपू प्रेम है, जो उनके व्यक्तित्वके सजगतम तथा गम्भीरतम 
भागकोउनके अन्तरात्मा मथवा चैस्य पुर्पोको आपसमे जोड़ 
देता है । इसमे व्यक्ति आत्मासे आत्माका स्परं अनुभव 


९१४८ 


करते दज अवर्णनीय रूपमे मधुरः सूक्ष्म नथा एकत्वपू्णं 
होता दै | शुद्ध निरेश्च आत्मदान इसकी शटी है ओर पूर्ण 
एकत्व इसका ष्येव है | इसमे भोगका नाम नही, सैदेकी 
बू नहीं । यही वास्तवेमे दिव्य प्रेम है । यह भी हमारी 
सामान्य प्रकृतियोमे कभी-कभी स्चल्क दिखा जाता हैः यद्यपि 
ठते हम स्यष्टरूपमे पहचान नदीं पते । इसीको चरितार्थ 
करनेके स्यि साधनाकी आवदयकता पडती है सन ओर 
ग्राणको शुद्ध करना होता हैः उन्हे आत्मदानका स्वर्णिम 
नियम सिखाना होता दै । 

ये विविध प्रेम-सम्बन्ध पुरुपर-पुरपषरमेः खरी-खरी तथा 
पुरुष-ख्ीमि हो सकते दै ¡ सामान्य व्यवहारम ये मिले-लुठे 
होते है ओर इनकी विभिन्न गतियोको पहचानना आसान नहीं 
होता । श्रीअरविन्द जँ कवि सौर साहित्यिक होनेके कारण 
जीवनके रसेकरे मर्मज येः वरहो योगी ओर दार्शनिक होनेमे उन्होने 
इन रसौका निक्रण ओर विष्छेपण भी अत्यन्त सूक्ष्म करियाहै । 
प्ेम-विषयकी विवेचना करते दए एक प्रसङ्गमे वे कहते है-- 
"न 18६ 15 6211६ 10८ 15 501016€11065 01€ 
11718, 5011€4{1165 = 2000€3 पात ग्ट & 
८011{56त 11112116.” ४जिसे हम प्रेम कहते हैः वह कभी 
एक चीज होता है कभी दुसरी? बहुधा रेस खिचड़ी? जिसका 
विश्छेषरण कठिन होता है । अतः प्रेम खासी जटिक वस्तु है- -इस- 
कै रूप अनेक है, इसके विप्रय अनेक है; ओर जो युद्ध प्रमदः 
दृदयस्थित चैत्यपुरुषका प्रेम, वह तो जीवनका गूढ रदस्य है, 
जिसके लिये भक्तखोग चिरकाीन भक्तिकी साधना किया करते 
है ओर जिते पाकर वे मूक ओर तृप्र हो जाते दै। 

ली-पुरुषके सम्बन्धमे शुद्ध प्रेमका भाव कुछ अधिक 
कठिन होता है; क्योकि इनके यीन्व प्रकृतिजन्य काम सहज 
ही आ जाता है ओर काम वस्तुतः प्रेमका घातक है | यह 
बहिर्थख प्राणिक आवेग हैः जो श्चणिक होता है तथा अनेक 
प्रतिक्रियाओको उत्पन्न करता है । इसका क्षय खाय अन्तर्मिखन 
तथा एत्व कभी नहीं होता । वैसे श्री-परकृति ओर पुरुष- 
प्रकृतिमे एक ग्रकारकी गम्भीरतर पूरकता भी होती है । वह्‌ 
व्यक्तित्वके उच्चतर अङ्गोकौ सहानमूतिपर निर्भर करती दै ओर 
जरा उसे अभिव्यक्त होनेका अवसर मिक्ता है, वहा ल्ली- 
पुरुषकी मत्री अधिक सखाभाविकं हो जाती है ओर उसमे फिर 
काम निरोषर विन्न नहीं कर पाता | परंतु काम है हर अवसाम 
विन्न ओर बाधा ही । इसके संयम ओर नियमय अनेसे ही 
परेमका मधुरभाव हृदयम प्रतिष्ठित हो पाता है । अथवा 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


हृदयमे प्रेमे एकत्वपूर्णं गम्भीर मधुरभाककरे विकसित हनेसे 
काम उत्तरोत्तर संयम-नियममे आने ख्गता है । पश्चिमी 
मनोविदेषण काम ओर्‌ प्रेमे मेद नदीं करता । वह काम- 
को ही प्रेम मानता है ओर इसीके अभावको जीवनके दुःखका 
कारण वताता है । परंतु आज कामकी कमी कैसे कही 
जायगी । काम-वासना भी कम नहीं ओर काम-तृपि भीकम 
नही परतु मानव सदासे अधिक अतृप्त है । वास्तवमे कमी 
प्रेमी है ओर प्रेम ही तूक्त करता हैः जीवनम संतोष ओर 
सुख प्रदान करता है । जितना काम बद्ता हैः उतना ही प्रेम 
केम हो जाता है ओर परेमका अभाव ही आजके दुःखः व्यापक 
अत्रतत-भाव, होड आर संप्रहशीकताका मूर कारण है । परंतु 
यह परेम तो जीवनका रहस्य है जो स्थूक तथा बहिुख काम- 
वासनाको अतिक्रान्त करनेसे ही अनुभवमै आता है । 
योगानुभव तो प्रतयक्षरूपमे जानता है कि “काम एक विकार हैः 
एक निम्न वृत्ति हैः जो प्रेमके प्रतिष्ठित होनेमे बाधा डाख्ती 
है ।' ( श्रीयरविन्द ) परतु यह जीवनका सत्य अनुभवमं 
आना चाहिये । इससे गाहस्थ्य-जीवनमे अपूवं रस ओर 
सौन्दर्य उपलब्ध हौ सकते हैँ | 


परंतु प्रेमकी सखाभाविक गतिम एक अनन्तता ओर 
असीमता समाविष्ट होती है । प्रेमी चाहता है करं उसका प्रेम 
असीम हो ओर अनन्तकारतक बना रदे । इस प्रकार प्रेमके 
साभकका विषय प्रेममय भगवान्‌ हो जते है । व्यत्तिर्योका 
आपसका प्रेम द्युद्धः; गम्भीर ओर निःस्वाथं होते हुए भौ तुच्छ 
अनुभव होने क्गता है ओर परेममागंका पथिक उस प्रेमको 
ओर प्रेमके उस आधारको खोजने र्गता हैः जो सव 
व्यक्तियौको तथा सारी सत्ताको अपने प्रेम्पूणं बाहुजमे सदा 
बेधि हुए है । प्रेमके इस परम विषयकी ओर व्यक्ति अनेक 
प्रकारसे प्रदत्त होता दै । तुकसीदास कहते दै - 


हम ते चखा प्रेम रख परत्पीके उपदे \ 


पत्नीकी क्चिडकने उनके अंदर अपनी प्राणिक संखूनता- 
कै प्रति ग्लानि पैदा कर दी ओर वे उस प्रेमकी खोजमे पड 
गये, जिसमे च्चिड़क ओर ग्छानिको जगह नहीं । प्रेमके 
स्वाभाविक विकाससे भी व्यक्ति अन्तमे भागवत प्रेमका 
अभीप्सु बन सकता है | 


यह्‌ प्रेम ही भक्ति कहराता है ओौर इसकी साधना ही 
भक्तिमागंः जो योगकी एक प्रसिद्ध शटी भी है| 
मध्यकारमे भारतमे अनेक भक्त हृए-गुर नानकः मीरा? 


# प्रेम भौर भक्ति # 


कव्रीर? तुख्ी आदि | उस समय भक्ति एक लोक-ग्रगति वन 
गयी थी ओौर उसने निश्चय ही सार्वजनिक जीवनम अपूव 
पवित्रता ओर प्रेमका संचार किया ! उस समयक्रा सादिव्य 
अधिका भक्ति-विषयक दै ओर अत्यन्त रसपूणं है | ये 
भक्त प्रेमे कते रसिक थे, इर्न्हने कितना प्रेम-रस पिया भौर 
पिलाया । कबीर कहते ईै-- 

छिनहिं चद क्लिन स्वरैः सोतेोग्रेम च दोय \ 

अघटः प्रेमं पजर वसै, प्रेम कटै सेय) 

तथा-- 

जाट प्रेम न संचरैः सो धट जनु मसान \ 

जैसे सार ठुहार की, संस सेत विन प्रान ॥ 

मीरा तो थी ही 'दरद-दिवानीः वह कहती ह-- 


ओर खी मद पीपी माती, 
पै चिनु पि ही मती, 
प्रम मठी को म मद्‌ पयो; 
छी फिर दहिन रवी 
भ तो दरद (प्रम्‌) दिवानी मेरो दरद न जण कोय ४ 
गुरु नानकका रूप भी वही है- 


नम॒ सखुमारी नानका चौ रै दिनिरेन, 

प्ेमका ध्येव प्रम ही है--असीम ओर शाश्वत । तलसीदास 
विनती करते दै - 

च न सुगति सुमति संपति कु, 


रिधि सिधि निपुस बड) 
चतु रहित अनुराग राम पद्‌, 
ब्दौ अनुदिन अधिकाई ॥ 


प्रक्ष ही हमारे मध्ययुगके भक्तन प्रेम ओौर भक्तिके रसको 
खूब ही पिया-पिखाया ओौर उनका साहिल इनका अमरखोत 
रहेगा; परंतु उनका जीवन-दशंन आजं हमै कई अरोमि कष्ठ 
देता है! उनका जगत्‌, शरीर तथा सख्री-विषयक्र दष्ठिकोण 
हमे असंतोष-जनक ठगता है । यह वास्तवे उस समयक 
मायावादका परिणाम था | आज हम जगत्‌को मिथ्या नहीं 
मानते, सत्य मानते है जीवनका क्षे अङ्गीकार्‌ करते है । 
शरीर तो अनिवार्यं तथा बहुमूल्य सान दै ओर सखी 
जीवन-सङ्खिनी दैः प्रेमानुभवकी सहयोगिनी | दोष हमारी काम- 
दृत्िमे है, जो स्थूल वहिर्ुख भावके कारण आन्तरिक प्रमको 
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अवक्रा नही देती | इस प्रकार भक्तिमार्ग अनिवायं रूपसे 
मध्यकालीन जीवन-दमनसे आवड नहीं । भौर न इस्तका ज्ञान 
जर कर्मके प्रति वह भाव रोनेकी आवद्यकता ह; ओं उस 
समयं था | भक्तिमार्ग प्रायः क्ञनकी निन्दा करता आया है | परेतु 
परेम ओर भक्तिके ये अनिवायं पःरेणाम नहीं है । इसके विपरीत 
भगवान्‌करेच्वये प्रेम हम उनसे एकत्व प्रदान करेगा ओर यदि इस 
एकत्व-सम्बन्धक्रो हम सीमित नहीं रखेगे तो जा यह उनके 
प्ेम-भावसे सम्बन्धित करेगाः व्हा यह उनके ज्ञानपक्च ओर 
कतत्वपक्षसे भी सम्बन्धित करेगा । सर्वाङ्गीण परेम भगवानूके 
साथ ज्ञानः कमं ओर आनन्द-- तीनों प्षौसे हम फलका अनुभव 
करेगे | इससे ज्ञान ओर कर्म प्रेमी दृद्धिके साधन हो जर्गे 
ओर वे (ज्ञान ओर कर्म ) अपने आपम भी रसमय ह्यो 
जार्येगे । वस्तुतः इन तीनों पक्षम अन्तिम है भी आनन्द दही 
उपनिषद्के ऋषिकी अनुसूति स्प दै-- 


आनन्दराद्धःयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन 
जातानि जीवन्ति । आलनेन्द प्रयन्त्यभिसंविरन्तीति ॥ 


आनन्दे हयी ये जीव उत्पन्न होते हैः आनन्दसे उत्पन्न 
हुए जीते ई ओर आनन्दको ही प्रा्ठ होकर उसमे लीन हो जते दै ।* 
श्रीमरविन्द आज उसी भावको बल्पूर्वक इन शब्दम कहते है-- 
^¶,0 € 276 31712762. 2€ ६1€ 185६ ०१त 0 
06108, {€ 5८८१४६६ 9 ऽ€८1€६5, {€ 1 श्ऽद्लाप 
० ८5 81€1€5.° धपरेम ओर आनन्द सत्ताविपयक अन्तिम 
खन्द हैँ । प्रेम ओर आनन्द दही परम रदस्य हैः परम 
गुह्य तत्त्व है । 


व्त॑मान जीवनम विज्ञान ओर वैज्ञानिक बुद्धि प्रधान 
पररणार्दे ह । साथ-साथ सुखवाद ओर सौन्दर्यवाद भी प्रर 
परृत्तिर्य है; परतु ये सब मानसिक ओर प्राणिक प्रभाव है 
ओर इस कारण धन्द्रमय ई मौर जीवनम द्रन्द्रौको पैदा करते 
ह । इन द्वन्दरका उपाय प्रत्यक्ष ही एकत्वमय चेतना है ¦ उसे 
विकसित करनेके च्वि विक्ञानकों विदटेषणात्सककी जगह 
दिलेषणात्मकं दृष्टिकोण पैदा करनेकी आवदयकता है । परंतु 
व्यावहारिक जीवनम तो सुखवाद ओौर सोन्दर्थकाद अधिक 
प्रबल है । विज्ञान इनका सेवक ही दै । इनके दन्द आनन्द 
ओर प्रेमभावको विकसित करनेखे ही दूर हो सकते द ओर 
आजके मानवक स्यि विक्रासका यहं सागं कदाचित्‌ अधिक 
पररणाप्रद भी सिद्ध हो सकता दै | 


--+--+-ॐ+-- - 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


संत भक्तं फवि दही सचे भक्त देँ 


[ रेखक-- महामहोपाध्याय डा० प्रसननकुमार आचाय, आई० ई० एस्‌० ८ रिटायडं ) | 


रूप ॒गोस्वामीके "भक्ति-रसामत-सिन्धुः ( १२ ) मेँ 
भक्तिके विकासका जो वर्णन किया गया है, उसम विभिन्न 
अवयाओं या श्रेणियोका विवेचन हैः जिनका परिणाम भक्ति 
है । श्रद्धा उसका प्रथम सोपान है ! यह ईश्वरका साश्चात्कार 
कर चुकनेवाठे साधुओके सत्सङ्से प्राप्त होती है । साधु-सङ्गके 
अनिवा्थं प्रभावसे एक प्रकारकी विरोष श्रद्धा उन्न होती है । 
भजन-क्रिया तीसरी सीटी है | चौथा सोपान है विविध प्रकारकी 
अपरीक्चित क्रिया-प्णाय्यिं एवं अ्रद्वाके मार्गमे अने 
वाठे अनर्थोकी निवृत्ति । इससे निष्ठाकी प्राप्ति होती है। 
फिर उससे प्रकाश ओर अनुकूल भाव (रुचि ) का जन्म 
होता है ¦ सातवीं अवया है क्ति अथवा विश्वास्की हृदता | 
इसके बाद प्रेम आता है | प्रेमसे भाव या अनुभूति उयन्न 
होती है । तव दसवीं अवसम भक्ति आती है । सूफीधर्म 
( तसच्छुफ ) मे इन्दं दसका सात अवस्थाओंमे अन्तर्भाव 
किया गया है--जिज्ञासा, प्रेम, आलोक या ज्ञानः सांसारिकता- 
का विनाशः एेक्यः विस्मय तथा आस्म निर्वाण | 


रूप गोस्वामीके इस सक्षि विष्टेषणसे स्पष्ट टो जाता 
है कि भक्ति क्म॑मागसे शून्य नहीं हो सकती, यद्यपि यहा 
ज्ञानमा्गपर बिरोध बल नहीं दिया गया है । मनके भिविष 
अङ्ग है-वि्वार ८ जो ज्ानका आधार है); माव 
( जिसपर प्रीति आधारित दै ) तथा इच्छा ( जो क्रियाका 
आधार है ) | इसी प्रकार ज्ञान, कर्म ओर भक्ति तीनो अन्योन्या- 
श्रित द । इनमेसे दोते पूण॑निषृत्ति ओर केवरु एकका 
आचरण असम्भव जान पड़ता रै । अपने सेनापतिकी आज्ञाका 
अनुसरण करनेवाला रणक्षे्रका सैनिक भी अपने क्योकि 
ज्ञान तथा उसके परिणामकी भावनासे अपनेको सर्वथा मुक्त 
नहीं कर सकता । 

प्रवक्ता या संदेशवाहक ( पैगम्बर ) कौ परिभाषा है-- वह 
व्यक्ति? जो जनताको चेतावनी एवं शिक्षा देनेके लये ईश्वस्द्रारा 
प्रेरित एवं उद्बुद्ध किया गया हो । वह्‌ ईश्वरेच्छकौ घोपणा 
तथा व्याख्या करता है ओर आगामी बातें एवं घटनाकी 
भविष्यद्वाणी करता है । महान्‌ ध्मोकि अधिकांश नेता्ओनि 
प्रवक्ताका रूप ग्रहण कर ल्या | निसन्देह उनम अपनी 
घोषणा्ओकि प्रति श्रद्धा थी; पर यह बात संदेहग्रस दहै कि 
उनम अपे अथवा दैवी प्रेरणसे प्राप्त विचारोके ग्रति जिस 


प्रकारकी निष्ठा थी, उसी परकारकी शद्धा उनकी किंसी साकार 
ईश्वरम मी थी ! बौद्धधर्म, ईसारईधर्म तथा इसूसामके नेताओके 
जीवनकी गाथा पद्नेने यह बात स्पष्ट हो जाती है । पर 
हमारे संत कविर्योकी बात दूसरी है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्रति ममत्व मीरबा्ईने गोपिका्ओंका अनुकरण किया | 
यही बात आंडाल्की विष्णु-भक्तिके विषयमे भी कदी जा 
सकती है । श्रकृष्णका कीर्तन करते हुए नवद्वीपके चैतन्य 
अपने आपको भू जते थे । जयदेवने अपने गीत- 
गोविन्दः म राधा-कृष्णकी टीलका वर्णन किया दै । 
सूरदासः तुखसीदास, चण्डीदासः विद्यापति तथा अन्य प्रमुगुण- 
गायकेनि राधाकृष्ण या सीतारामके प्रेमकौ बहुविध सितिर्योका 
गान करते हुए अपने काव्यम अपनेको निमय कर दिया है । 


ध्कवि, प्रेमी तथा तच्वज्ञानी कल्पनाके मूतत॑रूप ई । 
मीराबाई जन्मजात प्रेमिका एवं कवयी थीं। वे १५४७ मे 
मारवाडम पेदा हुई थीं । जब वे तीन वर्षकी दी थी, तभी एक 
साधुने उन्दं गिरिधर ( कृष्ण ) की एक मूरति दी थी | तभीसे 
वे उस मूर्तिपर रीञ्च गयी थीं ओर उसे उन्दने अपना जीवन- 
सङ्गी बना लिया था | आठ वष॑कौ अवसाम उनका विवाह 
हो गयाः पर उनके प्रेमी पति उन्हं संसारी ने बना 
पाये । पतिकी मृद्युके पश्चात्‌ देवरने मीरको तंग किया | वे 
पदर चकर बृन्दावन पर्ची ओर भीकृष्णकी गोपिका 
बननेकी उनकी कल्पना उनम बद्धमू दहो गयी । इन्दावनमे 
ही ४३ वर्षकी अवसाम महान्‌ वेष्णव संत जीवगोस्वामीसे 
उनकी मैट हृईः, जो उस समय ५८ व्ष॑के थे । यहीं उनकी 
भेट चेतन्यके भक्तं हरिदाससे हुई । वे वछभ-सम्प्रदायके 
कृष्णदास तथा राधावह्छभ-सम्प्रदायके दितहसिवशजीसे भी 
मिली । फिर बे द्वारका गयीं ओर का जाता दै कि ६७ वको 
आयुमे दवारकाम भगवान्‌की मूतिमे समा गयीं | इस प्रकार 
उन्है सामीप्य-मुक्ति मिटी | 

दक्षिणकरे वैष्णव संत विष्णुचित्त खामीने ४०० ई०ये एक 
परित्यक्ता कन्या आंडाङकरो शरण दी | मीरवारईकी भति ही 
वे रङ्गनाथ (विष्णु ) का योगान करती थीं ओर उन्दीकी 
मूर्तिमे वे भी अन्तर्धान--बिरीन हो गयीं । उन्हौने जो विरहके 
गीत गाये ओर जो तिरप्पबनके नामसे विख्यात हैः वे आज 
भी दक्षिणम उसी तरह गये जते दैः जैसे उत्तरम मीरररईके 


# रुद्रको कौन परम प्रिय है ? ॐ 


भजन गये जते दै।बंगालके जयदेव श्रीराधा-कृष्णक्ष ्रणय-गीतें- 
के गायकरूपमे बहुत प्रपिद्ध है । उनका अल्यधिक आकर्षक 
श्रीकाव्य "गीतगोविन्द, मधुरतम संस्कृत-छन्दौमे राधकरे साथ 
भरकूष्णकरे घनिष्ठ सम्बन्ध एवं क्रीड़ाका वर्णन करता है । १२ 
सगेकि ३०० छन्दोम बृन्दावनके सौन्दर्यंका वर्णन करते हृ 
विभोर होकर कविने तरुण राधा-कृष्णकी केलिका वर्णन 
किया है | जयदेवकरे अन्तिम दिन पश्चिम बंगाल्के फकदुग्रिदवः 
ग्राम ( जिला वीरमूम ) मे व्यतीत हए । 

निमाई (चैतन्य ) जगन्नाथ मिश्र तथा रचीदेवीकरी संतान 
थे। वेनवद्वीप ( बंगाल ) मे १४८४ ० मे उतर हुए ये ] उनके 
दो विवाह हुए थे--पहा रक्षमीदेवीके साथ ओर दुसरा विष्णु- 
प्रियाके साथ | पहली खरी ( छक्ष्मीदेवी ) की उनके गृह -जीवनमें 
ही मृत्यु हो गयी । जब उन्होने सांसारिकं जीवनका त्याग कियाः 
तवर दुसरीको भी छोड़ दिया | उन्होने दश्वरपुरीसे संन्यासकी दीक्षा 
छी । वेष्णव-धर्म ग्रहण करनेके बाद उन्दने श्रीकृष्णकी प्रेयसीके 
रूपमे अपनेको समञ्चा ¦ प्रारम्भमे वे एक अध्यापक येः पर 
उन्दनि श्रक्ृष्णपर आट पर््को छोड़ ओर इछ नदीं छवि । 
किंत उन्होने कीत॑न-गीतौका प्रचलन किया | “चैतन्यचरितामृतः 
इत्यादि अ्न्थ उनके अनुयाधियोने रचे । उनके भक्तेन दी उन्दै 
चेतन्थकी उपाधिसे विभूषित किया | ३०० प्योका एक 
कृष्ण-कर्णामूत कान्य है, जो बिस्वमङ्गक ( १४०० ई° )- 
रचित कहा जाता है । ये दक्षिणम कृष्णानदीके तयवतीं किसी 
सथानम उस्न हए थे । ये एक वाराङ्गना चिन्तामणिकरे 
प्रेमे पागल-से रहते थे । चिन्तामणिने इन्दं पना प्रेम 
बालक्रुष्णपर केन्द्रित करनेको प्रेरित किया । सोमणिरिमे 
वेष्णवधर्मकौ दीक्षा ठेकर्‌ इन्दनि इन्द्ियकन्ध सुर्खोका व्याग 
किया ओर्‌ दरन्दावन चले गये । चिन्तामणिने भी संसार त्यागकर 
इनका पदानुसरण किया ओर तबसे दोनों बृन्दावनमे रहकर 
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राधा-कृष्णका यश्ोगान करने खे । इन्हीं गीतौसे “कृष्ण 
कर्णामृतः काव्य वन गया । 


इसी प्रकारके एक भक्त बगार्के चण्डीदास ( १४१७ 
१४७७) ये | वे शाक्तसे वेष्णव हूए ओर उन्दने राधा-करष्ण- 
करे गीत गये | 

विद्रापति ( ९१४० ०-१५०७ ) मिथिलकरे राजा शिवं 
तथा रानी लक्ष्मीदेवीके राजकवि थे ओर इन्दौने राधा-कुष्णके 
परेम-सम्बन्धी शृङ्रकाव्यका निर्माण किया | सूस्दाक्ष( १४७९- 
१५८४ ) सहखौ गीतोवाछे सूरसागरके अन्ध-गायक ये । 
उन श्रीवह्भाचार्थने वैष्णवधर्मकी दीक्षा दी थी । राधा-कष्णके 
अन्य भक्तौकी भोति वे बृन्दावनमे न रहकर गोवर्धन पवैतकी 
तख्हरीमे रहे । 

प्रसिद्ध कवि तुटसीदासत अपने रामचरितमानस्फे लि 
विख्यात दै । वे “सीतापति राम्के भक्त थे । कहा जाता है किं 
मि पेय्से बाहर अति दी उन्दने रामनाम छया था। 
वे राम्केदही ये ओर रमने ही उनका उद्धार किया; 
कारी; चित्रकूट एवं अयोध्यामै साधु-सङ्ग करते हुए 
वे इन्दावन पर्हचे । वहा उनकी मेंट नन्ददाससे हुई । 
कहा जाता दै करं उनकी इच्छाके अनुसार इृन्दावनके 
एक प्रसिद्ध मन्दिरको राधा-कृष्णमूतिं शीता-रामके 
रूपम बदर गयी थी । ठठसीदासके अनुसार भक्तिका सार 
भगवस्लीला-सम्बन्धी प्रवचरनौको सुनना ओर ईश्वर-नामोचार 
है । यह्‌ भी चैतन्यस्ापित कीर्तन-ञेसा ही है । 


ये संत आर गायक ही सचे भगवमद्वक्त रे दै । रूप गोस्वामीने 
अपने '्क्ति-रसामृत-सिन्धु?मे भक्तिके विकासके लिय जनिन 
आवद्यक तसवौकी व्याख्या ओर कितिचना की है? वे इनमें 
पाये जति दै । 


शुदरको कौन परम प्रिय हे! 


श्रीरुद्र मगवान्‌ कहते ह-- 


# + (५ वसंक्तितात्‌ क ५4 (1 चने 
यः पर र्ट्संः साक्चात्‌ निगुणाल्जी | भगवन्त वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हिमे॥ 


( श्रीमद्धा० ४। २४। २८) 


“जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीवरसंङ्ञकं पुरुष--इन दोनोवे नियामक भगवान्‌ वाघुदेवको साक्षात्‌ 


मारण ठेता है, वह मुञ्चे परम प्रियहै | 


१५४ 


भक्तकौ भक्ति जवे चरमसीमाको पर्हुच जायगीः तत 
उसकी दशा भी धितप्रजञ ज्ञानीकी-सी हो जायगी । फिर एेसे 
भक्तको भगवान्‌ क्यो न गठे छ्ग्येगे | 
यद्रपि ज्ञानमागं सर्वच माना जाता है ओर वह मोश्चतक 
पटुचाता दै, तथापि वह हिष्ट है | कर्ममार्ग भी रिष्ट है। 
निष्काम कर्म॑तो नितान्त कठिन है | 
सकाम कमै बन्धनम डलनेवले रैः इसलिये सवंसुखम 
मार्गं है-भक्तिमः्म | 
यौ तो दीखनेमे भक्तिमार्गं सुखभ प्रतीत होता दै 
तथापि जवबतक भक्तिभावकी प्रारम्भिक सीदीपर चटृकर 
अन्तिम सीदीतक प््टुचते हैः तवबतकर भक्तिमागगमै मी 
ज्ञानमार्गसे कम कठिना नदी है | 
क्ञनमार्गपर--चरते-चल्ते कहीं (अहं ज्ञानी? की 
भावना आ सकती है ओर यह ४अहंभावनाः साधकको पुनः 
नीचे गिरा सकती है । 
कर्ममार्ग-राजसी मागं है | इसमे "अह तो साथ 
चिपटा ही चला जाता है । आगे चक्कर मनुष्य निष्काम 
बन जाय तो ओर बात है | 
भक्तिमागंमे--तो प्रारम्भसे ही 'अहका भाव गल्ने 
ख्गता है ओर ऊपरकी सीदीपर पर्हूचनेतक अहं का पता ही 
नहीं रहता | 
आश्चथं यह है कि 
संसार चलता दी है "हःते पनपता ही है अहस | 
ओर जहा (अहः गयाः वहा फिर संसार भी करटा रह 
पता है । 
इसलिये 
यज्ञ-यागादिमे देवता्ओंको उदेश्य करके आहूति देते 
हुए. कहा जाता है -- 
इदमरनये इद्‌ न 
यह मेरी आहूति अग्नकरे व्यि है, इसमे मेरा कुछ दीं 
हैः जिंक स्यि हैः जिसकी हः उसीको दे रहा र । इसी 
प्रकार 
इदं वायवे इदं न मम 
इदं सोमाय इदं न मम 
ददमिन्द्राय इदं न मम 
इदमादित्याय इदं न मम 


मम । 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति 


अर्थात्‌ यदह आहूति बायुके स्यि है, यह सोमके 
ल्ि हैः यह इन्द्रके लि है यह आदिल्यक्रे स्थि दैः इस्म 
मेरा स्या है; जिसकी हैः उसीको दे रहा हः उसीको सोप 
रहा दरू | 
यद्यपि भगवानको ज्ञानी- 
प्रियो हि ज्ञनिनोऽ्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ 
( गीता ७। १७) 
--अव्यन्त प्रिथ होते है तथापि भक्तिमार्गवाठे अत्यन्त 
प्रिय नहीं तो प्रिय तो अवद्य होते ह । किसी तरह भगवान्के 
प्रियकी सूची एक वार नाम आ जाय तो ओर क्या 
चाद्ये । 
भगवानको ज्ञानी अत्यन्त पिय क्यो ? 
सख्ये कि वह अन्यौकी अपेक्षा साधना अत्यन्त कष्ट 
उठाता दै-तव कीं भगवान्को पराता है । कर्म॑काण्डका मार्ग 
उस ज्ञानमार्गे अति सुखम दै । भक्तका मार्गं उससे 
भी स॒क्म है-- 
न मे सक्तः प्रणयति । 
धेया भक्त नष्ट नदीं ह कता | 
क्यो जी- 
प्र०-तो फिर नीको जो फक मिटेगाः वही भक्तको 
भी मिलेगा १ 
उ०-- र्हा, इसमे क्या संदेह है १ 
प्र०--केसे १ 
उ०-जैसे पुष्पके आश्रयते एक छोटी-सी चीरी भी बडे- 
बडोके पिरपर चद जाती है, उसी प्रकार भक्त भी क्रिसी 
लानीका भक्त हुआ--पू्णरूपेणः तो वह्‌ भी उस पदको 
प्राप्त कर सकेगा? जिस पदको ज्ञानी प्राप्त करता है | 





( गीता ९।३१) 


प्र०--तब तो भक्तका मागं सबसे अच्छा रहा | 

उ०--अच्छा तो है; पर हर कोई स्वा भक्त भी नहीं 
बन सकता, जैसे हर कोई ज्ञानी नहीं बन सकता | 

प्र०--क्यो 

२०--यह्‌ बात तो संस्कारोकी है--संस्कारी जीव शीष 
प्टुच पति दै एक ही जन्ममे पार हो जाते है | जिनके संस्कार 
कम अच्छे होते हैः बे अनेक जन्मोतक धके खाते रहते ३ । 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 


सर्व-सुखभ भक्ति-मागं # 


तीत्र-संस्कायी जीव इसी जन्मे ओर मध्यम-संस्कारी जीव 
प्रयत्र करते रहँ तो अनेक जरन्मोम जाकर परा गतिको प्राप्त 
करते है| 


सनकः सनन्दन, सनातन, सनक्छुमार-- ये ध्यानयोगसे 


पार दए. । 


राजा जनकः जैगीषव्य आदि कर्मयोगसे पार दए । 


भक्तियोगसे जो पार हुए उनकौ नामावली भी कम 
ट्वी नही है--भक्तमाठ्की गाथार्पँ पदिये | 
तच यह टै कि 
राक्तिसे भक्ति पनपती है ओर भक्तिसे शक्ति आती हैः 
हसलिये परगति प्राप्त करनेमे भक्तिः शक्ति तथा युक्तिका 
यथार्थं समन्वय आवहयक है । 


भक्तिके अनुरूप मागं, शक्तिके अनुरूप उसपर चख्ना 

ओर भक्ति-शक्तिका समन्वय--ये तीन वातं आवश्यक है | 

भक्तिके पिना शक्ति व्यर्थः शक्तिके विना कोरी भक्ति व्यर्थ 

जर युक्तिके बिना भक्ति-राक्तिका समन्वय नहीं हो सकता । 

इन गीता-वचनोको देखिये-- 

अष्टा सर्वभूतानां मैत्रः कर्ण एव च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्धक्तः स मे भरियः॥ 
यसमाग्नोद्रिजते रोको लोकान्नोद्विजते च यः| 
हषामषभयोद्रगैयं्तो यः स च मे प्रियः॥ 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतन्यथः। 
सर्वारम्भपरस्त्यगी यो मद्धक्तः स मे श्रियः॥ 
योन हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काष्रुति । 
छयुमाञ्चुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ 
बमः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः। 
शीतोष्णसुखदुः्ेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ 
तुल्यनिन्दास्त॒तिर्मौनी संतश्टो येन॒ केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्‌ मे भ्रियो नरः ॥ 
मे तु धरम्याख्तमिदं यथोक्तं॑पयुंपासते । 
शरदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे श्रियाः ॥ 

( १२! १३-२० ) 

दुन शछो्कोमि धयो मद्भक्तः"; (भक्तिमान्‌? भक्ताः" 
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इत्यादि विशेषर्णोको देखकर विसय होता है करं भगवान्‌ 
कोरे जञानसे, कोरे कर्मकाण्डसे प्रसन्न टोनेवठे नही, उनको 
(भक्तः भी चाहिये | 
केसे भक्तं ? 
ठेते भक्तः जे दवेषरदिव हः मेत हौ, करुण हौ? निर्मम 
होः निरहंकार दौ, समसुखदुःख हौ, क्षमावान्‌ ह-- 
ओर 
संतुष्ट हौ, यतात्मा हयँ, दृदनिश्चय होः स॒स्षमे मन- 
बुद्रिको अपण कवि हौ-- 
यही नदीः 
खो ठोगेसे धबरयं नही, रोग जिनसे घवरयये नहीं 
तथा जो भयः दृष, अमष एवं उद्वेगसे मुक्त हौ-- 
यही नही, 
किसी वस्तुकी उपेक्षा न रखे, चि हौ, दक्ष दैः 
उदासीन हौः गतव्यथ हौः सर्वारम्भपरित्यागी (मै दी कसे- 
वाला ह, एसी बुद्धि न र्खनेवटे ) दौ-- 
जो 
श्रु ओर मित्रको समान सन्नः मानापमानको एक- 
सा जानः शीत-उष्णः सुख-दुःखमे समान रहै, सङ्गरहित हौ-- ` 
जो 
निन्दा-सतुतिमे समान रै, मोनी हौ ( जितना आवश्यक 
हो, अपरिहायं हो, उतना ही बोखनेवाठे दौ ); सििरमति 
रह, अनिकेत हौ--कदीं ममत्व न रवे-- 
जो 
श्रद्धावान्‌ हौ--बसः मुलन दी सव कुछ समद्च-एेसे-एेसे 
गुणेसे युक्त भक्तिमान्‌ मुञ्चे प्रिय दै । 
इन गीतके शरोकसि स्पष्ट है फि गीताके भ्भक्तिमान्‌! 
मे जर अन्यत्र "भक्तिमान्‌" बड़ा मेद है । 
साराः कोरी भक्ति भी कु नहीं तथा केरे ज्ञान-वि्ानादि 
गुण भी भक्ति्यूल्य हेनेसे सार्थक नहीं ह । रामायण उत्तर- 
काण्डके दोहे ओर गीताके द्वादशा अध्यायमे वहतं कु 
साम्य है | 
यह्‌ है तािक विवेचन भक्तिका । यह सोचकर प्स्येक 
व्यक्ति भक्ति ओर शक्तिका यथाथं उपयोग करे | 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


भक्तितका दिग्दरान्‌ 


साखरौकी आरोचन करते समय सबसे पटे अनुचन्ध्‌- 
चतुष्टय अर्थात्‌ अधिकारी? सम्बन्धः अभिधेय ओर प्रयोजनका 
विव्वार किया जाता है । अतएव भक्ति-शास्रके अनुवन्ध-चलुष्टय 
क्या द १ श्रीमन्महाप्रभु चैतन्यदेव कहते द कि भक्ति-शाखके 
प्रति श्रद्धावान्‌ व्यक्ति दी इसका अधिकारी है । "वाच्य-बाचकः 
सम्वन्धः ! इस दाखका प्रतिपाद्य विष्य है --“उपास्य- 
तच्च, । अतएव शसक उपास्य-त्खक्रे साथ वाच्य-वाचचक 
सम्बन्ध है } उपास्य-तत्व॒श्रीकृष्णकी प्राचिका उपाय 
अभिधेयः है । अतएव भक्ति अभिधेय है ओर श्रीकष्ण- 
प्रेमकी प्राति दी इसका प्रयोजनः है | 

१. अधिकारी ( जीव-तच्च ) 

जब भक्ति-शास्नका अधिकारी श्रद्धावान्‌ जीव दैः तव यह 
सहज ही जिज्ञासा होती है कि जीव-तच्वं क्या है ओर्‌ वह 
श्रद्धावान्‌ होता कैसे दे । पञ्मपुराणके उत्तरखण्डे जीव- 
तत्वके विषयमे जामाता मुनि कहते है - 

स्तानाश्रयो ज्ञानगुणश्चेतनः प्रकृतेः परः। 

न जातो निर्विकार एकरूपः स्वरूपभाक्‌ ॥ 

अणुर्नित्यो म्यासिशीरश्चिदानन्दात्मकस्तथा । 

अहमर्थोऽन्ययः क्षेत्री भिन्नरूपः सनातनः ॥ 

अदाद्योऽच्छेय अङ्खेय अद्ोष्याक्चर एव च । 

एवमादिराणैय्तः शेषभूतः परस्य वै ॥ 

मकारेणोच्यते जीवः क्षेत्रज्ञः परवान्‌ सद्‌ा । 

दासभूतो हरेरेव नान्यस्यैव कदाचन्‌ ॥ 

आव्मा न देवो न नसे न तिर्यक्‌ स्थावरो न च। 

न देहो नेन्द्रियं नेव मनः प्राणी न चापि धीः॥ 

तच जडो न चिकारी च ज्ानमान्रास्मक्षो न च) 

स्वस्मै स्वयंप्रकाशः स्यादेकरूपः स्वरूपभाक्‌ ॥ 


अहमर्थः प्रतिक्षेत्रं भिन्नोऽणुर्नित्यनिर्मटः । 
तथा ज्ातृत्वकतुत्वभोकतृत्वनिजघर्मकः ॥ 
परमास्मैकरोषस्वस्वभावः सर्वदा सखतः॥ 


अर्थात्‌ जीव देह नदीं है नका आश्य ह | ज्ञान 
उसका गुण है । जसे अग्निका गुण दाह हैः सू्य॑का गुण 
प्रकाश है, उसी प्रकार जीवकरा गुण ज्ञान है | वह चेतनैः 
परकृतिके परे है । जसे काष्ठमे व्यापक अग्नि काष्ठसे भिन्न हैः 
उसी प्रकार देही ( जीव ) देदसे भिन्न दैः इन्द्रियः मन, प्राण 


या बुद्धि मी नदीं है । वह अजन्मा है निर्विकार हैः सदा एकरूप 
रहता है । अणु हैः नित्य दै व्यापक दैः चित्‌ ओर आनन्द- 
सखरूप ह । “अहं '-शब्द-वाच्यः अविनाशी; क्षेबरी ८ शरीरसूप 
कषेजका खामी ) शरीरसे भिन्नरूपः सदा रहनेवाटाः 
अदाह्यः अच्छेद्यः अङ्कद्यः अशोष्यः अक्षर आदि 
गुणस युक्त दै ! जीव समस पदार्थोका द्रष्टा ओर प्रकादाक 
है तथा खयं अपना भी दरष्टा ओर्‌ प्रकाद्यक है | वह्‌ न जड 
है जर न जडसे पैदा हुआ ३ । जीव केवर श्रीदरिका 
दास दै, ओर किसीका नहीं । वह देवता नही, मनुष्य नही, न 
तर्क्‌ है न खावर दै । वह लाता, कर्ता ओर भोक्ता है, 
कर्मानुसार उसका गमनागमन होता है । परमात्माका शेषत्व- 
अनन्यदासत्व ही जीवक्रा खभाव है | 

ये जीव असंख्य दैः अनन्त है | जलः खल ओर 
अन्तरिष्चमे कोई स्थान एसा नहीं" जो जीवौसे खी हो| 
जीवके सम्बन्धमे श्रीसनातन गोखामीके प्रह्नोका उत्तर देते 
हुए. श्रीमन्महाप्रघु कहते दै-- 


जीवेर स्वसूप हय दृष्णेर नित्यदा \ 
कृष्णे तय्स्या रकि भेदाभेद प्रकारः ॥ 


अर्थात्‌ स्वरूपतः जीव॒ श्रीकृष्णका नित्यदासं दै, 
वह श्रीकृष्णकी तसा दक्ति है, भेद ओौर अभेदरूपमें 
प्रकारित होता है! शाख्रौमे अन्तरङ्गा बहिरङ्घा ओर तव्या 
भेदत श्रीभगवान्‌की तीन शक्तिर्योका उस्छेख पाया जाता दै । 
शीमन्महाप्रयु कहते दै-- 


कृष्णेर स्वामायिक तिन 
चित्‌-शक्ति, जी्रश्क्ति 


अर्थात्‌ शरीभगवानकी खभावतः तीन शक्तियोमे परिणति 
होती है--चित्‌-दक्ति, जीवशक्ति ओर मायादकतिमे । चित्‌- 
राक्ति दी अन्तरङ्गा शक्ति है, मायाराक्ति बहिरङ्ा तथा जीव- 
रक्तिं त्या । श्रीनारदपाञ्चय्म भी लिखा है - 


रति-परिणति । 


आर मायराक्ति ॥ 


यत्तटस्थं तु चिद्रूपं सख्संवेयाद्‌ षिनि्म॑तम्‌ । 

रञ्जितं गुणरागेण स जीव इति कथ्यते ॥ 

अर्थात्‌ चित्‌ पदाथं खसंवेय मूररूपसे निकरट्कर 
तरस होकर रहता है । गुणरागके द्वारा रञ्जित वह तय्ख 
चिद्रूप ही जीव करता है । भगवानूने गीतम भी कहा है 


# भक्ति-तत्वका दिग्दर्दन # 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकतं विद्धि मे परम्‌ 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ पूर्वोक्त आठ प्रकारकी अपरा प्रकृतिसे भिन्न 
एक मेरी जीवरूप परा प्रकृति हैः जिसके द्वारा यह्‌ जगत्‌ 
धारण करिया जाता दै। अर्थात्‌ जैसे देहीके द्वारा यद्‌ देह 
धारण क्रिया जाता है, उसी प्रकार असंख्य-यसंख्य जीवक 
दवारा जः खल ओर अन्तरि्षरूपम अनन्त ब्रद्याण्ड धारण 
किया जाता है | 

अब यह प्रदन दोना स्वाभाविक है करि “जव जीव खयं 
भगवानकीः श्रीकृष्णकी तय्यखा राक्ति है, तव पिर्‌ श्रीकृष्ण- 
त्व दै क्या १ वेदवेदान्त आदि शाघ्ोकी चरम आरोचना 
करनेसे ज्ञात होता है किं श्रीकृष्ण अखिलयेम-रसानन्दमूिं 
है| वे नित्य रस-खरूप हैः निव्य प्रेम-खरूप है तथा नित्य 
आनन्द-स्रूप देँ । सूर्वंकी किरणके समानः अग्ने स्फुलिङ्गके 
समान जीव इस अखिलप्रम-रस-आनन्द-सखरूप श्रीकरष्णका ही 
अंराहै । अतारव विगुद्ध प्रेम-रस-गानन्द दी जीवका प्रकृत सरूप 
याखमावहै । आनन्द ही ब्रह्य है, एवं परमानन्दखरूप श्रीकृष्ण 
ही परम तत्व दै | इस आनन्दसे ही जीवोकी उत्पत्ति होती है 
तथा आनन्दमे ही जीरवोका छ्य होता है| श्रति भी कहती है-- 

आनन्दो ब्रद्येति व्यजानात्‌ ! आनन्दाद्धयेव खल्विमानि 
भू तानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं 
प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । 


अर्थात्‌ ब्रह्म आनन्दखरूप है । आनन्दते ही मूतगण 
उतपन्न होते है, आनन्दसे वे जीवित रहते रै, आनन्द 
गमन करते है तथा आनन्दम ही प्रवेश करते है । 

अतएव प्रेमानन्द ही जीवका प्रकृत खसरूप है । फिर यह 
इस संसारम इतना दुखी क्यो है १ श्रीमन्महप्रसु कहते दँ किं 
जीव श्रीकरष्णकी तटस्था शक्ति है, उनकी अन्तरङ्गा भौर 
बहिरङ्घा शक्तियोके मध्यम सित है | अन्तरङ्ञा शक्तिके 
आकर्षणको प्राप्तकर जीव शीकृष्णोन्सुख होता है- नित्यानन्द 
निय-सुखका भोग करता है परंतु बहिरङ्गा शक्तिके 
आकषंणसे वह॒ मायामुग् होकर सांसारिक क्छेयोको भोगता 
हे । श्रीमन्महाप्रमु कहते ईै-- 


कृष्ण भुरि रेह जीव अनादि बहि्भुख 
अतएव माया तरे देय संसार दुःख। 
कभू स्वे उडायः कभू नके इबाय \ 


अर्थात्‌ वही अनादि जीव श्रीकृष्णको भूकर जव 
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बहिर्मुख होता हैः तव माया उसको सांसारिक दुःख प्रदः 
करती है | कभी ऊपर उठाकर खर्ममे हे जातीहै ते कभी नर्क 
डवा देती है । अविना या माया श्रीभगवान्की परिवारिका दै 
भगवद्वियुख जीवोका अपने प्रभुकी अवन्ञा करनं 
वह॒ सहन नहीं कर स्कती। इसील्यि दण्डविधान 
करती ह । अतएव भगवद्धिशुखता हौ दुःखका हेतु दै ओः 
इस मायवासे निस्तार पानेका एकमा उपाय है-भगवानतरे 


सम्पुख होना । गीताम भी भगवान्‌ कहते दै-- 


दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये ग्पद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
अर्थात्‌ यह देवी तरिरुणमवी मेरी माया दुरत्यय दै, इससे 
पार पाना कठिन है । जो मेरी शरणम आ जतिरैः वेदी इस 
मायासे निस्तार पति ह । श्रीमद्धामवतमे भगवान्‌ कते दहै - 
मनत्तयाहमेच्छ्या म्राह्यः श्रद्धयाऽऽस्ना भियः सताम्‌ । 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। १४। २० ) 
षे उद्धव | मै श्रद्धापूर्वकं की हुई एकमात्र भक्ति- 
से ही वशम होता दँ; क्योकि मै संतौकी आत्मा ओर प्रिय 
र| मेरी दृट्भक्ति चाण्डाखको भी जातिदोषते पवित्र करती 
हे!” अतएव भक्ति दी शीकृप्ण-परा्तिका उपाय है | भक्तिके दारा 
श्रीकृणपेमकी प्राति होती है । प्रेमे दुभ्ख दूर द्यताहै 
ओर संसार-यातना तिरोहित हो जाती है । परंतु इस प्रेमा 
मुख्य प्रयोजन शीकृष्ण-परेमका आखादन ही दै । 
२. सम्बन्ध ( भगवत्त ) 
वेदादि समस्त शास्र सन प्रकारसे भ्रीकृष्णके ही पारतम्य- 
को प्रकट करते है । अर्थात्‌ श्रीकृष्ण हयी परतम ईह, उनके 
ऊपर कोई दूसरा उपास्य तच्च नहीं है-यही स्व रका 
अभिप्राय है । श्रीमन्महाप्रथु कहते है-- 
कृष्णेर स्वरूपविच्ार सुन सनातन \ 
अदु ज्ञान-ततततव त्रजे त्रजेन्द्रनन्दन ॥ 
सर्व॑ आदि स्व अशी किशोर शखर \ 
च्िदानन्द देह स्वाश्रय सर्वर ॥ 
अर्थात्‌ हे सनातन | अव श्रीक्गष्णके सखरूपके विषयमे मेँ 
कहता दरू? तुम सुनो । कृष्ण अद्वयं ज्ञानत्व है, ओर वे ही वरजम 
्रजेन््नन्दन है | बे सवके आदिकारण दैः सब उन्ीकि अंश 
हैः वे अंशी द । वे किशोरदेखर श्रीकृष्ण चिदानन्दमूर्ति है, 
सवके आश्रय दैः स्वश्चर दहै । ब्रह्मसंहिता कहा है-- 


(+ 
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उनका अपना कोड्‌ प्रयोजन न दोनेपर भी खट जीवेके प्रति 
अनु्रद्की इच्छासे संसारका कल्याण करते हुए दीख पडते द । 

श्रीभगवान्की प्रकृति भौतिक नहीं दैः उनका श्रीविग्रह 
भोतिक नदी है--इस वातको श्रीमद्रामानुजाचार्यः श्रीमघु- 
सूदन सरखतीः श्रीमद्विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीमान्‌ चरूदेच 
विद्यासूप्रण तथा महाभारतक्रे रीकाकार श्रीमान्‌ नीखकण्ठ 
प्रतिने शाल ओर युक्तिके अनुसार सस्पष्टरूपसे प्रमाणित कर 
दिया दै | श्रीभगवान्‌ गीताम खयं जपने श्ीसुखते कदा है-- 

जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 

साराय यह्‌ दै फि भगवान्‌ जन्म ओर कर्म दिव्य हैः 
भोतिक नदीं | श्रीजीव गोखामी कहते ह कि दईधरका 
ज्ञानादि जैसे नित्य है, देह भी वेसे ही नित्य हे । उनमे देहः 
दे्टीका मेद्‌ नरी है | जीव्रदेह जैसे चेतनाविहीन होनेपर “शवः 
बन जाता हैः भगवदेहफे वरिम टेसी बात नही; वह सदा 
ही चिदानन्दरखमय बना रहता है । अतएव श्रीविग्रह 
सच्चिदानन्दखसरूप भजनीय दहै | वे श्रीभगवत्संदर्भमे 
छिलते है 

यदात्मको भगवान्‌ तद्वस्मिका व्यक्तिः । किमात्मको 
भगवान्‌ ? ज्तानात्मकः दे.र्यात्मकः शक्स्यास्मकश्च । 

अर्थात्‌ भगवान्‌ जसे ई, वेसी दी उनकी अभिव्यक्ति 
हयेती है । भगवान्‌ कैसे द १वे ज्ञानस्वरूप हैः टेशवय॑- 
खरूप है ओर शाक्तिखरूप है । भगवान्‌फे खरूपते भगवदह 
भिन्न नहीं है । जो खरूप हैः वही विरह है । विज्ञान-आनन्द 
भगवानक्ा खरूप हैः अतएव भगवद्विग्रहं भी विज्ञानानन्दमय 
है | भगवान्‌ रसखरूप दै, अतएव श्रीभगवद्वि्रह भी रसमय 
है} भगवान्‌ गीतामे कहते है 

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तलुमाश्ित्म्‌ । 


अर्थात्‌ मूट॒लोग मुञ्चको भौतिक मानव देह धारण क्रिय हुए 
समञ्चकर मेरी अवज्ञा करते हँ । यहो प्रक्र हो सकता है किं 
सर्वव्यापक परम ब्य सीमिब सानव-देह कैसे धारण कर छेता 
है । इसका उत्तर यह रहै कि जो सर्वव्यापक हैः निराकारः 
निर्विकार दैः वह सर्वशक्तिमान्‌ भी है । अतएव वह साकार 
रूपसे प्रकट होः इसमे कुछ मी असम्भव या अयौक्तिक नहीं 
है । दुर्गसप्शतीमे श्रीअम्बिका देवीके प्राकरस्यके विप्रयमे 
किला है -- 

अतुरं तत्र॒ तत्‌ तेजः सवदेवज्ञरीरजम्‌ । 

एकस्थं तदभून्नारी व्याक्तखोकत्रयं स्विषा ॥ 


भाव यह है क्रि सम्पूर्णं देवताओकेि शरीरका सूक्ष्म 
अतु तेज एकच होकर नारीके रूपमे प्रकट हआ ओर उस 
तेजसे तीनो खोक व्याप ह्ये उड । अर्थात्‌ सृ््मसे स्थूररूप 
प्रकट हया । 

वेदादि शास्म देवतार्ओंकी विग्रह्वत्ता भी स्वीड्रत 
हुई हे  निरुक्तकार यास्कमुनि कहते है -- 

अथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । पुरुषविधाः स्युरियेकस्‌ । 
चेतनावद्वद्धि स्तुतयो भवन्ति । तथाविधानानि । अथापि 
पीरूपविधिकेः अङ्कैः संस्तूयन्ते । (३।७।२)।६) 

अर्थात्‌ वेद-मन्त्रोमे मनुष्योके समान आकारविरिष्ट 
रूपमे देवताओका चिन्तन होता दैः चैतनकरे समान उनकी 
स्तुतिर्या होती दै तथा पुरषके समान उनके अङ्खादिका वर्णन 
पाया जाता है | मन्म मनुष्यके समान अश्व-सेन्य-ग्दादिते 
युक्त विग्रहरूपमे उनकी उपरभ्धि होती है | 

श्रीरंकराष्वा्यने ब्रह्मसूत्र १। ३ । २७ के शारीरक 
भाष्यमे छिला है-- 

एकस्यापि देवतात्मनो युगपद्‌ अनेकस्वरूपग्रतिपत्तिः 
सम्भवति । 


अर्थात्‌ एक देवताका आत्मा भी अनेक स्वरूप ग्रहण कर 
सकता है । योगी भी कायब्यूहका विस्तार कर सकता है । जेसे-- 
आत्मनो वै शरीराणि बहूनि भरतषभ । 
योगी कु्यौद्‌ बलं प्राप्य तैश्च सवैर्महीं चरेत्‌ ॥ 
प्रायाद्‌ विषयान्‌ कैश्चित्‌ कैशचिदु्रं तपश्चरेत्‌ । 
संक्षिपेच्च पुनस्तानि सूर्यो ररिमगणानिव ॥ 


अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! योगबरूको प्राप्त करके योगी सदस 
शरीर धारण कर सकता है ओर उन सवके दवारा पृथ्वीपर 
विचरण कर सकता है । किसी रारीरसे विषर्योको प्रास्त करता 
है तो क्रिसी शरीरके द्वारा उग्र तप करता है ओर फिर 
उन शरीरौको अपने भीतर इस प्रकार समेट छेता है जते 
सूं अपनी रररिमयोको बटोर केता है । 

योगदर्शनमे आया दै- 

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः। 

अर्थात्‌ मन्त्र-जपसे इष्टदेवता दर्शन हेते ह । अतएव जब 
देवता ओर मनुष्य इस प्रकार शरीर धारण करनेमे समर्थं है 
तव स्व॑शाक्तिमान्‌ प्रभुके स्यि अवतारविग्रह धारण करना सर्वथा 
सम्भव है । इसमे किसी प्रकारकी शङ्कके थ्यि सान ह नदीं हे । 


# भकति-तच्वका दिम्दर॑न # 


अव यहां भगवानूफे विविष अवतारोके विषयमे ऊख दिग्दर्शन 
कराया जाता है-- 


(कफ ) पुरुषवतार 

भगवान्‌करे पुरुषावतारके विषयमे सात्वततन्मे आता 

विष्णोश्च त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः । 

एकं तु महतः सष द्वितीयं स्वण्डसंस्थितम्‌ । 

चृतीयं सवेभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विसुच्यते ॥ 

विप्णुभगवान्फे तीन सूप शाघ्मे निर्दि हुए दै । 
उनम नो प्रकृतिकरे अन्तर्यामी हँ ओर महत्तत्चके खष्टा है, उनका 
नाम प्रथम पुरुष है । जो ब्रह्माण्डके ओर जीव-समष्ट 
अन्त्यामी दै, उनका नास द्वितीय पुरुष है) तथा जो 
सवंभूतोके अथवा व्यष्टि जीवके अन्तर्यामी है, उनका नाम 
ततीय पुरुष है | 

्रखयलीनः बासनावद्धः भगवद्धिमुख जीवोके प्रति करुणा- 
वश भगवान्‌ सष्टिकी इच्छा करते है; जिससे वे जीव संसारये 
कमं करते हुए भगवस्सानिष्य प्राप्त कनेक चेष्ट कर ओर 
वासनाजाख्से भुक्त ह । इस इच्छासे भगवान्‌ पुरुषरूप 
कर प्रकृतिकी ओर देखते ई । इससे ग्रकृतिमे क्षोभ उत्यनन 
डता दे ओर ुणत्रयमे वैषम्य होकर मदत्तत्वसे ठेकर 
्ित्यादिषयन्त सारे तर्यो सृष्टि होती हे । ये पथम 
पुरुष ही इस सुष्टके कत्ता ह । इनको महाविष्णु या संकर्षण 
कहते ह । इनका रूप विराट्‌ हे । 

इस महदादि सुटि ओर असंहत कारण-तत््वौको परस्पर 
सम्मिखित करनेके ल्यि प्रथम पुरुष अंदातः अनेकं रूप 
होकर उनम प्रवेश करते है । यह प्रविष्ट अंश ही द्वितीय 
पुरुष है । ये अपने प्ररु आकर्षणके द्वारा उनको वक्रगति 
प्रदान करते है । इस प्रकार ये तत्त्व वक्रगतिविरिष्ट होकर 
धञ्चीकृत दरार्मः चक्राकारमे आवर्तित ओर आकुञ्चित होकर? 
केनद्रविच्छिन्न होकर अनन्त ्रह्माण्डका आकार धारण 
करते ह । द्वितीय पुरुष इस ब्रह्याण्डके सृष्टिकर्ता है, इनको 
गभादशायी ओर प्रचुर आदि नासि अमिदित क्रिया जाता 
डै।ये भी विराट॒रूप ह। 

द्वितीय पुरुषद्वारा खट ब्रह्माण्ड सूम होता है । स्यू 
खुष्टके चयि द्वितीय पुरुषस विविध अवतारौका प्रादुर्भाव होता 
दे । उनम जो पाटनकर््ता विष्णु है, उर््हीको ततीय पुरुष 


+~) 


कहते द । ये व्यष्टि जीवकरे अन्तर्यामी है इन्द क्षीरोदशायौ 
भ० अं° २१-२२- 


१६१ 


ओर अनिरुद्ध भी कहते ह । ये चतुरमुज दै, इन्दं अन्तर्वामी 
परमात्मा भी कदा जाता है | 


( ख ) गुणावतार 

स्थूल पुष्टि या चराचरखष्िके ल्ि गुणावतार्रौका 
प्रयोजन दोता दै । उनम खिकरत्तं रजोगुणविरिष्ट ब्रह्माः 
सहारकत्तं तमोरुणविरिष्ट रुद्र॒ तथा पाटनकर्तां स्वगुण- 
विरिष्ट विष्णु दै । 

(ग ) रीरवतार 

भगवान्के जिनं अवतारोमे बिश्चामरदितः विविध 
विचित्रताओंसे पूर्णः नित्य नूतन उछछास-तर गे युक्तः स्वेच्छाधीन 
कायं दृष्टिगोचर होते टै, उनको खीलावतार कहते ई । 
लीलावतार पूर्णः अंश ओर अविद्-मेदते तीन प्रकारके होते 
ह । कल्पावतार ओौर युगावतार-सबका समवेदा लोलावतारके 
उक्त तीन मेदौके अन्तर्गत हो जाता है | एकमात्र श्रीकृष्ण ही 
पू्णावतार है । श्रीमद्धागवतके अनुसार १४ मन्वन्तरावतार्‌ 
द । जेते 

१. यक्ष-ये स्वायम्भुव मन्वन्तरके पार्क द । इमके 
पिताका नाम सुचि ओर माताका नाम आकूति था । 

२. विथु--सखारोचिषघ मन्वन्तरके पार्क ई । पिता 
वेदरिरा, माता तुषिता । 

२. सत्यसेन-त्तमीय मन्वन्तरके पाट्क । पिता 
धमं, माता सूता | 

७. हरि--तामसीय मन्वन्तरे पारक ओर गजेन््रको 
मोक्ष देनेवाले । पिता हरिमेध ओर माता हरिणी | 

५. वैकुण्ड--रेवतीय मन्वन्तरके पालक । पिता शभः 
माता विकुण्ठा । 

६. अनित--चाश्चुषीय मन्वन्तरके पटक । पिता वैराज, 
माता सम्भूति । ये ही कुर्मरूपधारी द । 

७. वामन-बेवखत मन्वन्तरे पारक । पिता कदयपः 
माता अदिति। 

८. सार्वभौम-साव्णीय मन्वन्तरके पालक । पिता 
देवगु्यः माता सरस्वती । 

९. पऋूषभ---द्षसावर्णीय मन्वन्तरके पाठक । पिता 
आयुष्मान्‌? माता अम्बुधारा । 

१०. विष्वकसेन--त्रह्मसावर्णीय मन्वन्तरके पार्क | 
पिता विश्वजित्‌ माता विषूची । 


शर्‌ 


१९. धर्म॑सेतु--घमंमावर्णीवि सन्वन्तरके पाच्क । 
पिता आर्यकः माता वैधृता | 

१२. उडुधामा--स्द्रसावर्णय सन्वन्तरके पटक । 
परिता सत्यसहः माता घूरता | 

१३. योगेद्वर--देवसावर्गाय मन्वन्तरे पाठक 
पिता देवहोत्रः माता ब्रहती । 

१४. बह द्वालु--इन्द्रसावर्णीय मन्वन्तरे पार्क । 
पिता सक्रयनः माता विनता | 

कल्पःवतार-२५ दै जेते ८ १ ) चटुस्सन 
{ बनक्छुमारः सनकः सनन्दन ओर सनातन ) (२) 
नारद; ये दोनो अवतार ब्राह्म कल्पे आविर्भूत होते दँ ओर 
समी करस्पोमे विद्यमान रहते हँ । ( ३ ) वाराह-इनका दो 
बार आविर्भाव होता दै पला बाह्य कल्यके स्वायम्भुव 
मन्वन्तरमे ब्रह्माके नासारन्ध्रसे ओर दृखरा बाह्म कल्पक 
चवाघ्युष मन्वन्तरे जल्से । (४ ) मत्स्य; (५) यज्ञः 
(६) नर्नारायणः (७) कपिः (८ ) दत्तात्रेयः 
{ ९) हयरीषं, ( १० ) हंसः (११) ्रुवप्रिय या प्ृभिगर्मः 
( १२) ऋषभः ( १३ ) प्रधु-ये १३ अवतार स्वायम्भुव 
मन्वन्तरमे होते रै । ८ ९४) दसिंहः ( १५) कूर्मः 
{ १६ ) धन्वन्तरि, ( १७ ) मोहिनी, ८ १८ ) वामनः 
{ १९) परश्चरामः (२० ) रामचन्द्रः ( २१) व्यासः 
(२२) बलरामः (२३) भ्रीङृष्ण, ( २४ ) बुद्ध ओर 
( २५ ) कल्कि । इनमे अन्तिम आठ वैवखत मन्वन्तरे 
अवतार दै । 

युमावतार ४ है--सत्ययुगमे शु्कः तताम रक्तः 
दवापरे श्याम ओर कलम कृष्ण । य॒ज्ञ ओौर वामन अवतारो. 
का समावेदा मन्वन्तरावतार तथा कस्पावतार दोन 


शेता है । 


1 


सम्बन्ध-तच्््मे श्रीकृष्ण 

ब्रह्म, परमात्मा ओर भगवान्‌ एक ही अद्रय तके 
बाच शब्द्‌ है । परंतु साधकेकि भावानुखार ये तीनों 
श्चब्द तीन विभिन्न अथेभिं व्यवहृत होते दै । जहा किसी 
गुणका प्रकाश्य नहीं दै, तादात्म्य-साधनके द्वारा साधकके 
हदयमे जब वेसे तत्वकी स्फूतिं होती है, तवं उसको बह्म 
कइते दँ । बिम्बग्योतिरूपसे दीखनेवाठे अन्तर्यामीको योगी 
परमात्मा कहते है ओर भक्तकी साधनम सर्वगुण-परिपर्णः 
अदेषकस्याणरुणमय शीभगवत्तचकी स्पूतिं होती ३। 


% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


वे रेश्चर्य-वीर्यादि अरोप कल्याणरुणोके निधान परम तत्व 
श्रीभगवान्‌ दै । ्रीजीवगोम्वामी श्रीकृष्ण-संदर्ममे लिखते है-- 
एवं च आनन्दमात्र विष्यं समस्ताः शक्तय 
विकेषणानि विश्िष्ठो भगवान्‌ इत्यायातम्‌ । तथा चैवं वैशिष्टै 
प्रप्ते पूणाचिमौवत्वेन अखण्डत्वरूपोऽसौ मगवान्‌-- नद 
तु स्फुटमप्रकटितवैरिषटयाकारस्वेन तस्यैव अखम्यग्‌ आविभौक 
इत्यायातस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ शक्तिविरिष्ठताके साथ परम तच्वका जो पृ 
आवि्मवि दै वही भगवत्‌-शब्दवाच्य है । ब्रह्म उसक 
असम्यक्‌ आविर्भाव माच है । ब्रह्मम शक्तिकी स्फूतिं परि 
कक्षित नहीं होती; परंतु अवतारोमे रक्तिकी खीखा परिरक्षित 
होती है । अतएव श्रीभरवत्‌-शक्ति-प्रकटनका तारतम्य 
अरात्व, द्णत्व, पूर्णतरत्व ओर पूणणतमत्वका परिमापक 
है । श्रीजीवगोसवामीने इष्णस्तु भगवन्‌ स्वयमक 
भागवतीय शरोककी व्याख्यामे श्रीचरन्दावनविहारी भ्रीकृष्णकेः 
पूर्णतमं कहकर निर्देश किया है । बह्यवेवर्तपुराणमे ५ 
ठिखा है-- 
पूर्णो वचुरसिहौ रामश्च शेतद्वीपचिराड्‌ विभुः } 
परिपू्णतमः कृष्णो वैकुण्ठे गोकुरे स्वयम्‌ ॥ 
वेकुण्डे कमखाकान्तो रूपसेदाच्तुर्भुजः ! 
गोरोकगोक्कुरे राघधाकान्तोऽयं द्विभुजः स्वयम्‌ ॥ 
अस्यैव तेजो नित्यं च चित्ते कुर्वन्ति योगिनः } 
भक्ताः पादाम्बुजं तेजः छतस्तेजस्विना विना प 
( ब्रह्मवेवन्ते, श्रक्रष्णजन्मखण्ड, पद्ध, अध्याय ९ फ 
अर्थात्‌ दिह, राम ओर श्वेतद्वीपके विराट विमु-ये पूर्ण 
है । पर वैकुण्ठमे ओर गोकु (इृन्दावन ) मे श्रीकृष्ण ही परि- 
पू्ण॑तम है । वैकुण्ठमे कृष्णकी विटासमूर्तिं कमलपति नारायण 
विराजित है । वर्ह वे चुन दै । गोलोकमे तथा मैदुटमे स्वथ 
द्विमुज राधाकान्त है । इन्दी तेजक्रा योगिजन नित्य चिन्तन 
करते ईः भक्तगण इन्दीके चरण-कम्छोकी छ्यका ध्यान 
करते दै । 
इसके अतिरिक्त साघुरय-सयुक्त एेश्वयं बहत ही सुखकट्‌ 
होता है । श्रीकृष्णे जेसा परमेश ओर परम माधुरयका पूर्ण- 
तम॒ समावेश देखा जाता है वैसा अन्यत्र कीं देखने 
नहीं आता । विष्णुपुराणमे कहा गया है 
समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसो स्वशक्तिटेशावृतभूतवगंः 
दृच्छागुहीताभिमतोश्देहः संसाधिताश्ेषजगद्धितो यः | 
(६।५। ८४ 
अर्थात्‌ वे सम्पूणं कल्याण-गुणेकि स्वरूपदै, उन्देनि अपनी 


ॐ भक्ति-तत्वका दिग्दर्शन 


माया शक्तिके लेरमामे सम्पूण प्राणियोको व्यात्त किवादैः ओर 
जपने इच्छानुसार मनमाने विविध देह धारण करते है ओौर जगत्‌- 
का अरोष कल्याण-माघन करते द । यह्‌ अनन्तरुणविरिष्ट परम 
तत्र ही भगवन्‌ है तथा भागवते अकाय्य प्रमाणक्रे अनुसार 
भीक्रष्ण म्यं भगवान्‌ द ¦ श्रीलघ्ुभायवतासतमे कदा यया है 
दति म्रव्रशस्व्रेषु तस्य वद्यस्वरूपतः ¦ 
माधरुयादिगुणाधिक्यात्‌ द्ष्णसय श्रषटतेच्यते ॥ 
अतः कृष्णोऽग्ाछ्तानां गुणानां न्दुतायुतैः ¦ 
विशिष्टोऽयं महाशक्तिः पू्णानन्दघनाद्रतिः ‰ 


अर्थात्‌ मुख्य-सुख्य शारख्रोमिं माधुर्बादि रुणश्री अधिक 
ताक कारण ब्रह्मस्वरूपकी अपिश्चा श्रीकृष्णकी श्रे्ता वर्णित 
की गयी है । अतएव असंख्य अपाक्त रुणेसे युक्त हनेके 
कारण श्रीकृप्म महारक्तिमान्‌ ओर पूर्णानन्दघन दै | 
भगवान्‌ खयं गीताम कहते दहै 


यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सष्ं श्रीमदूर्जितमेव का । 
तत्‌. तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ १ 


अर्थात्‌ हे अर्बुन ! रेश्वर्ययुक्तः सम्पत्तियुक्त तथा वल- 
प्रभावादिके आधिक्यसे युक्तं जितनी वस्तु है, उन क्षवको 
मेरी शक्तिके टेरासे उत्पन्न हुआ जानो । तथा-- 

अथवा बहुनैतेन किं हतेन तवाञ्ख॑न । 

विष्टभ्याहमिदं दःत्स्नमेकारोन सितौ जगत्‌ ॥ 

८ह अञ्न ! मेरी विभूतिकरे विषयमे तुमको इतना अधिक 
जाननेसे क्या प्रयोजन- म अपनी प्रकृतिके एक अंश॒ अन्त- 
यमी पुरुष अर्थात्‌ परमत्मरूपसे दस जड-चेतनात्मक जगत्‌- 
को व्याप्त करके अवसित द्र | 

भगवान्े ेश्र्यका अन्त नहीं है } श्रीमन्महाप्रसु 
श्रीकृष्णलीलके सम्बन्धे श्रीसनातनजीसे कहते रै कि 
धवजेन््रनन्दन श्रीकृष्ण चिरकिशोर है । प्रकट ओर अप्रकट- 
मेदसे उनकी खील दौ प्रकारकी है । वे ज प्रकट-लीलखा करने- 
की इच्छा करते है, तव पके पिता-माता ओर भर्तौको आवि- 
भूत करते है, उसके बाद स्वयं आविभूंत होते दै । श्रीरृष्ण 
सम्पूणं भक्तिरसेकि आश्रय दै तथा निव्यलीलमे विरस करते 
ह । रीका अनुकरण करनेमे विभिन्न वयस्‌ होनेपर भी 
वै चिरकरिोर दै । उनकी सारी टीार्पँ निय है । त्रह्याण्ड 
अनन्त है, एक-एक ब्ह्माण्डमे क्षण-क्षणमे पूतना-वध आदि 


{क 
रात्‌ 


खारी खीटर्दै प्रकाशित होती रहती रै । 


१६३ 


शरीकरप्णका प्रकट प्रकारका १२५ वर्षं दै, जिसमे वै 
वरजम अपना प्रकट टीला-विदस करते द । श्रीकृष्ण -लीचछर्म 
भी तारलस्ब पाया जाताहै | व्रजधाममें श्रीकस्ण सम्पूणं देश्ये 
परिपूणनम रूपमे प्रकरादित होते दैः अतएव चजमे वे पूरणतम 
है मथुरामे दूर्णनर दै ओर द्वारकां पूर्णं | श्रीकृष्ण सवन 
एक ही है; परंतु केव उनके देश्वव-माध्रुयकते प्रकारके तार्‌ 
तम्यमे पूर्णतमताः पूर्णतरता ओर रणता प्रकित होनी दै ¦ 
जेते एक द्यी चन्द्र विभिन्न तिथिय कटा-करिरणौकतो प्रका- 
दित करते हुए पूणिमाकी रात्रिमे पर्णतमताको प्रात द्योता है? 
त्रजमै भी उसी प्रकार श्रीकृष्ण अपने पूर्रतस देश्वयं ओर 
साधुर्यको प्रकादित करते दे | 

दसी कारण ब्रन्दावन धामकी महामहिमा दै । भगवान 
खयं श्रीम॒खसे कहते ई 

ददं बृन्दावनं रम्यं समं धामेव केवरुख्‌ । 


पञ्चयोजनमेवासि वनं मे देहरूपकस्‌ ॥ 
काछिन्दीयं सुुम्णाख्या परमाद्तवाहिनी । 


अत्र देवाश्च भूतानि वरत॑न्ते सृष्ष्मरूपतः ॥ 
सर्वैदेवमयस्चाहं न॒ स्यजामि वनं षित्‌ । 


आविभौदस्तिरोभावो भवत्येव युगे युमे\ 
तेजेमयभिदं रम्यमदृश्यं चम॑चक्चुदा ॥ 


धयह्‌ रम्य ब्न्दावन दी मेरा एकमात्र धाम है ¦ यई पाच 
योजन विसारवाला वन मेर देह द दै ! यह कालिन्दी परपर 
अमृतरूप जख प्रवाहित करनेवाली मेरी सुषुम्णा नाड़ी है । या 
देवतागण् सृष््परूपसे निवास करते है ओर सवदे वमय मँ श 
वृन्दावनको कभी नहीं व्यागता | केवल युग-युगमे इस्कः 
आविर्भाव ओर तिरोभाव होता है | यह रम्य बृन्दावन तेजे- 
मय दैः चर्मचक्षुके द्वार यह देखा नही जा सकता 

पद्यपुराणके पातार्खण्डभे आया है-- 
ऋीडति 


यसुनाजर्कोरे सदा मघ्धवः | 


अर्थात्‌ श्रीकृष्ण यमुना-जलकी तरङ्गोमे बह्म सद्‌] क्रीडा 
करते ह । श्रीजीवगोस्वामी इस ोककी व्याख्या करते इए 
छ्खिते है-- 

यमुनाया 
प्रकरणाछछभ्धस्‌ । 

अजहष्टक्षणसि तीरहदादि अथं भी चिव ज 
सकता है । तीरका अर्धं यहो इन्दावन दी रक्षित है । 
श्रीमन्महामरमु कहते ई 


जरुकष्टोरे यत्र एवम्भूते वृन्दादने इति 


१६४ 
सरे श्रीगेकुर व्रजसोक धाम्‌ \ 
्रीमोरोक च्छेतद्रीप वृन्दावन नाम \ 
सेम अनन्त भ्रिभु ङ्ष्णतनु सम। 
उपयेधो व्यापि अछ नहिक नियम्‌ ॥ 
बरह्पण्डे प्रका तार कृष्णेर इच्छायं \ 
एकदं सरूप तार माहि द्द कय) 
चिन्तामणि भूमि कर्पदृष्ट्मय वन्‌ \ 
च्भेचक्षे देखे तरे प्र्च्चेर सम ॥ 
्रमनेत्रे ददे तार सरूप प्रका \ 
मपी गोपी सद्धे याह टृष्णेर विस्रस ॥ 


अर्थान्‌ सत्रे ऊपर श्रीगोकरुट अथवा तरजलोक धामहे, जिसे 
"श्रीगोटोकः, व्येतद्रीप" तथाश्रन्दावननामसे पकारते है | वह 
श्रीकप्णके शरीरके समान सर्वव्यापी, अनन्तः बिभुहै | ऊपर 
आर नीचे व्याप्त हैः उसका कोई देतु नदीं है । श्रीङरष्णकौ 
इच्छासे त्‌ ही वह्‌ ब्रह्माण्डमे प्रकारित ह्यो रहा ह| वहू एक- 
मात्र चतन्यस्वरूप है; देष्-देदीकरे समान उसका दिविध स्प 
नहीं ह । वहं भूमि चिन्तामणिके समान तथा वन कल्यन्क्ष- 
मय हँ । चर्मचक्षुसि देखनेपर वह इन्दावन धाम प्रपञ्चक 
समान दीखता है । परमने्रसे देखनेपर उसके खरूपका 
प्रकादा होता है ओर गोप-गोपाङ्गनाओके साथ श्रीकरष्णकी 
विलासी प्रवयक्च इष्टिगोचर हती है । 

यह अनन्त विश्व-बद्माण्ड श्रीकरष्णकी चित्‌ शक्तिके द्वार 
विरचित है यह सत्र कुछ उन्हीकी महिमा है इससे सहज दही 
छनुमान किया जा स्क्रताहै करि वे कितने महान्‌ ओर 
कितने टेशवर्यराी है । शाखरमे कहा गया है किं जो निरतिराय 
कृत्‌ है जिससे बड़ा ओौर कुछ नदीं दैः वही बह्म है; प्राक्ृत- 
अप्राकृत अनन्त कोटि विच्व-बदह्याण्ड ब्रह्मम अवित है| 
ब्रह्म सर्वाधार है; परंतु उस ब्रह्मके भी प्रतिष्ठान, आधार 
श्रीकृष्ण है | गीताम उन्होने कदा है- त्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ । 
अतएव श्रीकृष्ण क्या वस्य है, यह्‌ इससे समन्ना जा सकता 
ह ¦ इसीलिये भरीमन्महाप्रथु कहते है-- 

पई मत षडेश्य-पूणं अवतार \ 

ह्या विष्णु अन्त ना पाय जीव कोन छर ॥ 

अर्थात्‌ श्रीकृष्णका पूर्णावतार इस प्रकार ्डेश्वयेति 
पूर्ण है| उनका ब्रह्मा जओौर विष्णु भी जब अन्त नहीं पाते, तब 
केवारा मिट्ीका पुतद्म जीव क्यापतापा सकता है! बहम 
सदितामे कटा गया है-- 


‰ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


गोलोखनास्ि निजघन्चि तटे च तख 


देवीमहेशहरिधामसु तेषु तेषु 
ते ते प्रभावनिचया विषिताश्च येन 
मोविन्दमादिपुषूषं तमहं भजामि ॥ 


अर्थात्‌ श्रीकृष्णे निजघाम गोलोक श्रीवृन्दावनके 
नीचे परव्योम हैः जिचे विष्णुलोक भी कहते दै; तथा देवीरखोक 
अर्थान्‌ मायालेकः शिवलोक आदि लोक परन्योमके नीचे 
३ ! इन लोकमि तत्तद्‌ देवे प्रभा्वोकरा जो विधान कस्ते हैः 
उन गोलोकविदारी आदिपुरुष गोविन्दको मै भजता हू । 


श्रीकृष्णका रेश्वयं अर माधुयं 


भगवान्‌ श्रीक्रष्णके एेश्यका अन्त नहीं है । एक बार 
श्रीमन्महाप्र॒ने श्रीसनातन गोखामीसे का किं म तमसे एक- 
पादविभूतिकी बात कह रहा हू भ्रवण करो } भ्रीकृष्णकी 
त्रिपादविमूति मन ओर वाणीके अगोचर है ¦ त्रिपाद- 
विभूतिकी तो बात ही क्या; एकपादविभूतिका भी को 
अन्त नदीं पा सकता । परिददेयमान एक-एक सोर जगत्‌ एक- 
एक ब्रह्माण्ड है । इस प्रकारके बह्मण्ड असंख्य है | 
प्रत्येक ब्रह्माण्डमे एक सृष्टिकर्ता, एक संहारकर्ता ओर एक 
पालनकर््ता है | इनका साधारण नाम चिरखोकपार है । 


श्रीकृष्णकी द्ारका-टीरकि समय एक दिन इस बह्माण्डके 
सृष्टिकर्ता बह्मा उनके दशनाथ दवारकाम आये । उन्दने आकर 
द्वारपालके द्वारा अपने आगमनकी सूचना दी । भ्रीकृष्णने 
दारपार्ते कहा--^्कौन ब्रह्मा अये है उनका नाम क्या 
है १ पकर आओ ।* द्वारणालने ह्ाके पास आकर 
तदनुसार पृछा । सुनकर ब्रह्म विस्मित होकर बोले- भ 
सनक-परिता चतुमुख ब्रह्मा रँ ।› द्वारपाले श्रीकृष्णके पास 
जाकर ब्रह्माके उत्तरो निवेदन किया । भश्रीकृष्णने ब्रह्याको 
अंदर ब्ुखनेकी आज्ञा दी । बद्याने आकर श्रीकृष्णके चरणौ 
म दण्डवत्‌ प्रणाम करिया } श्रीक्ृष्णने उनका यथायोग्य 
पूजा-सत्कार करफे अनिका कारण पूछा । ब्रह्मा बोठे- 
धमे अपने आनेका कारण पीछे निवदन करगा; पठे 
यह तो बताइये किं आप्रने धसपाल्के दारा जो पुवाया 
किं न्कौन बह्मा अये है इसका कारण क्यादहै१ क्या 
बह्माण्डमे मेरे सिवा कोई ओर ब्रह्मा भी है १ 

बह्माके इस प्र्नको सुनकर श्रीक्रष्ण मुस्कराये ओर 
त्कार ही उस सभामे अनेको बरह्मा ओंका आविभाव हो गया | 
उनम कोई तो दस सुखकरा थाः कोई बीस मुखकाः, कोई सौ 


भक्ति-तस्वका दिग्शरछन 


पुखकाः कोई सहस्रमुख, कोई लक्षमुख ¦ इन्‌ असंख्य बह्या्ओके 
पथ-सथ छक्ष-कोटि नेर्वोवटे इन्द्र प्रभृति देवता भी अये | 
उनको देखकर चतुर्मुख ब्रह्मकरे आश्र्यकी सीमा न रही । 
रे सव ब्रह्मा आकर कोटि-कोटि सुकु्के द्वारा श्रीकृष्णे 
पदपीठको स्यं करने खगे ओर प्रार्थना करने लगे कि %हे प्रभो ! 
इन दासोका किस च्वि आपने आह्वान करिया है ? श्रीकरष्म 
बोले--*कोई विशेष पयोजन नही है ! आपरोगोको देखने- 
कौ इच्छसे ही बुखया है |> इसके बाद श्रीकष्मने उनको 
एक-एक करके बिदा क्रिया ¦ चतुर्मु व्रह्म विस्मित 
नैसे यह सव देख रहे थे; अन्तमं श्रीकृष्णे चरणोमे 
नमस्कार करते हुए बोे-्रभो | मेरा संशाय निचृत्त हो 
गया; जो सुनना-जानना चाहता थाः वहं प्त्यक्च देख छया 1 
इतना कहकर ब्रह्मा श्रीक्ृष्णसे आज्ञा प्रास्कर अपने धामको 
चटे गये | 





गोोक अर्थात्‌ गोकु, मथुरा ओर द्वःरका--इन तीन 
धामोमे श्रीकृष्ण नित्य अवस्थान्‌ कृरते दै । ये तीनो धाम उनके 
खरूपैद्वयंदारा पूर्णं है। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डेकरे अधीश्वर 
होकर भी प्रथु अपनी योगमायासे इस गोलोक धामे लीखा 
करते हैँ । उनकी यह मोप-ढीरामूर्तिं उन वैकुण्ठादि लोको 
की अधीश्वरमूतिरयोकी उपेक्षा भी वहत अधिक चमत्कार 
पूर्णं है | 

श्रीमद्धागवतमे कदा गया है- 


यन्मरस्यरीरोपयिकं सखयोग- 
मायाबरू ददेयता गृहीतम्‌ । 
विसख्पनं सस्य च सौभगरद्धः 


पर पदं भूषणभूषणाङ्गम्‌ ५ 
(३२) १२) 
'श्रीभगवानने अपनी योगमायाका प्रभाव 
दिखानेके चिथ मनव-लीलके योग्य जौ श्रीविग्रह 


धारण क्रिया थाः बह स्यं प्रकरे चित्तको बषिस्मित 
करनेवाख थाः सोभाग्य ओौर रेधर्यका परम धम था तथा 
आभूषर्णोको भी भूषित करनेवाला था}: श्रीभगवान्‌ 
अन्यान्य देवरीखर्ओकी अपेक्षा यदह सानव-खीसख अष्कि 
मनोहर है । इसमे भगवान्‌की चित्‌-शक्तिका अद्भुत प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है ! इसकी मनोहरताका ठेश भी क्रिसी देव- 


लीलामे नहीं पाया जाता ! यही बात भगवानूने स्यं अपने 
श्रीमुखसे कदी है-- 


वि | 
न) 
„© 


स्वस्य देवादिलीलाभ्यो मर्स्यरीटा मनोहरा ¦ 
अहो मदीयचिच्छक्तः प्रभावं पड्यताद्धुतम्‌ \ 
दिव्यातिदि्यरोकेषु यद्धन्धोऽपि न सम्भवेत्‌ ॥ 


श्रीमद्धागवतमे इसी रूपक सदहिमाका संकेत करते हृष 


गोप्यस्तपः फिमचरम्‌ यवुयुष्य खूप 
दखावण्यक्रारमसमोध्वेमनन्यसिद्धम्‌ । 
टग्मिः पिबन्त्यचुसकाभिनवं इुरप- 
मेकान्तधाम यसः भिय रेश्वरस्य ॥ 
(१० 1 ४४१४), 
रङ्गस्थस्मे श्रीकरष्णफा ददन करके सधरुरानगसीक 
रमभि्यो वोर्टी कि “जो कव्या सार हैः जिसकी तृख्नामे 
भी कोर दूसरा स्प न्दी रला जा छकताः फिर उक्तस 
वद्कर तो हो हयी के सक्ता है, जिसकी रमणीयता स्वयं सिद्ध 
है तथा जो क्षप्रक्षण नूतन वरना रहता दैः जो महार 
रेव्यर्थ योधा ओर यशक्ा एकान्त आश्रय है तथा ङ 
ओके ल्यि दुर्भ हैः श्रीक्ृष्मफे उस खूयको गोपिका 
निरन्तर नयनेकि द्वारा पान करती रहती है । अतएव 
वनलखाओः उन्हैने कौन-सा तप किया है £ तथा-- 
यस्याननं मरूरकुण्डलचा स्कणं- 
भ्राजक्कपोरसुमग समरिखसहासम्‌ । 
निव्योत्छवं न वतुपुदशिभिः पिबन्त्यो 
नार्थो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च ॥ 
( श्रीमद्धा० ९ । २४}! &* ) 
ऽमकराकरति कुण्डलेकर दारा शोभायमान सनोदर कर्णयुमन्छ 
तथा गण्डयुगल्से जो मुलमण्डक श्रीपरम्पन्न हो रहा है, जिम 
विलखस-युत मन्द-मधुर मुसखकान विराज रदी है तथा जो नित्य 
आनन्दमय है, श्रीकृष्णे उसी मुखाम्बुजको नेत्रदाया पन 
करके नर्नारीमण आनन्दसे परिवृत्त हो ररे ई दथा उन्च 
दर्खनसे बाधा गनेव निमेषोन्मेषको सहन न करके इनके 
गिरानेवाडे निभिके प्रति कोप प्रकाशित कर रहै ई ¦ 
श्रीभगवानका भजन करनेकलके च्वि उनके गुणोमे माष्य- 
की ही प्रधानता है| गोपीगण मघुर्यमूरविं श्रीभगवानकी प्रियतम्प 
उपापिका ह । श्रीबिस्वमङ्गखकां श्रीकृष्णकर्णामतः जयदेवक्ा 
श्रीगीतमोविन्दः सूरदासः विद्यापि ओर चण्डीदासकी 
पदावर््यो आदि ग्रन्थ श्रीकृष्ण-माधुर्थ-वर्णन््ते रोपर अमृत- 
मंडार है | श्रीमदद्धागवतकौ तो बात ही क्या, अन्यान्य ग्रन्थ 


९६द्‌ 


श्रीकुष्णल्टीखकरा सहखो सलपर वणन ग्रान होनेपर भी श्री 
मद्धारवत यौर महाभारतमे विस्तरतरूपसे भगवान्‌ साघरुयसयी 
तथा रेश्वर्यपयी टीलका र्साम्बादन प्रात होता है । महिं व्यासने 
अपने इन्‌ महान्‌ अन्थेमिं सष्ट छिखि दिया है कि श्रीङष्ण 
खयं भगवान्‌ ह > 

श्रीमद्धागवतः दस्म स्कन्धके तुतीय अभ्यायमे श्रीकृप्म- 
के जन्म-प्रसङ्गका वर्णन है । जवर कारागारे बसुदेवकरे यहं 
श्रकरष्ण चतुर्भुल नारायणरूपमे अवतीणं हुए; तव उस रूपके 
देखकर वसुरेव ओर देवी विसखयापन्न दो उठे । देवकी उस 
चतुर्भुज रूपके तेजक्रो सह न सकनेके कारण प्रार्थना कले ठ्गी-- 


उपसंहर चिर्वात्मन्नदो र्पमरकिकम्‌ । 
शद्चक्रगदापद्मश्चिया जुष्टं चनु्ुजस्‌ ॥ 


( श्रीनदूमा० १० ।३। ३०) 
अर्थात्‌ दहे विश्वात्मन्‌ | र्भ -चक्र-गदा-पञ्चकी योभासे युक्त 
अपने इस अलौकिक चतुर्भुज सूपक्रा उपसंहार कये ।' भक्त- 
वत्सक भगवानूमे तत्का ही द्वि्जधारी प्रक्रत चिष्युका 
आकार अहण क्रिया । वसुदेवजीते उनकी आज्ञासे उस्र प्राकृत 
रिष्युको नन्दजीके घर्‌ पर्हुचा दिवा । एेसा माना जता दै क्रि 
श्रीकष्णका जब कंसके कारागरमे देश्ववंमय रूपमे आविर्भाव 
हुः उसी समव मधुररूपने वे यदोदक्रे यह मी प्रकट हु 
ये ! वसुदेवजी जव शियु कृष्णको वकर यशोदाके सूतिका- 
गृहमे पहुचे उसी समयं वसुदेवनन्दन उन यृशोदानन्दन 
परिपूर्णतम लीला-युरपोत्तम श्रीकृष्णमे प्रविष्ट हो गये अर 
बदलेमे वे नन्दात्मजा महामायक्रि ठे अये । श्रीटष्णक्री प्रेमा- 
नन्द्-माधुर्यमयी छीकाकरा श्रीगणेदा नन्दलीकरे घरसे ही प्रकट होता 
हे ! मानव-रिुका रेस भुवन-मोदन रूय ओर कीं देखने 
नदीं आता । श्रीटरप्ण सर्वप्रथम अपने रूपके अनन्त सौन्दर्य 
साधुरयसे मोप-गोपिकायेके चित्तको सआकर्ित करते ह । 
श्रीभगवासकरे जितने रूप प्रकर हुए रै, देखा सुन्दर सच्चिद्‌. 
नन्द विग्रह ओर कीं ग्रकट नदीं हु } इस सूप-माधुर्यपर 
मनुष्य तो कया पड-पक्षी भी अकृष्ट हो जते दै । 
इसके बाद पूतना-मोचन, वृणावत्तवधः कंखायुर-वधः 
बकासुरवधः अपासुर-प्रलम्बादुरगह्भचूड-अरिष्-केसो-व्योमा- 
सुरवधः कंसके महख्मे दकुवख्यापीड गजराजक्रा वध इत्यादि 
कायम श्रीकृप्णका असीम वीयं-पराक्रमः असीम सुहृद्‌ 
वात्पल्य तथा असीम खोकानुघ्रहका पस्विव प्राप्त होता 
है | श्रीमद्धागवतसे कंस-बध श्रीकृष्णे आविमावकरे प्रथम 
कारणल्पमे वर्भित ३ ! एक गोपालक श्रीकृष्णा अनेक 


ॐ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


यहूवीको भीषण चास देनेवटे दुर्धषं ओर दुरद॑ण्ड 
प्रतापी यहावली कसको युद्धमे क्षणभरमे पछाडना 
उनकी भगवत्ताको प्रकट करता है । उसके बाद्‌ इन्हने 
प्रर शक्तिशाली मगध-सम्रार्‌ जरासंधकोः जिसने सैकड़ँ 
राजाओंको पराजित करके उनको काराशृहमे डाख्कर 
उनके राज्य हड़प ल्य ये, नीति-बल्से भीमक द्वारा मद्छयुद्ध- 
मै मरवा डारा । जरासंधक्रे पास अपार सैनिक वर था | उसकी 
सैन्यशक्तिका कुछ अनुमान इस बातते गाया जा सकता है कि 
महाभारतकरे युद्धे उभय पश्चमे कुर मिखाकर केव अखारह्‌ 
अद्यौहिणी सेना थी, जव कि जरासंधने तेईस-तेईस अक्षौहिणी 
सेना साथ ठेकर सरह बार श्रीकष्ण-पालिति मथुशापुरीपर 
चदाह की किंतु रव्येक बार उसे महक खाकर तथा अपनी 
सारी ठेनाकरो खपाकर लौट जाना पडा | श्रीक्कष्ण उसे 
हर बार इसी आशसे जीता छोड देते थे किं वह दुबारा 
व्रेशार वाहिनी ठेकर मथुरापर चद आयेगा ओौर इस प्रकार 
घ्र वेढे उन्हें प्रथ्वीका भार हरण करनेका अवसर हाथ 
लगेगा । अठारहवीं बार दूसरे प्रबर्तर रात्रं काट्यवनको भी 
साथ-दी-साथ आक्रमण करते देखकर प्रथने अपनी यादबी 
सेनाको सदारस क्चनेके उद्देद्यसे संभ्रामभूमिसे भाग खड़े हए 
ओौर इसी बीचमे समुद्रके बीच दवारकापुरी बसाकर समस्त 
मथुरावासियौको उन्दने योगबले वरहो प्टुचा दिया । अन्तम 
भीमसेनके द्वारा जरसंवकते मी मरवाकर श्रीकृष्णने बंदीग्रषसे 
राजा्ओको मुक्त किया ओर इस प्रकार दुर्बके ऊपर सबख्के 
अत्याचारको समाप्त कर दिया । इसके वाद्‌ नरकासुरः 
बाणासुरः काट्यवनः, पौण्ड्कः रिद्धुपालः, शाल्व आदिके वघ 
भी साधारण पराक्रमे चोतक नहीं है ¦ इसीको लक्षय करके 
श्रीमद्धागवतमे कहा गया है-- 
स्थित्युदधवान्तं भुवनत्रयस्य यः 
समीहतेऽनन्तयुणः स्वखीरया । 
न॒ तस्य चिन्न परपश्चनिग्रह- 
स्तथापि म्स्यानुविधस्य वण्यते ॥ 


'जो अनन्तगुणसाखी भगवान्‌ अपनी खीखसे त्रिमुवनकी 
खष्टिः सिति ओर संहार करते रहते है उनके स्यि 
रातुपक्चका निग्रह करना कोद चमत्कारकी बात नही है; 
तथापि उन्दने मनुष्यक्रे समान युद्धम असाधारण युद्ध 
६.१ [क्‌ [५ ५ मोक 
नैपुण्य दिखल्मकर ओर विजय प्राप्त करफे संसारे खो 
सामने वीरताका आदश उपसित किया, इसीटल्ये उसका 
वर्णन किया जाता है 


# भक्ति-तच्चका दिम्दश्चैन ॐ 
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इस अलौकिकं रे्वर्य-लीलखके बीच श्रीभगवान्‌ने जो 
अति विलक्षण प्रेम--माघुर्यकी लीला प्रददित की है, उसका 
आभास श्रीउद्धवजीको त्रजमे दूत बनाकर भेजनेकी टीरूमिं 
भिकता दै । भारावतः ददाम स्कन्धके ४६बें अष्यायमे श्रीकृष्ण 
गोपियोको अपना संदेश मेजते समय अपने प्रिय सखा भक्त- 
प्रवर श्रीउद्धवर्जीसे कहते ह-- दे उद्धव ! तुम व्रजे जाओः 
मेरी विरह्‌-विधुरा गोपिका सुद्चको न देखकर मृतवत्‌ पड़ी 
हई द । मेरी वात सुनाकर तुम उन सान्त्वना दो । उनके 
अन प्राण-बुद्धि ओर आत्मा दिन-रातमुद्धमे ही अर्पित दै! वास्तव- 
मेरा मन ही उनका मन वना हूुञआहैः मेरेहीप्राणोसेवे 
अनुप्राणित है । मेरे सिवा ओौर कुछ वे नहीं जानती; उन्हनि 
मेरे ल्य लोकधर्मः वेदधमं तथा देहधर्म-- सवका परित्याग 
कर दिया है | वे व्रजा दिन-रात केवर मेरा द्यी चिन्तन 
करती है विरहकी उत्कण्टामे वे विहर हो रद्य है; मेरे 
द्मरणमे, मेरे ध्यानमे विमुग्ध पडी हू है तथा मुद्धको देखने- 
की आदामे अतिङ्केदसे जीवन-यापन कर रही ह (> 


श्रक्रष्णके इस सरल द्दयगमत भगवोच्छवाससे सहज ही 
जाना जाता हैकिं उनका द्ुदय प्रेम-रस--माधुयंसे कितना 
परिपूणं है ¡ अगि चद्कर एकादस्च स्कन्धके द्वादश अध्याय- 
अ श्रीढरप्ण पुनः उदवजीसे कहते है--हे उद्धव ! ध्ज- 
बलाकी वात मै तुमसे क्या कटर । श्रीदन्दावने वे सदी 
कालतक मेरे सङ्ख-सुखको प्रा कर चुकनेके बाद भी उस सदी 
कारको एक क्षणकरे समान वीता हुजा समञ्षती थीं । इस समय 
मेरे चठे अनेके कारण आधा क्षण भी उनके लिय कोटि कर्पके 
समान ्ेरप्रद हो रहा है । उनको जव मेरा सङ्ग प्राप्त होता 
था, तव वे अपना गेह-देह-मनःग्राण-आस्मा सव कुछ भूर जाती 
थीं | जिस प्रकार नदियों समुद्रम मिख्कर अपनेको खो देती 
ई, ध्यानमय् मुनिगण जेसे समाधिम अपने आपकोखो देते 
ड, गोपिर्यो भी मुद्चको पाकर उसी प्रकार आत्म-विस्मृत हो 
जाती थी । हे उद्धव | व्रज्वाखञओके भावस, घ्यान- 
धारणा योगीश्चसैकी ध्यान-समाधिसे भी अधिक प्रगाढ है 
इस कथासे श्रीकृष्णके महागाम्भीर्यमय माधुर्यभावका 
थरिचिय प्राप्त होता है । श्रीरासलीलर्भे उन्दने जिस महान्‌ 
माघुर्यका निद.न-प्दर्शन किया है उसकी तुलना कदी नहीं 
है । उसको प्रकट करके ल्य उपयुक्त भाषाका अभाव हैः 
मानवी भामे कभी वह भाव प्रकारितद्ी नहींक्िया ज 
सकता । रासलखीरके अवसानमे उन्हौने गोपी-पेमके महान्‌ 
माधुय॑को अपने दयम अनुभव करके कहा थाकिं प्च 





तुमरोगोके प्रेमका स्दाके ल्यि ऋणी द्र । वमखोर्गोनि 
दुरन्त- इच्छेच श्दश्ङ्खखाः समाज-बन्धनः, ठोक-घमं ओर 
वेदधमंका त्याग करके आयपथकों छोड़कर मेरे प्रति जो पेम 
प्रद्दित किया है, मै कदापि तु्हारे इस अनवच्छिललः 
अनवद्यः अव्यभिन्वारी प्रेमका बदल नहीं चुका सकता | 
म वुम्दर प्रेम-रणकरा शरणी होकर चिरकाख्के स्यि तुम्हारे 
स्वरणमे त्रैष गया । इस णके परियोधक्रा साधन मेरे पास 
नहीं है; वथापि यदि तुम्हारे भावम ठम्दारा अनुखीक्न कर 
सू, रात-दिन ठम्हरि भावमे विभोर हो सक्रुः व॒म्हारा गुणः 
कीतन करते-करतेः तुम्हारा नाम जपते-नपतेः तम्दारा रूप- 
ध्यान करते-करते दिन-रात विता सकं तो वही तुम्हारे साम्ने 
मेरा कृतन्चताज्ञापन तथा आत्मप्रताद-प्रातिका यक्किचित्‌ 
उपाय होगा {2 
सांदीपनि सुनिफे आश्रमे रहते हुए श्रीकृष्ण खलस्पकाल- 
म दी ४ विद्याओं जौर &४ कलाञमि पारंगत हो गये | इम्‌ 
युद्ध-कखकी शिष्चाके ल्य सांदीपनि मुनिके गुखकुरुको 
धन्यवाद ॒दँः अथवा यमुनातरखय केटिङुङ्समलङृतः गोप- 
वालविलसित रास-स्थटीको धन्यवाद दे--समञ्चमै नरी 
आता ¦ जो रण-रङ्मै सुद्रटीखके ताण्डवनेत्यमे विच्वविजयी 
महागुर हैः वे ही रारुखीखामे जवाखाओको खत्यशिक्षाके स्यि 
गुरुरूपमे वरण करते है--इसका चिन्तन करते-करते मन 
भावना-चिन्धुकी तर ज्म तरङ्गायमाण होने क्गता है। 
श्ीक्ष्णकी रिश्चके सम्बन्धे श्रीमद्धागवतम जो वर्णन 
हिः वह अद्भत है । श्रीकृष्णकी राजनीतिके विपयमे जग्मे 
आन्दोकन ओर आखोचना होती आ रही है ओर होती 
रहेगी । परतु महाभारतम जो हम विशाखः विपुर राजनीति- 
की सामग्री प्रात्र होती है, व्यास-भीष्म आदि जो नीतिका 
उपदेश देते ई, वह समसत नीति एक श्रीकृष्णमे मूर्तिमान्‌ 
होकर नित्य विराजती है । युद्ध-नीतिमे श्रीकृप्णकी अपूव बुद्धि 
तथा संग्राममे उनकी असीम शक्तिका वर्णन महाभारतम पद- 
पदपर प्राप होता है । जो चरन्दावनमे वन-वन धेनु चरते 
ओर वंशी बजाते थे? वे ही पाञ्चजन्य-रङ्खके सधुर-घोर निनाद- 
से, कौमोदकी गदाके भीषण प्रहारसेः शङ्ञधनुके रुतीश्ष्म 
शराघातसे सुदी॑धूमकरेव॒सम कृपाण ओर खङ्ग तथा 
अनन्त शक्तिदाटी सुदर्शन चक्रके प्रभावसे देवताओं ओर 
मनुव्योको भीषण चास देनेबठे दुर्धषं ओर दुर्दान्त दैत्योको 
संच्रस्त ओर निहत करके अपने बल-बीयं ओर पराक्रमकी 
पराकाष्ठा प्दरित करते द । कर तो यमुनापुठिनये, इुख- 
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काननमे सुरीके मधुर नादसे ्जवाख्ओको आकुलित 
करना ओर कटा पाञ्चजन्यके भीषण निनादसे समराङ्गणको 
प्रकभ्पित करना ! चरित्रका ठेस पूर्णत बहुमुखी विकास ओर्‌ 
ऊ मिल सकता है ए 
श्रीकृष्णकरे दिव्य उपदेश श्रीसद्धगवद्रीतासै उपलब्ध रै 
ओौर भायवतः महाभारतादि शाछ्लेमि नीति-धर्म जर आचार 
सम्बन्धी उनके उपदे भरै पडे है । कर्णप्वके ६९्े 
अष्यायमे अर्जुनको शरीकृष्णने धर्म-त्वके सम्बन्ध एक सुक्ष्म 
उपदेश प्रदान किया रै । उपदेशका देतु यहं दै कि अर्जुने 
प्रतिज्ञा कीथीकिजो व्यक्ति उन गाण्डीव परित्याग करने- 
के ण्यि कदेगा, उसको वे मार उैगे । देवात्‌ जव कर्णं 
सेनानी होकर पाण्डव-सेन्यको मथने छ्गा ओर अर्जन उसे 
पराजित न कर सके तब युधिष्ठिरे रु हौकर उन्हँ उत्साहित 
करनेके उदेद्यसे भत्संना करनी प्रारम्भ की- 
धनुश्च तत्‌ केशवाय प्रयच्छ यन्ता भविष्यस्छं रगे केशवस्य । 
तदाहनिष्यत्‌ केशवः कर्णु मर्त्पतिवरत्रमिवात्तवच्ः ॥ 
राघेयमेतं यदि नाद्य शक्तरचरन्तसुभ्ं प्रतिबाधनाय। 
भरयच्छान्यस्मै गाण्डीवमेतद्‌ य त्वत्तो योऽखेरमभ्यधिको वा नरेन्द्रः) 
(अ० ६८ । २६१-२७ब्‌ ) 
धुम अपना गाण्डीव धनुष भगवान्‌ श्रीकृष्णको दे दो 
तथा रणभूमिमे स्वयं इनके सारथि बन जा । पिर जैसे 
इन्द्रने हाथमे वज्र ठेकर वृ्रासुरका वध क्रिया थाः उसी 
प्रकार ये श्रीकृष्ण भयंकर वीर कृणंको मार डे । यदि तुम 
आजरणभूमिमे विचरते हुए इस भयानक वीर राधापुत्र कर्णैका 
सामना करनेकी सक्ति नहीं रखते तो अब यह गाण्डीव धनुष दूसरे 
किसी एेसे राजाको दे दो, जो अख्र-बर्मे तुमसे बद्कर हो ।; 
धर्मराजे इस वष्वनको सुनकर सत्यसंकर्प अर्जुन पद- 
दलति नागराजे समान क्रंद हो उठे ओर खङ्ग उठाकर 
उनका शिरद्छेदन करनेके व्यि उद्यत हो गये । श्रीकृष्ण 
वहा उपस्ित ये । उन्हौने अज्ञुनको रोकते हुए कहम- 
अकार्याणां क्रियाणां च संयोगं थः करोति वैँ। 
कायाणामक्रियाण च सघ पाथं पुरुषाधमः ॥ 
( कणे० ६९ । १८ ) 
पाथं जो करने योग्य होनेपर मी असाध्य हो तथा जे 
साध्य होनेपर भी निषिद्ध ह एेसे क्मसि जो सम्बन्धं जोड़ता 
हैः वह पुरुषोमे अधम माना गया है ।' 
यही नही य्ह शीकृष्णने अदिसाका उपदेश देते हुए 
कहा है-- 
्राणिनामवधस्तात स्वेज्यायान्‌ मतो मम । 
अनृतां वा वदेद्‌ वाचंस तुर्हिस्ात्‌ कथंचन ॥ 
(क्णं० ६९। २३) 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


“तात ! मेरे विचारे प्राणियोकी हिसा न करना ही सबसे 
शरेष्ठ धर्म है । किसीकी प्राणरक्षके स्थि शूट बोखना पडे 
तो बो देः किंतु उसकी हिंसा किसी तरह न होने दे: 

युद्ध-नीतिका उपदेश करते हए श्रीकृष्ण कहते दै-- 

अयुध्यमानसख  वधस्तथाशेव्रीश्च मानद 4 

पराज्खस्य द्वतः शरणं चापि गच्छतः ॥ 

कृताञ्चरेः प्रपन्नस्य प्रमत्त तथैव च) 

न वधः पूज्यते सद्भिस्तच्च सर्वगुरौ त्तव 1 

८ कणं० ६९ । २५-२६ ) 

(मानद ! जो युद्ध न करता होः शत्रुता न रखता हे? 
सग्रामसे विमुख होकर मागा जा रहा हो, शरणमे आता होः 
हाथ जोडकर आश्रयमे आ पड़ा हौ तथा असावधान हो, एेखे 
मनुष्यका वध करना श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नही समदते दै ! 
तुम्हारे बडे मार्दमे उपर्युक्तं सभी बते है 

श्रीकृष्णे अर्जुने पुनः दा--हे पाथ ! धर्मकी गति 
अतिसूक्ष्म दै । किसी कार्यम धर्म होता दै तो किसी कार्यम 
धर्मका क्षय होता है; इसका विचार करना सइज नहीं है | 

सत्यस्य वचनं साधु न सत्याद्‌ विद्यते परम्‌ ¦ 

तस्वेनैव सुदुर्शेयं पस्य सत्यमनुष्टितम्‌ ४ 

( कणे० ६९ । ३१} 

(सत्य बोलना उम्तम है । सत्यसे वटृकर दूसरा कुछ नहीं 
है; परंतु यह समञ्च लो कि सदुर्पदरारा जचरणम खये हुए. 
सत्यके यथार्थं खरूपका ज्ञान अत्यन्त कठिन होता है ।› 

बडुकी हत्या तख्वारसे नदीं होती, उनके मुखपर दुक्चन 
कटनेसे ही उनका वध हो जाता है । यही धर्मत है । 

महाभारतके अन्तम सारे नर-सदहारक्रा कारण अपनैको 
मानकर जव युधिष्ठिर विकाप करने खगे, सच भगवान्‌ते धर्म 
तच्वका सार उपदेश करते हए उनसे कदा-- 

सव॑ जिदं खल्युपदमाजेवं बरह्मणः पदम्‌ । 

एतावान्‌ ज्ञानविषयः फ प्रलापः करिष्यति भ 

(व प्रकारक कुटिकरता ही मृल्युका आस्पद दे ओर 
सरता मोक्षका मागं है । इतना ही ज्ञातव्य विषय है । इख 
व्य्थंके प्रखपसे क्या सम ? 

युधिष्ठिरको तत्वञ्षानका उपदेशा देते हुए अन्तम वे कहते ईै-- 
रुग्या हि प्रथिवी छृत्स्नां स तु स्थावरजङ्गमम्‌ । 
ममत्वं यख नैव स्यात्‌ #ि तया सं करिष्यति ॥ 
°महाराज ! यदि किसीने सारी स्थावर-जङ्खमात्मक 
पथ्वीको प्रक्ष कर छियाः परतु उसमे उसकी ममता नहीं 
है तो वह उस प्रथ्वीको छेकर्‌ क्या करेगा |: 


‡# भक्ति-तस्वकः दिग्दश्षं॑न 


श्रीकृष्णे द्वारा प्रदत्त एेसे अनेक उपदेशरल यच-तय 
शखोम विखरे पडे है । भगवद्रीता, उद्धवगीता, अनुगीता 
आदिमे आध्यासिक नकी पराकाष्ठा प्रात होती है| इन 
मरन्थेमिं भगवान्करे द्वारा उपदिष्ट अलौकिक सारे तत्व्ान 
भरे पड़े है । श्रीकृष्णे द्वारा जगतूके जीवेकरे कल्याणार्थं 
दिये गये विभिन्न प्रकारे योगः ज्ञान, कर्म ओर भक्तिके 
खाघनपरक उपदेश जो इन म्रन्थोमे प्रचुरतकरे साथ 
प्रात होते दैः उनके सर्वजञत्वके ्योतक दैः पूर्णतमत्वके 
परि्वायक हैँ | 

३. अभिधेय तच 

ब्रह्म, परमात्मा ओर भगवान्‌--परमतत््वके ये भिबिध 
आविर्भाव उपासकोकी विभिन्न धारणाभेकि अनुसार शाखे 
वर्णित दै । श्रीकृष्ण परमतत््के पूर्णतम आविर्भाव दै यह 
उपर्युक्त सम्बन्धतच्वमे विवि प्रकारसे निर्दिष्ट क्रिया जा चुका 
है | श्रीकृप्म खयं भगवान्‌ दहै, यह बात सुनकर चित्तम 
खभावतः दी यह सद्वासना उद्न्न होती है कि हृदयकी एेसी 
अभिरुषित वस्तुकी प्रापि केसे हो सकती है । इस जिज्ञासाकी 
परितृपिके स्यि (अभिधेय तत्व की अवतारणा की जाती है । 
श्रीयैतन्यचरितामरतमे छा है-- 

श्तिमाता पृष्टा दिशति भवदारधनविधि 

यथा मतुवोणी स्प्रतिरपि त्था वक्ति भगिनी । 

पुराणाद्या ये वा सहजनिवहास्ते तदयुगा 

अतः खत्यं सातं मुरहर ! भवानेव शरणम्‌ ॥ 


“माता श्रुतिते पृचछा गया तो उन्होने ठम्दारी आराधना 
करनेके यये कहा । माता श्रतिने जो वतलया? बहिन स्मरतिने 
भी वहै कहा । पुराण-इतिहास आदि ्रातरवगं भी उर्न्कि 
अनुगामी है; अर्थात्‌ उन्दने भी तुम्हारी आराधना करनेके 
स्यि दी कहा है | अतएव हे मुरारि ! एकमात्र तुम्हीं आश्रय 
हो, यह मेने ठीक-टीक जान खिया ।2 


यह कहा जा चुका है कि तटस्थाशक्तिरूम समस्त जीव 
शरीकृष्णके ही विभिन्ना दै । वे जीव नित्यमुक्त ओर नित्य- 
संसारी भेदसे दो प्रकारके रै । जो सदा श्रीकृष्णके चरणे 
उन्पुख रहते हैः बे नित्यमुक्त द ओर उनकी गगना पार्षदमिं 
होती है । इसे विपरीत जो जीव नित्य बहिर्थुख रहतेदै, वे ही 
निव्य-संसारी ह । वे अनादि बहिमंखताके व्च होकर संसारके 
यन्धनमे पड्कर दुःख-भोग करते है । बहिर्ुखतकरे कारण 
मावा उनको बन्धनमे डालकर त्रितापसे . सततत करती रहती 
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है | जीव काम ओर क्रोधके वशीभूत होकर न्रिताप भोमता 

रहता दै । सखर्चक्रम भ्रमण करतेकरते जव जीक्को छाधु- 
सङ्क मस ह्येता है तव उनके उपदेदसे संसार-रोगते मुक्ति 
मिल जाती है । जीव कृष्णभक्ति प्रात करके पुनः श्रीकृष्णके 
चरणप्रान्तमे गमन करता है । अतएव संसारके त्रिविष तापो 
निस्तार पानके छ्य जीक्को सारी वासनार्यका परित्याम्‌ कर्क 
एकमा कष्णभक्ति करना ही विधेय है | 


श्रीकृप्णभक्ति ही सर्वप्रधान अभिघेय है } कर्म, योम अरर 
हान- ये तीनों भक्तिमुखयिश्ची दै । भक्तिके फरुकी व॒ख्ना्े 
कर्म, योग ओर ज्ञानके फल अति तुच्छ ई! भक्तिकी 
सहायताके बिना कर्मादि अति तुच्छ फठ प्रदान करनेमे भी 
समर्थ नही होते ¦ भक्ति-रहित क्म ओर योग कुकु फल 
प्रदान करफे नित्र्त हो जते ह, परंतु वे फल चिरस्थायी नरह 
टोते । भक्ति.रहित श्ान भी इसी प्रकार अिचित्कर होता है । 
श्रीमद्धागवतमे ओह भी कहा गया है-- 
तपस्िनी दानपरा यशस्विनो 
मनस्िनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः । 
कषेमं न विन्दन्ति विना यदृपणं 
तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः प 
(२।४३ १९७) 
(तपस्वी, दानशीरः यशस्वी, मनखी, मन्न-जप करनेवाले 
तथा सदाचारी खेग अपना तप आदि जिघको समर्पण 
किये विना कल्याणकी प्राति नहीं कर सकतेः उन मङ्ग 
यहावटे भगवान्को पुनःपुनः प्रणाम करता दँ |: 
सुखवाहूसूपादेभ्यः पुरुषश्याश्रमैः सह । 
चत्वारो ज्िरे वभो गुणे्विभ्रादयः थक्‌ ॥ 
य एषां पुरुषं वाश्चाद्‌त्मप्रभवमीश्वरम्‌ । 
न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ ्रष्टाः पतन्त्यधः 
{ श्रीनद्धाग० ११1०५ २-ट्‌ > 
धविर्‌ पुरुषके शखः बाहुः ऊरु ओर चरणोसे स्वादि 
गुण-तारतम्यके अनुसार प्रथक्‌ पथक्‌ ब्राह्मण आदि वरो ओर 
आश्रमोकी उत्ति हई है । ज इस वर्णां्रमके साक्षात्‌ जनकः 
नियन्ता एवं आत्मा उन रेद्वयंशाखी पुरुषको नदह भजतेः 
अपितु उनकी अवज्ञा करते है, वे कमेकरि द्वारा प्रात्र अपने 
अधिकारसे च्युत होकर नीचे गिर जति है (2 
जो रोग जान-बृद्धकर भगवत्पादपर्नौकी भक्तिकं प्रति 
अवज्ञा प्रकट करते हैः जनके दवाय उनके पापकमेकि द्व 
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दो जनेपर भी इस अवज्ञकरे अपराधसे उनका संसार-बीज 

नष्ट नहीं देता | श्रीकृष्ण-भक्तिके चिना मायके पसे 

छुटकारा पानेका कोई उपाय नदी है । भगवानूने कदा है- 
सक्रेदेव प्रपश्ने यस्तवास्मीति च याचते, 
अभयं स्वंदा तस्मै ददाम्येतद्‌ चतं सम ॥ 


(9 


अर्थात्‌ जो एक बार भी मेरे शरणागत होकर यह कहता 
हुआ कि ष्टे प्रभो! मै दण्द हूः मुद्से रक्षाकी 
प्रार्थना करता दैः मै उसको सदाके ल्यं निर्मयताका वर 
दे देता हू यह मेरा त्रत है । 

इसीलियि श्रीमद्धागवतमे कदा गवा है-- 

अकामः स्रैकामो वा मोक्षकाम उदारथीः। 

तीरेण भक्तियोगेन यजेत॒ पुरुषं परम्‌ ॥ 

(२३) १०) 

वुद्धिमान्‌ युरुपको चाहिये किं वह चहि अकाम अर्थात्‌ 
एकान्तभक्त हो" सर्वकाम अर्थात्‌ इहामुत्र कर्मफर्की कारना 
करनेवाला हौ, अथवा मोक्ष चाहनेवास्र हो? उसे तीतर भक्ति 
योगकरे द्वारा परमपुरुष श्रीकृष्णकी आराधना करनी चादिये ।: 


मनुष्यका चित्त स्वभावतः सकाम ओर स्वार्के लि 
व्याकुख होता है । जवतक देहः इन्द्रियः मन ओर बुद्धिकी य्‌ 
स्वाथ-कामना वर्दसन है, तबतक चित्त भगवत्साघनाके 
दवारा अपनी सुख-वासनाकी पूतिक स्यि व्याद्ुरु न होगा | 
साधना या उपासनाका प्रधानत पवित्र उदधेदय है--मगवद्धाव- 
के द्वारा हृदयको नित्य-निरन्तर पूणं किये रखना । परव नश्वर 
धन-जनः यश-मानः वियय-वेभव तथा भोग-विखसकी लट्स्मे 
यदि हृदय व्याक्ुर रहता है तो इससे साधनाके उदेदयद्र 
सिद्धि नहीं होती । दयामय मगवान्‌ जिसके प्रति अनुग्रह करते 
है, उसे दयसे विष्य-मोगकी वासना ओर त्मर्साको 
तिरोिव कर देते दै ओर अपने चरणेमि अनुराग प्रदानकर 
विषय-वासनाको दर कर देते है । 


साधु-सङ्ध 

सांसारिक वासनासे निष्कृति प्रपि करना जीवके छ्य 
सहज नदीं है | संतकी संगतिके चिना संसारी निश्रत्ति नहीं 
होती । पूवं जन्मो छम कोके बिना तथा मगवल्कृपाके बिना 
साधु-सङ्ग मिलना दुर्य है । सत्सङ् प्राप्त होनेपर श्रीकृष्णे 
रति उन्न होती है, अतएव साधुसङ्खग मी मगवक्करपासे दही 
प्रत्त दोता है | श्रीमद्धागवत्मे टिखा है 


# मद्भक्तियुक्तो भुचनं पुनाति ॐ 


भवे- 
तद्यंच्युत सत्समागमः । 
तदैव सद्रतौ 
त्वयि जायते मतिः ॥ 
( १०। ५१ । ५४ |) 
ह अच्युत ! जन्म-मृत्युरूम इस संसारका चक्छर काटते- 
काटते जघ्र किसी मनुष्यकी संसार-बासनके क्षयकी ओर 
प्बति होती ह तब उसको साधुसङ्ग प्रप्र होता हे । सधु-सङ्ख 
्रा्त होनेपर उनकी पसे संतोके आश्रय तथा कार्यकारण 
रूप जगतूके एकमात्र सवामी आप रति उन्न होती है ।* 
कमी-कमी भगवान्‌ अपनी साघु-संततिको प्रेरित करके 
अपनी कृपाके योग्य जी्वोको संसार-बन्धनसे युक्त करते हैः 
कभी खयं अन्तर्यामीरूपसे उनके द्ृदयमे भक्तित्खका 
प्रकारा करते ई । उनक्री कृपाकी इयत्ता नही है । भ्रीचैतन्य- 
चरिताश्रतमे छ्खिा है-- 


भवापवर्गो अमतो 

जनस्य 
यहि 

पराचरेशो 


यदा 


सत्सङ्गमो 


ष्म य॒दि कृपा करेन कोन माम्ययाने \ 
गुर अन्तर्यभि सूपे दिखाय आपने | >4 >‹ > 
साघुसङ्धे ङष्ण-मरये श्रद्धा यदि हय \ 
भक्तिफरु प्रेम हयः संसर याय क्य ॥ 
अर्थात्‌ यदि किसी भाम्यवान्‌ जीवपर भ्रीकृष्णकी कपा 
होती है तो वे अन्तर्यामी गुरुके रूपम उसको खयं शिक्षा देते 
ह । यदि साधुसङ्गके फरखरूप शरीकृष्ण-भक्तिमे शद्धा होती 
है तो बह भक्ति-साधन करता 8 ओर उसके पालस्वरूप उसे 
श्रङष्ण-पेम प्राप्त होता है तथा आवागमनल्प संस्ारका नाशं 
हो जाता है] अतएव श्रद्धा पुरुष द्यी मक्तिका अधिकारी 
है । भगवान्‌ खयं कहते है 
जातश्रद्धो मत्कथादौ निर्विण्णः सवकर्मसु । 
वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेऽप्यनीङवरः ॥ 
ततो भजेत भां प्रीतः श्रद्धाटुटढनिर्च्यः। 
जुषमाणश्च तान्‌ कामान्‌ दुःखोदर्छश्च गहंयन्‌ 1 
( भ्रीमद्धा० ११1२० ! २७-२८ ) 


हम वित्तकी अनन्त कामना्ओति निरन्तर व्याकु रहते 
ह | सागरकी तरज्ञोके समान कामनाओंकी तरङ्धं एक-एक 
करके आती है ओर हमारे दयको विक्षुन्य कर देती रैः 
हम इसको सम्चते है, पर उनका पसि्याग नहीं कर सकते ! 
रेखी अवसे हम विपरेक-वैराग्यका अधिकार प्राप्न करे 
शानकी साधनामे कैसे प्रड्त हो सकते है । संसारम अत्यधिक 


ॐ भक्ति-तस्वका दिग्दद्छंन # 


आसक्तिके कारण मक्तियोगका अधिकारी होना भी असम्भव 
ही जान पडता दै ! परंतु श्रीभगवान्‌की आश्वासन-वाणी यहं 
भी हमारे भीतर आशाका संचार करती है । वे कहते ईदै- 
'अविद्यके महाप्रभावसे तुम सदसा सासारिकि कामनार्मोका 
परित्याग नही कर सकते, यह सत्य है । परु मेरी कथाम 
श्रद्धावान्‌ होकर, हट्निश्वयी होकर, प्रसनचिनत्त होकर दुःख- 
श्रद्‌ कामनाओंका मोग करते समय भी उनको निन्दनीय 
-सम्षते हुए मेरा भजन करते रहो ।› मक्ति स्वतन्त्र है; शानके 
लये जेसे पहठे विवेक-वेराग्य आवद्यक्र है, मक्तिके चयि 
यस प्रकारकी जरिसी पूवावस्थाकी अपेक्षा नदीं हेती । 

भक्तिर्हि स्वतः प्रबरूत्वात्‌ अन्यनिरपेक्षा । 

भीभगवान्‌ ओर भी कहते है - 

तस्मान्मद्धत्तिुक्तसखय योगिनो वै मदाव्मनः । 

न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेटिह ॥ 

(११।२०। ३१) 

°सतएव मेरी भक्तिसे युक्त तथा भुन्चये लीन रहनेवाठे 
योगीके टि पथक्‌ ज्ञान-वेराग्यरूप साधन श्रेयस्कर नही; 
क्योकि भक्तिकी साधनामे प्रहत होनेपर ये चतः आविभूत 
शेते ह ।: भीमद्धागवतमे भी कहा ह 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगः भ्रयोजितः । 
जनयत्याशु वैरस्यं ञानं च यदहैतुकम्‌ ॥ 
(१।२।७) 


यौ तो कर्म जौर ज्ञानकी साधनाके स्थि भी शद्धा 
अपेक्षित है, क्योक्रि अद्धाकरे बिना सम्यक प्रवृत्ति नदीं होती | 
परतु यक्तिमे सम्यक प्रदृत्तिके लिये तो भ्रद्धा अत्यन्त आवरयक 
दै । शरद्धक्रेि बिना अनन्य भक्तिमे प्रडृत्ति सम्भव नहीं 
कीर होनेपर भी बह स्थायी नहीं होती । कर्म-परित्यागका 
अधिकार दो प्रकारसे होता है--ज्ञानमार्गमै वैराग्यके 
उदयके चस्यि ओर भक्तिमार्गे शद्धके उदयके चयि कर्म 
स्याग प्रस्त होता दै | परंतु भक्ति-साधनामे श्रदासे भी बदकर 
अहत्कृपाकी आवश्यकता दोती है । श्रीमद्धागवतमे कहा गया दह-- 
रहूगणेतत्‌ तपसा न याति 
न॒ चेज्यया नि्वंपणाद्‌ गृहाद्‌ वा। 
नच्छन्दसा मैव जरुूभनिसुचै- 
विना मह्पाद्रजोऽभिषेकम्‌ ॥ 
(५) १२१२) 
जडभरतजी कहते है-- रहूगण ! महापुरुषकी चरण 
घूटलिसे अभिषेक कयि बिना घमे-पाटनके चयि कष्ट सदनेः 


१७१ 


यक्ेके द्वारा देवताओंकी उपास्नासे, अन्नादिके दानसे, 
गरहस्ोचित धमनु धाने, वेदाध्ययनने अथवा मन्बकरे दार 
वरुणः अनि ओर सूर्यकी उपासनासे भी मनुष्य भगवद्धक्ति 
प्राप्त करनेमे समथं नहीं ह्येता । 
यह श्रीकुष्ण-भक्ति जीवकरे द्यि सर्व॑प्रधान कर्तव्य होने 
पर भी वेदविदित नित्य-नैमित्तिक कर्म सवके च्ि कर्तव्य है | 
श्रीभगवान्‌ स्वयं कडते है-- 
्ुतिस्खती ममैवाक्ते यस्ते उदह्ृ्य वद॑ते । 
आ्ताच्छेदी सम द्वेषी मद्धत्छोऽपि न वैष्णदः ॥ 
अर्थात्‌ श्रति-स्परति भगवान्‌की ही आज्ञा दै; ओर जे 
दनका उछ्छङ्न करता दै, बह मेरा विद्रोही तथा द्वेषी है; वहं 
मेया भक्त या बेष्णव नही कदल सकता । 
यह्‌ साधारण मनुष्यके ल्ियि उपदेश है| इएके विपरीत 
श्रीमद्ध गवद्रीतके उपसहारमे भगवानने कहा है-- 
सवंघम्रान्‌ परित्यज्य यमेकं दारणं चज । 
अहु त्वा सव॑पापेम्यो सोक्चयिष्यासि मा छुचः ॥ 
(१८ ! ६६ ) 
यँ सर्व-कर्म-परित्यागका उपदे दिवा गया है| 
इससे भगवद्राक्यम परस्पर विरोधकी आदद्धा होती है | 
इसके समाधान-स्वरूप श्रीमद्धागवतमे भक्त उद्धवके प्रति 
श्रीभगवान्‌ कहते है - 
ताचत्‌ कमणि छुर्वौति न निविंदयेत॒ यावता । 
सस्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते \ 
( ११।२० ९) 
अर्थात्‌ तभीतक वेदविहित कर्मौका करना आवदयक्‌ है 
जवतक निवेद ( वैराग्य ) न हौ जाव ओर मेरी कथा सुनने 
तथा मेरा भजन करनेमे जबतक श्रद्धा न उत्पन्न ह्ये | 
भगवद्भक्तिके अधिकारी तीन प्रकारके होते दै  भक्ति- 
रसामृत-सिन्धुमे श्रीरूप गोखामी कहते है 
शाखे युक्तौ च निपुणः स्था दृढनिश्चयः । 
मरोदश्रद्धोऽधिकारी यः स॒ भमक्तादुत्तमो मतः ॥ 
यः दाखादिष्वनिषुणः श्रद्धादान्‌ स तु मध्यमः । 
यो भवेत्‌ कोमलश्रद्धः स कनिष्ठो निगदति ॥ 
अर्थात्‌ जो साख्य तथा युक्ति निएुण है तथा सब प्रकारसे 
तस्षविचारके द्वग दृ्दृनिश्चयी ३» एेसा प्रौद शद्धावान्‌ 
व्यक्ति भक्तिका उत्तम अधिकारी है । शाखछ्रवचनमे विश्वास 
ही श्रद्धा कदलाता है । श्रद्धाके तास्तभ्यके अनुसार दी भक्तिके 
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अधिकारीके तारतम्यकरा निर्णव क्रिया जाता है | सर्वथा 
दद्निश्चयी वह है जो तवविचार्‌ः साधन-विचार तथा पुरुषार्थ- 
के विचारसे दृदृनिश्चयपर पर्हुच गया दै । युक्तिका अथं श्ाल्ला- 
नुग़ युक्ति हैः खतन्त्र युक्ति नहीं ¦ जो शाख्रादिमे निपुण 
नहँ हैः परंतु ्रदधाकान्‌ दै, वे मध्यम अधिकारी ह । 
अनिपुणका अथं दै--जो अपनी श्रद्धाके प्रतिकूक 
बर्वान्‌ तकं उपस्थित होनेपर उसका समाधान नहीं कर सकता। 
बहिभुंख व्यक्तिके कुतकँसे क्षणमात्रे ल्य चित्तके डोर जानेपर 
भी जो अपने पिवेकद्रारा गुरुके उपदिष्ट अर्थमे विश्वास करते 
है, इस प्रकारके भक्त कनिष्ठ भक्त है । कुतकसे चित्तका कुछ 
क्षणेकरे व्यि हिक जाना ही कोमलख्त्व है । कुत्से जिसका 
विश्वास बिल्कुल दी नष्ट हो जाता हैः उसको भक्त नहीं कह 
सकते । श्रीभगवानूने खयं गीतमि चतुर्विध भक्तोका 
उल्छेख क्रिया है-- 
चतुर्विधा भजन्ते सां जनाः सुकृतिनोऽैन । 
आर्तौ जिक्तासुरथा्थी जानी च भरतषभ ॥ 
तेषां सानी नित्ययुक्त एरुमक्तिर्विशिष्यते । 
प्रियो हि ज्लानिनोऽस्य्थ॑महं स च मम भियः ॥ 
उदाराः सर्वं एवैते ज्तानी स्वात्मैव मे मतम्‌ । 
(७) १६-१८ ) 
अर्थात्‌ हे अजुन ! वे सुकृती व्यक्तिः जो मेरी भक्ति करते 
है चार प्रकारके होत दै-- मातः जिज्ञासु, अर्थार्थी ओर 
सानी । जो अपना दुःख दूर करनेके छिये भगवद्धजन करते 
हैः वे आत्तं है । सुख-प्रा्तिफे व्यि जो भजन करते दै 
वे अर्थाथीं दै । संसारको अनित्य जानकर ओ आत्मतत्त्वे 
जानकी इच्छसे भगवद्धजन करते दैः वे जिज्ञासु है | 
जानी भक्ते तीन प्रकारके हेते है-इनमे एक श्रेणीके ज्ञानी 
भगवदव्ैको जानकर भगवद्धजन करते है दूसरी श्रेणीके 
ज्ञानी मगवन्माघुर्यको जानकर भजन करते है ओर तीसरी 
भ्रेणीके ज्ञानी एेयं ओर माधुयं दोनौको जानते हुए भजन 
करते हे । इन चार प्रकारके भक्तेमे जानी मेर आतमखलप 
हैः यह मेरा मत है; क्योकि ज्ञानी परमगति-खरूप मेरा ह्य 
आश्रय छेते है ! आर्त, जिज्ञास ओर अर्थार्थी भक्त तो सकाम 
होते है, उनमें अन्यान्य विप्योके प्राप्त करनेकी वासना होती; 
परतु ञानी मक्त मु्चको छोडकर ओर कुछ नहीं चाहता । 
बहूनां जन्मनामन्ते न्ानवान्‌ मां प्रप्ते । 
वासुदेवः सवैमिति स महात्मा सुहुरैमः ॥ 
( रीता ७) १९) 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


“अनेक जन्मोमे अजित युण्यके प्रतापे ज्ञानवान्‌ इछ 
चराचर विश्वको वासुदेवात्मक देखकर मेरी मक्तिमे खीन 
रहता दै । एेखा महात्मा नितान्त ही दुखंभ है । 

शरणागति 

श्रीकृष्णकी दयाका सरण होनेपर उनके प्रति भक्तिरस 
चित्त अभिभूत हो जाता दै । श्रीउद्धवजी कहते ई- 
बकी यं स्तनङारकूरं 

[जघांखयापाययद्प्यसाप्वी ) 
केमे गति धच्युचितां ततोऽन्यं 
कं वा दयालुं शरणं व्रजेम भ 
( ध्रीमद्धा० २२1२३) 
दुष्टा पूतनाने अपने स्तनेमिं काटवृूट विष लगाकम्‌ 
श्रीकरष्णको मार डालनेकी इच्छसे अपना स्तन पान कसख> 
कितु परम दयामय श्रीकृष्णने उस मात्रवेषधारिणी पूतनाक) 
माताके समान सद््‌ति प्रदान की । अतएव श्रीकृष्मके सिक 
दूरा रेस दया कौन हैः जिसकी शरणमे हम जायं १” इसछिय 
अन्य देवताओंको त्ागकर परम दया श्रीकृष्णके सरणरपन्च 
होना जीवका परम कन्तेव्य है । यहो रारणागतिका कुश्चण 
जानना आवश्यक दहै ! वह इस प्रकार दै-- 

आयुकूल्यस्य संकट्पः प्रातिकूरुस्य नजंनम्‌ ३ 

रश्चिष्यतीति विश्वासे गोप्तृरे चरभं तथा + 

आत्मनिक्षेपकपिण्मे षड्विधा शरणागतिः # 

( वेष्णवतन्त्र 

शरणागति छः प्रकारकी होती है-जैसे ( १) भमवान्‌- 

की अनुकूरकुताका संकल्प अर्थात्‌ जो भगवद्धावके अनुकर 

कर्तव्य हौः उनके पाटनका नियमः ( २) प्रवि 

कूट्ताका दागः (३) प्रमु दमारी निश्चय दी रक्ष 

करेगे--यह्‌ विश्वासः (८ ) एकान्तम अपनी रश्चाके 

य्य भमवान्‌से प्रार्थना, ८ ५ ) आत्मनिवेदन ओर ( ६ ) 

कार्पण्य--अर्थात्‌ ®हे प्रभो ! चाह भाम्‌? चाहिं माम्‌ क्ते 

हुए अपनी कातरता प्रकट करना । इस शरणागतिकरी मदिम्ड 
सयं भगवान्‌ श्रीमुखे कहते दै 


अमै 


मर्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 
निवेदितास्मा षिचिकीषितोमे ) 
तदाग्रतस्वं प्रतिपद्यमान 


मयाऽऽव्मभूयाय च कर्पते वै # 
( श्रीमद्धा० ११।२९ 1 ३७ ) 


# भक्ति-तत्वका दिग्दष्टान # 


ध्मनुष्य जव सरे कमाका त्याग करके मुने आत्मखमर्णण 
कर देता हैः त्र वह मेरा विदोष माननीय हो जाता है तथा 
लीचन्युक्त होकर मत्सहरा एेदवर्य-प्राधिके योग्य हो जाता है । 


साधन-भक्ति 
भ्रीकृष्ण-गपरेम-भक्तिकी साधना द्यी साधन-भक्ति कहटाती 
दै। जिन कमेकि अनुशीकनवे भगवान परा भक्तिका उदय होता 
ड, उसका नास साधन-भक्ति है । श्रीमद्धागवतमे टिखा है-- 
स ये पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरघोश्चने। 
अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽदमा सम्प्रसीदति ॥ 
(१।२।६) 
अर्थात्‌ मनुष्यका परमधर्म वही हैः जिसके द्वारा 
श्ीकृष्णमे अदैतुकी, अप्रतिहत ८ अखण्ड ) भक्ति प्राप्त 
होती हैः जित भक्तिके बलसे वह आत्माकी प्रसन्नता खभ 
करता है । साधन-भक्ति ही वह परम ध्म है | क्योकि- 
इतिसाध्या भवेत्‌ सध्यभावा सा साधनाभिधा । 
नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यता ॥ 
८इन्दरिय-परेरणाके द्वारा जो साघ्य है तथा प्रेमादि जित्तके 
साध्य (पट) है, उसको (साधन-भक्तिः कहते दह । तथा हृदयमे 
नितय-सिद्ध भावे आविर्भावकरा नाम दी साध्यता है।ः 
श्रवण आदि नवधा-भक्ति ही साधन-भक्तिहै | नित्य-सिद् 
कस्तु ३ श्रीभगवत्मेम | यह आत्माका नित्यधर्म है । अगिमे दाः 
का शक्ति तथा पूष्पोमि सुगन्धके समान आत्मके साथ इसका 
समवाय सम्बन्व है, अतएव यह्‌ नित्य वस्तु । यह नित्यसिद्ध 
वस्तु उत्पाद नहीं है | परत श्रवण-कीर्तन आदिके द्वारा जब ्दयमे 
इसका उदय होताहै, तब इसको “साध्यः कह सकते ह । इस प्रकार 
+साधनभक्तिः जर 'साध्यभक्तिका विवार किया जत है! 
साधन-भक्तिके दो मेद हैः वेधी ओर रागानुगा । भक्तिके इन 
दोनो भेदोके रहस्यको द्दयंगम केके लिये उत्तमा भक्ति 
या परा-भक्तिके मासि अग्रसर होना ठीक होगा । य्ह 
गीतोक्त परा-भक्तिका उस्छेख करना आवद्यकं जान पड़ता 
हे । वह "निष्काम परा-भक्तिः ब्रह्मज्ञानके बाद उदित होती 
ह । भगवान्‌ श्रीमुखसे कहते दै - 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काट्कुति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्तिं रमते पराम्‌ ४ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चासि तस्तः । 
ततो मां त्वतो ज्तात्वा विरदाते तदनन्तरम्‌ ॥ 
( गीता १८ 1 ५४-५९५ ) 
उत्तमा भक्ति प्राप्त करनेके छिये जिस साधन-भक्तिका 
अनुरीटन करना पडता है उसका अन्याभिखषिता-श्रून्य 
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होना आक्श्यक ह । इसी प्रकार स्मल्युक्त सकाम कमं तथा 
तद्रिपसीन जुद्ध बरह्यजञानकरे भाव भी उस अनुखीनमे नर्ही 
होते । इससे स्पष्ट हो जाता है कि निखि वासनाओका स्याग 
करते हुए केवल श्रीकृष्ण-प्ीत्व्ं श्रीकृष्णका अनुशीलन ही 
उत्तमा भक्ति है । अर्थात्‌ श्रीकृष्णके छ्य सवर प्रकारके 
स्वार्थका परित्याग अथवा श्रीकृष्ण-समुट्रमे एकवारगणी अस्मि 
विसर्जन ही उत्तमा भक्ति है । अपने स्वाथंकी तनिक भी वासना 
रहनेपर “उत्तमा भक्तिः नदीं हो सकती ¦ प्रडत्तिमार्गमि 
सखत्वकी कामना, धन-घान्य-बाहुल्यकी कामनाः मनुष्यके 
स्यि स्वाभाविक है} इसके चयि भरवान्‌की अर्च॑ना- 
वन्दना आदि करना निश्चय दी भक्तिका अङ्ग होगा-- 
इसमे कोई संदेह नही है; परंतु यह उत्तमा भक्ति नदीं 
होगी । आत्पविसर्जनके विना उत्तमा भक्ति होती दी नही । 
शाण्डिल्य-भक्तिसू्रमे छ्वा दहै-सा परानुरक्तिरीश्वरे। 
अर्थात्‌ क्रम परा अनुरक्ति ही भक्ति कहलाती दै । भक्िके 
लक्षण शाच्रेम इस प्रकार क्लि दै - 


(१) अन्याभिरूषितादचून्यं  ानकमौद्यनावृतम्‌ ! 
आनुकुल्येन कृष्णानुशीखनं भक्तिरुत्तमा \ 
(र) अनन्यममता विष्णौ ममता प्रेमसंगता ॥ 
भक्तिरित्युच्यते मीष्मप्रहादोद्धवनारदेः ४ 
(३) सर्वोपाधिविनि्ुं॑ तत्परत्वेन  निमंखम्‌ 
हषीकेण इषीकेरशसेवनं भक्तिरुच्यते ॥ 
(४) देवानां गुणरिङ्गनामायुध्विरूकर्मगाम्‌ । 
सस्व एवेकमनस वृत्तिः स्वाभाविकी तु या॥ 
अनिमित्त भागवती भक्तिः सिद्धेगेरीयसी । 
जरयत्याञ्यु था कों निगीणेमनखो यथा ॥ 
यहो भ्ञानकर्मा्नावृतम्‌? विदोषण वित्वारणीय है । श्लानः 
खन्द ब्रह्यके खरूपलक्षणमे निर्दिष्ट हुआ ईदै-जेसे सयं 
जानमनन्तं बद्य--( तेततिरीयोपनिषद्‌ ) । यहां श्ानः 
पदार्थ, द्रव्य, गुण या कमं नदीं है । अन्यत्र नलानः्का प्रयोग 
मानसिक क्रियाके अर्थम होता है- जैसे ग्रपञ्च-पदार्थका रान | 
परंतु य्ह शानः वह मानसिक क्रिया भी नहीं है। यह 
आत्मनिष्ठ गुण-विदेष है । इसके साथ मनका या चित्तदृत्तिका 
कोई सम्बन्ध नीं है । चिततघरत्तिके द्वारा उत्पन्नं संवित्‌को 
भी श्ञानः कहते है; परव यहा जिस स्ञनकौ बात हो रही 
है, वह्‌ हे “त्रहमज्ञानः । परंतु वह सगुण-रहयज्ञान नही है | यह 
निरविंरोष-जहयज्ञान ही अभिप्रेत है; क्योकि निविरोप-जद्यचन 
भक्तिका विरोधी दहै । क्षानादिद्रारा अनाद्रृतं जो कष्ण- 
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अनुदरील्नः दहै, उमीका नाम भक्ति ३। अर्थात्‌ यदि 
निर्विरपर-्रहयज्ञान कृष्णानुशीटनमे समाविष्ट होता दै तो 
उसके भक्ति-मंश्चा नहीं होती । परतु भयवत्त्वकफे कनका 
निषेध यहा नहीं ह; स््योकरि भगवचच्वका ज्ञान भक्तिका 
वाधक न होकर साधक ही होतः दै } इसी प्रकार खर्गादिजनक्र 
कर्मानुष्ठान भी भक्तिके वाधक दै ¡ अतएव कृष्णानुशीखनमे 
तादश कर्मोका संसर्गं नहीं चाहिये } परेतु इसका तातययं यहं 
नही किं कर्ममात्रे दी बाधक है; क्योकि भमवन्परिचि्या भी 
कर्मविदोष है । परंतु एसे कमं भक्िके वाधक न होकर साधक 
टी होते दै। 

इस प्रकार जान पड़वा है किं उत्तमां मक्तिके रक्षण इतने 
सुन्दररूपसे विवृत हुए है करं वेदान्तदास्रके चरम प्रान्तमे 
उपस्ित हुए बिना इस प्रकारक भक्ति-साधन्‌ाका ज्ञान अति 
दुभ है । फएरूतः बेदान्तश्ाखका जो चरम ङ्क्य है, यह 
भक्ति साधकको उसी सुविराट सुन्दर सरस राज्यमे उपस्थित 
करती है । वेदान्त ब्रह्मतच्वका निरूपण करते-करते जव 
रसौ वै सः । रकं देवां रञ्ध्वाऽऽनन्दी मवति--इस 
मन्त्रका उद्टेख करता दहै, तच उसको प्राप्त करनेके छयि 
रतम साधन्‌ भक्ति दी होती है- इसमे कोई संदेह नहीं है । 

ऋग्वेदके अनेक खरम जीवके साथ भगवान्‌ मधुर 
सम्बन्धक सूत्वना देनेवाठे मन्त प्राप्त होते द । षदे अमि | 
तुम मेरे पितादो। हे अग्नि! हम तुम्हारे द। तुम हमारा 
सब प्रकारसे कल्याणं करो ।› इन सुब सन्वोके द्वारा यह सिद्ध 
टोता है कि वेदिक ऋ्रिगण ब्रह्यतत्वको मधघुमयरूपमे अनुभव 
कर्‌ चुके थे । "मघ बाता ऋतायते मघ क्षरन्ति सिन्धवः'-- 
स कऋग्मन्वंसे यह सयष्ट प्रकट होता है फि जिससे इस विश्व- 
ब्रह्माण्डकी उत्ति हई दै, वह मधुमय है } उसके मघुमयं 
होनेके कारण दी वायु मधु वहन करता है, सिन्धु मधु क्षरण करता 
है । हमार अन्न मध्ुमय हैः प्रथिवीके रजःकण मघुमय है - 
इत्यादि बेदमन्नोके द्वारा ज्ञात होता है किं अति प्राचीन 
कार्ये भी आयं चुषिगण भगवान्की आधुनिक वैष्णवोके 
षमान रसमयः प्रेममय ओर मधुमय भावम उपएसना 
करते थे | 

विष्णुमे अनन्य ममता अथवा प्रेमसंगत ममताको भक्ति 
कहते है । सम्पूर्णं उपाधि मुक्त भगवत्संछीन इन्द्रियो 

दवारा श्रीकृष्णका सेवन उत्तमा भक्ति है । श्रीमद्धागवतमे वेधी 

भक्तिके मौ अद् वर्णित हए है, जैसे 


# मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


श्रवणं कीतेनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ 3 
अर्चनं वन्दनं दास्यं छख्यमास्पनिवेदनम्‌ ॥ 


(७।५१२३) 
वेधी भक्तिके ये सव जङ्घ (परा भक्तिः फे साधकं दं था 
इनकी समष्टि द्यी परम धर्म है | 
साधन-भक्तिदरारा साध्य भक्तिका उदय होता दै ¦ ण 
भक्तियोग अथवा साधन-भक्ति परा-भक्ति नहीं हैः यह परम 
धरं ह | यह एक ओर जैसे परा-भक्तिका प्रकाराक है चे 
ही उपनियद्‌-ल्ञानका भी प्रकारक ह । इसके सिवा- 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः } 
सध्रीचीनेन वयैरण्यं क्तालं च जनयिष्यति ४ 
(४1२९) ३७) 
भगवान्‌ वासुदेव श्रीकरष्णकी भक्तिसे री ही वेराम्ब 
ओौर ज्ञानक प्रापि होती है (2 
भक्तियोग अर्थात्‌ साधन-भक्तिसे इस प्रकार उपनिषद्‌-जाम 
प्रकाशित होता है ओर उसका परिपाक होनेपर साध्य भक्ति 
या व्रेम-छक्षणा भक्ति प्रकर होती है । 
भक्तिके प्रकार 
'भक्ति-संदभः मेख्ला दै कि सुचि आदिक द्वारा भीुख्कः 
आभ्य लेनेके बाद उपासनाके पूवाङ्गस्वरूप उपास्यदेवकः 
साम्धुख्य प्रात करमेकी चेष्टा करनी पडती है । इस प्रकार 
उपास्यदेवके सम्मुख होना ही उपासनाका पूर्वाङ्ग है । इख 
साम्मुख्यका प्रे्ठतम उपाय है- भक्ति । भक्तिसंद्ममे भक्ति 
तीन प्रकार वर्णित ईै--आरोपसिद्रा; सङ्खसि्दा जौर खसूप- 
सिद्धा । भक्तित्वका अभाव होनेपर भी मगवान्‌को अर्पण 
आदि जिन कमेकि द्वारा भक्तितवकी प्राप्ति होती है, उन 
कर्मोको 'आरोषसिद्धा? भक्ति कहते ह ओर भक्तिके परिकरके 
रूप जो कायं क्ये जाते है उनको 'सङ्गतिद्धा भक्ति 
कहते दँ । ज्ञान ओर क्म भक्तिके सङ्गके रूपय व्यवहृत होते 
है, अतएव इनको 'सङ्गसिद्धा" भक्ति कहते दै । खख्पिद्धा 
भक्ति वह है, जो खतः भक्तिरूपमे प्रसिद्ध है । भवण-कीर्तनादि 
नवधाभक्ति खरूपसिद्धा भक्ति है । (भक्तिसंदर्भः न्थमे इसके 
सिवा अनेक मेदोपमेद्‌-तहित भक्तिका वर्णन क्रिया गया ह, 
सगमयी भक्तिको 'रागात्मिकाः भक्ति कते द । 
त्रजवासि्योमि रगात्मिका भक्ति दष्िगोचर होती है । ज लोम 
त्रजवासियोके समान अर्थात्‌ श्रीकृष्णके दास-दासी, सखी-ख्खः 
तथा माता-पिता आदिके भावसे श्रीकृप्णको भजते दया 
भजनमे प्रहृत होते है, ३ "रागानुगा भक्तिफे साधक कदखते 


# भक्ति-तच्वका दिग्दशंन % 


ह| जो भक्ति रागास्मिका भक्तिके अनुकरणके लि होती 
हैतथा उसी प्रकारे भावश्री ओर साधकको परिचाछिति करती हैः 
वही "रागानुगा भक्तिः दै} परंतु रागानगा साधकके चित्तम 
सख्यरस या अन्य किसी व्रजरसकाः उदय होनेपर भी वह 
अपनेको श्रीदामः र्लिताः विक्चाखाः श्रीराघा या नन्द्-यशेद्‌ा 
आदिके सूप्यं नहीं मानता | ेसा करनेते (अदहेम्रह 
उपासना दौ जाती दै | 

तत्तद्धावादिमाघुर्यं श्चते धीवैदरेक्षते। 

नात्र शास्त्रं न युक्ति तल्लेभोत्प्तिरुश्चणस्‌ \ 

“श्रीभागवतादि शाख सुनकर तत्तद्भार्वेके माघुयका 
अनुभव करनेपर साधकका चित्त विधिवाक्य या किष प्रकार- 
फी युक्तिक अयेक्षा नहीं करता, उसमे खतः प्रवृत्त दौ जाता 
३ । यही छोभोतयत्तिका लक्षण ह! अवएव श्रीमन्महाप्रस 
कदते है - 

लेभे द्रजवासीर्‌ वेर केरे अनुगति \ 

शादय॒क्ति नाहि मने रगानुगार श्रकति ॥ 

अर्थात्‌ रागानुगाकी प्रति यह है कि उसका साधक 
चोभे व्रजवासियेके भार्वोका अनुरमन करता है, खाल्न ओर 
युक्तिपर ध्यान नहीं देता | 


सेवा साधक्ररखूपेण सिद्धसख्पेण चन्न हि) 
तद्धावलिप्ुना कायां चजखोक्छालुसारतः ४ 


कृष्णं स्मरञ्‌ जनं चास्य प्रेष्ठं निजसमीहितम्‌ । 

तत्ततकथारतश्चासो ऊुयाद्‌ वापं चे सद्र ५ 

रागानुगा भक्तिका छक दो प्रकारकी साधना करता 
है, साधकरूपसे वह उपास्यदेवका श्रवण-कीत॑न करता है 
ओर सिद्धरूपसे मनम अपने सिदधदेहकी भावना करता 
हे ! वद श्रीकृष्ण ओौर उनके जनका स्मरण करता है । अपनेमे 
उनमेसे अन्यतमकी भावना करतः है ओर शदा-स्वदा 
व्रजसे रहकर भीष्ण-सेवा करता दै 

ज्ञो छोय सधुर-रसके रागानुगीथ साधक दै, वे भीटलिता- 
विराखा-धीरूपमञ्खरी. आदिकी आज्ञासे श्रीराधा-माधवको सेवा 
करे तथा सखयश्रीकृष्णकरा आकषंण करनेवाङे वेषमे सुखज्ित तथा 
शीराधिकाके निर्मास्यरूप वसन-आमूषणसे भषित सखियोकी 
सद्गिनीके रूपमे अपनी मनोमयी मूर्तिका चिन्तन करं । 
सनक्छुमार-तन्तमे छवा दै-- 

भास्मानं चिन्तयेत्तत्र तासां मध्ये मनोरमाम्‌ । 

सूपयोचवनसम्पन्नां किदोरीं प्रमदाकृतिम्‌ ॥ 


९७५ 


रागानुगीय साधक भक्त सखिर्योके मण्डलम अपनेको 
रूययोवनसम्पन्ना शखोरील्पमे चिन्तन करते है) श्री 
नरो्तमदास उकरुरके ध््रेमभक्तिचन्दरिका? मन्थे °रामानुगा 
भक्ति" वर्णित दै । उस ग्रन्थके भाव दुद है } श्रीविश्वनाथ 
चक्रवर्तीक्रित (रागवत्मवन्दरिकाः तथा शश्रीकृष्णकर्मासृतःः 
शश्रक्ष्णमधुरीः आदि ग्रन्थ इस विवय द्रष्टव्य है ¦ 

श्रीरागानुगा भक्ति जिनके हृदयमे प्रादुभूत हौ गयी 
वे सिद्धदेदमे श्रीराधा-पाधवक्री कुञ्जसेवा करे निरतिद्यय 
परम्यनन्दर्मे निमग्न रहते हं | एेने उधक्न साधनराज्यकर 
मूपषरण द | वोगीन्द्रगणदुकंभा रागानुगा भक्ति बहुत खंधनके 
द्वारा प्रच होती है। 

म्रणोजन-तन् 


इस संसारम प्रयोजनके बिना कोई कार्यं नदीं करत्‌ । 
भगवत्खधनाका भी प्रयोजन है ओर वहं प्रयोजन है परेम} 
प्रेमी पूर्वावस्धाका नाम है “भाव या रतिः | साघन-भक्तिके 
परिपाके अथवा भक्तिकी पासे भावभक्तिका उदय होता 
है । जब श्रीङृष्णमे प्रीतिके कारण उनम मन संक्म रहना 
चाहता है तब भाव ही रति नामसे अभिहित होता है । यह्‌ 
भाव मनकी अवसा ( विकार )-विशेषका नाम है । विषय-रस- 
निमग्न व्यक्तिका चिचत जव सगवद्‌-उन्मुख होता हे तथा 
भगवद्धावे विमावित होता है, श्रीभगवानूको चिन्तन करनेम 
रस छेत है तव कहना पड़सा करि उसके अद्र माव रन्यत्र 
हो गया है । 


श्रीरधिकका चित्त अन्यान्य बालिक्राओकेि समान 
बाव्यक्रौडमि रत था। सहसा उन्हं एक दिन चित्रपयमे 
मुरीधर श्रीकृष्णकी भुवनमोहिनी श्रीमूति देखनेको मिली 
सुना, दना नाम श्यामसुन्दर है । दूरमे आती हुई वंशची- 
ध्वनिं उनके कानमे प्रविष्ट हूरई› उसी क्षण उनके मनमे 
प्रेम-विकार उत्पन्न हा । वास्यक्रीडधासे मन हट गया । 
क्षणभरमे चित्त बदठ गया } योगिनीके समान वे रिखिपिच्छ- 
ूडाखुकृत वंशीधर दयामञुन्दर्के ध्यानम निम्न दये गयी } 
उनकी आहारनिद्रा ष्ट गयी सखियोके साथ आल्मप्‌- 
संप बंद हो गया । वे घरके कोनेसे बैठकर व्यामघुन्दरफे 
रूपका ध्यान करने गीं । इसीका नाम भाव दै ¦ यद प्रेमकी 
प्रथम अवसा दै । 


भाव चित्तको रद्ित करता है चिचकी कठोरता दूर्‌ 
करफे उसको कोमरु बनाता दै । यह ह्वादिनीशषिका ठृच्चि- 


९.७६ 





विशेष है ओर इसकी अपेश्चा कोटिगुना आनन्दरूपः आह्वादनी- 
दाक्तिके सारस्य इृत्तिको रति कहते ह । 

जिनके हदयमे यथार्थ मरेमका अङ्कुर उत्पतन हो गया दः 
प्राजृतिक दुःखसे उनको दुःगव-बोध नर्हा दताः वे सर्वंदा ही 
श्रीकूष्णके परिचिन्तनम कार-यापन करते है ।प्रेमाङ्कर उसन्न 
दोनेके पूर्वं निघ्नाङ्कित नौ लक्षण उदित होते है जेसे-- 
( १) शन्ति श्षोभके कार्णोके उपस्थित दोनेपर भी 
चित्तका अश्षुभ्य दामे खित रहना क्षान्ति कहलता है । 
तितिक्षा; क्षमा, मषं इसके नामान्तर ई! ( २) अव्यर्थ 
करल परेमी-भक्त श्रीकृष्णे सिवा अन्य किमी 
विधरयमे क्षणभरके स्यि चित्तको नहीं क्गने देता । 
(३) विरति-भगवद्‌-वियके सिवा प्रेमीके चित्तम अन्य किसी 
विपयकी कभी भी रुचि नदीं हती ¦ (४ ) मानशून्यता; 
( ५) आबन्ध--निरन्तर श्रीकृष्णकी प्रािकी आसा 
वेधी रहती है । (& ) रमुकष्ठा; ( ७) नाम-सरण्े 
रचि; (८ ) भगवटुणाख्यानमे आसक्ति ओर (९) उनकी 
तमैसा-मूमिमे प्रीति \ 
- ग्रेमाविष्ट चित्तकी उतम दरामे नाना प्रकारके विवद 
भावोका आविर्भाव होता है | इस दशाम प्रायः बाह्यज्ञान 
नहीं रहता । 

धन्यस्यायं नवप्रेमा यस्योन्मीरुति चेतसि । 

जन्तवौणीभिरप्यस्य सुद्धा सुष्डु सुदुर्गमा ॥ 

ध्जिस धन्य पुरुषरके चित्तम इस नवीन प्रेमका उदय होता 
दैः उसकी वाणी ओर क्रियाके रदस्यको राख्रप्रणेता भी 
नहीं जन सकते › भरीमद्धागवतने इस सम्बन्धमे एक अति 
सुन्दर प्रमाण दिया है-- 

धवत्रतः स्वभ्रियनामक्छी्या 
जातानुरागो दतचित्त उच्चैः । 
हसत्यथो रोदिति रोति गाय- 
त्युन्माद्वन्नृत्यति सेकबाद्यः ॥ 
(११1२1४०) 

(उपयुक्त साधनप्रणाटीकरे अनुसार साधना करनेवास 
स्वप्रिय श्रीभगवान्‌के नामका कीर्तन करते-करते श्रीभगवानमे 
अनुराग हो जानेके कारण द्रवितचित्त होकर कभी हसता दै 
कभी रोता हैः कभी उच्स्वरसे प्राप करता है । कभी गाता 
ओर कभी उन्मत्ते समान नाचने रूगता है । वह साधक 
स्वभावतः जनसाघारणके आचार-व्यवहारसे बहिभूत होकर 
कार्य करता है ।' 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 





मधुरा रतिम भाव ओर महाभाव उच्चतर ओर उच्चतम 
अवस्थ कहखती ह । भावकी चरम सीममे अनुराग प्राप 
होता है ॥ भाव ही अनुरागका महान्‌ आश्चय है । अनुरागके 
दृष्टन्तं ोपी-गेमका उर्छेख किया जा सकता है । परव 
भोपीःपेम क्या वस्तु है यह बतलाना कठिन है । तथापि 
सरसिक प्रेमी भक्तगण आदिपुराणरसे गोपी-परेमाखृतकी दो- 
एक बात ठेकर भक्तौको समन्नानेकी चेष्टा करते ई । 
श्रीचैतम्य-चरितायृतके चतुर्थं अध्यायम गोपी-परेमका माहासम्य 
वर्णन करते हुए अरन्थकार कहते दै-- 
कामग्न्धहीन स्वामधिक गोपीप्रेम \ 
निर्मसु उञ्ञ्वस शद्ध येन दग्य देम्‌ ॥ 
कृष्णोर सहाय रुरू; बान्धव; प्रेयसी \ 
भोपिका हयेन प्रिया, शिष्या, सखी, दासी } 
गोपिका जनेन कृष्णेर मनैर वाञ्छित \ 
परम सेवा परिपाटी इष्टये समाहित ॥ 
अर्थात्‌ गोपी-मेम स्वभावतः काम-गन्ध-चूल्य होता है; वहं 
तपाये हुए खर्णके समान निर्मरुः उज्ञ्वर ओौर छद होता दै । 
गोपिका श्रीकृष्णकी सहायिका, गुरुः रिष्या? प्रिया? बान्धव 
सखी, दासी-स्व दु दँ । गोपिका श्रीकृष्णके मनकी , 
अभिखषाः प्रेम-सेवाकी परिपारी तथा इष्ट-सेवामे स्मे 
रहना अच्छी तरह जानती रैः दूसरा कोई नहीं जानता । 
ददाम स्कन्धमै श्रीरासलीखके ३२बें अध्याये पेमिक 
भगवान्‌ भीकृष्ण अपने शीसुखसे कहते है 
एवं मदर्थोगज्श्ित्तखेकवेद्‌- 
स्वानां हि वो मय्यनुङ््येऽबराः । 
मया परोक्षं भजता तिरोषितं 
मासूयितुं माथ तस्ियं भियाः ५ 
( श्रीमद्धा० १० ३२।२१) 
द अबलमगण [ यह्‌ जानता हुआ भी किं त॒मखोर्गोनि मेरे 
स्यि छोक ओर वेदका तथा स्वजनकरा परित्याग कर दिया है तँ 
तुम्हारे निरन्तर ध्यान-प्रवाहको बनाये रखनेके लिये तथा 
परेमाखप-्रवण करके ल्यि समीपम रहता हभ भी अन्तर्हित 
हो गया था। हे प्रियागण ! मेँ तुम्हारा भिय ह| मेरे ग्रति 
दोषदृष्टि रखना योग्य नहीं है 1 
गोपी-प्रेमके विप्रयमे अधिक क्या कहा जाय, इस 
परमक तुलना संसारम है ही नहीं । पतु इस पेमका प्रकृत 
आश्रय गोपी-हदयके सिवा अन्यत्र मिलना दुर्लभ दै | “उख्ञ्वल- 
नीटमणिः मन्थमे कदा गया दै-- 
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बिभ्र रूप धरि वयन सनाप । खनत बिभीषन उरि तं आए ॥ 
` करि प्रनाम पी कसला ! विग्र कद्ध निज कथा बुद्धादं ॥ 
२८- ( रामचरित ५।५।३) 


# भक्तिसे सम्पूणं सद्गुणोकी भराति # 


वरारवस्वखूपध्रीः स्वं स्वरूपं मनो नयेत्‌ । 

स॒ रूढदश्राधिरूदर्चेत्युच्यते द्विविधो बुधैः ॥ 

ध्यह॒ महाभाव श्रेष्ट अमृतके तुल्य सखरूप-सम्पत्ति 
धारण करके चित्तको निन खरूप प्रदान करता है ! पण्डित- 
लोग इस महाभाककरे रूढ ओर अधिरूद--दो भेद बतखते ई ।' 


जिस ॒महाभावमे सारे साच्िक भाव उदी होते 
उसको रूद्-भाव कहते दै । रास-रस-निममा गोपि्योमे 
स्वरभङ्गः कम्पः रोमाञ्च, अभ्रु स्तम्भः वेवर्ण्य॑, स्वेद तथा 
मृच्छा-- ये आट सास्िक भाव परिरक्षित होते दै । अब 
अधिरूढ महामावका लक्षण कहते दै 
रूढोक्तेम्योऽनुभावेभ्यः कामष्याक्षा विशिष्टताम्‌ । 
यत्रानुभावा द्यन्ते सोऽधिरूढो निगद्यते ॥ 
“जरा रूढभावोक्त अनुभावोसे अगे बकर साच्िक भाव 
किसी विरिष्ट दशको प्राप्त होते हैः उसको अधिरूद-भाव 
कहते ह | इसका एक उदाहरण दिया जाता ३ै- 
रोकातीतमजाण्डकोटिगमपि त्रैकाछिकं यत्‌ सुखं 
दुःखं चेति पथग्‌ यदि स्फुटसुमे ते गच्छतः कूटतास्‌। 
नैवाभासतुखां शिवे तदपि तत्कूटद्वयं राधिका- 
परमोयस्सुखदुःखसिन्धुभवयो्विन्देत चिन्द्रोरपि ॥ 
एक दिन श्रीश्रीराधिकाजीके प्रेमके विषयमे जिज्ञासा 
करनेपर श्रीरंकरजीने पावंतीजीसे कटा--“हे रिवे ! खोका- 
तीत- वेकुण्ठगत तथा कोटि-कोटि ब्रह्माण्डगत त्रिकारू- 
सम्बन्धी सुख-दुख यदि विभिन्न-रूपमे रा्ीमूत हौ, तो भी 
बे दोनो श्रीराघाजीके प्रेमोद्धव सुख-दुःख-सिन्धुके एक 


१५५७ 


वूदकी भी तुख्ना नहीं कर सकते ।› इसी अधिरूढ महा- 
भावका एक दुरा उदाहरण पद्यावटीसे दिया जता दै-- 


पञ्चत्वं तनुरेतु भूतनिवहाः स्वांशे विशन्तु स्फुटं 

धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि यकच्चि वरम्‌ । 

तद्वापीषु पयस्तदीयस्ुञ्करे ज्योतिस्तद्रीयाङ्गण- 

व्यो्नि व्योम तद्रीय वत्मंनि धरा तत्तालवृन्तेऽनिरः॥ 

श्रीश्रीराधाजी श्रीकल्िताजीते कहती है कि दे सचि ! 
श्रीकष्ण यदि लौटकर ब्रजमे नहीं आते तो निश्वयद्दी मे इस 
जीवनम उनको नहीं पांगी । अतएव अव इतना कृष 
उठाकर इस शरीरकी रक्षा करनेका कद्‌ प्रयोजन नही है | 
द्यरीर भी चल जाय-- यह पञ्चत्वको प्राप्त होकर स्पष्टरूपसे 
आकाशादि स्वकारणस्प मूतमे छीन हयो जय | 
परतु मै विधातासे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करती 
हूं क्रं मेरे शरीरके पच भूत प्रियतम शरीकृष्णसे सम्पर्कित 
भूतोमे ही विखीन हौ-जकतततव उस बावडीके जसम 
मिले जहां श्रीकृष्ण जल-विहार करते हौ; तेजस्तत्व उस 
दर्पणमे समा जाय जिसमे श्रीकृष्ण अपना मुख देखते हो; 
आकादा-तत्व उस ओंगनके आकाशम चला जाय जिसमे 
श्रीकृष्ण क्रीड़ा करते हौ; पएथ्वीतच्च उस धरणीमे समा जाय 
जिसपर श्रीकृष्ण चलते-फिरते हौ ओर वायुतच्च उस ताके 
पंखेकी हवामे समा जायजो प्रियतम श्रीकृष्णको हवा 
देता हो । यह भावसमुद्र अगाधः अनन्त है; इसका 
वर्णन करके पार पाना असम्भव है । यहो यक्तिचित्‌ 
दिग्दर्धनमात् करानेकी चेष्टा की गयी है । 


-----7---ॐ->-&--5-*-- 


भक्तिसे सम्पूणं सदुणोकी प्रापि 


श्रीप्रहादजी कहते है-- 


यस्यास्ति भक्तिर्भंगवत्यकिचना 

सर्वैगणेस्तज् समासते सखराः। 
हरावभक्तस्य कुतो महडणा 

मनोरथेनासति धावतो वहिः ॥ 


( श्रीमद्धा० ५ । १८ । १२) 


"जिस पुरुषकी भगवानूमें निष्काम भक्ति है, उसके हृदयमे समस्त देवता धर्मज्ञानादि सम्पूणं सदहुणोके सहित 
सदा निवास करते हैँ । कितु जो भगवानका भक्त नहीं है, उसमे महापुरुषकि वे गुण आ ही कसि सक्ते 


है । वह तो तर-तरहके संकल्प करके निरन्तर तुच्छ बाहरी विषयोँकी ओर ही दौडता रहता है । 
--- नन्दक -- 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


श्रीरंकराचायं ओर भक्ति 


( केक--अध्यापक श्रीरघुनाथ काव्य-व्याकरण-तीथ } 


अधिकांडा खोग मानते हँ करि शंकराचार्य केवल ज्ञानवादी 
हीये; क्योकि वे अद्वेतबादके प्रतिष्ठापक थे । अद्ैतवाद 
दर्खनकरे क्ञान-घेचकी चरमताका परिचायक है | परंतु बे केवर 
ज्ञानवादी ही नदीं येः मूतिमान्‌ ज्ञान-कमं ओर भक्तिके समुचय- 
वादी थे | उन्दने जब जेसी टीला की, उस समय वे एकमत 
उसी मतवादकफे प्रचारक जान पडे है । केवल धर्मके कषेत्रम ही 
ेसा देखा जता हे-रेसी बात नहीं हैः साहित्ये क्षेचमे भी 
इस प्रका दृश्यका अभाव नहीं है । भानुरसिंहकी पदावदखीके 
ठेखक रवीन्द्रनाथ ही नास्यकारः समाटोचक ओर ओप- 
न्यासिक रवीन्रनाथ दै । तथापि पूर्णहष्िके अभावमे पूर्णे 
प्रचारे बदरे अंशका य्रकारा होता है | फलतः भ्रान्त धारणाकी 
खष्ि होती है । वर्तमान प्रवन्धका आरोच्य विष्रय है "भक्त 
शंकराचायं ।' 


जिसके जीवन-दसौनमैः कर्मे भक्तिका रील-विलास 
दृष्टिगोचर दता है, बही भक्त-पद-वाच्य होता है । शंकर 
आधार है ओर भक्ति आधेय है । "भक्त शंकरः पर विचार 
करनेसे ही शंकराचार्य ओर भक्तिका सम्पकं निर्णीत होगा | 
यह विचार तीन भागम विभक्त हो सकता है-- जीवनः 
साधना ओर स्वना । 


कंकराचार्य परम पित्र-मातु-भक्तं थे । पिताकी मृष्यसे वे 
अल्यन्त मर्माहत हुए ये, यह बात पण्डितको अविदित 
नदीं | उनकी मातर-भक्तिका निदर्खन करनेवाली अनेको कदानिर्यो 
सुनी जाती है। वे माता-पिताको परम गुर मानते ये। 
उनको असंतुष्ट करफे कोई धर्मका्ं नहीं ह्यो सकता । इसी 
कारण उन्हने मातासे अनुमति प्राक्त करके ही सन्यास छिया 
था | अधिक क्याः संन्यासीका खय्ह-प्रत्यावत्तन करना 
शाल्ल-विरुद्ध है, यह जानकर भी माताके अनुरोधसे साक्भरमे 
एकं बार मातके साथ मेर करनेकी सखीकृति उन्हयने दे दी 
तथा माताके मृ्युकाल्मै आकर स्वयं माताकी ओ्वदैहिक 
क्रिया सम्पन्न करके मातृ-भक्तिका चरम ओर परम आदर्शं 
स्थापित किया । ख्यं धर्माचरण करके दुर्यौको शिक्षा देः 
शाखका यह सिद्धान्त भी उनके जीवनम पूरा-पूरा चरितार्थ 
हया । माता-पिताको परम देवता जानकर, उनको संतुष्ट 
करके ही वे तृप्त नदीं हए बर्कि जगतके रोको शिश्वा देनेके 


ल्ि प्रभ्रोत्तरमाछिकाये भी वे इस प्रकार उनकी महिमाकी 
घोषणा करते दै-- 


प्रत्यक्षदेवता का माता पूज्यो गुर कस्तातः 1 


(कभ 


उनकी साधनकरे बारेमे करु विरोष ज्ञात नदी 
हता । उनकी शुरू-भक्ति सुप्रसिद्धं दी हैः उसके फल्खरूप 
उनकी प्रतिभा आज भी प्रदीप्त दै । उनके कुरू-देवता 
श्रीवछ्ठभ ( रमापति ) दै । इस शोकम उनका भक्ति-विनस्रभाव 
विरोषरूपसे प्रकाशित हा है-- 


प्रसादादहमेव विष्णु- 

मय्येव सवं पर्किल्पितं च । 

इत्थं विजानामि सदाऽऽस्मरूपं 

तस्ाङ्न्नियुग्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥ 
--द्वैतातुमूति 


यस्य 


८४जिके प्रसादसे भमै ही साक्षात्‌ विष्णु हूः तथा मुश्चम ही 
समस्त विदव परिकल्पित है" यह अनुभूति मुद्को हो रही है उन 
गुरुदेवके नित्य आत्मखरूप चरण-युगलेमिं मँ निय प्रणाम 
करता हँ ।' भक्त ही निव्य प्रसाद प्रात करता दै । इसके सिवा 
उनके अनेकों ग्रन्थमि शरीकृष्ण-बन्दना देखनेमे आती है । ग्रन्थमे 
जो देव-वन्दनाकी प्रथा सुप्रचठित दै, वह बन्दना भक्तिकी 
ही प्रकारिका दहै | साधन-जीवनमे भक्तिकी महिमा यथेष्ट रूपमे 
खीक्रेत की गयी है! आचार्थने ज्ञान-वेराग्यकरे साथ भक्तिको भी 
मुक्तिका साधन बतलाया है-- 

वैराग्यमाव्मबोधो भक्तिदचेति त्रयं गदितम्‌ । 

मुक्तेः साधनमादौो तत्र विरागो वितृष्णता प्रोक्ता ॥ 

'वेराग्यः आत्मज्ञान ओर भक्ति--यें तीन मुक्तिके साधन 
कदे रये है । इनमेसे प्रथमोक्त वेराम्यका अर्थं है- वितृष्णा 
अर्थात्‌ मोगेौके प्रति रागका अमाव | अन्यत्र मनोनिरोधके 
उपायल्पमे श्रीहस्चिरणेोमे भक्तियोग कथित हआ दै | 

हस्विरणमक्तियोगान्मनः स्षेगं जहाति रनैः। 


भक्ति ज्ञानकी पूर्वावखा है । अथवा भक्ति दही सगे 
व्वरकर ज्ञानम रूपान्तरित होती है । श्रीृष्णके चरण-कमल- 
मे भक्ति किये बिना अन्तरात्माकी अर्थात्‌ मनकी युद्धि नदीं 


# श्रीकसाचा्यं ओर भक्ति ॐ 


होती ओर मन शुद्ध हूए विना ज्ञानक्रा आविभवि या 
खायित्व असम्भव है । 
८ प्रोध-सुधाकर, द्विवामक्तिमकरण १६६-२६७ ) 
भक्तिके जयगानमे पञ्चमुख आचाय शंकरकौ (मणिरल- 
मालः का अन्यतम रल है भक्ति | आत्मजिज्ञासके बहनि 
जनताको उपदेश देते समय केव रिव-विष्णु-भक्तिको प्रिय 
ब्रनानेके लिये दही उन्हनि उपदेश नही दिया? बचस्कि अपने 
अनुभूत सत्यको भौ प्रकट कर दिया ¦ जैते-- 
अहनिशं क परिचिन्तनीयं 
संसारमिभ्यात्वकशिवात्मतस्वम्‌ । 
किं कमं यत्‌ प्रीतिकरं सुरारेः 
्तास्था न कायां सततं भवान्धौ ॥ 
अहाना ध्येय वस्तु क्या है {- संसारी अनित्यता ओर 
आत्मखरूप रिव-तत्त्व । क्म॑किंसे कहते हँ !-जिससे 
श्रीकृष्ण प्रसन्न हौ । किसके प्रति आस्था रखना उचित 
नहीं !--भवसागरके प्रति ।› इस श्रीकृष्ण-प्रीतिके दारा 
मनुष्यको साटोक्यः सामीप्य ओर सायुञ्यकी प्रि होती दै 
इसका समर्थन भी हमे उनके उपदेशेसे प्राप्त हेता दै- 
फरुमपि भगवद्धक्तेः # तद्धोकस् रूपसाक्षास्वम्‌ । 
( प्ररनोत्तरमाल्िका &७ ) 


भक्तिकर प्रयोजन ओर फल आदि कहकर भी शंकराचायं 
तृप्त न हो स्के । अथवा यह्‌ सोचकर किं आये चख्कर 
नाना पण्डित नाना प्रकारकी व्याख्या करेगे, उन्हौने भक्ति- 
संज्ञाभी निर्धारित कर दी तथा भक्तिका श्रेष्ठत्व स्थापन 
करनेकरा प्रयास किया- 
भक्तिरेव गरीयसी । 
मक्तिसि्यभिधीयते ॥ 
( विवेकचूडामणि ३१ ) 
“मुक्तिके जितने हेतु रै, उनमे भक्ति दी श्रेष्ठ है । विद्वान्‌ 
लोग कहते ह कि ख-खरूपका अनुसंधान ही भक्ति दै । 


सोक्चक्ारणसासभ्यां 
स्वस्वरूपानुसंधाने 


रंकराचार्यने अपना चरम मत प्रकट करके भी समन्ना 
कि भक्तिकी यह संज्ञा सबकी अनुभूतिमं नदीं आ सकती | 
अतएव उन्दने दूसरे मतकरो भी प्रकट क्रिया है-- 
मक्तिरित्यपरे जगुः । 


दूसरे छोग कहते द किं ख॒ ओर आत्माका अर्थात्‌ 
जीवात्मा ओर ई्वरका त्वानुसंधान दी भक्ति दै |° 


स्वात्मतश्वानुसंधानं 


१५७९. 


उनके जीवनमेः आच्रणमे सवत्र ही भक्तिका प्रभाव 
देखनेमै आता है । भक्ति आत्सतत्वकी विक्रिया 
परिपूरिका दे--ह घोषणा उन्दने अपने उपदे, आदेगसें 
सर्वर ही समानरूप्मे की ह | 
भावपरिष्टुत हुए त्रिना कोड भी भावमयी रचनाकी 
सृष्टि कसलेमे समर्थं नहीं हो सकता । जिसके ददयमे भक्ति 
भाव नदीं हैः वह कभी मक्तिमू्क स्वनाम सिद्धि प्रात्र 
नहीं कर सकता । रचनाकी सिद्धिकी पर्क्षा फर देखकर 
होती है ! सिद्धिके वेमे सदज दी जानकारी प्रात करनी हो 
तो जानना होगा कि जन-समाजमे स्वधिताके भाव कर्होतक 
संक्रामित हुए रह । वे भाव जितना अधिक संक्रामित होते 
है, उतनी ही अधिक सिद्धि सूचित होती है। भक्त शंकरा- 
चाय सोत्रावटी संकृटन करके यह्‌ देखा जा सकता है । 


भगवद्रीता िचिद्धीता 
गङ्गाजख्रवकणिका पीता । 
सछृदपि यस्य युरारिसमचां 


तस्य यमः कि रुते चचौस्‌ ॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते ! 


प्रा संनिहिते मरणे 
नहि नहि रक्षति इकन्‌ करणे ॥ 
( चपंटपजरिकास्तोत्रम्‌ ) 


भक्ति-गब्दके मूढ घातुका दी प्रयोग य्ह किया गया है। 
यदि *भजनः ओर “भक्तिको पर्यांय-रब्द कहँ तो जान पड़ता है 
कि भूल न होगी । वे जब जिस देवताकी स्तुति करते दै, तभी जान 
पडता है करिबे उसीके परम भक्त है । जब जहो जिसके 
विषयमे विचार करते है, तब बर्हो उसी मतवादके समर्थक 
जान पडते ह । श्रीकृप्ण-भक्त दांकराचायं कहते ईहै-- 
विना यस्य ध्यानं व्रजति पुतं सूकरमुखां 
विना यस्य जनं जनिमृतिभयं याति जनता । 
बिना यस्य स्य्त्या कृमिशतजनिं याति स विभुः 
रारण्यो लोकेश सम भवतु छष्णोऽक्षिविषयः ॥ 
( श्रीकृष्णाष्टकम्‌ ) 
“जिसके ध्यान बिना जीव सूक्रर आदि पष्ुयोनिर्योको 
प्राप्त होता है, जिसको जने बिना प्राणी जन्म-मरणके (विया) 
भयस्थानको प्राप्त होता है तथा जिसके स्मरण बिना पैक 
( कुत्सित) कौयोनिरयोको प्राप्त होता दैः बे परमसमर्थः 
दारणदाता, केकेश्वर श्रीकृष्ण सन्ने अपना दरशन दै | 
इसको पद्कर बहुत रोग समक्षेगे कि श्रीक्घष्ण उनके 


१८० 


ॐ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 





कुलदेवता दै, इसी कारण उन्होने श्रीकृष्णका एेखा सवन 
क्रियादहै। 
वे केवह श्रीकृष्णकी द्यी स्ुति-र्चना नही करते, वे 
वदु-देव-देवी-स्तवनमे सिद्ध हे गये ह । एक ओर स्तुति 
उद्धत कौ जाती है-- 
अरकानन्दं परमानन्दे 
कुर मयि करणां कातरवन्ये । 
तव॒ तटनिकटे यस्य निवासः 
खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः ॥ 
( गङ्गासतोत्रम्‌ ) 


ष्टे मल्कापुरीमे विहार करनैवाखी, परमानन्दमयी 
है दीन-दुखियोकी हरणदाच्री एवं नमनीया गङ्गादेवी { ठम 





सु्चपर कृपा करो । मौ ! तुम्हारे तटपर जो निवास करता देः 
उसका वैकुण्ठे निवास निधित हे > 

भगवान्‌ श्रीरंकराचार्यकी भक्तिके सम्बन्धे मौर भी 
प्रमाण दिये जा सकते है । परंतु इस संक्षि प्रबन्धकी 
सक्षि्ताकी रक्चाके लि बहुत परमाण नदीं दिये जा रे है । 

शिव जानकी मूति दै परंतु वे भक्तिके भी मूत्त 
खरूप दै । शिवके समान शभरौरामचन्द्रका भक्त कोई नहीं 
है तथा भीरामचन्द्रकी अपेक्षा शिवका भक्त कोई नदीं हे । 
शिवकरे अवतार शंकराचार्य यदि भक्तिवादी हौ तो इसमे 
आश्चयं दीक्याहे। 

आइये, हम सव शिवावतार भक्तश्ेष्ठ श्रीरंकराचायंको 
भरद्धावनत मस्तकेसे प्रणति प्रददित करें | 


आचायं श्रीपिष्णुखामीकी भक्ति 


( ठेखक--श्रीमोविन्ददासजी वैष्णव ) 


आजसे खगभग २६०० वषं पूवं दक्षिण-भारतके प्राचीन 
तीर्थं मदुरा नगरी पाण्ड्यविजय नामक राजा शाज्य करते 
थे | इन महाराज पाण्डयविजयके श्रद्धाभाजन कुलगुर थे-- 
जाह्मणभरेष्ठ देवखवामी ओर देवख्वामीकी घम॑पल्ती थीं श्रीमती 
यशोमती देवी । इन्दी बाद्यण-दम्पतिके पुच्ररत्त थे 
श्रीविष्णुखमी । 

विष्णुस्वामी जब बहत छोटे थे जब उन्दने धुना 
चना प्रारम्भ किया थाः उनम कदं अद्भुत बाते प्रकर हो 
गयी थीं । शेशवमे भी खिरोनोमिं उन्होने कभी कोई अभिरुचि 
नहीं दिखायी ! चापस्य उनमे आया ही नहीं । माताके साथ 
तुकसीपूजनः गोपूजन ओर पिताके साथ संध्या या देर्वाचनकी 
अनुकृति उनके स्वाभाविकं कां ये | पिता सभ्या करने बैठते 
ये ओर उनका छोय-सा बाढक समीप बैठकर उन्हीकी भोति 
आचमन करनेका प्रयल करता था।येदह्ी शिद्यु विष्णुके 
विनोद थे । 


थोडे बडे होनेपर विष्णुस्वामीने बाककोको एकच करके 
भगवत्सेवा-पूजाकी कडा प्रारम्भ कर दी । उस समयतक 
सामात्य पत्र जर ठ॒लसीपजका अन्तर चाहे उनकी सम्चमे 
न आया हो, किंतु वे साथी बाककौको किसी भी कल्पित मूरति. 
की अर्चना बद्ी तसखरतासे सिखाया करते थे । षचचोका समुदाय 
उनके साथ कभी अपनी मूर्तिको स्नान कराता, कभी एूल-पत्त- 


से ढकताः नैवे्य-नीराजनका समारम्भ करता या मूतिके 
अगे प्रथ्वीपर मस्तक रखकर प्रणिपात करता । 

अध्ययनकार्मे पूरा मनोयोग दिया विष्णुखामीने ओर 
उसीका परिणाम यह हआ किं सरसखती-जेसे उनकी सेवा 
साक्षात्‌ समुपसित हो गयीं । 

शरकरष्ण ही जीवोके परम प्ेमास्पद एवं प्राप्य ह । मनुष्यका 
सवोपरि कर्तव्य श्रीनन्दनन्दनकी सेवा ही है । भक्ति ही श्रुति- 
स्मृति-पुराण-समर्थित सर्वोपरि श्रेयस्कर साधना है--इस प्रकार- 
के निश्चयमे उन्हं न कोहं विकख था? न शङ्खके च्य स्थान | 
भक्ति पित्रु-परम्पयासे उन्हे प्राप्त थी । वस्तुतः भक्तिके समु- 
दारे ष्य ही विष्णुस्वामीका अवतार हुआ था । शाघ्ोके 
शरद्धासमन्वित अध्ययनने बुद्धिको निश्चयम सिर कर दिया । 


अब विष्णुस्वामीने साधना प्रारम्भकर दी) वे बाल 
कोचितरूपमे बाल्यभावसे भगवान्‌ श्रीवाख्मोपाककी उपासना 
करने छे ।# शाख्नोकी मर्यादा उनसे छिपी नही थी; त्तु 
उनकी दृद श्रद्धाथी कि प्रतिमा जड मूर्तिं नहीं हैः वहं 
आराध्यका साक्षात्‌ अर्चाविग्रह है । नैवेद्य निनेदन करनेके 
अनन्तर वे वड़े कातरभावसे आग्रह करते कि उनके नन्दे गोपा 


उसे अरोग ओर जब खन्द नैवेयमे कुछ भौ कमी नहीं 


# स्वरं भगवन्तं बालगोपार्खरूपं बारो नालवृत्या सिषेवे । 
( यदुनाथ-दिग्विजय ) 


ॐ आचायं ्ीविष्णुस्वामीकर भक्ति # 


दीखती, तव वे खिन्न हो उठते! उन्हें छ्गताः अभी मे इसका 
अधिकारी नहीं दुभा करि करुणा-वरुणाट्य च्यामसुन्दर मेरी 
प्राथना सखीकार करे । 

इच्छाः अभिखम्राः उत्कण्ठा बदते-वदते यह वृत्ति 
अभीप्ता बन गयी । प्रतीक्षाकी विपुर वेदना उसमे अन्तर्हित 
हो उठी । कभी अश्रप्रवाह चठ्ताः कभी प्रशान्त ॐ रहते 
ओर कभो उन्मत्तते कीर्तन करते हुए दत्य करने र्गते | 

माताके पुत्रके इस अद्भुत भावको देखकर बड़ी वेदना 
होती । उनके बाल्कको यह क्या हो गया है १ क्यौ वह 
अपने स्ञान-भोजनकी सुधि नहीं रख पाता १ किंतु उनकी 
बात कोई सुनता नदीं । आचार्यं देवखामी दैखकर याल देते। 
वे कहते--ष्िष्णुको कुछ नदीं हुआ दै । बह परम 
भाग्यराखी ह । अभीसे उसमे भक्तिके दिव्य भावेौका उदय 
होने ल्गा है । उसने हमरे कुख्को कृतार्थं कर दिया | भलाः 
एसे भाव रखनेवलि खरामीसे यज्ञोमती देवी क्या कह | 
खयं विष्णुकी सिति एेसी नदीं किं उससे बु कदा जा सके | 
ठगता था वह कुछ सुनता-समश्चता दी नही | 

विष्णुखामी सचमुच कुछ सुनते.समञ्नते हीं । उनका 
मन उनके अपार अध्ययनका आज-कल स्यं नहीं करता । 
श्यामघुन्दर अति नदी? वे मेरा नैवेय खीकार नदी करते-- 
पता नहीं इस प्रकारके कितने भाव निरन्तर उनके मनम 
उरते रदते । अर्चाका कोई क्रम नदीं रहं गया । दिनभर 
अचा । कितनी वार वे अपने गोपालको स्नान करते, पुष्पसि 
सजति दैः नैवेद्य निवेदन करते है- कुछ टिकाना नहीं रह 
गया | अभी मेरे गोपाख्ने खाया नहीं है, अभी तो उसने 
स्नान भी नहीं किया है । अव उसे सो जाना चाहिये। 
जव जो बात ध्यानम आ जातीः वही क्रियां चरने ठगती | 

विष्णुखामीके हृदयम, प्राणम ओर जीवनम उनका 
गोपाल वस गया है । उन्दं राचरिमे निद्रा भी आती करि नही, 
पता नही | एक ही कायं रह गया हैः गोपाल्का स्मरण ओर 
उसको अचां । एक-दो दिन नही, महीन पूरे वतक चलता 
रहा यह क्रम । इतनेपर भी जब विष्णुखामीको भगवस्साक्षात्कार 
नदी इमाः तव वे सोचने ठ्गे--“अद्धौ } मेरे गोपा मुक्चपर 
प्रसन्न नहीं होते, न मेरी सेवको ही खकार केष्ते ष ओर न मेरे 
अपराध ही बतखते द । इसलियि जवतक स्यामसुन्दर साक्षात्‌ 
प्रकट होकर दशन नहीं देते, तबतक गै अश्न-जछ ग्रहण 
नहीं करूगा }› तदा स भिरशनं विध्य समर्चैनं चकार । 
धन्य बिष्णुखामी | 
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विष्णुखामीने अच्न-जल्का सर्वथा परित्याग कर दिवा है । 
गोपा तुम नहीं खते तो मे भी भोजन नहीं करूणा । 
तुम मेरे समपिंत जख्को नदीं पीते तो गे मी जरू नहीं पंगा ! वह 
अन्नः वे फूल ओर बह जरू सेवन करने योग्य नहीं, जिन्दै 
तुमने खीकार न क्रियाहो। प्छ ही रट र्गी है विष्णुखामी- 
को | भगवान्करे द्वारा अनुपयुक्त नैवेद्यको जल्मै विसनितकर 
वे निराहार रह जते ¦ आज छः दिन परे हो गवे, विष्णु- 
सवामीने जल्तक ग्रहण नहीं किया । आश्रमम कोई आहार 
ग्रहण करे यहं केवे सम्भव था | 

यद्यपि लगातार छः दिनके उपवाससे विष्णुखामीके 
शरीरम पर्या रिथिल्ता आ गयी थीः तथापि उन्दने अपने 
विचारोमे कोई परिवतन नदीं किया ¦ वे पूर्ववत्‌ प्रमाद चित्तसे 
भगवदाराधनमे संखन रे । 

>८ > >८ >९ 

आज विष्णुखामीके उपवासका सातर्वो दिन है । पता 
नह. ऽदहत विष्णुस्वामीके अत्यन्त श्चीणकायमे शक्ति आ गयी 
दै । उन्होने लान करके संध्या-बन्दन किया ओर अपने गोपाक्की 
अचां की । समिधारदैः एकनित करके अग्नि प्रज्वलित कर छी | 
लोगोने समञ्ञा आज विष्णु्ामी कोई यञ्च करना चाहते 
हमे | वे कदने स्गे-श्यामसुन्दर ! उस शरीरका क्या प्रयो- 
जन? जिसकी सेवा तुमह खीकार नदी। श्रुति कदतीहै करि अग्नि 
तुम्हारे सर्वात्मरूपका सुख है | मै अपने इस शरीरको तुर 
समपित करता द्रं |; 


“प्रिय विष्णु !› जैसे माधुर्यका अनन्त खोत शट पड़ा 
दो । भक्त वाञ्छा-कल्पतर कृपानिधि भगवान्‌ द्यामसुन्दर प्रकट 
हो गये । नव-नीर-नीरदश्यामः बर्हंबरहावतंसः पीताम्बरपरिधानः 
वनमाखी श्रीहरि मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे । समिधाओंकी अमि 
खतः शान्त हो गयी सौर प्रकोष्ठ कोटि-कोटि.चन्द्रोजज्वल 
ज्योरस्नासे परिपूर्णं दो गया । सौन्दर्य, सोकुमायं एवं सुषमा- 
को घनीभूत वहं श्यामक मतिं बोर उटठी--ध्विष्णुः तुम तो 
मेरे खरूप ही दौ । इतना कष्ट क्यो किया तुमने । व 
संदेह यो है कि वम्हारी सेवा ञ्चे खीकार नहीं रै । 
देखो भ छः दिनौसे भूखा द्र ।' तुमने उपवास करके सुत्ने 
भूखा रखा दै । वैटो, अब हम दोनों एक साथ भोजन करेगे ।' 

भगवान्‌के दिग्यातिदिव्य सोन्दर्यको देखकर विष्णुखामी 
मग्ध हौ गये । प्रमुकी प्रेमभरी बाणीको सुनकर वे परमानन्द- 
मे निमग्न हो गये । उन्होने हाथ जोड़कर कहा--श्रभो | 
आप शरणागतःवत्स हँ । अनजानम मैने बालबुद्धिसे जो वु 
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अपराध क्रियाहैः उमे जप दण्द कपयाक्षना करे {: 

विष्णुसामीकौ प्र थ्ना नुनेकर भगवान्‌ वड प्रसन्न हए 
ओर वरोद वल ! नम्डागी क्या इच्छः दै १४ उसे पूण 
करूगा } विष्णुम्वामीने कद्ा--्रभौ ! जपने ने जजन जान- 
कर सुने ददान दिया' इससे मै छनदव्य्‌ ह्ये यवा | सवे आप 
मञ्चे श्रीचरणोकी निव्यदव दान करः यी प्रार्थना दै! 
श्रीभगवान्‌ वोटे--भ्सोम्य ! तुम्ड्ारा अवतार संसारमे भागवत 
धर्म॑का प्रचार करनेके टि हया दै । इछि तुम अभी कुक 
काल जगतूत्न रहकर मेरा वह प्रिव काय कये |; यह कह- 
कर श्रीभगवानने विष्णुस्वामीको करणागति-पञ्चाक्चर-मन्त् 
( रप्ण { तवासिः ) प्रदान क्रियः ओौर वतलया क्रि यह 
मन्त्र शरणागत ज्नौको देन चद्िये ! पुनः प्रघुने अपने 
श्रीकण्ठडकी तुरसी-दल्-विरचित माला सकर-कमसखसे तुरुसी- 
मन्बोचारणपूर्वक विष्णुस्वामीकरे गलेमे पहना दी ओर आज्ञा 
की- “तुम श्रीव्यासदेवसे ब्ह्यसू्रका तात्पयं ओर आचार्यं 
त्रिपुरारिसे साम्भरदायिक दीक्षा रहण करके मेरे द्वारा प्रवर्तित रद्र 
सम्प्रदायकी जगत्‌मे प्रतिष्ठा करौ । श्रीव्यास्देव कल्मपग्रामम 
वम्दारी प्रतीश्चा कर रदे ह । अव यह व्याक्रुलूता छोडो ओर 
इतने सुश्थिर बनो कि वर्ह जा सको | उसे आगेका कारय 
अपने-माप सम्पन्न होता रहेगा । ओर कोई वम्हारी अभि 
लषादहोतोकहो | 

विष्णुस्वामीने प्रार्थना की--^भगवन्‌ ! यदि आप मुञ्च 
पर प्रसन्न हतो इसी खरूपसे सदा यहो निवास करं | मै 
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राजोपचारः विधिसे जपकी सेवा करना चाहता रँ 
श्रीभगवान्‌ बोञे-- “सौम्य ¡ कलिकाले शाक्षात्‌ रूपसे यहा 
मेरी निरन्तर सिति अपनी दी बनायी म्यादाके अनुरूप नहीं 
है| विष्णुखामीको भगवान्‌ एर यह भावं खीकार करना पड़ 
ओर खयं चिद्रपु श्ीद्रष्ण उन्हे भरीविग्रहके रूपमे पर्त हुए | 








* मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


यव विष्णुस्वामी उन्हीं विग्रहरूप प्र्ुकौ परम प्रेमके साथ 
अन्वा करने लगे | 

भगवता विष्णुल्वामिनं प्रयुक्तम्‌ । सौम्य ! भगवद्वीता 
श्रीभागवतं मे शास्त्र, अहमेव देव एक एव । कृष्ण ! तवा- 
स्मीति पञ्चाश्चरवाक्येनाव्मनिवेदनम्‌, नासेव मन्त्रः; महा- 
राजोपचारविधिना सेरैव कर्म । यस्त्वत्सम्प्रदायी भूत्वा 
यरोदागोप्युद्धवादिवत्‌ परस्चिरिष्यति मां प्रतिमारूपमपिं 
सा्चान्मत्वा, तच्कृतां सेवां पुरावृहयीष्यामि । ® 

भगवानूने विष्णुखामीको उत्तर दियाः भ्सोम्य, 
भगवद्वीता आर श्रीमद्भागवत मेरे दो शाख ( आज्ञाग्रन्थ ) 
हैः मै द्यी एकमात्र उपास्य ह; कृष्ण तासिः इस पञ्चाक्षर 

मन्वसे आत्मनिवेदन क्रिया जाता है, मेरा नाम ही मन्त्र है 
महाराजोपचारविधिसे मेरी सेवा करना ही कर्तव्य है । जो 
तुम्हारे सम््रदायमे दीक्षित होकर यक्लोदाः गोपीजन एवं 
उद्धवादिकी भी भति मेरे अ्चाविग्रहको भी मेरा साक्षात्‌ रूप 
मानकर मेरी परिचियां करेगा, उसकी सेवाको मै सदाकी 
भति खीकार करूंगा । 
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आश्रमम सातवें दिन उस्खछस आया | पुत्रको सुस्थिर पाकर 
माता अनन्द-गद्वद हो गयी । विष्णुने श्रीकृष्णको साक्षात्‌ 
पायाः इस समाचारने दी देवस्वामीको इतना तन्मय कर दिया 
कि पूरे मुहूतं भर वे प्रेम-खमाधिमे मग्न रहे । धन्य हो गयी 
मदुरा नगरी, जहा शरीविष्णुखामीकी आराधना सफर हुई | 

विष्णुस्वामीने आगे चठ्कर 'वेष्णवाचारथ पदवीको रहण 
किया ओर वे वेष्णवाचार्यमि प्रमुख माने गये । इनके सम्प्रदायके 
वेष्णव व्रज तथा अन्य प्रान्तोमे भी अद्यावधि विद्यमान है। 
महापु श्रीमद्रर्छभाचायेन इन्दं विष्णुखामीके मतको आधार 
वनाकर अपने पुषटि-सम्प्रदाय ( अनुग्रह-मागं )-की यापना की | 


------ङ-5.&---+-*-- 


भक्तिकी प्रा्ि परमधमं 


यम कहते है-- 


! 


भक्तियोगो भगवति 


एतावानेव लोकेऽस्िन्‌ पुंखां धर्मैः परः स्मरतः । 


तन्नामग्रहणादिभिः ॥ 
( श्रीमद्धा० ६।३।२२) 


स जगते जीवोके व्यि वस, यही सतवसे बडा कर्तव्य--प्रमधमं है कि बे नाम-कीर्तन आदि उपायोसे 


मगवानूके चरणोमे भक्तिभाव प्राप्त कर्‌ ठे 


न नयता 
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गी, था 


# सम्प्रदायप्रदीप, तृतीय प्रकरण । 





# श्रीरामायुजाचा्यकी भक्ति ‰ 
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ठ 
भ. क सनि जि आति त कथि ज मा त वा ज भत त ज न कि 


श्रीरामादुजाचाथंकी मसि 


भगवान्‌ श्रीरामानुनावार्यका सिद्धान्त "विरिष्द्वेतः 
कहता है! इस सम्प्रदायकी आचार्य-परम्परामे सर्वप्रथम 
आचायं भगवान्‌ श्रीनारायण माने जाते है । उन्हने निज 
स्वरूपाशक्ति श्रीमदहाट्ष्मीजीको श्रीनारायण-मन्वका उपदेश 
क्रिया | करुणामयी स्नेहमयी मातसे भगवान्के पारषदग्रवर 
शीविष्वक्सेननीको उपदेदा मिला | उन्होने श्रीरठकोप 
सखामीकरो उपदेश दिया । तयश्चात्‌ बही उपदेश परम्परासे 
श्रीनाथमुनि? पुण्डरीकाक्षसामीः भ्रीराममिश्रजी तथा श्री 
यामुनाचार्यजीको प्रात हुखा | 
आचायं श्रीरामानुज अभेद-प्रतिपादक एवं मेद-प्रतिपादक 
तथा निगुण ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्मकी प्रतिपादिका-दोनो दी 
गकार श्रतियौको सत्य ओर प्रमाण मानते द । वे कहते दै 
क्रि अभेद आर्‌ भेदका प्रतिपादन करनेवाखी श्रतियोमे परस्पर 
विरोध नहीं हं | अमेद-प्रतिपादक बाक्य एकके अंदर तीन 
( बरह्म-परकृति-जीव ) का वर्णन करते है मौर मेद-प्रतिपादक 
वाक्य उन तीरनोका प्रथक्‌ -पथक्‌ वर्णन करते दै । इसी प्रकार 
जहा निगुंणका वर्णन हैः वरहो यह्‌ भाव समञ्चना चाहिये कि 
ब्रह्मम को प्राकृत युण नदीं है; ओर जदो गुणका वर्णन दैः 
व्हा यह भाव है कि ब्रह्मम खरूपभूत अल्रिक गुण रैः 
जो जड प्रकृति या जीवात्ममि नहीं रै! 
भरीरामानुजाचायके मतसे ब्रह्म स्थूल-सूष्म-चेतनाविरिष्ट 
पुरुषोत्तम दै, वे सगुण ओर सविरोष ह । ब्रह्मी शक्ति माया 
है। बरह्म अरेप कल्याणकारी गुण-गणेक्रे अक्र है| उने 
निङ़ृषट कुक भी नहीं है । सरवश्वरत्य, सर्वशेषित्वः स्वकर्माराध्यत्वः 
सर्वफटप्रदस्व, सर्वाधार्वः सव॑कार्योखा दकत्व, समस्त द्रव्य 
शरीरत्वः चिदचित्‌-ररीरत्व आदि उनके क्षण है | वे सूक्ष्म 
चिदचिद्‌ःविदरेषरूपमे जगते उपादान-कारण ह ओर संकल्य- 
विशिष्टरूपमे निमित्त-कारण दै यो वे दी अभिन्न-निमित्तोपादान 
कारण है । जीव ओर जगत्‌ उनका शरीर है, भगवान्‌ आत्मा है | 
वे पष्टिकर्ताः कम॑फल्दाताः नियन्ता, सर्वान्तर्यामी, अपार 
कारण्य-सोरीव्य-वासव्य-ओदार्य-देश्वयं ओर सौन्दयं आदि 
अनन्तानन्त सदूुणेके महान्‌ सागर सर्वाधीश्वर भगवान्‌ 
नारायण दै । ईश्वरका खरप पोच प्रकारका है-परः व्यूहः 
विभव, अन्तर्यामी ओर अर्चां । वे शङ्-चक्र-गदा-पद्मधारी 


चतुर्मु द । श्वी-म-खदन्द्वत समस्त दिव्यामूप्ोते 


मूषित है| 


| 


जगत्‌ जड ३ | जगन्‌ 


ह्क्रा सरीर ह| ब्रह्म जगत्‌- 
रूपमे परिणत है, तथपि दे निर्विकार दै । जगत्‌ सय 
सिथ्या नद्ध ह | जीव भी वरह र्रीर दै, व्रह्म ओर जीव 
दोनो ही चेतन है ¦ व्रह्म विभुर: जव अणु दै; व्रह्म पण 
जीव खण्डित द; ब्रह्म ईशर & जीव दामन है; ईश्वर 
कारण है जीव कार्यं द | जीव देष-दन्द्रिय-मन-प्राण आदिसे 
भिन्न दै । जीव निय दै" उत्करा यल्यभी नि ह | प्रसेक 
शरीरम जीव भिन्न-निन्न ह ¡ उपः दवन ह्वी जीव पसारभोग- 
को प्रान हना । ॐव दी 


के 
च 
3 
= 
व 


दी ऊ्त-भान्ल दै । जीवक पोच 
भद्‌ हनः मुन्ः ऋवेः भुसु्चु अर्‌ वद्ध । 

दिव्यवाम ्रीवद्ु्यमे श्री-नूखीन् महादेवियोक्े 
सहित भगवान्‌ नारायणी सेवका प्राक्ठ दहना ही “परम 
पुरषार्थः है ¦ भगवान इस दा्वकौ प्राति दी सुक्ति दै | 
भगवान्करे साथ अभिन्नता कमी सम्भव नदी; क्योकि जीव 
खरूपतः निव्य दैः वइ निय दास है, निय अणु है । षह 
कभी वियु नहीं ह्ये सकता | वेकुण्ठमे अपार कस्याणगुण- 
गण-महोदधि भगवान्‌ नारयाक्रे निय दासत्वको प्रास्त होकर 
मुक्त जीव दिव्यानन्दका अनुभव करते द | 

दस सुक्तिके उपाय पोच ह-कर्मयोगः ज्ञानयोगः भक्ति- 
योग, प्रप्तियोरय ओर आचार्याभिमानयेग । यें पचो दही 
भक्तिके अङ्ग दै । केवर ज्ञानते मुक्ति नहीं हो सकती | 
बह्मालमेक्य-ज्ञानसे अवियाकी निव्र्ति नदीं हो सकती । भक्ति 
ते प्रसन्न होकर दयासय भगवान्‌ पक्ति प्रदान करते है | 
वेदनाः ध्यानः उपासना आदि गब्दौसे भक्ति ही सूचित होतीदै। 

न्यासविध्रा ही ्रपत्ति हं । अनुक्ता क्रा संकद्पः प्रति- 
दुकताक्रा त्यागः भगवान सम्पूणतया आत्मसमर्पण; पव 
प्रकारसे केवल श्रीभगवान्के शरण हौ जाना दही प्रपत्ति दै । 
विसु? भूमाः सर्वेधर श्रोभगवान्फे श्रीचरणोमे एण आत्म- 
समर्पण करनेषे युक्ति मिट सकती है ! अतः सवैख-निवेदनः- 
रूप शरणागति-भक्ति दही भगवानको प्रसन्नता प्रधान 
साधन ह | 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


श्रीनिम्बाकाचायं ओर भक्ति 


८ हेखक--स्वामी श्रीपरमानन्ददास्जी ) 


शओीश्रीनिम्बार्कानवार्यने साधर्कोको परम मोक्चकी प्राति 
करानेके ल्ि व्रह्म्की साधना ही ्रवर्सित कीद। उन्दने 
बतवखया किं अमृत्तं॑मूटसूपकी उपासनकरौ अपेक्षा 
प्रकाशित मृत्तंरूपकी उपासना दी जीवके लियं अधिक प्रशस्त 
है । अतएव निम्बार्क-सम्प्रदायके साधक स्वगुणाधिपति 
८भरावान्‌ श्रीकृष्णःकी उपासनाको ही युख्यरूपसे ग्रहण 
करते द ! इस श्रेणीके वैष्णवजन श्रीङष्ण ओर श्रीराधिका- 
रूप युग मूत्तिकी उपासनाका विरेषरूपसे अवटम्बन करके 
भी उसको स्व॑विषयक बह्मलुद्धिके अङ्गरूपमे ही ग्रहण ऋते 
है | इस विशिष्ट साधनका वर्णन करनेके परे; श्रीनिम्बाकं 
खामीने बह्मका जो खरूप-निरूपण किया है तथा बह्य-प्धिके 
छिये भक्तियोगके अन्तगंत भक्तोको जि साधनका अबठम्बन 
करमेके छ्य कदा है, उसका किंचित्‌ परिचय देना आवस्यक है । 


ब्रह्म चिदनन्दखसूप अद्वैत सवयदार्थं दै । ब्रह्मका 
खरूप शरीनिम्बार्काचार्यने 'चदुष्पादविलिष्टः रूपमे वर्णन 
करिया है । ( क ) दृस्यखानीय अनन्त जगत्‌ प्रथम पाद 
है । (ख ) इस जगते पदार्थौको विभिन्न सूम देखनेवाला 
द्रष्टा जीव द्वितीय पाद है । (ग) अनन्त जागतिक 
पदार्थोका पूर्णं ओर निवयद्रष्या ईस्वर तृतीय पाद है । (घ) 
इन तीर्न रूपोसे विवर्जित मित्य; एकरसः आनन्दमाच्रका 
अनुभव करनेवाल चतुथं पाद दै जिसका एकान्त अश्वर 
पादके नामत शरुतिने वर्णन किया है । 


इस सम्बन्धे वेदान्तदशनके अपने भाष्यमे भ्रीनिम्बाकं 
खामीने दरैतादेत-मीमांसा ८ मेदामेदवाद ) की स्थापना की 
है । इस सिद्धान्तके अनुसार हद्यमान जगत्‌ ओर जीव दोनो 
ही मूतः ब्रह्म है; परेदु जीव ओर जगत्‌ मात्म ही उनकी 
सत्ता समपि नदीं होती । इन दोनोके अतीत भी उनका खरूप 
३ । इन दोनोसि अतीत सरूप ही जगत्का मूख उपादान 
कारण है । जगत्‌ ओर जीव ब्रह्यके दी अंशमात्र है । अंशके 
साय अंशीका जो मेदामेद-सम्बन्धं है जगत्‌ ओर जीवक 
साथ बरह्मका भी वेसा ही सम्बन्ध हे । अंश सम्पूरणं अवयवमे 
अंखीका अङ्ग दै, अतएव अभिन्न दहै ओर भंशी अंशको 
अतिक्रम करके भी खित ई, अंरामातमे ह्य अंशीकी सत्ता 
समाप्त नदीं होती; अतएव अंशी अंशसे भिन्न भी है । 


अतएव दोनौके सम्बन्धको मेदामेद-सम्बन्धके नामसे निदेश 
करना पड़ता है । अंयांशि-सम्बन्ध ओर मेदामेद अथवा 
द्ेताद्धैत-सम्बन्ध एक ही अर्थके ज्ञापक दै | 


ब्रह्म अपने चिदंशके द्वारा अपने खरूपगत आनन्दका 
अनुभव ( भोग ) करता है । उनका खरूपगत आनन्द 
मूमा है, अनन्त दै । इस आनन्दकी अनन्तरूपमे सुक्त 
होनेकी योग्यता है तथा उसके खरूपगत चित्‌-शक्तिमे भी 
अनन्तभावसे प्रसारित होकर इस आनन्दको अनन्तरूपम 
अनुभव करनेकी योग्यतां है । जसे सूर्यदेव अपने खरूपामु- 
रूप अनन्त तेजोमयी रक्र्योको कैलाकर अपने आश्रय- 
खरूप आकाशको तथा आकराशख सारी वस्तुर्ओको सबशमे 
स्प्चं ओर प्रकाशित करते दैः उसी प्रकार ब्रह्मक भी 
खरूपगत चिद श अनन्त सूक्ष्म चिदात्मके भागोमे अपनेको 
विभक्तं करके अनन्त सूपौमे अपने खरूपगत अआनन्दका 
अनुभव ओर प्रकाश करता रै । ये सव सूष्म चिदंश+ 
( चित्‌-अणु ) दी जीव है; तथा बरह्मके खरूपगत आनन्द- 
कोजो जीव अनन्त विभिन्न ओर विरोषरूपोमे अनुभव 
८ दछन ) करता हैः उन सारे विभिन्न रूपक समष्टि ही जगत्‌ 
है | ब्रह्मके स्वरूपगत अनन्त आनन्दको विरोष-विरोषरूपमे 
दर्शन ( अनुभव ) करनेके निमित्त ही जीव-शक्तिका प्राकर 
है । अतएव जीवखरूप व्यष्टि द्रष्य है--बह्यके खरूपगत 
आनन्दके विरोष-विशेष अंशका द्रष्टा है । परंतु बरह्म अपने 
खरूपगत आनन्दको अनन्त विभिन्न सूपोमे समग्रभावसे 
एक प्ताथ भी अनुभव करता है । उसकी चित्‌-राक्ति उन 
सबको एक ही साथ अपने ज्ञानका विषय भी बनाती है | 


इन सभी अनन्त रू्पोका समग्र दर्शन करनेवाठे रूपमे 
ब्रह्मको “ईदवर' संज्ञा दी गयी दै । अतएव ईद्वररूपी जह्य सर्वज्ञ 
ओर जीव विरोषज्ञ दै | समग्र्रष्या ई्वरके दर्चनके अङ्गरूप- 
मे व्यष्टि-दरनकारी प्रयेकं जीवका विरोष-विरोष दर्च॑न है । 
समग्र-दर्शनम जो कु हैः उसको अतिक्रम करके तदन्तर्ग॑त 
बिरोष-दर्शनमे कुछ नदीं रहता ओर न रह सकता है । अतएव 
विशेष-दर्शनकारी जीव सर्वदा ही ईश्वरके अधीन है । वह्‌ 
ईैश्वरको कदापि अतिक्रम नदीं कर सकता । वस्तुतः जीव ओर 
जगत्‌का नियन्ता होनेके कारण ब्रह्मकी (ईश्वरः संज्ञा है, यह्‌ 


ॐ ्रीनिम्बाकधीचायं ओर भक्ति # 
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ईर्वररूपी ब्रह्म हयी सर्वरूपः सर्वज्ञः सर्वपरकादक तथा सुष्टि- 
सिति-परख्यका एकमा कारण है ! ई्वरव्रह्य, जीवव्रक्च र 
जगद्त्रह्म--यहं त्रिविध रूप अक्षरवरह्यमे दी प्रतिष्ठित हे | 
अक्षर ब्रह्को ही "निर्युण ब्रह्मः अथवा (सदत्रह्यः कहते ई । यह 
चिदानन्द-सरूप सद्रस्तु दैः जो अपने स्वरूपगत आनन्दका 
निर्विंेषरूपमे नित्य अनुभव करता है । इसमे किसी प्रकारकी 
विशेष क्रिया नदीं होती । यह निव्यानन्दमे एकरसनिमम 
रहता दै । 

यह निर्गुण ब्रह्म हयी जगत्का निमित्त ओर उपादान 
कारण दै । बह्म ही जगत्‌का कारण है, अतएव उसकी केवर 
निर्गुणसूपमे व्याख्या नदीं की जा सकती । गुण गुणीसे 
अभिन्नः गुणीका ही गुण होता है | 

सर्व॑रूप ओौर अरूपः, स्व॑रूपमय ओर सर्व॑रूपातीत, 
प्रत-गुणातीत अथच सम्पूणं जगत्‌के नियन्ता ओर आश्रय- 
खरूप इस ब्रह्मको भक्तिके द्वारा ही पराप्त कर सकते दै । 
भक्ति ही इस पूर्णत्रहमकी प्रातिका पूर्णं साधन है । अपनेको 
तथां समग्र विश्वको ब्ह्मरूपमे चिन्तन करना भक्तिमागका 
अङ्ग है | भक्तिमार्गके साधक्के स्यि अनात्म नामकी कोई 
वस्तु ही नहीं अपनेको जिस प्रकार ब्ह्यसे अभिन्न 
रूपम चिन्तन करता ई उसी प्रकार परिहद्यमान समस्त 
जगत्‌को भी ब्रह्मसे अभि्नरूपमे चिन्तन करता हे । बह्मको 
जीव ओर जगत॒से अतीतः सव॑श्ञः सवंशाक्तिमान्‌; अच्युत ओर 
आनन्दमयरूपमे भी चिन्तन करता है । इस भक्तिमार्गकी 
उपाश्चनाकी केवर सगुण-उपासनके रूपम व्याख्या समीचीन 
नहीं है | भक्तिमागंकी उपासना भरिविध अङ्खोमे पूणं देती हे । 
जगत्‌का ब्रह्मरूपमे दर्शन इसका एक अङ्ग है, जीवकी 
ब्रह्मरूपमे भावना इसका द्वितीय अङ्घ है तथा जीव ओर जगत्‌- 
से अतीतः, सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाभ्य ओर आनन्दमय 
रूपमे ब्रह्यका ध्यान इसका तृतीय अङ्ग है । उपासनाके प्रथम 
दो अङ्खके द्वारा साधकका चित्त सर्वतोभावेन निर्म हो जाता 
है ओर वरततीय अङ्गके द्वारा बह्मसक्षात्कार सम्पन्न होता है । 
` भक्तकी इष्टि ब्य सगुण ओर निर्गुण दोनों दही है। 
जागतिक कोई भी वस्तु केवर गुणात्मक नहीं है, ब्रह्मसे 
विच्छिन्न होकर गुण रह दही नदीं सकते । गुर्णोकी 
सखतन्त सत्ता नदीं हे ! भक्त साधक जिस किसी मृत्तिका दर्शन 
करते हैः उसीको बह्म समञ्चकर उसके प्रति खभावतः 
प्रमुक्त हो जाते ई। इस प्रकार चित्तके सवंविध दवेत 
धारणा ओर असूयासे विवर्जित एवं निर्मछ दो जानेपर पर- 
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ब्रह्मम सम्यक निष्ठा उदित होती द| इसीका शारि 
'परा-भक्तिके नामसे उच्केख च्य गवा द| इमीके द्वारा 
परन्रद्यका साश्चात्कार होता है । भक्तिकी प्राथमिक 
अवयस्थाको “साधन-भक्तिः कहते दै । इसके द्वारा चित्त प्रमरित 
होकर जव अनन्तताको प्राप्त होता है तव परा-भक्ति नामक 
भक्तिकी चरम अवसा उपयित होती है | 

भ्रीश्रीभगवद्धिग्रहकी ब्रह्मरूपे उपासना, जो द्रैतबुद्धिफे 
ऊपर प्रतिष्ठित ई» साश्चात्‌-सम्बन्धसे मोक्षप्रद न दहोनेपर भी 
चित्तको निर्मल बनाकर थोडे ही समयमे ओर धोड़े ही 
आयास्से अद्धेतज्ञान उत्पन्न कर देती है । इस अद्रेतज्ञान 
प्रतिष्ठित होनेपर पराभक्ति अपने-आप उदित दोती है ओर 
साधक अन्तये ब्रह्मसाक्षात्कार ग्रा करफे मोक्ष सभ 
करता हे । 

भरीश्रीराघा-कृष्ण युगलमूतिकी उपासनाको अभीष्टरूपमे 
ग्रहण करके श्रीनिम्बाकं सवामीने इनके खरूपः गुणः दक्ति- 
का सा वर्णन क्रिया हैः उसकी कुर व्याख्या यदो की जाती 
है । बह्मप्रापिके निमित्त जो साधक साधनका आश्रय चेते 
हैः वे पटे ब्रह्यके खरूपः गुणः शक्तिः जीव-जगत्‌का 
खरूप ओर जीव-जगत्‌ जिस प्रकार ब्रह्यके साथ तादा्म्य- 
सम्बन्धसे सम्बद्ध है--इसका विन्वार करके तत्वनिर्णय कर्‌ 
ठेते ई; तत्पश्चात्‌ ब्रह्यप्राप्तिके निमित्त तीव मननमे अग्रसर 
होते है! उनकी इस मननशीरूताको छश्चयमे रखकर शचिन्तनकी 
सवच अवस्थाः ही ब्र्यका। साधन कटी जाती है; क्योकि वही 
चित्तके आवरणको भेदकर बद्ल-प्राति कराती दै । इसी प्रक 
इष्टके खरूप, गुण ओर यक्तिके सम्बन्धमे यथार्थ निर्भय करकेः 
उनका माहार्म्य-्ञान प्राप्तकर उनकी प्राधिके ल्य उपासना- 
म एेकान्तिकिभावसे अप्नेको ल्गा देनेपर इश्की म्रप्नि 
होकर धीसेधीरे बरह्मसारूप्य-खाभ होता है । इस प्रकारका 
मार्यं ही बुद्धिको व्यवसायासमिका बनाता है ओर यही 
समधिक फलप्रद है | 

मक्प्रख्यके बाद खष्टिके प्रारम्भ-काख्मे परमपुरुष 
परमात्मा अपनी सवेव्यापिनी चैतन्यमय ईश्वरीय शक्तिको 
उद्धोधित करके क्रमशः अपनी प्रकृति ( माया ) नामक शक्तिको 
उद्रोधित करते ह । सत्त्व, रज ओर तम-- ये तीन परक्रतिकरे 
गुण ह । ये परम पुरुष ही जगत्‌की खष्टिः सिति ओर 
संहार करनेके स्यि इन तीनो रुणोको धारण करके क्रमन्षः 
बरञ्चाः विष्णु ओरं महेदवर संज्ञको प्रात होते है । प्रका 
जगतूमे निम॑ट स्व ही श्न ओर आनन्दके आदर्यका खानं 
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हणं करता है । इस सच्वगुणसे अधिष्ठित पुरुषकरे रूपमे 
ह्यकी श्रीकृष्णः ओर भविष्णुः ज्ञं दयेती द । उनका 
गोखोकाधिपति रूप--श्रीकू"्मरूप्‌ समस्तं जागतिक जी्वोकि 
अरोष कल्याणका साधक ओर मुक्तिप्रद है ! वे ब्रह्मके अमतत 
ओर मूर्तरूपके मध्यस्थानमे सेतुके खरूपमे सित होकर 
साधारण जीवोके मोक्चके प्रधान देतु बनते द| श्रीकृष्ण 
बि्चुद्ध ज्ञानमय देदसे स्वात्मरूपं सर्वदा विराजित रहते दै । 
मै ब्रह्से भिच दहू--एेसा बोध उन्द किसी कार्म नहीं ह्येता । 
वे विक्ञानमात्र है, कर्म-बन्धनसे रहित है निम॑र है । प्रकृतिके 
गुणस युक्तं रहनेपर भी वे सचिदानन्दमयके शुद्ध-सत- 
खरूपमे निर्मल पदके एकमात्र अधिकारी द | प्रज्ृतिका 
साचतिक अंश खूब सदज नदी दै यह स तो है; परंतु सष 
दोनेपर भी जो उसकी यथाथंताको सम्यकरूपमे जन पाता दैः 
उसे फिर कभी इस संसारम जन्मग्रहण नदीं करना पडता । 
चिन्मय-देहधारी श्रीकृष्ण नित्य सहज जीवन्मुक्तरूपमे सित 
रहवे दै? वे ज्ञानके आधार दै । सचिदानन्दमयकी सूक्ष्म सष्टिके 
अन्तर्गतः शुद्ध स्वयुणका अवटग्बन करके खित रहनेवेः 
विज्ञानमा बरह्मा, विष्णु, महेद्वर गोण ईदवररूपमे माने 
जते ह ! ये ईश्वर-गण एवं इनकी शक्तेर्वो जगत्‌का कल्याण 
करनेके निमित्त अवताररूप प्रकट होती हैँ । 

प्राकृतिक बाह्य जगत्‌के समान जीव-जगतूमे भी जब 
अधमेकौ इद्धि होनेसे जन-समाज अतिशय दीन दशमे पर्हच 
जाता हैः जब अत्याचार कारण नरनारिोकी कष्टसूचक 
हादाकारकी ध्वनि गगनमण्डलको भ्याप्त करके ऊपरकी ओर 
उठती हैः तब उनके दुःखमभारको दूर कसनेके खयि तथा 
नष्ट हुए धर्म-ताघर्नोको पुनः संस्थापित करनेके छि 
जगन्नियन्ता भगवान्की विदोष-विरेष शक्तियो जगत्‌ 
आविभूत होती द । जब उनके यत्त ओौर चेष्टके द्वारा 
अश्यभ-राशि विप्त नदी होती? तव सर्वदाक्तिसम्पन्न महापुरुषके 
रूपमे श्रीभगवान्‌ ब्रह्माः विष्णुः यदेश्वर आदि ईस्वरौके 
अंशचसे अपने-भपको आविभूत करते है | परततु विष्णु ही 
जगत्‌का सङ्गख करनेवाली पाछिनी-शक्तिकी मूरति है । अतएव 
अधिकांश स्थलमे विष्णुके अंशसे ही श्रीभगवान्‌ अवतार 
क्ते हे; इतना ही नहीं धवे स्वयं ही मोक्षधर्मके उपदेष्टा बनते 
ड; क्योकि अक्ञ जीवोके लिय उनके तत्का उपदेश करना 
कठिन है । अतएव जब ॒जीवकी मुक्ति-पिपासा बद्ती हैः 
तबे उसका यथार्थं मार्ग-परदर्खन करनेके व्यि भी 
श्रीभगवानूका अवतार दुखा करता दै । इस प्रकार जब-जव 


# मद्धक्तियुकतो भुवनं पुनाति #% 


भगवान्‌ जीवमण्डल्मै अवतीर्णं होते है तब-तब वसी शक्ति 
प्रकट करनेके च््ि दही वे आविर्मत होते दै ओर वेसी ही 
शक्तिके अनुरूप उनके देदावयव भी गठित होते दँ । 
भगवदवतारकी सारी मूर्तियां जनसाधारणके छि उपास्य 
होती है} समग्र विदवमे व्याप्त तथा विश्वातीत ब्रह्मका ध्यान 
जिनकी बुद्धिम नही आताः जो छोग भेद-बुदिके कारण 
सर्वत्र समदर्शन करनेमे असमर्थं होते है, उनके लिये भगवत्‌- 
विग्रहका पूजन ही उक्कृष्ट भक्तिमार्गका साधन है । परमपूर्वक 
उन विग्रहोका ध्यान; उन विग्र्के अनुरूप सर्वौका कीर्तनः 
जप ओर स्मरण करने साधक उनका सारूप्य प्राप्त 
करता है । अनन्यचिचसे अवताररूपी भगवानका नाम-सरणः 
उनके रूपका ध्यानः उनके गुण अर कीतिं -- इन सबका चिन्तन 
करके साधक तन्मयता प्राप्त करता है। अतएव उस तन्मयताके 
कारण उनका जो सर्वमय भावै, बह अपने-आप दी अधिङृत हो 
जाता है, अर साधककी क्रमशः सर्वोत्तम अधिकारियोमे गणनां 
हो जाती है। यही भारतीय साकार उपासना हैभयदी भगवदुपासना 
३ | यह भक्तिमार्मका अति सहज ओर प्रकृष्ट साधन है । 
अन्तर्वामी भगवान्‌ साधककी भक्तिके वशीभूत होकर उस 
मूके द्वारा ही साधकके सारे मनोरथोको पूर्णं कस्ते दै । 
ब्रह्म सर्वगत है । अतएव प्रतिमा भी ब्रह्ममयी ई । प्रतिमा 
म बह्मुद्धिकी धारणा करते-करते जब भक्तकी धारणा-दक्ति 
क्रमदाः बृद्धिको प्राप होती दै? तब उसका मन अपने-माप प्रशस्त 
हो उठता है तथा वह साधक अगे चलकर सरे विश्वकी ब्रह्यरूप 
मे धारणा करनेमे समर्थ ॒हो जाता है । बह विचक्षण साधकं 
अन्तम सम्पूणं विश्वको भी सधकर तदतीत पररह्मका 
ध्यानके द्वारा साक्षात्कार कर सकता दै । इस प्रकार प्रतिमाकी 
ब्रह्युद्धिसे उपासना करनेपर साधके ल्य प्रतिमामे दी 
ब्रह्मत्व प्रकट हो जाता है । परततु इससे ब्रह्मको प्रतिमात्व. 
की प्राति नहीं होती । सूर्यादि प्रतीकोमे भी ब्रह्मुद्धिसे उपासना 
करनेकी विधि शाल्लादिमे कथित है । ब्रह्मसू्रमे वेदव्यासने 
उसका सुस्पष्टरूपमे वर्णन किया है । कनिष्ठ अधिकारी. 
के चये ही प्रतिमामे ब्रह्मकी अर्चनाकी व्यवस्था की गयी है । 
श्ीमद्धागवतमे भी श्रीभगवान्‌की इस प्रकारकी उक्ति पायी जाती 
दै--^स्वमूतौमे सित ईश्वररूपी मेरा जबतक अपने हृदयम 
अनुभव न कर स्के तबतक मनुष्य अपने आश्रमोचित 
कर्मोका अनुष्ठान करता हुआ प्रतीक आदिमे मेरी उपासना 
करे › जगत्‌का विरोष कल्याण करनेवाठे भगवान्के जो रूप 
दै आर्यशा्ञोम उनके ध्यान ओर उपासनाकी व्यवसा की 


ॐ श्रीनिम्बाकौचार्यं ओर भक्ति ॐ 


गयी हे । वस्तुतः क्रिसी भी पुरूपकरे विपवमे महद्धि 
होनेपर उसके प्रति स्वयं ही भक्ति उन्यत्रहो जाती है। 
जव इस प्रकार सर्व॑ महत्ताके चिन्तनसे भक्ति उद्रीपित 
हो जाती दैः तव बदह्मभावकी खापना उयिक्ाक्रत 
सहज हो जाती है | 

विदोष शक्ति-सम्पन्न तथा विरोप उपकारीकी उपासना 
ओर ध्यानम जैसे एक ओर साधक्की भनि खभावतः ही 
उद्ीपित होती दैः उसी प्रकार दूसरी ओर वे विभूतिसम्प्न 
महात्मागण भक्तिपूर्वकं उपासित होनेपर कृषा-परवस 
होकर साधककी सहायता तथा कल्याण-साधन करते दै | 
विशिष्ट ूपोमे अभिव्यक्त जितनी ब्रह्यकी मत्तया है, उनमें 
जीवकी सिति सुधारनेवाटठेः कल्याणप्रद ओौर सुक्तिदायक 
तथा सवपिक्षा अधिक निर्मल सखगुणमय गोखोकाधिपति 
भ्रीकष्णकरी मूरति सवपिक्षा धधान है--यह बात पहठे कही 
जा चुकी हे । तथा जगत्‌ बरह्मका अंश हैः अतएव सव्य है- 
इसका भी उल्टेख किया जा चुका है । गोटोक्राधिपति भगवान्‌ 
भीकृष्ण मनुष्य-लोक्के कल्याणक स्यि यदुकरुखमैँ आविभूत 
हुए थे | अतएव निस्वार्कय वेैष्णवगण जगतूको सत्य ओर्‌ 
ब्रह्ममय मानते द तथा विरेषरूपसे श्रीकृष्णकी उपासनामे 
प्रवृत्त हते है | 

श्रीनिम्बाकं खामीने अपने व्वेदान्त-कामयेनुः नामक 
सक्त अन्थमे जगत्‌क्री ब्रह्मात्मकताके विषयमे निञ्नलिखित 
शछोकमे अपना सिद्धान्त प्रकट किया है-- 


सवं हि वित्ञानमतो यथार्थकं 
श्रुतिस्ष्तिभ्यो निखिरुसख वस्तुनः । 

बरह्मास्मकत्वादिति केद्विन्मतं 
त्रिरूपतापि श्रुततिसूत्रसाधिता ॥ 


ध्यह॒ सव दुक विज्ञानमय हैः अतएव यथार्थं हे; 
क्योकि श्रुति ओर स्मृतिने सर्वत्र निखिर विश्वो व्रह्मा 
रूपम सिद्ध क्रिया है| यही वेदज्ञका मत दै | ओर 
ब्रह्यकी चिरूपता ८ प्रकृतिः पुरुष ओर ईशवररूपता ) भी 
्॒तिर्योम तथा त्रहमसूतरन मी खापित की गयी दै ।2 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही निम्बाकीँय वैष्णवोके बिदोषरूपते 
उपास्य दै-यह भी श्रीनिम्बाकं खामीने इस अन्थमे 
बताया दै-- 


नान्या गतिः कष्णपदारविन्दात्‌ 


संदरयते वरदाशिकाङिदन्दिताते ¦ 


१८५७ 


भक्तेच्छयोपात्सुचिन्स्यवियदह- 
द्चिन्त्यशन्रविचिन्त्यश्षासनान्‌ ॥ 

'भक्तौकी इच्छति जिन्होनि मनोहर विग्रह धारण किंयाः 
जिनकी शक्तिकी इयता नही, उन अचिन्त्य जगन्‌करे चासतां 
श्रीकृष्णके ब्रह्माः शिव आदिके द्वारा वन्दति चरण-कमरलके 
सिवा जीवकी अन्य कोद्र सति दृष्टिगोचर नदी होती । 

उनकी प्राभिका उपाय ब्रतदाते हुए. श्रीनिम्बाकरं खामी 
पुनः कहते है-- 


कपास दैन्यादियुजि प्रजायते 

यया भ्वेत्‌ प्रेमधिरेषङक्षणा । 
मक्तिद्यनन्याधिपतेर्संहाव्मनः 

सा चोत्तमा साधनरूपिकापरा ५ 


्देन्यादि रुणोसे युक्त पुरष्रके ऊपर भगवान्‌ 
तती १९ उन +€ 
्रीकरष्णकी कृपा प्रकर होती है । इस पके द्वारा उन स्वसवर 
प्रमात्मामे प्रेमविरेष्ररुपा भक्ति उत्पन्न होती है | यह 
भक्ति दो प्रकारकी दैः एक साधनरूपा अपरा भक्ति 
ओर दूसरी उत्तमा--प्रा भक्ति 1: 


परंतु निम्बार्क-सम्प्रदायके उपास्यदेवं भगवान्‌ श्रीफष्ण 
होनेपर भी निम्बार्कीय वेष्णवगण उनकी सराक्तिक उपास्ना- 
को ही समधिक फलर्प्रद मानते हँ । भगवानकरे पुरूषविग्रहमि 
लेते श्रीकृषण-मूतिं प्रधान दैः छीमूरतिेमि श्रीराधिका-मूिं भी 
उसी प्रकार प्रधान है| श्रीराधिका श्रीक्ष्णकी पर्वप्रधाना 
दाक्ति दै । सशक्तिक भगवत्‌-मूर्तिकी उपासने जो महान्‌ 
फल होते है, उन्दीके अन्तर्गत एक विशेष सभ यह देखनेमे अता 
है कि उनसे अतिशीघ्र साधककी कामडृत्ति निश्रत्त हो जाती 
है। भगवान्‌के साथ संयुक्तरूपमे स्रमूर्तिकी भक्तिपूर्वकं 
अर्चना करनेसे छीमूके प्रति कामभाव तिरोहित दह्ये जता 
हे ओर खरी-पुरषके मिधुनीकृत भावका भगवश्टीरकरे रूपमे 
दलन करते-करते साधक सहज दी शिक्षा प्राप्त करे तद्विषयमें 
निर्मख्तव लभ करता दै । अतएव उपास्य-खरूपका वर्णन 
करते हुए श्रीनिभ्वाक स्वामी अपने ष्वेदान्त-करामघेनुः नामक 
ग्रन्थे लिखिते है - 
स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोष- 
मरोषकृल्याणगुणैकराशिम्‌ । 
्यूहाक्िनं नदा परं वरेण्यं 
ध्याषेद कुलं ऊमकेक्षणं हरिम्‌ ॥ 


८८ 


अङ्के तु वामे वृषभानुजां युद 
धिराजमानामयुरूपसौमगाम्‌ । 
सखीसहस्रैः परिसेवितं सदा 
सरे देवीं सक्टेष्टकामदाम्‌ ॥ 
४जो स्वभावतः सव्रकरारसे दोपवर्जित है, जिनमे पूर्णरूपेण 
कस्याणजनक सरे गुण विच्रमान दैः ८ महाविराय्‌ आदि ) 
च्वि व्यूह जिनके अङ्ग ईः जो सत्के द्वारा वरणीय दै 
जिनके नेत्र कमक्फे समान दैः उन पररह श्रीकृष्णरूप 
द्रिका मे ध्यान क्सता ह| 
८इनके वामोद्धमे प्रसन्नवदना बृष्रभानुनन्दिनी विराजित 
है ये श्रीह्चप्णके अनुरूप दी सौन्दर्यादि गुणोसि समन्वित है। 


[0 


# मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


सहख-सहख सखिर्यो नित्य-निरन्तर इनकी सवामि खगी रहती दै । 
दस प्रकार समसत अभीष्ट प्रदान करनेवाखी देवी भीराधिका- 
का मैँ्यान्‌ करताद्रू । 
तर्वजीबोमि भगवद्द्धि यापित करके द्वेषः हिसा? मिथ्या- 
भ्ण, कल्‌ इत्यादिको त्यागक्रः अदहंकाररहित बुद्धि ओर 
निर्मल चित्तसे युक्त होकरः साधक प्रेमपूणं हृदयसे 
श्रीभगवत्छरूप-सागरमे नदीकी भति प्रविष्ट होकर 
अच्युतानन्दकी प्रा्तिके योम्य बन सके--यही श्रीनिभ्बाकेके 
दवाय प्रचारित सनातन भक्तिमार्गका ठ्य है | 
सर्वसंतापहारी ओर सर्वानथनिष्त्तिकारी श्रीहसिकी जय हय । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 





श्रीमन्मष्वाचायं ओर मक्ति 


( रेखक--श्रीयुत बी ° रामङ्ृष्णाचार्‌ बी ° ए०; विद्यन्‌ } 


श्रीमन्मध्वाचा्मं दक्षिण भास्तके तीन प्रसिद्ध मत 
परवर्तकमि एक ये । आपक्रे दवाय प्रतिपादित त्व ्रीमध्व- 
सिद्धान्तः नामसे विख्यात है | 


श्रीयाचायंजीकी संधिप्र जीवनी 


श्रीमध्व्चायंजीका काल संवत्‌ १२९५ से १३७४ (६० 
सन्‌ १२३८-१३१७ ) था ¡ आपक्रा अवतार एक वैदिक 
धम॑निष्ठ व्राह्मणकुखमे दूजा था । आपका वचपनका नाम था 
"वासुदेवः । नरायण भद ( उपनाम मध्यगेह भट ) अपकर 
पिता ओर वेदवती माता थीं । आपकी जन्मतिथि पिङ्गर 
संवत्सरकी आश्विन शङ्का ददामी ( बिजयादरमी ) थी । 


पचे वर्षम आपक्रा उपनयन-संस्कार हआ ओर आट 
वर्षमे आपने सनकादि मानसपु्की प्राचीन परम्पराके यति 
श्रीअच्युतपरक्षती्थके द्वारा बाकसंन्यास-दीक्षा खी । तवसे 
आपका नाम श््रीमध्वाचायं हु । इसके अतिरिक्त आप 
श्री आनन्दतीथं०, प्पूणप्रजञ", ूर्णबोधः, ्सर्ज्ञः*सुखतीथं? 
आदि नामस भी विख्याते हुए । ऋग्वेदके ¶्वकिच्थाः सूक्त 
तथा अन्य्‌ कई पुराणवचर्नोकरे आधारपर आप श्रीवायुदेवके 
तीसरे अवतार मनि जति द | 

छोटी अवस्थामे ही भीमदाचायंजीने श्चति-स्पृति-पुराणेति- 
हास-धम॑राछ्र आदिका सम्यक्‌ अध्ययन करके पूर्णजञान प्रा 
किया ¦ अखिल भारतके पुण्य-तीर्थस्थार्नोकी यात्रा की ओर दो 


बार बदरीनाथधामको श्रीविदन्यासजीके दिव्य दशनकरे लि 
पधार । वर्होपर श्रीवेदव्यासजीने आपका स्वागत करिया ओर 
भगवान्‌करे तस्वका प्रचार करनेकी प्रेरणा की | ब्रदरीनाथसे 
लौटकर आचार्यजी सर्वत्र अपने दैत-सिद्वान्तका प्रचार करते 
रदे । इहोकमे७९वषंतक भक्तिका सर्वाङ्गीण अनुष्ठानःज्ञानार्जन 
तथा धर्मप्रचार करते हूए आप तीसरी बार सं १३७४ के माघ 
शङ्का नवमीके दिन उडुपीक्षे्रसे अन्तर्धानं होकर बदरीनाथ 
पधरे । माध्व-सम्प्दायका विश्वास है करि आ्चार्यजी अध्यापि 
बदरीम श्रीवेदव्याखकी सनिधिमे तप कर रहे दै जौर अपने 
प्रिय उड्पीक्षेजमे परोक्वरूपसे षनिहित भी दै । यहि 
श्रीमनन्तेश्वरजीके मन्दिस्मे श्रीमदाचार्यजीका दिव्यपीठ द, 
जिसकी माष्व भक्त प्रतिदिन आराधना कर रदे है । 


श्रीमदाचार्थके समयमे य्होपर दैवपरेरणासे द्वारका-क्षेजसे 
सिमणीदेवी-कराचित श्रीवाटकृष्णजीकी मूर्तिं एक देशी नाब- 
पर आ गयी | श्रीजाचायं जीने इसे प्राप्तकर उडुपीकषेजमे प्रतिष्ठापित 
किया ¦ तवसे उडपीकी ख्याति बदन ख्गी । श्रीभगवान्‌ 
की पूजा निरन्तर चलनेके ल्ि अपने आठ बाछ-ब्रह्मचारियौ 
को परमहंस संन्यास देकर आपने उत्तराधिकारी बनाया ओर 
पूजा तथा मतप्रचारकरा काम उनको सप दिया । अगे 
चख्कर्‌ इन आठ मूढ यतिश्ेष्ठौके शिष्य अपना-अपना अलग 
मठ बनवाकर पूजा-प्रवचनः धर्म॑-प्रचारादि कले लगे | ये 
उडुपीके “अष्ठमटः नामते आज भी प्रसिद्ध है | 


% श्रीपन्मभ्वाचा्यं मोर भक्ति # 


श्रीञचा्यंजीने अपने आर मुख्य शिष्यौको अख्ग-अल्ग 
उपासनाकी मूर्तिर्या प्रदान की" जो आज भी पूजित होती 
ह । इनके ओर कई रिष्यभी हो गये ये | भीञचार्यका 
मूल मट उडुपीका श्रीकृप्णमट दे । आपके समयकी कई वत्तु 
अद्यापि श्रीकप्णमठमै उपयुक्त होती है | 

श्रीमदाचार्यजीफे वनाय कुल ३७ ग्रन्थ रै, जिनमें 
गीताभाष्यः ददोपनिप्द्‌-भाष्वः ब्रह्मसूत्र-तात्पये-बोधक 
अनुव्याख्यानः ब्रह्यसू्र-जणुभाष्यः भागवत-भारत-गीता-तात्प्य- 
नियः भ्रीकृष्णामृत-महा्णव आदि रुख्य दै । वेद-स्मृति- 
पुर्णोके प्रमाणोसे भरे ये ग्रन्थ-समूह 'सर्व॑मूकूग्नामसे विख्यात 
है । श्रीमदाचार्यजीके प्रतिपादित सिद्धान्तका सार र्यो 
कहा जाता ह्‌ 

श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्तच्नतो 

मेदो जीवगणा इरेरयुखरा नीचोचभावंगताः । 

मुक्तिनैजसुखासुभूतिरमरा भक्तिर्च तत्साधनं 

हयक्चादित्रितयं प्रमणमखिलास्नायेकवेद्यो हरिः ॥ 

'्ध्वमतमै श्रीहरि ही स्वत्तम हैः, जगत्‌ सत्य दै, 
पोच तरहके मेद सत्य दै, ब्रह्मादि जीव हरिके सेवक दैः उनमें 
परस्पर तारतम्यका क्रम ह । जीवका खरूपगत सुखानुभव दी 
मोक्ष हैः हरिकी निर्मल भक्ति ही उस मोक्षका साधन है। 
परयक्ष, अनुमान? आगम--ये तीन प्रमाण ई | शीहरिका 
सरूप वेदादि सर्वशाख्नौसे जाना जा सकता है }, 


श्रीमदाचायजीके दारा प्रतिपादित भक्ति 

माहास्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुद्डः सव॑तोऽधिकः । 

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिनं चान्यथा ॥ 

श्रीमदा्चार्यजीने निरूपण किया है किं अपने आराध्यदेव- 
की महिमा जानते हुए अपने स्नी-सुतादि परिवारकी 
उपेक्षा अधिक एवं दृटतर स्नेह भगवानूपर रखना ही (भक्तिः 
कषखता है । इस तरह्धी भक्तिके द्वारा दी जीव सांसारिक 
दुःखको पार करर मुक्ति-खाभ कर सकता है, अन्यथा नहीं । 

भ्रीञाचार्यजीने अपने कई अरन्थोमि बहुधा भक्तिको ही 
मुक्तिके साधनरूपे प्रतिपादित किया है-- 

यथा मक्तिविरोषोऽत्र द्दयते पुरुषोत्तमे । 

तथा मुक्तिविरेषोऽपि ज्ञानिनां शिङ्गमेदने ॥ 

योगिनां भिन्नशिङ्गानामावि्भंतस्वरूपिणाम्‌ । 


प्राप्तानां परमानन्दं तारतम्यं सदेव हि॥ 
( गीताभाष्य ) 


१८९ 


भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति जितनी अधिक गाढ भक्ति होती है, 
उतने ही प्रमाणे िङ्गदेदका भङ्ग होते ही क्ञानियोको मोक्ष 
विप्र अथात्‌ अधिकाधिक अआनन्दका अनुभव होगा | इस 
तरह लिङ्देहका भङ्ख होने बाद खरूयानन्दप्रात्र योगिर्यो- 
को सदा तारतम्यक्ञान ओर उस ज्ञानसे आनन्दानुभव 
भी होता है। [ माध्वसम्प्रदायक्रे अनुसार जीवकरे स्वरूपः 
पर जो अन्ञानका आवरण पड़ा रदता हैः वही "छिड्देहः 
कहलरता दै ! जीक्के सोश्च प्रात करने पष्डे यह टिङ्कदेह 
श्रीवायुदेवफी गदाके प्रहारे टूट जवा । तभी जीवक 
स्वरूपका आविभाव होगा । यदी मोक् कदटटता द । | 


चिना ज्ञानं कुतो भक्तिः ते भक्ति दिना च तत्‌ । 


( गीतामाध्य ) 
न्ञानके विना भक्ति करटा ौर विना भक्तिके जान 
केसा ।› इससे ज्ञानपूविका भक्ति दी मोक्षका शख्य साधन 


सिदध हुईं । 
अतौ विष्णोः पराभक्तिस्तद्धक्छेषु रमादिषु। 
तारतम्येन कर्तव्या युरूषार्थमभीप्सता ॥ 


( श्रह्मसत्रालुन्याख्यान ) 
धमोक्षपराप्िके च्ि भक्ति दी कारण है । अतः भगवान्‌ 
विष्णुकी भक्ति करना ही मुख्य कर्तव्य है | साथ ही ोक्षकी 
इच्छा करनेवाठ्को श्रीखक्ष्मी आदि भगवान्‌ भक्तौकी 
भी तारतम्यानु खर भक्ति करनी पड़ती है } 
स्वादरः स्व॑जन्तूनां संसिद्धो हि स्वभावतः । 
ततोऽधिकः स्वीत्तमेषु त्दाधिक्यानुसारतः 
कतंभ्यो वासुदेवान्तं सवथा शुभमिच्छता । 
न कदाचित्‌ व्यजेत्‌ तं च क्रमेणैनं विवर्धयेत्‌ ॥ 
समेषु स्वात्मवत्‌ स्नेहः सस्स्वन्यत्र ततो दया । 


°मोक्षकी कामना करनेवारे खभावतः उत्तम छेर्गोका 
प्राणिमात्तके प्रति आद्र यानी पेम होना चाहिये । तारतम्यके 
अनुसार अपनेसे अधिक योग्यता रखनेवार्छो, अपनेसे 
उत्तम पुरुषोकरे प्रति भक्तिभाव रखना होगा । शुभकी कामना 
करनेवाला सब तरसे श्रीवायुदेबपर्यन्त उत्तमोत्तम 
जीवक प्रति अधिकाधिक भक्ति करे । आदर कभी कम न करे 
अपि उसे क्रमशः बदाता रहे । अपने समान सजन 
छेके साथ समान प्रेम रखे । अन्य लोगो अर्थात्‌ दुर्णौपर 
दया करे । 

विष्णुभक्तिपरो दैवो विपरीदस्तथाऽऽसुरः । 

द्विविधो भूतसर्गोऽत्र दव आसुर एव च ॥ 


१९० 


भक्तया प्रसन्नो भगवान्‌ दद्याञ््नमनाकुरम्‌ । 

तथेव दर्शनं यातः अदद्यन्ुक्तिमेतया ४ 

८ईश्वरकी इस प्राणिसष्िमे जीवेकरि दो व्यं दै विष्णुः 
भक्त वर्म दैव तथा विष्णुर वर्ग आसुर कदटखता दै । 
भक्तिते प्रसन्न होकर भगवान्‌ उत्तम क्ञान देते ह ओर उमी 
भक्तिक दवारा प्रत्यश्च दर्खन तथा सोश्च भी देतेदै। 

यही अभिप्राय गीताम भी भगवान श्रीयुग्वमे 

व्यक्त हुमा है-- 

मत्स्या त्वनन्यया शक्य अहसेवंधिधोऽज॑न । 

कतुं द्रष्टुं च तस्वेन प्रवेष्टु च परंतप ॥ 

भगवान्‌ कहते दै “अर्जुन ! अनन्वभक्तिके द्वारा इ 
तरहसे व्यापक स्वरूपम मुञ्चे जननाः प्रत्यक्ष देखना, येरे 
वैकुण्ठादि छोकोमे प्रवेद पाकर स्च प्रप्त करना र 
होता है ।' 

यर्होपर एक प्रश्च उठ सकता है-- 

गोप्यः कामाद्धयात्कंसौ देषाच्चेद्यादयो चपा: । 

अर्थात्‌ गोपचिर्यो काममेः कंस भयमे तथा रिदुपात्यदि 
भगवानसे द्वेष करके मोक्ष पा गये-- यह केते सम्भव है १ 
श्रीमदाचा्य॑जी अपने भागवत-तात्प्य-निर्णयके प्रमाणसे यह्‌ 
समाधान देते दै - 

गोप्यः कामयुता भक्ताः कंसःविष्टः स्वयं श्वृगुः । 

ज्ञेयो भययुतो भक्तः चैद्यािस्था जयादयः ॥ 

विदेषसंयुता भक्ता दष्मयो बन्ड्ुसंयुताः । 

“गोपच्िरयोमि कःमसिश्रित भक्तिः कंसमे मययुक्त भक्तिः 
रिद्यपालयदिकेमे दवेययुक्त भक्ति तथा यादवेमि बन्धुभावयुक्त 
भक्ति थी] इस तरह भिन्न-भिन्न प्रकास्छी भक्तिके द्वारया ही 
उन रोगेनि मोक्षको प्राप्त क्रिया| ( विदित दै कि कंसे 
भृरुख्निका अंद्च मी था।) इनयेपे शयु आदि साधुलोग मक्ति 
से मोक्ष पागये ओर द्वषादिते अघुरोग अन्धतमसुकरो गये । 

द्नत्तीर्थ॑तपोयन्तपू्ीः सर्वेऽपि सर्वदा । 

अङ्गानि हरिसिवायां भक्तिस्त्वेका विमुक्तये ॥ 

घ्दानः तीर्थस्नानः तपः, यज्ञ आदि सत्कार्यं सभी हरितेवा 
एवं भक्तिके अङ्ग है । परंतु मुक्तिका साधन तो एक भक्ति 
दी बन सकती है । 

भक्तय्थान्यसिखन्येव भक्ति क्षाय केवलम्‌ । 


सक्तानामपि भक्तिं नित्यानन्द्स्वरूपिणी ॥ 
। ( गीनृात्ारपय ) 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


यस्व देवे परा भक्तिर्यथा देदे तथा गुरौ। 
तस्यैते कथिता दथः भ्रकारशन्ते महात्मनः ॥ 


८ उपनिषद्‌ ) 
ज्ानपूर्धः परस्नेहो नित्यो भक्तिरिती्यते । 
इत्यादि वेदवचनं साधनप्रविधायकम्‌ ॥ 

् 


'अन्य सभी कर्म भक्तिकी प्रापचिकरे लिये करिये जाते है | 
पर मोक्षका साधन तो एक भक्ति ही बनती है। मोक्ष पये हुए 
जीवको भी हरिभक्ति आनन्दखरूप भासित होती है । अतः 
श्रीहरिके प्रति भक्ति रखनी ही चादिये ! इसी तरह योग्यतानुसार 
अपने गुस्मे भी भक्ति रहे । तव गुरुसे उपदिष्ट ( तथा 
अनुपदिष्ट ) विधय भी हमारे मनम खयं प्रकाशित हगे। 
्ञानपूर्वक उत्तम स्नेह ही भक्ति कहता है | इस प्रकारके 
वेदवाक्य मेोक्षसाधनका मा बतलते द ।› 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य इत्यादिना चिष्णुभक्तेरेव 
सर्वसाधनोत्तमत्वं परोक्षापरोक्ष्ञनयोक्ञौनिनोऽपि मोक्षस्य 
तदधीन्स्वं च साधितम्‌ ॥ 

अनन्य भक्तिसे श्रीभगवानकरा ज्ञानः दर्शन एवं प्राप्ति 
सम्भव है- इत्यादि गीतावचनसे मोक्षके साधनम हरिभक्तिकी 
ही मुख्यता प्रमाणित होती है । परोक्च एवं अपरोश्च ज्ञानक 
प्रा्िके ल्ि ओर ज्ञानीको मेोक्ष-प्रापि करनिक्रे खयि भी वही 
मुख्य साधन बनता है ! इस प्रकार श्रीमदाचायंजीने गीता- 
तादर्यमे सिद्ध किया दै | 

श्रीमद्धागवतसे नौ तरदकी भक्तिका उछेख प्राप्त होता 
है । इसे छक्यम रखकर श्रीमदाचार्यजी अपने ^श्रीकृष्णामृत- 

महार्णवः नामक हरि-महिमा-बोधक ग्रन्थे यो कहते ईद 
अध्वितः संस्मृतो ध्यातः कीर्तितः कथितः स्मृतः । 

यो ददात्यश्रतव्वं हि स मां रश्चतु केराचः ॥ 

इस प्रकार वेद्-उपनिषद्‌ पुराणादि प्रमारणैसि 
श्रीमदाचायेके द्वारा प्रतिपादित भक्तिका खल्प यो 
ठहरता है-- 

( १ ) अपने परिवारपर जो परेम रहता दै, उससे अधिक 
नित्य तथा सर्वात्तम भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति स्नेह ही भक्ति है । 

यह उनकी महिमाके ज्ञानसे दी पूणं हो सकती है अर्थात्‌ उनकी 
महिमाके ज्ञानसे वह प्रेम दढ हौ जाता है । वही भक्ति मोक्षका 
साधन होगी | ज्ञानेचैवाग्रतीभवति--ज्ञानसे मोक्षकी प्रापि 
होती है । बद चान भक्तिसे मिभिंत होना चादिये | ्ानरदित्‌ भुक्ति 


तथा भक्तिरदित जरान दोनों ही मोष्चसखाषुक नहीं यन सकते | 


# अीवह्भाचार्यकी पुषटि-मांक्त # 


(२) तारतम्यके क्रमते भगवान्रे बाद उनकी अद्वाङ्किनी 
लकष्मीदेवीके मरति तथा उनके बाद ब्रह्माः वायु आदि देवार्थ 
के प्रति-इस तरह भगवानूके परिवार एवं देवताके प्रति 
भी उनके योग्यतानुसार भक्ति रखनी चाये । इसे अनन्तर 
अपने गुरु एवं ज्ञान-वयेवरद्धोके प्रति भी आदरसदहित भक्ति 
दोनी चाहिये तथा अपनेते नीची श्रेणीके माणि्योपर दया बनये 
रखना चादधिये; क्योकि जीवमात्रमे परमात्मा श्रीहरि 
अन्त्यामीके रूपमे सित दै । स्के प्रेरक वे ही है, चष्टिखिति- 
ख्य-कर्तां वे दी है | मुख्यतः सभीके माता-पिता ओर गति भी 
वे हीह । इस कारण जगकछुटुम्बी श्ीदरिके परिवाररूप जो 
समस्त॒जीवईैः उन सके साथ प्रेम करनेसे इम भगवान्‌- 
के अनुग्रह-पाचे बन सकते है | 

इस अभिमतका संकेत करते हुए श्रीआचार्यजी अपने 
शद्रादशस्लोचःे छिखिते है - 

रु भुङ्क्ष्व च कमं निजं नियतं 


हरिपदविनख्रधिया सततम्‌ । 


१९१ 


हरिरिव परो 
हरिरेव 


हरिरेव गुर 
जगत्पितुमातृगत्तिः ॥ 
( द्राददस्तोत्र १-१ ) 

अरे जीव ! सदा शीदरिके चरण-कम्खंम नम्रतायुक्त 
बुद्धि ( भक्ति ) रखकर अपना जातिविदित कमं किया 
कर | हरि ही सर्वोत्तम द| हरिदी गुरुर्दै। वेदी सारी 
सृष्टिक पिता-माता तथा गति ईं । 

अन्यत्र उसी स्तोत्रम श्रीमदाचा्व॑नी भगवान्क्ी 
अनन्यभावे द्रण मौगते हुए भद्तिका आद बतद्तेहै - 


अगणितगुणगणमयल्रीर हे 
चिगतगुणेतर आव मम शरणम्‌ । 
(द्रा°स्तोत्रे ९। ६) 


"प्रभो | आपका श्रीविग्रह अनन्त गुणगणेसे बना हज 
है, उसमे दोषका ठेदा भी नहीं है | आप मेरी रक्षा कर ॥ 

हमारी पुण्यमूमि भारतम सदा-सर्वदा भगवद्धक्तिका स्लोत 
बहता रदे यही उनके चरणेमिं विनीत प्रार्थना दै । 


न~~ क- 


भ्रीवहमाचायंकी पुष्टि-भक्ति 


( ठेखक--भ्रीचन्दुरा हरगोविन्द गान्धी ) 


श्रीमद्धागवतमे रास-पञ्चाध्यायीके प्रारम्भमे भगवान्‌ जब 
गोपीजनको उपदेश देते द कि पति-पु्न आदिकी सेवा करना 
लियोका स्वधर्मं है, तब उसके उत्तरम श्रीगोपिर्यो प्रुत 
विनती करती ईै-- 
अस्त्वेवमेतदुपदेशपदं स्वयीशे 
ष्ठो भवां सनुश्टतां किर बन्धुरास्मा ॥ 
(१०।२९। ३२) 
अर्थात्‌ आप तो सचमुच ही देहधाियोके प्रियतम ई 
बन्धु दै ओर आत्मा दै; इसलिये आपक्रा यह्‌ उपदेश 
उसके आश्रयरूप आप परमेश्वरे उदेश्यसे ही है ! अतएव 
प्रयुकी सेवा करना हमारा, जीवमात्रका स्वधमं है । पति- 
पुत्रादिकी सेवा तो शरीर-सम्बन्धकरे कारण हयी की जाती है 
आत्मधर्म या भगवद्धमंके नति नहीं । अतप्यं जो छोग 
देह ओर इन्द्ियोकरा भोग नहीं चाहतेः वे भगवानसे ही प्रीति 
करते है; क्योकि समष्टिरूप भगवान्‌के चयि जो कर्म करिये 
जते हैः वे ही कर्म; भगवान्‌ सबके आत्मा है इस कारण 
व्यष्टिरूप जीवके स्यि हो जते द । भगवान्‌ प्रेष्ठ है, अतएव 
सर्वधमं भगवान सिदध दै; इस कारण ध्मीरुपमे भगवानकी 


ही सेवा करनी चादि | जो प्रिय दहै ओौर कालातीतदै, 
उसीकी सेवा करनी चाहिये । कालातीत एकमात्र केवख 
श्रीकृष्ण ही दहै।वे ही एक सर्वदोष-रहित देवता ई 
कृष्णात्परं नासि दैवं वस्तुतो दोषवर्जितम्‌ । 
अतएव श्वीकृष्णकी ही सेवा करना भक्तिदा्लका निष्कर्ष है, 
इसी कारण श्रीवछभाचार्यजी पुष्टिमार्गका विधान करते दै | 
पुषठिभक्तिमे सुद्‌ स्नेह ही प्रधान दै- 
यडा यस्यानुगृह्णाति भगवानात्मभावितः । 
स जहाति भतिं रोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥ 
'आत्मभावसे जब जिसके ऊपर भगवान्‌ च्रपां करते 


है, तब बह पुरुष खोक ओर वेदम निष्ठावाखी बुद्धिका व्याग 
कर देता दै ।› इस शाल्ञ-वाक्यके अनुसार वेदम निष्टावाली 
म्याद-भक्तिकी अपेक्षा पृष्टिभक्ति मिन्नदैः यह्‌ स्पष्ट ज्ञात 


होता दै | केवर भजन दही भक्ति नहीं है; बल्कि जिसमे 
प्रियतर ही प्रयोजन होता है बही भक्ति दै । "भक्तिः शब्दे 
"क्तिन्‌" प्रत्यय परियत्वका दयी सूचक है । 

केवरेनं हि भवेन गोप्यो गवः खगा भगाः 


१९२ 


--आदि श्रीमद्धागवतक्रे क्चनेमे ययुक्त "भावः शब्द्का अथं 
भक्ति ही द! भावक्रा अथं है देवादिविपयक रति ! “रतिः शब्द- 
का धमदहोता दै स्नेह! इसी कारण सा परानुरक्तिरीश्वरे 
आदि सूत्रौमे शण्डिव्य आदि मुनिर्योनि प्रमुमे निरतिदाय 
स्नेहको ही भक्तिके नासते पुकारा है ओर इरी कारण पुष्ट 
भक्तिम स्नेदका दी प्राधान्य है | 
पुष्टिमक्तिमं माहात्म्यज्ञानकी अपक्षा भगवदयुग्रह 
दी विकेष नियामक है 

भगवान्‌ पुष्टिभक्तैको कृतार्थं करनेके स्यि बाङ्भावः 
पुत्रभाव, सखाभाव आदिकी टीला करते दै । यदि भक्ते 
महातम्यज्ञन दो तो तत्तद्भावोकी लीला नहीं हो सकती; 
अतएव भगवान्‌ स्वयं "कतु-अकतु-अन्यथाकतुः समथं होनेके 
कारण भक्तके अंदर माहात्मयज्ञानका भी तिरोभाव कर देते दै । 
भगवान्‌रे जन्मके समय देवकीजीने स्तुति करते हुए भगवान्‌- 
को कालका भी काठकहा है ओर इस मकार भगवान्‌क्े मादात्म्य- 
ज्ञानका वर्णन करिया है | परंतु भगवान्को उनके अंदर मावृभाव 
सापित करना दै, अतएव दूसरे ही क्षण आप देवरी जीके हदयमे 
माहात्म्यज्ञानको तिरोहित ओर सनेहभावको उद्व कर देते ई। 
तब देवकीजी स्तुति करती दै--^तुम्दारे जन्मका पता कंको 
न र्ग जायः वह्‌ कोई अनथ न कर बैठे | योदाजीके प्रसङ्घमे 
भी आप उन्है अपने श्रीमुखे ब्रह्माण्डका दर्शन करति दै ओौर 
उस माहात्म्यज्ञानको तुरंत अन्यथा करे पुनः पुत्रभाव यापित 
करदेते द| इस प्रकारका अनुग्रह ही पुष्टि है । माता यदोदाजी 
ब्रह्माण्डके नायकको रस्सीसे बोधनेकी चेष्ट करती है, परतु प्रथु 
अपनेको घाते नीं । पीके माताव्यी दीनवश्या देखकर कृपासे 
ष जति दै । इसलिये परेमटक्चणा पुष्िभक्तिमे भगवानूका अनुग्रह 
ही निवामक दै, कालादि नियामक नही--यह्‌ स्पष्ट दो जाता 
है ओर र्हा रघु भी बाधक नहीं होते; क्योकि जो कपा 
करने आता दै, वह्‌ अकृपा क्यो करेगा | 

जिसमे प्रथुक युखका दी युख्य विचार हो; 

वही पृषटिभक्ति रै 


पुष्टिभक्तको भगवान्‌ कृपा करके अपने स्वरूपका दनि 
करते ह । अतएव एेसे कपापात्र जीवका कर्तव्य दै कि बह 
भगवान्‌की सेवा ही करे } प्रमुके युखकां विचार करना ही 
पुष्ठिभक्ति ह । प्राथमिक ष्दशामे भक्त अपने देदेन्द्िय ओर 
द्व्यका भगवान विनियोग करता है ओर इसके द्वारा बहुत 


(क कुण्प 


अरोक अपनी अदंता ओर ममताको दुर करता है । जेसे-जेसे 


+ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


भगवत्स्वरूपकरे प्रति उसका भाव बदता जता है, वैसे-वेसे 
उसका मन भगवान्करे दी उत्सवोम मग्न होता जाता है । 
उसको प्रसुके उत्सवोमे बाह पदार्थोका विस्मरण हो जाता है । 
इसको मानसी सेवा कहते दै चेतस्तत्प्रवणं सेवा--चत्त 
भगवान, भगवान्‌की परिच्यमिं, भगवान्‌की लीला तदधीन 
रहे--इसीका नाम सेवा हे | इस प्रकारकी सेवा भावात्मक 
होनेके कारण ज्ञान-स्वरूप निवेद्य पदाथद्वारा होनी चाहिये । 
निवेदन किये जनेवाठे पदाधके स्वरूपको समज्चकरः भगवान्‌- 
कोक्या प्रिय दहै--इस बातको तथा देश-कार्को जानकर? 
ऋऋरूतु-अनुसार पदाथंको समपंण करनेपर दही वह निवेदन 
किया गया पदार्थं ज्ञानमय कहता दहै । वेणुगीतके प्रसङ्गं 
धन्यास मूढमतयो--दत्यादि शछोकमे दरिणिर्या ष्टमारे नेर 
सौन्दर्यके कारण भगवत्‌-पिया गोपाङ्गनाथके नेका स्मरण 
करनेवाले होनेके कारण भगवान्‌को भिय दैः यह समञ्चकर 
भगवानूकौ पूजा नेत्रोदारा करती दह ८ पूजां दयुर्विरचितां 
प्रणयावलोकैः )---इस प्रकार श्रीञयकदेवजी कहते ह । अर्थात्‌ 
पुष्िभक्तिमे भगवान्‌का ज्ञान अथात्‌ देश-काखनुसार भगवान्को 
क्या अपेक्षित है इसका ज्ञान ओर अपना ज्ञान अर्थात्‌ 
अपने पदा्थमिं अमुक वस्तु सुन्दर होनेके कारण भगवान्‌क्रो 
विनियोग करने येभ्य है-यह्‌ ज्ञान ये दोनों सेवके अङ्ख दै। 
यदियेज्ञनन दहतो सब व्यथंहे। 
पुष्टिमक्तिमं भगवान्‌का फछिया हुआ वरण 


ही युख्प दै 

पुष्टिभक्ति साधन-साध्य नदीं ई; अपि भगवान्‌ जिसको 
अङ्खीकार करते दैः उसीके दाय शक्य है | अङ्गीकार करनेमे 
भगवान्‌ योम्य-अयोग्यका विचार नहीं करते | जीवोके 
प्रख्यदशासे उच्थानक्रे समय भगवान्‌ कृतिपय कपापात्र 
जीरवोको विशेष अनुग्रहका दान करते है । श्रुति भी 
कहती है-नायमास्मा `“ "" “` ` "यमेष ब्रृणुतते तेन रुभ्य- 
स्तस्येष आत्मा विन्रणुते तनूस्वाम्‌ । (भगवान्‌ जिसको 
वरण करते है, वही मनुष्य भगवान्तो प्राप्त कर सकता है । 
परमात्मा अपना खरूप उस भक्तके सामने प्रकट कर देतेह | 
इससे समन्ना ज सकता है किं भजनानन्द्रसिक पुष्ट 
देवी जीव साक्षात्‌ रसात्मक धर्मीखरूपे द्वारा अङ्गीकृत है । 

पष्टि-भक्तका कत्तव्य 


पुष्टिभक्तिमे भगवक्कृपा दी नियामक दोती है अतएव 
इसमे पाके सिवा अन्य साधनका उपयोग नदीं हये सकता-- 


खलदा यन्दन 


गदकः लिये मलत यसं 
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# आ्रीवह्टभाचायेकौ पुष्ि-भक्ति > 


यह वतलया जा चुका हे । परंतु भयवत्‌-अनुग्रह कव ओर किसके 
ऊपर होगाः यह कोद जान नहीं सकता; इसच्वि जव भी 
हो; तभी इस भगवक्करपाकी प्रापिके योग्य बननेके चयि 
जीवको तत्पर रदना चाहिये ओौर उसके ल्य नीचे क्ख 
अनुसार वत॑ना चादिवे- 

जीवे अपनी प्रत्येके कृतिमे भगवत्‌-इच्छाको नियामक 
माने ओर प्रपञ्चके प्रत्येक पदार्थसे ममत्व॒दृटाकर 
भगवत्सछरूपकी ही भावना करे | 
--इस प्रकार भीमदाप्रभरुके व्चनानुसार जो कुर भी बुर 
भला दयः उसमे भगवान्‌की उस परकारकी लीखा ही कारण 
है-यो समञ्चना चाहिये । भगवान्‌के अनन्य आश्रय ओर 
राख्रके ऊपर दृट्‌ श्द्धाकी उसे बिरोष आवद्यकता 
है | गीताके-- 

श्रद्धावान्भलते यो मां समे युक्ततमो मतः। 

--इस वचनानुसार जो ्रद्धपू्वक अनन्यभावसे भगवान्‌ 
को भजता है, उसको वे स्यं 'युक्ततमः---उन्तम योगी कहते 
है । भगवान्‌ अपनी मायाको "दुरत्ययाः अर्थात्‌ जो जल्दी जीती 
नजा स्के-एेसी बताते दै! इस मायाको पार करनेका 
उपाय श्रीमद्धागवतमे श्रीउद्धवजी वतलते दै-- 

त्वयोपशुक्तलग्गन्धवासोऽरंकारचर्चिता; 

उच्छिष्टमोजिनो दासास्तव मयां जयेमहि ॥ 


अर्थात्‌ भगवानके द्वारा सेवित मायः चन्दनः वेल 
अकार्‌ आदिक धारण करनेवाङे तथा भगवत्प्रतादरूप 
अन्नका भोजन करनेवाटठे भक्छ भगवानकी मायाको जीत 
ठेते है । इसस्यि जो भगवानका कृपापात्र जीव होता है, 
वह भगवान्‌को निवेदन क्ये विनां किसी भी पदार्थका 
उपभोग नहीं करता तथा न भगवद्रसादके सिवा 
ओर अन्न ही खाता हे । पुष्टि-भक्तिमै भाव ही मुख्य साधन 
द | पृष्टिभक्तके दयसे भावात्मक प्रु विराजते द ओर इस 
भावकी सिद्धिके लि वह प्रमुके युखके स्थि अनेर्को मनोरथं 
करता दै । 

भावो मवनया सिद्धः साधनं नान्यदिष्यते। 


भगवान्‌की भावना करनेसे जीवकी प्रभुके साथ संरप 
आदि करनेकी तीतर इच्छा होती है ओर उसका चिन्त प्रसुके 
सिवा किसी भी सांसारिक वस्तुपर नहीं टिकता । उसे 





# तथैव तस्य केति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत्‌ । 
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सर्वत्र खेरा ही भासित द्योता दै । रेखा भक्त वाहस्स सांसारिक 
दीखनेपर भी महान्‌ विरक्त होता दै ! मक्तकी इस स्थितिको 
देखकर हृदयमे अवसित पथु बाहर प्रकट दो जति दै-- 
छिर्यमानान्‌ जनान्‌ द्र कृपायुच्तौ यदा भवेत्‌ । 
तदा सव॑ सदानन्दं हृदिस्थं निर्मदं बहिः ॥ 


पुषटि-भक्तिका अधिक्ररी 

श्रीमद्धगवद्धीता ( अध्याय १८ । ५४-५५९ ) कं अनुसार 
ब्रह्मभावकरो प्रा दूजा जीव ही इस पराभक्तिका अधिकारी दयेत 
ह ¦ वही भगवान्‌करे स्वरूपको यथार्थं रीतिसे तत्वतः जानता दै 
जर स्वरूपानन्दको प्राप्त होता है । भागवते आता दैकि 
केवल भावसे ही गोपिर्योः गौठ पक्वी ओर गग आदि 
भगवानूकरो प्रात हुए हँ जौर य्ह व्रह्यभावको प्राप्त हभ 
जीव दही पराभक्तिका अधिकारी बताया गया है। अतः 
यह प्रदन होतादहै किं फिर गोपी-गाय आदि पराभक्तिके 
अधिकारी कैसे दए । इसका उत्तर कह ई कि भगवान्‌ 
जिसको दशन देने? जिसके साथ सम्भापणादि करने अथवा 
खरूपदान देनेकी इच्छ करते दै" उसको नाद आद्किं द्वारा 
अलोकिक सुधा प्रदान करते है जिते उसे सर्वात्मभावकी 
प्रति होती है ओर तसश्वात्‌ बे उदे खरूपक्रा दान करतेदहै। 
नादके द्वारा ञुद्ध किये विना भगवान्‌ किसीको अङ्धीकार करते 
ही नही । पद्च-पक्षियोको भी उन्हने सुधका दान करकी 
अङ्खीकरेत किया! वेणुगीतके प्रसङ्गमे यह उत्तर मिक्ता दै । 
भगवान्‌ वंशीध्वनि करते हूए जब बरन्दावनमे प्रवे करते हे 
तब जाङ्गनार्पे उस ष्वनिको श्रवण करके परस्पर उसका 
वर्णन करनेका प्रयल करती है । परवु-- 

नाद्कन्‌ समरवेगेन विश्धिक्तमनसो च्रप। 


--इस प्रकार चौथे शोकम श्रीञुकदेवजी कहते हँ कि 
ष्टे राजन्‌ ! म्रेमविदके कारण वे उसका वर्णन कर न स्कीं 
इसके वाद ष्वर्हापीडं °: शोक आता है ओौर छठे दल्येकमे 
गोपीजन वेणु-रवका वर्णन प्रारम्भ करती दै । श्रीश्यकदेवजी 
कहते हैँ किं पहले भगवान्की वंशीष्वनिका वर्णन करनेमे 
असमर्थं गोप्यो जो तुरंत ही उसका वणेन करनेमे समथ हो जाती 
है- इसका कारण यदी है कि परम कृपा प्रसुने अपने 
'वर्हापीडं °्मेकमे वणित खरूपका नादद्वारा गोपियमि प्राहुभवि 
करदिया ओर उसके प्रभावे ही गोपियोमे वर्णनकी शक्ति 
आ गयी, यह स्पष्ट जान पड़ता है । ठेसा न मानें तो वेणुगीतके 
चौथे ओर छठे श्छोकोके वीन्चमे भ्वहपीडं ०2 श्छोकका 


किय 


> मद्धक्तियुरचः 


१) 
(9 
0. 


रखना ही असंगत हो जायमा | भगवान्‌ जिसको खरूपा- 
नन्दक दान श्ररनेकी इच्छा करते हैः उसको इसी प्रकरा 
अलोग्रिक दाने द्रा ब्रह्मविद्या प्रदान करते ह ओर फिर 
उसको अङ्खीकार करते द । यद्य वौ अनुगृहीत जीवौका 
्रहिषठत् दै 
पृष्ि-भक्ति-शास्र किसके लिय दं ! 

पृष्टि-मक्तिके प्रवर्तक श्ीवह्माचार्थजी नचाधर्दपः 
निदन्धमे कहते ईै-- 

मार्विका भगवद्धक्ता ये मुक्तवधिक्रारिणः। 

सवःन्तसम्भवाद्‌ देवान्‌ तेषामर्थे निरूप्यते ॥ 

अर्थात्‌ जो सगुणाधितं भगवद्धक्त मुके अधिकारी 
र ओर्‌ पूव्रजन्मौमे उपार्जित पुण्यक संयोयसे जिनको यहं 
अन्तिम जनम प्रात हुआ हैः उन्ही च्वि पुष्टि-भक्तिका 
निरूपण क्रिया जता है । अर्थात्‌ पुष्ि-भक्तिका अधिकारी 
नही हैः जियने निःस्पृह भगवरद्धन्तेमे भी ईश्वरकौी इच्छसे 
अन्तिम जन्म प्राप्त क्रिया है 

ुषटि-भक्तिका फर 

पुष्टि-भक्तिके कख्यवरूप जीवको प्रभुके साथ सम्भाष्णः 
गानः रमण आदि केकी योग्यता प्राप्त हो जती है तथा 
अलोकिक सामर््यकी प्रति होती है । इसीको पुष्टिभक्तं मोक्ष 
कहते ह ! उनको चतुधा मुक्तिक अपेक्षा नहीं होती । 
मुक्तिक वरे अस्यन्त निक्रष्ट समक्षते द } वेणुगीतमे- - 


भुवं पुनाति › 


अक्षग्वतां पल्मिदहं मन परं विद्मः । 


--इस ोकमे मोपि्थो कहती दैक इन्द्रियवान्‌ जीक्क्र 
फर यह्‌ शल्य ही हैः ¢ परम्‌? अर्थात्‌ मोक्ष फर ही दै । 
सौर इसमे भी भगवानका साक्ष्करारमात्र होना गौण फट 
द । सम्पण इन्छरियेति सर्वासभावसे भगवतरूपकरे अलौकिक 
रकी प्ा्ि कः, यदी मुख्य फल ओर अन्तिम ध्येय है ओर 
सर्वभावपूर्वक प्रपन्न--शषरणागत होनसे हयी इस अलोकिक 
रसकी प्रापि लेती ह } भगवान्‌--धमीं रसात्मक है ओर 
उनके धर्म; भाव भी रतात्मक है । अर्थात्‌ भगवान्‌ ओ 
भगवद्र्म॑ जीव ओर जीवे धर्मक अपक्ा उत्तम है| 
द्रसल्यि गोपियोको "वह्‌ कृष्णः यँ $ृष्णः--इस प्रकार जे 
अशवण्ड अद्रैत-ज्ञन होता हैः वह जीवको होने अखण्डा- 
दवैतके अनुभवकी अपेक्षा उत्तमदहे | गौपियोकौ जो ज्ञान 
होता है, बह केवल भगवक्पासे ही होता हैः अतएव बह 
ज्ञान साचिक्र जीवको होनेवाटे अखण्डाद्तके अनुभवकी 
अपिक्षा शरेष्ठ है | इसीति उद्धवजी-जेते ज्ञानी भक्त भी--- 


वन्दे नन्दु्रजखीणां पादरेणुसभीकष्णश्चः ) 


६1 मत्रे ः पदे लि-2 कणे 4 
थात्‌ तरनकौ सारी चियोके पदके धूलिकणको मे, 


अनेक बार वन्दना करता ह--यौ कहकर युद्ध पुष्टि-भक्त 
गोपाङ्नाओंका उ्कषं सिद्ध करते द । दस प्रकारकी पुष्िभक्ति 
परमभाग्यवान्‌ भगवदीयोको ही विरहातमक तापङ्गेराके दाय 
प्रप्र हती है| 


0 


उद्ववजीकी अनोखी अभिलसषा 


उद्धवजी कहते है- 


आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां ब्रृन्दावने किमपि गुल्मकतोपधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं सखजनमायंपथं च हित्वा भेजुमुङुस्दपदवी श्ुतिभिषिमृम्याम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा° १० | ४५ । ६१) 


भिरे स्यि तो ससे अच्छी वात यही होगी कि नै इत बृन्दावनधाममे कोई श्चाडी, ठता अथवा भो.धि-- 
जडी-वूटी ही वन जाञ ! आहं ¡ यदि भँ टेसा बन जाँ तो मुञ्चे इन त्रजाङ्गनाओंकी चरण-धूटि निरन्तर सेवन 
वरनेके लिय मिलती रहेगी । इनकी चरण-रजमें ज्ञान करके मै धन्य हो जाऊँगा | धन्य है ये गोपियौँ ! देखो तो 
सही; जिनको छोडना अत्यन्त कठिन है, उन खजन-सम्बन्धियों तथा टोक-बेदकी आर्य -पर्यादाका परस्याग करके 
इन्दनि भगवानूकी पदवी; उनके साथ तन्मयता, उनका परसप्रेम प्राप्न करचल्यि है-जैरोकी तो बत ही 
क्या--भगवद्राणी) उनकी निःश्रासषटप समस्त श्रुतिर्यो, उपनिषदं भी अबतक भगवान्‌के परम प्रममय खूपको 


ददती ही रहती है, प्राप्न नही कर पाती | 


च ्, क धर्मं + 
# श्रीमच्येतन्यमहाय्रमुकं भक्तिधमं ॐ 


८.५ 


प्रीमच्चेतन्यमदप्रसुका भक्तिथमं * 


~ स | ५] श्त 9 
ˆ >ेखर--श्रीहगिपदं ररव, एम्‌ ८८०) 4० पल. ) 


आराध्यो रावान्‌ वजकशतनयस्द्धाम दृन्दावनं 

सम्या ऊाचिदुपासना वजदधूवर्मण या कद्पिता । 

श्रीमद्धायवनं प्रमाणम प्रेमा पुमो महान्‌ 

श्रीचेनन्यपरहाप्रमोर्मतगरिदें वच्रदरो नः परः ॥ 

भगवान्‌ वरतेगनन्दन श्रीकरुमम्‌ जाराध्य है, वृन्दावन उनच्प्र 
धान दहै; जो त्रजङ्ना-वगके द्रया आविष्कृत हूं इः वही 
सुन्दर उगमना दै; श्रीमद्भागवत विययुद्ध प्रमाणमरन्य है तथा 
प्ेमा-भन्ि परम पुस्पाथं दै-यह शीचेतन्य महाग्रभृका 
सिद्धान्तं है ओर उनके पति हमारी परमं शद्धा दै 

कलि-मलसे दुप्रित इम युगम कच्छ दोर्पोको दूर्‌ करक 
पावन कसरनेवाटे, कलक भयका नाश करेवा श्रीुरु एवं 
वैष्णवे च्रण-कमदछका कीर्तन ८ रुणानुवाद ), स्मरण, 
दशनः बन्दन? श्रवणं एवं पूजन करनेके बाद्‌ श्रीवेष्णवाचायवयं 
ध्रीविश्वनाथचक्रवर्तीं महाशयके द्वारा रचित इस सू्रल्प 
शोकको मस्तकपर रखकर उसमे संक्षिरूपमे दिये गये 
श्रीगौडीय वेप्णव-धर्मके मुख्य पोच छक्षर्णोकी ही सर्वप्रथम 
आलोचना की जाती है । 


पहले उपास्य -तवकरा ही निय करना चाहिये ! साथ ही 
उपासना उपास्य ओर उपासकका क्या सम्बन्ध होता हैः 
इसका भी निरूपण आवद्यक है | जेसा उपासक होता है 
उपास्य तत्व भी उसीके उपयुक्त होता रै । अपनी-अपनी 
मनोवरचिके अनुसार मनुष्योके अनेक मेद होते है । स्पे 
विदान्‌ छोग उनको चार भ्रेणि्ोम विभाजित करते ई । शरीरूप- 
गोस्वामी प्रभृति आचयेकि मतमे वे है--अन्याभिलाषीः 
कमी, ज्ञानी ओर भक्तियोगी । 


जो छोग जड इन्दर्योकी वुष्टिको ही जीवनका मू 
उदेश्य मानकर शाख्रविधिका उष्टद्खन करके स्वेच्छानुसार 
भोगसाधनमे रत होते है, उनमें कुर तो सामाजिक मर्यादा 
रक्षाके स्यि नीतिपरायण रहते दै ओर छु दुनीतिका भी अनुसरण 
करते ह ! दोनौका नक्ष्य होता है जड-भोग । वे अनीश्वरादी 
होते दै ओर कभी-कभी समाजको दिखीनिके च्य ईश्वरवादी 
भन जते द । वे सव-के-सव प्रायः “र्ण क्रत्वा धृतं पिवत्‌" 
--इस चार्वाक मतके माननेवठे होते है! वे नाना प्रकारके 


ति 








प्राप रौर दुनीनिका आचरणं करते हः क्योकि उन्ह हरक 
भव्रत्‌। होना नह 
श्रम यवत्तम श्रनमःचूल उद्रः 
योगास्चये यया प्रोत्य दृण श्रेयो विधित्सया । 
दवान्‌ कमं च सच्छिरच नौपायोऽन्योऽपसत कुत्रचित्‌ ४ 
(5); ०.1 & | 
भमनुष्योकि कल्याणक च्वि सने जानः करन 
भौर भिय तीन प्रकरं धोस व्रतल्छये हैः इनके 
मिवा कहीं कड्‌ सन्य उपाय नही ह। 
परंतु अनीव्वरवादी इन्भेसे किसी भी योगकी दातं नही 
सुनना चाहते ! रेमे न्नेग कल्याणक मार्गते च्युत्‌ हयो जते है | 
इन्ीको "अन्याभिल्ीः कहते द । इनका ततः कोद उपास्य 
नहीं होता ¦! कोद-कोर्द षर पापाचारी अपनी-अपनी 
दुष्किवाओम प्रवृत्त होनेके पूवं ही, उनमें फल दोनेकी 
कामनासे स्वकद्पित देवताकी पूजा करते दै । श्रीभगवान्‌ पिर 
कहते ईै-- 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनचिह रसु । 
तेष्वनिर्विण्णचित्ताना कमंयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा” १६१२०} ७) 
उपर्युक्त भगवद्राक्यके अनुसार अपने कर्मोका फ - 
भोग चाहनेवाोके स्यि कमयोग ही प्रशस्त माथ है । कितु 
कृमयोगका अवरम्बन न करे जो भोगकरी अभिल्मषा करते 
है, वे अन्याभिखापी करते दँ । कर्मयोगियोये फलका त्यागे 
करके निष्काम कर्म॑ करनेवले श्रेष्ठ दै । वे वासुदेवः सद 
मिति--( गीता ७। १९ ) क अनुसार भगवान्‌ वासुटेयके 
ही प्रपन्न होते है । ओर जो परक्की अभिलापषासे क्म करते 
हैः उनके विषयमे भगवान्‌के निश्नाङ्कित श्षब्द ध्यान्‌ देम 
येत्य दै 
कामैस्तेस्तैषतक्तानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ॥ 
१ 14 4 
अन्तवत्तु फरं तषां तद्‌ मवस्यस्पमेधसाम्र । 
देवान्‌ देवयजो गाम्ति मद्धन् यान्ति मामपि ॥ 
( गीता ७। २०) २३, 
रितु दूसरे देवताओंका भजन करमनेवाठे पुण्यकामी लोगे - 
करो प्राप्त होनेवाद फट भी नित्य नदीं हेता । 


(॥ 








% रेख बुत्‌ बडा होनेके कारण उसका कुछ अदा छोड दिया गया है, रेखक महासुमाव क्षमा करे --सम्पाद्कः । 


* मद्क्तियुक्तो शुवनं पुनाति 


9९ 
© 
4, 


भिमानी होकर दम्भके कारण गिर जाते दै ओर पुनः भोगके 
प्रति रोप बन जते हँ । यही वात श्रीमद्धागवतकी बह्म- 
स्तुति सुस्पष्ट कर दी गवी है-- 


८5 क्षीणे पुण्ये मस्यलोदं विदन्ति । 
" * ` `" "गतागतं कामकामा कमन्ते ॥ 
( गीता ९। २१) 


सवगम भी उनकी स्थिति अनिल होती है| वेदम भी 
स्व्ग-सुखको क्षणिक कहा गया दै-- 
अपि सवं जीवितमल्पमेव । 
तदैव वाहास्तव  चुत्यगीते ॥ 
(कठोप० २।१।२६) 


यह कठोपनिपद्मे नचिकेता वचन्‌ है । भरण्डकमे 


दृष्टापूत मन्यमाना वरिष्टं 
नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ति प्रमूढाः । 


नाकस्य पृष्ठे ते सुकरतेऽनुभृत्वे- 
मं खोक हीननरं वा विद्लन्ति ॥ 
(१12१०) 
छन्दोग्यमे आया ईै-- 
तद्‌ यथेह कर्मजितो लेकः क्षीयते । 
एवमेवामुत्र दुण्यजितौ रोकः क्षीयते" ° ““ " “+ 
(द. २ 1&) 
भरीमद्धागवतमे श्रीभगवान्‌ कहते दहै-- 
तावत्‌ प्रमोदते स्वर्गे यावत्‌ पुण्यं समाप्यते। 
क्षीणपुण्यः पतत्यवागनिच्छन्‌ कार्चाछितः ॥ 
(११। १० 1२६) 


अतएव सुखभोगकी कामनावाठे पुण्यकर्मीं भी निलय 
कस्याणको नहीं प्रात होते । नाना प्रकारे देव-देवियौकी सेवा- 
से वे तुच्छ अनित्य फल्को प्रात करते दै । परंतु मद्धक्त 
यान्ति मामपि--इस भगवद्वाक्यके अनुसार भगवद्‌-भक्त 
नित्य मङ्खछ प्रदान करनेवाङे भगवचरणारविन्दको ही प्राप 
होते दै । इधर निष्कामकर्मी क्रमसः चित्त-युद्धि सम्‌ करके शुद्ध 
भक्ति-मार्गसे चलनेका प्रयल करते दै । अन्तम भ्रीदरिकी 
उपासनाते अनन्य भक्तिके फएल्खसूप निःश्रेयसको प्रास्त करते 
है| कामकामी आवागमनके चक्कसमे पड़ते है, उनकी आव्यन्तिक 
दुःख-निवृत्ति नदीं होती- यह देखकर बुद्धिमान्‌ पुरुष नि्वेद- 
को प्राप्त होते ह| वे निवैदफे फल्खसरूम षर. द्वार छोड़कर 
ज्ञानयोगका आश्रय छेते दै मौर केवल गोधकी प्राक्निके सिये 
अति कठिन साधना करते है । इससे उनका चित्त जड 
भोगकी वासनासे रहित होकर निर्मल ह्यो जाता है । इसके 
माद यदि वे नित्यं भगवद्धननके मा्गपर नदीं चरते तो मुक्ता- 


येऽन्येऽरविन्दाक्ष वियुक्तमानिन- 
स्स्वय्यस्तभावादविष्युद्धुद्धयः । 
आरुह्य कृच्छ्रेण प्ररं पदं ततः 
पतन्त्यधोऽनादतयु्मदद्‌श्रयः ॥ 
(१०।२) ३२) 
त॒था- 
श्रेयः भक्तिमुदस्य ते विभो 
द्िद्यन्ति मे केवखबोधरुव्धये । 
तेषामसौ क्छेशल एव शिष्यते 
नान्यद्‌ यथा स्थृरतुषावधातिनाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। १४।४) 
भक्ति ही श्रेयका मार्गं है] निःशरेयसकी प्रा्तिके छ्ियि अन्य 
कोई उपाय नदीं है । जैसे ठुष अर्थात्‌ धानके छिल्फ़ेको 
कूःटनेसे चावल नहीं प्राप्त होता, उसी प्रकार अभिन्नरूपसे 
ब्रह्यानुसंधानमे रत रहनेवारे साधकोको क्ठेशा मात्र हाथ 
ठगता है | वे किंसी एकं उपास्य देवकी आराधना नहीं करते, 
न वे ब्रहमके अप्राकृत रूपको ही खीकार करते ई अपितु- 
साधकानां हितार्थाय ब्रद्यणो रूपकस्पना--इस सिद्धान्तके 
अनुसार कोई विष्णुकी, कोई शिवकीः कोई दुर्गाकी? कोर 
गणेदाकी ओर कोई सूर्यकी अपने-अपने मतानुसार कल्पित 
मतिंयोमे पूजा करके पञ्चोपासक कहलाकर मूरतिंपूजकर बनते 
ह । परतु वे भी इस प्रकारकी उपासनाके द्वारा निःश्रेयसको 
न प्राप्तकर तवतक दुःख भोगते हैः जबतक भगवान्‌के 
श्रीचरणोका आश्रय नदीं ठेते} अतएव भक्तियोगके अभिलखषी- 
को उपास्यका निर्णय करनेके स्ये श्रीभगवानकी इस उक्तिका 
अनुसरण करना चाहिये-- 


अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः स्वं प्रवतत॑ते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 
मच्ित्त मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां निव्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन ममुपयान्ति ते ॥ 
तेषामेवायुकम्पाथंमहमक्तानजं तमः । 
नादयाम्यास्मभावस्थो क्चानदीपेन भास्वता ॥ 
( गीता १० । ८---११ ) 


* आ्रीमच्चेदन्यमहापसुका धक्तिधर्मं # ९ 


भगवान्‌ श्रीक्रष्ण कहते हं क्रि ध्ुद्धिमान्‌ वे ही, जे 
मुञ्च ( भगवान्‌ ) को दही सवक उत्पत्तिका कारण ओर 
सवका प्रवर्तक समञ्चकर अनन्य भावसे मेरी ८ भगवान्की ) 
उपासना करते हं ¦ वे मद्रतचित्त तथा मद्रतप्राण होकर 
एक दूसरेको मेरा दी त्व समञ्ातेः परस्पर मेरी ही च्चा 
करते, मुह्लमे ही संतु रदते ओर मुञ्चे ही प्रीति करते है| 
उन नित्य निरन्तर सुङसे जडे हुए तथा प्रेमपूवक मेरा ही भजन 
करनेवाले भक्तौकी सुकुभतकरे च्वि मेँ उन्हे बुद्धियोग प्रदान 
करता हूं तथा उनके अज्ञानान्धकारको नष्ट कर देता द्र जिससे 
वे शद्ध मेरी ( भगवत्‌ ) सेवको प्राक्च करते दँ ।› यही जीवे 
व्यि महान्‌ निःश्रेयस दै । यहो श्रीकृष्ण अपनी द्वी अनन्य 
भक्ति करनेकी शिश्चा दे रे दै । 
भक्तियोगमे सुविरूढ साधक "भच््योगेन मनसि 
सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमरेः ( भा० १। ७ } ४ )- के अनुसार 
भगवानूकी नित्य चिन्मय मूर्विको ध्यानके नेसे देखते ई 
ओर उस मूरतिको अर्चि प्रकट करते दै । भक्तिके साधक 
अथवा जिनकी भक्ति सिद्ध हो चुकी दैः से छोग भी उस 
मतिकी शाखोक्त विधिसे भक्तिपूर्वकं पूजा करते ह । यद मूरति 
कार्पनिक नहीं होती ओर न पञ्चोपासकोके समान फल- 
प्रदानपर्यन्त उसकी पूजा होती है । अतएव भक्तिमार्भके 
अनुयायियौकी अचां भगवत्पूजा होती दैः मूतिपूजा नदी 
होती ! उनकी पूजामे विसजेन नहीं हेता । 
अब ृप्णतस्वकी विवेचना करनी है ¦ श्रीमद्धागवत 
( १।३। २८ ) मेका गयाहै- ङष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
ब्मसंहिताका उद्घोष दै-- 
द्रः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः । 
अनादिरादिर्गोविन्दः स्॑कारणकारणम्‌ ॥ 
(५।१) 
इससे प्रमाणित होता रै किं श्रीकृष्ण ही सर्वदेवेद्वरेर्वर 
दै । वहीं यह भी कहा गया है - 
रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्‌ 
नानाचतारमकरोदं युवनेषु किंतु । 
कुष्णः स्वयं समभवत्‌ परमः पुमान्‌ यो 
गोविन्दमादिपुरषं तमष्ं भजामि ॥ 
(५ ४५) 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ही खयं अश-कखादिके रूपमे रामादि 
अवतार.विग्रहौको धारण करते ई । वे ही परम पुरुष ह । गीता 
( १५। १५) म श्रीकृष्ण उपदेश देते है वेदैश्च सवैरहमेव 
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वेद्यः । देदमें श्रीक्रप्णकं द्यी कलविरोपके सपमे श्रीविष्णुका 
प्रम तच व्यञ्जित होना इ । जेते क्रग्वदमे- 
पदं सदु परयन्ति गृह्यः! 


(?। २२ । २०, 


(क क क 


ॐ ताहद्रष्णाो; परय 


दिवीव चश्चुराततम्‌ ॥ 


५, 


क्कि ` 


सू्यफ़े आल्छेकसे दौतिमान्‌ लु आकासं जैने य 
कैलकर देखनेपर यक्टक दीख पड़ता दैः उसी प्रकार 
प्रम॒त्को जाननेवाठे सरवेश्वरेश्वर प्ररतरह्म फमातमा 
श्रीभगवान्‌ परम पदको निरन्तर देखते हैः उसकी उपामनः 
करते हं । वेदकी उपासना-पद्धतिते पहने अन्तव्चक्षुके उरा 
दशनकी ही वाद कदी गयी दै-- 

आत्मा वा अरे द्भ्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्यः । (बृ० आ०४।५। ६) 

विष्णुधर्मे छलि है 

प्रकतौ पुरषे चैव जद्यण्यपि च सख ्रसुः। 

यथैक एव पुरूषो वासुदेवो व्यवस्थितः ॥ 

गीताम भी श्रीभगवान्‌ कहते ईै-ब्र्मणी हि प्रतिष्ठा- 
हम्‌ । अर्थात्‌ ब्रह्मकी भी प्रतिष्ठा दू । 

भरीमद्धागवतमे श्रीबह्याजी नारदजीसे कहते दै - 

दरव्यं कसं च कारश्च स्वभावो जीव श्व च। 
वासुदेवाव्यरी बद्न्‌ न चान्योऽर्थोऽस्ति तस्वतः ॥ 
(२1५१४) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ बायुदेव ही द्रव्य! कमेः काट, खभाव 
ओर जीव--सम कुछ दै । उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नही 
है । शीकरष्ण खविभूतिर्योका वर्णन तत्वतः करते हुए 
उद्धवसे कहते ई - 

वासुदेवो भगवतां स्वसु भागवतेष्वहम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० ११! १६।२९) 


| 


तथा गीताम 

यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ स्वं ध्रीमदूजित्तमेव वा । 

तत्‌ तदेवावगच्छ स्वं मम॒ तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 

इस प्रकारके श्रीकृष्णकी भगवत्ताके प्रमाण श्रीमद्धागवत- 
करे ददाम स्कन्धरमे श्रीकृष्णटीरके अनेक सखम? विरोष्रतः 
ब्रह्माजीके मोदकी लीला तथा गोवर्ध॑न-धारणक्रे पश्चात्‌ इन्द्र 
की स्तुति द्रश्य द । 

द्यामसुन्दर श्रीकृष्ण दी प्रेम-भक्तिके साधकौके ख्ये 
भजनीय तख दै, यद वेदने भी देखा जाता दै-- 


१९.८ 


यद्रैनत्‌ मुद्नं र्पो तै खः 1 र्नं ह्ेवायं रुन्ध्वाऽऽनन्दी 
सचनि । क्तो द्ेवान्यान्‌ कः प्राण्यात्‌ ! यदेष आका भानन्दौ 
नरान } एप छेवानन्दयाति } (तै०उ०यर] 9) >) 
अथत्‌ सुक्रतम्बरूप व्रह्म द्यी समस्वरूपं है | इमको 
प्राम करके ही जीव आनन्दयुक्त हेता है | यदि व्रह्म आनन्द- 
स्वस्यरन होना ने कौन जीवित रहता; कौन प्राण-व्यापार 
र्म्दन रना । 


आनन्दमय विग्रह्‌ श्रीक्प्ण ही नित्य आनन्दकामीकरे दिये 
उपष््य है । गोपलनापनीय °ति(पूर्व° १३।१ ) भी कदतीहै-- 

मोपदेश सत्पुण्डरीकनयनं मेघाभं येद्ुताम्बरं द्विभुजं 
वनमन्दिमसीश्वरस्‌ । 

तथा 

कृष्ण एव परो देवस्तं ध्यायेत्तं रमेन्‌ । 

पुनः छन्दोग्य-उपनिपदूम छिवा है-- 

सयासाच्छवरू परपद कतखच्छयामं प्रप । (८ । १३११) 


इस मन्त्रम परमानन्द-गरापिकी सुगमताके लिये श्रीभगवान्‌ 
कौ श्रीराधा-कृष्णरूप युगलमूर्तिका ध्यान करनेका निगूढ उपदेशा 
द । इसका सरलार्थ यह है. 'दयामसुन्द्र शरक्रष्णकी प्रपतति- 
के ल्य उनकी दही खरूपराक्ति इादिनी-साररूपा श्रीराधाका 
आश्रय चेता द्र ओर श्रीराधाकी प्रपत्तिके स्यि श्रक्ष्णका 
आश्चयच्तारहू 

देख प्रकार सक्षेपमे प्रमाणित हु किं भगवान्‌ त्रनेश- 
नन्दन भ्रीक्रप्ण दी अनन्य-माधुर्याभ्रित भक्तियोगावलम्बी 
साधकोके एकमात्र उपास्य त्वह तथा रेदवर्यभावाभित भक्तके 
उपास्य दहै वासुदेव धरकाधीश्च अथवा मथुरानाथ अथवा 
उनके कायव्यूह श्रीविष्णु-राम-दरसिंहादि । श्रीचैतन्यमतानुयायी 
श्रीरूपानुग भक्त श्रीनन्दनन्दनकी ही उपासना कसते है । 
श्रीमन्महाप्रसुने श्रीमथुरा तथा श्रीद्रारकाधामकरे राजनीति. 
विशारद श्रीवासुदेवकी उपासनाका वैसा आद्यं नहीं उपसित 
करियाः जेता व्रनदेवी यशोदाके सनन्धय ( बाख्क ) कीः 
नन्दत्रजमे श्रीदाम-सुदामा आदि गोपाठेकि सखाकीः श्री 
ब्न्दावनरीलामे श्रीराधिका आदि गोपीजनेकि प्राणव्लभकीः 
वंशीनिनादके सहे श्रीगोप गोपिकार्जोको आकषरित करनेवाले- 
मुरी-मनोहस्ी तथा वहकि तर-कता, गिरिनदी, मृग-खग 
आदिको आनन्दित करनेवाठे गोप-बाकक गोपाट श्रीक्ष्ण- 
चन्द्रकी आराधनाका उपदेश दिया है । विरोषतः मधुररसाखाद- 
तत्पर होकर अहनिंख श्रीश्रीराधाक्ष्ण युगल खरूपके लीला. 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


कीर्तन ओर स्रणको द्यी प्रधानता देकर उर्न्हौने पने 
अनुगामिवेकि छे अपना आदं श्रीधाम नवद्वीप मायापुरमे 
श्रीगौराङ्ग्पमे, श्रीनीसचल-पनेषमे श्रीकृष्ण-चेतन्यरूपमे 
ूर्णर्पेण प्रदनित किया दै } अतएव उनके मतमे त्रजेरातनय 
श्रीकृष्ण ही आराध्य दैः ग्रह सिद्धान्त निद्वय हा । 

द्मके ब्राद उनके धामा निर्णय क्रिया जता दै। 
तरनूमिे ही व्रनेदातनयक्री लव्य दुन मधुरामे दूर्‌ न 
भरकम मौर न अन्यत्र } जव मूर्य्रहणफे वहनि श्रीकृष्ण 
नन्द्यदोदा एवं अन्यान्य गोप-गोपिकाओंमे मिन येः उम सस्र 
ननो किसी व्रजवासी या ्रजवाक्षिनीको न स्वयं श्रीकृव्णको हीं 
वेसी प्रसन्नता हूः नखे प्रमन्नता पह बज मिल्नेपर होती थी । 

अवे त्रनेदातनयक्री उपासनःप्रमालीका वर्मन किया 
जयगा ।{ उपासनाका रक्षय है उनकी प्रीति प्राप्त करना | 
ब्रन्दावनमे तथा लक्षणा उसके साथ-साथ गोवर्धन ओर 
राधकुण्डमे--इतना ही म्यो? समस्त त्रजभूमिमै मधुररसकी 
सेवा ही श्रीकृष्णको परम सुख प्रदान करती है । उसीकी 
यकपूवंक साधना करनी चाहिये । 


सभी मनुष्य एक दूसरेके साथ पोच रसोंदयारा सम्बन्धित 
दै । उदादरणके स्यि दुक सम्बन्धी हमारे एेसे होते ई ओ 
मनः वचन ओौर शरीरसे हमारा आदर करते है । हमको 
देखकरः हमारी ब्रातं सुनकर, हमरे विषयकी चर्चा करके 
उनको बहत प्रस्ता दती हैः यथ्रपि उनकी हमारे प्रति 
इतनी ममत्व-बुद्धि नही होती करि अपने सुखको त्यागकरं 
वे हमारे मुखके छि सदा प्रयतत करं | हमरे प्रति उनकी 
प्रीति पूर्णतः क्रियाक्षीख्‌ नहीं होती | उनका हमारे माथ 
शन्त-रसका सम्बन्ध दै | 


इनके अतिरिक्त कुरते भी होतेदैः जो रात-दिन 
निःसवाथं भावे हमे सुख परटुचनेवाखे कार्यं कसते दै । उनकी 
हमारे प्रति ममतामयी इत्ति कार्थकरी होती है जो शान्त-रसका 
आश्रय करनेवाठे सम्बन्धिर्योमे महीं होती । ये रोग हमे 
अधिकतर्‌ प्रीति प्रदान करते ह । ये हमारी दास्य-रससे सेवा 
करते दै | 

सख्य-रसके रसिक सखा इनकौ अपेक्षा कहीं अधिकं 
माराम खेर आविक द्वारा बराबरीके भावसे हमको अधिकं 
गाद प्रीति प्रदान कसते है | 


माता-पिता ममताकी अथिक्रता ब्रहुक परिमाणमे 
होती दै । वे दोनों बात्सस्य-रसद्रारा दमको पालनयोष 


# शरीमच्चेतन्यमहाप्रसुक भक्किधर्मं > 


त॒था दासनयोग्य समञ्चकर्‌ सखार्यकी अपेश्रा मी यधिकः 


गाद प्रीत्तिमे हमारा पष्टन करते दै | 


सवरोपरि ममता ख्धिक्ता अनन्यभाक्स--एफीभावसेः 
तादात्म्यमावने पुष्ट, कान्ते माधुर्से उज्व्वट शृङ्खार-रसये दख 
पडती है । स्वाङ्गपयंन्त सर्वस्का भी दान देकर ठेसी घनिष्र मधुर- 
ररमयी सेवा कीं भी अन्य किहं सम्वन्धि वा सुखार्थं 
सस्भव नहीं है | उनम भी यदि यह प्रीति पारकीयभवसे 
अनुष्ठित होती है तव इसके रसाम्वादनमे उत्तमोत्तम माधुर्य 
की पराकाष्ठा हौ जाती हैः यद्पि छ््सी जीव विरोषकरे साथ 
यद आखादन सर्वथा निन्दनीय होता ३ | 


हृन्दावनमे शान्तरप्के आश्रय रौर धेरः सग भूरटीः 
धवत; नदीः बक्षः यमुनातटः जख आदि शरीकृष्णके सानिध्य- 
म उनके आहृन-खरसे अथवा वेण्ुनादसे षदा उत्फु्छ रहते 
हैः श्रीकृष्णके वियोगे उनकी भी दशा सोचनीय हो जाती दै | 
नन्दाख्यमे चित्रकः पत्रकः बङ्ुक आदि सेवक श्रीकष्ण 
ही हमरे एकमात्र प्रमु है यह मानकर अैतुकी प्रीतिवस 
आदेश प्राप्त हौनेके पदे दी अपने मनसे उनका अभीष्ट 
सम्पादन करते रहते ईं । वे शद्ध दास्य-र्सके आद्यं है । 
श्रीदामः सुदामः वसुदामः सुबरु आदि व्रज-गोपाल--जो 
कीडाभूमिमे श्रीकृष्णकरो ही अपनी पीठपर वहन नहीं करतेः 
भ्रपिठं समव आनेप्र स्वयं श्रीकृष्णके कंघेपर्‌ चद्कर उनको 
आनन्दित करते दै बिश्म्भात्मक सख्य-रसके रसिकौक! 
उदाहरण खापित करते है । नन्द्-यश्ञोदा आदि वात्सद्यभाव- 
से श्रीकृष्णके पालने रत रहते है । वे श्रीकृष्णको भगवान्‌ 
जानकर भी पुत्र-स्नेहये कभी विचक्ित नदीं हतेः अपि 
वात्सव्य-रस्के द्वारा ही उनकी सेवा करते है । श्रीराधिका आदि 
करदोर अवाकी गोपियां नानाविध श्रज्गर-रसके उपयुक्त 
प्ररकीया-भावत्ते युक्त रास-विकसं आदिसे श्रीङ्ृष्णको सुख 
प्रदान करती हई सधुररसाभित कान्ताल्पे श्रीह्न्दावन- 
लीखम परिद्ट होती हैँ । समस्त विदवके एकमात्र भोक्तृत्व 
भगवान्‌ श्रीह्कष्णकी परकीया-भावसे ठेवा स्वोत्तमोत्तम टैः 
गर्हणीया कदापि नहीं । सनिवर भैत्रेयने श्रीबिदुरसे 
ग्रही बात कदी है-- 

सेयं 


भगवतो साया यद्येत विर्ूध्यते। 


( श्रीमद्धा० ३1७) ९) 
प्रकीयामावकी प्रामाणिकताका विचार करते सम्रय 
इम विषयकी आलोचना विस्तारसे की जायगी । 


१५ 


उपयुक्त पिं रसोके आश्रय व्रज्वःमियोदी शीज्प्ममे 
ही एेकान्तिकी भक्ति थीः अन्यत्र कही भान थी--योतक्‌ 
करि उनके काय-त्युहरूप श्रीविष्णुभगवानमे भी नहीं थी। 
उनके च्वि युक्ति मी स्पृहणीय न थी | श्रीचैतन्यं महाप्रमुसे 
रस-गाखरक्री विरोप चिश्चा पये दए श्रीरूपगोखवामिपाद्‌ शुद्ध 
भक्तिके सम्पुटरूप श्रीहरि-भक्तिरसग्रतधिन्धु नामक अन्थमे 
(पूर्वभागकी द्वितीय ष्दरीम >) छ्खिते दै 


किंतु मेमेकमाघुमयुन एकान्तिनो हरै । 
यैवाङ्गीकुर्यैते जातु अक्ति एञ्चविध्यामपि ॥ 
तत्राप्येकान्तिनं श्रेष्ठा गोविन्दहतमानखा; । 


येषां श्रीशग्रसादोऽपि मनो हर्तुं न शक्तयात्‌ ॥ 
सिद्धान्ततस्स्वभेदेऽपि श्रीशङ्घघ्णश्चरूपयोः | 
रषेनोच्छृन्यते कष्णसूयमेषा रसधितिः \ 


मुक्ति व्रजवसियोको अङ्खाकार नदद थी--इसे सुम्पष् 
करते दष्ट श्रीजीव सोसख्रामी-जो श्रीरूपके सहयोगी छः 
गोस्वामियेै एक भे--अपनी ्ुर्गमसंगमनी' टीकर 
उपयुक्त छोरकोकी व्याख्या दस प्रकार करते दै-- 


ततः साक्षात्‌ तदीयसेवयैव पुनरुस्थपरमानन्द्रः । 
` " "गोविन्दः आीगोकुटेन्द्रः, श्रीकः परव्योमाथिपः उपलक्षण- 
व्येन श्रीद्वार्छानाथौऽपि । रसेन सवोस्दष्रप्रममयरसेतेद्य्थैः । 
उल्करुष्यदे ` ` "उस्छरृष्टतया प्रकाश्यते ! यतस्तस्य र्स्य एषैव 
स्थितिः खभावः यच्ट्ुष्णरूपमेवोर्क्रष्सयेन दर्शयति । 


अर्थात्‌ क्योकि साक्षात्‌ श्रीकृष्णलूपकी सेवसे ही तरज- 
वािर्योको परमानन्दकी प्रति होती थी) 'ोविन्दःका 
अभिप्राय यर श्ीरोयुटेन्द्रसे है ओर श्ीराण्का लक्ष्मीपति, 
परव्योमके अधिपति ओर उपलक्षणरे श्वीद्रारकानाथसे भी 
हे | “सः शन्दका अभिप्राय यहो स्वक्कृ्ट प्रेममय रसते 
है | 'उक्करष्यतेः का अथ॑ है उ्छृषटरूपसे प्रकाशित हता दै | 
क्योकि उस रसकी यही शितिः यदी स्वभाव हैकि दं 
श्रकरष्णल्पको ही उक्ृष्रूपमे प्रदर्ित करता है ! 
>९ > >€ > 
अतएव श्रीमद्धागवतका स्साखादन करत हए श्वी- 
मच्चैतन्यदेवने बृन्दावनीय्‌-लीलका ही उक्कषं दिखलया 
ह । व्रजवधू वके द्वारा आचरति मुयौपासनाकरी श्रेत 
भ्रीमद्धागवत ही प्रमाण है--यह स्पष्ट हे 
श्रीमद्भागवतके आदिका तीसरा णक दम प्रकार है 


४.१ 
च 
ध 


निगमकल्पनयर॑दल्वं परः 
सुकसुखादतद्रदसथुतस्‌ । 
पिबत भाग्वदं रसमाख्यं 


सुदरहयौ रसिक भुवि भावुकाः ॥ 
वद कल्पत दैः प्रह्व उसके पुष्य ईः श्रीमद्धागवत 
उसका रसमय मधुर फर दै; क्येद्धि-- 
सव॑वेदान्तसारं हि श्रीमागददमिव्यते । 
तद्साद्टततृष्चस्य नान्यत्र स्याद्‌ रति; क्ति ॥ 
( भीनद्धा०° १२) १३ १५) 
अर्थात्‌ श्रीमद्धागवत सम्पण वेदान्त ( उपनिषदौ ) का 
सार हैः भामवतके रसामृतपे जे छक गया है उसकी अन्य 
किखी जी मन्थे प्रीति नहीं हये सकती । वदी श्रीमद्धागवतरूपी 
फर जव चिजगतमे परिपक्रताको प्रच होवा रैः तव भी- 
शुकदेवजी उसको पक्षिभावसे प्रपञ्मे ठे आति ई । अतएव 
उसको छकुखात्‌ अ्धतद्रवसंयुतम? कहा गया है । श्ीङ्कष्ण- 
लीलम्‌ ही वह रस है । दे भगवत्यीपिरसन्ञ ! अप्राकत रस्की 
भावनामे चुर भक्तजन ! श्चुकके मुखसे निकले दए इस 
परमानन्दनिवृंतिरूप रक्रा उक्तावसमे भी पुनः-पुनः नित्य 
पान करो ।? इस सुविमरु भागवत-शाल्ञके विषयमे पुनः 
श्रीमद्धागवत- ( १२} १३। १८ ) की इ घोषणा है 
श्रीमद्‌ मागवतं पुराणममरं यद्‌ दैष्णवानां परिर्य 
यस्मिन्‌ पारमदहस्यमेकममरुं द्धनं परं गीयते । 
त्र सानविरागसक्तिसहितं नेव्कम्यमाविष्क्तं 
तच्छण्वन्‌ विपठन्‌ विच्वारणपसे मक्त्य चिरुच्येन्नरः॥ 
अर्थात्‌ श्रीमद्धागवतपुराण दोषरहित दैः वेष्णवोका 
परिय न्थ हैः जिघमे विशुद्ध मौर उक्कृष्ट पारमहंस्य-ल्ञनका 
गान हज है तथा जिसमे ज्ञन-विराग ओर भक्तिके साथ-साथ 
भगवत्वेवारूप नेष्कर्यका सिद्धान्त प्रकर किया गया है ! उसको 
सुननेः सुखरसे पाट करने तथा भक्तिपूर्वकं चिन्तन करनेते 
मनुष्य भवत्सेवारूप-बन्धनसे छुट जाता दै । अतएव श्री- 
मद्धागवतकरे विद्युद्ध प्रमाण हनम कोई शङ्काका अवसर नहीं 
रह जाता । प्रबन्ध-विस्तारके भयसे अन्य प्रमाण नहीं दिये 
जा रहे द| 
अव यह विचार करना है कि परम पुर्षार्थं क्या दै । 
कमी लोग धिवर्य-कामी होते दै । उनके परर्थनीय है-घर्म, अर्थं 
आर काम । ध्मांचरणके द्वारा वे उस पुण्यलोककी कामना 
करते दै, जरह उन्द बहूत ते भोग प्रात देनेकी आदा है । 


< मद्भुक्ियुक्त शवन पुनाति # 


[क वेदम 4 तसे 
उनकी आकाङ्काका वर्मन वेदम भी आता ै। जेते-- 


स्वर लोके नभ्यं किंचनास 

न॒ ठन्न घ्व न जरया विभेति। 
उमे तीत्वाद्चनायापिपासे 

कौकातिगो मोदते स्र्गरोके ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १ । १ । १२ ) 
नचिकेता यमराजते कहते दै -+स्रग॑लोकये कोई भय नहीं 
द| वह नतो तुम (यम) ह्यो जर न बुदापिका उर दै। 
प्रमी भृख ओर प्यास दोनौको पार करके रोकातीत होकर 
स्वग॑लोकके आनन्द भोगता है ।° परंतु नचिकेता भोगा- 
काष्की निदृत्तिके ख्य सख्-खुखके अस्थायित्वको 
भीति खापित करता है-- 
अपि सर्व॑ जीवितमस्पनेव 
तयैव वाहास्तव 
अर्थात्‌ आप अपने खगके अश्च आदि तथा ट्रत्य- 
गीत आदिकों अपने पास ही रखिये; क्योकि वहं 
८ स्व्मं ) का भी जीवन अस्पकाटीन ही है। 
मुण्डकोपनिपद्मनै भी आता है-- 
परीक्ष्य खोकान्‌ क्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌ । 
(१।२) १२) 
अर्थात्‌ व्रह्ज्ञान-सम्पन्न विद्वान्‌ कमेकि द्वारा प्राप्त 
सर्गादि छोकोको अनित्य जानकर (सकाम ) कमेक मरति निर्वेद- 
को प्रात करता है । अतएव यजञ-यागादिके द्वारा धर्मसाधन 
परम पुरुपा नदीं है | 
अथकासिर्योकी भी आद्या कदापि पूरी नीं होती- 
इ वातको सभी जानते मौर अनुभव करते ह । अर्थार्जने 
दुःख होताहै, उसके नाशे ताप होता दहै, अर्थको केकर आपसे 
सदा गडा-विवाद खड़ा हो जाता है, चोरीके भयसे तथा प्राण 
जनेके भयते श होता है । अर्थकी जितनी वृद्धि होती दैः 
उतनी ही अधिके उसकी प्राधिकी आशा भी वदती है आरे 
अप्रात्तिमे दुःख होता दै। अ्थके द्वारा सुखकी प्रासि 
कदापि नहीं होती । अथं सारे अनर्थका मूढ है । 
श्रीमद्भागवते ही कहा है कि एक अर्थते पदरह अनर्थं उयन्न 
होते ह । देखिये श्रीमद्धागवत ११ । २३! १८-१९। 
स्तेयं हिसानरतं दम्भः कामः कोधः स्मयो मदः । 
भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥ 
एते पञ्चदञ्चानथां दर्थमूखा मत्ता नृणाम्‌ । 


नृत्यगीते \ 


ॐ श्रीमच्चैतन्यमहप्रभुका भक्तिधर्म # 


असली अर्थको छोड़कर संसारी पुरुष भोग-कामनाकी 
सिद्धिके स्यि धनको दी अर्थ मानते हैः जिससे सारे भोग- 
पदाथोका संग्रह हो सके ! असली अर्थं क्या है, इसका निर्णय 
आगे किया जायगा | 
काम भी सुखद नदीं ह्येते} उनकी अप्राप्ति दुःख 
होता दै । प्रा्तिके स्यि चेष्ट भी इुःखप्रद दोती दै । प्रात 
होनेपर भी उनका उपभोग अव्पकाक्तक ही सीमित होता है । 
उपभोगके बाद उनकी सामभ्रीका क्षय हो जता दै। 
यह ओर भी दुःखजनक होता दे ! अर्थ-परा्तिकी आशाके 
समान भोग-कामना भी उपभोगके द्वारा क्रमदाः बदती दैः 
उससे कभी परिव्रति नदीं हेती । राजा ययातिने परम अभिज्ञ 
होकर इस सत्यकी सम्यक्‌ उपलन्धि की थी-- 
न जतु दमः कामानामुपभोगेन शाम्यति! 
हविषा ङष्णवत्म॑व मूय एवाभिवर्धते ॥ 
एकस्यापि न पर्या तस्मान्तष्णा परित्यजेत्‌ ॥ 
यत्‌ पथिभ्यं बीहियवं हिरण्यं पञवः द्यः । 
( विष्णु-पुराण ड । १० । २३-२४ ) 
भोगे काम शान्त नहीं होताः वरं धताहतिके दारा 
अग्निफे समान उत्तरोत्तर बदता द्यी जाता है! जग्मे जितनी 
भी भोगको वस्तु हैः वे सव-कौ-सव एक भी कामी पुरुष- 
को पर्यास प्रीति नहीं प्रदान कर सकतीं । अतएव काम मी 
भोग-साधक अर्थके समान दही सुखदायी नदीं हैः बर्कि 
अति दुःखदायी है । 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है करि धर्म-अथ-कामरूप 
निवर्गको ही परम पुरुषार्थं माननेवार्छेको शाश्वत ओर निम॑र 
सुखकी पर्षि नदीं दो सकती । उन्द छुखका जो आभास 
मिक्ता दैः वह भी क्षणिक ओर दुःखमिधित होता हे। 
न्निव्गके द्वारा कभी निःशरैयसकी प्रापि नहीं द्ये सकती | 
अतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्य कदापि इनका अनुसरण करके 
कभ मानव-जन्मको नहँ खोते । भरीभगवानूने कदा दै - 
खडध्वा सुडुरुममिदं बहुसम्मवान्ते 
मातुष्यसर्थदमनित्यमपीह धीरः । 
तूर्णं यतेत न पतेदनुश््यु याव- 
क्निःश्रेयसखाय विषयः खलु स्च॑तः स्यात्‌ ॥ 
ज रूप-रस-गन्ध-राब्द-स्परके मूढ है--विष्रय ।वे कीट 
दि समस्त द्रम खतः प्राप्त होते ह । इनके छियि यल 
पना आवदयक नही है । परंतु मानव-देदं अनेकं जन्मेमिं 


भज अं° रदै-~ 


२०९ 


भी माप्त होना कठिन है } अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुप विधयके 
अनुसंधानमें व्यर्थं ही इसको नष्ट न करके प्रतिक्षण निःशरेयसकी 
प्राततिके व्यि श्रीभगवदनुशीलन करे |, 
सर्ग-सुखकी प्रा्िके ल्ि क्रि जानेवाठे पुण्यकर्म॑को 
चिवगके अनुयाय धर्म॑कहते है  यर्हतक्र उसीकी निन्दा 
की गयी ¡ परंतु असली धर्म अन्य ही प्रकारका है, वह परम 
धमं है | उसका फल नित्य है । श्रीमद्धागवत्के प्रथम स्कन्ध. 
फे द्वितीय अध्यायमे आया है-- 
स वै पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोश्चमे। 
अटैतुक्यग्रतिहता ययाऽऽव्मा सम्पखीदति १ £ ॥ 
4 4 4 १५ 
धमः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः। 
नोत्पादयेद्‌ यदि रसि श्रम एव हि केवलम्‌ ॥८॥ 
धर्मस्य द्यापवर्मस्य नार्थोऽर्थायोपकव्पते । 
नार्थसय धर्मकान्तस्य कासो खाभाय हि स्यतः \ ९॥ 
छामसयय नेन्द्रियप्रीतिरखभो जीवेत यावता) 
जीवस्य तस्वजिन्तासा नार्थो यरचेह कर्मभिः ॥ १०॥ 
२९ ५९ ६ ९ 
स्वनुष्ठितसय धमंसख संसिद्धिरदरितोषणम्‌ ॥ १२१ 
जिससे अधोक्षज श्रीकृष्णमे भक्ति दो वही परम धर्म 


है । इस भक्तिमे जड भोर्गोकी कामना नदीं होती ओर यह 
आत्माकी प्रसन्नताकां विधान करती है) इस्फे विपरीत 


जिस धर्मानुष्ठानते भगवत्कथः-ध्रवण-कीर्तन आदिमे रति 
नहीं उत्पन्न होती, वह तो केवर श्रम ही पैदा करताहै। 
यह परम धमं जीवको जडकी आसक्तिसे द्ुडाता दै । इसके 
दार प्राप्त अर्थका पर्यवसान उस कामम नहीं होता, जिसके 
दवारा इन्द्रिय-मरीति प्राप्त होती है । तवजिक्षासा द्यी धमं 
आदिका तात्प होती है । 

धर्म-अर्थं आओौर कामम भर्तकी आस्था नहीं होती ¦ वे 
ूर्वकर्मोके अनुसार प्राप्त हुए दुःखका निवारण करनेके ल्विये 
कोई प्रयन नदीं करते । यदी नदीं, वे जन्म-जन्मान्तरको छुडाने- 
वाठ मोश्चकी भी कामना नहीं करते । वे केवर यही चाहते 
ह करि उनकी श्रीभगवत्ाद-पञ्चौमि निश्चरू भक्ति बनी रहै | 
श्रीमच्यैतन्यमहाप्रसुने खरचित शिश्वा्टकमे भक्तकी प्ार्थनके 
निर्मल्लको सन्दर श्दोमे व्यक्त किया है-- 

न॒ धनं न जनं नं सुन्दरी 

कृषिक का जगङीक कामये \ 


01. 


निगसक्रट्पतरोरखितं पटं 
स्कसुखादखतद्रदखयुतस्‌ । 
पिवत्‌ मागत रम्यं 


सुहुरहो रसिका सुषि माबुकाः ॥ 
वेद कल्पतर हैः बरह्मच उसके पुष्प है श्रीमद्धागवत 
उसका रसमय मधुर एर दै; क्योद्धि-- 
स्वैवेदान्तसारं हि ्रीभागवदन्िप्यदै 
तद्रसाद्धववृक्तस्य नान्यच्र स्याद्‌ रतिः कित्‌ ॥ 
{ ीमद्धा० १२) १३ १५) 
अर्थात्‌ भीमद्धायवत सम्पूणं वेदान्त ( उपनिषदो ) का 
सार है, नागवतकरे रसादृते जो छक गया दै उसकी अन्य 
किसी भी ग्रन्थमे प्रीति नहीं हये सकती । बही श्रीमद्धागवतलूपी 
फर जव चिजगतूमे परिपक्रताको प्रा्त डोवा दैः ठव श्री 
इएकदेवजी उसको पक्षिभावसे म्रपञ्चमे छे अति द । अतएव 
उसको छकञखात्‌ अख्तद्रवसंयुतम्‌ कहा गया दे | श्ीकष्ण- 
लीद ही वह्‌ रस है ! हे भगवत्यीतिरसन्न ! अ्राङत रसकी 
भावनामे चुर भक्तजन ! कके खसे निकले हुए इस 
परमानन्दनिदतिरूप रसका उक्तावस्थामे भी पुनः-पुनः नित्य 
पान करो ।: इस सुविमरख भागवत-शाल्नके विषयमे पुनः 
श्ीमद्धागवत- ८ १२} १३। १८ ) को ही घोषणा है-- 
श्रीमद्‌ मागवतं पुराणममलं यद्‌ वेैध्मवानां श्रियं 
यस्मिन्‌ पारमहसमेकूममलू दनं परं गीयते । 
तत्र क्तानविरागभक्तिसहितं नैव्कम्य॑माविष्ट्तं 
तच्छुण्वन्‌ विपच विचारणपरो भक्त्या विसुच्येन्नरः॥ 
अर्थात्‌ श्रीमद्धागवतपुराम दोषरहित रै वेष्णवौका 
परिव अन्थ दैः जिसमे वि्यद्ध ओर उत्करष्ट पारमहंस्य-श्नका 
मान दुखा है तथा जिसमे ज्ञान-विराग ओर भक्तिके साथ-साथ 
भगवत्सेवारूप नैष्कम्यका सिद्धान्त प्रकट किया गया है | उसको 
सुननेः सुखरसे पाठ करने तथा भक्तिपूवंक चिन्तन करमेसे 
मनुष्य भवत्सेवारूप-वन्धनसे द्ुट जाता है 1 अतएव श्री- 
मद्धागवतके विद्युद प्रमाण नेमे कोई राङ्काका अवसर नहीं 
रह जाता । प्रबन्ध-वि्तारके भयसे अन्य प्रमाण नदीं दिये 
जारहेद। 
अब यह विचार करना दै कि परम पुद्षार्थ क्या है। 
कमी रोग चिवर्य-कामी होते. । उनके प्राथनीय दहै धर्मः अर्थं 
ओर काम । धर्माचरणके द्वारा वे उस पुण्यलोककी कामना 
करते है जहो उन्हे बहूत-से भोग प्रात होनेकी आदा है । 





‡ मद्भक्तियुक्तः शवनं पुनाति # 


उनकी आकाङ्कका वर्णन वेदै भी आता है। जेसे-- 
स्वर्ग रोके नभ्य किंचनासि 
न॒ त्त्र स्व॑ न जरया बिभेति। 
रे तीत्वीदानायापिपासे 
कौकातिगो मोदते स्वर्गरोके ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २ । १। १२) 
नचिकेता यमराजसे कहते है -“स्वग॑लोकमे कोई भय नही 
दै । वदो न तोतुम (यम) हो ओर न बुट्पिका डर ३ै। 
प्रणी गख ओर प्यार दोनोको पार करके शोकातीत होकर 
श्वगलोकके आनन्द भोगता है ।? परंतु नचिकेता भोगा- 
काङ्काकी निदृत्तिके चयि स्वर्भ-सुखके अस्थायित्वको 
भरवीभेति स्थापित करता है-- 
अपि स्व॑ जीवितमस्पनेव 
तदैव वाहास्तव सृत्यगीते । 
अर्थात्‌ आप अपने खगके अश्व आदि तथा द्य 
गीत आदिको अपने पस दी रखिये; क्योकि वर्ह 
( खर्म ) का भी जीवन अव्पकाटीन दी है। 
मुण्डकोपनिषद्म भी जता है-- 
परीक्ष्य रोकान्‌ कर्मचितान्‌ बा्यणो निर्वेदमायात्‌ । 
(१।२) १२) 
अथात्‌ ब्रह्यज्ञान-सम्पन्न विद्धान्‌ कमेक द्वारा प्राप्त 
स्रगादि लोकौको अनित्य जानकर (सकाम) कमेकि ग्रति निर्वेद- 
को प्रात करता दै । अतएव यज्ञ-यागादिके द्वारा ध्॑साधन 
परम पुरुषाथं नदी दै । 
अथंकामिर्योकी भी आसा कदापि पूरी नदीं होती- 
इस वातकेो सभी जनते ओर अनुभव करते ईँ । अ्थार्जनमे 
दुःख होताहै, उसके नारा ताप होता दै, अर्थको लेकर आपसमे 
सद्‌ा ्गड़ा-विवाद खड़ा हो जाता दैः चोरीके भयसे तथा प्राण 
जनेके भयसे केश होता है । अर्थकी जितनी बृद्धि होती रै, 
उतनी ही अधिक उसकी प्रा्तिकी आशा भी बदतीदहै ओर 
अप्रतिमे दुःख होता है। अर्थके द्वारा सुखकी प्रास 
कदापि नदीं होती । अथं सरे अनर्योका मूर है । 
भरीमद्धागवतर्मे ही कहा है कि एक अर्थसे पंद्रह अनर्थं उत्पन्न 
होते दै । देखिये शरीमद्धागवत ११ । २३ । १८-१९। 
स्तेयं हिसानेतवं दम्भः कामः कोधः स्मयो मदः । 
मेदो वैरमविश्वासः संस्पधां व्यसनानि च ॥ 
एते पञ्चदशानां हथमरूखा मता नृणाम्‌ । 


# श्रीमच्चैतन्यमदाप्रभुका भक्तिधर्म # 


असद अर्थको छोडकर संसारी पुरुष भोग-कामनाकी 
सिद्धिके च्यि धनको दी अर्थं मानते हैः जिसे सरे भोग- 
पदार्थोका संग्रह हो स्के | असी अर्थं क्या हैः इसका निर्णय 
आगे क्रिया जायगा | 
काम भी सुखद नहीं होते | उनकी अप्रतिमे दुःख 
होता दै । प्रापिके च्वि चे भी दुःखग्रद्‌ होती हे | प्रप्त 
होनेपर भी उनका उपभोग अल्पका ही सीमित होता है | 
उपभोगके ब्राद उनकी सामग्रीका क्षय हो जता ३ै। 
यह ओर भी दुःखजनक होता दे । अर्थ-परा्िकी आशाके 
समान भोग-कामना भी उपभोगके द्वारा क्रमशः बद्ती हैः 
उससे कभी परिवृत्ति नदीं दती । राजा ययातिने परम अभिज्ञ 
दोकर इस सत्यक़ी सम्यक्‌ उपरब्धि कौ थी- 
न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा ष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 
एकस्यापि न पर्याशषं तस्मात्तां परित्यजेत्‌ ॥ 
यत्‌ पृथिव्यां चीहियवं हिरण्यं परावः खियः । 
( विष्णु-पुराण ४ । १० २३-२४ ) 
भोगते काम शान्त नहीं होताः वरं धृताहुतिके द्वारा 
अग्निक समान उत्तरोत्तर बदता ही जाता है । जगते जितनी 
भी भोगकी वस्तर्णँ है, वे सव-की-सबर एक भी कामी पुरुष- 
को पर्याप प्रीति नहीं प्रदान कर सकतीं । अत्तएव काम भी 
भोग-साधक अर्थके समान दही सुखदायी नदीं है बच्कि 
अति दुःखदायी दै । 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता दै कि धर्म-अथंकामरूप 
त्िवर्मको ही परम पुरषार्थं माननेवार्खको शाश्वत ओर निम॑र 
सुखकी प्राप्ति नदीं दो सकती । उन्दं सुखका जो आभा 
मिक्ता दैः बह भी क्षणिक ओर दुःखमिधित होता है। 
तरिवगके द्वारा कभी निःशेयस्की प्राप्ति नहीं हो सकती | 
अतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्य कदापि इनका अनुसरण करके 
दुभ मानव-जन्मको न खोते । श्रीभगवान्ने कहा दै-- 
खन्ध्वा सुदुरखभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मानुष्यमथदमनित्यमपीह धीरः । 
तूर्णं यतेत न पतेदुयुमर्यु याव- 
श्निःश्रेयसाय विष्यः खलु सवतः स्यात्‌ ॥ 


जड रूप-रस-गन्ध-गाब्द-स्पददीके मूर है--विष्रय। वे कीट 
आदि समस्त श्रीरोमे खतः प्रात होते ह । इनके स्यि यल 
करना व्यक नहीं है ¡ पर्सु मानयदेद अनेक अन्मे 


भम अं० २दे-~ 
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भी प्राप्त होना कठिन है । अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष विषयक 
अनुसधानमे व्यथं ही इसको नष्ट न करर प्रतिक्षण निःश्रेयस्की 
प्राततिके ल्य भ्रीमगवदनुरील्न क्रे | 
खर्ग॑-सुखकी प्राधिके च्ि किये जानेवाटे पुण्यकर्मको 
त्रिवगके अनुयायी धर्म कहते ह । य्हौतकर उसीकी निन्दा 
की गयी । परंतु असली धर्म अन्य द्यी प्रकारका दै, वह्‌ परम 
धमं है । उसका फल नित्य है । श्रीमनद्धागवतके प्रथम स्कन्ध- 
के द्वितीय अध्यायमे आया दै-- 
स दै पुंसां परो धमो यतो भक्तिरथोक्चने, 
अहैतुक्यम्रविहता ययाऽऽव्मा सम्प्रसीदति ॥ ६ ॥ 
६ ८ >€ ५९ 
धमं; स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्ेनकथासु यः । 
नोत्पादयेद्‌ यदि रतिं श्रम एव हि केव्‌ ॥ ८ ॥ 
धर्मस्य द्यापवर्मस्य  नार्थोऽ्थायोपकस्पते । 
नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो रभाय हि स्ट्रतः \॥९॥ 
कछमख वेन्दरियप्रीतिखभो जीवेत यावता + 
जीवस्य तस्वजिक्तासा नार्थो यदेह कर्म॑भिः ॥१०॥ 
>€ >€ : ९ 
स्वनुष्ठितस्य धमस संसिद्धिदरितोषणम्‌ ॥१२॥ 
जिससे अधोक्षज शीकृष्णमै भक्ति हो, वही परम धर्म॑ 


हे। इस भक्तिमे जड भोर्गोकी कामना नदीं होती ओौर यह 
आत्माकी म्रसन्नताका विधान करती है| इसे विपरीत 


जितस ॒धर्मानुष्टानसे भगवक्था-श्रवण-कीर्तन आदिमे रति 
नहीं उन्न होती, वह तो केवर श्रम ही पैदा करताहै। 
य्ह परम धमं जीवको जडकी आपक्तिसे चुड़ाता है । इसके 
दारा प्रात अथक्रा पर्यवसान उत कामे नदीं होता, जिसके 
द्वारा इन्द्रिय-प्रीति प्रात्त होती है । तजिज्ञास्ा ही धमं 
आदिका ताप्यं होती है । 


धर्म॑-अर्थं जौर कामम भक्तौकी आस्था नदीं हती । वे 
पूर्वकमोके अनुसार प्रात हुए दुःखका निवारण करके ल्य 
कोई प्रयत नहीं करते | यही नही वे जन्म-जन्मान्तरक द्ुडने- 
वाठ मोक्चकी भी कामना नहीं करते । वे केव यही चाहते 
ह करि उनकी श्रीभगवत्पाद-पर्मौमिं निश्चक भक्ति बनी रहे। 
श्रीमच्यैतन्यमहाप्रभुने स्वरचित शि्चाष्टकमे भक्तकी प्ार्थनाके 
निर्मख्वको सुन्दर शब्दे व्यक्त करिया है-- 

ज॒ धनं ने जवं न सुन्दरीं 


कशिद्ध का जनक कामये । 
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मम जन्मनि जन्मनीश्वरे 
भवताद्‌ भक्तिरहैतुकी सवयि ॥ 

उपर्युक्त विवेनवनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भर्तोको 
चतुर्वगंकी बट्सा नहीं हेती; धम-अथ-काम-मोक्षको वे पुरुषार्थं 
दी नहीं मानते | 

स्वरूपतः जीव नित्व छृष्णदाख दैः इसके सिवा स्व 
कुछ छर है । इसीमे श्रीचेतन्यके अनुयायि्के “अचिन्त्य- 
मेदाभेद'नामक दार्शनिक सिद्धान्तका वीज निहित दै । श्रीचेतन्य- 
चरितामृतमे आया है- 


जीवेर स्वरूप हय चक्ष्णेर नित्य॒ दास \ 
कृष्णेर तरस्या रशृक्ति भेदाभेद प्रकरा ॥ 
>< >८ >< ४ 
कृष्ण भूरि सेद जीव अनादि बहिर्मुख, 
अतएव माया तरि देय संसारसुख॥ 
> >८ >८ >< 
मायामुग्च जीवे नाई कृष्णस्मृति ज्ञान \ 
जनि कृपाय कर कृष्ण वेद्‌ पुरण॥ 
कृष्णप्रात्ति सम्बन्ध भकतिप्रा्ठिरि साधन । 
अतएव भक्तिं ष्ण प्रक्षि उपाय \ 
अभिधेय बलि तरे सव॑ शाश्च गाय ॥ 
वेददाख्रे कहे सम्बन्ध अभिधेय प्रयोजन \ 
क्ष्ण कृष्णभक्ति भरेम महाधन ॥ 


नित्य कृष्ण-दास्य ही जीवका स्वरूप है । यह मेदामेद- 
प्रकारके धारा श्रीकृष्णकी तखा शक्तिरूप है | श्रीकृष्ण 
विचित्‌ द । जीव अणुचित्‌ है । दोर्नोका चेतनतारूप धर्म होनेफे 
नति अभेद है । परतु श्रीङष्ण विर दँ ओर जीव अणु दै इस 
दृष्टिसे उनमे भेद है ! चिदचित्‌के बीच जीवकी खिति जल ओर 
खलके बीच तकी स्ितिके समान है । भ्रीकृष्णकी चिच्छक्तिः 
जीवशक्ति ओर मायाशक्तिके परिभामस्वरूप चिदचिद्‌-रूप जीव- 
जगत्का अआविभाव होता दै । जीव कष्णको भूलकर 
अनादिकार्ते ङष्णवहिरमुख दै । अतएव माया उसको 
सांसारिक सुख प्रदान करती है, जो त्वतः दुख ही हे । 
मायामुग्ध जीवको ृष्णस्मृतिजनित ज्ञान नहीं है । श्रीकृष्णे 
जीवके प्रति दया-परवस होकर वेद-पुराणोकी स्वना की | 
वेद सम्बन्ध, अभिधेय ओर प्रयोजनको बतद्यते है | ऊष्ण- 
पराति ही सम्बन्ध हैः कष्णभक्ति अभिषेय्‌ है ओर कृष्ण-पेम 
प्रयोजन है । जीवके स्वरूप आदिके सम्बन्धमे यही महाप्रभुका 
मत दैः जो शालनसम्मत भी है | 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


अतः स्पष्ट प्रतीत दोतादै कि भगवत्पेम दही जीवका 
निःश्रेयस मङ्गलदे । भगवानले श्रीमदद्धागवत ( ११।२०।६ ) 
मे मनुष्यके कल्याणक ल्य तीन द्यी उपाय बतलये है- ज्ञानः 
क्म ओर्‌ भक्ति । इस निवन्धरम दिखल्मया जा चुकादैकि 
ज्ञान ओर कर्मकी उपयोगिता निशश्रेवसकी प्रा्तिमे नदी है । 
स्च तो यद है कि भक्तिके बिना वे दोनो ही अपना-अपना 
फल प्रदान करनेमे असमर्थं हँ । ज्ञान-क्मके फलकी प्राधिके 
च्यिजो भक्ति की जाती है वह ज्ञान-कमप्रधान मिश्र 
भक्ति है । भगवल्येमकी प्रािके लिय केवला भक्ति दी समथ 
होती हैः मिश्नाक्ति नहीं । वह ऊर्जित ( तेजस्विनी ) एव 
जर एक ८ अनन्या ) होती है । श्रीभगवान्‌ कहते ईै-- 

न साधयति मां योगो न सांख्यं धमं उदव । 

न॒ स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥ 

भक्त्याहमेकया ्राद्यः श्रद्धयाऽऽत्मा प्रियः सताच्‌ । 

भक्तिः पुनाति मज्निद्य श्वपाकानपि खम्मवात्‌ ॥ 

धर्मः सतव्यदयोपेते विद्या वा तपसान्विता । 

मद्ध्यापेतमत्मानं न॒ सम्यक प्रपुनाति हि॥ 

( श्रीमद्धा० ११ । १४ । २०-२२ ) 

अर्थात्‌ केवर भक्तिके विना अन्य साधनौके द्वारा 
भगवघ्ेमप्राधिकी सम्भावना नदीं है ¦ श्रीनारदजीकी उक्तिसे 
अन्यत्र भी यही ध्वनित हेता दै 

किं जन्मभिखिभिर्वेह सी्कसावित्रयाक्तिकैः । 

कमंभिवौ त्रयीप्रोक्तैः पुंसोऽपि विद्धा युषा ॥ 

श्रुतेन तपसा वा किं व्ोभिश्चित्तदत्तिभिः । 

किं वा योगेन सांल्येन न्यासस्वाध्याययोरपि । 

कि वा श्रेयोभिरन्येश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः ॥ 

( श्रीमद्धा० ४। ३१ १०-१२) 

उत्तम भक्तका रक्षण नारदपाञ्चरा्रमे इस म्रकरार 
ब्रतखाया गया है-- 

सर्वोपाधिविनिरसु्तं तत्परलेन  नि्म॑रुम्‌ । 

हृषीकेण इषीकेशसेवनं भक्तिरूष्यते ॥ 

भक्तिरसाम्रतसिन्धु- ( पूवं विभागः प्रथम लहरी ) मे 
भी आया है-- 


अन्याभिरखषिताद्युल्यं ्ानरर्मा्यनाव्रतम्‌ । 
आनुदल्येन छङष्णानु्लीलनं भक्तिरन्तमा ॥ 


दोनों टोका एक ही भाव है । दूरे ऋटोकमे भक्तिका 
लक्षण ब्रतलाते हं कि अनुकूल भावते श्रक्ृष्णकी सेवा ही भक्ति 


# भीमच्चैतन्यमदप्रभुका भक्तिध्मं # 








३ । श्रक्ृष्णको जो प्रवृत्ति खचती होः उसी उनक्री अनुकूलता 
दै । असुरो ्रतिदढ भवते घनु्चीन भक्ति नदीं ३ । 
अतः श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रघुका जो भक्तिधर्मं है, बह 
ष्णसेवाके अन्तर्गत शुद्धमनिमूख्क दै ! द भक्ति चतुर्व्॑गकी 
प्रातिमे सदायता करेवाली मिभभक्ति नहीं है । वह तो स्वरूपा 
वस्मे सित जीवक्ना निलङ्रत्य- श्रङ्कष्णसेवा है जो वह 
भीकृष्णप्रेमकी साधिका है । यहं परेम-घर्म आदि, मध्य ओर 
अन्तम श्रीभगवन्नामकीर्तनके सदयोगते ही करना चाहिये । 
कलमे नाम-संकीर्वन ही युगधर्मं ह । श्रीनाम-कीर्ठनकरे प्रभावसे 
भगवस्ेमकी प्राति सुर्म द्ये जाती दै; क्योकि नाम नामीसे 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णसे अभिन्न दै । पदमपुराणमे च्लि ३ै-- 
नमचिन्तामणिः कुष्णश्रैतन्यरसविम्रहः । 
पूणेः खद्धो नित्यसुक्तोऽभिन्नत्वाक्नामनामिनोः ॥ 
अतएव श्रीकृष्णके समान नाम भी जड-संस्पर्शसे श्चून्यः 
नित्यमुक्तः चिद्रसविग्रहः चिन्तामणिके समान अभीष्ट प्रदान 
करनेमे समर्थं दै । क्रग्वेदमे आता है 
ॐ आऽस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन महस्ते 
विष्णो सुमि भजामहे ॐ तत्सत्‌ । 
(१।५।६९)३) 
अर्थात्‌ हे विष्णो ! तुम्हारा नाम चित्स्वरूप ई, अत्व 
मदः--स्वप्रकाशरूप दै ! इसलिये उसके विषयमे अद्पज्ञान 
रखते हए. भी उसका उचचारणमात्र करते हुए सुमति अर्थात्‌ 
तद्विषयक ज्ञान हम प्रात करते दै । ीमद्धागवतमे आया है-- 
ककेदोषिनिधे राजन्नस्ि देको महान्‌ गुणः । 
कीतनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं वनेत ॥ 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मसैः। 
दवापरे परिचर्यायां करो तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 
( १२।३ ) ५१-५२) 
कलियुगी जीवोकी ध्यान-यज्ञ-अर्चना योग्यतकरे अभावसे 
निष्प हो जाती दैः नाम-रुंकीर्तनसे ही उनम निःश्रेयस- 
प्रपिकी योग्यता आती दैः अन्य कोई उपाय नीं 
है । बृहन्ारदीय पुराणम टीक ही छ्खिा है-- 


तनाम हनम हनामैव॒ केव्‌ । 


करौ नास्स्येव नास्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 








श्रीचेतन्य-चरितामृत ( आदिलीला, परिच्छेद १७ ) मे 
भ्रीमन्महाप्रुके द्वारा की गयी इस श्टोककी व्याख्या इस प्रकार 
उदतदै- 
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कस्कि र नामरूपे कृष्ण-अवतार \ 
नाम दते हय स्वे जम्त्‌ निस्ठार्‌ ॥ 
दाठ्यं सगि हरनाम सकि तिनि वार \ 
जड रोक वुद्धद्ते पनेख कार ॥ 
केवर दृष्द पुनरपि निश्चय कारण) 
ज्ञान योग तप क्म आदि निवारण 
अन्यथा ये मने तर नादिकं निस्तार \ 
नहि नहि माहि ए तिन एवकार ॥ 


अर्थात्‌ कल्म नामके रूपमे भीकृष्णका अवतार ३। 
नामसे सम्पूणं चराचरका निस्तार होता है । दृद्तके स्यि 
'दरेनामः की तीन वार आदृत्ति की गयी है ! जड लो्गोको 
समन्नानेके ल्य पुनः “एवः का प्रयोग क्रिया गयादै ओर 
फिर “केवलः शब्दका मर भी निश्चय करानेकरे चि प्रयोग हमा 
है ¦ उससे ज्न--योग-तप-कर्मो आदिका निवारण किया गया है । 
जिसकी एेसी मान्यता नदीं दैः उसका निस्तार नदीं है । 
"एवः के साथ भासति, नासि, नासि? तीन बार ककर 
इसीका पूणं समर्थन किया गया ३ । 


इसके अतिरिक्त श्रीचेतन्य-चरितामृतकी अन्त्य री्के 
चतुथं परिच्छेदमे भी श्रीमन्मदाप्रयुका उपदया दै 


बुवुद्धि छडिया कर श्रबणनकीर्वन \ 

अचिरात्‌ पाबे तबे छऊष्ण-ग्रेम-घन्‌ ॥ 

नीचजति नहे कृष्ण-म॒जने अयोग्य \ 

सत्कुर विप्र महे भजनेर योग्य ॥ 

येई सजे सेड्‌ बड़; अभक्त हीन छर । 

छष्ण-भजने नाहि जाति-कुरदि-िचार ॥ 

दीनिरे अधिक दया करे भगवान्‌ \ 

कुरीन प्ण्डित-घनीर नड अभिमान ॥ 

मजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा मक्षि \ 

कृष्णपरेम ङ्ष्ण दिति षरे महादक्ति ॥ 

तार मध्ये रवेशरष्ठ नाम-संकीतन \ 

निरपरे नाम सरे पाय प्रेमघन ॥ 
अर्थात्‌ बुद्धि (तक॑बुद्धि ) छोड़कर भरवण-कीतेन करो । 
इनके करनेसे शीघ ही कृष्ण-पेम-घन प्राघ्ठ हो जायगा । नीच 
वर्णम पेदा होनेसे दी कोई भजनके अयोग्य नहीं होता । इसके 
विपरीत सक्छुलमे उत्पन्न ब्राह्मण दी भजनके योग्य होः एेसी बात 
भीनष्ीहै । जो भजनम ख्गा रहता दैः वही श्रेष्ठ दै; ओर जो 
अभक्तदै, वदी दीन- धूरके समान है । भगवान्‌ दीरनौपर अभिक 
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दया करते द | कुलीनः पण्डित ओर धनी ठोग बड़े अभिमानी 
होते द। (अतपछवे भजन-विमुल होनेके कारण अपराधी दै । ) 
भजनमे नवधा भक्ति श्रेष्ठ है ! वह कृष्ण-येम तथा स्वयं श्रीङृष्णको 
प्रदान करने क्तिशालिनी होती दै । उसमे भी नाम-संकीर्वन 
सरव्रष्ट दै । सधु-निन्दा आदि दस अपराधौका त्याग करके 
नाम छेनेपर प्रेम-धन पराप होवा है । 

श्रीमद्धागवतमे बन्ती महारानी श्रीकरष्णते कती दै - 


जन्मैशवयश्चतश्रीभिरेधमानमदः पुमान्‌. । 
नैवाहत्यभिधातुं वै त्वामर्किचनगौचरम्‌ ॥ 
(१।८) २६) 


श्रीभगवान्‌ अकिंचनको ही प्रा होते दैः अभिमानीको 
नहीं । श्रीमन्महाप्रशने “शिक्वाष्टकः के तृतीय शोकम कीर्तन- 
प्रणाटीका उपदे दिवा दै-- 


तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । 
अमानिना मानदेन कीतंनीयः सदा हरिः ॥ 


(तृणस भी अधिक नम्र होकरः ब्ृक्षते भी अधिक 
सदिष्णु बनकर? सयं मानकी अभिल्मषासे रहित होकर तथा 
दुसर्योको मान देते हुए सदा श्रीहरि कीत॑नमे रत रहे । 

श्रीदरिनाम-कीतन करनेवाले चार य्रकारकी योग्यता 
होनी चाहये । वे दीन रदे, परंतु कपट-देन्य प्रशंसनीय नहीं ३ । 
राजा अम्बरीषके समान सव प्रकारका वेभव होनेपर भी 
तथा उपथुक्त कुन्ती महारानीके वचनानुसार खुन्दर कुर्म 
जन्म, देश्वयंःविच्या ओर श्रीसम्पन्न होकर भी मद-अभिमानसे 
शल्य रहे । जसे बकच घाम-शीत-वृष्टि आदिके द्वारा प्राप 
्ेशको पेर्पूरवक सदकर भी, ऊुस्दाङ़सि काटकर बहुत ङ्के 
देनेवल्ेको भी फल-पुष्प-छया आदिके द्वारा सुख पर्हुचाता 
हैः कीर्तन करमेवक्ेको भी उसी प्रकार धैर्यशीर ओर 
तितिक्षावान्‌ होना चाहिये । सवंगुण-सम्पन्न होकर भी अपनेको 
सम्मानके योग्य म समञ्च । सवके भीतर अन्तर्यामीरूपसे 
भ्रीकरष्ण ही विराजमान हैः यह स्मरण रखकर सभीको सम्मान 
प्रदान्‌ करे । 

अन्तम संकीर्त॑न-गुणावलीका वर्णन करनेवाला भीमन्महा- 
प्रयुके शि्षाष्टकका प्रथम शोक हमरे गुरुवर प्रमुपाद भरीभक्ति- 
सिद्धान्त सरस्वती महाराजकी व्याख्याके साथ उद्धुतकर्‌ यह 
निबन्ध समाप्त किया जाता है-- 

चेतोद्पंणमाजनं ( 4 ) भवमहादावाभ्िनिर्वापणं (२ ) 
भयःकैरवचन्दिकावितरणं (३) विद्यावधूजीवनम्‌ । (४) 


% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


आनन्दास्डुधिवधेनं (५) प्रतिपदं पूर्णाग्रतास्वादनं (६ ) 
सयौव्मस्नपनं ८ ७ ) परं विजयते ्रीकृष्णसंकीतंनम्‌ ॥ 
य्ह ^्तंकीतनःसे सर्वतोभावेन कीर्दन--यह अथं 
निकलता है” जिसमे अन्य किसी साधनकी अपेक्षा न हो । इसीके 
दारा सम्यग्‌ विजय प्रा होती दै । इपीते सारी अप्रकृत 
सिद्धिर्यौ र्त होती द । इनमेषे सात विरेष षिद्धियो यह कदी 
जाती ह । ( १) नाम-संकीर्वन जीवक मलिन चित्त-दर्पणको 
शुद्ध करके नि्म॑र कर देता दै | प्रमु-विमुख दोनेके कारण 
कर्मि्योमिं फलर-भोगकी स्पृहा ओर ज्ञानिर्योमि फलव्यागकी स्पृहया 
रती ह । इन दोनों प्रकारकी श्छृदारूपी प्राक्त सल्से बद्ध 
जीवका चित्त-दर्पणग आव्रेत रहता ही है; उस आवरणरूपी 
मख्को दूर करनेके चियि श्रीकृप्ण-संकीतंन ही एकमात्र उपाय 
है । श्रीकृष्णके कीर्तनसे जव चित्त-दर्यण निर्मल हो जाता रैः 
तब जीव माया-मुक्त होकर अपने खरूप अर्थात्‌ श्रीकृष्णके 
दास्यभावको स्यष्टरूपसे प्राप्त कर केता दै । ( २) बाहरसे 
संसार सुखद दीखनेपर भी भीतरसे जक्ते हुए. घने जगख्के 
समानैः जिसमे रहनेवाठे भीकृष्ण-विमुख जीब सदा चरितापोसि 
जठते रदते ई । श्रीङृष्णके सम्यक्‌ कीरतंनसे ही ङष्णोन्मुखता 
प्राप्त होकर शान्तिरूप जलठ्से चितापकरा शमन कर देती... 
है । (३) अन्याभिखाष तथा कर्मज्ञानादिपे मङ्गल्की 
इच्छा दी अज्ञानरूपी अन्धकरार्‌ है । ुमुदको आहाद देनेवाटी 
ज्योतस्नाके समान श्रीकरृषणका संकीर्तन अज्ञान-तमका निवारण 
करके परम मङ्खलरूप शोभा वितरित करता है । (४) 
मुण्डकोपनिषदमे परा-अपरा-भेदसे विद्या दो प्रकारकी कदी 
गयी दै । श्रीकृष्ण संकी तनके प्रभाक्से जीव अपरा (छोकिकी ) 
विन्यास मुक्त होकर परा-विद्या अर्थात्‌ श्रीकृष्ण-सम्बन्धी लान 
प्राप्त कर केता है । अतएव वह्‌ विद्यारूपी वधूकरा जीवन ई । 
(५) श्रीकृष्ण-संकीतेनसे ही जीवका अप्राकृत ज्ञान-सिन्धु 
प्रल्तापूर्वक वद्कर अखण्ड आनन्द प्रदान करता है । 
(६) श्रीकृष्ण-संकीर्तन पद-पदपर अप्राकृत रसमाधुयका 
आस्वादन प्रदान करता दै । श्रीरूप गोखामी कहते दै - 


स्यात्‌ कुष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या- 
पित्तोपतक्तरसनस्य न रोचका चनु । 
िल्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्ट 
स्वाद्वी क्रमाद्‌ भवति तद्रदमूखहन्त्री ॥ 
( उपदेश्चारृत श्चे० & ) 


'अहा ! जिसकी रसना अविद्या-पित्तसे तप्त दै, उसे 


# ज्ञातेभ्वसीः ओर "दास्रबोधः मे भक्ति # 


भीकृष्ण-नाम-युण-चरितादिरूय सुमिष्ट मिश्री भी रसचिकर 
नही होती । किंतु यदि श्रद्धापूर्वकं उसका निरन्तर ठेवन किया 
जाय तो क्रमशः उसका अविन्या-रोग प्रयामित होतारः नाममे 
रस आने गता दै ओर रुचि वद्‌ जाती दै । ८ ७ ) उपाधि- 
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ग्रस्त जीव नाना प्रकारके स्थूल-सृष्ष्म माह्िन्यसे युक्तं दता 
द । श्रीकृष्ण-संकीर्तनसे जडाभिनिवेशज वे खरि मक धुल 
जाते ह ओर जीव शीकृष्णोन्युख होकर सुस्निग्ध शरीकृष्ण- 
पाद-पद्म-तेवाको प्रास्त करता दै । 


न्नानेश्वरी' ओर 'दासबोध' मँ भक्ति 


( ठेखक--पं ° श्रीगोविन्द नरहरि वैजापुरकर, न्याय-वेदान्ताचायं › 


"कल्याणः के भक्ति-अङ्कमे भक्तिपर अनेक विदि विद्वान्‌ 
अपने-अपने विचार ओर अनुभव उपचित करेगे । नै कों 
वेसा विद्वान्‌ नहीं ओर न अनुभवी हीह | दर्बनका 
साधारण वि्यार्थी जर शब्दत्रह्मका ककरा शुरू करनेवाख 
भर्तोकी चरण-धूलिका कृपाकाङ्की ठहरा ! फिर भी भक्तिः 
प्र छ्िखनेकी उक्तण्ठा विशेष जोर पकड़ रदी थी । सामने श्री- 
जनेश्वर महाराज “ज्नेश्वरीः ओर श्रीसमर्थं रामदास खामी- 
का 'दासबोघः रखा था । दृष्टि पडते दी मनये एक विरक्चण-षा 
धेयं आ गथा । अघेको छाटी नही, सरिया मिर गयीं | 
अब इन्दं अन्थरलोके उडधिसे इस अपनी द्र बुद्धि 
तरीको भक्ति-सागरके पार ठे जनेके लि निकर पड़ा दर| 
भक्तोके आरीरवादकी अनुकूढ वायु ओर गुखनाथकी पतवार- 
का सहारा मि तो निश्चय ही अपने यलमे सफछ होगा | 
हा, तो यब भूमिका छोड़ खेना ही आरम्भ करता हू | 


शरीज्ञनदेव भगवान्‌करे ही भावक्रो व्यक्त करते हए 
कते दै--५८कपिष्वज | मेरे उस्र सखाभाविक प्रकाराको 
ही छोग^्भक्तेः कहते दै । आतमिं बही आरति, जिज्ञासुओंमे 
वही जिक्ञसा ओर अर्थाथि्योमे वही अर्थादि नाम 
पाती दै | इस प्रकार ये मैरी तीनो भक्तिर्या अज्ञानको 
छेकर द्यी चल्तीदै । वे मुञ्चे देखनेवाठेको देखनेके 
पदार्थपरते दिखाती दै । य्ह महसे दही मह दीखता ३ 
यह्‌ कहना गक्त न होगा | पर यह मिथ्या द्वितीयत्र जो 
दीखता है, बह दर्पणकी ही करामात है । वास्तवे इत्ति 
ज्ञानद्वारा मँ ही खयं दीखता हू | फिर भी उसमे दश्य-खसूप- 
भेद रहता ही दै । वदी दृश्यत मिरते ही मेर मै ही अपने- 
को प्रा होताहू। ष्चोथीःतोइसेयोदहीकद्यादै, पर है यहं 
'्पहखीः ही 1 इसील्ियि हाथ उठाकर बडे विश्वासके साथ 
मैने तुमसे कदा कि श्ञानी तो मेरा आत्मा ही है 


‹४कृल्पङे आदिमं रहनेबाखी यदी उत्तम भक्ति (भागवतः 
कै निमित्तसे मैने ब्ह्मदेवको वतायी । ज्ञानी इते अपनी 


-ज्ञान-कलः कहते दै ! शिवोपाख्क इसे '्यक्तिः ओर हम 
रोग इसे “परम भक्तिः कहा करते दँ । यह भक्तिं कर्मयोगी 
तभी पते दै, जव बे मुद्से आकर मि जाते ई ¦ तव चार्य 
ओर मै-दी-म भरा रहता हूँ । उस समय विचारे साथ वेराग्य 
ओर म्चे साथ वन्ध सूख जाता दैः पुनरादत्तिके साथ वृत्ति 
भी इव जाती दै तथां जीवभावके साथ ईश्वरभाव भी मिट 
जाता है । जिस तरह आकाश चार भूरतोको निगल जाता है 
उसी तरह अलक्तः साध्य-साधनसे अतीत ओर शुद्ध उस 
अपने पदको एकस्य होकर मँ ही भोगता हू । आजका वह 
भक्त उस समय सद्रूप होकर विना क्रियाके मुञ्चे उसी तरह भजता 
है, जिस तरह ख्रें सभी अज्ञे पानीका उपभोग करती ई, 
प्रभा बिम्बे सर्वत्र विसित होती है या जितस्त तरह आकारार्मे 
अव्कारा छोटता रहता है । इस तरह वास्तवमे उसे क्रिया 
पसंद नदीं पड़ती? फिर भी उसकी अद्वैतम भक्ति रहती ही 
है । कैसे ? यह तो अनुभवक्रा विषय दै, बोकर बतलनेकी 
वस्तु न्दी >> 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि त्वतः । 

तती मां तस्वतो ज्ञात्वा विद्यते तदनन्तरम्‌ ॥ 

( १८ ! ५५ ) 

उपर्युक्त गीतावचनका ज्ञानदेवने यदी रहस्य बतखाया 

है, जो ऊपर कषा गया है | 


निर्पणक्री इस चरम चोटीपर पर्हुचकर शीक्ञानदेव 
जब साधनाकी उपत्यकामे उतरते ह, तब भक्तियोगके प्रसङ्गे 
भगवान्‌ शब्दौका दही भाष्य करते हुए सदाह देते ईै- 
<करिवा अभ्यास करनेकी सामथ्यं भी तुम्हारी देहम नदहदोतो 
जिख स्थितिमे हो उसी धिति बने रदो । इन्द्रियोको मत 
रोको ओर न भो्गोको ही छोडो । अपनी जातिका 
अभिमान भी मत त्यागो । अपने दुर्म एवं 
कुलाचारका यथाविधि पाठनं करते रहो | जो कमं 
करने योप्य हौः उन्दै कसे ओरन करने योग्य हौ, उन 
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मत करो | इस प्रकार सुखसे आचरण करनेकौ ठुम्द पूरी 
छट टै; किंतु चमर, वाणी, मनसे जो क्म करो उन 
भम करता दह यद मत कदो । ज परमात्मा विश्वको चात 
दै, वह जानता हीह कि कौन कर करनेवाद् ह ओौर कौन 
नदी ! यह्‌ कस कम करिया यौर यह अधिक-इस विषयमे 
दष॑-बिषाद सत मानो । कारणः, जते प्राचीन संस्कार यि, 
वेसे ही कर्म होगे । इतना तो अपने जीवनका सार्थम्य कर 
ले । माटी जिधर ठे जाय, पानी उधर दी जाता ह । उसी 
तरह तुम बन जाभो | इस प्रकार करनेसे प्रबृत्ति-निवृ्तिका 
बो्च बुदधिपर नदरी पड़ता ओर चित्तवृत्ति मुश्चमै खिर दो 
जाती ह ¡ क्या रथ कभी यह सोचता दै क्रि यृह माम सीघा 
दैयाटेद्य १ इस तरद थोड़ा-बह्ुत जो भी कमं बन प्डे 
चुपचाप युश्चे अपण करते जाओ | यदि अम्तकाठतक एेसी 
ही सद्‌-भावना बनी रदी तो तुम मेरे सायुज्य-सदनको प्राप्त 
हो जाओगे । 


वे ही ज्ञानदेव "राजविग्रा-राजरुह्यः प्रकरणम सगुणभक्ति- 
की मदमा भी पूरौ सक्तिसे बललानने क्गते है। वे 
भगवानफके भावे कदते ईै- “अर्जुन ¡ जो महात्मा वदते 
हुए प्रेमे मुञ्चे भजते हैः जिन्हे मनसे भो देत-भाव द्धं 
नदी जाता जो मद्रूप होकर मेरी सेवा करते है, उनकी 
सेवार्मे जो विलक्षणता होती हैः वह सचमुच सुनने योग्य दै । 
ध्यान देकर उसे सुनो | 


वे हरिकीर्तनके लये प्रेमसे शृङ्गार करके नाचते द, उनके 
प्रायश्चित्त आदि सभी व्यापार नष्ट दो जति है । कीर्तन उनमें 
पापौका नाम भी रहने नहीं देता । वे य॒म या मनोनिग्रह ओर 
दम यां बाह्यन्दरिय-निमरहको निस्तेज कर देते ह । तीथं अपने 
सानसे च्युत दो जाते है ओर यमलोकके सारे व्यापार स्क 
जाते | यम कटने ख्गता है कि धम क्रिसका नियमन करे £ 
दम कटने छ्गता है कि “किसे जीते १ तीथं कदने कगते दँ कि 
“किसका उद्धार करे” क्योकि दोष जो ये वे दवकेल्यिभी 
नहीं बचे । इस प्रकार वे भक्त मेरे नाम-घोषसे संसारके सभी 
प्राणियोके दुःख दुर कर देते ई । ओर सारा जगत्‌ ब्रह्मसुखं 
उछलने-कूदने कगता दे । 


वे साधु प्रभात हुए बिना दी जीर्वोको प्रकाक्च ( आत्म- 
ञान ) प्राप्त करा देते ह । अमूत विना दी प्राणियोके जीर्वो- 
का रक्षण करते ह ओर योग-साधनके बिना दी मोक्षको अंखिकि 
सामने खदा कर देते ई } वे राव ओर रकम मेद नदीं करते। 
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छोटा ओर बड़ा ङु नदीं पहचानते । इस तरह वे जगत्‌के 
लि भेदरदित आनन्दका खरोत बन जते द । वेकुण्ठको जनेः 
वाला कचित्‌ ही दृष्टिगोचर होता है ! इन साधुओंने तो य्ह 
सव जगह वैकुण्ठ खा दिया ३ । 


मेरे जिस नामका खसे उचारण होनेके स्यि सदर 
जन्म मेरी खेवा करनी पडती हैः वही नाम इनकौ बाणीपर 
सकौतुक नाचा करता है । मै एक वार्‌ वैदुण्ठमे भी न मिर्दः 
ूर्वमण्डल्मे भी न दीख परदः योगिरयोके मनको भी खधकर 
चला जां ओर भी भटे ही कीं न मिद; पर उनके पास तो 
अवदय मिलता दँ, जो सदैव मेरा नाम धारण किये रहते है । वे 
देर-काको भूलकर मेरे नाम-कौर्तनके योगे अपनेमे दी 
सुखी ओर तम रहते ह । मेरा ही गुणगान करते चराचर 
सृष्टये विचरते रहते दै, बीच-बीचमे आत्मवर्चां भी करते दै । 


व्फिरं वे कितने ही पञ्चप्राण ओर मनौको जीतकर 
उने जयपत्र प्राप्न कर लेते ई । बाहरसे यम-नियमोकरा परा 
डाख्कर भीतर मूखवन्धका किला तैयार कसते दै ओर उसपर 
प्राणायामकी तोः खगा देते द । फिर कुण्डलिनीको ऊध्व॑मुख 
करफे उसके प्रकाम मन ओर प्राणकी अनुकरूकता ( सहायता ) 
द्वारा चन्द्रामत या सत्रहवीं कल्के अर्थात्‌ परिपूणं श्ानरूपी 
अगरतके कुण्डको कण्जेमे करते द । उस समय प्रत्याहार 
बड़ी ही श्ूरतके साथ सपरिवार काम-क्रोधादि विकरारोको 
धराशायीकर इन्दिर्योको बोध हृदयके भीतर ठे आता द। 
इतनेमे धारणारूप धुडसवार चटाई करके पञ्चभूतोकी एकता 
कर देते ओर संकव्पकी चतुरङ्ग सेना ( मन» बुद्धि, चित्त 
ओर अदंकार ) को नष्ट कर देते ई । फिर जय-जयकारपूवंक 
घ्यानकी दुन्दुभि बजने ख्गती है ओर तन्मयवृत्तिका एक- 
छत्र राज्य प्रकाशित हो उठता ३। फिर समाधिलक्ष्मीके 
सिंहासनपर आत्मानुभक्करे राज्यसुखका एेक्यसूपसे पट्ामिष्क 
होता है । अर्जुन ! मेरा भजन एेसा गहन दै । अब ओर 
भी छोग किस-किस तरह मेरा भजन करते ई, यह सुनो । 


"जेते वल्के दोनो छोरौतक आड़ा ओर खड़ा 
एक ही जातिका सूत्र रहता दैः वैसे ही वे चराचरम 
मेरे खरूपके बिना किसी भी वस्तुको स्वीकार नहीं 
करते । छोटे-बड़े, सजीव-निर्जीविका मेद त्यागकर ट्म 
आनेवाली परतयेक वस्तुको मदरुप समञ्चकरर जीवमाघ्रको प्रेमसे 
नमस्कार करना उन प्रिय ठ्गता है । वे सदेव गर्वश्ून्य 
होते ई, नम्रता दयी उनकी सम्पदा दती है । वे जय-जयकार 
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करके सभी करम मुञ्चे समपित कर देते दै । नम्रताका इद्‌ अभ्यास 
करते हुए उन मानापमानक्रा ध्यान नदीं रहता । इस कारण 
वे सहसा मद्रूप हो जति हं । इस ्रकार सद्रूप होकर भी 
सदेव मेरी ही उपासना क्रिया करते ह ।› शनैश्वरे अपना 
यह इदय-- 
सततं कीत॑यन्तो मां यतन्तश्च दठच्रताः। 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते ॥ 
(९) १४) 
--गीतोपनिषद्के इस मन्त्रके व्याख्यानमे रख दिया हे । 
भगवान्‌ अ्जुनसे ( गीता १४} र्मे ) कते हँ कि 
“अज्॑न ! जो अव्यभिचारी भक्तियोगते मेरी सेवा करता दैः 
वह्‌ सत्व, रजः तम--दइन रुणौको भीति जीतकर ब्रह्मरूप 
बनने योग्य हो जाता है › य्ह मै कौन; मेरी भक्ति करस 
प्रकार की जाय, अव्यभिचारी भक्ति क्या वस्तु है--इसकी 
व्याख्या करते हुए श्रीज्ञानेश्वर महाराज छ्खिते ह । 


४अज्जुन सुनो ! इस जगतमे मेँ इस प्रकार सितं कि 
र्का तेज ` से रतम होता है, अर्थात्‌ बह रके परथक नदीं 
है जैसे पतलापन ओर जल, अवकारा आर आकाश या 
मिठास ओर शक्छर अभिन्न हैः वैसे ही मै जगत्‌से अभिन्न 
ह| जैसे अभि दी स्वाद; कमलपत्र ही कमर दैः 
शाखा-पह्टव आदि ही वृक्ष दै, वैसे ही जिसे विश्व कहते टै वह 
सव मद्रूप ही है । इस तरह शुचे विश्वसे अल्ग ने कर 
एेक्यख्यसे पहचानना ही अव्यभिचारी भक्ति है । रष 
छोरी द्ीक्यौन हौः वे ससुद्रसे भिन्न नहीं होतीं। इसी तरह 
ईश्वर ओर मुदम कोई मेद नदीं है। इस तरह जन साम्यभाव 
ओर रेक्यभावकी दृष्टि विकसित होती है तभी हम उसे 
(भक्तिः कह सकते दै । एेसी स्थिति हो जनिपर तो जैवे 
नमककी डली समुद्रम गर जनेपर उसे अख्म गलानेके 
स्यि कहना नहीं पड़ता, या जेसे अभि तृण--घास-पूस 
जलाकर सयं शान्त हो जाता दैः उसी तरह मेद बुद्धिको 
नष्टकर यह "सोऽह बृत्ति भी नहीं रहती । मेरे बडइप्पनकी 
जर भक्तके छोटेपनकी भावना नष्ट हो जाती गौर दोनोका 
अनादिकाट्से चल आता हआ रेक्य ही सामने खड़ा हो 
जाता है । इस जगते एेसे लक्षणत युक्त जो मेरा भक्त 
हता है, ब्राह्मी अवसा उसकी पतित्रता बनकर रहेगी । इस 
प्रकार ज्ञान-दष्टिसे जो मेरी सेवा करता हैः वह ब्रह्मत रूप 
मङ्कटका र्त बन जाता द ।' 

ज्ञानदेव मदाराजने भक्तिको क्रिस सोश्च शिखरपर 
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पर्टुचा दिया दै, यद अव अरय वततेकी आवद्यकता नही | 
हमारी दष्टिसे शजनिश्वरीकी भक्तिः पर इतना विरेचने पयान 
प्रकारा डा सकता ह | 

उपर श्रीज्ञानैश्वर महाराजकी दृशि भक्ति-तखकी 
मीसांखा की गयी | भीशनेश्वरफे नाथ-प्थी होनेसे उनी भक्ति 
पर योग ओर ज्ञानकी पूरी छप पटना स्वाभाविक दही है 
ओरवेसा हभ भीदहै।ज्जितु श्रीनमथ रामदाम मदःराजके 
शुद्ध भकतिसाम्प्रदायिक होनेसे उनका भन्ति-निन्पम्‌ कु 
सौर द्यी दंगका रहै! तीन स्फुट अभङ्गौमे उनके विचरोकी 
रष्ठ-मूमि देख फिर उनक्रे भक्तिनिस्यणक्रा विहङ्गम 
अवलोकन किया जायगा | 

पटे अभ ङ्म वे कहते है--८अरे ! यद काया कार्की है । 
वह अपनी वस्तु ठे ही जायगा | पिरि व्यथं इते भ्नेरी' क्वो 
कहता है । बिना प्रयते तूने जीवन व्यर्थं रेवायाः दम्भ क्रियाः 
जिससे तू परखोकसे चूक गया | तूने अपने दितकी चिन्ता 
नदीं कौ ओर अव अन्ते सव कुछ छोड किसके मुह्ये ज 
रहा दै । इसल्यि अव्र भी ईश्वरा भजन कर्‌ ठे {> 


दूसरेम वे कदते ईको भी एक उपासना तुमसे 
नहीं बनती । फिर भक्तिकी भावना कसि अयि । हृद्ये 
एक बातका भी निय नहीं | मन दरद्र भटक रहा ईै। 
किसी एक देवको नहीं मानता, सातर्पोचके फेस पड़ा रहता दै । 
कतः मन नग्नाकार बन गया है । पिर निष्ठापूव्रक भजन 
क्छ । श्रीरामदास कते हँ कि व्रिना निष्ठाके सब कुछ 
शूल्य है }? 

अन्तिम अभङ्ग श्रीसमथने अपना चरम निष्कं 
बता दिया है-भ्विना ज्ञनकी जो भी क्छ हौ, सभी 
दुष्करे ही ईै-यह बति खयं भगवन्‌ ही कड चुके दै | 
इसलिये उनके वचनपर ध्यान दीजिये । एक ्चनसे सतव फु 
सार्थक हो जाता है ओरविना ज्ञानके सभी क्म निरर्थक है| 
रामदास कहते दै कि विना ज्ञनकरा प्राणी पप्राणद्यीदै। 
बस, इसी पृष्ठमूमिपर समर्थकी भक्ति देखिये । 


दासवोधके पूरे चतुथं दश्चकम जिस नवविधा भक्तिका 
निरूपण है समर्थे शब्दम वह भागवत ( सप्तम खन्ध, 
अध्याय ५ क २३) मे प्रहादद्वाय निरूपित नवविधा 
भक्तिका ही भाष्य ह । 

भ्रवण-हरिकथा, पुराण अथवा अध्यात्मनिरूपणक्रा 
श्रवण श्रवण-भक्ति हे । भावे य्‌ दै क्रि परमात्मा मरुण ओर्‌ 
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निगुण उभयरूप होनेसे उसकी सगुण लीलार्योको सुननेते 
सगुण भक्ति-भावका उद्दीपन होता है ओर अध्यात्मश्रवणसे 
जञानवोध होता है । इस तरह श्रवण-भक्तिसे ञान ओर भक्ति 
दोर्नोका लाम होता है । साधनाके सभी मागौँ ओर उनके सभी 
साधनो तथा यथासाध्य संसारकी सभी विद्याओं कत्यओं एवं 
तच्वौकी वात सुनिये ओर उनसे सार ठे लीजिये तथा असार 
त्याग दीजिये | इसीका नाम श्रवण है | सरुणक वर्णन ओर 
निुणका अष्यातमज्ञान सुनकर उसमेसे "विभक्तिः ८ दद्य 
मान जीव-शिवका मेद ) त्याग भभक्तिः (अद्वैत या तादात्म्य ) 


¢ 


को खोज निकाल्ना ही समर्थकी दृष्टि श्रवण-भक्ति दै | 


कीर्तन-सरण हसकिथा करना, भगवान्की कतिक प्रसार 
करना यौर वाणीसे श्रीहरिके नाम-युणौका कीर्तन करना कीर्तन- 
भक्ति दै । कीर्वनकारको चाये कि वह बहुत-षी वाते 
कण्ठस्थ करे । निरूप्य विषयका अर्थं भी याद्‌ रखनेका प्रयत 
करे | निरन्तर हरिकथा करे उसके बिना कभी नरहे। 
हरिकी रयजनसे सारा ब्रह्माण्ड भर दे । कीर्तनसे परमात्मा 
संतुष्ट होता है, अपने जीको समाधान मिरुता है जौर बहर्तो 
के उद्धारका मार्गं खुर जाता है । कलियुगमे कीर्तनसे ये तीन 
मदे सम है । कीर्तनमे संगीतका भी पूणं समविश रहे । 
वक्ता भक्तिः ज्ञान ओर वेराग्यके लक्षण वतरये, खधर्म-रक्षा- 
कै उपाय सुञ्चयि, साधनमार्गको सैभाल्कर अध्यात्मका निरूपण 
करे । रोगोके मनम किसी तरहका संशय वदृ, एेसी एक 
भी बात न कहनेकी सावधानी रखे । अद्रैतकरा निरूपण करते 
समय यह सतकंता रहे किं कीं सरुणका प्रेम टूट न जाय । 
वक्ताका अधिकार बहुत बडा दै। निश्चय द्वी शोटा या 
साधारण व्यक्ति वक्ता नहीं हौ सकता । उसे अनुभवी होना 
ही चाहिये । वह सव बाज्ुओंको सेभारकर ज्ञानका निरूपण 
करे, जिससे वेदाज्ञाका भङ्ग न होते ए रोग सन्मार्गगामी बरन | 


समर्थं स्पष्ट कहते है किं जिससे यह न सध पाये, वह 
इस प्चडमे कमी न पडे ओर केवर भगवान्‌के सामने 
सेम उनके रुणानुवाद्‌ मये | यह भी कीतंन-भक्ति ह्य ह । 
देवपिं नारद सदेव कीर्तन करनेके कारण नारायणरूप मनि 
जति ह । कीर्वनकी ममा अगाध हे ।' 


स्मरण-भगवानका अखण्ड माम-सरण ओर समाधान 
पाना समरण-भक्ति दै । निव्य नियमसे सर्वदा नाम-सरण 
करना चा्धिये । सुख या दुःख किसी भी समय ब्रिना नामके 
न रहे । र प्रकारके सांसारिक कामे करते हुए भी नामः 


#% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


सरण चलता रदे | नामते सारे विघ्न दूर होते, सभी सांसारिक 
वाथा मियतीं ओर अन्तमे सदूगति प्राप होती दै । नासकी 
महिमा श्रीरंकरजी जानते है । इसीके सहारे वे हाखाह 
विषकरे प्रभावसे चुट गये । कारम मरनेवाखौको वे इसी 
रामनासका उपदेश देकर मुक्त कर्‌ देते ह । नामके प्रतापसे 
सागरपर पत्थर तैर ये, प्रह्ाद भक्त-रिरोमणि बना ओर 
व्याधा आदिकवि हयो गया | नाम-स्रणका अधिकार 
चारौ वर्णको है । वरहो छोटे.बडेका प्रन दही नहीं उठता । 
इसलिये मनम भगवान्‌के रूपका ध्यान करते हए अखण्ड 
नाम-स्मरण करिया जाय । यही नामभक्ति हे । 
पादसेवन-मेोक्च-पक्षिके लि शारीरः बाणी ओर 
मनसे सद्गुर-चरर्णोकी सेवा करना पादसेवन-भक्ति है । 
न्म-मरणका चक्र चुंडनेके ल्य सद्रुखुकी शरण जाना 
अनिवायं है । ब्रह्मखरूपका परिचय सदूरुरु दी कराते दै । 
वस्तु चर्म-चक्ुर्भको नदीं दीखती । मन उनका आकलन 
नहीं कर पाता ओर असङ्ग हुए बिना उसका अनुभव भी 
नहीं होता । अनुभव लेने जति ह तो सङ्ग (त्रिपुटी ) खड़ा 
दो जाता है । बिना सङ्ग-त्यागके अनुभव नदीं होता । सङ्ग- 
त्यागः आत्मनिवेदन, विदेदस्थितिः अङिक्ताः सहजनावसखाः 
उन्मत्तता ओर विज्ञान--ये सातो एक सूप दी है । समाधि. 
सुखको दिखानेवछि ये सात स्केत ह ।ये ओररेसे दी 
अन्य सभी अनुभवके अङ्ग पाद-सेवनसे ही समक्षम आते 
है । इसील्यिं यह रुरुगम्य माग है | कटा जाता हैकि 
सत्सङ्गसे सव कुछ हो जाता है! पर वह ओपचारिकि बात 
है । तथ्य यह दै कि सदृगुरके चरण दद्तासे पकड़ने चादिये। 
तभी उवार होगा । यदी पाद-सेवन-भक्ति है । यदी सायुज्य 
मुक्तितक पर्चा देती है | 


अचंन-भगवान्‌की पूजा अर्चन-भक्ति है । वह रास्रोक्त 
दोनी चाहिये । धरके बडे-वृटे जिन्हं पूजने अये, उनका 
पूजन करना अचैन-भक्ति दै । संक्षेपमे शर्‌, वाणी, 
मन ओर चित्तः वित्त ओर जीवन, सव कुछ केचक 
सद्भावपूरव॑क भगवान्का अर्चन करना-- यह अर्चन- 
भक्ति है । भगवान्‌की तरह दी रुरुकी मी अर्चः 
करनी चाहिये । यदि एसी पञ्चोपचार, परोडशोपचार 
चतुष्पष्टि.उपचार या असंख्य उपचारे पूजा करनेकी 
दाक्तिनदहो तो मनसे ही उन सारे पदार्थोफी कस्पना करके 
बड़ भाव्रसे मानसपूजा करनी चये । बह भी अर्चन. 
भक्तिं भा जादी ६ । 


# शज्ञाचेभ्वसीः ओर "दासबोध मे भक्ति # 


वन्दन-देवताकी प्रतिमाः साधु-खंत ओर सदूगुरुको 
साङ्ग नमस्कार या यथाविधि नमन बन्दन-भक्ति दै! सूर्यः 
अन्य देवता एवं सदूगुरुको साष्टाङ्ग ओर दूसरयौको साधारण 
नमस्कार करिया जाय । जिसमे विप गुण दीखै, उसे सदृगुरुका 
अधिष्ठान मानें । इससे नम्रता आती हैः विकल्प नष्ट होते ओौर 
साधु-संतौसे मित्रता होती है । इससे चित्तके दोष मिते भौर 
न हआ समाधान भी पुनः बन जाता है | नमस्कारसे पतित 
भी पावन द्यो जते दैः सदूबुद्धि विकसित होती है । इससे 
बद्कर शरणागतिका दूसरा सरल मार्गं नहीं । किंतु बह अनन्य 
भावसे अर्थात्‌ निष्कपट होकर करना चाहिये । साधकेके शरणमे 
आते ही साधु्ओंको उनकी चिन्ता कग जाती है ओर फिर 
वे उन्हं स्वस्रूपम स्थित कर देते है | 

दास्य-देवद्रारपर सदा सेवक्रे स्यि तत्पर रहनाः 
प्रत्येक देवकायं सोत्साहं पूरा करनेके च्य तैयार रहना? 
देवताके टेश्वर्यको दैभालनाः उसमे कमी न पड़ने देना ओर 
देवभजनका रग बदाना दास्य-भक्ति है | देवार्छ्योका निर्माण 
तथा जीर्णो द्वारः पूजनका प्रबन्धः उत्सव-जयन्तियो मनानाः वहो 
आनेवार्लका आतिथ्य ओर भगवान्‌के सामने करुणस्तोत्र 
पट्कर सबको आन्तरि संतोप्र देना दास्य-भक्ति ह । यह 
सव प्रलयश्च साधनेकी दक्तिनदहोतो मानसदास्य ही करं । 
देवताकी तरह सद्गुरुकी भी दास्मभक्ति कौ जाय | 


सख्य--देवतके साथ परम सख्य सम्पादन करना; उसे 
परमसूजमे बोध ठेना ओर जो-जो उसे पिय हो, उसे करना 
सख्य-भक्ति है । देवके साथ सख्य-खापना्थं अपना सारा सौख्य 
छोडना ओर सर्वर कगाकर उससे विग न होना सख्य दै । 
इस तरह सख्यभक्तिसे भगवानकरो बोध छेनेपर फिर तो वह 
भक्तकी सारी चिन्ता खयं करता है । लाक्षाग्रहमे पाण्डवोको 
जलनेसे क्रिसने बचाया १ अपना अभीष्ट सिद्ध न होनेपर 
भगवान्‌से अप्रसन्न होना सख्य नही । भगवान्‌ बड़े दया 
है| कहीं शायद अपने पुत्रकी हत्या करनेवाली कोई 
माता चाहे मि जाय; पर अपने भक्तकौ भगवान्‌ने नष्ट 
कर दिया द्ये यह तोकं देखा -ओरन कभी सुना दी 
गया । प्रेमका निर्वाह करना तो भगवान्‌ ही जानते है । इसी 
तरह गुरु भी सख्यभक्ति करने योग्य हैः यह ास्न-वचन है । 


आतत्मनिवेदन-भगवन्‌के चरेम अपने आपको 
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समपित कर देना ही आत्मनिवेदन है | भमै कौनः 
भगवान्‌ कौन ओर उसे कते समर्पण क्रिया जायः-- 
इन सवका समर्थने विस्तृत विवेचन किया है। सक्षेपमे 
ये कते है--प्यपने अपकरो भभक्तः कहना अर 
भगवानकरो "्विभक्तताण्ते भजना बड़ी हयै अट्परी वात है | 
(भक्तः कभी विभक्त नहीं ओर “विभक्तः भक्त नहीं| 
देव कौन, यह अपने अन्तरम ही खोजे । मै कौन-- 
इसके निश्वयाथं जिस तखसे पिण्ड-बह्याण्डका विस्तार हया 
उसका विचार करे ¦ जिन तच्वोसे पिण्ड बना, उन्ह विवेकसे 
मूरुतच्वौमे विटीन करे, तो स्पष्ट समञ्चमे आ जायगा कि 
इन तमि भ्मेः नहीं । इसी तरह पिण्डक तत्त्वौको मू 
अद्वितीय तत्वमे क्रमशः विलीन कर देनेपर भ्मैषशेष ही 
नहीं रहता ओर इस प्रकार आत्मनिवेदन सहज ही सध जाता 
है । विना आत्मनिवेदनके जन्म-मरणका चक्छर दयुट नही 
सकता । इसीसे सायुज्यमुक्ति सिती है । सायुज्यमुक्ति 
कस्पान्तमे भी विचछ्ित नदीं होती । ञरोक्य नष्ट हनेपर 
भी सायुज्य-युक्ति नष्ट नहीं होती । भगवद्‌-भजनसे सभी 
प्रकास्की मुक्ति प्रात होती है | 

श्रीज्ञानेश्वर महाराज ओर श्रीरामदास स्वामी महाराजके 
इस भक्तिनिरूपणका विहङ्गम-अवलटोकन केरनेपर- जिसमे 
उसके स्वरूप ओर प्रकार दोनौका ही संक्षिप्तः पर सारग्मं 
विवेचन है--भगवद्‌-भक्त श्रीमधुसूदन सरस्वतीके इस 
शछोकका रहस्य समञ्चमे आ जाता है-- 

नवरसमिचितं वा केवरं वा पुमर्थं 

परममिह मुङुन्दे भक्तियोगं वदन्ति । 
निरुपमसुखसंविदरपमस्प्रटदुःखं 
तमहमखिख्त॒ष्टयै शाखद्या व्यनज्मि ॥ 


सचमुच भक्तियोग नबरसेके मिश्रणसे बना अल्मैकिकं 
दराम रस दै ओर “रसो वै सः-- यह श्रुति यहीं चरितार्थं होती 
ह | यह स्वतन् पुरुषां है । चारो पुरुषरार्थोसि सुख मिता 
है । सुल-साधक होनेसे वे पुरुषार्थं के जति दहै; रितु 
भक्ति तो सुखसखरूप होनेसे परम पुरुषार्थं ह । यह निरुपम 
सुख ओौर ज्ञानरूप तथा त्रिविध दुःखसे संस्पृष्ट है । 
भः एसे अलौकिक योगको कौन नदी चाहेगा । 


च्व 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति 


श्रीरोंकराचायं ओर भक्ति 


८ रेखक--श्रीयुत आर० मदालिङ्गम्‌ एम्‌० ए०? वी° एल ० ) 


श्रीरंकराचायके मतानुसार एक बुद्धिमान्‌ मनुष्यके 
जीवनका उदेदय होना चहिये--आत्मसता्षात्कार ! हमारे 
मीतर जो आत्मा है--वसः वदी एकमात्र सव्य है जर वही 
परमात्मा है । कितु "अहम्‌", (इदम्‌? इत्यादिकी मिथ्या उपाधिरयो- 
के पीके अपनेकरोछिपये हुए यह जगतूम विवरण करता है । 
इस अध्यासका कारण है हमारी अविद्या या अज्ञानः 
लिससे हमे गुक्त होना है । हम अविद्या स्यौ ओर कैसे 
मोदित हो रदे दैः इशकी मीमांसा व्यर्थं है। इस कठोर 
सत्यको हमै खीकार कर छेना है क्रि हम अविंद्याके बन्धनम 
है ओर इससे चूटनेके च्वि ही हमे चेषा करनी है । श्रुतिः 
भगवद्धीता तथा बह्मसू्ोके अनुरूप निर्विष ब्ह्मका निरूपण 
करनेके अतिरिक्त श्रींकराचार्थने उस साधन-पद्धतिका 
भी संकेत किया हैः जिसका अनुसरण करे हम मविधसे चट 
सकते है ओर फठ्तः मगवत्साक्षात्कार प्राप्त करके (अहम्‌? 
तथा (इदम्‌? इत्यादिकी भ्रान्त धारणासे सर्वदाके लि युक्त 
हो सकते हें | 
सेनेके ॐगूटीके रूपमे उठे जनेकी मति किसी वस्तुका 
आकार धारण करना उसका एक उपाधिसे उपहित होना है, 
दरसल श्रीशंकराचायं परमात्मा अथवा आत्माको उसकी नाना 
अभिव्यक्तियोते अधिक महत्व देते है । हम उनको 'अनात्म- 
श्ीविगहंण ग्रकरणमैः इस प्रकारकी घोषणा करते हुए पतेदहै-- 
धातुर्खकः साधितो वा ततः 
विष्णो्छोको वीक्षितो वा ततः किम्‌ । 
शषम्भोरकः रासितौ क ततः किं 
येन स्वादमा नैव साक्षत्कृतोऽभूत्‌ ॥ 
जिसने अपने आत्माका पाक्षाक्तार नहीं क्रिया, उसने 
ब्रह्मखोक भी प्राप्त करल्यातोक्या हुः उसे वेकरुण्टका 
दर्शन मि गया तो क्या हमा । उसका कैलसपर प्रभुत्व जम 
गयातो क्या हुआ |; 
परमात्सा अर्थात्‌ आत्मके साक्चा्ताफे ल्य जावद्यक 
गुणौमे श्रीशंकराचार्यं भक्तिको प्रथम खान देते है | कितु 
उनकी मक्ति एक निराछे ठंगकी है । वे हमारी चुटियोको 
पहवानते है मौर मक्तिके विभिन्न स्त्ौका विवेचन करते है-- 
साघककी भक्षिका अग तथा सिद्धकी भक्तिका अलग । 
उनके मतानुसार मक्तिके बिना मगवत्साक्षात्तार असम्भवः 
३ । विवेकनचूडामणिमे वे कहते ई 


मोक्चकारणसामम्रया भक्तिरेव गरीयसी । 


"मोक्षप्राततिके साधने भक्ति ही सवते श्रेष्ठ हे 

घ इसको कितना महव देते है, यह बात "एवः शब्दके 
प्रयोगे विदित हो जती है । पुनः भ्सर्ववेदान्तसिद्धान्तसार- 
संग्रहः म वे छ्खिते दै-- 


यसय सदेन विसुक्तसङ्गाः 
सकाद्‌यः संसतिबन्धमुत्ताः । 

तस्य॒ प्रसादौ बहुजन्मरुभ्यो 
भक्त्येकगम्यो भवसुक्तिहेवः ॥ 


८भव-बन्धनसे चुड़ानेवाली वस्तु उनकी पा दै, जे 
अनेक जन्मेके साधनके बाद एकमात्र भक्तिके द्वारा प्राप्त 
होती है ¡ उनकी इसी कृपासे शुकदेवादि सङ्खरहित होकर 
भवबन्धनते मक्त दो सके रै 

'भक्तयेकगम्यःः पद्‌ इस बातपर जोर देता दै कि केवर 
भक्ति दही मुक्तिका बास्तविक्र कारण है । वे श्रबोधसुधाकरभ्मे 
भी कहते है 

ज्ुद्ध.यति हि नान्तरात्मा इृष्णपद्‌म्भोजभक्तिषते । 

वसनमिव क्षारोदैर्क्तया प्रक्षाल्यते चेतः ॥ 

-श्रीकृष्णके चरण-कमङोकी भक्ति किये बिना अन्तःकरण 
शुद्ध नहीं हेता ¦ जैसे गंदा कपड़ा क्षारके जल्से खच्छ किया 
जाता हैः उसी प्रकार चित्तके मरको धोनेके ल्यि भक्ति दी 
साधन दै ॥ 

ऊपर केवर थोड-से उद्धरण रेसे दिये गये दहै, जो इस 
बातको बतखते है कि श्रीरंकराचायं भक्तिको कितना महत्व 
देते दै । 

आत्मघाक्चाक्रार ही जीवनक्रा असली ध्येय है | अतः 
श्रीरकराचार्यक्रे मते स्वौक्ृष्ट भक्ति वही हैः जो आत्मा 
एवं परमात्माको अभिन्न मानकर की जाती है । विवेक 
चूडामणिमे भक्तिकी परिभाषा वे इस प्रकार करते है-- 

स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते । 

स्वाव्मत्वानुसंधानं भक्तिरत्यपरे जगुः ॥ 

८व्अपने वास्तविक सखसूपका अनु्तधान द्यी *भक्तिः 
कराती ३ । कोई-कोई आत्मत्वे अनुसंधानको ही भक्ति 
कते दै | 


7 शरीहांकराचा्यं ओर भक्ति # 


ये परिभाषण उनके स्यि उपयुक्त हो सकती हैः जो 
ऊचे उठे हुए पुरुष हैः संन्यामी दै या संसारे सम्बन्धौको 
तोड़कर या तोडनेकी चेष्ठा रत रहकर निरन्तर आत्मविचारे 
संल रहते हँ अथवा संसारके वन्धनेकि तोडनेके प्रयास्मे लगे 
हुए दै । किंतु श्रीरंकराचा्य भक्तिके अन्य स्तरौको भी 
स्वीकार करते दै । इशीलिये !शिवानन्दल्दरीभै भक्तिकी दूसरे 
दंगसे परिभाधा करते हए उसे भगवान्‌के प्रति एक मानसिक 
बृत्ति किंवा क्रिया बतखते है - 

अङ्कोरं निजबीजसंततिरयस्कान्तोपरं सूचिका 
साध्वी नेजबिभुं रता क्षितिरहं सिन्धुः सरिद्रह्कमम्‌ । 
प्राोतीह यथा तथा पञ्युपतेः पादारविन्दद्वयं 
चेतोवृत्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरिद्युच्यते ॥ 

‹"जेसे अङ्को वृक्षे वीज मूलवृश्षसे, सू चुम्बकः 
पतित्रता अपने पतिसेः छता वृक्षसेः नदी सागरसे जा मिलती 
है उसी प्रकार जब चिन्तवृततिर्यो भगवान्‌के चरण-कमलको 
प्राप्तकर उनम सदाके चयि शिर हो जाती दैः तव उसे भक्तिः 
कहते द ।: 

अतएव भगवान्‌करे ग्रति चित्तकी एक विशेष प्रकारकी 
वृत्तिका नाम ही भक्ति है ओर उपर्थुक्त परिभाषामे आचार्ये 
जो पाच उदाहरण दिये दै, बे भक्तिके बिभिन्न स्तरोके चोतक 
है, जिनका पर्यवसान नदी ओर सागरकी भति दोनेके पूणं 
मिलनमै दी है | अन्तिम स्तरपर व्यक्तिगत सत्ता चरम सताम 
विखीन हो जाती दै | 

श्रीरंकराचायंकी दृष्टि विश्वमे केवर एक ही सत्य वस्तु 
है ओर वह है ब्रह्म । समस्त देवता उन्हीकी अभिव्यक्तिर्यौ 
है । श्रीशंकराचा्यने सोके रूपमे अनेक उत्कर पद्यसमूर्होकी 
पवना करके भक्ति-साहित्यको समृद्ध बनाया है--उनमेसे कुछ 
सोत्र भावभरी उक्ति्योकी दृशटिते श्रेष्ठ है तो कु शुद्ध 
बौद्धिक मक्तिकी दष्टिते । प्रथम प्रकारके स्तोच्रौके सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरणम “शिवानन्दलहरी, एवं 'सोन्दर्यख्हरीःके नाम 
ल्यि जा सकते द तथा दूरे प्रकारके उदाहरणेमे “हरिमीडे 
जर 'दक्षिणामूरति-सो्न"का | प्रायः जितने भी देवतार्ओको 
हमकोग सामान्यतया जानते है, उन सवका ध्यान तथा 
उनकी प्रार्थना उन्होने की है--यर्होतक कि गङ्गा ओर 
यमुना आदि नदिर्योको भी उन्दने तीतर भक्ति-भावसे 
पुकारा है; कंतु एक बात जो इन सवर सतोर्चोमं पायी जाती है 
बह एकदम स्पष्ट है । जैसा पहठे कहा जा चुका हैः जिस 
किसी भी देवताको ठे खीजियेः श्रीरंकराचायंने उनको 


५५९. 


इसीरि क 


परमपुरुष परमात्मा ही अभिव्यक्ति माना है ओर इसीच्िये 
हम उनको नाम तथा सूपकी अपेक्ना त्खपर अधिक 
ध्यान देते हुए. पाते हँ । चाहे शिवः विष्णु, अम्बिका? गणेश 
या कोई अन्य देवता हौः हम देखते टै, उनकी प्रार्थनाका 
लक्ष्य है- सर्वव्यापी आत्मतच्च । रणेराभुजङ्गप्रयातस्तोचम 
हमे निभ्न्खित अर्थपूर्ण पद्‌ मिर्ता है - 


यमेक्चरं निमेरुं निर्विकस्पं 
गुणातीतमानन्दमष्छारदयुन्यम्‌ । 
परं पारमोकारमास्चायगभं 


वदन्ति म्रगद्भं पुराणं तमीडे ॥ 


जिनको छोग॒ एकः अक्षरः निर्मलः निर्विकल्पः 
गुणातीतः निराकारः आनन्द, परमपुरुषः प्रणवे ओर 
वेदगर्भ कहते है, उन प्रकृष्ट एवं पुराणपुरुषकी मै अभ्यर्थना 
करता टर ।: 
देवीकी मार्थना करते समय वे कहते दै - 
शरीरं धनेऽपत्यवर्गे कतरे 
विरक्तस्य सदेशिकादिष्टबुद्धेः । 
यदाकशिकं ज्योतिरानन्दरूपं 
समाधौ भवेत्तस्वमस्यम्ब सत्यम्‌ ॥ 


न्मा | तुम वही सत्य होः जिसका ज्ञान एवं आनन्दके 
रूपमे सदुरुके उपदेशसे निम॑ल हुई बुद्धवा कोई भाग्यवान्‌ 
पुरुष शरीर, धनः पुत्र एवं कखत्रसे विरक्त होकर समाधि 
दर्शन करता है 

विभिन्न देवताओकि प्रति श्रीशंकराचायंकी उपर्युक्त 
भावनाके अनुखारः, चाहे जिस देवताकी वे अर्चना कर रहै 
हो; वह दहै सवौपरि सत्ता; क्योकि उन-उन रूपेम उनकी 
प्रार्थनाके क्षय परमात्मा ही ह । अतः देवताके नाम ओर रूपके 
हृष्टिकोणको गौणता प्रदान करनेके स्यि अन्य देवताओंको 
उस अवसरके ल्ि गौण खान दे दिया जाता है | उसका 
यह अर्थ नहीं है करि अन्य देवताओंको उन्दने फिसी भी 
प्रकारसे हीन माना हो । देखिये दिवानन्दर्दरयीमे श्रीशंकराचायं 
परमपुरुषको किष प्रकार सम्बोधित करते ई 

सहं वतन्ते जगति विलुधाः श्ुद्रफर्दा 

न मन्ये स्वेमे वा तदनुसरणं त्त्छृतफरुम्‌ । 

हरिबद्यादीनामपि निकरभाजामसुरुभं 

चिरं थच शम्भो शिव तव पदाम्भोजभजनसम्‌ ॥ 


(संसारम क्षुद्र फक देनेवाले सदौ देवता ह । मे 
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स्वम्रमे भी उनकी अथवा उनके दिये हए फलकी परवा 
नीं करता । परंतु निकट रहनेवाे विष्णु ओर ब्रह्मादिक 
च््यि भी दुर्भ आपके चरणकरमर्खकी भक्तिको हे शिव | 
रम्भो ! मे आपसे खदा मागता 

त्रिपुरसुन्दरी-मानसपूज-सोमे वे पुनः कहते - 

वेधाः पादतरे पतत्ययमसौ विष्णुर्नमत्यग्रतः 

शम्भुदेहि दग्चं सुरपति दुरस्थमारोकय । 

इष्येवं परिचरिकिभिस्दिते सम्माननां ऊुवंती 

दग््न्द्रेन यथोचितं मगवती शूयाद्विमूत्ये मम ॥ 

व्ये ब्रह्मा आपके चरणेोपर भिर र्दे हैः आगे विष्णु 
नमस्कार कर रहे दै; यहो शम्भु ईः उन्हे अपने कयक्षसे 
कृतां कौन्यि; दूर खंडे हुए इन्द्रपर भी इष्टिपात 
कौजिये-- पस्चारिकाओंसे इस प्रकार सुनकर स्वको यथोचित 
सम्मान देती हुईं भगवती मेरा कल्याण करं !? 

परमात्मा सभी नाम-ख्पौके ऊपर तथा मन ओर 
इन्दर्यसि परे है अतएव श्रीशंकराचायं देवताके बाह्म नाम- 
रूपक अपेक्षा हमारी भक्ति अथवा चित्तद्रत्तिको अधिक प्रघानता 
देते है । भक्तिका पर्यवसान साक्षात्कारे होता है ओर भक्तिकी ही 
हमे साधना करनी दै । इसय्यि श्रीरंकराचार्यं मनुष्यके हृदयको 
भगवानूका मन्दिर तथा भगवत्साक्षात्कारका खान माननेपर 
अधिक जोर देते दै । उन खोजनेके छियि बाहर जनेकी 
आवदयकता नहीं है । उदाहरणके ल्य वे शरीकरष्णाष्टकमै 
कहते दै - 

असूनायम्यादौ यमनियममुख्यै सुकरणै- 

निरुढ.येदं चित्तं हृदि विंख्यमानीय संकटम्‌ । 

यमीड्यं परयन्ति प्रवेरमतयो मायिनमसौ 

शरण्यो खोकेडो मम भवतु ङष्णोऽक्षितिषयः ॥ 

ध्यम-नियम आदि श्रेष्ट साधनक दवारा पहले प्रर्णोका निरोध 
करके तथा चित्तको वशम करके एवं सव कु हृदयम विलीन 
करके श्रेष्ठ बुद्धिवाटे छोग जिन वन्दनीयः मायापति, शरणद 
एवं लोकोके खामी भगवान्‌ श्रकरृष्णका दर्शन करते है, मेर 
अखं बस, उन्ीको देखा करे ॥ 

अतएव उनके श्रीकृष्ण केवर द्वापरयुगमे अवतार 
छेनेवले श्रीकृष्ण ही नही है, बरं वे भगवान्‌ हँ जिनको योग- 
के द्वारा हृदयदरीमे खोजना पड़ता दै । 

शरीरंकराचार्य॑की भक्ति केवल भादुकताके दगकी नहीं है, 
जो मिथ्या विश्वाससे प्रेरित अथवा निरी ख्वाथमूढ्क होती है | 


# मद्क्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


उनकी भक्ति जञानके द्वारा परिमाजित एवं सुसंस्कृत दै । भक्ति 
एकं प्रकारक सहज मानसिक चृतति है, जो अनेक जन्मोतक उचित 
दिशा सतत प्रयत्न करने बाद भगवान्‌कौ दयासे परिपक्व होती 
है । हयपू्वक इसे पैदा नहीं किया जा सकता, क्योकि केवल 
हट करनेसे कोई प्रेमी नहीं बन सकता ! भक्तिका सावधानीसे 
उचित प्रणाखीद्वारा पोष्रण करना होता है । इसका आरम्भ 
तथा जन्म ह्येता है विद्वका नियन्त्रण करनेवाटी शक्तिके रूपमे 
भगवान्की सत्तापर अनन्य तथा अखण्ड विश्वाससे । श्री 
शकराचायंके अनुमार जगतूसे असम्पृक्त तथा निप रहते हुए 
भी भगवान्‌ विश्वे शासक एवं नियन्ता दै । यदी वह मूढ 
आधार हैः जिसपर श्रीशंकराचार्य भक्तिका प्रासाद खड़ा 
करनेका आग्रह करते द । जो सचा भक्त बनना चाहता ॐ, 
उसे इस वातका सदा याद रखना चाहिये कि “ईश्वर विश्वको 
नियन्वरणमे रखते हँ तथा विश्वको सुचारुरूपसे चखनेके खये 
उन्होने नियम बना रखे है । एेसे ईश्वरकी जीती-जागती 
उपथितिका पहटे अनुभव होने क्गना चाहिये भले ही 
उनके यथार्थं क्षणक सम्बन्धे उसकी धारणा अस्यष्ट मौर 
अनिश्चित हो । प्रनोधयुधाकरः मे श्रीरंकराचार्यं भक्तिके 
विप्रयमे विस्तारसे विचार करते द । वे भक्तिको दो श्रेणि्येमिं 
विभाजित करते है † 
स्थूला सृक्ष्मा चेति दधा हरिभक्तिरदष्टा। 
म्ारम्भे स्थुरा स्यात्‌ सूक्ष्मा तस्याः सकारा ॥ 


(भक्ति स्यू ओर सष्म--दो प्रकारकी कदी गयी है । 
पहले स्थूक भक्ति होती है ओर किर उसीसे वादे सूक्षम- 


भक्तिका उदय होता > .' 


ईश्वर एवं उनकी सत्ताके विषयमे हमारी धारणा पे 
अस्पष्ट हो सकती दै । सूर्यं एक तेजोमय देवता हैः जो बिना 
किसी मेदभावके सरव॑त्र एवं समी प्राणियोपर अपना प्रकाश 
विखेरता दै; कितु यदि कोई अधा व्यक्ति ठीक सू्के 
नीचे खड़ा हो, तवर भी उसका अन्धत्व सूर्यकी सत्ताका ज्ञानं 
प्रात होनेमे उसके लि बाधक होगा । सूर्य॑को देखनेके खयि 
उसे अपने अन्धत्वसे मुक्ति पानी होगी तथा किसी चष्चु- 
चिकित्सकम विश्वास रखकर उसके आदेशौको मानना पडेगा | 
यदि हम ईश्वरकी सत्तमे तथा उनके द्वारा प्रचासित नियमेमिं 
विख्वास रखनेका दम भरते है, पर यदि हम उनके नियमोका 
पालननहीं करते तो हमारा भक्त कदकाना केवल दम्भदै । इसल्यि 
श्रीशंकराचायके मतानुसार सचा भक्त बननेके लि जो साधन-पथ 
हैः उसमे पहटी बात है-रईश्वरके नियमोका निरविवाद पालन । 


$ 


गवान्‌ शंकराचायं 
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य कृष्णभक्त आचाय मधुस्दन सरस्ती 
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# श्रीदांकसचार्यं ओर भक्ति # 


0 


शस्थूख मक्तिः के अङ्गोको गिनाते हुए परहृखी सीटी वे 

इसीको वतते है - 
स्वा्रमघम चरणं कृष्णग्रतिमाचेनोत्सवो नित्यम्‌ । 
विविधोपचारकरणैहैरिदासैः संगमः शात्‌ ॥ 
कुष्णक्थासंश्रवणे महोत्सवः सत्यवादश्च । 
परयुबतौ द्रविणे वा परापवादे पराङ्मुखता ॥ 
म्यकथासूद्रेगः सुती्थंगमनेषु तात्पयेम्‌ । 
यदुपतिकथावियोगे व्यर्थं गतमायुरिति चिन्ता ॥ 


अपने वर्णाश्रम-धर्मोका अनुष्ठान; नित्य भगवान्‌ 
भरीकृप्णचन्द्रकी प्रतिमाका उत्पाहपूर्व॑क विविध सामग्रियो- 
से पूजन ओर निरन्तर हरिदार्सोका सङ्ग करना, 
भगवत्कथा्ओकि सुननेमे अत्यन्त उत्साह रखनाः 
सव्य-भाषण करना तथा परली, परधन ओर प्ररनिन्दासे सदा 
दुर रहना, अद्टील चचसि घुणा करनाःपवित्र तीर्थ-सखानोमे 
जाते रहना तथा (भगवत्कथा-भवणादिके बिना आयुयोदही 
तीत गयीः इस वातकी चिन्ता करना--ये सब भक्तिके 
रक्षण है (° 

जसा ‹स्थूकः नामसे ही व्यक्त होता है, उप्यक्त साधन- 
प्रणाली साधकके श्रद्धामूल्क ब्राह्म आचर्णोसे द्यी प्रधानतया 
सम्बन्ध रखती है । इस प्रकार यह देखा गया कि भक्त बननेके 
स्यि सव्रते पटी सीदी यह है कि साधक अपने आचरणद्वारा 
शासनीय नियमोका पान करे । 


सच्चे हदयस इन निय्मोका पाखन क्रमशः मनुष्यके 
मनको सच्ची भक्तिकी ओर ठे जाता हैः यद्यपि प्रारम्भिक 
अवस्थाओंमे भक्तिका अंश बहत क्षीण रूपमेँ रह सकता है । 
श्रीरंकराचायं स्वयं कहते दै करि सच्ची भक्तिका उदय तो 
भगवत्कृपासे दी दता है | हमारा कर्तव्य इतना ही हैकि 
हम भगवान्‌करे बनाये नियर्मोका पाछन करे । हम एक ब्रीज 
बोकर उसे सीचते दै तथा उसी प्रकारके ओर छोटे-मोरे 
काम करते ह । बीजका अङ्कुरित होना तथा बदुकर एक 
बरक्षका सूप धारण कर ठेना हमारे हाथमे नहीं है । यहं 
भगवानके हाथमे ह । इसी प्रकार भगवान्‌ ही क्रमशः हमारे 
मनम भक्तिको विकसित करते दै ! आचायं इसका इस 
प्रकार निर्देश करते है - 

एवं कुवंति भक्तिं ङष्णकथानुग्रहोत्पन्ना । 

समुदेति सृक्ष्मभक्ति्स्या हरिरन्तराचिदति ॥ 


८इस प्रकार स्थूख भक्तिका अम्यास करते-करते श्रीकृष्ण- 
र 
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कथाके अनुग्रहसे सृष््मभन्त्कि उदय होता दैः जिसके 
परिणामस्वरूप श्रीहरि उसके मनम आं विराजते दँ 

ऊमर जो विवेचन क्रिया गया हैः उससे यह स्पष्टो जायगा 
करि साधक्को अपना मन ईश्वराभियुख करनेके च्ि कठोर 
साधनकी आव्यकता नहीं है; क्योकि उपर्युक्त आचरणेमिं 
खयं यह गुण है कि वे चित्तको शुद्ध करके उसे भगवानूके 
निवासक्रे योग्य वना देते है जीर भगवान्‌ अपने-माप व्ह 
प्रकट हो जाते दै । 

श्रीरांकराचायने इस्फे अनन्तर आन्तरिकं अथवा 
मानसिक भक्तिके विभिन्न स्तरौका भी विस्तारसे वर्णन 
किया है 

स्रतिसत्पुराणवाक्येयंथाश्रुतायां हरेती । 

मानसपूजाम्यासखो विजननिवासेऽपि तास्पर्यम्‌ ॥ 

सत्यं समस्तजन्तुषु छकष्णस्यावस्थिते्तानम्‌ । 

अद्रोद्ये भूतगणे ततस्तु भूतानुकम्पा स्यात्‌ ॥ 

प्रसितयद्च्छारामे संतुष्टि्दीरपुत्रादौ । 

ममताद्युन्यव्वमतो निरष्टछारत्वमक्रोधः ॥ 

खदु भाषिता प्रसादो निजनिन्दायां स्तुतौ समता । 

सुखदुःखशीतरोष्णहवन्दरसहिष्णुत्वमापदो न भयम्‌ 

निद्राहारविहारेष्वनादरः सङ्गराहित्यम्‌ । 

वचने चनवकाशः कृष्णसरणेन शश्वती शन्तिः ॥ 


“स्मृति ओर पुराणेोके सद्वाक्ये द्वार खनी हुई भगवानकरी 
मूके मानस-पूजनका अभ्यासः एकान्त-सेवनकी परायणता, 
सत्यः समस्त प्राणिर्योमि श्रीकृष्णको व्यापक जानना, सम्पूणं 
प्राणिर्यसि अद्रोह ओर इससे उतयन्न हुई समस्त प्राणिर्योपर 
दया, प्रारन्धानुतार जो कुर भी प्राप्त दो, उसीमे सतोषः खरी 
ओर पुत्र आदि ममतादयन्यता, अहंकार ओौर रोधसे रदित 
होना? मृदु भाष्रण करना? प्रसन्न-चित्त रहना? अपनी निन्दा 
अथवा स्तुति समान माव रखना, सुख-दुःख ओर शीतोष्णादि 
दन्द्ौको सहन करना, आपत्तिसे भय न करना, निद्रा, आहार 
ओर विहारादिको आदर न देना, अनासक्तं रहना, व्यर्थ 
वातांरापको अवकाश न देना? श्रीकृष्ण-स्रणमे शाश्वती 
शान्तिका अनुभव करना । 

--ये दै वे मानसिक रुणः जिन्दँ हय्पूर्वक नहीं ग्रास करिया 
जा सकता | ये तो भगवान्करे बनाये हए निय्ोका इस सरछ 
तथा आन्तर विश्वासे साथ दृटतपूर्वक अनुगमन करनेरे 
प्रात होते ह किं भगवान्‌ हमारे परम सुद्‌ तथा उहैतुक 
कल्याण करनेवट हैँ | 
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एक दुसरे प्रसङ्खमं श्रीशंकाराचायं उचतम दिखरपर 
पहुचनेके पूर्वं मानसिक विकासकी सीदिर्योका वर्णन करते दै 
ओर स्वी भक्तिका उदय होनेसे पूर्वं विनय एवं अपने मन 
इत्यादिके सम्पूणं समर्पणका होना आवद्यक वताते दँ 


षटपदीमे वे कहते ह-- 
डविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयग्भगवृष्णाम्‌ । 
भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ 


हे विष्णुभगवान्‌ | मेरी उदण्डता दूर कीजिये । मेरे 
मनका दमन कीजिये भौर बिधयकी मृगतृष्णाको शान्त कर 
दीजिये, प्राणियेकरि प्रति मेरा दयाभाव बद्ाहये ओर इस 
ससार-समुद्रसे मुञ्चे पार गाह्य । 

यहां उन सोपार्नोका वर्णन है, जिनके द्वारा मन धीरेधीरे 
प्ण॑ताकी जर अग्रसर होता दै । वेदपादस्तोतरम देवीकरे प्रति 
अपना सम्पूणं समपंण वे बडे भावपूर्ण शब्दम इत प्रकार 
व्यक्त करते दै-- 


यत्रैव यत्रैव मनो मदीयं 
तत्रैव तत्रैव तव॒ खसूपम्‌ | 
यत्रैव यत्रैव रिसे मदीयं 


तत्रैव तत्रेव पद्यं ते॥ 


ध्मा | जरजा मेरा मन॒ जाय, वहीं तुम्हारी 
सिति रहे ओर जर्हो जहा मेरा सिर छक्र वरहो वहो तुम्हारे 
चरण-युगल रह |: 

इसके पश्चातु श्रीरंकराचायं उस व्यक्तिकी भक्तिका वर्णन 
करते है, जिसने भगवानूकरी सत्ताका, उनके साथ एकात्मताका 
अनुभव करना आरम्भ कर दिया है | 

केनापि गीयमने हस्ते वेणुनादे वा। 

आनन्दाविभौवो युगपत्‌ स्याद्‌ दष्टसास्विकोदरेकः ॥ 

तस्िन्ननुभवति मनः प्रगृद्यमाणं पराव्मसुखम्‌ । 

स्थिरतां याते तस्िन्यान्ति मदोन्मत्तदन्तिदशाम्‌ ॥ 


- (कोद भगवत्सम्बन्धी गीतका गान करे अथवा बपुरी 
बजाये तो ८ उसके सुनते ही ) आनन्दके आविर्माविसे एकं 
साथ ही कईं साच्विक भार्वोका उद्रेक हो जाय। उस शब्दम फसा 
हुआ मन परात्मयुखका अनुभव करता दै ओर जब चित्त 
सिर हो जाता है, तव उसकी अवसा मतवाठे हाथीके समान 
हो जाती दै । । 

भीसदारिवेन्द्र रखती तथा श्रीद्युकदेवजी मक्तिकी 
हस अवस्थाके उदाहरण है । 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


फिर श्रीराकराचायंजी उच्चतम शिखरपर पर्हुचे दए उस 
सच्चे भक्तका वर्णन करते दै जिसने भगवत्साक्षात्कार प्राप्त 
कर छिया है, जिसके खयि संसार मगवानके अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं रह गया दै ओर जो समी भूमिं केवल अपने 
आत्माको द्य देखता है तथा जिसे भगवान्‌की विद्वके साथ 
एवं खयं अपने आत्मके साथ एकताका पूणं ज्ञान 
हो गया है । शीरंकराचार्यं उसका वणन इस प्रकार 
करते ईै-- 

जन्तुषु भगवद्धावं भगवति भूतानि प्यति क्रमदाः । 

एताद्दी दशा चेत्‌ देवहरिदासव्ः स्यात्‌ ॥ 

(मदः वह समसत प्राणिमि मगवानको ओर भगवानमे 
समस प्राणियोको देखने छ्गता है; जव टेसी अवसा हो 
जाथ? तब उसे भगवद्धक्तमिं शरेष्ठ समञ्चना चाहिये । 

यध्पि श्रीराकराचायंके मतानुसार आत्मज्ञानके उदय 
होनेपरः जैसे प्रकाश पड़्नेपर सथाणुम दीखा हमा चोर अहद्य 
हो जाता दैः उसी प्रकार जीव शिवके साथ मिक जाता है 
तथा उसका व्यष्टिभावे जो कल्पित थाः नष्ट हो 
जाता है, फिर मी जवतक इस प्रकार पूणेरूपसे एकता न हो 
जायः तबतक वे भगवान्‌ एवं जीवक प्रथक्‌ सत्ता मानते है । 
जीव ओर शिव जप्र मिरकर एक हो जति है उस अवस्थकी 
भक्ति शींकरफे मतसे साधककी भक्तिसे कुर मिनन दोती 
है । शिव सर्वदा प्रभु ओरपूर्णंदै एवं जीव शिवका केवर 
एक सेवक--एक अंश दै । मोटे रूपमे करं तो एेसा प्रतीत 
होता है कि श्रीशंकर चित्तत्तिकी तीन भूमिकार्ण खीकार 
करते ईै-- 

'तस्वैवाहम्‌?, “ममेवासौ तथा "स एवाहम्‌ ।* 

पटी भूमिका वह है जौँ भक्त मानता दै किं वह 
प्रसुका सेवकमात्र है तथा प्रमु-आज्ञापाखन माज दी 
उसका कर्तव्य दै । यछ भक्त प्रयसे कोई ऊँचा सम्बन्ध 
जोडनेका दावा नदी कर सकता । बह इस प्रकार कहता दै-- 

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवां न मामकीनस्त्वम्‌ । 

सामुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ 

षे नाथ | मुञ्चमे ओर आप्मे मेद न होनेपर भीमैदही 
आपका दरू, आप मेरे नही; क्योकि तरङ्ग ही समुद्रकी होती 
हैः तरङ्गका समुद्र कीं नहीं होता । 

जब कोई सेवकं अपनी दीधेकाखीनः सतत एवं भक्ति- 
पूणं सेवाद्वारा खवामीते अधिकाधिक घनिष्ठ होता जाता दैः 


भगवस्येमीकी क्षणेभरका संग भी मोक्षसे बद्कर दै # 


तब वह सखामीके प्रति भी एक ग्रकारकी आसक्ति एवं 
अधिकारकी भावनाको व्यक्त करने लगता दै ओर यह 
अनुभव करने ठ्गता है करि खामी उसीके स्वामी ई] वह 
स्वामीके आदेलोकी सूपस्खक्रे निर्माणका उत्तरदायित्व भी 
अपने ऊपर ले छेता है | वहं उनके साथ सखतन्त्रता वरतने 
गता दै ओर सवामी भी उसे इसके व्िदयूट दे देता ३ । 
कभी-कभी तो वह्‌ स्वामीकौ यह अदेश देता देखा जाता है 
करि उन्द उसे कोन-सी आज्ञा देनी चाहिये ¦ भक्तके इसी रूष 
भ्रीरंकराचार्यने भगवती रक्ष्मीको राजी द्य नदीं किया वरं 
बाध्यं क्र दिया एक दरिद्र गृहस्यके घरपर ख्मिर्क- 
फलके रूपमे अपनी दयाकी वर्षा करनेफे च्यि । 'ममैवासौः 
इसी भूमिकाका वाचक्र है । अनेक संतोकी जीवन-कथा्ओं 
तथा कृति्ोसे भारतवर्षका इतिहास भरा पड़ा है | बहुत 
बार उनक्री -क्रिया्ओका हमारी बुद्धि अथवा दृ्ठिकोणके 
द्वारा समाधान नहीं हयो सकता है | वे प्रायः इसी श्रेणीकै संत 
होते ह ओर भगवानकरे साथ उनका परिचयाधिक्य उन्दे 
कभी-कभी परम खतन्तर बरना देता है । किंतु उनके उदाहरण- 
को सामने रखकर हमलोगोको, जिनके अंदर अभी भक्तिका 
बीज बौना ओर उसे उगाना दै, अपनेको इस योग्य नही 
मान ठेना चाहिये क्रि जीवनके सामान्य नियमकी अबहेट्ना 
करके हम उनके असाधारण व्यवहारौकी नकर करने ल्मे | 
बृहदारण्यक उपनिषद्के अपने भाष्यमे उषस्िपरसङ्गमे 
भ्रीशंकराचार्यजीने हमे एेसी दु्ब॑रुताके विरुद्ध चेतावनी दी है | 

भक्तिकौ अन्तिम भूमिकाका वर्णन “स एवाहम्‌? वही 
मद्र । इस वाक्यम हज है । य्ह जीव एवं शिवकषा 
पूणं एकीकरण हो गया है । इस अवस्था उदय होने- 
वारे आनन्दका शब्दो द्वारा वर्णन सम्भव नहीं है । यह एक 
आन्तरिकं अनुभूति है; जो स्संवे्य है । इस प्रकारका 
आनन्द ही सबसे उचकोटिकी भक्ति है । यह ज्ञानसे कोई 
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एथक्‌ वस्तु नहीं है । जवे किसी सती-साध्वी प्रियतमासे भीड़मे 
अपने पतिका निर्देश करनेको कहा जाता हैः तव वह न्नी 
कहती रहती है; रितु अन्तम जव्र उसे अपने प्तक सामने 
छक्र खड़ा कर दिया जाता दैः तब वह होना कुक नहीं 
कहती; वरं मौन हो जाती है । यह मौनावरम्बन उसके द्वार 
पतिकरे पहचान अथवा जान लिये जाने तथा उसके आनन्द 
दोर्नोका व्यञ्जक दै} ज्ञानीकी भक्तिका यही खरूप है; 
क्योकि वह भिन्न नही है उन भगवानूसे, जो अपने भक्तौका 
वर्गीकरण करते समय कहते है- वानी त्वात्मैव मे मतम्‌ 
अर्थात्‌ मे ज्ञानको अपना खरूप ही मानता हं | 


यह आनन्द बाणीके परे है । इस बातको भीरंकराचार्यजी 
दस प्रकार कहते है-- 


घृतक्षीरदराक्षामघुमधुर्मिः कैरपि पदै 

चिक्षिष्यानाख्येयो भवति रसनप्मात्रविषयः । 

तथा ते सौन्दर्य परमश्िवङ्मात्रविषयः 

कथंकारं ब्रूमः सकर्निगमागोचरगुणे ॥ 

घी, दधः दाख तथा मधुकरौ मिठासका सविशेष धर्मन 
शब्दद्वारा नदीं किया जा सकता; उसको तो केवर जिह्वा ही 
जान सकती है ¦ इसी प्रकार देवि ! आपके परम सौन्दयंका 
आसखादन केवर आपके पति भगवान्‌ शंकरके नेच हयी कर 
सकते द । फिर भाः नैँ कैसे उसका वर्णन कर सक्ता हः 
जव किं आपके गुण सम्पूणं वेदोके स्वि भी अगम्य है | 

ेसा होता है भगवत्प्राप्त पुरुषका, सच्चे भक्तका आनन्द । 
हमलोगेमिसे प्वेकको अपने-अपने मनको तीक लेना 
चाहिये ओर फिर सचा भक्त बनना ही अपने वतमान तथा 
भावी जीवनका उद्य मानकर अपनी रुक्तिके लिये प्रयत- 
रीर एवं सचा भक्त बन जाना चाहिये । भगवान्‌ इस 
कामम हमारी सहायता करें । 


---7?-<-2--&--->-~- 


भगवतरेमीका श्रणभरका संग भी मोक्षसे बदकर है 


प्रचेतागण कहते है-- 
त॒ख्याम ख्वेनापि न खगं 


नापुनभंवम्‌ । भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मत्यान 


+७ 


1 किमरुतारिषः॥ 
( श्रीमद्धा० ४। ३० | ३४ ) 


८हम तो भगवत्नेमीके क्षणभरके सङ्के सामने खगं ओर मोक्षको मी कुछ नही समञ्चते; फिर मानवी मोगोंकवी 


तो बातदहीक्याहै | 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 








सनकादिकी भक्ति 


८ ठेखक--प१० श्रीजानकीनाथजी रम ) 


राम चरन पंकज रति जिन्हटी \ ब्िषय मोग बस करहि कि विन्दही \ 
रमा बिस र्न अनुरामी \ तजि यमन जिमि जन बडमामै ॥ 


श्रीसनकादि ( सनकः सनन्दनः सनद्छुमार ओर सनातन )} 
शरी्रह्माजीके मानसपुत्र ह ओौर अवस्थे श्रीरंकस्जीसे भी बड़े 
ह ¦ इनके मुखमे निरन्तर श्रीदरिः शरणम्‌? मन्त्र रहता है 
तथा इनकी अवसा सद्‌ पोच वर्ष शिशुकी-सी रहती ह । 

जव बद्याजीने सृष्टिक आरम्भमे इन्दं मनोमय संकल्पसे 
उसन्न किया ओर सृष्टि वटानेके च्वि कहा, तब इन्दोने सखीकार 
नहीं किया । इनका मन सवंथा भगवान्‌क्रे आत्मारामगणाकषीं 
मुनि-मन-मधुप-निवास पद-पङ्कनमे छ्गा था? इनमे रज-तमका 
ठेर भी नदीं था; अतः इन्दौने भगवयप्ीत्यथं तपरे ही मन 
छगाया | 

भगवद्धक्तिके तो ये साक्षात्‌ प्राण है । श्रीमद्धागवत-माहाम्य- 
मे आता है करि जब भक्ति अपने पुत्रौ (ज्ञान-वैराभ्यर ुःखते 
बड़ी दुखी थी ओर उनक्रा क्ट क्रिसी प्रकार दुर्‌ नदीं हो 
रहा था, तव श्रीनारदजीकफरे अगम्रहपर सनकादिने ही भागवती 
कथा सुनाकर इनका दुःख दूर क्रिया । भगवच्चरित्रके ये 
इतने प्रेमी रै कि सर्वोत्तम समाधि-सुखका भी परित्याग करके 
भगवल्टीटामृतका पान करते है- 
नित नब चसि देखि मुनि जीं \ ब्रह्मलोक सब कथा कहां ॥ 
सनकादिक नरदहिं सराह \ जपि ब्रह्मनिरत मुनि आहं ॥ 
सुनि गुन मान समाधि निखार \ स्पदर सुनहि परम्‌ अधिकारी ॥ 

जीवन्मुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान ॥ 

इनको भगवत्‌-चरितामृत सुननेका पूरा व्यसन है जहौ 
भी रहते है भगवान्का चरित्र हयी सुनते रहते दै-- 
भासा बसन म्यएन यह तिन्ही \ रघुपति चरित दोई तहं सुनी ॥ 

नारदजी भक्ति-मा्गके आचायेकि भी आचार्यं हैः परये तो 
उनके भी उपदेष्टा है । नारदपुराणका पूरा पूर्वभाग इनके 
दवारा ही श्रीनारदजीको उपदिष्ट है। उसमे भक्तिकी बडी ही 
उत्तम बाते द । इहि कहा था--नारदजी | भगवानक्री 
उत्तम भक्ति मनुर्योके छ्य कामधेनुके समान मानी गयी है 
उसके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसाररूपी विषका 
पान करते दै यह कितने आद्चर्यकी बात है ! नारदजी ! 


-इस संसारम ये तीन बते ही सार है--भगवद्धक्तौका सङ्घ, 


भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति ओर दन्दके सहनका खभाव-- 
हरिभक्तिः परा नृणां कामधेनूपमा स्ता । 
तस्यां सत्यां पिबन्त्यत्ताः संसारगरं ह्यद्य ॥ 


असारभूते संसारे सारमेतदजात्मज । 
भगवद्धक्तसङ्श्च हरिभक्तिस्ितिष्चुता ॥ 
(८ १।४) १२-१३) 


इसी प्रकार छन्दोग्योपनिषद्‌ (८ ७ । १ | १--२६ ) 
महाभारत (शान्तिपवं २२७ २८६ कुम्भको ° )› अनुशासन- 
पर्वं (१६५--१६९ कुम्भको० ) आदिमे इन्हौने नारदजीको 
भगवत्तत्वकरा उपदेश क्रिया हे ।इन्दोने सांख्यायनको भीमद्धागवत्‌ 
पटाया था | श्रीमद्धागवतमे इनके द्वारा महाराज प्रथुको भी 
बहुत युन्द्र उपदेश दिया गया है । उसमे उन्होने श्रीभगव- 
चरिर-प्रवणको ही परम साधम वतलया है । भगवद्धक्तिके 
सहरि बन्धनोन्मुक्ति जितनी सरख दैः उतनी इन्द्रियनिग्रह 
आदि योग अथवा संन्यससे न्ही-- 
यत्पादपङ्कनपरुश्विखासभक््या 
कर्माशयं ग्रथितयुद्‌ मथयन्ति सन्तः । 
तद्भत्र रिक्तमतयो यतयोऽपि रद्ध 

खीतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम्‌ । 
( श्रीमद्धा० ४।२२। ३९) 
जव ये भगवान्‌ रापघबेन्द्रका राञ्याभिषरेकके बाद अयोध्या 
दन करते दै! तव इनके मानसिक आनन्दका ठिकाना नहीं 
रहता! बस, निर्निमेष दष्टिसे एकयक देखते दी रह जते है-- 
मुनि रघुपति छनि अतुरु विसेकौ \ भए मगन मन सके न रोक ॥ 
स्यामर गत सरोखह॒ सेचन \ सुंदरता मदिर २३ मेत्चन्‌ ॥ 
एयक रदे निमेष न रावि \ प्रमु कर जरं सीस नयप्र ॥ 
निन्द कै दसा देखि र्वुबीरा \ क्षवबत नयन्‌ जर पुरक सरीर ॥ 
इनका चित्त भगवानको छोडकर कभी अरग नही 
होता । अव भी ये निरन्तर भगवद्धजनमे ही सत रहते दै - 

सुक सनकादि मुक्त निचरत तेउ, भजन करत अजह \ 





# महि वारमीकिकी भक्ति # 
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महर्षिं बार्मीकिकी भक्ति - 


( केखक--पं° श्रीजानकीनाथजी समौ ) 


रामेति 

भगवन्नाम-जापर्कोमे महिं वाल्मीकिका नाम अद्वितीय 

हे | उनके सम्बन्ध यह प्रसिद्ध है करि वे पहटे रक्लाकर 

नामके डाकू थे ओर प्रतिोमक्रमसे श्रीराम-नामका जप 
करके ब्रह्माजीके ससान पूज्य बन गये-- 


उस्य नामु जपत जगु जाना \ ब॒रूमीकरिं मए ब्रह्म समाना ॥ 
( मानस ) 
जान आदिकवि तुस्सी नाम प्रभ \ 

उरटया जपत कोरः ते मए ऋष्िराड ॥ 
( व्रवै-रामायण ) 
भगवद्यशः-कीर्तनमे य अद्वितीय दै । सो करोड़ छोकोमे 
भगवान्‌ श्रीरामके यशका इन्हौने विसतारपूवक गान किया | 
योगवासिष्ठ-महारामायणः वाद्मीक्रि-रामायण, आनन्दरामायणः 
अद्भुतरामायण आदि उनकी स्चनाओकि संक्षेप है । ये सभी 
देवताओके उपासक थे । भ्रीअप्पय्यदीक्षितने रामायण-सार- 
संग्रहमें सिद्ध करिया है कि श्रीरामायणमे सर्वत्र भगवान्‌ शंकरके 
परत्वकी ही ध्वनि सुनायी देती हे । “स्कन्दपुराणभ्मे इनके द्वारा 
कुशस्थलीम बास्मीकेशवर लिङ्घकी स्थापनाकी भी बात आयी है । 
वास्मीकि-रामायणके युद्धकाण्डमे श्रीब्रह्मादारकत श्री 
रामस्तुतिमे इनकी गूढ भक्ति प्रस्फुटित होती है । वर्ह ये 
कहते दहै +“यभ्नि आपका क्रोध तथा श्रीवत्सलक्ष्मांक 
चन्द्रमा आपकी प्रसत्नताका खरूप दै | पटे वामनावतारमे 
आपने अपने पराक्रमसे तीनों टोकोका उद्छङ्खन किया था | 
आपने ही दुर्धषं बल्कि बोधकर इन्द्रको राजा बनाया था । 
भगवती सीता छक्ष्मी तथा आप प्रजापति विष्णु है ¦ रावणके 
वधके स्यि द्यी आपने मनुष्य-शरीरमे प्रवेश करिया है ओर 
यह कार्यं आपने सम्पन्न किया । देव | आपका बर, वीर्य 
तथा पराक्रम सर्वथा अमोघ है । श्रीराम ¡ आपका दर्शन ओर 
स्तुति अमोघ है तथा प्रथ्वीपर आपकी भक्ति करनेवाठे मनुष्य 

भी अमोघ हौगेः- 
अमोघं दद्च॑नं राम अमोघस्तव संस्तवः । 
अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि ॥ 


वे फिर कहते दै-.जो पुराण-पुरषोत्तमदेव आपकी 
मक्ति उपासना करगे? वे इस खोक तथा प्ररोकमे भी अपनी 


परिकुजन्तमारूदं 


कविवारुताम्‌ ¦ श्ण्वततो मोदयन्तं तं वाल्मीकिं को न वन्दते ॥ 


समस्त काम्य वस्तुओंक्तो प्रा कर ठेगे-- 

ये स्वां देवं ध्रुवं मक्ः पुराणं पुरूषोत्तमम्‌ । 

प्राप्नुवन्ति तथा कामानिह रोके परत्र च॥ 

( ११७ । ३०-३१ ) 

श्रीमदध्यात्म-रामायण तथा आनन्दरामायणमे यह प्रसङ् 
आता ह करि वनयातराम भगवान्‌ श्रीराम इनके आश्नरमपर पधारे 
ओर उन्होने इनसे अपने रहनेके लिये उचित सानका संकेत 
पठा । इसपर इन्दोने ईसकर कदा--“प्रमो ! जव सम्पूणं प्राणिर्यो 
के आपदही एकमात्र उत्तम निवास-स्थान ह जौर सारे जीव आपके 
निवास-स्थान है, तवर आपको उचित खान मला, मै क्या 
वतारे । तथापि जव आपने पा है तव सुनिये--जो शान्तः 
तमदर्शी ओर राग-द्रेषसे मुक्त ह ओौर अहर्निशा आपका भजन 
करते है, उनके हृदयम आप विराजिये । जो आपके सन्त्रका 
जप करता तथा आपकी ही शरणमे रहता है उसके हृदयम 
आप सीतासहित सदा सुखपूरवंक निवास करं ¦ जो सदा चि्त- 
को वरामे रखकर आपक्रा भजन करता तथा आपके चरर्णोकी 
सेवा करता दहै आपके नाम-जपसे जिसके सब पापनष्टये 
गये दहै, उसका हृदय आपक्रा निवासण्ह है-- 


परयन्ति ये सर्वगुहाशयस्थं 
त्वां विद्घनं सत्यमनन्तमेकम्‌ । 
अरेपकं सवेगं वरेण्यं 


तेषां हदग्ञे सह सीतया वस ॥ 
( आनन्द ° अध्या० २।६। ६२) 


श्रीगोखामी तुरुसीदासजी महाराजने भी अपने मानसम 
इस प्रसङ्खको विस्तारसे निरूपित किया है ! वे इनकी भक्तिसे 
बहुत प्रभावित है । कितावरी आदिम उन्होने इनके निवास- 
सखानका बड़ी श्रद्धासे चिच्रण किया है ओौर उसकी महिमा 
गायी है । व्यासदेवने व्वृह्र्मपुरणम्मे इनकी तथा इनके 
रामायणकी बहुत प्रशंसा की है । कालिदास आदि कवियौकी 
भी इनमे अदर श्रद्धा थी । इनकी पवित्र भक्तिके परिणाम 
स्वरूप मूर्तिमती भक्ति भगवती सीताने इनके यर्दा निवास 
किया । इनकी वह परिचर्याः ख्व-कुरका पालन-रिक्षण आदि 
अवास्मनसगोचर दी दै । 








१. स्कन्दपुराण, आवन्स्यखण्डमे इनका पूवं नाम भभ्मिश्मौ भया ह 


भ० भ० २८-- 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॐ 


- रावरीकी भक्ति 


( ऊेखक--एण्डित श्रीजीवनक्ष॑करजी याश्िकः एम्‌० ए० ) 


श्रीरामचरितमानस मुख्यतः भक्तिका अन्थ है, अतएव 
उसमे भगवान्‌कौ खीरके साथ अनेक भक्तैके चरित भी 
वर्णित दै ¦ श्रीराम-बात्मीकि-मिलन-प्रसङ्घमे प्रमुकरे निवासे 
चयि चौदह भवनोका वर्णन ऋृष्रिजीने करिया रहै ओर उस 
वर्णनके व्याजे उतने दी प्रकारे भन्सैकी ओर संकेत करिया 
है जो रामायणे मिरुते द ¦ दर्शनके छियि क्रिंसीके लोचन 
लख्ची ह तो कोई राण-श्रवणे त्नं होता; कोई चातक- 
की नादं रूपका प्रेमी है तो कोई बारु-चरित प्रव्यक्ष करनेका 
खोभी । किसीने रारणागति ओर आत्मसमपणको जीवनका 
परम ध्येय मानकर भक्तका पद प्राप्त क्रिया ओर कोई 
प्रसुको अपना स्व॑स्व मानकर भक्त-पञक्तिमे ज बैठा | 

गीताम जो भक्त-्रेणी वर्णित दैः उसका अक्षरदयः अनुवाद 
करके गोखामीजीने उसको खीकार फरिया है । साथ ही गोतोक्त 
चास श्रेणियो भी ऊपर एक भक्तको उन्दने खान दिया ३ । 
वे भक्त है-राज दस्षरथ । इनके वर्णनमे कविकी कल्पना 
निखर उटी दै । 

परतु एक भक्तः जिते खयं भगवान शीमुखसे प्ररासा 
मी; वह ओर भी विलक्षण है । इतना दी नही, 
परमक विवदशतासे उसके स्यि मर्यादाका छदन भी मर्यादाः 
पुरुषोत्तमने निस्सकोच कर दिया ! कहना न होगा-- वह 
भक्तं है शवरी । शवरीकी भक्तिका प्रमुपर क्या ओर कैसा 
प्रभाव पड़ा--यदी इस निबन्धमे देखना है । 

श्रीराम अनुजसदित सीताजीकी खोजमे जगल्मे भरकर 
रदेदै । परंतु बर खीटखानुसखार विप करते हुए भी याप अपने 
भक्तोको नदी सूखते, उनके आश्रमोपर खयं जा-जाकर दर्दन 
देते दै । अवदय दी परतिज्ञानुलार गेव, नर या क्रिसीक्े 
घर नहीं जाते । सुग्रीव ओर विभीषणकी राजधानीमे इसी 
कारण नहीं पधार । परतु शवरीकी कुचियाको आश्म-तुस्य 
मानकर उसके यहो पधारे । शबरीके न तो कोह रिष्ययेन 
वरहा ओर कोई भक्तमण्डटी ही थी ओौर बह किसी मन्दिर 
आदि रहती हो, एेसा भी कोई संकेत कविने वहो नही 
किया है । वह खयं अपने खानको "गृह" कती है | फिर भी 
प्रसुके चरण वहां धरे । 

शबरीने दर्शन क्िया। पाद्य, आसन ओर मैवेयसे 


छत्कार करिया । उसकी सेवा प्रसुने प्रसन्नतासे खीकार की-- 
इतनी ही बात नहीं; बस्कि उसके दिये “कंद मूर फरूखाए वारं 
बार बखानः । महाभारतम छिला है करि भोजन करते समय 
भोजनकी प्रदांसा नहीं करनी चाद्ये | शाल््नाज्ञामे हेतु जाननेपर 
वक नहीं दियाः जाता । कारण कुक भी हयोः नियम यही है कि 
भोजन करते हुए. उसकी प्रशसा तो करनी ही नही, मौन भी 
रखना होता दै । विरोषकर प्रसुके स्थि तो यह पालनीय था ही; 
क्योकि वे टहरे "तापस वेब विसे उदासी । जैसे ्राम-नगरमे जाना 
उनके लि निषिद्ध था, वेते हयी भोजनकी सराहना भी निषिद्ध 
थी | प्रतु प्रमुने दस नियमका भी उद्छद्न किया | 

दइसके पश्चात्‌ शबरीको स्तुति करनेका अवसर आया । 
बेवारी संकोचमे पड़ गयी । कसे स्तुति की जाती है वह्‌ 
जनती हीन थी । उस समप प्रभु उसके संकोचको समञ्चकर 
मन-ही-मन मानो कह रहे दै “असी! तृ क्या नेरी स्तुति करेगी 
म सख्यं तेरी स्वति करने तेरे द्रारपर आया दँ ।* ऋपिः मुनिः 
देवता आदिने कितनी ही बार प्रथुकी स्तुति की; परतु प्रधने 
किसीको कभी भी स्तुति करनेमे रोका नही, न उसे बीच 
टोका । आज इस बातके विपरीत, ओर वह भौ एक दी बार 
आचरण हय रदा है । शवरीको स्तुति नदीं करने दी जाती । 
प्रु भक्तसे लीला करते द । बड़ी चतुराईसे खबरीको भुरवेमे 
डाख्ते द । जिनका कचन है--“मेहि कपट ठर ठिद्र न ाबाः, वे 
ही आज प्रेमवया सीधी-सादी ओर विश्वास कसनेवाटी शवरीके 
साथ छल कर रहे ईजे प्रेम-राज्यमे, भक्त ओर भगवानके 
वीच क्षम्य ही नही परमके उत्कष॑का एक साधन दै । 

शाबरीसे प्रमु कहते दै “अरः त्‌ मेरी बात सुन मँ 
तुञ्चे उपदेश देता हू ।› ओर यह आज्ञा करते ईै-सत्रघान 
सुनु धर मन माही \ बेचारी दाथ जोड चुपचाप खडी 
रहती है । वह क्या समञ्च कि उपदेशका बहाना बनाकर मेरी 
प्रशंसां की जायगी । यदि उसको यह संदेह भी कष हो जाता 
करि रभु उसरी प्रशंसा करगे तो उसकी स्या दद्या होती; यह 
कद्नाका विषय दै । अपनी हीनताके कारण वह तो पिले 
ही सकोचसे एसी; दब रदी थी कि सुखसे शब्द नहीं निकलता 
था । वह तो अख-कान बंदकर सिमटकर एक केनेमे 
पड़ जाती । परंतु वह तो धोखेमे आ गयी ओर प्रसुक्मे चाक 
"चवर गयी । 


# मनुष्यकरे धम > 


णर गी 
0 


उपदेरके स्यि नियम है--जो पुराणादि सव जगद्‌ 
समानरूपसे मिलता है--कि प्र्कर्तको उपदेश दिया जाता 
है । प्रश्रसे श्रोताके अधिकारा पता चलता है । नीतिका 
वचन दै--नाप्ृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌ । शवरीने तो उयदेश- 
की प्राथनाकी नहीं | विना जिक्ञासके उपदेश करना अनुचित 
ओर जो उपदेश पाटनीय न हो, वह भी व्यर्थं | व॒द दोन 
ही आपत्तिरया की जा सकती ई । शवर्यीने उपदेशकी प्रार्थना 
नहीं की ओर दूसरे ज वस्तु वा खिति प्राप्त द्ये चकौ, उसके 
च्वि उपदेश व्यर्थ ही नदीं हास्योपादक दै । जो गन्तव्य 
स्थानको पर्हुच गया उसको मा्गं॑दिलाना व्यर्थ ह| वही 
वात य्ह भी चरितार्थं है | नवधा भक्तिका उपदेश क्रिवाजा 

रहा है किसको 





नव महँ पकड जिन्ह कं हद \ मारि पुव सचराचर कोर ॥ 
सेद्‌ अनिसय श्रिय माभिनि मेर \ सकस प्रकर जगति दृढ तोर ॥ 





यह व्यथं उपदे है या स्तुति--उपदेशके व्याजे 
स्तुति है ? ओौर एक बडे मजेकी बात है । उपदेश तो 
चरितार्थं करनेफरे ल्ि दिया जाता है पर शवरी तो अभी-अभी 
प्रयुके समक्ष दही योगाथिसे अपना शरीर भस कर देगी 
उसको अवसर करटो शिक्षा ग्रदण करनेका । यदि यह कदा 
जाय किं उपदेदा जगते च्वि ह, तो ठीक है; परंतु जब्र शबरी 
रहेगी ही नरद; तवर वह तो किसको सुनायेगी । इसी प्रकार 
एकर बार फिर भक्तवत्लतासे परवश होकर बरिना जिज्ञासाके 
अपनी प्रजाको स्वयं आमन्वितकर प्रभु उपदेश देये । दोनों 
अवसरौपर नियमभङ्गका कारण समान है । 

नवधा भक्ति तो प्रधिद्ध -छोकमे वणित है- 

श्रवणं कीर्तनं विष््रोः सरणं पादसेवनम्‌ । 

अनं वन्दनं दास्यं सख्यमाव्मनिवेदनम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० ७।५।२३) 


परंतु शबरीको जो नवधा भक्ति बतायी गयी, वह इससे 


(कीणर ममी भगी भी 
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भिन्न दै | लिदान्ततः तो कोईमेद नमी, परंतु अन्तर तो 
हेदी) इस्के दोकारण होस्कते ह| एक तो यह कि 
भोटीभारी रावरीने जिस क्रससे या क्रम-भङ्खसे साधन क्रियाः 
उतसीका वर्णन प्रु कर रहे ह । मानो दावरीने दी एक भक्ति- 
शान रचना कर डादी ओर उसपर प्रभु मुहर ख्ण दी 
ओर वह भी साथमे वता दिया करि भक्तिकं राज्यम नियम 
पाछनसे कटी अधिक महच्च माःवकरा रै । खोडका खिलैना 
मावित मी मीठा यर द्रया भी मीठा | दूमरी वात यहद फि 
पौराणिक भक्तिका करम प्रसुम दद भक्ति प्रात करनेका साधन 
ह । एक-एक सोपानसे प्र्ुके प्रति प्रेस दृट्‌ अर प्रगाद होता 
ह सौर भक्त प्रभुके अधिकायिक निकर परटुचता जाता दै 
अन्तम उसकी अनन्यताकरे कारण वे ही उसके सवस एवं प्रेम- 
पात्र बन जते ह । गीताम नेते अर्जुनसे भगवानने कदा-- 
(मामुपैष्यसि, नवधा भक्ति यर्होतकर जीवफो पर्चा देगी | 
परतु शव्ररीकी भक्तितो रेसी थी किं वह स्वयं प्रयुकी प्रेम 
पाच हो गयी । व्हा तोः गीताके शब्दनि, यह दशा हो जाती 
है-मथि ते तेषु चाप्यहम्‌ । प्रमुका प्यारा बननेका उपाय 
शवरीने बताया । ओर किसी भक्तको प्रथने यह नदीं कहा-- 
सकर प्रकार मरि च््‌ तेरे \ जदा एकसे कस्पाण हो जाता होः 
वहो पूरी नौ ओर वे सव-की-सव्र द्‌ भक्ति । 

श्रीभगवान्‌ने एक ओर्‌ हैसीकी बात कदी । शावरीको 
(कृरितररगामिनीः कहकर सम्बोधित करिया ! वह भले ही अपन 
को सर्वप्रकरार दीन समङ्चेः परंतु प्रु तो उसमे ददम ओर 
शरीरका सौन्दर्यं देखते दै । जिसका हृदय वावमे सुन्दर 
होता है उसका तन ओर गति भी सुन्दर देती दै | 

प्रेमे नियम नदीं चरता । प्रेमराज्यके नियम ही कुछ 
अटपटे होते दै । साधारण निधम विशेष नियमोके सामने 
निस्तेज हो जवि है । प्रभुको जो भक्त प्रेम-पारामे बोधिके 
है वे जैसे चाहते ह उन्दे नचा ठेते है । शवरीके प्रेमकी बादटमे 
म्यादाकी सीमार्एं अदृश्य हो गयीं । 


मी 


मनुष्यके धमं । 


नारदजी कहते ह-- 


श्रवणं कीर्तनं चास समरणं मरतां गतेः ! सेवेल्यावनतिदीस्यं 


सस्यमात्मसमपंणम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ७।११। ११) 


संतोके परम आश्रय मगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम-गुण-टीढा आदिका श्रवण; कीतेन) स्मरण, उनकी सेवा, पूजा 


जीर नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य ओर आत्मसमर्पण ८( यदी मनुष्योका धर्म है ) | 
--~-2--2--&--+-+-- 
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# मद्धकतिथ्ुको वनं पुनाति # 


श्रीभरतकी भक्ति 


( ठेखक--पं० श्रीरिवनाथजी दुबे साहित्यरत्न ) 


राखी अरति भरद भरी रमति मरत \ 

स््ारथ परमःरथ पथ ज्य ज्य अजग करत्‌ ॥ 

जो त्रत॒मुनिवरनि कठिन मनस आचरत ॥ 

सो त्रत किष चातकरव्यौ, सुनत पाप हस्त ॥ 

( गीतावली ) 

“्रीभरतने भक्ति ओर भरी वहुत अच्छी तरं 
रक्षा की | वे खार्थं ओर परमाथं दोनोके मार्गोपर 
चर्नेवाठ दहै, सारा संसार उनका जय-जयकार करता है | 
जिस ( अनन्य ) त्रतका मुनिरयोके छिये मनसे भी आचरण करना 
कठिन है उसे उन्दने चातकके समान निभायाः जिसका 
श्रवण हीं सव पार्पोकरो हरल्ेतादै। 

श्रीभरत भक्तिके उच्चतम आद्र थे | इनका सम्पूणं 
जीवन भगवान्‌ श्रीरामकी भक्तिमिं द्यी व्यतीत हुआ । ये 
भगवान्‌ श्रीरामको अपना पिता, माताः खामी ओर सर्वस 
समन्ते तथा प्रभुके भजनमे ही जीवनकी सफरता मानते 
थे । इसे इन्होने खयं अपने मूखारविन्दसे भगवान्‌के सम्मुख 
निवेदन किया था- 

जप्पि हँ अति जवम कुधिलिमति अपर्नि फो जायो \ 

्रनतपास कोमस सुमाव जियं जानि सरन तकि आयो ॥ 

जो मेर तजि चरन आन गति, कटौ हृद्ये कु रखी \ 

तो परिदरहु दयालु दीनदित प्रमु अभिंतर साखी ॥ 

तति नाथ कद मै पुनि पुनि प्रमु पितु मातु गेसाई । 

मजनटहीन नेह बथा खर स्वान फेर कौ नाई ॥ 

( वरुसीदास ) 

ध्यद्यपि म बड़ा ही नीचः कुखिकमति ओौर अपराधिनीके 
गर्मसे उसन्न हुआ हू तो भी आपका कोमक खभाव ह 
तथा आप सरणागतवत्सछ ईै--यह चित्तम समञ्चकर मैं 
आपकी शरण ताककर आया । यदि मुञ्चे आपके चर्णको 
छोड्कर कोई ओर गति हौ अथवा मँ चित्तम किसी प्रकारका 
कपट रखकर कहता हज तो हे दीन-हितकारी दयामय देव | 
आप मुच्च त्याग दे; क्योकि प्रु सेके अन्तःकरणोके साक्षी 
है । दे नाथ ¡आप ही मेरे पिता, माता ओर स्वामी है; 
इसीसे मे बारवार ( अपनी सेवम रख लेके च्ि ) कद रहा 
हरू; क्योकि यह मनुष्य आपका भजन कयि बिना तो 
गधे, कुत्ते ओर गीदड़के समान बृथा ही है | 


भरतजीका अद्भुत स्नेह शैरवते ही श्रीरामके चरणोम 
था | वे श्रीरामको अपना प्रमु मानते थे तथा संकोचवश 
उनके खुख्कर बात करना तो दूर राः जी भरकर उन्द 
देख भी न पाते थे; उनम भ्मैः्पनक्रा तनिक भी भावन था | 
खयं उन्दने इसे स्पष्ट किया है-- 
महू सनेह सकोत्व वख सनमुख कदी न वैन 
द्रखन तुषित न अजु रमि च्म प्रिजसि नैन \ 
( मानस ) 
जनि भगवान्‌ श्रीरामकरे लवे भरतका इतना उज्ज्वल 
एवं प्रेममय उक्कृष्ट भाव होः वे भदः श्रीरामको किस मूल्यपर्‌ 
छोड़ सकते ये । दुर्भाग्यवरा केकेयीने श्रीरामके सम्बन्धमे चौदह 
वर्क ल्यि वनवासकी महाराज दस्षर्थसे आज्ञा मोग ली { अपने 
लघु अनुज र्कष्मण एवं साध्वी पल्ली सीतके साथ श्रीराम राज्य 
छोड़ वन सिधारे । श्रीभरत ननिहार थे ! टोनेपर पिताका 
शव एवं प्रयुके वन-गमनका संवाद | क्रितनी दारुण स्थिति 


थी ! जेसे किसने लोहा गखकर आख एवं कान उड , 


दिया हो | भगवानूके अनन्य भक्त भरतकी दाका चित्रण 
वाट्मीकीय रामायणः अध्यात्मरामायणः पद्मपुराण तथा 
रामचरितमानस आदि मरन्थमे जिन शब्दम किया गया हैः 
उन्हँ पकर रोमाञ्च हो आता हैः नेर सजर्‌ हो जते दै । 

अवधका सावभौम राज्य भरतकरे करतख्गत था । 
न्यायतः उन्दै को कुक कहनेवाला न था ओर जिस 
साम्राज्यके छ्ियि विश्वके इतिहासषमे भयानक रक्तपातः माता- 
पिता एवं बन्धुकी निम॑म हव्याके वर्णन भरे पड़े है, उस 
पराप्त साम्राज्यको भरतने ठोकर मार दी ओर दौड पड 
भगवान्‌ श्रीरामके चरणेोम नगे पर, नंगे सिर, सूखे अधर 
ओर नेच-द्यमे असू भरे । रथपर बरेठनेके स्यि कदा गया 
तो पूट पड़-- 


# १ 


रमु पयदिहि पायं सिघाए\ हम करू स्थ॒ गज याजि बनाए ॥ 


सिर मर जाई उचित अस मोरा \ सये तं सेवक धरमु कठोरा ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामके अनन्य सेवककी पीडाका वर्णन 
सम्भव नहीं । भ्येरे प्राणाराम श्रीराम भैया लक्ष्मण एवं माता 
सीताके साथ सुनिवेषमे नगे पैर वन-वन मारेमारे फिर रहे 
दै । वे मृगचमसे शरीर ठककर, फलाहार करते हुए, पृथ्वी- 
पर कुशा ओर पतते विद्ाकर सोते तथा राजमहोम रहनेबासे 


# श्रीभिरतकीी भक्ति ५ 


रभु इक्षोके नीचे गर्मी वर्षां एं हिमपात सहते है ! केसे 
सहा जाय ।; यह भरतजी प्रतिक्षण सोचते ओर उनका 
कोमल हदय जेते अमनिमै पड़ गया हो । वे बेचैन येः क्षुधा- 
पिपासा एवं निद्रा फिर उन्हे कैसे स्प्मं करती । महरि 
भरद्वाजसे उन्हौने अपनी यह असह्य व्यथा कह भी दी-- 
राम रखन सिय चिनु पम पनी \ करि मुनि वेष फिर बन जनीं ॥ 
अजिन बसन फल असन महि सयन डसि कुर पात 
बसि तरं तर नित सहत हिम आतप वरषा बात ॥ 
णि दुख दाहं दइ दिन छती \ मृष न वासर नीद न राते ॥ 
श्रीभरतकी भगवान्‌ रामके चरणोमे अपीम श्रद्धा, अगाध 
परम एवं अमित भक्ति देखकर भरद्राजजीने कदा था-- 
तुम्द॒तौ मरत मोर मत ण्टू \ धरं देह जलु राम सनेहु ॥ 
श्रीभरत्की भक्ति, श्रीभरतका प्रेम अकथनीय है । अवध- 
वासि्योके साथ वे श्रीराम-दसंनकी उत्कट लाट्सासे जा रहै ये। 
उनके नर््रौमे श्रीरामः भगवती सीता एवं ठष्ष्मण श्चु रहे 
थे । गोस्वामी श्रीतुख्खीदासजीने (मानसम लिखा दै-- 
आग मुनिवर बान आष \ राज समाज जई सयु पे ॥ 
तेहि पठं दो घु पया मूषन बक्षन नेष सुडि सदे ॥ 
सेवक सुद सचिवसुत साथा \ सुमिरत सखन सीय रघुनाथा ॥ 
जरह जु रमं बास बिश्रामा \ तहं तँ करहि सपरम प्रनमा ॥ 
इ प्रकार चलते उन्ह जव दूरसे प्रभुके दशन हुए” तब 
भरतजीका मन आगे बदनेके च्य उतावलख दहो उठा, 
करतु शरीर रोमाञ्चित होकर शिथिल दहो गया ओर नेच 
जल-पूरित हो गये । पैर जसे संकोचरूपी द्दल्मै गड जाते 
दै ओर उन्है बे प्रेम-बल्से पैरयपूर्वक बाहर निकाते है-- 
मन अग तन पुरक सिथिर भयो नस्नि नयन मेर नीर \ 


गडत गोड भानो सकुच पव मर्ह कटत प्रेम बरु धीर |) 
( गीतावली ) 


दूरसे ही--श्रीभरतजी कुटकी भोति परथ्वीपर गिर 

पड-- 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई \ मूतर परे सकुट की नाई ॥ 

भरतक्रे प्राणाराध्य श्रीरामकी दाका वर्णन भी शक्य 
नहीं । भक्त भगवान्को सर्वाधिक प्यारा होता है । ये भजन्ति 
तु मां भक्त्या मयितेतेषु चाप्यहम्‌ ॥ ( गीता )--भगवान्‌की 
वाणी है । भगवान्‌की विचित्र दशा हो गयीः वे प्राणपिय 
भरतसे मिलनेके स्यि अधीर हौ उठे । श्रीठुरुसीदासजीके 
शब्दोमे- 


२९१ 


ञे रमु सुनि पेम अधीरा \ करहु पट कहँ निग धनु तारा ॥ 
य्रवस रहिए उठ्‌ उर सए कृपानिधान \ 
भसत राम की मिलनि रद्ि बिसरे सहि अपान ॥ 
>: ५८ >< 
अगम सनेह मरत रघुबर को \ जह न जाद्‌ मनु बिधि हरि हरको ॥ 
श्रीभरतक्रा जीवन सम्पूण॑तया भगवान्‌ श्रीरामपर समंत 
था | उनका अपना कुछ नदीं था । खार्थः, परमां ओर जागतिक 
सुखकरी ओर उन्दने खप्नमे भी मनसे भी नदीं देखा । उनका 
पतित्र साधन ओर सिद्धि दोनों थी--एकमाच्र श्रीरामके चरण- 
कमर्लमि प्रीति । चित्रकूटमे श्रीजनकजीने यदी बात सुनथना- 
जीते कही थी-- 
परमारथ स्वार्थ सुख सरे \ मरत न सषनेहँ मनहुं निह ॥ 
साधन सिद्धि राम पग नेदु \ मोहि सखि परत भरत मते षटू ॥ 


श्रीभरतजीने श्रीरामसे लक्ष्मण एवं सीतासदहित अयोध्या 
लैय्नेकी प्रार्थना की, किंतु श्रीरामने पिताकी आकषके कारण 
विवदता प्रकट कौ । श्रीभरतजीने पित्र-वचनकी रक्षके च्य 
श्रीरामः रध्मण एवं सीताको खोकर खयं शत्रघ्नके साथ 
वनमे वास करनेकी इच्छा प्रकट कीः कितु श्रीरामको यह भी 
सवीकारन था। भरत विवश थे। वे श्रीरामके त्रिना रह 
नहीं सकते थे ओर अपनी सम्पूरणं प्रीतिके केन्द्रबिन्दुः अपने 
रोक-परखोकके एकमा आधारः जीवन-सवख श्रीरामके 
वियोगमे मणिहीन फणीकी मति छटपया रह थे । परमोदार 
सर्वज्ञ श्रीराम इसे जानते थे । वे सत्यप्रतिज्ञः धर्ममीर एवं 
मर्यादा-पुरुषोत्तम थे; किंतु भरतके अगाघ प्रेम एवं उनकी 
अनन्य-मक्ति-जनित परमाङकुल्ताके सामने उनकी एक न 
चटी । उन्दने भरतसे कह दिया प्वुम संकोचशयुन्य प्रसन्न- 
मनसे आज जो कोः वही म करणेके ष्य प्रत हू-- 

मन प्रसद्ध करि सकुच तजि, कहु के सोई आजु \ 

मसतजी गद्गद हो गये । बे मगवानके सच्चे सेवक 
थे । उन्होने सोचा- 
जो सेवक सहिगहि सैकोची \ निज सुख चदं तासु मति पोच्चौ ॥ 

फिर क्या कहते। वे प्रभुकी इच्छाम ही संवृ है। 
प्रभुकी कृपाका अनुमव करते हए वे सतत कृतज्ञ दै । उन्होने 
प्रयुसे निवेदन मी किया-- 

करि दंडवत्‌ कदत करं जरौ \ रखी नाथ सकर एचि मोरै ॥ 
मोहि गि सदर सबहिं संताप्‌ \ बहुत भति दख पावा आप्‌ ॥ 
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ॐ मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


ग्यासदेवकी मक्ति 


८ केखक--पं ० श्रीजानकीनाथजी समौ ) 


जयति पराशरसू नुः सत्यवतीहदयनन्दनो व्यासः । यस्यास्यकमरुगङितं बाड्मयमखतं जगत्‌ पिबति ॥ 


व्यासदेवजीकी भक्ति अदूयुतदै। उन्होने अठारह पुरो? 
उतने ही उपपुराणो तथा महाभारत भादिमे सभी देवता्ओकी 
भक्ति प्रदरित की है| श्रीमद्धागवतः महाभारतः बह्येवर्व- 
पुराणादिमे श्रीकृष्णभक्तिका जे आदर्श आपने उपसित किया दै, 
वह सवथा अलौकिक तथा अद्वितीय दै । इसी प्रकार श्री- 
मदैवीभागवतः काल्कापुराण आदिम देवीभक्ति, पद्मादि 
पुरार्णेमि श्रीरामभक्ति एवं गणेशपुराणः ब्रह्मवेवर्पुराण 
( गणपतिखण्ड ) आदिमे गणेशजीकी भक्तिः स्कन्द्-रिव-लिङ् 
आदि पुराणम रिवभक्तिः विष्ण्रुपुराण-वाराहपुराण आदिमे 
विष्णु-भक्तिः भविष्य एवं सोर आदि पुरणोमे सूर्य-भक्ति 
तथा अन्यान्य पुरार्णेभि भी तत्तदेवताओंः ऋष्रि-मुनियो 
माता-पिताः गुरूः गोब्राह्मण आदिकी भक्ति दिखलायी दैः 
उनकी महिमा गायी तथा उनकौ वाङ्मयी पूजा--नमस्किया 
की है । ये ब्रह्मसूत्र गीता आदिमे उन्दने एक अखण्ड ब्रह्मकी 
उपासना तथा चराचरभूत--प्राणिमात्रकौ भी भक्ति दिखायी 
है । वे भक्तिके परमाचार्यं है | 
उनका जीवन पूणं उषासनामय है | 
यन्मुहूतं क्षणं वापि वासुदेवो न चिन्त्यते । 
सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा भ्रान्तिः सैव विश्या ॥ 
( गरुडपुरा० २२२। २२; स्कन्दपुरा० कदी० २१।५२; 
लिङ्गपुराण १ । ७२ । २२) 


--उनका यह बार-बारका उपदेश ही अ्माण है करि उनका 
एक क्षण ॒ भमी भगवचिन्तन, भगवद्धव्यानसे खादी नहीं 
जाता था । भक्तिकी उपादेयताके सम्बन्धमै उन-उन 
पुराणम उन्दने जो प्रकरण च्छि है, वे भक्तिमार्गे 
पिपासुके लिय प्राणप्रद शम्बर है। अगणित आख्यानं 
तथा कथानकोद्वाया उन्होने जो भक्तेको महत्ता दिखायी 
है, वह बड़ी दी श्रदधोदादक तथा उत्ाहवर्धंक दै । 

व्यासजीमे इसी प्रकार नवौ प्रकारकी भक्षिके उदाहरण 
पये जति है | उनकी जीवनी भी खयं उन्दींकी निष्यक्च ठेखनीसे 
ततीय पुरपकरे रूपमे उनके ही ग्रन्थोमे छ्खी गयी दै । अपने 


पिता पराशरजीसे उन्होने वेदम भगवदूयशषका श्रवण किया था; 
भगवदू-यशःकीर्तनमे तो ये विवे वसे ही वाजी मार ठे गये। 
प्रायः सारा भगवत्कथा-साहित्य उन्हीकी भाखती भगवती 
अनुकम्पाकी देन ३ । आज भी साधारण कथावाचकको लोग 
व्यास कहकर ही सम्बोधन करते द । 


अर्चनः वन्दन, पादसेवन आदि पूजाके अङ्गं भी उनके 
जीवनव्यापी निरन्तर कर्मं है, यह उनकी पाद्म-स्कान्द आदिमे 
वरतलायी पूजा-पद्रति्येसि सुस्पष्ट दै । स्कन्दपुराण प्रभास- 
ण्डके ११० वै अध्यायम इन्होने बतल्मया है कि भक्ति 
टौकिकः तरेदिक ओर आध्यात्मिक मेदसे तीन प्रकारकौ होती 
है| गन्ध, माला, शीतर जल आदिसे कौ जनेवाखी भक्ति 
ज्ञेकिक दहै; वेद्-मन्न, हविर्दानः अग्निहोत्र संछवःप्रारनः 
पुरोडाशः सोमपान आदि सब कर्म वैदिकी भक्तिके अन्तग॑त 
है । प्राणायामः ध्यान, व्रत, संयमादि आध्यात्मिक भक्ति दै । 
इसीके आवन्त्यखण्डके ७०्वेँ अध्यायमे इन्दौने भक्तिके 
कायिकः वाचिक ओर मानसिक भेदसे तीन प्रकार बतलये 
ह । पूर्वोक्त आध्यात्मिक भक्तिके भी वरहो सांख्या? यौगिकी- 
ये दो मेद बताये दै । इसौ प्रकार पद्मपुराण सष्टिखण्डके 
१५ अध्यायम श्लोक १६४ १९२ तक ब्रह्माजीकी भक्तिके 
त्रिविध भेदपर विस्तारसे विचार किया है । इसीके उत्तरखण्डके 
२८० वै अध्यायमे भगवान्‌ विष्णुकी श्रोतः स्मातं तथा 
आगमोक्त आराधना-विधिपर विस्तरत प्रकाश डाल दै । 
व्िवपुराणः तथा लिङ्गपुराणःके १। २७ ७६; २ । २०- 
२६ अध्येमि रद्रदीक्षाः लिङ्ग-प्रतिष्ठाः अधोर-अर्चापर 
विचार किया है । भमस्स्यपुराणके २५७ से २६९ तक्के १३ 
अष्यायोमे क्रियायोग (उपासना )-विधिः, देवग्रतिमाके आकार? 
लक्षण, प्रतिष्ठा-विधि आदिपर अति विस्तृत विचार किया हैः 
जितना अन्यत्र कहीं भी नहीं मिक्ता । सकन्दपुराणमे उनके 
द्वारा कई लिङ्गके धापित करिये जनेकी बात आती है । इसी 
प्रकार देवीभागवत आदिमे अम्बायज्ञ आदिके अनुष्ठानकी 
भी बात अती है| 
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वाल्मीकि 


रामभक्छिकछे महान्‌ प्रचारक सदिं चा 


„ भक्ति तथा ज्ञाच > 
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भक्ति तथा ज्ञान 
( ठेखक--श्रीयुन आर्‌: कष्णखानी वेदर ; 
भीनो उसी क्षण द्ूट जाता द जव रोये रोगीकरो मुक्ति मि 


भक्ति एवं ज्ञन- क्या ये परत्परविरोधी हैः अथवा 
एक दुसरेके पूरक ह १ ओर इन दनम व्यावहारिक दृष्टि तथा 
सैद्धान्तिक विचारे कौन अधिक श्रेष्ठ हे १ इन तथा रेसे अन्व 
प्ररलाको संकर विद्रजन वाद-विवाद करते तथा ्गडते देखे-सुने 
जति ह! मै इस विपरयकी तारिक विवेचनाके स्यि प्रस्तुत 
नहीं दर । मे अपनेको भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा अपनी अमर 
गीतामे किये गये कतिपय सरठ वक्तव्योकी व्याख्यातक द्वी 
सीमित रखना चाहता टू ! यह बात यें पहर दी कह देना 
चाहता हू किं भक्ति-सम्बन्धी आधुनिक दृष्टिकोणका 
जो उसे व्यक्तिगत वा सामूहिक संगीतः दत्य, पाठ 
इत्यादिके रूपमे मानता है, गीताम कदीं उच्छे नहीं हैः 
इसल्यि मँ उसके विषयमे कुछ कहना नहीं चाहता । 
भगवान्‌ कहते है - 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकतिनोऽछन । 
आत्तो जिक्तासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ \ 
( गीता ७1 १६) 
हे भरतवंरियोमे श्रेष्ठ अजुन | आर्तः, जिज्ञासुः 
अर्थार्थी ओर ज्ञानी--देते चार प्रकारे सुकृती भक्त-जन मुञ्च 
भजते दै 1; 
इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ ज्ञानीको भक्तसे अख्ग कोई 
व्यक्ति नहीं मानते, पर उसे भर्तौकी ही एक श्रेणी बतति हैँ | 
यह दिखानेके ल्यि कि भक्ति एवं ज्ञान परस्परषिरोधी 
नदीं दै, इतना ही छ्खिना पर्यातत है । 
एक रोगीः जो उक्टरफे प अपने किसी रोगकी 
निदक्तिके छ्य जाता दै, उस डाक्टरके प्रति अत्यन्त सम्मानपूर्ण 
आचरण करता है ओर उसके निदशौका पूरी तरह पालन 
करता है किस ण्यि १ ऊपरते देखनेपर एेसा ज्ञात होता है 
करि वह्‌ आचरण डाक्टरको प्रसन्न करनेके चयि कियाजा 
रहा है । पर क्या सचसुच एेसा है १ या यह केवर इसचख्यि 
है किं यीघ्र-से-शीध्र रोगसे मुक्ति ग्राप्च हो ? उक्टिरफे पास 
जाना रोणे कारण द्यी दैः रोमीका डाक्टरफे प्रति बाह्य 
विनीत एवं आज्ञापाटनका भाच भी रोगसे मुक्ति पानेकी 
इच्छते ही प्रेरित दै; यदि डाक्टर दयाल दै तो रोग-मुक्तिके 
वाद भी रोगीमे उसके प्रति कतक्ञताकी भावना हो सकती है; 
कितु यदि डक्टर द्ध पेशेवर प्राणी है तो कोई बन्धन हा 


हे; उसका डक्टर्की दरण टना उक्र छश्यक्री 
साधनसाचर दे । इसी प्रकार यदि एक आन्तं व्यक्ति भगवान्‌ 
उनकी कूपक्रे चयि प्रार्थना क्रतादडै वो वस्तुतः वह 
केवट अपने दुःख-गोचनकरे स्वि वेस करता है; भगवक्कृपा 
उसके दुःख-मोचनका एक साधननाच्र 2 इसीष्ये वहं 
उसकी प्राना करता दै | यदि उसके चिना ही वह्‌ अपने 
टुःखसे मुक्ति प्रात कर सकता होता तो वहं उस छपाक्रं लिये 
प्रार्थना करनेकी आवद्यकता नदीं अनुभव करता । इतका 
सर्थं यह हु किं भरावान्का अवलम्बन स्वतः कोई साध्य 
नहीं दै वर दूसरे दी उदेद्य अर्थात्‌ दुः्से दूटनेक्रा एक 
साधनमत्र दै | 
सी प्रकार जो सेवक निष्ठापूवंक अपने सामीकी सेवा 
इसघ्यि करता है कि मासकरे अन्तम उसे अपना निधित वेतन पूरा 
मिक जायः ऊपरते खामीकरे प्रति निष्ठावान्‌ दीखता अवद्य है; 
वितु वस्तुतः जिस वस्तुके प्रति उसकी निष्ठा या भक्ति, वह 
है उसका वेतन ओौर स्वामीको निठपूर्वंक सेवा स्वामीके 
ल्यि नहीं बरं वेतनकरे स्यि ह । दृसरे शब्दम स्वामी भक्तिका 
विषय अवदयदहैः क्रिंतु उस भक्तिका रश्च है वेतन ! अतः जो 
भक्त किसी सांसारिक खाभके चयि भगवान्‌का अबवरुम्ब छेत 
है, वस्तुतः उस खभको मूस्यवान्‌ या॒मह्वपूणं समन्ता दे 
ओर भगवानको उस कभक प्रा्तिका सधन वनाकर गौण 
कर देता है । जिन्नासु भक्तकरे च्वि भी यष्टी वातं है; उसके 
च्ि चान द्वी अन्तिम व्येव दै मौर भगवान्‌का अवलम्ब 
उस ज्ञानक्री प्रा्निका साधनसाच्र ह| इन तीन प्रकारके 
भक्तमे श्रेणी-मेद हो सकता दै; किल्‌ ठीनौको प्रदरत्तिमे यह 
बात संनिविष्ठदैकि किसी अन्य वस्वुकी प्राक्िके च्थिवे 
ईश्वरको साधनमान्न समन्नते है--चाहे उनका रक्ष्य दुःखे 
मुक्ति या सांसारिक खभ अथवा ज्ञान कुक भीर्ग्यो नद्यौ | 
भगवानने चारौ ही पकारे भक्तौको सुकृती कहा है; 
कित्र तीनको एक सथ रखफ़र चौथे ज्ञानीको विरोष सहस्व 
प्रदान किया है इस प्रकारके श्रेणी-विभाजनका यौचिस्य वे 
यह्‌ व्रताकर सिद्ध करते दै किं प्रथम तीन ईशरका 
यवदम्ब तो छेते है, किंतु उनका अन्तिम साध्य ईश्वर नर्हीः 
दुसरे पदार्थ है; ओर ईश्वरे परति उनकी भक्ति उस उदेश्य 


जाती हे। नोदयो, रोगीका अन्तिम छश्च रोन-मुक होना दी होता 
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की पूतिक मार्गमे एक पय भर हैः इसल्यि उनके ल्यि वे 
उदेश्य मुख्य एवं ईश्वर गौण है । उनके चि ईश्वर उनका 
अन्तिम या सर्वच साष्य नदीं है| वितु ्ानीके स्यि ईशर 
न केवर भक्तिका विषय ह बरं सर्वच साध्य वा छ्कष्य 
भी दै 
उदाराः स्वं॑एवैते ज्ञानी स्वास्मेव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तत्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
( गीता ७। १८) 
“भगवान्‌ कहते द करि अक््यही ये सभी उदारैः परंतु 
मेरा मत दहै कि ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा खरूप हयी दै; क्योकि 
वह स्थिरलुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिखरूप मुद्षमे हयी 
भटी प्रकार सित है ।2 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्वििष्यते । 
प्रियो हि कनिनोऽस्य्थम्हं स च मम ग्रियः\ 
( गीता ७। १७ ) 
यह भक्ति जिसमे दुसरेके स्यि अवकाश नदीं हैः 
अनन्य कहलाती है । वरहो दूसरा ङु नहीं हैः इसल्ि 
भक्ति भगवानूसे दूर नहीं हती ! इसीष्यि उसे ।अन्यभि- 
चारिणी" भी कदां गया दै | 


युरुषः ख परः पाथं भक्त्या रभ्यस्त्वनैन्यया । 
( गीता ८ । २२) 
४ पाथं ! वह परम-पुरुष अनन्य भक्तिसे प्राप्य है | 
भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽ्न । 
( गीता ११। ५४ ) 
¢ अर्जुन ! मै अनन्य भक्तिके द्वारा इस सूपमे जाना 
जा सकता हरू | 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
( गीता १४ । २६) 
"जो अव्यभिचारी भक्तियोगसे मेरा सेवन करता है । 
निम्नलिखित रकाद दोनों बाते कदय गयी है - 
मयि भक्तिरन्यभिचारिणी । 
( गीता १३ ! १०) 
“बिना किसी दूसरी ब्रातका विचार किये (अनन्यभावसे ) 
मुञ्चमे अत्यभिचारिणी भक्ति रखना ।' 
यही इस सूत्वीमे चोथी वह भक्ति दैः जो वस्तुतः 
स्वोच्च है ओर इसीष्यि जिसे "पराः संज्ञा दी गयी है-- 


वचचासन्ययोगेन 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॐ 


मद्धि खमते पराम्‌ | ( १८ । ५४ ) 
८उसे मुद्चमे परा भक्ति प्राप्त होती है । 


यही परा भक्ति मनुष्यको उस अन्तिम प्रकारतक ले 
जाती हैजिसके पर्खरूप दुसरे ही क्षण मुक्ति मिक जाती है-- 
ेसी वात नही, अपितु जिसके समकाख्मे ही मुक्ति प्राप्त हो 
जाती है| इसपर विचार करना अनावश्यक है किं वह 
अवस्था भगवानसे घनिष्ठ सम्पकंकी है, अथवा उसमे विखीन 
हो जनेकीः उसके साथ धुल-मिक जामेकी है । हमरोग 
आज जिस सिति है, उसमे रहते हुए उस अवयाकौ 
यथोचितं धारणा नदीं कर सकते। हमारे स्यि इतना द्यी जन 
र्ना पर्याप्त दै फिइसे ही स्बौश्च अवसा तथा जीवनका 
ध्येय घोषित किया गया हे । यह सर्वोच प्रकाराकी, सवच 
आनन्दकी, स्वो सत्यकी खिति है । जो ब्द इस इन्द्रियर्न्ध 
जगत्‌की धारणाओंतक ही सीमित है, उन धारणार्ओंकरा अतिक्रमण 
करनेवाली स्थितिका संतोषरजनक वर्णन केसे कर सकते है १ पर 
जव हमे उसका वणन करना पड़ता हैः तब इन श्ब्दौका 
सदारा ठेनेके अतिरिक्त हमारे पास दूसरा विकल्प ही क्या दै-- 
भटे वे शब्द कितने ही अपूर्णं क्यो न हँ १ यदि हम शब्दौ 
को उनके वाच्य अर्थम ग्रहण करेगे ओर उस सितिकी 
धारणाम पत्यक्ष जगत्‌के संद भम प्रयुक्त दोनेवलि शब्दके 
तात्पथंको संनिविष्ट करगे तो अपनेको धोखा देगे । 


कस्पना कीजिये, एक मिन मुन्चसे कहते है किं शकरा 
मोटी है । मँ उनकी प्रामाणिकरतामे अश्चुण्ण विद्वास रखता 
हरू, अतः मुञ्चे उनके वक्तन्यकी सत्यतामे किंचिन्मा्च भी 
संदेह नहीं दै । संदेह ओर भ्रम--गलतफदमी-- दो 
दोषदः ज ज्ञानको विक्त करते द । इनसे कोई भी दोष 
मेरे मित्रके इस कथनमे नहीं हैः इसख्यि मै इस जानकी 
यथा्थंताका किं शकरा मीठी है निस्वयपूर्व॑क दावा कर सकता 
र । परंतु क्या मै खयं अनुभूत तथ्यके रूपमे इस ज्ञानका 
दावा कर सकता हूँ कि शकरा मीटी है? यह दावातो तभी 
किया जा सकता हैः, जब मै एक चुय्की शकरा अपनी 
जिह्वापर रखकर उसका स्वादे दू} तभी यथार्थरूपमे 
यह जाननैका दावा किया जा सकता है कि 
सकरा मीखी है इस प्रकार ज्ञान दो प्रकारका 
होता दै-पहला निश्वयके ऊपर सित दै; दूरा वासविक 
अनुभवका परिणाम दहै । श्रीङष्णने पदटेको ज्ञान 
तथा दूसरेको ध्विज्ञानः नाम दिया है। जैसा कि सरल्ता- 


# भक्ति तथा श्ञान # 


पूवक देखा जा सकता दै, पहला आरम्भिक कोटिका है मौर 
दूसरा चरम कोटिका । एकम दूसरेका भ्रम नहीं होना चादिये । 
मान लीजिये; मुञ्चे एक मित्रसे ज्ञात हुआ क्रि शकरा 
मीठी दैः रितु शकराको चने वात तो दूर रही, उसे 
प्रात करनेका भी प्रयलन के मँ चुप वैठरहतार्हूतो 
क्या म उपयुक्त दुसरी सितिको पा सकता हँ १ मित्रने मुने जो 
ज्ञान दिया हैः उसका तो आदर सुने करना ही चाये; साथ 
ही उस परोक्ष्ञानको वासविक्र अनुभवमे परिणत करनेकी 
भी निरन्तर ओर अथक चेष्ठा करनी चाहिये । यदि आरम्भिक 
जानकारीको ज्ञानकी संज्ञा दी जती है तो उसे अनुभव 
करनेकी निरन्तर चेष्टको ज्ञाननिष्ठाः कहा जायगा ओर 
परिणासमे दोनेवाठे अनुभवकी भविज्ञनः अथवा (अभिक्चनः 
संज्ञा होगी । अबे यह्‌ स्पष्टहोजातादै कि ज्ञाननिष्ठा 
पाथमिक ज्ञानके पीके आती दै अर द्वितीय ज्ञानक 
पटे आती दै । 
यदी ज्ञाननिष्ठाः जो परोक्ष्ञानक्रे वाद ओौर वास्तविक 
अनुभक्करे पटले आती हैः परभक्तिं कहलाती हैः जो मूल 
सूचीमे चौथी है । इसल्यि यह एकर प्रकारके ज्ञानक परिणाम 
ओर दूसरे प्रकारके ज्ञानका कारण है । इस क्रमको भगवान्‌मे 
अटारहवं अध्यायके ५० से ५६ शोक तक भलीभाति 
व्यक्त किया है | वे कहते ईै-- 
सिद्धि प्रक्षे यथा ब्रह्य तथाऽऽसरोति निबोध मे । 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा॒ज्ञानख या परा ॥ 
(१८।५० ) 
¢ कुन्तीपु्र ८ अञ्जन) ! ज्ञानक्री परानिष्टारूप सिद्धिको 
प्राप्त हज पुरुप जिस क्रमसे बह्यको प्राप्त होता है उसे तू 
मुद्धसे सुन । 
बुद्धया विद्ुद्धया युक्तो त्याऽऽत्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयास्त्यक्ल्वा रागदरेषौ व्युदसख च ॥ 
विविक्तसेवी रुष्वाी यतवाक्रायमानसः । 
ध्यानयोगपरे नित्यं ॑वेराग्यं समुपाश्ितः ॥ 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परियरहम्‌ । 
विञुच्य ॒निम॑सः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
( १८ । ५१-५३ ) 
८हे अर्जुन ! जो विशद बुदधिते युक्त दैः जिसने वैर्थपूरवक 
सनको निगरहीत कर छिया हैः जिसने शब्दादि विषयोका व्याग 
कृर दिया हैः जो रागवेषरषित दै; जो एकान्ततेवीः 
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मिताहारी? वाणी; शरीर एवं मनक्तो वशमे रखनैबाख है सदा 
ध्यानमग्न रहनेवाला एवं वैरम्यनि्ठ दैः जो अहंकारः बलः दषः 
कामः क्रोध ओर परिग्रहको छोडकर ममतारदित ओर शान्त 
हो राया हेः वदी बह्यकौ ग्रात्त करनेके योग्य हता है 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नत्मा न शोचति न काति । 
समः सर्वेषु तेपु मद्धि रमते परास्‌ ॥ 
( १८ 1५४) 
जिससे क [+ १ ५, 
“इस प्रकार जितस्ने ब्रह्मको पाचिया है ओौर जिसका 
® ¢ [> [र्‌ 
अन्तःकरण निमट हौ गयाः वहन तो कभी शोक करता 
हैः न किसी प्रकारकी आकाङ्घा ही करता है तथा समस्त भूतोके 
प्रति समभाव स्वता हुमा येरी परा भक्तिको माप्त शेता है ।! 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यदचासि त्तः । 
तते मां त्वतो ज्ञात्वा विदाते तदनन्तरम्‌ ॥ 
( १८।५५) 

(ठस परा भक्तिके द्वारा वह सुज्च पूर्ण॑रूयसे जान ऊेता 
हैक्षि मै वस्तुतः क्या ओर किंस प्रभाववाला द| 
इत प्रकार मञ्चे यथा्थरूपमे जानकर वह तुरंत मुन्नमे प्रवेशं 
कर जाता दै 

यही भाव ग्यारहवे अध्यायके ५४ शोकम भी पाया 
जता है- 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽजन । 

ज्ञातं दरष्टुं च तस्वेन अवेषटुं च परंतप ॥ 


० अर्जुन ! इस रूपमे मे अनन्य भक्तिके द्वारा जाना 
जा सकता तथा इसके द्वारा मेरा यथाथ अनुभव एवं 
मुद्मे प्रवेश करना भी शक्य है | 


ऊपर उद्न्रृत किये हुए दोनो अन्तिम शोकम (क्तिः 
शब्दका करण कारकमे प्रयोग इस बातका स्पष्ट ममाण है करि 
उपर्युक्त भक्ति वास्तविक अनुमूतिका आवद्यकं सोपान 
हे। शवः अभ्यायके जवेते १ छोकतक भगवान्‌ने खयं 
ज्ञानः संज्ञाके अन्तगत ज्ञानप्राधिके बीस माक्दयक उपार्योका 
उच्छेव किया है ओर उनम इस भक्तिकी भी गणना की 
गयी है-- 
मयि मद्तिरव्यभिचारिणी । 
( गीत्ता १३। १० ) 
हस प्रकार यह भक्ति ज्ञाननिष्ठासे अभिन्न हैः जो 
अन्तिम प्रबोधका अव्यवहित कारण है। अतः दोनका खरूपं 


चानस्ययोगेन 
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ठीक-खीक समञ्च ठेनेपर भक्ति एदं ज्ञानके वीच कोद विरोध 
नहीं हयो सकता । 

जो इन दोनेके वीच विरोध देखते हैः बे "भक्तिः यौ 
"ज्ञानः सब्दोके अथका स्पष्ट ज्ञानन होनेकरे कारण अपने 
आपको तथा दूसैको भौ भ्रममे रखते हं । स्पष्ट धारणा न होनेके 
कारण द्यी ठं भक्तिसे ज्ञानको अथवा ज्ञानसे मक्तको श्रेष्ठ 
बताते हैँ ! उपरे विवेचनते देम इस निष्कर्ष॑पर पर्हरचते दै 
कि आध्यात्मिक विक्रासकी निग्रल्खित श्रेणियो है-- 

१-- सकाम भक्ति--व्यक्तिरात स्वाथंके साधनरूपमे 
भगवान्का आश्रय | 

२-- ज्ञान--शस्रो एवं गृरुओसे प्राप्त बह्यका 
परोक्ष ज्ञान | 

इ--यथाथं भक्ति या ज्ञाननिष्ठा--इस प्रकार जाने हुए 
ईश्वके साक्षात्कारे लये तीव्र प्रव | 

४--विज्ञान-अन्तिम सिद्धि या बह्म-साक्चाक्तार | 

ध्यान देनेकी बात यह है कि क्रमाङ्क १ ओर २ दोर्नोको 
८मक्तिः ओर क्रमाङ्क २ ओौर ४ को (क्ानः संज्ञा दी गयी है। 
जो इस अन्तरको स्यष्टरूपसे अपने सामने नहीं रखता, वह्‌ 
कह सकता है किं भक्ति ज्ञानसे शेष है; वह ठीक कहता है यदि 
उसका अभिप्राय क्रमाङ्क ३ की भक्ति ओर क्रमाङ्क २ के ज्ञानसे 
है | उसक्रा कथने अयथार्थ है यदि उसका आश्य क्रमाङ्क 
रे की भक्ति ओर क्रमाङ्क ४ के ज्ञानसे है । दूसरा व्यक्ति कह 
सकता है कि ज्ञान भक्तिसे श्रेष्ठ है | कह टीक कहता है यदि 
उसका आशय क्रमाङ्क २ के ज्ञान ओर कमाङ्क १ की भक्तिसे 
है | बह ठीक नहीं कहता यदि उसका अभिप्राय क्रमाङ्क २ क 
ज्ञान अौर क्रमाङ्क २३ की भक्तिसे दै) फिर तै यह समञ्चनेभे 
असमर्थं दर करि जो बाते समानरूपते महत्वपूर्णं है उनको 
टेकर बडर्ई-छुटा्ईका प्रन ही केसे उठ सकता है । यदि 
दोनोमेसे एक भी दूसरफे विना रिक नहीं सकता ओर प्रव्येक 
अनिवार्य हैः तवे अपेश्चाक्कत श्रेष्ठताका कोई प्रशन उठ 
नही सकता । कौन शरेष्ठ है--भवनके ऊपरका भाग या उसकी 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति % 


नीव ? कौन श्े्ठ है, सीदीका तीसरा ङंडा या चौथा डंडा ! 
एसे प्रद्न वस्तुतः निरर्थक दै; वे हमारे मनको केवल 
भ्रमितं करते है ओर जो यथां समस्या हमारे सम्मुख 
है ओर यदि हम मुक्त होना चाहते है तो जिसका हरू तुरंत 
आवद्यक है, उससे हमै दूरः ओर दूर ले जते है । 

फिर इस समय जिस लिति हम दै उस्म क्या हम 
ठेसे प्रद्नोपर विचार करनेमे समर्थं है, जिनका हमारे आचरण- 
से कोई व्यावहारिक सम्बन्ध नहीं है ओर क्या उनपर विचार 
करनेते क्रचित्‌ भी . लाभ है १ यदि हम अपने हृदयोको 
रटे ओर जान-बृ्चकर अंधे न वनं तो हमे स्वीकार 
करना ही होगा किं हम भक्तिकी उस प्रथमावस्थसे भी बहुत- 
बहुत दूर ईह, जिसे दमने (सकामः संज्ञा दी है । जब हम 
बीमार पडते है तब हमे प्रथम स्मृति !उाक्टर'की होती 
है; यदि हम कोई लभ चाहते दहै तो हम अपने प्रय्ञोपर 
ही भरोसा करते रै;जब हम कोई बात सीखना, जानना चाहते 
हैः तव हम पता रहता है कि उस विषयपर बरहुतेरे मन्थ है-- 
यर्होतक किं रिक्चक भी अनावरस्यक मान ख्य जाता दै । 
यह है हमारी सामान्य मनो्ृ्ति हमारे अपने देनिक जीवनकी 
व्यवस्थामं ईशरके चयि कोई खान नहीं है । हमे इस स्थितिसे 
ऊपर उठना होगा यर ईशवरपर पूरण निर्भरताका प्रथम पाठ 
सीखना होगा । क्या हम जो सास ठेते हैः वद अपने संकल्प या 
अपनी इच्छसे ठेते द १ यदि यह बात होती तो दूसरी बार्तोकी 
ओर ध्यान देतैहीया निद्रामग्न होतेह्ीहम मर जते 
क्या पाचन हमारे संकल्पसे होता है १ गटेसे नीचे उतर जानेके 
बाद हम भोजनक विषयमे ङु भी नहीं जानते । क्या हम 
अपनी इच्छसे जन्म ठेते या अपनी इच्छसे मर सकते ई १ 


, हमे अनुभव करना चाद्ये कि हम कु नहीं कर सकते 


ओर ईश्वरे अभिकतृत्के बिना हमे कुछ भी नदीं 
सकता इस समय इतना ही अनुभव हमारे लि पर्या 
हे । व॒ही एछ-एक पग अगे बदाते हुए हमे मन्तिम रश्च- 
तक पष्ुचा देगा । 


भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ धमं हे 


सखव पलां पये धमां यतो भक्तिरधोश्चजे। अदैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥ 


श्रसूतजी कहते है -- 


मुष्योके व्यि सवशर धमं वही है, 


( श्रीमद्धा° १।२।६) 


जिससे भगवान्‌ श्रीकृष्णमे भक्ति हो-- भक्ति मी रेसी, निसम किसी 


प्रकारकी कामना न हयो ओर जो नितय-निरन्तर वनी रहे । रेसी मक्तिसे हृदय आनन्दखश्प प्ररमासमाकी उपकन्धि 


करके कृतकृत्य हो जाता है | 


-----~८62--४~---- 


%‰ भक्ति ओर श्षान # 
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भक्ति ओर तान 


( ठेखक--श्री एप्त ® लक्ष्नीनरसिह साष्डी ) 


भक्ति ओर ज्ञान निःप्रेवस-परानिकरे दो प्रमुख मार्यै, 
भवजाछे दूटनेके तथा शादवत सुख उपरुग्ध करनेकरे अमोघ 
साधन हँ ! ये परमार्थकरे साधन ही नहीं बरं स्वयं परमार्थरूप 
दै । अतएव इन दोरनोको मोक्ष-खभका अचूक साधन मानना 
न्यायसंगत ही है । 

कंतु भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़ी चतुरा्ईसे केवल दो ही 
योगोकरा उल्टेख करते दै--्ञानिर्योके च्य ज्ञानयोग ओर 
कर्मप्रवण खभाववालके चयि कर्मयोग | वे भक्तिका पृथक्‌ 
योगके रूपमे उच्छ नहीं करते-- 

खोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 

स्तानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥& 

(भीता २।३) 

क्या इसका यह अथं है करं श्रीभगवानूके मतसे भक्तिमे 
कम ओर ज्ञान दोनौके लक्षण घरतेरहै, अतः कर्म सौर ज्ञन-- 
इन दोनो मागेमि भक्तिका भी समविदा हो जाता है १ यदि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका वास्तवमे यदी भाव हो तो यह परम्परागत 
विचारधाराके साथ पूर्णतया मेक खाती दै । वेद भी 
केवकदो ही मार्गोका प्रचार करते दै कर्मकाण्डे वर्णित कम॑- 
मागं ओर ज्ञानकाण्ड अथवा उपनिषदोमे वर्णित ज्ञानमागं । करतु 
छान्दोग्य तथाब्ृहदारण्यक-जेते उपनिषदो ज्ञानकाण्डॐ सबौच् 
तत्वन्ञानके पहटे बहुत-सी उपासनार्ओ या विद्ाओँ अर्थात्‌ 
मानसिक पूजाकी विधियोका उ्टेख है, जिनमे उपासकको 
उपास्यका इस रूपमे गाद्‌ चिन्तन करनेका आदेश दिया गया 
है कि उपाश्यका उपासकके साथ ओर उपासकका उपास्यके 
साथ अमेद है । इसीको शाखरीय भाषामे “अहग्रहोपासनाः 
कहते हँ । उपनिषदुक्त उपासन भक्तिके ही पूर्वरूप ई; क्योकरि 
भक्ति की प्रक्रिया तथा उपनिषरत्‌-प्रोक्त उपासना्मिं अत्यन्त 
विलक्षण साम्य है ! इसल्थिि परानुभूतिमे सहायकमात्र होने 
तथा ज्ञानप्रा्तिका एक मुख्य अङ्ग होनेके नाते वैदिक परम्परामे 
भक्तिकौ एक प्रथक्‌ योग अथवा माके रूपमे गणना नहीं हुई 
दै । दूसरे शब्दम श्रुतियोके अनुसार एवं वेदिक परम्पराके 


सवपिक्षा सच्चे ओर मूखानुसारी व्याख्याता भगवान्‌ श्रीढुष्णकरे 


हे निष्याप अजुन ! इस ल्ेकमे दो प्रकारकी निष्ठा मेरे 
दवारा पदिक कही गयी है, ज्ञानिर्योक्री ज्ञानयोगसे ओर कर्मयोगियो- 
की निष्कामकर्मयोगे ! 


मतते अध्यन्त अहंकारमूख्क कर्मकाण्ड तथा वेदान्तके 
सर्वोच्च तस्व ॒निरःण बरह्यके वीचकी अवस्थाका मतक 
है- भक्ति | 

मानो अपने विचार्योका स्पष्टीकरण कृरनेके लये श्रीभगवान्‌ 
पुनः श्रीमद्धागवतके एकादश स्कन्धे उद्धवको उतावलीमे यह 
समन्चाते दहै कि मानवे परम कल्याणके साघक केवर तीन 
मार्ग है क्ञानयोगः कर्मयोग यौर भक्तियोग । इनके अतिरिक्त 
कोई चौथा उपाय नहीं दै - 

यौगाख्यो मया प्रोक्त सृणां श्रेयोविधित्सया । 

ज्ञानं क्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽसि कुत्रचित्‌ ॥& 

( श्रीमद्धा० ११।२०। ६) 

यहा भी भक्तिका ज्ञान ओर कर्म दोनेकि बाद उस्टेख करके 
श्रीभगवान्‌ मानो यह मत प्रकट कर रहे ह करि भक्ति 
ज्ञान ओर कर्मका ही मधुर सम्मिश्रण है--वास्तवमे है भी 
यही ब्रात | 

कितु क्मयोगको कभी भी मोक्षके एक अव्यवहित 
अथवा साक्षात्‌ साधनक रूपमे खीकार नहीं किया गया है । 
दाञ्जविदित ओर समर्पित कर्म अथिक-से-जधिक कर्ममात्रके 
मू अषहंकारकी शक्तियौको क्षीण भर कर सकता ३ । 
अहंकारफे इस प्रकार जर्जरित हो जनेपर मन ओर बुद्धि 
पविच्र--निर्मल हो जाते ओर इस प्रकार व्यक्ति इस 
योग्य बन जाता है क्रि उसके अन्तःकरणे ईद्वरके प्रति 
परानुरक्तिका भाव जाग्रत्‌ हो जाय अथवा निर्युण निर्विशेष 
बरह्मकी अनुमूतिका उदय हो सके । इसल्यि प्रारम्भिक साधनं 
माच ॒होनेके नाते कर्मी चचक यहीं समाप्त करिया 
जा सकता है | 

अतः हमारे स्यि यक्ति ओर ज्ञान--परमानन्द-प्राधिके 
येदोदही मार्गं वच रहते; किंतु यहा स्वाभाविक ही 
यह प्रन उठता है- जैसा करि खयं अजुनने उठाया था-- 
कि दोनमिं श्रेष्ठ कौन निर्युण निर्विरोष ब्रह्मका साक्षाक्तार 
करनेवाठे स्तनी अथवा ईद्वरकी प्रेमयुक्त अ्चमि अपना 
मन खगा देनेवाले भक्तगण 

# मनुष्योके कस्याण-साधनके लिय ज्ञानयोग, भक्तियोग; 
कर्मयोग--ये तीन थोग ( उपाय ) मेने कहे है; कनके अतिरि 
( मे्षप्राक्चिका ) ओर को उपाय कहीं नदौ है । 





२२० 
एवं सत्ततयुच्छ ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥@ 
( गीता १२।१) 


पचि सदक् वर्प पूं कुरक्षे्के रणाङ्गणे जिस प्रदनकरो 
अञजुनने उलाया था, उसका उत्तर यद्यपि श्रीभगवान्‌ने कपा 
करके संमयञ्ुन्य ओर स्पष्ट शब्दम दे दियादै, फिरिभी 
युग-युगमे वार-चार उस प्रयनको दुहराया गया है | कालके 
प्रवादे कतिपय निरे बाह्य मेदौको ठेकर भक्तिमार्गं ओर ज्ञान 
मार्गं एक दूसरेसे अधिकाधिक दूर हटते गये हैः जिसके कारण 
सामान्यतया निस्ंकोच यह बात कदी जाती दै--यश्चपि उनक्रा 
यह कहना विवेकपूर्णं नदीं कदा जा सकता- किं ज्ञान ओर 
भक्तिका एक दूसरे साथ सवथा मेल नहीं दै, वे एक दूसरे 
साथ रह ही नदीं सकतेः वच्कि दोनों निश्चय दी परस्परविसेघी 
है । अव प्रश्न यद्‌ होता दहै कि रेसी धारणाकरा मूल क्यादै। 


भक्ति-सम्परदरायोके अनुयायिये तथा ज्ञानमा्गके समर्थको. 
के बीच इस पारस्परिक अविश्वासकी भावनामे हेतु दै 
समस्याको यथा्थं दष्िकोणसे समन्चनेकी चेष्टका अभाव । 
प्रत्येक प्च त्रिना व्यक्तिगत शकावका विचार किये यही 
सोचता है फि उसकी साधन-प्रणाखी सवके उपयोगी दै । 
यह सर्वविदितं कहावत किं “किसको वेंगन पथ्य है, किसीको 
जहर समानः आध्यात्मिक अनुमूतिके राज्यम मी उतनी द्यी 
सत्य दै; जितनी दैनिक जीवनके व्यवदारमे । इस वातको 
सब छोग जानते दै कि कुक व्यक्ति यथार्थवादी दष्िकोण 
रखते है, साथ ही अस्यन्तं भाव प्रवण प्रकृतिके तथा रसिक 
हते दै । भक्तिमार्गं ॒निस्संदेह एसे ही रेगेक्रिष्यिदै। 
कुछ रोग पेसे भी होते हैः यपि उनकी संख्या अपेक्षाकत 
केम दैः जो आदर्शवादी होते हैः जिनकी बुद्धि बड़ी पैनी 
होती है ओर जिनका दृष्टिकोण निरा वैज्ञानिक होता है । एेसे 
व्यक्तिरयोके च्वि है--न्ञानका कठोर पथ । भगवान्‌ श्रीकुष्णने 
स्वयं इस बातक्रो यह कहकर स्पष्ट कर दिया है करि उनकरे प्रति 
जिनकी अविचल ओौर सची भक्ति हैः वे उन्हे अधिक 
सुगमतसे प्रात्त कर छेते है । इसके विपरीत जो छोग अपनी 


# जो अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकारसे निरन्तर आपके 
ध्यान्ने रने रहकर आप सगुणरूप परमेवरका अति श्रेष्ठ भमावसे 
भजन करते ह मौर जो अविनाञ्ञी, सचिदानन्दधन निराकारकी ही 
उपासना करते हे, उन दोनों प्रकारके स्तम सति उत्तम योगवैत्ता 


दौन है ? 


% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


विद्रोही इन्दियोपर पूण विजय प्रात करक पूणं समता एवं 
समस्त मूतप्राणि्योके परति सदानुमूतिकर द्वारा कुटस्य एवं 
अनिर्वचनीय ब्रह्मके चिन्तनमे इवे रहते ईः वे भी उर्न्दीको 
प्रा करते है" यद्यपि उनका माग श्रमपूणे तथा अप्त्य 
विश्न-बाधाओंसे संकुर होता हे 
मय्याते्य मनो मे मां नित्ययुच्छ उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः १ 


ये उवक्षरमनिर्ददयमभ्यक्तं पर्युंपासते । 
सर्व्गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ 
संनियम्येन्दिययमामं सर्वत्र समबुद्धयः । 


ते प्राभरुवन्ति मामेव सवभूतहिते रताः ॥ 

क्लेश्चोऽधिकतरस्तषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 

अव्यक्ता हि गतिं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ¢ 

( गीता १२। २-५ ) 

इसके भिन्न-भिन्न अधिकारियों, भिन्न-भिन्न प्रक्रतिके 
लोगे ल्यि उपयुक्त होनेपर भी भक्तिमाम॑ ओर ज्ञान 
माम॑ दोनौका ही लक्ष्य खक एक ही है । संशनेपतः, उपायरूपमं 
साधन-प्रणाटीकरी दष्िसे भक्ति ओर ज्ञान परस्पर सर्वथा विरोधी 
होनेपर मी उपेयरूपते दोनो एक ही दह । यद्यपि यह बात 
कटर भक्तिवादि्योके गठे कविनार्ईसे उतरेगीः फिर भी 
हम परा भक्ति ओर स्वोच्च ज्ञानकी एकताको प्रमाणित करने- 
की चेष्टा करगे | 


कितु दोनौकी एकताकी प्रामाणिकताको रसीक-टीक 


# सुञ्ञमै मको एकाय करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमे खगे 
हुए जो भक्तजन, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर सुक्च सगुणरूप 
परमेश्वरको भजते हें, वे सन्ने योगि्योमे भी अति उत्तम येगी 
मान्य है अर्थात्‌ मै उनको अतिश्रेष्ठ योगी मानता हूं । जौर जो 
लोग इद्धियोकि समुदायको अच्छी प्रकार वमे करके मन-बुदिते 
प्रे सवेन्यापी, अकथनीयस्वरूप ओर सदा एकरस रहनेवाे, नित्य 
अचर, निराकार, अविनादी, सच्चिदानन्दघन ब्रह्मकी निरन्तर एकी. 
मावे ध्यान करते हृ उपासना करते हैः वे सम्पूणं मूतोके हितमे कगे 


हए जौर सवम समान माव रखनेवारे योगी युक्षको दी प्राप होते है । 


कु उन स्च्िदानन्दधनः निराकार जह्यमे आसक्त-चित्तवाङे 
पुरुषोकि साधनम क्लेश अथौत्‌ परिम विशेष है; क्योकि देदाभि- 
मानिरयोद्वारा अन्यक्तवरिषयक गति दुःखपूवंक प्राप्न की जाती हे, अर्यात्‌ 
जबतक शरीरम अभिमान रहता है, तेवतक शुद्ध, सचिदानन्दघ न? 
निराकार ब्रह्मे खिति होना कशिनि है । 


‰ भक्ति ओर ज्ञान # 


हदयङ्घम करनेके चि ज्ञान ओर भक्तिकौ सीमा एवं खरूपका 
स्पष्ट बोध होना अनिवार्यं है । तव प्रभ दोताहै कि ज्ञान 
क्या है ओर भक्ति क्याहै। 
उपनिपद्‌, जो ज्ञानके सर्वश्रेष्ठ उत्स दैः यह घोषणा करते दै 
कि आत्मसाश्चाक्छार करना चादियेः ओर उसके सहायकरूपमे 
भवण अर्थात्‌ युरमुखसे महावाक्वोमै प्रतिपादित परभ सत्यको 
सुनना, इस प्रकार प्राप्त स्यकरे तच्वक्रा मनन करना आर 
निदिध्यासन अर्थात्‌ अन्तम इस सत्यकी अकास्य प्रामाणिकता- 
मे अविचरु विश्वास करना- ये उपाय वताते है-- 
आत्मा वा सरे दरष्टन्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यास्ितम्यः।& 
( बृह उ० २।४।५) 
कितु यह आत्मा ह क्वा वस्तु १ आत्मा हमरि भीतर 
निगूढ रहनेवाद्य हमारा अपना खरूप हैः वह वास्तवमे ब्रह्य 
ही है-जयमास्मा ब्रह्म ।'  ( सण्टरक्य उ० १।२)। 
ओर बह्य क्या दै ? इसे विषयमे सचमुच निश्वयात्मकरूयसे 
कुछ न्दी कदा जा सकता | 
जो यु भी ज्ञात दैः उससे यह भिन्न है ओर जो कुछ 
अज्ञात है, उसते परे है-- 
अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । (केन ० ११३ ) 
कोई मी यह दावा नहीं कर सकता कि रैनि इसे पूर्णरूप- 
से जान च्या दै; क्योकि वह अज्ञे दै-- 
अवि्तातं विजानतां विक्ञातमविजानताम्‌ । १ 
( केन० २1३) 
हमार जानी हुई किसी वस्तुके सदा यह नहीं है । 
तथापि कोई भी एेसी वस्तु नदीं है जो इससे बाहर खित हो; 
क्योकि ब्रह्मम सभीका समवि है 
अथात आदेशो नेति नेति न द्येतस्मादिति नेव्यन्यत्‌ 
परमस्ि । § (बृहदा० उ० २।३।६) 


ॐ यह आत्मा ही दरौनीय, श्रवणीय, मननीय ओर ध्यान 
किये जाने योग्य द । 
† यह आत्मा ही ब्रह्य हे । 


{ जो छोग इसे जान छेनेका दावा करते हे, उन्होने वास्तवमे 
इसे नही जाना; ओर जे इते जाननेका दावा नदी करते, उनके 
दवारा यह जाना इ है । 

९ इसके पश्चात्‌ "नेति नेतिः यह बड्यका आदेश & । 

“नेति नेतिः इससे वटकर कोई उक्कृष्ट अदेशं नदी ह । 


ध 
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तो क्या उसके स्वरूपके विपयमे जु भी कना नदीं 
वनता ? व्रृहदारण्वक कहता दै--नदीः ठे सम्भव नहीं है । 
निपेधवाक्योकी श्रद्कखसे भटे ही उसका एक प्रकारे 
वर्णन क्रिया जा सकता है--वह स्थूल नदी दै, स्म नदीं हैः 
छोय नहँ है, बड़ा मी नहीदैः नतो वह चम्कदार हन 
छायामयः न उसका किसी वस्तुसे ख्माव है ¦ वह स्वाददीनः 
गन्धहीनः, भरोवरहीनः चश्चुदीनः वाणीरहितः यनरहित एवं 
प्राणरष्ित है । वहं न तो अबाह्यहै न वाह्यः न भक्वक देन 
मक््च--भजस्थुलमनणु “ˆ "` इत्यादि | ( इृद० उ० ६।८ ) 

यदि बह्म विरुद्ध धर्मोका समवायमात्र हैः तवे या 
तो वह वन््या-पुत्रवत्‌ अथवा वडवा-नीड्वत्‌ असत्‌ है अथवा 
कोद अव्यन्त स्थूल एवं जड पदाथ होना चादिये; क्योकि 
उसे मन ओर प्राणसे रदित बताया गयं है । उपनिषद्‌ 
कहता है--"नदीं एेसी बात नही दै । वहं ब्रह्य परम सत्‌? 
सर्वच सत्ता ईै-- “सत्यम्‌? । बह परम चित्‌ दै भ्ञानम्‌ः 
ओर ३ वह कालातीतः अतएव राश्वत तथा अन्तरदित 
है-“अनन्तम्‌ः । ८ सस्यं . ज्ञानमनन्तं बद्म--तेत्तिरीयोप- 
निषद्‌ २। १) } ठीक है; किंतु वद नित्य-सत्यन्ञानल्प 
ह्न मनुष्यक्रे लिय, जो सनातन सुखकर स्यि सखयित दै, 
क्रिस पाथिव उपयोगका दै १ उपनिषद्‌ कहते द कि यहं ब्रह्म 
ज्ञानका सार दी नदी, परमानन्दरूप भी है--विक्तानमाननं 
बह्म ( बृह ० ० ३।९। २८ ) । बड केवर सयं आनन्दरूप 
ही नहीं है; जो उसे जान केता हैः उसे भी वह आनन्द्से 
पावित कर देता है--रसो वै सः । रसं दये वायं ङुञ्ध्वाऽऽनन्दरी 
मवति। %& ८ दैत्तिरीय० २।७। १) 

रह्म भले ही वेसा हयो, जैसा कि उपनिषद्‌ उसका वर्णन 
करते कंतु दुःखम इवे दए” संसारफे जाल्मे फंसे दए तथा 
जन्म-मृत्युके प्रवाहये निरन्तर बहते हुए, सदा अपूणं हम दीन 
मनुष्य ब्रह्मको जानकर क्या पा ठेते द १ अव उपनिषद्‌ 
उस चौका देनेवाटे तथा सहसा विश्रासमे न अने योग्य 
सत्यको व्यक्त करते हुए कहते ह--^तुम्दीं बह गह्य ह-स 
आत्मा तस्वमसिः† ( छन्दो ६ । १५। ३) ओर भे 
बह्म ह -अहं ब्रह्मस्मि" ( ब्रह०उ० १।४। १०) । इसपर 
हम पुकार उठते है -+यह तो असम्भव दै । कहा वह सचचिदः- 
नन्दमय बह्म ओर को हम मघ्यंलोकके याणी, उक्से इतने 





% वह्‌ निश्चय रस दी है । उस्र रसको पाकर पुरुष आनन्दरूप 
वन्‌ जाता है1 
‡ वह आत्मा हे ओर वहतु हे 


~ 


, ९4. 
„१४ 
| 


भिन्न करिदया आती हं हमारी भिन्नतापर ।' अविग्यामूख्क यह्‌ 
अनादि भददृष्टिः यद द्वैत-भावना ही समस्त मानव-दुःखौका 
मूक कारण हे । वह्मपे भिन्न होनिकी इस मिथ्या भावना 
मायाको ही जीवनकरी इस दुःखम स्थितिका हतु वतलया गया 
दै । कठोपनिषद्‌ इस सत्यको वद ककर हृदयङ्गम कराता दै कि 
जो भी दैत-दष्टि रखता ठैः उसे अनन्तकाल्के द्यि जन्म- 
मव्युके अनन्त प्रवाहमे वहना पडेग- 

त्योः ख त्युं गच्छति य इह नानेव परयति }ॐ 

(क०२। ११९१) 

अन्यत्वकी, दैतक्ी भावना हयी भयका मूर कारण 
है द्वितीयाष्रै भयं मवति । 

परंतु थोडी देखे स्यि व्रह्यकी चर्चाको खगित करके 
हम यह प्रन उठति है कि ेसी दसाम यह नाना- 
रूपौवाखा विद्वः जिसका हम अनुभव करते है जिसे हम 
देखते हैः युनते है, जिसका स्पध करते हैः जिसका स्वाद्‌ ठेते 
है, जिसे सूधते है तथा अन्य प्रकारसे जिसको हम जानते 
है क्या सत्य नहीं है । यदि वह सत्य है तो फिर दैतदर्खन 
भ्रान्त केसे हो सकता है { इसके उत्तरम उपनिषद्‌ 
कहता ह किं यह सब कुः विव ओर उसके असंख्य पदा्थ-- 
ब्रह्म है सर्वं खल्विदं बह्य । | (छन्दो० २ ! १४। १)वह्‌ 
एक पम ओर आगे बदकर कहताहै कि हमारे भीतर श्टनेवाला 
आत्मा विश्वसे अभिन्न है-इदं सवं यदयमात्मा | इस प्रकार 
सभी जीव ( जेता कि हम अपनेको समश्चते हैँ ) ब्रह्य ह | 
जगत्‌ ब्रह्मरूप है । इस प्रकार ब्रह्मः जीव ओर जगत्‌ एकः केव 
एक ही दै, तथा इस अदय बद्षके अतिरिक्त ओर कुछ भी 

महा है । 

कितु यह केसे हो सकता है १ हम अपने जीवनम प्रवेक 
मोड्पर भेदः द्ैतका दर्शन करते दै । उपनिषद्‌ वर्तमान उन 
त््योकी जो हमारे सामने ईः अवदेखना करकः जिससे मिन्न 
को ओर सत्ता नदीं वतायी जाती-पेसे निराण बहयकी 
स्थापना करनेका साहस केसे कर सके ? सदसो श्रतिवाक्य भीः 
वहि वे क्रितने दी प्रसाणधूत क्यो नहः घटको परमं नहीं बदल 
सकते--नहि श्र्तिश्षतरनःपि घटं पटयितुमीदातते । उपनिषद्‌ 
के निष्कषं कल्पनाप्रचूत हय सक्रते ह बुद्धिको चमस्कृत कर 
देनेवाञ हो सकते ई कंतु वेसत्यतो हो नही सकते | 





# जो पुरुष यर्हो-- दस्त जगत्‌मे नानात्व-सा देखता ह; वद्‌ 
एक मृष्युसे दूसरी श्त्युको जाता हे 1 
† यह सारा जगत्‌ निश्चय दी ब्रह्म हे। 


£ मद्भक्तियुक्तो भुवनं दुनापतं # 


उयतिपदोके सम्बन्धमै नम्र-से-नम्र शब्दो हेम ईतना ही 
कृद सक्रते हं ] 


करित रेखा है नदं । उपनिषदौकी विरेषता यही है कि वे 
हमारे स्यि उस विपयप्र प्रकाश डाठ्ते दै जिसे हम जानते 
ही नहीं ओौरवे हमै अबाधित परम सत्यका ज्ञान कराते 
है--अनधिगताबाधितार्भोधजेनकस्धं वेदानाम्‌ । अथवा 
अच्चात्तापनपरत्वसुपनिषदास्र्‌ ! उपनिषद्‌ यदि हमारी 
टेत-भावनाका ही समर्थन करते, तव तो उनकी चरितार्थता 
हमारी ॑बातकौ पुष्टि ८ अनुवादपरत्र मे दी दोती; रितु 
उपनिषदौका उश तो है उस परम सत्यका बोघ 
कराना, जिसको यदि जाना जा सकता है तो केवर सर्वाचच 
अन्तर्ञानसे, जो महावाक्योदयारा दी प्रहुद्ध होता हे । 


थोडी देरके स्यि यह मान ट कि उपनिष्रद्‌ परम सत्यको 
प्रकाित करत दैः परंतु उसकी सत्यताका क्या प्रमाण है 
भोजनक परीक्षा तो उसे चखकर दी की जा सकती है । तो 
उपनिषत्‌-परतिपादित सवयक्रा साक्षात्तार भी किसीने किया है १ 
हो, इस बातकर पर्या प्रमाण हे कि कः वामदेवः त्रिशङ्कु ( एक 
जओौपनिषदिक ऋषि) ओर या्ञवस्क्यने उस परिच्छिन्न 
आनन्दमय ब्रह्मका अपने अंदर साक्षात्कार किया था । 
अतएव उपनिषदोकी शिक्षा कोरी कव्पना नदीं द्ये सकती । 
वह निश्चित सत्य होनी चाहिये । 

किंतु शुकः वामदेव आदिकी आध्यात्मिक अनुभूति चाह 
बुः भी रही हो, हम अपने दैनिक जीवनमे अपने आपको तथा 
अपने चारौ ओर सित संसारको सव्य पाते ह ओर ब्रह्म 
कभी एक बार भी जाननेमे नदीं आयाः अपने साथ उसके 
अमेदकी तो बातं ही क्यादो स्कतीदै। क्या हम तथा 
हमारे इर्दगिरदका संसार असत्‌ द ? कदापि नहीं । हम ओर 
यह्‌ जगत्‌ बैद्धौकी परिभापकरे अनुसार अर्थात्‌ सुल्यके अर्थे 
सत्तारद्ित नहीं हं । जिस अथमे शर-विष्राण सत्तारहित है 
उस अर्थे भी हम सत्तारहित नहीं दै। तब हम ओर 
विश्च यदि सत्तारहित नदीं हं तो हमे सत्तावान्‌ होना चाहिये 


` अर्थात्‌ इम ओर संसार सत्‌ होने चाहिये | हो, हम 


ओर विश्च सत्‌ ओर असत्‌ दोनों हं अथवा हम सत्‌ जैर 
असतूसे भी परे कोई वस्तु हं । जगत्‌की वास्तविकताकी यथार्थ 
माघ्राका निरूपण नहीं किया जा सकता । वह अनिर्वचनीय 
है | अधिक बोधगम्य भापरामे क तो यह ससार नामरूपात्सकं 
प्रपञ्चके रूपमे असत्‌ हैः किंतु हमके रूपमे यह सदा ही सत्‌ 


# भक्ति मौर ज्ञान > 


गरेर 








क का 


द । इसी ग्रकरार हमरोग भी असंख्य जीवक रूपमे अत्‌ द 


तु एक ब्रह्मे रूपम सदा सत्‌ दँ ¦ ट्य जगनृकी 
उथाथंताकी माच्ाका दीकृ-ठीक निरूपण करना कठिन डे । 
यह्‌ एेकान्तिक तथा श्ाश्वतच्यसे सत्‌ नदीं है; क्कि रसे 
प्ण भी अति दहजव क्रि बाह्य जगत्‌ अपनी स्चाको खो 
चेठता है-ञषे हमारी खस्रवखा अथवा व्रमाद्‌ निकी 
उ्वस्धामं । सश्ेपर्मः यदि यह्‌ देक्रान्तकिल्पतै सत्‌ दहा तौ 
चमी इसका्नन ह्न नदीं होना चहिये ओर वदि वह 
टेकान्तकिरूपसे यसन्‌ टौ ते कभी ससक्रा इन होना ही 


# ३ 


नही चादिये--सच्दन्‌ मे बाध्येत, असच्च प्रतीयेत । तएव 
वाद्य संसार उन्‌ ओर असत्‌ दोनों दै । सारदा; वह्‌ मिथ्या | 

सतापी तीन अवख ह। संसारम स्चे-चे अज्ञानीकते 
त्वयि जगन्‌ ओौर असंख्य जवर सर्वथा सत्‌ दै, अर्थन्‌ 
इन सवृक्री व्यावहारिक खत्ता है | प्रर जिने भीतर ब्रह्म 
जाना आलोक उतर चुका है, उनके ल्य जगतुकी सत्त 
सेव ऊपरी छायामात् दैः जसे मरुभृसिमे मरीचिकाकी | 
इसोको प्रातिभासिक सत्ताः कते है । किंतु जिरन्दने अपनेको 
अह्मे टखीन कर दिया है अर्थात्‌ जो मुक्त हो गये है! उनके 
स्यि केवख्मात्र बह्म ही निरपेक्ष सत्‌ है, अन्य कुछ दहै ही नहीं । 
यी "पारमार्थिक सत्ता है । इस पारमार्थिक सत्ताकी अनुगति 
सारे व्यवहार शान्त हो जते है, जसे जागनेपर खग्नजगत्‌ छ 
डो जाता है । सत्ताकी इन तीनो अवस्थार्योका ताप्पयं समञ्च 
खना परम आवश्यक हैः अन्यथा उपनिषदोका ज्ञानमागं हमरे 
दिये नितरां अमम्य ही रहेगा । 

अतएव यह निष्कषं निकल कि अद्धेत अथवा पारमार्थिक 
दष्टिसे केवर ब्रह्म ही सत्‌ दै । 

बह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो द्यैव नापरः ॥ 

वितु व्यवहारक्ेत्र अथवा व्यावहारिक दामे जगत्‌ सत्‌ 
है, नाना जीव भी सत्‌ है ओर ईश्वर अर्थात्‌ मायोपाधिक 
ब्रह्म ही जगत्‌के जीव-समूहकी नियति नियन्ता है | 
जगत्पतिके रूपमे ईश्वर अर्थात्‌ सगुण ब्रह्य सर्वज्ञ एवं तेजोमय 
भास्कर है । उनका प्रचयेक संकल्प परम सत्य्‌ है | वे समसन 
गुणोके आगार दै । छान्दोग्यके शब्दम उ है 

प्राणसरीरो भारूपः सत्यसंकल्पः ` ˆ * "सर्वकामः सर्व- 
गन्धः सथेरसः । (३।१४।२) 

सांसारिक बन्धनम पड़े हुए मनुष्यको अविचल एवं 
अनुरागपूणं मक्तिसे युक्त होकर इन्दी परमेश्वरकी शरणमे जाना 

भ° अं° ३०-२१- 





चिव तथा अपने सम्पूर्ण करमोको उनके अर्पित कर देना चिये। 
नारदः अगनेश्ठो सवतोभविन अतुरागयुक्तं धद्धाके साथ 
प्रभु अपम्‌ कर देना चदि} तव अक्ञानका आवरण हट 
दायर; तनी पर्मस्यको अनुभव करनेक्री इच्छा उत्पन्न 
होगी ओर तच गस्के द्वारा उत्तका ज्चन प्राप होगा | जीवको 
उपास्य दश्वरके सथ अपने यथेदका उ्यो-ज्यौ क्न वद्क् 
जाता हैः यो-ही-स्यो उख्की ईश्वरे धरति भक्ति गादुसे याटतर 
होती चौ जाती ह । सारंद्यः जीव द्री नक्तिका पर्यवस्तान यभेद्‌- 
भक्तिमे हो जाता है ओर यह उभेद्‌-भक्ति कोई अभ्भवं 
स्थिति नहीं है; कवकरि उपनियद्‌ उपासकको अभेद्‌-उपासनाकि 
चयि आग्रहूर्यऱ प्रेरित करते ह । कोई भी अन्य उपासकः 
डो जपने इष्देवते अपनेको धिच मानता दैः पञ्-तस्य दैः 
अपने इषटदेवके च्य केवर एक भारवाह पञ्चके मान है-- 

अथ योऽम्यां देकतायुपास्तेऽसावन्योऽहमस्मौति न स 
येद यथा पड्ुरेव <स देवानाम्‌ । 

(चह० उ० १६४।१० 7३ 

वास्तवे जो उपासक अपना अपने उप्रास्य ईशधरके साथ 
अमेद स्थापित कर ठेता हैः वह ई्वरका आत्मा (स्वरूप ) दी 
बन जाता है-आत्मा द्येषा «ख मवति । ( बृहदा० ) ¦ एेसे 
अमेदोपासकको सगुण ईश्वर सर्वोच्च ज्ञानः अखण्ड निगुण 
जह्यका साश्वात्कार म्रदान करता दै, जर्हौ समस्त दस्य- 
प्रपञ्च विलीन हो जाता है ओर जिनमै जीव अपने व्यष्टि 
भावको सदाके स्यि व्यागक्रर उसी प्रकार विलीन हो जाता है 
जेते सागरम नदी ¦ 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः सखसुदर- 
ञ्स्तं गन्छन्ति नामरूपे विहाय । 


तथा विद्वान्‌ सामरूपाद्‌ विमुक्तः 
परात्‌ परं पुरुषुपेति दिव्यम्‌ ॥# 
( सुण्ड० २२८) 
इस प्रकार ज्ञनं केवर बुद्धिगत निश्चय द्यी नही 
हैः कोरी कस्पनाकी उड़ान नहीं है; वह एफ निशित 
सत्ता है एक अनिर्वचनीय अनुभूति दैः परम पुरुषार्थं ह । 
बह्यकी साक्षात्‌ एवं चरम अनुभूतिरू्प इस ज्ञानक 
विना ईच्वरकी कृपाके उदय नहीं ह सक्रता-- 
ऋ जिस प्रकार निरन्तर बहतो इई नदिर्थो अपने नाम-रूपक् 


त्यागकर समुद्र छीन हो जाती हँ, उप्त प्रकार विद्वान्‌ नाम-रूपे 
मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुषक्ये प्रा द्यो जाता है । 
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टैदवरायुग्रहादेव पुंसामद्धैतवासना । 

दस प्रकार व्रह्मरूप पर्वत-रिखर्की कञिन चटाई चटनेवाख 
उपनिषर्दोका ज्ञानमागं कमं ओर भक्तिको अपनी सोपानशिखमर्धं 
बनाता हुञा चख्ता ह | निष्काम कर्म अहंकारो क्षीण करे 
हृदय ओर बुद्धिको निर्मल कर देता है । तव स्थिरताको प्राप 
हदयमे भक्तिका उदय हता है । ओर उपासककी भक्तिसे 
आङ्ष्ट होकर जव भगवानूकी कूपा उसपर उतरती हैः तव 
भक्त बह्मज्ञानमे इव जाता हैः भानो इस ज्ञानकफे आनन्दकी 
रूदरोमे वह खो जाता है । भक्तपर भगवत्करृपाका अवतरण 
ओर व्रहयज्ञानक्रा उदय साथ-ही-साथ होते है, अथवा ब्रह्य 
ज्ञानक पूणताका नाम ही है भगवत्करृपा । 


अव हम भक्तिकी ओर मुं | इस शब्दकी व्युत्पत्ति 
"भजु" धातुसे हैः जिसका अथं होता है सेवा- भज सेवायाम्‌ । 
सामान्यतः इसका अर्थं होता है “अनुरागपूर्णं आसक्ति ओर 
स्वेच्छासे की जनेवाटी सेवा । व्रतु यह एकं विरो अर्थका 
काचक हो गया है । वह है ईस्वरके प्रति रेसी अनुरक्तिः जो 
अन्य सव भावोको आस कर छे । भक्तिके वैष्णवः रोव ओर 
दाक्त सम्प्रदाय क्रमद्यः बिष्णु रिव ओर शक्तिकी भक्तिके 
महत्वका प्रतिपादन करते हुए. उस-उस भक्तिको ही अनिवार्य 
रूपसे भुक्तिके व्यि आवद्यक बताते है । जर्हो ज्ञानमा्गने 
उपनिषरदौकी चौड़ी नीवपर अपना भव्य प्रासाद खड़ा करिया 
है, भक्तिके सम्प्रदाय आगमे ओर तन्तोके आधारपर खे 
है । भक्तिके वेप्णव-सम्प्रदारयोकी विरिष्ट साधना-पद्धतिका मूख 
महाभारत, शान्तिप्वके नारायणीयखण्ड, पाञ्चरात्र-रुहिता्ओं 
आओीमद्ध गवद्वीता भागवत-महापुराण तथा नारद एवं 
शाण्डिस्यके भक्ति-सूर्वोमे निहित है । फं बहधा वे उपनिषद्‌- 
वाक्योका भो प्रमाणसूपतरे सदारा छेते है, जरह वे वाक्य उनके 
सिद्धान्त-पक्षकी पुष्टि करते हए दिखायी पड़ते ई । भक्तिके 
दडोव-सम्प्रदाय अपनी मान्यताका आधार अष्ाईस शेव- 
आगमो तथा लिङ्ग आओौर स्कन्द आदि रौवपुरार्णोको 
मानते दै । इसी प्रकार शाक्त-सम्प्रदाय भक्तिका क्षेत्र 
ओर स्वरूप-निर्धार करनेमै शाक्त-तन्त्रौ तथा ब्रह्माण्ड एवं 
देवीभागवत आदि शक्त-पुराणोका आश्य ठेते । किंतु भक्तिकै 
सारे सम्प्रदायोमे केवर वैष्णव-सम्प्रदाय ही एसे है, जिन्दने 
बडे उत्साहसे भक्तिकी सृष्मातिसृष्षम व्याख्या कौ है, उसे 
अत्यन्त उच्चकोरिकी रसमयता प्रदान की है तथा भगवानुक्े 
अरति भक्तके भावोकी गहरी छान-बान की दै । 
सभी भक्तिसम्प्रदायोकी सामान्य विरोषता यष्ट दै 


ॐ 


ॐ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


क्वे केवल एक निर्गुण ब्रह्यको पारमार्थिक सत्ताकरे रूपमे 


खीकार नदीं करते । कुक भक्ति-सम्प्रदायः जिनं विवश होकर 


निर्गुण ब्रह्मको स्वीकार करना प्रडता हैः बडे सकोच्करे सथ 
ठेसा करते दहै । प्रत्युत ज्ञानमार्गे जिसे व्यावहारिक स्ताके 
रूपमे खीक्रार किया गया हैः मक्ति-सम्प्रदार्येके मतसे वदी 
"पारमार्थिक सत्ताः है । दूसरे शव्दोमि सवः सर्वरक्तिमान्‌ 
ओर सर्वव्यापी सगुण ईदवर हयी उनके यहयो परम सत्य दै । 
असंख्य जीव भी नित्य सत्‌ ई । इसी प्रकार यह प्रपञ्च भी 
इस अर्थम परम सत्य है कि वह भगवानूक्री दिव्य विभूतिका 
शरेष्ठ निदर्शन तथा श्रीमद्धागवत-पुराणकरे अनुसार ई्वरका स्थूल 
मरारीर है । अधिकांश भक्ति-सम्प्रदायौके अनुसार ईश्वरः जीव 
ओर प्रपञ्च-तीनोकी एक समष्टि हैः चित्के साथ ग्रयेकका बही 
सम्बन्ध होता है जो अंशका अंडीसे, रुणका गुणीसे तथा देहका 
देदीसे होता दै । इस प्रकार जीव ईद्वरसे भिन्न होनेपर भी 
इस अर्थम अभिन्न है जिस अ्थमे अंशम अदा विद्यमान 
रहते दै ओर वह उनसे अभिन्न होता दै । भक्ति-सम्परदायोकी 
धारणक्रे अनुसार सुक्तिमे भी जीव ब्रह्मम उस प्रकार अभिन्न 
रूयसे विटीन नदीं दौ जाताः जेसा ज्ञानमाग॑ॐ अनुयायी कहे 
हैः वरं सायुज्यखाभमे भी अपने व्यष्टिभावको लोये बिना ही 
ईश्वरफ़े साथ निकटतम सम्प प्रात करता है । किंतु अधिकतर 
तो सुक्तिका अथं एक निय अग्रङ्कुत छोकम ईश्वरे साथ 
सालोक्य तथा उनकी अनुरागपूणं सेवा अथवा नित्य-लीक-रसये 
योगदान ही छया जाता है । जीवके ईदवरके साथ संयोगके विप्रयमे 
भक्ति-सम्प्रदार्योकी सामान्य भावनाकां सर्वश्रेष्ठ निदर्शन श्रीजीव- 
गोस्वामीद्वारा रचित षटसंदर्भनामक ग्रन्थक पप्रीतिसंदभं*नामक 
प्रकरणकरे एक अंशम मिख्ता है । वह अंश विष्णुपुराण- 
के निम्नाङ्कित र्छोकमे आये हए श्वोगः शब्दके ताव्ययंे 
सम्बन्धित है-- 

आत्मग्रयल्लखपेक्षा विशिष्टा या मनोगतिः। 

तस्वा ब्रह्मणि योगे योग इत्यभिधीयते ॥& 

(विण यु०६।७। ३१) 

यदि योगका अर्थं भगवानमै तह्यीन होकर अभेदसरूपसे 
मिख जाना माना जाय तो जीवगोस्वामी एेसे योगकी 
सम्भावनको स्वीकार नहीं करते । विद्वद्वर गोस्वामिपाद 
इसका हेठु बताते हुए कहते है कि एेसे योगका अर्थं यह होगः 





# आत्मक्ञानके प्रयत्नभूत यम-नियम आदिकी अपेक्षा रखने- 
वाली जो मनकी विरिष्ट गति है, उसका ब्रह्मके साय संयोम होन 
ही भ्योग' कहराता रै । 


‰ भक्ति थौर कषान ॐ 


किया तो जीक्की परमात्माकरे रूपमे परिणति हौ जाय 
अथवा दोन मिरकर एक स्व॑था प्रथक्र्‌ सत्तामे परिगत 
हो जाये । पहल्टे विकल्पकरो तो तुरंत दही मनसे निकाल देना 
नचादहिये; क्योकि इृश्वरसे तत्वतः भिन्न होनेके कारण जीव कमी 
तद्रप नही द्ये स्कता, जसे लोहके गोच्को चहि कितनी 
ही तेज आगमे तपाया जाय ओर आगन भोदि वह चाहं 
कितना भी ददकने लगे, उह आग कभी नहीं बन सकता? 
सदाका-खोहा ही रहेगा । दूरे विकल्यको मी त्याग देना 
पड़ेगा; क्ौकि उसका अर्थ होगा परमात्मने परिणाम या 
विकरारको स्वीकार करनाः जो उनके स्वरूपे सर्वथा 
विरुद्ध होगा । अतः जीव कभी दृश्वरमे विटीन नहह 
सकता । इस प्रकार भक्ति-सम्प्दार्योकी समुक्तिके चिग्रयमें 
सामान्य भावना यदी है । युक्तिका अर्थं है--आनन्द्‌ ओर 
आनन्दके लि आस्वादक, आम्बाद्य ओर आस्रादन-- तीनों 
आवश्यक दँ । अपने इस मते अनुरूप हयी भक्तिके सभी 
सम्प्रदाय जीवका ब्रह्मम विलीन होना नदीं मानते है | 


ज्ञान ओर भक्ति-मागकी बहुं ख्यक अन्य वि प्रमताओं 
का विवेचन न करके इस समय हम केव इसी ग्रश्पर 
विचार करेगे किं भक्तिसम्पदार्वोमि ज्ञानका क्वा खान है । 
यद्यपि भक्तिके वहुत-ते सम्प्रदाय भक्तिके सहायकरूपमे वेनचवारे 
जानकी आवद्यकताफो स्वीकार करते ई फिर भी कुछ 
भक्ति-सम्प्रदाय ठेस दै जो ज्ञानका भक्तिके चसे सर्व॑या 
बहिष्कार कर देते हँ । उदाहरणार्थं श्रीरूपगोखामी कमं ओर 
शन दोनोसे कोई सम्पकरं नहीं स्ना चाहते--ज्ानकमय्- 
नाब्रृतम्‌ ।† इस मतका समर्थन करनेमे एेसा ख्गता दै ्री- 
रूप ॒भक्तिसू्नोमे उछिखित श्रीनारदके विचरोसे प्रभावित 
हए दै 
तस्या क्नमेव साधनसिवत्येके । अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये । 
स्वयंफररूपतेति ब्ह्यकुमारः । 
( मक्तिसघ्र २८- २०) 
नारदजी कहते दै कर “कन्हं आचायेकि मते भक्तिका 
सधन ज्ञान दी है यु दुसरे अवचार्योका मत है करि भक्ति 
ओर ज्ञान एक दूसरेके आधित दै । किव वरह्मकुमार ( नारद )- 


# वयि अनेक अन्य ॒विद्वा्नौने भी भक्तिपर जिला होगा, 


इसखियि ठेखक मक्तिवा उतनी ही दूरतक विवेचन करना चाहता है; 
जहतक उसका केव ज्ञानसे सम्बन्ध है । 


4+ ज्ञान-कर्म आदिके आवरणसे रहित , 
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के मनते सक्ति खयंफटल्पा है साधन भी दै ओर 
साध्य भी । साधनक दी साध्य मान व्नेमे जो तशी द्ते 
आप्ति दैः उने एक वार भुर भी जार्वेः फिर भी इसपर 

तहसा विश्वस नही होता क्रि रेमे सर्वठ गनीने ज्ञानक 
उसका उचित सथान देना अम्बीक्र कर दियादयैः यदि हम 
यह नहीं मान स्ते क्रि प्रस्तुत सूत्र अथवःद्‌ हँ, अथात्‌ भक्ति 
कृ महत्व वदानिके उद्ेच्यसे की हृद्‌ उसकी प्र्यसामात्र 
है। जो ङक भी होः भक्ति-सम्प्रदायोने ज्ञानके प्रति अपने 
विरोधकौ ब्देनेके स्यि इस सृत्रक्रो अपना आधार वनाय 
है ¦ इस धारणाकी पुषिन सामान्यतः वही वात प्रव प्रमाण- 
के स्पे कदी जाती हैकि वार म्बालिनोनिः जिन ज्ञान 
दूतक नदीं गवा थाः केवल भक्तिके द्वार परमानन्दको प्रा 
कर्‌ छया | 


हसै अव यह विचार करना दै क्रि उपयुक्त तकं समीक्षा 

की कसौरीपर ठहरता दै या नहीं | क्या यह्‌ वात दकिके साथ 

ग जा सकती दै किं गोपयां द्ानद्यूल्य थीः ज्तेकरिवे 

श्रीक्रष्णकी भगवत्ता तथा उनके अन्तवास दोनेकी बाते 
पूर्णतया परिचित र्थी १ वे श्रीकृष्णे कहती है 


न॒ खलु मोपिश्नन्दने मवा- 
नखिरुदेहिनामन्तरात्मदक्‌ | 
विश्वगु्ये 
ससख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुरे ॥@ 
( श्रीनद्धा° १०1 ३१।४) 
फिर कृ्णोपनिषद्के उस वर्णनकी { इम केसे यवहेटना 
कर सकते दै, जिसमे यदह वताया गया है कि गोपि सूपे 
दण्डकारण्यके वे सव महररंगण थैः जो श्रीरामके प्रति दिष्य्‌- 
प्रेमसे मतवा हो गये थे ओर इसल्यि जिन्हे कृष्णावतारे 
उनके साथ क्रीडा करनेके स्यि भगवान्‌ मोपीरूपमे जन्म लेने 
की आज्ञा दी थी निश्चय दी महर्पिगण कभी ज्ञानचुन्य नहीं 


विखनसा्ित्ते 





यह निश्यय दै कि आप क्रेवरू यङरोदाकरे पुत्र दै 
वल्कि समप्त देहधारियोके अन्तःकरण्के साक्षी हे! हे सदे! 
ब्ह्माजीकी प्राथनासे दी आपने सम्पूणं जगत्छी रक्षके किये 
यदुकुरमै अवतार छखिया ई | 
त 4: रामचन्द्रं दृष सबाङ्गदुन्दरं सुनयो वनवासिनो 
विसिता बभूद्ुः । तं होचुः "` ˆ" ˆ` आलिन्वामो भवन्तमिति । 
भवान्तरे कृष्णावतारे यूयं गोपिका भूत्वा माभालिङ्गथ ˆ --" --। 
( ० उ० १) 


५११ 


मद £ मद्भक्तियुक्ते 


रह हप ! यर यदि भक्ति च्थ्यि ज्ञान निष्प्रयोन तथः 
सर्वथा वदिष्कार्यं होता तो सूर्य॑महणकरे अवसरपर प्रभास- 
नेच गती जनोक्रं साध पनर्चिलने समयं भगवादं श्रीद्धप्णं 
उन्दै अपने ऊव हन स्व करगे | 


यप्र न्र्‌ 


[कप 


एवं द्ंकानि तानि 
उभयं मय्यथ पे 
( श्रीमद्धा० १० ! ८२ । ४७) 


मूतेष्तरादमःऽऽव्यसा ततः 
पदयसमादमश्चिरे ४ 


किंतु भक्तिकं नेच द्ानक्री महत्ता स्वाकार करने 
सण्डिल्य अधिक्र गस्मीर्‌ प्रतीत दते द} भक्ति प्रेमास्पद्‌ 
द श्वरक्‌ अविन्छ ध्यान आवश्यक दौनके दारण उमे योगतो 
समावतः रहता दही ह्‌ | ध्यानक्री य्रक्नियामे ध्येय ईश्वरा ज्तान 
?ि आयद्वक्‌ द । अनद्य सरुण उद्यक्ञःन अथवा ईश्धर्ानके 
अथम्‌ चद्यलान सवच्यक हैः जवश्च कि भक्ति परिपक्न 
दौ जाय | 
जह्काण्डं तु भक्ता तस्याचुन्छनःथ सामान्यात्‌ । 
( ऋाण्उल्यसूत्र २६ ) 
जेखा इन सूतके व्याख्याता स्वघेश्वर निर्दय करते हैः 
न्तिका निकटतम साधन कान द--तच्राम्तरङ्साधनं तानम्‌ । 
वतक अनाजक्रे दनि यृसीसे एकदम प्रथक्‌ नहो जार्वे, 
त्वतक घानकौ जंघे बरूटते ही रहना चाहिये, उसी प्रकार परोक्ष 
क्द्यज्ञानका व्यापार तवतक चाद रहना चाद्ये जवत्क कि 
भच्छि पवित ओर पुष्पित होकर परिपक्र न हो जाय-- 


उ्धिदेत॒मडक्तिशिविडदधे रववातवत्‌ 7 
( चाण्डिल्यदत्र २७ ) 





# दसी प्रकार प्राणियेकि शरीरम्रे येर्पोचो भूत कारणरूप 
व्याप है तथा आत्ता सक्तकरूपसे व्यप्र दै ।येर्दोनो दी खस 
अक्चरस्वरूप परमासने प्रतीत हये रदे है--यह समदो । 

{ तिगे जो बद्यक्तण्ड ( बरह्यतस्वके निरूपणका प्रकरण » 
वह भक्तिकः छ्थि दी है; क्योकि जसे बह्यकाण्ड अन्ञात अर्था 
हास कृरात्ता हैः उसी प्रकार जेशेषंद्यो काण्ड हे, ये भी अज्ञात 
जधक्य श्वान कराते द! शस इष्टि समी काण्ड सवान इ 

{द्धि ( ज्यक्ञाने ) के देतुभूत श्रवणः ननन आदि 
स्यर्नोमे तवतक खगे रहना चाहिये; जवतकः अन्तःकरण शुद्ध 
न द्यो जायः जसे व्रीहीन्‌ अवहन्ति ( धान द्रुटता ह ) इस शल- 
काक्यके अलुसार धानपर्‌ तवतक्‌ सुसरका आधात करना आवर्यकृ 
होता हे, जवतक फ सारी भूसी अस्मन हो जाय्‌ । 





ति वनं पुनाति ॐ 


ज्ञानको भक्तिका उपकारक साननेवाे खाण्डिल्य प्व 
उनके रीकाकार स्वप्नेश्वर--इन दोगोरी हौ भत्ति खाण्डिस्यके 
एक दूसरे व्याख्याकःर गारायणतीथे भी सनको भक्तिका 
अन्तरङ्ग सधन मान्ते दै-जत्मा वा अरे दषटन्यः--"" 
इत्यादि वेदान्तच्छक्यै;ः भन्त्यर्थ॑पेच श्रवणादिकं विधीयते लं 
च्ालग्राधान्येन ! 
( मक्तिचद्धिय ए० ९४३ कादी-संस्करतश्न्यमांखः ) 
नारायणती्थं एक पग ओौर अगि चद्‌ जति है तथा ज्ञान 
ओर भक्तिः दोनोको समान स्थान देते दह 


सानम ्योरङ्ग ङ्गिनः शुकार्थत्वाद्‌ एकम्रयोजनकत्वादिति 
यात्रेलु } ( सक्तिचन्दिका ) 
-क्योकिः ज्ञान यर भक्ति परयवस्ान एकमे ही दोताहै। 


अव हसलोग भागवत्त-महापुराम तथा गीताकरे प्रकरा 
देखे कि भक्तिमार्भमि नका क्या स्थान है) स्वपरं भक्तिके 
दो स्तर स्वीकार किरि रपे ईै--अपरा अथवा मोणीभक्ति 
तथा परभिन्ि | आरभ्भिद्ध अवस्थाओमे सरे सारीरिक 
एवं मानक्िकः व्यापारैः सर्गो तथा आसक्तिर्योको जगत्‌क 
वस्तअसि इयाकर भगवान्‌की ओर योड्ना पडता | यह्‌ दं 
विद्धद्धीकरण---व्यष्टि मानवके स्थूल-वासना-जाख्का भगवत्प्रम- 
के सासद्धार-यन्वमे सोधन । भक्तराज प्रह्यदके रब्दौम-- 


खाः प्रीचिरविवेव्छानः 
त्वामनुस्मरतः सा 


विषयेष्वनपायिनी ] 
मे इदयान्मापस्पतु ॥% 
{ वि० पु १1२० 1! १९) 
स्वयं ग्रह्दके द्याया ही वर्णित नवधा भक्ति अर्थात्‌ 
भगवान्‌ नाम एवं गुर्णोका श्रवण, उन्दीका कीतंनः उन्दी 
क[ स्मरण तथां स्वयं भरवान्का पादसेवन, पुष्प-गन्धादि- 
द्वारा अर्चनः सादर बन्दन, उनकी पेमरहित सेवा, उन्द 
सखा समञ्चकर उनके खाथ प्रेमकां वर्ताव तथा अन्तम सम्पूण- 
ख्यते आत्मसमपंण-[--भक्तिके ये सभी भेद, जिनमे शरीर» 
मन एवं भवका भी संयस अथवा भगवत्पातिके छल्ियि 


संक्रस्पात्मक प्रयत्न अवेक्षित दै न्यायतः साधन-भक्ति या 


अपरा भक्तिके अन्तर्गत आ जाते ह | वह अपरा भक्ति 


# अविवेकी पुरुषोकी विषयोमे जैसी अविचल प्रीति होती है, 
वसी दी आपका सरण करते इए मेरे हृदयसे कमी दूर न द्य । 
श्रवणं कीतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अयनं वन्दनं दास्यं सख्य्रात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्ध० ७।५।२३ ) 


[ऋ 


> भ्यव 


अन्ततोगत्वा पराथन्त्ि परिणत ह जानी द तिदक्छः विद्य 
लक्षण है भगवन्पेम-जनिः इसका प्रचुर ग्रमण गजा 
निपको प्रबुदधद्रारा दिये ग्रे उपदेप्मे दिस्त ई-- 

भ्या संयाता सक्त्य वि्रन्युन्दुखच्छं तनुम्‌ {४ 


न्प्रदट्‌, 


५ ^ 


श्ृनद्धः> १२! ११६६१ ) 

मक्त्या साध्नथक्त्था संजाता नेमरश्चषणया भ्या | 

( श्रीधरस्वानीद्व ठी 
पराभक्तिकी इस उन्मादपूणं द्ितिका इटयग्राही कान 
स्वयं प्रब्ुद्धने करिया दै 

कचिद्‌ रूदन्त्यच्युनचिन्तया कचि- 
सन्ति नन्दन्ति वरन्ध्यरोस्िकाः | 
चृत्यन्ति गायन्त्य नुशीखयन्त्यजं 
सघन्ति तृष्णीं परमेष्य निवरतः} 

( श्रीमद १२1३१३२) 
दिष्योन्मादकी इसत उल्छृष्ट अवस्थामे तीव दद्नाके 
आपुओके अगे-पीछे उल्सकी व्रिशद्‌ सितेरेखा चिच 
रहती है तथा हमे साथ-साथ पारी-पारीे व्रेमिरपैरका 
वड़वड़ाना भी चट्‌ रहता है । मन्त आनन्दे सञ्च दोकर 
नान्न गता दैः तार स्वरम मगवान्‌करे गुणगान करने रगता 
है ओर तुरंत दी सर्वथा चुप रहता है; उस समय वह्‌ 
उनके चिन्तने इस तरह टीम हये जाता दै मानो उनके साथ 
घुल-मिक्कर एक दयो गया हो ¦ सारंशः यह्‌ वद्‌ अवस्था हः 
जिसमे भक्तकी मावनाठन्त्री परमात्मक श्वरसे पूर्णतया संवादी 
खरम बजने छगती है ! परिणामतः भक्तके भावनात्मक 
जीवनम एक तीव्र वेदनासीखत, विचित्र उक्छुस्छक आ 
जाती है तथा ईश्वरी सतत एवं अन्य पव कुछ यु 
देनेवाखी अनुमति होने ठगती दे । इस अवस्थाका श्रीमधुसूदन 
सरस्वती अपने (भक्तिरखायनभै इस प्रकर वर्णन करते है -- 


१. 


दतसय सगवद्ध्मद्धारावाहिक््दं गत्ता । 
हि | 
सर्यैक्ते सनस व्रच्तिः सकिरित्यभिधीयते \ 


(१।३) 

ऽभगवद्र्मो (भजन-कीतन आदि भगवल्ापिके सधनो ) 

के अभ्यासे ्रवित हुए चित्तकी दत्तिर्योका निरन्तर-तेरुधारावत्‌ 
सर्वैश्वर भगवान्‌की ओर प्रवाहित देना दी भक्ति दै} 

अव यट भगवान्‌की सतत अनुमूति निर्गुण ब्रह्ममे लीन 





ॐ ( वैधी ) भक्तिसे ( प्रेमा ) भक्तिका उदय होनेषर शरीर 


पुरुदित लो जाता है । 


{र ज्ञात 


.१। 
,६५ 
६), 


॥ १ 


दो जरः दूसरे नब्दन गानमागक्त्ी श्रह्लावगलिःके पतिरिनः 
क्य है? अनएव परनन अग्वण्डाक्नर त्तानके अविच्छिन्न 
गवादे ताथ नन्द, धन्यन्त यक्ष्य एव्‌ रसमयं क्षद्‌ नरद 
तथा नग्दकपाक दद्द गा संगसद्थट ह 
अखिल स्वृश्रे तस्वोच् सभ्िश्चप्र है, एक एेखी चिः 
वस्या दै जिस वन्‌ दर्जे बुद्धि कण्टिनदे ज्तौ ट 
इस यवस्य अहंकार स्वथ भिर जाता हैः केव अपन 
यन्पाके रपम इश्वसु टप रह जानी द । 


| 
। ५५ +», ॥ # 


<| 


९1 


४ 


२1{ 
| 


यह दष अवस्था मप {विध 
मैय प्यति सर्वत्र स्थं च उखयि पर्य] 
मच्च २ 


तस्याश्च प्रणाशय 


ञ्य -‡* {~ लिक ८ भ्र न+ 
तः पर.ना-# श्र 














निरु वरह्ममाश्चात्छःर ग्दता दी है. ने यन्छीकार नहीक्रियाजा 
मक्रत्‌ | 

दस प्रकार दावा क्रान्तिकारी एवं दुत्माहत 
पूणस प्रनत द्धेय | फिर नी वान यी दै } किसीको 
आव्य स मक्ता दहै क्रि टश्वरके अनन्त कस्याणमव 
गणौके चिन्तने टीन होनेपे निरुम बद्यक्रा साश्नाकार कैम 


हो सकता है । रणैके सम्बन्धे गुर्गका थोडा विच्छेप 
करनेषर वह शद्रे जयकाक्रि वात देखी द्धीदे निर्गुण 
व्रह्मकी सपने नित्य-कल्यममय्‌ गुणो सम्पन्न रूप कल्पनः 
दीतोरदशरदै। तवर फिररुप्रक्याहै १ युर्णोक्री उस गुणीसे 
प्रथक्‌ कलयन नही की जा सकती, जिसके वे धम ह| 
अधिक-मे-अधिक मनकी वं विणो या यवस्ार्पै--मानपिक 
तरङ्खेैः जो क्रिसी धर्पं चनुदिक दहिलोरं ठेती रहती 
ओर जिनसे उसका जान देता दै ! इस बातका पच्छ प्रमाण 
नतोद ओौरनदौषह्ली स्कतादैकि जिस धर्मीका ज्ञन 
होता रैः उश्ठमे ण सखामाक्किल्पसे रहते हं ¡ अपिक्र 
म्भावना वद्य है श्रिवेकिसी धर्मीक्रा बोधं करानेवादी 
मानसिक खद्यो हे । वदि ईश्वरम गुण स्वाभाविकरूपमे 
वेद्यमान होते त्वै उन युभोक्रे खरूपे विषयमं इतना मतभेद 
हता कैसे जैसा किं सच्रसुच पाया जाता है अतः युष किसी 





# जो पुर्ष सम्पूणं सूतम सवके आत्मरूप युक वाुदेवको 
हयै व्यापक देखत है ओर सम्पूणं भूतोको सुल् वासुदेवके अन्तमते 
देता हे, उसके लिये म अद्रय नही द्योता ह जौर्‌ वह्‌ मेरे ह्यि 
अदृरय नही होना; क्योकि वह सुखम एकीमावसे खित हे 1 


२२८ 


धर्मकरि अःकनमे सहायता देनेवाली मानसिक वृत्ति है । ओर 
पूरा ज्ञान दो जनना हैः तव ज्ञानासिक्रा इत्तिसे गुण खयं 
विखीन दो जाते दै केवर धर्मीकीं छाय रह जाती दहै । अतएव 
ईश्वरीय रुणोक्रा ध्यान करते समय प्पराताका सन मानो पएूकके 
चारौ ओर गुंजार करनेवाटे भ्रमर्की भति ईश्वरके स्वरूपके 
चतुरदिक्‌ मेडराता रहता दै । किंतु ठीक जिस प्रर भोरा मधु- 
का पतालर्गा ठेनेपर चुपचाप वरैठकर उसे पीने र्गतां दैः 
उसी प्रकार भक्तकी बुद्धि भी ईश्वरे निरण सखस्यका 
खाक्षात्कार कर चुक्रनेपर गुणका विचार छोड देती ह इसव्वयिं 
आपाततः असंगत प्रतीत होनेपर भी तथ्य यही ह किं इश्वरे 
गुणौसे ही उनके निरुणत्वका अनुभवं होता दै । परा भक्ति 
भगवान्‌, भक्ति ओर मक्का मेद मिट जाता दै) 
बस? एक आध्य।त्मिक संवेदनाक्री सिति वच रती दै । यहं 
निरयण व्रह्म-साक्षातकारफे अतिरिक्त जौर क्या हो सकती 


[9 क्प 


सगुण इश्वरकी भक्तिका पयवखान कैसे निरवियेप बह्य- 
साक्षात्कारम दता हैः इसा विवेचन करते हए श्रीमधुसूदन 
सरस्वती इस प्रको इस प्रकार समाप्त करते है 

सगुणीपासनया "` ` स्वह्दयगुहाविष्ठं पुरुषं पूर्ण 
अत्याभिन्नमद्धितीयं परमात्मानमीश्चते स्वयमाविमूंतेन वेदान्त. 
प्रमाणेन साक्षात्करोति तावता च मुक्तौ भवतीत्ति । 

( गीता ( १२) ६) की गूढा्थदीपिका दीका।) 

सरुणोपासनके द्वारा उपासक अपनी हृदयगुदहामे सितः 
अपनेसे भिन्न पूणपुरुपरोत्तम अद्वितीय परमात्माका खयमेव 
स्फुरित हुए वेदान्त-प्माणके अनुसार साक्षात्कार करता है 
यर तक्काख मुक्त हो जाता है 

ओर यह नहीं भूल्ना चाहिये फि कटर अद्टैती होते 
हुए भी श्रीमघुसूदन सरस्वती वेदान्तीकी अपेक्षा श्रीकृष्णभक्त 
अधिक्‌ थे | इसलिये उनके मतको बाध्य होकर मानना पड़ेगा । 


फिर भी कुलोगरेसेहो सकते टैः जो मघुसूदनकी 

दरस उक्तिको उनकी ठेसी व्यक्तिगत धारणा मान सकते है? 

जो शाघ्नानुमोदित नहीं है । पर भागवत-महापुराणका एक ही 

उद्धरण इस समस्याको सुखकला देगा ¡ उसका निम्नाङ्कित 

छक प्रसिद्ध है-- 

आत्मारासास्व सुनयो निभेन्था अप्युरुक्रमे । 
ङुवैन्त्यदैतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥ 

( श्रीमद्धा० १२1७।१०) 

त--जो आत्माराम ओर जीवन्मुक्त हैः भी भीदरिकी 


मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 





अदहैतकी भक्ति क्रिया करते दै; क्योक्रि श्रीहरि गुण ही एसे 
मनोमुग्धकारी ओौर मधुररै। इस शरोकका तासयं यह ह किं कोई 
भक्त अन्य भक्ते सङ्खसे भगवान्‌कौ अविच भक्ति प्रष्ठ 
करता है जिसके द्वारा वह ईश्वरे सगुणरूपक्रा साक्षाकार 
करता है ओर तवर उनकी कपास निर्विशेष बद्यङानको ग्राप्त 
होतादह। कितु इस यकार ब्रह्मनिष्ठा परिनिष्ठित ही जानपर 
भी वह्‌ विवा-सा होकर ज्ञान निर्विरोध धरातसख्ते दिव्य लीलके 
धरातरूपर उतर आता दै, वर्ह भगवद्धक्तिके मनोमोहक 
माधुर्यका आस्वादन करलेके लिय । इसलिये ब्रह्मज्ञानी ही परा 
भक्तिका सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है । ओर इसीथ्यि स्वथं भगवान्‌ 
ज्नीको अपना सबसे अधिक प्रीतिपा्र मानते हं 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते | 
प्रिय हि ज्तानिनेऽव्यथेमहं सं च मम भियः ॥ॐ 
( गीता ७1 १४७) 
इसी प्रकार भगवान्‌ फिर कूर्म पुराणमे भी कहते द -- 
सर्वैषासेव भक्छनासिष्टः भ्रियतमो मस! 
यो हि स्तेनिन मां निव्यमाराघयवि नान्यथा ॥1 
( कू° पु० व्राह्मी-संहिता ४ । २४) 
इस प्रकार “तानी त्वासेव मे भतम्‌ ( ज्षानी तो मेरा 
खर्प ही है एेसा मेरा मत है ) यह ककर स्वयं भगवान्‌ 
भक्तिमे ज्ञानका क्या खान हैः इसके विष्रयमे सारी भ्रान्तिगरो- 
को निर्मुक कर देते दै। 
सख्यि यह स्पष्ट है कि बहाज्ञानी ही सर्वश्रेष्ठ भक्त है 
ओर वही एसा भक्त हो सकता है । सम्भवतः यदी कारण दहै करि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तोको उनके समुदायमे सवाँ स्तरपर ठे 
जनेके व्यि आत्मज्ञान प्रदान करना आवश्यक समन्ते दै - 
तेषां सततयुक्तानां भजतां भ्रीतिपूधेकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ 
(गीता १० १०) 
# उनमे भी नित्य सुञ्मे एकीमावसे सित अनन्यप्रेम- 
भक्तिसे युक्त ज्ञानी मक्त--सवेश्रेष्ठ है; क्योकि सुञ्चे तत्वे जानने- 
वाठ क्ञानीको म अत्यन्त श्रिय हं ओर वह श्ञानी सुद्ञे अत्यन्त 
प्रिय है । 
† समी भक्तो वह भक्त मुञ्चे सवौधिक प्रिय ह; जो क्षानके 
हमारा नित्य मेरी आराधना करता दै 
{ उन निरन्तर मेरे ध्यानम रगे हए ओर प्रमपूवेक मेरा मजन 
करनेवारे भक्तोको मै वह तच्क्ञानरूप योग देता ह, जिसमे वे 
मुक्चीको प्रा हेते है । 





ॐ भक्ति ओर ज्ञान # 


ओर मानो अपने उपयुक्त वचनको चरितार्थं करनेकरे छि 
आतुर ह श्रीभगवान्‌ गीताकरे १३बेसे श८बे यध्यायतक अजुन 
छो ज्ञानका ही खरूपं समद्धते है| यदि ईशधरके विश्वल्पका 
ददन कर छेना मात्र ही भक्तिका चरम उदेद्य होता--जेसा 
कि भगवान्‌ अजजुनको निम्नलिखित शोकम कहते भी है 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमद विधोऽर्ज॑न । 

सातं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 

(गीता ११1५४) 

--तव उस सितिमे गीताका उपदेश बारहवें अध्याय॒के 
चाद समा हौ जाना चाहिये थाः वितु एेसा हुआ नदी। 
व्रिना ज्ञानके भक्ति कभी अपने चरम उद्ेश्यमे सफर नदीं 
हो सकती । इसीलियि परवर्ती अध्यार्योमि भगवान्‌ अजुनको 
शानका दी तत्व समञ्चाते टै ओर यही कारण दै कि श्रीकृष्ण 
पुनः उद्धवको आत्सज्ञानका उपदेश देकर बह्य-क्ञनकी व्याख्या 
से जपने उपदेशाको समाप्त करते दै - 


एषं तेऽभिहितः छस्स्नो ब्द्यवादस्य संग्रहः } & 
८ श्रीमद्भागवत ११२९1२३) 
इस प्रकार भक्तको उसकी सव कुछ होम देनेवारी भक्तिको 
निर्विशेष बह्मज्ञानकरे द्वारा पुरस्कृत करना मानो भगवान्‌ अपना 
अनिवार्यं कतव्य समञ्चते दै । 


भागवत-महापुराणकरे तात्पयके सम्बन्धमे दो मत नहीं हो 
सकते । भक्तिके सभी सम्प्रदाय इसको अपना सवसे अधिक 
प्रामाणिक शाल मानते ह । हमखोग भी देखें किं परीक्षिते 
प्रति अपने उपदेरकी समाति श्रीद्युकमुनि किस प्रकार 
करते द । श्रीडुकदेवजीने भक्तिके सभी -शूपोकी व्याख्या की 
ओर परीधितसे ग्यारह स्कन्धमे भगवानके सभी अवतारौ तथा 
उनकी खीखाओंक्रा वणन करिया । इसके बाद वह घड़ी आती 
दैः जव पाण्ड्वके इस वंशजको तक्षक नागके द्वारा डसि 
जाकर्‌ प्राणत्याग करना था । इस सर्वोपरि महतवपूणं मृहूततमे 
ुकमुनि परीक्षित्रको भगवान्‌के अवतारो अथवा टीखाओंका 
ध्यान करनेका आदे नहीं देते वरं अपने वास्तविक सखरूपको 
पहचाननेः अपने आत्माको निर्विशेष ब्रह्मम इवा देनेः 
उसमे इस प्रकार विलीन कर देनेके ल्थि कहते हैः जैसे 
कटाकारा धड़ेके पट जानेपर महाकामे विदखीन हो 
नाता है-- 





# शस प्रकार मेने तुद यह ब्रह्मवादका सम्पूणं सार-संग्रह 
सुना दिया । 


२२९ 


घटे भिन्ने यथाऽऽक्ारा आकालः स्याद्‌ यथा पुरा । 
एवं देहे शते जीवो बह्म सम्पद्यते पुनः ॥ & 
{ श्रीनद्धागवत १२।५। ५१४ 
इसय्ि श्रीद्ुकदेवजी परीक्षित्‌ को वह ब्रह्मभाव या 
करनेके लवि? जो भक्तिके परिणामस्वरूप खयं उत्पन्न होता हैः 
तथा अपनेको ब्रह्मरूपः केव ब्रह्मरूप अनुभव करनेको कहते 
है | स्योकि वे जनते थे क्रि इस प्रकार निविंरोष ब्रह्मम छीन 
हयो जनेपर उनको न तो अपने परमे तक्षकके दाति गड्ने- 
का अनुभव होगा ओर न उन्दे संसार ब्रह्मते भिन्न दीखेमा-- 
अह ब्रह्य परं धाम ब्ह्याहुं परमं पद्‌ । 
एवं समीश्वन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कटे ॥ 
ददयन्तं तश्चकं पादे छ्लिहानं बिपाननैः। 
न द्रक्ष्यसि रररीरं च विद्ये च प्रथगास्मनरः॥ 
( श्रीमद्धागवते १२ । ११-११ 
यदि इस निर्विशेष ज्ञानसे ही भागवतक्रे अन्तिम स्कन्ध- 
का उपसंहार होता है तो भक्ति ज्ञानक जो उचित खानदहैः 
उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । एेती स्थितिम न्यायोचित 
निष्कर्ष॒यदी निकठ्ता दहै क्रि पराभक्ति अर ब्रह्मह्लन 
एकार्थवाची ब्द दै, जो सर्वच योगकी ितकेः पूर्ण ज्ञानक 
आनन्दमय अवस्थाके वाचक हैँ ¦ 


हम इस संक्षिप्त विवेचनको शाण्डिल्यके भक्ति-सूर्ेसि 
एक उद्धरण दिये बिना नहीं समाप्त करेगे | शण्डिल्यपर्‌ 
निस्सदेह कोई भी ज्ञानका पक्षपाती होनेका सदेह न्दी करता ! 
कितु विलक्षण बात है करि वे भी उपसंहार करते ह इस सूत्रसे-- 
तदैक्यं नानात्वैकस्वसुपाधियोगहानादादित्यवत्‌ ॥ ९३ ॥ 
इसकी व्याख्या करते हुए खप्नेश्वर छिखिते है--“ओर 
इस प्रकार जव पराभक्तिके द्वारा व्यष्टिभाव मिया दिया जाय? तब 
ब्रह्मके साथ-अभेद्‌ तक-विरुद्ध नहीं रह जायगा; कथि सूर्यकोः 


# जिस प्रकार धडेके दरूट जानेपर धकार पुवंवत्र॒ फिर 
महामहाकाररूप दौ जाता हे, उसी प्रकार तीनों प्रकारके देह नष्ट 
होनेपर जीव पुनः ब्रह्मरूप हो जाता दै । 


† जो मेहः वदी परमपदरूप श्रह्य ह ओर जो परमपदरूय 
बरह्म ह, वही मैं हू--श्स प्रकार विचार करते हुए अपने 
आत्मको अखण्ड परमातमामे स्थित कर केनेपर तुम अपने पैम 
कस्ते हण तथा जिह्ठासे ओठ चारते हुए तक्षको एवं अपने सरीर 
ओर सम्पूणं विश्वको भी अपने आत्मासे पथक्‌ नदी देखोगे । 


९६० 


मरतितिभ्वित करनेवाले दर्पण जव नष्ट हो जतिः तव 
उनये पड़ हुए प्रतिविम्त द्यम दी विलीन हो जति ह-- 
ततः परमभक्त्या जीवोपाधिबुद्धिहाने सति पुनरेकत्व- 
मप्यविरुदं यथाऽऽदित्यस्य श्रकाशात्मनःग्रतिबिम्बोपाधिदपंणा- 
पगमे तद्त्‌ ४ क 
इतने प्रसर ग्रमाणोके हेते हुए. भी भक्ति ओर ज्ञानको 


% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॐ 


क्या कभी एक दृस्ते मेर न खानेवाला ओर परस्परविरोध 

साना जा सकता दै युक्तिक छ्यि जिसका साधन आवद्यक हैः 

वह्‌ भक्ति अपने सर्वश्रेष्ठ रूपमे आत्मन्ञानके सिवा कुछ नहीं ह 
मोक्चच्छरणसामयग्ध्यं मक्विरेव गरीयसी) 
स्वस्वरूपायुखंधानं भक्िरित्यभिधीयते \ 

( श्रीरंकराचायंङृत विवेकचूडामणि; ० ३२ ` 


भक्ति-तत्त या मक्ति-साधना 


( ठेखक--प्ने ० जयनारायणजी मच्िक एम्‌० ए०; डिप्‌ ० एड ०, साहित्याचायं, सारित्यारंकार ) 


भृगवानकरो प्राप्त करना द्यी मानव-जीवनका चरम पुरुपा 
३ ओर इसका सर्वोत्तम साधन भक्ति दै । भक्तिका अथं 
ह भगवान्की उपासना, भगवान्की सेवा ओर भगवानूकरी 
करणायति । जव मानव-अन्तःकरण सभी भोग-विषयोसे 
अपनेको एक्‌ करके एकमा परमात्माके दी चिन्तने 
खवलीन हो जाता दै ओर जब सगुण-साकृार परत्रह्मका 
ध्यान तैर-षाराके समान कमी दूता नही? तव परमात्मा- 
का साक्षात्कार दो जाता है ! इस व्रह्मानन्दमै जो रस ओर 
मधुरिमा दैः वहं अवर्णनीय है । सगुण साकार परमात्माका 
वर्णन क्रग्वेदके द्वितीयाष्टकमे आया दै- 

ॐ तद्विष्णी; परमं पदं खदुए पर्दयन्ति सूरयः 

दिवीव च्कुरततम्‌ । 

तद्धिप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते 

विष्णोय॑त्‌ परमं पदम्‌ ॥ 

्रुग्वेदके दशम मण्ड तथा शुक्छ यज्वेदके पुरूप- 
सूक्तम भी आया दै-- 
वेदाहमेतं पुरषं महान्तम्‌ आदित्यवणः तमसः परस्तात्‌ !* 

वस्तुतः भगवानूसे मिल्नेके तीन मानं है-कर्मयोभः 
ज्ञानयोग तथा भक्तियोग । वेदके पूव॑भागमे कर्मका वर्णन दैः 
वेदके उत्तरभाग ( उपनिषद्‌ अथवा वेदान्त ) मे ज्ञानका | 
भक्तिमै कम॑ ओर ज्ञान दोनोका समन्वय ह । अतः सम्पूर्ण वेदौका 
तास्व भक्तिमे नित हे । कमं तथा ज्ञान एक दूररेसे थक्‌ 








रहकर एकाङ्की रहते है । ज्ानहीन कमं छचिम, अथहीन्‌ 
( 14०९3८;021) तथा शक्तिहीन दो जाता दै } वह 
अष्यात्प-मार्मम सहायक नदीं हो सकता । पर कर्म॑हीन त्ान- 
का भी अधिक मह नहीं । कर्म॑हीन क्ान भी सामथ्यहीन 
हो जाता दै जर बाक्य-ज्ञानके रूपमे केवल शाखाथ जौ, 
वक्तुताका विषय रह जाता है । हमारी क्रिया ज्ञानानुव्तिनी होनी 
चादिये } यदि हमारे कमं॑हमारे जनमे विपरीत त्यै ते 
इसका अथं है कि अपने ज्ञानम इमारा विश्वास नहीं दै ; 
उपासनाका मार्ग कमं ओर ज्ञान दोनौकी अपेक्षा सुगम ओर 
अआनन्दप्रद है; क्योकि इसमे दोर्नोकी एकता हे ¦ उपासनाका न 
तो करम॑से विरोध हैन ज्ञानसे | कर्मयोग ओर क्ानयोय दोन 
भक्तियोगके सहकारी द । खलन्त्ररूपते कर्म सवर्गकी अर 
संकेत करता टै, ज्ञान केवल्यकी ओर । किंतु भक्तियोगका 
आश्रय पाकर क्म ओर ज्ञान मोक्षपथके सहायक ओर 
प्रकद्यिक वनं जते है । अरदो कर्ममार्ग ओर नमाम एक 
दूसरेका स्प करते है, वहीं भक्तिकी मघुर रदिमिसे ओतपरोत 
होकर एके दूसरे पूरक हो जति ह । तव दोनोका एक ही 
लक्षय हो जता दहै, दोनेमिं कोई मेद नही रह जाता | 

मक्त कर्मकाण्डी नहीं होते कर्मयोगी होते ह । कर्मकाण्ड 
सकाम हैः कर्मयोग निष्काम । जितस कर्म कामना; यासक्तिः 
ओर्‌ कर्तृत्वाभिमान हैः वह मोक्च-पथमे वाधक हो जता द) 
भक्त अनासक्तं ओर नित होकर जीवनके सारे कर्म॑ केवल 
कतंव्यकर प्रेरणासे भगवक्तैकर्य समक्चकर किया करते ह, 


# जीव-ईश्वरमे एकता दै-- दोनों एक हं, उपाधिके संयोगसे उनमे नानात्वदी रतीति होती दे ओर उपाधिमङ्ग होनेपर एकत्ववा 
बोध र्ट हो जाता है--ठीक उसी तरह, जैसे एक ही सूर्यं नलसे मरे हए भिनन-भिन्न पारि पृथक -पथक्‌ प्रतिनिभ्वित होनेपर अनेऩ्- 
सा प्रतीत दोता दैः परठु जलपात्रूपी उपाधिके न रहमेपर वह पुनः एक ही रह जाता है| 


† स॒क्तिकी कारणरूप समग्रीभे भक्ति दी सनसे बकर है ओौर भपने वास्तविक खरूपका अनुसंधान करना दी भक्ति करता है ? 


‡ भक्ति-तचच या भकि-साधरा > 


उन्म सीमित स्वाधबुद्धि तथा भोग-बुद्धि न्दी गती | 
वस्तुत; भागवर्तोका सम्पूण जीवन ही भगवककर्यं दै ¡ उनके 
कयं राजसी ग्रदृत्ति ओर्‌ वासनसि प्रेरित नदीं होते; वे विवेकः 
कतव्य ओर कैकर्यकी भावनासे प्रेरित हेते है । पक्तियोगका 
धार भगवत्करपा रै ! विना भक्तिकीं सहायनामे कर्मयोगकी 
सफलता संदिग्ध है जाती ह | क्-संस्कार ही जीवात्माका 
बन्धन है । यही अविद्यक ल्यमे कारण-दारीरका निर्माण 
करता है । पर कर्मका हम खरूपतः त्याग नहीं कर सकते । 
जीवन्‌-घारण करनेमे पग-पगपर कर्मकी आवश्यकता हौ जाती 
है । क्म खतः न अच्छादहैन बुरा कमं जि मन्तव्यसे, 
जिस उदेश्यसे करिया जाता हैः कमं करनेसे अन्तःकरणमे 
जगे एक तरङ्ग उय्ती हैः एक विकार उयन्न होता हैः उसीपर 
कर्मकी अच्छाई या बुराई निमर करर दै । कम तो हम स्थूरः 
शरीरसे करते है पर उसक्री प्रेरणा मनक मती दै ! उसीच्यि 
कठा गवा है 
सन एव सनुष्यःमं कारणं बन्धपरीक्षयीः 
(ब्रहन्ना० पु० ११४७४) 

ध्सन दी मनु्योके बन्धन ओर मोक्षक्रा कारण दै ।; 

क्म तीन प्रकारे होते है -प्रारम्धः सचितः क्रियमाण | 
प्रसेक क्रियमाण कम सयात रौनेपर संचितके कोषरमै चल 
जाता है; ओर वही जव फर देना प्रारम्भ कर्ता हैः तव 
पररन्ध बन जाता दै । प्रारब्धकरा भोग अवद्यम्भाकी दै । 
प्रारब्ध हमारी बासनाका निर्मण करता दै ओर्‌ वासनः श्र्त्ति- 
कट्‌; प्रतरेनि पुनः क्रियमाण कर्मकरा पथ-पदर्दान करती है ! अतः 
हमारा वत॑मान जीवन अतीत जीवनका फर ओर भविष्य 
जीवनक्रा वीज दै) जिस पकार वृक्षसे फट होता दै जर 
वही एल फिर वृक्षको जन्म देता है, उसी प्रकार जैसे हमारे 
अतीत क्म ये, उसी प्रकार हमार प्रवर्ति वनी ओर जैषी 
हमारी प्ररृत्ति बनी दै, उसी पकारे कसं हम करते रहते है | बद्र 
जीव 'एुनरपि अनमं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌? 
के चक्रम पडा रहता है ! कभी भगवानूकी कृपा होती है 
तते उनके चर्णोमि हमारा अनुराग उत्न्न हो जाता दै | 

कवक करि कसना नर्‌ देही \ देत ईस चिनु हेतु घनेदी ॥ 

एसे भगवानूक्रो भूलकर जो जीव विषयक चिन्तनमे 
खम जाता हैः वह सवसे बडा अभागा है ओर उसका विनास 
( पतन ) निश्चित दै | 

विषयोके चिन्तनसे उनमे आसक्ति उयन्न होती दै, तव 
इच्छाका उदय होता है ओर वह्‌ इच्छा किंस प्रकार जीवको 
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नाया है 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंखः सङ्गस्तेषूपजायते । 
मेङ्कात्‌ संजायते कवमः कामात्‌ ऋछोध्रोऽभिजत्यते 
नछयधाद्‌ भवनि सम्मोहः सम्मोहात्‌ स््तिविश्नसः । 
म्पतिश्रंखाद्‌ बुद्धिना अद्धिनास्ात्‌ ग्रणस्यति 3 


धे जाती है, इसका क्रम भगवानूने सीताम 


परावण न होने मने द्वारा विष्च्छ चिन्तन हेता ई 
विध्योको चिन्तन करनेवारे पुरुपक्री उन विषर्येमि अगरसनि 
हो जती है सौर आसक्तिसे उन दिषरयोकी कामना उत्पन्न 
होती है ! कामनासे विघ्र पडनेने क्रो उलयन्न होत दैः 
धसे अविवेक अर्थात्‌ मद्भाव उन्न होता ह भौर 


=, 


(कपप 


अकितरिकमे स्मरणङ्छक्ति श्रमित रो जाती दै } स्मृति 
श्रयित दौ जामे बुद्धि अर्थात्‌ ज्चानराक्तिका ना हौ अतः 


+ 


ओर बद्धिे नार दोनेने यद पुरुष अपने श्रेयसाधनमे 
गिर जाता दै ।* 
स्थूलशरीरकफे न्ट हो जनेपर भीं उरे ढारा किया हुजः 
कर्म नष्ट नहीं होत; व्यौकरि क्म करनेपर मानसिक जगत्‌ 
एक दर्चक मच जाती हेः अन्तःकरणमे सुख या दुःखकी 
रहर दौड जाती द यौर सृष्ष्मशरीरपर एक छप पड़ नी 
है । यह सुष्टमररीर कर्म-संस्कार ल्ि दए एक स्थूलशरीर- 
से दूसरे स्थूलशरीरमं परेश करता है । ये ही कर्मसंस्कार वानः 
तथा परवर्तिको जन्म देते ह । अच्छे कर्मके संस्कारे प्रवृत्ति 
भ परिमार्जिव दौ जाती है जौर गदे कमेकि संस्कारसे प्रव्त्ति 
कृल्प्रितं हौ जती दे । सूक्ष्मशरीर अपनी प्रदृत्तिके अनुसर 
अनुकूल योनि सुन केता दै । जित प्रकार रेदहूका 
वीज धानकरे खेतमे एूटता नर्हीः उठी प्रकार यदि संयोग 
सुक्ष्मररीर अपनी प्रवृत्तिके प्रतिकूढ किसी योनि चस 
जाय तो व्हा बह विकसित नीं होता, माताके मम॑ 
या वीर्यु-कीरे स्पे ही नश्होजातादे | तो षि कमेदि 
छुटकारा किस प्रकार मिले १ अच्छे ओर हरे दोनों कमं तो 
आत्मके चयि बन्धन ही द। अच्छा कम॑ सोनेकी हथ- 
कड़ीसे ्वौधकर खगं ठे जाता दै, बुरा कर्म रोदेकी हथकडीे 
बोधकर नरक । कर्मयोग इनसे छुटकारेका हमे एक उपाय वतरत 
है ¦ यदि हम अहंकाररहित, अनासक्त ओर निरि होकर कमः 
करे, सनको निर्विकार र्खे तथा अन्तःकरणमे कोई छर 
उत्यत्र नषे तो उस क्रियमाण कमते न तो प्रारब्धका 
निर्माण होदा है न सृक्षमशरीरका विकास । वह कर्म 


॥ 
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जीवात्माका बन्धन नदीं होता । मूना हुआ चना जमीन 
िरकर भी पनप नहीं पाता, उसी प्रकार निष्काम कर्म॑ तुक्षम- 
दारीर्‌ तथा प्राणव ए मनोमय कोशे अङ्कुरित न हीं होता-- 
यस्य नाहंकृतो भवो बुद्िर्यसय न॒ किप्यते । 
हत्वापि स इर्माह्ोकानू न हन्ति न निवध्यते ॥ 
( गीता १८ । १७ ) 
५१दे अजुन { जिस पुरुप अन्तःकरणमे मै कर्ता हूः ठेस 
भाव नीं दै तथा जिषकी बुद्धि सांसारि पदाथि ओर 
६५ काये लति नर्ही होती, व्ह पुरुप इन सखव 
न भ भी वास्तवमे न तो मारतादहै ओर न पापसे 
पलासक्तिरदित ओर निर्खिन कर्म करनेका नाम ही 
“कर्मयोगः है । पर अनासक्तं यौर्‌ नि्ठितत हम होगे कैसे 
हमारे अन्तःकरणे जो वासना-सपिंगी छिपी हई हैः वह 
कर्मोका रस पीती रहती दै। उपदेश देनेके च्म तो हम क्‌ देते 
कि (वासनाका इनन करोः प्रटत्तिको कुचरो, अनासक्तं 
ओर निति होकर कर्म करो”; पर इन उपदे्ोते कर्मं 
योगकौ समस्या हर नहीं होती । बासनक्ते विराट अन्धकार्‌- 
म॑ विवेकका टिमटिमाता हुजा दीपक प्रकाश तो देता दै 
प्र्‌ विना भगवक््रपाके वह प्रकाश चिरसायी नहीं होता । 
कमन्द््योको निराहार रखने वासना नहीं मिरती | प्रव्रत्तिको 
बरजोरौ रोकनेसे वह वैध मागं छोड़कर अवैध मार्गं ग्रहण 
करेगी | वासना असंख्य ज्मोके प्रारब्धकर्मोका परिणाम 
टं । उसको हम केवर उपदेशो ओर वाक्यज्चानसे नष्ट नहीं 
कर्‌ सकते | यतति ग्रङ्तिका ूकषमरूप है, उसको ऊुचल्नेकी 
चेष्टा ्रकृतिके साय एक भीषण संभ्राम है । यह सत्य है किं 
अनासक्त होकर कमं करनेसे क्म आत्माका सं नहीं कर 
सकेताः पर अनासक्तं होना ही तो जीवन्न सवसे बड़ी 
समस्या है । यदि विल्खछीके गत्यै धंसी वध दी जाय तो 
चह सुरक्षित हो जर्ये; प्र विल्छीके ग्लेमै घंयी वधे 
कते १ यरहीपर भक्तियोग आकर कर्मयोगकी सहायता 
करता हे । अकेल्य कर्मयोग जिस समस्याका समाधान 
नहीं कर सका था, भक्ति आकर उसे सह कर देती 
दै । भक्ति कदती है कि “जीवनके खरे कमि करोः 
पर उन्दं भगवन्िमित्त करोः भगवरतैकरय समन्चकर करो |: 
दमं भोग-वासनास रेरेत होकर कम॑ नहीं करना चाहिये, प्र 
केतव्यकें प्ररणासे भगवक्कंश्यं समञ्चकर कर्म करना चाहिय । 
सारे कर्माको यदि हम भगवानको समपित कर देँ तो फिर 


# मद्धक्ियुक्तो भुवनं पुनाति › 


आत्पाकरौ रबँधनेफे च्वि हमारे पास कमं वच दी करौ जता 
है । जवतक्र हमारे अन्तःकरणमे भगवान्‌का साक्षात्कार 

नदीं दो जाता, जबतक हमारे मन-मन्दिरये प्रेम-सिंहासनपर 
श्रीमलारायण भगवान्‌ नदीं आ विराजतेः तवतक खख चेष्टा 
कृरनेपर भी मोह-पाशच नदीं द्रूटता 


माघव, मेष फंस क्यो दै \ 

बाहिर कोटि उपाय करय, अभ्यंतर प्रथि न छै \ 

धुत पूरन करद अतरत रकि प्रतिर्थिव रखे ॥ 

ईचन अनत समाय करप सत ओँटत नस न पले ॥ 

इन्द्रियौको ब्पूर्वक विषय-भोगसे रोकने तथा निराहार 
रखनेते आसक्ति नहीं मियती; आसक्ति तो तव भिटती दैः 
जव परवरह्मकरा साक्वाकतार हो जाता है-- 


बिषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिमः। 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दष निवतंते ॥ 
( गीता २।५९ ) 


भगवान्‌क्ते ध्यानसे, चिन्तनसेः स्मरणसे दृदयके सारे 
विकार अपने-भापनष्ट हो जते द| 


तय समि हदये बसव खलनाना \ सिम मोह मच्छर मद माना \ 
जव रमि उर न बसत खुनाथा \ घरे चाप्‌ सायक कटि भाथा ॥ 


भगवानूकरे चिन्मय, ज्ञानमयः, आनन्दमय रूपका प्रकाश 
हृदयम आते ही अन्तःकरणका अन्धकार आप-से-आप मिट 
जति ह । 
ममता तरून तमी अधिजरी \ रण॒ देष उत्क सुखकारी ॥ 
त समि बसति जीव मन माहीं \ जब कमि प्रमु प्रताप रबि नाही ॥ 


तिमिरमयी रजनीम मानव एकर पिच्छ पथपर्‌ सक-रुक- 
कर्‌ जा रहा है । दोन ओर खादर्यो दै ओर अन्धकारमे पैर 
फिषखनेक्रा उर है । कामिनी ओर काञ्चनसे खेकता दूजा 
मानवे अन्तर्नद्रसे जर्जर दैः पीडित हैः भ्यथित है । वासना 
उसे पीठेकी ओर घसीयरती है । एेसी परिखितिमे भक्तिका 
उज्ज्य आलोक उसका पथ-प्रदर्शन कर रहा है । भक्ति 
मूखी-भय्की मानवतको असतूसे सत्क ओर, अन्धकारसे 
प्रकाशी ओर तथा मृत्यु अमरत्वकी ओर ठे जाती है | 

ज्ञानयोगकी सफलता भी भक्तियोगपर दी निभैर कर्ती 
ह| वाक्य-्ञन तो केवर शाघ्नार्थका विष्रय दता है । 


वाक्य ्यन अत्यंत निपुस भव॒ पार न पपै कोद \ 
निसि गृह म्य दीष की बतन्ह तम निबुत्त नहिं होई ॥ 


‡ गक्ति-स्ख या भकि-साधनता ॐ 








कका भीरी 





ज्ञानयोगक्री सफलताकरे स्यि वासनाका दामन आवश्यक 
है पर असंख्य जरन्मोका जीवन-रस पीकर वासना-रर्पिणी 
मानव-अन्तःकरणमे फुफकार मारती रदती है । स्षानयोगके 
ल्यि सितग्रह़ होना आवद्यक है ! इस सम्बन्धमे भगवान्‌ 
आ्ीकरप्ण्‌ गीताम कदते दै - 
प्रजहाप्ति यदा कामान्‌ सवौन्‌ पाथं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना स्थितप्रत्तस्तदोच्यते \ 
(२1 ५५) 
"हे अजुन | जिस कार्म यद पुरुप मनम सित सम्पूण 
कऋमनाओंको भटीभोति वाग देता दैः ओर आत्मासे आत्ममं 
दी संतुष्ट रहता है उस काख्मे वह्‌ सितप्रजञ कडा जाता है । 
हृदयका निष्काम होना एक जटिक समस्या दैः 
एर भक्तियोगकां आश्य पाकर हृदयं अपने-आप 
शान्त हो जाता है ! तब परमात्माके साक्षात्कारते अपने-आप 
मायाका बन्धन द्ूट जाता दै, हृदयकी गोट खुर जाती दै 
ओर कर्म-संस्कार नष्ट दो जति है 
भिद्यते हरयम्रन्थिरिछयन्ते सवसंशयाः 1 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तसिन्‌ दष्टे परावरे ॥ 
| ( सण्डक० ३ । २) 
भक्तिसे प्रथक्‌ जञानका मागं दुम ओर कठिन दैः पर 
अक्ति-पथ अत्यन्त सुगम है । 
समति करत भिनु जतन प्रयासा \ संसुति मूर अनिद्य नासा ॥ 
ज्ञान भक्तिका पूरक ओर प्रकाशक है । 


अविद्यया मृ्युं तीस्व वि्ययास्रतमदनते । 
( ईदोप० १४ ) 

निष्काम कर्मसे चित्तकी शुद्धि होती है ओौर ज्ञानसे 
अमृतत्वकी प्राति ! उपासनात्मक ज्ञान ओर भक्तिमे कोई 
अन्तर नहीं | 

भक्तिके दो रूप दहै--उपाना ओर कैकर्यं | सदैव 
भगवानका चिन्तन, सरण ओर ध्यान करना, भगवान्‌म 
अखण्ड विदवासत एवं उन्हं अनवरत याद रखनेका ही नाम 
उपासना है । जिस प्रकार तेख्की धारा कभी दरूयने नहीं पातीः 
उसी प्रकार जव परमास्माके अनवरत ध्यानसे परमात्मा प्रव्यक्ष- 
के समान हो जार्थे, परमात्मक साथ मानव-हृदय एकाकार 
हो जाय, तब उसका नाम उपासना है | 


उः 


तनते कमं करहु निधि नाना \ मन रखहु अर्ह छप निधाना ॥ 
सन ते सुकर सना भाभी \ केगरु राम चरन स्यं रमी ॥ 


[1 
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उप्रासनाकी सफटताके स्वि भगवान्‌ ऊपर अत्यधिक 
मेः होना आवद्यक हैँ | 
मिरटि न खुपति चिनु अनुगगा \ किँ जग तप स्यान विमा ॥ 

भगवान्‌ चरणेमे अन्तःकरणक्रो जोड देना दी योग 
कहलाताहै । उषासनामे सवरस अधिक आवस्यकता दै भगवत्येम- 
कर; क्योकि हम जिसको सवे अधिक प्यार करते है दिन- 
राव उसीके विषयमे सोचते रते द । उसके स्मरण ओर्‌ 
चिन्तनमे आनन्दकी अनुमूति होती है। भगवाच्छो यदि 
हम द्दयमे प्यार करभे तो उनक्रा ध्यान सदेव हमे वना 
रहेगा । उनके सरण ओर चिन्तनमं आनन्दकी अनुभूति 
होगी । उनके परेममे हम मस्त ओर मतवाठे बने र्हैगे ओर 
एक क्षण भी चिना उनको देखे हदय बेचैन हो उरगा | 
अन्तःकरणक्ा सवस वड़ां आकर्षण परेम ही है । पिना येमके 
यदि बरजोरी मनको भगवान ख्गाया भी जाय तो वरहो वह 
अधिक देरतक नदीं टिक सकता; क्योकि मन चच्चर हे यौर हात्‌ 
विपयोकी सर्‌ चख जाता है । भोग-रसका पान करनैवे 
नर मनको प्रथम-ग्रथम भगवान्‌ ख्गनेके स्िदो 
साधनेोकी आवश्यकता है --अभ्यास ओर बेराग्यकी । अभ्यास 
के द्वारा मनको भगवान यिकनेकी तथा भगवान प्रेम 
करनेकी आदत पड़ जाती है । वेराग्यके द्वारा संसारे विरक्ति 
ओर परमात्मा अनुरक्ति उयन्न होती है । 
जव सब निष्य निसस निरागा \ तय रचुनाथ चरन अनुरोगा + 
दई ष्विव मेह अम भागा 

भगवानसे अविचल परेमका ही नाम "परामक्तिः है 
सा परायुरक्तिरीग्धरे । ( एण्डिल्यभक्तिसत्न २ )} 

भक्तिका दूसरा रूम केकयं है । जीव शादवत भगवदास दै 
ओर भगवान्की सेवा करना ही जीवका धर्म हे । मक्ति चाद 
माधुय-मावकी हो या दास्यभावकीः भगवत्ककयं प्रसेक 
दशाम आवश्यक है । परह्य माया-मण्डल्से प्रे त्रिपाद्‌- 
विभूतिके खामी श्रीमन्नारायण भगवान्‌ है । मन-मन्दिस्से 
वासनाकी धूख श्चाडकर, भक्ति-जरसे उसे प्रक्षाङ्ितकरः न- 
रदिमसे दीत, प्रेम-सिंहासनपर श्रीमन्नारायण भगवानकी मूत्त 
स्थापित करनां दी परब्ह्यका केकयं हे । अन्तःकरण प्रबह्यके 
आखोकसे आरोकित दहो जय, हृदय परमात्माके चरणेोमे 
दीन हो जायः शादवत परेम ओर अनवरत ध्यानके कारण 
भगवान्‌ प्रत्यक्चके समान दयो जर्येः तनं परत्रह्यका केकर्यं 
सम्मन्र दुभा समञ्चना चाहिये । प्रपत्तिकौ भावना इस कैकर्यकी 
पोषक तथा पूरक दै । 


२४ 


अन्तवसी भगवान्‌. सर्वत्र एवं सभी प्रानिर्योमि वतमान 
। वह्‌ स्प नृष्मः व्यापक एं परर-पयवासी है ! इनका 
ककय तीन प्रकारसे होना दै 


* ल 


(२) फस भी स्थानम कथीं छिपकरर को 
पाप चह कसना । दसा कईं मी स्थान नही, जदो 
अन्तयोमी भगवन्‌ न हो ! अवः छिपकर पाप करनेके 
खियि कोई भी एकान्तस्थट क्रिखीको भिर ही नही 
सक्ता । 

(२) अन्तया्मा भगवान्‌ सभी प्रणियोमे 
वतमान ट, अतः प्रत्येक लर-लारीका दासीर परमात्मा- 
ऋ मन्दिर इञ । अतः किसीके साथ रष्यी-द्वेषस्खनाः 
करिसीका अमङ्र सीचना, किसीको दुखी करनेकी 
चेष्टा, मनसे, वनसे ओर राथेरसे फिसीकी बुरा 
करल अन्तयोमी भगवानकी अवदेखुना द 
गरीव ओर दुचियोक्छी सेवा, सत्व, अहिखः, न्याय, 
प्रत्येक नर-नारीकः कस्याण ओर प्रत्येक प्राणीक्तो 
खुखी वनानेकी चेष्ठा ही अन्वयमी गवारक कंकयं 
हे । जीवात्मा पकारा-कण हैः ओर परमात्मा प्रकादाके 
खमूह ! अतः जीवात्मा पस्माव्माका अंख हें । इसलिये 
प्रत्येक पाणीका शारीर, जहो जीवात्मा कवेमान देः 
परमाव्साका हीं मन्दिर है ! अतश्व प्रत्येक प्रणीकी 
सवा अन्तयौमी भगवानकी सेक है तथा किंसीकी 
भ्र निन्दा या अरिष्ट करनेक्छी चेष्ठा अन्तयोमी 
भगवान्‌का अपमान हे । 

(३ ) अपना दासीर भी अन्तयोमी भगवान्‌का 
सन्विर दै! अतः भगवान्‌के मन्दिरको- खच्छ ओर 
पित्र रखना जीदका परम करचव्य है ! अन्तःकरण- 
रूपी मन्दिरमे अधिका अन्धकार, वासना गंदगी 
ओर अभिमानी दुग॑न्ध नहीं रहनी चाहिये ! हृदयम 
गंदे विचारो ओर कट्टुषितव इच्छाओके रहनेसे 
अन्तयीमी भगवानकी अवेलना होती हे । 

परिवारः र्ट तथा देकक लियि व्याग ओर सेवाकी भावना 
कैकय है । संध्याः गायत्रीः पूना? जपः कीर्तनः ध्यान-- 
वे सभी मगवत्ककर्यके अन्तरगत हैँ | 

भक्त सर्वच भगवान्‌क्रो ही देखता दै-- 

ङश वासमिदं सम थरिक्व जगत्यः जगत्‌ । (ोप० ९५ 
फिर अपने-परायेका मेद-भाव करट रह जाता है ओर कोर्द 


‡ मद्धक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॐ 


प्यारे करे तो किसे करे ? सर्वच यर नमी प्रागिर्यो्र 
भगवान्‌-ही-भगवान्‌ हं | 

सर्य वन्तु सुखिनः सम॑ सन्तु निरामयाः ) 

सर्वै भद्वाणि पद्यन्तु मा कशिद्‌ दुःखभय सवेत्‌ # 

'्मभी सुखी ह; सभी नीरोग गडः स्व्‌ स्मेग सुभुक्कर 
दर्खान करैः करिसीको भी दुध्रा चमन चि ।2 

भगवान्की आङ् द -- 

यन्‌ करीषि यदद्नासि यन्धि ददासि यत्‌ ¦ 

यन्‌ तपस्यसि काम्ट्य तत्‌ कुरष्व मदर्पणम्‌ } 

( गीता ९1 २४७ 

जव अपना भोजनः कर्म, पूजाः दान, तपस्या--सव्र कु 
भगवानको अर ह्री कर देना दैः तत्र अनुचित स्फर 
अपविव्र आहार एवं आचरण हम कसे करं १ क्योकि वेतौ 
मगवास्को अर्पण नहीं किये जा सकते! वस्तुतः मक्तोका स्यू 
जवन ही भगवक्केकयं हेता है 

ज्ञानयोय ओर्‌ कर्मयोगकी सपर्ता संदिग्ध हैः पर 
म्स तैवा थमवान्‌ पार छगते है । भगवान्‌ अस्तरण-्रण 
है ओौर उनकी मरणम जनिते महापापिर्योका भी उद्धार हः 


जाता है 
अपि चेच्‌ सुदुराचारो भजते ससनन्यभाक्‌ 
साष्ुरेव खं मन्तव्यः सम्यगव्यवसितो हि सः 1 


क्षिप्रं मवति धमौत्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
कौन्तेय ग्रति जान्पहि न मै भक्तः ्रणर्यति ५ 
( गीता ९ ३०-३१ > 
ध्य॒दि कोद्र रतिश्य दुराचारी भी अनन्यभावसे मेर 
भक्त हुमा शुद्क्रा निरन्तर चजनता द तो वह सरु ह एाननै 
योग्य है; क्योकि उसका निश्चय यथार्थं है अर्थात्‌ उने 
भलीय्रकार निश्चय कर लिया दै करि परमेश्वरफे भजने 
समान अन्यं कुरु भा नहह | इसच्यि वह्‌ शीघ्र ही 
धर्मात्मा हे जाता हं ओर सदा रहनेवाखी परमदान्तिको ग्रत 
होता दै ! हे अज्जुन ! तू निश्वयपूर्वक सत्य जान किं मेस भक्त 
नष्ट नही होता 12 
कर्पयोग ओर्‌ श्ानयोगक्रे स्यि योग्य अभिक।री चाहिये? 
पर मक्तिका द्वार सवके लि खुल हुआ है-- 
हि पाथं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः 
खयो नरयासतथा छु दास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
( गीता ९३३२) 


‰ भक्ति-त्ख या भक्ति-साधना ‰ 


अरयोकि हे अजुन ! खीः वेदयः चुर त॒था पापनोनि-- 
ण्डलादि जो कोदभी्हः तेभी मेरे सरण हेकरतो 
परमगतिको ही प्राप्त हेते ह्‌ | 
(वामक वृ इतना त दं क्रि ज.निरयोके सी 
करोह प्राव नरह 


५ 


योह हौ जाता हेः पर भक्तौपर्‌ मायाक 
ण्ड्ना-- 
प्रमैव ये ग्रपद्न्ते मायामेदां तरन्ति ते 
( गीत्ता ७। १४) 
किर भीं जिसकी बुद्धि मारी जाती दैः वह्‌ परमात्मक 
नदी वजता--उनकी क्षरणे नहीं यता-- 
न मां हृष्टृतिन गृढाः प्रणयन्ते नराधमाः! 

( गीता ७} १५) 
भगवानूकां भक्तिस अनन्येता ओर अकिचनता आवल्यक 
नवतक हम्‌ सम्पूण आरा-भरेसा छोडकर एकमाघ 
परग्यत्माक्ी चरणे न चले जर्यँ, तवतफ़ उनकी कृपादृष्टि 
नहा {मल सकती । अनन्यताका अथं है- परमात्माको छोडकर 
अन्य किसीक्रो भी हृदयमे स्यान न देनाः चाहे वह देवता 
दो या सनुप्यः कामिनी हेया काञ्चन । पहली जै 
आद्र धभीका करती है पर भजती हे केव पतिको ही, 
उसी प्रकार प्रपन्नको निन्दा किसीकौ नही करनी चष्टिये 
सादर सभी देवतार्ओंकरा करना चाये पर भजना चाहिये 
केवट नगवान्‌को हौ । हृदयमे केव भगवान्करो ही खान 
देना चाहिये, अन्यो नही | 

सव कर मत खगनायक एह \ करिभ राम षद्‌ पकरञ नेहा ॥ 

मक्त चार प्रकारे हते है-मत्तिः जिज्ञासु; अर्थथ 
ओर ज्ञानी । आच भक्त वेदैः जिनपर कोई बिपत्ति आ पड़ी ओर 
उ कष्टक निवारण चिप्र ही जो भगवान्‌ भजते है । जिज्ञासु 
मगवान्करो जानतेकी इच्छे तथा अर्थार्थं किसी मनोरथ 
अथवा प्रयोजनकी सिद्धिफे छि भगवाच्को भजते है । आर्तः 
जिक्ञायु, अथार्थी--तीनौकी भक्ति सकाम ह अतः सद्यः- 
से्षप्रद नहीं है । ज्ञानी कर्चव्य तथा विवेककी प्रेरणे 
ममवान्‌को भजते दै । मगवान्‌ खामी है ओर जीव दास है | 
सतः जीवक्रा स्वस्थ हं मगवानकी भक्ति करना । ज्ञानीकी 
स्पते निष्काम हैः अतः बह सच्ः-मोक्षप्रद दै | 

भक्तिका ही एकर सुगम रूपम प्रपत्तिः है । भगवानूते 
भिलनेकी व्यग्रता प्रपत्तिका प्रधान अङ्ग है मक्त समक्षते ई 
कि मगवान्‌ मेरे ई ( ममैवासयै ); अतः उनकी सेवाका मार 
मेरे ऊपर है । प्रपन्न समक्षते द कि म भगवानाह 
( तस्थैवाहम्‌ ), अतः मेरी रक्लाका भार उनके ऊपर है । 


५॥ 


८ 


मः स £ जती £ 
सक्तौको वंदर्के वच्यते उपमा दी जती दैः प्रपर्नोको 
विरमे वच्चमे | वद्र वच्चे ष्ुद्‌ व्रदरीको पकड़ रते 


[> ९ ऋ ‰ ४ [क अयन्‌ 
टः मादः कोड्‌ चिन्ता नं रहती ¦ प्र विह स्थ्यं 
[ 


1 
क ८ 1 ^ च ५ ^ 


च्चेकों त न ^ न्न प्रर 
वच्चेकनौ पफद्ती टैः चच्ययमै अपना कनद ववन्ता नही शरत 
भ, क्छ ७५ भे 

प्रइती | वच्चे ग्ट होना सभ्न्व द्रः प्र्‌ सत्ति मट महीय 


सकती । प्रपनके मन्नि-निर्वाद्फरः भार भगवान्‌के ऊपर रहता 
वेदोयीफी अवस्थासं मगवान्छत्‌ ध्यान अन्त 
कडिन| हैः पर प्रपन्न; यह्‌ कायं भगवान्‌ स्व्यं 
ततस्तं च्रियमणं तु काषपाघाणद्धनिभस्‌ ¦ 
अहं स्मराधि सद्धक्तं गयामि परमं गतिम्‌ ॥ 
साधारण यक्त नौकरफे समन होता हैः पर प्रपद्कौी यवसा 
पल्लीकी-सी होती ई । खामी यदि अप्रस््हो जाय तो दास 
अन्यत्र मी चा स्कृता दः पर पल्ली करौ जाय } उसके छियि 
तो पत्तिक छोडकर ओर कोई आश्रय ही नहीहै। इसी 
तरह प्रपद्रके खयि सव कुछ भगवान्‌ ही है | 
परपरि द्‌ मेद्‌ है--शरणागति ओर आत्मसमपण ¦ 
प्पत्तिका होना केव मगवक्करपापर निर्भर करता दै । विवाहिता 
पलीकी तरद्‌ प्रप्नोका केवछ एक कर्तव्य रहता है-- 
आनु्कल्यस्य संदस्पः प्रातिकल्यल वजन्‌ । 
--प्वामीके अनुकर कार्ये करना तथा खामीके प्रतिकरूख 
कार्यौका सवथा त्याग ।› पञ्ञीकी प्रतिष्ठा तथा रश्चाका मारते 
पतिपर है ही; पर पद्लीका भी कर्तव्य हैकिजो काम पतिको 
ख्चेः वदी करे;ःजो नस्चेः वह कभीन क्रे ¡ उसी 
प्रकार प्रप्ोको मी मगवाच्की इच्छके अनुकर दी आदा 
विहार तथा अन्य समी कर्मक करना चाहिये } मगबान्ष्ी 
इच्छाके विरुद्ध कोड भी रारीरिकि या मानसिक कमं नही 
करना चष्िये । जितत कामत्ते अपनाः समाजा तथा संखारका 
कस्याण दोः वह्‌ मगवानूफे अनुकर हैः जितत कामसे 
भगना ओर दूसरेका भी अनि होता दोः वह प्रतिकूल दै । 
शरणागति ज्चलक प्रथम-प्रथम उपनिपदुमं मिलतीहै-- 
यो बद्याणं विदधाति पूं यो वै वेइदच प्रहिणोति वस्म । 
९ह देवमरत्मबुद्धिप्रसादं सुयुश्चुयं शरणसहं प्रपद्ये ॥ 
( दवेताश्च° ६ । १८) 
भगवानकती प्रतिज्ञा दै कि “जो एक बार भो शरणागत हो 
जाता है ओर हृदयते यड्‌ कहता हुआक्रि नाय ! मै आपका 
हूः स॒द्षसे रक्षके स्थि प्राथना करता रैः मै उसको 
अभय कर देता हू | 


२७द्‌ 


सछ्देव प्रपद्वाय तवास्मीति च याचते) 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ वतं मस ५ 
(वस्कि रा ६ । १८) ३३) 
समी घमरा--समी उपवेको छोडकर, संसार सारा 
उआसा-भगेसा न्वागफर निच्छर दयसे केवक भगवानूकी 
शरणमे जनेमे दी भगवान्‌ पापोमे युक कर देते है-- 
सवधर्मःनू परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 
अहं स्वा सत्रपपेभ्यो सोश्चयिष्यामि मा दछ्ुचः ॥ 
( गीता १८ ! ६६ ) 
मगवान्‌ अपने शरणागतका त्याग नहीं कर सकते-- 
कोटि वपर वध्र रगं जू \ अर्ध ससन तज नहिं तादु ॥ 
सनमुख दृह जीव माहि जरी \ जन्म कोटि यव नसि तष्ट ॥ 
प्रपत्तिका दूमरा अङ्ख है आत्मममर्पण--अपने आपको 
भगवान्‌करे चरणैमिं सोप देना । जिस प्रकार पत्गी अपने 
आपको विवाहके समय स्वामीके चरेमिं सप देती है, उसी 
प्रकारे अपने शरीरः मनः आत्मा-सव कु परमात्माको दे 
देना--यह श्रीवेष्णर्वोका पौर्व संसार है! इसके बाद 
जीवो यह अधिकार नदीं रह जाता करि बह दी हू वस्तुको 
वापस ले ठे । जो दरी, मनः आत्मा पररमात्माको अर्पित हो 
गये है, न्ह भगवल्कर्यफे अतिरिक्त अन्य करिसी कार्म 
ख्गाना अनुचित दै । आत्मसमर्पणके ब्राद यदि हम शरीर 
ओर मनको किसी अयवित्र कार्यये लगाये तो हम अत्मा- 
पहारी ( चोर › हो जर्येगे । शरीर ओर सन हमारे रहे दही 
नही? वे भगवान्‌की वस्तु बन गये ! अतः उन वासनाति 
प्रित होकर दम प्रहृत्तिकरे अनुसार किरी भोग-कार्यमे नहीं 


£ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


ठ्गा सकते | भगवान्‌ी आज्ञा ओर इच्छके अनुसार 
उतने किसी सत्कायं अथवा भगवक्कैकयमे दही ल्गा सकते है ¦ 
परप्नके स्यि समयः शक्ति तथा भनक्रा अपव्ययं ओौर दुरुप- 
योग अव्यन्त वर्जनीय ह । विलसिता, निरर्थक गपश्चपर्मेः 
व्यसने तथा एसे कायम जिनसे संसारकाः समाजकाः 
मानवताका अनिष्ट होता हो, अपने समयः शक्ति एवं धनको 
खगानां प्रपत्तिका विरोधी है । भक्तौको एक क्षण भी भगवच्‌- 
कैक्यसे विमुख नहीं रहना चादिये। कर्तव्य प्रेरणासे किये गये 
भगवान्की आज्ञाके अनुकर जीवनक्रे सारे क्म भगवर्ककर्यके 
अन्तगत ह । भर्तौको भगवानूसे भी अधिक अन्य भक्तौकां 
आदर करना चाहिये; क्योकि भक्त भगवानके जीवित 
खलूप हं । भक्तोके ल्ि देन्य भी आवद्यक है । श्रीखामी 
यायुनाचा्यने कहा है-- 


न निन्दितं कमं तदस्ति रोके सहस शो यत्न मया व्यधायि ¢ 
सोऽहं विपाक्ावसरे मुकुन्द कन्दामि सम्प्रत्यगत्तिस्तवागे ॥ 
अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवाणंबोद्रे । 
अगति जरणागतं हरे दुपया केवलमत्मसात्छुर # 
( आक० २६; ५१} 
'्ठेसा कोई निन्दित कुर्म नहीं हैः जिसे मैने हजारे बार 
नक्रिया हो । वही म उन कमेक्रि फल-भोगका समय अनेपर 
अब आपके सामने रो रहा हूं । हजारो अपरा्धोके अपराधी, 
भयंकर आवागमनरूप समुद्रके गमम पडे दए आपक्री 
दारण्मे आये हुए मुञ्च आश्रवहीनको हे हरि } आप अपनी 
क्रपासे ही अपना खीजिपरे | 


सवं कुछ भगवायके समपण करो 


योगीधर काजी कहते है-- 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवी 
करोति यद्‌ यत्‌ सकर 


बुद्धया.ऽ.ऽत्मना 
परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्‌ तत्‌ ॥ 


कासखखतस्वमावति । 


( भ्रीमद्धा° ९१।२।३६7) 


( मागवतवमका पाटन केवले किये यह नियपर नहीं है कि वह एक विशेष प्रकारका कर्म ही करे । ) 
वह शरीरसे, वाणीस, मनसे, इन्द्ि्योसे, बुद्विसे, अहङ्कारसे, अनेक जन्मो अथवा एक जन्मकी आदतोंसे स्वमाववेखच 
जो-नो करे, वह सव प्रम पुरुष भगवान्‌ नारायणके व्यि ही है इत मावसे उन्दे समर्पण कर दे । ( यदी 


सरर-से-सरर, सीधा-सा भए्वतधर्म है | ) 


<-> 6=-<-- 


भक्ति ॐ 








२५५७ 





भक्ति 


८ लेखक ---पं० भीरिवद्ंकरजी अवस्थी शाखी, एम्‌० ए० १ 


स॒ जयति गीकूरुसदनः 
सरसिजवदनः शिश्चुषेनरयामः । 
पदनखर्चिजितमदनः 
करतखखक्डनः छपाजरुधिः + 


( अनन्तदेव † 

सुद्ध, सहज रति भ्तिका प्रथमः तथा समापत्ति चरम 
अवयव है । सदजातः शुद्ध या साच्िक रतिरूप भाव या 
वृत्ति भगवानके माहात्म्य-बोधके साथ नाना भूमिका्मि 
विकरिते होकर फल-भक्तिका रूप अरहण करती है । चित्तम 
दवे हुए सादिक ॒रतिरूप संस्कारः स्पृतिरूप आभ्यन्तर 
निमित्तद्राराः अथवा शाच्वर्णित “अतसीकुसुमोपमेय- 
कान्ति" आदि कमनीय स्वरूप तथा अर्चादि विद्रहौके 
ददनसे इत्ति या भावके रूपमे परिप्रत होते दै । स्मृति या 
कस्पनाजन्य वस्तुसे अथवा इन्द्िप्रणाटीद्रारा बा्यवस्तुसे 
उपराग या आभोगके अनन्तर मनमे जो ग्राह्य-ग्रहणाकारा 
प्रतीति होती हैः वही बृत्ति है | 

वृत्तिम सिरता नदीं होती । यह अन्यान्य वृत्तियेद्रारा 
विच्छिन्न होती रहती दै । नाम-कीर्वन तथा भावनादि साधन- 
भक्तिद्रारा आराध्यफे साथ चित्त जव पण्रतया समापन्न 
होता हैः तवर उस दृत्तिका उच्छेद कठिन हयो जाता दै । इस 
शितिमे यह दृत्तिमात्र न रहकर शक्तिका रूप ग्रहण करती 
है । भक्तको यहीं भक्तिरसकी अनुभूति होती हैः जो विषया- 
वच्छिन्ने चिदानन्दा भूत लौकिक रसका साध्य-तच्व दै । 

यतिवर नारायणतीथने छिला है 

इत्थं च रकिकरसे श््धारारौ विषयावच््छिन्स्यैव 
चिदानन्दांशस्य रफुरणादनन्दाशस्य न्यूनत्वे भगवदाकारोक्त- 
चेतोबरत्तिखक्षणे भक्तिसे कठ अनवच्छिन्नचिदानन्दधनस 


हि 





१. क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रदीतयदणयचेषु तत्सतद्नता 
समापत्तिः । ८ पातज्ञक्योगदश्चन १ ! ४१ ) 

<सुनिमेल स्फटिक मणिके सदृ, वृत्ति्योसे रदित चिन्तका 
ग्रहीता, महण अथवा यरा्यरूपोके द्वारा उपरञ्चित होकर उन्दीके 
घकररूपमे भासित होना समापत्ति है \' 
स्तेहधारानुकारिणी । 
मक्तिमादात्म्यबोधजा ॥ 

( छाण्डिस्य-संहिता ) 


२, सवीतमनानिभिन्तैव 
दृत्तिः प्रेमपरिष्वक्ता 


भगवतः रफुरणादुत्यन्ताधिक्यमानन्दरस्य । अतो मगवद्धक्तिर 
एव रक्िकरसानुपरेकषय परमरदषिकैः सेन्यः 1 

( यक्तिचन्दरिका } 

समान्य जनोक्री प्रतीतिका विपये न बननेकरे कारण ही 

भक्तिको काव्योचि्त-टक्षण-मरन्थेमिं भावसाचरकी संत्ञ प्राप्त 

हई है । अन्तर्यागसे परिचित व्यक्तियोसि यह छिपा नी 


कि विंस प्रकार हृदयदेद्यकी कल्पना-मूर्तिके अन्तराख्से 


कोटि-कास-कमनीय, तडित्कान्ति कमल-कोमल भगवद्वि्महकां 
आविर्भाव होकर विटक्चण रसक्रा वपम होता है । फलभक्ति- 
रूप उतकृ रसदशाम द्वेतका परिहार ह्ये जाता है । वर्ह पणं 
एेक्यकी सिद्रि होती है । यही भक्तका मोक्षं है। 
भजनीयेन अद्धितीयमिदं त्स तत्स्वरूपत्वात्‌ । 
 दाण्डिल्यसूत्र ) 
अर्थात्‌ परमेश्वरसे-ये सेवः सेवा तथा तत्साधनरूप 


गुरूमन्तरादि अभिन्न ह; कारणः सम्पूणं जगत्‌ परमात्मस्व- 


१. ( क) भावे एवेयभित्येके । 
( सक्तिमीमांसासूत्र १।२। ३) 
( ख » रतिदँवादिविषया व्यभिचारी तथाज्ञितः । 
मावः प्रोक्तः ˆ“ ˆ" 1 ८ काव्य-प्रकाद्य ४1 ३५ ) 
२, (क) स्वयं फलरूपतेति ब्रह्यकुमासः 1 २० । 
तस्मात्‌ सैव यद्या समुमुष्चभिः २३। 
( नारद-भक्तिपूत्र ) 
(ख) सैव प्रौढा विरक्तिः खुचरितिरचनासम्प्युक्तिः प्रसिद्धा 
सैवान्तःसंशयादिक्षयकरदु पनिषन्तत्वविद्याप्रसक्तिः । 
बोधव्यक्तिश्च सैव प्रकटितपरमानन्दसवेखभुक्तिः 
सैव द्विता च रुक्तिः कथमपि कमराकायुके यातु भक्तिः ॥ 
( भक्तिनिणेय ) 
( ग ) तत्र भक्तिमेजनं तच (सज्‌ सेवायामिति धालनुसारात् 
सेवाभाव्रम्‌, समानेऽपि राजसेवाकमंणि भक्तोऽयमभक्तोऽयमिति 
भेदव्यपदेशेदशनात्‌ । नाप्याराष्यत्वेन ज्ञानं सा मयवलदिना 
नमस्काय॑त्वादि्वानवत्यपि भक्तोऽयमितिन्यवहाराप्ततेः; पूजा- 
नमस्कारायायधनाघछ अननुगमाच् । अतएव न श्रवणादयोऽपि त्तर 
धातोः द्क्तिकल्पने गौरवात्‌ । कितु मक्तिरस्य भजनं तदिद्य- 
मुतरोपाधिनैराद्येन मनःकल्यनमेतदेव च नेष्कम्यम्‌ । 
( मक्तिचन्दिखा ) 


७८ 


न क क 


प्हीते द्‌) नन््कि स्सन्पतामे प्रावः सभो त्वन्न एक 
मन ट | दु खेन उतते तमःपिजन कद्मानन्द-तदस अथवा 
कर मानते ह 
सा ख्िन्‌ परमप्रसस्पा 1 २। 
अश्रतसखल्पा च | ३। 
सा परादुरन्छिर्खश्वरे । २। 
तस्सस्थसयास्रतव्योपदे खात्‌ ! ३ । 
देषप्रतिपक्चषमावाद्‌ रखदाब्दराच्च रायाः ¦ ६ । 
{ दणडव्य-मक्ति-यूच ) 
मक्तिर्मनस उद्धासविगेषः | ५ 
रसस्तु तत्सामर्त उसत्तेः । ४ ! 
ˆ सद्िनीमांसासूत्र ) 
उपयुक्त सू्रौका ताखय यह है फछि--परमात्मने परसप्रेम 
प मक्ति टै; उसे अग्रतः रस अथवा राग राब्दसे 
जावा है| 
समाधिसुखस्थेव भक्तिसुखस्यापि स्वतन्त्रपुरुषाथत्वाद्‌ । 
मन्तियोगः पुरषाः परमानन्द्रूपत्वादि्ि निर्विवादम्‌ । 
( भक्तिरसायन ) 
समाधिसुखके सदय भक्तिसुख भीं परमानन्द रूप होनेसे 
स्वतन्व पुरषं है | 
बद्धनन्दौ भवेदेष चेद्‌ परद्धेगुमीद्धतः । 
नैति भक्तिसुखाम्मोधेः परमाणुदुखमपि ॥ 
( भक्तिरसाखतसिन्धु ) 
एकर ओर बह्मनन्दको पराद्ंगुना करके सखा जाय तथा 
दूसरी ओर भक्तिसुखके सागरका परमाणु? तो भी इसकी 
नुन्ना ब्रह्मानन्द नदीं कर सकता | 
श्रीमद्धागवतभै भी कहा है - 
या निव्रंतिसटृश्टतां तव॒ पादपद्म- 
ध्यानाद्‌ भवज्जनथाश्रवणेन वा स्यात्‌ । 
ला ब्रह्यणि स्वमहिमन्यपि नाथ सा भूत्‌ 
कित्वन्तकासिट्धुङ्तात्पततां विमानत्‌ ॥ 
४ 1.11 49 


(४ 


१) ॥ । [यवण 
दस्त ना षट्‌ 


८५1 


५. 


( नारद० ) 


णा 


~९२। 


६] 


& ‡ 


| 


रध: ८ 


| 


धुबजी कहते दै 

धनाथ } आपके चरण-कमत्टरेका ध्यान करनेते ओर आपकर 
भक्तंके पवित्र चरि सननेसे प्राणियोको जो आनन्द 
प्राप्त होता हैः बह निजानन्दस्वरूप ब्रह्मम भी नहु मिङ 
सकृता । पिर जिन्दै काठ्की तल्वार्‌ कटे डाख्ती हैः उन 


‡ मद्धक्तियुरो युचनं पुनाति 


खर्गौय विमानेति भिरनेवलि पुरूपौको तो वह सुख मिल 
ही कते सकता ह ।: 
तथा च 
मन्दाक्छिनीमवगाहमानदय अनसः सयुदछासी रूर-माव- 
प्रेमरव्दाभिभ्रय स्व स्वानन्द्माविभोचयन्‌ कयकारण- 
चिङ्गादिभिरभिव्यन्तो रखस्पो रत्याल्यः स्थायी स्श्वौ 

सोक्षमपि न्यङ्वंन्‌ पर्भक्तिरिति सिद्धम्‌ । 
८ नारायणतीथे ) 


शरीमन्मुपुरयथन चरणारविन्दसकरन्द्‌- 


भगवान्‌ विष्णु अथवा भगवान्‌ लंकरके चरण-कमरखके 
मकृरन्दव्धी मन्दाकिनीमे अवगाहन कृरनैवाठे मनका उद्छासं 
ही (रागः "भावः अथवा श्रेः शब्दसे कहा जाता ह । वही 
आत्मानन्दकौ प्रकट करता ह्या? हरि अथवा हरिभक्तसूप 
आटम्बन-विभाव-नाःसक तथा मादत्म्य-गुणादिकोका श्रवण 
एवं चृन्दायनादि भूमिरूप उद्दीपन-विभाव-नामक कारणः 
अश्रुरोमाञ्चादि अनुभावरूप कायं तथा दष-निवेदादि 
सहकारी लिङज्ञसे अभिव्यक्तः भोक्चको भी पराजितं करनेवारा 
रसरूम रति-नामक खायीभाव ही फल्मक्ति दैः यह छिद 
हआ । 
यदी नही, साहिव्यिक-दिरोमणि श्रीजनन्दक्धनक्ा 
कहना है कि (कवियौकी अभिनव रस-टृषटि तथा विद्मने. 
की स्ञान-टष्टि--इन दोनेमे मुञ्चे वह सुख नहीं मिस तो 
क्षीरोदधिशायी भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति प्रास्त हज ।› 
या व्यापारवती रसान्‌ रसयितुं काचित्‌ कवीनां नवा 
दृश्या परिनिष्टिताथंचिषयोन्मेषा च वेपश्चिती । 
ते दवे अप्यवखम्ब्य विरवमनिरं निषंणयन्तो वयं 
श्रान्ता नव च रुन्धमष्थि्ायन ! त्वद्‌ भक्तितुल्यं सुखम्‌ ॥ 
( ध्वन्यारोक ) 
श्रवणादि नवधा भक्तिः मंहत्तेवादि भक्ति-भूमिकार्म 
लछितादिं प्रेमा-मक्तिके प्रादुर्भावे नाम-जप दी 
सेवा 
तेषां धर्मेषु ततो हरियणष्टति; ॥ 
ततो रत्यङ्कयोतपतिः 
्रमृद्धिः परानन्दे तस्याथंसपुर्दणं ततः ॥ 
मगवद्धमनिष्ठातः सखसिसतद्गुणराकिता” । 


त्या 





[4 ४] । 
१. प्रथमं सहतां तदयापाचता ततः । 
1 
श्रद्धाय 


£ 
स्वरूपाधिगमक्ततः । 


म्रम्णोऽय परमा काष्ेलुदिता भक्तिभूषिकाः ॥ 
२. देखिये--श्रीनारायणत्तीथकी मक्तिचद्धि । 


# भक्तिसे पाप परर तरह जख जाते है # 


मूढ कारण दै ¦ वेदसे' देकर आजतकके अनुभवी भक्तौ. 
ने पापौ तथा तजन्य रोगेके उन्मूखन एवं तच्वकरी उयठ्न्धिमें 
भगवन्नामको ही परमाश्चय माना दै-- 
गृणीमसि खेषं रुद्रस्य नाम । 
( ऋगवेद मं० २; सक्त ३२) 
'टेमलोग रद्रका प्रदीप्त नाम लेते द! 
प्रतत्ते अद्य शिपिविष्ट नामार्यः शंसामि वनुनानि विद्धान्‌ । 
ठं स्वा गृणामि तवसमतव्यान्‌ श्यन्तस्रस्य रजसः पराके ॥ 
( कर्वेद अ० ५ अ० ६व० २५ मंत्र ५) 
८परितः दृश्यमान इस प्रपञ्चसे परे सृक्ष्महूपसे निवास 
करनेवाले हे अन्तर्यामी ! मे अस्प प्राणी नामक्री शक्ति 
जानता हा आपके श्रेष्ठ नामका तथा सहिमाशाली आपके 
गुरणोका कीर्तन करता दरू 
जप करते-करते नामके अन्तराख्से वाणी परम रस 
तथा पुण्यतम च्योतिकर प्रादुर्भाव होता है | 
यो वाचः परमो रसः! 
ज्यो तिस्तस्य मार्गोऽयमान्जसखः + 
( वाक्यपदीय ) 
अनन्त वाचकरूपौम विभक्त वाणीके परम रस एवं 
पुण्यतम उ्योतिको उपटन्ध करनेके छि व्याकरण एक सरछ 
मार्गं है ।; व्याकरणसे तात्पर्य है-वाक्योको पदमे" पदौ 


प्ाप्षरूपविभागाया 
यत्तदपुण्यतमं 


२७९. 


को वेमि; वणेको श्रतियेमि तथा श्रतिरयोको परमाणुमि 
तोडनेक्री विद्या | 
सम्पूणं धर्मादि पुरूपाथके एकमात्र स्वामी लक्ष्मीपति 
परम छपा परमात्मा हमरे हृदय-देरासै बैठे दँ ओर दम 
पिर भी दीन वने द ! केसी विडम्बना दै | 
मया वारं वारं जखरभरणाय ग्रतिदिश्चं 
म्रयातेन व्यर्थीक्रितमहह जन्मेव 
हृदिस्थोऽपि श्वीमानखिरुपुरषाथकनिख्यो 
दयोदारस्वामी न च गर्डगासमी परिचितः ॥ 
८ वेष्णव-कण्ठाभरण ) 
अतः अव भगवानसे प्रार्थना है 
त्वन्नामकी्तनसुधारसपानपीनो 


सक्खम्र्‌ । 


दीनोऽपि दैन्यमपहाय दिवं प्रयाति । 
पश्वादुपेति प्रमं पदमीश ते चै- 
तद्भाग्ययोग्यकरणं कुर माम्षीक्ञ ॥ 


( आदित्यपुराण ) 

घ्दीन--दुखी मनुष्य भी तुम्दारे नास-कीतनरूप युधा- 

रसक्रे पानसे पुष्ट दौकर दीनता व्याग दिव्य-रोकमिं चखा 

जाता दै ओर वहंकरि भोगको चिरकारुतक भोगकर फिर दे 

सामिन्‌ ! बह अपकरे परमपदको पालेता है| हे प्रभो 

मुञ्ञे भी एेखा बना दीजिये, जिससे मेरी वाणी आदि इन्द्र्यो 
इस ग्कारका सोभाग्य प्राप्तकर धन्य हो सै 1 . 


--*--<>-^-&-7-+ ~ 


मक्तिसे पाप पूरी तरद्‌ जर जाते ह 


स्वयं भगवान्‌ कहते हँ 


सथाचिः खसयद्धाचिः कसेव्येधासि भस्मसात्‌ 1 तथा मद्विषया भक्तिखुद्धवेनांसि छत्छशः ॥ 


( श्रीमद्धा० १९१। १४ | १९) 


८उद्धव | जैसे घधकती इई आग ठककडियोके बड़ ठेरको मी जलकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति 


भी समस्त पापरारिको पृण॑तया नल डख्ती है ॥ 


१. ऋर्वेदमे मक्ति-सम्बन्धी मन्-- 
१. तसमु स्तोतारः “(८ १ । १५६ । ३ ) 
२. नू मर्त दयते “(७ । १००। १) 
३. वरिवः पृथिवीमेष “*( ७। १०० । ३ ) 
४. तदस्य प्रियमभि पाथो अदयाम्‌ --*( १ । १५४ । ५) 
५, युः पू्यौय वेधसे “--( १ । १५६ । ३ ) 


* वि चक्रमे पृथिवीमेष ˆ"*(७। १०० | ४) 
, प्र विष्णवे ्यूषमेतु ˆ““( १ । १५४ ¦ ३ ) 
. यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व ˆ ( खे० उप० ६ । १८ , 
विशेष जानकारीके ल्य भक्तिनिणेय; भगवन्नाम-मादालम्य- 
संग्रह तथा भक्ति-चन्धिका देखे । 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


भक्तिवी सटभता ओर सर्ता 


( ठेखक--श्रीकान्तानाथरायजी ) 


भक्तिका अथं सेवा हैः किंतु यहं साधारण सेवा 
नदीं हे । पूज्यपाद गोस्वामीजीने अपने रामचरितमानस 

भक्तशिरोमणि भरतलालजीसे एक बार राघवेन्द्र श्रीरामको 
कट्टया है-- 
प्रमु पद प्टुम पराग दोषा \ सत्य शुत सुख सीरं सुहाई ॥ 
सः करि करं हिए अपने की \ सचि जगत सोत सपने कौ ॥ 
तहम सेह स्वामि सेवकं \ स्वारथ छर फर चारि विदद ॥ 

प्रमु ( आप ) के चरण-कमलकी रजकी--जो सत्यः 
सुकृत ८ पुण्य ) ओर सुखकर सुहावनी सीमा ( अवयि ) हैः 
दुहाई करफे मै अपने हृदयकी जागते सोते ओर 
खभ मी बनी रहनेवाटी रुचि ( इच्छा ) कता हू | वह 
रुचि यह दहै किं कपट, स्वां ओर अर्थः धर्मः कामः 
मोश्चरूप चारो फरोको छोडकर खामाविक प्रेमसे खामीकी 
सेवा करू । 

मरतजी कितने बडे महापुरुष ओर महात्मा थे किं 
महाराज जनक उनके विषयमे कहते ईै-- 
भरत अमित महिमा सुनु रनी\ जनिं रमु न सकद बखानी ॥ 

ध्यानी ! सुनो, भरतजीकी अपरिमित महिमाको एक 
श्रीरामचन्द्रजी जानते दै किंतु वे भी उसका वणेन नहीं कर 
सकते । 

गुर वशिष्ठजी उनको कहते ई 
समुञ्चव कष्य करय तुम्ह जई \ धरम साद जग हेदि सेई ॥ 

प्रत ! तुम जो कुछ समञ्चोगेः कदोगे ओर करोगे? 
वही जगन धर्मका सार होगा ।° 

इम उदाहरणोसे यह सिद्ध होता हे करि भरतलारजीके 
वचन सर्व॑या सत्य है ओर इतर जीवको उन्दी मक्त 
शिरोमणिका अनुवतंन करना चाहिये । तदनुसार भक्ति- 
की परिमापा यह हुं कि भ्रीरामचन्द्रजीके चरणकमले 
निःखार्थः निदछरख ओर निष्काम पीतिको निरन्तरनिबाहना-- 
यद्य भक्ति है । भक्तिमै ओर-गौर अनुपम गुण रहते हुए 
यह्‌ मी एकं अनुपम गुण है किं यह सुरम ओर सर है । 

मगवान्‌ श्रीरामके वन दै-- 
कदु मगति पथ कवन प्रयासा \ जम्‌ न मख जप तप उपवासा ॥ 
सरस सुमाब न॒ मन कुट्सिद \ नथा सूम संतोष सदाई ॥ 


कहो तो, भक्तिमार्गमे कौन-सा परिश्रम है १ इसमे न 
योगकी आवद्यकता है न यज्ञ, जपः तप ओर उपवासकी | 
यहां इतना ही आवदयक है किं सरछ सखभाव हो, मनमें 
कुटिख्तान हो ओौर जो कुछ गिकेः उसीमे सदा संतोष 
रदे ।' 

काकभुद्ुण्डिजीके व्वन दै-- 
सुगम उपाय पाद्व केरे \ नर हतभाम्य देहि भट भरे॥ 
पावन्‌ पर्वत अद्‌ पुराना) राम कथा रचिरकर नाना ॥ 
म्म सज्जन सुमति कुदारौ \ भ्यान निराग नयन उरणरौ ॥ 
भाव सहित खोजई जे प्रानी \ पव भक्ति मनि सब सुख खनी ॥ 

'उसके ८ भक्तिके ) पानेके उपाय भी सुरुभ ओर 
सुगम ही ई, पर अभागे मनुष्य उन्दं करा देते दै । वेद- 
पुराण पवि पव॑त है । श्रीरामचन्द्रजीकी नाना प्रकारकौ 
कथा उन पर्वतम सुन्दर खानेँ है | संत पुरुष उनकी इन 
खानेके रहस्यको जाननेवाञ़े मर्म है ओर सुन्दर बुद्धि 


( खोदनेवाखी ) कुदाल दै । गरुडी ! ज्ञन ओर वेरास्य . 


-ये दो उनकेने्र ह । इन ने्चेसि जे प्राणी उसे प्रेमके साथ 
खोजता है वह सव सुर्खोकी खान इस भक्तिरूपी मणिको पा 
जाता दै । 

भक्तिकौ ठलना ज्ञानयोग ओर कमंयोगके साथ करनेपर पता 
चरता है कि ज्ञानयोग ओर कर्मयोगे बहुत साधनः 
बहुत परिश्रमः बहुत द्टृता ओर बहुत अध्यवसायकी 
आवश्यकता हैः तु भक्तियोग इतना सुकर दै कि 
भगवान्‌ राधवेन्द्रमे एक बार भी दृट्‌ विश्वास कर ठेनेपर 
या उनको प्रमपूर्वक एक बार भी प्रणाम करमेसे यहं प्राप्त 
हो जाता है । दृष्टन्तखरूप देखा जाय--शबरी ( भीलनी ); 
निषादराज या गीध जयायुने कब कौन-सा ज्ञान प्रात करिया 
था या कौन-से धर्मकायं उन सबने क्रिये ये, जिनके कारण उनको 
भक्ति प्राप्त हई १ बात वास्तवमे यह है किं भगवान्‌करा बाना 
इस विषयमे विचित्र है । वे सुग्रीवसे कहते है-- 
सा नीति म्ह सीफिं विचारी \ मम पन सरनागत भयहारो ॥ 
कोटि निप्र बध समहं जाहू \ आए सरन तजउं नहि ताहू ॥ 
सनमुख होई जोव मेषि जबहीं \ जन्म कोटि भघ नासहिं तबहीं ॥ 


षे मित्र | तुमने नीति तो अच्छी विचारीः परंतु 
मेरा प्रण तो दै शरणागतके भयको हर लेना | जिसे 


॥। 


# भकतिकी सुकभता ओर सरता # 


करोड ब्राह्मणोकी हत्या लगी हो, शरणमे अनिपर 
मे उसे भी नहीं व्यागता । जीव व्यो दयी मेरे सम्बुख 
होता है, त्यो ही उसके करोड जन्मे पाप नष्ट हो जति है 1: 

इस सम्बन्धे भरतल्मकनी श्रीराषवेन्द्रसे कहते दहै 
रारि रीति सुबानि बडाई \ जगत विदित निगमागम मई ॥ 
कूर कुण्ठ खर कुमति करकौ \ नीच निसीर निरीस निसंकी ॥ 
तड सुनि सरन सामु आए \ सृत प्रनासु किदे अपनाए ॥ 
देखि दोष कवु न उर अनि } सुनि गुन साधु समाज बखन ॥ 

हे नाथ | आपकी रीति ओर सुन्दर स्भावकी बड़ाई 
जगतूमे प्रसिद्ध है ओर वेद-शखरोने गायी है । जो क्रूरः 
कुटिकः दुष्ट, कुबुद्धिः, कलङ्की, नीचः शीलदीनः निरीश्वरवादी 
( नासिक ) ओर निःशङ्क (८ निडर › ई उन्दे भी आपने 
शरणमे सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करनेपर ही 
अपना ल्या | उन ( शरणागतो ) के दोषोको देखकर भौ 
आपने कभी मने नहीं रखा ओर उनके रर्णेको सुनकर 
साधुजके समाजमे उनका बखान किया |, 

दष्टान्तखरूममे सुग्रीव ओर बिभीषणको लिया जाय । 
सुग्रीव ओर विभीषण आत॑भक्त ये । सुग्रीवको राधवेन्द्रने 
कहा-- 
अंगद सहित करहु तुमह राज \ संतत हृदये धरु मम काज ॥ 

शुम अङ्गदसदित राज्य करो । मेरे कामका हृदयम 
सदा ध्यान रखना । 

श्रीराघवेन्द्रने सुम्रीवसे कामको ध्यानम रखनेको कडा? 
इसका कारण यह थाकि वालीके मरनेके पदे सुग्रीवे 
राषवेन्द्रसे कहा था-- 
कहं सुग्रीव सुनहु रघुजीरा \ तज्हु सेच मने अनह धीरा ॥ 
सब प्रकार करिहरं सेवकाई \ अहि बिधि मिरिहि जानकी आई ॥ 

८हे रघुबीर ! सुनिये ! सोच छोड दीभ्िये ओर मनम 
धीरज खदये । मै सब प्रकारसे आपकी सेवा कस्ूगा, जिस 
उपायसे जानकौजी आकर आपको मिठे | 

राज्य पानेपर सु्रीवने क्या किया, यह भी प्रक्ष है-- 
इह पवनसुत श्दयें विचारा \ राम कालु स्री बिसारा ॥ 

धह ( किंष्किन्धानगरीमे ) पवनङुमार शरीहनुमान्‌जी- 
ने विचार किया कि सुभ्रीवने रामकार्यको भख दिया। 

उस ओर राषवेन्द्र क्या कहते दै - 
मुभ्रीबहूँ सुधि मोरि बिसरौ \ पावा राज कोस पुर नारो ॥ 


सुग्रीव भी राज्यः खजानाः नगर ओर ्जीपा गया 
ह ओर उसने मेरी सुध भुला दी हे । 
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सेवक सुग्रीव प्रमुके वसे पवि दए राज्यका सुख 
भोय रहा है ओर प्रभु खयं एक पहाडपर व्रि विकराछ 
दिनौको विता रहे हैः हृदयम सीता-जेषी पतित्रता समीके 
वियोगका दुः दै-पना नर्दः सीता कर्हो ओर किस 
अवस्थे हे | राषवेन्द्र ख्लनलल्जीसे कहते दै 
बरषा गत निर्मरु सतु आई \ सुधिन तात सीता कै पाई 
णक गार केरे सुधि जानो \ काहु जीति निमिष महँ नो ॥ 
कतरह रहउ अँ जीवति हद \ तात जतन करि अनं सेई ॥ 

'्वषां बीत गयी, निर्मल शरदऋतु आ गयी; परंतु तात | 
सीताका कोई समाचार नदी मिला | एक बार किसी प्रकार मभी 
पता पा जाऊं तो कारको भी जीतकर परभरमे जानकीको ठे 
आं | कीं भी रहेः यदि जीती होगी तो हे तात } यत 
करके मै उसे अकव्यं टाऊगा 1 

इ प्रकार प्रभुको चिन्ता ओर बिप्रादसे युक्त देखकर 
जवं छखनखखजी क्रोधित हो उठे, तव राघवेन्द्रने छ्खनल्छछ- 
जीसे कदा- 

तव॒ अनुजहि समुञ्चावा रघुपति श्ना सीव्‌ \ 

भय देखाई ले अबहु तात सखा सुभ्रीव ॥ 

°तव॒ दयाकी सीमा श्रीरघुनाथजजीने छेटे भाई 
लक्ष्मणको समद्चाया कि हे तात ! सुप्रीव सला ह, केवल 
भय दिखलखकर ठे आओ ( उनका ओर किसी प्रकारका 
अनिष्टन्‌ हो) |ॐ 

यह कृपाटुताकी पराकाष्ठा है । सुग्रीवको बुखनेकी भी 
आवश्यकता केवर इसील्ि दै करि राघवेन्द्र उससे उसकी 
प्रतिज्ञके अनुसार काम कराना चाहते है, ताकि भक्तके वचन 
भी मिथ्यान हो जाये तथा उसकी भक्ति ओर ख्याति 
बनी रहे | 

फिर विभीषणकी दही बात देखी जाय । श्रीराधवेन्द्रने 
प्रतिज्ञ की थी-- 

निसिच्चर हीन करं महि भुज उठाई पन कीन्ह \ 

सकरु मुनिन्ह के आश्रमन्हि जई जाद्‌ सुख दीन्ह्‌ ॥ 

“श्रीरामजीने भुजा उठाकर ( मुनिमण्डटीमे ) प्रण किया 
कि मै पथ्वीको रा्षससि रित कर दगा । फिर समस 
मुनियोके आश्रमम जा-जाकर उनको सुख दिया । 

फिर राघवेन्द्रने दुसरी प्रतिज्ञा जयायुके सामने की थी-- 

सीता हरन तात अजनि कहु प्ति सन जाई \ 

जो मरम त कुरु * सहित कहि द्ानन आई ॥ 

म्हे तात | सखीता-दरणकी बात आप जाकर पिताजीसे 
न कटियेगा । यदि मै रामर्हूतो दश्चमुख रावण स्वयं दी 
कुदुम्नसदित वर्हो आकर कटेगा ।* 


२५२ 


ेपी-एेसी प्रतिज्ञा रहनेपर भी जव विभीपणने आकर 
ओर अपना परिचय देकर भगवान्‌ श्रीरामको प्रास किया, 
तत्र॒ एक बारकी दण्डवत्‌ ( सङ्त्‌ प्रणाम ) से दी राघवेन्द्र 
द्वित हो गये ओर उसे-- 

भुज विसार गहि हर्य सूगवा \ 

इससे यह सिद्ध दहै किं जित प्रकार हजारो वर्षोकि 
अन्धकारमय स्थानम भीं प्रकारा पहुचनेपर वह स्थान तुरंत 
प्रकाडित हो उठता दैः उसी प्रकार नीच-से-नीच जीव 
भी जव भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमे जाता दै, तब वे उसे अपना छेते 
है ओर उसके किसी भी गुण-दोषक्रा विचार नदीं करते । अतः 
भक्ति-मार्ग अत्यन्त दी सुगम ओौर सरल दै | 

मुख्य विशेषता तो यह है कि एक बार युके दरवारमे 
जाकर प्रणाम कर ठेनेसे दी फिर उस जीवपर प्रमु कभी नाराज 
नदीं हेते । पून्यपाद गोस्वामीजीका अनुभव दै-- 
जेहि जन पर ममता अति छु \ जहिं करना करि कीन्ह न कोह ॥ 

४जिनको भक्तौपर बड़ी ममता ओौर कृपा है- यर्छोतक किं 
जिन्ने एक यार जिसपर कृपा कर दीः उस्पर फिर कभी 
क्रोध नदी किया † 

भक्ति सुरुभ ई, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यदी है कि इसके 
ल्यि किसी भी अन्य साधनकी आवद्यकता नहीं है । जैषे 
कोई मूख ओर अज्ञानी जीव भी कल्पवृक्षके तले जाकर कोई 
कामना करे तो उसकी वह कामना पूणं होगी हीः उसी प्रकार 
केव भक्तिकी चाहते राम-नामकी शरण पकडनेपर उसे 
भक्ति मि जाती दहै ओर ह जीव सुखी दो जतादे। 
गोस्वामीजीने अपनी विनय-पच्निकामे कदा दे- 

मोको भस रामनाम सुरत सो रामप्रसाद कृपालु कृपा के \ 
तुरुसी सुखौ निसेच राज ज्यो बरक माय बबा के॥ 

भरे स्यि तो एक रामनाम ही कस्पव्रृश्च हो गया 
है ओर वह क्रपा श्रीरामचन््रजीकी छकृपसे हुआ है । 
अब तुरी इस अनुग्रहके कारण ठेसा खुंखी ओर निधिन्त 
है, जसे कों बालक अपने माता-पिताके राज्यम होता हे । 

भगवान्‌ श्रीराम स्वयं नारदजीसे कहने ख्गे-- 
सुनु मुनि तोहि क सदरोसा \ भजहिं जे मोहि तमि सकर भरोसा ॥ 
करउ सदा तिन्ह कै रखवासौ \ जिमि गार्क राख महतारी ॥ 

्टेमुने! सुनो" मे व्ह बर देकर कह रहार कि 
जो समस्त आशा-भरोसा छोडकर केवर मुक्षको ददी भजते 
हैः म सदा उनकी कैसे ही र्खवाटी करता हूः जैसे माता 
बाठककी रश्चा करती ३ ।* 


% मद्धक्तियुको भुवनं पुनाति # 


इन सभी प्रसङ्गसि यह प्रमाणित दयता है कि भक्तौकी खज 
ओौर योगक्षेमकी रक्षा स्वयं भगवान्‌ निरन्तर अतन्द्रित भावसे 
किया करते है ओर इसकी मरातिके स्यि आव्यकता इस 
परम सुलभ उपायकी है करि एक बार भी उनकी शरणमे 
जाकर जीव कह दे--परभो ! मेरी रक्षा कीजिये 


भक्तियोगकी सुगमता इस बातसे भी प्रतयक्च होती है 
कि इसके ख्यि कोई कठिन इन्द्रियनिग्रह या तपद्याकी 
आवद्यकता नदी होती । कैव कर्मको भगवत्‌-प्रेममे इवा 
देना है । किसी भी कमम इन्द्रिय-निरोध करनैकी कटोर 
आवश्यकता नहीं है; आवदयकता केवर यह दै किं समसत 
इन्दियाथोमि भगवानका रूप मिला दे ओर कायं 
भगवन्निमित्तक हो | 

्चृत्तिवाले कायोकी भी आबद्यकता इसमे नदीं दै । 
बद्कि भगवान्‌ श्रीराम कहते दहै - 


गुरुम सुखद मार यह भाई \ भक्ति मारि पुरान श्रुति गई ॥ 
बैर न निग्रह आस न त्रस \ सुखमय ताहि सदा सब आस ॥ 
अनार॑म अनिकेत अमानी \ अनघ अरोष ॒दच्छ बिम्यासी ॥ 
प्रीति सदा स॒ञ्जन संसा \ तुन सम बिषय स्त्म अपनगौ ॥ 


“भाई | यह मेरी भक्तिका मार्ग सुखम ओर सुखदायक 
हैः पुराणों ओर वेदौनि इसे गाया है । न किसीसे वैर करे 
न ठडाई, ्षगड़ाकरेः न आशासे न भय दही करे । उसके 
स्यि समी दिशा सदा सुखमयी है, जो कोई भी आरम्भ 
( आसक्तिपूरवक कर्म ) नहीं करता, जिसका कोई अपना धर 
नहीं है ( यानी जिसकी धरम ममता नहीं है )› जो मानहीनः 
पापदीन ओर क्रोषदीन है ओर जो भक्ति करनेमै निपुण 
ओर विज्ञानवान्‌ दैः संतजनोके संसर्गं ८ सत्सङ्ग ) से जिसे 
सदा प्रेम हैः जिसके मनमे सभी विषय य्ह तक कि सर्ग ओर 
मुक्तितक ( भक्तिके सामने ) तृणके समान है ।? 


असि दरि मगति सुगम सुखदाई \ को अस मूढ न जाहि सुहाई ॥ 


“एसी सुगम ओर परम सुख देनेवाखी हरि-भक्ति जिते 
न सुहविः एेसा मूढ कौन है ? 


अतः गम्भीर दष्टिसि देखनेपर ज्ञात होता है कि 
भगवद्धक्ति गुणमे तो परम तेजस्वी सूर्यके सदश द किंतु 
इसकी प्राति परम युरखुभ उपायसे होती दै | प्राधिके स्यि 
जीवको केवर पूर्णं विश्वासके साथ भगवान्‌की शरणमे जाकर 
उपनेको भगवानूके चरण-कमलोमे सम्पण- कर देना है । 


ॐ# भक्तिके खश्चण # 


पथ 





जति 





+ 


भगवान्की रारणर्मे जनेपर ओर भगवत्‌-भक्नि प्रात 
हो जानेपर जीवकी म्या दा होती दै भौर उसको करिस- 
क्रिस कामके उत्तरदायित्वये दुका भिक जाता दै, इत 
विपरयमे श्रीराघवेन्द्र खयं दी श्रीटक्ष्मणजीसे कहते दै - 
चदे हरषि तजि नगर सूप तापस वनिक्‌ भिखारि \ 
जिमि हरि मगति पई श्रम तञहिं गधमी चारि॥ 
न >€ ४ >< 
मुखी मीन जे नीर अशा \ जिमि दरि सरल न ण्ड गाध्‌ ॥ 


न नो 
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£ शरद््‌-्तु देकर ) राजा» तपन्वी, व्यापारी ओर 
भिखारी हित होकर नगर छोडकर उसी प्रकार चले, जसे 
मगवन्क्री भक्ति पकरर चारौ आश्रमवार श्रसको त्याग 
देतेदं। 

>4 >< २९ २८ 

८जो मछलियां अथाह जच्मे निवास करती है, वे उसी 
प्रकार सुखी रहती है जैसे भगवान्‌क्री शरणमे चले जआनेपर 
मनुप्यको एक भी वाधा नहीं सताती | 





नज पि सक~ 


भक्तिके रक्षण 


( रेखक--महामहोपाध्याय प° श्रीगेरिषरजी चमौ चतुर्वेदी "वाचस्पति, ) 


भक्ति आर्य-जातिका सर्वस्व है । प्रत्येक मनुष्य इसीके 
आधारपर अपने कस्याणकी इच्छा करता है ओर इसीमे 
कल्याण होनेका दद्‌ विश्वास रखता है । उस भक्तिका क्या 
लक्षणं है--यह विचार यँ परस्व॒त करिया जाता दै; क्योकि 
हमारे शखर एेसा मानते द कि लक्षण ओर प्रमाणसे दी किसी 
वस्तुकी सिद्धि हुआ करती ह । जिसका कोई लक्षण नही, वह 
वस्तु ही सिद्ध नहीं | इसख्ि शास्रकार सभी वस्तुओंका 
लक्षण बताया करते दँ । तदनुसार भक्तिका भी कोई लक्षण 
होना आवश्यक दै | छक्षण प्रायः वाचक शब्दकी निरक्तिसे 
ही बताये जाते है । अतः "भक्तिः शब्दा्थके क्रमिक विकरासका 
विचार भी यहां आवद्यक है । 


(भक्तिः ओौर "भागः दोर्नौ शब्द एक दही धातुसे 
सिद्ध होते है । यद्यपि दोनो शब्दनि प्रत्यय भिन्न-भिन्न रैः 
तथापि उन दोन प्र्यर्योका अथं भी व्याकरणम एक दी मानां 
गया है ¦ इससे सिद्ध होता है कि (भक्तिः आर (भागः 
शब्द समानार्थक ह । ‹भागः शब्द छोकव्यवहारमे अवयव 
अर्थ भी प्रसिद्ध है ओर किसी समंदायका एक अवयव जो 
नियत रूपसे किसीके अधिकारमें दे दिया जाय, उसे भी भाग 
कहते है जेसे यह्‌ वस्तु देवदत्तका भाग है, यह चेका वा 
यज्ञद त्का इत्यादि । वैदिक वाच्यम “भक्तिः शब्दका प्रयोग 
भी इसी अर्थम प्रायः मिरता है ¦ ऋग्वेदसंहिता ८ ! २७ । 
११ "भक्तयेः यह चतुर्थौ विभक्तिका रूप आया रै । 
उसका अर्थं भाष्यकार्तैने ^सम्भजनायण्=खाभायः अर्थात्‌ 
विभागः के छिये अथवा 'विभाग-जनितः लभके स्यि- यदी 
किया है | ब्राह्मणोमि भी एेतरेय बाद्यणकी तृतीय पञ्चिकाके 
२० खण्डे ओर षषम पञ्चिकाके चतुर्थं खण्डर्मे एवं देषत- 


` मिख्ता दै 


ब्राह्मणके तृतीय अध्यायकी २२ वीं कण्डिकामे *भक्तिः खब्द 
मिल है ! बहो सब जगह भाष्यकासेने उस शब्दका भागः दी 
अथं क्रिया है| वदमन्वोके अथंका परिचायक निरुक्त अन्थदै | 
वह भी वेदाङ्ग दोनेके कारण वेदिक वाद्यम ही गिना जाता 
है । उसमे भी “भक्तिः शब्दका व्यवहार हुम है-- 

तिखर एवे देवता इस्युक्तं पुरस्तात्‌ तासा भक्तिसाद चं 
व्याख्यास्यामः । 

अर्थात्‌ तीन खोकके तीन ही मुख्य देवता है--अग्निः 
वायु ओर सूर्य, यद परे कद चुके ह । अब उनकी भक्ति 
ओौर साहचर्यकी व्याख्या करते ई | यहा भी भक्तिका अर्थं 
भाग दी हैः जेा कि व्याख्यान करते हए निरुक्तकारने आगे 
ल्ल है 

अथैतानि अञ्चिभक्तीनि, अमं लोकः, प्रातःसवनम्‌, 
वसन्तः, गायत्री इत्यादि 

अर्थात्‌ यह्‌ पृथ्वीरोकः यङ्क ग्रातः-सवनः वसन्त ऋतु, 
गायचरी छन्द्--ये सव॒ अग्निकी भक्ति दै अर्थात्‌ अमि 
देवताके भागम अयि हुए है । अस्तु, यह्‌ सिद्ध दो गया 
किं वैदिक वायसे “भक्तिः शब्द उस अथे नहीं मिता 
जिस अर्थम आजर प्रसिद्ध दै, विंतु भ्मागः अर्थम ही 
। पूर्वोक्त निसूत-वचनक्रा यह तात्पर्यं 
हो सकता है कि प्रथिवीटोक, गायती छन्द आदि अग्नि 
देवताके अवयव है; क्योकि निरुक्तकार एेसा दी मानते 
हैक्रि रोकः छन्द आदि सब देवतके खरूप ही होते दै। 
इसख्यि उन्है अवयव भी कद सकते हँ । ओर अग्नि देवताके 
भारम ये सव दै इस प्रकार (अधिकारः अथं भी कर 
सकते द । अस्तुः 
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ॐ भद्भकियुकतो भुवनं पुनाति % 





वेदिक वाडवे केवर दवेनाच्वतर उपनिषद्मे वर्तमान 
प्रचछित अथे (भक्तिः गन्द आया है-- 

यस्य देवे परा मर्ति्यथा देवे तथा रुरौ ¦ 

तस्यैते कथिता द्यथौः प्रकान्ते महात्मनः ॥ 

(६।२३) 

°जिस पुरुषकी देवम परम भक्ति हो ओर देके समान 
ही गुरुम भी भक्ति होः उस पुरुषके हृदयमे इन उपनिषदूके 
के हुए. अर्थाका प्रकाश हो सकता है ।› 

यो "भक्तिः शब्दका श्रद्धा वा प्रेम ही अर्थ दै | किंतु यह 
मन्त्र उपनिषदूके अन्तम अधिकार ओर फलश्च्िके साथ 
पटा गया है; इसल्यि बहुतोको संदेह दै कि यह उपनिषद्का 
अङ्ख हैया नहीं । सम्भव है अधिकारका निरूपण पठि ही 
जोड़ा गया हो । ओर यहां भक्तिको ज्ञानका अङ्ग माना गया दैः 
इसखिये शाण्डिस्य-भक्तिसूघ्के स्वप्नेश्वर-भाष्यमे भी यद 
निर्णय किया गया है किं य्ह 'देवः शन्दका अर्थं हशर नही, 
कितु ज्ञान देनेवठे देवता दही यौ व्देवः शब्दका अर्थं हे, 
ओर उनपर तथा अपने गुरपर शद्धा दी यहा “भक्तिः शम्दका 
अर्थ हे । अस्तु, 

पूर्वोक्त वैदिक वाडमयके अनुसार ही यदि शब्दका अर्थ 
ख्या जाय तो “ईश्वरकी भक्ति करोः इस वाक्यका अर्थं 
होगा किं दहरे भाग बनोः | तब प्रशन होगा किं ईश्वरके 
भागवतो स्व जीव हही, फिर बनें क्या १ यह सभी 
ईश्वरवादिर्योका अनुभव दै किं हम ईश्वरके अधिकारे है 
जैसे ईशर चलता हैः वैसे दी चरूते है ओर (भागः शब्दका 
“अवयवः अर्थं छिया जायः तो यह भी ठीक दै फि सव ईश्चरके 
अवयव है; क्योकि जीवमात्रको ईश्वरका अंश श्रुति-स्मृति ओर 
बरह्यसू्रौनि कदा दहै । ब्रह्मसूर्जेमिं सवके अवयव होनेकी उपपत्ति 
तीन प्रकारसे बतायी गयी रै । अग्नि-षिस्फुलिङ्गके समान 
अंडारिभववादसेः प्रतिनिम्बवादसे वां अवच्छेदवादसे । 
अंशाशिभाववादका आदय यह है कि य्यपि छोकमे अंशसे अंशी 
वा अवयवसे अवयवी बनता हैः जेते तन्तुओंसे पट वां चर्चति बन 
बना करता है; किंत यहो वेसी बात नदीं । यहा अंशसे अंशी 
नहीं बनता, किंत अंशीसे अंश निकरते हँ । जैसे प्रज्वलित 


अग्निमेसे छोे-छोटे कण निकख्कर बाहर अपना पृथक्‌ । 


पृयक्‌ आयतन बना ठेते हँ ओर इन्धन पाकर अल्ग- 
अख्ग प्रज्वङिति हो जते हैः वैसे ही ईश्वर्मेसे जीव 
पृथक-थक्‌ प्रकट होकर अपना-अपना शरौररूप आयतन बना- 
कर उसके स्वामी बन जाते हैँ | अग्नि एक साक्यव परिच्छिन्न 
पदाथ हैः इसख्यि वहो यह शङ्का हो सकती है किं अभिमेशे 


बरहुत-से कृण वा विस्फुलििङ् बरावर निककते रहनेपर अग्नि न्यून 
दो जायगी वा समाप्तद्ीहो जायगी | किंतु ईश्वर निरवयव 
ओौर विथु है इसथ्ध्यि वरहा घट जनेकी वा समत हो जने- 
क्री कोई आशङ्का नदीं । अनन्त्मैसे अनन्त निकार लेनेपर 
भी अनन्त ही बना रहता है-- 

पूणस्य पूणेमादाय पूणैमेवावदिष्यते 1 


दूसरा-- प्रतिविम्बवाद यह बताया गया है जसे एक ही 
सूयके हजार जलाय हजारो प्रतिबिम्ब बनते ओर 
चमकते है तथा अपनी किरणे थोडे प्रदेशमे पौकते है 
उसी प्रकार एकर ईश्वरके भिन्न-भिन्न अन्तःकरणोमे प्रति- 
विम्बित अनन्त जीव है । उनमै भी चमकरूप थोडा-थोडा 
ज्ञान है ओर उस ज्ञानका अस्प प्रसार भी है | प्रतिबिम्बोके 
न रहने या नष्ट हो जनेपर भी बिम्बका कुछ नहीं बिगड़ता; 
जलम कम्पन होनेपर प्रतिबिम्ब ही कम्पित होता दै, ठ विम्ब- 
काउस कम्पनसे कोद सम्बन्ध नहीं । इसी प्रकार जीवक सुख- 
दुःखादिका या इसके जन्म-मरण आदिका ईश्वरसे कोई 
सम्बन्ध नहीं । दो, इतना अव्व्य है कि प्रतिविभ्बमे कोई 
नयी सजावट करनी दौ तो सीधी सजावट प्रतिविम्बमे नहींकी जा 
सकेगी; विम्बको सजा दो, प्रतिबिम्ब भी अपने-आप सज जायगा । 
उदाहरणके खयि इमारे मुखका प्रतिबिम्ब अनेक दर्पणो 
पड़ता है--उन प्रतिबिर्म्बोमि यदि हम तिलक ठ्गाना चाहं तो 
सीघे प्रतिबिम्बौमि नहीं खगा सकेंगे? कितु बिम्बरूप मुखमे तिरक 
लगा देनेपर प्रतिबिरम्बमिं अपने-अप ही वह तिलक आ 
जायगा । इसी प्रकार ईश्वरको हम जो कुछ अर्पण करर” 
उसका प्रतिफड हम अवद्य प्राप्त दोगा । यह “प्रतिबिम्ब- 
वाद दुभ । तीसर-“अवच्छेदवाद› का स्वरूप यह है 
किं जैसे अनन्त ओर अपरिच्छिन्न आकाश एक चहार- 
दीवारीके घेरेभे छे छिये जानेसे एक धरके रूपमे महाकाशसे पथक- 
सा प्रतीत होने छ्गता.दै, पर वास्तवमे प्रथक्‌ नहीं दै, 
चहारदीवारीको तोडते ही महाकारका महाकाश ही रहं 
जायगा, उसी प्रकार अन्तःकरणके घेरेमै बद्ध होकर 
परमात्मा हयी जीवात्मस्वरूप बन जाता दै ओौर अन्तःकरणके 
परिच्छेदके इटनेपर तो वह पूवत्‌ ईश्वररूप है ही । 

इन तीनो दृ्टान्तसे जीव-ईश्वरका अद्वेतभाव वेदान्तशाख्- 
म सिद्ध किया जाता दै । विंतु यद स्मरण रदे कि दन्त केवर 
बुद्धिको समक्चानेके स्यि होते दै । दृ्टन्तके सभी धर्मक 
दाष्टान्तपर नहीं घटाया जा खकता । अस्तु, प्रकृतर्मे 
इमे इतना ही कना है किं किसी भौ प्रकारसे विचार करे, 


> भक्तिके छक्चषणं % 


जीव तो स्वतः ही ई्वरके भाग है; पिरि इन्द भाग 
नने वा भक्ति करनेका उपदेश्च देनेका प्रयोजन स्या रदा । 
इसका उत्तर होगा क्रि ईद्वरके भाग होते इए भी 
भाग होनेका ज्ञान इन्दं नदीं है । ये अपनेको सवतन्त समञ्च 
रदे है, ईइदवरके भागरूपमे नहीं समश्चते ! इसथ्यि "भक्ति करो- 
इस उपदेशका तात्पयं यदी दोगा क्रि अपनेको ईदवरका 
भाग--अपना उनके अधिक्रार होना या उनका अंश होना 
समश्च । वसः, समञ्चते दी परमानन्दरूय होकर सव दुःखोसे 
छुटकारा पा जगे । तव "भक्ति" शब्दका अर्थ हुजा-- 
भाग होनेका ज्ञान; वही जीवका कतव्य रहा । किंतु यदं न 
समन्ननेका दोष अन्तःकरण अर्थात्‌ मनका है । अन्तःकरण- 
खूप उपाधिकर प्रेरेमे आनेसे हयी जीवभाव मिल है ओर 
इसीसि सव अनर्थं उत्पन्न हए ह । उस प्रेरको हनेकी 
आवदयकता दै; पितुः वह हट केसे ! एकताका ज्ञान हो 
तब अन्तःकरण चिदा हो ओर अन्तःकरण वरदास्मि तवर 
एकताका ज्ञन हो-यह एक अन्योन्याश्रय दोष आ 
पडता है| 

इसका समाधान शाख्मकार यौ करते है कि मनरूप 


उपाधि भी तो कीं आक्ाशसे नहीं टूट पड़ी । वह भी 
ईश्वरकी शक्ति मायाका दी एक अंश है ओर ईश्वरकी शक्ति 
माया ईश्वरसे अभिन्न दै | तभी तो अद्धैतवाद बनता है। 
इसलिये मनको यदि ईश्वरकी ओर लगाया जाय तो यह भी 
खयं अपने कारणम छीन होकर निदत्त हो जायगा ओर 
जीवका ईश्वरका भाग होना सिद्ध हौ जायगा; किंतु मन चञ्चट 
है, वह एक जगह टिकता नहीं । सम्पूणं गीताका उपदेह 
सुनते हर अर्जुने कदी भी अशक्यताका प्रभ नहीं उठाया; 
कितु मनको रोकनेकी बात आति दी वह बो उठा-- 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
(६। ३४) 
--अर्थात्‌ मनका रोकना तो बायुकरे रोकनेके समान एक 
दुष्कर करम है । जव अञ्जुन-जेते परम अम्यासीके व्यि भी 
यह्‌ दुष्कर प्रतीत हुआ, तवर साधारण जीवोकी तो बात 
ही क्याहै। वसः इस दुष्कर कम॑को साध्य बननेके लियि 
ही सब शाके भिन्न-भिन्न प्रकारके उपदेश चरते ह । 
बडे-बडे अनुभवी आचार्योका इस विषयमे यह मत 
है कि मनको वलत्‌ नहीं रोका जा स्कताः 
परमके बन्धने वधकर यह खयं सुक जाता दै । इसच्यि 
परमानन्दकन्द भगवानूके प्रेमका आखाद यदि मनक 
दिया जाय तो यह सक जायगा; सककर वर्दी रीन दहो 
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जानेपर भगवान्‌का भाग होना अर्थाच भगवदद्धक्ति जीवकी 
सिद्ध ह्यो जायगी | इस ग्रकार भागरूप अ्थंका वतानेवाख 
'भन्िः शब्द भाग वननेके कारणरूय प्रेममे चला गया ओर 
भक्ति शब्दका अर्थं भगवान्‌का प्रेम ही दहो गया} उस्तप्रेम 
करो प्राप्त करनेके च्थ्ि उसके साघन श्रवणः कीर्तन आदिक 
आवश्यकता है-इसल्ि परेमके साधनम भी (भकः शब्द 
चखा गया ओर यो भक्ति दो प्रकारकी हो गयी--साधन 
भक्ति ओर फलरूपा भक्ति । 

पेम ओर प्रेमके साघन-श्रवणादि अथेमि “भक्तिः शब्दके 
दशन हमे प्रधानख्यते सर्वप्रथम श्रीभगवद्धीतामे ही होते है| 
वदी भगवानने "भक्तिः गाब्दका खूत्र प्रयोग करिया है ओर 
इसके फलः उपाय आदि सव विसतारसे वताये दै । इसी 
अथंको टेकर इस सालक आचार्योने भक्तिका रश्वण बनाया 
ओर पुराणादिद्रारा इस अर्थकरे अत्यन्त प्रसिद्ध हयो जनके 
कारण दही व्याकरणक्रे आचाय भगवान्‌ पाणिनिने "भज 
सेवायाम्‌, पदट्कर "भजः धातुका अथं सेवा दही स्थिर कर 
दिया | उस सेवासे प्राक्त होनेवाल प्रेम भी भक्ति शब्दका 
अर्थं प्रधानरूपते बना रहा | 

भक्तिके निरूपण करनेवले दो सूत्र प्रसिद्ध है--एक 
शाण्डिस्यका ओर दूसरा नारदका । दनम भक्तिका एक ही 
लक्षण हआ है-- 
सा परानुरक्तिरीश्वरे । 

अर्थात्‌ ईश्वरम परम अनुराग होना दही भक्ति है! भक्ति 
शास्रके परमाचार्यं महाप्रभु श्रीवद्टभाचायंजीने उपाय ओर 
फठपदहित उस लक्षणको ओर भी स्पष्च कर दिया-- 

माहात्म्यत्तानपू्ंस्त॒ सुद्डः सर्व॑तोऽधिकः 

स्नेहो भक्तिरिति ग्रोक्तस्तया सुक्तिनं चन्यथा ॥ 

अर्थात्‌ भगवानक्रा माहात्म्य जानकर उनमे सबसे अधिक 
टद्‌ स्नेह होना ही भक्ति है सोर उसीसे सुक्ति होती हैः मुक्तिका 
कोई ओौर उपाय नदीं है । इस प्रकार इन्हेने ज्ञानको भी 
भक्तिका अङ्ग बनाया; क्योकि बिना जने पेम हो ही नहीं 
सकता । भगवान्‌करा महत्व न समक्चैगे तो प्रेम कैसे होगा | 
इसख्ियि भगवान्‌के महत्वका ज्ञान पटे होना आक्ध्यक है । 
भक्तिकी परम दष्टन्तभूता ब्रनगोपियोको भी भगवान्‌ श्नीकृष्णके 
महखका पूणं ज्ञान था | तभी तो गोपिकागीतमे उन्हनि स्पष्ट 
कहा है-- 

नखलु 


गोपिकानन्दनो भवा- 
नखिरूदेहिनामन्तराव्मदक्‌ । 
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विखनसार्थितो धर्मरपतये 
सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुरे ॥ 
( श्रीमद्धा° १०।३१।४) 
अर्थात्‌ “आप केवर गोपीके पुज नद ह” सभी प्र णिवेके 
अन्तःकरणम आप दरश रूपमे विराजमान दँ ¦ धमकी 
रक्षके चयि बद्याजीकी प्ार्थनापर आपने यह अवतार धारण 
किया दै। इस प्रकार उन्द पूर्ण ज्ञान दोना स्पष्ट हये जाता 
ह ओर इसीष्िं वे भक्तये दविरोमणि कटी जती दै । 
नारदभगवान्‌ अपने सूत्रम उन्दीका उदाहरणम देते हए 
कहते हँ कि वेसे द्यी परम अनुरागका नाम भक्ति हैः जषा 
गोपिकाओंका था 
आचाय श्रीमधुसूदनसरखतीने भी भक्तिका विवरण 
करनेकरे छ्यि "भक्ति-रसायनः अन्ध टल्खिा है । उनके भक्ति 
लक्षणकी भी छटा देखिये-- 
दुतस्य भगवद्धमाद्‌ धारावाहिक्रतं गता । 
सर्वेशे मनसो वृत्तिभ॑क्तिरित्यभिधीयते ॥ 


इनका आशय है कि हमारा चित्त एक कटिन वस्तु 

है जैसे खख आदि कठिन वस्तुको अग्िके वापस पिषल- 

कृर फिर उसे किसी संचिमे टाला जाता है उसी प्रकार 

श्रवणः कर्तन आदि उपायसे पटे चित्तको पिधखाना चाहिये । 
ठैल्की 

जब वह पिषरु जायगा, तब उसकी ठेलकी धाराके रसान 

एक अविच्छिन्न वृत्ति बन जायगी । वह्‌ बृत्ति जब स्वश्चरकी 
ओर लगे, तब उसका नाम भक्ति दोता है । 


श्रीमधुसूदनाचा्यने लक्षणनै प्रेमका नाम नहीं ल्या है | 
किंतु तेरुकी धाराके समान अविच्छिन्न इत्ति प्रेमके विना 
हो नदीं सक्ती । इसस्यि वेसी इत्ति कनेसे ही प्रेम समञ्च 
ल्या जता है ओौर अगे विवरणमे जो उन्होने भक्तिकी 
ग्यारह भूमिकार्प्‌ बतायी हैः उनम प्रेमका विस्पष्ट विवरण आ 
जाता दै । मक्तिमा्गके विद्यार्थीको ग्यारह शरेणिर्यौ पार करनी 
पड़ती ह | उनके ही ग्यारह भूमिकार्पै कते ह । मक्तिरसायन- 
म ग्यारह भूमिकाओंका वर्णन इत प्रकार दे । पटी भूमिका- 
मे अर्थात्‌ पहली श्रेणीमे परम भक्त महान्‌ पुरुपौकी सेवा 
करनी होती है । उनका काम करना? उनकी आज्ञाका पारन 
करना; उनकी चरण-वन्दनादि सेवा करना-यदी पहटी 
्रेणीके भक्तिमागके विन्ार्थीका कतव्य है | दुसरी श्रेणीमे 
सेवा करते-करते वह उन महापुस्परोका कृपापा बन जाता दै-- 
यह महापुरषरोका छृपापात्र बन जाना ही दूसरी भूमिका दै । 


# मद्भक्तियुक्तो ्ुवनं पुनाति # 


वजयो यह उन महापुरमोका कृपापा बनता हैः वेसे-वैसे 
ही उनके धमेमे अर्थान्‌ जो-जो काम वे महापुरुष करते दैः 
उनम इस मक्तिमा्गके विच्ा्थीकी मी श्रद्धा होती जाती है- 
यह तीससै मृमिका हई । तव चौथी भूमिका भगवान्‌कते 
गुर्णोका श्रवण ओौर अपने मुखसे उन गुणौका कीतन भी 
वनने ठगता है । नवधा भक्तिके श्रवणः कीतंनः स्मरणः 
पादसेवन, अर्चनः वन्दन--ये छः अङ्ग इस चौथी मूमिकामें 
ही आ जति हैँ । तव पोचवीं भूमिका भगवान प्रेमका अङ्कुर 
इम विद्या्थीकि हृदयम उत्यन्न हो जाता दै । परेमका अङ्कुर 
उत्यन्न हो जानेपर यड भगवत्तत्वको जाननेका अधिकाधिक 
प्रयत्न करता है । ओर इसका वह भगवत्तत्व-ज्ञान वदता जाता 
द। यह छटौ भूमिका । सरण रहे कि प्ेमका अङ्कुर उस्न हने- 
से पूवं भी श्रवण-कीतंन आदिक द्वारा सामान्य ज्ञान हो चुका 
रहता है--यदि सामान्य ञान भी न हुआ रदे तो प्रेमका अङ्कूर 
ही केसे जमे | किंतु ज्यो-व्यो प्रेम बदता है वेसे-वेसे ही स- 
ल्प-ज्ञानक्री उत्कण्ठा भी बढती जाती है ओर उक्कण्ठक्रे अनु- 
सार यतन करनेपर भगवत्‌-स्रूप-ज्ञान ओर साथ ही अपना 
खसूप-ज्ञान भी होता जाता है । दोर्नोका खरूप-ल्न होते ही 
अपनेमे दासभाव प्रतीत होने गता है । इससे नवधा भक्ति- 
के सातवें अङ्ख दास्यकी मूमिकामें भक्त आ जाता है| अब जैसे- 
जसे अधिक त्द्ञन होता जाता दै, वेभे-दी-वैते परमानन्द- 
रूप भगवान्‌ प्रे भी बद्ता जाता है । यही सातवीं भूमिका 
श्रीमधुसूदन सरस्वतीने बतायी दहै-परेमबृद्धिः परानन्दे । 
आटवी भूमिकामे मनम परमात्मतच्यका बार-बार स्फुरण होता 
है | अधिक प्रेम होनेपर स्फुरण होना सखाभाविक ही है | इस 
स्फुरणसत पूर्णं आनन्द प्रा्तकर वद भक्त एकमात्र भगवद्धरम- 
श्रवण-कीर्तनादिमे पूर्णासक्त हो जाता है मानौ उसीमे इव 
जाता है । यह भगवद्धर्मोकी निष्ठारूप नवम भूमिका बतायी 
गयी ३ । इसमे प्राप्त दो जनेवालकी दशा श्रीमागवतमे 
वर्णित है-- 


कचिद्‌ र्दन्त्यच्युतचिन्तया षचि- 


सन्ति नन्दन्ति चदन्त्यरौक्िकाः । 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुख्छीखयन्स्यजं 
भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः ॥ 
(११।६।३२) 


अर्थात्‌ एसे भक्त कभी भगवद्विरहका अनुभव करते हुए 
रोने ख्गते दैः कभी उस आनन्दके प्रवाहमे हसते दै कभी 
प्रसन्न होते ई, कभी अलोकिक भावम सित होकर कुछ 


# भकतिमं खगानेवाटा ही यथार्थं आत्मीय चै %ः 


बड्वड़ने र्गते हः कभी नाचते ई कभी गते है कभी. 
कृभी भगवानकरो खोजने छ्गते है ओर कभी परम 
शान्तिक अनुभव करके चुप हौ रहते ई इसके 
अनन्तर दशम भूमिकर्म भगवानूक्ी सर्वज्ञता ओर आनन्द- 
रूपता भक्तये भी प्रकट होने ख्गती है । वह सब ङु जान जाता 
है ओर सदा आनन्दम निमग्न रहता है } यदी नवधा 
भक्तिके वर्णन सख्यरूपा आखवीं भक्ति वतायी गयी दै | 
सख्यकरा अर्थं दै-- “समान ख्यातिः--अर्थात्‌ जिसके साथ 
मेम हे, उसीके समान अपनेकरो पाना । इसके अगे प्रेमकी परा- 
काष्ठारूप पराभक्ति प्राप्त दो जाती दैः जिसके प्राप्त दोनेके 
अनन्तर ओर कु प्राप्तव्य नदीं रहता । यदी भक्तिरसायनमे 
अन्तिम ग्यारहवीं भूमिका मानी गयी है ओर नवधा भक्तिके 
प्रसङ्खमे भी इसे (आत्मनिवेदन? रूप अन्तिम स्थान दिया गया 
ह । यह अन्तिम मूमिका ्रजगोपिर्योको दयी प्रा हई थी--रेसा 
आचार्यौका वर्णन दै | 

पाठक देखेंगे कि इन ग्यारह भूमिकाओं भक्ति ओर 
ज्ञनका परस्पर सहयोग चरता रहता ह ! ज्ञानसे भक्ति बढती 
है ओर भक्तिसे श्चनका परिपोष होता जाता है| अन्तिम 
भूमिकामे दोनो एकरूप दय जाते ई स्े चदि पराभक्ति कद्ठिये 
वा परज्ञान । जगत्की विस्मति दनम समान है । पराभक्ति- 
म यदी विरोषता मानी जाती है कि वर्ह प्रेमकी अधिकता ओर 
भगवत्तत्वका सतत स्फुरण होनेसे एक अलौकिक आनन्दका 
अनुभव होता है । श्चति ओर स्मृतिमे ज्ञनको भी आनन्दरूप 
कहा है--इसव्थ्यि परज्ञानमे भी आनन्द दै किंतु उसका 
स्फुरण नदीं । पराभक्तिमे परमानन्दका स्फुरण भी ह्येता ३ । 
सीखिये परम भक्त वा अनन्य भक्त आगे कुछ नदीं 'बादते | 
मुक्तिकी भी उन्द इच्छा नदीं हयोती। वे तो उसी परम प्रेमावस्थामे 
निमग्न रहना चाहते द । श्रीमधुसूदनसरस्रतीने इसी आधार- 
पर दोर्नोका अधिकार-मेद इस प्रकार बतराया है किं जो अत्यन्त 
विरक्त है, जिनके अन्तःकरणे राग वा प्रेमका ठेड भी नर्ही+वे 
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ज्ञानमार्गके अधिकारी है । षीज न होनेसे भक्ति उन्दै प्रस 
नरह हो सकती । किंतु जिनके दयम प्रेमका अंश दै-- उद चाहे 
सांसारिक स््री-पुत्रादिर्म दी हो,उस सितिरमे उसका प्रवाहं बद रुकर 
रुरुदारा ईश्चरकी ओर ख्गावा जा सकता है- वे ही भक्तिके 
अधिकारी होते द ! श्रीसधुसूदनसरस्वती भक्िको अन्तिम 
प्राप्य कहते दँ } वे मुक्तिपरासिको भक्तिका फल नहीं मानते । 
भक्ति स्यं पररूपा दै । श्रीवहछभावचार्यने जो भक्तिसे सक्ति 
कदी दैः उसका भी अभिप्राय यही है कि यदि शुक्ति होनी होगी तो 
भक्ति दी हो सकती दै, ओर किसी मासे नदी । किंत भक्त- 
को मुक्तिकी इच्छा दी नदो तब मुक्तिको फल कैसे कदा जाय । 
शाण्डिल्यसूत्रमै भी भक्तिके द्वारा मुक्ति बतायी गयी ै। 
आगमशाछ्मे तो भरक्तोकी सक्ति दुसरे ही प्रकारकी कही 
गयी दै | श्ञानी पुराकी मुक्ति अन्तःकरणका अव्यन्त विख्य 
होनेके बाद आत्माकी केवर रूपम खितिका नाम है । किंतु 
मरतोकी सूक्ति इष्टदेवताकी निव्यलीखमे पवेश होना दै-इसीको 
श्रीवह्टभाचा्यं भी परममसुक्ति कहते है । सम्भवतः भक्ति निरूपक 
श्ाख्नौको यही मुक्ति अभिप्रेत है । विल्यरूपा मुक्तिको भक्ति- 
का प्राप्य नहीं कहा जा सकता । इसीसे दोर्नौ सर्तोकी एक- 
वाक्यता हो जाती है ! विल्यरूप सुक्तिको मक्त नीं 'चादते 
ओर नित्यलील्-प्वेदारूपा युक्ति भक्तिका फ है | 

श्रीमधुसूदनसरस्तीने भक्तिरसायनमे एक विशेषता ओर 
बतायी है | बह यह्‌ है कि भक्ति केवर प्रेमरूपा भी होती है ओर 
नौरसेमिसे किसी एक रसे वा अनेक रसो से संबलित भी हो सकती 
ह | साधनदसामे ही अवर मूमिका्ओमिं यह मेद होता” पर-दशा- 
मे तो बह रस भी भक्तिमे विखीन होकर एकरूप हय बन जाता 
है | यह भक्ति-रुक्षर्णोका संशेपतः समन्वय प्रदर्शित किया 
गया । भगवक्रपासे पुनः देशम इस भक्तिके तखको समस्रने- 
वार्लकी ब्रद्धि होः तभी भक्त्यङ्कका प्रकाशन पूर्णरूपसे 
सफ़र हो सकता है । 


~न ोककनक्क 


भक्ति स्गानेवाख दी यथार्थं आत्मीय है 


गुरुनं ख स्यात्‌ खजनो न सख स्यात्‌ पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्‌। 
द्वन तत्‌ स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोचयेद्‌ यः सखमुपेतस्रत्युम्‌ ॥ 


कषमजी कहते ह 


( भीमद्धा० ५।५ | १८ 


८जो अपने प्रिय सम्बन्धीको भगवद्वक्तिका उपदेदा देकर मृद्युकी पँसीसे नहीं द्ुडाता, वहं गुरु गुर नही 
है, खजन खजन नदीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता मह्यं है, इष्टदेव इष्टदेव नदीं दै ओर पति पति नहीं है ॥ 
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# म् कियुक्तो भुवनं पुनाति % 


भक्ति धम॑का सार हे 


८ लेखक--श्रीखगेन्द्रनाथजी मित्रः एम्‌० ए० 


भक्ति अथवा ईश्वरके प्रति पेम किसी ध्॑-विदेषकी 
सम्पत्ति नहींदैजौर न वह कोद पथ वा सम्प्रदायिक 
भावना ही है ¦ बह तो प्रयेक विव्रकशीट धर्मकी अन्तर्वसिनी 
धारा है । वास्तवने कदाचिन्‌ ही कोई रेखा धरम ह, जो स्पष्ट 
अथवा असपष्रूपसे ईशपेमका आदेश न दे । यदूदी-धमंमे 
तभीतक बलिदान सर्वाधिकः महत्वपूण समञ्ला जाता थाः जव- 
तक उस धर्मके «पैग॒म्बरः ने स्तः यह पोपणा नी कर दी 
कि ईश्वर हिषात्मके वलि नहीं चादृताः अपितु वह शुद्ध 
ददयकी भक्तिका ही समादर करता है । तदनन्तर ईसानसीह 
आये ओर उर्दि ईश्वरीय प्रेमका उद्घोष ओर प्रचार किया | 
दिंदुधर्ममै एक प्राचीन श्रुतिने ईश्वरके सम्बन्धमे कदय दै-- 

प्रियो चित्तात्‌, प्रियः पुत्रान्‌, प्रियोऽन्यस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ । 

अथात्‌ ईश्वर घनः पुत्र एवं अन्व सभी पदार्थौकी 
उपिक्चा अधिक पिय रै । शाण्डिल्य जीर नारदने मानव ओर 
ईश्वरके सम्बन्धको मूरुतः परेमका बन्धन द्य कदा है-- 

सा परप्नुरक्तिरीश्वरे । 

अर्थात्‌ परिच्छिन्न जीवका अपरिच्छिन्न ईश्वरम परम 

अनुराग भक्ति कलता दहै । एवं-- 
सा कस्मै परमपरेमरूपा । 

अर्थात्‌ किसीके प्रति सर्वोच ओर विद्युद्धतम प्रेमको 
भक्ति कहते ई । 

सवंप्रथम गीताने--वारहवं अध्वायमै एवं अन्यत्र 
भी--भक्त बननेके ल्य अपेक्चित युणोकी ताल्कि दीदै। 
साधारणतया हम यह्‌ समञ्चते दै कि भावके धारा ईश्वरका 
सामीप्य सुखम ई; श्रीमद्धगवद्रीताने भक्तिका जो मानदण्ड 
रखा है, उसने इस विष्रथमे हमारी अंखिं खोखकर हमे यह स्पष्ट 
बताया है कि इस भाव-साधनके ल्यि क्या-क्या आवश्यक दै । 
गीवा स्पष्ट शब्दों ह्य बताती है किं भक्तके स्थि सवंप्रथम 
वासना-जय परम आवद्यक दै । तत्पश्चात्‌ भक्तका जीवन 
योग अथवा यज्के सम्पूणं अज्ञोके अनुष्ठान, अभावगरस्तौको 
दानः समस्त खार्थोका परित्याग, शन्ति ओर अहिंसा- 
इन साधनम बीतता दै । खम, खोभ ओर शक्ति-संचयकी 
भावनासे ऊपर उठ जाना भक्तके ल्यि अनिवार्यं दै। 
उसकी अपनी सम्पत्तिके प्रति भी ममता नदीं दोनी चाहिये | 
अहंमावं एवं अभिमानको भी स्यागकर उसे एकमात्र ईर- 


के चिन्तनये दत्तचित्त हो जाना चादिये | उसका शधं ओः 
मित्र दोनोभे सममाव दोना चाहिये तथा अपनी निन्द्‌ 
ओर स्वुतिकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिये । सारांशः उरे 
अपनी सम्पूर्णं क्रियार्ओोः विचार ओर भावनाओको श्री 
कृष्णम ही केन्द्रित कर देना चादिये । गीताका वचन है-- 

यत्करोषि यद्दनालि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 

यत्‌ तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ रुष्व मद्पणम्‌ ॥ 

(९।२७, 

द अर्जुन ! तुम जो दुक कमं करते हो? जो कुछ खाते 
होः हवन करते हयो, दान देते हो ओर तपस्या करते ह्यः 
उन सवको म्चे समपण कर दो । 

दक्षिण-भारतमे आब्वार सतनि प्रेमके सिद्धान्तका प्रचार 
किया था। इन आ्वारोमे अधिकां ाह्यणेतर थे ओर इनमे 
सबसे अधिक प्रसिद्ध थे--शटयीप खामी अथवा नम्माद्छवारः 
जिन्दने भगवान्‌ विष्णुके प्रति उस उचतर प्रेमका उपदेशा 
दियाः जिम भक्त अपनी भी सुध भूक जाता है; ओर इसौ 
परमको उन्हौने भक्त-जीवनकी सबसे बड़ी कसौटी मानी है । 

आद्वार स्तोके दाक्षिणात्य अनुयायियोने वेदोको अथव 
संस्कृतभाषां छिखित किसी भी अन्य ग्रन्थक प्रमाणन मान 
कर केवर उक्त संतोके परम्परागत वाङ्मयको दही धर्म-यन्थ- 
के रूपमे स्वीकार किया । नाथमुनिने आद्वार सतोकी 
वाणियोका ठंकठ्न करके श्रङ्खखवद्ध किया । अचायं रामानुजके 
गुर श्रीयामुनाचायं कोखदक नामके रज-कविको परास्त करने. 
प्र आदबन्दार ( अर्थात्‌ विजेता ) के नामे प्रसिद्ध दए. । 
अपनी विजयके उपटक्षयमे यामूनाचार्यने आख्वन्दार-स्तो् 
स्चाः जिसक्रे पद्य भगवल्रेमसे परिपूणं द । श्रीरामानुजने 
ग्यारदवीं शतान्दीमे प्रेममय श्रीभगवनकी उपास्मि 
प्रचार करिया | 

सोरदवीं शताब्दीमे शीचेतन्यने प्रेमके सिद्वान्तका प्रेमा 
भक्तिके नामसे प्रचार किया । उन्होने ओर उनके अनुयायी 
रूपः सनातन तथा जीव गोखामियोने भक्तिके सिद्धान्तका बड़! 
ही सुक्ष्म ओर मार्मिक विष्छेषण करिया ओर वे इस निश्चयपर 


` पर्हुचे कि गोपियोके भावका अनुसरण करनेवाल श्रीकृष्ण. 


प्रेम ही मानकके धार्मिक जीवनका परम साध्य है! उन्दने 
भक्तिकी यदह परिभाषा खीकार की-- 


% भकछिसे रहित क्षा ओर कर्म अरोभन है # 


स्ानकमाद्नावृतम्‌ । 
छष्णानुश्ीखनं भच्छिर्तमः ॥ 


अन्याभिटाधिताश्चन्यं 
जानुकूट्येन 


शश्रीकृष्णके अनुकूल रहकर उनकौ आराधना 
करना ही भक्ति है । इसमे कोई अन्य कामना नदीं होती 
ओर यह ज्ञान तथा कर्मसे सर्वथा निरपेक्च होती है ।* 

अपरिच्छिन्न ₹ईश्वरफे परिच्छिन्न जीवे साथ सम्बन्धका 
विरटेषण करनेवाला ज्ञान हृदयम विशुद्ध भक्तिका संचार नदी 
हने देता; क्योकि यह विवेचन वासवम अत्यन्त कठिन है 
ओर साधकको एक निर्गम-हीन प्रतीम ठे जाकर छोड 
देता ६ । इसी प्रकार यज्ञ-यागादि निव्य-नैमित्तिक कर्मोका 
विधिपूर्वकं अनुष्ठान भी भक्तको ईश्वरके ध्यानमे मग्र नहीं हने 
देताः जो भक्तिके लि अपेक्षित है । ज्ञानके नितान्त आश्रयसे 
नीरस तवज्ञान दाथ ठ्गता है; शंकरसिद्धान्त इसका 
निदर्शन है । ओर केवर कर्मकाण्डमै कगे रहनेसे मी मनुष्यका 
जीवन यन्त्रोपम--कटोर बन जाता है । भक्तिका मागं इन 
दोनेके बीचमे चरता है । उस ज्ञान अनावदयक़ नदीं है ओर न 
देनिक कर्मकाण्ड ही व्यर्थं है | अपितु ये दोनो ही अपने 
अपने टंगसे लमप्रद दै ओर भवायवीमे भटकती हई 
आत्मार्जको भक्तिमागमि प्रवृत्त करानेमे सहायक बनते दै । 

श्रीचैतन्यका जन्म प्रह्वीं शतान्दीके अन्तम नवद्वीपे 
हुआ था । वे मार्टिन दूथरके समकालीन थे । उरन्होने अपने 
जीवनम इन्दावनकी गोपियौकी आनन्दमयी भाव-विहख्ताकी 
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अनुभूति की थी | उन्दं स्वयं श्रीराधाकी गम्भीर विरह- 
वेदनाकी भी पूणं अनुभूति हुआ करती थी ओर उस 
अवस्थामे उनके नेत्रेसि प्रेमाश्रृधारा प्रवाहित ह्येतीः श्चरीरपर 
रोमाञ्च हो आता आर वे ब्राह्य्ञान्रून्य चे जते ये | इस 
प्रकारकी अनुभूतियो ईसाई षत ओर सुसव्मान सू्रि्योको 
मी हुई है । 

श्रीचैतन्यक्रे मतकौ विलक्षणता यह दै करि उन्दने भगवान्‌- 
के प्रति रागमयी भक्तिपर अधिक्र बढ दिवा हैः जिस प्रकार 
रागमयी आसक्ति क्रिसी प्रेमिकाकी अपने परेमीके प्रति हेतीश 


परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहक्मणि। 
तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ॥ 
( पञ्चदशी ९ । ८४ १ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई पर-पुरुषानुरक्ता खरी गह 
कायंमिं व्यस्त रहती हई भी अपने हृदयमे उस अरैष पेम- 
की आनन्दानुभूति करती रहती दै, ठीक उसी प्रकार भक्त 
भी अपने टोकरिक कर्त्योमे संल हेनेपर भी प्रियतम प्रभुके 
रसमय ध्यानम मय्य रहता दै । वेष्णव-धर्मके जिस रूपका 
भ्रीचेतन्यने बंगाल प्रचार करियाः उसमे भगवन्नाम जौर 
भगवत्‌-परेमके तत्पर दी अधिक्र महव दिया गया है | 

यही भक्तिका सिद्धान्त अथवा प्ेमका तच्च है । भगवान्‌ 
नामका निरन्तर जय करने भगवानछ प्रति आसक्ति ( रति ) 
उयन्न होती है ओर तदनन्तर प्रेमकी । प्रेम ही धामिक 
जीवनका आनन्दमय च्रम लश्च है । 


भक्तिसे रहित त्नान ओर कमं अरोभन 


नारदजी कहते ह-- 
नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न 


छोभते क्नमटं निरञ्जनम्‌ । 


कुतः पुनः दाश्वदमद्रमीश्वरे न चार्पितं कमं यदप्यकारणम्‌ ॥ 
( श्रीमद्ा० १।५।१२) 
वह्‌ निर्मल ज्ञान भी, जो मेोक्षकी प्रापिका सक्षात्‌ साधन है, यदि मगवान्की भक्तिसे रहित ह्यो तो उसकी 
उतनी शोमा नही होती । पिर जो साधन ओर सिद्धि दोनो दी दशाओंमे सदा ही अमङ्गल्य है, वह्‌ काम्य- 
कर्म, ओर जो भगवानूको अर्पण नदी किया गया है--रेसा अदैतुक ( निष्काम ) कम भी कैसे सुशोभित हो 
पकता है |! 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


मक्तिका १९ 


( ठेवक--्ीकृष्णमुनिजी “शाङ्गधर' महानुभाव ) 


अपनी आन्तरि श्रद्धाः प्रेम तथा हृदये अनुरागसे 
मनः वाणी जौर शरीरध्ारा किसी अन्यक रिञ्चानेका नाम भक्ति 
ह । भक्तिका इष्ट अथवा लक्षय एक होता है ¡ भक्त अपनी 
भावनाका स्थान एक बना ठेता दै, जर्हो उसकी श्रद्धा जम जाती 
है! इसे असाधारण भक्तिः विशेष भक्ति अथवा अनन्यभक्ति 
कहा जाता है । अनेक रक्ष्य सिर करना, कमी किसीको 
ओर कभी किसीको इष्ट बनाकर उनम अपनी श्द्धाको रवर 
देना साधारण भक्ति अथवा सामान्य भक्ति कही जाती दै । 
भृक्तिका विधान भी एक ही है अर्थात्‌ अपने इष्टको प्रसन्न करने, 
रिद्चनिका मागं भी एक द्यी है। हमे प्रथम अपने हृदयकी 
विशुद्ध भावनासे उस परमेश्वरे अवतारको अथवा दूसरे किसी 
इष्टदेवको अपने ददय-मन्दिरमै बिठा टेना होता हैः जिसपर 
हमारी पूरणं शद्धा हैः आन्तरिक प्रेम है । फिर एकाग्र मनसे 
इन्दर्योको विषय-वासनाओंके अनेक मासि रेक लेना 
होता दैः ताकि हमारा मन इन्ियोके साथ-साथ उन-उन 
रास्ते बाहर निकल्कर उन-उन विषय-भोर्गोकी लालसा 
न फस जाय । किंतु यह बात सर नहीं | इसके स्यि सततः 
नित्य अभ्यास करना चाहिये । तब मनकी एकाग्रता होती है । 
अतएव भक्तको एकान्तकी आवह्यकता पड़ती है, जहा 
किसी प्रकारका शब्द न सुनायी दे सूप-रग न दीख पड़े 
सुगन्ध ओर दुर्गन्धका भान न हो, खट्ै-मीटे+चरपटे आदि 
अनेक रसवाटे पदार्थोका संयोग न हो अथवा शीतठः उष्णः 
मदु ओर कठोर वस्तुर्ओका स्पश न होः जिससे इन्धिर्योको 
मनमानी क्रीडा करनेका तथा स्वेच्छसे कामनाओके खुले 
मैदानमे धूसनेका समय न मि स्के । इस प्रकार मनकी 
एकाग्रता कर लेना भक्ति-मार्गकी प्रथम सीदीपर पग धरना दै । 


मनको एकाग्र कर अपने इष्टो हृदयके विद्युद्ध आसन- 
पर बिटलाः प्रभुकी श्रीमूर्तिका प्रथम चरण-कमल्से ध्यान तथा 
चिन्तन करना चाहिये । मुखसे नाम-सरण ओर हृदयसे 
प्रभुकी श्रीमूतिके एक-एक अङ्गका ध्यान करता जाय | 
साथ ही प्रभुने उस-उस अङ्गे प्राणिमान्के कल्याणा्थं जो- 
जो क्रीड़ा की दो अथवा कमं किया हो, उस-उस क्म अथवा 
चेष्टाका चिन्तन करता जाय । हमारा ध्यानः हमारी 
एकाग्रता, श्मारा छ्क्य, खिर हो जनेपर नामस्मरणकी 
विषि पूणं रोती ६ । इव धिभिसे प्रधुके नामसरणग्य 


हृदयम एक विरेष आनन्दः अलोकिक सुखका अनुभव होने 
गता है, जिसको वही जान सकता है | 


ध्यान-विसजन अर्थात्‌ लक्षय चयूट जनेके बाद मन 
उकता जाता है } इसलिये ध्यान छोडकर भक्ति-मार्गके दूसरे 
अङ्खोको अपनाना चाहिये । उस मय प्रु-स्तुतिसे भरे 
सोः भजनः आरतिर्योः मूरति-वर्णन--आत्मनिर्वंद तथा 
अपने पप-कर्मेकि क्षाल्नार्थं प्रायश्चित्तविधानके स्तोत्र एवं 
परभु-खीरूपूणं अन्थौका अध्ययन करना चाये । 


भक्तिका फल 


ऊपर कह आये ह कि भक्तिका इष्ट एक है अर्थात्‌ एक 
परमेश्वर-अवतारको दी सम्मुख रखना चाहिये | भक्तिका 
साधन, भक्ति करनेका प्रकार अथवा विधि भी प्रायः एक दही 
है; रिदु भक्तिके फलम अनेक मेद हो जति दैः जिसके प्रधान 
दो कारण है । एकः भक्तकी अनेकविध कस्यना । दूसरा, इष्टदेव- 
का कृपा-प्रसाद । प्रत्येक मनुष्यकी विचार-धारा निरी होती 
हे । प्रत्येकका स्वार्थं तथां कामना भिन्न-भिन्न होती दै | 
इसि फलम मेद हो जाना आबद्यक है । ओर जरह कामना 
ही नरी, उसका फक भी अलग ही होता है | फठ-भेदका 
दूसरा कारण इष्टदेवकी प्रसन्नता ओर उदासीनता है । भक्त- 
का आचार-विचार अच्छा होना चादिये । यदि वह कुव्यसनीः 
व्यभिचारी? शराबी, कवावीः ईब, क्रोधी? द्वेषी, दम्भीः 
हिंसकः दूसरेका अनिष्ट-चिन्तन करनेवाटा, छटी-कपरी हो 
तो प्रय॒ उसपर प्रसत नदीं होते | अतः यह आवद्यक दै कि 
हमारा व्यवहार प्रभुको प्रसन्न करनेवाला दहो | शक्तिका सूच्-चालन 
अवतारकी कृपापर नि्म॑र होता है । अतः फल-प्राधिके ल्ि 
अपने इष्टदेव अवतारकी तथा देव-मूतिरयोमिं रहनेवाखी शक्ति 
की कृपा-- प्रसन्नता प्राप्त कर लेना जरूरी है । 


भगवान्‌ उसीपर प्रसन्न होते दै, जो सदाचारी, धर्मात्मा? 
परदहितचिन्तकः सरङ-हदयः शान्त-खभाव, निर्छभीः 
क्रोध ओर र्षा आदि दोसे दूरहो ओर साथ दही 
ऊपरके दुर्गु्णेसे भरा न हो | दक्षिण महाराष्ट्रमे, जहो 
प्रमुकी दिव्य-टीलखओंके उनेकौ खान दहै यह अनुभव 
प्रत्यश्च होता ह । साधारण-से-षाधारण खान भी प्रसु- 
अवतारकी कृपापूणं इषटिखे षन-षान्यवे पूर्ण द । करई खान रे 


# भक्ति ओर उसकी अद्भत विशेषताः # 


देखनेम अये है, जर्हा आजसे बीस-पचीस वं पटे अति 
उत्साहपूणं कायं होता रहा । ऊपर खछ्लि दोष आ जनेपर 
उस स्थानकी रक्तिने काम करना छोड दिया । “मनुष्यके 
अच्छे आचार-विचार ओर व्यवहारसे प्रभुराक्ति 
उत्साहित हो विक्ेष कायं करती है तथा कुस्तित व्यवहारसे 
कायं करना छोड़ देती है ।› परमेश्वर शुद्धः निर्गुणः परिष्कृतः 
परिमार्जित-खसरूप दै । उन्म राजसी ओर तामसी भावना 
त्रिकाख्मे भी नहीं होती । उनमें किंसीके विषयमे विरोधी 


रदे 


भावना नदीं होती । वे समदर्शी ह । इसीलियि वे हमारी िरोधी 
भावनाओकोः जो ओरोके स्यि हानिकर ह, पूर्णं नही करते । 

इसलिये भक्तको चादिये कि वह अपनी शुद्ध भावनासे 
तथा पवित्र आचारसे अपने सखामौका कृपा-पात्र वन जाय 
ओर अपनी छभ-कामनाकी पूतिक ल्ि प्रभुसे अथवा 
शक्तिर्योसि याचना अथवा प्रार्थना करे । नदीं तो 
केवर परिश्रम ही होगा ओर री भक्तिका यथायोग्य फट 
मिलने भी संशय दी रह जायगा । 





~~~ 


भक्ति ओर उसकी अद्भत विरोषताएं 


( रेखक--श्रीङृष्णविहारीजी मिश्र शाली ) 
सर्वोपाधिषिनिरमुक्तं तत्परत्वेन निम॑रम्‌ । पसे हरि थिनु भजन खगेसा \ भिव्ड्‌ न जीबन्ह केर कठेसा ॥ 
हषीकेण हषीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते ॥ [ (मज सेवायाम्‌” धातुसे क्रमशः स्युट्‌ तथा क्तिन्‌ प्रत्यय 


( नारदपाद्वरात्र ) 
“तत्पर होकर इन्दर्योके द्वारा सम्पूणं उपाधियोसे रहित 
विद्युद भगवत्सेवा ही भक्ति कटी जाती दै ।› इसीका स्पष्टीकरण 
मक्तिरसामृतसिन्धुमे किया गया दै-- 
अन्याभिराषिताद्युन्पं स्ानकर्माद्यनावृतम्‌ । 
आनुकूल्येन कष्णानुक्ीरनं भक्तिरुत्तमा ॥ 
शश्रीक्रष्णको उदेश्य करके उनकी रविके अनुकरूक 
शरीरः मनः वाणीकी क्रिया्ओँका अनुरीख्न--जो मक्तिसे 
मिन्न सम्पूर्णं मोग-मोक्ष आदिकी बासनासे रहित एवं ्ञन- 
कर्मादिसे अनाच्छादित हो, उत्तम भक्तिका लक्षण है 
( १ १ क्टेशोका नारा, ( २ ) य्॒भदातृत्वः ८ ३ ) मेक 
मे लघुबुद्धिः ८ ४ ) सुदुरखुभता, (५) सान्द्रानन्दबिशेषरूपताः 
८ & ) श्रकरष्णको आकषित करना-भक्तिदेवीकौ ये छः 
अपनी विेषरतार्पँ ह । अर्थात्‌ जिस व्यक्तिके हृदयम मक्ति- 
देवी विराजती है, उसमे उपर्युक्त छः विशेषता आ जाती ई 
श्री शमदा मोक्षरघुताकरत्‌ सुदुरंभा । 
सन्द्रानन्दविशेषास्मा श्रीकृष्णाकषिणी च खा ॥ 
( भक्तिरसागृतसिन्धु ) 
सम्पूर्णं विश्च जिनके कारण छटपदा रहा है ओर निरन्तर 
उन्हीमे फँसता जा रहादैः जिनसे बचनेके ल्य थोदे-से इने- 
गिन लोग मेोक्चकी कामना करते दैः उन्दी क्टेरथोका नाश 
करना मक्तिकी प्रथम विरोषता है | गोखामी दुखसीदासजीने 
भी कह द 


ख्गनेपर “भजनः एवं “भक्तिः शब्दकी निष्पत्ति होती दैः 
अतः यहा भजनका भक्ति अर्थं ठेनेमे कोई बाधा नहीं | ] 
तथा-- 
राम भगति मनि उर बस जाकं \ दुख स्वरेख न सपने ताक ॥ 
यो तो क्टेशनाशम ज्ञानको भी कारण माना गया हैः 
परंतु उसके साधन तथा साध्यम भक्तिकी अपेक्षा कुर 
अन्तर है । यथा-- 
मगतिहि स्यानहि नदिं कड मेद! \ उमय इर मब समव खेदा ॥ 
नाथ मुनीस कहहिं कषु अतर \ 
( रामचरितमानस ) 
भक्तिकी द्वितीय विशेषता शयभदावृत्वः है भका सामान्य 
अर्थं सुख दै । भक्ति सम्पूणं सुर्खोकी खान है । काकमुञ्चण्डि- 
द्वारा भक्तिका वर मोगनेपर भगवान्‌ श्रीरामने उनक्री प्रशंसा 
करते दए कहा-- 
'सब मुख खानि मगति तं मामी \ नहिं जग कोर तोहि सम बड़मारी )\" 
( मानस ) 
यह भी निश्चित सिद्धान्त दै कि भक्तिके बिना श्चाश्चत 
सखोपरन्धि हो ही नहीं सकती । श्ञानसे भारपीडित व्यक्ति- 
क[ भार उतरनेके समान सांसारिक क्लेर्योकी निवृत्ति तो शाखो 
तथा आचार्येनि बतायी है, परंतु उससे अन्य किसी सुखकी 
उपलन्धिका कोई वचन नदीं है । अतः सुख तो भक्तिसे दी 
मिर सकता है । तभी तुख्षीदासजीने कडा ईै-- 
हेदि भनि बिनु सुख पाव न्‌ कोई \ (तन्मा०) 


रदम्‌ 


निक 





क्टेशनाश्च तथा सुखदानके अनन्तर “भोग तथा मोक्षम 
त॒च्छबुद्धि कराना” भक्तिकी तीसरी वियेपता दै; क्योकि युक्ति 
तथा युक्ति तो भक्तिकी दाधिर्यो दै ! नारदपाञ्चराचमें 
आया दै-- 
हरिभक्तिमहदेग्याः सवी युक््यादिक्लिद्धयः । 
भुच्छयश्चाद्भुता स्तस्याश्वटिकावदनुचताः ॥ 
सम्पूणं अद्भुत युक्तिर्यो ( भोग ) तथा शुक्ति आदि 
सिद्धियां हरिभक्ति महादेवीकी दासीकी तरहसे सेवामे पीठे-पीके 
लगी रहती ह › अतएव तुरूसीदासजीने कदा दै 
राम भजते सई मुक्ति मोस \ अन्‌ इच्छित आवई वरिभा्ई ॥ 
(रा० मा०) 
श्रीभागवत-माहास््यमे भी नारदजीने मक्तिसे कदा दै 
युक दासीं दद्र तभ्मं॑ज्ञान्रैराभ्यकाचिमौ | 
(२७) 
“हे भक्ति | श्रीभगवान्‌ते वम्ह दाकषीरूपमे मुक्ति तथा 
पु्ररूप्मे ज्ञान-वैरग्य दिये दै । इसीलिये समञ्नदार व्यक्ति 
मुक्तिका भी निराद्र करके भक्तिपर ही खलयित रहते दै । 
अस बिचारि हरि भगत सयने \ मुक्ति निरदर भर्ति इमनि ॥ 
तथा-- 
सगुन उपासक मेच्छ न 
श्रीभरतजने तीर्थराजसे मोग-- 
अस्थ न धरम न्‌ कामं रचि गति न चरं निखान्‌ \ 
जनम जनम रति रम पद्‌ यह्‌ अरदानु न आन ॥ 
चतुर्थं ॒विरोषता--“दुकंभता*के स्यि नारदपाञ्चरात्रका 
वचन दै-- 
स्षानतः सुखमा मुक्तेमुक्तिर्थ्लादिपुण्यतः । 
तेयं साधनसाहसैहरिभक्तिः सुदुरंमा ॥ 
-जञानके द्वारा मुक्ति सहजम ही प्रष्ठ होती है ओर 
यञ्च आदि पुर्येषि भोर्गोकी प्राति भी सुखम है; परु इस हरि 
भक्तिका तो हजारो साघनावुष्टानसे भी प्राप होना अत्यन्त कठिन 
हे! तभी तो परम भक्त श्रीबिस्वमङ्गल्जी कहते दै - 
तऋयतां यदि कुतेऽपि रम्यते ष्णभावरसमाविता मतिः । 
तत्र मूल्यमपि रोल्यमेकलं जन्मकोरिसुङ्ृतैनं रम्यते ॥ 
८कुष्ण-मक्तिरूप रसते सरामोर मति जर्दा कीं भी मिरे; 
खरीद छो; अधिक उक्कण्टा दी उसका मस्य दै। अन्यथा करोड़ 
जन्मेके पुण्वोसे भी उसकी प्राति नदीं हो सकती 1 भीभरवान्‌ 
भी द्वक्ितो द देते ई, पयु भि न्ह-- 


सही \ 





# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


राजम्‌ पतिर्गुरुरखं भवतां यदूनां 
दवं भियः कुरुपतिः छ च॑ किंकरो वः । 
अस्त्वेवमङ्ग भजतां मगवान्‌ सु्कन्दो 
सक्ति ददाति कदिचित्स न भक्तियोगम्‌. ॥ 
८ श्रीमद्भागवतत ५।६। १८ ) 


“श्रीदुकदेवजी कहते है राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण आप- 
के तथा याद्वेकरि पति; गुर, उपास्यः प्रीतिपात्रः स्वामी तो ईँ 
हीः करही-कदीं सेवक भी हो गवे; वे ही सुकुन्द अपना भजनं 
क्रनेवार्लोको मुक्ति तो दे देते, परंतु भक्ति कमी नही देते" 

भगवान्‌ श्रीराम प्रसन्न होकर काकथुद्ुण्डिजीसे 
कते है - 

काकमसडि माणु ब्र आंत प्रसत्न मेहि जनि) 

अनिमाटिक सिधि अपर रिधि मोच्छ एकस सुख खनि ॥ 
ग्यान बिनेक निरति लिग्याना \ मुनि दुरुख शुन जे जग नना ॥ 
आजु दें स्व संख्य नाहीं \ मपु जो माव तोहि मन माहीं ॥ 

दे काकमुद्ुण्डि ! मुञ्चे अव्यन्त प्रसन्न जानकर सम्पूण 
द्धि-सिदधिर्योः सम्पूण सुर्खोकी खान मोक्ष तथा ज्ञान्‌-विज्ञान- 
विवेक-वैराग्यादि सुनिदुखम समस्त इच्छित गुर्णेको मोग लो 
य स्व देनेको प्रस्तुत हू--इस्मे कोई संशय नहीं है ।' 
इसपर परम कुश युञ्ुण्डिने विचार किया-- 
प्रमु कद देन सकर सुख सही \ मगति आपनी देन न कही ॥ 
पञ्चम ॒वेरिषटय॒"खान्द्रानन्दविरोषरूपता? के विषयमे 


भक्तिरसामृतसिन्धुमे कदा गया 
ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्‌ पराधंगुणीकृतः । 
सैति मक्तिसुखाम्भोधेः परमाणुतुलामपि ॥ 


भ्यदि ब्रह्मानन्ददुखको पराध संख्यसि गुणा किया 
जाय, तो भौ बह सुख भक्ति-सुधा-सिन्धुके एक परसाणुकी 
भी स्मता नदीं कर स्कता |; 


छटी विरेपता ीकृष्णाकर्पिणीः के सम्बन्धमे भीमगवान्‌ 
उद्धवजीसे कहते है 

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव । 

न॒ स्वाध्यायस्तपस्स्यागो यथा मक्तिम॑मोसिता ॥ 

( मीमद्धागवत ११। १४ । २० ) 

दे उद्धव | जिस प्रकार उक्कृष्ट भक्ति मने अपने वशच्मे 
कार ऊती दैः वैसे योय, षाख्य, घर्म, श्वान्याव, तप ओर त्याग 
नकं कर सकते {2 








श्रीमद्धागवत-माहारम्यके नारद-भक्ति-रुवाद्मे नारदजी 
कते है - 
त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य खततं प्राणतोऽधिक्छ । 
त्वयाऽऽद्रू तस्तु भगवान्‌ याति नीचमृहेष्वपि ॥ 
(२३) 
'्हे भक्ति | त॒म तो श्रीभगवानकी प्राणाधिक प्रिया हो, 
तुम्हारे बुखानेपर तो भगवान्‌ नीचेके घर भी चछे जते दै ¦> 
इस भक्तिके आकर्षणसे ही व्यापकः, निरञ्जनः निरणः 


# भक्ति-तत्वकी खीकोत्तर म्ला ॐ 





२६२ 





अनाचक्तं तथा अजन्मा ब्रह्म कौसल्याकी गोदे विराजे ये-- 
व्यापक व्ह निरंजन निर्गुन विगत बिनोद्‌ \ 
खाज प्रेम मगति वस कौसल्या कं गद्‌ ५ 
ठेसी विदरेषतार्जौवाी भक्तिको दमने यदि न अपनाया 
हय केवल आपक्तके वाद-विवादोमे स्मेरे; तो वह हमरे 
जन्मकी विप्ल्ता दोगी-- यदी हमे बवनेको «कल्याणः 
नै यद अङ्क निकर दै। 


~" न्कव्र=-- 


भक्ति-तत्की खेकोच्तर महवा 


८ रेखक--पं० शरीरामनिवासजी शमो ) 


पेम मानव-हूदयका खेकोत्तर परिय एवं प्राणप्रद शम्द्‌ 
है । प्रेम-पात्रके ध्यानः मिलन एवं सत्सद्खमे मनुष्यको जो 
आनन्द मिक्ता दै, वह अन्यत्र दुम है । 

बलिदान; कुर्बानी आर उत्सर्ग-जनैसे शब्द प्रेमकी स्तुति 
मालके ददी मनके द । पातित्रतय ओौर एक-पलीत्रत खन्द 
मी प्रेम-माहात्म्यके ही अभिव्यञ्चक दै । 

मातू-परेमः पितू-पेसः कुटुम्बपेमः देशप्रेम ओर विश्व- 
प्रेम इसी व्यापक तत्के एकदेशीय रूप ह । ठोक-पावन ओर 
जैरोक्य-वन्य जोदर-तरत भी प्रेम-धर्मकी अकथ कदानीका 
ही परिचायक दै । 

युद प्ेम-दब्द ही है, जिसके माध्यमसे बहुत बड़े-बड़े 
त्याग क्रियि गये आर कयि जा सकते दै एवं जिसके 
सम्मुख समी आकर्षण ओर प्रोमन तथा भयसमूह्‌ चस्त-ष्वस्त 
होते प्रतीत होते रै, अपि गृत-प्राय ओर गतक-तुस्य हो जते 
है, किंतु धर्मकर्म, तपत्यागः सुख-शन्ति ओर इष॑-आनन्द 
ज्रीवित-से अर यौवनोन्मुख रहते द । 

परंतु यह्‌ प्प्रमः शब्द्‌ ईश्वर-भक्तिम परिवतिंत होनेपर 
ही बासविक प्रेम-शब्द-बाच्य होता है । कोकिक जगतूमै तो 
प्रायः परेमके नामपर न्यूनाधिक सूपसे निजञुखेच्छारूप (कामः. 
की दयी क्रीडा दती है। इस श्ेमःको दी “निगुणा क्तिः कते 
दै। इस निरणा मक्तिमै खाथं खेदमाच भी नहीं रहता । 
लोकैषणा, धनैषणा ओर पुत्रैषणा इससे सदाके स्थि विदा 
माग छेती ह । यह वह परिखिति हैः जहां वरदान दिये 
जानेपर भी भक्तके खसे यदी निकरता है-- 

प्रेम भगति अनपायनो देहु हमहि श्रीराम \ 

मक्त वस्तुतः तपा-तपाया सोना होता हैः ओर होता वह धर्म 


ओर्‌ व्यागमका प्रतीक ओर पमरेमका मूरत-रूप | यही कारण देः 
भक्तिसे मनुष्य ईश्वर-तुस्य हो जाता है; यही नहीं ईश्वर सयं 
उसका वश्चवर्ती ह्ये जाता हैः उसके नचाये नाच्ता है-- 

अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव दहिन । 

साघुभिर्रस्त्दयो भक्तैर्भक्तजनग्ियः ॥&@ 

( श्रीमद्भागवत ९।४।६३) 

भक्तिसे व्यष्टि-समष्ि-घातक सभी तत्व नाशोन्युख होने 
लगते है एवं रेखा निर्दोषः निर्म॑र ओर निष्पाप तथा सुखद 
वातावरण बन जाता है जिसमे प्रवेश करके पतनोन्मुख 
मनुष्य भी प्रकषरौन्भुख हो जाता है ओर भक्त पुरुष तो ऋषि 
महर्षितक बन जाता दै एवं एकान्तसेवी बिरक्त महात्मा । 

भक्ति-वाब्छयमे एेसे भी पर्याप्त उदाहरण मिट्ते है» जरह 
भक्तेनि बड़-से-बदे पद ओर साम्राज्यको भी दुकराकर 
भगवद्भजने ही आयुके खाखोँ वर्षं बितये दै । 

ेसी दयाम यह तो सहज सखुरुभ ओर अत्यधिक 
सम्भव बात है किं विश्वमे भक्तिका वातावरण बननेपर 
निव्यके आर्थिकः सामाजिक ओर राजनीतिक केरा बात-की- 
बात दूर हो ज्ये ओर मनुष्य चैनकी सस ठे | 

यह्‌ भी सत्य है कि जब-जब संसारका वायुमण्डर तैसा 
वन पायाः तव-तब ही मनुष्यको एेसा अनुभव हुआ किं 
जगत्‌र्मे भगवत्‌-भक्ति ही वस्तुतः सख्र्गातीतः मुक्ति-व्यतीतः 
सर्व॑तोमधुर एवं सर्वतोभद्र वस्तु है } इस प्रकारका अनुभव 
क्यो हुमा ओर केसे हो सकता दै, इसका उत्तर यह्‌ ३ै- 


१. भक्ति खयं एक विलक्षण आनन्द है । भक्ति-रख 


# हे द्विज ! मे मक्तोके अधीन हू, खतन्र नदीं हूः मेरे हृदयपर 
साघु भक्तोका सम्पूणं अधिकार दे, मत्त सुच बहुत दी भिय होते है 


रद 


समस्त॒ररसौका मधुर निर्यास एवं समस्त सौन्दर्योौका 
सौन्दर्यं दै ! इसके खादक सम्मुख लोक-परलेकका कोद भी 
आनन्द नही ठर सकता | भक्ति न केवर साधन दै अपितु 
खयं साध्य ओर फल-सखरू्या हे । 


२. भक्ति-रस्के अनन्दातिरेकसे साधक भक्त आत्म- 
सम्पृक्तं ओर परसम्प्रक्त भाव-भावना्थेसि सव॑था असंसपृष्ट 
ओर निरा चिदानन्दमय हो जाता है। रेसी दशाम बह 
भाषः कर्म ओर इच्छाकी व्यावहारिक सकरम सीमाको 
पार कर जाता है । फिर वह किसी भी भय-शङ्का, दुःख-शोक 
अथवा यरलोभनका शिकारतो हो दी कैसे सकता दै । 


३. परमात्मतत्व आरभ्य देषके आनन्द्-सायुज्यसे भक्त 
सदैव प्रफु्छ एवं संतुष्ट रहता है । अतएव साखारिक दुःख 
ओर प्रखोभन उसे आकर्षित नहीं कर सकते | 


४. इष्टके धारणा-ध्यान ओर समाधि-जन्य फर्से भक्त 
आत्मख हौ जाता है । फिर वह्‌ न्‌ केवल व्यवहार अपितु 
संसारके समी कायं करता हया जाग्रदवस्था भी समाधिख- 
सा वना रहता दै । 


५. भक्त, भजन ओर भजन-साध्य इष्ट-तत्वकी त्रिपुरी 
अथवा निरपेश्च तुर्याबस्थाकल्प सक्रिय समन्वयसे साधकका 
अपना प्रथक्‌ अस्तित्व नदीं रहता ओर वह केवर परमात्म- 
त्वमथ हो जाता है । इस सिति संसारके सानम ब्रह्मानन्द 
ही उसका अपना विषय रह जाता है । तब मायाजनित कष्ट 

-उसतक प्च ही केसे सकते दै । 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


६. संसारको परमात्मतत्वका विराट्‌ रूप मानकर भक्त 
जब उसके विविध ओौर विभिन्न प्रकारके सौन्द्॑के आस्वादन 
मे संल्य होता है अथवा विश्व-सौन्दय-खसरूप प्रयुके विराट्‌ 
रूपका आनन्द केता हैः तब वहं खयं सत्य-शिव-सौन्दयंमय 
टोकर प्राङ्तिक प्रपञ्चसे मुक्त हो जाता है । | 

७. भक्ति-साधनाद्वारा अज्ञानोपहत एवं मायोपहत जीव 
मल-विष्ेप एवं आबवरणसे मुक्त होकर अपनेमे ब्रह्मानन्दका 
अनुभव करके निर्विकारः अक्रुतोभय ओर आनन्द-खरूप हो 
जाता दै । एेसी दद्चामे व्यावहारिकं वुःखौसे उसका स्था 
छुटकारा हो जाता है | 

८. वेदान्तकी दष्टिसे जीव परमात्मत दीं दै । भक्ति- 
साधनाद्वारा इस इष्टिको व्यापक बना ठेनैपर जीवमा ही 
मक्त साघककी इष्टिमे आनन्दस्वरूप परमात्मत्व दीख 
पडता है । फिर जीव-जन्य दुःख उसे नहीं हो पते। 

९. अतः ब्रह्मकी भक्तिम खीन होनेपर फिर भक्तं जीव 
उसके अपने आनन्दसे वञ्चित कैसे रह सकता दै मर 
सांसारिक दुःखोका भोगायतन भी कैसे बन सकता है । 

१०, आनन्दसरूप मगवानूसे समस्त भूर्तौकौ उवपत्ति 
होती है एवं आनन्दके द्वारा दी संसारका लखालनःपाखन भी 
होता है । उसी आनन्दमय परमात्मामे ही जीव-मा्रका ख्य 
होता है । सी परिसितिमे भक्तिद्वाया परमात्मतत््वके साथ 
कैसा भी-उस्य-सीधा सम्बन्ध भी भक्तको आनन्दरूप बना 
देता है। यदी कारणहैक्रि वह दुःखमात्रसे सदाके स्मि 
विमुक्त हो जाता है । 


पकक ~ 
। भगवानके नाम-गुणोका श्रवण मङ्खखमय 


योगीश्वर कमि कहते है -- 


श्छण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणेजेन्मानि कमोणि च यानि रोके। 


गीतानि नामानि तदर्थकानि 


गायम्‌ षिखञ्ो विचरेदसंङ्कः ॥ 


(-श्रीमद्धा° -११।३।३९) 


(संसारम मगवान्‌के जन्मकी ओर रीराकी बहत-सी मङ्गटमयी कथाएं प्रसिद्ध है. । उनको सुनते रहना 


चाहिये । उन. गुणों ओर लीलखओंका स्मरण दिटनेवले भगवानूके बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध है 


राज-संकोच 


छोडकर उनका गाम करते रहना चाहिये । इस प्रकार किंसी भी व्यक्ति, वस्तु ओर स्थानम आसक्ति न करके 


विचरण करते रहना चाहिये ॥ 


कल्याण < 


[आ 
दस्य-रस-र मिः 


५ ५ 





कः, 
५८ 
म 
व 
शः 
दन्तै = ५ 


॥ 
1 1 न 





७-- नित पूजत भ्रसु पोवरी परीति न दर्यं समाति । 
मागि मागि आयस करत यज काज बहु भति ॥ ( रामन्वरित० २। ३२५) 


कृट्याण = 
विरहिणी भ्रीजानक्ी 





नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपार । 
< छोचन निज पद्‌ जंजित जाहि भान केहि बार ॥ ( यमचरित० ५। ३० ) 


ऋ सत्सङ्ग ओौर भगवद्धक्तके खश्चण, उनकी महिमा, प्रभाव ओौर उदा्टरण ॐ 
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स॒त्पङ्‌ ओर भगवद्धक्तोके लक्षण, उनकी महिमा; प्रमाव ओर उदाहरण 


( टेखक--्रद्धेय श्री जयद याजी गोयन्दका ) 


(सत्‌ जो भगवान्‌ है उनके प्रति परेम ओर उनका मिलन 
ह्मी वास्तविक एवं मुख्य सत्सङ्घ है ¦ भगवन्याम भक्तया 
जीवन्छुक्तं ज्ञानी महात्माओंकां सङ्ग दूसरी श्रेीका सत्सङ्ग है । 
भगवत्पेमी उचकोटिके साधकौका सङ्क तीसरी कोटिका सत्घङ्ग 
है । चौथी श्रेणीम सत्‌-शाख्रौका अनुगीदन भी सत्सङ्ग है । 


सत्छरूपर भगवान्‌ प्रेम होना ओर उनका मिख्ना तो 
सव्र साधका फल है । जो भगवान्को प्राप्त हो चुके ह तथा 
जिनका भगवानमे अनन्य प्रेम है रेते भगवव्ा्त भक्तौका 
मिख्न या सङ्ग भगवानूकी कृपासे दी मिलता है ] वही पुरूष 
भगवान्‌क्री कृपाका अधिकारी होता है, जो अपनेपर भगवान्छी 
पाको मानता है } वह फिर उस कृपाको तच्वसे जानकर शान्ति- 
को प्राप्त हो जाता है ( गीता ५। २९ ) । जिरकी भगवान 
ओर उनके भक्तेमिं श्रद्धाः विश्वास ओर प्रेम होता है एवं 
जिसके अन्तःकरणमे पूर्वके श्रद्धा-भक्तिविपयक संस्करौका 
संग्रह होता दैः वह मी भगवान पका अधिकारी होता है। 


श्रीरामचरितमानसमे भक्त विभीषणे 


हनुमानजी 
कहा है-- 


अब सोहि भा मरे हनुमता \ विनु हरि छपा मिरूहिं नहि संता ॥ 

० हनुमान्‌ ! अव मुञ्चे विश्वास हो गया क्रि श्रीरामजीकी 
मुञ्चपर कृपा है; स्योकिं इरिकी कृपाके विना संत नहीं मिते |? 

भरीरिवजी भी पा्व॑तीजीसे कहते दै - 

भिरि संत समागम सम्‌ न रूम कटु अन \ 

बिनु दरि छपा न होड सो गवं येद पुरन ॥ 

° गिरिजे ! संत-समागसके समान दूसरा कोड खभ नहीं 
है । पर वड श्रीहरिकी पाके धिना सम्भव नहीं हैः रेसी वात 
वेद ओर पुशण कहते है | 

पूवंके उत्तम ॒संस्कारोके प्रभाव्ते भी भर्तौका मिलन 
होता है । खयं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने प्रजाको उपदेश देते 
हुए कहा है-- | 
भक्ति सुतंत्र सकरु सुख खानी \ बिनु सतसंग न पवहिं प्रानी ॥ 
एत्य पुंज बिनु मिरु न संता \ सतसंगति संसति कर अता ॥ 

‹भक्ति खतन्त्र साधन है ओर सव सुखोकी खान है । 

भ० अम ३४- 


परंतु सत्सङ्गके विना प्राणी इसे नदीं पा सकते । ओर पुण्य- 
समूहे विना सत नदीं मिख्ते । सत्सङ्गति दी जन्म-मरणकरे 
चक्रका अन्त करती है !? 

अवे ठेसे भगवल्याक्त पुद्षौके लक्षण वतरये जते हैः 
जिनको गीताम खयं भगवान्‌ने अपना प्रिय भक्त कदा है--- 

उद्धे स्वैसूतानां मैत्रः कूण एव च । 

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 

संतुष्टः खततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 

मस्यर्पितसनोबुद्धिर्या मद्धक्तः स मे श्रियः ॥ 

( १२। १३-१४ ) 

'्जो पुरुष जीवमात्रके प्रति द्ेषभावसे रहितः सवका 
खार्थरदित परेमीं ओर हेतुरित दया है तथा ममतासे रदित 
अहंकारसे धन्य, सुख-दुः्खोकी प्रा्तिमे सम ओर क्षमावान्‌ है 
अर्थात्‌ अपराध कसनेवलेको भी अभय कर देता दै तथा 
जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, जिसने मन-इन्द्रियोसहित शरीरको 
वरम कर ख्या दै जिसका मुञ्चमे दृद निश्चय है तथा 
जिसके मन एवं बुद्धि य॒मे अर्पित दैः बह मेरा भक्त 
मुञ्चको परिय दै | 

भगवत्प्राप्त भक्तौ या जीवन्मुक्त गुणातीतं पुरुषोका सभी 
प्राणियों एवं पदा्थेकि प्रति समान भाव हता दै ( गीता 
१४ | २४-२५ ) ¡ उनका किंसीसे भी व्यक्तिगत स्वा्थका 
सम्बन्ध नदीं होता ( गीता ३। १८ ) । उनका देह या मकान 
आदिमे ममता, आसक्ति ओर अभिमानका सर्वथा अभाव 
होता है ( गीता १२।१९) एवं उनका यावन्मात्र 
प्राणि्योपर दयाः प्रेम ओर समभाव रहता दै (गीता १२। 
१३ ) । उन परमात्माको प्रात हए पुर्षके समभाचका वर्णेन 
करते हुए भगवानने कटा है- 

विद्याचिनयसस्पन्ने ब्राद्यणे गवि हस्तिनि । 

छयनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदकषिनः ॥ 

. (गीता ५। १८ ) 

ध्वे ज्ञनीजन विद्या ओर विनययुक्तं ब्राह्मणमे तथा मौः 
हाथी, कुत्ते ओर चाण्डाल्मै भी समान दष्ट रखते दै । 

यहा भगवानने ज्ञानीको समदर्शी कहकर यह भाव 
व्यक्त किया है किं उनका सबके साथ रास्जविहित न्याययुक्तं 
व्यवहारका मेद रहते हए भी सवम समभाव रहता ह | 





६ 


सवके साथ समान व्यवहार तो कोद कर ही नदीं सकता; 
क्यौकिं विवाह या श्राद्धादि कर्म ब्राह्मणसे ही कराये जते ई 
चाण्डारु आदिते नही; दूध गायका ही पीया जाता हैः 
कुतियाका नही; सवारी ह्याथीकी ही की जाती दैः गायकी 
नही; पत्ते ओर घास आदि हाथी ओर गायको ही खिद्ये 
जते है, कुत्ते या मनुर्षयौको नदीं । अतः वके हितकी ओर 
दृष्टि रखते हुए ही आदरसत्कारपूरव॑क सवके साथ यथायोग्य 
व्यवहार करना ही समव्यवहार हैः न कि एकं ही पदार्थे 
सवकी समानरूपसे सेवा करना । कितु सवमे व्यवहारका 
यथायोग्य मेद्‌ रहनेपर भी प्रेम ओर आत्मीयता अपने 
शरीरकी भति सवम समान होनी चाहिये । जैसे अपने 
शारीरम प्रेम ओर आत्मभाव ( अपनापन ) समान होते हुए 
भी व्यवहार अपने ही अङ्खौके साथ अलग-अलग होता ह-- 
जेसे मसकके साथ ब्राह्मणकी तरह? हा्थोके साथ क्षत्रियकी 
तरहः जङ्घाके साथ वेदयके समानः वैरौफे साथ चद्रके समान 
एवं गुदा-उपसादिके साथ अद्ूतके समान व्यवहार किया जाता 
है; उसी प्रकार सवके साथ अपने आत्मके समान समभाव 
रखते इए ही यथायोग्य व्यवहार करना चाहिये ! भगवान्‌ 
कहते 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुखं स योगी परमो मतः॥ 
( गीता । ३२) 
शे अजुन ! जो योगी अपनी भोति सम्पूणं भूतम सम- 
दृष्टि ए्खता है ओर सुखं अथवा दुःखको भी सवमे सम 
देखता दैः वह योगी परम शरेष्ठ माना गया है ।: 


श्रीरामचरितमानत्तमे भरतके प्रति संतोके क्षण बतलाते 
हए भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी कहते है-- 


निषय अङर्पट सीर गुनाकर \ पर दुखं दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम॒ अमूतुरिपु निमद्‌ विरागी \ रोमामरष हरष भय त्यागी ॥ 
कोमरुचित दीनन्ह पर दाया \ मन बन्‌ ऋरम मम भगति अमाया ॥ 
सबहि मानप्रद आपु अमानी \ भरत प्रन सम्‌ मम ते प्रानी ॥ 
निगत काम मम्‌ नामं परायन \ शति बिरति निनती मुदितायन ॥ 
सीतस्ता सर्ता मयत्री \ द्विज पद्‌ प्रीति घर्मं जनयत्री ॥ 
ए सब रुच्छन्‌ बसहिं जासु उर \ जानेहु तात संत संतत एर ॥ 
सम दम नियम नीति नहिं डोरं \ परुष बचन कहु नरि गोरख ॥ 


निंदा अस्तुति उभय सम्‌ ममता मम पद्‌ कंज \ 
ते सजन मम प्रानश्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥ 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 





नतत विषरयोमि कपट ( छित ) नहीं होते, वे शीर ओर 
सदुर्णौकी खान होते दै । उन पराया दुःख देखकर दुःख ओर 
सुख देखकर सुख होता है । ये समे सर्व सब समय सम- 
ष्टि रखते हैः उनके मनमे उनका कोई शत्रु नदीं होता । वे 
धमेडसे शल्य ओर वेराग्यवान्‌ होते द तथा लोभः क्रोधः 
हषं ओर भयके त्यागी होते द । उनका चित्त वड़ा कोमल 
होता है । वे दीनौपर दया करते हैँ तथा मनः कव्चन ओर 
कर्मसे मेरी निष्कपट ८ विश्युद्ध ) भक्ति करते है । सबको 
सम्मान देते ह पर खयं मानरहित होते द| हे भरत! वे 
प्राणी ( संतजन ) सूने प्राणोके समान प्यारे होते है । उनमें 
कोई कामना नहीं होती | वे मेरे नामके परायण ( आधित ) 
होते दै तथा गान्ति, वेराग्य, विनय ओर प्रसन्नताके घर होते 
है । उनम रीतलता, सरता, सवके प्रति मि्रभाव ओर्‌ 
ब्राह्म्ोके चरणो प्रीति होती है, जो ( सम्पूणं ) धर्मोकौ 
जननी है ! हे तात | ये सब लक्षण जिसके द्दयमे बस्ते हौ? 
उसको सदा पचा संत जानना । जिनका मन ओर्‌ इन्द्र्यो 
वशम होती ईज नियम (सदाचार ) ओर नीति ( मर्यादा ) षे 
कभी विचलित नहीं होते ओर मुखसे कभी कठोर वचन नहीं 
बोकते जिन्हं निन्दा ओर स्तुति दोनो समान द ओर मेरे 
चरण-कमलमे जिनकी ममता दैः वे गुणोके धाम ओर 
सुखकय रादि संतजन सन्ने पराणोके समान प्रिय है ।? 
इन लक्षणम बहुत-से तो आन्तरिक हनेके कारण ख 
संवेद्य दै, अतः उनको वे भक्तं खयं ही जानते है; ओर बहुत- 
से आचरण एसे भी दै” निन्द देखकर दूसरे छोग भी उनकी 
सितिका कुछ अनुमान र्गा सकते दँ । किंतु वास्तवे तो ईश्वर 
ओर महात्माओंकौ जिनपर कृपा होती हैः वे दही उनको जानं 
सकते ह । जिनके सङ्ग, दर्शन, भाषण ओर वार्तारपसे 
अपनेमे भगवस्राप्त पुरुषोके रक्षरणोका प्रादुर्भाव हो, हमारे 
व्यितोःवे ही भगवा संत ईै--यो समञ्चकर उन सत्पुरुषौ- 
से खभ उठाना चाहिये । जो सप्पुर्षोका श्रद्धा-भक्तिपूरवक सङ्ग 
करके उनकी आज्ञाका पान करता हैः वही उनसे विरोष 
लाभ उठा सकता है । गीताम भगवानने कहा है-- 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातित्तरन्त्येव शल्यं श्रुतिपरायणाः ॥ 
( १३ । २५ ) 
सरे ( मन्दबुद्धि छोग जो ध्यानयोगः ज्ञानयोगः 
कर्मयोगकी बात नहीं जानते ) इस प्रकार न जानते हए दुसर- 
से--तत्वको जाननेवाले पुरषोसे सुनकर ही तदनुसार उपासना 


# सत्सङ्ग ओर भगवद्धक्तौके कल्चण, उनकी महिमा, पभाव ओर उदाहरण % 


करते है ओर वे श्रवणपरायण पुरुप भी भयुरूप संसार 
सागरको निस्संदेह पारक्ररच्ते ह) 


एेसे संतोकि सङ्गकी महिमा ओर प्रभावका वर्णन करते 
हुए गोखामी श्रीतुखुसीदासजी कहते है - 
जरुचर थरन्वर नमन्चर नाना \ जे जड चेतन जवर उहाना\। 
मति कीरति गति भूति मसाई \ जब जेहि जतन जक महि पा ॥ 
सो जानव॒सतसंग प्रभा \ लोकँ मेद न आन उपाञ ॥ 
बिनु सतसंग व्विक न हे रुम ढ़पा चिनु सुरम्‌ न सो$ ॥ 
सत संगत मुद्‌ मृगस पूरा \ सई फर सिधि सव साधन फूल ॥ 
सठ सुधर एतसंगति पाई \ पारस परस कुधात सुहाई ॥ 


‹जकमं रहनेवाठे जमीनपर चख्नेवाे ओर आकारामे 
विचरनेवाटे नाना प्रकारके जड-चेतन जो भी जीवं इस जगत 
दै, उनमेसे जिसने जिस समय अर्हौ कीं मी जिस किसी उपाय- 
ते बुद्धि ( सान ) कर्ति सद्रति, विभूति ( एश्वर्य ) ओर 
भलाई ( अच्छापन ) पायी हैः वह सव सत्सङ्गका ही प्रभाव 
समञ्चन चाय । वेदम ओर लोकम भी उनकी प्रापिका दूखरा 
कोई साधन नहीं दै । सत्सङ्खके विना विवेक ८ सत्‌-असतकी 
पहचान ) नहीं होता र श्रीरामचन्द्रजीकी पाके बिना बह 
सत्सङ्ग सहजम मिता नहीं । सत्सङ्कति आनन्द ओर कल्याणकी 
जड़ है । सत्सङ्गकी सिद्धि ( प्राति) ही फल है, अन्य 
सव साधन तो पुल है । दुष्ट भी सत्सङ्घ पाकर सुधर जते हैः 
जेते पारसके स्यति लोहा सुदहावना हो जाता है- सुन्दर 
सुवणं बन जाता है |: 


इसी बिषरयमे श्रीमहादेवजीने गरुडजीसे कहा है-- 
निनु सतसंग न हरि कथा तेहि निनु मोह न भाग्‌ \ 
मोह गर निनु रम षद हह न दृट्‌ अनुराग ॥ 
'सत्सङ्खके विना श्रीहरिकी कथा सुननेको नहीं मिकतीः 
हरिकथा-भरवणके बिना मोह नहीं भागता जौर मोहके गये बिना 
श्रीरामचन्द्रजीके चररणोमे द्‌ ( अचर ) प्रेम नहीं होता } 
श्रीकाकमुदयुण्डिजीने भी गरुडजीसे कहा है-- 
सब कर फर हरि भगति सुद्यद \ सो चिनु संत न काहू पाईं ॥ 
असु बिचार जोई कर सतसंगा \ राम भगति तेहि सुरुम निहंग ॥ 
सन्दर हरिभक्ति ही समस्त साधरनोका फट है । परतु उसे 
संत (की कृपा) के बिना किसीने नहीं पाया । यो विचार 
करजो भी संतोका सङ्गं करता दै, हे गरुडजी ! उसके खयि 
भ्रीरामजीकी भक्ति सुलभ हो जाती है । 


२६७ 


फिर जिनको भगवान्‌ने संसारका कस्याण कसनेके व्यि ही 
संसारम मेजा है, उन परम अधिक्रार पुरुषौकी तो बात ही 
क्या है | उनके ते दर्शनः भापणः सर्च चिन्तन ओर वाता. 
ल्पते भी वदिप खभ दो स्कताहै। जसे करिषी कामी 
पुरषके अंदर कामिनीके दर्दनः भापण, स्पशं या चिन्तनते 
कामकी जागति हो जाती है वेते ही भगवघ्मेमी 
पुरुषोके दर्यनः भाषण; सपर्या चिन्तनसे भगवत्मेमकी 
जागृति अवश्य होनी चादिये ¦ प्रसिद्ध है कि पारस्कर सङ्खसे 
खोहा सोना बन जाता है; किंतु महात्माके सङ्गकी तो उससे भी 
बद्कर महिमा बतलयी गयी है; किंस कविने कहा दै-- 

पारस मं असर संत मँ, बहुत अंतर जान \ 
वह सोहा कंचन करै, वह करे आपु समान ॥ 

“पारसमे ओर कतमे बहुत अन्तर समक्षना चाहिये । पारस 
छोदेको सोमा अवश्य बना देता है; किंतु सेत तो अपने सम्पकमे 
आनेवालेको अपने समान ही वना ठेते दै ।: 

पारसके साथ सम्बन्ध होनेपर लोहा अवश्य ही सोना 
वन जाता है। यदिन वने तो यही सषमञ्चना चाहिये किया 
तो वह पारख पारस नदीं है या व छोहा खहा नहींहै । इसी प्रकार 

महापुर्परौके सङ्गे साधक अवश्य ही महापुरुष वन नाता दै । 
यदि नहीं बनता तो यदी समञ्चना चाहिये किं या तो वह महा- 
पुरूष महापुरुष नहीं है अथवा साधकमे श्रद्धाःविश्वास ओर 
परेमकी कमी है | 

उन भगवद्धक्त अधिकारी पुरुषोौकी तो जहा भी दष्ट पडती 
हैः वे जिनका मनसे सरण कर लेते हँ या जिनका स्प 
कर केते है, उन व्यक्तयो ओर पदार्थेभिं भगवत्ेम परिपूर्णं 
हो जाता है ! किसी जिसके मरनेके पूर्वं यदि वे वरहो प्च 
जति है तो कथा-कीतेन सुनाकर उसका कल्याण कर देते है | 
भीनारद-पुराणमे तो य्हतक कहा गया है-- 

महापातकयुक्त वा युक्ता वा चोपपातकैः । 

परं पदं प्रयान्त्येव महद्धिरवलेकिताः ॥ 

कठेवरं वा तद्धस्र तद्धूमं वापि सत्तम । 

यदि परयति पुण्यात्मा स प्रयाति परां गतिम्‌. ॥ 

( ना° पूवं ० ७ ! ७४-७५५ ) 

०जिनपर महापुरुषोकी दृष्टि पड़ जाती हैः बे महापातक 

या उपपातकेसि युक्त होनेपर भी अवद्य परम पदको प्राप्त हो 

जाते दँ । पवित्रात्मा महापुरुष यदि किंसीके मृत शरीरको, 

उसकी चिताके धुर्पेको अथवा उसके भसकोभी देख छे तो 
वह मृतक पुरष्र परम गतिको पा केताहै 


२६८ 


दूसीष्यि महापुरुषे सङ्क मदिमा शास्म विदोघरूप- 
से वर्णित है | श्रीमद्धागवतमे क्य गवा है- 


तुख्याम स्वेनापि न स्वरम नापुनर्भवम्‌ । 
मगवत्सङ्खिसङ्गस्य सर्व्यानां किसुतादिषः ॥ 
(१1 १८ । १३) 


८भगवत्सङ्खी ( भगवघयेमी ) पुरुपके छव (क्षण ) 
माजके भी सङ्खके साथ हम खरंकी ते क्याः मोक्षकी भी 
तुख्ना नदीं कर सकते; फिर संखारके तुच्छ भोगोकी तो बात 
हीक्याहै 
श्रीरामचरितमानसमे भी रङ्किनी राक्षसीका दनुमान्‌जीके 
प्रति इसी तरका वचन मिक्ता है 
तात स्वरम अप्लं सुख धरि तुस एक अंग) 
तर ज तहि स्कर भिलि जो रुख स्व सतसंग ॥ 
तात | खर्म ओौर मोक्चके सुरखोको यदि तराजके एक 
पल्डेम रखा जायः तो वे सब मिरुकर भी ( दूसरे पर्डेपर्‌ 
रखे दए ) उस सुखके वरावर नहीं हयो सकते, जो ख्वमात्र- 
कै सत्सङ्खसे प्राप्त होता है । 
ठेसे महापुरू्पोकी पाको भक्तिकी प्रातिका प्रधान 
साधन वतखते हुए. श्रीनारदजी कहते दै-- 
यख्यतस्तु महक्छृपयेव भगवल्कृपारेद्षाद्‌ चवा । 
( नारद० ३८ ) 
'भगवान्की भक्ति मुख्यतया महापुरी कपसे ही 
अथवा भगवानकी कृपाके ठेशमात्रसे प्राप होती है ।` 
नारदजी पिर कहते है 
महत्सङ्गस्तु दुरुंभोऽगम्योऽमोघश्च । 
(ना० म० सू० २९) 
८उन महापुरूषौका सङ्ग दुभ एवं अगम्य होते हए. भी 
मि जानेपर अमोघ होता दै } 


छभ्यतेऽपिं त्रपयेव 1 ( ना० भण ० ४०) 
८ओौर वह भगवानकी कृपासे ही मिता है ।' 
श्रीमद्धागवतमे भी कदा है-- 


दुरुभो मानुषो देहो देहिनां शक्षणभङ्खरः । 
तत्रापि दुंमं मन्ये वैकुण्टभ्रियदरनम्‌ ॥ 
(१९२1२1२९) 
'जीवेकि द्यि मनुष्य-शरीरका प्रप्त होना कठिन है । 
यदि यह प्र हो भी गया तो है यह क्षणभङ्खुर । ओर एेसे 
अनिश्चिते मनुष्य-जीवनम भगवान प्रिय भक्तजनोका 
दर्शन तो ओर मी दुम है (? 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति 


एसे महापुरुषका यिट्न हौ जय तो हमलोगोको 
चादिये कि हम उनको साङ्ग नमस्कार करं, उनसे शरद्धा 
भ्तिपूर्वक प्र्ष करके भगवानूकते तच्वको जाने, उनकी 
आनज्ञाका पाटन करें ओर उनकी सेवा कर । उनकी 
आल्ञाका पान करना ही उनकी बासविक सेवा है । तथा 
इसते भी वटकर है- उन महापुख्षोके संकेत सिद्धान्त ओर 
मनके अनुकूक चख्नाः अपने मन-इन्दरियोकी डोरको उनके 
हाथमे सप देना ओर उनके हाथकी कटयपुतली दन जाना । 
दष ॒प्रकारकी चेष्टा करनेवाठे परम भद्ध मनुष्यके अंदर 
उन सत्पुर्पोके सङ्गके प्रभावसे सदहुण-सदाचारका प्रादुभाव 
तथा उनके दुगुण-दुरष्वारका नारा ही नही, अपितु 
भगवानूकी भक्तिः उनके तखका ज्ञान ओर भगवत्प्रक्नि 
आदि सहजम ही हो जति है | 

शास्मि सत्सङ्खके प्रभावके अनेक उदाहरण मिलते है । 
हमलोगौको उनपर ध्यान देना चाद्ये | भगवान्के प्रेम 
ओर मिल्नरूप सत्सङ्गके श्रेष्ठ उदाहरण दै-सुतीक््ण ओर 
शबरी । इनकम कथा श्रीतुखसीकरुत॒ रमन्बरितमानसके 
अरण्यक्राण्डमे देखनेको मिलती है । तथा जीवन्मुक्त 
ज्ञानी या भगवत्पा् भक्तेके सत्सङ्खसे भगवान्‌के तच्वका ज्ञान 
सर उनकी य्र्ति हेनेके तो वहत उदाहरण है । 
श्रीनारद जोकरे सङ्ग ओर उपदेशसे ध्रुवको भगवानके दर्शन हो 
गये ओर उनके अभीष्टकी भी रिद्धि हयो गयी ( श्रीमद्धागवत 

ध ४» अध्याय <-९ ) । भ्रीकाकमुद्युण्डिजीके सत्सद्धसे 
गरुडजीका सोहना ही नही उन्हं भगवानका अनन्य प्रेम 
भी प्राप्त हो गया ( भीरामचरितमानसः उत्तरकाण्ड ) तथा 
भ्रीगोराङ्ग महापरसुके सङ्ग ओर उपदेशयसे श्रीवासः रघुनाथ भद 
ओर हरिदास आदिका उद्धार हो गया । इसी प्रकार महात्मा 
हारिदरुमत गौतमकी आज्ञाका पार्न करनेसे जबासपु 
सत्यकामको ओर सत्यकामके सङ्ग ओर सेवासे उपकोशख्को 
ब्रह्मका ज्ञान हो गया ( छन्दोमग्य-उप० अ० ४ ख०४से 
१७ ) | राजा अश्वपतिका सङ्क करनेपर उनके उपदेशसे 
महात्मा उद्दार्कको साथ लेकर उनके पास आये दए प्राचीन- 
लालः, सत्ययज्ञः इन्द्रद्॒नः जन ओर बुडिर नामक र्पोच 
ऋषिर्योको ज्ञन पाप्त हौ गया ( छान्दोग्य-उप० अ० ५ 
ख० ११) | अरुणपुत्र उदाखूकेके सत्सङ्खसे शवेतकैतुको 
ब्रह्यका क्न दयो गया ( छन्दोग्य-उप० अ०६ख०्८से 
१६ ) । श्रीसनत्छुमारजीके सङ्ग ओर उपदेदासे नारद जीका 
अज्ञानान्धकार दूर्‌ हो गया तथा उनको ज्ञानकी प्राति दो गयी 








ॐ सत्सङ्ग ओर भगवद्धक्तोके छश्चण, उनकी महिमा, प्रभाव भौर उदाहरण ॐ २द९ 
( छन्दोग्य-उप० अ० ७ ) | याज्ञवल्कय मुनिकरे उपेदसे स्यि त्रिलेकीका शेश्वयं भी धृल्के समान ह्येता है । वे मान- 
मेत्रेयीको बह्मक्षनकी प्राप्ति ह्ये ययी ( ब्रहदारण्यक० वड्ाइ-प्रतिष्ठाको कर्ट्क समद्चते ह । इसल्थ्यि व न अपने पैर 


अ० ४ व्रा० ५) श्रीधर्मराजके सङ्ग ओर उपदेशसे 
नचिकेता आत्मतत्वको जानकर ब्रह्मभावको प्राप्त हो गये 
( कठोपनिषद्‌ अ० २) महात्मा जडभरतके सङ्घ ओर 
उपदेशसे रजा रहूगणको परमात्माका ज्ञान हो गया 
( भागवत स्कन्ध ५} अ० ११ स १३) | इस प्रकार 
सत्सङ्गसे भगवान्‌ प्रेमः उनके तच्चा ज्ञान ओर उनकी 
प्राति होनेके उदाहरण श्ति्यो तथा इतिहास-पुराणोम भरे पडे 
है । दमरोगोको चादिये कि दाख्रौका अनुदीटन करके 
सत्सङ्गका प्रभाव समज्ञे ओर उसके अनुसार सत्पुरुषोके 
सङ्गका खम उठे; क्योकि मनुष्य जसा सङ्घ करता हैः 
वैसा द्यी बन जाता दै । छोकोक्ति प्रसिद्ध है जैसा करे सङ्गः 
देता चदै रंग | ओर देखनेमे भी आता हैक्रि मनुष्य 
योगीके सङ्खसे योगी, भोगीके सङ्गसे भोगी ओर रोगीके 
सङ्गसे रोगी हो जाता है । इस वातको समञ्चकर्‌ हमे संसारा- 
सक्त मनुर््योका सङ्क न करके महात्मा पुरर्पोका दी सङ्घ 
करना चाद्ये; ्योकि सयुरर्थका सङ्ग ॒युक्तिदायक दहै ओर 
संसारासक्त मनुरष्योका सङ्क बन्धनकारक है । 

श्रीतुकुसीदासजीने कहा है-- 

संत संग अपवग करः कामी मेव कर पय) 

यहिं संत कथि कोविद श्रुति पुरान सद्य ॥ 

“संतका सङ्ग मोक्ष ( भव-बन्धनसे दुटने ) का ओर 
कामीका सङ्ग जन्म-मृल्युके बन्धनम पड्नेका मागं है । संतः 
ज्ञानी ओर पण्डित तथा बेद-पुराण आदि सभी सदूम्न्थ एसी 
नात कहते है ।' 

किंतु यदि महात्मा पुर्षोका सङ्क प्राप्ति न दौ तो उनके 
अभावमे विरक्त देवी-सम्पदायुक्त उचकोरिके साधकोका सङ्घ 
करना चाहिये । श्द्धा-भक्तिपूर्वक साधन करते हुए उनका 
सङ्ग करनेसे भी वहूत खभ होता है; क्योकि वीतराग 
पुरषरके स्मरणसे वेराग्यके भाव जाग्रत्‌ हेते है ओर मनकी 
एकामता हो जाती दै । श्रीपातञ्खट्योगदर्शनमे बतखाया है-- 

वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ । (२1२७) 

८जिन पुरषोकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गयी हैः एेसे 
विरक्तं पुरप्रौको ध्येय बनाकर अभ्यास करनेवाला व्यक्ति 
सिरचित्त हो जाता है 

जो उच्कोटिके बीतराग साधु-महात्मा होते दैः उनके 
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पुजवते ईः न अपने पेरोकी धृट किसीको देते दै 
वैरोका जठ दही! न वे अपना फोटो पुज्वाते दै 
ओर न मान-पत्र ही छेते है। वे अपनी कीतिं कभी नहीं 
चाहते? बरस्कि जहा कीति दती हैः वहो वे टदरते ही नही; 
फिर अपनी आरती उतरबाने थौर लोगोको उच्छिष्ट खिटनेकी तो 
बात ही क्या है | यदि रेते विरक्त मदापुख्पौका सङ्ग न प्राप्त 
हो तो मनुष्यको चादिये कि दुष्ट पुरुपौका सङ्खतो कभी 
न करे | दुष्ट पुरुषरकि लश्षर्णोका वर्णन करते हुए भीतरी. 
दासजीने लिखि दै- 
सुनहु असंतन्दं केर सुभार \ महु संगति करिन्‌ काड ॥ 
विन्द कर संग सदा दुखा \ जिमि कपिरूहि घारइ हर्टाई ॥ 
खरन्ह्‌ द्र्य अति ताय विसेषी \ जरि स्दा पर संपति देखी ॥ 
जरह कहु निंद्य सुनहि परा \ हरषि मनुं परी निधि प्र ॥ 
काम क्रोध भद्‌ रम्‌ परायन \ निद॑य कपटी कुधिर मायन्‌ ॥ 
बय्‌ अकार सव काहू सों \ जो कर्‌ हित अनित तादु सः ॥ 

>< ४ : ध: 

पर द्रोही पर द्र सत पर धन पर अपवह्‌ \ 
ते नर रपँवर पपमय देह धरं भनुजद्‌ ॥ 

>< > र 
मातु प्ति गुर निप्र न मानं \ आपु गए अर्‌ घारहिं जनह ॥ 
करि मोह बस द्रोह परवा \ संत संग हरि कथाःन भवा ॥ 
अवगुन संघु मंदमति कामी \ बेद्‌ निदूषक परघन स्वामी ॥ 
निप्र द्रोह पर द्वद धिसेषा \ दंभ कपट जिय घर सुमेप्रा॥ 


>< 


पसे अघम्‌ मनुज खरु कृतजुग त्रेत नाहि \ 
द्वापर क्क वृंद्‌ बहु हेदि कल्जुग माहं ॥ 


"अव असते ( दुष्टौ ) का स्वभाव सुनो । कभी भूलकर 
भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिये । उनका सङ्ग उसी 
प्रकार सदा दुःख देनेवाल होता हैः जैसे हरहाई (बरी जातिकी) 
गाय्‌ कपिला ( सीधी ओर दुधार ) गायको अपने सङ्खसे 
नष्ट कर डरती है । दु्टैके हदयमे बहुत अधिक संताप 
होता है । वे परायी सम्पत्ति ८ सुख ) देखकर सदा जरते 
रहते है । वे जर्हौ-कदीं दृसरे्टी निन्दा सुन ठेते ई वरहो एसे 
हरित होते है, मानो रास्तेमेपड़ा खजाना उन्दं मिरु गया हो । 
वे कामः क्रोधः मद जर लोभके परायण तथा निरदवीः 
कपरी, कुटि ओर पापक घर होते द । कै विना दी कारण 
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सव किसीसे वैर किया करते रै) जो उनके साथ भख 
करता हैः उसका भी अपकार करते है! > > > 


वे दूसरौसे द्रोह करते है ओर परायी खरी; पराये घन तथा 
परायी निन्दामे आसक्त रहते दै ¦ वे पामर ओर पापमय 
मनुष्य नर-शरीर धारण क्रि हृष राक्षस ही हँ |" ` वे माता? 
पिता, गुरु ओर ब्राह्मण करिसीको नहीं मानते । खयं तो 
नष्ट हुए ही रहते हैः अपने सङ्गते दसरोको भी नष्ट करते 
द । बे मोहवर दूसरोसे द्रोह करते ह । उन्दै न संतोका सङ्घ 
अच्छा क्गता हैन भगवान्की कथा दही सुदाती है।वे 
अवरणेके समुद्र मन्दबुद्धिः कामी तथा वेदोके निन्दक होते 
ओर्‌ बल्पूर्वक पराये धनके खामी वन जति है ! बे बराह्मणेसे 
तो द्रोह करते दी दै, परमात्माके साथ भी विदोषरूपसे द्रोह करते 
ह । उनके हृदयम दम्भ ओर कपट भरा रहता हैः परंतु वे 
ऊपरसे सुन्दर वेष धारण किये रहते ह ! एसे नीच ओर दुष्ट 
मनुष्य सत्ययुग ओर तेतामे नदीं होते, द्वापसमे थोडे होते ई; 
कितु कलियुगमे तो इनके इंड-के-्ंड हेगि } 
आगे फिर कलियुगका वणन करते हुए. पूज्यपाद 
गोखामीजी कहते है-- 
कसि मर ग्रसे धर्मं सब हुघ्ठ पए सद्‌ प्रथ \ 
दमिन्ह निज मति किप्‌ करि प्रगट किए वहु पथ ॥ 
>< > ८ >< 
मारण सेद्‌ जा करहु जेह्‌ मावा \ पंडित सोद जो गार बजवा ॥ 
भिध्यारंम दंभ स जई \ ता कहूं संत करद्‌ रब कोर ॥ 
सेड्‌ सयान ओ पर धन हारी \ ज कर दम सो बड़ आच्ारी ॥ 
> >८ र. >< 
निरचार ओ श्रुति पय त्यागी \ करिजुग सेह स्यानी सो बिरागी ॥ 
जाद्‌ नख अरु जय निसासा \ सोई तापस प्रसिद्ध कलिकासा ॥ 
असुभ॒बेष॒ भूषन धर मच्छामच्छ ञे खाहि \ 
तेई जमी तेइ सिदध नर पुञ्य ते कलिजुग म्हि ॥ 
< >< < >< 
स्र द्विजन्ह उष्देसदह म्याना \ मकि जनेऊ कें कुदाना ॥ 
गुर सिषु बधिर अथ का रेखा \ एक न सुनई पक नहिं देखा ॥ 
ह्रद सिष्य धन सोक न हरई \ सो गुर घोर नरक महँ परं ॥ 
८ >< >< > 
ञे बरनाचम तेङि कुम्हारा \ खप्च किरात कोरु कस्बारा ॥ 
नारि मुई ग्ट संपति मासी । मृड॒ मृडई्‌ हिं संन्यासी ॥ 
वे धिप्न्ह सन आपु पुजाबरहिं \ उमय सेक निज हाथ नसाबहिं ॥ 


# मद्भक्तियुक्तो थुनं पुनाति > 


(कछियुगके पर्पने सारे धर्माको अरस लिया, सदूम्न्थ 
टक्त हयो गये दभ्भिर्योने अपनी बुद्धिसे कल्पना करके 
वहूत-ते पंथ प्रकट कर दिये | कलियुगमे जिसको जो अच्छा 
ल्ग जाय, वही मार्ग॑हे । जो डींग मारता है, वही पण्डित्‌ 
३ । जो मिथ्या आरम्भ करता ८ आडम्बर रचता ) रै ओर 
जो दम्भमे रत दै, उसीको सव कोई संत कहते ह ! जो जिस 
किसी प्रकारसे दूसरेका धन हरण कर ठे, वही बुद्धिमान्‌ हे । 
जो दम्भ करता हैः वदी बड़ा आचारी है । जो आचारहीन 
ओर वेदमार्मका त्यागी है कल्युगमे वही ज्ञानी ओर वही 
वैराग्धवान्‌ है ¦ जिसके बड़े-बड़े नख ओर ख्बी-रंबी जयर्पि 
है, वही कलियुगमे प्रसिद्ध तपसी दै । जो अमङ्गल वेष ओर 
अमङ्गर मूषण धारण करते ह ओौर भक््य-जभक्षय ( खनेयोग्य 
ओर न खानेयोग्य )--सव कुरू खाल्तेैःवे दही योगी दैः 
वेयीसिद्ध दै ओर वे ही मनुष्य कियुगमे पूथ्य ह । शर 
ब्राह्म्णेको ज्ञानोपदेश करते है ओर गेम जनेऊ उारूकर 
कुस्सित दान ठेते ई । गुख ओर शिष्य क्रमः अंधे ओर 
बहरके समान होते दै--एक ८ शिष्य ) गुरुके उपदेशको 
सुनता नहीं, दूसरा ( गुर ) देखता नदीं ( उसे ज्ञानदष्ट 
पराप्त नहीं है )। जो गुर शिष्यका धनतो हर रेताः पर 
सोक ८ अज्ञान ) नहीं मिया सकता? वह घोर नरकमे पड़ता 
है ! तेली, कुम्हार, चाण्डार, भीर, कोठ ओर कट्वार 
आदि जो वर्णम नीचे है वे खीके मरनेपर अथवा घरकी 
सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर सिर मुडाकर संन्यासी हो जते है । 
वे अपनेको ब्राह्म्णोसे पुजवाते दै ओर अपने ही हाथो यह 
लोक ओर परटोक--दोनो नष्ट करते है ।' 

सुना ओर देखा भी जाता है कि आजकरु दम्भीलोग भक्तः 
साधुः ज्ञानी, योगी ओर महात्मा सजकर अपने नामका जप 
ओर अपने खरूपका ध्यान करवाते दै तथा अपने वैरौका 
जर पिलाकर एवं अपनी जून खिखाकर अपना ओर ठेोरगो- 
का धरं भ्रष्ट करते ह । ेसे दम्भी मनुष्यौसे सब छोर्गोको 
सदा सावधान रहना चाहिये; क्योकि एेसे पुरषोके सङ्गे 
मनुष्यमे दुगुंण-दुराचरोकी इद्धि होती है ओर परिणामतः 
उसका पतन हो जाता है । इसके विपरीत जिस युरुषके 
दशनः भाषणः वार्ताखप ओर सङ्गसे हमारे अंदर गीताके 
१६ वैँ अध्यायके पहेसे तीसरे शछोकतक बतरये हए दैवी- 
सम्पदाके रक्षण प्रकट ह ओर भगवान्‌की भक्तिका उदय 
हो, उसे दैवी-सम्पदायुक्त उचकोयिका साधक भक्त समश्चना 
चाहिये । एते साधक भक्तौके ठक्षण गीतके ९्व अध्यायके 
१३ १४बे कमि इस प्रकार बतरूये गये द-- 








+ महात्मानस्तु मा पाथं दैवी प्रकृतिमाश्रिताः! 
भजन्त्यनन्यमनसो त्तात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
सततं कीतंयन्तौ मां यतन्तश्च इडवताः। 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते ॥ 
"परंतु हे न्ती पुत्र ! देवी प्रकृतिके आधित महात्माजन 
मुञ्चको सव मूर्तोका सनातन कारण ओौर नाशरहित-अक्षर- 
सरूप जानकर अनन्य मनसे युक्त दोकर निरन्तर भजते है । 
बे दृढनिश्चयी भक्तजन निरन्तर मेरे नाम ओर रुर्णोका 
कीतंन करते हुए तथा मेरी प्रापतिके च्यि यल करते हुए 
ओर सुञ्चको पारबार प्रणाम करते ए सदा मेरे ध्यानम 
युक्त होकर अनन्य प्रेमसे मेरी उपासना करते है |; 

एेसे पुरुषोका शद्धा-भक्तिपूर्वक शङ्ख करनेसे दैवी- 
पम्पदाके रक्षर्णोका ओर ईश्वर-भक्तिका प्रादुर्भाब अवद्य 
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ही होना चाहिये । यदि नहीं हेता तो समञ्चना चाहिये किं 
या तो जिस साधक भक्तका हम सङ्घ कर रषे ६, उसमे को 
कमी है अथवा हममे श्रद्धा-भक्तिकी कमी ह | 


विंतु यदि एेसे उचकोटिके वीतराग साधर्कोका भी सद्धं 
न मिले तो सत्‌-शास्रौका सङ्ग ( अध्ययन ) करना चहिये; 
कर्योक्रि सत्‌-दारख्रोका सङ्ग भी सत्सङ्ग ही है । श्वुति-स्पृतिः 
गीताः रामायण, भागवत आदि इतिहास-पुराण तथा इसी 
प्रकारके ज्ञानः वैराग्य ओौर सदाचारसे युक्त अन्य शाखरौका 
भ्रद्धा-परेमपू्वंकं अनुशीलन तथा उनमे कदी हुईं वर्तको 
हृदयम धारण ओर पाटन करनेसे भी मनुष्यका सारसे वैराग्य 
ओर भगवानूसे परेम होता है ओर आगे चटख्कर वह सचा 
भक्त बन जाता है एवं भगवान्को यथार्थरूपसे जानकर 
उनको प्राप्च हो जता है| 


~^ @4 


गोणी ओर परा भक्ति 


( ठेखक-महाकवि प° श्रीरिवरलजी शु ‹सिरस' ) 


सौ सुत॑त्र अवरुब न॒ आना \ तेहि आधीन भयान चिग्यान \\ 
भगति तात अनुपम सुखपूरा \ मिद्‌ ज संत हदं अनुकूा ॥ 
( श्रीरामचरित० अरण्य० ) 
भक्ति किंप्तीके पीके चल्नेवाटी नहीं है कि प्रथम अन्य 
साधन किया जाय तवं उसकी प्राि हो; बह सखतन्त्र दैः 
कोई भी मनुष्य उसको प्राप्त कर सकता है । जसे व्याकरण 
पदट्नेसे शर्ग्दोका क्ञनतोहोतादहीदैः साथ ही साहित्य 
द्रोनः नीति एवं धर्म-शाज्ञका मी उद्धरणेद्रार ज्ञान हो 
जाता है, उसी प्रकार ज्ञान ओर विज्ञानका भी भक्तिके द्वारा 
ज्ञान हो जाता दै । 


कमानुपपत्तिश्च । ( देवीमी्मांसा ) 


अर्थात्‌ क्रम माननेके स्यि कोई प्रमाण नहीं है । भक्ति-खभ- 
के स्यि साधनका कोई क्रम नहीँहै कि प्रथम हृदय ञयुद्ध किया 
जाय? तब उसका आरम्भ द्यी । ज्ञानाद्कि स्यितो सी विधि 
है परतु भक्तिमे एेखा नियम नहीं है । जिस प्रकारकी साधन- 
विधि अथवा क्रम कर्मकाण्ड, योग तथा ज्ञानमार्गे हैः वेसा 
भक्ति-मार्गमे नदीं है; आनन्दकन्द भगवान्‌का कृपाप्रा्त भक्त 
अलौकिक भावसे बिधि-बन्धनको अतिक्रम करफे आनन्द 
सागरम निमग्न होता दै ! 


भक्तिको ेशरथप्रदाः नामसे पुकारते है ! आचार्यं थुः 


क्दयप; नारद आदि महपिगणने ज्ञानमा्गमे पारंगत रहते 
हुए भी भगवान्‌करौ उपासना भक्तिमारसि ही की हे | 


जो जल-समूह समुद्रम मिर जाता है, उसके स्मि धार प्रवाह- 
दवारा अन्य जङपमूहको प्रवाहरूपमे प्रित करनेका अवसर नहीं 
रहता, अतः वह परोपकार करनेसे वञ्चित हो जाता है । इसी 
प्रकार जीव ज्ञानमार्गे ऊर्ध्वगमन करता हुआ उसकी उतम 
सीदीतक पर्हुच जाता है, उसे वह भी एकाकीपनका अनुभव 
होता है । इसीण्ि वह पुनः भक्तिमार्गकी ओर मुड़ जता दै । 


अस तव रूप बखानरं जानऊ \ पिरि फिरि सणुन ब्रह्म रति मानें ॥ 

( अगस्त्य ) 

ज्ञानमार्ग जहो खदयक्तिपर निर्भर दहै, भक्तिमार्गमे खबर 

परसुको समर्पित कर दिया जाता है । वह खयं निर्ब॑छ बनकर 

प्रसु-पाद-पद्यमै अपनेको भी समपिंत कर देता है; उसके 

दारा छोकिक एवं पारोकिक जो कोई भी कायं होते है, उन 
सबका कारण वहं प्रथु श्रीरामको सन्नता दै । 


प्रन होता है कि “सा भाव रखना तो कस्पनाकी उड़ान- 
मात्र है । जलेबी खानेका विचार मनम लछनेसे क्या वास्तवे 
जखेवीका खाद आ सकता हे ? इसका उत्तर यद दै कि जैसे 
अक्षराभ्यास्के समय दही बालक विद्धान्‌ नहीं बन जाताः बरं 
विद्वान्‌ होनेका क्रम आरम्भ करता हैः वेसे ही एेसा संकल 
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टट होनेसेः मिद्धीसे हीरा होनेके समान वह भक्त कालन्तसम 
प्राभक्तिः को पालेवादै। 
जते बेगि द्रवं मै भाई \ सौ मम मगति अगत शुखदार ॥ 
“निरे मे शीघ्र प्रसत होता द बह मेरी खुखप्रदा भक्ति हैः; 
उसे ग्राप्त करनेकरे स्यि न तो धर्मः वेराग्य, योग? ज्ञान आदि- 
की आवद्यकता है न विद्या-वुद्धिकी । भक्ति किसी भी अन्य 
पदार्थपर आधारित नहीं है । उच्टे उसीकी प्रापतिसे धर्मः वैरग्यः 
योगयुक्ति, शान्तिः समाधिः ज्ञानः विवेक आदि सवे गुण 
अपने-आप आ जाते है ! इसका कारण यह है करि आरम्भवे ही 
भक्तका मन प्रसुमे छग जाता है । यद्यपि आरम्भमे उसके अंदर 
चञ्चलता अधिक रहती दै, फिर भी च्यौ-व्यो कह भक्तिमार्ग॑पर 
चकता है, तयो त्यो उसकी प्रत्ते परसु-पीतिका अङ्कर नित्यप्रति 
वदता जाता है ओर प्रमु-कृपा मालिनि बन उसको सीचती, पालन 
करती है तथा पड्‌.विकाररूपी पञु्ओंसे उसकी रक्षा करती है । 
धीरे-धीरे उसके हृदथमे प्रयुके स्यि परेम एवं अनुराग सदके 
स्मि सिर ह्यो जाता दै! तब भगवान्‌ कहते है, “सृञ्चको खयं 
उसते प्रेम हो जाता दै) यह रदस्यका रदस्य है क्रिमेरी 
कृपाकी छन-छावामे जो आ जाता हैः वह निशितं ही मेरा भक्त 
बन जाता है | जिसका एक पग मेरी ओर बदृता दै, उसकी ओर 
मेरे सहस पग बदते है; क्योकि मै एेसा न करस तो भवसागरे 
पड़ा जीवं अपनी आस्से युञ्चको कर्हा पा सकता है |; 
एक वार्‌ श्रीटक्ष्मणजीने पूज्ा--प्रसुवर | जो भक्त 
आपी ओर अग्रसर द्योता द, क्या उसको बिप्रय-बासना 
नहीं सताती ? श्रीरामजीने ईहसकर उत्तर दिया किं (कभी-कभी 
सताती है । परंतु मै उसपर दृष्टि रखता हँ । जेते पिता 
अपने बाखकके नदी-स्नान करते समय उसपर्‌ दृष्ट रखता 
है, उसे गहरे जस्य नहीं जाने देताः उसी प्रकार मै अपने 
भक्तको विषये छित नहीं होने देता ।° यह प्रभ्रदोता दै 
कि प्रारब्ध-कर्म भक्तपर कैसा प्रभाव रखते दै । उत्तर यह है कि 
शरीरके साथ प्रारन्ध कर्मका अभिन्न सम्बन्ध रहता है । पर॒ 
यदि भक्तने अपनेको परभु-चरणेमे घमपित करदियादहै तो 
जेते पथिक प्रचण्ड घामसे व्याक्रुख हे सधन व्क्षकी छया 
प्टुचकर शन्ति पाता है, उसी प्रकार भक्त प्रथुकी भक्तिका 
आश्य ठेकर प्रारन्धके चंशुख्ते निक अता है। 
ठेसी दशा भक्ती गौणी-भक्तितक रहती है | प्रारन्ध- 
कम॑ उसको बसत विष्यौकी ओर दकेते है; उस 
समय भी कह प्र्ुका स्मरण करता हुआ उनसे बचनेकी 
प्रार्थना भगवानसे करता है । तव॒ उदार-दिरोमणि प्रथु 


% मद्धक्तियुरो भवतं पुनाति # 


उसकी विषय-वासनाकी भी पूति कराकर, उसे क्षट अपने 
चच्रर्णोकी प्रीतिमे ल्गाल्तेहै। 
फिर प्रन होतादै कि क्या भगवान्‌ अपने भक्तके लि प्रार्ध 
कर्मकरो न नदीं कर सकते १ उत्तर यहटहै कि मल-त्याग करन- 
पर मल-खानको धोनैके छ्य हाथसे स्पशं करना दी पड़ता 
है परेदु हाथमे मिद्री ख्गानेसे मलिनता दुर होकर 
हाथ शुद्धं हो जाते है । शरीरधारीके स्यि प्रारब्ध भोगना 
अनिवार्य होता दैः परतु भक्छको साधारण जीवकी भोति 
भोगना नहीं पडता । भगवान्की कृपा उसके स्यि सहायक 
होती है, जिसे उसका प्रभाव कम हो जाता दै जैसे 
वयेष्ठका धाम होनेपर भी बादर धिर अनेसे सूर्यकी 
गरमी उतना व्याङ्कुक नहीं करती । व्यक्तिविशोषके प्रारन्ध- 
नाश्यसे संसारमे उथल-पुथल हो सकती है | जैसे एक पिन 
मोटरकारको बिगाड़ देनेका कारण वन सकती दैः वैते ही 
किसी व्यक्तिविलेषके प्रारन्धका नार करमैमे प्रर्यकाट सम्मुख 
आ सकता है; क्यौकिं कर्मकी कडियौके ही आधारपर यह 
संसार आधारित है | एक व्यक्तिके कमं असंख्य व्यक्ति्योकि 
कमेक्रि साथ जड रहते है। मनुष्यः पञ्चः पक्षी? कीट, जड पदार्थ, 
पर्व॑त, सागर, भूमि--सवब एक दृसरेषे सम्बद्ध दै । अतः पूर्णरूपसे 
किसीके भी म्रारन्धका नारा नहीं किया जा सकताः परत श्रीरामकी 
कृपासे भक्तको नाममा स्यि प्रारब्ध भोगना पड़ता दै ! रोष 
कर्मक वह अपनेमे ख्य कर ठेती है ! जैसे खोतसे नदधीको 
जख्की सहायता मिख्ती हैः वैसे ही प्रारन्धका संचित-रारिसे 
सम्बन्ध रहता है । पराभक्ति्रा्त भक्तका संचित नाश हो 
जात्ता है; तव प्रारव्धक्रा सहारा रूट जाता है ओौर भगवत्‌- 
सरणरूप सूरयकरे तापसे प्रारन्धका मूड भी रस पर्हुनानेमे समथं 
नदीं होता । तव प्रारन्ध-वरक्च खोखा पड़ जाता दै, पूर्णरूपसे रस 
न पर्हुच पनेके कारण अपना विकास पूणरूपसे नहीं करपाता। 
जितनी शक्ति विजीकी देभ्पमे होती है उतना ही प्रकारा 
चरौ ओर विस्त्रतरूपसे फे जाता है । इसी प्रकार जैसा 
भजन-भाव होता हैः उसी अनुपातसे प्रारन्धकी शक्ति कम हो 
जाती है--यर्होतक किं तीतर भजन होनेपर वह नाममाच्रके 
च्य रह जाती है । 
अव प्रन यह दै कि "भक्ति कितने प्रकारकी होती 2: 
उत्तर यह है करि भक्ति दो प्कारकी होती दै-एक गौणी 
ओर दूसरी परा । ओर भक्ति कहते किसे दै १ इस सम्बन्ध 
महर्षिं नारदका वाक्य है-- 
तदपिताखिराचारता तद्धिसरणे परमव्याङुरुता । 
( भक्ति-पत्र १९) 


& गौणी ओर परया भक्ति # 


अर्थात्‌ समस्त आचार भगवानु अर्पण कर देना ओर 
उन्हं थोड़ी देरके यि भूक जानेपर भी वरिस्मरणसे अच्यन्त 
व्याकु हो जाना । 

शाण्डिस्यजीका कथन दै-- 


आत्मरत्यविरोधेनेति दराण्डिल्यः । 

( नार्द-मक्ति-सत्र १८ ) 
जव जतूका नितान्त ध्यान न रहे ओर साधक 

एकमात्र आत्मचैतन्यमे दी सदा शिर र्दे, इसीका नाम 

आत्मरति है । उसी आत्मरतिकरे साथ-साथ मगुणरूप भगवान्‌ 

श्रीराम अथवा श्रीकृष्णके साथ एकरूप हौ जाना दी भक्ति दै 


महर्षिं नारद इसीको बदाकर कहते. दँ कि ५०जव साधकका 
एेसा खभाव हो जाय किं वह्‌ अपने सम्पूणं कर्मोको भगवान्‌- 
के अपण कर देः प्रभुके स्मरणको कभी न भूठे ओर यदि 
भूर जय तो उसके चित्तम विकठ्ता हो, तव इस अवस्करो 
८भक्तिः कहते है [2 
यहा फिर प्रश्न होता है कि आप्तजनोनि जिम मा्गको 
निर्धारित कर दिया दै, उसी मार्म॑का अवलम्बन उचित है ओर 
दै शास्रानुसार आचरण। दर्शनशाख्मे वेदान्त सर्वोपरि माना 
जाता है ओर वेदान्तका सिद्धान्त है ज्ञानार्जन करके बह्यको 
प्राप्त करना । तब शाल्नका उद्लङ्खन करफे भक्ति-मार्गपर 
चरना क्या उचित है १ पद्धी सडक छोड अन्य मार्गसि 
जाना तो क्छेराकारक ही होता दै | 
दूसरा प्रन है कि श्रिना ज्ञानक्रे भक्ति केसे हो सकती 
हे १ जबतक ईश्वरका ज्ञान आपक्रो न होगा, तवतक उनकी 
भक्ति केसे प्राप्त की जा सकती है १ विना परिचय प्रात कयि 
सम्भाष्रण कैसे हो सकता है १ उत्तर यहं है कि जननीके साथ 
शिद्युको परिचय करनेकी आवद्यक्रता नहीं है । उन दोनौका 
परिचय खाभाविक है । अज्ञानी शिद्युको ज्ञान कर हो सकता 
है । उसकी देख.रेख खतः जननी करती है ! इसी प्रका 
सम्बन्ध जीव जर ईश्वरका है | जीव मायके वडा 
होकर ईश्वरसे विमुख हो जाता दहै ओर विषरय-वासना्ओंमं 
फैसकर ईश्वरको भूक जाता है । शक्ति-सम्पन्न तपस्वर्योनि अपने 
विचारबरुसे कामादि प्रडविकाररोको दामन करनेका प्रयल 
किया सौर तव ईश्वरका अन्विषरण क्रिया था | कोई ब्रह्मको 
उच सुमेर पर्व॑तके उच रिखरफे समान अगम्य--अचिन्त्यः 
कोद उसे “अहं बरह्मासिः कहकर अपना ही सरूपः कोद 
विराट्रूपमे विश्वभरमे व्याप्त कदते हुए विना किसी आधारके 
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ब्रह्मरूपी ग्रासादपर चद्ते ये ओर जरा-सी भी भूक होनेपर 
भर्रकर नीते आ गिरते ये | पुनः उसी ब्रह्मरूपी शैल- 
शिखरपर आरोहण करते थे } यही क्रम अनेक जन्मोतक 
ख्गा रहना था । ब्रह्य अन्तेपण करनैका यह प्रयत्न स्वमेधा- 
कृ चक्तिपर्‌ अवट्म्वित था | उस साग्रे पथिक आधुनिक 
काल्मे भी दै ओर भविप्यमे भी रदेये | यह मार्ग बरह्यक्े 
विराट्‌ एशवयंकी छानवीन करता हुआ उसका पना र्गाता दैः 
परंतु अगाधं अगम सागरा पार पाना स्या सम्भव दहै! 
भक्ति-सागकरा पथिक पथके रोघनक चिन्ता नदी करताः 
अर्थात्‌ वह हृदयकी मिनता-विश्चेपादिको दूर करनेमै समय 
छ नदीं करता । प्रत्युत बह नाम तथा प्यानका सहारा ल्य 
भगवत्‌-चरणारवन्दमे अपने मलिन मनकरो ख्गाता आगे 
वदता है । 
व्यहं प्रशन वह होतादैकरिजो अभीष्ट खानके मार्मसे 
परिचित नही दैः वह वहा कैसे पर्हच सकता दै । भक्ति- 
मार्गपर चल्नेवाञे निव ओर दीन देते दैः जैसे नदीम 
प्रस्तुत रहनेवाली नावे द्वार घोर घहराती नदी पार की 
नाती दै, उसी प्रकार भक्तिके पथिकका स्वयं बह्म रामकी कपा 
पथ-प्रदरान करती दै | इसका कारण यह दै किं 
आरम्भे हौ जीव पुक्ररता दै--ष्हे नाथ ! यै दीन- 
निर्बल दू करणाकरकी कृपा मुद्चको सेंभाठे {› इस आतत॑- 
पुकरारको सुन भगवान्‌ अपनी कृपाका सहारा देते हुए उते 
अपनी ओर आकर्रित करते दह । ठेसा क्रम गोणी-भक्तितक 
ही रहता है; ओर जब वह भक्त गोणी-विभागकी उच्चतम 
सीटीको भी पार कर जाता दै ओर पराभक्तिके प्रथम 
सोपानपर पग रखता है तब करुणासागर भक्तवत्सल» 
दीनबन्धु रास स्वयं उस भक्तके पास उपस्थित होते दै । जिषने 
मन-वचन-कर्म॑से प्रभुकी रारण स्वीक्रार कर खी है, उसके 
साय जो कोई भी घटना घटती दै, उसके सम्बन्धे बह 
अनुभव करता है कि उदार-शिरोमणि रामने मेरे हितमे 
हीरा करिया है। फिरतो बड़-सेबड़ा दुःख आ 
पड्नेपर भी यह धवराता नहीं; क्योकि उसको विश्वास 
रहता दहै फि सुञ्च बालबुद्धि दीन-जनकरी रक्षा मेरे 
करुणाकर अवस्य करेगे । अतः ज्ञान जर भक्तिमे यही भेद 


है कि ज्ञानी बद्यके निकट स्वयं जाता दै ओर भक्तके पास 


प्रस रम स्वप अति है । अर्थात्‌ पठे उनकी कृपा 
लुद्धिद्रारा पथ-परदर्खन करती दै ओर उसके पश्चात्‌ स्वयं 
श्रीराम भक्ते पास अति है ओर एक बार आनेपर 
फिर लौटकर जाते नदी | 


२.५४ 


यहा पुनः प्रभ होता है- स्या प्रस श्रीरामे आनेकौ बात 


भक्त जानता है १ इसका उत्तर थह है कि जैसे सनेधय-दशमे 
वाक जननीको केवर स्तनपान करानेवाली समञ्चता है 
ओर दो-तीन वर्पकी आयु हो जानेपर जव उसे पहचानने 
लगता है, तव वह माते साथ प्रेम करने गता है। 
उसी प्रकार प्रभु-जागमनफे आरम्भे भक्तके द्वारा कोई 
कायुं टौ जानेपर बह अपनी अनुपम-विवेकोत्यत्तिसे 
अनुभव करता है क्रि सुज्लमे रेसी सामथ्यं नहीं 
धी क्रि इस क्रायको कर पताः यह उन्नायक-परिवतन 
परयुकी कपद्राया दी सनन हुञा दै । इस्के प्श्वात्‌ 
उसमे ज्ञानः वैराग्य, धर्मः सत्यः शान्ति, पर्थ, क्षमा, 
शील आदिकी माजरा वहूत बद्‌ जाती है । जैसे सावनक्रे अति 
ही मेष गगनकफरो मेदुर बनाते हए गुम्फित कर्‌ कते है, उसी 
प्रकार जव भक्ताधीन जगति राम द्यम आकर डेरा जमा 
ठेते है तव भक्त उपयुक्त ुण बिना ही प्रयल करिये आ जाते 
है ओर पराभक्तिके उत्तर भागम प्रभु स्वतः अव्यक्तः अगोचर 
नहीं रह सकते । जैसे सघन श्याम घन-घषाको वरसना ही पड़ता 
हे उसी प्रकार एक बार प्रभु जब हृदयम आकर विराजमान हो 
जते दै, तव ओर अभिन्नता होनेपर वे कृपा साक्षात्‌ प्रकट हो 
जति दै । चर्म-चक्षुओके छिये जो असुरखुभ दै वे सुखम हो जाते है । 
पगे, जो द्रवित दामे बिना भङ्के टकरिर्यो ओरग्रैर्छमि भरा 
रहता दैः जर-सी चिनगारी पकरर भड़क उठता दै । 
जल प्राकृतिफ़ रूपमे तरल्प्रवाहमय रहता दैः परंतु शीता- 
धिक्यको पाकर पत्थर-सा तुषाररूप धारण करता है । उसी 
प्रकार ब्रह्म राम अगोचर--अव्यक्त होते हुए भी पराभक्तिकी 
विकासावख्थामं अपने साधारण गोपनीय रूपसे विरत हो साक्षात्‌ 
प्रकट हो जते हैँ । मनु-शतरूपा एवं उमे परवती अनेक 
परम भक्त सूरदासतुखसीदाख आदि इसके सक्षी दै । 

फिर प्रन दोता दै--गोणी ओर पराभक्तिके क्या 
खक्षण रै १ गौणी भक्ति नवधा भक्तिका बीज है । 
भगवान्की महिमा ओर दया-वत्सकता आदिके स्मरणसे 
साधके हृदयमे भक्तिकी जो प्रथम अवस्था उदय होती हैः 
उसको गौणी भक्ति कते है । उपासना एवं योग आदिसे 
गौणी भक्तिका विकास होता हे । संकीर्तन, सामूहिक भजनसे 
मनकी प्रहृत्ति्यो पवित्र होने कगती है ओर फिर साधक 
एकान्त-सेवन करने खगता दै। उस दशाम उसके अन्तःकरणके 
रजोगुण तथा तमोगुण कुछ दब जाते ओर्‌ स्वगुणका विकास 
होता है। उसमे गम्भीरता; मोन, मितभाषण एवं अन्तर्भुखी 
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वत्तिका आरम्भ ह्ये जाता है । अभिमान कुछ दब जाता है । 
एकान्ते उस्तको सतः सविकट्प समाधिकरा अनुभव होने 
लगता है ¡ योगशाल्नमे छलि है करि जब मनम रज ओर 
तमक क्षय ओर स्वगुणा आधिक्य दष्िमोचर होता दैः 
तव रज-तमकी सूचक कषिप्तः बिश्चिपत ओर मूढ इ्ति्यो शान्त 
हो जाती है ओर तब निरुद्ध अवस्था प्राप्त होती है | तभी 
समाधिका उदय होता है । परंतु भक्ति-साधनमे अन्तःकरण 
प्रयु-राण-गान तथा नाम-जपसे खतः शुद्ध हो जाता है ओर 
उसकी चञ्चलता नष्ट ह्यो जाती है । जब अनुरागका आरम्भ 
होता है चिना तारे तारकी तरह श्रीप्रमुके साथ साघकका 
सम्बन्ध हो जाता दै जर गङ्घा-यमुनाके संगमकी भति 
भक्तं ओर भक्तवत्सल्का सयोग अप्रच्छन्नरूपसे होता है । 
जैसे धाय वाछ्कको माताके पास ठे जाती दै, उसी प्रकार प्रसु- 
कृपा भक्तके हृदयमे नव-अनुराग उत्पन्न कराती हुई उसे आगे 
बाती रहती है। ठेसी ही दशाम भक्तके मनम जगतस वैराग्य 
उन्न होता है ओर ज्यो व्यो वैराग्य हद्‌ ओर प्रगाद होता वयौ 
त्यो प्रसुमे अचल प्रीति होती जाती है ओौर जब भक्तं अपनेको 
पू्णर्पते प्रभु-पाद-पद्ममे समर्पित कर देताहै, तब पराभक्तिका 
आरम्भ हो जाता है। परंतु एसे समर्पणमे छट नहीं होना 
चहिये- छख यह कि प्रीति तो की जायः परंतु खाथ- 
साधनकी बसना भी साथ-साथ चरती रहे । 

ेसा विचार मने हृद्‌ रहना चाहिये करि जो कु करं 
प्रयु श्रीराम ही कर | उन्दीको अपना सारा उत्तरदायित्व सौँप 
देना चाये । जब ेसी दसा भक्तकी द्यो जाती दै, तब 
बरखत्‌ कपालं रामको भक्तका योगक्षेम निबाहना पडता है । 
अर्थात्‌ जो वस्तु उसको प्राच हैः उसकी रक्षा ओर जो पदां 
उसे पराप्त होनेको है, उसके चि प्रयत अनुरापाधीन श्रीरामको 
खयं करना पड़ता है । इतना ही नही, उसको बे अपनी 
ओर आकर्षित भी करते ह । इस प्रकार उसका लौकिक 
ओर पारलौकिक सारा भार प्रथु श्यं अपने ऊपर ठेते है । 
इधर आगे चछ्कर भक्तकी दशा प्रमत्तकी-सी हो जाती है-- वह 
देखता हज भी नदीं देखताः कमं करता दुभा भी 
कुक नहीं करता, बोलता हुजा भी नहीं बोखता । कारणः 
उसका मन श्रीरामके चरणारविन्दमे अचटसूयसे छ्गा रहता 
है ओर चक्षुः हाथ, जिह्वया आदि इन्दरियौमे विचारराक्ति दै 
नहीं । प्रतिक्षणका प्रभु-ससरण तथा स्प्म ध्यान संचित 
कर्मरारिको नष्ट कर देते दहै ओर नया क्रियमाण बनता द्यी 
नहीं । केव प्रारन्ध शेर रह जाता है । जेषे चारौ ओरसे 
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धिर जानेपर श्रुको आत्मसमर्पण करना ही पड़ता हेः उसी 
प्रकार मन-वचन-कर्मसे भगवत्‌-भजन होते रटनेके कारणः 
जैसे जकधारा वाट्की राशिको बहा ठे जाती है उसी प्रकार 
निरन्तर भजनम खगा चित्त प्रारन्धको व्रिस्छुर कमजोर कृर 
देता है | केवर बाह्य शारीरके अङ्ग-मवयव जो. यारन्धके 
अनुसार गर्भम वने ओर प्रादुर्मूत हुए थः वे तो दीखते ई; 
परंतु उनपर भी भजनकरे गुणका परमाव रहता दै । अगे 
ववरुकर जीवित दशमे ही भक्त ओर भक्तवत्सरू एक-से हो 
जति दै । 


विधिनिषेधागीचरत्वमनुभवात्‌ ¦ ( दैवीमीमांसा ) 


अर्थात्‌ सखरूपका अनुभव हौ जनेपर मनुष्यकरे ख््ि 
विधि-निषेध नहीं रहता ! जव भक्तं पराभक्ति प्राप्त कर 
ठेता है, तब सुज्ञ यह कमं करना चाहिये ओर वह नद 
करना चाहिये--इसका विचार वह त्याग देता है । यहो यद 
पर्न होता है कि साधक्रकों शरीर रहते हुए इन्द्रियः मन 
ओर बुद्धिको साथ रखना ही पडता है । तब ये सब व्यापार 
अवश्य करेगे । यदि करेगे तो विधिनिषेध इनपर लमू 
अवद्य होगा १ इसका उत्तर यह है क्रि मोटरकारका ईंजिन 
चरता रहता हैः परंतु उसकी पहिया नदीं दिल्ती । क्योकि 
स्टीयरिं ओर क्रुच न धुमानेसे उस्षकी पिया नहीं हिरती । 
इसी प्रकार इन्र्यो, मनः बुद्धि साधारणरूपसे अपना 
व्यवहार प्रक्रृतिक शरीरकी रक्षाके रूपमे करते दैः परंतु 
भक्तको उसका विशेष असभव नहीं होता; क्योकि मन ओर 
बुद्धि सयुक्तरूपसे भगवान्‌ श्रीरामके चरण-चिन्तनमे खगे 
रहते दँ । 

जसे सिर जलम पवन-वेगसे दरं उठती ह अथवा ठेखा 
फैकनेसे जलम उदछल होती है ओर लहर दौड़ पडती है, 
उसी प्रकार परमहंसड्त्तिधारी संतको कोई छेडता है तो उसमे 
उसके अनुसार दही आचरण देखनेमे आते दँ । उसका 
ऊपरका व्यवहार अपना नहीं रहताः सङ्ग उसमे कारण 
होता है । पजायने मूर्तिको पीतवल्नसे सजाया तो वह्‌ 
पीतवख्रके साथ देख पड़ी, ओर नीले व्र पहना दिये तो 
नीछे रूपमे दष्टिगत हृद । उन सत्रा कारण पुजारी है । 





पराभक्तिमरा्ष भक्त भगवानके अतिरि किसी भी पदार्थक्रो 
भिन्नरूपसे नहीं देखता । भक्तिमागमे साधकभावकी दृद्ता 
न होनेपर भी वह सालोक्य प्राप्त करता दै-- 

अविपक्रभावनासपि तत्सालोक्यम्‌ } ८ देवीमीभांसा ) 

अर्थात्‌ माव दृद न होनेपर भी सारोक्य-मुकति प्रात 
होती है 1 कहनेका तात्पथं यह करि मिश्वीका एक कण भी 
मधुरताका अनुभव कराता है । अव प्रश्च होता है-पराभक्ति 
पराप्त केसे हो ? उत्तर है कि इसके उपाय आचार्यने विविध 
प्रकारके वर्णन कि दै-- 

सहिमाख्यान इति भरद्रजः। 

अर्थात्‌ भगवान्‌की महिमा वणन करना ही इसका उपाय 
हे, यह महर्षिं भरद्वाजका मत है | 

जगत्वेवा प्रचृत्ताविति वसिष्टः । 

जगत्‌-सेवामे प्रवृत्ति ही इसका साधन दैः यह महर्षि 
वसिष्ठका मत है | 

तदर्पिताखिख्रण इति क्यपः । 

अर्थात्‌ भगवानको खमस्त कर्म समर्पण करना ही एेसी 
उच्च सथितिका लक्षण है, यहं महर्षिं कद्यपका मत द | 


तद्िस्रणादेव ग्याङ्करुताक्ताविति नारद्‌: । 

अर्थात्‌ उनका ( श्रीरामका ) विस्मरण होनेपर व्याकुरुता 
होना ही एेसी` उच्सितिका लक्षण दै यह महिं नारदका 
मत है । 

माहात्म्यत्तानमपेश्यम्‌ ( देवीमीमांसा ) 

अर्थात्‌ पराभक्तिमे माहात्म्य-ज्ञानक्री भी अपेक्षा हुआ करती 
हे । भगवान्‌के खीरा-चरि्नोको सुनकर प्रेम-प्रीतिका उद्भार 
होता है, मनोमोहक टीखाओँषे अनुराग जाग उठता है प्रयुके 
टील-कार्यौको सरणकर भक्त गद्गद हो जाता है ओर 
उनकी स्परतिसे अपनी श्रद्धाको अधिक बख्वती बना ऊेता दै। 
माहार्म्यकरे जने बिना मनुष्यको ज्ञान ही क्या दो सकता दकि 
भगवानने अवतार केकर क्या करिया । यदि माहात्म्यका वर्णन 
न किया जाता तो शवरीः शरभङ्ग तथा सुतीशष्ण आदि भक्तके 
य्ह ग्रसुक़े पधारनेक्रा बृत्तान्त कैसे ज्ञात होता ओर भक्तके 
भावनुकूक श्रीरामके वन जानेका दृत्तान्त भी कैसे ज्ञात होता । 


क टु 
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भक्ति ओर योग 


( सेक--डा० भासुर नीलकण्ठ आचायै, एम्‌० ८०; पी-एच्‌° डी० ) 


भगवाम्‌ श्रीव्यासने अपने योयभाष्यमे भ्योगः कौ 
व्याख्या क्रते हुए कल्य है-योगः समाधिः । 
अर्थात्‌ योगका अर्थ है समाधि । इस प्रकार भारतीय दन 
दाश्नेमि योग यर समाधिको पर्यायवाची दब्द माना गया है । 
भगवान्‌ पतञ्जछिने यमः नियमः आसनः प्राणायामः प्रत्याहारः 
धारणा, ध्यान ओर समाधि--योगके ये आठ अङ्ख बतल्यये दै | 
इनमे यमः नियमः आसनः प्राणायाम ओर प्रस्याहार--यें 
योगके वहिरङ्घ साधन ह तथा धारणाः ध्यान ओर समाधि-- 
योगके अन्तरङ् साधन दै-एेसा भगवान्‌ पतञ्चलि- 
का कहना दै! 

धारणाकी व्याख्या करते हुए योगसूरमे कहा गया है 

देशबन्धरचित्तस्य धारणा । (३।१) 

अर्थात्‌ किसी एक देरमे--ध्येय पदार्थमे चिन्तको 
लगनेका नाम ध्ारणाः दै ] इस प्रकार ध्येयमे लगा हज 
चित्त उसमे सिर रदे ओर वह वत्ति एकतार बनी र्दे 
तो उसको (ध्यानः कहते हैँ । योगसूत्रका वचन दै-- 


तन्न प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । (३) २) 


अर्थात्‌ ध्येय वस्तुमे चित्तकी एकतानताका होना 
ध्यानः कहटाता है । ओर इस प्रकार ध्यान सिद्ध होनेके 
बाद जब ॒स्ाधकरको केवल ध्येयकी ही प्रतीति होती है, तो 
वह सिति समाधिः कहलती है । 

तदेवार्थमात्रमिभौसं स्वरूपशून्यमिव समाधिः । 

(२३) 

अर्थात्‌ जब ध्यानम केवर ध्येयकी ही प्रतीति होती है 
ओर चित्त अपने खरूपसे शून्यवत्‌ हो जाता है, तव उस 
यितिको "समाधिः कहते ह | समाधिका प्रथम सोपान धारणा 
ओर द्वितीय सोपान ध्यानं ह । धारणा सिद्ध होनेके बाद ध्यान 
ओर ध्यान सिद्ध होनेके वाद साधक समाधि-स्ितिमे पर्हुच 
सकता है । ध्येय वस्तुरमे जब चित्त अखण्ड धारारूपमे शिर 
रहता दैः तभी समाधि-िति प्राप्त होती दै । चित्तको ध्येयरमे 
जोडना धारणा दैः ष्येयमे खिर करना ध्यान है जर 
ध्येयमे तन्मय हो जाना समाधि है । 

१. योगसूत्रका १। १ व्यासमाष्य । 

२. योगसूत्र ३ । ७। 


इस प्रकार समाधिका जो लक्षण योगसूत्रमे दिखलाया 
हैः यही छक्षण॒ भक्तिका (भक्तिरसायनः अन्मे यतिवर 
("क्य = जसे 
भ्रीमधुसूदन खरखतीने बतलाया दै । जेसे-- 


दतस्य भगवद्धमोद्‌ धारवाहिकतां गता । 
स्च मनसो ब्रत्तिभंक्तिरित्यभिधीयते ॥ 
(१।३) 


अर्थात्‌ सर्वैदवर भगवान्‌मे भगवद्धमेकरि अनुष्ठानसे द्रवित 
हए मनकी धारावाहिकताको प्रा इत्ति "भक्तिः कहल्यती दै । इस 
व्याख्यामै यम-नियम आदिक द्वारा इन्द्रियौको संयमर्मे रखकर 
भगवान्करे गुर्णोका श्ववण करना भ^भगवद्धमःके सूपे 
समञ्चाया गया है ओर भगवद्धमंसे पवित्रे दभा मन जव 
अखण्ड धाराके रूपसे सवैदवर परमात्मामे सिर होकर तन्मय 
दो जाता हैः तव उस वृत्तिको भक्तिः नामसे पुकासे है । 
इस प्रकार भगवान्‌ पतञ्ञलिनि ध्योगः की जो व्याख्या की है 

वही व्याख्या भ्भक्तिःकी श्रीमधुसूदन सरस्रतीने की द । 

चित्त जव भगवान्‌क्रो ही अपना ध्येय बनाकर उसमे अखण्ड 
धारावाहिकतसि तन्मय बन जाता है तभी उसको भक्ति 
कते दै । 

अन्य आचा्येनि इसी भक्तिको प्राभक्ति नाम प्रदान 
किया है । महर्षिं शाण्डिल्य अपने भक्तिसूतरमे भक्तिकी 
व्याख्या करते हुए कहते ईै-- 

सा परानुरक्तिरीश्वरे । (१।१२1२) 

अर्थात्‌ ईश्वरे परम अनुराग दही भक्ति है । संसारके 
सव विपर्योसे मन हट जाय ओर भगवन्‌ द्यी परम प्रीति 
युक्त हौकर जड जाय तो उख ॒सिक्तिको भक्ति कैगे--यदी 
दस सूत्रा अभिप्राय है । शाण्डिस्य मुनिन श्वरमे अखण्ड 
परम-प्रवाहको दयी "भक्तिः नाम प्रदान करिया दै । 

ईश्वरको ही ध्येय बनाकरः उसमे तन्मय होकर, चित्तका 
ईरवरफे प्रति परभ अनुरक्त होना--इसको (परम प्रेमरूपा 
भक्तिः नाम महिं नारदजीने दिया दै । अपने भक्तिसूजमे 
भक्तिकौ व्याख्या करते दए नारदजी कहते दै-- 

सा सस्मिन्‌ परम्प्रेमरूपा । ( ना० भ० २) 

अथात्‌ भगवान अनन्य परम प्रेम-प्वाहका द्यी नाम 
भक्ति दै । 

दस प्रकार भक्ति ही सम्परत्ञत समाधि दै । भक्तिदी 


# भक्ति स्वरूप 


योग है । मक्तिसे सम्पज्ञात योग ओर फिर असम्पक्ञात योगकी 
भूमिका प्राप्त होती हैः ओर साधकको सायुज्य मुनिः 
मिक जाती है | 

भगवान्‌ पतज्ञलिने शद्वरपरणिधानाद्वाः ( १। २३) 
इस सूत्रम योगके अशङ्खौको अल्ग रखकर केवल ईदवस्की 
भक्तिसे दही योग-समाधि सिद्ध होती ह यह वत्मया 
है । क्योकि जव भक्त भगवानूको ही ध्येय बनाकर, उसमें 
अपने चित्तको अखण्ड ्रवाहवत्‌ ध्यानद्वारा युक्त करके 
तन्मय करता हैः, तव उस धारावाहिकतासे चित्त व्येयाकरार 
वन जाता है ओर बही समाधिक्ी सिति दै! इस प्रकार 
भक्ति ही समाधिका सूपे ठेती है । नारदजी आगो चल्कर 
यह भी कहते दै कं भगवान सित चित्त यदि थोड़ी देरके 
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यि भी भगवान्को भूक जाता दै तो भक्तको परम 
व्याद्ुकता दती दहै -- 


तद्धिस्मस्णे परमन्याकुरुता । (ना० म० १९) 


५५ 


इसीसे इसको *अनन्य प्रेमः या प्पराभक्तिः कहते दं 

श्रीमन गवद्धीतामे भी-- 

तपखिभ्योऽधिच्छो योगी सानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 

कर्मिभ्यङ्चाधिकरो योगी तसमाद्योगी सवान ॥ 

(& | ४८६) 

--यह कहकर प्रतिपादन क्रिया गयादै किं भक्तिदी 
योग दै, यर उस भक्तियोगको तपः ज्ञान ओर कर्थसे भी 
रेष्ठ वतद्मया दै । 


अ~ - 


भक्तिका खसूप 


( ठेखक--डा० श्रनुपेनद्रनाथ राय्‌ चौधरी एम्‌० ८०१ डी° चिदट्‌० ) 


अप्रा वस्तुकी ग्रासिका नाम दै योग | मानव-जीवनक्रा 
चरम च्ध्य है--श्रीभगवानकतो पाना । शाल्ौमं भगवत्ािकरे 
उपावस्वस्व कर्मः ज्ञान ओर भक्ति-रिविध योगका 
विषय विस्तारसे वित है । कोई-कोई अगष्टङ्गयोगको भी 
स्तन्न योग॒ समश्चते ह । परंतु गम्भीरतापूव॑कं विचार 
करनेसे प्रतीत होता दै कि वह कम॑योगके ही अन्तरगत है । 
अष्टङ्गयोगके अङ्ग यमः नियमः आसनः प्राणायामः 
प्रत्याहारः धारणाः ध्यान ओौर समाधि चिना कर्मके निष्पन्न 
नहीं हो सकते । वस्तुतः कमयोगको सारे योगोकी भित्ति 
कह सकते हैँ । भक्ति ओरज्ञान दोनोका ही अनुशीटन करन 
के यि कर्म करनेकी आवद्यकता होती रै । ख्यं श्रीभगवान्‌ने 
कहा है-- 
न हि कषटिचत्‌ क्षणमपि जातु तिष्टत्यकमंकरत्‌ । 
(गीता ३) ५) 
वकम ॒क्रियि विना कोई क्षणमा्र भी नहीं रह सकता 
तथापि शुद्ध भक्त ओर शद्ध शनी, दोनों ही आसक्ति- 
रहित होकर केवर कर्तव्य मानकर कर्म करतेहै। 
भगवसाप्निके इन तीनों उपायोमे कौनसा श्रेष्ठ है इस 
विषयकरो छेकर विभिन्न सम्प्रदाये आचा्यमिं पूर्वापर 
मतभेद चखा आ रहा है । श्रीमद्धगवद्रीतामे इसके सामञजस्य- 
का प्रयास दीख पड़ता दै ¦ परंतु वहां भी वही पुराना 
विवाद विद्यमान हे ! कर्मयोगक्रे विषयमे चदि उतनी बात न होः 


रे 


पतु ज्ञान ओर भक्तिमे कौन वड़ा है--दसकी मीमांसा 


आजतक्रन तो हुई ओर न रेखा ख्गता दै कि भविष्ये ही 
हो सकेगी । रिव-महिम्रसतोत्रकी भाषामे हम कहं सकते ह किं जव- 
तक मनुष्यो रचिवैचिच्य बना रेगाः तवतक ऋञ्ज ओर 
कुटिक नाना मार्गोका अवटम्बन करके ही मनुष्य भगवानको 
पानेकी चेष्ठा करता रहेगा } तथापि यह बात अधिकांश लोग 
स्वीकार करते दै कि जानका पथ वादी दुर्गम है आओ 
भक्तिका पथ बहुत कुक सहज दै । खयं श्रीभगवान्‌ गीतामे 
कहते दै - 
क्ोर्पेऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ 
“जो अव्यक्त अर्थात्‌ निर्गुण ब्रह्य प्रति आसक्त होते दै 
उनको अधिक कृष्ट उठाना पडतादहै। भागवतमे भी 
ब्रह्माजीनि भक्तिके मार्गको श्रेयका मागं कहकर वणेन क्रिया 
है | जेसे-- 
श्रेय सुति 
द्धिश्यन्ति ये 
तेषामसौ छश एव 
नान्यद्‌ य्था 


भक्तिमुदस ते विभो 
केवरूबोधरूड्धये । 
शिष्यते 
स्थूरतुषावधघातिनाम्‌ ॥ 
(१०११४1४) 
अथात्‌ “हे विभो ! जो वुम्हारी प्रा्िके कल्याणजनक 
पथ भक्तिका ्याग करके केवर अदैत-क्ञनकी प्राप्तिके च्ि 
कष्ट उठते दै, उनको धानका परिस्याग करके स्थूख भूसी 
कूटनेवाले समान केवर छै ही हाथ कगता है 


भ, 


इस प्रकारकी भक्ति दै क्या वस्तु-इस सम्बन्धे 
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विभिन्न शाल्ल.मन्थ तथा आचार्योका मत यहो उद्धुत करिया 
जाता है । 

उपनिषद्‌-गन्थ आयं साधनक श्रेष्ठ अवदान द । भुक्ति 
कोपनिषटूमे १०८ उपनिषर्दोकरा नामोर्टेख दै । इनके सिवा 
ओर भी वहुत-पे उपनिषद्‌ दृष्ट होते है । अ्टोत्तरशत 
उपरनिषदोमे ईशः केनः कठ; प्रश्नः मुण्डकः माण्डक्यः 
तैत्तिरीय, देतरेयः छान्दोग्य ओर वृहदारण्यक--इन दस 
उपनिपदौको सभी सम्प्रदाये लोग प्रधान या मुख्य उपनिषद्‌ 
मानते है । इनमे किसी एकमे भी भक्तिः रब्दका 
उद्छेख नहीं दै । भक्ति-पदा्थके खानापन्न-रपमे किसी-किसी 
उपनिषदूमै श्रद्धाः शब्दका प्रयोग द्टिगोचर होता है । 
“द्धा शब्दकी व्याख्ये आचार्य शंकर कहते दै-- 

गुरवेदान्तवाक्येषु च्विश्वासः श्रद्धा । 

अर्थात्‌ आचायं ओर गाख्क्रे बचने टट विदवास ही श्रद्धा 
है। गीताम कहा गया है--श्रद्धावाय्‌ खमते ज्ञानम्‌।' श्रद्धाके 
द्वारा ज्ञान प्रास होता है| पर्तु कीं भी यह बात नदीं कदी 
गयी है कि श्रद्धके द्वारा भक्ति प्राप्त होती है। भक्तिसूत्रकार 
शाण्डिव्य कहते ह किं शद्धा ओर भक्ति एक ही वस्तु दै । 
श्रदधाद्वाया ज्ञानकी प्र्नि होती है, परंतु भगवान्की प्रातिका 
उपाय है भक्ति- 

नैवं श्रद्धा तु साधारण्यात्‌ । 

( भक्तिसूत्र २} २४ तथा आश्नामसूत्र ५७ ) 

परत॒ “भद्धाः क्म्दकी भक्तिके अनुकूल ही व्याख्या की 

गयी है । जेसे-- 
श्रद्धा स्वन्योपायवजं भक्तयुन्सुखचित्तदृत्तिविशेषः । 


अर्थात्‌ कमं, ज्ञान आदि उपायोका त्याग करके भक्तुके 
प्रति उन्मुख ॒चित्तवृत्तिविरोषका नाम श्रद्धा है| ईशादि 
मुख्य दस उपनिषदोमे "भक्तिः शब्दका उस्टछेख न प्रास होनेपर 
भी श्वेताश्वतर उपनिषदके अन्तिम मन्त्रम “भक्तिः शब्दका 
स्पष्ट उच्टेख मिता है । नेसे- 

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 

तस्यैते कथिता द्यथा: प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 


°जो देवताके प्रति ( परमेश्वरे प्रति ) परम भक्तिमान्‌ 
है तथा गुरुके प्रति भी वेसे ही भक्तिमान्‌ दैः यह उपनिषत्‌ 
तत्व उन्हीके सम्भल प्रकाशित होता है}: उपनिषदि 
भक्तिवादकी खोज करनेवाठे कोर्ई-कोई आचाय कटोपनिषरद्‌- 
कै हस मन्त्रकी भक्तिवादके अनुकूढ व्याख्या करते है 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


यमेवैष ्ृणुते तेन रभ्यसतस्यैष आत्मा विच्रृणुते तनू < स्वाम्‌। 

(जिसपर ये परमात्मा कृपा करते ह उसीके सामने 
यह अपने तनुको प्रकादित करे दै । परंतु आचायं 
शंकर आदि अद्वैतवादी इस मन्त्रकी निर्विशेष ब्रह्मवादफे 
अनुकूल व्याख्या कसते दै । छोटे-छोटे उपनिषरदोके अन्तगंत 
गोपारुतापनीयः दृसिंहतापनीयः सामतापनीय आदि अन्थौमे 
तत्तत्‌ देवताकी उपासना ओर भजनकी बात विस्ताररूपसे 
वणित है ! भक्तिके द्वारा भजन दही इन सवर अन्धौकी 
प्रतिपाच वस्तु दै । 

(भक्तिसू्के नाम दो अन्थ प्राप्त होते ईै--एकके 
रचयिता है देवपरं नारद ओर दूसरेके महिं शण्डिव्य | 
दोनों ही म्रन्थ विष्णुपुराण महाभारतः हरिवंश ओर 
श्रीमद्धागवतके बाद रचे गये है, इसका प्रमाण सखान-स्थानपर 
मन्थ सूर्मि ही प्राप्त होता है । नास्दीय भक्तिसूत्र ८४ 
सू्जोमि समाप्त होता है । शाण्डिव्य-भक्तिभूञचौकी संख्या एक 
सौ है । नारदके भक्तिसूत्रमे शाण्डिल्यका नाम आता दै । 
परतु शाण्डिस्यके सूर्म नारदका उल्छेख नदीं हे । देवर 
नारद ब्रह्यके मानसपुत्र दै । अतएव महर नारद शाण्डिस्यके 
पूर्वज तथा भक्ति-धर्मके अन्यतम आदिप्रचारक दैः पर॒ 
शाण्डिस्यने अपने भक्तिसूजमे अन्यान्य आचायेकि नामका 
उर्टेख करते समय देवरं नारदका नामतक नहीं लिया दै-- 
यह क्या आश्वर्यकी बात नहीं है १ नारदीय भक्तिसूत्रकी कोई 
टीका हमारे देखनेमे नहीं आयी । चाण्डिल्य-भक्तिसूत्रकी 
एक टीका हमने देखी है । इसके स्वयिताका नाम खप्नेश्वर 
हे । ये स्व्नेश्वर वैष्णव-साहिव्यमे सुपरिचित वासुदेव 
सार्वभौमके पौत्र ये । उनके पिताका नाम जलेश्वर वाहिनीपति 
था | जदेश्वर उत्कल्के राजा गजपति प्रतापरुद्रके अन्यतम 
सेनापति थे» अतएव '्वाहिनीपतिः उनकी उपाधि हो गयी | 
खम्नेश्वरने प्रधानतः गीता ओर श्रीमद्धागवतका आश्रय 
लेकर ही अपनी टीकाकी स्वना की है | 

भक्तिकी संज्ञ ओर खरूपकरा निणेय करते हुए देवषि 
नारद कहते है-- 

सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमसूपा ॥ २॥ 
असतस्वस्पाच॥२॥ 

अर्थात्‌ भगवानके प्रति एकनिष्ट प्रेम ही भक्ति है तथा 
भक्ति अमृतसरूपा है । भक्ति प्राप्त होनेपर अितापक्री ज्वाला 
दूर होती दैः मनमे षिमल शान्तिका उदय होता है । भ्योग- 
सारस्तवे? मे भी कहा गया है- 


# भकतिका खरूप # 





तापत्रयमघौघश्च तावत्‌ पीडयते जनम्‌ । 
यवच्छयति नो नाथ भक्त्या त्वसादपङ्कजम्‌ ॥ 
८जवतक्र भक्तिभावे भरकर मनुष्य वम्हारे पाद्-पदमका 
आश्रय नहीं केताः तभीतक हे प्रभो ¡ दैहिक आदि तीनें 
ताप ओर पर्पकरे समूह्‌ उसे पीडित करते है । 
भागवतमे श्रीभगवानने गोपि्योको खश्च के का है-- 
मथि भक्तहिं भूतानामग्तत्वाय कल्पते । 
--भेरी भक्तिके दारा द्यी लोग अमृतत्वको प्राप करते 
यह अमृतत्व देहका चिरखायी होना नदीं है । मक्तिद्वारा 
श्रीभगवानूके साथ नित्य सम्बन्ध श्थापन करके अपूरवं रस- 
माधुर्यका आखादन ही यह अमृतत्व है । भक्तिराख्मे इसको 
चतुरवंगके ऊपर अवसित पञ्चम पुरुषरर्थफे नामतसे कहा 
गया है । देवर्भिं नारद भक्तिको परमपेमरूपा कहते 
है, परव प्रलक्षरूपसे प्रेमकी कोई संज्ञा निर्णय नहीं करते । 
प्रेम क्या हैः यह्‌ जाननेके लिय हमको भक्तराज कृष्णदास 
कविराज गोखामीकृत दन ओर रसशास्के पूं समन्वय- 
न्थ श्रीचेतन्य-चरितामृतकी ओर दृष्टिपात करना होमा । 
हादिनीर सार ्रेम--अर्थात्‌ आनन्द-रसका जो 
निर्यास या धनीभूत सार है बही प्रेम है । एकमात्र चिद्वस्तु 
श्रीभगवान्‌के सिवा अन्य किंसीके प्रति वासविक पेम नहीं 
सकता । स्री-पुत्रादिके प्रति जो स्नेह होता दै वह यथां 
प्रम-पद-वच्य नहीं है; क्योकि उसमे आसमेन्दियकी प्रीति 
वर्तमान रहती है वह जड काममा है । 
आलेन्दरिय प्रीति इच्छा तरे कहि कम, 
कृषणेन्दिय प्रीति इच्छा घेरे प्रेमं नम ॥ 
गीतामे श्रीभगवान्‌ अर्जुनस कहते है दे कौन्तेय ! 
तुम जो कुछ करो, जो कुछ खाः जो बु हवन करो? जो कुक 
दान करो ओर जो भी तपस्या करोः बह सब सुञ्चे अर्पण कर दो।: 
(९) २७) अर्थात्‌ ठम अपने सुखका विचार न 
करके; सब प्रकारे कर्तत्वाभिमानको स्यागकर अपने कृत 
सर्वकायेकरि दारा यह चिन्तन करो किं इससे भगवान्‌ प्रसन्न 
हो । यो करनेसे परम तति प्राप्त करोगे-- 
यत्‌ करोमि जगन्मातस्तदेव तव पूजनम्‌ । 
महर्भिं शाण्डिव्यकरे मतसे (परानुरक्तिरीश्वरे--ईश्वरफे 
प्रति एेकान्तिक् अनुराग ही भक्ति दै। देवि नारदद्वारा 
कथित प्परमप्रेमरूपाके साथ इसका कोई पार्थक्य नहीं है । 
नारदके समान शाण्डिल्य भी भक्तिको 'अमृतस्रूपाः कहते है । 


२२७९. 





तस्संस्थस्यासतत्वोपदेशात्‌ । 
श्वरे भक्ति सुप्रतिष्ठित होनेपर अगरतत्वकी प्राति होती 
हे- यह शाल्रका उपदेश दै |: (भक्तिरसामृतसिन्धु? ग्रन्धे 
श्रीरूमगोखामी कहते है-- 


इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत्‌ । 


अथात्‌ इमे रसभावित एकान्त आविष्टताका नाम ही ध्रगः 
हे | भक्तिके खरूप या लक्षणका निर्णय करते दए वे भक्तिको 
सामान्य-भक्ति, साधन-भक्तिः भाव-भक्ति ओर वरेम-भक्ति- 
इन चार श्रेणियेमिं विभक्त करते द । यह भक्तिका सृष््प विभाग 
है । स्थूरतः भक्ति दो प्रकारकी होती है--साधन या वेधी 
भक्ति, ओर परा या प्रेम-भक्ति। शाख्रविधिक्रे अनुसार श्रवणः 
कीर्तन आदि नौ प्रकारकी भक्ति किसी एक या अधिक अङ्खौकी 
साधनाका नाम साधन-भक्ति या वैधी-भक्ति दै। साधन-भक्ति- 
के सरसे कोई-को ई भाग्यवान्‌ साधक परेम-भक्तिकी भूमिकामें 
अधिरूढ होते ह । उसका क्रम इस प्रकार दै-- 
ह्य रतिर उदय \ 
हेते तार प्रेम साम कय ॥ 
क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय 
अनुराग, भावः महामद हय ॥ 
( चैतन्यचरिता्रत ) 
जो लोग इस विष्रयमै वि्तारसे जाननेके इच्छुक हँ 
उनते मै श्रीरूपमोखामीकृेत (भक्तिरसामृतसिन्धु? पदनेका 
अनुरोध करूगा | 
भक्तिराखममे (नारद-पाञ्चरा्रः एक विख्यातं ग्रन्थ है । 
भक्तिकी संज्ञके विषयमे इस्त मन्थयै कहा गवा है-- 


साधन भक्ति रते 
रति गद्‌ 
प्रमवृद्धि 
राग, 


सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं. तत्परत्वेन निर्मखम्‌ । 
हषीकेण हष्ीकेशसेवनं भक्तिसूच्यते ॥ 


८अन्य कामनाओंका परिहार करके नि्म॑रु चित्तसे समग्र 
इन्दियोके द्वारा श्रीभगवान्की सेवाका नाम भक्ति है ।; 

श्रीमद्धागवत भक्ति-अन्थमे शीषखानीय कदा गया है । 
वहो भगवदवतार ्रीकपिदेव अपनी माता देवह्ूतिको उपदेशक 
परसङ्गमे कहते दै -"माता | जो मेरे भक्त दै वे मेरी सेवा छोड़कर 
ओर कुछ नहीं चाहते । सालोक्य (मेरे साथ एक ठोकमे बास) 
साष्टं ८ मेरे समान टेश ); सारूप्य ( मेरे समान सूम) 
सामीप्य ( मेरे समीप अवखान ) या एकत्व (निर्वाण-सक्ति)-- 
इनमेसे कोई भी यदिमे देना चह तो भी वे ग्रहण नहीं 
करते | वे चाहते है मुञ्चे प्रेम करनाः मेरी सेवा करना । 


२२८० 


इसीका नाम “आत्यन्तिकं भक्तियोगः ह । इसके द्वारा मेरे 
भक्तगण चियुणात्मिका मायाका अतिक्रम करफे मेरे विमल 
परमको मातत करते दै! 

स॒ एव भद्ियोगाख्य आत्यन्तिकं उदाहतः । 

येनातिन्रज्य त्रिगुणं सद्धावायोपपद्यते ॥ 

गीताम मी श्रीभगवान्‌ मायाको `ष्देवीः र (दुरत्ययाः 
कदा ३ ! मायाको जीतना वहत कठिन है । परंतु-- 

मारव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते।॥ 

नजो मेरी रारण ठे ठेते हैः माया उनको फिर आबद्ध नहीं 
कर सकती ।› इसी कारण गीताका चरम उपदेश देते ए 
भगवान्‌ कहते है-- 

सवेध्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 

भक्तिके लक्षणके सम्बन्धम पूर्वा चायेकि मतकी आलोचना 
करते हुए देवरं नारदने कहा है करि (पराद्ारपुत्र व्यास- 
जीके मतसे श्रीभगवान्‌करी पूजा आदिमे जो अनुराग दैः 
उसीकानास भक्ति है ।* गग मुनिक्रे मतसे भगवान्‌की कथामे 
( अर्थात्‌ नामः रूपः गुण ओर खीखके कीतनमे ) अनुरागका 
नाम भक्ति है| महर्षिं शाण्डिव्यके मतसे अपने आत्ममं 
( परमात्मके अभिन्न अंशारूपमे ) अबाध अनुरागका दही 
नाम भक्ति है 1: शाण्डिल्यका मत आपातदृष्िसे अभेदवाद- 
मूलक जान पड़ता है, तथापि वस्तुतः रेखा नदीं है । जीव 
भगवानका अंश अवद्य है; परंतु भगवान्‌ विभुचेतन्य है 
ओर जीव अणुचेतन्य है । अतएव दोनोमे सेग्य-तेवक- 
भावका सम्बन्ध नित्य विद्यमान है| 

अविर स्वरूप हय नित्य कृष्ण दास \ 

छृष्णेर तय्स्था रक्तिं भेदाभेद प्रकास ॥ 

( चैतन्यचरितासृत ) 


% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॐ 


पुराणोत्तर युगम भक्तिके सर्वश्रेष्ठ विश्ठेषरणकारी श्रीपाद 
रूपगोस्वासीकरे मतसे-- 


अन्याभिराषिताद्युन्यं ्ानकमौद्यनाचृतम्‌ । 
आयुकूल्येन कत्णाुश्छीलनं भक्तिरतमा ॥ 


अर्थात्‌ अन्य अभिलाषे शल्यः ब्रह्मज्ञान तथा फल- 
युक्त नितय-नैमित्तिक कर्म आदिते अनावृतः कष्णमे रुचियुक्त 
परवृत्तिके साथ कृष्णानुरीठन दी उत्तमा भक्तिं है । पटे 
नारद-पाञ्चरा्से भक्ति-छशक्षण-विघयक जो शोक उद्धुत किया 
गय। है उसके साथ इस शछोकका जो ता्तिक एेक्य हैः 
उसके विष्टेप्रणकी कोई आवद्यकता नहीं प्रतीत होती । 


गीतके प्रसिद्ध रीकाकार अर सुविख्यात (अद्धेत- 
ग्रन्थके प्रणेता श्रीमधघुसूदनसरस्वती अपनी ब्द्धावस्थामे छिवि 
( सम्भवतः अन्तिम ) अन्थ (भक्त-रसायनःमे भक्ति 
लक्षणका निर्देश करते हुए कहते है-- 

दतस्य सगवद्धमाद्‌ धारावाहिकतां गता । 

सर्वे मनसो वृत्तिभ॑क्तिरित्यभिधीयते ॥ 

अर्थात्‌ (भगवान्क्रे गुणः, महिमा आदि श्रवण करक 
सच्व-गुणकरे उद्रेकवश मन द्रवीभूतं होकर भगवानफ्रे पति 
अविच्छिन्न तैरुधाराके समान जिस चिन्तनधारमें लीन हो 
जाता दैः उसीका नाम भक्ति है ।° 

जो रोग भक्तकरे सम्बन्धमे अधिक जाननेकी अभिलाषा 
रखते हो; उनको श्रीजीवगोखवामीकृत (भक्ति-संदर्भः ओर 
°भक्तिरखायखत-दोषः श्रीविष्णुपुरीगोसवामीकत भ्विष्णुभक्ति- 
रल्लावखीः तथा उसकी (कान्तिमाखः नामक टीका, एवं गौडीय 
वेष्णवाचा्यं श्रीविश्वनाथचक्रवतीङ्त भमाघुर्य-कादम्बिनी- 
के अध्ययनसे अपार आनन्दकी प्राप्ति होगी | 


ले 
के 


भगवानका भक्तं विषयोसे पराजित नदीं देता 


सगवान्‌ कहते हं-- 
बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो 


विषयेरजितेन्दरियः । प्रायः प्रगल्भया 


भक्त्या िषयेनौभिभूयते ॥ 
( भ्रीमद्धा° ११। १४ । १८ ) 


८उद्धवजी ! मेरा जो भक्त अभी जितेद्धिय नहीं ह्ये सका है ओर संसारके षिषरय बार-बार जिसे बाधा प्र्हवाते 
रहते है--अपनी ओर खीच ल्या करते है, बह मी क्षण-क्षणमें बढनेवाटी मेरी प्रगल्भ भक्तिके प्रभावसे प्रायः 


विषयोसे पराजित नद्यं होता ॥ 


ॐ भक्ति-तस्व ॐ 


२८१ 


भक्तित्व 


( ठेखक--श्रीनाराचन्दजी याण्डया, दी० ए \ 


यहा भक्तिका तात्पर्य भगवाच््ी अर्थात्‌ परमात्माकी 
भक्तिसे है । विपय-भोगकी भक्ति तो सभी संसारिक प्राणी 
करते है सदासे करते आ रहे हैँ } इस भक्तिको भगवानको 
ओर मोड़ना हैः जैसा कि वुच्सीदासजीने कहा है-- 

कामिहि नारि पिरि जि सेभिहि श्रिय जिमि दास .\ 

तिमि रघुनाथ निर्तर श्रिय रूगहु मेहि रम॥ 

भक्तिः श्रद्धाः प्रतीतिः गाद प्रेम या स्वि--ये सव 
मूखतः एवं परिणामतः एक ही हैँ | 

जन्मसे मेड़के छंडमे परकर अपने-जापको मेड समञ्चने- 
वाटे सिंहको दूसरा सिंह देखकर एवं जल आदिम अपनी 
परां देखकर अपने सिंह होनेका तथा भेड्‌ न होनेका बोध 
होता है । कीट भ्रमरका चिन्तन करते-करते भ्रमर बन जाता 
है| एेसा ही फर भक्तिका होता है । 


अनादिकाल्से यह संसारी आत्मा ({ जीव ) अपने 
ब्रह््रूपको भूल हुआ है--अपने सत्‌-चित्‌-आानन्दमय 
रूप अर्थात्‌ अपने अजरः अमरः अनन्त ज्ञानमय तथा अनन्त 
आनन्दमय स्वरूपकौ मूख्कर्‌ उससे प्रेम न करके बाहरीः 
तुच्छ पराधीन वस्वुओंमे निजपना मानता या उनम सुख 
हंडता गािट हो रहा है । भगवद्‌-भक्तिसे जीवको भगवानसे 
प्रेम होकर उनके सखरूप--सचिदानन्दमय रूपके प्रति प्रेम एवं 
श्रद्धा होती है । इससे तुच्छः पराधीनः सुखाभासप्रद सांसारिक 
भोरगोति रुचि हयकर शाश्वत आनन्द आदिकी इच्छा होती 
है ओर अपने सखरूपका बोध होकर उसकी उपर्न्धि होती दै; 
क्योकि आत्मके ओर परमात्मके स्वरूपम भिन्नता नदीं है ओर 
मन जो कुक सोचता है, जिस किसीका ध्यान करता दै वेसा ही 
बन जाता है | सच्चे प्रेम तथा प्रेमीके घ्यानमे प्रेमः प्रेमी तथा 
परमास्पदकीः ध्यान-ध्याता-ध्येयकी एकता हो जाती हे । 


उपनिषदेकि प्रसिद्ध वाक्य है सोऽहम्‌ ( वही परमात्मा 
म द्र)» त्वमसि (तु वही परमात्मा है ) बड्यविद्‌ ब्रह्मैव भवति 
(ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्य ही बन जाता है ) । य्ह जाननेका अथं 
शाच्रीय या शाब्दिक क्ञान नहीं है, कितु प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध 
्ञान--एक प्रकारसे आत्माद्रारा परमात्माका प्रत्यक्ष दशंनया 
साक्षात्कार है । मनुस्प्रतिमे भी अन्तम कहा गया है--आत्मैव 
देवताः सवाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । ८ १२। ११९) अर्थात्‌ 
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अपनी आत्मा ही सर्वदवताखरूप दहै - सब आत्मामे ही सित 
हँ ¦ वाइवख भी कृती दै कि “परमात्मने मनुप्यकरो अपने- 
जेसा ही बनायाः ( अनेसिख १ । २६; ५।१); श्वम ही 
देव हो? ( स्ट जोन १० | २३८; पद-संग्रह ८२। ६); 
'मानवमाच प्रमुके पुत्र हैः ( १ जनि ३। १-२ ); “प्रमात्मा- 
करा राज्य तुम्हारे अंदर दैः (सट छक १७।२१); 
ओर (तुम भी वेते ही पूणं वनो, जसा कि स्वर्गमे तुम्हारा पिता 
( परमात्मा › पूणं है |: ( सेंट मैथ्यू ५। ४९ )। 

जो आत्मासे प्रेम करेगा, बह परमात्मसि भी प्रेम करेगा 
जर इसी तरह जो परमात्मासे प्रेम करेगा, वह आत्ते मी प्रेम 
करेगा; क्योकि आत्मा ओर परमात्मा दोर्नौका खरूप तत्वतः 
एक-सा है ओर जिसे आत्मा या परमात्मसि परेम है» उसे उनके 
गुणेसि भी प्रेम हे । 

जो परमास्मासे प्रेम करेगा, वह उसके भक्तौसेः उसके 
गुणका अनुसरण करनेवालोसे ओर उसके उपदेक्लेसे भी 
प्रेम करेगा । इसी प्रकार भक्तौ, संतो या उनके दिव्य उपदेशे 
प्रेम करनेवालेका परमात्मासे भी परेम हो जाता है । 

माल्मः तब, जपः मूर्तिपूजा आदि तभी सार्थक हैः 
जब्र उनके साधनसे परमात्मामे भक्ति दये | 

परमात्माकी चादे आत्म-खरूम समञ्चकर्‌ या चाहे एरथक्‌- 
स्वरूप समञ्चकर्‌ भक्ति करै फक एकनसा ही होगा । उसके 
गुणक प्रेमी होकर तत्खरूप या तन्मय बन जर्यँगे । एकान्त 
शरद्धा तथा ध्यानका यही फ दै । 

जो विभूतिः सक्तिः सौन्दर्यं आदिके प्रेमी हः वे मगवान्‌- 
की बाह्य विभूति, शक्तिः सौन्दयं आदिमे आकर्षित होकर उनके 
भक्त वन सकते ह ओर फिर उनके वासविक ओौर आन्तरिक 
गुणोके प्रेमी बन जाते दै । अतः यह भी एक साधन है । 

क्षीरसागरका प्रेमी कीचड्के गङसे क्यो प्रेम करेगा । 
अमृतका इच्छुक क्या उच्छिष्ट, दुगन्धयुक्त भोजन-कणकौ या 
वमनकी इच्छा करेगा १ इसी तरह यदि भगवानसे त्रेम है 
तो सांसारिक विषरय-भोगेसि प्रेम नहीं हो सकता; क्योकि 
मगवानक्े प्रेमीको सांसारिक पदाथकिी इच्छा नहीं रहती । 
अतः वह किसी पदाथैके ल्ि दुखी नहीं हो सकता । 

भगवानकी भक्तिमिं त्छीन रहनेमे इतना आनन्द दै, 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति % 








इतनी एक्रता है कि वहां सोक्षकी मी इच्छकरे ल्यि 
अवकृादा नहीं है | 

भगवानूसे सांसारिक पदार्थेकी इच्छा करना वैसा ही 
है जेमा कि असत-सागरके पास जाकर भी जीवनके स्यि विष- 
की इच्छा करना | 


जिन भगवान्‌के समरणसे ही विषयेच्छा दूर्‌ हो जाती 
दैः उन भगवान्‌ मक्त दुद्वरितर केसे रह स्क्रता ह । 
इसीघटवे भगवान्‌मे परेम होते दी वाव्मीकिः वित्वमङ्गछ आदि 
भक्तौका चरित्र सुधर राया गीताम अदविसाः समता, अपरिग्रह 
आदिको भक्तौका रक्षण चतायां गया है ( अध्याय १२) 
ओर कहा गया दै कि भक्त होनेपर दुराचारी भी तरत 
धमात्मा वन जता हं (९ । ३१ ) | साथ दही यह्‌ भी वताया 
गया दे करं भर्तौको भगवान बुद्धियोग ( त-न ) 
मिट्ता हैः जित्तकरी सहायताये वे परमात्माको प्राप्च कर 


लेते दँ ( १०। १० )। 


चाहे आत्माका उपासक होनेके कारण सब जीवोको आत्म- 
स्वरूप या अपने.ही जैसा समन् ठेनेसे या भगवानका भक्त 


होनेके नाते सब जीवको ततः भगवतस्वरूप समञ्च ठेनेसे 


या उनको भगवानकी सृष्टि अथवा संतान समञ्च लेनेसे 


आराध्या मों 


न 


या भगवान्‌क्रो दयामय समच्यनेसे या उनकी कुपाका 
आकाद्भी वन जनेसे--किसी भी तरह होः भक्ते अहिंसा 
अथवा सर्व-जीवके प्रति मैच्रीभावका गुण अवद्य आ जातादै } 
मागवतमे आयाहै कि प्राणि्ेकि प्रति दया ओर व्रेमके बिना पूजा- 
उपासना टोगहे (३ । २९।२०-२७ ७। १४! ३९-४२) । 
वाईवरू मी कहती है करि (दया, न्याय ओर समश्चदारी बलिक 
अपिश्वा अधिक स्वीकार्य हैः (सेट मैध्यू ९ । १३; तथा 
कहावत २१} ३) ओर (्परमात्मा-जैसे हयी दयां बनोः 
(सैट च्छ £! ३६)। 


इख तरट्‌ भाक्तम ज्ञान तथा चारतव्यक्रा भा समविदा ह्‌। 


अक्षय आनन्द, अनन्त जानः, अमरत्व; आत्मा आदि- 
से प्रेम करना कितना स्वाभाविक भौर सरल हैः परंतु अनादि 
काटते इनसे विसु तथा इन्द भृ रहनेसे इनसे परेम करना 
कितना कठिन भी हें | तु साधनासे सव कुच सरल हो 
जाता है सौर यह प्रेम-साधना तो यदि इस जन्मभे सफ 
नदीं हई तो आगामी जन्ममे भी इसकी सफख्ता निकट दी 
रहती है । यदि इस सच्चे परमके कणका भी उदय हो 
जाय तो अनादि कालके छाया--अन्धकार एकदम न द 
जाता है । 


पल म नका > 


मोः शरणमे आ गया ह ! 4 
५ दीनता थी, था स्जुका अधिकार-मदके सामने मेः स 
 ज्वटित थी तृष्णा, खतत था श्चूमता रघु मानमे मै, धु 
२४4 ५4 474 
९ अव तुम्हारी चरण-र्जकी सुरभि-खुसिति पा गया हं ॥ द; 
र देखता हँ प्रख्यकारिणि ! ध्वंसे निमौण तेर, | 
९५ ध्वनि यही श्चुति खोखती हे, "जाग वत्स ! इअ सवेरा ।' 2 

५ ॐ 
द राब्दमयि ! नव-नव प्रभा तव देख-देख दुभा गया हु ॥ ल 
श वर्णमे नव अथं होकर कर रही क्रीडा सजग तू, | 
4 म रस-सोत निश्चर स 
र छन्दमे रस-स्रोत , आत्म मज्गल्से सुभग तू। र 
सु तप इ, प्रिय मुक्ति की ध्वनि गूजती, वर पा गया हं ॥ 5 
| मो, शरणमे आ गया ह ॥ १८1 
--गङ्गाधर मिश्रः साहित्यरलन ध 
चः ययन १.६ 


# भक्तिका मम # 
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मक्तिका ममं 


( उेखक--डा० वलूदेवगरत्ादनौ भिर एम्‌० ए०) डी° ठिट्‌० ) 


भक्तिकी परिभाषा है 'परानुरक्तिः ईश्वरः ! इसमे ईश्वरः 
ओर (परम अनुरागः इन दो र्दोका स्म॑ अच्छी तरह 
समञ्च स्ना चादियें । 

ईश्वरः को छोग तीन दष्टिकोणौसे समञ्चनेका प्रयल 
करिया करते दँ । एक दहै देददुद्धिका दिकण । इस 
हृष्टिकोणसे मनुष्य अपनैको सदेह व्यक्ति मानता हुआ किसी एेसे 
सजीव आदर्खीकी ओर उन्मुख होता दै, जो उसके मनोभावौको 
सम्चता हुआ उसको ऊंचा उठानेमै सहायक हो । वहं 
संकरमे उसका बाता होगा, उसका रक्चक होगा ओर सुखम 
उसका सवं प्रकार साथ देगा | कोई सामान्य देहधारी संतः 
नेता अथवा महापुरुष भी ठेस आद्यं हो सकता दै । परंतु नश्वर 
देहधारी महापुरुषकी अपनी सीमार्णे हुम करती हैँ । ससीम 
व्यक्तिका सवौ चम आदं तो असीम व्यक्ति ही हो सकेगा | 
अतएब एेसे असीम आदर्शको ही वह अपना परम आराध्य 
मानताहै यौर उसे ही ईश्वर कहता है । आदर्शकी ओर 
मनुष्यकी उन्मुखता या तो शक्तिके मार्गसे या ज्ञानके माग॑से 
या आनन्दके मासे होती दहै । अतएव अपने ईश्वरम वह 
अनन्त सत्‌, अनन्त चित्‌ ओर अनन्त अआनन्दकी भावना 
करता है ! अपनी भावनके अनुसार उह उसे रिवरूपमेः 
विष्णुरूपे (राम या कृष्णरूपमे )› देवीरूपमे या रसे 
ही अन्य रूपमे देखता है ओर उसका दासत्व खीकार 
करने ही अपनी कृतार्थता समद्ता है । कभी-कभी वह 
दूस महामहिम ईश्वरीय सत्ताको सहज सलभ न जानकर 
किसी परम भक्त या महापुरूषको सहायक रूपसे ग्रहण करके 
उरे ही अपना इष्ट वना ठेता ओौर उसकी ही भक्तिमे दत्त- 
चित्त हो जाता दहै । हनुमान्‌ आदिको ईष्टदेवके रूपमे अरहण 
करनेका यदी रस्य दै | 

दूसरा दृष्टिकोण दै--जीव-बद्धिका । इस इ्िकोणते 
. मनुष्य अपनेको देसे भिन्न एक चेतन व्यक्तित्व मानता है 
जर इस दष्टिसे ठेते आदर्शकौ ओर उन्मुख होता हैः जो 
केवर चेतनधर्मा है--अथात्‌ जिसमे नामः रूप, खीला ओर 
धामकी कोद सीमा नदीं है" इनके कोई बन्धन नहीं है । 
उसका कोई खास रूप नर्ही, खास नाम नहीं । वहे घर-घर- 
वासी है देश-कारके बन्धनो परे । परंतु उसमे मानव- 
मनोभावोको समञ्चकर उनके अनुकूर अपना प्रेम ओर 


अपनी करुणा वितरित करनेकी उमंग अवद्य दै । वह्‌ 
जीवकरी तरह परिच्छिन्न अथवा सीमित नही, परंतु जीवेके 
मनोभावेकि सम्बन्धे जीवधर्मा अवय्य है; क्योकि है तो वह्‌ 
जीवका ही आदरं | दस रूपमे ईश्वर सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी 
है । बह जीवके स्यि अंगी दहै ओर जीव उसका अंश हे। 
वह विथु हैः जीव अणु है । वह पूणं ओर अपरिच्छिन दैः 
जीव अपूणं ओर परिच्छिन्न हे । 
तीसरा दृष्टिकोण दै -आत्मुद्धिका । इस इशित तो 
मनुष्य केव अपने चेतन सवभावपर ल्क्य करता हुम 
अपना व्यक्तित्व अथवा परिच्छिन्नत्व ही मला व्रैठता है, 
अतएव अपने ओर अपने आदम उसे कोई अन्तर ही 
नहीं जान पड़ता । उसका ईश्वर उससे भिच्र नदी । उस 
ईश्वरम न किसी तरहका व्यक्तित्व हैन किसी तरहका 
कृतित्व । वह तो एक अनिर्वचनीय सत्ताः एक सहासमाधि- 
की दा हे | वरह आराध्य ओर आराधक एक दै | 


अध्यात्मरामायणे इसीष्यि कहा गया है-- 


देदलुद्धःथा तु दासोऽहं जीवबुद्धया त्वद शकः । 
आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहमिति मे निश्चखा सतिः ॥ 


वस्ततः इन तीनो द्यो देखा जानेवाला ईश्वर एकं 
ही दै । अव्यक्त तस भी वही है । षट-घरवासी, निग्रहानुपरह- 
कर्ता भी वही है जौर रामकृष्ण आदि रूपेम हमारा आदं 
बननेवाखा भी वहम है । सार्वभौम नियम भी वही है ओर बही 
सावभौम नियामक भी है। जीव ओर जगतसे पररेभी 
वही है तथा जीव ओर जगत्के रूपम विल्सनेवाख भी 
बही है | 

अब रही बात परम अनुरागकी । सो अनुरागकी बात 
तो सभी समञ्चते ह; क्योकि कामिनी, काञ्चन मौर कीकिके 
प्रति अनुरागकी वाते दुनियामे सव कहीं देखी जाती है | 
किसी-किसीमे इन नश्वर वस्तुओौकी ओर परम अनुराग भी 
हो जाता दहै। जबर अनुराग इस कोयिका हयो जाय किस 
वस्तुके बिना एक क्षणको भी चैन न पदे ओौर चित्तकी 
समसत वृत्तिर्या पूणैरूपसे उसी अनुराग-योग्य वस्तुमे केन्द्रित 
हो ज्ये, तवर समक्षिये फं वह अनुराग परम अनुरागकी 
कोरिमे पहु गया । परम अनुरागीका अपने इष्टके साथ 
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संयोग मछलीका-सा होगा ओर वियोग चातकका-सा 
होगा । वह इष्टके अतिरिक्त अन्य वस्तुकी न तो स्वम्नमे भी 
कामना करेणान उसे एक क्षणके स्यि भी मुख सकेगा] 
ठेस भाव रहना चाहिये अपने ईश्वरके प्रति । 
यो तो काञ्चनः कामिनी अओौर कीतिं आदि ईश्वरेदी 
चमत्कार है; परंतु वे नश्वर ओर परिच्छिन्न होनेके कारण 
ससग्र दशर नहीं हो सकते । अतएव उनसे किसी पदार्थकी 
श्रीर्‌ यदि हमने अपना समग्र अनुराग अर्पित कर दिया तो 
यह हमारी मोष्मृढता दी होगी । अनुरागका जो पाठ हम 
उनसे सीखते है, उसकी सार्थकता तभी दहै, जव हम उसे 
अपने परम आद्यं आराध्यकी ओर अर्पित कर । तभी हमे 
पूर्ण शान्ति ओर परम आनन्द मिलेगे । 
यह अर्पण क्यो नदीं होता १ इसका प्रधान कारण यह 
है किं विपय-पव्यक्षके प्रभावके कारण हमारी मूक प्रदृत्ति ही 
दब जाती है ओर हम प्रत्यक्ष जगत्‌को ही सवर छु मान 
रेठते दै । जीवकी मूल प्रडृत्ति दै अनन्त सत्‌, अनन्त चित्‌ 
ओर अनन्त आनन्दकी सतिम पर्ुचनेकी । अपने इस 
आदर्यकी ओर उसका सहज स्नेह रहा करता दे । यह 
आदश उसका सहज सङ्गी हे ! गोख्वामी तुलसीदासजीने 
टीक दी कहा दै-- 
ब्रह जीव इव सहजम स्नेह, 
अथवा- 
न्रह्ध॒ जीव इवं सहज सघाती ॥ 
पर्‌तु रूप-रस-गन्ध-स्पररा-रान्दके भौतिक आधारौके प्रभावसे 
उर्मि बुद्धि रमा लेनेवाा जीव उन्हीको सब कुछ मानकर 
उन्दीकी उपरन्धिभ अपनी मू प्रवृत्ति चरितार्थं करनेकी 
चेष्टा करने गता ओौर दुःख उठाता है । आवश्यकता दै 
कि नश्वर रूप-रस-गन्ध-स्पशं ओर शब्दको सुन्दरता तथा 
मनोरमता देनेवाले अविनश्वर रूप-र्स-गन्ध-स्प्यं ओर राष्दके 
परमधाम परमात्मातक अपनी दष्ट फैटायी जाय ओौर इस 
प्रकार अपने असुरागका उदात्तीकरण किया जाय । यदि हम 
रूपपर रीक्च रहे है तो श्रीकृष्णकरे रूपपर भ्यो न रक्षं ! यदि 
हम गुणपर रीश्च र्दे है तो श्रीरामके गुर्णोपर क्यो नरीन्चं। 
यदि हम शासककी राक्तिपर रञ्च रे दै तो मदेश्वरकी शक्ति 
पर क्यो न रीक्चं | 
कुछ छोग॒जन्मसे ही अच्छे संस्कारी हुआ करते दै | 
थोडे ही प्रयसे उनके मनोभाव ईश्वरी ओर र्ग जाते हैँ | 
उन्हे सच्चे प्रीतिमागीं समन्चिये । कुर्क संस्कार मध्यम अ्रेणीके 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


होते द । उनकी प्रीति ईस्वी ओर सहज ही नदीं उमडती | 
उन्है ईश्वर-बिपयक मनन ओर चिन्तनद्वारा बारंबार अपने 
संस्कार्यौपर टोकरं लगानी पड़ती है । सत्सङ्ग उनके खयि 
परम आवश्यक है । सत्सङ्ग, सत्‌-चिन्तन आदिक द्वारा जब 
उन्हें ईश्वरमे प्रतीति ( विश्वास ) होने स्गेगी, तव धीस्धीरे उसके 
प्रति प्रीति भी होने स्गेगी । श्रद्धा ओर विश्वास उस प्रतीतिके 
बाह्य रूप हैँ । श्रद्धा-विश्वासवारे एेसे सजनेकि प्रतीतिमागीं 
समन्निये ! कुके संस्कार इतने दब जाते है--इतने निक्र् 
हो जाते हैँ कि वे ईश्वरफे विषयमे सोचना ही महीं चाहते | 
परतु-- 
ध्मीचु वुदढापा आष्दाः जो पसन काहु पै दोय 

--उस्से ये भी उरते हँ । वस्तुतः ये ही सवसे अधिक 
डरते है, अतः उनके इस उरकी भावनाका रभ उठाकर उन्दे 
ईश्वराभिमुख किया जा सकता है | "परमात्माको रष्ठ करोगे 
तो दण्ड पाओगे; सकटसे बचना हो तो उसीकी शरणमे 
जाओ; मनुष्यका किया-कराया जहा व्यर्थं हो जाता देः बर्हा 
ईश्वरका सहारा ही काम देता है-ये तथा एेसी ही बाते यदि 
किसी अनुकूढ परिस्ितिमे एेसे लोगौके मानसपर अङ्कित 
की ज्ये तो वे मी ईश्वरकी ओर उन्मुख हो सकते दै । एेसे. 
छो्गोको भीतिमागीं कहना चाहिये । भीतिका भाव भी 
मनुष्यमे तन्मयता खा देता दै । जिससे हम बहुत ज्यादा 
डरः वही हमारे मनमे छा जाता दै अर्थात्‌ उसीमे हम 
तन्मय हो जाते है । यह तन्मयता दी अनुरागकी महत्वपूर्णं 
सीद है । गोस्वामीजीने एेसे ही लोगोको लक्षय करे कहा 
है--भबिनु भय होड न प्रीति । 

संसारम प्रथुके प्रीतिमागीं बहत कम है । सामान्य 
साधक प्रतीतिमागीं कहे जा सकते दै जो पर्याक्च है; परतु 
उन चिर प्रयलके अनन्तर ही बह सिति प्रा्त होती है। 
मीतिमागीं तो कईं हो सकते है, परंतु उन्है मी मार्ग दिखने 
वाखा कोई व्यक्तिः कोई अवसर, कोई आधात मिलना द्य 
चाये । तभी तो वे यह मागं भी देख सकैगे । गोस्वामीजीने 
कहा दै कि जीव तीन प्रकारके है--बिषयी, साधक ओर सिद्ध । 
मीतिमा्ं विषयी जीवोके स्यि समच्चियेः प्रतीतिमार्गं साधक 
जीरवोके स्यि ओर प्रीतिमा्मं सिद्ध जीवोके लि । भीतिमार्गकी 
परिपक्ततामे प्रतीतिमागं सता ओर प्रतीतिमार्गकी 
परिपक्रतामै प्रीतिमागं सधता है । 

जिन विषयी जीवम देवी सम्पत्तिका भी अंश है, उनके 
खयि प्रपत्तिमागं अथवा श्षरणागतिका मार्ग उत्तम ३ । 


# मूतिमे भगवान्‌ पूजा ओर भक्ति ॐ 
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इसमे तीनो उपयुक्त मागकरि त क्रिसी-न-किमी रूपमे आ 
जाते ह । आराध्यके अनुकूक आचरण करना ओर प्रतिकूलः 

आत्वरण न क्ररना; वह रक्षा करेगा? इसका धिव्वातत रखकर 
इस रक्षके ल्य उसक्रा वरण करना; ओर पूरी निरमि- 
मानिताके साथ अपनेको उसके अधीन कर देना--यदी 
पड्विधा शरणागति है । यदि ईरसे रागात्मक सम्बन्ध 
सहज दी नहीं जुड़ पाया दै तो इस प्रकारफे अभ्यास्ते 
बह रागात्मकता क्रमशः आप-ही-आप प्रकट दहो जायगी । 


क्रिया करता हुभा भी सनुष्य भगवनू-क्पाको प्रघ्रान 
मानकर चच तो उस व्तरेद-चिन्र दहौनेका अवसर नदी 
आता | 

अनुरागमे यारध्य आर आसाधकक्रा द्रत तो अनिवार 
परतु जव वह्‌ अनुराग पराकरोटिमे पर्रुच जाता दैः तत आराध्य 
आराधकका भावद्धेत हो उना भी सहज दहो जनाद। 

तो अनिवेचनीय द्वेताद्रेत-विट्श्रण स्थिति रहनी द | 
अतएव उसका वणन द्ीक्याक्रिया जय | 
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मर्तिमे भगवार्की पूजा ओर भक्ति 


( उेखक--सवनन्त्रनन्त्र विवामार्तण्ड प° श्रीनाथवाचायंजी ) 


मूरति, भगवान्‌? पूजा ओौर भक्ति--ये चार पदाथं 
विचारणीय हैँ ! इनमें भी प्रथम भगवत्तस्वपर विचार करना 
होगा । इसके पश्चात्‌ भगवानकी मूर्तिकी विप्रता बतानी 
हौगी । मूर्तितच्छकरे निर्णयकरे अनन्तर पूना तथा भक्तिके 
रहस्यको समञ्चाना होगा | 

निरूपण पदार्थ-करमसे ही होने चादियि । इसीमे उनका 
सौकयं समाया हआ रहता द । इस कारण पदार्थ-क्रमको 
कृभी न ओडना चाहिये । हम भी य्ह पदार्थ-क्रमका ही 
अनुसरण करते हैँ । 

ब्रह्मसूत्रके सभी भाष्यकारोने--“सष्यं ज्ानमनन्तं बह्म? 
इस भ्रुति-वाक्यको ब्रह्मका सखवरूप-छक्षण माना है । इसके साथ 
'आनन्दं ब्रह्मः इसे ओर सम्मिलित कर देते है| तभी 
वेदान्तसारने ब्रह्मको-- अखण्डं सच्चिदानन्द्मवाङमनस- 
गोचरम्‌ कहा है । 

इन सवका एक साथ अथं करे ते यह होता है कि 
(सजातीयः, विजातीय ओर स्वगतमेदसे श्चन्य, अविनारीः 
सप्रकार चेतन्य परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ है {2 


श्रीमद्रामाचजाचार्यने अपने श्रीभाष्य श्रीखकराचा्य॑के 
द्याया किया हुआ सस्यं ज्ञानमनन्तं बह्म* इस श्रतिका अर्थं 
इस प्रकार उद्धूत क्रिया है कि ्सदूरूपः चिदृरूप ओर 
कालः देश तथा वस्तुक परिच्छेदसे च्ून्य ब्रह्य है 2 


इतना दी नीः श्रीभाष्यने यहं शंकरका मत भी इस 
प्रकार उद्धत करियादै किं “सरे विरोषका प्रतिदरन्द्री 
चिन्मात्र ब्रह्य ही परम पुरुषार्थं है । वही एक सत्य है, तदितर 
अन्य सव मिथ्या दै; क्योकि श्रुतिका (सत्यः पद विकारास्पद 


असत्य वस्तुसे ब्रह्मको व्यादृत्त करता दै ! जानः पद 
अनन्याधीन खतःप्रका् बद्यको जड पदार्थसे भिन्न दिखाता 
ह । “अनन्तः पद्‌ ब्रह्म या भगवान्तो तीनो परिच्छेदे 


रदित बताता है । 

“यह्‌ व्यादृत्ति न तो भावरूप दै ओर न अभावश्चीर 
हैः कितु बह्मसे इतर सारे पदार्थोका निराकरण दै । 

प्चैतन्यमाच्र दी बरह्यका सरूप है । वास्तवमें सत्यत्वादिक 
पदार्थ चेतन्यसे भिन्न नदीं है, पर कल्पनासे भिन्नके समान 
प्रतीत हो रदे है । ब्रह्मे कोई गुण नदीं है; बह निर्विदोषः 
निराकारः अद्य्य, अग्राह्यः चिन्मात्र द } 

भटहर भास्करे कद्यं है कि 'सत्यल्--यह ध्मीका 
व्यपदेदा है । चैतन्य उसका धर्मं दै । रेतन्ययुक्त सत्य ब्रह्मः 
देश ओर कार, सबकी दष्टे अनन्त है । 

“जिस प्रकार द्रव्य गुणोसे रहित नदीं हताः उसी प्रकार 
ब्रह्न भी गुरणेसि रदित नदीं दै 

श्रीभाष्यके अनुसार "भगवान्‌ नारायणका नाम दी 

अनन्त हो, यद बात नदीं; उनके गुण भी अनन्त है । अतः 
भगवान्‌ खर्म ओर युण दोनोकी दषस अनन्त ह । 
भगवानूकी सत्तामे किसी भी परकारी उपाधिक्रा योग नहीं ई 
इस कारण वे दी एकमा सत्य ह । इसीसे वे (सत्यनारायण 
काते दै । 

°निरतिरय सर्वता भगवानमे दी है, इस कारण एक- 
मात्र भगवान्‌ दी चरम सीमे स्षानी तथा ज्ञानरूप 
गुणसे युक्त द । 

भीसम्प्रदायके प्रवन्ध-मन्थेमि-- 


दद 


क्लेदाक्र्मविपाकेस्त॒ वासनाभिस्तपैव च । 

अपराखष्ट॒पएवेह पुरुषो हीश्वरः स्तः ॥ 

--यह भगवान्‌का लक्षण किया गया है। यह्‌ एक 
प्रकारे योमसूत्रमे दिये गये ईशरफे खक्षणका ही खयानुवाद 
हे | इसका भाव वह दै किं अविद्याः अस्मिता, रागः द्वेष 
ओर अभिनिवेर--इन पञ्चविध इकर; पापः पुण्य ओर 
मिश्र--इन त्रिविध कमेसे; कमकि विपाक--जातिः आयु 
ओर भोगसे तथा वासनाओसे असंस्प्ट पुरुषोत्तयका नाम 
भगवान्‌ है | 

हस प्रकार हम वेदान्तमे सगुणवाद ओर निरणवादः 
सविशेपवाद ओर निर्विदोपवाद--खबर कुछ पाते है । यही 
ब्रात हम उपनिषरदोपै मी देखते हे । भ्सगुणश्से ननियुंणः 
तथा (सविश्चेषःते “निविरोषः शब्द नितान्त विरुद्ध पडते ह; 
फिर भी हम भारष्योकरी विचारपरम्पराओमे एेसी वस्तुर्णे भी 
देखते है जिनसे दोर्नोका समन्वय हो जाता है। 

निवियेषवादी शंकरने भी विचार करते-करते ब्रह्मसूत्र 
३।२। १३ पर कह दिया दै कर सविरोषत्वमपि बद्यणोऽ- 
भ्युपगन्तभ्यम्‌ ।` अर्थात्‌ मठे ही परमा्थमे निर्विरोष बह्म 
हो» किंतु उसे सविशेष भी मानना दी चादिये । 

यह निर्विरोषवादमे भी एक प्रकारसे उसके साथ 
सविरशेषवादकी एकताकी स्य सीकारोक्ति है । 

ब्रह्मसूत्र १ | २। १४ के भाष्यमे आचाय शंकरने 
कहा है 

निर्गुणमपि सद्‌ ब्रह्य नामणूपगतैयुंणेः सगुणसुपासनार्थ 
तत्रे तत्रोपदिश्यते । 

ध्रह्य निगुण रहता हुजा मी नाम ओर रूपमे 
रहनेवाठे गुणोसे सगुण हो जाता है | उपासनाके स्यि सगुण 
ब्रह्का ही उपदेश दिया जाता दै ।` दूसरे शब्दम कँ तो 
यह क्‌ सक्ते हँ कि (ब्रह्म मले ही निर्गुण हो? पर उपासनाते 

ह सगुण भी हो जाता है | अथवा जिसकी उपासना की जा 

सकती है वह उपासनाके स्यि सदा सगुण रहता है ।› 

जिस प्रकार वह निर्गुण ओर सगुण दोनो हैः उसी 
प्रकार बह निराकार भी हे । यही बात ब्रह्मसूत्र २३ । २} १५ 
के भाष्यमे शंकराचाय॑जी महाराजने कही है--“आकारविशेषो- 
पदेश उपासनार्थो न विरुध्यते ।` 

--त्रह्मके सम्बन्धे उपासनाके उरेश्यसे यह कहना कि 
बह आकार-विदोष ग्रहण करता दै, सिद्धान्तके विरुद्ध नदीं 
हे । तभी- 


ॐ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ‰ 


अथः" "य षषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरूषो दश्यते 
हिरण्यश्मश्रु्हिरण्यङे्च आग्रणखात्‌ सवै एव सुवणैः। तस्य यथा 
कप्यासं पुण्डरीक्मेवसश्चिणी तस्योदिति नाम स एषं 
सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य 
एवं वेद्‌ । ( छ० उ० १।६। ६-७) 


'मगवान्‌ सूर्यदेवके भीतर जो तेजोमय पुरुष दीखता हः 
जिसके दादी-नख ही न्दी, किंतु नखसे शिखातक सव कुछ 
तेजोमय है उसकी गुखानी कमल्की पखड़ीके समान आंखें 
ह । उसका उत्‌? नाम दैः क्योकि बह सारे पापौके ऊपर ह | 
जो उपासक उसे इस रूपमे जान जाता दैः वह्‌ भी उसकी 
उपासनाके बरसे सारे पपोसे ऊपर उठ जाता दै} 


या छन्दोग्य-उपनिषदुने सूर्यमण्डल्मे साकार ब्रह्म 
अथवा मूर्तिमान्‌ पुरुषोत्तम भगवानूको बताया है तथा उन्दीकी 
उपासनाका उपदेश मी दिया है । 

"भगवान्‌ पुरखुपविध ईः इस विषयमै निरुक्त भी 
उपनिष्रदौके साथ है| देवता भी प्रायः मानवीय दारीरो- 
सरीखे ही शरीर धारण करते है । यही कारण है कि ब्रहम 
स्तुततिमे बरह्मा मी अपनेको सात ही वितस्िका वताते दैः 
क्योकि प्रत्येक मनुष्य अपने हाथसे सात वितते ( सादे तीन 
हाथ) क्राही होताहै। 

भगवान्‌ बास्तवमे सर्वन्यापक हैतो भी वे एकदेशीय 
होतेह । इस विषयमे श्रीरांकर ब्रह्मसूत्र १। २। १४के भाष्ये 
कदतेदै - 

सर्वगतस्यापि बह्यणः उपरुन्ध्यथं स्थानविशेषो न 
विश्ष्यते शाख्प्राम इवं दिष्णोः । 

“निस्संदेह बह्म सव॑ व्यापक हैः फिर भी उपटन्धिके 
स्यि उसका श्यानविरोष भी होता दै । इस स्थानविशेषका 
सर्वगतत्वके साथ कोई बिरोध नहीं होता-- जसे किं भगवान्‌ 
विष्णु सर्वव्यापक दै फिर भी उनकी उपर्न्धि शाख्या 
होती है । इस तरह व्यापक भी एकदेशोय हो जाता है । 

यर्दा आचायं शल्यामका भगवान्‌ विष्णुकी संनिधिक्रे 
रूपमे दृष्टन्त दे र्दे है । 

यदि उपमेय सूर्यं ओर उपमान शाख्ग्रामकी तुरना करके 
एकवाक्यतासे कं तो यह कह सकते है-- 

भगवान्‌ विष्णुकी संनिधि शाल्य्रामभै है । इसी प्रकार 
ब्रह्मकी संनिधि सूर्यमण्डले रै । धा शालग्राम भगवान्‌ 
विष्णुकी संनिधि तथा आदित्यमण्डल ब्ह्मकी संनिधि दै? 


ॐ सूतिमे भगवान्‌कौ पूजा ओर भक्ति *# 
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राट्राम सूयमण्डलट्की पूर्णोपमा हे । क्योकि सर्यमण्डट 
ओर शालग्राम दोनो गोट हैं । सूर्यमण्डल तेजोमय तथा >जकरा 
अन्तिम रूप कृष्णात्पर नीट है तथा लाल्य्राम भी कृप्णात्पर 
नील हे । सूयं ओर गाख्य्राम दोनो व्यापक ब्रह्मकी संनिधि 
। त्र्यक व्यापकता दिखानेके च्वि ष्विष्णुः शब्दत व्यापक 
ब्रह्मका उस्टेख क्रिया गया है | 
दूसरे शब्दम कहे तो यह कह सकते है कि उपासक 
य्ि दाल्ग्रासकी पिण्डी सूर्मण्डर ह | व इसी भगवानूकी 
क्की पा सकते ह ¦ पर उपासना विधिपूर्वकं यौगिक टंगसे 
होनी चाहिये । भद्र भास्करने कदा £ 


स 


सवगत स्थानव्यपदे उपसनाथम्‌, यथा दहरे पुण्ड- 
रीके आदित्ये चश्चुषि च तिष्ठन्‌ इति च तत्र तत्र संनिधानं 
दङ्यति । 

्टुदय-कमरू, आदित्य ओर चक्चुमै भगवान्कौ संनिधिका 
उपदे श्ति देती ह । अतः इन खानोमे सवेन्यापक भगवानकी 
संनिधि उपासकोके स्यि होती है 

इतना ही नहींः बह्यमूत्र २।२। 
आया दैः जिससे प्रतीत होता दै कि-- 

उपासनार्थं कामरूपग्रहणसपि असख 


९४ य {आदिः शब्द 


निर्दिदयते । 

'व्यापक स्वदय उपासकौके लिये संनिधि संनिहित होवे 
हैइतना ही नदीः अपितु नाम ओर रूपका ग्रहण भी करते 
है; क्योकि वहा उनका नाम ओर सूप भी निर्दिष्ट होता दे। 

सर्वव्यापक होते हए भी वे सवश नाम-रूपयुक्त होकर 
संनिधिमे केसे सनिदित हो जति दै इसका उत्तर श्रीभाष्यने 
दिया है- 

सर्वगोऽपि भगवान्‌ खमहिम्ना सखासाधारणशक्तिमत्तया 
च उपासककामपूरणाय चष्चुरादिस्थनेषु दरयो भवति । 

(स्व॑न्यापकं होनेपर भी भगवान्‌ अपनी असाधारण महिमा 
ओर शक्तिसे उपासकोकौ इच्छको पूर्णं करनेके स्यि चतायी 
हुई संनिधियोमे दृष्टिगोचर हो जते हे ।' 

यहो आनन्द-भाष्यमे--“मावनाम्रकषौद्‌ भक्तस्य 
मानस्वाद्‌" इतना ओर जड़ दिया है । इसका अर्थं पह होता दै 
कि भक्तजन भावनाकरे प्रकर्षसे उन जैसे रूप ओर जिस 
सानमे देखना चाहते दैः देख सकते दँ । 

श्रीनिम्बा्काचार्यके शिष्य श्रीनिवासाचार्यने कहा ह 
किं ८ छा० उ० १।६। ७-८ कौ भ्रतिमे प्पुरूषो द्यते 
--पुरष दीखता दैः यह कहा गया दै । इस कथनसे ब्रह्के 





रूपका निदं हौ जाता ह । एव वास्का जसा धान दोता 
दैः भगवान्‌ वरहो उसी योग्य विग्रहको धारम करके संनिधि 
रखते द--यह सूयमण्डल्मे तेजोमय विगर्फे बतानेसे स्प 
हो जाता हे ।> 

ब्रह्मसूज १। १} २० के भाप्ये भगवान्‌ संकरने स्पष्ट कदा 
है--परमेश्वरस्यापि इच्छाक्छात्‌ मायामयं खपं साधक्रा- 
युथ्रहार्थ॑म्‌ ] 

परमेश्वर भी साध्रकौपर अनुग्रह करनेके लिये अपनी 
इच्छसे इच्छामय विग्रह्‌ धारण करकेते ह| 

ब्रह्म सूत्र ४।२) १९१ के श्रीभाष्यमे आचाय रामानुजन 
भी कहा है 

ब्रह्मणः परिपूरय सर्वगतस्य सत्यसंकस्पसय स्वेच्छापरि- 
कद्पिताः स्वास्राधारणा अप्रक्रताश्च खेका न अत्यन्ताय म 
सन्ति, श्रतिस्छतीतिहासपुराणभरामाण्यात्‌ । 

“सर्वतःपरिपुर्णं सर्वव्यापकं सत्यसंकरप परमेश्वरकी इच्छामे 
पररकिद्ित अप्राङत वेङकण्टादि सेक है; क्योकि उनका श्रतिः 
स्मृति, इतिहास ओर पुराणेोमे प्रतिपादन दै ।? ब्रह्म सूत्र ४। 
२} १० के शाकरभाष्यसै भी जया ३ 

अतः परं परिशुद्धं विष्णोः परमं पदं प्रतिपच्न्ते । 

(्रसके अनन्तर मुक्त पुरुष विष्णुके परिदयुदध ( साया- 
परिर्वाजत ) परमपदको पा जाते दं। 


(५ (क 


इससे प्रतीत होता हे क्रि इच्छापरिकदल्पित कोद परम पद 
भी अवद्य है | 


इस निरूपणसे सिद्ध होता दै कि भगवान्‌ अपनी 
द्च्छासे भक्तौकी प्रसन्नताके ल्यि छोकोपकरण ओर विरह- 
ग्रहण करते है । त्रे सारी चीजें प्राक्त नीं होती | इनका 
मू उपादान भगवान्‌की इच्छामात्र ही हुजा करता हे । 
म्र ओर्‌ श्रतियोमि इन लोकौका भी प्रकरण आता है | 
यह लोक श्रीवेच्णवोके मते वेकरुण्ठ, निम्बाकके मते 
बृन्दावन? वह्छभके मतसे गोर एवं रामानन्दके मते 
अयोध्या है । इनके अतिरिक्त अन्य उपाक्तक भी अपनी-अपनी 
रुचिके अनुसार परमेश्वरका छोक देखते ओर पति है । 
इन छोकमे नित्य संनिधि रखनेवले स्वैशको “परः 
कहते ह । सुष्टि स्चनेके समय व्धूहके रूपमे भगवान्‌ अति 
ह । वासुदेवः संकर्षणः अनिरुद्ध जर प्र्ु्र- ये चार 
व्यूह्‌ है । इनम पर ओर वासुदेवम कोई अन्तर नहीं है ¦ इस 
कारण अवशेष तीन ही व्यूह रह जते हँ । जीवका अपिष्ठाता 
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संकर्षणः मनका सर्वेसर्वा प्रद्युम्न तथा अहंकारका अधिपति 
अनिरुद्ध होता है । ये तीन भगवानूके स्वेच्छाविग्रह दै | 
अधिष्ठाता आदि होनेके नाति जीव आदि भी कहते ई | 

वैकुण्ठवासी भगवान्‌ परमपदकी प्रा्तिपर ही मिरु 
सकते हैँ । क्षीरसागरवासीकी प्राति दिव्यक्तिकी प्राततिपर 
मी हो सकती है । वे भी हमसे वहूत दूर है । 

अन्तर्यामीको पानके चल्यि ज्ञानयोगकी परम 
आबद्यक है । इसे भी पा टेना परम कठिन ३ । 

इसी कारण भगवान्‌ अवतारं ग्रहण करते है एवं भक्त- 
जर्नोपर पूण कृपा करते हँ । सर्वर स्वको प्रा होते है । 
गोपयां श्रीकरष्णको व्रह्म समक्चती धीं । अजन मी उन जान 
गये थे । मगवान्‌ निम्बाकंने परत्रह्म परमात्माकरे पूर्णावतार 
श्रक्रष्ण भगवानक्रो ही वदन्तवेद्य परब्रह्म परमात्मा माना 
त्रै ¦ इन्हने वेदान्तकामयेनुमे ब्रह्मा लक्षण इस प्रकार 
किया दै-- 


[क 


सिदि 


स्वभावतोऽपास्तसमस्तदष- 
मशेषकल्याणयुणैकराशिम्‌ । 
व्युहद्धिनं जह्य परं वरेण्यं 
ध्यायेम कर्णः कयलेश्च्णं हरिम्‌ ॥ 
“जिनमे खमभावसे ही कोई दोप्र नही, जो सारे कल्याण- 
मय गुर्णोक्री एक महारारि दै, उन निर्दि व्यहौके अङ्गी पम 
वरेण्य परत्रह्म कमलेक्षण श्रीकृष्णका मै ध्यान करता हूँ | 
ङ्गे तु वामे वृषभानुजां सुदा 
विराजसनामयुरूपसौमगाम्‌ । 
सखीसदहसरैः परिसेवितां सद 
स्मरेम देवीं सकरेष्टकामदाम्‌ ॥ 

„५ उनके वाम अङ्गम प्रम प्रसन्नताके साथ वैसे ही मनो- 
मोहक रूप-खवण्यवाखी बरपभानुनन्दिनी श्रीराधिकाजी सदस 
सचि्योके साथ विराजमान रहती ह । भै उन्दी देवीका स्मरण 
करता र| वे ही मेरे सारे अभीटको पूर्णं करती ह |; 

यही नही इनके द्वारा रचित ब्रह्यसूत्रका भाष्य भी इसी 
परतिज्ञाके साथ चरता हे कि भमै श्रीकृष्णे सम्पूणं श्लोका 
समन्वय करता द्र }› गीताके भाष्यमे भगवान्‌ शंकरने भी 
कहा हाहै-- 

आदिकतौ नारायणाख्यो विष्णुर्मोमस्य बद्यणो 
ाहशणत्वस्य रक्षणार्थं ॒देवक्यां वसुदेवांगेन कृष्णः किर 
सम्बभूव । 

: भजगतूके आदिकतां नारायण नामक भगवान्‌ विष्णु 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति *# ` 


क 
~ 





मूमिदेव ब्राह्मणक बराह्यणत्वकी रश्वाके ल्यि देवकीके यहं 
वसुदेवसे कृष्णके रूपम अवतरित हए }? 

बरह्यसू् ४} ४।२२ के माष्यमै रामानन्दाचार्यजीने 
कहा है-- 

न वाखिल्वात्सस्यसोजन्यसौश्ीद्यकारण्य- 
जरूधिभंगवान्‌ भक्तजनादुकम्पापरायणः परमपुरुषः 
श्रीरामचन्द्रः परमात्मा स्वानन्यभक्तं सानिनं स्वखोखमानीय 
कर्हिचिदप्यावदयिषभ्यति । 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र सदा ही भक्तोपर कपा रखते है । 
वे सम्पूणं वात्सल्य; सौजन्यः सौरीर्य-कारण्यके परिपूर्णं 
समुद्र है । अतः वे अपने अनन्योपासकको अपनी दिव्य 
अयोध्यामे निवास देकर फिर कभी वहसि नदीं हटति ।' 

छनन्दोग्य-उपनिषदू्मे “कृष्णाय देवकीपुत्राय प्राह? यह 
विपरय भने देवकीपुजे श्रीकृष्ण भगवानसर कहा थाः इस 
रूपमे देवकीपुत्र श्रीकृष्णका स्पष्ट उच्टेख मिक्ता है | 
इसके सिवा मुक्तिका? रामरदस्यः दंसः, सीता? रामतापिनीः 
कृष्णतापिनी, वराह हयग्रीवः दत्तात्रेयः नरसिंह आदि 
उपनिषद्‌ अवतारोँकी कथाओंसे भरे पड़े है । वेदोमे भी 
अवता्यौकी कथार्ओका आभास मिलता रहता है । 

यह सच दहै-- 

जवं जे होड धरम कँ हानी \ वाद्हिं असुर अधम अभिमानी ॥ 
तव तब प्रमु धरि बिव सरीरा \ हरिं कृपानिधि सजन पीरा ॥ 
जन-जव धम॑का हास होता तथा अभिमानी विघातकं 
तत्व बदृते ह, तव-तव भक्तौकी रक्षा करने एवं भूमिका भार 
उतारनेके छ्य भगवान्‌का अवतार होता है । 

पर मधुरतके साथ सारे कायं अवतारसे भी परे नही 
होते । इनके समयमे भी सब इन्द सवेरा नहीं समञ्च पाते । 

इस कारण भगवाच्‌को फर सोचना पड़ा कि भमै विभव- 
अवतारसे भी जिख कामको पूरा नहीं कर सका, उसके चि 
अवे मुञ्ञे क्या करना चाहिये |? 


परत्वव्युहविभवैरपर्या्र्च संग्रहः । 
अन्तयोमी तददाहमर्चारूपेण तं के॥ 


“जो काय मँ पर, व्यूह ओर विभवरूपसे नदीं कर पायाः 
उसे अव अन्तर्यामी म अर्चावतारसे पूरा करंगा । 

अर्चांका अर्थं है-भूजा-उपासना; इसके ल्यि होनेवाले 
अवतारका नाम अर्चावतार दै । दूसरे शब्दम कै तो 
ू्तियोका ही दूसरा नाम (अर्चावतारः हे । 


कल्याण ऊ 





भक्तके परम उपजीव्य प्रीसीता-रान 


% मूर्तिमे भगवानकी पूजा ओर भक्ति * 


गण्डकी नदीम भगवान्‌ शाल्ग्रामके रूपमे प्रकट ई। 
श्रीरङ्ादि धार्मोमे वेद्टेशादिके रूपमे अर्चावितारकी 
स्लाकी स्पष्ट दिखायी देती है । इन दिव्य धामोके अतिरिक्त 
व्रजमे नी अनेक खल दै जर्हा उपासकने अपनी उपासना- 
के वर्ते भगवान्‌को स्वयं प्रकट क्रिया है } इस विपये 
वहूत दूर जानेकी आवद्यकता नही? येरे सप्तम पुरुप 
आदिगौड अदिवासीवंरोद्धव आहिताग्नि परमोपासक श्री- 
कृल्याणदेवजीने अपनी उप्सनकरे वर्मे वल्देवजीको सखतः 
प्रकट किया था } जके श्रीवरुदाऊजीके मन्दिर एवं बस्देव 
ग्रामके आप ही आदि संसखापक थे | स्वतः प्रकट प्रतिमाए 
भगवान्‌के खयं अर्वावतार ह । वे किसीकी भी बनायी हुई 

ं होती । समयपर अपने भक्तौको अपने पाकव्यकरा निरदस 
करती द । भक्तं संकेतित स्थल्पर जाकर खोदकर उन्हें 
प्राप्त कर छेते है | 

सर्वटक्षमसम्पन्न मनोहर प्रतिमा उतने समयतक दही 
प्रतिमाके रूपम परिरक्षित हती हैः जवतक उपासक उसमे 
भगवान्‌की दद्‌ भावना नहीं कृर पाता । 

यही समय मूर्तिमे भगवद्धावके आरोपका अथवा 
मरिन भगवान्‌की पूजाका रहता है । 

पर जव मूर्तिमे भगवान्‌फके आरोपकी परिपूणता हो जाती 
है तब फिर वह मूतिं दासू-पाषाणमयी--जड नहीं रह जाती । 
वह तो अपने उपासककरे स्यि भगवान्‌ हो जाती है | 


भक्त उसे मूर्तिं नदीं देखताः प्रद्युत अपना भगवान्‌ 

देखता दै । उसके सामने आरोप ओर आरोपितका मेद नहीं 
ठहर पाता । वहं मूति नही कंठ सवराक्तिसम्पन्न भगवान्‌ 

होते द । 

खतःसम्भूत मूर्तिर्या योह नहीं मिरु जातीं । ये 
उपासकेके व्यि ही प्रादुर्भूत होती दै । अतःये शीघ्रही 
भगवान्‌ भासने गती ह । इनकी उपासना शीघ्र दी सिद्ध 
हो जाती है । इस कारण इन्द मथम कोटिका (अर्चावतारः 
स्वीकार किया जातादहै। जहा ये प्रकट होतीदैः बे खक 
तीर्थसान हो जाया कसते है | 

कृवि कृष्णजीने कह दिया--आप सो जार्थः तो भगवान्‌ 
स्वयं सो गये । मीराको देखते-देखते भ्रीरणछोड़रायजीनें 
अपने अंदर रीन कर लिया | उपासिका मीराके लिये 
दवारकाधीरा निरी जड मूतिं नदीं, स्वयं चिन्मय भगवान्‌ थे | 
मीराकी इच्छामाचरसे उन्होने उसे अपनेमे ख्य कर लिया | 
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प्रापित मूर्तिरयोकी 
होनी है) इनमे भो विभ्रैवतार्पं हई करसन हं | तीसरा प्रकार 
सानवेकि द्वारा िर्मित विधिपूर्वं प्रतिष्ठापित मूरतर्योका हुभा 
केरता है | इन स्वम विदधता अवच्य होनी टह तो भी 


दुसरी कोटि देवना ओैर निद्धोके द्रा 
करलं 


उपासकोट्रारा की गयी उपासना विेपतारए उवमे म्रवरू होती 


हेः जो इन्दं इश्वर विशोयताञओंपि विदोपित करदेती ह| इसी 
यातको सोचकर--एक खल्पर- प्रसिद्ध पाश्चाच विद्रान्‌ 
मेक्समृखरने कदा था--"भारतका विह्ान इतना उक्ष दै 
कि जिसने पत्थरको परमात्मा वना दिया 1: 

उपासनाः भक्ति ओर ध्यान--ये पर्यायवाच्कर शाब्द हैं। 
्रतिमे इन सवके स्थानपर *निदिध्यासनः छब्द मिकूता है । यों 
तो उपनिपरदौकी सभी श्रुतिर्यो अमूल्य दे पर “आत्मा चा अरे 
द्रष्टव्यः श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिध्याक्षितन्यः' यह्‌ खवसे अधिक 
मूद्यवती पतीत होती है; क्योकि इसमे भगवान्‌करे साक्षाच्कारके 
साधन बताये गये है । श्रवण-- पह साधन है | वेदान्तादि 
राश्रसि भगवान्‌का खरूपरः उनकी उपातनाका प्रकारः कृपाका 
फट, भक्तिरस ओर उसके विरोधीभावको भी पूर्णरूपसे 
जान ठेना चाहिये | 

योगभाप्यमै एक स्थल्पर छिखा सिकता दै करि “भगवानूके 
गुणानुवाद सुननेपर यदि करंसीकी ओंखौमे ओस्‌. छलक आये 
ओर शरीरम सोमाञ्च हो जाय तो समञ्च ठेना चाहिये कि इसके 
हदये मोक्षके बीज विद्यमान ह 

श्रवण ओर सस्सङ्कति--ये प्रथमोपादेय दै । भगवत्‌- 
विषयक बातौको तत्वज्ञ पुरुषके महसे श्रद्धाके साथ एवं 
विनयपृव॑क सुनना चाद्ये । 

रुक्सिणीने--श्रीकृष्णको पत्र छखिखिते समय-सवंप्रथम 
शछुत्वा गुणाच भुवनसुन्दर ।° यर्हीसे प्रारम्भ क्रियाहै। वे 
कहतीं दहै-- र्दे भुवनकफरे एकमा सुन्दर पुरुषोत्तम ! मैने 
आपके गुर्णोको सुना-वे कर्णपथसे मेरे दयम प्रविष्ट हो 
गये । इसी कारण मै आपकी अनन्या बननेके छ्य प्रयल- 
शील दुई हूं । 

साधनाका प्रथम सोपान श्रवण है | बिना इसके साधक 
आगे नही वट्‌ सकता । 

श्रवण विधिपूवेक महापुरुषरोके तमीप ही हो सकता हैः 
अन्यके समीप नहीं । साख्यसूत्रकारने इसे सुद्धद्की प्राति 
माना है । उपदेष्टा मध्यमविवेकी ही हो सकता है; क्योकि 

व्य संस्कारवरा उपदेश-का्थमे प्रवृत्त दोता है । परम विवेन्छी- 
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कोभानदही नही होता करि फिसकरो क्या उपदेश दे। परारम्भका 
विद्यार्थी मी उपदेश देनैका अधिकारी नदी होता | 
कवीर अनधिक्रारियोको श्गुरुआः कहा क्रते थे | 
गुरं नदीं मानतेथे।योतोवे कभी-कभी यह भी कह दिया 
करते थे कि-- 
जो कद्‌ भिससो गुर भिरा; चेसाभिसा न कोय । 
भुञ्चे सव गुरु ही म्कि ] अवत रिष्वं कोई नदीं 
मिला । क्योकि श्रद्धाके साथ सुनने ओर सुनी हई बातको 
जीवनमे उतारनेः काममे खनेवाे व्यक्ति सिखने कठिन 
होते दै । 
भगवन्त क्या है १ मूर्तिं कैसे भगवान्‌ हो जाती है १ 
कवतक मूर्निमे भगवान्‌ पूजा हो सकतीं है १ भक्ति-त 
वास्तविक रूपमे क्या दै ? ये सार चीजे सुनने ओर समक्चनेकी 
हा करती है । सायणाचायने भी एक खल्पर कहा ह कि 
जगत्‌, जीव अर परमाव्माके विपयमे श्रवण ओर विचार सदा 
होना चाहिये । किसी भी परमाथं-सम्बन्धी निरूपणसे भोवाको 
ह्य खभ होता हो--यह बात नदी है अपितु वक्तको भी कभ 
पर्टुवता है । याज्ञवल्क्य जनके त्याग-वेरग्यकी वात कडहते- 
कहते स्वयं सवत्यागी हो गये ये | 
मननक्रा अर्थं निस्वान “निरन्तर चिन्तनः किया है| 
वे कहते दै-- "मननं नाम निरन्तरं चिन्तनम्‌, अखण्ड 
चिन्तनका नाम द्यी मनन दै | यहं भगवान्‌की ओर जनके 
चयि प्रथम सोपान है । इसमे अखण्ड स्मृति साधिका हैः यही 
करारण है करि भगवान्‌ सनक्छुमारने श्रीनारदसे कहा है 
“स्मरतिखम्मे सवमरन्थीनां विप्रमोक्षः ( छा° ७ | २६।२) 
अखण्ड एवं अचल स्मृतिकी प्राप्ति हयो जनेपर जीवकी सारी 
वासना समाप्र हो जाती है: तभी ब्रह्मसूत्र १।१।४के 
श्रीभाष्यमे श्रीरामानुजाचायने का दै--“चिन्तनं च 
स्णरतिसंततिरूपं न ( त॒ ) स््रतिपत्रम्‌ ।' (भगवानक्रा 
निरन्तर स्मरण बरना रहना चाहिये । कभी-कमी एवं किसी 
प्रकार स्मरण कर ठेना चिन्तन नदीं कदखाता ॥ 
यह चिन्तन वह स्मृति हैः जिसके उद्‌भासित या उद्बुद्ध 
होते ही सारी दुनिया भूक जाती है यह भी ध्यान नहीं 
रहता कि ध्यै कौन हूः करटो हूः: क्योकि चित्तम केवल 
समृतवस्तु ही रह जाती हैः अन्य व्यापारेसे इत्तिर्यो विरत 
हो जाती दै । 
इसी बातको उदुके एक कविने क्रिसी अपक्र-स्मृतिरीरते 
कहा इ-- 


‰% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


ञी उस गुम पै कीं तनियत तेरी आद्र होती \ 

चगि आस्मकी ना जम स्मद्‌ देती ॥ 

'जो उस अद्वितीय पुष्पपर तेरा मन चठ गया होतातो 
फिर इस दुनियाकी वहारफे छियि तेरी ओखोमे कोई जगह न 
रह जाती ।: 

क्योकि उनकी स्मृतिमे गाफिल्को ओर तो क्याः अपनी 
स्मरति भी नही रहती । "सोऽहम्‌? की प्रत्यभिज्ञा भी चटी 
जाती है | 

तेरी ही यादमे है गफिल ए खश्कि लमक! 

पूछने शेरते हम अष्नी खबर जति ह ॥ 

कोद अनन्य स्मरणरीख व्यक्ति भगवानसे भी कह उठा 
करि तेरी यादमं मँ इतना तस्छीन हर कि अवरम अपना दी 
समान्वार पर्ने दृसरेके घर जाता हू |: 

भेदी वे पूषने ज्ये; किरि भी भ्म कौन हूः यह मेद्‌ 
वही ब्रतत्म सकता दैः जो उनका बन चुका है | 

- कविवर विहारीजीके यहो तो-- 


जय॒ जब वै सुधि कीजिये; 
तव॒ तच सब सुधि जहिं \ 


"जव कभी भी उनकी याद आ जाती है अन्यसारी यादे 
उसके अति ही चली जाती दँ दिलपर हजेदीगर दोनेपर 
हज पूरी नदी होती । इसीका नाम अनन्यस्पति दै | यह 
मननका ही एक रूप है | 

निदिध्यासन ध्यानको कहते हैँ । आचायं सध्वने अपने 
ब्रह्मसू्र-नाप्यमे ननिदिष्यासनः शब्दक्रा सीधा ध्यान अथं 
किया है | आनन्दभाष्यने बारंबार ध्यानको निदिध्यासन 
माना है । निम्बाक्ने बताया है करं भगवानक्रे साक्षाकारका 
असाधारण कारण निदिध्यासन ( ध्यान ) है | 

ध्यान--योगसूत्रमे भ्यानकी परिभाषा इस प्रकारकी 
गयी है- तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌--धारणाके यले 
ध्येयका आर्म्बन रखनेवाखी वृत्तिक्रा प्रवाह, तेख्की धाराके 
समान निरन्तर चरता रहः ध्येयसे इतर किसीका भी आंखम्बन 
करनेवारी व्रत्तिके साथ टकराकर ध्येयसे हट न जाय, तव बह 
नध्यानः कदाता है | 

(निदिध्यासनः ध्यान, ज्ञानः पराभक्ति ओर अचटस्मरतिका 
ही एक पर्याय है- एसी बात शवेदान्त-कौस्वुभः भाष्यमे कही 
गयी है । भाष्यकारका यह भी कहना है कि खयं व्यासजीने 
०निदिष्यासनः शब्द इन्ीके पर्यायरूपम प्रयुक्त किया है | 


% भूतिम भगवानकी पूजा ओर भक्ति 


ट्स विययसे श्रीशकराचार्यजीने भी इनका साथ दिवा 
है । उन्न ब्रह्मसूत्र १। १] ४के भाष्यमे लिलि दै 
विदि-उपास्स्योश्च अव्यतिरेकेण प्रयोगो द्रयते'* 
" ““ * ध्यायति भ्रोषितनाथा पतिम्‌ इति या निरन्तरस्मरणा 
पतिं प्रति सोच्छण्डा सा एवम्‌ अभिधीयते | 
नेद्न ( ज्ञान) ओर उपासन दोरनका एक ही अथे प्रयोग 
दीग्वता दै | प्रोपरितपतिका ८ पतिवियोभिनी ) स्री पतिका 
ध्यान करती दै यहं प्रयोग उसी परतिप्राणाकरे विपयमे हो 
सकता है जो अत्यन्त उक्कण्ठाकरे साथ निरन्तर परतिका स्मरण 
करती दै ।2 यही बात उपासनामे मी होती दहै । अतः ध्यानः 
वेदनः उपासन” पराभक्िः ज्ञानः श्रवा स्मृति-इन राब्दोका 
एक ही अर्थं ह | 
श्रीशंकराचायके द्वारा प्रोधितपतिकाःका उस्टछेख यह 
विकेष अभिप्राय रखता दै । ध्यान केसे ओर क्या होता टै? 
यह वियोगिनीको देखनेपर सीधे समञ्चमे आ जाता है । उसे 
सिवा अपने प्रियतमके सरणके दू सरे क्रिसी भी पदाथेका भान 
नही रहता । 
दाक्रुन्तलाको यदि कुक भी संसारका अनुसंधान रहा 
होता तो वह महातपस्वी दुर्वासाकी कमी उपेक्षा नहीं करती । 
दुर्वासा अपने त॑पकरे माहात्म्यसे जान गये थे क्रि यह्‌ अनन्य 
मनसे अपने परष्टका चिन्तन कर री दै | ऋूषिने अपनी शक्तिसे 
दुष्यन्तकरे हद यपर विस्प्रतिकी यवनिका डाठ्कर रकरुन्तला- 
की मूतिकों तिरोदित कर दिया? पर सदाके ल्ि नदीं । 
वियोग अपार शक्ति है--हठ्योगकी सारी शक्तियो 
यह अपने साधकको क्षणभरमे प्रदान कर देता है । 
दद गति यणिनि की छिन मे वियोभिनि को, 
जिरह महेत की अनोखी यह्‌ वान दहै, 
यही कारण है करि शकर प्रोषित पतिश्नाओको उपासनाके 
हृष्न्तरूपमे अपने भाष्यमे उपसित कर रहे दै । 
अन्यकोद स्मारकदहोयान होः प्रेमी या उपासककों 
इसकी कोद अपेक्षा नहीं होती | नामश्चरवण ही उसके खयि 
पर्याप्त है । गोपियोके कानमे जहा ङृष्णका नाम गया कि वे-- 
सुनत स्थाम को नम्‌ बाम गृह की सुधि मूरीं\ 
भरि आनंद रस हदय प्रेमं वरीं द्रुम ॒पूरीं ॥ 
पुरुक रोम॒ सब ओग भए, मरि आए जस नैन \ 
कठ घुटे गदगद शिया बस्य जतं न वेन ॥ 
निनस्या प्रेम की] 
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८भकप्णः लन्द्‌ कानमे जाते ही कृष्णविरदिगी वरजा खना 
घर्‌द्रार सव कुक मूल गयी । इन नामक अकस्मान्‌ सुननेसे करप्ण- 
के साक्नात्कारका ही आनन्द उन्दे आ गवा | प्वानुभूत रसने 
मूतिमान्‌ होकर येमकी वच्टरीको प्रफु्धित कर्‌ दिया | वद्‌ 
उक्षपर प्रणर्पसे छा गया । सरे रीर रोमाञ्च द्ये गया। 
आओंखेमिं पानी उमड़ आया । कण्ठके गद्गद होनेके कारण 
एक भी यब्दवेन बोर स्कीं 

यह॒दै विरहिणिर्योपर प्रिवतसके नामका प्रभाव | 

भटाः संन्यासी हकर भी शंकर इसे केसे भूक सकते दे | 

ध्यानक्री वास्तविक प्रक्रिया हमे वियोगी या विरहिणीकी 
तन्मयततसे मिल्ती दै येनो कुछ भी सुनते-देखते हैः प्रिय 
मय ही देखते-युनते दै--गर्दोनक क्रि अन्ते यदह तन्मयता 
इतनी वद्‌ जाती है कि-- 


जव ध्ययह्प्‌ हा ष्यतु सम देता 
भः तुका किस्ता वर खतम देता है) 

ध्याता ओर ध्येयमै को अन्तर नही रह जता 
तभी श्रीकृष्ण उद्धवसे कह सक्त द-- 

उन मे मेमेदे सखा! छिन भरि अंतर नाहि) 

(त्वा | मुञ्चमे ओर उन ( गोपि मे अव को अन्तर 
नहीं रह गया दै । वे सुज्चमे हँ ओर मे उनम र | 

श्रीकरुष्ण ओर गोपिर्योको एक करनेवाला है ध्यान { यह्‌ 
एक देसी वस्तु है, जहां भारतके दी समस वेदान्ताचार्य नही, 
प्रत्युत सारे विश्वके सारे ध्मोके सभी उपासक एकमत हो जते 
है । पूर्वं या पश्चिमः उत्तर अथवा दक्षिणम जिस करिसीने 
भी भगवानूक्रो पाया हैः ध्यानसे ही पाया है। ध्यान दही 
परम साधन है । इसमे किंसीको भी किसी प्रकारका सदेह 
नदीं हो सकता । 

श्रवण सन्दोका ही हो सकता है । ध्यानाङ्ग श्रवणे एेसा 
राब्द चाहिये, जो मननका भी विष्य बन जाय । रेषा 
राष्द्‌ ओकारके अतिरिक्त अन्य नहीं हदो सकता | 

अनेक उपनिषदोमे इसे ही ब्रह्मका वाचक तथा परम 
आलम्बन माना है । यही अनादि शाब्द दहै जो मानवादि 
अखिट प्राणियोके प्राणणोपर गूंजा करता है | 

इसीका परिचय योगने दिया है--“तस्य वाचकः भ्रणवः !° 
-भगवान्‌का वाचक एकमाच्र प्रणव है ।: 


भगवान्‌ आज अनेको नाम सुननेमं आतिदहैः पर ये सारे 


२९२ 


एक (ॐ ) के ही रूपान्तर हं । इस कारण भगवान्छरे नामपि 
यह यख्य ह | 

योगी समाधि-प्रा्िक्े सरि उपायोके विफट हो जानेपर- 
भक्तिकी दी रारण च्ता दै; क्योकि महरि पतञ्चलि योगिर्यौको 
उपदेश देते दै--द्श्वरप्रणिधानद्‌ वा! ( २।२३ ) 
शरे प्रणिधान (भक्ति) सेवे सारो वातं प्रात हो जावीरहैःजो 
निरविकव्य-समाधिके छियि चाहिये 1: 

परणिधानका अर्थं ङृ्णद्धैपायनने भक्तिविेप क्रिया 
है । योगवार्पिककार ८ॐ के जपके साथ व्रह्मके ध्यानको 
प्रणिधान कहते है-- प्रणवजपेन सह ब्रह्मध्यानं प्रणिधानम्‌ । 

क्योकि श्रणवस्ररणेन सह यस्य साप्र्यादिगुण- 
युक्तस्य दैश्वरस्य स्ख्तिरूपतिष्ठते ।' प्रणवकरे स्मरणपूर्वक जपकर 
साथ ही सर्वज्ञत्वादिक रणोसे युक्त श्वर स्प्रतिहो आतीहै। 

अतः स्मरणयुक्त प्रणवक्रा जप कसते हुए प्रणवकरे अथरूप 
भगवानूका स्मरण करते है-- केव सरण ही नहीं अपितु 
उन्हे बारधार चित्तमे खापित करते हैँ | इतना ही नहीं करतेः 
अपने सरे कमेकि फलको भी भगवानूकी भट कर देते दँ | 

ब्रह्मको अपनी आत्माका आत्मा माननेवारे दृद य-कमल- 
मे सित जीवे भीतर अन्तर्यामीके रूपमे भगवान्‌का 
ध्यान करते ह | आत्मको ब्रह्य अथवा आत्मामं ब्रह्म या 


# मद्धकियुक्तो भुवनं पुनाति # 


ब्रह्मको अपने आत्माक्रा परम मिय मानकर भी ध्यान किया 
जाता है । इसमे अनुरक्त परम एेकम्य-सम्पादन करता इ । 


भगवान्‌ शछ्ग्रामपर निनिमेषर एकाम्र-हष्ट रखकर प्राणः 
की गतिकरे साथ ॐ का जप ओर भगवान्‌का ध्यान शीघ्र ही 
शिखाको स्वैशके रूपमे चल्का देते दै । 

मूर्ियोपर इसी प्रकार ध्यान करनेसे ये भौ उपासनाके 
बृखते उपासकरके व्यि भगवान्‌ बन जाती है | 

अव्यक्त भगवान्‌ भी उपासनासे भक्तकी इच्छके अनु- 

सार व्यक्त दोते दै | ब्र°सू० ३।२। रमै प्रणिघानकरो 
संराधनकरे नामे मी स्मरण किया गया है | विज्ञान- 
भिक्षु भगवन्के सभ्यग्‌-आराधनका साधन श्रवण, मननः 
धारणाः ध्यान ओर समाधिको मानते है | यदी तासयं 
शंकरका है । 

भगवान्‌ रामानुजने स्पष्ट कह दिया है करि भक्तिरूप 
संराधन भगवान प्रयश्च कर देता है । 

सत्य है--भगवान्‌ अपनी संनिभम भी व्यापक दै | जव 
भक्त अपनी अविचरु भक्तिकी शाक्तिसे भगवान प्रकट 
करना चाहते है भगवानक्ी सूतिं उसी समय भगवान्‌ हये 
जाती है । निराकार भी साकार एवं व्यापक भी एकदेराशित 
बन जाता दै | 


- ~ - 
भगवान्‌की चरण-धूटिका मह 


नायपलिर्य कहती है-- 


न साकपृष्टं न च सार्वभौमं न पःरमेष्ठयं न रसाधिपत्यम्‌ । 


न॒ योगसिद्धीरपुनभेवं वा 


वाञ्छभ्ति यत्पादरजःप्रपन्नाः ॥ 


( शरीमद्धा० १० । १६ | २७ ) 


(अहा | कितनी महिमामयी है तुम्हारे श्रीचरणोकी धूलि ! जो इस प्रम दुखेम धूल्की शरण ग्रहण कर लेते 
उनके मनमे सागर-समनित सम्पूर्ण घरका आध्रिपत्य पा केनेकी इच्छा नही होती । इसकी अवेक्षा मी उक्करषट 
जरा आदि दोसे रहित देहके द्वारा एक मन्वन्त्-काल्पर्यन्त भोगने योग्य खर्गसुखकी मी कामना उन्हे नदीं 
होती । इससे मी अव्यधिक मात्रामे ठोभनीय एवं विप्न-बाधादयन्य पातार्पुख--पाताछ्लोकका आधिपत्य मी उन्हे 
आकपरित नहीं करता । इस सुखसे भी अत्यधिक महान्‌ ब्रहमपदको पा लेनेकी वासना भी उनपे कमी नद्यै जागती | 
ब्ह्मपदसे मी श्रेष्ठ योगसिद्ियोकी ओर भी उनका मन नदीं जाता | इससे भी श्रेष्ठ जन्प-मृद्युवरिहीन मोक्षपदतककी 
इच्छ उनमें उत्पन्न नहीं ह्येत । यह है तुम्हारी चरणरजकी शरणमे चले अनेका परिणाम, प्रमो 


~< 


# भक्ति ओर मूरतिमे भगवत्पूजन # 





~~~ 


२९द्‌ 








भक्ति ओर तिमे भगवत्पूजन 


( ठकेखक--पं° श्रीरननारायणजी त्रिपादी (मित्रः सादगी ) 


भ्रद्धा-विश्वासपूर्वक अनन्य भावते अपने इष्टदेवके पाद- 
पद्मम हृदयकी आसक्तिको ही “भक्तिः कहते है } यह भक्ति 
तामसी, राजसी साच्िकरीः निर्गुणा--इन मेदसि चार 
प्रकारकी होती है। चार भक्तियोम तामसी-राजसी भक्ति 
करनेवटे भक्त तो रत्रुनाशः रा्यखाभ आदिकी कामनासे 
तामस-राजप्त देवोका आराधन करके उनसे अभीष्ट एर 
प्राप्त करनेका प्रयक्ञ कसते दै ओर अपने उद्वारक 
परयेश्वरसे विमुख वने रहते हँ । एेसे भक्तोका प्रयास किसी 
प्रकार सफर हो जनेपर भी वे वस्तुतः कोरे द्यी रह जाते दै | 
सासतिकी भक्ति सकाम-निष्काम मेदसे दो प्रकारकी होती है | 
इन दोनों प्रकारकी भक््यिको करनेवाठे भक्त निष्कपट 
भावसे अपने प्रियतम परमेश्वस्की दी उपासना करते है, अन्य 
देवी-देवोको अपने प्रभुक्री ही विभूतियां समञ्चकर उन सवका 
उन्हीमे अन्तर्भाव मानते दै । सकाम साच्िकी भक्ति करने- 
वलि भक्त वेकरुण्ठ-टोकादि की प्रा्तिको श्यमे रखकर अपने 
परभुको रिन्लाते ओर उनसे अभीष्ट फल पाक्रर कृताथ होते 
रहते द । एसे भक्त कु विरम्बसे मुक्तिके भागी होते ह ¦ 
निष्काम सात्विकी भक्तिकी महिमा तो वर्णनातीत है } यहं 
मक्ति तो उन्दी महाभागेके हृदयम अङ्कुरित होती हैः जिनका 
अनेकों जन्मोका पुण्यफरू संचित है । श्रवणः; कीर्तनः 
सरण, पादसेवन, अर्चन, बन्दन; दास्यः सख्य, आ्म- 
निवेदन--इन नौ बिभागेमिं यह भक्ति विभक्त रहा करती 
है । इसी भक्तिमे यह सक्ति है कि प्रको मक्तके अधीन बना 
दे | इसी भक्तिकी प्रशसा भगवान्‌ श्रीक्कष्णने उद्धवजीसे कहा 
है कि “उद्धव ] योग-सावनः ज्ञान-विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप- 
पाठ ओर तपत्याग मेरी पाधि उतनी सुगमतसि नहीं करा 
सकते जितनी दिनेदिन बदनेवाखी मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति 


न साधयति म योगो न सख्यं धमं उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्स्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥ 
( श्रीमद्धा० ११। १४२०) 


श्रीभगवान्‌का यह भी कना है करि भभ सजनोका प्रिय 
आत्मा हः भै केवट श्द्वापूवक की हुई भक्तिसे ही ग्रहण किया 
जा सकता हू । मेरी भक्ति करनेवछ्ि मक्त य॒दि जन्मसे 
चाण्डाल भीँ, तो भी मेरी भक्ति उन्द पवित्र कर देती है-- 


मक्त्याहमेकया माद्य श्रद्धयाऽऽच्मा भियः सताम्‌ । 
भक्तिः पुनति सन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवाद्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा° ११} १४। २१ ) 
उन्हीं प्रथने यह भी कदा है कि ^सन्य-दयायुक्त धर्म 
ओर तपोयुक्ता विद्या मेरी भक्तिसे दीन मनुष्यको भलीर्भति 
पवित्र नहीं कर पाते, यह निश्चित दैः 
धर्मः सत्यदयोपेतो विया वा तपसान्विता । 
मद्धक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ५ 
( श्रीमद्धा० १९१1।१४।२२) 


भक्तवत्सङ श्रीकृष्ण यह भी कहते है करि (रोमाञ्च हुए 
विना? चित्तके द्रवीभूत हुए विना एवं आनन्दकी अश्रुधाय 
वहाये विना? साथ दही मेरी भक्तिके करिये बिना जन्तः- 
करणकी शद्धि कैसे हो सकती है ।' 
कथं विना रोमहषं द्रवता चेतसा विना । 
विनाऽऽनन्दुश्ुकख्या शुध्येद्‌ भक्तया विनाऽऽशयः ॥ 


( श्रीमद्धा० ११२1।१४।२१) 


पुनः भगवान्‌ निष्काम सात्विकी भक्ति करनेवाखे अपने 
भक्तकी महत्ताका वर्णन करते हुए कहते द करि श्गद्रद 
वाणीके साथ-साथ निसका चित्त द्रवित दभा करता हैः 
जो कभी रोत्ता हैः कभी सता दै कभी खज छोडकर ऊँचे 
स्वरसे गाता दै ओ नाचने क्गता है-ेसा मेरा भक्त 
तरिभुवनको पवित्र कर देता है |° 


द्रवते यस्य चित्तं 
रूदत्यभीक्ष्णं हसति 
उद्वायति वत्यते च 
मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनति ॥ 

( भ्रीमद्धा ११1 १४।२४) 


वाग्‌ गदा 
कच्च | 
षिरुज् 


८जिस प्रकार अिसे तपाया गया सोना मख्का त्याग कर 
देता है ओर्‌ फिर अपने शुद्ध रूपमे चमकने खगत है 
उसी प्रकार आत्मा ( जीव ) मेरी भक्तिके योगसे कृमकि 
मरको विद्ोपर्पसे भोकर मेरा सेवन करने छता ह ।? 
हेम मरं जहाति 
ध्फ्रातं पुनः स्वं भजते च रूपम्‌ । 


यथाग्निना 


२९.४६ 


आत्मा च कमौनुखयं विधूय 
मद्धक्ियोगेन भजस्यथो मम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११1 १४1 २५) 
नवधा निष्काम साच्विकी भक्तये वैसे तो कौर भीकम 
नहीं दै; पर उन सवत श्रवण एवं कीर्तनकी वदी महता हैः 
जिसे भगवान्‌ उद्धवजीके समक्ष इस प्रकार प्रकारितं करते 
दै--प्मेरी पविच्र गाधा्ेकि श्रवणरूप व्यापारोसे जैसे-जैसे 
अन्तःकरण परिमामित होता जाता दै वेे-वेसे बह सृष्षम वस्तु 
( परमतत्व ) को देखने छगता है, ठीक उसी प्रकार जिस रकार 
अञ्ञनके प्रयोराते नेच सूक्ष्म वसतु देखने लगता है ।› 


यथा यथाऽऽस्मा परि्रज्यतेऽसौ 
मस्पुण्यगाथाश्रवणामिधानैः । 
तथा तथा प्यति वस्तु सुक्ष्म 
चक्षुयेधेवाञ्जनसंमरयुक्तम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १९१९।१४।२६) 
धसमस्त भुवनके मध्य वे निर्धन मनुष्य भी धन्य है, जिनके 
हृदयोमे एक भगवानकी ही भक्ति निवास क्रिया करती दै; 
क्योकि भक्तिसूच्मे वधे हुए श्रीभगवान्‌ सव भति अपना 
वैकुण्ठलोक भी छोड़कर उन निर्धन भक्तंक दयेन समा 
जाया करते है 
सकलभुवबनमध्ये निध॑नास्तेऽपि धन्या 
निवसति हृदि येषां श्रीहरेभ॑क्तिरेका । 
हरिरपि निजरोकं सवात विहाय 
प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः ॥ 
( पञ्मपु० उ० ख० ) 


जिस निष्काम साच्िकी भक्तिका हम वर्णन कर रहे दैः 
उस भक्तिके धारण करनेवाटे भक्त किसी प्रकारका छोभ नही 
करते । वे अपने प्रमुकीं सेवाके अतिरिक्त अपने प्रघुकी दी 
हई सालोक्यः साट सामीप्य सारूप्य ओर एकत्र (सायुज्य)-- 
ये पोच प्रकारकी पक्ता भी ग्रहण नहीं करते, अन्य विभर्वो- 
क्रीतो बात हीक्या | उनके इस त्यागकी बात स्वयं 
भगवान्‌ कपिख्देवने अपनी माता देषहूतिते की है जिसे 
पूणं व्रमाण समञ्लना चहिये-- 
सालरोक्यसार्िसासीप्यसारूप्यैकलत्वमप्युत । 
दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 
( श्रीमद्धा० ३।२९। १३) 
वे भक्त विचारते है कि ध्यदि हम सालोक्य ओर 


ॐ भद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


सामीप्य मुक्तिर्यो अङ्खीकार कर ठग तो निरन्तर हमारा 
उनका एक ही लोकम अथवा समीप-समीप निवास होगा । 
एेसी दामे हम उनकी उस ख्गनके साथ सेवा न 
कर्‌ पयेगे, जैसी उनके विरहे व्यथित होकर प्रतिदिन 
अश्चपात करते हूए करिया करते है । यदि सार्धि-सुक्ति ग्रहण 
करख्गे तो हमारा उनका विभवसे सामभ्य हो जावगाः जिपसे 
हम सदाकी भति दासमावसे उनकी रेवान कर प्येंगे | 
सारूप्य मुक्तिके अङ्गीकार करनेपर स्वामी-सेवकका स्प-साम्य 
हो जायगा । वैसी अवस्था भी हम उनकी यथोचित सेवा न कर 
सकेगे; क्योकि जवतक हमारे उनके रूपमे विषमता है, तभीतक 
हम उनकी रूप-माधुरीपर विमुग्ध है ओर उसकी पिपासामे 
निरन्तर दङनाभिखषी बने रहते टै । सूपकी समता हो 
जनिपर सम्भव दैः दशंनोका यह चाव न रह जाथ । यदि 
एकत्व ( सायुञ्य )-मुक्ति रहण कर छेते हैः तव तो अपने 
स्वामीकी सेवसे सवंदाके स्यि वञ्चित दहो जर्येगे; क्योकि 
इस सुक्तिके पाते ही हम प्रथुमै समा जर्यगे ओर हमारा 
अस्तित्व ही मिट जायगा | जव, हम सेवा करमेवठे ही नदीं 
रह जार्येगे तव सेवा कैसे कर स्करैगे । इन्दं विचारौसे बे 
निष्काम साच्िकी भक्ति करनेवले भक्त पोच प्रकारकी 
मुक्त्या देनेपर भी अरहण नहीं करते | 


त्यागकी व्रति स्वनेवाठे इन भक्तौकी वह निष्काम सात्विक्री 
भक्ति शनैभरनैः निर्गणरूप धारण कर केती है ओर ज्ञान- 
वैराग्की जननी बनकर आत्मजनित ज्ञान-वेराग्यनामक 
पुत्रोको उन भक्तौका सहायक बना देती है । इन सच्चे 
सहायकोकी अनुकम्पासे उक्त भक्तौको ज्ञेय परमतत्वका 
साक्षात्कार हो जाता है ओर असार संसारसे विरक्ति होने लगती 
है । य्य निर्युणा भक्ति *आ्यन्तिकर भक्तियोगः के नामसे 
स्वीकृत की गयी है । कपि भगवान्‌ अपनी मातासे कते 
है कि इसी आत्यन्तिक भक्तियोगफे द्वारा भक्त तीनों गुर्णोका 
अतिक्रमण करके हमारे भावको प्रप्त हो जाता है |: 


अर्थात्‌ नियुणा भक्ति भक्तको भी निगुण बना देती 

है ओर वहं विदितत्वे होकर परमात्मसखरूपमे धित हो 

जाता है । उसे उस्र परमानन्दकी प्राति हो जाती हैः 

जिसके समक्ष कोड प्राप्य विषय अवरिष्ट नही रह जाता | 
स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः 
येनातिचज्य ज्रिगुणं मद्‌ मावायोपपद्यते ॥ 

( श्रीमद्धा० ३।२९। १४) 


भक्ति ओर मूतिमे भगवत्पूजन 


[क 


दरम भक्तिको प्रष्ठ जो भाग्यशाखी भक्त भगवान्‌ 
पद्‌ारविन्दकी धूटकी शरण ठे छेत ह" वे उस धूलके समक्न 
स्वग; चक्रवर्नकि पदः बह्माका पद, पातान््का आधिपत्य 
योगसिदधि्वां तथा सुक्तिपद--इनमेसे किसीकी भी चाह नदी 
रखते-- 
न नाकपृष्ठं न च सा्व॑भोमं 
न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभेवं वा 
वाञ्छन्ति यत्पादुरजःप्रपन्नाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० ¦ १६1 ३५७) 


टस अदहतुकी नि्ंणा भक्तिका अनुसरण करनेवटि जो 
परम भाग्यवान्‌ भक्तं पविः कीतिं प्रभुके पद-प्रह्धवस्प 
नौकाका अश्वयलेल्तेदैः जोकि आश्रय लेने योग्य वशर 
स्थान है, उनके धियि संसार-सागर वछछङके पद-चिहकी भाति 
सरलतासे पार करने योग्य बन जाता है | उन्हे खतः परम 
पदकी प्राप्ति हो जाती है ओौर जो विपत्ति्योका खान दैः 
वह्‌ संसार उनके ल्य रह ही नहीं जता-- 
समाभिता ये पदपह्धवरं 
महस्पदं पुण्ययदोमुरारेः । 
मवाम्बुधिवैत्सपदं परं पदं 
पदं पदं यद्‌ विपदां न तेषाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०1 १४।५८ ) 


अहैतुकी निर्गुणा भक्ति करनेवाले महान्‌ मक्तौको कों 
सता नदी सकता । यदि कोई सताता है तो उसे खयं कष्टक 
भागी बनकर नीचा देखना पड़ता है } इतना ही नहीं, उन्दै 
दुःख देनेवाल शीघ ही यमटोकका अतिथि बन जाता है । 
इस विषयमै भक्त अम्बरीष ओर भक्तं प्रह्ादके चरित्र 
सर्वोपरि प्रमाण दै । मक्तिकी वृद्धि करनेमे सत्सङ्ग, सचरिजताः 
भगवत्कथालपः मरवक्कथा-श्रवणः मूतदया-ये विशेष 
सहायक दै । भक्ते ल्यं तो यह अदेश दै कि जहा 
भगवत्कथारूम अमृततकी नदी न बहती हौ ओर जर्हा भगवान्‌- 
के आश्रित परमवेष्णव साधुजन न रहते हँ, एवं जहा 
भगवान्‌ निमित्त यज्ञयागादि तथा उनके जन्म-महोत्सव 
आदिन होते होः बह चह इन्द्रखोक दही क्योन दहो, उसका 
भी सेवन न करै 
न यत्र॒ वैकुप्डकथासुधापगा 
त॒ साधवो भागवतास्तदाश्रयाः। 


२९.५५ 


यस्तेशमखः सहोत्सवाः 
सुरेशरूकोऽपि न वे स॒ सेभ्यताम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा> ५१ 2९ । २४) 


नृ यत्र 


कैन 


प्रह्यदजी तो अप्रना मत यह्‌ वनखते हं करि उन परम- 
पुरुप भगवान्‌करे रि्चानेके देतु धन? अच्छे करुम जन्म, रूपः 
तपः चाल्लादिका श्रवणः इन्छिर्योका सामध्यः तेजः प्रभावः 
शारीरिक वलः पुम्पाथः बुद्धि ओर योग-साधन--इनमेमे 


कोई भी अपभ्नित नह दैः भगवान्‌ तो केवर भक्तिसे 
रीयते है । इसका उदाहरण गजेन्द्र है; उमपर्‌ व्र परमपुरूप 


भगवान्‌ केवर भक्तिसे प्रसन्न ह्यो गये पे-- 
मन्थे धनाभिजनरूपतपःश्चनौज- 
स्तेजःग्रभाववरूपो रष ुद्धियोगणः । 
नारधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो 
भक्त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥ 
( श्रीमद्धा० ७६ ९।९) 


भक्त-रिरोमणि प्रह्वादजीका यह भी मत दहै कि उपर्युक्त 
वारहं गुणोसे युक्त ब्राह्मण भी यदि कमल्नाम भगवान्‌ 
चरण-कमलसे विमुख दै तो उसकी अपश्ना वह्‌ चाण्डाक 
रष है जिसने मनः वचनः क्रियाः धनः प्राण--ये सव 
अपने उन प्रको समपित करर दिये है | वह अतिशय 
अभिमान-रदित परम भक्त अपने कुख्को पवित्र कर देता है, 
परंतु अभिमानसे भरा जा वह्‌ श्राद्यण नही कर सकता-- 


विप्राद्‌ द्विषडगुणथुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्दविमुखच्छुपचं वरिष्ठम्‌ 1 
मन्ये तदरपितमनोव्चनेहिता्थ- 


प्राणं पुनाति स ऊं न तु भूरिमानः ॥ 

( श्रीमद्धा० ७।९॥ १०) 

इन सव्र बातोसे सिद्ध हो गया किं अपने प्रयुको वद्मे 
करनेके ल्य भक्तिसे वद्कर दूसरा उपाय नीं हं । हमारे 
पूवं महभिर्योने मूति-पूजनरूप भगवदाराधनकर सर रीति उन 
भक्तोके स्यि निकाटी थीः जिनकी बुद्धि सर थी ओर जिद 
निराकार बह्यमे श्रद्धा-विश्वास करनैमे कठिनाद्ं प्रतीत हो रदी 
थी | कारणः सरल बुद्धिवाठे भक्त साकार वस्तुक ही 
दर्शानाभ्यासी येः अतएव उन्ह निराकार ईश्वरमे आसा 
करना कठिन हो रहा था । सूष््म बुद्धिवाठे महषिर्योको पूणं 
विश्वासथा कि ब्रह्म निराकार होते दए भी विश्वके कण- 
कृण्म व्याप्त है! उसे विश्वकी क्रिसी भी वस्तुमे -आखा 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुभाति # 








करके खोजा जाय तो बह मिल सकता है | यदी निश्चितकर 
उन कुशाग्रबुद्धि महधियोने स्थूकू बुद्धिवाले भक्तौको सूतिमे 
ईश्वरकी आखा करा दी थी । मूर्तिमे आखा कर लेनेके पश्चात्‌ 
वे जव श्रद्धापूर्वकं मूर्तिपूजन करने खो, तव उनके 
हृद्यो रनेः-रनैः मूर्तिके प्रतिः वेसा ही अनुराग हो गयाः 
जेसा किसी अपने प्रिय सम्बन्धक प्रति हुखा करता है । जववे 
भगवन्मूर्तिपर विमुग्ध होकर ईश्वरभावसे उसकी पूजाम 
संख्य दहो गयेः तब उन्हे मूरतिमे ही अपने प्रयुके दभ 
दशन हो गये । उनकी देखा-देखी जब अन्य भक्त भी मूर्ति-पूजन 
करने रगे, तव पूरणरूपसे मूर्ति-पूजनका प्रचार हो गया । 

मूति-पूजनसे ईश्वरका ज्ञान उसी प्रकार हौ जाता ई 
ज्सि प्रकार छोटे ब्रच्येको अक्षरबोध कराते समय 
उररी टेखनीसे अक्षर्ौका प्रतिविम्ब वनाकर उसपर उससे 
छिखिवाया जाता है ओर धीसेधीरे उसे अश्वरौका ज्ञान हो 
जाता है । फिर वह सररूतासे अक्षर ल्खिने र्गता है । 
ूर्िमै भगवत्पूजन करनेवाले भक्तौको भी उसी परमत्वकी 
प्राति होती है जो पूर्वव्णित सदूभक्तौको प्रात्र होती दै । 
सचा भाव होना चाहिये ¦ मूर्तिं सेखी, दारुमयी, लौहीः 
टेप्याः ठेल्याः सैकती, मनोमयी जर मणिमयी--इन मेदोसे 
आठ प्रकासी होती है । अ प्रकारकी मूर्वियेके चल्म- 
अचलाः ये दो भेद ओर दै । चख मूर्वि्यौवेदैः जो 
पिटारी आदिमे स्खकर सर्वत्र ठे जायी जा सकती हँ । उनमें 
आवाहन-विसजंनके साथ, अथवा आवाहन-बिसर्जनके चिनाः 
दोनों प्रकारसे पूजा की जा सकती है । अचला मूर्तयो वे हैः 
जिनमे इष्टदेवका आवाहन ओर प्राण-प्रतिष्ठा करके उन्दै किसी 
मन्दिरमे खापित किया जाता है । उनकी पूजामे आवाहन 
विसजनकी आव्यकता नदीं रह जाती । भगवदद्धक्तोका मूर्ति- 
पूजन देखकर अन्य देबोके उपासकौने भी मूर्ति-पूजनकी रीति 
स्वीकृत की थी । वास्तवे अनन्यभावसे देखिये तो अन्य 
देव-देव भी ब्रहफे ही स्प हैँ | मूर्तिमिं मगवानकरी आखा 
रखनेवठे भक्तौके समक्ष भगवान्‌ कैसे प्रकटः हो जति दैः 
इस विषयमे हम कुर उदाहरण दे रहे है | 


एक महात्मा एक दिन अपने एक ब्राह्मण शिष्यके षर पहुचे । 
देवयोगसे उन्है वरहो कई दिन रहना पड़ गया । महात्माजीके 
पास कु शाख्ग्रामजीकी मूरतिर्यो थीं । उनके शिष्य ब्राह्मणकी 
एक अबोध बालिका प्रतिदिन महाप्माजीके समीप बैठकर 
उनकौ पूजा देखा करती थी । एक दिन कन्याने महात्माजीसे 
पूढा कि--भवावाजी | आप किसकी पूजा करते है ? महात्माजीने 


कत्याको अबोध समद्चकर ्हसी-ह सीमे उससे कह दिया कि-- 
ष्टम सिपि भगवानूकी पूजा करते दै ।: कन्याने पृछा 
कि धवावाजी | सिकपिटे भगवान पूजा करने क्या खम 
ह  महात्माजीने कहाः सिकूपिरे भगवान पूजा करनेसे 
मनचाहा फल प्राप्त हो सकता है । कन्यने कदा--^्तो 
बाबाजी ! मुञ्चे भी एक सिल्पिे भगवान्‌ दे दीज्यिगाः 
मै भी आपकी भति उनकी पूजा किया करगी |° महात्माजीने 
उसका सचा अनुराग देखकर उसे एक शालग्रामजीकी मूर्ति 
दे दी ओर पूजनका विधान भी वतलया दिया | महात्माजी 
तो विदा हो गये । कन्या परमविश्वास तथा सच्ची रगनके 
साथ अपने 'सिर्पिले भगवान्‌'की पूजा करने ठगी । वह 
अबोध बालिका अपने उन इष्टदेवकरे अनुराग-रंगमे एेसी 
रंग गयी कि उनका क्षणभरका वियोग उसे असह्य होने 
ल्गा | बह कुक भी खाती-पीतीः अपने उन इष्टदेवका 
भोग गये विना नहीं खाती-पीती । वयस्क हो जानेपर जब 
कन्याका विवाह हु? तब दुर्भाग्यसे उस केचारीको एेसे 
पतिदेव म्लिः जो प्रकृत्या हरिविसुख भे | कन्या 
अपने “सिख्पिरे मगवान्‌"को ससुरा जाते समय साथ दही 
ठे गयी थी | एक दिन उसके पतिदेवने पूजा करते समय 
उससे पूछा किं (तू किसकी पूजा करती है १ उसने कदा, ^ 
सारी मनोवाञ्छा पूणं करनेवले अपने सिल्प्रठे भगवान्‌; की 
पूजा करती हू | पतिदेवने कहा--“टकोसे कर रही 
है ? यह कहकर उख मूर्तिको उठा छया ओर बोे किं “इसे 
नदीये डाल दंगा |: कन्याने वहत अनुनय-विनयके साथ 
कहा--“सामिन्‌ | एेसा न कीजिथेगा |` किंतु खामी तो 
सभावतः दुष्ट उदरः भलाः वे कव मानने खगे । वहं वेचारी 
साथ-ही-साथ रोती चटी गयीः किंतु उन प्रकृत्या हरिविमुख 
पतिदेवने सचमुच उस मूर्तिको नदीम फक दिया । कन्या उसी 
समयसे अपने सिख्पिे भगवान्‌ विरहमे दीवानी हौ गयी | 
उसे अपने इष्टदेवकरे बिना सारा संसार शून्य जचने खगा | 
उसका खाना-पीना-सोना सव भूक गया । ठ्जा छोडकर वह्‌ 
निरन्तर रटने कगी--"मेरे सिलपिठे भगवन्‌ | मुञ्च दासीको 
छोड़कर करटा चले गये, शीघ्र दर्शन दो; नहीं तो दासीक 
प्राण जा रहे ह । आपका वियोग असह्य है 12 


एक दिन वह्‌ अपने उक्त भगवान्‌त्रे विरहमे उसी नदीम 
इूबनेपर तु गयी । टोगोने उसे ब्रहुत कुड समन्ञाया, किंतु 
उसने एक न सुनी । वह्‌ पागल्-सी बनी नदीके किनारे षर्हुच 
गयी | उसने षड़े ऊंचे खरसे पुकारा--*ेरे प्राणप्यारे सिरूपिछे 


# भक्ति ओर पुतिमे भगवत्पूजन 


भगवन्‌ ! शीघ्र बाहर आकर दर्घन दोः नी तो दाका 
प्राणान्त होने जा रहा दै! इस करण पुकरारके साथ दही एक 
अद्भुत शब्द दुभाकि भेरा किर उस कन्याके 
समक्च वही शाट्ग्रमजीकी मूर्तिं उपस्थित हयौ गयी} जव वह 
मूतिको उठाकर हृदथमे ख्गाने खगी, तब उसी सूतिक अंदर्से 
चतुमुंजरूपम भगवाम्‌ प्रकट दौ गये, जिनके दिव्य तेजसे 
अन्य द्शरकोकी अखि ज्ञप गयीं | इतनेमे एक प्रकादामान 
गसडध्वज विमान आयाः भगवान्‌ अपनी उस सच्ची 
भक्ताको उसमे बिठलाकर वेकरुण्ठ धासको ल्यि चले गये | 
उसके वे हरिविमुख पतिदेव अखे फाड़ते हुए रह गये । 

ूर्तिमे स्वे भावसे भगवत्पूजन करनेपर भगवान्‌ केसे 
प्रकट हो जति है ओर भक्तका समित करिया हभ नैवेच 
किंस प्रकार ग्रहण करते दै--इसका एक उदाहरण नीचे 
देते ह । 

एक महात्माजीने एक खक्षमी-नारायणका मन्दिर बनवाया 
था जिसमे ठक्ष्मी-नारायणके सिवा अन्य दर्वोकी भी मूर्तयो 
स्थापित थी} महात्माजीमे एक अबोध बाख्कको चेखा भी बना 
रखा थाः जो मन्दिरकी सफाई ओर पूजन-पा्ौका 
माज॑न आदि किया करता था | वह कभी-कभी महात्माजीसे 
उन देव-मूर्तियोके विप्रयमे पृष्ठा करता था कि ्गुरुजी | वे 
कौन है ओर ये कौन ह ? महात्माजी र्मी नारायणव 
ओर संकेत करके उसे समन्चा देते थे कि भ्ये छक्ष्मी-नारायण 
हैःये ही दीनौ जने मन्दिरके खामी द तथा अन्य 
देवोके नाम बतलाकर उन स्वको टक्ष्मी-नारायणके 
सेवक आदि बतला दिया करते ये} सरख्द्टदय बाटकके 
हृदयम महात्पाजीके कथनानुसार ही मन्दिरस देवी-देवताकि 
प्रतिनिष्ाददो गयी थीः जो निष्ठा तस्म हो जानेपर भी 
उसके हृदयस्ख्का परित्याग नदीं कर पायी | एक बार 
महास्माजी एक मक्के स्यि तीथंयात्ी बन गये | 
चरते समय मन्दिरिका भार उसी चेठेपर छोड गये ¦ वे 
उत्ते कह गये कि ष्वेटा ! प्रतिदिन रक्ष्मी-नारायण 
आदि देवी-देवतार्ओकी धूप आदिके द्वारा पूजा करना ओर 
पविच्र भोजन बनाकर सबको भोग ठछगाना ।› मदहात्माजीके चले 
जनेपर उस चेटेने उनके कथनानुसार खक्मी-नाराथण 
आदिक प्रेमके साथ पूजा की ओर भोजन बनाकर वद पदे 
लक्ष्मी-नारायणके सामने ठे गया । अखं मूंदकर घंटी बजाने 
गा ओर बोखा--“भोजन कीजिये । आप दोनो जने मन्दिर- 
के खामी है; अतः प्रथम आपका भोजन हो जाना आवद्यकद, 
पथात्‌ अन्य देवी-देवताओंको भोग कगाऊया ।› चेल बहत देर- 
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तक खड़ा रहा, किंतु उन्दने भोजन नर्ही किया । तवं चेलेने 
विचार किया कि शयुञ्चसे कोई अपराध दहो गया दैः तभी तौ 
सामिनी-सखामीजी रूट गये दह !; उसने अनुमान करिया कि 
शायद धुप देते समय स्वासिनी-च्वामीकी नाक्रोमिं धृपकरा 
धुर्ओ पहले नँ पर्हूचा, अन्य देवी-देवताओंकी नाकम पर्हुच 
गयाः इसील्यिये खश्दोग्ये द ओर भोजन नींकरते। 
उसने लक्मी-नारावणक्रे अतिरि अन्य स्व देवी-देवताओंकी 
नाकम र्डं लमा दी ओर पुनः पाचका माजन करके पदे 
विधिपूर्वके ल्कषमी-नारायणकरे समश्च धूप दीः फिर स्वकी 
नाकोसे रूई निकालकर अन्य देवी-देवता्ओको भी धूप दी । 
फिर छक्ष्मी-नारायणके समक्ष भोजन रखकर वोटखा---*अब 
तो के्‌ चुटि दै नदीः कृपया भोजन कलिय ।› लक्ष्मी- 
नारा यणने फिर भी भोजन नहीं क्रिया | तव चेठेने विचारा किं 
्टो-न-दो भोजन वनानेमै ही कोई तुटि रह गयी है । इसील््यि ये 
भोजन नदीं कस्ते ।› वेचरेने पनः पा्ौका मार्जन किया ओौर 
पवित्रताके साथ भोजन बनाकर उनके समक्ष छे गया] 
लक्ष्मी नारायणने फिर भी भोजन नही करिया । तव चेखा एक ख 
उठा छया ओर उनके सिरपर तानकरे खड़ा हो गया ! वह्‌ 
कहने ख्गा--*अवकी कोई त्रुटि नदी होने पायी दहै; भोजन 
करनाहो तो सीघे-सीधेकर खो; अन्यथा मँ दो्नोके सिरपर खड जड़ 
देता द ।› उस चेरेकी अपने प्रति सच्ची आस्था देखकर मूर्तिके दी 
रूपमे श्रीटक्ष्मी-नारायण भोजन करने खगे । अब क्या था? उसे 
भोजन करानेका सरर उपाय शात हौ गया । जिस देवी अथवा 
देवताके समक्ष भोजन रखता, उसके सिरर छ तानके खड़ा 
हो जाता ओर कता कि "भोजन करोगे या सिरपर र्ठ 
जड़वाओगे । उसकी बात सुनकर प्रव्येक देवी-देवता मूर्ति- 
रूपमे ही भोजन करने ख्गता था | इस षधटनाके बादसे 
प्रतिदिन उसका लषदेवके दी बर्पर कायं चरने छ्गा ! जब 
सारी मूरतिंया प्रतिदिन भोजन करने ठगी? तब बीस सेर 
भोजन-सामग्रीकी आवद्यकता पड़ने र्गी । महात्माजी जो 
कुछ सामान रख गये थेः वह आठ हीं दिनम समासद्टो 
गया । जब सामान समासत हो गया, तब चेला बेचारा दुकान- 
परसे उधार लखा-दखाकर भोग ख्गने ख्गा । एक मासके 
पश्चात्‌ जब महात्माजी वापस आये? तब चेलेसे पूछा भ्कहो? 
बेय | कक्ष्मी-नारायण आदिकी पूजा तो टीक-टीक करते रदे 
न £ उसने कहा कि गुरुजी ! पूजाम तो कोई तट नहीं होने 
पायी हैः किंतु एक प्रार्थना दै किं जब कभी बाहर जाया 
कीजिये तब भोजन-साममरी पर्याप्त रख जाया कीजिये | 
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अवनी अधप इतनी म्वस्म सामी सख गयेथैः जौ आर 
दी दिनोमे समात्त हो गयी ! दकानदारने अधिकर-से-विक 
सामगी उधार लेनी पङ है ।' महात्मान विगड़कर कदा 
क्रि भ्य जे समीं रख गया थः, द्‌ क्रिसनेखा डी 
चेठेने कटा? भ्गुरुजी ! क्या यह भौ पृष्ठो ? जापने जो 
इतनी ब्रद्धी खना पट रखी टे, आखिर अवतक इसने क्या 
लाया द ? मुञ्चे प्रतिदिन वीस मेर ओय सकन्‌ापड्ता था; जो 
कष्ट सुने भोगना पड़ादे०वहमे ही जनता द्र |; मदात्मा 
वरिगड़ पड़ ओर कने ल्गे-- “क्यो श्च वकता द कीं देवी- 
देवता भोजन करतेै; येवो केवर सुगन्ध चछियः करते द| 
तूने दूकानसे मिराई से-खेकर खायी होगी । सै तेरी वात नदीं 
मान सकत | अच्छा? नू भोजन बनाकर देः म देवी-देवता्यौको 
भोग ख्गाकरदेरल कि वे खाति दया नद्ीं।* च्म भोजन बनाकर 
त्था, महात्माजीने उस छक्ष्मी-नारायणके समक्ष रखकर धरी 
ब्रजायी ओर अखि मूदकरर खड रे; छतु उक्त देवी-देवताने 
भोजन नदीं क्रिया | तव महात्माजीने चैको डट्कर कडा कि 
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देख श्चडे ! कदो ठेवी-देवताजनि भोजन किया है १ उस्ने देखा" 
सचमुच किसीने भोजन नहीं किया द ¡ तव वहं उ उठाकर 
साया सौर सकषमी-नारायणकरे सिरोपर तानकर खडा हो गया 
सौर कहे खगा किं “किर आप वदी टीला करने खगे ! भोजन 
करते हो या ठ्ठ जडवाना चाहते हो ।* यदं खनते ही सब-के-सष 
भोजन करने छम | मदाव्माजी यद देखकर न्यकित ही गये 
ओर चेरेसे सार रदस्य पच्छा । तव उसने प्रारम्भरे समस्त 
तान्त वतश्यया ! महात्माजी चेेके चरणों गिर पडे ओर 
वोये- श्रेया ! नुम रस दयो, मै चेखा हू; क्योकि तुमने 
सनी आद्या रखकर मूरवियेयि देवी-देवता ओौर भगवान द्धन 

¡दिये । मीरतेवाईकनो भी भगवान्की चिव-मू्तिसे अयुराग 
करनेपर प्रम तत्वकी प्राति दई थी । मूरि्ोमं भगवस्पूजन 
कलैव म्तौको चाद्यि कि वे जव मूतियोमे भगवानको 
देच, तव प्राणिमाचके हृदयमे ईश्वरी आस्या रखक्रर सब 
का ईश्वस्मावते सत्कार कर ओर शवकी सेवा करे; तभी 


न 


वे ईधवरको प्रसन्न कर सकते द | 


"र्ट 


अवधविहारी एठं विपिनविहारीके चरण 


"क~~ 


ट ( सचदिना---भीरःमनागयण च्रिपास सिचः याख्ी ) 
५ ध्येय ह. सुनीभ्वर म्यंक-मोलि, मारुतिः श 
४ सेव्य है खमिच-षयु, जदकदुरखसीके 1 १ 
१ गय है खुर धि-दष-दाारदा-मुरण्डिजीके, प 
पूज्य है भस परेम पूरित पुजारीके ॥ 
प रारण शारण्य दहै क्ीरश-खवणाहुजके, ऽ 
र पावन-करण है धूत शिनःसरीके । म 
र दाता दान्तिके है भव-ताय-तापितोवे भितः र 
५ देचवृश्च-छदं पद्‌ वध-विह्रीके ॥ म 
(२) भु 
२ सस्पति-निधान रै धधान व्रजभूतलकेः २६ 
< परा्णाधार जो दहै वषभासु-खङकमासीके । २४ 
म देवकपै-यद्छेदाः वखुदेव-नन्दके है हियः ह 
ई जिविनके फट है विवेकी जन्म-धारीकः ॥ ५ 
२ मञ्जु मानसर है परमहंस-दंसोके वेः ९५ 
८ सेद-खछधा-सिन्धु दै स्नेही सदाचारः । 1 
श जानेको अफार भय-पयवार पार मित्रः ५ 


फोत 


~: 


दै विशद 


पद्‌ पिपिन-विहारीके ॥ 
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भक्तिर (9 न्त्टेभत 
त्की दुल्मरा 
चः १० 
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भक्ति दम दै--वह ब्रात जौ सुनेग, उसीका चिन्त 
आश्चयये भर जायगा; र्योकि इससे अधिक स्य तथा 

विशद ओौर कछ नदींडै क्रि पारमार्थिक साधनाकते श्ेत्रमे 
भक्ति दी सवसे सुगम सावन दै ¦ कनः योग एवं कर्यकी 
तुलना भी भन्िकी सर्वाधिक सुगमाः नथा सर्ता 
सुविख्यात है । मे पुराण ओर सभी संत एक न्वरे युकार- 
कृर कटते दँ किं भक्ति सुगम ड । यद उस राजयथक्रे समन 
हैः जिमपर एक अधा ओर्‌ गड भी बिना कषटिनताके चतस 
जा सकता दैः जैसा श्रीमद्धागवतमे कदा गय है--- 

धावन्‌ निमील्य वा नेतरेन स्खिन्य पतेद्‌ । 
२ ¡ २५ ^ 

सब्रसे सुगम होनेके कारण त्ख व्यक्ति्योद्धारा यह माम 
अपनाया जाता है । हम सहर नरनारियौ ओर बार्कौको 
मन्दिर" गिरजाघरो तथा मस्जि्दोमि जाते देखते हँ । घामिक 
समारोहमिं हम रख रूपये व्यय होते देखते रै ओर यहं 
बात भी कोई कम महत्वकी नहीं है कि भक्ति-ममाजकी 
संख्या भी पर्यात्त है ¦ ठेसी स्थितिमे यह कहना अव्य ही 
मूखंतापूर्णं होगा क्रि भक्ति इभ वस्तु है ¦ फिर भी हम 
यह कहनेका सास कर रहे दह कि एक अथमे भक्ति दुरुभ 
हे । आपाततः यह उक्ति मूर्ख॑तापूणं प्रतीत होनेपर भी हमे 
यह कहनेमे कोई भय नहीं दै; क्योकि भक्तिके महान्‌ 
आचायं हमारी बातका र्थन कर रहे द | 

भक्तिके सवते वड़े आचार्यं नारदजी कहते ईै-- 

अकाशते क्वापि पात्रे । ( भक्तत्र ५२ ) 

टरसका किसी व्रिरठे व्यक्तिभे ही प्रकारन होता दै 
जिसने सतत साधनाके द्वारा अपनेको इसके योग्य बन्‌ 
सिह) 

महारष्टके महान्‌ संत एकनाथजी कते दै-- 
"छोय भक्त कानसौ गौरव मानते है परतु भक्ति दुभ 
है; क्योकि भक्तिका त्व अत्यन्त निगूढ है । वेद भी इसे 
पूराःपूरा समन्न लने असमर्थ है ।: महाराष्ट एक दुसरे 
संत तुकारामजी कहते ईै--+भक्ति कठिन हैः यह्‌ श्रूलीपर 
चद्कर रोटीका म्वाद ठेनेके समान है 1 अतएव आडइ्येः 
दमलोग भक्तिके स्वल्यक्र समञ्यनेकी चेष्ठा करे | भक्तिकः 
म्बरूपको ठीक-टीक समञ्च लेनेप्र इस ऊपरी विरोधक 
परिदार हो जायगा | 


॥ श्न) 
१ 44 


५, 


~ 


# 14 


श्रीम्धागवतर यक्र्‌ःज प्रहाद नन्तिको परिभाप्रा इम्‌ 
प्रकार करते है 


श्रदषये कीननं विष्णोः स्मरणं पादसेद्नम्‌ । 
अर्च बन्दुनं दास्यं सख्यमःन्मनिवेदनम्‌ ॥ 


(७५! २३) 
:भगयानक्ते राणो श्रव, नास-कौतनः स्मरणः पाद्‌- 
सवनः अर्चनः प्रणिपातः दास्यः सख्य एवं आतसनिवेदन-- 
यदं नौ प्रकारकी भक्ति है ! भगतदूगीताका वचन है-- 
चनुर््वथः भजन्ते म जनाः सुक्रतिनोऽङ्॑न । 
आर्तो जिक्तसुरथौर्थी क्तनी च भरतर्षभ ॥ 
( ७। १६) 
८ भरतवंदि्योमि श्रे अजुन ! चार प्रकारके सुक्रतीजन 
मेरा भजन करते हँ--आर्तः जिज्ञासु, अर्थार्थी ओर ज्ञानी ।' 
छित श्रीनारदने अपने भक्तिसूचमं भक्तिकी सव्रसे सुन्दर 
परिभाषा दी है 
सा स्वस्मिन्‌ परमप्रेमर्पा । ( भक्तिख्न २ ) 
"वह्‌ भक्ति ईश्वरके प्रति परम्प्रेमरूपा है । 
दूसरे सूत्रकार शीशाण्डिस्य भी इसीसे मिर्ती-जुखती 
परिभाषा करते ईहै-- 
सा परालुरक्तिरीरयरे । 
भागवत ओर गीताकी परिभाषाओंसि वह परिभाषा 
अच्छी है; क्योकि भागवत ओर गीताम तो भक्ति करिन-किन 
विभिन्न सूपौमे व्यक्त होती है--इसीका निरदेल क्रिया 
गया ह | वे भक्तिकी व्यापकताका केत करती ईः वास्तविक 
स्वरूपका नही; क्योकि दिना स्का भक्त वने भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके गुणौको सुना जा सकता है । कोर्स व्यक्ति 
हरिकीर्तनमे खभ्मिलित हो सकता है--इसल्यि नदी कि उसका 
नाम-वणके प्रति अनुराग दहै, वरं इसल्थियि करि जिस मकान- 
मै वह किरायेपर रहता हैः उसके मालकिन उसे 
निमन्त्रित किया है ओर अपने मकान-मालिकिको वह अप्रसन्न 
न्दी करना चाहता । अतएव एेसा व्यक्ति--जो भी शब्द 
उसके कर्ण्रुहरोमिं प्रवेश कर रहे है, उन्दरं यन्त्रवत्‌ सुनता 
हुमा केव शरीरस तो वदा उपस्थित रह सक्ता है; रितु 
बह निरन्तर इस वब्रातकी प्रतीश्चाभे रदणा कि कष वह्‌ 
आयोजन स्मात्‌ होता दै । से मनुष्यकरो भगवानूक्रा 
भक्तः कहकर पुक्रारना क्या विडम्बना मात्र नहीं होगा ! 
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इसी प्रकार कोई व्यक्ति केव अपने श्रोतार्थोको 
रिसानेके उदेश्यसे भगवान्के अव्तारोकी कथा कह सकता 
दै अथवा उनकी महिमाका गान कर सकता दैः जिससे 
भरोतारण मुक्त करसे उसे मेरकीं सामग्री अथवा रूपया 
चदा; तु एेसे कीतेनकारको भक्त नदीं कदा जा सकता। 


एक व्यक्ति तीन-चार मन्दिरोका पुजारी हौ सकता दै 
ओर प्रातःकार्का अपना सारा समय मन्दिरख देवताओंकी 
सेवम षिता सकता है, किंतु पूञ्नेपर वह व्यक्ति यदि इस 
प्रकारका उत्तर दे किं 'अव स्ते चुद्धी मिरु गयी मैने 
मू्ति्योका अभिषेक कर दिया ओर मेरा कायं समाप्त हो 
गया | तो उसे भक्त नहीं कह सकते | थदि ग्रतिमाक्रा 
अभिषेकः उसे स्नान कराना, उसे वल धारण कराना आदि- 
म करिसीको परिश्रम अथवा सोसितका बोध होता हैतो सरि 
दिन रएेसी सेबा्ओमि रत रहनेवाख व्यक्ति भी भक्त नहीं 
कख सकता । 

तथ्य्‌ यह्‌ है कि एेते व्यक्ति भक्तिके केवर ब्रह्म नियर्मोका 
पालन करते ह । इसका नाम है-“वेधी भक्तिः । परत भक्तिके 
विषयमे सबसे मह्वकी बात तो यह है कि सदाचारकी भोति 
यह भी आन्तरिक वस्तु दै । इसका उद्गम हृदयसे होना 
चये । 


भक्तिके अन्तिम प्रकार आत्मनिवेदनको छोडकर रोष 
सभी पकार प्रत्यक्ष देखनेमे आ सकते है । उनका भक्तिके 
रूपमे आदर तभी होगाः जब वे आन्तरिकि भगवत्मेमकी 
बाह्य अभिव्यक्ति षने । यदि अन्तरमे प्रेम हो तो यह आवश्यक 
नहीं कि वह विधिपूवंक प्रार्थनाके रूपमे बाहर प्रकट हो ही । 
व्याकरणकी दृष्टिसे द्ध तथा भटीभति चुने हुए शब्दम 
भगवत्कथा कहनेके बदले भक्त (भगवान्‌? को गा्ी भी दे 
सकता है ओर फिर भी उस शपा-शापीकी गणना भक्तिमे दी 
होगी । इसके विपरीत एक विद्वान्‌ बराह्यण वेदमन्तोसे भगवान्‌की 
सतुति करता दै, फिर भी यह आवद्यक नहीं किं उसे भक्तिकी 
भरेणीमे ही रखा जाय । महाराष्टके महान्‌ संत तुकाराम- 
जीने भक्तिके प्राणस्य भगवत्‌-परेम तथा अर्चन आदि 
भक्तिके बाह्य आचरणौका सम्बन्ध दिखनिके ल्ि एक बहूत 
ही सुन्दर दृष्टान्त दिया है । वे कहते हँ करि शचन्यके पे 
को्-सा भी अङ्क रहनेपर--चहि वह एक ही क्यौ न हो- 
चूल्यका भी मूल्य हो जाता हे । किं यदि शूल्यके पदे कोई संस्था 
न रहे तो असंख्य श्रूल्यौका मूल्य पक्के बराबर भी नदीं 


# मद्ध किुक्तो सुवनं पुनाति # 


होगा # । इसी प्रकार यदि हृदयमे प्रेम है तो जेसा हम ऊपर 
कह अये है, गाखीका भी भक्तिमे समवे हो जायगा । 
किंतु यदि प्रेम नदीं तो ई्वरसे सम्बन्ध रखनेवाठे बाह्म 
अनुष्ठानौको भी भक्तिका नाम नहीं दिया जा सकता; क्योकि उन 
क्रियाके दारा अनुष्ठानकर्तां भगवान्‌को न खोजकर धनः 
बड़ाई या प्रतिषठा-जेसी कोई सांसारिक वस्तु चाहता दै । इस 
प्रकार भगवान्‌का भक्त न होकर वास्तवमे वह धनका भक्त 
३ | इतीष्यि इस कषे्रके अधिकारी पुरुष कते दै कि सची 
भक्ति तो रागानुगा ही है ¦ वह परम प्रेमरूपा दै । 

य्ह कोई कह सकता है- “अच्छा, मान ल्याकि 
भक्ति परमप्रेमखरूपा रै; किंतु क्या एेसा प्रेम रेखी दुलभ 
वस्तु है १ इसपर हमारा कहना यह है किं शो, भगवत््रेम 
दुलभ है । भोगकि प्रति प्रेम सर्वत्र पाया जाता दै । विषर्योके 
प्रति आसक्तिमे हेतु विषर्योके साथ हमारा चिरकारीन सम्बन्ध 
ही है | वे हमारे सक्ष्मशरीरपर संस्कार छोड़ जाते ह ओर 
हम ज्हो-कर्ही, जिस योनिम भी जाते है, उन्ह साथ व्यि 
जाते है । भगवत्येम ठेस नदीं है । वह तो भरगवान्‌की कपा- 
का फल है | अतः हम भगवत्मरेमके उस स्वरूपका अनुसंधान 
करना चाहिये, जिसे दैविं मारदने अपने भक्तिसूत्रमे 
निर्धारित किया है । उससे हमे यह समश्चनेमे सहायता मिरेगी 
कि सच्ची भक्ति क्यो दुलभ है । नारदजी कहते ईै-- 

प्रकाडाते क्वापि पात्रे । ( ५३ ) 

इस प्रेमका जो खरूप उन्होने समञ्च दै, उसका 
निरूपण करनेके पूवं नारदजी अन्य आचवायकि मतौका 
उच्टेख करते हुए कहते दै - 

पूजादि अनुराग इति पाराशर्यः ॥ $६॥ 

पराशारनन्दन श्रीव्यासजीके मतानुसार भगवान्‌को पूजा 
आदि अनुष्ठाने अनुराग हयी भक्तिका सरूप है । 

कथादिष्विति गर्गः ॥ १७ ॥ 

भीगर्गाचार्यके मतते भगवान्‌को कथा आदिमे अनुराग 
ही भक्तिका लक्षण दै | 

आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः ॥ १८ ॥ 


दाण्डिस्य ऋषिके मत दसका आत्मरतिके साथ 


# गोस्वामी तुसीदाप्तजीने मी अपनी दोहावरी( १०) मशवन्ताम- 


की महिमके विषयमे श्सी आद्रयका निम्नलिखित दोहा कहा है-- 
नाम राम को अंक है, सव साधन रह बून 
जक गर्प कहु हाय र्हि अंक रद दसगून ॥ 


# भक्तिकी दुरखंभता # 


विरोध नहीं होना चाये । अन्तरे नारदजी स्वयं अपना 
मत इस प्रकार व्यक्त करते दै 

नारदस्तु तदर्पिताखिरातचारता तद्‌ विस्मरणे परमग्या- 
ऊरूतेति ॥ १९ ॥ 

पर॒ नारदजीकी रायमे अपने सम्पूणं कमेक भगवानके 
अण कर देना ओर भगवान्‌का थोड़ा-सा भी विसखरण 
होनेपर परम व्याङरुरू हो जाना ही भक्ति ३। 

कितु आगे चरूकर वे कहते दँ करि वास्तवे भक्तिकरा 
यथार्थं खरूप अनिर्वचनीय हे-- 

अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌ ॥ ५१ ५ 

अर्थात्‌ प्रेमे वास्तविक सखरूपकी ठीक-टीक एवं 
निश्चित परिभाप्रा अथवा व्याख्या सम्भव नहीं है । 

इसे अनिर्वचनीय ब्रताकर वे अगले सूञमे एक दृष्टान्त 
देते है, जिससे इस अलीकिक वस्तुकी कुछ धारणा हो सकती 
है | वे कहते है - 

मूकास्वादनवत्‌ ॥ ५२ ॥ 

'्यह॒ उस आनन्दकी अनुभूतिके समान है, जिसे कोई 
गग किसी मीदी वसुको चखनेपर प्राप्त करता हे 

इसके बाद वे इस प्रेमके कुर लश्चण बताते हुए 

कहते है - 

गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवधंमानमविच्िछिन्नं 
सृक्ष्मतरमजुभवरूपम्‌ ॥ ५४ ॥ 

य॒ प्रेम गुणरहित है, सार्थगररित कर्मप्रकृत्तियोसि शल्य 
है ओर एकरस अखण्ड अनुभवसूप दैः जो प्रतिक्षण बदता 
रहता हैः जो सृक्ष्मसे भी सृष्षमतर है तथा कतिपय शतेकि पूर्णं 
हो जनेपर अपने-आप प्रकट होता है | 

क्या हम कह सकते है कि जिन बरहुसंख्यक मनुष्योको 
हम देवाख्यो, गिरजाघसे एवं मरिजिदोमे जाते अथवा तीर्थ 
यात्रा करते देखते रै उनमे ये सब लक्षण पाये जते ह 


क्या री बात नदीं है किं उनभेसे बहुत-ते छोग भगवत्ार्थना 
एवं पूजा आदि उतना प्रेमसे प्रेरित होकर नदीं करते जितना 
स्वार्थके वक्षीमूत होकर करते ह ओर नियर्मोका पाखन केवल 
उतनी ही दूरतके करते दैः जितना मोक्षकी प्रा्तिके लियि 
आवद्यक होता है । 

रसे छोग बहुत थोडे है, जो भगवान्‌ महिमा यथार्थ 
रूपम समञ्चते दँ ओर जे प्रेमे प्रेरित होकर उनकी सेवा 
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पूर्णं आत्मोन्सगं कर देते द | ेने लोग बहुत ही भेड़ हैः 
क्योकि भगवान प्रति प्रगाद्‌ परेमका अर्थ होता है सम्पूण 
आत्मसमर्पणः सम्पूर्णं त्याग ओर पणं विदवाप्त | ये असाधारण 
रुण है! अबोध वर्वोकी भोति हममैते अधिकांशका भगवानकी 
मङ्गलख्मयता? उनके ज्ञान एवं शक्तिम नासमात्रका विद्वास 
होता है । संकयमें इम उनते प्रार्थना करते है ओर साथ-ही- 
साथ अपनी अभिलाषार्जकी पूतिके ल्य संसारिक उपार्योका 
भी अवलम्बन करते है । उदादरणके लिये ज्वरसे पीडित को 
व्यक्ति प्रार्थना भी कर सकता है ओौर उसी समय चिकित्सके 
चयि डक्टरकरे य्ह भी जा सकता है । यह भक्ति नहीं दै। 
सच्वा भक्त एकनिष्ठ होता है । गर्भस्थ रिश्युकी भति वह 
प्रसेक पदार्थके स्यि भगवानपर ही सम्पूणंरूपसे तथा अनन्य- 
भावते निर्भर रहता है । सा विद्वास दुभ ३ । भगवान्‌के 
प्रति अदिग बिदवास सर्वर नही मिर्ता । प्रहाद-जैसे भक्तंमिं ही 
वह मिल सकता द । प्रतिकूर परिस्ितियोसे आक्रान्त होनेषर 
हममेसे अधिकाड इस दिशम अस्फरू सिद्ध दोग | 


भगवानूके प्रति अविर विद्वासं रखनेवाटे व्यक्तिके 
इदयमें उनका दशन करने, उनकी वाणी सुनने, उनके 
निकट सम्पक॑मे अनेकी तीतर खालसा होती है । इसी प्रर 
लखटसाका नाम है (भक्तिः । यही वह्‌ वस्तु है जिसके क्षण 
नारदजीने अपने पूवौक्त सूम बताये है ! 


[३ 


पैठणके संत भ्रीएकनाथजीद्यारा छिखित श्रीमद्धागवतके 
एकादश स्कन्धकी मरायी व्याख्याकी कुछ पंक्तियो हम यहा 
उद्धूत करते दै, क्योकि उनमें सुन्दर दृ्टन्तो द्वारा इस प्रेमके 
विभिन्न रूपोका पिवेचन किया गया है - 


भक्त म्हणविर्तो वटि शठ, भजन मुद्रा अति अयध्‌ड \ 
भक्तीतच अंतर अति गूढः न के उवङ श्रुतिशाख्रा ॥ 
क्न सर्त अति सुगमः भक्ति रहस्य गुह परम \ 
अङ्त्रिम उपे ब्रम; पेसेदह वर्मं सवित्यानस्मे॥ 
कृपण जरौ दृरि जये, तो धरं ठेवणं ओं बहे \ 
तैसं माद्यं प्रेम पाहः जो द्यी बहि सव॑दा ॥ 
क{ वंष्या ग्भ संमवल्या पाठी, उल्सास ब्रव गेरी \ 
तेही माद्या प्रमाच्या पोटी, अवड़ी मोटी ञे होय॥ 
जैसे वध्या मचे डोह, तसे माश्चया प्रेमाचे सोके \ 
पोट पेनि कठव, सरस्य बे चटढोबदी।॥ 
सदैव बथी आल्या घर, ञव सर्वैस बेची सुंदरा \ 
त्वी माद्चा कञ्बका पुर, अ्येच्या जिन्ारा वोसंडे॥ 


वीर अधिकानि `रिना, सन्न्न नवस्व चिलति, 
तेग वैल मन सता, तः । 

सगुन मुरूप समश्‌ अन्न. रनियः 
त्या रीर्मा त्म जख कतः तला कवक्ता 
त्था नंगा माननी भक्ती, वडा जम निश्चित \ 
> भक्तंसौ भुगेनि श्रीप्ती, मर्त रती सष्डन्दे \ 
चद्न्या णवर माह्नः प्रैत. तन्नि जण्ण भाङ्ग मन्ति) 

( एकराथी भागवत अत ८२ ओ० ५०) 

भक्त कदहानेमे मनुष्य गोौरयका बोध करना दैः किंतु सा 

भक्त ्रनना बहुत ही कठिन हैः भक्ति त वड़ा दी गहन 

है । उसका ज्ञान वेदो ओर राको फी नीं है | लान डग्म 
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अ ्दी॥ 


है; करयौकरि उसे एक व्यक्ति दूमगेको प्रदान कर॒ क्तकत। है । 
परतु क्ति अथात्‌ भगवन््रेम एेमी वस्त॒ नहीं दै । यदि कोई 
दूसरेके मनम इसके संस्कार डाल्नेका भरसल करेतो भी 
सम्भव हे ये संस्कार उसकी मनोभूमिमे न॒ जन; क्योकि 
भक्ति मानवीय पुरषार्थका फल नहीं है ! यह सहसा ऊपरसे 
उतर आती दै ! यह तो भगवक्कृपाका फर है । 

इस प्रेमके सखरूपकी कुछ धारणा निम्नट्िखित दृ्टन्तौसे 
दो सकती है । कोद कृपण व्यक्ति उस स्थानको छोडकर जा 
सकता हैः जहो उसने अपनी निधि छिपाकर रख है । रिति 
जहा भी वह जायगा, उसे हर समय अपनी उस निधिकी 
स्मृति बनी रहेगी | इसी प्रकार भक्त चाहे सन्द्रिसे बराह 
चला जाय ओर अपने इष्देवसे शरीरद्वारा अलग हो जाय, 
फिर भी उनक्री स्मृति उसे निरन्तर बनी रहेगी | 


२ * सद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति » 


वन्ध्या स्रीको यह जानकर कि वह्‌ गर्भवती हये गयी है-- 
उसके वेम व्रा दैः अपार आनन्द दता है! अथवा सासको 
भी अपरे भाग्यवान्‌ जामाताके अगमनपर असीम आनन्द 
होता है । इसी प्रकार भक्तके आनन्दका भी पार नहीं रहताः 
जब उसे यह अनुभव होता है कि प्रभुकीं स्मृति उसकी चित्त- 


भूमिम खिर हो गयी है । 


किंतु सपने परेमास्पदसे वियुक्त होनेपर भक्तफो तीत्र 
बन््रणा होती है! इस व्यथाको हृदयंगम करानेके चयि 
एकनाथजी निम्नलिखित दष्टन्त देते हैँ | बे कहते है-- अपने 
युप्टीनः स्पवान्‌; सम्पन्न ओर अनुरायभरे पतिने जिसका 
सहस परित्याग करर दिया हयो; उस नारीकी वेदनका कौन 
वर्णन कर सकता है । इसी प्रकार उस सच्चे भक्तकी व्यथाको 
चित्रित करनेकी क्रिसमे सामर्थ्यं हैः जो अपने प्रेमास्पदके 
दर्घनके स्थि छटपया रहा होः परंतु जिसे दर्लनकरा सौभाग्य 
न भ्रिलदो। 

प्रियतम प्रभुके दर्शनी देसी तीत्र लाल्सका नाम 
नारदजी कहते दै कि ठेसा प्रेम स्वयं भगवान्‌ अथवा 
उनके भक्छतौकी कृपते ही रातत होता है 

सुख्यतस्तु सहत्छपयैव । भगवत्कृपारेशाद्वा ॥ ३८-३९॥ 

कौन नहीं कदेगा कि ठेसी भक्ति दुभ है । अनेक 
जन्मोतक की गयी प्रार्थना, अर्चना; सत्कमं आदिकी स्तत 
साधनाके कठोर परिश्रमसे माप्त करने योग्य है, यह पुरस्कार । 


~ ~>-=-छज 2 ~ ~ 


मुचुकुन्दफा मनोरथ 


मचङन्द जी कहते है-- 
न॒ क्पयेऽभ्यं तव 


पादसवनष्टकिचनप्राथ्यैतमादू वरं विभो । 


आराध्य कस्त्वां ह्यपवर्गधं हरे वृणीत आयां वरमात्मवबन्धनम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा० १० | ५१ | ५६ ) 


'अन्तयीमी प्रमो } अप्से क्याच्िमा है ? मै आपके चरणोकी सेवके अनिर््ति ओर को भी वर नही 
चाहता; क्योकि जिनके पाक्त किसी प्रकार सुग्रह-पसि्रह नही है अथवा जो उमके अभिमाने रहित है) वे लोग 
मी केषर उर्माके चिमे प्रार्थना करते रहते है | भगवन्‌ ! भत्र; बतलाह्ये तो सदी-- मोक्ष देनेवारे आपर्का 
आराधना करके टसा कोन श्र पुरुप होगा, जो अपनेको बोँधनेवारे सांसारि विषरयोका बर मणि 


~ नक - 


ॐ भक्तिकौ दरटभता `` 
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भक्तिकी दसः 


लक्--श्रीकान्न्यष्थर ३ 


श्रीरामचरितमानत्तमे मक्तिक्ै दटमता 


[® 


मता पावत्तानं श्रलिकर भगवानसर ऋ 


वनन्दत हए 


नर णद मह्‌ मनह्‌ पएगरी \ चनद ण्ठः दृद धम त्रदयःरी \ 
धमस, कौट्कि मदं कोद \ विष्य त्रु विरप्सदेद॥ 
फोट निरत मध्य श्रुति कृद \ सम्यक म्न गढ ठं: 7 ॥ 
प्यानवेत किः मह्‌ कोऊ \ उीवनमुक्तं सष जरः छठ ॥ 
निन्हं सख मटँ सेव ख खानी \ दरसन त्रह्म वैत छिम्याना ॥ 
सीरः दिर भम ग्यारी । गीवनमुक्त वह्यर प्रमी ॥ 
म्वतेस दुर्म सुर र्य} रोम मरति स्तम्नन्द रायः ॥ 
न्रिपरारि ! सुनिये नार मनुप्योमे कद्‌ एक 


घमत्रतका धारण करनेवा होना दै ओर कनेङ रमत्ययं 
कोड एक विप्रयस विसुग्व ( विपर्योका सामी ) ओर वैराम्य- 
परायण होतो इ ¦ श्रुति कती दकि करादौ विरक्तये कोड 
एक स्म्यक्‌ ( मरथार्थ ) ज्ञानको प्रात करता सौर कोख 
जानिये कोद एक ही जीवन्मुक्त दोता है! जयतं कोद 
विरस ही एता ( जीवन्मुक्त ) दोगा । हजारौ जीबन्युन्तेमिं 
भी सब मुक वानः व्रहममे छीन विज्ञानवान्‌ पुरुप रौर 
भी दुखंम है । धर्मात्मा वेराग्यवान्‌, हानीः जीवन्मुक्त भौर 
व्र्मटीन--इन स्वरम भी हे देवाधिदेव महादेवजी ! वह 
प्राणी अव्यन्त दुख्महैः जो मद-माया-रदित होकर रामभक्निक 
परायण ह | 
ठलना करते हुए भगवान्‌ श्रीरामने भी अपने मुखस 
ह्य भक्तका स्थानं ओौर सभी प्रकारके मनुर्ष्यसि ऊवा 
वतलया दै- 
मम माया संभव संसारा \ जीव चरत्वर विविधि प्रकार ॥ 
मय मम श्रिय सव ममं उपजा \ सत्ते अधिक मनुज मेहि माए ॥ 
तिन्ह मर्ह हिज द्विज महं श्रतिधारी ! तिन्ह महं निगम घरम्‌ अनु खारै॥ 
तिन्ह मह क्रिय विरत एनि म्यानी \ स्यानिहू त भति श्रिय विष्यानी ॥ 
दिन्हते पनि मोदि प्रिय निज दास । जहि गति मेरि न दूर असा 
पनि पुनि सत्य क तोहि णी ! मेहि सेवक समभ्रिय कोडनाही ४ 
सक्ति हीन धिनि क्रिन हाई \ सय जीवहू सम प्रिय मंहि सेरै॥ 
मक्तिदत अति नत्व प्रानी \ मेहि प्रानप्रिम असि मम चनी ॥ 
यह्‌ सारा संसार मेरी मायसे उत्पन्न है । इसे 
अनेक प्रकारके चराचर जीवदहै। वे सभी मुञ्ञे परियैः 
करयौक्ि सभी मेरे उत्पन्न किये दए. दै । इनमे मु्चको मनुष्य 


ति ५ ~> के ् | --- 2 < "न 
सन्स अ्गधक्रः यच्छ छत्‌ दं । उन सनु यःय भः प्रत. 


न्नित ई करनेवा ६) उनसे नरेद धर्मः 
द्विनमि , तेदाको धारणं करनेवार, उनसे नी वेदान्त धमर 
न = + 1 न ् = । प्रिय [५ 
चध्नेवः उने मयं विरक्त“ वरासपवन )यख्यपिव दह 
= ~= † उनैः जनेन 4 अन्न 
वैरग्वनेमि श कनी ज्म जनये भौ अति प्रिव 


[च = [क = क र ए, 
विज्ञानो द ¦ विननियोमे भ धिय यन्न अपना दःम दै जि 


मेरी द्यी गति दैः को इरी भदा नही है मे तद्म बार 


व्रर्‌ रय (सिद्धान्त ) कहना हू करि सुदञ्च अपने सेवके 
नमान यय कोद नी नहीदं | मकिहीनि चहयद्ी स्वौ 
ह; वह मुञ्चे च्व जीवक ममान दही पिव ट । प्ते भक्सान्‌ 





अयन्त नोच भौ प्राणी स्च प्राणोक्ते समान प्रयद। य 
मरी घोषणा ह 


डन न्भी वातो सिद्ध होना ह कि करक्ण्डी क 


~~~ 


तानी इव्वादिये भगवान्‌ म्मम अवदटस्यन करनवान्य 
जीव विदा तप्रये होना दहे} उतः भक्तकि खान ववृस्त ङ्चा 


हे! दभच्यि यह्‌ दुर्भ ह 

काकथुद्धःप्टजीको भ्लिका वरदान ठन नसव भगवन्‌ 
रामने कट्या था- 
सव शुख खनि भगति तं मामी ! नदिं जमकर नहे सम वडमार ॥ 
ओ मुनि कोट जतन यदि न्हर्ह\ जे जप ठत अनन तन दहह | 
रदे देखि तेरि चतुरह \ मरह सपति मोहि अति मई ॥ 

(तुमने सब सुखोौकी खान भक्तिं माग लखी | संसारे 
त्रे समान भाग्यवान्‌ दूसरा कई नदी है । वे मुनिः जे 
जप ओर योगक्री अग्निम शयीर जलति रहत ई, करोड 
यत्न करके भी जिसको ( जिस भक्तिको ) नदीं पतेः वदी 
भक्ति तमने मागीहै। तुम्हारी चतुरता देखकर ये रीश्च शया 
वह्‌ चतुरता मुञ्चे ब्रहुत द्वी सच्छी ल्ग । 

यहो कहनेका वथार्थं भाव यह दै कि मगवद्धक्ति मुनि- 
जनके च््यिभी दुर्लभ दैः साधारण जीव्के विप्रयमे त 

कहना दही क्या | इसके स्यि दो साघनोकी अत्यन्त 

आवद्यकता ह । प्रथम अच्क विच्वास ओर दुसरी रामकी 
करुपा | भगवानूमं अर विष्वास्केि ल्य बिश्वासके स्वरूप 
दाकरजीकी आराधना? उनकी सेवा-भक्ति ओर उनफा भजन 
वरना चादिपेः कर्योकि-- 
चिनु तरस्य मरति नहिं तेहि चिनु द्रवहिन रष 
ग्म छपा चिनु सपने जते न रह्‌ िश्रामु ॥ 
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धिना विश्वासके भक्ति नहीं होती, भक्तिके बिना श्रीराम 
जी द्रवित नहीं देते (ठरते नदीं ) ओौर श्रीरामजीकी 
छरपाक्रे बिना जीव सवप्नम भी गान्ति नहीं पाता । 

ओर श्रीरामजीकी कृपा आस्त करनेके चयि पूज्यपाद 
श्रीगोम्बामीजीने अपने रामच्रितमानसमे बतलाया है -- 
मन कम्‌ वचन छदि चतुराई \ भजत कृपा करिह रघुराई ॥ 

“अपनी चतुरता अर्थात्‌ छट-कपट त्यागकर्‌ मनः 
वचन ओर कर्मसे भजन करनेषर ॒श्रीरामचन्द्रजी कपा 
करते हं 12 

भक्ति ग्रात्त करनेके स्यि शीरामकी कृपा प्रास्त कर ठ्न 
अत्यावदयक है । यह अनुभव प्रास्त करनेपर काकभुद्युण्डिजी- 


ॐ मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


जाये बिनु न होई परतीती \ चिनु परतीति दे्‌ नरह प्रीती ) 
्रीवि विना नहिं मगति दिदढाई \ जिमि खगेस जस क चिनार ॥ 


४हे पक्षिराज ! सुनिये? श्रीरामजीकी कृपा बिना भीराम- 
जीकी मुता नहीं जानी जाती । प्रभुता जने बिना उनपर 
विश्वास नहीं जमताः विश्वासके चिना प्रीति नदीं होती ओर 
मीति बिना भक्ति वैसे दी दद नहीं होती, जैसे हे पक्षिराज ! 
जख्की चिकना नहीं ठहरती । 


भक्ति मूनियोके थ्ि भी परम दुरम होनेपर भी 
शभरीरामकी कृपासे सुरूम हदो जाती दैः अतएव शभीराम-कृपाकी 
प्राप्तिके लिये भजन करना चाहिये ओर राम-कृपाका खभ 
करके दुखभ भक्ति प्राप्त करनी चाहिये । यह भक्ति जिसने 


ने कहा दै-- भी प्राप्त कर खी बही सफल-जीवन तथा परम धन्य 
रभष््पानिनु सुनु खगराई\ जनिन जाद रम प्रमुताई॥ हो गया । 
पतित ओर पतित-पावन 
[ एक श्चंकी ] 
( रचयिता-- श्री ¶्विपर-तिवारीः ) 
मानससे मुक्त चखुन-खुनकर खष्टे छेते है पर देखो | 
चला मूथने अभिनव हार, दै कैसा सुखकर संयोग ॥ 
क्या उनको स्वीकार न होगा ६ | 
उसी अपावन-सी कायाको 
यह मेया छघुतम उपहार ॥ 
८ नि प्रसुने अपने हृद्य छगाकर । 
ख ! बक्ति कर खो, स्रणिम यह पावन किया अपावनको यों 
(4 ¢ 
फ रही "1 भूपर । जगसे सारा मेद्‌ मिराकर ॥ 
पुण्य जाहवीकी ५ तव 
| के = विहवे दी किंखने पतित पतंगौको यों 
रधु 
चठ त ४ 3 पावन करके पार छगाया ? 
वह आता हदे कौन छ्जाता इस करूणाके बखूपर हयी वह 
क्यं अपनेमे सिकुड रहा ? पतित पावन राम काया ॥ 
यस्र - हः ला इजा च्या वसुधाके कण-कणमे अङ्कित 
वह निषाद दै ! जिसकी छाया. दिग्‌-दिगन्तमे गूँज र्हा टै 
तक क्र जानेपरर ये लोग । पतित-पावन सीताराम ॥ 


(रि 


# भक्तिका मसोविक्ान ॐ 


२०९८९ 


भक्तिकि मनोकिज्ञान 


( ठेदक--श्रीयुगलसिहजी खी एम्‌० ए०; बार्‌-देट्य, विया-वारिधि ) 


भारतकी संस्करतिके विकाम ओर उनके भक्तिका 
भाग श्रेष्ठ द | हमारे माहिष्यः सगीत एवे विविध कन्र्थप्रर 
भक्तेरसक्रौ अमिट छप दै । हमारी मातुभुमिके सनोहर 
मन्दिर” महान्‌ मेठे तथा विदार सनूप-स्तम्भ भच्िकी भव्यताके 
साकार सरूप है । श्रीमद्धागवतमै खयं भगवान्को भ्भक्त- 
भक्तिमान्‌ एवं "भक्त-परयधीनः बतलाया गवा दै ¡ सीनाकी 
व्यथासे व्याद्ुक हुए महाकवि भवभूति अपने “उत्तर. 
रामचरितः-नारकमे को रसः कर्ण एव निसित्तमेदादं 
भिन्नः पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवतीन्‌ कट्कर करुण-रषके 
अन्तर्गत श्रङ्गारादि अन्य आटो रोका समावेश क्रते है । 
मनोविज्ञान भक्तिको रस-राि मिद्ध करता दै | भक्ति-रसका 
यह्‌ विद्टेपरण ओर विप्रेचन दी इस रघु खेवा र्य है | 


भक्ति मनकी एक वरेति या भाव दै | श्री्कराचार्थं अपने 
बह्मसूत्र-भाष्य ( २।४।६ ) मे छिलते द--“मनस्त्वेकमनेक- 
बृत्तिकम्‌' अर्थात्‌ मनकी अनेक ब्ृत्तिया ह । मनोविज्ञान मन- 
की मुख्य वृत्तियां तीन मानता दै--( १ ) ज्ञान, (२) भावना 
ओर८३) क्रिया। इन तीनेमिसे प्रयेककी पुनः अनेक 
शाखा है । इस वृत्तित्रयीकी विदोषता यह ह करि कोई 
मानसिक अवस्था होः उस्मे तीनोका अविच्छिन्न साहचर्य 
रहता है तथा किसी एककी प्रधानता रती दै । जैसे राज्यम 
प्रधानसन्त्रीके साथ अन्य सन्वरी सहयोगसे कायं करते हैवैते दी 
एक बक्ति प्राधान्यम अन्य दोनो इक्तियां सामञ्जस्यपूव॑क 
व्यवहार करती दै । उदाहरणके च्वि जो पुरूष “खान्तम्सुखायः 
मीरोकरे भजन गाता हैः उसकी वृत्तिम प्रधानता तो भावनाकी 
होती हैः पर उसे पदोका बोघ रहने तथा गानेके सूपरमे 
सारीरिक चेश होनेके कारण अन्य दोनौ वृत्तिर्या गौण 
रूपसे विश्रमान रहती ह । फुट बोर चेरते समथ खिलाड़ीकी 
वृत्तिम क्रियाकी मुख्यता रहती हैः साथ ही गेंदको "गोलग्तक 
पहुचा देनेके लक्ष्या ज्ञान बराबर बना रहता है ओर सपार 
प्रथासमे आनन्द आता है एवं विफल कृतिसे दुःखका अनुभव 
होता हे। इसी प्रकार "गीताः पर किसी विद्रानक्रा व्याख्यान 
सुननेमे ज्ञान-टृत्तिकी प्रसुता होती हैः पर व्याख्यानपर 
ध्यान देने ओर उसके श्रवणसे मोद मिल्नेमे अन्य दोनी 
वृत्तिर्या सततत सम्पकर रखती टै । सारा, नियम यह्‌ है कि 
समष्टिरूपसे तीन व्रत्तियौका समाहार प्रत्येक मानसिक व्यापार. 


भ० अ २९२. 


मर रहना दहै ओर व्यष्टिरूप्रमे किमी एक ब्र्निकी प्रसुग्वना 
होनी दै | प्रसुखनाकरे अनुमार द्री अनेक व्रत्तिरवोका वर्गीकरणं 
तीना मुख्य वृत्ति्येके अन्तगतं क्रिया जाता है ¡ भन्त्मिं 
भावनाका पडा भारी होनेक्रे कारण वह्‌ इसी सुख्य-चरत्तिके 
अन्तर्गत है । 

भक्ि-तल्वकरो सम्यक्रूतवा ममञ्चनेकरे दिये यह जान 
टेना आवघ्यक दै कि भावनाके अन्तर्गत कौन ओर कसी उत्तर्यौ 
दागाभेकरे रूपये रहती ह । समासनः वे वृत्तियो निम्न प्रकार- 
से विभक्त करी जा सकती हैः-- 

( १ ) देहात्मकः यथा-- सर्दी गर्मी मृखप्यास | 

( २ ) आवेगान्सक वथा--भव-करोध | 

( २ ) रसात्मकः यथा--प्रेमः श्रद्धा | 

सस्कृत-व्याकरणकरे भ्वादिगणे धरातुर्योकी तरह भावना- 
की उत्तिर्योकी संख्या अन्य दो मुख्य इृत्तियकौ तुख्नामे बहुत 
अधिक है | आविदात्मक व्ति्ोमें हप्र वि गादः भवः कामः 
क्रोधः सखेभः आद्याः ई्प्याः पणाः गवं, दयाः सहानुसूतिः 
ममता इत्यादि सम्मिलति ह । भके ओर बुरे कर्मके मूल्मे 
इन्हीं भावनावेर्ोकी प्रेरणा रहती है । अचुनफरे इस प्रच्नकरे 
उत्तरम कि पुष्य क्रिसक्री प्रेरणासे पाप करता है, श्रीक्ष्ण- 
भगवान्‌ने कटा है 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसमृद्धधः। 


( गीता ३1३७) 
आसुरी भावनाओके कारण ही संसारम अनेक समर हुए 
है ओौर अगि भी होते रहैगे । भावनविरोकी ठख्ना तृफानसेकी 
जाती है । वे मनस्तापक्रे साथ-साथ प्रचण्ड पवने समान सारे 
शरीरको श्चकद्योर डाख्ते है ! उदाहरणके स्यि विकासवादफे 
प्रतिपादक श्रीडार्विनने भयकरे कारण जो लक्षण शरीरम ग्रकट 
होते है, उनका रोचक वणन ( साराशमे ) इस प्रकार किया 
--'अंखिं ओर मह चोडे हो जते दै ओर भौहै 
जाती ह । हृदय तेजीते धड़कने र्गत है ओौर वदनका वर्ण 
पीला हो जाता दै । रोम खडे हो जते है ओर तन कौपने 
ख्गता है । मूख सूख जाता है ओर वाणी अस्यष्ट हो जाती 
है| सेस केनेमे कठिनाई होती है । भवमीत पुस्पया तो 
1. (६15 09१: 
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सहसा भाग जाता है या उसके पैर चिपक-से जति दै! 
प्रयेक अविरमे कुख-न-कुछ अभिव्यक्ति होती दै । भावविदराे 
श्रीगौराङ्ग महाप्रभु ओर श्रीरामकृष्ण परमहंस कभी र्हैसने 
खगते ये तो कभी रोने र्गते ये । प्रभुःतरेम-मतवाटी मीक 
भी यदहीदशाद्ो जाया करती थी } श्रीमदद्धागवतमे स्वयं 
श्रीकृष्णने भक्तौकी रेसी दडाक्रा वणन करते हूए. उद्धवसे 
कहा है-- 


वाग्‌ गद्गदा द्रवते यस्य चित्त 
सूदत्थभीक्ष्णं हसति कचिच्च । 
विरज उद्धायति चव्यते च 
मद्धक्तियुक्तौ भुवनं पुनाति ॥ 
(११1१४२४) 


अर्थात्‌ जिसकी वाणी गद्गद हो जाती है हृदय पिधल 
जाता दहै, जो कभी रोता हैतो कभी जोरसे हसता दै, कीं निर्छ 
होकर गते क्गता है तो कीं नाचने लगता दै-ठेसा मेरा 
भक्त संसारक पवित्र करता दै । एेते रक्षणोको साहिविक 
भाषसि (अनुभावः भी क्या जाता है | 


प्रन उठता है किं भक्तिमान्‌ पुरषके ररीरमे उद्वेग- 
जन्य ठक्ण क्यो प्रक होते हँ । मनुष्य दुःखम रोता है ओर 
सुखम गाता है ओर नाचता दै । इस प्रश्नका उत्तर देनेके 
ल्यि हमे भावने अविदो ( छपा 21005 } उर रसौ 
( <€0177€165 )} के अन्तरफे गहन सछिटमे इवकौी 
खगानी होगी-- 

निन खोजा तिनं पर्य मरे पानी पैठ, 


अवि या अविग भावनकरी भाप है | यह प्रकृतिका 
विधान है करि मनोमय कोरामै विकार होनेपर उप्तकी प्रतिक्रिया 
अन्नमय कोर या स्थू्शरीरमे लक्ष्णोद्यास प्रकर होती है; 
क्योकि (्रङति यान्ति भूतानि ।' प्रत्येक रसमै अनेक 
अविश अव्यक्तरूपमे रहते है ओर अवसर आनेपर प्रकट 
होते दै । प्रेम-रसतै परिथ्थितिके अनुरूप कौन-कौन-से 
अविगोकरा प्रादुर्भाव होता हैः यह उदाहरणोद्वारा स्पष्ट किया 
जाता है । शङ्ुन्तल्यका लख्न-पाटन करनेसे पटे महष 
कण्व ४जोरू न जाता, खुदासे नाता की कहावतको चरितार्थं 
करते थे । (अभिज्ञानशक्रुन्तख्म्‌' नारकके चतुर्थं अङ्कके 
'इखोकचतश्यमः म कालिदास्ने ऋषिके मुस जो भाव 
व्यक्त कराये दै, वे (तनयविष्छेष-दुःख' की अमर कहानी 
है । पदे श्लोकम कण्वने कहा है-- 


# मद्धक्तियुको भुवनं पुनाति % 


यास्यत्यद्य दकुन्तकेति हृदयं सस्पृरष्टसुर्कण्ठया 
कण्ठः स्तम्मितव्राप्पवृत्तिकलयुषरिचन्ताजडं दशनम्‌ । 
वैन्यं मम तावदीदशमहयो स्नेहादरण्यौकसः 
पीञ्चन्ते गृहिणः कथं न॒ तनयाविर्केषदुखैनैवैः ॥ 

(४।६) 


अर्थात्‌ इस विचारमातसे कि रकुन्तला आजे चली 
जायगी? मेरा हृदय विष्रादसे व्याक हो गया है, अश्रुप्रवाह 
रोकनेके कारण कण्ठ अवरुद्ध हो गया है ओर चिन्ताके कारण 
नेत्र जड (निश्चेष्ट) हो गये है । जव स्नेहे कारण मुञ्च-सरीखा 
वनवासी इतना विकर हो जाता हैः तव दुदहितक्रे वियोगकरे नवीन 
दुःखोसे ग्रहयि्योको व्यथा क्यो न होगी । भवमूतिने तो सीताके 
विरदसे व्यकुक रासक्रे साथ-साथ पत्थरको श्छाया है ओर 
वज्रा भी दिल दहल्वाया है-- 

अपि भवा रेदिव्यपिं दरति वञ्स्य हदयम्‌ । 

( उत्तरयामचरितम्‌ १। २८ ) 

भावनावेशम रमक्रे तनमे दुम्खक़्े जो लक्षण प्रकटः 
होते है उनका वर्णन भी कितना सरस है-- 

निरूदधीऽप्यायेगः रुफुर इधरनासापुरतया 

परेषासुन्तेयो भवति च भराध्मातहृदयः ॥ २९ ॥ 

अर्थात्‌ अविरक्रो रोकनेपर भी अधर ओर नासिकापुरके 
कम्पनसे अन्य पुरुप अनुमान कर सक्ते है कि ८ रामका ) 
दय अव्यन्त संतप्त है । जब श्रीकृष्ण-प्रेम-रत मीर्य विरह- 
वेदनासे दुव॑र दो गयी, तव इखजके छिथ उसके पिता रतनसिह- 
जी मेड़ता ( जोधपुर ) से वेद्य छेकर मेवाड़ आये । तब 
उसने यह पद्‌ गाक्रर सुनाया--- 

हेरीमेतेग्रेम दिवानी, मेरो दरद न जण कोय, 

सुती उप्र सज हमार, किस भिध सोणा होय ॥ 

गन मड पर सेज पिमा की, रिस भिघ मिरुणा दोय ॥ ९॥ 

घायक कौ गति घय जणे, कौ जिण सई देय \ 

जौदरि की गति जौहरि जाणै, कौ जिन जहर हेय ॥ २॥ 

द्रद कौ मार बन गन डोक्ति, बैद्‌ मिटा नहि कोय \ 

मीर कीप्रमु पीर मिटे, जन्‌ वैद सवशि होय ॥३॥ 

उपयुक्त अवतरणेँसे स्पष्ट है किं रस-सरोवरमे अविगकयी 
लहर क्या-क्य। दृश्य दिखाती हे । 

सारांश यह दै कि प्रियजनकरे मिलने हषं ओर उसके 
वियोगमे विप्रादः उसके सफर प्रयाससे उल्छस्र ओर विकट 
कार्ये निराशाः उसके उपकारकके प्रति राग ओर अपकारकके 
प्रति रोष तथा उसकी ब्रीमारसै नीरोग होनेकी आशा सौर 


‰ अत्तिका मनोविज्ञान # 


अनिष्टकी आराङ्कसे भव इत्यादि अवरैगोकी अनुरति होनी 
हे । प्रेम-र इन अआविरगोक्रा सततत चोन हेः स्थायी भाव ३ 
ओर आवेग अनुभाव दै, जा परिय जनकौ परिस्थिनिके अनुमार्‌ 
अते-जाते रहते दँ दंड 


| मनोविक्ञानकरे पण्डितप्रवर 
(88040 ) रको किसी व्यक्ति या वस्तुम छन्न आ 


वेगात्क प्रवृ्तियोकी ग्रन्थि या पद्धति {( 5४5४€प ) मानते 
है । मनोविज्ञानका धुरन्धर विद्वान्‌ मेकङ्ग(+{< [2० 21)) 
प्रत्येक आवेगका किसी-न-करिसी सहजात प्रदति { 115४120६} 
से धनिष्ठ सम्बन्ध मानता है । भयका अवग तभी सना दैः 
जब आप्मरश्चाकी नैसर्गिक प्रदृत्तिका यरनवन्ध प्रतीत 
होता दै; इसीख्ि प्राणी-नर या प्रु--यन्त्रवन्‌ व्यवहार करता 
है । अनेक महान्‌ पुरुपरः जो भावुक दते टै, अवेशमे आकर 
विचित्र व्यवहार कर वरैठते है ¦ गीताका गस्निविकर प्रारम्भ 
अञ्ुनकी अविगात्मक अवस्थासे ही होता है । उन सरीखा सदहा- 
रथी वीर प्रियजनके प्रेमे कारण युद्धक्षेचकी सेनाओके वीचमे 
अश्रुमोचन करता हुआ इथिवार डालकर वै जाता है | 
भक्तये प्रेमकी प्रधानता होनेसे विविध आघ्रमौका उत्थान 
होता है ओर भक्तके शरीरिकं ठशक्षण उनकी पहचान हैँ । 
जिस प्रकार (साहिव्य-दप॑णः मे विश्वनाथने रसकरो काव्यकौ आत्मा 
कहा है-+वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ (१। १। २), उसी प्रकार 
प्रेम भक्तिका प्राण है । नारदने भक्तिको प्पेमर्पा' ही बतलाया 
है । नारदपाञ्चरात्रमे भी “स्ने मक्तिरितिः कहा यया है । 


भक्ति प्रेमरूपा हयोनेफे साथ-साथ श्रद्धा-विश्वासरूपिणी 
भी है । जहौ भक्ति हैः वहो प्रेमः श्रद्धा ओर विश्वास अवद्य 
विश्चमान रहते ह । कदा है--न्रिनु विखास भगति नहिं । 
नोविन्ञान ् = ५ ^~ श्वासं 
अमरीकन मनोविन्ञानवेत्ता जेम्ं ( ¡2165 ) ने विश्वासो 
'वास्तविकताका भावः (11६ 5€715€ 01 € 211६9} बतलायं 
हे । किसी वातमे विश्वास करनेका अर्थ यह होता है किं वह वस्तुतः 
विमान है । संशथ या संदेह ओर विश्वासका विरोध दहै । 
इस संसारके समस्त व्यवहारका आधार विश्वाक्च है । इसीचयि 
गीताका वचन है--“नायं रोकोऽस्ि न परो न सुखं सं- 
कायाव्मनः !› (४।४० ) अर्थात्‌ संदेदशीर पुरुषे छि येन 
यह छोक है न परछोक ओर न सख ही है । अपने यक्षं सभी 
आस्तिक दर्शनम विश्वासे बलट्पर द्यी शब्दः को भी प्रमाण 
1, 4. ए. 59४०१; 
1008१, 
2 पाक्ष ल र्ग 6०लक् 285 कानाण्क", 


3. पाण वक्छल्डः एप्४ल0168 9 ९5 न्न. 
०४४, श्णगा, 
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माना जाना है । विश्वासे आश्चवपर दी ग्रन्थः समाचारपत्र, 
फिद्मः रेडिवो ओर टेखिविजन आुनिक जगते ज्ञान-प्रसारके 
सवच एवं सकत साधन वने हए ह । विशवाममरे करंतना बक 
है--इसका ज्व रन्त उदाहरण यद्ूदियेोद्वास पुनः पेटेस्याइनमे 
निज राव्यकरी प्राति है| ई० पू० ५२० ये लोग निष्काित 
दए येः पर ये इस अण्छ व्िश्वासप्र जीते रहै कि उनके 
सुदिन फिर आवेगे ओौर इनको पेतृकमृमिक्रा राञ्य मिसेगा | 

श्रदधाका आरम्भ विश्वास्ते होतादैः पर दोनौमे मेद 
हे । साधारणतया स्वामीका नौकर विश्वास होतारः प्र 
उसपर श्रद्धा नदीं हयेती । जिस व्यकिमं नैतिक या आध्यासिक 
उक्एना होती है वइ हमारी श्रद्धाका पात्र दयेतादह। जो 
नैतिक आदर हमारे मनमे अव्यक्त रता हः वह हमरे श्रद्धेय 
पुरुपमे साकार होकर प्रत्यक्ष होता है । इस प्रकारकी उक्ृष्टता 
(3८10111 ) पर विश्वास होते ही श्रदढाका प्राहुर्माव हो 
जाता दै । एक आधुनिक उदाहरण टीजिये । श्रीनसरेन्रः जो 
वादे खामी विवेकानन्दके नामत प्रसिद्ध हुए श्रीरामकृष्ण 
परमहसके पास आधा-जाया करते थे { एक दिन पीनेक्रो पानी 
मोरनेपर कोई वैष्णव महाशय चोदीके गिटासमे जल छेकर 
परमहंसकरे सामने प्रस्तुत हुए । पर परमह॑मने उसे अस्वीकार 
कर दिया | श्रीनरेन््रके एकान्तम पृषनेपर उन्दने कारण 
यह्‌ बतलाया किं वह पुरुष विपयल्मटधप है । गुम खोज करनेपर 
जव यह बात सच निकली, तव उस अज्ञात पुरुषक्री अन्तरात्मा 
को आध्यात्मिक राक्तिद्धाया जन टेनेकी क्षमता श्रीरामकुष्णजीमि 
देखकर श्रीनसेनद्रका आदर-भाव श्रद्धामे परिणत हो गया | 
इसी ग्रकार विश्वरूप-दरानक्रे पश्चात्‌ श्रद्धासे आप्टावित होकर 
अर्जुन श्रीकृप्णते प्रार्थना करते है - 


सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 

हे कृष्ण हे यादव है सखेति । 
अज्ञानता महिमानं तवेदं 

मया प्रमादात्‌ अ्णयेन वापि ॥ 


( गीता ११1४१) 

अर्थात्‌ मित्र समञ्चनेके कारण आपकी यह महिमा 

न॒ जानकर भूल्से या प्रेमसे श्दे कृष्ण | हे यादव | हे 
सखा † इस प्रकार वसवस ओ कुछ मैने कहा है, उसके 
ल्यि मै आप्ते क्षमा मोगता हट | केभ्निजमे द्श॑न-शास्नके 
प्रोफेसर बाड॑' (0९१) का मत दहै कि विश्वासमे हमारा भाव 


1. उ्१68 
१. 358 
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वास्तविक खिति (0) ९५४१८ 51४०४0८} पर आधारित 
रहता दै- वाह्य जगतमे जो पदाथं हैः उसकी ओर हमारा 
ध्यान जाता हे | परंतु श्रद्धमे हमारा भाव आत्मनि (5४. 
1९९४११८ १४६८८) होता हे-आदसंक्रा विचार हरे मन- 
से उठता दै | पुनजन्ममे विश्वास र्लनेका अर्थे करि पुनर्जन्म 
दस संसारम होता हे। असक पुरपसे हमारी श्रद्धा होनेका अथं 
देकिवड हमारे भदरंकरा प्रतीक है अर्थात्‌ हमारे ावकरे अनुसार 
जैसा वह्‌ होना चादयेः वैसा हमे चता है । गीतम श्रद्धाको 
'सरभावजाः वतलाती ह ओर कहती है-- 
सच्थानुरुपा स्वैस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः॥ 
(१७ । ३) 
अर्थात्‌ सभी लो्गोकी श्रद्धा उनके अन्तःकरणकरे 
अनुख्य होती दै । यह पुर श्रद्धामय होता दै; इरुण्ि 
जिसकी जेसी श्रद्धा होती हेः बह चवयं मी वैसा हयी है। 
यूनानी पाण्डत प्रेयः ( 8120 ) ने मावो ( {५685 ) 
को शाश्रत माना है ओर कदा ह कि सत्यम्‌ (1 ५६#), शिवम्‌ 
{ ००५०८५५ ) आर सुन्दरम्‌ ( 85५६४ ) के आदरं भी 
सहजात ह । वे हमारे अन्तःकरणे ही निवास करते है | 
विश्वास ओौर श्रद्धामे एक विदोष मेद यह है कि विश्वास 
एकाक्य या निःसङ्ग वृत्ति दै । परतु श्रद्धाकरे अन्तर्गत अनेक 
वृ्तिर्योका आवास है मौर वे परिखितिके अनुरूप व्यक्त होती 
रहती दै । श्रद्धा प्रेमकी तरह रस मानी जाती है । उसमे 
आभारः आदरः भयः विस्मय ओर विनयकी भावनार्पे 
निहित है । जिन श्रद्धा पुरुपोको किसी महात्माकी संगतिका 
सोभाग्य प्रात है उनका अनुभव है करि महात्मा प्रन 
करते समय उन्हे भय होता है कि कोई अनुचित राब्द उनके 
मुखसे न निक जाय । महा्माकी असाधारण शक्तिसे विस्मयके 
ओौर उनके अनेक उपकारक सर्णसे आभारके भाव उठते है; 
उनकी तुल्नाये निज रश्वुताके विचारसे विनय उन्न होती 
है ओर उनकी सौम्य मूरति देखकर हदय आदरते भर जाता 
हे । इन सारी भावनाओंका केन्द्र महात्माका व्यक्तित्व होता 
है | अतएव मेनका मत है करं श्रद्धाका व्यक्तित्वसे धनिष्ठ 
सम्बन्ध है ओर जो नैतिक आदरं हमारे मनम प्रच्छन्न रहता 
है वह उस व्यक्तित्वमे प्रकट होता है । मेक इगल्ने श्रद्धाको 
सर्वोद्ष्ट धामिक भावना कदा है | भगवान्‌ भी कहते है कि-- 
1, 126: नण), 
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% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


श्रह्ावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। 
( गीता & । ४७ ` 
अर्थात्‌ जो से श्रदधासे भजता है, वह युञ्चे सर्व॑भर् 
मान्य दै । 
उपर्युक्त वैज्ञानिक विवेचन प्रतिपादित करता दै पि 
भक्ति भावना्ओँका रसायन दै | भक्ति ही वह पुनीत चिवेणी 
संगम है जहां पावन प्रेमः अर्क श्रद्धा ओर दद्‌ विश्वाका 
सरितार्ओका सुधा-सछिल आकर मिक्ता है । भक्तिकी र्ति 
अपार दे । 
भक्तिका प्रयोग दौ अथै होता दै--( १) सामान्य 
ओर (२) विदोष । सामान्य अर्थके अन्तरगत गुरुभक्तिः? पित्रभक्तिः 
स्वामिभक्तिः देशभक्ति इत्यादि दै । भक्तिका विदेष अथं है-- 
प्रमेश्वरकी भक्ति । अतएव नारद-भक्ति-यूच्र (२) से का 
गया है- “सा स्मिन्‌ परमप्रेमरूपा' अर्थात्‌ परमात्मामे परम 
प्रेम ही भक्तिका खरूप दै । जौर शाण्डिव्य-भक्ति सूत्र (२) 
कहता दहै---“सा परानुरक्तिरीरषरः अर्थात्‌ भक्ति ईश्वरे 
परम अनुरागका नाम है । भगवान गीताम अनेक वार कदा 
फि भेरी भक्ति अनन्य होनी चाहिये | अनन्यभावे दी ध्पर 
भक्तिः होती दै | जिस पुरुषकी भावनामे समसत संसार ममुमय 
है, उसके व्यि सभी प्रकार्की भक्ति ईश्वरभक्तिमे परिणते 
हो जाती दै । देदाभक्तिके भगवद्धक्तिका प्रकार हौ जानेसे 
कितना पविन वातावरण उत्पन्न हो जाता है--इसका स्वटन्त 
उदाहरण महात्मा गावीकी भारत-भक्ति थी । इसी सिद्धान्तको 
मानते दए महामना श्रीयजगोपाखचारीने आगरा विश्वविा- 
टयके गत ॒दीश्चान्त समारोहे अभिभाषणे देदाभक्तिके 
चये ईश्वर-भक्तिको अनिवायं ब्रतलाया था] उनकी रायमे इस 
समय भारतको चरित्रवान्‌ पुरुपरौकी परम आवश्यकता 


है ओर चरित्रनिर्माणम परमात्मा सत्तमे विश्वस होना 
बहुत जरूरी है | 


भोतिकवादके वर्तमान युगम भक्तिके सम्बन्धमै एक 
विख्यात विनज्ञानवेत्ताने जो भव्य भाव प्रकट किये है, उनक्रा 
उव्छेख करफे यह ठेख समाप्त करिया जाता है | उनका नाम डा० 
कैर ( ए. (81761 ) है | चिकित्सामे मौलिक अनुसंधान 
के खयि उन्हे सन्‌ १९१२ मे नोवर पुरस्कार ( ०४६] 
2712९ ) प्रास्त करनेका सम्मान मिला ] प्ररम्भमें वे फ़सिकरे 
लियो ( 1.४015 ) नगर विश्वविद्याल्यमे प्राध्यापक नियुक्त 


1. 07, 41615 (प्प्लाः सक्षणि पाल प्णद्चएक्षय, 
77. 141-143. 


# मन्युक प्रवाहको रोकनेका उपाय ॐ 


हुए थे । प्रभु-प्रार्थनते असाध्य रोग मिट सकते दह--इसकीं 
व्ञानिक खोज उन्दोने सन्‌ १९०२ मे आरम्भकौ | जिस द्र 
( 1.0४70€5 ) तीथक्रा नाम दृमारे केन्द्रीय वित्तवन्तरी श्री- 
कृषगमाचारीने 'व्यव-कर फे प्रसङ्गे कुछ दिनो पूव लोक्-सभामे 
य्य थाः उस तीथमे जाकर डा ० कैरख्का एक सेमी; जे राज- 
यद्ष्मा( ~ ०६८10515 )कौ असाध्य एवं मरणासन्न अवस्था- 
को सन्‌ १९१३ मे प्हुच चुका था सहसा पूणं खश होकर 
घर छोय तव उन्हौनै इस आध्यात्मिक चमत्कारी चर्चा 
विश्वविध्ाख्यमे कर डाटी } इसपर उनफ़े विष्ट वैज्ञानिक 
मण्डलम प्रवल आन्दोटन उठा, जित्तके परिणामम्बूप 
उन्द अपना पदत्याग करना पड़ा । सौभाग्यसे सन्‌ १९०५ 

उने न्यूयाकरं (अमरीका) की चिकित्सा-खोजकी रेकफेलर 
संस्था ( २०९ [75८६८ ) मे उचपद प्राप्त 
इञा ओर वरहो वे तीस वतक कार्यं करके विश्व-विख्यात हो 
गये | वे आजन्म अन्वेप्रण ओर अनुशीटनकरे पश्चात्‌ इस 


निश्वयपर परटुचे दँ कि प्रभुःाथना ( ९८457 ) की राक्ति 


संसारी सवसे बड़ी राक्ति दै । 


ईश्वर-भक्ति ओर प्रा्थनाके विपयमे डा० कैरल्ने निज 
ग्रन्थे जो विचार प्रकट कयि दैः वे प्रत्येक साधक ओर 
दारानिकके ययि मनन करने योग्य है । मनुध्यको अपने 
आपकी भगवान्‌फ्रे समपण कर देना चाहिये । प्राथना तपस्या- 
के तव्य है| प्रर्थनामे प्रार्थीको क्वीन हो जाना चाहिये ओर 
प्रभुके समक्ष उसकी सिति वेसी ही होनी चहिये, जैसी यिति 
पटकी चि्रकारके सामने होती है । अनेक वपरकि परीक्षणक 
पश्चात्‌ उन्होने अपने अनुभवे छ्खिाहंकि ्प्राथनकेही 
प्रभावे कोद, केन्सरः यक्ष्मा इत्यादि रोगेकरे असाध्य बीमार 
कुछ मिनयेमे दी पूणं खख होते हए देवे गये है । इस 
प्रकारकी आध्यात्मिक क्रियासे विलक्षण मानसिक ओर शारीरिक 


यन्त्रौकी स॒षश्िस्व देगा | 


२०९. 


प्रनिक्रियार्पे होती ह । मारे या्नका यद वचन कितना सार्थक है- 
अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणमेषजात्‌ । 
नदयन्त सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
( गर्डपुराण ) 
“अच्युतः अनन्तः गोविन्द-इन नामके उ्वारणस्प 
ओषधये स्व प्रकारे सोगोका नाद होता है--यद मे सत्य-सतय 
कहता हू 
अन्तिमि अध्याये डा० केरल्ने मानवक्रे नवनिर्माणके 
खयि वतलया दै कि संसारके सर्वोदयक्रे च्वि हमारा ध्यान 


जड पदाथा ओर मीनसे हटकर मनुष्यकी आत्माशी 


ओर अक्रष्ट होना आवग्यक है अन्यथा हमारी 








इस वैज्ञानिक युगमे मनुष्योका 
सान यन्त्र टे रहे दै --यथा "गणित-यन््र' ओर“अनुवाद-यन्त्रः, 
जर साम्यवादी देशोमे 'मनुष्य-यन्त्रः षनते जा रहे है । 

भक्ति अमोघ सक्ति है । नरद्-मक्ति-सूत्र (४१) मे 
कहा गवा हैः 'तस्मिस्तजने भेदामावात्‌ः अर्थात्‌ भगवान्‌ ओर 
भक्तम भेदका अभाव हो जाता है । संत श्रीविनोवा भवेका 
कथन है क्रि (नमे रामः मुखम नामः हाश्रमे कामः हमारे 
जीवनको कृतार्थं करता है । भगवान्‌ने यही उपदेश गीताम 
दिया है--“स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि चिन्दत्ति मानवः ।' 
( गीत। १८ ¦ ६४ ) अर्थात्‌ निज कर्माचरणसे मनुष्य 
भगवान्की पूजा करके सिद्धि पाता है | अतएव भक्ति-रससे 
सीची दई देश-भक्तिकी सफरूता आश्वयंजनक होती हं । 
एसे देश-भक्तेके लि भगवानने आश्वासन दिया हे-- तेषा 
नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।* ( गीता ९। २४) 
अर्थात्‌ उन निघ मुद्चमे दी रत रहनेवाटके यो ग-सेमका भार 
मै उठातार्हू। 


मूत्युके प्रवाहफो रोकनेका उपाय 


श्रीकुन्तीजी कहती है-- 


श्युण्वस्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशाः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । 


त॒ एव परयन्त्यचिरेण 


तावकं 


भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा° १।८। ३६ ) 


धभक्तजन बार-बार आपके चसिका श्चवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनन्दित होते रहते है | वेदी 
अविरम्ब आपके उस चरण-कमलुका दशन कर पाते है, जो जन्म-मृह्युके प्रबाहको सदके स्यि रोक देता है ॥ 


२३९१० 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


भक्तिका मनेवेत्नानिके सोत 


( रेखव--रकृष्णवदादुर सिना, एम्‌० ए०? एल-दल० वी० ) 


भक्ति हमरे जेवनका प्राण है! जिस प्रकार पौघेका पोषण 
जख तथा वायुकरे आधारपर दयी हता है उसी यकार हमारा 
हदय भक्तिके द्वारा ही वल्वान्‌ ओर सुखी होता दै । 


भक्तिको दूरे रूपमे विश्वास ( ९1; ›) कहं सकते 
ह । मनोवेज्ञानिक दंगसे देखा जाथ तो भक्तिके विचार 
हमारे हृदयरूपी रिक्त दयाम्पद््‌ ( 1५४ 518{€- ) पर 
मोष्िकि तथा आधारमृत चह वनते है, जिनपर हमार भावी 
जीवन आधारित होता है । उदाद्रणार्थ--यदि हमारे मनँ 
भक्तिका अङ्कुरं सुदित हो चुका है तो हमको भक्ति- 
साहिव्यसे अभिरुन्चि होगी, हमारी इच्छा भक्तवत्सल राम 
या कृष्णम संनिहित होगी । इसके विपरीत यदि हमारे मनम 
भक्तिका कोद भाव नहीं हैतो हमे भक्तिकी वार्ता दारुण 
दुःखसखरूप ओर भक्तौकी कथा यमराजकरे दरवार-जेसी लगेगी । 

समस्त धम-अन्थोका सार ( ९४७७€००८ ) भक्ति ही है । 
भक्तिके ही बीजरोपणकरे हेतु भागवत आदिकी विभिन्न कथार्थौ- 
का प्रचार एवं गङ्का-यमुनाः भिवेणी सरयूकरा नित्य स्नान 
क्रिया जाता ह । मनेविक्ञान कहता है रि “प्रयेक ल्छु-ते-ख्धु 
कार्यकाः जिते आप करते है, मानस-पटर्पर अमिट प्रभाव 
पड़ता है । गङ्घा-स्नान करनेसे मनम गङ्गाजी या ईश्वरे 
प्रति भक्तिका भाव अङ्कुरित दता है । भगवान्‌ शंकरे 
अद्वितीय छिङ्कपर गङ्गाजरः वेल्पच्र; पुष्पादि अपिंत करने 
से भक्तिकी भावना वख्वती हदौती ह| 


भक्तिका सचत मनुष्यकी परिस्थितियोके प्रभावसे प्रस्छुटित 
हता है । मनुष्य अपनी परिख्थिति्यौका द्यी दास दोता 
ह । एक उचजरुटमे उयत्न वाल्क भ्रायः सुरिश्चित 
एवं सुशीक होता है । बह अपने कुख्की मर्यादाकी रक्षके 
हत॒ बड़-पे-बड़े कार्य कर सकता है । परंतु जो अ्थ॑हीन है, वह 
अर्थ-प्ाध्चिके साधर्नोका दास दैः उसे अर्थका अभाव पागल 
बनाये रखेगा । नदी-तयके निवासी; मन्दिरकरे पुजारि्वो- 
की संतानः तीर्थस्थानोके निवासी, कथा-वाचकौकी संतान 
तथा सजनोकी संतान प्रायः धार्मिक भावनाओंसे ओत-प्रोत 
होती; क्योकि चरि्-निर्माणमे वंस-परस्परा (पत्त) का 


पचास प्रतिशत उत्तरदायित्य होता है | भक्तौकी संताने 
भक्ति-प्रधान होती दै ओर दुर्जनोकी संतानं प्रायः चोरः 
डादूः चरित्रहीन दी होती है | 


भक्तिकी भावनाओंकों चरम पीमापर पर्टुचनेके देव॒ हमे 
स्वाध्याय करना चाहिये । स्वाध्याय धमका निचोड ( सार ) 
है । खवाध्यायके बिना कोई धार्मिक महीं बन सकता । खाध्यायका 
अर्थं है-सद्न्थोका विचारपूर्वक अध्ययन तथा मनन करना । 
प्रतिदिन पाच मिनट मौन रहकर, कम-ते-कम पोच मिनट 
किसी धार्मिक अन्धका खाध्याय करना श्रेयस्कर है । जो भी 
सत्कमं करना हो, नित्यप्रति करना चाहिये; इससे सचरिचके 
निर्माणे सहायता मिरूती है । मनोविज्ञानका सिद्धान्त यही है-- 
जो कायं बार-बार क्रिया जाता दैः बह आगे चलकर अभ्यासवश 
सखतः भी होने रूगता है | स्वतः होनेको ही खभाव ( प्र ४:४६) 
बन जाना कहते ह । अदी विचार भी क्रमशः बख्वान्‌ 
होते देखे जाते दै | यदि कोई किसी युवतीको बार-बार 
देतां है ओर प्रफुष्ित होता है तो बार-बार उसो देखने- 
काही ग्रयल्ल करेगा | कुछ दिन बाद उसका सखभाव पड़ 
जायगा उस युवतीको बार-बार धूरनेका । फिर खभम भी 
उसका रूप उसके मसिष्कमे नाचेगा ओर फलतः वीर्य॑पात 
भी हो सकता दै । यदि उस्र युवतीका प्राप्त करना सुगम हो 
तो वह उसे प्राप्त करनेका प्रत्येक सम्भव प्रयत्र भी करेगा | 
यही बात साघरु-महात्माः भक्त-सजन पुरषोको तथा भगवानूके 
चित्रादिको देखनेसे उनफे सम्बन्धे होती हे । यह हे विचारो 
का मनोविज्ञान । 


भक्तिकी भावनाओंका उद्मस्थान हमारे मस्तिष्के 
अङ्कुरित भाव होते है । बे भाव हमारे सनम परिस्ितिर्योको 
जाग्रत्‌ करते ह | कुछ परिखितिर्या प्राङतिक होती दैः तो 
कुछ कृत्रिम होती दै । उन कृत्रिम परिखितियोको हम 
परिवर्तन कर सकते है । हमको चाहिये किं हम सजनोका 
सत्सद्ग करं । सदूग्रन्थौका स्वाध्याय करं । इनके समान कोर 
उपदेशक या सुधारक नहीं । अतः स्वाध्याय ओर सत्सङ् 
ही हमारी भक्तिकी-भावनके खोत है । 


पोषि 


-- 


& शक्ति 


क्ति # 
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भाक्त 


( ठेखक--्रीचुन्दरजी रानाथजी वाराई ) 


पैगम्बर महम्मद साहवने एक जगह कहा है-- 

ध्राथना धर्मका स्तम्भ दैः स्वर्ज-याभिके स्यि सुखभ 
माग है यर मोक्ष-मन्दिरफे द्वारको खोर देनेवाखी सनदी 
चात्र 

जव-जव इस पए्वीपर हम चिन्ह अद्भुतः अवर्णनीय, 
विचित्र ओौर समन्चमे न आ स्कनेवारे पदाथेको देखते 
ओर उन्दै सक्षम दृ्टिसे देखते ठै, तवतव हमको सहज 
ही भान होता है कि अपनेसे कोद महान्‌ देवी सत्ता 
इस जगत्‌ ओर जगतूफे पदार्थापरर शसन कर्ती 
विसित हो रदी दै ओर एसा होते दी श्वाभाविक मानक 
दृष्टस उसकी विभूतियोके प्रति सिर अवनत ह्यो जाता है। 
जित प्रकार नदिर्योकी स्वाभाविक प्रवृत्ति समुद्रम जाकर 
मिल्नेकी होती है, उसी प्रकार हम सृष्ष्मदष्टिसे देखते ई तो 
जान पड़ता है किं इस जगत्‌ यावन्मात्र राणी यौर पदार्थ 
इसी स्वाभाविक प्रइृत्तिसे प्रेरित द्यकर पाप-पुण्य करते हुए 
अपने मन्द-तीत्र विकासकी गतिके अनुसार ज्ञात या अज्ञात 
रूपसे अपने छक्ष्य.तरिन्दुको दी यराप्त करनेका प्रयत्न कर रे 
दै । इसी नियमका अनुसरण करके इस अद्भुत स्वनाके 
विध्रयमे विचार करनैः इसके रहस्यको जानने तथा इसके 
अपूवं नियम ओर बुद्धिमत्ताको समन्ननेके स्यि मुष्यका 
अन्तःकरण प्रेमसे भरपूर होकर जिज्ञाप्ठ बनकर अनेक 
प्रकारके प्रयत्न करने छ्गता है ] जिन प्रयत्नमि पटहे प्रेमके 
साथ-साथ बुक अरामे भय मिला हुआ जान पड़ता दहै, वदी 
प्रेमः वही जिज्ञासा ओर वे ही प्रयल भक्तिके ढोचिको तैयार 
करनेवाले धुंधटे अङ्ग है । जव वे अपने पूर्णं खरूपक प्रात 
होते है तवर हम उसको (भक्तिः कहते है | 


भक्ति ओर ्ञन-ये कुछ एक-दूसरेसे नितान्त प्रथक्‌ 


विषय नदी हैः अपितु ये एक ही शृह्ुलकी अलग-अलग 
कड्या है । जब वे अर्ग-अल्ग होते है! तब उनको इम 
कड्या कहकर पुकारते दै, परंतु उनके एकत्र होते ही 
'कडिर्योः चान्द छोडकर उसको हम श्ह्लः राब्दसे 
पुकारने छगते है । 

जो अनन्य भक्ति दैः वही अमेद-ज्ञान है । जो परम 
भक्त दैः वही पूर्णं ज्ञानी है । जिस प्रकार ज्ञानीको 
स्त्य ज्ञानक प्राप्ति द्रौ जनेपर उसकी भेद-भावनां दूर 


हो जाती ह भौर वह्‌ इतस्त जगत्के किसी भी पदार्थंको ब्रह्यसे 
अलग नद सानना अर्थान्‌ स्र कुठ ब्रह्ममय देखता दैः 
उसी प्रकार भक्त अपनी भक्तन खन होकर इश्वरकं सिवा 
ओर कुछ नहीं देव सकता । जड-चैतन्य कड्‌ भी पदाथ 
एमा नदीं हे, जिसे उसको ईश्वरफे खल्यकी प्रतोतिनं 
तीये । दसी कारण प्रथु-भन्तिमं छीन मुदामने भगवान्‌ 
श्रीदप्णसे सिट्नेकरं चि जाते सन्य जग्मे मिटनेवाटे रीकछ 
ओर वाव्र-जते हिसक्र पययुयओको जी श्रीङ्कप्णनय देखा था | 

हम अपने खन्पमै सित, वही ज्ञानकी अन्तिम 
सीमा दैः जिसके चयि वेदका सहावाक्य (तमसि प्रमाण- 
न्वरूप है | वह कहता है कि ृष्ष्यमे भी मृक्ष्म ओर सत्यका 
भी सत्य, सवके अन्तरात्मा ठुम्दीं हो यौर अपने स्वरूपका 
ग्रकारसे अनुभव होना ही ज्ञानकी पराकाष्ठा है ओर यही 
वेद यर धर्मा अन्त है | 

एक ओर ज्ञानीको इस प्रकार अनुभव होता है ओर 
दूसरी ओर भक्त अपनी भक्तिमे लीन होकर ज्ञानीकरो ग्राप्त 
हुई वस्ठुओंका खयं स्वानुभव करता हैः अर्थात्‌ दोनोका 
अन्तिम हेव भेद-भाव मिटकर एक ही खश्य-बिन्दुमे तद्रूप 
होना दी होता दै । इछि जो सचा भक्त हैः वही सत्रा 
सानी दैः वही सचा योगी है ! दूसरे शन्दौमे कद तो ऊपर 
कहे अनुसार भक्ति मूख स्थानपर वरहुचर्नवाखी श्रह्ुलकी 
मुख्य कड़ी अथवा देसी कड़ी हेः जो दुमरौ अनेकौ कडर्यो- 
कों अपने साथ गूथकर लश््य-विन्दुको माप्त करनेवाली 
शृद्ुलका सखरूप धारण करती है । यही एक अति सुल्म 
साधन हैः जिसके वेना ज्ञानयोगकी पराति असम्भव ही की 
जा सकती दै । 

भगवान्‌ श्रीकृप्णचन्द्रने इसी बातका प्रतिपादन करते 
हुए. श्रीमद्धगवद्धीतामे अञ्न क 

तेषां सततयुक्छना भजतं ्रीतिपूर्कम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन माम्मुपयाम्तिते॥ 

तेषामेवानुकम्पाथंमहमज्ञानजं तमः । 

नारायाम्यात्मभावस्थो ज्ञासदीपेन भास्वता ॥ 

"टस प्रकार सदैव मेरे स्वरूपम मिर जनिके स्थि तत्पर 
तथा प्रीतिपूर्वकं मुक्चको भजनेबले जो साधक दैः उनको मेँ 
जिस घुद्धिके योरसे प्रात हो सकता र वेखा बुद्धियोग प्रदान 
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# मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


न नन = 








करता दरू | उनके ऊपर अनुग्रह करनेके चयि ही उनके अन्तः- 
करण्रमे स्थित टदोकर सुप्रकाशित ज्ञान-दीपके योगसे उनके 
अज्ञान-जन्य अन्धकारका मेँ नादा करता हँ | 


भक्ति एक एसा सर ओर अल्युचम विष्रय दैः जिसमे 
युद्ध भावना ओर श्रद्धे सिवा दूसरे किखी भी तक-वितकं 
अथवा प्रमाणक आवद्यकना नदी रहती । जैसे सूर्थं श्यं 
प्रकारामान होकर अपने प्रकाशको प्रकट करनेके ल्ि किसी 
दूसरी वस्तुकी अपेश्चा नहीं रखता, उक्ती प्रकार भक्ति एक 
एेसा विष्य हैः जो खयं प्रमारूप हैः जिसके स्यि किसी 
दूसरे प्रमाणकी आवदयकता नही होती । 


जवतकर मनुष्य अहंता ओर अहंकारसे सुक्त नहीं होता, 
प्रथुके साथ रेक्व-सम्पादन करने प्रयलशीक नहीं होता; 
तवतक उसकी भकच्छि शूल्याकार द होती है । परंतु जव उसमे 
सचा परेम उतपन्न होता दै ओौर तीव्र इच्छा उसको पूर्णरूपसे 
जगा देती है तव इस उत्तम योगक्रा प्रारम्भ होता हैः 
जो अन्तम उसके अधिकारे अनुसार उत्तमः मध्यम या 
कनिष्ठ फलकी प्राति कराता है । 

जव अहकारःवृत्तिसे उन्न हौनेवाठे सारे विक्रार 
वचन ओर कर्म उस महान्‌ शक्तिके प्रति पूज्यभावमे तथा 
यद्ध प्रेमे तन्मय बन जति है ओर क्रमशः शुद्ध होते जाते 
है तव वह महान्‌ शक्तिपेक हो रदी दै--देसा भान हने 
लगता है जौर यह सिति निरन्तर बनी रदे तो अन्तम 
वास्नाओंसे निमि अक्ञानरूपी अन्तरपट दूर होकर 
जन्तरात्माका शान हो जाता है गौर व्य हमारा सचा सरूप 
होनेके कारण उसकी ओर हम स्वाभाविक ही आकर्षित हो 
जति हैँ | 

भक्ति चाहे जिस प्रकारसे शुरू हदं शो, होना चाहिये 
उसे उच भावनासे सराब्ोर । नीच, तुच्छ तथा इले 
हैतु्ओंको इस उत्तम विषयमे कीं भी खान नहीं मिख्ना 
चाहिये | एेसा होनेपर ही हम प्रभुमय होने तथा उसके प्रेम- 
पात्र बननेक्रे योग्य हो सकरैगे | 

भक्ति इतनी अधिक शुद्ध ओर खरी होनी चाहिये 
किं उसका हेतु केवर प्रभु-खरूपका उच अनुभव करके 
पमुमय बन जनके सिवा ओर कुछ नहो । तभी उससे 
उत्तमोत्तम परिणाम प्राप्त हयो स्केगा; क्योकि भक्तिका 
जितना उच्च हेतु होगा, फट मी उतना ही उच प्राप्त होगा | 
परसु अपने भक्तकी भावनाः प्रेम ओर देके पारखी है ओर 





तदनुकरूल फर प्रदान करते है । इसीसे सिद्ध होता है कि प्रथ 
भक्तकी भावनके अनुसार सगुण अथवा निर्गुण हो सकते है; 
क्योकि यदि प्रु केवल निगुण ही दौ, उनको हम स्यं न कर 
स्के उनके साथ बकन सके--एेसेहोंतो इस ग्रकारका 
प्रत्यक्ष-प्रत्युत्तर मिलना असम्भव ह्वी कहा जायगा । 

भक्ति एक अघ्युत्तम मार्गं है । इस मार्गपर चख्कर्‌ हम 
अपनी इच्छके अनुसार प्रमुकरे सगुण स्वरूपकी प्राति कर्‌ 
सकते द । यर्दा मभक निगम खूप ही माननेवले तथा 
सगुणरूपको न माननेवच्के छ्वि मीरा, नरसिंहः तुकारामः 
प्रह्वाद ओर ध्रुव आदि समर्थ भक्तौका दृष्टान्त ही पर्याक्त है । 
वस्कि यह एक ेखा उत्तम साधन दैः जो मनुष्वभावको 
प्रमुभावमेः दुसरे ब्रहुत-से साधनौकी अपेक्षा अधिक सरतासे 
बदर देता है । मगवान्‌ श्रीकुप्णचन्द्र भगवद्भीतामे अजनकी 
राङ्काका समाधान करके भक्तिकौ श्रता बतखति हुए कहते दै - 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 


“मुञ्चे चित्त सिर करके नित्ययुक्त होकर जो उत्कृष्ट 
भरद्धासे मुञ्चको भजते है, ञे ही भक्तियोगको उत्तम यतित . 
जानते है रेता मेरा मत है ।› 

भक्तिमे एक ओर सर्वोत्तम गुण दै सर्वासिभाव प्रदान 
करनेका, ओर उसीके सहारे हम सरल्तासे गुणातीत हो सकते 
द कि जैसे-जैसे हम अपने मार्गमे अगे ब्दः वैते-दी- 
वसे मार्गमे मनेवाली सारी कटिनादर्यो खभावतः दूर होती 
जर्येगी । क्या यह इस वातक्रा प्रयक्ष प्रमाण नहीं कि प्रभु 
हमारी पणं या अपूर्णं भक्तिकी अपेक्षा न करके हमपर अनुमह 
करनेके णि ही प्र्युत्तर प्रदान करते ह १ अर्जुनको इसपर 
पूणं विश्वास दिलते हुए. भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कहते है - 

मय्येव मन जआधघत्छ मयि बुद्धि निवेश्य । 

निवसिष्यसि मय्येवं अत उर्ध्वं न संशयः॥ 


"तुम भुक्मे ही मन लगा तथा सक्षम दी बुद्धिको 
सिर करो । एेसी चेष्ठा करनेपर वम मुञ्चमे हयी निवास करोगे, 
इसमे कोद संराय नहीं है ।' 

इस प्रकार विविध प्रकारके मनुष्येके लियि प्रभु-भक्ति 
नाना प्रकारः विविध सूपक्री हो सकती है; परत उनसे 
रत्येकका हेत॒-लक्ष्य-बिन्हु तो एक प्रयुके दर्खनसे कृतार्थ 
होकर प्रभुमय होनेका ही होना चाहिये | तभी वह उत्तम 





कदचित्‌ म भद वन परता ' 


जननाय 
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भक्ति कटी जा स्क्रेगीः तभो वट्‌ अनक यमे एक उत्तम 
योग गिना जायन | 

हम भी इक म्रकारफे उत्तय योगक्रा अनुभवमे टकर 
उसके उत्तम फल्को प्रात कर सकते ह । परंतु इतके टयिः 
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चन्द उर अनेको द्पका जा चुका दैः अपनी भक्ति 
-वनः अति द्ध तथा उच भासे ही प्रेरित होनी चादिये। 
तभी दरम अनि उच ओर उत्तम परिणाम प्रात करनेमे 


सस्य ह तक््न ॐ 


7० 


कदाचित्‌ मे मक्त वन पाता 


८ लेखक्--प० श्रीङष्णदत्तजी मद्र , 


बात है कोई बीस-बाईष सार पुरानी । सुना करि असुक 
ज्योतिषी सची भविष्यवाणी करता दै यर्दोतक के मृन्युकी 
सदी तारीख भी बतला देता है । मैने भी ङु प्र उसके 


पास भेज दिये । मेरा एक प्रश्न वह भी था कि "जीवनम कभी 





सच्चा भक्त बन सक्रगा क्या £ 


उत्तरम उसने छ्खा या--भभजन-पूननः भक्तिभाव 
आदिका विचार तो बहुत होता दैः क्रितु सधता नदीं। 
भजन-पूजन आदि ञ्युभ कर्ममिं विन्न-बाधार्पे अधिक उपसित 
हो जाती है, जिससे चित्तम खेद भी होता दै; तथापि आपकर 
अन्तःकरणक्रा इ्काव अध्यात्मविद्या? आत्मन्ञानः वेदान्तः 
घम-कमः ईश्वर-पूनाः उपासना आदि परमाथ॑क्री ओर अधिक 


हे । भविष्यं सचे ईश्वरभक्त वन जनेकी ञभ-सूचना 


२००००१४ 
> > >९ 
ग्योतिप्ीके ओर कई उत्तर तो समयक कुछ थोडे हेर 
फोरके साथ सही उतरे, पर यह युभ-सूचनाः अभीतक 
सही नहीं उतर पायी । ऊहापोहकी जो स्थिति आजसे 
पचीस साल परे थीः वही आज मी है! भक्त बननेकी 
इच्छ तो बहुत होती हैः पर भक्तं बन करडा पाया ! ही 
देख है-- 
दिक तो चकूता दैः मगर रय नदीं चरुता | 
९ >< >€ 
जर्होतक म सोच पाया हूः इसका कारण यही छ्गता दै 
कि मैने सने दिल्से कमी भक्त वननेकीचेष्टाकी ही नदीः 
जी-जानसे कभी इक्करे स्यि प्रयल् किया हीं नहीं | पानीमें 
दरबते समयः गोता खाते समय प्राण वचनेकरे धि जेसी 
छरपटाहट होती है प्रञ्चको पानके च्वि पल्भस्को भी सो वसी 
छटपटाहट सक्षम पेदा इई नदीं; किर यै अपने उदेष्यमे 
सफड होता भी तो कते | भक्त बनता भीतो केते। 


+° अर ~ 


केव ९157८} ध्य से काम चख्ता 
है कदी? 
मन॒ मादकन्हि किं भृ वुताई ! 
४९ ४८ >< 
जओौर फिरः जाना दहै मुञ्चे दिद्छी, ठा हँ कठ्कत्तेकी 
गाड़र्मे; बनना चाहता हू भक्तः काम करता हू अभक्तौके | 
तव मै भक्त बर्तूभीतोकेते। 
राही कट दैः राह करटी, रहर कही, 
ष्ठे भी कामयाब हुम है सफर क्ट १ 
>< >< > 
भक्त वननेकी राह भलाः किसीते छिपी है १ अनादि- 
काते हमारे धरम्रन्थः हमारे साधु-संप उसे वताते चे 
आरदेद। 
यह लीजिये, नरसी भगत वता रहे है - 
न तै तेने कदीथे, ञे पीड पराई जाणेर्‌ \ 
उपकार कर, तोय मन अभिमान न आणे रे ॥ 
सकर सेकर्भः सदने वेदे, निन्दा न्‌ कंरे केनी रे \ 
वचि का मन निश्चढ रखे, धन घन जननी तेनी रे ॥ 
समद्ष्टी ने तृष्णा ल्यामी५ प्रक्मौ जने माते रे\ 
जिह्वा थकौ असत्य न बेरे, परयन नय स्चासे हाथरे ॥ 
भेह माया व्यपे नहिं जने, द्ट्‌ वैरम्य जना मन्म र , 
राम नमल ताम सम, सकर तोरथ तेना तन्म रे ॥ 
वण सेमी ने कपटर्यहत छे, काम ऋध निवार्या रे \ 
भणे (नरसैयो तेनु दरण करता, कुर एकोतेर ताय रे ॥ 
वैष्णव वह है, जो-- 
परायी पीर समञ्चता हैः 
पराये दुःखम मदद करता दैः पर उसका अहंकार 
नहीं करतः 
सवकी बन्दना करता दै 


9 2“ 


दष्णन्‌ 
दुःखे 
स स्तः 


१ 


( । 


निन्दा किसीकी नदी करता, 

मनसा, वाचा, कर्मणा सिर रहता दै 
छोटे-वडे सवम समदृष्टि रखता है, 
तृष्णाका त्याग कर देता दै, 

परख्रीको मातके समान मानता दैः 


% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति भ 


संसारम उसकी कोई आसक्ति नदीं रहती । 

किसी खान या घरकी उसे ममता नदीं ह्येती । 
स्थितप्रक्षता 

वह सुख-दुःखमे समान रहता ३ । 

जो मि, उरसं संतुष्ट रहता ३ । 


कभी धूठ नहीं बोताः हर्षम वह एूरुता नदीं । 
परायौ कोड नदीं द्रुताः किंसीसे वह डरता नदीं । 
मोद-मायासे निर्िप्त रहता ह किंसीसे कभी द्वेष नहीं करता । 


द वेराम्यवान्‌ होता दैः 

रामनाम दर समय जपता रइता है 
निर्लोभी रहता दैः 

कपरसे दुर रहता दैः 


क्रिसी बातका सोच नही करतः । 
दातरु-मित्रमे समभाव रखता है । 
मान-अपमानमे समभाव रखता दे । 
गमीं-सदीं उसके स्थि बराबर दै । 


काम ओर क्रोधको मार भगाता है ! सुख-दुःख उसके लि एक-जेते ई । 
५९ > >< निन्दास्तुति उसके छ्य बरावर है । 
गीता भक्तकी राह बतायी गयी है बारहर्वे अभ्यायमे । उसकी बुद्धि सदा खिर रहती दे । 
एक दिन मेँ उते खोजने ख्गा तो उसमे भक्तके ४०) ४१ योगयुक्ता 
क्षण मिले ये १३ शछोकसे २्वे श्रोकतक बताये वह्‌ योगयुक्त रहता दै । 
गये दै । इन्द्रियनिग्रह होता है । 
भक्तके इन रक्षणोको मेने यो समेय-- द निश्चयवाला होता है । 
अहिसा पवित्र होता द | 
बह किसी प्राणीसे देष नहीं करता । दश्च ओर सतत सावधान रहता ह| 
सबका भित्र होता दे । मोनी मननशीरु होता दे । 


सबपर दया करता है । 
अपराधीको श्चमा करता है । 
उससे लेर्गोको उद्वेग नदीं होता । 
उदेसि वद भुक्त रहता है । 
वह तटसख रदता दे । 

आसक्तिव्याग 
किसी पदार्थे उसका ममत्व नदीं रहता । 
उसमे किसी बातका अकार नदीं रइता । 
किसीके कुछ भी करनेपर वह उद्विम नीं होता। 
दुसरेकी उन्नतिसे उसे संताप नहीं होता । 
इच्छाओंसे बह शून्य रहता हे । 
दुःखोसे वह मुक्त रहता दै । 
संकस्पमात्रका बह त्याग कर देता दै | 
वह आराञेके पुर नदीं बाधिता । 
बह श्चुभ-अद्यभ दोनौका त्याग करता है | 


भगवत्परसयणता 

मन ओर बुद्धि भगवानको अर्पित कर देता है। 

भद्धापूर्वक भक्ति करता हे । 

भगवत्परायण होता दै । 

भक्तके लक्चषणोका यह विभाजन अन्तिम नहीं है । इनमें 
पुनरुक्ति तो है ही, एक श्रेणीका छक्षण दूसरी श्रेणीमे भी जा 
सकता है । मूख बात इतनी ही दै कि गक्तमे अहिसाः 
आसक्तित्यागः यितपरञता, योगयुक्तता ओौर भगवसरायणता 
होनी ही चाहिये ! बिना इन सब गु्णोके भक्त कैसा । गसं 
माला डर ठेनेसेः त्रिपुण्ड ल्गा लेनेसेः रामनामी जद 
लेनेसे ही कोद भक्त नहीं दो जाता । 

जप्‌ मासा कापा तिस्कि सरै न पका कामि \ 

भक्त बननेके ल्यि तो सारा जीवन-क्रम ही बदर देना 
पड्गा । 


> भ< ५८ 


+ कदाचित्‌ मै भक्त बन पाता ! # 
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अर्दिसा तो भक्तमे कूट-कूटकर भरी होनी चाहिये । 
प्राणिमात्रे प्रति उसके हृदयमे प्रेमभाव दोना चादिये । बह न 
तो किसे दष करेः न धृणा । प्रत्येक जीवी सेवा ओर 
महायताके चयि दुखियोका कष्ट दूर करनेके स्वि वह सदैव 
तत्पर रहे । अपराधीके व्यि भीः कष्ट उरेवच्के स्यि भी 
उसके हृदयम प्रेम होना चाये । उत्तेजना, क्रोध; घरण 
देष आदि विकार तो उसके पास भी न फटकने चाद्ये | 
उसका रोम-रोय पुकारता हो-- 





करू भ दुदमनी किससे, अगर दुर्मन भी ह्य अपना, 
मृहन्बतने नहीं दिस्मे जगह छोडी अदावत की! 
: १ > 
भक्तका हृदय परेम ओर दया, करुण ओर उदारतासे 
ख्बाख्ब भरा रहना चहिये ! उसके किसी करोनेमे भी हिसाके 
व्यि कोई गुजाइशने हो । केसी भी सिति वह उत्तेजित 
नहयो। नतो व्ह किसीपर कभी क्रोध करे न किंसीको कभी 
ताये | उसके मुखसे कभी किसीके च्वि भी कडु, कठोर 
या अप्रिय शब्द न निकले । किसीपर भी उसकी भौहे टेदी 
न हौ | अपकारीके प्रति भी वह उपकार करे ¦ विरोधी, 
अन्यायी ओर अव्याचारीके लि भी उसके हृदयम श्षमा 
होनी चादिये, स्नेह होना चाहिये । 
4 >< >< 
भक्तमै लोकिकं या पारलौकिक क्रिसी भी वस्तुकी 
आकाङ्का नदीं रहनी चाहिये । किसी भी पदार्थ, स्थिति, 
व्यक्तिः भावः स्थानः पदे प्रति आसक्ति या ममता न 
रहनी चादिये । उसके चित्तम कोई कामना न रहे । आर 
जबे कोद कामना ही नही, तब केसा दुःख, कैसा शोक-- 
न॒ उधोका लेयः; न माघोका देना \ 
भक्तको इष-शोकः सुखदुःख, शीत-उष्णः मान 
अपमानः, निन्दा-स्वुति आदि द्वन्द्ध से कभी विचलित न होना 
चाहिये । जब जेसी य्ितिमे पड़ जाय, सदा उसी संतोप 
माने? उसीसे खभ उठये । उसका मूलमन्व ह-- 
जही विधि रसै र, तादी विधि रहिये , 
> ४९ र 
ओर इस धितिको पानेके स्यि भक्तको सदा योगयुक्त 
होना पडेगा । इन्द्ियोको काबूमे रखना पडेगा । इसके छियि 


किंस धमंडमे धूमता ह त अमी तू भक्त वना करटो ? 


~~नो ककर -# ~ 


३१५ 


त वा छ 1) भ 1 दपा 
ज ज रि ति ज ज्‌ अ म अ ५०० न्म 






॥ + 


पका निह्वय करना होगा ओर मततं सावधानीसे साधना 
करनी द्योगी } जपनेपर हर घडी? हर क्षण? हर पर नियन्त्रण 
रखना होगा । पता नही कव? वरिम प्रङ़ी पैर फिस जाय्‌ | 
जरा चके कि गये | इसच्यि हर समय उसे मौन होकर 
मननरीर रहते हए साधनामे प्रवर्त दोना पड़गा । 
>९ > >€ 
पर मनुष्यकरे प्रयलक्री भीतो सीमा दै । सपने बरूपर्‌ 
वह्‌ कर्हतक ऊँचा उकेगा ¦ ओौर फिर” इसमे उसके अहंकारफे 
प्र होनेका भी तो अदेशा दै । इसव्थियि उसके चणका 
एकमा उपाय है-पयु-चरणारविन्दोमे सवात्मभावसे आत्म- 
समर्पण । उसे तन? मनः बुद्धि--सवब दु प्रभुको अर्पित कर 
देना होगा । सच्चे हृदयसे कना हदोगा--- 
{8{€ ष 11€ 214 1€६ 1६ £ 
(005€८2.६64, 10४6 { ६9 (<€. 
{36 श 11] € 118€ 1४ 1111156, 
६ 581} € 10 1008€7 11प्/€. 
8 € आशन 1647 {£ 15 {€ 00; 
1६ 50311 9€ {1४ २9४2] {6116 
(8 {€ श 1६८11६८६ 220 ५5& 
एला 00१९४ 8.5 {10 प 51121 €1005€. 
{{78{€ 10 5€1{, 211त 1 1] 8€ 
एष, 01119, 21] {0 (71६6. 
मेरा जीवन तेर, 
मेरी इच्छा तेरी 
मेरा दय तेर 
मेरी बुद्धि तेरी ओर-- 
ओर तब म भी तेरा, 
'डूबनेका खोफ हमका है तो प्रि क्या सक दो, 
हम तेर, किरती तेरी, साहिरु तेर, दरिया तैर ! 
८ > ९ 
जब इन कसौचियोपर अपनेको कषने वैराः तत्र 
भीतससे मेरा ही दिल मुञ्चे कचोरने ख्गता है क्रि-- 
श्रय तु रः 
ठीद गुमान्मो धमे 
हरिजन नथी थयो तुं र \"* 
>< >< >< 
कादा, मे सक्त बने पाता 





त्रष्णव्‌ नथी 
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भक्ति ओर विपत्ति 


( ठेखक--श्रीयुदुन्दराय 


वेष्णव-सम्प्रदायके सब नदीः पर कोई-कोईं अनुयायी देखा 
माने वेढे जान पडते ह कि भक्त जव विपत्ति सता है, तव 
ईश्वरे नामसरणमात्रते संकटमोचन भगवान्‌ भक्ती 
र्वाके व्यि दौड़ पडते दै-- 

"मारी हुंडी स्वकारो महाज २, दामन्‌ भरथरी ! 

--यह भक्त नरसिंह मेदताकी आर्थिक संकयमेकी गयी 
पुकार हमारे स्यि भी अनुकररणीय है--रेसा वे मानते दै 
ओर सच्चे दिरते मानते द । भक्त होना मानो भीड पड़नेपर 
भयवानको रश्चाके ल्ि बुलनेका उपाय हैः इसी रूपमे वे 
भक्त ओौर भगवानके सम्बन्धक देखते ई ओर अपनी विचार- 
सरणिके समर्थने धरुवः कुग्जा, जराघन्धकरे द्वारा कैद कयि 
शये राजा छग तथा सुदाभा आदिके दृशन्त सामने रखते ह । 


भक्तवत्सल भगवान्‌ अपने भक्तको चदि जेसी स्थितिमे. 
से तारे ओर उवार, इसमे कुक गी अनुचित 
नदी, आश्चर्यजनक नही, वरं यह स्वाभाविक दै 
परित्राणाय साधूनाम्‌--रस गीतावाक्यके अनुसार भर्तोकी 
मुक्ति तथा रक्षके लये भगवान्‌ खयं युग-युगम अवतार 
लेते द । एकनिष्ठसे जो ईश्वरकी भक्तिर्मे खगे हूए हैः ठेते 
नित्ययुक्त मक्तोका कष्ट॒हरनेमे भक्तवत्सक कृरुणानिधि 
ईृ्रकी महत्ता ओर तत्परता दोनो ही स्वीकार्य है | 


परंतु भक्त अपनी एेकान्तिक दईश्वरोपासना छोडकर, पङ्क 
बनकर अपने सांसारिके व्यवहारमे संकट आनेपर भगवानको 
कृष्ट देनेके च्वि प्रेरित दो ओर उसके ओौचित्यको सीकार 
करे, उसकी यहं वृत्ति सीक नदीं कदय जायगी | समञ्चना चाहिये 
करि ईश्वर-प्रा्तिके व्यि आतुर मनुप्यके ल्यि भक्ति क्म नीं, 
वरं एक सिति दै अवसा है। मक्ति एकर गति (साध्य ) है, 
साधन नहीं । भक्ति तादात्म्यके लि प्रेरणा प्रदान करती है। 
श्रीमद्धागवतमे दसिंह-भगवान्‌क्री स्तुति करते समय भक्त 
प्रहादने खक दही कहादहै करि जो मक्त बनकर अपने लोकरिक 
प्रयोजनकी सिद्धिके चयि ईश्वरसे कर्णाकी याचना करता दैः 
वह भक्त नही--बच्कि छामाथीं व्यापासी दै । भक्ति सौदेकी बस्तु 
नहीं है, बच्कि सवेच्छासे हयनेवाे आत्मसमर्पणका चिहू रै । 


उक्तण्डा-युक्त ददयकी भक्ति ₹ई॑श्वरके साथ तादात्म्यकते लयि 
ररणा प्रदान करतौ है । दूसरी इच्छा उस समय कम होने 


विजयस्लकर पाराश्शयं ) 
लगती दै | उस समय भक्तके ऊपर विपत्ति आनेपरः कोद 
कषति होनेपरः ईश्वरप्राधिक्रे च्ि नदीं, परं किसी दूसरों 
सांसरिकि साघन-प्रािकरे लिय भगवान्‌की सहायता मगना 
भक्ति नदीं हैः छित लोकिक दीनडृत्ति दै ! इसमे प्रेममय 
सायुल्यके साथ विरोध खड़ा हो जातादै। ओर वह भक्तं तथा 
भगवान्े वीच एकरागतासे विमुख दवेत खड़ा करके उग्र 
वैषम्य पदा कर देता दै । भक्तकी वरहो ( तादात्म्यकी इच्छाम ) 
मर्यादा दीखती हैः यह ह्यीनपाचता दै । भागवत-घरमका 
अनुसरण करनेवालोके स्यि यह उचित नदीं । 

भगवत्प्राप्ि या भक्तिके सिवा जिसने अन्य बरदानकौ 
इच्छा की दैः बही ठगागया है| भ्रुव, प्रहाद तथा 
गोपि्पोनि केवर अनन्य भक्तिकी याचना की है | दुःखम 
इन्दने ईश्वर-सरण क्रिया हैः परंतु बह दुःखसे चटनेकी 
प्रार्थने व्ययि नही । पद्यु कदलनेवाठे गजेन्द्रने ग्रासे मुक्ति 
पनेकरे च्वि दी भगवान्‌का स्मरण नहीं क्रिया | जल्मै रदहनेवाङे 
ग्रासे भी अथिक वाधक यह सांसारिक सुखम इच्छादृच्चि दैः ज . 
जीवको ईश्वर-ज्ञानसे विमुख करती दै! इस प्रकारका परमास- 
ज्ञानसे रहित जीवन बितनेकी इच्छा गजन्द्रको नहीं थी । 
गजेन्द्रने तीनो कासे अबाधित स॒क्तिपदकी याचना कौ | 
वह तो गजेन्द्र थाः, परंतु मनुष्य-भक्तं तो ईश्वरकी महिमा 
जने ओर देखे हुए होते है । अतः ईश्वर जो सिति प्रदान करे 
उसीमे वे रहनेके लि तैयार रहते । केवर उनको यदी 
अपेक्ता रहती है कि उनका मन ईश्वरकी भक्तिमे खीन रहे । 

संसार सुखद स्थितिकी अपिक्षा विपत्तिके प्रसङ्ख भक्तके 
हदयको बहत उक्तय्तक्रे साथ ईश्वरकी ओर प्रेरित करते 
ह| ईश्वर जिसको तारना चाहते है उसको विप कष्टकी 
अथिये तपाकरर शुद्ध ओर निर्मल बना छेते है । इस सितिको 
ससञ्चनेवाक भक्तं कभी विपत्तिसे उरते नही, उस्या उनका 
स्वागतं करते दै । श्रीमदद्धागवतमे माता कुन्ती श्रीकृष्णकी 
स्तुति करती है 

चिपदः सन्तु नः शदवत्‌ तत्र तत्र जगहुरो । 

भवतो दर्चनं यत्‌ सयादुपुनभंवदक्ष॑नम्‌ ॥ 

( श्ीमद्धागवत १।८। २५) 

ष्टे जगद्रुरो } हमपर सदा सब जगह विपत्ति ही आया 

क्रे, जिससे जिनके दशंनसे ससारका आवागमन बंद हो जाता 






है, सी अपार महिमावाठे आपका दर्खन हम पा सकर |: 

माता कुन्तीने यह प्रार्थना अपनी प्रथमावस्थाके सुखमय 
दिनम नहीं की थी । पाण्डर्वोके वनवासे वाद, कुरु्े्के 
युद्धम उभयपक्षके सव॑नाशके वादः पाण्डव-कुल्के एकसाघ्र 
आशारूप उत्तराके गर्मतकको अश्वत्थामके द्वार हानि 
परुचानेके यलके बादकी यह प्रार्थना है! जीवनभर संकट-के- 
ऊपर संकट सहनेके बाद इस प्रकार ठेसी विपत्तिकी स्वेच्छा 
पूतकर प्राथना करते हुए इश्वर्ी अपार महिमाका गान 
कृरनेवाे भक्तहुदयमे परमात्ममदरानकी कितनी उत्कट 
अभिखपरा होगीः साधारण मनुष्य तो इसकी केवर कस्पना 
ही कर सकता है । 

कटनेका तात्पर्यं यह है क्रि विपत्ति ओर कष्ट भक्तौके 
ल्य नश्वर सांसारिक विषमता तथा ईश्वरकी दाद्वत परम- 
गहन महत्ताको प्रत्यक्च प्रदर्धित करानेवाटे प्रसङ्ग होते है । 
पेसे प्रसङ्गे सच्चे भक्तकी ईश्वरे छगी हई वति विदोप दृट्‌ 
हो जाती दै | विपत्तिको इष्टस्थिति समञ्चकर आतुर भक्त उससे 
लाभ उठा ठेता है । जागतिक दुःखानुभवरूपी विष्रम तरङग 
भक्तकी जीवन-नौकाको ईश्वररूपी वंदरगाहकी ओर प्रेरित 
करती ई, अतः वे बज्छनीय होती दै | विपत्तिकरे अनुभव 
भक्त-हदयको ईश्वरी ओर ठे जनेवाठे वेगवान्‌ वाहन दैः 
वैकुण्ठवासी जगन्नथको बुल मैगानेवाठे तारटेटीफोन नदीं दै | 

भक्तिके विषयमे जिज्ञासु प्रायः यह प्रश्न उठतिदरकि 
भक्ति सक्राम होती है या निष्काम | इस प्रश्चके दो पद्‌ दै । 
भक्ति सकाम होनी चादिये या निष्काम १ यह भक्तकी आदश 
खिति दिखाता है । दूसरा पद है--भक्ति कितनी ओर 
क्रिस प्रकारी होनी चाहिये यह पट्‌ भक्तिकी वस्तुखितिको 
जनना चाहता है । 

प्रभके समान ही उत्तरे भी दो पद्‌ दँ । वस्तुधितिकरो 
जाननेकी दृष्टिसे कह सक्रते हँ कि भक्ति सकाम ओर निष्काम 
दोनौ प्रकारकी दृष्टिगोचर दोती दै तथा स्कामसे निष्काममे 
परिणत होती हुई भी दीखती ह । परंतु भक्तिके आदर्शकी 
ट्स बिचार करं तो एेसा जान पड़ता है करि भक्ति यपने 
विशिष्ट स्वरूपम सकाम नही, निष्काम ही है | भक्ति क्रिस 
प्रकास्की होनी चाहिये {--देवहूतिके इस प्रश्चके उत्तरम श्री- 
कपिरूदेवजीने निष्काम भक्तिकी ही महिमाका वणन क्रिया है-- 

देवानां गुणलिङ्गानामानुश्रविककमंणाम्‌ । 

सश्च ॒एतैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या॥ 

अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेगरीयसी । 

जरयत्याद्यु या कोशं निगीणेमनखो यथा ॥ 





नैकात्वतां मे स्पृहयन्ति केचि- 
स्मत्पादसेवाभिरता 
८ श्रीमद्भ० 3} 


मदीहाः । 
५ | ३२--३४ ) 
'विकराररहित- युद्ध अन्तःकरणवाले मनुर्प्योकी विधरयो 
को ग्रहण करनेवाली तथा केवट वेदोक्त कर्म दी तत्पर 
रहनेवाच्टी इन्द्र्यो जो स्वमूतिं श्रीदरिमे स्वाभाविकरूपसे 
वर्तती हैः उसीको निष्काम भक्ति कहते दँ जौर यदह भगवदद्धक्तिं 
गुक्तिसे भी शरेष्ठ होनेके कारणः जैसे जटठराधि खाये हए 
अन्नको पवादेती दैः वैसे दी लिङ्कशरीरफो तकता नष्ट 
कर देती है | मेरी चरण-सेवामे ही आसक्त रहनेवले तथा 
मेरे च्वि द्धी सारी क्रिया्ओंको करनेवाठे भक्त केवर मेरी 
भक्तिमे रत रदकरः मेरी सायुज्य मुक्तिकी भी इच्छा नहीं 
करते फिर भखः साखोक्य-मुक्तिको ही स्यौ चाहेगे | 
ओौचित्य भी निष्काम भक्तिका दीहो सकता है भौर 
हे--यह सिद्धान्त वेष्णव-सम्भ्रदायके अनुयायिर्योको सर्वथा 
मान्य है, सो दीक ही है | भक्तकी सांसारिक तथा व्यावहारिक 
विपच्तिके समय प्रभु सहायक बन? इसमे ईश्वरके स्यि कोई 
अनुचित बात नहीं है। अपने भक्तकी दष्टिसे भक्तके धर्म ओौर 
भक्तकरे अन्तिम हितको देखना है। तव यदी प्रश्च विचारणीय 
हो जाता है किंभक्तका अन्तिम ध्येय क्या होना चाहिये 
सामान्य जडबुद्धि मनुष्यका रेखा खभाव होता दै कि 
जवतक वह अपने वरः सामर्थ्यं, बुद्धि; अर्थः समयः 
संयोग--सवको अपने वामे रखनेका पूरा-पूरा यल 
करता हुआ अपने विरोधी तरच्वौको नहीं देखता, 
तबतक अहंकार ओर पुरुषार्थमे दही भरोसा रखने. 
वाखा वह दैवाधीन जडनुद्धि मनुम्य पारटोकरिक परशक्ति- 
को स्वीकारतक्र नहीं करता । एसा मनुष्य जब अपने सभी 
प्रयल्नौमं असफर होता है जव उसके अहंकारको गहरी उख 
लगती हैः तब वह किसी पारलोक्रिक राक्तिको स्वीकार करता 
है! ओरयदि उस राक्तिकी दयक प्रभावमे उसकी श्रद्धा जमती 
है तो अपनी विपत्तिके समय वह उस पर-त्वकी सदायता गता 
हे | इस प्रकारका प्रसङ्ग आ पडनेपर ईंदवरमे अश्रद्धा रखनेवाे 
मनुष्य भी सहसा भक्ति उत्पन्न हौ जाती है | यह सकाम भक्ति 
है । परव "भक्ति" है- यह बात दी बड़ी ह मौर इस प्रकार- 
की भक्तिका प्रादुर्भाव स्वयं दही ईद्वर-कृपा दै । यहं ठीक 
है परंतु यदीं इसकी समासि नहीं है । भक्तिका यर्हौ पूष्ण 
विराम नहीं है; यौ भक्तिका उद्धव होता दैः बिकास ओौर 
पूर्णता अभी रेष रहती दै | 


२३१८ 


पुनः गजेन्द्रका उदाहरण नये । गजेन्द्र ग्राहके चगुल्से 
मुक्त हेनेके व्यि खयं ओर पीर सजनेकरि सहित मिख्कर भी 
हार गया | तब श्राहसे दरुख्कारा पानेके लिये उसने श्रीहरि सरण 
करिया । परंतु प्रको सरण करनेके साथ ही उसके पूर्वेजन्मके 
संस्कार जाग उटे । एेदिक जीवनकी तथा सांसारिक सुखभोग- 
की सारी इत्तिर्यो कम हो गयीं 1 आग्मज्ञन हो गया | 
आत्मा अमर दैः फिर उसके छ्ियि यहां क्था ओर अन्यत्र 
क्या १ परंतु आत्मापर मायाका आवरण तनिक भी नहीं 
होना चाहिये, इश्वरके साथ प्रेममय--भक्तिमय तादात्म्यसे 
भि कोई गति नदीं हनी चाहिये--यह भान हते दी गजेन्द्र 
प्रार्थना करता हए कहने ल्ण- 

जिजीविषे नाहमिहामुया कि. 

मन्तबेहिश्चादृतयेभयोन्या । 
इच्छामि केन न यख विष्व 
स्तस्यात्मरोकावरणस्य मोक्षम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० < । ३। २५) 

"इस ग्राहके चंगुरते दयटकर मै जीनेकी इच्छा नहीं 
करता; क्योकि बाहर ओर भीतर ओर अबिवेक-- 
अज्ञानसे व्याप्त इस गजदेहते मुञ्चे भ्या ख्ेना है! परतु जिस 
अज्ञानसे आत्मरूप प्रकाश ठक गया है तथा ( एक ज्ञानको 
छोडकर ) उग्र काठ भी जिसका नादा नहीं कर सकता; मेँ 
उस अज्ञानकी तिब़रत्ति चाहता द्रं |: 

इसके वाद्‌ गजेन्द्रको गोक्ष-खभ होता है; प्रतु उस समय 
उसका गज-शरीर गिर जाता है । बह ई्वरके पार्षदके 
रूपभे मुक्त दो जाता है । यह सिति दै। दुसरी (सौते ) माताके 
कहनेषर ध्रुव राज्यकी आकाङ्क्षसे तय करते । परंतु 
त॒पके प्रभावे ईद्वसदर्शनके साथ ही उनकी सकामश्त्ति 
रूट जाती दै ओर ध्रुव ईदवरसे केवर भक्ति मँगते दैः 
भककतोका सङ्ग मांगते है । श्रीमद्धागवतभे एेसे अनेक उदाहरण 
डैः जिने यह स्पष्ट दो जाता है कि सकाम उपासना, भक्तिके 
प्रभावसे, सकाम न रहकर निष्काममै परिणत हो जाती | सकाम 
भक्ति बुरी नदी है । भक्तिका होना ही बड़े भाग्यकी बात है । 
सकाम भक्तिका भी ओचित्य दै; परतु सकामसे विशिष्टः 
विकसित, बरिष्ठ ओर उचित-ेसी भक्ति तो निष्काम भक्ति 
हैः जो सकाम भक्तिका परिपक्ररूप है यही दिललना 
रहँ उदेद्य है | 

्रीमद्धगवद्वीतामे भक्तेकर चार प्रकार बतख्ये गये है 


% मद्धक्ियुक्तो भुवनं पुनाति % 


आत्तं जिज्ञासुरथौर्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ 
( ७1१६) 
“आर्त, जिज्ञासु, अर्थाथीं ओर ज्ञानी--ये चार प्रकारके 
भक्त होते है ।› भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते दै-- 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते । '** *“" 
( गीता ७ ! १७ } 
उदाराः स्वं पवते ज्ञानी त्वाव्मैव मे मतम्‌ ॥ 
(७1 १८ ) 
८उन ( चारो ) म न्ञानी भक्तः जो मुद्चमे नित्य जुड़ा रहता है 
तथा अनन्य भक्तिसे मेरी उपासना करता है, सर्वश्रेष्ठ है ।7-- 
यो कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण आर्त, जिज्ञासु ओर अर्थाथी-- 
इन तीनों प्रकारे भक्तौको गोण बतस्ते हए. नित्ययुक्तः 
अनन्य भक्तिवाठे जानीको महत्व देते द ¦ उप्यक्त तीन 
प्रकारके भक्तौको यद्यपि हीन नदीं बतलाया फिर भी उनका 
खान निष्काम ज्ञानी भक्तसे निम्नकोयिका दै--यह्‌ बात भी 
स्पष्ट कर दी | 
श्रीमद्धगवद्रीताके भक्तियोगनामक बारदवे अध्यायमें 
भक्तके लक्षर्णोको देखना चाहिये । श्रीकृष्ण कहते ई-- 
भ्रेयो हि इहनमभ्यासाञ्ज्ञानद्धयानं विशिष्यते | 
ध्यानात्‌ क्मंफरुत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
( १२।१२) 
'अभ्याससे ज्ञान श्रेयस्कर हैः ज्ञानसे ध्यानका विरोष 
मूल्य है । ध्यानसे भी कर्म॑फल्का त्याग विष मूस्यवान्‌ दै, 
जिस त्यागके द्वार परम शान्तिकी प्राति होती है ।' 
यहा कर्मफल्त्यागकी बात कदी गयी हैः इसके अंदर 
सकाम उपासनामे रहनेवाटी इच्छत्रृ्ति, स्प्रहा या कामनाके 
सम्पूणं त्यागका भी समावेश समञ्चना चाहिये । जो पारमाथिक 
फलानुसंधनिका भी निषेध करते है वे डोक्रिक 
कामनाको क्थोकर चुट दे सकते है । भक्तके लक्षणे 
दिखलते हुए भगवद्गीताम जो विपण दिये गये ईः उन 
देखने से भी यह बात स्पष्ट दहो जायगी क्रि (अनपेक्षः, 
'उदासीनः?, 'सर्वारम्भपरित्यागी, (संवष्टो येन केनचित्‌? 
ध्न काङ्कुतिः, ननिमंमः' इत्यादि जो प्रिय भक्तौके लक्षण 
श्रीकृष्णने स्वयं अपने मुखारबिन्दसे के दै! वे अधिकांश 
निष्काम भक्तके ही हैः सकाम भक्तके नही; क्योकि भक्ति 
स्वयं पराकाष्टाको पर्टचकर भक्तको आप्तकाम बना देती है 
ओर आपकाममे स्पृहा या कामना रह नदद सकती । यह 
्रेणी दी ऊँची है | इस निष्काम भक्तकेतोम्रसु खयंदही 
भक्तं बने रहते दै | 


न अदविचरः भक्ति . 


३१९. 


अविच भक्ति 


( केखक--प्रीषासीरामजी भावसार 'विशारद' } 


प्रायः सभी भगवत्‌ पेमीः भक्तः साधु-संतः महात्मा 
ओर आचाय यही चाहते हँ करि अपने सुद्‌ परमदयाङ 
भगवान्मे उनकी भक्ति अविचल हौ--कभी विचलित अथवा 
चलायमान न होने पाये । वह्‌ सदा-सर्वदा अडि ग रहे, अचर रहः 
अक्षुण्ण रहे । अविच्छिन्न, अव्यभिचारिणी, अविर, अभङ्ग 
ओर अखण्ड भी बनी रदे एवं निप्य-निरन्तर दृटसे ढतर 
होती जाय । अस्तु | 
राजा द्रुपद गरुडध्वज श्रीहरिसे कदते दै - 
त्वयि भक्ति्ढा मेऽस्तु जन्मजन्मान्तरेष्वपि ॥ 
कीटेषु पक्षिषु श्गेषु सरीसपेषु 
रक्चःपिशाचमनुजेष्वेपि यत्र॒ यत्र । 
जातसय मे भवतु केशव ते प्रसादात्‌ 
त्वय्येव भक्तिरचराग्यभिचारिणी च ॥ 
( पाण्डवगीता १२) 
धप्रभो | जन्म-जन्मान्तरमे भी मेरी आपके चरेम 
अविच भक्ति सदा बनी रहे । म कीट-पतङ्गः पञ्यु- 
पश्चीः सर्प-अजगर, राक्षस.पिशाच या मनुष्य--क्रिसी भी 
योनिम जन्म दू हे केराव | आपकी कृपासे आपे मेरी सदा- 
सवेदा अव्यभिचारिणी भक्ति वनी रहे ।' 
र: >€ < > 


भक्तराज प्रह्ाद वरसिंहरूपधारी भगवानूसे प्राथना 
करते दै - 

नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम्‌ । 
तेषु तेष्वचखा भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥ 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
सवामसुसखरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥ 

( विष्णुपुराण १ । २०1 १८; १९) 
(नाथ | सहखौ योनि्योमसे जिस-जिसमे मै जाऊ; 


} "ह +। € 


उसी-उसीमे हे अच्युत ¡ आपके प्रति मेरी सदा-सर्वदा अक्षुण्ण 





भक्ति रहे । अविवेकी पुस्पोकी विष्ये जेसी अविचल प्रीति 


[+ भ 


होती दैः केसी ही प्रीति आपका सरण करते 
हृदये कभी दूरन हो) 
> >< >< >< 
यार्भक्त धरुवजी भरीअनन्त भगवान्‌से निवेदन करते है-- 


हए मेरे 


“अनन्त परमात्मन्‌ ¦ मुञ्चे तो याप उन विश्युद्ध-हूुदय 
महात्या मक्तोका सङ्‌ दीजिये; जिनका आपे अविच्छिन्न 


भक्तिभाव दहो 1" 


> ५८ > >९ 
महरि अरस्त्यजी धनुर्धरी भगवान्‌ रामसे वरदान 
मोगते हुए कहते है-- 


अनिर मगति विरति सतसंणः \ चरन सराखहं प्रीति असमम्‌ ॥ 


हे प्रभु | मुनने प्रगाद भक्तिः वैराग्य, सत्सङ्ग ओर 
आपके चरण-कमरेम अटूट प्रेम प्राप्त हो । 


>< >< >< >€ 
रस्तिकिसोरौ मिटै ताप ना 

जिन दृढे चितानि उर स \ 
>< > > > 


भारतेन्दु बाबु हरिश्वन्द्रजी भी अपनी ईंश-विनयमं 
कहते रै-- 

्रीवरसम षद कमर अमष मे मेरौ भक्ति ददा ॥ 

>< : >< 9६ 

दूतक प्रप्राणपत्र 

यह तो हई अविचल भक्तिकि दो-चार प्रेमियो-- 
भगवद्धक्तिपरायण पुरुषोकी बात । अद सुनिये ! श्रद्धालु एवं 
धर्मपरायणा नारियोमेसे एककी अविचल भक्तिभावना ! 

भक्तिमती शवरीजीकी कु्यापर जव मर्यादा-पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ रास पधार, तबे वे गदूगद्‌ होकर नाचने रगं | सदा 
सत्य वचन बोटनेवाटे भगवान्‌ राम शबरीजीके छ-छिद्र-हीन 
ददयको भक्तिम ओतप्रोत देखकर बोले-- 

सकृड प्रकार भणति द्दृ तरं \ 

एेसा प्रशसासूचक प्रसाण-पत्र पाकर भी क्या शबरीजी- 
की भक्तिमे बिराम-बिन्द छग गया १ कहीं प्रेमी अपने 
प्रेमासदको विस्मरण कर सक्ते द । जब वे फखपैण कर्‌ 
चुकीं ओर भगवानने उनते वरदान र्मोगनेके स्थि कहा 
तव वे कहती है 

यत्‌ सां साक्षात्‌ प्रपद्यामि नीचवंश्यभवाप्यहम्‌ । 

तथापि याचे भगवंस्त्यि भक्ता मम ॥ 

(मे अत्यन्त नीच कुख्मे जन्म ठेनेपर भी आपका साक्षात्‌ 
दर्शन कर रदी ह यह क्या साधारण अनुग्रहका फर दै; 


९० 


५६) 


[9 (क 


तथापि ये यदी चाहती किं 
बनी रदे 
भगवानूको हसते दु कहना पड़ा---भ्यही दोगाः । 
धन्य है ! भक्तिकि एेसे हृद प्रमियेके चरणेमिं कोट्दिः 
प्रणाम ! 


आपम्‌ मेरी दटभन्हि सदा 


दृदृताकं साधन 

भक्ति--दरिभक्तिः गुख्भक्ति, पितृभक्तिः मातृभक्तिः 
पतिभक्ति आदि क्या हं? ओर क्रिस प्रकार इने ददता आ 
सकती हे १ इन प्ररनोका उत्तर जिस सुन्दरः सुगम, सररू ओर 
सुक्ष्मरूपमे भक्तशिरोमणि पूज्य महात्मा श्रीतुर्सीदासजीद्ारा 
विरचित श्रीरामश्वरितमानसमै मिरु सकता हैः वैसा अन्य 
नही । भक्तिकी जो अनेक धारणे मानसम प्रवाहित दो रही 
है, उन सबका यद्यो विवेचन करके केका कलठेवर्‌ बटाना 
प्रथमतो हमे अभीष्ट ही नदी, दूसरे यह कि अन्य वियोकी 
चटोरी हमारी ठेखनी भक्तिके नामे कोस दूर भागती दै । 
हम तो केवर यदी चाहते दँ कि हभ अपने अदहैतुक दया 
भगवान्‌का ज्ञान हो जाय उनसे हमारी जान-पहचान हो 
जाय ओौर उनके चरणकम्छेमि प्रीति ग जाय ¦ बसः फिर 
क्या | कस्याण हो गया 


जने चिनु न छद्‌ प्रतीती \ 

चिनु पसतीति दहोद नदिं प्रीती ॥ 

प्रीति बिना नहिं भगति दद्द \ 
>८ >< >< >< 


भक्तिः ज्ञान, वैराग्य ओर मायाके सम्बन्ध अपने अनुज 
भ्राता सक्ष्मणजीदारा पूजे गे प्रद्नोका उत्तर देते हुए भगवान्‌ 


श्रीरामने योडेमे बहुत कुछ बतस्रया दै किं किस प्रकार-- 


ॐ मद्धक्तियुक्ता भुवनं पुनाति ॐ 


श्रनादिक नन भक 
परंतु इन सब क्षं्नटोमे पड़े कौन । अविचल भक्ति प्राप्त 
कृरनेके छिय हम वो (विनयपन्निकामेः ञेसी रहनी श्रोतुखषी- 


दासजी चाहते हः वेसी-दी रहनी खयं भी मायते है-- 


ट्टा ॥ 


कर्क द्यां यहि रहनि रभो \ 

श्रीरुनाथ कृषाहु कृपा ते संत स्वमा गह्यम ॥ 
जथाराम संते सदा काद्‌ ख कडु न चहोगो \ 
प्र दित निरत निर॑तर मन ऋम बचन नेम निबरदोगे \ 
परत्र वचन अति दुह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहा \ 
भिगतमान सम सीतर मन पर गुन नहिं दोष करम ॥ 
परिदरि दे जनित चिता दुख सुख सम बुद्धि सद्धमे \ 
तुरसिदास प्रथु यहि पथ रहि अयिचच> हरि भमति च्हाँपो ॥ 


वक्रया यै कमी इस रहनीसे रहुगा १ क्या कपाट 
श्रीरघुनाथजीकी कृपासे कभी मै संतोका-सा सभाव ग्रहण 
करूगा ? अर्थात्‌ जो कुक मिङ जायः उसीमे संतुष्ट र्गा; किंसौसे 
( मनुष्य या देवतासे ) कुक मी नदीं चाहूगा । निरन्तर 
दुसरौकी भलाई करनेमे ही छ्गा ररहंगा | मनः वचन ओर 
कम॑से संयम-नियर्मोका पाख्न कर्गा । कार्नसि अति कठोर 
ओर असह्य बचन सुनकर भी उससे उत्पन्न हई (क्रोधकी ) 
आगमे न जर्दूगा । अभिमान छोडकर सवम समबुद्धि 
रहगा ओर मनको शान्त रर्बुगा । दृसर्यौकौ निन्दा-स्तुति 
कुर भी नदीं करगा । शरीरसम्बन्धी चिन्तार्णे छोड़कर 
सुख ओर इःखको समानमावते सदहगा । हे नाथ | क्या 
तुरषीदास इस ( उप्यक्त ) मा्ग॑पर रहकर कभी (अविच 


हरिभक्तिः को प्राप्त करेगा 





यमराजका अपने दतोके प्रति आदेश 


यमराज कहते है-- 


जिद्धा न वक्ति भगवह्वणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्‌ । 


छरष्णाय नो नमति यच्छिर 


एकदापि तानानयध्वमसतोऽृतविष्णुक्ृत्यान्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा० ६।३। २९) 


“जिनकी जीम भगवानकते गुणों ओर नाका उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविन्दीका 
चिन्तन नदी करता ओर जिनका सिर एक वार भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमे नहीं इक ता, उन भगवत-सेवा- 


त्रिमुख पापियोको द्यी मेरे प्रास खया करो ।' 


# भक्तिके सम्बन्धमं कुछ वेतुकी आरोचनाप प्टवं उनका उच्तर # 
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भक्तिके सम्बन्धे कख वेतकी आसलेचनापं एवं उनका उत्तर 


८ टेखव--्रीजयावदछम पुरषेत्तम यम्‌० ए० )} 


गमरम्‌ 


ङु लोगोका कना है करि भभक्तिका स्थान मन द | 
छव गहसे भगवानूकरे नामको उपनेमाचरसे न तो भक्तिका 
अन्तरम अस्तित्व सूचित होता है ओर न भक्तिकी अभिब्द्धि 
दी हेती है ¦: इस प्रकारकी भावना समीचीन नहीं । बड़-वडे 
पण्डिते कटा है करि मनके चञ्चल होनेपर भी यदि भगवान्‌- 
छ नाम हसे जपने स्ये तो वह भक्षिका प्रमाण ओौर 
टकी असिव्रद्धिका मार्गहे। इतना ही नही, यदं बात 
खख नौर त्से भी सिदध दो जती है । हमे 
हरे ठौ दह्‌ याद्‌ रखना चाहिये कि जिन चब्दौका उच्चारणं 
दके अंदर रहनेगठे जीभ यदि अवयवद्यया होता दै, वह्‌ 
उनक7 अपना कास नहीं वर उसके पीछे इन शब्दके 
उच्चारण करनेकी व्रेरणां या मनका संकल्प काम करता है ¦ 
अपने-माप होनेवारी शारीरिक चे्टाओंके अन्दराल्मे भी गुघ- 
रूपे मानसिक संकल्प रहता है--इख वातकरो आधुनिक 
सनः्याख्रकी सानते है ! इस शाखने यह मान छया है करि 
सोते समयः चते समय, पलकृ मारते समव भी इन 
क्याओके पीछे मानसिक प्रेरणा अवद्य रहती है । एेसी 
परिखितिमे जब हम ‹रामः-"रामः का उच्चारण करते है, तव्‌ 
सी समञ्यना चाहिये किं मनके अंदर कहीं भगवान्का नाम 
उच्चारण करनेकी खाठ्सा छिपी ह । एसा हुए बिना अचानक 
सक्दयक हवा फेफडसि बादर नदीं आती । इस प्रकार माननेमे भी 
कि कितनी बार राम-नामका उचारण क्रिया जाता है, उतनी दही 
यार्‌ रामके सामने मन कोपता हैः कोड दोष नहीं है । मनकी 
एकाग्रताकी अभिवृद्धि होनेके साथ-साथ यह कस्पन प्रकट 
डोता रहता है । व्याकुल दयसे नामक्रा उचारण करते समय 
भी सूष्षमख्पते यह केपकंपी होती रहनेके कारण जब भगवाय्‌- 
कै नामका जप होता है, तय अंदरकी भक्ति-भावनाको ऊपर 
उठकर अने ओर नये भक्ति-संस्कार पने योग्य होनेका 
अवसर मिता है ! अतः सभी पण्डिर्तेनि स्वीकार किया है 
कि भक्तिमे नामके उचच्चारणका स्थान सर्वोपरि है । 


मानव-सेवा 


आजकल कुछ लोर्गोका कहना है किं (नाम जपना, 
सीथंयाा करना, ध्यान करना भक्ति नदीं है । भक्ति ३ 


भ ० अ० ४१. ४२- 


लोमक सेवा करना ओर वही भगवान्की सेवा दे । य्य 
अन्य वातकी तरद हमारे खाख्र यह भी कहते है कि मानक्के 
मरति भी भगवद्भाव रखना आवद्यक दै फिर भी ये खेम 
तो भगवाचूकतो मानवताके रूपमे देखते दुर दी कते दँ कि 
सानवद्ी सेवा भगवानूकी सेवके समान है । इनकी टमि 
भगवान्‌ ओर मानवक स्थानमे कोई मेद नदीं दे । ये मानवके 
खिवा भगवान्‌के अस्तित्वको मानते ही नदीं । कभी-कभी ते ये यदं 
कहते ्रुए भी पाये जते हैं कि “भगवाम्‌ दै ही नहीं ।* पर "पादो- 
ऽस्य विद्वः भूतानि च्रिपादस्याद्तं दिवि" करी घोपणा करनेकाङे 
उपनिषद्‌ कदते ह कर "एक मानव-खडि दी नदीं वरं सारी खषटि 
निकर भी भजवानूे सामने अत्यन्तं अल्प है । परमात्माकौ 
व्याति हमारी बुद्धिर परे है । ङं इम छोर्गोको इन उपनिषर्दो- 
दधे बादोपर विष्वा नद दै । यदातकर किः इनके मतसे जिनको 
सानवकी खेवा करनेा अवकाश दी नदीं परास होता--रेखे 
दीन-दखीः ठैगड़े-द्के बदरे आदि तो भगवान्क्ौ खेवा 
कृरनेके खभी अवसरखे वञ्ित द । इसी प्रकार निरन्तर 
ईशर ध्यानम मग्न रहमेवलि पवित्र सुनि, तपन्वी आदि भीः 
इनके तसेः ईश्वरकी सेवसे दूर रइते दै । ईश्वस्की वाणी ही 
वेद्‌ है । रेते वेदके विद्ध उल्य-सीधा कोई भी काम करने- 
का दुस्साहस नदीं करना चाहिये; परतु ये खोग यह बहुत 
बड़ा अक्षम्य कार्यं करते है, जो ईश्वरके आशज्ञानुसार सत्षाधना- - 
मै खगे हुए सत्पुख्षोकी भी मनमानी आलोचना करते द ओर 
उन्दै ईक्वरसेवामे विमुख बतलते है । अतः यह कदने 
अच्युक्ति नही होगी कि इनकी यह चेष्ठा सर्वथा दोषथुक्त दै ! 


सकाम-भक्ति 

बहुत थोड़े छोग आत्माको जाननेकी इच्छसे या 
मोक्च पनेकौ लाल्खाखे परमेश्वरा भजन करते ह । निन्यानवे 
्रतिदातसे अधिक भक्त तोरेते ही दै जो अपनी 
न्यायसंगत इच्छार्ओकी पूर्ति--संतानकौ प्रातिः रो्गेखि 
मुक्ति आदिके चि दी भगवानूक्ता स्मरण करते है ¦ पर एेखे 
भर्तोकी कोई भी उन्नत श्रेणोफे भक्त कभी निन्दया फा 
अवदहेलना नहीं करते; इन्दं भगवानके शब्दम सुकृती ओर्‌ 
उदार ही मानते है । केवकवेद्ी रोगः जो स्वयं प्रा्णोके 
दूटनेका समय अनिपर भी भूलकर भी ईरवर्का स्मरण नही 
करते, बुद्धिके मिथ्याभिमानसे उपयुक्त भक्ताको निन्दा करते 


३२२ 
हुए उन्हे परिडासकरे षाय चेतावनी देते है कि 'ईश्वरसे व्यापार 
नहीं करना चाहिये । केव नास्यिक समर्पण करनेसे 
बह ठम्दारा रोग दुर नहीं कर देगा । जो कास ठुमलोग करते हौः 
बह व्यापार दहै न किं भक्ति ।' भक्तश्े् इतना तो अवदय 
जानते ह रि नास्तिकोक्री बार्तोक्रा कोई मूल्य नहीं हैः परमात्मा 
अीकृष्णकी बातोका ही अधिक्र मूल्य है ! जब स्वयं भगवान्‌ 
ही अपना भजन करमेवाठे गरीबो, पीडित ओर जिन्ञाुर्ओको 
५उदार्कौ उपाधि देतेरैः त्रये नास्तिक उनको भक्तन 
कृद तो इससे कुछ बनता-त्रिगड़ता नहीं । 

भगवान्‌ कहते है- 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुङ्कतिनोऽ्न । 

मार्तो जिकज्षासुरथौर्थी क्लानी च सरत्षभ ॥ 

उदाराः स्वं शेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 


( भगवद्रीता ७। १६; १८ ) 


अच्छा खभावं या उत्तम चखि 


इन छोगोका यह भी एक आअशक्षेप है कि (जव रोगि 
यह्‌ भावना स्थिर हो जायगी कि भक्ति ही श्रे है ओर भक्ति 
है हमको भवसिन्धुसे तार देगी? तव लोग अच्छे स्वभाव तथा 
उश्च चरित्रकी अवहेथ्ना करके भक्तिके भरोसे रहकर मार्गभ्र्ट हो 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


जार्येगे ¦ इससे, रोक पहङे जो शीख्पर श्रद्धा थी, उसको 
बड़ी ठेस लगेगी 

वस्तुतः इख प्रकारका आश्षेप करनेवारे यह नहीं समन्ञ फा 
रे है कि भक्तिका मुख्य फर क्या दै । भक्तिका पहला काम होता 
है--भक्तके अन्तरात्माको शुद्ध कर देना । जिसपर ईश्वरकी कृषा 
होती ३, बही पुरुप धर्म-वुद्धिवाला समञ्च जाता दै । ओर 
भक्तिसे ईश्वरकी छपा प्राप्त होती है। ये छोग भगवान्‌ 
शीकृष्णके निम्राङ्कित वचनपर ध्यान नदीं देते-- 

अपि चेव सुदुराचारो जते मासनन्धमाक्‌ 1 

क्षिपं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति 1 

( गीत! ३२०; ११} 

---इन वाक्ये भगवान यह स्पष्ट कहा है किं मेरी भक्ति 
करमेवाखा मेरी प्रापिसे परे निश्चय ही धम॑मार्गपर चलने- 
वाला धर्मात्मा हो जायगा 1 भगवान्‌ अपने भक्तौका इतना 
उपक्रार तो निश्चित हयी कसते दहैकिवे उसे दुराचारे भुक्त 
कुर देते है ! बह भगवान्की कपास तुरंत घमात्मा होकर 
शाश्वती शान्तिको पा जाता है । इसे यह सिद्ध है करि भक्तिसे . 
उच्च चसतरिके निर्माणसे कोई वावा नही अती । वर 
भक्तिसे तुरंत पूर्णं तथा विञ्दध निष्कलङ्क चरित्िकी नित्य- 
प्राति सहज ही हौ जाती ह । 


~ --+*०्--ष्दतजष्डः----०-- 

| सीनेमे समाने देतु | 
९ 1 

0 ( रचयिता भीप्रथ्वरधिहजी चौहान प्रेमी" ) ध 
ध छोक-खाज छोड़, दौड्-दौड हरि-मन्दिरकोः श 
& साधु-संग बैटने को मजवुर हो गड) ४ 
५ निर्खननिरख पूर नूर नन्दराकजीका, ९ 
र सरक-सरक दुभियासे दर दहो गई ॥ त 
ष कौडी-तौल वेच अपने गिरधारसी-दाथः ए 
र दिव्य अनमोल हीरा केद्िनूर द्यो गई। २ 
द) प्रेमी इयामसुन्दरे सीनेमे समाने हेतः 
स "मीर्यः चाच-नाचके पसीने-चूर हो गदं ॥ र 
@ \ 











प्ेम-मक्ति 


( सेखव-- प्रभुपद श्रीप्रद. सैस्दानी ` 


भक्तः भक्तिः भग्वान्‌ ओर रारु--एक दही त्वक 
चतुर्धां स्थिति हे । श्रीरुरुदेवकी कृपसे भक्त-मङ्की पराति होती 
है अथवा भक्तके सङ्गसे प्रेम-भक्ति प्रदान करनेवाठे श्रीरुरुके 
चरणोका आश्रय प्रा होता है | श्रीरुरुके चरणोका आश्रय 
लेनेपर ही सर्मी साधकके मङ्ग-प्रभावसे भक्ति प्रात्र हेती है| 
सुदु कभा, क्टेदाधी ( क्टे्ोका नाश करनेवाी )› दयमदाः 
मोक्षको भी खता प्रदान करनेवाखी, ब्रह्मानन्दसे भी अपिक 
सुख देनेवाटी एवं श्रीकृष्णको आकर्पित करनेबाखी युद्धा परेम- 
भक्तिके उदय होनेपर भक्तिके स्वरूप, भगवान्के खरूप 
तथा भक्तके स्वख्यक्रा पस्चिय प्रा होता है | भक्ति 
क्रिस कहत हे ! गाक्त ल््स्किं कर्‌ं १ भत्ति दही क्य 
कर १ भक्ति कौन करे १ इन प्र्धोका समाघान्‌ होनेपर्‌ हृदय 
निरुपाधि प्रेमसे पृण हो स्करता है | 

वेदान्त-विचारे परे सम्बन्धः अभियेय्‌ः प्रयोजनं 
ओर अधिकारी--इन चारौका विचार करिया जता है 
भक्तिके सम्बन्धसे भी तदनुरूप अनुबन्व-चतुयका जानना 
आवस्यक है । प्रथम है--सम्बन्ध-तव । भक्तिदेवीका निगढ- 
तम सम्बन्ध श्वीभगवनकरे साथ है! एक द्यी परतखक्ा 
ब्रहम, परमात्मा ओर भगवान्‌--इन तीन पथक्‌ नायसे शरुति- 
स्मृति-पुराणेमि वर्णन क्रिया गया है; तथापि इनकी अभिव्यक्ति 
म तारतम्य ध्वनित होता ह । निविरपररूपमे स्फुरित दोनेवाला 
परत्व ब्रह्म विभु ओर अनन्त है । जीव-जगत्‌के भीतर चेतना 
की धारा प्रर्तित करनेवाला अन्तर्यामी परमात्मा चतना प्रदान 
करमेवाखी शक्ति या विदोपतासे युक्त रै । परु भगवान्‌ अनन्त- 
यचिन्त्य शाक्तिसे युक्त परमत द । साधारण बुद्धिस निगुण 
व्रह्म ही परम तक्के रूपमे स्वीकृत दोता हैः यही लोकसे 
प्रसिद्ध है । सारे सदुणौकौ लान परमानन्द-विग्रहस्वरूप भ्री- 
भसवान्‌ ही निर]ण ब्रह्यकी प्रतिष् है--यह वात गीतामे सष 
शब्दम कही गयी है तथापि उसकी विकृत व्याख्याः होनेके 
करण बहुधा छोग उस प्रसिद्ध वाक्या तात्पयं समञ्चेने 
समर्थ नहीं शेते । गीताफा वह वन इस प्रकार है-- 

नह्यणो दि प्रतिष्ठाहमस्रतस्यान्ययस्य च । 

शाश्वतस्य च धर्मश्च सुखस्येकास्तिकस्य च ॥ 

( १४२७ ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह किं भ्म ब्रह्मकी प्रतिष्ठ हरू |: 

प्रतिष्ठाः चन्दका यथं शंकराचार्य प्रतिमाः करते ह | यह 
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नसा इट्‌ ठाति स्त्र्‌ नडाक्य जः सक | कदक््नं 
प्रहि ध ४ [प व्राहकर न्त त 2 ~ उन भ 
म्रतिसः सूट हैः द्र वतको कमह युचि न्दी कद 
अव्ययं ९ उमर एदुन्तं 
सता | असतः अन्यच्‌; दगश्वत धव अर्‌ एकान्त सुख-- 


दनक भी प्रतिस नही हौ मक्त ! श्रीधरस्व 
नह्यणोऽ§ प्रतिष् ग्रत्तिमा चनीमसं वद्वह 
धनीभूत-पर्दा एव सूर्यमण्डलं तद्रदित्यथेः 1 
कहना सीकर है कि अमृत्तं ब्रह्म हैः प्नीभरत 
प्रन्रह्य भगवान्‌ है । धगवन्छसूपके सम्वन्धमे भच नेत्रम 
जो देखा जादा ह हन भीरताप्रवक उसका विचार करने चरते 
¡ भग्वान्‌ उत्‌-म्वरूपः चिन्सय्‌ तथा आनन्द्‌-रस-घने सूतिं 
अनन्तः अचिन्यः विचित्र रक्तिं उन्न सरूपमूत्‌ 
| वे येद-रहित दक्र भी भेदवान्‌ हैः अल्प होकर ५ी रूपवान्‌ 
हेः विथ दोनेपर भै उनकी मव्यमाक्रृति स्य उमः नित्य 
है | सानद-मनके द्वारा परिकष्पित परस्परविरोध अनन्त गुणौके 
निधि श्रीभगवान्‌ है । उनका स्थूट-दृष्म जादि किसी विशेपप- 
के द्वारा चिदे नहीं कर सके 
स्वप्रकाशः अखण्ड खस्य है । अनन्त एवं विग्रहवाय्‌ हक्रर्‌ 
भी प्रधानल्पमे वे एकविग्रह दैः अपनी असुरूपा सखरूप-शक्तिके 
प्रकटख्प श्रीरकष्पीजीके द्वारा परिसेवत ह ! अपने प्रभ 
विरषका विस्तार करके वे आकारः परिच्छद ( साज-सजा }: 
एवं परिकर ( पाषद आदि >) के सथ अपने धाम विराजमान 
रहत है । खरूप-यक्तिके विलससे अद्भुत रुण-लीला आदिकं 
दार आसाराम प्रुनि्येके भी चित्तको आकर्थित कस्ते है ¦ 
उरन्हकि सामान्य्‌ प्रकाश-स्यानीय जद दं } जो अपनी 
तटस्था चक्तिके अनन्त विलासस्य जीवोक्रे एकमाच श्रय 
टः जिनकी सक्तिके आभाख्मे विश्व-पपद्ध प्रकट होता ई! च 
ही पण्डितयणरचित परदावखीके द्वारा अभिव्यद्धित भगवान्‌ 
है । रेर्यभाव एवं शाधुर्यभाव दो ही भवेखि उनका अनुभव 
हे सकता है ! उनकी समृद्धिकी बात उनके भक्तके सुम्द्र 
ही वर्णित ३ ¦ चैसे-- 
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घट्पञ्चाश्चद्‌ यदुकुरभुवां = कोटयस्त्व भजन्ते 

॥ +. श ९ भ [+ 
वष॑न्त्यष्टो द्िमपि निधयश्ार्थजाचं तदास 

छद्धान्तश्च स्फुरति नवभिरुक्षितः सौधरक्षे- 
रुक्म परयन्धुर रमन तै नान्न चित्रायते क्षः 


२ ॐ मद्धक्तियुरो भुवनं पुनाति # 


अथवा- 
ल्तामणिश्चरणभूषबणमङ्नानः 
श्शद्धमरपुष्पतरवस्तरवः सुरणा । 
ब्रुन्डवदे अजधनं ननु कामधेनु- 


घन्दानि देति सुखसिन्धुरहौ विभूतिः ॥ 

८हे मूररे ! छप्पन कोरि यादव आपकी आराधना करते 
ह | प्रसिद्ध अष्ट-निधिर्यो आपके प्रयोजनीयं घनराकिकी दर्पा 
द्रती है, अन्तःपुरे नौ लख प्रासाद आपके विल्सके 
स्याद ३! अपक इस समृद्धिको देखकर कौन 
विस्मित होगा | 

अथस 

४अदहयो ! बन्दावनके रेश्वर्यकी वात कर्होतकं कहं | 
वृह चिन्तामणि ल्लि्ोके चरणोके आभमूचण हैः कद्यहक्ष उनक्र 
गृदङ्खार-स्धनके खयि पुप्प ग्रस्तुत करते ह, कामधेनु ओके 
ड ही वहका मधन ह | वृन्यावनक्ौ विभूति सुखका अनुपम 

दख जन्मे अथवा क्रिखी पूवं जन्मे भगवदनुसगीं भक्तै 
ठ्खके पए्खरूप हदयमे भगवत्य्रीतिका उदय होवा । राघ्नौका 
विकर कृरनसे या पर्पौकां दण्ड दैनेवाल्म मानकर भयते 
प्रसुक्ी जौ भक्ति की जाती टै उसको "विधि-भक्तिः कहते 
ई ओर प्राणोके श्वतःस्पर्तं अविगसे भगवानूकरे रूपर,ग- 
दीला-माधरयक्ी बातत सुनकृर मनसे यदि सल्सका उदय दता 
टै भिगरतम असु शति नैसर्गिक रसमयी आयिष्टता दीख 
पडती है तो उसको भ्राग-भक्तिः क्ते दै । इस राग-भक्तिका 
सवशे उदम कृष्णावतारे समय व्रजमण्डलमै इञा था | 
व्रजवारियोकी श्रीकृष्णकरे प्रति भक्ति राग-भक्ति या रगान्सिका 
कि थी । उनके अनुगत होकर की जनिवाटी भक्ति 
रागानुगा कहती है } श्रीराधाके परेमने सगासिका भक्तिका 
चरन उत्कर्षं हुमा दै | 

भ्रवम-कीतंन आदिके द्वारा साधकके जीवनम भक्ति 
आकर ग्रहमं करती है । जो अवतक्र विमुख रहाः वह्‌ उन्मुख 
होता दं | जो अपवित्र थाः वह पवि दता है} को 
भयस कि भक्ति न करनेसे शाख्की आज्ञाका उछ्द्धन होगा 
उर दनद भगवव्ातिकी लटके वशा साप्रन-भक्तिका 
अनुदील्न करते ह । मक्तिका क्रम यह है-{( १) श्रद्धाः 
( २) साधुसङ्गः ( ३ ) भजन-क्रियाः ( ४ ) अनथ-नित्रृतिः 
(५) निष्ठाः (६) ठचि; (७ ) आसक्तिः ८८) भाव 
त्या(९) प्रेम ¦ तेतीव पर्याय यनी भजन-क्रियमें यरवत्त 


द 
ग्ट ॥ 


होनेपर साधकके सामने{यनेक अनर्थं अति । किसके भाग्ये 


कौन अनर्थं उपसित होगा--वह निश्चय नहीं दै । भजनकौ 
अवमे अनर्थसि बचना बड़ दी भाग्यसे होता ह । भजन्मे 
पव्रत्तिफे खथ जो एक उत्साह देखा जाता दै'उसको “उत्वाहमयी 
दशाः कहते है । उस समय साधक समञ्चता है कि थोडी दी 
चेष्टासे सय ङु हयो जायगाः भगवत्प्रा्ति हयो जायगी । 
उसके पश्चात्‌ आती दै तीव्र च्टखवसाः उस समय 
कभी उत्सर होता है ते कभी अनुत्साह । इसके कद 
साधके दृदृतापूर्वक भजने आग्रहशील होता है, इस अवसथका 
नाम हे व्यूट-विकद्य ¦ इस अवस्थाक पार करनेपर पंसार छोड 
दू, या संसारम रहकर ही भजन करकः इख प्रकार खीचतानका 
माव उयन्न होता है ¦ इस रसय उसको मनोराज्ये भोम- 
विप्योको देकर युद्ध करना पडता ई । अतरव यह्‌ अवसा 
ऽविप्रय-सङ्कराः कहती हे ¦ दद-संक्रस्प क्से तव द्‌ 
नियमपूर्व॑क भजन करनेन करता दै पर समव-समयपर उस 
नियमय शिथिरा आ जती दै; इस अवद्याको ,.नियमाक्षमा" 
कृहते है । इस अवसधके वीतनेपर (तरङ्गरक्घिणीः नामक 
अवस्याभे साधक भक्तिकी तर ङ्ख दिले खाता रहता है । जन्- 
जन्मान्तरे सुकृत-दुष्छृत अथवा अपरार्धे जो अनयं उत्पन्न. 
होते भवे साधकके साधन परति आग्रहसे वथा श्री गुस-वेष्णक्न 
करुपासे जवे दूर हौ जाते ई तव साधफ़ अनिष्ठिता भक्तिकौ 
अवसे निश्चिता भक्तिकी भूमिकरमि प्रवेश कस्त इ | 
रोगी पुर्पकरो जिस प्रकर सखादिष्ट अन्ने-जलके ग्रति रुचि 
नही होतीः उसी प्रकार अनिष्ठित भक्तिकी यवस्थामे साधककी 
भजनम खचि नहीं दती ¦ निष्ठका उद्य होनेपर धीरे-धीरे 
रुचिकरा आवरिभाव होता हे | चहं रवि क्रमशः आसक्ति 
परिणत होती है ¦ गाद्‌ आसक्तिका नाम ही भाव दै । 
तन्त्रम कहा गया दहै किः परेसकी प्रथमावखा भाव है; इसमे 
अभर-रोमाञ्च आदि प्रकट होते है|! भावुक साधकके 
जीवनम यु चिह्न देखकर समना जा सकता ह करि उसके 
हृदयम भावक्रा अङ्कुर उत्पन्न दो गया हे । ( १ ) क्षान्तिः 
(२) अव्प्थकाट्त्वः ( ३) विरक्तिः ( ४ ) मान- 
दयून्यताः ( ५) आशाबन्धः ( ६ ) समुत्कण्ठा, ` 
(७ ) नाम-गानमे सदा खचि; (८ ) भगवान्के गुण 
वर्णनमे आसक्ति ओौर ८९) उनके धामम निवासके स्वि 
ग्ीति--ये ही उत्पत्न भावाह्कुर भाम्यवान्‌ साधकके परिचायक 
छक्षण हं ¦ राज परीश्चित्‌ वक्नकके रार उते जनिके भये 
भीत याक्षुग्च नहीं हुए । ये बोरु--भ्भगवान्‌क्रा गुण-गानः 
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भागवतकी कथा हे रही है एसे समये भु्चको बह्मा 
तक्षक ईंसता दे तो डत दे» मेरा चित्त इसमे विचलित नही 
देगा । भक्तलछोग वःणीके दारा भगवानूका सवन करदे 
है, देदद्यरा उनको नमस्कार करते हैः मनद्वारा रट्‌ उनका 
स्मरण करद दं । इसे भी उन तम्यक्‌ वृति नदीं दोतीः इसी- 
से वे ने््रौके जलसे हृदयको आश्नदित्कर अपना सास जीवन 
श्रीदरकि चरम समपंण कर्‌ देते है } रजिं भगतकरे विषय- 
देराग्यकी कथा चिरकार्ते परिद्ध दै ¦! उन्दने परमपुरपोत्तम 
श्रीभगवानक्री महिमके प्रति ललसान्वित होकर अपने यौवनकें 
भोगकाले दी दुस्त्यज खनी-पुत्र, बन्धु-दान्धव तथा राज्यको 
तुच्छ समञ्चकर स्याग दिप्रा } रात्र भगीरथ मजाक 
सुकुट-मणि होनेपर भी अभिमानद्यूल्य ह गये" जिससे 
उनके ददयमे श्रीदरि भक्तिकः प्रादुर्भाव हृजा । वे शत्रुके रज्ये 
भी निरभिमान देकर चिश्चा मोग्े आर अनिद्धीन जनक 
शी अभिवादन करते } भगवान्‌को पनेकी टद आङखक्रा 
नाम ही <साकावन्धः है | दे गोपीजनवह्टभ ! सुद्धमे पेम 
र्चमाच भी नहीदै | सवनः ध्यानः घारणाः ज्ञानः पवित्रता-- 
कुछ भी मुह्षमे नही दै; तथापि ठम दीने परति अधिक दया 
हयै--यह सोचकर तुम्हारी प्रध्िकी जे मुदे आदा दती ह 
वही सुद्च कृष्ट दे रही ह) इय [वरत्सयमओ-मं क्या कर 
कष्टा तुमको पाज £ दस प्रकार प्य ग्र्ुको पानेका जे गुरुतर 
स्मे हैः वही (्समुक्कण्ठाः कहलात है ¦ लीटालुक कहते दै-- 
“जिनके कृष्णवणकी दोन भक्ता थोड़ी छक हुई दैः वश्नी 
बड़ी-बड़ी ओर घनी है, दोनों नेच अनुसगीकै दर्खनके स्यि चञ्चलः 
हय रहे है, मधुर ओर कोमल वाणी दै, अधरामृत कुरछ-कुख सल 
दैः जिनी कवीष्वनिका माधुयं यनक मतयाख्‌ कर दता दैः 
उन भुबनमोहन व्रजकिर्मैरको देखनेके लिये मेरे नेत्र लेटप 
हय रदे हँ । हे गोविन्द ! आज वाखा राधिका अपने कमलस्य 
नवसि अश्रुवष॑ण करती हुई मधुरतर कण्ठे तुम्हारी नामावली - 
कागान कर रही ह 2 इस वर्ण॑नसे यह समञ्च आ जाताहै कि 
'नाममाने सदा सिः किस यक्रार होती है | शीकरष्णके 
सन्मथ-मन्थन्‌ किद्ीर्‌ रूपकी यात सुनकर उस परमघुन्द्रे 
रुण-वर्णनमे किसकी आसक्ति न होगी ! वृद्ध बजवासी- 
गण ज्र ठीद-श्यटी दिखलकरर कते है करि य्ह 
गोविन्द-गोपालने येनये लीलां की थीः तत्र उनकी य्‌ 
बात सुनकर भक्तिप्राण व्यक्तिकी त्रजमे वास करनेकी 
सल्स जग्रत्‌ श्येती है । इसीसे देखनेमे आता ई कि बहुतत 
गुणवान्‌ पुरष दूसरी जगहका वास परित्याग करके ब्रजवास 


कर्ते हं) साधकः भिद्ध एवं निव्यिद्ध परिकर्योम वे ख 

गु पूर्णः वृणर्र एवं पृणनमरूयये अभिव्यन्छ दते: 
भगवानः खम्प-यानि संत्रित्‌-फर ुडमन्वयिरोषप्मिकः 

ह्ादविनीमर्य चित्तवति छी भाव दहै ` यनवन्रिकः 


उना? उन्म सक अमन्त्रर्त तथा न्यत्राच्‌@ क्राह्द्‌ 


साभ अथिन्सम यह्‌ भाव-भ(क-पम-- मूकं किरणे 
समान उदयं दक्र चित्तम सखणक्रदेकीदं | चित्त जप 


सम्यफ़ल्यमे सषु (कोमर्मेह्ये जाता दैः तव एम नन्दक 


उत्कधमे वनीयनं भावदी पेठ कछटृलता है, 


ग, " 


सम्यङ्म्णितस्कान्ते समत्वान्तिश्याङ्कितः | 
मावः स पव सान्द्रा वधः ग्रेस निगद्यते; 


^ पलिगममननिस्ध 9 " 9 ५ 

भावददामि पपन वात मम्यकृल्यमे कदी नहः 
सक्ती } शि तेममे सखणना तथा ममन्व-वोधर पुण्ये प्रकट 
होना है | 

नके मनके अनुसार भावोदथरे तारनम्य हेतः दै | 
गरि मन खण-परिण्टके समान तथा ठधिड स्न नृ (रूई » 
के समानहेनादे ¦ वायु श्चेकरकी द्ह यद्य शाद भी 
रदे समान दनक सनको आन्दोद्िर कर्‌ देना हैः परंदु 
न्वर्म-पिप्डके समान भरी नफ चञ्च नहीं कर्‌ न्ता | 
गरभ्यीर्‌ वित्त समुद्रे स्मान्‌ गयष्टि सनं श्चुः 
जनखशयक्े सपान दैवः हे ` भृ मदापवन्के समार वमुद्रकी 
कुव्भ नहीं कर्‌ सफताः क्षुद्र जल्यदाय् क्षोभ उत्पन्न 
कर्‌ सकता है} महिष्ठ चित्त नगरफे समान दै ओर क्षोदि चित्त 
दयौपद्ीके समान होता दै! इन वे पकारे चिति भाव प्रसर 
या हम्तीकरे समान रदा हे नगसे जयया हया प्रदीप किसकी 
टशिको आकषिन नटी कर्ताः यथवा हाथी प्रक क्रनेपर्‌ भी 
लश््यकरा विषयं नहीं वनना } परंतु कुरीरका प्रद चक्त्को 
उगकर्पित करता ह ओर दसी प्रवेश करते ही छश्यक विषय 
वन जाना दै} ककरा चित्त वन्नः स्वप आौर छहके समनदर 
तथा भाव अग्निक समान ¦ वद्धतुस्यं तापरख-दधय भादापिषे 
करोसरू नही ह्येव ¦! खणंतुद्य चिच अश्चिके विभ तापकौ 
म्रा्कर गरू जानां दै ¦ परेतु टद्क्ी ते बातदही अग्गे 
व तो जरसे कापते भी पिच जाना हे ¦ सभावतः करोम 
चित्तकी मधु नवनीत गौर अशते साथ तुरनः कर सकते 
| स्के तापकरी वरह भव थोडे ही तापसे सधु एवं नवनीत 
समान हदयको विगलित कर देता है ! श्रीकृष्णे प्रियतम- 
चरन्दका चित्त अमरुततुस्य हेः वह्‌ सव समय विगलित शतः 
हमा भी सहस! बाहर प्रकर नही हत्त , 


तः न्व 


३२ ५ 


तरेम यथवा निर्मल निविड भावः विभावः अनुभावः 
सात्विक अर व्यभिचारी भावके संयोगसे श्रीकरष्ण-रतिम 
चमत्कार आता दै ¦ खायीभाव ही भक्तिरसक्रा मूर उपादान 
है ¦ ज यविशद्ध या विरुद सब प्रकारे भारवोको आत्मसात्‌ 
करके रम्नाट्क्ी तरद इन सवक वशम करे विराजित हैः 
उसको स्थायीभाव कहते है । इसीका दूसरा नाम है- 
श्रीकप्ण-्रीति । यह कप्ण-प्ीति पोच मुख्य ओर सात गौण 
अटोक्षिक पारमाथिक रसोक्ा आखादन कराती है । 
{ १) शन्तः (२) दास्यः (३) सख्य, ( ४ ) वात्सल्य 
सौर (५ ) मधुर--ये पोच सख्य रस है ¦ ( ६ ) हास्यः 
( ७ ) अद्भुतः (८ ) वीरः ९) करुणः ( १०} रोद 
{ ११ ) भयानक ओर ( १२ ) बीभत्छ--ये गौण सत रस 
द्वाद रसौका वर्णं है-( १) श्वेतः (२) विचित्रः 
३) अरुणः(४) रोण, (५) व्यामः (६ ) पाण्डुरः 
७ ) पिङ्गलः (८ ) गोरः ( ९ >) धूम्र, ( १० ) रक्तः 
११ ) काला ओर ( १२) नीख--इन वरह रसौके देवता 
करमद्टः इस प्रकार है--८ १ ) कपिः ( २) माधवः 
८ ३ ) उपेन्द्र, (४) सिंहः (५) नन्दनन्दनः (६ ) हरुधरः 
६७) कूम, (८) कर्कि, ( ९ ) राघवः ( १० ) परद्यसाम, 
( ११ ) वराहः ( १२) मीन या बुद्ध | 


द 
॥ 
( 
( 


करस्ण-मीति भक्त-चित्तौ उस्छसित करती है ममता- 
बुद्धिका उदय ररती हैः विश्वास उदन्न करती है परियत्वका 
अभिमान जाम्रत्‌ कम्ती दै, हृदयो द्रवित करती है अतिशय 
लख्सपूर्वक स्व ( श्रीक्रप्ण) ॐ साथ युक्तं करती हैः 
प्रतिक्षण नभ-नये रूपम अनुभूत होती है, अतुलनीय एवं 
निरतिशय चमल्छृतिके द्वारा उन्मत्त कर देती है | जिस 
अबसथामे अतिसय उच्टाप होता दै उसका नाम है भतिः। 
गृह्ये रति ममत्व अधिकता होनेपर श्वेम' कहती है । 
प्रेम जब सम्थ्रमरहित विश्वासमय होता है, तव उश्चका नाम 
्रणयः होता दै । अतिराय प्रियत्वके अभिमानसे प्रभय- 
गलौटिद्यका आभास ग्रहण करनेपर जो भाव वेचिन्यकौ 
रहण करता दैः उसका नाम है (मानः | चित्तकरो 
द्वितं करनेवास्‌ प्रेम "स्ने कस्त है ! स्नेह अतिशय 
अभिन्यपामे युक्त होनेपर 'रागशूपमे परिणत होता है । राग 
अपने विषयको नथ-नये स्मे अनुभव करक तथा खयं भी 
नया-नया ख्य धारण करके (अनुरागः नाम अरहण करता है | 
अनुरागमे भिय ओर पियाके प्रेमवेचिरका अनुभव ह्येता 
है ठथा परिय॒के सम्बन्धसे अप्राणीमे भी जन्म ठेनेकी खल्सा 


मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति 


जाग्रत्‌ होती है। अनुराग असमोध्वं चमत्कारिता ग्राप्त करके चव 
उन्मादक हो जाता है त उसको "हाभाव कटते है । सदाभाव- 
का उदय होनेपर मिख्नावद्ासे पख्कका गिरना भी असह्य हो 
उठता है । करपकां समय भी क्षणके समान अनुभव होता दै 
ओर विरहमे क्षणकाक भी कल्पे समान दीर्घं जन पड़ता है ¦ 

हामावम्वरूपिणी श्रीराधा श्रीकृष्णे प्रेयीगणेम सव- 
्रषठ है । परमसुन्दर, असमोर्ध्व॑लीख-चातुर्यकी सम्पदा- 
से समटकत नन्दनन्दन श्रीरधक्रे प्रेमके आटस्बन दै । 
श्रीराधा सधुररसका श्रेष्ठतम आश्रय हैँ । श्रीराधा-गोविन्दकी 
परस्पर रति इतनी प्रणाद दै कि सत्ातीय अथवा विजातीय 
क्रिसी भी भावके समावेशसे कीं भी कभी भै उसमे व्याघात 
नहीं होता ¡ यथा-- 

इतोऽदुरे रकी स्फुरति परितो सिच्रपररी 


दशोरये चन्द्रावकिरूपरि केरुसख दनुजः 1 
असव्ये राधायां कुसुभितरूतासंघरततन 


दगन्तश्रीरछखि तडिदिव मूञुन्दस्य चरते \ 
( भक्तिरसाखतसिन्धु ३1५) ७मे उदाहृत ) 

धु दूरपर माता यद्ोदा हैः चासौ सोर सखागण सुरसो 
भित दैः ओंखेकरे सामने चन्द्रावली, समीप ही पर्व॑त रीटेपर्‌ 
अरिश्चसर है; तथापि दाहिनी ओर इघधित स्ताकी ओभे स्थित - 
श्रीराधाकरे प्रति स॒ुन्दकी चञ्चल इष्टि विद्युते समान्‌ वारंवार 
पड़ रही है 1 श्रीकरष्णकी संधिनीः संवित्‌ ओर हादिनो-- 
इन तीन रक्तियोतरे श्रीकृष्ण एवं भक्तौका सुख-विधान 
करनेवाटी हमदिनी रक्तिका सार है मादन नामकं भावः 
जिसमे सव प्रकारके भार्वोको उप्यन्न करानेकी सामर्थ्यं है | य 
महाभावस्वसूपा श्रीरधाका असाधारण गुण है । इसी कारण 
श्रीराधक्रे भावक नाम है--भ्मादनाख्य महाभावः | 

श्रीराधकरे कायिक रुष छः है--( ९ ) मधुराः 
( २ )नववया, (३) चलपाङ्भाः (४) उन्स्व्ररुस्सिताः 
( ५ ) चाख्सोभाग्यरेलाव्या, { ६ ) गन्धोन्मादितमाधवा | 

वाचिक गुण तीन दै--( १ ) सङ्गीत प्रसराभिज्ञाः ( २) 
रम्यवाक्‌? ( ३ ) नर्म॑पण्डिता | 

मानस गुण दस दँ-( १) विनीताः (२) करणा 
पूरणाः ( ३ ) विदग्धा, ( % ) पाटवान्विता, ( ५ ) ठ्न 
शीलाः (६) युमर्यादाः (७) पैय्ालिनी, ( ८ ) गाम्मोर्यु- 
शाखिनः ( ९) सुविलासा (१० ) महाभाव-परमोत्कर्प-तर्पिणो | 


भरीसघके ओर भी कई रर्णोका उच्छेल किया गया 


‰ ग्रेम-भक्ति र 
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| महाभाव-परमोतकर्पिणी राधाके रूपका वर्णन करते हृ 
क्रीरूपगोस्वामिपाद्‌ कहते है-- 

अश्रूणमतिचृष्टिमिद्धिमुणयन्त्यछीत्मजानिर्रं 

ज्योर्स्तीस्यनिदुविधूपख्रतिकृतिच्छयं चपुर्विश्रती । 

कष्ठान्तस्त्रुटदश्चरःच युरूकेरुग्धा कदम्बाकुति 

राधा वेशयु्र॒भ्रवातकटदटीतुल्या कचिद्‌ वत्तेते ४ 

श्रीराधाकी कलहान्तरिता अवस्था देखकर उन्दीकी 
खी उदात्त अलकरारपूर्णं वाक्यम श्रीकृष्णसे कहती है-- 
“हे वंशीधारी | तुम्हे देवे विना आज राधाकी क्या दशा हये रही 
है, जानते हो १ राध नेत्रेसि इतनी जलवृ हय रदी है कि 
उससे यमुनाका जख बद्‌ गया है ! उनके शरीरे पसीना इस 
प्रकार चू रहा है, जसे चोदनी रातये चन्छकान्तमणि पसीज 
उठती है । उनके देहक्रा रग भी उसी मणिके समान पील पड़ 
गया है । कण्ठक वाणी अर्दस्छुर एं खरभङ्गयुक्त हे ययी हैः 
कदम्बके केसरे समान सर्वाङ्ग पुर्करित दो रहा दै 
अङ्ख-लता भीष्रण ओंधी-पानीमे केलेके पेङ्के समान कोपकरं 
भूमिपर टी पड़ी है ! अ» कथ्यः युख्कः स्वेद वेवर्ण्यः 
कण्ठरोधः दशमो दारे पमान भूमिम इण्ठन आदि साचिक 
सूदीप्र भाव-अनुभाव श्रीराधाकी सहाभावसवरूपताको मरकर 
करते दै । 

भगवान्‌. श्रीङृष्णयैतन्य महाग्रुके श्रीविग्रहमे शरीरूप- 
गोस्रामी उन्दी महाभावषठरूपाकी प्रेम-रख-रष्टि देखनेकी 
अभित्मपासे कहते दहै--स्या वे चेतन्यमहाप्रयु फिर हमारे 
नयनपथके पथिकं हेगि १ जो अपनी अश्रुधारसे समीपक्री 
भूमिको पड्किख क्र देते थः आनन्दसे जिनके अङ्घमै कदम्व- 
कृरके समान घनी पुख्कावली दृष्टिगोचर होती थीः 
शरीरं पसीने ख्थपथ होता रहता थाः उचखरसे अपने 
प्रियतम श्रक्रप्णका नाम-कीतन करते हुए आनन्दम मय 
र्ते शेव ही प्रस सुद्धे द्त॑न दै} यथा-- 

युवं सि्चदशरुखत्तिभिरभितः सान्द्रपुरुकैः 

परता नीपस्तबकचवकिञ्जस्कजयथिभिः । 
दचस्वदुस््ाभ्रास्तायत्ततनुदः कठनसुख्य 
स रखेदन्यः कि भे पुनरपि दशोग्रोख्यति पदम्‌ ॥ 


राय रामानन्द शथ श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रमुकी 
सिटन-कथामे मद्यभागम्रूपिमी श्रीराधाका परेम-विष्यस- 
विघत्तं वर्णित है ¦ अनन्तविःासमय प्रेमके विवत्तं या विचि 


परिपक-दशाये रमण-रमणी-भावके रूपमे नायक-नायिकाका 
पथक्‌ अभिमान क्रिस प्रकार दूर होकर चरेममे विलीन हो 
जाता दैः इसका सवाद वहा पाया जाता है ! मानिनी राधा 
अपनी वखीठे कहती ईै-- 

पटिरुहि रम नयन भङ्ग भेल \ अनुदिन याठम्-अवधि ना मेर } 
नासते स्णना हइाम रमणी \ दँ मन मनोम पेषर जानि ४ 
ए सुडिसे स्व त्रेम्‌ काहिनो ) कालु ठमे कहि विद्ुस्ट्‌ जानि ध 
ना खोजल दूतो ना खोजहुं आन \ दुं केरि भिस्ने मध्यत रपत्वचान ॥ 


तेचक्रे कयक्षते ही प्रथम राग उत्पन्न हौ गया } श्चण- 
क्षण प्रीति बदने र्गी, उसकी करी अवधि आयी दी नही |न 
तो वह रमणदहै ओँरन मै रमणी ह| दोनेके मनको प्रेमने 
चूणं करके एक्‌ कर दिवा ¡ अरी सखि ! यह सब परेम-कहानी 
भिय कान्दसे दी क्डनी है । मूल्ना सत । न मँ दूती 
लोजनै गयो ओर न किसी दूसरेको खोजा, दोनौका मिट्न 
हो मया } इस्मै प्रेम दही मध्यखदै। 
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सहाभाववती ब्रपभानुनन्दिनी श्रीराघाका जो प्रेम-परिपाक 
अधिरूदु-अवस्थामे परमानन्दघन गोविन्दको सम्यक्‌ संतोष 
प्रदान करने समर्थं है तथा जिस प्रेमको मध्यख करके 
श्रीराधा यर गोविन्दकी परस्पर एकात्मता ओर वदयता दै 
उस व्रेमा-भक्तिको प्रात करने च्य श्रीराधकी सखियोका 
आलुगत्य आक्दयक है | 

श्रीखल्िता-विद्ाखा ग्रथति सिया तथा श्रीरूपमञ्खसी 
आदि मञ्जसोगण मोग-तृष्णा-यून्य है । उनके शरीकृष्णेकयेवा- 
निष्ठ भावक्रा अनुयसन करते हुए रागानुमा-पथसे भजन करना 
ही भक्तिरास्यका चरम फक है । 

इस भक्तिका अनशीटन करते समय भीराधा-कष्ण- 
युगख्की अष्टयाम प्रेम-सेवाको प्राप्तकर जीव धन्य दहो सकता 
हे } इस भक्ति जीवमावका अधिकार है । भगवान्‌ कहते दै-- 

केतैरेन्‌ दहि मावेच गोप्यो गवी सगा खगाः । 

येऽन्ये सूढधियो नागः सिद्धा मामीयुश्न्जसा ४ 

(सागवते ११}; १२1८) 

(केवल भक्ति-भाकके द्वार दी गोपिर्थोः र्टः 
यमलस्ुन आदि बृ्चः पवतः त्रज्के हरिण आदि पड 
काटिप्र आदि नाय तथा अन्य मूढबुद्धि जीव भी भ्ुदकरो 
अनायास ही प्राप्त करके कृतक्घत्य दी स्पे | 
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# मद्भक्तियुक्तो यवनं पुनाति # 


भक्तिसाधन ओर महाप्रभु श्रीगोरहरि 


{ ङेखक--डा० श्रीमदानामत्रत ब्रह्मचारी? एम्‌० ए० पी-एच्‌० ी०; डी० चट्‌ ) 


सनुष्यकी आवश्यकताका अन्त नर्द । बह निरन्तर 
दिसी-न-किसी अनुसंधानमे रत रहताहै । चाह मिती नदीं । 
इसका कारण है जीवकी अपूर्णता ¦ अपूणं जीव पूणं दोना 
गवाहता ६ ! अतृप्त जीव तृप्ति खोजता है ! सरणश्रीर जीव 
अमृतकी ओर दौड़ लगा रहा है । जबतक उसको अमरतमय 
मार्मवी प्रापि नदीं हती; तबत्क कामनाकी निब्त्ति नहीं 
जीवनकी तात्काखिक आक्ध्यकतार्ओको हम मलीमति 
खानतेै ! सम्भूर्ण जीवनकी आवश्यकताको नहीं षमञ्षतेः न्दी 
सयते । कर्मकी आवश्यकता है भोजन-वस्रके लिये, मोजन- 
वनका प्रयोजन है जीवन-धारणके छिये । इतना स्पष्ट ह ¦! परत 
ज्रीवन-घारण किस लिये है--यह स्पष्ट नहीं है । हम कलर्दभे 
घडी बोधते दै दस्पेषव भिनटका हिसाव रखनेके चयि । परंतु 
सारा जीवन्‌ वीत गया दै, इसका कीरद्‌ दिस्र-किताव नहीं है! 
हस समग्र जीवनके प्रयोजनको दही वेष्णव-राखमिं 
रयोजन-तत्व कदा गया है । जीवनकी जो अन्तिम परम 
प्रयोजनीय वस्तु है, वह क्या दै १ श्रीमन्महाप्रभुने सनातन- 
गोखामिपादको इख प्श्चका निभ्नाङ्धित उत्तर दिया था-- 
पुरषा्थःदिरोसणि प्रेम महाघन्‌ \ 
°जिस प्रयोजनके पूर्णं होनेपर सारी आवद्यकता् निद 
हे जाती है वह दै प्रेम । ध्रेम प्रयोजन ।› 
य्ह ध्यान देनेकी बातत यह है कि महाप्रभु यद नहीं 
कहते कि “भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रयोजन ई ।› क्योकि यदि 
इये प्रेम न हौ तो मनुष्यको भगवान्‌ प्रप्र हो जनिपर भी 
प्रा नही हैमे । कषः शिष्चुपार आदिमे मी शीङृप्णको पाद 
किया था; पर्यु उनके प्राण प्रेमहीन येः अतएव वे उक्ष 
प्रातिका आखादन न कर सके | भोजन हो ओर मृन्व नहो 
तो भोगकी प्राति न होगी । अतएव पहले आवब्यक दै भूख | 
कष्णाखादनकी भूख ही प्रेमहै । प्रर दहो सकतादहैकि 
भोजन हो ओर भूख न होः-- परह जेसी कष्ट्रद अवसा 
दे, उसकी अपेक्षा भी “मूख दैः परंतु भोजन नरी, यह्‌ क्या 
अधिक कषटप्रद नहीं है १ यह विचार लौकिक जगते भोजन 
ओर भूखे सम्बन्धरमे विदुर यथाथं है, परत अरौकिक-- 
अप्राङत क्षुधा अथात्‌ प्रेमः के सम्बन्धरमे सर्वथा सल नहीं 
ह| प्रेम नर्हीः पर कृष्ण ईदै--एेसे दष्टन्त पो है, जैसे 


कंस आदिका । परतु प्रेम है जीर कृष्ण नदीं अये ष्ठ 
टष्ठन्त कहीं नहीं मिरूता 1 भीकृष्णको आकर्षित क्स्नः 
परेमका एक अनिरक्वनीय स्वभाव दै} प्रेमरूपी क्षुषाकै 
हृदयम जाग उठनेपर आखा वस्तु, पेमका मूर्तिमान्‌ विग्रह 
वरहा दौडकर्‌ अनेके सिय बाध्य है; क्योकि वे इतने अधिकः 
परमके अधीन रहते है । 

दस परम प्रयोजनीव वस्तुको परा करनेके उयायकः 
नाम साधन दै | परेमघनकी प्रािके साधनका नाम दै भक्ति? 
"भक्ति प्राधिका साषन है ।° भक्ति बड़ी ही दुखुंभ ष्टु 
है ¦ श्रीरूपको शिक्षा देवे समय महापरसुने भक्तिकी सृदुकुभतः- 
का वर्णन किया है । 

ब्रह्माण्डमे अगणित जीव चौरासी टक्ष योनियोमे श्रमणः 
कर रहे है । प्रथ्वीपर चठनेवारेः जल विचरनेवाले ओन 
आकशिमे उडनेवाठे असंख्य जीवस्मृहोमे मनप्योकी स्यः 
अति अल्प है | उनम सनातन वैदिक सिद्धान्त्की जीत 
छायाम आश्रव ठेनेवले मनुरषयोकी संख्यः ओर्‌ भी न्यून 
ह| जो वेदोके माननेवाले है, उनम आधेके ठयभग सेरः 
कहनेमा्को ही वेदोको मानते द । उनके जीवनके यावरण 
वेदिक सत्यका प्रकाडा नहीं है । 

जिनके जीवनके आनचरणमे वेदिक धारा अष्ुण्ण दैः 
उने अधिकांडा लोग याग-यन्ञ आदि क्रिया-कर्ममिं ही रत रहते 
है | प्रकृत तखल्ानकी प्रत्नि उनको नहीं होती । तखक्ञानिये 
भी समी अनुमूति-सम्पन्न नहीं हते । त्की अनुमृ हूए 
बिना मुक्ति नहीं हेती । ज्ञान-सम्पन्न कोटि मनुष्येमि कर्द 
एक अनुभूति प्रा करके सक्तिसभ करता दै । इस प्रकारके 
कोटि शुक्त जीवोमे कृप्म-भक्त एक भी सल्यन्त दुख 
है। मिकेन मिटे-निभितरूपसे कुछ कहा नहीं जा सकता । 


भुक्तिः शब्द अ भाववाव्वक है जौर (भक्तिः भावबाचक् | 
ुःखसे परित्राण, चन्धनसे चुटकरेका नाम दै शुक्ति ¦ 
परु भक्ति एक भाववाची वस्तुका आस्वादन र । 
दोनो उसी प्रकार एक नहीं हे र्कते, जैसे पराधीनता 
बन्धनसे सक्ति, ओर खाधीनताका उपभोग एक वस्तु नरह 
द । कदीं कोई देश बहुत प्रयज करफे पराधीनताके नागः 
पाशको छेदन करता दै, परंतु तत्काख ह उसे साधीनकक 
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पूष सुख भोगनेको नद मिता । साघीनताका आखादन 
प्क भाववाची वस्तुका सम्भोग दै, वह सर्वथा चेष्टा 
खपेश्च दै । उसी प्रकार मुक्तिकी साधना एक , भक्तिकी 
साधना उससे भिन्न है } इष्टि जौर द्य यी भित्न-भिन है | 

"कोरि सुक्त पुरम एक कृष्णभक्त दुलभ है ! 
शख कारण यह है क मुक्तिुखमे एक आपात-पू्णतृतिका 
आभार रहता है । उसमे जो मसत दैः उनके चिवि भक्ति 
साधनाका पथ ही रुद्ध हो जाता है । 

ज्ञान जीवन्मुक्त दनु करि मने \ 

बम्तुतः बुद्धि शुद्ध नहे कृष्णभक्त विने ५ 

"सनी अपनेको जीवन्मुक्त हभ मानता है परु 

वास्तवमे कृष्णभक्तिके चिना बुद्धि छद नहीं होती} 


भक्त निष्काम होता दै । सुक्तिकामी भी सकाम 
है । भक्त कामनाहीन होनेके कारण यान्त होता हैः आर 
शन्त होनेके कारण ही शान्तिकर अधिकारी होता दै । भक्तिकी 
दुखेभताका वर्णन करते हुए महाग्रसुने श्रीरूपगोस्वामीसे 
कहाथा कि संसार-चक्रमे भ्रमण करते-करते कहीं किसी 
भाग्यवान्‌ जीवको भक्तिकताका वीज प्राप्त टोता है । कौन 
दे बह भाग्यवान्‌! ंसार-पथपर चरते-चर्ते कदाचित्‌ किसीके 
नर्म इस प्रकारे धिचारका उदय होता है करि अपार धन 
जन्‌, वि्ा-बुद्धिः सामर्थ्य-सौन्दर्यके होते हए भी मै दस कारण 
नितान्त अभागा दर क्रि मुनने हरिभक्ति प्राप्त नदीं हई | यह 
भावना तीव टदोकर यदि चित्ते उदेरक्ै सि करती है 
ते वही व्यक्ति भाग्यवान्‌ द्ये जाता दै । 


इस प्रकारक भावना भी अकारण दही उदय होती 
हो-रेसी बात नहीं है! जिस गृहस्यके पड़ोसी उसकी 
अपेक्षा दरिद्र होते है, वह अपनेको धनी सम्यत दै | 
पध्नान्तरमे जिमके पड्ौखी उसकी अपेक्षा धनघ्राटी रोते है, षद्‌ 
अपनेको दशि समद्चता है ¦ इसी प्रकार जो लोग भक्तिवनके 
धनी है, उनका सङ्--सानिध्य परापत हेनेपर अपनेमे इस धनका 
अभाक-दोष दोनेके कारण वेदनाका उदयं होता है । इसके 
विपरीत अभक्तके सङ्ग-सनिष्यसे हृदयमे रही हुई भक्ति भी 
नष्ट हो जती । (छव मात्रके साधु-सङ्खसे सर्वधिद्धि रोती 
हैः--दस कथनमे अतिशयोक्ति नहीं है । 

भक्तिमान्‌ सजनेके सङ्गसे जिसके हृ दयमे भक्ति-वासना 
लर रथी हैः वदी मनुष्य भाग्यवान्‌ है } वैसा भाग्यवान्‌ 
सनुष्म ही मुर्‌ छृष्ण प्रमद पय॒ भक्तिर्ता बीजः \ 


"परस पयय श्रीसुप्वकी उक्ति ध्यान देने योन्ब द! 
भक्ति-वीज चष करके प्रा नहीं किया ज सकता ; कतरत 
क्पे दी प्रान द्ये सकता है | यह स्वंतोभावेन प्रसाद्र-म्य 
ह्य है| प्रयासद्वारा कदापि साध्य नदीं । तव किरि क्या 
प्रयासकी कोई सार्थकता नही दै --अवद्य है । यदि नरह 
दोती ठो इतना जप-तपः, साधन-भजन करनेके च्वि क्श 
कहा जाता । 

ब्रहुत कष्टकर्‌ प्रयास वा भजन-साधनके फटखरूय र 
जात होगा कि वह्‌ प्रबेट चेष्टके द्वारा प्रात देनेवाल वस्तु 
नदीं है । भक्तकी अपनी चेष्टाकी व्यर्थताको दिखल्मकः 
अन्तःकरणमे अनुभव करा देना दी इसकी साथक्ता हे । 
वासविक अनुभृतिकी प्राति तो कृपते ही होती द } वेदभन्त्रमे 
आता है--प्यमैष ब्रृणुते तेन रुभ्यः › वे जिसके कृषः 
करे वरण करते है. वदी उनको प्राप्त कर सकता है ] अन्व 
सव छोरगोकी अन्य सव प्रकारकी आयोजना आडम्बरमास्न ठ 
अनुग्रह-गक्तिकी मूतिं श्रीगुरूदेवकी पके बिना ओर कोद 
मार्ग नहीं है| 

हृदयम मक्तिबीजके जम जनेपर नित्य जक-सिञ्चनकं द 
उसको बदानिकी साधना करनी पड़ती है ! बद्नेपर वह्‌ ब्रह्मलोकः 
एवं परव्योम ( वैद्ुण्ठ ) को भी मेदकर गोखेक--इृन्दनम 
श्रीक्ष्म-चरणरूपी कखपतस्के नीचे आश्रय-छम करेगी । तवर उक्ष 
लतम प्रेम-फल फटेगा | परंतु जल-सिद्चनका कार्य तो इसके बाद्‌ 
भी चलता दी रदेगा- जैसे वीजपरवेसे ही फलवती रकार । 
श्रवण-कीर्तन द्यी यह जर्सिञ्चन हैः यही सर्वश्रेष्ठ साधन ह 
अन्य सव प्रकारके साधर्नोकी अपेक्षाः महाप्रुकी दंनरूस 
इस भागवतीष साधनम एक अपूर्वता दै } अन्यान्य सव 
साधनम पहले शासरोक्त साधन-रहस्य आचार्यक मुखते मुन! 
जाता है, उसके बाद्‌ जीवनके आचरण-अनुष्नके द्वारा उसकः 
पाटन क्रिया जाता है ¦ परंतु उपरक्त भागवतीय रघन 
केवर श्रवणद्वारा दी फट्प्रति होती दै । केवट श्रवणा ह्घके 
माध्यमसे ही मरेम-प्रधिरूप एल प्रष्ठ न्ने जता है | यहं एक 
नयी बात है । केवठ कथा सुननेसे कस्याण्‌ किस प्रकार देखा : 
यह श्रवपरमङ्लत्व एकमा भागवत-शाख्नको ही प्राप्न दै । 
इसका गूढ देत अनुखंधान करने योग्य दै ¦ 

सथी यामि (दतिकर्तव्यताः--अर्थात्‌ यह्‌ कर्न 
अर यह न करना; यह विधि-निषेध है। निष्काम कर 
करना, फठाकाङ्का नदी करना--दष उपदेराको कण्टस्छ करके 
उका चिन्तन करनेसे कोई सम नदीं दोक ¦ वास्तविक जीवने 
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उसे कार्यन्पमे परिणत करनेते ही वाञ्छित साभ होता है । 
भागवतदाख्रका मुख्य कथन !इतिकर्तव्यताः नहीं है । भागवतः 
का लक्षय है--पुराणपुरषकी नित्य नवीन र्हनेवाखी खीला-क्था- 
का वणन करना--जो शाश्वत सव्यं त्रजवनये प्रकटित हुमा थाः 
उसके संवादको धोष्रित करना । इस धोषणाके कानोमे पडते 
ही कस्याणकरा दखोत श्वु जाता है } यही भगवत-रास्रका 
दावा है । यह र्स्य ओर भी खष्ट होना चाहिये ! 


जीवक्रे साथ भगवान्‌ श्रीकृप्णका सम्बन्ध अनादि ओर 
नित्य है । निलय वस्तुक्रा कसी काल्मे भी नाद नहींहो 
मक्ता } ओ मनुष्य सदा ही उसको भूल रहता दहै-- यदं 
तक क्रि यते उसको सस्वीकार भी करता है, उसका भी 
कृप्णके साथ नित्य-दासत्वका सम्बन्ध नष्ट नहीं होताः केवट 
विस्मृतिके आवरणतसे ठका रहता ईह | 


जिस प्रकार लौकिक वास्य-जीवनके अनेकों प्रियजर्नोकी 
वातै कर्मजीवनमे स्परतिपयपर नहीं रदी, वितु को 
यदि दैवात्‌ किसी बास्यवन्धुका नाम उच्चारण करे तथा 
उसके रूप, रुणः कायं आदिका वणन करके सुनयि ठो उसे 
सुनकर प्राण आरू हौ उठते ह। जितना दी युना 
जाता है, उतना ही विस्परतिका आवरण दूर होता दै। 
अन्तम भ्रान्ति पदां एकदम इट जानेपर प्राचीन 
मरीति पुनः नदीन हयो उख्ती है! इसी प्रकार श्रीङप्ण 
जीवके नित्य निजजन द । त्रजकरा रसत द्यी जीवका 
साद्वत वासस्थान ह } यहं नित्य-सम्बन्ध उसको याद्‌ 
नही रहय दै ¦ सम्बन्धके गादवत सूर्यको स्प्रति-अ्रंशरूपी 
मघने दैक दिया है ¦! (मार्जन होय भजनः | केवल भजन- 
केद्वारा ही यह मेव हट सकता है } नित्य बज-कुथा-्रवण्‌- 
रूपी प्वनकर कोरे यह आवरणकारी मेष दुर हो जायमा । 
वरजकी रसखील्क्ी कथा सुनते-सुनते दयी प्राण ्राणवह्भके लियं 
आङ्कुरु ह उठेगे । राससीटाके उपसंहारमे श्री्कदेवजीने 
यी बातं की है--+याः शरुत्वा तत्पसे भवेत्‌ 1: 
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माधुयं घन वज-प्राधिका उपाय है-- नित्य नवायमान 
माघुर्यमयी तस्कथाका युनः-पुनः श्रवण ओर अनुशीख्न ! 
भ्रान्ति पदां बहतहीमोय ओर्‌ धना हो गया हैः 
अतएव दइस्फे हटनेके स्यि बारंबार इस कथक 
आास्लादनकी सवद्यकता है | हमि कानमिं मठ है इसी 
कारणं यह कथा सुननेपर भी हये सनायी नहीं देती कानके 
गीतर जाकर भी हृदयमे प्रवेद नहीं करती । इसीख्िये “निव्यं 





भागवतं शणु--भागवतको नित्य सुनो, नियमपूर्व॑क सुनो । 
अभिनिविष्ट ॒चित्तसे सम्पूणं मन लगाकर सुनो । रवणः 
कीर्तन ही चरम कल्याणप्रद हँ । वे भी अमृत हैः उनकी 
कृथा भी अमृत है । उस अमृतकथा ज कीतंन करता 
ड» वह भी पूर्णामृतका आम्बादन करता दै । जो श्रवण करता 
हे, उसको भी परमामृतका स्वाद मिखता रहता दै । 


दस श्रवण-कीर्तनरूपी जख्सिञ्चनसे भक्तिखता बद्ती 
है । श्रीनारद-भक्तिसूत्रयै भक्तिको “अमृतस्वसूपाः बतसखया 
गया दै } श्रीयीताये भगवान्‌ कहते है--“मक््या मामभि- 
जानाति" {भक्तिके द्वारा सुद्चकरो सम्यक्‌ रूपसे को भी जान 
खकता दहै ।› श्रुति कडती है --“भक्तिवशः युरुषः, (भक्तिरेव 
भूयसी १ श्रीभगवान्‌ भ्तिके वरा हैँ । > 'भक्ति ही भगवत्प्राति- 
का शरेष्ठ साधन है |* "मक्िरिव विष्णुग्रियाः--भक्ति दी ममवान्‌ 
विष्णुको प्यारी है । 

मक्तिखताकी बृद्धिके मार्गमे दो प्रर बाधार्पै दै; एक है 
वेष्णवापराधः दूसरा है रभ-पूजा-पतिष्ठाकी साच | “विषणोरपर्यं 
सुमान्‌ वेष्णवः--इस व्यु.पत्तिकरे अनुसार जीवमा ही वेष्मव 
है । उनको पीडा पर्हरचानाः उनकी अवज्ञा करना? निन्दा करना 
--इत्यादि वैष्णवापराध है । अपराध मुख्यतः नैतिक होते दै! 
मरतिदिनकफे व्यवहारमे नैतिक अपवित्रता ही अपराध दै । 
नैतिक जीवन अपनाये बिना आध्यात्मिक सखाधना पर्वती 
नहीं हो सकती । निरपराध होकर भजन करनेकरा एक अथं 
यह भी है | मनुष्यके प्रतिः भक्तके प्रतिः शाखरके मरति दृष्टि 
ओर आचरण जिसका जितना द्यी निमंर होगा उसकी साधना 
भी उतनी ही शक्तखटिनी होगी | 


प्रतिष्ठाका छोभ स्ाधन-पथकरा दूसरा विन्न है । ठक वस्तु 
प्रम प्रमुकरे आसनपर जब हम अपने मलिन “अहम्‌? कों 
बैठा देते है, तब भक्तिरताकी वृद्धि स्क जाती दै ¦ इतनी ही 
चात नही, बड़ी ही जयि विपदा आ पडती है । साधककी 
दृष्टि हरि-पदसे विच्युत होकर निज पद-प्रतिष्ठाम निब्रद्ध हो 
जाती दै ! फलतः श्रवण-कीत॑न आदि जल-सिञ्चनका फर भी 
प्रतिकूल होने रगता है । त जरू-सिश्चनसे प्रतिष्ठारूपी यहनिर्यो 
ही वदती है, मृर भक्तिर्ता स्ख जाती हे, 


आराध्य वस्तुके प्रति रुष्य सुस्थिर रखनपर ही इस्त 
विपत्तिसे छुटकारा मिक सकता है! अहंताको पूण॑रूपसे 
विखजिते करे भक्तिक्ताके मूलम जरू-सिच्चिन करना दता 
जो कुछ मेरा है, वह सभी तुम्दारा हैर प्रकारक 


'भक्त-प्रवर गोखामी तुखुसीदासका जन्मः ॐ 


भावनकेि द्वारा मेँ पनको भुल देना पडेगा | चन्द्रकी 
किरणें मूतः सूयकी ही सम्पत्ति है "तोमार मखे ररविनी हामः' 
-मे ठण्रे ही गर्वसे गविंगी दहू-इस प्रकारकी बुद्धिम 
स्थित हकर तजकथाका श्रवण-कीदन्‌ करना होगा | 

दसं प्रकार साधन करनेपर ही भक्तितां श्रीकृष्ण 
पाद्-पदममे पूर्हुच जायगी । तव॒ ब्रजवन ओर हृदयवन 
एकांवन्र हो जार्येगे } कृष्णके साथ जीवका जो नित्य सम्बन्ध 
दै उसकी अन्तःकरणे अनुभूति हने ख्ेगी } भक्तिखतामे 
परम पुरुषाथरूप प्रेम फल फलेगा । 

शरीश्रीगौरसुन्दरने यह भागवतीय साधन-तत्व जगतको 
पदान करिया दैः केवर इतना ही नदीं । महाप्र श्रीगौरसुन्दर- 


ददर 
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के दानमे ओर भी कुछ नवीनता है ! उरन्ौने केव भक्तिधन 
ही नदीं भरदान क्रियाः वच्कि उदात्त-उरञ्वल-र-विदिष्ट 

महाभावमयी श्रीराधाभावसे विमण्डित मन्ि-सम्पदूका 
वितरण करिया है| केवल वितरण द्वी न्दी कियाः अपितु 
स्वयं आचरणमै लखक्र आसवादनसे भरपूर होकर वितरण 
क्रिया } ओर वितरण करिया पाचापात्रका विचार करफे नदीः 
बच्छ व्रिना विचारैः विना क्पणता कियेः कयाट वनकरः 
रो-रोकर जिस-तिरफे द्वार द्वारपर घूमकर । एेसी महासम्पदा 
इस ग्रकारसे ओर कभी वितरित नदीं हुई ! इसीलिये श्रीश्रीमौर 
सुन्दरको भक्तगण "वदान्यरिरोमभिः कृते ह । दरिभक्ति-घनष 
महादाता श्रीशीगौरहसिकी व दो ! भक्ति देवीं जयद !' 
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( रचयिता--श्रीबिबुधेश्वरप्रसादवी उपाध्याय ननि्घर+ एम्‌० ८० ) 
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जागा परभात रश्च । 
भिनी विदा दैः 
ध्री" सिन्धुकी भपार जलयदरिक्रै तरङ्गौम, 
सुन-छुन कर, दुम -दछुम करः 
पायल उनछनाया क्यौ 
बोरा सिन्धु-- 
“सुन रे, थल 
मानव-जमः, 
अहजच्छ प्रभात 
युग-युगद्पे दिखयग-- 
सायन पथः 
क्षान-पथः 
अमिलव पकास-खोकः 1 
सुप विद्य-संज्ञाके, 
धमं मौर संस्छृतिको-- 
देण गतिः 
नि्म॑र मतिः; 
-ाण्वद अपार क्नपन 1 

सदसा नभ-बीचः 


रद्िम-र्थपर आरूढ हुए 
पूवं-अदधि-श्परङग पर कञ्चन विखेरत, 
दवेत-दरिव मण्डर्मे, 
मरतिच्छी पीठिकापरः 
सञ्-धज, सजीव-से हः 
चेतन उद्धास-से, 

छरष्ण मेध-मण्डरुके धूचटसे, 
सयक रवि, 

भूत्तं जातरूप-से ! 

मन्द्‌ खणे-स्िति-से पुलकित थे 
अधर-द्वयः 

आङ्कुट थे युग नयनः 
व्याङकक थे प्राण-मन । 
आगत अनुभूति 

हष॑-वीचि व्याप्त इडं 
ज्योतिर्मय वपुके उस 
एक-एक सोमम । 

भावकम गतिसे 

अनुपरेसित थे विवखानः 

ओर तूण गतिसे ही 

चञ्च था स्यन्द्न-चक्र 
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( चज-शीतिसे ट स्यः चञ्च राक्र ) 
रह्‌-रहकर कपत श्वा मरत्पथ । 
कैसे ह भावोका वेग लिये, 
सत्यतिरेक-मद् ) 

आगत-उभास के मधुमे, 

आकण्ड इवः 

दन्‌-दखन्‌ कर अंतरके 

तर दन्ना उदे 

1 देखा तो प्रत्त्वीके व्योमपर 
धिरे थे सेधः 

स्मि्चिम कर मेघ-पुप्प सावनके श्रते ये ¦ 
रेखा कयां 2 

वोर उदी हसकर दिद सच, 
नील व्योम-रन्ध्र-सेः 

सम्रयेत कण्टसे-- 

उर जगे पश्चीगणः 

बृन्त-पुष्प, तरु ओः कणः 

धस्ीके टघ्यु-खघु कणः; 

मानवे अन्तरतम । 

१. 'सरिताच्छी खट सेम 
योवन-पवाह कयो ? 

अम्बुधिपर रह रहकर 

मारत क्यो करतः नृत्य ? 

अआजकी नवेली उषा 

जाने क्यो छिपरी हे 

विदयत्‌ परिधान मेः 

वृदौके मानम ?" 

स्व ह रहे थे सव, 

निरः 

सरः 


सकती करी थी प्रति 
मेश्च-जवगुण्डनसेः 


आकूट, 

समाकुल, 

उस खर्णिम विहानकों 

ध्िरिसे डर उटा धरतीका ओंचट नव. 
प्वत-पयोधर पीव । 

दुग्ध धव पूरः चताः 

तरल-मधुर, 

शाक्कि-प्रखर 9 

जननीका जीवन-रस 

जाग उरी धरती मो-धीरेसे चील उर्खः 
माये थी पीड़ित वह प्रसवी पीडासे ¦ 
“सुन, सुन रे, भोरे जग, 

कतैखा नाद, केसी ध्वनिः 

नभका आशीवचनः 

देवौककी वाणी श्ुभ--कौन इञा ? 
किंसदे अवतार छखिया ? 

बोट नभ-त॒खीने, जय हो जय तुखस्प्कि ¦” 
वोर्खीं दिहार्प--“जय क्षानी महर्षिकी !' 
दई नभ-वाणी श्युभ-- 

"होगा यह भारतकाः, नदी-नह, विद्वा 
महान क्वि, 

मनीषी श्रेष्ठ ¦ 

भारतीय संस्कृति, साहित्य ओर धम मीः 
युग-युगततक रेणा, पनपेगः इसके पाणि-पद्योसे } 
क्लानक्छा प्रकाश सुश्च, धमे अनन्त गतिः 
भक्तिकी अनन्य चति इससे ह फौठेगी । 
विद्वको देगा यह 'समवोखा" साम को, 
ओर शुचि आत्माक्लान, शक्ति-दान, भक्ति-मान, 
जिससे भव पयेग सत्‌-चित्‌-मानंदक्ते । 
ओर तव होगा चह धरतीका महाप्राणः 
भारलकी भक्ति-घमे-संस्कतिका देवदुत; 
पतिनिधि श्रेष्ठ, 

सयक्ा अनन्य भक्त 1 


-*--------*-~ 


ॐ प्रेम-भक्तियुकत अजपा-नाम-साघनद्वारा भगवान्‌ वासुदेवकी उपासना # 
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प्रम-भक्तियुक्त अजपानाम-साधनद्वासा भगवान्‌ वाघुदेवकी उपासना 


( ठेखक--श्रीतरयजी ब्रह्मचारी ) 


शेम-भक्तिका खूप 


त्वस्मिन्‌ परमप्रेमखूपा । 
( नारद-मक्ति-यत्र ) 
"वह (भक्ति ) ईश्वरे मति एेकान्विक गरेस-स्वरूपा ह । 
रक्तिं माप्त करनेका साधन भक्ति दी ३ । भक्ति-साधनके 
द्रष्य चरम अवस्थाम जो एेकात्मिक प्रेम प्राप्त होता दैः वंह 
मी मकि है । वही वास्तविक भक्ति है} साधन-भक्तिद्ी 
चरस अवसाम सिद्ध-भक्ति अथवा प्रम येम नामसे पुजारी 
देती ३ ¦ इसीको “परा-भक्तिः कहते है । भगवान्‌ नारद 
कते हप्ररम प्रेम दी श्रीभगवार्छी पराभक्तिका प्ररत 
सरूप है | 
'लिस्के द्वारा अभीष्ट सिद्ध होता है, जिसके द्वारा 
मरपवान्क्षा भजन क्रिया जाता है, उन्हं राद किया जाता ड, वही 
मन्न है--्रीश्रीविजयकरष्ण भोन्वामीके इस वचना समर्थन 
शीमद्धासवतोक्त निम्नलिखित शछेक्से होता है-- 
ख एवं भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहतः । 
येकतिव्रज्य च्िगुणं मद्‌भावायोपपद्यते ॥ 
( ३।२९। १४); 
यही आल्यन्तिक् भक्तियोग कटृलाता है, जिससे जीव 
चरिुणात्िका मायाको पारकर मद्धाव-मेरे विमल प्रेनको 
परास होता दै ।: 
इसी भक्तिकी पराकाष्ठा प्रेम है | प्रेमकी पराकाष्ठा ही 
श्रीभरावान्‌ है } श्रीचैतन्य-चसितामृतकार छ्विते दै-- 
सछाघन-भक्ति हदते हय रतिर स्दय , 
नक्ति ग दद्र तार प्रेम नम क्य ॥ 
नक्ति घन कष्णे प्रेम उपजय ॥ 
'साधन्‌-भक्तिसे रति उत्पन्न होती दैः रतिको ही गाद 
रोनिषर प्रेम कहते ह ! भक्तिसे दी कृष्णम्रेम उपजता है } 
प्रेमरसमय ही श्रीभगवान्‌ हँ । अथवा प्रेम-रस ही श्रीकृष्णका 
त्वस्य हैः इनकी शक्ति इनके साथ एकरूप होती ह | 
श्रीचैतन्यचसिताम्रतकासने ओर भी स्पष्ट करके अन्यत्र 
छ््ा है-ष्हादिनीका सार है प्रेमः प्रेसका सार है भावः 
मावकी पराकाष्ठाका नाम है महाभावः सहाभावसखरूपा श्रीराधा- 
रकुरानी दै ।' 


| खा 


सव॑गुण खनि दष्णकल्त दिरोमणि \ 
पराश्चान्ति ओर परमानन्दरूप पराभक्ति--परेम-रख्मव 
यही वात देवर्मं नारद निग्जाङ्कित शब्दोयं कहते है-- 

रान्तिरूपात्‌ परमानन्द्रूफच } ( मक्तियत्र ६०) 
शति भी कहती दै--आनन्दं ब्रह्म । 
इससे यट छता है कि प्रेम ही पदान्त है; परमानन्दमव 
प्रेममूरतिं ही स्वयं श्रीभगवान्‌ द श्रीभगवान्छा दी दूसरा 
नाम पेममय ह । एक्‌ परेम कविक्धी उक्ति है--हे प्रेममय ! 
मेरे जीवनको व्रेममय वना दो । कवि अउनिरने भी कहा दैः 
वटृश्वर्‌ ! नुम प्रेपस्वरूप होः इसी शत्यपर रै अपना जीवन 
निर्माण करता ह! ( &० ! दव्य भ 1.0 व 
071 र {2 © ८४४६ } 

तात्पर्य प्रेम द्यी परमेश्वर है प्रेम ही परमात्मा दै ¦ 

श्रीमद्धगवदूगीताने पुरुपोच्तम परमात्माको दही ईश्वर 
कहा दै 

उत्तमः 


०9 


परमास्मल्युदाह्तः । 
( १५ । १७ ) 
पराशान्तिमयः परमानन्दस्वरूपः प्रेममूर्तिः परमात्मा 
पुरुषोत्तम दी सस्काराद्रत जीवात्मारूपसे वासुदेव होकर जीव- 
देहम अनुस्यूत है । 
प्राकृत प्रेम ही प्रेममयकी प्रेमज्योति 
जीवदेहमे जीवात्मास्पस्े ओत-मोत ईश्वर परम येममय्‌ 
ह । इसीसे जीवमाच्रके आन्तर ओर बाह्य संस्कार्यो भी उसी 
परेमका द्यी विकास परिरक्षित देतव है। यह विशुद्ध ग्रेम- 
ज्योति आक्रणसरूप समस्त संस्कारजार्को मेदकर अन्नमय 
स्थूरं देहके वदिर्भागमे प्रकाशित होनेसे संस्कास्युक्त होती 
ह | मेषाद्रत सूर्थरश्चिमि २ेषरूपए आवरणको मेदकर बाहर 
निकल अनेपर भी जिस प्रकार मलिनताको प्राप होती दै-- 
सम्पूणं तेजोविकास दृष्टिगोचर नदं होताः उसी प्रकार विदद 
प्रेमच्छया भी मलिन हये जादी हैः छट; क्म ओर खभाव्के 
द्वारा प्रभावित दोकर । आकाश जव मेषुक्त होता दै, तब जैसे 
सूर्यकरिरण सूर्यकी ही है यह बात स्पष्ट दील पडती ओर 
समस्मे आती है वैसे ही जीवात्मके संस्कारमुक्त होनेपर क्री 
प्रमच्छटा प्रेममयद्छी ही हैः इस वातकी दिव्यानुभूति अवदय 
दी दोती दे। 


पुरषस्त्वन्यः 
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संस्कारमात्र ही कामनापूणं होता है । अतः संस्कारजार्को 
मेदकर यदह जो प्रेम बाहर आता है, वह काम-गन्धयुक्त होता 
है जर काम-गन्धयुक्त होने कारणदही किर इसे प्रेमन 
कहकर (कामः कहते हैँ । कामनायुक् होनेसे +कामः, अर 
कामनासुक्त होनेसे बही बस्तु ध्मेमः कहती है ¦ श्रीचैतन्य- 
चरिताम्रतमे काम-पेमकरा पार्थक्य दरस पकार निरूपित दै-- 


करनेकी जो साधना है, वही भक्ति दै । साध्य वस्तु है अप्राकृत 
भगवत्मेम ही 


वसुदेव-त्व 


परेम ही पराशान्ति है, पराशन्ति ही प्रेम हे । पख्यान्ति 
ही किस प्रकार परेम है यह समक्चना हो च पहर यह जानना 
होगा करि अशान्ति ख्या है । इस अमावक्रा भी कौर अन्त 


आ्मन्धियि प्रीति इच्छ, तार्‌ नाम काम) । 
तै नहीं हैः चाहनाका भी कोई रेष नदीं है । चाहनेकी जी-जो 
कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा; घरे प्रेम नाम ॥ 


वीरज है, उन सवके मिरु जनेसे ही अभावका अन्त हो सकता 
द, अन्यथा नहीं । यह सव॒ चाहना-पाना क्रिस प्रकार होता 
है-यह सव्र चाहनेका मूक क्या है १ कामना ही सवका 


मतक्व यह कि अपने सुखकी इच्छा काम दै, ओौर 
श्रककष्णके सुखी इच्छा परेम | वस्तुतः काम-परेममे कोई 


पा्थ॑क्य नहीं दै, पार्थक्य केव उसे प्रयोग-मेदमे है ओर 
प्रयोग भी हज करता है कासनान॒याक ही | 
- श्रीमद्धागवतका वचन है-- 
कामं कधं भम्थं स्नेदमक्यं सौहटदभमेव च । 
, क्त्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयता हि ते \ 
( १२०1 २९ ¦ १५) 

अर्थात्‌ कामः, क्रोधः भवः स्नेहः एकताः सौहाद-- 
हन सवको जो भगवान्की ओर छ्गा सकता है-भगवन्मुखी 
बना सकता है, वह अन्तम निश्चय ही पेममे तन्मयताक्रो प्रास 
हैत द ! जिस किसी मकारे भी हैः भगवानङक्े सथ 
सम्बन्ध जुड़ जाना चाहिये ! जिस किसी भावसे भी इत्ति 
भगवान्‌म छगनेपर मन भगवन्मय हो जाता है । 

कामादिके वतमान वहिर्मुखी भावौको वाहरसे लींदकर्‌ 
अन्तगुखी करके, जदंसि ये भव अये, वहीं इन्द पटुक 
देने सब कर्तव्य सपा हो जाता हैः चव श्चगड़ा मिट जाता 
हे | काम अर्थात्‌ कामना-वाखनसे ही अदता-ममता, क्रोध- 
भग्र आदि सबकी उत्पत्ति दती है । 

अतः करामकरी साघनामे सुगनेसे अर्थात्‌ काम स्या वस्तु 
है, इसे पू्णरूयते जाननेकी साघनाके दवाय कामको सम्यकू्‌- 
रूपसे जाननेपर काम अर्थात्‌ कामना-वासनाकी उदपत्तिके 
मूका पता खग ही जाता है--यह बिज्ञनसम्मत्त सत्य है 

जीवात्माके सरकार-जाल्का भेद करते हुए प्रेम मलिनिता- 
को प्राप्त होकर कामना-बासनापूर्णं खाथयुक्त प्राकरेत स्नेहः 
प्यार, मायाः मोहः ममता आदिका रूप धारण करता है। अतः 
विम प्रेमके संस्कारयुक्त मलिन रूपौका आश्रय टेकर्‌ ही 
परम प्रेममयके अनुखधानमे अग्रसर होना होगा | इस 
मलिनताप्राप्त परेम अर्थात्‌ कामादिको अन्तम था भगवन्पुखी 


मृ है ¦ पर इस वासनाका मूल क्या दै १ वासनाकी सुषि 
भगवान ही होती दै | महाभारतका वन्वन है-- 


वासना वासुदेवस्य कदि युवनन्रयम्‌ । 
सवेभूतनिवासीनां बासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ 


वासदेवकी वासनासे ही विद्वकी खट हयोती ह । वासना- 
से ही श्रीभगवान्‌ वासुदेवरूपसे युबनच्रयमे सब प्राणिर्योके 
अंदर निवास करते दै । श्चीभगवानसे दी बासनाकी खष्टि 
होती दै । वासनामाब उन्दीकी है। अतः भ्मेरी वासनाः? 
भेरी कामनाः इत्याकारके खभावज्ञात अज्ञानरूप +अहंः- 
भाव ओर संस्कारको भुलाकरऽवासना वास्तबमे जिनकी है*उन्दीको 
सर्वथा लय देनेचे मनश वासना-कामनाका अन्त हौ जत 
है । इस प्रकार वासनारूप संस्कारोसे मने सुक्त होनेपर सनका 
फिर कोई काम दी नदी रह जाता | बासनापे सन वनता दै, 
अतः मने भी वासने साथ-साथ ही उन्म ख्य हौ जत 
है । श्रीमद्भागवतमे श्रीभगवान्‌ कपिलमाता देवहूतिको 
उपदेख करते हए कहते है -“मन ही ओीवक्रे बन्धन ओर 
मोक्चका कारण है | मन जव विष्र्योमिं आसक्त होता दै, तद 
वह्‌ वन्धनका कारण होता है ओर जब परमेदवरमे अनुरक्त 
होता ३ तव योक्चका कारण होता है! जब यह सन ध्यै" ओर 
भेरा? के भाव्से उत्पन्न होनेवाछे काम-करोध-रोभादि विकासे 
मुक्त हौ जाता है, तव बह सुख-दुःखसे अतीत होकर द्ध 
ओर दन्द्रातीत अवसथाको प्रात होता दै ! तवर जीव जान 
वैराग्य-भक्ति-युक्त दयसे आत्माको प्रकृतिसे अतीतः 
अद्वितीयः मेदरहितः सख्यं प्रकाशः सूष्मः अखण्ड ओ 
निरेप ( सुख-दुःखशयून्य ) देख पाता ओर प्रकृतिको शक्तिदीन 
अनुभव करता है ! योगिरयोकि लिय भगवत्मातिके देतु सर्वात्मा 
श्रीहरी मक्तिके सदया अन्य कोई मङ्गरमय मागं नहीं है {3 
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इसी प्रसङ्मे श्रीश्रोविजयकृप्ण गोन्वमीनी कहते ह-- 
८जवतकर मन रहता दैः तभीतक स््री-पुरुष एवं विपय-विपयीकरा 
आकर्षण रहता है; मनकरे टय हनेपर भी कर्मँन्धरियो अर 
ज्ञनेन्दिर्योका कायं तो होतादी दैः पर उसका प्रकार भिच्होता 
दै ` इस प्रकार "अहं निकल जनेपरः श्रीभगवानमे ख्य 
दो जनेपर रदते दहै केवर जीवात्मा भौर परमात्मा | 


परमात्माके साथ जीवात्माका यह यिल्न ह्ये जनेपर भगवश्चरणेमि 
निवेदित देह सनके द्वारा--यन्तिचाछित यन्त्रके दारा कर्मरूप 


खेवा ही जीवका चरम ट्य है | 
सर्वभावेन उनक्री श्ररण ठेनेते हमारी समस्त बासनार्पै 
मी उन्हीकी हो जाती है| सारी वासनार्थ उन समपिंत होनेपर 
"हमः ओर (हमाराः नामको कोई चीज ही नहीं रह जाती | 
तब अभाव भी नहीं रहता, दुभ्ख भी नहीं रहता । प्रेमयय 
शरपारतपाठ शन्तिमय सुरीतर श्रीचर्णेमि आश्रय पाकर 
सुखदुःख, अनन्द-निरनन्द, मान-मपमान आदि दिषययोक 
अनुभूतिल्प तापोसे दग्ध जीव क्षुधा-तृष्णाः रोग-शोकसे 
अतीत शान्तः शीतर होता हआ पराशान्ति खभ करता है । 
भीश्वीगोस्वामी प्रयु कहते ईै--“कर्वृत्वाभिमानके रहते मनुप्य 
मुक्त नहीं होता । मुक्त होनेपर भी मनुष्ये कस देखा जता है । 
प्र वह होता है बाटक्रीडावत्‌, उन्माद्‌-देत्यवत्‌ । केवर 
यन्त्रवत्‌ देहके दवारा कायं हेते रहते द । परंतु मनुप्य जबरतक 
अपने-आपको दीनदीन कगार नहीं समञ्च पाता, तवतक कुछ 
भी नहीं हो सकता; दीन-दीन दोनेपर दी दीनानाथ दया करते 
है! अभिमानी दयाका पात्र नही | 
श्रीभगवान्‌ने स्वयं गीतामे कहा है-- 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, 
तल्मस्रादाव्‌ परां श्ञाम्ति स्यानं प्राप्यसि श्चाश्चतम्‌ ध 
(१८ 1६२ ) 
{सर्वभावेन उन्हीकी सरण लो, उन्दीके प्रसादसे शाश्वती 
पराशान्तिरूप भूमि प्रात होगी |! 
अन्यच श्रीरीतामे भगवान्‌ने स्वैगु्यतम परमपुरुषार्थ 
साधनका उपदेद करते हुए कदा है - 
मन्मना अव मद्धकत्ते माजी मां समस्छ्ुर्‌ । 
मामेष्यसि सत्यं ते प्रतिजने प्रियोऽसि मं 
सवैघमन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज । 
( १८ ! ६५-६६ } 
"अपना चित्त मृद्मे लगा दो, मेरे भक्त ओर पुजारी बन 
जाओ" सुनने नमस्कार करो । इसी विधिसे सुद्ध प्राप्त दोओगेः यह 


तुमसे सत्य-सत्य कटता दूँ । कारणः तुम मेरे प्रिव हौ | 
स्वभावजात्‌ सक धर्म मुञ्चन ही परित्यःश करके केवल एक 


नेरी शरणे आ जामो }› कारणः श्रीभगवानसे ही सब्र 


धमाकी स्ट होती है । कऋरमयः मलिनता प्रप्र होनैसे मोहक्ख 
सव धमं भगवारूसे प्रथकर प्रतीत हने खगत ई) 
भक्ति-साघन-रहस 
साध्य वस्त॒ श्रीभगवानके सम्बन्धे ज्ञान हीनेसे उनपर 
ज आकषण अर्थात्‌ अनुराग होता ३ उसीको भक्ति कहते है । 
स्थूल-जगतके वेपयिक सम्बन्धसे सम्बन्धित होकर सवभूतखं 
श्रीभगवान्‌ बासुदेवकी स्के सरस दीला-माधुयके स्वाभाविक 
साकर्षणसे आक्षे वेध भोगके द्वारा विपयोपभोगः- 
प्रृत्तिसे निदत्त हेनेके हैठ॒ अर्थात्‌ कल्पनाप्रसूत स्थूल- 
जगते सर्वत्र वासुदेवरूपसे सृष््म॒अग्राङत भगवहछीर- 
विखस-याधुर्यके दर्खन ओौर सेवनके द्वारा आग्बादनके उदेश्य 
से श्रीभगवानकी ओर प्रहत्ति-सापन करनेकरे ल्यि जो साघना- 
की जाती हैः उसे भक्ति-खाधना कहते दै । 


वासनप्मर्पणरूप भक्ति-साधनके दत्त 


जीवात्मा-परमात्मा-मिलनं 
आत्मज्ञान लाभकर अपनी वासना उन्है समर्पित कर 


_....-------~-~-~-----~-------------------------------~------~-----*-- ~~~ 


चुकनेपर भगवदिच्छसे चाल्ति दोनेके च्य जो साधना कौ 





जाती है, बही भक्ति दै । इष भक्तिके दारा अन्तम ज तख 


प्रप्त होता हैः वही *भगवययेमः है । प्रेमे द्वारा प्रेममयकी 
सेवा ही परेमिकका एकमा लक्ष्य हेता है । इस प्रेमके नाना 
खूप है ¡ इसीसे इसके नाना नाम सौर आख्यान ई । प्रममय- 
सेद्ीपररे द्वारा विश्वकी ष्टि होती हैः परेम ही विश्वके 
धारण कथि हुः है, प्रेममे ही विश्वका छ्य होता है । परेमके 
दारदी जीव अथवा जीवन्रेषठ मानवी उत्पत्ति होती दै; 
परेम ही जीवका आश्रय दैः प्रेममे ही जीव विलीन हौ जाता 
ह । अनादिकारसे अनन्त प्रेममयकी खष्टिसितति-प्ख्य-लीलः 
होती ची आयी है ओौर अगे भी होती रहेगी । कालकमर 
ओर स्वभावसे प्रभावित होकर अनन्त जरराशि महासमुद्रमे 
जलबिन्दु बाष्पाकारमे उड़कर मेधाकारको प्रा होते ओग 
बृष्टिरूपसे धरतीपर बरसते द; पीडे छोटे-कोरे निश्चर आदिका 

सहयोग पाकर वेगवती ेःतखती नदीकरे आकारमे स्वभावतः 
प्रधावित होकर महासागरमे जाकर फिर मि जाते दै । इसकी 
गतिमे जते कोई विराम नहीं होताः वसे ही प्रेममयकी सृष्टि 
सिति-पल्य-लीखका भी कोई अन्त नहीं है । नद-नदीके 
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भिनद अनन्त महासमुद्रे जिन म्रकार कोद हास 
द्धि नहीं होती; विश्व-खष्टियिति-परख्यमे भी अनन्त 
ग्रममयक्ी सत्ता उसी प्रकार अनन्त ही वनी रहती 
महासमुद्रमे नदीका `सा भिल्न होता हैः परमात्माके 
स्यथ जीवात्माका मिख्न भी वख दी ह| भ्रीगीतामे श्रीभगवान्‌ 
ट्प द 
सक्स्या सासमभिजानाति यावान्‌ यरचास्मि तस्तः | 
ततो मां तत्वतो सत्वा विक्षते तदनन्तरम्‌ ॥ 
(१८ | ५५ ) 
क्त्या व्वनन्यया शक्य अर्हमेवंविधोऽजैन । 
ज्तातुं द्रष्टु च त्वेन म्रदेष्टु च परतप ॥ 
(११ } ५४) 
वहासमु्रमे मिक जानेपर नद-न्दीके जल-कणौकी पथक्‌ 
सन्त रहती तो है, पर उसका कोद अनुमान नहीं कियाजा 
सकता । परमात्मके साथ जीवात्मकि मिरु जनेपर्‌ रीक वैसे 
दी जीवात्माकौ प्रथक्‌ सत्ता रहनेपर भी उस्कौ धारणा नहीं 
जा सकती | 
विधिहीनं भक्ति उत्यातका कारण, भक्ति ही भरष्ट 


वासना-निवृत्ति अर्थात्‌ वासनाको तन्मुस्वी करलेका सचसे 


सहज उपाय भक्ति है । यह भक्ति वैधी है । विधिहीन भक्ति 
उस्पातका कारण बनती है यदी शरीश्रीगोखामी प्रभुने कहा 
दे । भक्तिकी श्रेष्ठता समञ्चति हए. स्वयं भगवान्‌ गीताम 
कहते द 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
धद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमः मताः ॥ 
(१२२) 
अर्थात्‌ मुद्चमे मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन- 
ध्यानम अनुरक्त रहकर पराभक्तिके साथ जो मेरी उपासना 
करने दै, उन्हे मै श्रेष्ठतम योगी मानता ह | 
सांख्यराख्रकार भगवान्‌ कपिर कहै है - 
न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिरूत्मनि । 
सख्सोऽस्ति शिवः पन्था योगिनं ब्रह्मसिद्धये ॥ 
( भागवत ३। २५। १९) 
"योगियोके ल्यि भगवसाश्चिके निमित्त सर्वात्मा ओरीहरिके 
घरति की हद भक्तिके समान ओर कोई मङ्गट्मय मागं 
नहीं है । 
देवर्धिं नारदने कहा दहै-- 
ष्मन्यस्रात्‌ सौलभ्यं भक्तो ।2 “न्निसत्यस्य भक्तिरेव 
गरी यक्षी भक्तिरेव गरीयसी । 


सुखम विनियोग करना । या यह 


& मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


"सव प्रकारके साधनम भक्ति-साधन सव्रसे शरेष्ठः उटज 
ओर सुम हे । भूतः भविष्य, वर्तमान--विकाल्मे रइनेकाले 
भगवान्‌की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठः सवसे शरेष्ठ दै ।› 

भगवत्तच एवं वासुदेवतः; शरणागति- 

अभ्यासयोग 

विषयमे लगी हुई प्रडृततिको व्यागकर भगवान्‌मे टगानेके 
उपायको अत्ति-मार्गका साधन कते दै । यदी प्म-भक्ति-` 
साधन दै । यही वास्तविक प्रतत दे । विपय-वासनाकरौ निषि 
ही श्रीभगवान्‌की ओर प्रहृत्ति दै ओर श्रीभगवानूकी ओर 
मदति ही विषरय-वासनाकी निदृत्ति दै । 





निन्रत्तिमार्गका साधक सबसे निवत्त दौकरः केव 
एक भगवानको ही प्राप्त करनेके साधन-करमसे तपस्यके दार 
जवं उनके दर्खन पाजाता दैः तव सब्र भूतौ उ 
उन्हीं भगवानके दर्यन होते द । इस प्रकार वासुदेव-त्त्वकी 
उपटन्धि होती है ! इस उपरन्धिके होनेपर साधक (एकश्वे 
भीतर सबको ओर सवके भीतर "एकको देख पत्त दै | 

श्रीगीतामे श्रीभगवान्‌ने भीमद्चुनको उपदेश करते 
हए सारा विषय समञ्चाकर यह स्पष्ट कर दिवा दकि 
प्रवृत्ति या निघ्त्ति- जिस किसी मागका जो कोड सधक द्योः 
उसके खयि भक्तिपथ ही सवसे सहज है । श्रीगीताने गृहस्थाश्रम 
या सन्यासाथमके सम्बन्धे परथकरूपसे कों उपदे नदी 
किया है । सम्पूर्णं गीताका खार है--शरणागति-अभ्यासयोग 
अर्थात्‌ भक्तियोगके द्वारा शरणागत होना । इस इारणागतिक्रा 
अथं है--स कामना-वासनायकी निवृत्ति एवं श्रीभगवारक्ती 


ओर ग्रबरति अथात्‌ स॒ वासना-कामना्ओंका उन्दीके 


प्रन होता दै--्ठनक। 
सुख किस बाते है १ उनका जो सवस प्रिय कायं दहो, उक्ते 
सग्पादनसे उन्ँ सुख हो सकता है | इसख्यि गीताके बारदवें 
अध्याये भक्तियोगका उपदेश करते दूए श्रीभगवान्‌ 
कतेदै - 

भदघाना अत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे श्रियाः ॥ 

(१२२०) 

अर्थात्‌ जो श्रद्धायुक्तं मत्परायण भक्तं हैः वेद्रीमेरे 
अति प्रिय है| 

"एकमान्न मेरी शरणमे आकर संयत चित्तसे सम्पूणं कम॑ 
फलका स्याग करो; अम्याससे ज्ञान महान्‌ दैः ज्ञानसे ध्यान शरेष्ठ 


क व्रेम-भक्तियुक्त अजपा-नाम-साधनद्धाय भमवान्‌ बास्ुदेवकी उपासना # 
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है, ध्यानसे कर्म-फर्त्यागकी महिमा विेष है--इस व्यागके 
होनेपर शान्तिभूमि प्राप्त होती है । यृ श्रीमद्धगवद्रीताका 
उपदेश है | 

श्रीगीतके अठारह अध्यार्योमि श्रीभरवानने जो कुछ 
उपदेश किया है स्व भक्तियोग ही है; मेकं शरणं 
व्रज ( १८ । ६६ )-- यदी श्रीभगवान्‌का रुद्यतम परम उपदेशा 
है । यह शरणागति केसे प्रास्त होती हैः इसीका भ्रीगीतामे 
विधिवत्‌ वणंन हा है ¦ सम्पूर्णं शरणागत्िको ही पू्णभक्ति 
कहते है, भक्तिकी पराकाष्ठा ही प्रेम दै। 


अजपा नाम-सधन-रहस 
सव कर्मोको करते दए रारणागतिक्रा अभ्यास करनेके 





ल्यि सहजः सरकः श्वास-प्रशासके साथ अप्राकृत शक्तियुक्त 


-मनोवेशञानिक श्रीमगवच्ाम-साधन शाख्रोमे निर्दि है । 
भ्रीमद्धागवत-श्रीमद्धगवद्रीता आदिं शाखन-गन्थेमि भी संकेत- 
से इसका उदेव है । रथी श्रीअर्जुनने सारथि श्रीकरष्णकाः 
रिष्यत्व खीकार करते दए शरणागत होकर तथा इस प्रकार 
योग्य अधिकारी बनक्रर भ्रीभगवान्‌के संकेत-वचर्नोको हृदयंगम 
~ किया था। श्रीश्रीगोस्वामी प्रमुने कहा है--"भगवद्भीता ओर 
भ्रीमद्धागवत--ये दो अ्रन्थ उपनिषदोके भाष्यखसरूप है । गीता 
ओर भागवतकी पद्धतिके अनुसार साघन करनेसे ऋष्यो 
हदयी वात--“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म"(तैत्ति० उ० २। १) 
आदि वचर्नोकी सत्यता प्रत्यक्च होती है, इसमे सदेह 
नहीं । ब्रह्मके दो भाव है नित्य ओर खीर । नित्य-साधन 
गीतक्रे दारा होता दै ओर लीखा-साधन भागवतके द्वारा । 
ब्रह्मवित्‌ परमाप्ोति शोकं तरति चात्मवित्‌ । 
रसो बद्य रसं रन्ध्वाऽऽनन्दी भवति नान्यथा ॥ 


(्रहवेत्ता परमपद पराप्त करता है, आत्मन्ञानी शोके मुक्त हो 
जाताहै, रसम्बरूय ब्रह्मका रस पाकर ही जीव आनन्दित होतादैः 
अन्य उपायसे आनन्द नहीं मिक्ता | बह्मन्ञानः योसः भगवत्तच्व- 
ये तीन प्रकारके साधन य्ह के गये ह ।* - ` `“ यही सत्ययुगका 
. ऋषरिपथ है ।› यह अत्ति अद्भुत मनोविज्ञानसम्मत साधना 
है । कर्म होनेसे उसके साथ श्रास-प्रशासका चलना भी जारी 
रदेगा ही । अतः कम॑के साथ श्वास-प्श्वाससे नाम-जपका 





अभ्यास कोद कर सके तो उससे विधियुक्त कमं भी होगा 
ओर भगवन्नाम-जप भी; साथ-साथ सदा दी प्रणामके द्वारा 
अहंभाव वर्‌ होकर शरणागतिका अभ्यास भी होता रहेगा । 


भ" अन &३-- 


नजो 4 


केव कर्माका श्रीगीवके "मक्तर्मञ्रत्‌'-भावसे सम्पादन करनेकी 
चेष्टा कसनेसे भी भगवत्‌-स्पति सदा ही जागरूक रदेगी ) 


शश्रीभगवान्का ही नाम्मँले रहारः यदी भाव हृदयम 
आरम्भे धारण क्रिये रहनेमे भगवत्‌-स्मृति बनी रहेगी । 
इसके साथ प्रणाम अर्थात्‌ समर्पण-सन्त्रके द्वारा सदा ही 





दरणागत-भाव रहनेते निश्चय दही भक्तियोगका आश्रय प्रप्र 


होगा । इस प्रकार साधन करते रहनेसे क्रमदाः आनाम- 


भगवानके सङ्के प्रभावे (नामस आसक्ति वदती जायगी | 
आसक्तिके प्रवर होनेपर नामका सङ्ग छोडना क्रमशः 








असम्भव हो जायगा । यह नामः प्रेममय श्रीभरवान्‌का ही 


है; भाव ओौर विश्वास हृदयम वस जानेपर नाम-भगवानके 
साथ प्रीति इत्यादि बवटेगी ओर तव भक्तियुक्तं मन नाम- 


प्रेममय होकर र्गा । 


प्राण-मनोवेज्ञानिक साधन-त्ल 


देहः प्राणः मन ओर आत्मा परस्पर धनिष्ठ सम्बन्धसे 
सम्बद्ध दै । आत्माका ही संस्कारयुक्त स्थूरं विकास मनः प्राण 
ओर देह है । एेतरेय आरण्यके म्राणको द्य प्रधान माना 
है । देहम सक्च ओर देहाभरित इन्दरियादिः मनः बुद्धि-- 
सवके ऊपर प्राणकी क्रिया ओौर प्रयुत्व है। मन ओर 
इन्द्र्योकी भी क्रिया प्राणके ऊपर न होती हो --यह बात नहीं 
है; पर बुद्धिः मन ओर इन्दरियादि स्थूलमै आसक्त होनेके 
कारण इनकी क्रिया देहके ऊपर ही होती है । अतः स्थूट- 
देहके साथ जिसका विरोष सम्बन्ध है, उस प्राणका आश्य लेकर 
मनको वराभे करना केवर मनक्रा अवछर्म्बन करके साना 
करनेकी अपेक्षा अधिक शुरम दै । 


अतः प्राणका आश्रय छेकर सत्सस्कारयुक्त मनकरे दवारा 


देह ओर मन दोनोकि ही ऊपर माणकी क्रिया दोनेके कारण 
देह ओर मने सर्वत्र सलसस्कारयुक्त ईशवरानुर्त मनकी 
क्रिया पराणे साथ होती दे । ओर सतस॑स्कारयुक्त मन 


°ताम-भगवान्‌, के सङ्खके प्रभावसे म्नाम-मगवान्‌"मे आसक्त 


होता है, मनके- असत्‌-संस्कार क्रमः हरते है ओर आत्माके. 


स्थूल-विकावरूम प्राणके सहारे दी स्थूलसे क्रमशः सक्षम 
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पुचकर आत्माका पता चङताहै। आत्मा ही प्राणदै--प्राणही 
आत्मा है । इसील्यि ` त्तिरीय उपनिषदूमै प्राणको शारीर 
अत्माः कहा है ! यह प्राण-मन-संथुक्त भगवन्नाम-साधना 
ही मक्ति-साधनका मुख्य अवलम्बन हैः यदी (अजपा- 
साघनः है | 
प्रियतम भगवान्‌; प्रेमभक्ति-साधनमे व्याकुरुता 
यह अजपा-साधन दही परम्परेममयके प्रेमलभका सुगमः 
तम श्रेष्ट उपाय है | पर यह मानना पड़ेगा कि यह साधन 
जैसा सुगम है वैसा ही कठिन भी है । श्द्धावानूके स्यि सुगम 
जौर श्रद्धाहीनके स्यि अव्यन्त कठिन है । कारण, श्रद्धाः 
भक्तिसे ही साधना होती है । बिषरय-वासना पाप दै, अतः 
त्याज्य है । भगवत्‌-परापिकी वासना पुण्य दैः अतः रह्म है । 
भगवत्‌-पेमःलाभकी यह इच्छा ही व्याङुखताका कारण है । 
व्याकुकतासे ही शद्धा आदि भक्तिका उदय होता दै । प्रेमी 





जन-चूडामणि देवं नारद कहते है-- 
नारदस्तु तद्पिताखिलाचारता तदूविसख्ररणे परम- 
च्याकुखतेति । ( भक्तियुत्र १९) 


न्भगवान्‌ नारदका यह मत है कि खत समसत कम 
भगवान्‌को अर्पण करना ओर उनका विस्मरण दोनेपर 
चित्तम व्याङ्कल्ताका दोना ही भक्ति दै । 

पेमखाभमे भआदौ श्रद्धा अवश्य प्रयोजनीय्‌ है । 
भगवानके प्रति अनुरागको दी श्रद्धा कहते दै । मदर 
राण्डिल्यने कहा है - 

सा परानुरक्तिरीरवरे । 

वरे साथ सम्पूरणं अनुरागको ही भक्ति कहते द ।* 
भगवान्को अपना प्रियतम बनाना होगा । श्रुति भी यदी कहती 
दे । बृहदारण्यक उपनिषदे निग्नङिखित मन्त्रसे यहं प्रमाणित 
होता दै-- 

म्रः पुत्रात्‌ प्रेयो चित्तात्‌ प्रेयोऽन्यस्मात्‌ स्व॑स्मा- 
दन्तरतरं यदयमार्मा । ( बृहदा ° उप० १।४।८ ) 

आत्मा अर्थात्‌ भगवान्‌ वित्तकी अपक्षा पिय ई, पुत्रकी 
उपेक्षा परिय है, अन्य सव प्रियौकी अपेक्षा भिय दै, सबकी 
अपेक्षा पिय अर्थात्‌ प्रियतम है । 


( मक्तिसून्न २) 


इस श्रद्धाको लछानेके छ्ियि निप्य-नैमित्तिक कर्तव्य-कर्मः 


सलञ्घ, विचार ओर्‌ अजपा नाम-साघन नियमितरूपसे करना 
होता है | इससे क्रमाः साध्यवस्तुके सम्बन्धे ज्ञन-रम 


(~ म क भी 


% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


होकर आसक्तिके बदनेपर व्याकुलता आती है । इस 
व्याकुलतासे शरणागतपर भगवान्‌ कृपा करते द । पासे 
प्रकृत श्रद्धाका उदय होता है | यही श्रीमद्धागवतका 


सिद्धान्त दै । 


विषर्यमि बेराग्य एवं भगवान्‌मे अञुराग 
सभाव या पूवं संस्कार इस व्याकुलता वां अ्द्धाकी 


प्राभिभें प्राथमिक कारण दे । तथापि पुष्षार्थके द्वारा साधना- 


भ्यास ओर वैराग्य-अभ्याससे विषये वैराग्य ओर भगवान्‌- 
मे अनुराग- दर्मो हयै बदते है । जीवका उदेश्य भगवत्म्राति 
अथवा परम प्रेममयको प्रियतमरूपसे प्राप्त करना ह । प्रेम- 
भक्तिके द्वारा ही भगवानको प्रियतमरूपसे देख ओर पा सकते 
है । भगवान्की भक्ति पानेके ल्ि अनुराग उपजना 
ही होगा । भगवान्‌से अनुराग विषयसे विराग ३! इस 
अनुरागके ल््यि विषयसे वैराग्य ओर भगवान्की भक्ति--दोर्नौ- 
काही अभ्यास करना होगा । उभयविध अभ्यास ही साधनां 


दै । एक साथ दोन अभ्यास करनेसे साधना सुगम 
होती है । यकृतिकी विकृतिका व्याग ही वैराग्य है। इस 





विकार-त्यागका अभ्यास ही वैराग्य-अम्यास है | प्राङ्ृत परेम 
विक्त दै । यथार्थमे प्रेम विकृत नदीं है, अन्ञान-चष्ुमे 
विक्त दख पड़ता दै | ज्ञान-चक्चुके खुखनेके छिये प्रकृतिके 
विकारके व्यागका अभ्यास करना होगा । 


अखिङश्रय बासुदेव-षाधन-रहख 


प्रेमच्छटासे मोहग्रस्त जीवक विप्रयासक्त न दोकर सभी 
वेध कर्तन्य-कमेकि अंदर सर्वव प्रेममयके दर्शन करनेक 
चेष्टा करनेसे मन क्रमदाः तन्मय हौ जायगा । सदा सर्ष॑त्र 
परेममयकी परेमच्छटाका ही भ्छान प्रकाश फैला रैः सव कुछ 
परममयके हयी विकृत प्रेमसे परिपूर्णं है--यही भाव ओर विश्वास 
हृदयम रखकर मनुष्यके स्वाभाविक प्रेम-प्यार आदिके द्वारा 
परेमच्छटाका आश्रय छेकर प्रेममयका पता ख्गाना होगा | बिषया- 
सक्त मन विषयमे प्रेममयकी खोज करते हुए कीं प्राकृत 
जागतिक प्रेम (काम) के बन्धनम नजा पसि अर्थात्‌ 
प्रममयके म्छान प्रेमच्छटारूप प्रेममे मुग्ध ओर मोहयस्त 
होकर (तत्‌*के अनुसंधानसे विरत नदौ जाय, इसके चयि 
सवम उन्दी एक भगवानको देखनेकौ चेष्टा करते हुए सर्वविध 


द्‌ ₹ कतव्य 
वेष कतव्य-कमकि साथ धशास-प्रशवासमे अजपा-नाम-साघनः 
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करते रहना चाद्ये । इस्मै पूर्व-ठंस्कार ओर मनकी 
मलिनताके कारण संयम ओर निष्ठा आदिमे शिथिलता भी 
आ सकती है । परंतु प्रातः तथा सायंकाल इद आसन- 


से बैठकर चि्व्र्तिर्योको वि्रयोसे खींचकर एक भगवान 


सध कुछ देखनेके हेतु प्रेम-भक्तियुक्त मनसे गुरुदत्त अप्राकृत 
रक्तियुक्त अजपा-नाम-साधन करने आसक्ति एवं निश 


आदिकी ददता षदेगी ओर प्रेमिक मन क्रमशः प्रेममयकरो 


-समपित होगा । 
भगवत्‌-कृपापूणं सेबाखादनमे दी चरिताथता 

आकारे मेघमुक्तं होनेपर जैसे सूर्य-दर्शन होता दैः 
परतु फिर मेघ आकर सूर्य॑को ठक देते द ओर परथिवी मलिन 
रूप धारण करती हैः वैसे दी कभी-कभी श्रीभगवान्‌ भक्तको 
अपनी ओर खीचनेके ययि अहैतुकी कृपा करे थोड़ी देरके 
स्यि संस्कारावरण हटाकर नाना - देव-देवीः ज्योति आदि 
रेष्वर्थस्पसे दर्हान दिया करते ई ओर फिर पदां डारु देते 
है, जिससे सर्वत्र अन्धकार छा जाता है । फिर थोड़ी देरके खयि 


अपनी र्घोकी दिखा देते है । भीषण अन्धकारस्य यद्‌ पारूप 
आक ही आखा है! इस आशके बरूपर ह्वी जीव 
अन्धकारे भी मार्मपर चरता है ! यह आखा ही उसकी प्रगति 
या सिद्धिका कारण है । प्रेसमय भगवान्‌ प्रेमी भक्तको मिख्न 
या दज्चनरूप अगरृतचिन्दरका परम मधुर आस्वादन क्षणभरफे 
स्यि कराकर विच्छेद--विरहकी अवस्था उत्पन्नकर्‌ उसके 
अंदर ग्याकुखुताकी आग जस देते हँ । विरह-व्याङ्रुर प्रेमी- 
की इस अग्निम उसकी अपनी वासना दग्ध हो जाती है । 
रह जाती है तव केवर तन्मुखी वासना--तन्मयी वासना, जो 
अनुमान या धारणाके परे ईै। प्रेमी उस अवसाम प्रेमानन्द- 
सागरम तैरता-उतराता रहता दै-उस्की दमि तब क्ब 
कुक प्रेममय हो जाता है, केवर एक प्रेम ओर प्रेम ही रह जाता 
हे । अन्ते इस प्रेम-रस-सिन्धुमे बह समाधिख हो जाता 
है । उस समय उसकी क्या अवखा होती हैः इसे प्रेमी भी 
जानता है या न्ही--कुक कहा नदीं जा सकता । 


भगवनहद्क्ति-साधन-सिद्ध सेवसे द्य इस रस्का आस्वादन 
होता है- नान्यः पन्थाः । आखादनमे ही चरिताथता ई । 


| ~ 


~> =+ > €. ~ 


भक्ति 


( रचयिता--शीवीरेधर उपाध्याय ) 

सार नर्द जप-तप-जोगादि म, साधन मेः 

नादी खरु अन्य साधन ही कार है। 
कारदहैन तीर्थं त्रत संयमह करने का 

यति भव वेष्टा न्ह ्ोनहार पार डै॥ 
पार है ठम्हारी तभी त्रैया--यदह सत्य मानु, 

संद्र “वीरेस' सिख देत बार-बार है। 
बार हैन यमे नेक मुकि के साधना पक 

भगवन्नाम कलमं बस भक्ति सार दै॥ 
आसा है कौन, निहि ते फिरता गुमानभरेः 

चंद ही दिना की जग जिंदगी की आसा है। 
आसा है न तात-मात-वनितादिक साथी कीः 

ओ ना संग जतै धन-धामादिक खासा ह ॥ 
खासा है इहि ते कार करौ उपकार तुम 

देह निज चित्त पुनि दया-धर्म-बासा दै । 
वादा है भगवत्‌ का सभी प्रानियोौ मं, यही- 

भक्ति श्वीरेश्वर' भव-सुक्ति होन आसा है ॥ 





। ८ 


३४० 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं दुनाति # 


भक्ति-तख 


( रेखक--डा ° श्त साह्य एम्‌० ए०) डी° क्ट } 


भक्तिका अर्थं है परेम । भक्ति प्रेमका सर्वोत्तम विभाव 
है । प्रकृत पेम आत्मसमर्षणमय होता दै ! पुरुष-छ्रीके बरीच 
जो प्रेम होता दैः वह चदे जितना गहरा हो, चाहे जितना 
निर्मल होः आत्यसमपंणक्री भूमिपर आरोहण नहीं कर 
सकता । आत्माको समप॑ण करना जितना कठिन कायं दैः 
समर्पित आप्माकी ग्रहण करना उसे भी अधिक दुष्कर हे । 
खी-पुरुषका प्रेम अन्ततक स्वार्थ-विजडित रहकर किसी एक 
द्र मायिकर भावम पर्थवसित हो जाता दै । पार्थिव प्रेमसे 
कभी अगृतत्वकौ सिद्धि नदीं हो सकती । निःखा्थ अन्तर- 
तमः सुमधुर भावसे भरा स॒धा-सिञ्चित अनुराग अब 
श्रीभगवान्‌मै निवेदित होता दै, तभी प्रेमकी पराकाष्ा-- 
परिपूर्णता होती है । यही अमत है । स्वयं भगवानूने 
श्रीमद्धागवतकी कुरभ्नेचर-मिलन-लीखमे प्राण-पिया गोपीजनौको 
उपदेश दिया दै-- 
मयि भक्तिर भूतानासण्धतस्वाय कल्पते । 
( १०। ८२ । ४५ ) 
इख भक्तिकी तुखनमे पर्चो प्रकारकी युक्ति भी देय 
जान पड़ती दै । भगवान्‌ खयं अपनी ओरसे भक्तको मुक्ति 
देनेके लि आते दै, किंतु भक्त उस मुक्तिको लोटकर भक्तिके 
ल्ि प्राना करता दै- 
दीयमानं न गृह्णन्ति धिना मर्सेवनं जनाः । 
( भ्रीमद्धा० ३२।२९। १३) 
इस मुक्ति ओर भक्तिके सम्बन्धे, ब्रह्यन्ञान तथा भग- 
वदनुरागके विषयमे मानवकी मनोब्तति, विरोषतः आधुनिक 
शिक्षित ठोर्गोकरी रुचि-प्रवृत्ति क्रिस प्रकार विभक्त हो गयी 
है--इस विषयमे कुछ आखोचना की जायगी । उसके पह 
भक्तिके सम्बन्धे यक्किचित्‌ श्रीमद्धागवतरूपी अध्यात्पदीपके 
आलोकमे विचार करनेकी चेष्टा की जाती हे | 
श्रीमद्धागवतकरे प्रथम स्कन्धे शौनकादि ऋऋर्रर्योको 
उपदेश देते हुए. श्रीसूतजी कहते द-- 
स वै पुं परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥ 
(१।२।६) 
इस भागवत-वाक्यमे हमको प्धर्म-समुदायमे भक्ति-धर्मकां 
खान स्या हे'--इसके निदेशका संकेत मिरता है । श्रीमद्‌- 
भागवतः प्रथम स्कन्धः प्रथम अध्यायके तृतीय इरोकमे 
का गया दै कि श्रीमद्धागवत प्रन्य वेद.वेदान्तरूप कल्पवृक्चका 


मधुरम रसमय फर दैः ओर यर्दा भागवत-वक्ता सूतजी 
कहते ह कि सुरनर-गणकरे लिय अनुस्मरणीय जितने घमं दैः 
उन सबमे जिस धर्मक सर्वोत्तम परिणति भक्ति होती है, 
वदी परम धर्म है । इस कमे भक्तिके सम्बन्धे कई चिरोष 
वातं कही गयी है । शुद्धाभक्तिका प्रयोग होता दै--अधोक्षज 
तत्वम । (अधोक्षजः ( {1787150€74€ा11 त1प्पाध्फ ) 
शब्दकी निष्यत्ति दो प्रकारसे होती ईै--८ १ ) "अधःकृतः 
अक्षजः! अर्थात्‌ इन्द्रियजन्य ज्ञान जिसके द्वारा 
पराभूतं होता है यानी प्राकृतिक ज्ञानविज्ञानके द्वारा जिसका 
संधान नदीं मिट सकता । ( २) अथवा सारी इन्दिर्योकि 
पराभूत या प्रविङ्प होनेपर शुद्ध चिन्मय चित्तम जो भगवत्‌- 
सरूप प्रकारित शेता दैः वही अधोक्षज दै । भक्तिके 
प्रसङ्खमे, भक्तिके परमसाध्य वे अधोक्षज परम पुरुष श्रीकृष्ण 
सच््विदानन्द-विग्रह सर्वकारणोके कारणस्वरूप ही है । भीचेतन्य- 
चरितामृतम कदा गया दै-- 

तुरीये षृष्णते नादिं मायार सम्बन्ध \ 

जो मायातीतं खीला-पुरुषरोत्तम है; वे दी श्रीङृष्णहैः वेदी 
सर्वोत्तम प्रेमके पात्र है; ओर वेदी सर्वोत्तम प्रेमसाधनाकी 
सिद्धि प्रदान करके भक्तको कृतार्थं करने समर्थं है । भक्ति 
अहिुकी दै । शुद्धा भक्तिका कोई अवान्तर उदेश्य नदीं 
होता । इस भक्तिका दुसरा विरेषण दै “अकिंचनाः । 
इसमे शान-क्मं आदिका कोई समग्पकरं नहीं रहता । भरीरूप- 
गोखामी कहते दै - 


अन्याभिरषिताद्युन्यं सानकर्माद्यनान्रृतम्‌ । 
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥ 
( भक्तिरसामृतसिन्धु ) 


उप्यक्त भागवतके इछोकमे भक्तिका द्वितीय विशेष्रण ३ 
'अप्रतिदता? । भक्ति सर्वातिशायिनी दैः अपयजिता है । 
सारी प्रतिकूल शक्तिर्या भक्तिके सामने पराजित हो जाती दै । 
भक्ति एक बर जिस चित्तम जाग उठती है उसमे 
कोद विद्ध शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती । भक्ति दी चिर 
विजयिनी, चिर-संजीवनी रूपमे विराजती दे | 

दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 

( गीता ७। १४) 


--वह जो दुरन्त-शक्तिरालिनी माया दैः बह माया भी 
इस भक्तिके धारा पराजित हो जाती हैः भक्तिके प्रभावसे 


# भंकि-तस्व # 


२३४९१ 








छिन्न-भिन्न होकर विटीन दो जाती है ! इसी कारण भागवते 
भक्तिको ‹ अप्रतिहता कदा गया है | 

भक्षिका तीसरा विरोपण दै--ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति । 

मनुप्य॒करे जीवनम भआत्वतन्व निर्मल, उज्ञ्वछ होकर 
अपने स्वरूपमे बहुत कम प्रकाशित दहता है! वह तपः 
शोच स्वाध्यायः योयसावना, ध्यान-धारणा प्रभृति 
करिसीके भी द्वारा प्रसन्न होकर या प्रोञ्ज्वल होकर प्रकारित 
नहीं होता । अक्रिचना भक्तिके प्रभावसेः अति गम्भीर 
अनुरागके अमृत-स्यशंसे आत्मप्रकाश एवं आत्मग्रसन्नताक्रे 
सारे विष्नः सारे आच्छादन-आवरण हट जाते ई, मिट जते 
है । ध्यानः जानः जप-तप आदि किसी भी साधनसे यह 
आश्चयंजनक परिणाम सिद्ध नहीं होता, परंतु अमृतमयी 
भक्तिके द्वारा यह अनायास ही सिद्ध हयो जाता है । 


इस शोकम चौथी बात यह बतलायी गयौ है कर धर्म क्या 
ह ओर धम॑के साथ भक्तिका क्या सम्बन्ध ह| धर्मं॒षही 
अनुशीर्नः, वही भावना या साधना है जिससे भक्ति प्रकाशित 
शेती है जिससे भक्ति उत्पन्न दोवी है- यह बात कहना ठीक 
नही; क्योकि भक्ति अन्तरे अन्तरदेशे चिरस्थायिनीः 
सर्वविजयिनी शक्तिके रूपमे सदा विराजमान रहती ३। 
उसकी उत्पत्ति नदीं होती ! उसका उछ्छास होता रै, प्राकस्य 
होता है । उसी उछछास ओर प्राकय्यमे जो सहायतां करती 
३, अर्थात्‌ विष्न-वाधाओं ओर अन्तरायोको दूर करती दैः 
वही साधना, वही अनुश्चीटन धमं है । शीचैतन्य-चरितामतमं 
कहा गया है-- 

नित्यसिद्ध ङृष्णप्रेम नेय \ 

प्रबणदि-शुद चित्ते ख्द्य ॥ 


यह्‌ भक्ति जब हृदयम समुदित होती हैः नि्मर अन्तरे 
सुप्रकाशित होती है, तभी भगवानके साथ अनन्त आनन्द 
मय मधुर मङ्गल सम्बन्धका समारम्भ होता हैः अन्यथा नही | 

भक्ति जीवक हृदयका निप्य तत्र है- यह सत्य भागवतः 
तृतीय स्कन्धः २५ अध्यायके दो चिरस्मरणीय इोकमिं 
अति विचित्रभावते प्रकाशित हआ है । जिस चित्तम कोई 
विसेप नही, कामना-वासना ओर काम-क्रोधादिका उत्पात 
नही, जो शाश्लानुसार निर्मक जीवन बिता राद, जिते 
श्रीकष्णकी सेवके अतिरिक्त ओर कोई आकाङ्का नहीं दै, उस 
चित्तम, उसी जीवनम सारी इन्द्र्यो स्-पथमे प्रवर्तित होती 
ह रजोरुण ओर तमोगुणका कोद प्रभाव नहीं रहं जाता । 


सध्य कभू 
करये 


इनद्र्या ओर मन सत्व-पथपर चल्ते-चरते परम सत्वखरूप 
शरीभगवान शुभं सयोग प्राप्त करते दै तथा सत्वगुणके 
प्रभावसे मुक्त होकर धीरे-षीरे आनन्द्-चिन्मयरूपिणी चिर 
तनी भक्तिद्रत्तिमे विीन हो जते है! साया अन्तर्‌ उस 
भक्तिकी अमृत किरणो आलोकित हो उठता दै। इसकी 
साधनाय ज्ञान-विज्ञान, योग-तप-स्वाध्याय आदिकी घनघटा 
कुछ नदीं रहती । अति सहजभावमे स्वाभाविक निर्मलं 
जीवन-पथ पूर्णतः म्रकारित हो उठता है । यह सब कु 
श्रीकृष्ण-षेवाकी प्रापतिके लिये आक्रुर आकाङ्ककी मित्तिके 
ऊपर संघटित होता दै । यही प्रसिद्ध '्देवानां युणकिङ्गाना? (३। 
२५। ३२-३३ )--आदि शछरोकोका निगूढं तात्पयं ३ । 
भागवतमे अन्यत्र कहा गया दै किं भक्तिके बिना योग- 
तप आदिसे भी चित्त शुद्ध नदीं होता । गुणोका प्रभाव रह 
ही जाता दै । चित्त मायातीत नहीं हये सकता । जो छोग 
मुक्त हो गये है, अथवा मुक्त हनेका अभिमान रखते है, 
तथा वस्तुतः योगादिकी उ भूमिपर आरोहण करते दै, वे 
अन्तमे निम्न भुमिभे आ पड़ते ह । केवल भक्तिहीनता दी 
उनके इस पतनका कारण दै । 
आसद्य कृच्छ्रेण प्ररं पदं ततः 
पतन्त्यधोऽनाहतयुभ्मद्ङ््यः । 
(१०२३२) 
ते पाई सुर दुरम पदादपि परत हम देखत हरी \ 
| ( राभचरितमासस } 
श्रीभगवान्‌ कपिख्देवने तृतीय स्कन्धके अन्तिम अध्यार्योमिं 
जो भक्तियोगकी व्याख्या की है, उसमे भी अति प्राञ्जछ 
भाषामे यदी बतल्मथा गया है कि भक्ति सहज ओर खाभाविक 
शक्ति दै । टीला-पुरुपरोत्तम भगवान्‌की रूप-गुण-लीला-कथा- 
का अ्रवणमाज करनेसे भक्तके हृदयम भगवान्के प्रति 
भक्तिखोत उमड़कर प्रबर वेगते बहने खगता दै--ढीक उसी 
प्रकार जैसे भागीरथीका जल-सरोत-प्रकह समुद्रकी ओर 
प्रवाहित ह्येता है | उस खोत-प्रवाहमे कभी विरति नहीं श्येती । 
भ्रीमद्धागवतमे अखण्डः अद्वय परतच्वके तीन 
विभवेका उच्छ है । वे है ब्रह्म, परमात्मा ओर भग- 
वान्‌ । ह्न निर्विशेषः निर्विकस्म ओर निराकार तच है । 
परमात्मा विश्व-्रह्माण्डकी अन्तर्यामी महाशक्ति दहै; षं 
रूपरदित अमूर्त तव है । भगवान्‌ सर्वमनोरमरूपवान्‌ दै; 
ते अनन्त-गुण.रत्नाकर ई अपुर्वै-अनन्त-खील-बिसी ई । 
जो भक्तिकी साधना करते हैः वे लोग दघ्न रूप-गुण-लीखम्ष 


२७२ 


भगवानके सानिध्यः सेवा तथा सील-विखसादिके सङ्खकी 
कामना करते ह ! ज्ञान-खाधनाका फल व्रह्म-सायुज्य-सुक्ति 
अथवा ब्रह्मनिर्वाण योग-साधनामे जीवात्मा मायके 
बन्धनसे क्त होकर ज्ञता, ज्ञान ओर शेयके भेदको रोघ 
जाता यानी परमात्मामे विलीन हो जाता है ! भक्ति-साधनामं भक्त 
श्रीभगवानके ल्ीरराव्यमे प्रवेश करता दै । मायासे तो वहं 
अवश्य दी भुक्त हो जाता है | गीतायै भापमि "विकते 
तदनन्तरम्‌" । ज्ञान ओर भक्तिका मेद अति विटक्षण है| 
शनका चरमफर है- महाश्ून्यमय आकायामे विटीन हो 
जाना । भक्तिका चरम पछ दै--यनन्त-रूम-रस-रेश्र्गुण- 
शाटी सवं-भाव-परियर्णं॑ततखरूप श्रीभगवानके आनन्द- 
चिन्मय राज्यको प्राप्त करना । 


यहां एक प्रश् खाभाविक उठता है कि यदि भगवान्‌ 

ब्रह्मम इतना अन्तर ३ तो साधकलेग भगवान्करो 
छोडकर ब्रह्मभावनामे क्यौ छ्गते है १ इसका कारण दै 
सखाभाविक व्यक्तिगत अवृत्ति ओर रुचिका भेद । सेकडो-हजासे 
शानी-विज्ञानी अद्धैत-तस् निर्विकल्प बद्यकी ओर स्वभावतः 
ही आङ्ृष्ट हते ई ¦ निर्विरोष ततमे दी उनका विश्वास है । 
वही उनकी एकमा शक्ति है । सर्वातिरायीः सर्वाश्रयी 
परम ब्रह्म खयं भगवान्‌के रूप-रख-दीला-धाम-परिकर प्रश्रतिमे 
उनका विश्वास नहीं है । वे इन सब वार्तोको कल्मना 
समद्यते दह । आनन्द-चिन्मय सत्तका अमृतमय तत्व उनके 
दुष्क चित्तम कभी म्रतिभात नहीं ह्येता । वे रोग गोटोक- 
बृन्दावन आदि धामोके त्चवौको बिल्छुट ही मिथ्या मानते 
ह वे छोग समञ्चते है कि जड जगत्‌ रजस्तमोमय विश्च 
है। ओ ङु दैः इतना ही ई! इसके अतिरिक्त सव छु 
मिथ्या दे । प्रन्योम तथा उके भीतरके भगवद्धाम आदि 
उनके निकर मिथ्या कलव्पनके बिरकस है | किसीका भी 
अस्ति नहीं द । है केवर माया-विनिर्भित बिपुल विश्च | 
परु वह्‌ भी अद्वैत त्ल-विज्ञानकी प्रज्वलति अग्निम भस्ी- 
भूत हो जाता दै । रहता रै केवर निराकार निर्विंरेष ह्म । 
साधक खयं भी नदीं रहता, वह बक्माग्निके समुद्रमे स्फुलिङ्गके 
तमान विलीन हो जता है । अद्वैत-बिक्चान इस प्रकार 
पर्यवसित होकर परम सिद्धिको प्रा होता दै ओर इधर 
भक्ति-साधनामे भक्त, कोटिकव्पके अन्तम भी जो विनारकों 
प्राप्त नहीं होता? उस परमानन्द, लीरलामयः मनोरम, मधुरतमः 
मञ्जुकतमः नित्य धाम गोोक-वैद्कुण्ठमे चिरंतन चिन्मय 
जीवने प्रवेशं करके कृतार्थं होता द । 

इसी कारण सब शास्मि भक्तिकौ मदिमा कीर्तित हई 
ह । गीता कदा गया है-- 


% मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॐ 


योगिनामपि सर्वेषां मदतेनान्तरावमना । 
श्रद्धावान्‌ भजते योमांख मे युक्ततमो मतः ॥ 
(£ 1 ४७) 


'सम्पृणे योगिरयो्मे भी जो श्रद्धावान्‌ योगी सुश्चमे ख्ये हुए 
अन्तरात्मासि स॒ञ्चको निरन्तर भजता है वह योगी मुञ्चे परम 
श्रेष्ठ सान्य है | 

फिर सवके अन्तमे श्रीभगवान्‌ कहते दै 

सवगुद्यतमं भूयः श्णु मे परमं वचः" 

मन्मना भव मद्वत मद्याजी मां नमस्कुर्‌ । 

मामेष्यसि सत्यं ॑ते प्रतिजाने भ्रियोऽसि मे ॥ 


( गीता १८ ! ६४-६५ ) 
शे अजुन ! सम्पूर्णं योपनी्ेसि अति गोपनीय मेरे 
परम रहस्ययुक्त वचनको तू पिर भी सुन ।' `“ ˆ "तू मुञ्चमे 


मनवा होः मेरा भक्त चनः मेरा पजन करनेषाख हो 
ओर स॒द्चको प्रणाम कर | एसा करनेसेतू मञ्चे ही प्रात 
होमाः यह मँ वुञ्चसे सत्य प्रतिक्ता करता हः क्योकि तू 
मेरा अत्यन्त प्रिय है ° 

भीमद्धागवतके एकाद स्कन्धमे श्रीभगवान्‌ भीउद्धव- 
जीसे कहते ई 

न साधयति भां योगो न सांख्यं धर्म उद्व । 

न स्वाध्यायस्तपस््यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिदा ॥ 

(११ १४।२०) 

सहर्खो योग-साधननमि, सखौ सांख्यज्ञान-साधनेभिः 
सहो वदाष्ययनोमे, सदसो धर्स-पाधर्नेमि, स्याग-तपस्याम 
जिन भगवान्करे पादपर््योका स्प भी प्रा नदी होता, उन्हीं 
भगवान्को भक्तिके द्वारा रात किया जा सकता ३ । दास्य- 
सख्य-मधुरादि रसौके सम्बन्धको ग्राप्त होकर भक्ति प्रधानतः 
चार भगम विभक्त हेती दै--( १ ) सामान्या भक्तिः 
(२) साधनभक्तिः (३) भाव-भक्ति ओर ८४) मेम 
भक्ति । नियमित साधनानुषानके पठे भगवान्‌के ग्रति 
सामान्यतः जिस भद्धा-प्रीति-आसक्तिरूपिणी भक्तिका उदय 
जीवके हदयमे होता हैः वह “सामान्या भक्तिः है यह भक्ति 
साधनानुष्ठानकी म्रणाटीमे नियोजित होनेपर भसाधनमक्ति 
के नामे पुकारी जाती है । जबर साधना ठीक तौरपर होती 
है तव अन्तरे अन्तदैशमे जो अति गम्भीर भक्तिका भाव 
उत्पन्न होता है -सूर्योदयके पव अरुण-किरणोके आभासके 
समानः जो आगे चरकर पेममे परिणत होता हैः उसीका 
नाम भभाव-भक्तिः दै । भाव-भक्तितक् भगवानके साथ कोई 
विशिष्ट सम्बन्धं नहीं जडता । जब भगवानूके साथ विदोषर- 
विरोष सम्बन्ध स्फुरित होने ख्गते दै, तभीसे प्रेमभक्तिके 


# भक्ति-तवं # 


ददे 





पादुर्भावका शुभ समारम्भ होता है । शान्तः दास्य, सख्यः 
वात्सल्य, मधुर--भक्तिके २ पावो प्रकार परेम-भक्तिके अन्तर्गत 
है । शान्तभक्ति ज्ञानमिश्रा भक्ति है! सनक-सनातन-सनन्दन- 
सनकछुमारकी भक्ति ज्ञानमिश्रा शान्त-भक्ति है ! उपनिधर्दोमिं 
खान-सानपर जिस भक्तिकी किरणें आभासित होती दैः 
वह भी शान्त-भक्ति दै । उत्रूर, अम्बरीषः हनुमान्‌, विभीपण 
आदिकी भक्ति ष्दास्य-भक्तिः है । अर्जुनः उद्धव तथा गोप- 
वालर्कोकी भक्ति (सख्य-भक्तिः है । नन्द-यरोदाकी भक्ति 
"वात्सल्य-भक्ति* दे । श्रीराधाः ख्लिता, विसाखा आदिकी मक्ति 
'मधुरभक्ति"या "कान्ता-भक्तिहे | मघुर-भक्तिका नाम मधुरा रति 
है । मधुरा रतिकी गम्भीरसे गम्भीरतरः मधुरसे मधुरतर स्वर- 
परम्परा क्रमशः प्रकादित होती है- स्नेहः मानः प्रणयः रागः 
अनुरागः भावः महाभाव आदि । चित्तम जब स्नेह आवि- 
भूत होता दैः तव समस्त बुद्धिः मन ओौर प्राण कोम 
ओर रिनग्ध भावको प्रान होते दहै । स्व निर्मल ओर 
मञ्जुक हो उठते है । तत्प, {त्‌ मनका विकास होता है 

अन्तःकरणमे गम्भीर आत्मोपन्धि उदन्न होती है ¦ क्षण- 
क्षण मनम आता है कि भ्म प्रेम करगाः | बह सोचता दै कि 
शरम करनेकी योग्यता युद्चमे कितनी दहै १ मेँ प्रेम-सेवा कर 
सकूगा या नदीं प्राणाधिक मेरी सेवा महण करेगे या 
नहीं १ इस विचारे साथ-साथ कुक आत्ममर्यादाका बोधरूप 
अभिमान भी जाग्रत्‌ दो उठता है । आत्ससम्प्रदानमयी 
रिक भीतर भी--“मै अपना अपमान सह स्कता हूः 
परंतु प्रेमका अपमान नदीं सह सकता । जो प्रेम अमरलोकसे इस 
मृत्युलोकमे आया है, वह प्रियतमे भी वद्‌कर महिमा- 
न्वित है ।--इस प्रकारका एकं अभिमानका भाव निगूटरूपसे 
निहित रहता दै । मान पश्ात्‌ प्रणय उन्न होता है| 
प्रणयके उदय होनेपर नायक ओर नायिकाकी सुमधुर प्रीति 
ओर भाव इतने मधुमय हो उठते दै कि अभिमानकी अभि- 
व्यक्तिके ख्ये अवकाश नहीं रह जाता | प्रणय-रतिकरे इसी 
सरमे जव दोनोके बीच षनीमूत अमृतरसका आदान-प्रदान 
होता हैः तव दोनो आमने-सामने अति दै, ्ओख-ते-्जख 
मिकती हैः देखा-देखी होती है ओर परस्पर जान-पहचान 
होती है । प्रणयके वाद राग उलनन होता है| रागे रति 
नीः द्याम रोहित आदि वर्णको प्राप्त होती है । जिस 
प्रकार पुष्पके अनेक वर्णं होते है, रतिके भी उसी प्रकार 
अनेक रंगदहोतेदै । वे रंग ही रतिके अन्तरङ्खका रूपाभास 
ह । रागके बाद अनुराग देता है । इसमे एकके अन्तरका 


वर्ण वुमरेके अन्तरम प्रतिभासित होता है । एकके अन्तरम 
जव जौ भाव जाग्रत्‌ होता दैः दसरेके अन्तर्मे भी उसी 

समयं उसी भावकी प्रतिमूतति स्फुरित हो उठती है | प्राणका 
प्राणसे; चिचक मनसे जो गम्भीर पिन होता है” जिसका नाम 
प्रेम है, उसका इस = नुरागमे द्यी मुख्य प्राकस्य होता है । 
परमम जो एक अचिन्त्य दवैताद्वैत-भाव रहता दैः वहं प्रकट 
हेता दै अनुराग्मे । इसी कारण ग्रेमका नाम अनुराग 
ह! अनुरागके वाद आवाह भाव; (नावः शब्द यह पारि 
मा्रिक दै । °्चैतन्य-चरितामृतः अन्मे खिखा है-- 

प्रू परम्‌ सार वार माव \ 
अर्थात्‌ प्रेमका जो परम निर्यासि दैः उसीका नाम 

भाव दै । इस भावके परम सारको (महाभावः कहते ईह | 

सहाभःवमे ही प्रेमकी पराकाष्ठा है । प्रेसकरे भीतर जितना 
आश्चयमयः अपच चिन्मय उख्छास तथा उच्छवास निहित 
दैः उका यनिर्दचनीय प्राकस्य महाभावमे होता ३ | इसकी 
अभिरता सानव-जीवनमे नहीं होती । एक आश्वयेमय दिव्य 
मानव इस मर्व्व॑खोकमे महाभावकी चित्त-चमत्कारिणी विकार- 
खीखाका प्रद॑न करा गवे द । वे ह नदियफे श्रीमन्महाप्रभु 
शरीद्रप्णचेतन्यदेवः जो परेमभक्तिके अवताररूपम जगते 
आविमूत ए ये ¦ महामाव रूढ ओर अधिरूढ मेदसे दो ` 
प्रकारका होता है ! अधिरूढ महाभाव भी मादन अर मोदन 
भेदसे दो प्रकारका होवा दै । यह महाभाव श्रीराधा तथा उनकी 
सखि्योकी सम्पदा है । प्रेपकी अनुमूतिः उसका आश्वर्यतम 
विभाव परम्पराजनित प्रकार पाता है इसी मादनाख्य महा 
भावम । अनुरागः जो महादक्तिगाली व्यापार, महाज्वटन्त 
विदयुत्‌-स्फुरण-प्रवाह हैः वह प्रतिविभावित होता है इसी 
मादनाख्य महाभावे । भक्ति क्या वस्तु है-- यह समक्चनेकर 
व्यि अधिरूढ महाभावक्रा अनुशील्न करना आवद्यक दै । 
जो लोग भक्तिको मधुर मनोराग ( ऽ फ€€४ ऽल€पप्तंपलप- 
६214६.) कहकर उसकी अवज्ञा करते हैः वे अज्ञानी दै । भक्ति 
पराङ्कतिक अनुभूति ( ८६८11०8 ) मात्र नर्हीहै । यह 
तेजस्िनी चिन्मयी सक्ति दै । इस शक्तिके प्रभावसे भगवान्‌ 
वज्ीभूत होते ह ¦ ग्रह शक्ति ही विश्वकी परम सत्य शक्ति है । 
रासमण्डस्यै अन्तित होकर भी व्रजाङ्गना्ओंकी भक्तिके 
प्रभावे भगवान्‌ जिस रूपमे उनके मध्य पुनः आविर्भूत 
दए ये उसी मृतिका ध्यान करते हुए हम इस प्रबन्धको 
समाप्त कसते 


म्म्‌ 


तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः । 
पीताम्बरधरः खग्वबी साक्चान्मन्मधमन्मथः॥ 


( भागवत १०।३२।२) 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


वेष्णव-भक्ति ओर भारतीय आदरं 


८ ठेखक--श्रीमती रौर्कुमारी वाना ) 


परम-मक्तिकी चर्चा करते समय पहछे वैष्णव-समाजकी 
चर्वाका विषय सामने आता ३ । भारतका जो सनातन आदं 
है, उसके साथ प्रेम-भक्तिका सम्बन्ध ओत-परोत होकर जुड़ा 
हया ह । अतएव प्रेम-भक्तिके विपये कुक कहनेके पदे 
भारतीय आदर्शे विपयमे कुड कहना आवश्यक दै । 

आदं खष्टिकी ओर खश्य स्वकर विचार करनेपर कड 
सरौकी बात विद्येषरूपसे मनम आती है उनम पडला वेदिक 
युगका आदर्शं है ! वेदिकयुगव्की प्रज्ञा विचित्र जौर विभिन्न- 
पथगामिनी थी ओर उसका लकय था ऋद्धि । वेदिक 
इतिहासमे हम देखते हँ करि ऋपि ओर व्रह्मवेत्तागण अथि 
आहूति डाख्कर प्राथना करते है - 

"हमारे शत्रुजका ना होः हमे धनकी प्रामि हो तथा 
गाहस्प्य-सुख प्राप्त हो ।› वे कहते ह--श्दे हुताशन ! त॒म 
हमारी कामनार्ओको सिद्ध करो | शानरुके तेजको पराभूत करो 
ओर दाग्पलय-जीवनको सुखमय बनाओ ।› यह प्रार्थना हम 
सुनते द जपास््रः जुहू आदिके मुखसे; यह प्रार्थना सुनते दै 
दाचीके तथा देवमाता अदितिके मुखसे । अर्थात्‌ शरेष्ठ देवताओके 
मुखसे ही हमे ल्त होता दै क्रिं उनका प्रेम ऋद्धि 
जर षिद्धिकी सार्थकता ओर पार्थिव प्रतिष्ठके बरीच निवास 
करता था | 

इसके कु ही पश्चात्‌ हम आरण्यकयुगमे प्रवेश कसते ३ै। 
जो अचि “रनधातमम्‌ः थाः वही यहो "सु्याचन्द्रमसादुभौ 
नक्षन्याग्नीः दे । विराट्‌ उन्मुक्त नभ उस समय आराध्यका 
प्रतीक बना । यह गीताकी वाणी याद आती है-- 

नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 

परयाभि विदवेरर विदवरूप । 
अर्थात्‌ नाम-रूपसे अतीत एक पराशक्ति इस 
आदशंका विभु खरूप है| यहा सारी प्राकृतिक वस्त 
उसी एकमे उद्भूत ओर उसी सित दै तथा समस्त 
साघनाओं ओर आराधनाओंका केन्द्रिय आदर्श है वही एक | 
इस युगम शान्त प्राक्रतिक अरण्यके परसििदाम ध्वनित 
होता ई केवल-- 

नास्ये सुखमसि 

फिर ध्वनित होता हे- 


भूमैव सुखम्‌ ॥ 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विच्युतौ सन्ति कुतोऽयमश्चिः । 
भान्तमनुभाति स्वं 
तस्य भासा स्वमिदं विभाति ॥ 
( कढ० २।२। १५ ) 
ववर्हौ ८ उस आत्मलोके ) सूं प्रकारित नहीं होताः 
चन्द्रमा ओौर तारे भी नहीं चमक्ते ौर न यह विचयुत्‌ दी 
चमचमाती है; फिर इस अभिक तो वात दही क्या है १ उसके 
प्रकाशमान दते हुए ही सव कुछ प्रकारित होता दै ओर 
उसके प्रकादसे ही यह सब कुछ भासता दै ।' 
पुनः सुनते है - 
नायमाष्मा भवचनेन 
न मेधया न बहूना 
वृणुते तेन रभ्य 
स्तस्यैष आत्मा विदृणुते तनु <. स्वाम्‌ ॥ 
( कठ० १।२।२३) 
"यह्‌ आत्मा वेदाध्ययनद्वारा प्रा दोनेयोग्य महीं है ओर 
न धारणाराक्ति अथवा अधिक श्रवणसे ही प्राक्त हो सकता है । 
यह [ साधक ] जिस [ आत्मा ] का वरण करता है उस 
[ आत्मा | से ही यह प्राप्त करिया जा सकता है ! उसके प्रतिं 
यह्‌ आत्मा अपने खरूपको अभिव्यक्त कर देता है । 
--इत्यादि | 
अर्थात्‌ इस उपनिप्रद्‌-युगकरे ब्रह्मवे नाओंका प्रेम 
उदूनुद्ध होता है अपार्थिवतामे । भक्ति अन्तुली होती है । 
उन्होने जान ल्या था कि भूमा इस परृथिवीकी सम्पद्‌ 
नदीं है । इसीष्यि उन्दने कहा था-- 
यन्नुम इयं भगोः सवा पृथिवी वित्तेन पूणौ स्यात्‌ 
कथं तेनामृता स्याम १ 


तमेव 


कूभ्यो 
श्रुतेन । 
यमेवैष 


( ब्रहदा उप० २।४।२) 

अतएव हमने देख लिया क्रि वेदिकयुगका विन्तकरे प्रति 
आकर्ण इस युगम परिवर्तित हो गया है नित्य वस्तुके आकप॑ण- 
म | फलतः ये दोनो मानो दो सतन्तर धारर्थै है । 

इसके बाद हमको पौराणिक युगम इन दोक बीचं 
सामञ्ञस्य खोजनेकी एक चेष्टा प्राप्त होती है । यह आद्यं 
ओर भी पूर्णतर शता है | हस युगम रामायण ओर 
महाभारतके देवता आराम ओर शीकृष्णको परम शभद्धा- 


‰ कैष्णव-भकति ओर भारतीय आदश # 
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भावसे ग्रहण क्रिया गया है| उनक्रे का्यं-कलप, उनकी 
बतायी हुई नीति--यदो तक क्रि उनी चरि्रिगत विशेषता 
को भी इस युगम आदशरूपतसे ग्रहण करिया गया है । सारांश 
यह करि परम पुरुष श्रीराम ओर श्रीकृण्णके पाद-पदमोमि पूर्ण 
आत्म-समपंण सम्पन्न हो गया है 
अव अपनी वात कही जाती दै । वेष्णव-भक्ति आज 
ओर भी पूरण॑तर--सम्भवतः पूर्णतम आदरसि अनुप्राणित 
है | इसके आदर्शम यह ओर गह-देवता खतन्त्र नहीं दै । 
आजे वैष्णव प्राणे ही प्रियकरो प्रतिष्ठित करते है । सब मिलकर 
एकाकार हो जति है | इश्च जैसे प्रकारा, वायु ओर आकारा-- 
ससे प्राण-रस संग्रह करके प्राणमय हो उठता हैः वैष्णव 
भी ठीक उसी प्रकार परम प्रियतमको पिणं भावसे भक्ति 
अपण करते है; देह ओर देही एक हो जते है| 


बेष्णव-भक्ति-तत्व अद्धैतवादका श्रत्याख्यान करता ३ । 
उसकी भित्ति बादरायणका ब्रह्मसूत्र है । यहा निम्बक या 
व्छभाचायंके मतवादकी पृथकृताके स्यि कोई खान नहीं है । 
अर्थात्‌ बादकी दृष्टस, दैतवाद या अद्वैतवाद--किसी भी 
वादके ल्ि यहं खान ही नदीं है । ब्रह्म क्यो जगत्‌का 
निमित्त-कारण दैः उपादानकारण म्यो नही दैः 
देतवादमे जगत्‌ ओर ब्रहमका प्रथक्‌ अस्तित्व क्यो खीकार्यं 
है--इस प्रकारे प्र्नोके ल्यि य्ह कोई खान नहीं है| 
श्रीकृष्ण ही आराध्य-देवता है, वे ही इष्ट है फिर चह 
किसी रूपमे उनका भजन क्यो न किया जाय । वैष्णव- 
भक्ति-तच्वमे इस आदर्श॑वादने प्रेमके आवरणमे केसा अपूर्व 
रूप धारण किया हैः श्रीराधिका उसका मूर्तिमान्‌ खर्प है । 

श्रीराधिका श्रीकष्ण-भक्तिका सजीव विग्रह है । उनका 
स्थान संसारसे बहुत ऊपर दै । इस प्रेमे मन ओर प्राण 
मुग्ध दहो जति हैः परंतु उन्मत्त नदीं हयेते। जसे एक 
हीरकखण्डमे सूर्यरदिमि प्रतिफलति होकर हमारे नयर्नोको 
मोह छेनेवाटी व्णच्छयकी खष्टि करती है, उसी प्रकार 
इस प्रेमने अनुरागः मिलन, विरहः संताप प्रभति नाना 
रूपमे प्रकट होकर भारतकी सनातन भक्तिके आदरंको 
परिपुष्ट किया है । 

भारतका समाज सम्मिलित परिवारे आदर्शमे गठित दै। 
उस संसारम पति-पली है पुच-कन्या हैः प्रीतिपात्र सखा- 
सी हैँ । इन सबके प्रेमको ठेकर्‌ ही यह संसार है । यही 
प्रमदे | परंतु जो इसके भी बहुत ऊपर है उनके प्रति 
जब हम प्रेमके आकर्षणसे आकरषित होते दै, जब उनके 


विरह हमारे प्राण व्याकु दो उरते हैः उनके विरही 
व्यथा ओर उद्विमताकी अनन्यतामे जच अन्तरात्मा क्रन्दन करता 
हमा कहता दै-- 
प्ये द्रण दीज्यो आयः तुम बिन सहो न जाय ॥ 
जक विनु कमर, चद निन रजनीः 
से तुम देयो चिन सनौ 
आकरभ-व्याकुक करू रेन दिनः विरह कठेजे खाय ॥ 
दिवस न भूख, नीद नहि रैना, 
मुखसुं कथत न अप्र वेना, 
कहा करहु, कलु कहत न अग्रैः मिलकर तपत बुन्ञाय ॥ 
कू तरसा अतस्जामीः 
आयः मिले किष कर स्वाभी, 
मीस दासी जनम जनम्कौ पड़ी तुम्हरे पय ॥ 


--तव दयसे जो अपार्थिव प्रेम ओर दुर्दमनीय श्रद्धा 
उनके प्रति अपिंत होती हैः वह प्रेम ही वेप्णवी-भक्तिका 
उपजीव्य है | इसी भक्तिकी मस्तीमे एक दिन श्वीगौरङ्गदेव 
विभोर हो गये थे | श्रीपरमहंस रामकृप्णने इसी रसकर 
आखादनमे बाह्य सुधबुध खो दी थी ओर इसी अविशमे 
आविष्ट हकर देवी आडाठ-- 

मधुरं मधुरं बहुरस्य विभो 

मधुरं मधुरं वदनं मधुरम्‌ । 


मधुगन्धि मृदुस्मितमेतदही 
मधुरं मधुरं मधुर मधुरम्‌ ॥ 
--कहते-कहते श्रीरज्गम्छे श्रीरङ्गनाथके नामपर 


उन्मत्तवत्‌ हो उठती थीं । जगतूमे इस पराभक्तिकी कहीं 
तुलना नदीं है। ेकन्तिकता ओर्‌ प्रगादतामे यदह अ॒लनीय है । 
श्रीरधिकाका प्रेम काम-गन्ध-यून्य है | प्रेम यदि सचसुन् 
प्रमदो तो उसमे कामके स्थि खन नहीं| यह भारतीय 
दर्यन है | परेम विञ्चुद्ध है प्रेम भगवस्छरूप है, परेम भक्तिका 
मूल है । श्रीराधिका इसी परेमकी पूणं अभिव्यक्ति दै । श्री- 
राधिकनि भीकृष्णको देखा नदी? श्ीकृष्णको जाना नहीं; 
परंतु जिस दिन उनका नाम सुना उसी दिनसे वह मधुर 
नाम-- 
कनेर भीतर दिया मर्भे परिस गो 
आकुरु क्रिस मोर प्राण । 
(कानके भीतर प्रविष्ट होकर ममस्थलम घुस गया ओर 
उसने मेरे प्रणोको आङ्रुख कर दिया 
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ओर फिर कती है-- 
नः जानि कतक मवु दयाम साम अछ मे 


नदन डति महि पर्‌ 
जप्ति-ज्प्ति नाम अव कस्मि न्त 
चमन्‌ पाट खड्‌ त्र्‌ ॥ 
८अरी ! मै नही जानती कि व्याससुन्दरके नासमे कितनी 
मधुरता दैः वदन इसको छोडनमे असमर्थ दो रहा दै । 
नाम जपते-जपते मे अवद दहे गगः सखी ! अवसै उनको 


कसे पांगी ? 

भाव दही रागात्मिका भक्ति दे | भारतके भक्ति-मार्ग 
करा यद्य आदर्स हे। 

पटे ही का जा चुक्रा है क्रि प्रेमकी आन्तरि 
ओर गम्भीरतामे श्रीराधिक्ा भारतीय भक्तिकी आद्या 
वेष्णव-भक्तिका चरमम्वरूप भ्याधा-नावः द | इस 
प्रकत स्वरूपः श्रीराधिकाके सिवा 
कही नही सिख्ता } भमै तम्हारी ही द्रं | मैने अपना सर्वस्व 
तुमको अपरेण कर दिया | मेरी सारी इन्धरियके अधीद्वर 
तुरम्दी होः ठम स्वकुले खो }› पूर्णतम निष्कास-भावसे 
ठेसी वात याधके सिवा क्या ओर कोई कह सकरा 
सारा यह करि श्रीराधिका दुविधाः राद्धाः संकोचः संदाय 
आदिसे विरहित चिचसे, आदय भक्तके सखभावसिद्ध अद्कण्ठित 
रूपमे; निष्ठावान्‌ जगते सम्मुख आत्मनिवेदनकरे एक 
अपूवं आदे रूपमे स्थित दै । वह आदर्श है-- 

चन्यु \ तुमि य अमर्‌ प्रा \ 


१॥ 


द मन आङि तमाति स्क 
वु दीष जाति मान ॥ 
अखिंरर नाथ तुमि दे काल्या , 
सरौर्‌ {साध्य घ्न ॥ 
गेप-मयाल्नि दम स्ति हीनता 
ना जामि भजन-पजन्‌ ॥ 
पिरति-स्से ते ठकि तन-मन 
दिथाछ्छि तोमार पाय ॥ 


‡% म्क्तियुक्तो अुषनं पुनाति 


तुभि मोर गतिः तुभि मेर पति 
मन नाहं चाय अन ॥ 
करंकौ वलया ख्के सव रेके 
ताद्धत नाद्िक दुःख \ 
वदु तोमार सभिया कलूकैर दयार 
मायं पर्ति सुख ॥ 
>< >< >< >< 
मास-मन्द्‌ नाहि जानि \ 
कटे वचेरण्ड्ास पाप-पुष्॒ मम 
तेमारं चरण खानि ॥ 


ष्टे वन्धु ] तुम मेरेमाण हो! मेने देद-मन आदि 
तथा कुः चीटः, जाति ओर मान---सव तुमक्रो सपदि दै । 
क्ष्ण ! तुम अखिल जगतूके नाथ होः योगियोके आराध्य 
धन दो । दम गोप-ग्बाछिनिर्थो अति हीन दै भजनपूजन 
नदी जानतीं । प्रेमक्रे रसमे ढाङ्कर मेने अपना तन-मन 
तुम्हारे चरणोमे दियाहे | तम्दी मेरी गनि दोः 
तुम्हीं मेरे पति हयो; मेरा मन ओर सीको नही चाहता। 
मुञ्चे सव खोग कलुङ्किनी कहकर पुकारते ह इसका मुज्ञ 
दुःख नहीं है) बन्धु] ठश्हरि लिगि कल्ङ्कका दार ग्म 
धारण करनेमे सुन्चे सुख दै 1" "क्या भला है ओर 
क्या ब्ुरा--यह मै नदीं जानती । चण्डीदास कहते द किं 
डे प्यारे ! मेरा पाप-पुण्य सवर केवर तुम्हरे चरण ही द । 

भारतीय वेभणवी-भक्ति यही वात कहती है । यदी 
वेष्णवेकी कामना है । पता नदीं एेसी आन्तरिकतापृणं सकरुण 
भापाे, एेसी मर्मस्प्िनी निर्भस्तासे ससुच्छवचित एेकान्तिक 
भक्ति--रेसी दृदयभरीः विनतीभरीः मन.प्राणको विवश्च 
कृरनेवाठे कोमल मधुरम्बरमे आरभ्य देवताक्रे श्रीचरणोमे 
आत्मनिवेदन कर्नेकी बात--अन्यत्र करटी सिखव्य्यीं गयी 
हैया नदी। परंतु मास्तीयथ आदम गह निव्यनवीनः 
निव्यमघुर ओर निप्यसायी पेम ही भारतीय वेध्णवी-मक्ति- 
का अरर आदर्शं दै | 





रामचंद्र के भजन 
ग्यानवंत 


६ €< << &<.८<` 


भजनं बिना बिना पका पश 
कागथ॒द्युण्डिजी कहते है - 
विच जो 
अपि सर नर पसु विच्च पू बिषान॥ 


----९---ऊ-<-8 >> -- 


चह पद निवन) 


( उत्तरकाण्ड ) 
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ॐ साध तेरी ‰ २४७ 


----------~~-~-----~----------------------------------- ~ 1 क (ध न न 0 
म --~-~----~---~------------~-------~-------------------------------------- ~ 7 ता या व 


तेरी 

| साध ठ | 
ध ( स्चथिता--वेंराज श्वीध्रनाप्रीजी मोग्वामी ) 9 
= अमरवैभव खृजन करना, र 
4 + भ (वा > 
एक ही हयो साध तेसी॥ द 
4 साधना-पथ-पथिक बनकर; कटि कण्नौको सहनक्छर | ८ 
द विपद-हिमगिरि, तीर तपसे, ख्य होगः खोत नकर ॥ द 
५ दुःखके गम्भीर तख्मे, खख खगाते निन्य फेस स 
५ + [, ~ = क 
& अमर वभव सजन कसना, पक ही हो साध तेसै।॥ २॥ 

जाट पला वासनाका, चमकती स्यतृष्णिकर्पि । ट 


मोद-तमसे पथ समाघ्रृत, मुग्ध करती है हवा ॥ 
सजग हो मग पग वहना, बज रही अविवेक-मेसै। 
अमर वैभव खृजन करना, पक द्यी हो साध तेस) २॥ 
मानपर जव विजय हदोगीः आत्मविजयी तव बनेगा 
अङ्कुरित दष्णा इदं तो, गतं अपना त्‌ खनेगा॥ 
ज्लान-दीपक बुद्ध न जाये, है अविद्या-निरि अँधेरी) 
अमर वैभव खजन करना, एक ही दो साध तेस ॥३॥ 


6 
भ 


इन्द्रियोपर विज्य पाकर, अटल संयम-साधना कर 1 4 

म सत्यसे, तप-त्यागसे, निज इण्की आराधना कर ॥ प 
$ स्वतः घुक्चित द्यो उदेगीः किर्विषोकौ विरद डउेसै। र 
९ अमरः वैभव खजन करना, एकी हये साध तेस ॥४॥ र 
कर्मयोगी वन अनवरत सफ होकर पटना मत। भ 
ध कर्मका फ दै पराधितः विफट हयो सुख मूलना मत ॥ स 
घ त्यागकर अधिकार-दासन, वन „ स्ह कतव्य-देरी। स 
५ अमर वभव खजन करना, प्क ही हं साध तेरी ॥५॥ भ 
स 

¢ अर साहसः से निरन्तर; साधनः-पथ  जगमगातां । ५४ 
९५ यह नियशा-निशि विखयकर, सुश्च कतरो गाता ॥ भ 
र श्रान्तिका अनुभव न कस्ना, सिद्धि दोग यर्ण-चेसे। ५ 
अमर वभव खजन करना, एक ही हो साध तेस ॥ ६॥ द 
९ 

र सिन्धु-सरिता-निद्यरोको, घाटियोको, कन्दरोको । 0 
पार करता, भेदता चः मोहके खुखमन्दिसैको ॥ स 

जा प्च, शुचि खुधा-सरि-तरः, पान कर टः, कर न देख | श 

अमर वेभव जन करना, एक ही हो साध तेस ॥७॥ क 

(|) 5-85-5 छ 
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ॐ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


पुष्टि-भक्ति 


( ठेखक--सौ० श्रीरुचिरा बहि वि ० मेहता ) 


खष्टिमि भक्तको रसभावके परमम इुवाकर, अलोकिक 
तच्चा स्मरण कराकरः अहंता-मताको भुखकर दीनता- 
पूर्वक प्रयुकी सेवा करानेवारी भक्ति पुष्टि-भक्ति कसती है । 
यह भक्ति प्रमुकी या गुरुक कृपाके विना नहीं प्राप्त होती । 
इसीचयि पुष्टिमार्गको अनुरह-मारग भी कहते दै | शीकृष्णचन्द्रके 
खीला-रसके आनन्दर्मसे निकटे हुए आनन्दात्मकः रसात्मक 
भार्वनि जो भक्तिका स्वरूप ग्रहण किया; बही पुष्टिमागं दै । 
इस मागम जीवात्मा अंश ओर परमात्मा अंशी है । धमं ओर 
धर्मी प्रभुको मानकर प्रभुका दास ह्यकर प्रथुकी भक्ति करनेसे 
प्रमु प्रसन्न होते रै | 

पुष्टिमागमे गीताः भागवत ओर वेद प्रमाणखरूप मने 
गये है । गीतके बारहवें अध्यायमे बतल्यये गये भक्तकि लक्षण 
पुष्टिमागंकी उन्तमता प्रदरित करते ई । पुष्टिमागंको आधुनिक 
बतलना टीक नदीं । जेते सूं आज ही उगा दहै--यह कना 
ठीक नहीं होता-सू्यंतोथा ही; वह रातके समय नदीं 
दीखा, सवेरा होनेपर दीखने ख्गा---यही बात ॒पुष्टिभक्तिके 
विप्रयमें है । वह नित्य होनेपर भी ब्रीच-बीचमे तिरोहित होकर 
मरसुकी इच्छसे पुनः आवि्भावको प्राप होती है । एस हुईं 
पुष्टिभक्ति प्रभुकरी इच्छा ओर आक्ञासे पुनः श्रीवह्ठभाचायके 
दयारा आबविर्भूत हुई है । 

श्रीमद्धागवतके अनुसार नन्द-यशोदाः गोप-गोपिकाओं 
तथा गार्योको अनुग्रहपूर्वक ग्रञुने भक्तिका दान किया। 
अर्जुनको भी गीताम भगवानने रारणागति ग्रहण करनेके 
व्थि--सर्व॑धमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं चज ( १८ । 
६६ )--का उपदेश दिया । 

पुष्ठिमार्गके भक्त सुक्तिकी भी इच्छा नदीं करते, सर्बात्म- 
भावस्ते प्रभुके शरण जाकर प्रभुकी तन-मन-धनसे सेवा करकेः 
सेवाके फरसरूप सेवाकी प्रा्िके स्यि निष्काम भावसे सर्वस 
प्रभुको अर्पण करते द । प्रयुकी प्राधिमे होनेवास् विलम्ब 
ओर उससे प्रा दोनेवाला विरह्-ताप इस मा्गकी साधनम 
मुख्य मामे जाते है । पुष्टिमार्गमे प्रथुकी तनुजाः वित्तजा ओौर 
मानसी--चिविध रेवा की जाती है । इनमे मानसी सेवां श्रेष्ठ 


है! तनुजा ओर वित्तजा सेवा षिद्ध हो जाय तो अहंता ओर - 


ममता दुर हो जाय । दीनताकी प्राति होनेपर मानसी सेवा 
सिद्ध होती है । तव हृदयम अलोकिंक प्रेमका क्षरन। बहने गता 


है; जिससे एकात्मकमावः सेवातमकभावके उदय होनेपर 
"वासुदेवः सर्वमिति, ८ ७। १४ )--इस दष्टिसे जगतमे प्रभु 
रसरूप-रसनिधि सखरूपको अंखिसि देखकर कतां होकर भक्त 
प्रमुकी टीखमि पर्हच जाता है । 

इस मार्गकी प्रा्िके स्थि श्रीमहाप्रभुने पु्टि-भक्तिका 
उपदेश करके दैवी जीवको प्रभु-सानिध्य सिद्ध करके बत 
लया । पुष्टिभक्तिके मार्गम कोई बाख्खरूपः कोई किरोर- 
सरूप तथा कोई परोदखरूपकी सेवा करते हुए वात्सल्य, मधुर 
ओर सख्यभक्तिके द्वारा सर्व-समर्पण करे आत्सनिवेदनरूप 
भक्तिको प्राप्त करते दै । वे भगवानके सुखके ल्य भक्तिमे मस्त 
रहते है; उन्द देहका अनुसंधान नहीं रहता ओर वियोगका 
ताप प्रमुका सानिष्य प्राप्त कराता है | 


पुष्टिभक्तिका साधन नवधा भक्ति है । श्रवणः कीर्तन, 
स्मरणः, पादसेवन, अर्चनः वन्दन; दास्य ओर सख्य-- 
इस क्रमसे साधना करनेपर अन्तम आत्मसमप॑ण सम्पन्न 
होता है; तव प्रेमलक्षणा भक्तिसे प्रमु प्रसन्न होते है । 

भक्ति करते-करते वैराग्य होनेपर ज्ञानका प्रकाश होता 
है । उस प्रकाशसे दयम मान-अपमान, सुखदुःख आदि 
द्रन्दये उपरति प्राप्त होती है । सुखदुःख मनकरे कारण 
होते है । यदि मन प्रमुको अर्पण हो जायः प्रसु-सेवामे अह- 
निक्ष ल्गा रेः प्रमुके प्रेममे सदा मस्त रहे तो जगत्‌के 
कामक्रोध, रागे ओर रखोभ चुट जति है । तब सारे 
काम्‌ प्रमुके सुखके लिय, प्रभुकी प्रसन्नताकरे व्यि होने क्गते 
है । यही पुष्टिमागकी भक्ति है। 

सवर भावम मधुरभाव प्रभुके विरोष निकट पर्हुचाता 
है । उसमे जाति-वर्णका भेद नहीं रहता । विजातीय, चमार 
तथा लियोन भी इस भवक्के द्वारा प्रभुको प्रसन्न किया दै । 
मधुरभावमे प्रेमकी मुख्यता है । प्रमुके प्रति प्रेम दवेतको 
अद्वैते परिणत करता दै | प्रेममे व्यागकी भावना मुख्य 
होती है । पियतमके सुखके ल्यि जव प्राणोको आनन्दसे 
समपंण कर दिया जाता है तब इस जगत तच्छ सुखकरा 
त्याग करनेमे तो कोई ङ्केश नहीं होता } जो टोकिंक प्रेमको 
त्यागता दै, उसे अलौकिक प्रभुःपरेम प्राप्त होता है । एक 
प्रुका सेवक प्रभुकी सेवा करता था । सेवा करते समय असिं 
वेद रखता । बहुत दिन इस प्रकार सेवा करते बीत गये | 


तव प्रभुने उसको अखं खोलनेके व्यि कदा ¦ भक्तन उत्तर 
दिया--श्रभो ! यदि मै अंखिं खो्दैगा तो ठम्हारे दर्शने 
होनेवरे आनन्दके लोभते तुम्हारी सेवा भलीभंति नहीं 
दो सकेगी; इससे तुमको कष्ट होगा ओर वह मुषे सहन नहीं 
दो सकता । इसल्यि म अखे नहीं खोरदगा । यह्‌ उत्तर 


4 ॥। 
# कसा सुद्र जगत बनाया ॐ 


सुनकर भथ प्रसन्न हौ गये ओर तकाल ही साक्षात्‌ प्रकट पुष्ठिभक्ति है । 
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केसा संद्र जगत बनाया ' 
( स्चयिता-श्रीदयामनन्दनजी शाछ्ञी ) 


कैसा खुंदर जगत बनाया ! 
नीखा यह आकाश न नयनोके नभम चिप पता) 
ध्वनित चाओंसे पल-पल हो तेरी महिमा गाता॥ 
नभ-गंगाके खणे-कमर छे सुरज अर्ध्यं चद़ाता। 
स्वागतम तेरे यष्॒चंदा रजत-कुखुम बिखराता ॥ 
रजनीने छे धगेि तमके हीरकहार सजाया! 
कैसा सुंदर जगत बनाया ! 
मर्मरके खरम ये तरुगण तव सदेश सुनते । 
पाकर थपकी मख्यानिरुसे सादर शीश नवाते ॥ 
पत्तोकी नीलम-थालीमे एूल-खुदीप  जखते । 
मीरे ककल-छक द्विजगण गा गुणगण नदी अघाते ॥ 
पा करके संकेत तुम्हासय नाच री है माया! 


केसा सुंदर जगत बनाया ! 


महारूप ख्खकर ज्यो तेरा मोन बना है सागर । 

छहर सतीं शश्षिमं तेरी छविका दशंन पाकर ॥ 

ञ्ूम॒रही नदिर्यो प्रमुदित हो विकसाये तट कथिर्याँ । 

छते ष्धी तुमको हो जातीं गीटी मनकी गर्यो ॥ 

नरखनागर ! कयोकर यह तुमने इन्द्रजार पौलाया, 
कैसा संदर जगत बनाया 


विद्व रङ्गस्थल, जीवन नाटक अयुपम रास रचाया | 
अनल-अनिल-घन-गिरिवन-भू-कण नाटक-देतु बनाया ॥ 
जन्म-मरणके सयूलेमं इठे - मानवकी काया । 
कोन कहे तेरी ङीटाको, सबपर उसकी छया ॥ 
हीनबन्धु ! सवके प्यारे तुमः प्क भाव अपनाया | 
सुंदर जगत बनाया | 
0० 
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२७९. 


होकर उसका हाथ पकड़कर ओंखेँ खुलवाकर दर्शन दिये । 
परभुके सुखके सामने अपने सारे सुख-दुःखः मान-अपमान- 
को तुच्छ समद्चकर, अहंता-ममताको व्यागकरः दीनतासे 
सवंभावौको प्रभुम केन्द्रित करके, उनके ही प्रेमे नित्य नयी- 
नयी सेवासे तन्मयं होकर प्रेम-रसके समुद्रम इवे रहना 


क 
२१५० 


‰ मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ‰ 


र 


श्रीराधाभाव 


८ व्क सादित्याचाय, रावन श्रीचतुभंनरामजी चलुबैदी ) 


® क 


सम्मोहन-तन्तरान्तर्मत  श्रीगोपाटमदस्रनामे 
स्पषटरूपसे अङ्कित दै कि जगद्गुरु श्रीकुप्णचन्ध भगवान्की 
आराधना जगत्‌-जननी श्रीराधिक्रा जीकौ भ्तिके विना उपूण 
है | भगवान्‌ ककर माता पर्वतीमे कते दै 

गौरतेजो चिना यस्तु इ्यामतेजः समचेयेत्‌ । 

जयेद्‌ वा ध्यायते कपि स भवेन्‌ पातकी हिवे ॥१७॥ 


यह्‌ 


अर्थात्‌ आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकौ उपासनाः 
जपात्मक अथवा ध्यानात्मक-- किसी प्रकारकी करनी होतो 
इससे पूर्वं गौर.तेजयुक्छ भगवती श्रीजीकी समाराधना 
आवघ्यक होती दै; क्योकि श्रीजीकी उपासनाके चिना 
जगदूगुरु श्रीकृष्णचन्द्रकौ उपासना करनेका मनुप्य 
अधिकाय नहीं होता । यदि कोद मनुष्य हठपर्मीमि 
शक्तिरदित केवल बह्यकी उपासना करता दै तो वह्‌ 
प्रायश्चित्तका भागी होता है। अतः भगवान्‌क्री आराधना 
शक्तिसहित दही करनी चहिये । 

राधा-दाक्तिके माननेवाठे भक्तरिरोमणि श्रीहितदहयिवंश 
गुसादेजीने वि० सं० १६०१ मे शश्रीवरन्दाचन-रातः नामकी 
पुस्तक रची हैः जिसमे श्रीराधाजीको प्रधान माना है । आपने 
टिल है 

बुदाबन ठत करन कों कीनौ मन रत्साह \ 

नवस रथिक कृपा निनु कैसे देत निबाह ॥ 

दुरम दुधैट स्बनि ते वुंदावन निज भौन \ 

सवर रथिक छपा निन कहि धौ पतै कौन ॥ 

सवै अग म॒नहीन दैः ताको जतन न कोय \ 

एक किंसोरीषृषा तं ओ कछु हेय सु होय ॥ 

भरिया चरन बरु जानि कै बसन हिर हरस \ 

तई उर मे आनि बुदा विपिन प्रकस्‌ ॥ 

कुमरि किसोरै रषिर करना निधि सुकुमार \ 

बरन वुंदा वरपिन कों तिनके चरन समारि॥ 

गुसा्जी श्रीराधिकाजीके मुख्य भक्त थे ओर गौणरूपते 
युगल-सरकारके । उनका यह हृद विश्वास था क्रि बृन्दावने 
निवास तभी सफल हो सकता हैः जब श्रीराधेजकरी कृपा हो; 
ओर उन्दने च्रन्दावनकी अधिष्ठा देवी राधिकाको मान 
उनके चरणौको अपने हृदयम स्थापित करके दी इन्दाबनये 
वास क्रिया | आपने टला दहै-- 


(य 


न्यसे है स्व॒ लेक तं बुँदाच्रनं मिज मेहं \ 

खन्न माडिरि साम रह शत्र सरसं सनेहु ॥ 

नोर स्याम तन मन रंगे प्रम स्वाद्‌ रस सर्‌ \ 

निकसन नहिं तहिं णेन त भस्करे सरस भिहार ॥ 

ट्छयपि रजत ण्कृ रम बुंदा्रन निधि घाम \ 

लनितादिक सद्धियन महिन श्रिहरव स्यार स्याम्‌ ॥ 

वेरग्य होनेसे ही सन्यास होता दै ओर तव जीव सव 
कुछ छोडकर सच्चिदानन्द प्रीतिमें पगा सर्वत्र ओर सवम 
एक उसी प्रेमी इध्को देष्वता दैः जैने कि ऊपर गुसाद्जीने 
माव प्रकट किय द| गुसार्दजी आाससमर्पण-योगमे दीक्षित 
ह्‌ । यह आत्मसमपण तन्मना, तद्धक्ति तथा तद्याजी होनेसे होता 
है । तन्मना अर्थात्‌ प्राणि्मे उनका ही दर्शन करना, दर 
समय उनक्रादही स्मरण करते रहनाः सव॒ कायेमि ओर 
सव ॒घरटनाओंमे उन्दीकी शक्तिः ज्ञन ओर परेमकरा मभाव 
समञ्चकर परमानन्दितं रहना । नतद्धक्तिः अर्थात्‌ उनपर पृं 
श्रद्धा जर प्रीति स्खकरर उनम छीन रहना । ्तव्याजीः . 
अर्थात्‌ अपने समस्त कायक, चाहे वे केसे भी हँ, अपने 
इष्टदेवके प्रति अपण करना ओर खां तथा कर्मफट्की 
आसक्तिका व्याग करके उसके चयि कर्त॑व्य-कर्ममे मद्रत्त 
होना । पूर्णरूपेण आत्मसमप॑ण करना मानव-समाज्के लियि 
कठिन है । फिर भीः यदि एता कर्द विर वीर होता दै 
तो भगवान्‌ उस आत्मसमर्पण-कर्ताकी प्रसेक विधिसे 
रक्षा करते हुए उसे अभयदान देकर ओर स्वयं उसके 
गुर» रक तथा मित्र वनकरर उसे योग-पथपर अग्रसर करते 
रहते दै । भगवान्‌ श्रकरृप्णने अजुनको सम्बोधन करके 
कहा दै-- 

मन्मना भव मद्धक्ती मद्याजी मां नसमस्कुर्‌ । 

_ मामेवेध्यसि सस्यं ते प्रतिजाने भरियोऽसि मे ॥ 

(१८ । ६५ ) 

, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी परस आराध्या 
देवी खयं राधिकाजी थीं । उनकी छविपर मोहित होकर 
वे कहते है-- 

रधा की छनि देख मच गयौ सामरिया \ 
स मुसुकाय प्रेम रस चुं , तोय नैनन विच पेसौ रु, 

ज्य काजर कौ रेख प्रौग ममर ॥९॥ 


3 श्प 
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भक्तिके पोच भाव 


1 


८ 
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वात्सस्य-मूतिं कोसल्या अम्बा 
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तु गरौ वरृपनानु दुली, म द्सिया, मरौ चितत्रन्‌ न्यरी 


1 


कार ही सरं मेष कति कारी ऋऋ्मरिया॥ २,॥ 
मरवा तेस चरका जाऊ, अमना मे वमग बजाज 

नव्य करं दम्‌ खल कमर प्र पमस ॥२॥ 
अपनी सव सखये बुषा ठँ; टि समिर क मोय नाच नचा कै, 

गहे प्रम कौ मेख दमु चरे चास्मि ॥ ८॥ 


चरमा कौ यथा रनः बंदावन क ठक मारन, 


पुख सागर यह चत खग त्‌ म्दार्सिनर्ये = ॥ 


८ त्जक्रा एक्‌ लोकगीत ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र राधापव थे तथा राघाभावसे 


भ नि 
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महाकवि विहारीने गनी श्रीराधाभावको महत्ता देकर 
सनेसद्कर ग्रथम दाहैम सखा द-- 


मेरी यव वाधा द्राः रघा सागर याव । 
नात्मन कीं परे स्या दसि दुनि हेय ॥ 


रसनिधि स्खानने छिम्ब है-- 
रह म दूट्य धरानन सानन; वेद र्वि सुनि चुत चायन 


देख्यो सुयो कव्हर न कतै, वह कंक सरूप ओ कंस सुनायन्‌ ॥ 
रेर्तद्ख द्यारि पर्थौ 


“र्वखानिः, बतयो च सग छगायन \ 
द्या दुन वद्‌ कुज कुधैर म वेन्यो पनेटत रविक्रा पायन ॥ 
भुवनमादनौ कुमरि किखोरी वडिद्टी धिवा श्रीराधिका- 
जीके चरणोको अपने द्दयमे खयापितकर्‌ वारंवार यदी कदै-- 
ज्यं रे, शरीराय ! 
ˆ राउर गायाम भज मन श्ररत्र ) 


विनय 


( स्वविता-- प्रो ° जयनारायण मद्िकः एम्‌० ए.० डिष्‌० एद्‌०› साहिव्याचार्यः साहिष्याक्कार ) 


आ{त-प्रति रहत ५। 
टि 
तिभिस्मयः रजनीम है मे 


॥॥ 


न्व पथिकः; दे 
पिच्छ पथपर चख्ता हं षि 
क्र द (द 


नाथ ! 


सनाथ ॥ १॥ 


अदारण-द्रणः दयामयः सामः, 

प्ररा मासं दिखानः। 
भरू वहसि वम प्रकार 

मन्दिस्मे ट ना ॥ २॥ 
सखा दिष्दिति कमं वही ह 

जिवि न दतयः करर पाथः दह) 
जपवत्का द्षटीये प्रवर, 

ककड; कण्टक चुम छया हू॥३॥ 
जीवननौका अण पड दहः 

उती परव बयार । 
कसे पर्ची यह तेरे 

सखणे-धामकरे द्वार १॥४॥ 
यञखते-चटनते कमर-मागमे 

साथ! शिथिङ मै सहे जा) 
भवसागर्की तस्छ बवीचिने 

पड्कर जव घवरा जाॐ॥५॥ 


छपारीर होकर तुम मुद्यको 

गीता-क्ञन वता देना, 
अपन चरण-कमटमे भयतम ! 

मेस चित्ति खग देना॥ ६॥ 
दैव्यौ-देष नतष्ठ हय जाये 

हृदय परमस भर जय। 
मन-मोहनकः खन्दरतापन 

मेख मानस मि जये॥४७॥ 
जमी कमन! मेरे अन्त- 

स्तखमभै ररः मचयेगी । 
उशल-पुथलः जव ह जयेगी। 

हन्तन्ञी चज्ञ येगी ॥ ८ ॥ 
प्रियतम ! मुञ्चकः तव तुम कपया 

वंरी-तान सना देना । 
पाप-पङ्से मुशे वचना, 

अपनी स्क दिखा देना।॥९॥ 
भगवत्सेवासे मश्चाछित 

हो जये निर्मल संसार । 
प्रसुके चरणौमे अर्पित हो 

मानव-जीवन वारंवार ॥९०॥ 


~> 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


मञ्जरी-भाव-साधना 


( ठकेखक--मचायं श्रीप्राणकिरोर गोखामी ) 


सीता-रामः गोरी-शङ्करः राधा-कृष्ण--ये शक्ति एवं 
राक्तिमानूके विविध युगठसूप हँ | विभिन्न समुदाय बहुत दिस 
इनकी आराधना करते ट । जो लोग शक्तिकी निचयमूरतिं 
ओर सचचिदानन्दमय पररह्यके नित्यविग्रहको स्वीकार करते 
है वे भगवानकरे नित्यधाममे पार्षद-सहित आराध्य-सखरूपकी 
भावना करते है । उनकी अनादिसिद्ध जीवस्वरूपमे नित्य 
भगवत्सेवा चती रहती है । नित्यसिद्ध सेवामय जीवस्वरूप- 
का एक विरेष पस्विय वैष्णवाचायेनि स्पष्ट भाष्रामे प्रदान 
क्रिया है । 

श्रीनिम्बाकचिार्यके अनुयायी श्रीभद्ने आदिवाणी या 
युगख्दातकम श्रीराधा-गोविन्दके नित्य विलासकरा जो उनके 
नित्यधाममे चख्ता रहता दै, वर्णन किया दै ! आटो पहर 
युगककिशोरफे रस-विखासक्री भावना ही उनका श्रेष् अवलम्ब 
है | नित्यःविखछसी युगलकिंशोरकी नित्य सेवा द्यी उनकी 
अभिलाषाका विषय रहता है । वे कहते है 


जनम जनम्‌ जिन के सदा हम चाकर नि भोर \ 
व्िमुबन पोषन सुधाकर ठकुर जुगरु किसर ॥ 


युगलकिशोर हमरे प्रयु है, हम जन्भ-जन्मान्तरके उनके 
चाकर है--यह नित्य-सेव्य-सेवकभाव शरीश्रीभद्राचारयजीसे हमे 
प्राप्त होता है । आचार्यके प्रचछित नामके अतिरिक्त शीरार- 
द्वारा प्रदत्त, युगल-सेवाके उपयुक्तः सखि्योके अनुगत दासी 
सखरूपका भी एक नाम मिक्ता है । श्रीराधा-श्यामसुन्दर 
कुञ्ञटीलखमे भोजन करने बेटे है; हाथमे प्रा व्यि है ओर 
परस्पर रसमय अलप कर रहे है । उस समय श्रीभट्‌ अपनी 
सुघ-बुघ भूक्कर युगरूकिरोरकी सेवम ख्ग गये दै । यही 
उनके जीवनका शरेष्ठ फ दहै । वे चरणेमिं सिर श्चुकाकर विनय 
कर रे है ओर अपने हासे भोजन करा रहे है । 


निनय करत पाडं जु मे नाऊ चरननि माथ! 

देह थेरे को फर यीः हितू मिमाऊ हाथ ॥ 

श्रीभट सखीसमाजमे श्रीहितूनामसे अपने खल्पकरी भावना 
करते है । श्रीहितू उनका सिद्ध नाम है । सुप्रसिद्ध श्रीहरि 
व्यासाचा्यं इनके ही शिष्य है । इयामस्नेहियोके च्यि परम 
आदरणीय ममहावाणीः श्रीहरिव्यासजीकी रस-प्राणरूपताका 
सर्वश्ेष्र निदशंन है । योगपीठ-व्णनमे प्रधान नित्य सख्यो 


आख ह जौर उनम प्रवयेककी अनुगत आठ दासिर्या-यो 
कुल मिलकर चौसठ दापिर्यो है । पत्र रङ्गदेवीका यूथ है । 
इर्हीकी पाका भरोसा करके महावाणीमे अष्टयाम-सेवाका 
क्रम दिखलया गया द | 


श्रीहरिव्यासजी कहते दै - 
परथमहिं रग श्रैदेवि मना \ तिन की कृषा यह जस गाङ ॥ 

रङ्गदेवीकी अनुगामिनी सखिर्योमि एक श्रीहितसुन्दरी 
भी द । कन्दर्प नामकी रङ्गदेवीकी अनुगामिनी सखीकी 
सङ्किनी भी एक हत्‌ है । 

प्रधान सखीकी अनुगामिनी दासीको अख्परेटी कहते 
है! इसका अर्थ है तरुणी विलासिनी । साधक-जीवनमे श्री- 
गुरू-कृपासे इस तरुणी-खरूपका आविष्कार पहले किसने, 
कब ओर कहो किया था--यह तो नहीं बतलया जा सकता । 
परंतु यह लौकिक भोगराञ्यसे दिव्य रसराञ्यमे प्रवेशका 
एक विराट्‌ संकेत है इस वातको मेँ युक्तकण्ठसे स्वीकार 
कर सकता द| संसारम आसक्त एक पुरुष साघना-मागं 
ग्रहण करके अपने पुरुष-अभिमानकरो त्यागक्रर अपनेको 
तरुणी, विखसिनी सेवाकारिणीके रूपमे चिन्तन करे ओर इसी 
भावके अपने प्रियतम प्रभुकी सेवा करे-रस-साधनके क्रममे 
यह अत्यन्त अभिनव विचारणीय भाव है । 

'सिद्धान्तसुखःमे श्रीहरिव्यासजी कहते है-- 
निनि निनद विहारिनि जरौ, गेरी स्याम सकर सुख रस \ 
हतु सहचरि (श्र) हरिप्रिया हरतः निरत चरन कमर के पास ॥ 

भ्रीरुरु-मूतिं सखी श्रीदिवूकी अन॒गता सहचरी श्रीहरि 
व्यास सिद्धसरूप श्रीदसिप्रिया दासीक रूपमे मधुर, मोहनीयः 
सकल सुखके धामः विचित्र-लीखकारी युगख्करिशोरफे चरणौ. 
के समीप रहकर दशंननन्दकी अभिल्मषा करते हैँ । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचैतन्य महापरसुके अनुगामी छः 
गोखामियेमे सुप्रसिद्ध गोडीय वेष्णवाचार्य श्रीरूपगोखामीने 
(उज्ञ्वल्नीरमणिः ग्रन्थे साधकके इस नित्य विरासमय रूप 
की बात बहत स्पष्टरूपसे कही है । योगपीटमे प्रधाना रै - 
लिता? विशाखाः चित्राः चम्पकट्ताः सुदेवीः तुङ्गविाः 
इन्दुटेखा, रङ्गदेवी । इनमे प्रतयेककी अनुगता दासी-किंकरियो 
आठ दै । इनके सिवा सेवा-परायणा सञ्ञरीगण भी है। 


# मज्जरी-भाव-साधना # 


भीमन्महापरमुद्रारा प्रवर्तित प्रेम-साधनाका रहस्य साधक 
जीवनम नित्यवित्मसी युगरकियोरक्म सेवाभिलपिणी नित्य- 
किरोरी-स्वरूपका प्राकय्य है । नवीनरूपमे साधककी अभि- 
व्यक्ति ओौर परिणतिका नाम है मञ्जरी । तुक्सी आदि 
कुछ बर्षौमे जो छोटे-छोटे पू निकल्ते है, उनको मञ्र 
कहते द । इसका अर्थं कोरामे छिला भिरुता दै--पर्ल्वा कुर, 
नबोद्रत पह्वका अग्रभाग } सेवाकी अभिलाषक साथ- 
साथ साधकके हदये नवे भावं प्रस्फुटित दोनेकी अवस्थाको 
समन्चानेकरे चयि ही इस ^मञ्जरीः पदका व्यवहार क्रिया जाता दै । 
किसी-करिसीके मत्से "मञ्जरी" का अर्थं होता है- मधुरा या 
सुन्दरी } श्रीरूपगोखामीने, ओर आगे चलकर श्रीनरोत्तम 
डाङ्कुरने भी "मङ्खरीः शब्दका ही व्यवहार करिया है । 
श्रीरूपमञ्जरी सार श्रीरतिमञ्जरौ आर स्यङ्गमञ्जरी मनभ्जुससी \ 
श्रीरसमञ्जरी संगे कस्तूरिकि। आदि रगे प्रेमसेवा करे कुतृहरि ॥ 

सेवापरायणं ये मज्ञरीगण प्रेममयी तृष्णा ठेकर्‌ अत्यन्त 
ञआनन्दके साथ युगल्सरकारकी सेवा कसती है । इनमे श्री- 
रूपमञ्ञरी प्रधाना हँ । इनके अनुरात होकर भजन करनेके 
सिवा साध्य वस्तुको प्रा करनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है । 
ए सब अनुगा हय प्रमेय स्व चये इ्धिते बुद्चि सब कजे 
रूपे गुणे डगमगि सद! हन अनुरागी बसति कणि सखी मनि ॥ 

४इन सव मञ्जरिरयोकी अनुगता होकर मै युगढ-सेवाकी 
याचना करूंगी । उनके कुछ न बोखनैपर भी उनके इदयका 
भाव इशरिसे समञ्चकर मे सेवम छ्ग जा्जँगी;ः उनके 
दशारेके बिना सेवा नहीं कर्णी; क्योकि उससे राधा-श्यामके 
विखास-सुखमे बाधा पड़ सकती है । श्रीरलिताके हाथसे ताम्बूढ 
श्ण करनेम श्यामको सुख मिरुता है । श्रीरूपमञ्जरीके 
दारा पद-सेवासे दी उन् आनन्द मिता दै । श्रीरतिमञ्जरीके 
धामर-व्यजनसे श्रीमोविन्दको उ्छास मिता है । म अयोग्य 
द्रं । अपनी सेवाके धारा क्या मँ उनको सुखी कर सकती हँ ! 
हसी कारण मै सदा उनकी पाका निर्देश पनेकी इच्छा- 
से स्थित रहती हू ।; 

साधक दासको इन नित्यमञ्धरीगणकरे अनुगत होकर जो- 
जो गुरुमञ्रीकी परम्परा दहै" उसी सिद्ध परम्पराका आश्रय 
लेना चाहिये । शीगुरुदेव युगरू-सेवाङे स्यि उपयोगी उसके 
सिद्धस्ररूपके नामः वेदाः वासः वयस्‌» भाव ओर सेवाके 
सम्बन्धर्मे भावनाका द्वार खोर देगे तथा उसको सखामाविक 
रखमय भजनके द्वारा सेवम नियुक्त कर देगे | 


संखीर अनुगा हेया तरे सिद्ध देह पद्या सेई भवि जुन परानौ ॥ 
भ० अं° ४५- 
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मञ्चरीम्वरूपका विदयेष छक्षण यह है किं वह नायिका- 
भावके सम्बन्ध पृणतः निरपेक्ष रहती है । श्रीराधा-गोविन्द- 
युगल्के प्रति प्रीति-वहन करे ही वह कृतार्थं है । स्वतन्त्र 
नायिकारूपे विहार करना वह नहीं चाहती । श्रीराधाको 
श्रीकृप्णकरे साथ मिला देने जो सुख मिक्ता है, वही उसे 
अभीष्ट है । 


गीर स्तर एड अकश्यकथन्‌ । 
छष्ण॒ सह नित्य शराय नाहि मखीर मन्‌ ॥ 
कष्ण सह्‌ रधिकार रषः य कराय्‌ \ 
निजसुख ददते तति कौटि सु पाय ॥ 


साधकका भाव परिपुष्ट होनेषर प्रेमके अभ्युदयके साथ- 
साथ सिद्धदेह या भावनामय मञ्रीदेह म्रकट हो जाती है) 
लौक्रिक प्राप्त देहका अवसान हौ जाता है । साधक-अवश्थाम 
भावना ओर सिद्ध अवस्थामे उसकी पूर्णं परिणति होती है । 
सीम सङ्गन हई, तये प्रेमसेवा पाई, मने-मने करि भे भावसा \ 
साधने भागि जहा, सिद्ध-देदे पाव नाह, कद्धिसाम एई तत्यसीप \ 

मञ्जरी शुद्ध सेवाकी मूतिं ह । उसे भोग.विषयक लेभ 
तनिक भी नहीं होता । दूसरेका सोभाग्य देखकर उसे जखन 
नहीं होती । एक दिन श्रीराधाने मणिमञ्चरीको छिपाकर्‌ 
श्रीकरष्णके समीप मेजनेका अनुरोध करके एक सखीको भेजा | 
उस सखीने मणिमञ्रीको बहुत ङु समञ्चाया-बुञ्चायाः पर 
वह उसे श्रीकृष्णके समीप नहीं छे जा सकी । तवर वह राधाके 
पास छट आयी ओर बोटी--““प्रिय सखि ! तुम्हारे निरदेशसे 
मँ मणिमङ्रीको ग्रब्ध करने गयी थी । मेने उसे कहा-- 
-श्रीरुलिता-विशाखा कमी सखीभावमे रहती दै ओर कभी 
श्रीकृष्णके साथ नायिकाका सुख-भोग भी करती है । हे 
सखि ! तुम भौ उसी प्रकार श्रीकृष्णके साथ मिलकर आनन्द 
प्राप्त करो । कष्ण-मिल्नसे जो सुख मिलता दै उसकी ठल्ना 
त्रिमुवनमे न है । तुम उससे वञ्चित क्यौ रहोगी १ ठम 
दूसरोकी अपेक्षा किस गणम कम हो १ मेरी यह बात 
सुनकर मणिमञ्जरी बोखी--शश्रीराधा श्रीकृष्णके साथ मिलकर 
जो सुखभोग करती है वही मेरे अपने भिख्नेकी अपेक्षा 
भूम्ने अधिक सुखदायक दै । सुनने अन्य सुखकी अभिर 
नहीं है । मँ तो निस्य राधा-गोबिन्दके मिकनके नन्दको 
ही देखना चाहती द ।' हे प्रिय सखी राधे | मैने समल 
लिया किं मणिमञ्ञरीका चित्त शुद्ध हो गया है । बह मेरे 
प्रलोभन ओर चातुर्यसे तनिक भी विचलित नहीं दूरई ।* 

त्वया यदुपभयुज्यते मुरजिदज्गसङ्गे सुखं 

तदेव बहू जानती स्वयमवासितः छुद्धधीः । 
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ॐ% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


मखी-भाव र उसके कुढ अनुयायी भक्त 


( लेखक--पं०° श्रीसियाशरणजी शमौ शास्र ) 


दृशरकणे प्रात करमेके कद्‌ साधन ह | पर उन सबै 
भक्ति श्रेष्ठतम साधन है यह सिद्धान्त सर्वमान्य दै | ईश्वरके 
साथ रागात्सक सम्ब्रन्धको ही हमरे शानि विभिन्नरूपसे 
व्याख्या करते हुए "भनि संज्ञा दी है । वेधी ओर रागान्मिका 
--ये दो भक्तिके मुख्य मेद्‌ ह । नारदीय पाञ्चरा्रादि मन्म 
इसका विरद विवनन मिल्ता है} सिति-मेदानुसार एकर 
भक्तिके द्यी करई अवान्तर भेद हो जाते दै | इसमे रसिक- 
सम्प्रदायद्रारा प्रचलित सम्बीभावकी भक्ति भी भक्तिका एक 
प्रधान अङ्घ मानी जाती है| 

सखी-भावनाकौ भक्तिके प्रवर्तक कौन ये, इसका विकास 
कब ओर कसे हआ-दस विषयमे इसके मर्मज्ञ दी 
प्रामाणिकतौरपर कुछ कह सकते है । हौ मेरे द्िकोणके अनुसार 
इस रसिक-सम्प्रदायका प्रादुर्भाव गोपियोकी प्रेमा-भक्तिके 
आधारपर ही रसिक हृदयोद्रारा क्रिया रया । सूरके समयसे 
बहुत पूर्व एसी भावना देशमे प्रस्फुरित हो गयी थी । अग्र 
दासजी महाराजम भीः जो अष्टयामादि म्रन्थकि स्वपिता 
है यह भावनां पायी जाती है । 

अस्तु, सखी-भावकी प्रमुख विरेषता दै, जो इसके नामसे 
स्पष्ट ह्यो रदी ह| इस भावनाकी विरोषताके विषयमे कहं 
सकते हैँ कि महात्माजन अपनी आत्मामं ईश्वरीय परमके बीज 
रखते है । उनकी आत्माका परमात्मासे मिख्न होता है तो वे 
मोक्ष-जेसे पदार्थकी भी कामना नहीं करते ओर उस दिव्य 
घ्वरूपके साथ सकत धाम या गोरोकमे नित्य-विहारकी कामना 
करते ह । उस दिव्य लोकम पंखाः मोरछल आदि सेवाके 
उपकरण भी ईश्वरेच्छित रूप धारणकर सेवानन्द रते दै! इस 
लोके भी उन महात्माभका अवतरण होता तो वे साकार 
भगवानकी इदरोकिक टीट रसिक-भावनासे प्रकट करते है। 
इस प्रकार बह प्रेम-बीज रमहः अङ्कुरित होकर वल्छरीका रूप 
धारण करता है फिर पुष्पित होता है । उसके पुष्पकी नित्य 
अविनाशी युगन्ध उन रसिकोद्वाया गुम्फित भ्रन्थरूपी हारौ- 
म पायी जाती है । 

सखी-भाव भगवान्‌ राम-कृष्णकी खीलाओंसे ओतप्रोत है । 
इसका साहि हिंदीमे या यो कहिये बज-भाषा, अबधी आदि 
बोिरयेमि पर्याप मिता है । इसको विरोषरूपमे सामान्य 
जनतामे मद्व नहीं प्राप्त दो सकता । इसका कारण यह टै कि 


इसकी भावना सर्वसाधारणके अनुकूल नही रही | यह 
भावना रसिक या शर्गारिक प्रवृत्ति ल्य हुए दै । ईश्वरीय 
दष्टिकोणत्ते यह भावना वस्तिविक ल्पमे मधुर लीलञओंका 
आनन्दानुभव करा सकती दै । परंतु जिस प्रकार सूरकी पवित्र 
दैवी भावनार्थको रतिकारुके राल्याश्रित कविर्योने ॐवरः 
नायिकारूप दे दिया; उसी प्रकार इनं भावना्ओक 
दुस्पयोग हो सकता है । परंतु ईश्वरानुरागी रसिक-जन इनं 
भावनाओंके द्वासय उन रसिकशिरोमणिके निकट भी सहज दी 
जा सकते है । यही इस साहित्यकी विरोषता कही जा 
सकती हे | 

सती-भावनाके करु प्रमुख भक्तौका संक्षि परिचय यर्दा 
्रसतुत करते है, जिनके साहिव्यमे यदह भावना प्रोद्‌ हुई । 
यहो जिन भर्तोका परिचय दिया जा रहा है वे श्रीराम-सम्बन्धी 
सादिव्यके निर्माता द । इस रसिक-सम्प्रदायके अन्य अनेक 
प्रसिद्ध प्रव्तक हुए हौगे ! अन्य महानुभाव इसका अवसराः 
नुसार पस्विय प्रदान करगे | 


अग्रजटीजी 


अग्रदासजी भक्तमाङ-स्चवयिता नाभादासजीके गुरु एवं 
रेवासा धर्मद्थानके प्रथम अधिष्ठाता य | इनके अष्टयामपरक 
पद्य कुण्डल्या आदि प्रसिद्ध ह । परद इन्दं अग्रदासजीने अ्र- 
अटी नामसे राम-जन्मोत्सवादिके बडे सन्दर सरस पदकी 
स्वना कीदहैः जो प्राचीन मरन्थौमे प्राप्त होते दै) 
निश्वयपू्वक तो नही का जा स्ताः परेतु सम्भवतः आप ही 
रामोपासकेमे इस भावनके प्रथम प्रवर्तक दै 


सियासखीजी 


गोपाल्दासजीके नामसे आप स्लंशूदासजी महाराज हरसौटी- 
के अनुमायी ये । परंतु सियास्खी नामसे ही आप ख्याति. 
प्राप्त दै । जयपुर रज्य एवं अयोध्यामे आपकी रचनार्े मिलती 
है । आपके राम-जन्म एवं गम-विवाह तथा विनयकरे पद्‌ अत्यन्त 
उक्छृष्ट भक्तिसमन्वित सादित्िक सामग्री ई । राम-विवाहकं 
पदम जो आन्तरिक भावना आपने व्यक्त की है, उससे इनके 
नामको पृणं चरिताथता प्राप्त होती है । सगीत्ञ होनेसे पदो. 
मरे ओर भी चार चोद र्ग गवे हैँ । प्र्ेक पदकी अन्तिम पंक्तिमे 
अपने नामके साथ अपने महर्की टद एवं दशनादिकी 


ॐ भजन करनाल सव छु दै # 


कामना मार्मिक अभिग्यञ्जनसे प्रकट की दै | आपका कऋन्ट 
१७०० वि० सं० माना जा रहा है | 
गमसखीजी 
रामसखीजी भी सम्वी-भावनामै अनन्य थे | आपके षद 
सभी उत्सवोके प्रा होते है| होरी आदिमे राममखीजी- 
कौ पिचकारीका रंग सव रं्मौमि निराल्म एवं मनोहर प्रतीत 
होता है । आपका इन उत्सवोका साह्य मौच्विकि दै । 
जुगरुमञ्जरीजी 
अप अवधकं प्रसिद्ध संत य | अपक प्ररणामि अपरि 
अनुयायी सखी-भाककरे प्रमुख पुजागी दने । इस प्रकार आप 
इस भावनके निर्मातारूपये दह | 
चन्द्रअटीजी 
जुगल्मञ्जरीजीके अनयायी एवं सियाखीजीके अनुजं 
है । (नवरस-रहस्य-प्रकाश आप्री रचना हैः जिसमे बत्तीस 
कुञ्जोकी केलिका वणन लछ्िति पदावखीमे किया गया है । आप 
जयपुर राज्यके निवासी एदं १७५० वि ° मे वियसान ये | 
रूपरुताजी 
कनक-भवन अयोध्यक्रे प्रसिद्ध घत! आपने स्वयं 


सखी-भावनाका सादित्य सृजन किया एवं अन्य निर्मातार्भो- 


का निर्माण किया | 
। रूपसरसजी 

रूपल्ताजीकी प्रेरणसे दी आपने 'सीता-राम-रहस्य- 
नवन्द्रिकाः ग्रन्थका निर्माण किया--जिसमे अष्टवामःद्राददमासः 
घडऋतु एवं भावना-प्रकासः जुगल-प्रकाश आदि प्रसङ्गोद्वारा 
विस्तारसे सखी-सादित्यका वर्णन क्रिया गया दै | सीताराम 
मन्दिर, जयपुरम १९३६ से पूवं आपक्रा र्चना-काठ रहा । 
आप सियास्खीजीके दत्तक पुत्र कहे जते ह ! रामानुजदाम 
आपका व्यावहारिक नाम था। 


रसिकप्रियाजी 


२५७ 


क्रम नरन निख्ते हैः जिनमे ङु जन्मोन्मवकरे एवं कुछ 


त 4 
मूके दँ । न्मोकिक्‌ नाम रधुनाथदासनी थः 


जानाअरीजी 

"सियवरकरेटिः प्रदावलीके रचितः श्रीमन्य-नावापासका- 
म प्रसिद्ध ह| वह पुस्तक लन ञनेप्रकानिनद् ्रापकीं 
भामे अवधी एवं फारमीकौ जट यणल्पण विघमान ह | 

चन्द्रसखीजी एषं रतनअलीजी 

---श्रीद्कप्णचरितकरे गायक रमि सेन द्रे चन्न 
जीकं गोत मीरकरि बाद सनस्थानमे सगा सधन सखन द| 
रतनअलमैजी दादूपथी इत एवं जयपुर्‌ राज्यकरे कदं जाते ई | 
फिर भी श्रीक्रपष्णके फागः स्यू एवं रासविद्ारकरी सभी 
भावनाओंपर आपने बहुत पदर्वना कीहै। (मीर प्रभु गिरधर 
नागरः की भोति उपर्युक्त चन्रसखी एवं रतनञलीजी भी 
"चन्द्रसखी मज वाख कृष्ण छविः आदि पुट देवे ये । 

शुभश्चीलाजी 

आप चदेरीके राजा भे । इन्दौ रूपसरसजीसे सखी- 
भावके साहित्यकी प्रेरणा केकर सुन्दर पदौ एवं छर्न्दोका 
निर्माण किया । जयपुर-मन्दिरभ ररे ¦ फिर अवधबास किया | 
वं आपकी विरेष प्रसिद्धि दै | 

सुखप्रकाशचनीजी 

जयपुरके संडेरुवार वेद्य थे । सियवक्सजी आपका 
नाम था । भिथिलाविदारः अ्रन्थकी आपने स्वना कीदैः 
जिसमे जानकीजीकी ओर एवं महल्की टदर्की ओर विशेष्‌ 
द्यकाव ३ आप स्पसरसजीके शिष्य थे | 

हरिसहचरीजी 

जादोताकर वैद्य ये ! हीराखल नामसे व्यवसाय करते ये । 
सियासखीजीके पदोसे प्रेरणा केकर आपने सखी-भावनाके 
पदौकी स्वना प्रारम्भ की एवं जन्मोत्सवादिके बहुत पद रचे । 


आप रूपसरसके पूवं वंशवरोमे है । आपके पद बहुत १९२० वि° के आसपास थे । 


ग ठय 


भजन करनेवाखा सव छु है 
सोई सव॑ग्य गुनी सोई म्याता । सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
धमे परायन सोह कुरु जाता । राम चरन जाकर मनं राता ॥ 
नीति निपुन सोई परम सयानः । श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥ 
सोद कवि कोषिद्‌ सोद रनधीरा। जो छट छाड़ भजदह रधुबीरा ॥ £ 


( रामचरितमानस उत्तरकाण्ड ) नः 
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३११८ 


# मद्धकतियुकतो भुवनं पुनाति # 


भक्तिका एकं श्येक 


( ठेखक--देवर्षि मटर-श्रीमथुरनाथजी शारी ) 


निप्र वर जा हेडः ए करद भन युक्तं जब) 

हरि पद्‌ भजे न शे, वहि ते स्स्व बरिष्ठ अति ॥ 
भूरि मने द्विज कुम अभिमाना \ नहिं पत्रित्र सुन करहि निदाना ॥ 
भक्ति हीन गुन सवर अच स्या तरै नसो करव भव्‌ कृषा 
स्वप्त्व समेपै तन धन प्रानाः, सो कुर तरे सकर {दाना ॥ 

भगवान्‌ दिव्योपखप्य दै अर्थात्‌ स्वर्गतकं प्हुचनेवे 
देवता-मुनि आदिक दारा दी प्राप्तव्य दै । जवाब्छनसगोचर ईै-- 
नाणीतो स्याः मने भी वर्हातक नही पर्हुच स्कता। 
पराकाष्ठा यह्‌ दै क्रि जिन समव दङुष्ठ्मै जाप 
विराजते रइते दै, उसं समय दिव्यगति देवता-मुनि आदिक 
सिवा वहो करिीकी परहुच नहीं । कभी-कभी तो सनकादि भी 
पर्ष॑दके द्वार रोक दिये जते द फिर वहो दीनौकी गुजर 
कटा । यदि यही दक्षा रही तो फिर दीनेकि च्वि उद्धारका 
द्वार कौन-स होगा | कव्याणयुणाश्रय भगवान्‌ गुणोसे 
साधारणतया क्था खभ हज । यदि कोड करामाती योगी हौ? 
अछोक्रंक चमक्तार दिखाते हँ? किंतु कभी क्रिसी आवद्यकता- 
वारेपर कपा करनेका मौका ही न अयि तो उसकी सिद्धिसे 
खोगोको स्या खभ । इसल्यि भक्तिशाखरेमि भगवानके ओर. 
ओर गुणेके साथ एक प्रकृष्ट गुण दै--५कष्णा-वरुणाख्यताः। 
अपने भक्त ओर संसायं प्राणियौके उद्धार लवि आप यह 
( भूमण्डलपर ) पधारते हं ¦ आपका यही त्रत हैकिजो 
दस दुस्तर भवसागरे एक बार भी मेरे अभिमुख दहो गयाः 
उरे यँ अभय कर दमा | आपकी घोषणा ै- 

सदेव प्रपद्य तवास्मीति च याचते। 

अभयं स्॑मूतेम्यो ददम्थितद्‌ बतं मम ॥ 

( वास्मीकिराभायण & । १८ । २५ ) 


'जो एक वार भी मेरे अभिमुख दो गयाः भमै वुम्हारा हू 
यह्‌ कहकर मुद्धसे जिषने रक्षा चाही, उसको भयके कारण सभी 
प्राणि्येति मे अभय कर देता दहू--यह मेरा रतः ( दीक्षा ) 
है । दीध्चित यदि अन्यथा आचरण करे तो प्रत्यवाय (पातक) 
होता है ¦ टेसी दसम दीनोद्धारजरती भगवान्‌ प्राणियोकरे 
उद्धार-अनुग्रहके स्यि मूमण्डरमे विचरते ई । यदी स्व 
देखकर सालज्ञजन भगवान्छी स्वति करते है “सद्रचुभ्रहो 
भवान्‌, आप सजनोपर अनुग्रह करते ह । यह तो अर्थं दीक 
ही, क्रिल इसका दूसरा पश्च भीहै -सत्‌-अनुग्रहःः, अर्थात्‌ 
आपका अनुग्रह षङ अच्छादै। ओर-ओौर देवताओंका 


१, स्तुति--मह्वं । "पये यरासि च श्चेकः ( अमरकोष ) । 

















अनुग्रह तो पुण्यकी गठरी स्मि हुए लेोर्गोपर ही होता दैः 
रितु दयक निधान आप निस्साधनोपर भी अनुग्रह करते है | 

भक्तियाश्नोके अनुसार दीर्नोको अभिमुख करनेके 
स्थि जब आप भूमण्डल्पर प्रकट होते दैः तब आपका 
उदेद्य रहता है--भर्तोका उद्धार, उनको अपने अभिमुख 
करना ! भगवान्करे उदेदयमै, प्राणि उद्धारः भगवान 
व्रत-निर्वादमे जो सहायता पर्हुचते हैः भगवान्‌ उनके ऊपर अति 
प्रसन्न होते है, उनका आभार मानते द । इसीषल्यि आपने 
कहा था क्रि विभीपणं यदि लङ्काम बैठा हुआ ही मेरा स्मरण 
करता तो मुद्चको वही जाना पड़ता ! वह खयं य्ह आ 
रा है--यह तो मेरी मेहनतकी क्चत दैः उसका अहसान 
है |: अतः भगवानकी इच्छा ओर टोकाख्यमे पधारमेके 
उदेद्यके अनुकूक जो, भगवान्‌ अभिमुख होते है" वे ही 
अवतारके समयं भगवत्पिय ओर श्रेष्ठ होते है । 

ओर कोई कितने ही बडे ज्ञानी, ध्यानी हौ, यज्ञ-यागादि- 
साघनाभिमानी हौ? किंतु जो भगवान्‌के सम्मुख अनुकूल बनकर .- 
आति है, भगवानकरी सवारीमे सम्मुख होते है, वे ही श्रेष्ट है | 
वदे-षडे ज्ञानी रदे ओर टीक उद्धारफे समय कुक ठीठे पड़ गये, 
अभिमुख न हुए अथवा दुस्सङ्गादिसे उन्हे कुक साधनाभिमान 
हयो गया, जिस तरह चाहिये उस तरह अनुकूरू नदीं बन सकर; 
अतएव उनके चयि यदि कहना पदे करिव (विमुख हैः, 
तो उनकी अपेक्षा वे दीनः निस्सहाय गरीब हयी अच्छे, जो 
भगवान्की इच्छपूर्तिमै सहायक हुए । यही सवं मीमांसा 
करके भक्तप्रवर भरीप्रह्वादके मुखसे कहलाया गया दै-- 


विग्राद्‌ द्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्दविमुखाच्छ्रुपचं वरिष्ठम्‌ । 
मन्ये तदपिंतमनोवचनेदितार्थ- 


प्राणं पुनति स करं नतु भूरिमानः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ७ । ९। १० ) 


अर्थात्‌ धन, कुखीनताः, रूपः तप, विध्याः ओजः तेजः 
प्रभावः बः पुरुषार्थ, बुद्धि ओर योग-इन बारह 
गुणोते युक्त पज्यजातिवाख ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ 
पद्मनाभके चरणारविन्दसे विमुख दै तो उसकी अयपिक्चा 
वह्‌ चाण्डाङ श्रेष्ठ दैः जिसने अपने मनः वचनः, कम, धन 








ॐ भक्तिका फक न्क ओ 


ओर प्राण भगवान्क्े चर्णोमि समर्पित केर ररः क्योकि 
वह चाण्डा तो अपने करुकतकको पवित्र कर देता दैः जव क्रि 
बरड्प्पनका अभिमान रखनेवाला वह व्राह्मण यपनेको भी 
पवित्र नदीं कर सकता ¦: 

यह्‌ न समञ्चिये कि भक्तिका महत दिखखनेकरे ल्य यह्‌ 
८अर्थवादः ( प्रदंसावाक्य ) हयी कहा गया है | यँ भगवान्‌ 
व्यासका विदोप अभिप्राय है| यदि प्रशंसापाचमे तायं होता 
तो वे कहते--भगवानसे विगरुखः, अथवा भगवान्‌करे उपदेशा 
मृतसे विसुख, ङिवा वञ्चित । किंतु यह सब नहीं कहकर वे कहते 
है 'भगवानकरे पादारबिन्दसे विरुख“-अर्थात्‌ उन चरणारविन्दोसे 
विसुखः जो दीनजनेकि उद्धारार्थ, दिव्यका्ठाः सवतोमुख विभूतिः 
वेकुण्ठधाम, परमप्रिय श्रीरक्ष्मीका सतत सानिध्य छोड़कर इस 
धराधामये असहायोके प्रति करुणाको हदयम्‌ रखकर इसल्यि 
विचरते हँ कि निस्साधन-- जिनकी दिव्यधाममे पर्हूच नदीः 
वे दीन भी अभिमुख हो सके ! इीष्यि धरामण्डल्मे विचरण 
करनेके साधन श्रीचरणारविन्दपर ही श्रीव्यासजीका रक्ष्य 
राया ¦ अतएव आपने कहा है-"पादारविन्ददिसुखात्‌ । 

जिनके यदहो दिव्य भी नहीं पर्हरुच सकतेः सनकादि भी 
- च्योदीपर ही रोक दिये जते हैः वे दीनोद्धारक भगवान्‌ 
करुणासागर परमेश्वरः कमठ-कोमल श्रीच्रणोसे कठिन कण्टका- 
कीर्णं इस भवाटवीमे स्वयं विचरण करते ह मौर हमे अवसर 
देते करि अब भी हम उनके अनुकर दो जाय केवल 
एक बार "आपका टः यही कह दै-तो वसः काम वना-वनाथा है । 
कितु हम अपने साधनोके बर्पर इतने अभिमत्त होरदेदैकरि 
इस ओर हमारा कोई ध्यान दही नदीं है । (अनुक्ूकताका 
संकल्पः ठेकर हम उनके सम्पुख नहीं जाते । अतएव कण्टकाकीणं 
भवारण्यमे घूमते हए. कमल-मृदुर श्रीचरणोको उनके ध्यित 
केवर परिश्रम ही हों रहा है । इसीष्यि भगवान्‌की दयता" 
दिव्यमूतिंखाख्िता आदि सूचित करते इए. कहते है देवता 
जिन कोमर चरणोको अपने सुकुटमे रखी मन्दारमाखंसे 
अनुरञ्जित करते हैः जिन कोमल चरणके सम्बन्धे जगोपिकारपं 
अधीरतासे निवेदन करती है कि “आप इन कोमङ चरणोसे 
कण्टक-संकुल वनम क्यो धूम रहे दै; उन कण्टकेसे तो 
यह वक्षःस्थल शायद कठिन नही, अतएव इन चरणोको 
हमरि स्तनोपर रख दीजिये, जिससे हमको आश्वासन मिटे- 
छृणु कुचेषु नः' ।'› उन्दी चरर्णोकी कोमर्ता ओर सौन्दर्य 
दिखानेके ल्यि चरणोपर अरविन्दकां रूपक बोधते हुए 
प्रहादजी कहते दै--"पादारविन्दविमुखःत्‌' । 


२५९. 


जहा भरवान्‌के धराधाममे पव्रारनेको ही पहके रक्ष्यमं 
रता ययाः जिनसे कि ग्रथृको कष्ट हनेपर भी दीनौका 
उद्धारकेदहौ जाय वं “उपदेकशासृतमे विमुखः इत्यादि 
कहनेमे कोई म्बारक्य नथा जद यह पारगे, तभीतो 
उपदेशाम्रुन-पान करनैक्रा सु अकसर मिया } यदि चरणारविन्द 
यहो अनिका क्ट हयी न करना चाहैः तव दीनोकी अर्जी 
उनतक पर्टुचानेवाखः दिव्यक्ति कौन-सा ध्पैरोकारः वैटा 
है ! अतएव चरणारविन्दौका ही यह अनुग्रह्‌ है क्रि आप 
यहो पधारकर हमारा उद्धार करते दं । इसी आशये 
यह कहा गवा दै-- "पादारविन्दविमुखात्‌” । 

(विमुखात्‌ः ? "विमुखात्‌ः यह क्यो कदा रया ! 
पादारबिन्दका संवाहन नहीं करते, उनका स्पश करके पुण्य 
अर्जन्‌ नदीं करते-ओौर नो क्या, उनकी ओर 'उपगमनः 
तक नदीं कसते (अतितक नहीं )--यो कहना चाहिये था । कितु 
यँ कहा गया है ४विमुखात्‌ः । अर्थाद्‌ पदारविन्देसि ध्वे 
( विरु दिशम ) मुख कयि हुए । दरे श्दमिः जो 
अपने पाण्डित्य-घन आदिके गयंसेः अपने साधनोके वच्पर 
इतने अभिमानी होरे है कि हम कर्ता हैः हम यज्ञ--दर्श- 
पौर्णमासादि इष्टि यथावसर कर देः भगवानूपर हमारा दावा है? 

यह्‌ कहते हए. जो भगवानूपर अपने सत्कमाका भार डाङकरः 
अपने बर्पर्‌ अपनेको खड़ा हु मान रहे देः भगवानकी 
मपत्तिमे जिनको आह नहीं है--शाख्के प्रामाण्ये कारण 
"प्रपत्तिः आदिको मानते तो हैः पर॒ उनपर ही सरथा 
निर्भर नहीं करते, अपनी कृतिशाछिता ( करतूत ) पर 
अक्रड़करः चरणारविन्दोकी ओर दीनभावे आना तो दूर 
रहाः किन्हीं अरक्षित प्रप्यवायोसे जिनका उधर मुख दही 
नहीं दोता-रेसे ज्ञनाभिमानिर्योसि तो वहं नीच दी अच्छः 
यह भाव हृदयम रखते हुए आपने कहा है--णविमुखात्‌? 
( जिनक्रा अभाग्यव्डा मुख ही नहीं सुड़ा , । 


भगवानूके ऊपर सव कुक नहीं छोडनेवारेसेः उनके 
चरणारविन्दौका आश्रय नहीं सेनेव क्तिः अतएव उन्‌ चरम- 
कमलसे विसुख रहनेवाटे उन्नत-काष्टापन्न साधक्से तो 
“इवपचं वरिष्ठम्‌ ( मन्ये )--धपच अर्थात्‌ चाण्डारुको भी मे 
अच्छा मानता हू । जिन चरणारविन्दौका आश्रय टेनेसे अनायास 
उद्धार हो जाता दैः उनका आश्य न छक्र कर्मकखापरूपी 
तप्र कूटनेवाङेः अपनेको उन्नतजातिः उन्नतकाष्टारूढः 
सर्वथा अपनेको अधिकारी समञ्ननेवाछ्से तो मे उस चाण्डार्को 
भौ श्रेष्ठ मानता हूः जो भरवच्चरणारविन्दकी ओर अभिमुख 


३६० 


है ओर्‌ अन्य वडी-वद्धी प्ररोचनाओं ८ त्स्व ) कः 
मग्मे विसुख द | 


"क्यो {: कदाचिन्‌ कोद उन्नतक्रष्ाधिरूढ सज्जन दावा 
क्र दैठना चाहते हो नो वह नहीं चल सकता | जप 
कहते है---.भहं वरिष्ठं मन्ये" | भवह येरे मनक्री वात है कि 
मै ठेसे उन्नत पुर्षे उस अधम समने जानेवाख्को ही 
षठ मानता दँ । मेरी दधमि तो वदी उन्नत ओर श्रे हैः जो 
भगवानूके अभिमुख दै) जो विसुख है, वे चाहे जितना 
अपनेकी ऊँचा मानते हो, वास्तवे अधम हैः अभागे दै । सीधी. 
सी बात है--जो भगवानके प्रिय ई जो भगवान्करे छोकोद्धार- 
व्रतम हाथ त्रैटाते दैः जो उन चरणारविन्दौकी ओर दी 
टकटकी लगाये रहते ह भगवदीय तो उसे दी श्रेष्ठ कगे | 
हमे उन उन्नतमानिरयोसे क्या ठना-देना ? अतएव आप 
सपनी भावनासे कह रहे दै -"विसुखात्‌ खपचं वरिष्टम्‌ः 

विस्तारके चयि क्षमा करना पडेगा | कई दुुरूढ 
( अड़यट ) प्ण्डितेकरे च्ि कुर अधिक भूमिका बधिने- 
की जरूरत पड़ जाती है | श्वपच, चाण्डारु क्यौ बड़ा ? 
गडा ही नही व्वरिष्ठः। यहा शसुपरटेयिव दिग्रीः दी है, यह 
क्यो {-- यह बहुतोको शङ्का हो सकती हे । कितु प्रसङ्गवरा अपने 
साश्चात्‌ अनुभवे आधारपर एक दृष्टान्त यहो दगा | उच श्रेणीमे 
पदट्नेके लिये जिस समय सम्पण क्टासके विदयार्थी--घनीः अमीरः 
ग्रः जागीरदारः प्रतिदिन मजदूरी करके पेट भरनेवठे भी-- 
आजकल्के प्रवाहके अनुसार हादस्कुख परीक्षा पास करफे 
कलटिज्मे जा पहुचते दैः वर्होक्ा अपना खानुभव निवेदन 
करता हू । वरहो कोई वड़े अच्छे-अच्छे वस्र पहनेः 
ठारते व्रेठते है ! बड़ पैगनसे रहते ई | बड़ी गम्भीरता 
ओर अमीरी दिखाना चाहते द । कलु जरा वारीकीसे क्षय 
दीजिये--अध्यापकको वरहो कौन बिघ्ार्थी प्रिय होगा १ 
जो पदुनेमे चित्त देगा; यथेष्ट अभ्यास करके पद्ये 
दुएको ग्रहण कर छेगा } अथवा यो किये करं जो पद्‌- 
पाकर परास्त दहो जायगा ओर अच्छी श्रेणीमे आकर 
अध्यापकरके उत्तम रिजस्टः ( परीक्षापरिणाम ) म सहायक 
होगा । पोच विदयार्थिर्योमे जिसकी शिष्यतापर गुखको अभिमान 
जर प्रसन्नता होगी, वही अध्यापकको प्रिय होगा । वर्ह उनके 
ठाट-बाटसे हमारे पाठम कौन-सी सहायता हो गयी १ सव बु 
सौन्दर्य-सौकुःमा्य रते हुए. भी हमारा हृदय उसी विश्वा्थीकी ओर 
छुकता रहेगा जो पदमे दत्तथित्त होगा । बस; बुद्धिमानोको 
यह दान्त समन्नानेकी अधिक जरूरत नदीं पडेगी । 


# मद्भकियुक्तो सुवनं पुनाति # 


~ 


भगवान्के वह्यं भीः अप दही कहियेः किसको उत्तमताका 
सम्मान सिच्गा ? जो निस्साधन चह हो, किंतु सदा 
भगवान्‌च्ी ओर जिसकी भावना है, उसके चरणारविन्दकी ओर 
जिसक्रा मुख है, चरण-कमलपर जिसकी प्रेममयी दृष्टि वेध 
र्यी ह, वही उस महस्वाभिमानी पुरुषसे श्रेष्ठ दै, जिसका 
मुख भगवान्की ओर नदीं है । भगवानूको, उसकी उन्नत 
जाति ठेकर क्या करना है १ वे अपने दिव्यधामको छोड़कर, 
वेकुण्ठ-मुमिकासे उतरकर अपने उद्धार-बतके कारण 
यहा पधार | अब कदिये--जो उनके उद्धार-त्रतमे सदह्ायकं होते 
है; अपना उद्धार करके स्वयं ही खभ नहीं उठते, अपितु 
भगवान्‌को रछो्गोकी द्मे दीनोद्धारकः नि्ध॑नके धन भी सिद्ध 
कर देते ईै--भगवान्‌की कश्णा-वरुणाख्यता ( दीनद याता ).- 
को प्रमाणित करनेके साधक बनते दै, उनपर भगवान्की 
अनुकूल दृष्टि होगी था कोरे बड्प्पनके अभिमानम चूर 
रहकर उन्म ओर मुख दी न मोड़नेवाखोपर १क्या भगवान्‌ 
उनके ठाट ओर अभिमानके छल््वी है १ भगवान्‌ भक्ति- 
भावके भूखे सुने जति ई! भलर, भक्तकी जाति ओर उन्नतिसे 
भगवान्‌क्रो क्या सभ हया १ प्रत्युत भगवान्‌ ऊँचेपनके गर्व॑से 
तो “विसुखः दै,उखकी ओर ओंख उठाकर देखतेतक नहीं । एसि 
दीनोद्धारकः सर्व्ाणिर्योके छ्यि अभय-सत्र खोखनेवले ` 
भगवान्‌का कौन-सा उदेश्य पूर्णं होता है १ साफ ही समञ्चनेमे 
आता है करि ठेसी परिस्थिति उनकी साधनसम्पन्नता ओर 
उच्चाधिकारिताका कोई मूस्य नहीं | इधर वह नीच है तो 
क्या हज; काम तो इस समय वह कर रहाहै जो ऊँचे-से- 
ऊँचेको करना चादहिये--भगवान्‌की उदेश्यपूतिमे सहायक हो 
रहा है । इसलिये भगवान्‌ व्यास कहते है - 
"अहं तु रवपचं वरिष्डं मन्ये 





“श्पचम्‌ इस पदपर भी ल्ध्य करना आक्दयकं हो 
गया है । (नीचः चाण्डालः अधम इत्यादि शब्द हयी उसके 
धिक्रारके द्यि बहुत थे फिर श्वपचः ८ कुत्तेको रोधकर 
खानेवाला ) क्यो का १ कोई जन्मतः चण्डाल हो, फिर भी यदि 
वह्‌ सत्सङ् ओर बड़ भाग्यसे अपने अधम व्यवसायको छोडकर 
अच्छी चयमिं आ गया होः सज्जनेकी तरह रहता हो ओर उसी 
प्रकार जीवननिर्वाद करता हो तो उसके ऊपर अत्यधिक घृणा 
नहीं होनी चाहिये । आजकल तो यह भी कृते हुए सुना 
जाता है किं यदि उसकी घृणित अवस्थाः अपना खास 
पेश करनेकी हाकत न हो ओर वह उजला जीवन बिताता 
हो तो फिर उसको दुरदुरानेसे समाजका कौन-सा मला ट १ 


# भक्तिका पक छक # 





परंतु व्यासजीका शब्द दै ्वपचम्‌?ः } वहं अपनी 
वृत्ति भी वही कर्‌ रहा दैः जो उसकी अधमताको प्रलक्ष 
सामने खती दहै | किंतु वे कहते दै--हमे उसकी उन 
करतूतेसे क्या मतव ? वह चाहे जिस दृत्तिसे जीता होः 
है तो भगवानके अभिमुख न १ सदा भगवानपर हीतो 
भरोक्षा रखता है १ फिर उसकी उस जात्युचित वृ्तिसे 
भगवान्को क्यौ धृणा होनी चादिये ? गोविन्द भी यदि 
उजले वस्नौपर रीन्चते हौः अच्छे कमक देखकर दही 
उद्धार क्से हौ तो फिर उन साधारण देवता ओौर इन 
भगवान्‌ क्या अन्तर रहा १ पुण्यकायं करनेसे तो अन्यान्य 
देवता भी भला करते हँ । परम भागवत लेग तो मगवान्‌से कते 
है किंजो सत्कर्म ओर ऊँचे अधिकारो देखकर भक्तौके 
मनोरथ सिद्ध करते दैः वे देवता तो भ्वणिक्‌ः ई--अच्छे 
कर्म, पुण्यको छेकरः वदलेमे मनोरथपूरतिं करते दै ! साक्षात्‌ 
भगवान्‌ अर्थात्‌ स्व॑सम्थं तो आप ही दैः जो अधर्मोपर भी 
उद्धारका अनुग्रह करते दै । वसः फिर जो वेचारा 
जातिकरे कारण अपनी पारम्परिकं अधम बृत्ति चलता हुआ 
भी सदा हृदयम भगवान्े चरणोकी एकनिष्ठ स्खता दै, 
क्या वह त्यागने योग्य है १ क्या धर्मव्याध आदिको 
भूर गये, जिनसे तपस्वियोने भी रिक्षा रहण की थी १ बह तो 
उस द्विषट्‌-क्मां विप्रसे भी बद्कर दैः जो साधन- 
सामग्री ओर उन्नत अधिकार रखता हुमा भी भाग्यका 
मारा उनसे कु खभ उठा न सकाः भगवानसे विमुख रह 
गया । इसी तिरस्कारको सूचित करते हुए कहते दै-- 
पादारविन्दविमुखनच्छरुपचं वरिष्ठं ( मन्ये >) । 

ठीक है, यह भक्तिकौ महिमा है उसका माहास्म्यानु- 
कीर्तन हैः जिससे भक्तिके विषयमे ओरोको रिक्षादी जा 
सके । किंतु एेसी बात नहीं है ¦ यह प्रशंसावाद नहीं । यद्‌ 
सत्यार्थ-कथन दै । लोकम मानी इई बात है! अन्य 
जातिके ठो्गोकी अपक्षा आप उस चाण्डाठ्को क्यों डेरा 
मानते ई १ एक ऊँची जातिका बराह्मण दै, ओर वह दै अधम 
चाण्डाल । यही न १ अव्र विचारना चाहिये कि जिसे हम चाण्डा 
कहते रैः वह चाण्डा क्या है १क्या उसके शरीरके भीतर रहने- 
वाका “अन्तरात्मा चाण्डाक है ? नहीं, इतना मूखं भागवतको 
सुननेवाख शुशरषुः ठो क्या? कोड भी भारतीय नदी ह्यो सकता | 
सब जानते है आत्मके साथ कोई उपाधि नदीं । उसका 
ब्रह्मणः चाण्डा आदि व्यपदेरा ( प्रसिद्धि ) देहके 
साथ दम्बन्ध रहनेपर ही ३ । अक्रेखा आत्मा न नाद्यण न 
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चाण्डाट | फिर आत्मासि शून्य अकेखी देहके ल्यि भी 
व्चाण्डारः यह व्यपदेश नदीं चर सकता ! निस समय 
यह्‌ बोक्ता एम ( अन्तरात्मा ) उस्र शरीरस निकर जाता 
है उस समव ब्राह्मणः चाण्डार आदि कुछ नदीं कदा जा 
सकता । "मिद्धीः है सव यदी कते ई । विस्तारकी जरूरत 
नहीं । क्रिसी चाण्डाल पिताकरे वीर्य-रस-रक्छादिते बनी इस 
देहे जव्रतक ये प्राण रहते हैः तभीतक उस चेतनको हम 
(चाण्डारः कहा करते है । 

इससे यह माना गया करि इस चाण्डारजनित देह जब 
प्राण आदि चेतनोचित साधन रहा करते तभी इन 
दोनो अर्थात्‌ देह ओर आत्माकी संयुक्तावसखाको इम 
न्चाण्डारः कदा करते हे । यदि देहम आत्मा, प्राण नहीं तो 
वह चाण्डाल भी नहीं कदा जा स्कृता } अब अपनी बुद्धिसे 
आप दही देख खील्ि । जिक्र चाण्डारुके मनः वचनः 
ईहित ८ चेष्ठा यानी कर्म ) ओर उनके अथं ८ प्रयोजनः 
घनादि ) तथा प्राण भी जव ईश्वरम खगे है, उस देदमे नही? 
तव वह देह ओर प्राणकी संयुक्तावस्था कर्हो रही | जव उस 
देहे प्राण ही नदी, तत्र जाप उसको चाण्डारु भी ऊसे 
कह सकते दँ १ आपने खक्षण बनाया था चाण्डाक-देहमे जवं 
प्राण रहे, तब उस संयुक्तावस्थाको हम व्चाण्डाकः क्‌ 
सक्ते द| किंतु य्ह केव प्राणः ही नही, अन्यान्य 
दारीरोके साथ सम्बद्ध देखे रये सन-वचन-कर्मादि भी जब 
ईश्वरम र्गा दिये गये, भला, तव भी आप उसे चाण्डाल ही 
मानते रहेगे 

कदाचित्‌ शङ्का हो किं प्जवप्राणदही ल्गा देनेकी 
वात कह चुके तब मन आदिकी बात ही करा रह गयी, 
प्राणके साथ ही तो ये सब रहते हँ £ किंतु यह ठीक नहीं | 
प्राणल्गा देना यादेभी देना सहज हो सकतादैः रितु 
अन्य सव जगहसे हटाकर इस मनको एक जगह खगा देना 
अति कठिन है । मनके विष्य खयं अञ्जने गीतामें 
कहा है- 

तयाहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ । 

(& ) ३४ ) 

'्मनको वशम छाना मै वायुको रोक लेनेके समान 
अति दुष्कर ( कठिन ) मानवा द्र} 

हमारा अध्यवसाय दुसरी दिशामे रहनेपर भी तथा 
एकाग्रताके स्यि अथक परिभ्रम करनेपर भी ये मनीराम 
एसे टी दकि वहां न टिककर बलात्‌ दूसरी ओर सिच 
जाते द । विस्तार करनेकी मावर्यकता नहीं, ष्यान-जप करते 


रेद२ 


हुए भी सूर॒ कड़ाईपर कमर कस ज्नेपर भी हमारा 
मन-मघुप भ्रमण करता रहताहै ओर दी तरफ । किंतुजो 
भाग्यवान्‌ इस तरहक प्रमाथी? मनको भी इश्वरमं खण 
देता है ओर प्राण यी वहीं जोड देता दै, यहं देद तो केव 
खोखी-सी पड़ी रद जाती दहै, फिर क्या उसको भी आप 
अपनी परिभाषक्रे अनुसार चाण्डाल ही कहं सकते रै १ 

अबे आपद्ी दंखिये कि "क्तिः का कितना प्रर 
प्रभाव है जो नीचातिनीच गिन जानेवाला मी सवसे अच्छा 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


ही नदी? वरिष्ठ ( अत्यन्त शरेष्ठ ) माना जाता दै । इसी 
ल्यि सम्पूणं वाड्मवका तत्व समञ्नेवाटे परमहंसः ऋषि- 
मुनि, विद्रस्पवर भी भोग अथवा दिव्यटोकौकी तो बात ही 
क्याः सोक्षतककी इच्छा नहीं करते वे भगवानपते उनकी 
भक्ति दी ्मोगते ह! वे कहते दै 
( दोहा ) 
न हवि भुक्तिं सुद्धि न किरः यदुनायक यत्चामि \ 
भन्ति प्दसरक्जि देहि शरणमुपयामि !! 


--->-=छ> हॐ <~ 


भक्तिरसके सवतोमधुर आलम्बन भगवाच्‌ श्रीद्ष्ण ! 


( ठेखक--पं० श्रीरामनिवास्तजी शमौ ) 


_ मनुष्य सुख चाहता है । वेकुण्ट ओर इन्द्रखोकके 
नाम मनुष्यकी सुख-पिपासाके ही अभिव्यञ्जक दै | मुक्ति 
तो इसका एकान्त सत्य निदेश है; किंतु सुख मनचाही, भिय 
एवं सर्वतोभद्र ॒वत्वुओंकी प्रा्तिसे ही आमानीसे प्राप्त हो 
सृकता है ¦ एेसी इष्ट वस्तु मानव-मनके सखभावानुसार विविध 
जर विभिन्न दै । 

यह भी सर्वमान्य सत्यहे करि प्रिय वस्तु एवं इष्ट 
देवकरे सानिध्यसे जो सुख प्राप्त होता है उसका कारण 
-वस्तुगत अनन्य प्रेम ओर अनुराग दी है ओर अव्यभिन्वारीः 
पृणं निर्दोष अनुरागका नाम ही भक्ति है । 

शाण्डिल्यसूत्रमे इसी पूर्णानन्दका वर्णन इस तरह हुआदहै- 

अथातो भक्तिजिक्ञासा । सा पर।सुरक्तिरीश्वरे । (१-२) 

ईश्वर ही आनन्दघन ओर सच्चिदानन्दश्वरूप है ! वही 
सब आनन्दौ एवं भक्तिरसका एकान्त खोत है | 

भक्तिकी एक विलक्षणता यह भी है कि वह खयं 
निरयेक्च पकरूपा है-- 

स्वयं फरुरूपतेति ब्रह्यङुमारः । (ना० भ०सू० ३०) 

अनेक आचायेनि भक्तिको परम पुरुषाथं ओर ज्ञानका 
कारण स्वीकार किया दै-- 

उपायपू्ैकं भगवति सनःस्थिरीकरणं भक्तिः । 

भक्तिक्तानाय कल्पते । 

भक्ति दान्ति एवं परमानन्दरूपा भी कही गयी है-- 

शान्तिरूपात्‌ परमानन्दरूपाच्च । (ना० स० सू० ६०) 

भक्ति ज्ञान-कर्मास्मक, सुखभ प्रमाणनिरेश्च ओर कर्मः 
शान पयं योगसे भी श्रेष्ठतर दै । 


अन्योन्याश्रयत्वभिष्येन्ये । (ना० म० सू० २९) 
अन्यस्मात्‌ सौरभ्यं भक्त । (ना० म० सू० ५८) 
प्रमाणान्तर्स्यानपेक्षव्वात्‌ स्वयं अमाणत्वात्‌ । 
(ना०भ०सू० ५९) 
सा तु कर्म्॑तानयोरोम्योऽप्यधिकतरा । (ना०भ० सू०२५) 
भागवततकार श्रीव्यासदेव भक्तिकी सरखूताके विषयमे 
कहते है-- 
अद्गसा येन वर्तत॒ तदैवाख हि दैवतम्‌ । 
( श्रीमद्धा° १०।२४1 १८ ) 
यही कारण है किं ज्ञान-कम॑की अपेक्षा भक्ति ही 
आनन्दघन ईश्वरकी प्रातिका सरक्तम साधन्‌ है-- 
तस्मात्‌ सैव ग्राह्या सुमुष्ुभिः । (ना० म० सू० ३३) 
भक्तिकी भी दो शाखा ह--१. निरुण, २. सगुण । 
इनमे सरणशाखा सरटः सार्वभौम ओर सार्वजनीन है । उसे 
भी पूर्णवितार भगवान्‌ श्रीक्ष्णपरक भक्ति ही सरव्॑रेष्ठ है; 
पयोर श्रीकृष्ण ही भगवान्‌के पूर्णावतार हैँ | 
एते चाश्चकखाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌| 
(१।३।२८) 
दुश्चरके साकार-विग्रह पर्णावतार ओीकरष्णकी भक्तिकी 
विरोषताका यह भी एक कारण है क्रि श्रीवस्छभाचार्यके 
मतसे ईश्वर परस्पर-विरोधी गुर्णोके आश्रय है| अतः वे 
स्वदेशः सर्वकार एवं सर्वजनके द्ुदयावबरूभ्बन दै । एेसे 
भगवान्‌करे विग्रह-स्वरूप श्रीकृष्ण भी विविध ओर विभिन्न 
गुणोके सदाश्रय ही है । विशेषतः रूप-माधुरी ओर चरिर- 
माुरीके तो वे समन्वय--सासन्ञस्य दी है । 
इसील्ये श्रीव्यासने उनके विप्रयमे कहा 
जगत्त्रयं मोहयन्तम्‌ । 


१, भगवान्‌ भ्रक्ष्णका भ्यक्तित्व भ्िकोकीको सुग्ध करनेवाला है । 


[8 


रि 
[ 0 


कट्याण 





नन्द्रायफे मूर्तिमान्‌ भाग्य 


कन्याम्‌ = क । 
द्वारा खभूष्ति नर्टवर 
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एवमुक्तो भगवता रुष्णेनाद्भवकमेणा । तं पूजयामास सुदा नागपत्न्यश्च सादरम्‌ ॥ 
दिष्याम्बरद्लङ्मणिभिः पयध्यरपि भूषणे: । दिष्यगन्धाजुटेयेश्च  मदत्योत्परमाखया ॥ 


(भ. ० 2० । 2८ । ६४५६५) 





£ भक्तिरसके सर्वतोमधुर आखम्बन भगवान्‌ भीरष्ण { # ६६१ 


दाशाङ्कश्च सगण्मे विस्मितोऽभवत्‌! (भा० १० २३। १९) 
यह भी एक विद्धन्मान्य मनोवेद्धानिक्र स्य ह 
मनुष्य मनुष्यक्रो आन्मसादद्यके नाते दी प्यार कररता हे। 
अजुनने भगवान्‌करे विरा रूपमे घवराकर यदद तो कडा था-- 
तदेव मे दद्य दव रू 
परसीद दवेश्च जगन्निवास 1 
( गीता ११1 ४५) 
यह्‌ भी स्वंवादिसम्मत बात है क्रि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
समानतः माधुर्यं ओर टेशव्यके प्रतीक द | मुख्यतः उनका 
सर्वननमोदक माघरर्यरूप तो कोटि-कोटि-काम-विनिन्दक दै । 
इसका कारण यदी है कि पुराणे शरीद्रप्णचन्र मानवोचित 
गुणोके मूर्त-रूप वतये गवे हँ | वे गुण इर प्रकार दै 
(१) रूपः (२) वणः (३) म्रनाः {४ ) रायः 
( ५) आभिजाव्यः (६ ) विद्यसिताः (७ ) दवण्य 
(८) लक्षणः ( ९ ) छयां | 
यहां एक यह भी विचारणीय बात दै करि श्रीकुष्णके 
अङ्ग-मलयङ्ग छोकाटोकदुकम सौन्दवं-माघु्प्राण सुद्धस्वयुण- 
निर्मित है 
सस््रोपपन्नानि सुखावहानि । 
८ श्रीमद्धा० {०।२।२९ ) 
व्वय्यम्बुजाक्षाखिरकषच्चधाच्चि । 
( भ्रीमद्धा० १०।२।३० ) 
भ्रीकरष्णचन्द्रकौ रूप-पाधुरीपर मोहित होकर भक्तिमती 
देवी आडाल कहती है - 
१. भगवान्‌ शीटष्णको देखकर तारा ओर नक्ष्र-मण्डरसदहित 
चन्द्रदेव चकित ओर विसित हो गये । 
२. हे सगवन्‌ ! ये तो आप शीघ्र दौ अपना वदी मानव- 
रूप दिखाष्चये । | 
३३. रारीरिक अवयर्वोकी सुस्पष्टता--रूप हे । गौर-द्याम्‌ आकषक 
र्ग-- वणं है ¦ सूयक समान म्रकाद्चमान कान्ति--प्रमा हे । आकषक 
मन्दसितधम--राग दै । कुसुमोचित श्रदुताः स्पश-कोमर्ता-- 
आभिजात्य दै । यौवनाचित अङ्ग-उपाञ्ग-जनित कटाक्ष-मुजक्षेप- 
सम्पृक्त विभ्रम--विखासिता है । चनद्र-सदृद आह्ादकारक एवं अवयव- 
सुषमा-समुत्पन्न सौन्दय॑-उत्कपं-मूत ज्लिग्ध मधुर ॒धममजन्य सुग्धत्ता- 
व्यज्ञित--लावण्य ई । अङ्गोपा्धीयी असाधारण चोमा एवं प्रसन्नताका 
कारणभूत स्थायी धम--रुक्षण हे । बाह्य चि्चार एवं विभम-विरास्त- 
समन्वित; ताम्बल-सेवन, वसख्ल-परिधानः, सृत्य-माकषेण-जन्य 
सष्ट्दयात्मक वस्तु--छाया दै । 


मधुरं मधुरं वपुरस्य विमोः 
मधुरं सद्ुरं कदनं मधुरम्‌ । 
दुसितमेतदहो 
मघुरं मधुरं मधुरं मधुरम्‌ ॥ 
इसी विव्रयमे श्वय श्रीकृष्णसला उद्धवजी कहते ईद - 
विस्मापनं स्वस्य च सोभगर्धः 
परं पदं भूषणभूषणाङ्गम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ३।२1 १२) 
्रीकरप्णकी रूप-माध्ुरीपर भीप्मपितामहकी सम्मति है - 
विवाद्यश्चायम्‌ । 
“गोविन्दलीलाग्रतः मे रूपकाख्कारद्यारा श्रीकृष्णचन्द्रकी 
रूप-माघुरीका वर्णन इस प्रकार करिया गवा है-- 
सौन्दयौसतसीधुसिन्धुखनाचिन्ताद्विसम्ध्रावकः 


सधुरन्धि 


क्णानन्दिसनर्मैरस्यवचनः कोरीन्दुीताङ्गकः । 
सौरभ्यातसम्छवादरृतजगत्‌  पीयुषरम्याधरः 


श्रीगोपेन्द्रसुतः स कर्षति बलात्‌ पञ्चेन्द्रियाण्याङि मे" 
श्रीकरप्णकी रूप-माघुरीपर श्रीरवीन्त्रनाथजीके भी शब्द 
सुनिये-- 
तोमार मधुर सूपे सरछे युवन । 
मग्ध नयन्‌ मम पुरुकित मोदित मन॑ ॥ 
भगवती शीरकिमिणीजीने विवाहार्थं श्रीङृप्णको पत्र 
छ्खिते हए उनके विप्रयमे कडा था-- 
का त्वा जुङ्कन्द महती कर्शीररूप- 
विद्यावयोद्रविणधामभिराव्मतुल्यम्‌ । 





१. अहा ¦ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वपु, वदन . एवं मरदु- 
सित कितने मधुर कूगते हे । 

२. श्ीक्ृष्णका रूप सम्पूणं सोभा-सम्पत्तिका प्रम आश्य दै, 
उनके श्रीजङद्ग आभूष्णोको सी भूषित्र करनेवके हँ । 

२. विवाहाकाङ्किणी कन्याकि स्यि तो श्रीकृष्ण दही एक- 
मात्र विवादके योग्य हँ । 

४. अर सखी ! गोपेचदतु मेरी पचो इन्दियोका भरपुवंक 
अक्षेण करते हं । वे अपने सोन्दय-एुधा-सागरसे मेरी-नेसी युवत्यो 
के चित्तरूप परव॑तको ्ावित कर देते है, उनकी परम रम्य न्मोरछि्यो 
कार्मोको आनन्दित कर देती है, उनके श्रीअङ्ग करोड़ों चन्द्रमाओकि 
समान सुरीतल दै, वे अपमे सुषातुल्य सौरभकी वादस सम्पूणं जगत- 
को व्याप्त कर देते है, उनके अधर पीयूषसे भी मधुर है । 

५. ब्रेरोक्य-ावन श्रीकृष्ण ! तुम्हारे मधुर रूपसे चतुर्दश 
भुवन भरे है, उसकी मे क्या प्रशंसा कर । उप्तसे मेरे नयन मुग्ध हैँ 
ओर मन पुरुकित ओर सुदित । 


२३६४ 


धीरा परति कुर्वती न वृणीत कन्या 
कारे चूर्सिह नररोकमनोऽभिरामम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।५२ । ३२८ ) 
इसी तथक्रथित कृष्ण-सौन्दर्यपर काछिदासके 
परिवतिंत शब्दम एक भक्त कहता है-- 
सरसिजमनुविद्धः शैवरेनापि रम्पं 
मछिनिमपि हिमांशषोरुक्ष्म रुक्ष्मी तनोति । 
अयमधिकमनोरतो गोपवेषेण ष्णः 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नकृतीनाम्‌ ॥ 

इस प्रकार हम देखते दँ क्रि गोपाल कृष्ण मानव- 
मनकी रूप-पिपासक्रे एकान्त सदाश्रयं होनेसे जड-चेतनात्मक 
जगत्‌के भक्ति-भाजन द । ठेते अविकर गम्भीर रूप-रसक्रे 
मधु-सिन्धु होनेके कारण्र श्रीकृप्ण भक्तिरसके एकान्त 
आलम्बन सिद्ध होते ईै--वह भी बिविधरसात्मक, उल्छेखा- 
ठंकार-मोग्य एवं अनन्वयालंकार-माण | 

श्रीव्यासजीने श्रीमद्धागवतमे श्रीकृष्ण-रूपकी स्चोकी 
इस प्रकार करायी है- 
मह्छनामशनिचणां नरवरः खीणां सरो मूर्तिमान्‌ 

गोपानां स्जनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शियः । 
मृत्युभोजपतेविराडविदुषां त्वं परं योगिनां 

बृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः ॥ 
( १०१४२ । १७) 

१. श्रीक्रष्ण { जप प्रत्येक दृष्टिसे महामहिम है । कुर, श्रीक 
सभावः सोन्दये, विदा, खायी युवावस्या, धन-धाम-- सभी 
माप अनन्वयाुंकारके विष्य हैँ । मनुष्यमात्र आपके दद्यनेसि 
आत्मशान्तिका अनुभव करते हे । ठेसी दामे कौन देसी कुलवती, 
गुणवती ओर पेयवती कन्या होगी, जो विवाहके योग्य समय मनेपर 
आपको पतिरूपमे वरण करना न चादहेगी ? 

२. कमर स्वायोसे परिव्याप्त हकर मी सुन्दर प्रतीत होता 
है । हिमां्चुका कलद्क मी उसकी शओभाका ही कारण होता है। 
श्सी तरह गोपनेषमे मी श्रीकृष्ण बहुत अधिक सुन्दर हयी प्रतीत होते 
हं । सच है, रूपवान्‌ व्यक्तिके स्यि ौन-पी वस्तु सौन्दर्यवृद्धिका कारण 
नही बन जाती £ अर्थात्‌ उनके लिये सव ऊुछ शजगाररूप दी होता है । 

३. श्रीकृष्णचन्द्र अपने भयज बलरामके साथ कंसके समा- 
मण्डपमे प्रवेश करते हए इस प्रकार दिखायी दिये--मल्लोको वज्र, 
मनुर््योको सनुष्यशरेष्ट ्िर्योको मूतिमान्‌ कामदेव, गोपोको सजन, 
दष्ट राजारओंको दण्डधर, अपने माता-पिताको पुत्र, कंसको मृत्युः 
अक्षानिर्योको न्यूनवर एवं निरे बालकः, योागिर्योको परमतत्त्व भौर 


बरृण्णिगणको परम देवता । 


# मद्धक्तियुक्ता भुवनं पुनाति # 


यही हेतु है करि भगवान्‌ श्रीकृष्णका भक्ति-साहित्ययं 
स्तुत्य खान हैः प्रत्युत यह कहना भी समुचित है कि-- 

(अ ) भक्ति-साहित्यमे श्रीकृष्णका निराखा स्थान ३ । 

(आ) भक्ति-साहिवयमे शरक्ष्ण प्रेम-रसके मूर्च॑रूप दै । 

(३ » श्रकृष्णभक्तिपरक साहित्य वाङ्मयकी एक भिन्न 
कितु सरस वस्तु है 

(ई ) श्रकृप्ण-भक्ति-रषसे वाडमयको वर मिला डैः 
विरोषतः भक्ति-साहित्यको-या यो कहना चाहिय कि साहित्ये 
भक्तिरसकी एक अभिनव खतन्त्र शाखाका प्राकस्य हआ 
है । कित इसमे कृष्ण-भक्ति-विषयक रति ही खाय भाव है 

विभावेरनुभावैशच साखिकैन्यभिचारिभिः । 

स्वाद्यं इदि भक्तानामानीता श्रवणादिभिः ॥ 

एषा कृष्णरतिः स्थायी भावो भक्तिरसो भवेत्‌" ॥ 

( भक्तिरसाग्रतसिन्धु २। १। ५-६ ) 

भरीकृष्णमक्तिगत विसख्य-रति किस प्रकार अद्भुत रसम 

परिगत हो जाती है" इसपर भक्तोके उद्भार इस प्रकार है - 


आत्मोचितविभावाद्चैः साद्यत्वं भक्तचेतसि । 
सा विखयरति्नीतादूभुतभक्तिरसो भवेत्‌ ॥ 
भक्तः सवंविधोऽप्यत्र घटते विसखयाश्रयः। 
खोकोत्तरक्रियाहेतुर्धिषयस्तत्र केशवः ॥ 
तस्य॒ चेष्टाविरेषाद्यासस्िन्नुदहीपना मताः। 
क्रियास्त नेत्रविस्तारसतम्भा्रुपुरुकादयः ॥ 

( भषपिरसागृतसिन्धु ४ । २। १-३ ) 
इसी तथ्यको भक्ति-सूत्रमे इस प्रकार भी समन्नाया गया दहै - 
सा त्वस्िनू परमप्रेमरूपा । ( ना० म० सू २) 
(भगवानूमे सर्वोपरि अनुरागका नाम ही भक्ति है ।' 
अभ्रतस्मरूपा च । (ना० भण०्सू० ३) 


१* ज॒ स्थायी-भावरूपा ष्ण-रति विभाव, अनुभाव, 
सिक ओर व्यभिचारीमावोके द्वारा श्रवणादि इ्दिथेकि 
साहाय्यसे भक्त-हदयमे आकर आस्वादकी वस्तु बनती है, तव शासीय 
माषामे वही मक्तिरस कदलती है । 

२. भक्तौके हृदय-पटठमे आत्मोचित विभाव आदिके द्वारा 
विस्मय-रतिं ही स्वाच-वस्तु होकर अद्भुत भक्तिरसमे परिणत शो 
जाती हे । इसमे साहित्यिक दृष्टस सविध भक्तोका हृदय ही उसका 
आश्रय, भलोकिकं क्रियाके देतु भगवान्‌ श्री$ष्ण विषय, उनका चेष- 
विरेष-समुदाय उद्दीपन तथा नेत्र-विस्तार, स्तम्भ, अश्र-समृष 
घौर पलकादि त्रिया विभाव ह । 


# भक्तिकौ चमत्कारिणी अचिन्त्य शक्ति # 


'वह असृतके समान मधुर तथा अमर कर देनेवाटी है 1 
इसी भक्तितत्वका शासनम इस प्रकार भी वर्णन हुआ है-- 
आराध्यदेवविषयकं रागव्वग्रेव भक्तितस्वम्‌ॐ ॥ 
इस भक्छि-रस्का आस्वादन रेखा लोकोत्तर रसाखादन 
टै कि भक्त-साधक किसी भी प्रकार इससे विचलित ओर श्रमित 
नहीं हो सकता ओरन किसी खार्थकी ओर आकर्षित ही हो 
सकता है । एेसी दशाम वह विश्व-परोभन ओर विश्वशान्ति- 
नाशक वातो ओर कामोसे तो सर्वथा असंस्यष्ट-सा ही रहता है। 
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ठेसे लोकोत्तर भक्तिरस्के स्वंतोमधुर आरम्बनं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही है, जिनके विषयमे ब्ह्मसंहितामे इस 
प्रकार कदा गया है-- 


दरवरः परमः छष्णः सचिदानन्दविग्रहः 1 
अनादिरादिर्मोविन्द्‌ः सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 


भगवान्‌ गोविन्द्‌ परमेश्वरः परम आकर्षकः सचिदानन्द्‌- 
मूतः अनादिः सवके आदि तथा समस्त कार्णेके परम 
कारण दहै | 


भक्तिकी चमत्कारिणी अचिन्त्य शक्ते 


( ठेखक-श्रीश्रीरामजी जैन, ‹विद्यारदः ) 


नात्यद्‌ भुतं सुवनभूषण भूतनाथ 
मूतै्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः । 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन॒ किंवा 
भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥ 
( मक्तामरस्तोत्र ! 
अथात्‌ हे जगते मूषणः ३ प्राणि्यकि स्वामी भगवान्‌ ! 
आपके सत्य ओर महान्‌. गुणोकी स्तुति करेवाले मनुष्य 
आपके ही समान हो जति ह । परेतु इसमे कुछ भी आश्चयं 
नहीं दै; क्योक्रि जो कोई खामी अपने आश्रित पुरुषको 
बिभूतिके द्वारा अपने समान नदीं बना ठेताः उसके खामीपनवे 
क्या खभ १ 
 मानब-हदयमे भक्तिका प्रादुर्भाव 'दासोऽहम्‌ः की 
भावनसे होता है । भ्ये तेरा दा हरः ठेसी भावनाते भक्त 
भगवानकी भक्ति करता रै ओर वह अपनेको भगवान्‌का एक 
विनीतः विश्वासी सेवक समञ्चता है | साथ ही वह्‌ भगवानूसे 
अपने ' दुःख-ठंकट दूर करनेकी भी प्रार्थना करता है | 
यह भक्तिका प्रसव-काट होता है । 


इसके पश्चात्‌ उसकी हृष्टि भगवानका युण-गान करते 
हए? चिन्तन करते हुए. अपने आत्माकी ओर जाती है । 
तम॒ बह अपने आत्मके ओर भगवान्करे द्रव्यगुण- 
पर्यायकी समानता करता है । तव उसे थोड़ा दही अन्तर 
प्रतीत होता है। उसे ठ्गता है कि (जो अनन्त-चतुष्य 
( अनन्त दशनः अनन्त ज्ञानः अनन्त सुख ओर अनन्त 
वीर्यादि ) गुण भगवान है वे ही गुण मेरे 
आत्मामे ह । अन्तर केवङ इतना ही है कि भगवान्‌ कमेसि 


रहित हैः जिसके कारण उप्यक्त रुण पू्णरूपसे उनम 
प्रकट । ओौरवे दही मेरे गुण कर्माबरणोसे ठढके हए 
हैः इस कारण मै संसारी आत्मा हँ ओर वे परमात्मा दै > 
यद “सोऽहम्‌; की भावना हः--जिसका स्प है जोत 
हवी मे द्रुं। यह भक्तिका किरोर-काल ३ै। इसके 
वाद्‌ भक्तः विभय-भोमोसे रग-भाव त्यागकर एवं संसारे 
मोह तोड़ एकान्त सानम आत्मसाधन करता है । जब 
शारीरिक कष्टौ एवं उपसगकि अनेपर भी उसका ध्यान 
भङ्ग नहीं होता उस समय उसके कर्मोकी निर्जरा ( पुवसंचित 
कर्मकरा डना ओर नवीन कर्मोका खकना ) हो जाती हैः 
जिसे राग-देषादि विकार नदीं पनप पते । इस्फे पश्चात्‌ 
उसका आत्मा यह निश्चय करता दै कि भमै पुणं द्ध आत्मा 
हू" ओर वह बासतवमे पूर्णं शुद्ध हो जाता दै । उसकी यह 
भावना कोरी भावना नहीं ह्योतीः वरं वह परमात्मखस्प 
हयी बन जाता है। यह भक्तिका योवन-काल होता दै। यदी 
उसकी सवच सीद दै । 


एक भक्त भगवान्‌की स्वी भक्तिद्वारा खेयं भगवान्‌ 
बन जाता है] इसील्यि कहा गया है किं भगवान्‌ तो वेद्य दै, 
जो अपने भक्तकरो अपने-जेसा बना ठे ओर भक्त भी वदी 
हैः जो भगवानकी भक्तिके द्वारा भगवान्‌ बन जाय । 

भगवान्‌ वीतराग दै । वे किसीकी भक्तिसे प्रत्र या 
जप्रसन्न नही होते । फिर भी जेनधर्मने भक्तिकी महतताको 
स्वीकार किया है । कारण यह दै- भक्ति करते समय भक्त 
भगवान्‌ ओर अपने बीच कभी सेवक-खामीकाः कमी 
पिता-पु्रका ओर कभी मिन-मित्रका सम्बन्ध रखता है । - 





# आराष्यदेव-विषयक राग दी भक्तिका स्वरूष ई । 


# मद्धकतियुक्ती सुवन पुनाति % 





~ 





३६६ 
वह अपने वास्तविक रुणको मूक जता दै ओर गूर जाता 
द भगवानूके बीतरागत्व गुणकरो ! भक्ति वद ठेसा तन्मय हो 


जाता है कर उसे अपने मौर भगवान्‌क्रे चिका कु भी दिखायी 
नदं देता; यह तन्मयता दी ष्दासोऽदम्‌? स्य भक्ति दै । 

एक रोगी भक्तकी भक्तिं ओर सच्चे भक्तकी भक्ति 
बड़ा अन्तर हे | 

दोगीकी भक्ति-भावना-- 

टस स्ने; मलए केमु प्रतिदिन वना पुजरी \ 

वितु रट कतस, इख न मन अविकारी ४ 

साठ साट्को उग्रह्यो च, प्रिभी इनन जगा \ 

स्वेदो यहे दण कह दरा, जवन रहः सलाम ¶ 

नहा क्यः हौ पयः दुद, ज खड़ा इध प्रभु-ष्ट मे \ 

तयग न स्का वासना मनेः वा रहर म्म्‌ ॥ 

दधर धुप-श्रामण करता, मन उधर दुरसता लाता \ 

मन्-गूल्य केदरु शरीर पुजका पुण्य कमता} 
कहता--फिर पजा टै निष्फरू, संकट नरी भिरती \ 

वही मसक्षतः बहौ गरीनीः सुख म समने सदी ॥ 

बदानपैसा मी इतन, जो सजप्र्‌ रोब जमाता \ 

विधुत्‌-वायु कैनसे त्ता, या मोटर दढता 

नही सेप्वता> यद्र पुजा क्या, जिसमे चित चश्चर दै \ 

बहु-ेिर्योपर कुदः य! फिर कोद हर-चर दै ॥ 

सच्चे भर्छोकी भक्ति-भावना-- 

( १) महाकवि धनंजयं भगवत्‌-पूजामे सर्गन ये । 
उसी समय एक व्यक्ति यद कता हआ माया किं "अपके 
पुत्रको सर्पने ख लिया दैः आप चल्यि ।: उस समय 
घनंजयका क्या उत्तर था-- 

सुनता ह, सुनकर कहता हैमे ही स्या कर सुंा । 

पुजन छोड़ मम्‌, आदिर जीवन्‌ ते हारम दृग ॥ 

समाचारवाहक उत्तर सुनकर खोट गया आओौर उसने कवि- 

पत्नीसे कदय कि वे तो भगवत्‌-पूजामँ संरग्न है ¦ इतना सुन 
पत्नी दुःख ओर शोकसे संतत्त होकर मन्दिरमे गयी । 
> 4 >< >< 

कहती है-क्ठोर होः क्था पूजा अब भी भाती है 

अरे छोड चसद, पूजाको फिर भो समय मिलेगा \ 

सा गया जच तै दुख दिस्से कमी न निककेगा ॥ 

पेसी भु पूजा स्याः जो कच्चेका रहम भुरती \ 

ज्सौ चलो, खौफसे मरी धड्क रदी दै छातः ॥ 


इतनेपर भी धनंजय जव पूजासे न उठे, तव किंकरेन्य- 
विमृद्‌ पनी अचेत पत्रक शरीरको भन्दिरमं ही ठे आयी । फिर 
भी उनकी भक्तिमे कोई बाधा न आयी ¦ तद्छीनता देखकर 
सव॒ नरनारी चक्रित थे} तब उन्न विषापहारस्तोत्रकौ 
रचना की, जिसका खष्ट प्रभाव हुजआ-- 

विषापहा मणिमौषधानि 
सन्त्र समुदिश्य रसायनं च । 
ाम्यन्स्यद्यै न ॒स्वभिति स्मरन्ति 
पर्यायनामानि तदैव कनि ॥ 

अर्थात्‌ शशरीरका विप्र उतारनेक्रे लि लोग मणिः 
मन्न, तन््रः ओौषघ एवं रसायनके स्यि भागते पिसते दै, 
किव आपका स्मरण नदीं करते ! उन्दे यह्‌ ज्ञात नहीकिये 
सव आप्करे ही नाम दैः विष उतारनेवाटे तो आपहीई। 
पिरि क्या- 

ञ्डा वुमार नोदसे, सोकर ही जये जगा हो \ 

जीवनकौ दुदुमी श्रवणकर महकार भाण दौ ॥ 

धनंजयं फिर भी भगवान्की स्वुतिमे टीन रहे । सभी 
उपदित खेगेनि कदा- 

कने रगे घन्य पूजा ओर घन्य अनन्य पुजार \ 

श्रद्धा ओर सक्तिमय पूजा है अतीव सुखकारी ॥ 

( २) मानठङ्ग आचाय बदीग्हम थे; कड़ा पदसा 
था | उस समय भक्तिमे वह्यीन होकर उन्दने (भक्तामर 
स्त्रः की रचना कर डली | सौत्रका ५६ बा श्छोक 
पट्‌ रदे थे-- 

अआयादकण्ठमुरश्ङ्कुखवेिताङ्ग 
गदं बुहन्निगडकीटिनिषृष्टजद्धाः । 
त्वां नामसमन्त्रमनिरं सनुजाः खरन्तः । 
सद्यः स्वयं विगतवन्दधभया सवन्ति ॥ 

अर्थात्‌ “क्रिस मनुष्यको पैरसे गर्दनतक जजीरसे बोध- 
कर बंदीग्रहमे डाक दिया गया दोः मोरी छोहकी छड़सि 
उसकी जिं छि गयी हौः तव भी आपके पवित्र नामका 
सरण करते ही उस्तके सारे बन्धन रूट जाते दै । बस, अचानक 
वंदी-एहके ताले खुल गये एवं बेडिर्यो तथा जंजीर चूर 
चूर दो गयीं । ग्रहरीगण अचेत हौ गये ओौर आचार्य॑जी 
मुक्त थे । 

यह है भक्तिकी वानगी ओर उसकी अचिन्य शक्ति | 
उसका चमत्कार अवर्णनीय है । 


क क~ 


[8 1) [त 
% भृक्छि भार वणाशधरम-धतं # 
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(~ वृष श = शूनः ३ च्‌" ४ 
भ ॐ वणुत्रम-वुरथु 


( उेखक--पूल्य श्रीनयुदत्तनी द्वारी नदाराज } 


मगयन्द्धोतुनिच्यनि नर्णां धर्म सनातनम्‌, 
दणौश्चस्राचस्युतं चत पुमाच्‌ चिन्दते परस्‌ \ॐ 
८ श्रौनद्धा० ७1 १२।२) 
छप्यय्‌ 

व्रनश्रम युम घ्म कस्म न्जि चिज वतटा्रै \ 

जो जन पार्त करे ज्थोचित्‌ लक्नि पतै 

क्रम क्रम तं रहि उव गरन पनि चिग्न कह \ 

करम न्यास करि व्रह्मरक् द्विज कु प्च ॥ 

म॒क्ति भावे तं निन उरर आश्रम धरमनि पि कै, 
सो तह पै परमष्द्‌, प्र॒ ष्द स्न क घारिकै॥ 

समाजकोः लोकको जो धारण करेः समाज जिससे सिर 
रह सकर उसीको ध्रमं कहते है । ऋपि्योने विविध भतिके धरम 
वताये है; उनम वर्णाश्रमधर्म समाजके छ्यि एसा परिपूर्ण है 
किं इसमे सभीके लि खान दैः सभी इस धर्मक पाटन करके 
अपने इष्टको प्राप्न कर सकते है, खभी इसकी छत्रहायामै पनप 
खकते है" सभी क्रमराः उ्नतिकर रिखरयर पर्हुच सकते ई ! आज 
जो साम्यवादः समाजवाद तथा अन्य नाना प्रकारके वाद जगत्‌ 
प्रचकित दै? जिनका रश्य अन्न-वल्न एवं बाहरी समतातक दी 
सीमित दैः वे वर्गाश्रम-धर्मकरे उच ठष्षयतकर कभी नही प्च 
सकते । वर्णाश्रम धसका वर्णन करते समय भगवान्‌ बेदव्यासने 
यह वात स्पष्ट कह दी है --ध्राणियोका अधिकार केवट्मात्र 


उतने ही द्रव्यपर हैः जितनेसे उसका पेट भर जाय ! जे 


इससे अधिक अपना समञ्चता है, बह चोर है, डादू दै; उसे 
दण्ड मिरना चाहिये ¦ अवं वताइये, इससे बदृकर साम्यवाद्‌ 
क्या हौ सकता दहै । 

आजकट छखोग कहते हम विषमता मिया देगेः सबको 
समान कर दैँगेः सम्पत्ति व्यक्तिरत न होकर सम्पूणं राकी 
होगी । भोजन-वखका अधिकार सबको एकसा होगा 
ये बाते सुननेमे बडी मधुर ओर आकर्षक ख्गती ई रितु 





# धमंसंज युधिष्ठिर नारदजीसे कहते हं--“मगवन्‌ { अब म 
वर्णौ एवं आश्रमेकि सदान्वारके साथ मानवमात्रका सनातन धमं छुनना 
चाहता हः जिसके द्वारा मनुष्य परमप्दको प्राप्न कर ठेते है । 

+ यावद्‌ भ्रियेत जठर तावत्‌ खत्वं हिं देहिनाम्‌ । 


अधिकं योऽभिमन्येत सन स्तेनो दण्डमहति ॥ 
( मीमद्धा० $} १४।<) 


व्यवदाग्यै इनको लाना अच्यन्त न्डिन दै}! जव स्वका 
स्वभावः रूप्यः च्वाई-योड्ाद्‌ः रस्नि-युद्धि, आकरति- 
परक्रति तथा यन्यान्य सभ बाहे समान नर्ही--एकका खमभाव 
दूरे निख्ता नहः एक्की मरत दूसरे भिन्न दै" दस्ताश्चर 
भी किसके कितीसे मिलते नही य्॒होतक्र करि दाथकी रेखा भी 
सवकी सवते भिन्न र, जव ण्डे सुण्डे मति्िद्वः दै, तव तुम 
तवको सनान केसे कर दोने : स्वकी जठरप समान नदी, 
सवकी वात-पित्त-कफजनित यक्रति एक-सी नर्हीः सवका 
भोजन? सवी खानेकी सचि, आहारका परिमाण एक-सानरही, 
तव आप सवको समान कते बनमरेने ? उच-नीचः छोटे. 
बडका भेदभाव सदसे रहा है, अव भी है भौर भगे भी सदा वना 
रहेगा; क्तु व्णाध्रम-घम॑मे वड़प्यन धनसे नदीं माना जाता, 
वर्ह वडप्यनका कारण स्याय तथा सदूरुण है; जो जितना द्यी 
वड़ा स्यागी तथा सद्गुणी होगा, समाज वह उतना ही वड्ाःशरेष्ठ 
एवं पूजनीय माना जायगा ओर दुसरे खोग उसके सहायक हँगे ! 
वर्णाश्रम-धर्ममे ब्राद्यणः क्षत्रियः वैद्य ओर शद्र--चार 
वर्णं हैँ तथा ब्रह्मचर्यः गदस्थः बानग्रय ओर संन्यास--चार 
आश्म हैँ | बाह्णका मुख्य धर्म तप भौर त्याग हैइससे वह 
सर्वश्रेष्ठ हे | क्षनचनियका घम प्रजापाठन ओर साग हे | वेद्यका 
धमं वाणिज्य ओौर लागे तथा शुद्रका धर्म सेवा ओर स्यागहै। 
त्मागकी मात्रा निम्नवणेमिं न्यून होती जनेसेये वण एक दूरेसे 
निम्न मने तरे है । चँ आश्रम चास वणक व्ि नरह है। 
बराह्मण चारौ आश्रमोको धारण कर सकता इ | क्षत्रिय 
संन्यासका अधिकारी न होनेते तीनःवेश्य ब्रह्मचर्य ओर गदय-- 
दो ही आश्म ग्रहण करनेका अधिक्रारी दै तथा चद केव 
दस्थकरा ! इस प्रकार व्यागको ही सम्पूण समाजकम छश मानकर 
परमपदकी प्राति दी इस ध्म॑का मुख्य ध्येय स्वीकार किया गया द| # 
वर्णाश्रम-घरममे बादमणका शीर्॑स्थान्‌ दै | वहं समाजका मुख होनेसे 
मुख्य कहा गया है ! वर्णाश्रम-घममे जन्म, कमं ओर संस्कार 
को मुख्य माना गया है । जिसके यहो परम्परागत द्विजकि 
संस्कार होवे आये हौ जिनके माता-पिता दोनों द्विज हँ तथा 
जिनके द्विजोचित संस्कार भी ह, वेदी द्विज कनेक अधिकारी 





# चत्वारो ग्राह्य योक्त गाश्मनाः श्रुतिचोदिताः । 
क्षत्रियस्य त्रयः प्रोक्ता द्वावेको वैदयक्ुद्रयोः १ 
८ वृद्धयाश्नवेष्कय ) 
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है; वे अपने कर्तन्यका पालन करें ओर अपने व्णके स्यि बतायी 
हुई इत्तिद्रारा ही अपनी आजीविका चदय । उदाहरणके ल्यि 
बराह्मणका कर्तव्य वेद पदनाः दान देनाः यज्ञ करना है; अतः 
वह अपनी आजीविका भी वेद पदाकरः यज्ञ कराकर तथा दान 
लेकर कर सकता है । इस प्रकार सब मिाकर उसके छः कर्महै । 
क्षत्रिय ओर वेश्य वेद पदँ, दान दे, यज्ञ करे; किंतु वे पदा 
नहीं सकते, यज्ञ नदीं करा सकते, न दान दही ठे सकते दै | 
क्षत्रिय अपनी आजीविका प्रजा-पालन करे दण्ड ओर करौ 
द्वारा कर सकता हैः वैद्य कृषि-गोरक्ना तथा वाणिज्यद्वारा । 


ब्राह्म्ोमे भी दान टेना उत्तम नहीं माना गया 
है! उनमे जो जितना ही त्यागी होगा, वह उतना ही श्रेष्ठ माना 
जायगा । सव्से श्रेष्ठ तो वह हैः जो पक्षिर्योकी भोति चेते 
तथा बाजार पड़ अनन्नोके दार्नोको नित्य वीनकर उनन्दसि 
निर्वाह करे | मध्यम वह है, जो नित्य अपने निर्वाह योग्य ही 
अन्न या फल व्ृक्षौसे या ग्रहस्थियोसि माग खये, एक दाना 
भी कल्के लिय न रखे ¦ अधम इत्तिवाल्म वह है जो बिना 
मगिजोभी कुक कोई दे जायः अनायास प्राप्त हो जाय 
उसीपर निर्वाह करता दै; ओर निष्ट इत्तिवाल वह हैः जो यसः 
अष्ययन तथा दानद्रारा अपना निर्वाह करता है । इस प्रकार 
जिनका सम्पूर्णं जीवन त्याग ओर तपोमय है, उन्द समाजे 
स्वशरष् माना जाता था । बड़े-बड़े चक्रवती राजा एेसे त्यागी 
तपस्ियेसे थर-थर कोपिते ये । बाह्मणः क्षत्रिय ओर वेद्य--इन 
तीनो द्विजः संञा दै, क्योकि इन तीर्नौका उपनयन-संस्कार 
होता है | एक जन्म तो मातके उदरसे होता है । दूसरा 
जन्म गुरुकुलम उपनयन-संस्कार करानेसे होता दै । द्विज बाक्क 
जव पटने योग्य हो जार्यै, तब वे घर छोडकर गुरुकुख्मे जार्यः 
वरहो गुरः अभि, अतिथि तथा सूर्यकी उपासना करते हृष 
वेदाध्ययन करे । वर्ह भी तीनो वणेकि ब्रह्मचारियोक एरथक्‌- 
पृथक्‌ नियम ह, उनके वर्णक अनुरूप ही उन्हे शिक्षा दी जाती 
थी | शयुद्रबाख्क अपने घर ही रहकर अपने माता-पितासे 
अपनी कुखागत बृत्तिको सीख ठे । अध्ययन समाप्त करके अपने 
वर्णंकी कन्याके साथ विवाह करके गृहाश्रमे प्रवेश करे । 
रद्र घर्मपूर्वक कर्तव्य समन्चकर ग्रहस्थीमे ही रहकर यावत्‌- 
जीवन तीनो वर्णोकी सेवा करतां रहे ! केवल सेवके पुण्यसे ही 
वह मरकर खर्गका अधिकारी बन जायगा । जब उसके पुण्य 
थोड़े रोष रह जार्येगे तब उसका जन्म वेश्यकुरमे होगा | वद्यको 
मी धर छोडकर वनम जाकर घोर तप करनेका अधिकार 
नहीं । वद जीवनप्॑न्त ग्हस्थीमे दही रहकर करत॑ब्यबुद्धिखे 


% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


स्वधर्मा यदि पाटन करता रहेगा तो उस पुण्यका खगम फल 
भोगकर अगले जन्मभे क्षन्नियक्रे घर उदयन्न दोगा । क्षत्रिय 
ब्रह्मचर्ये पश्चात्‌ ग्रहख होकर प्रजापाखनरूपी धर्मको करे । 
जव बरृद्धावसखा देखे, तव प्रजापाखनका कार्यं पुत्रको सौपकर 
सख्रीको साथ ठे या स्रीको पुर्रौपर छोडकर अकेला दी 
वनम जाकर घोर तप करे ओर कन्द-मूक-फख्का आहार करता 
हुआ इस शरीरको त्याग दे तो उसे तपोरोककी प्राति होती है । 
वानप्रस्य चाहे क्षत्रिय हो या ब्राह्मणः जो भी तपस्या 
करते-करते मरेगा, उसे तपोोककी प्राप्ति होगी । यदि उसका 
उत्कट त्याग ओर तप दहै ओौर वह ब्राह्मण दै तो उसे पुनः 
परथ्वीपर आना नदीं होगा } तपोखोकसे ही स्यलोकको चल 
जायगा ओर व्हा भी अपने ज्ञानको पूणं करके ब्रह्माजीके 
साथ सुक्त हौ जायगा । जिसका ञान अपूर्ण हैः वह तपोोकसे 
प्रथ्वीपर लौटकर ब्राह्मणकुट्मे जन्म ठेगा जौर फिर संन्यास- 
धर्म॑का विधिवत्‌ पालन करके ब्रह्मरोक जायगा ओर वर्ह ज्ञान 
पणं करके मुक्त हो जायगा । वर्ण -धर्मका ओर आश्नम-धर्मका यही 
विकासक्रम दै | इसमे स्वधर्मका पाटन ही मुख्य ध्येय है; 
यह धर्म॑कर्म॑परक है । अपने वर्णके परम्परागत कर्मको कभी 
नहीं छोडना चाहिये? चाहे वह कम॑ दोषयुक्त ही क्यो न हो# 
क्योकि अपना वंश्‌-परम्परागत क्म करते हए मर जाना भौ 
अच्छा दैः दुसरके धर्म॑को बिना आपत्तिके कभी अपनाना नहीं 
चादियेः क्योकि परधर्म भयावह होता दै । 

यर्हा श्वम शब्दका वंश-परम्परागत कार्यश्च दी 
अभिप्राय हैः तमी तो भगवान्‌ श्रीष्णचन्द्र अर्जुनको युद्ध 
करनेके स्यि बारंबार प्रेरणा देते है ! वे कहते है--.भाई | 
वम्दारा जन्म क्षत्रिय-कुख्ये हमा दै, क्षत्रियके व्यि धर्म-युद्धसे 
वदृकर कल्याण-मागं दूसरा है ही नहीं । मान लो, तुम युद्ध 
करते-करते मर गये तो तुम्हँं निश्चित ही खर्गकी प्राति होगी; 
यदि जीत गये तो सम्पूणं पृथ्वीका आधिपत्य मिकठेगा । तुम्हारे 
तो दोनौ हाथमे ्डड् है भेया {| 

यह्‌ कितनी अच्छी व्यवस्था ह कि मनुष्य अपने कुल्गत 


कर्मको कभी न छोडे | तेटीका ख्ड्का है तो तेर 
स: 


# सहजं कमं कौन्तेय सदोषमपि न त्यभेत्‌ । 
( गीता १८ । ४८ ) 
† खमे निधनं प्रयः प्रथमों भयावहः । ( गीता ३ । २५ ) 
{ इतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तसमादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ 
( गीत्रा २।३७) 


# भक्ति सर वणौध्रम-धर्म 


पेरना ही उसका धर्मं है; धोवीका डका है तो उसे कपडे 
ही धोने चहिये; चमार दैवतो उसे जते ही वनने 
पवािये; बुनकर दहै तो उसे कपडे दी बनते रहना चाहिये । यदि 
आपत्ति-विपत्तिमैे अपना काम छोडना मी पडे तो 
आपत्ति इट जानैपर उसे फिर अपना ही कराम सम्दाकच्ना 
चाहिये । सदे स्यि दूसरेकी वृत्ति-अन्य जातिक्रा पशा 
कभी प्रहणन करे | होः तीन काम मनुष्य छोड सकता 
दै । यदि अपने पूर्वन प्राणिवधकरते रदे वा ल्लीकावेप 
बनाकर नारक करते रहे हौ अथवा दोरी-डाका डालते रहे 
हौ तो इन कामको सर्वथा छोड़ देनेमे भी कोई दोष नहदींहै। 
दूसरे परम्परागत कसको आग्रहपूवंक करते रहना चाहिये । 
यही वर्णाश्रम-धर्मका मर्म है | पाण्डर्बोने राज्यके लि युद्ध 
नहीं किया था । उन्दने तो अपने क्षात्र धर्म॑की रक्षाके 
च्िदही युद्ध किया था! धर्मराज बारवार कहते थे--हमे 
धन नहीं चाद्ये, रेश्रयं नहीं चाहिये; अवश्य ही हमरे ध्म॑कां 
लोप नहीं होना चाहिये । समर्थं होनेपर भी विना आपत्नि-विपत्तिके 
जो क्षन्निय प्रजा-पार्नरूप धर्मको नहीं करता, उसे धर्मत्यागका 
पाप ख्गता है । दौ, विपत्तिकाल्मे वह्‌ वैश्यका व्यापार 
आदि कर सकता है या ब्राह्मण-वेषमे धूम स्करता 
हैः क्तु कभी भी, कैसी भी विपत्तिम ्ु्रत्ति ग्रहण 
नहीं कर सकता । इसील्यि लाक्षागरहसे भागकर पाण्डव 
ब्राह्मणबेप्मे ही घुमे थे ओर भिक्षापर ही निर्वाह करते 
थे । उस समय उनपर विपत्ति आयी हुई थीः इसल्यि उन्दे 
भिक्षारूप ब्राह्यणन्रत्ति स्वीकार करनेमे दोष नहीं ल्गा । यदि 
बिना विपत्तिके वे भिक्षापर निर्वाह करते तो उन्दं दोष 
र्गतः वे पापके भागी वनते । पाण्डव नहीं चाहते थे किं हम 
युद्ध कर समरमे अपने सगे-सम्बन्धिर्योका ही संहार कर; इसील्यि 
धर्मराजने दुयोधनके अधीन रहना भी खीकार कर छया था | 
पच भाद्योकरे लये केवर पेच गोव छेकर ही वे संतोप कर 
छेना चाहते थे | 

पहडे एक॒ गेककरे भूपतिको भी राजा ही कहते 
थे । “राजाः शब्द क्षत्रियका दी वाचक था | कुर-न-कु भूमि- 
कासवामी उसे अवद्य होना चाहिये । दस-वीस दीक्यौन 
हो, उसके प्रजाजन अवश्य होने चाहिये । क्षत्रिय जहा भी 
रहे भूपति--नरपति बनकर ही रहै । गूमिका खामित 
्षत्रियौका वर्णाश्रम-व्यवसथामे जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता 
था इसी प्रकार कृषि, गोरक्षा ओौर वाणिज्य वेश्य ही कर सकते 





# चरेद्‌ वा विप्ररूपेण न वृत्त्या कथंचन । 
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थे | यद्र इन सवके सहायक हो सकते थे | साथ दी चरका 
सम्पूण भरण-पोप्रण दि नातिर्योकरो धम्‌ समञ्चकर करना होता 
थां | स्द्रतिक्ासतैने तो यर्होतक लिला रहै किं गृह्पतिको पहले 
यमवतीः वच्चे, चरद्ध एवं दास-दासियोको भोजन कराके तव स्वयं 
भोजन करना चाहिये ! दासदासी परिवारे एक अभिन्न 
अङ्क समञ्ञे जते थे यदि किसीका सक्र भूखा रदताहै तो 
उसके खामीको पाप स्गताहै ! इसी वर्णाश्रमके कारण सम्पूर्णं 
भारतके गोर्वोमं कितनी सुन्दर समाजवादकी सदादुमूतिपूर्णः 
स्वी ओर दद्‌ व्यवसा रदी ओर अव भी विद्यमान है । 


गविमे चारो वणि छोग रहते थे | क्षत्रिय सारी 
भूमिके स्वामी होते थे, दुसरे वणं भी भूमिखामी होते 
थे ] पण्डित-पुरोहित सवके य्ह धार्थिक कृत्य करा देते ये 
ओर बदले उन्हे केव कुक दक्षिणा मिक जाती थी, जिससे 
उनका काम अच्छी तरहसे च जाता था वैश्य अपना 
व्यापार करते थे । ग्बाठे गो-सेवा कसते थे । गोवमे जो कुम्हार 
है वह वभर विना कुछ ल्यि सम्परणं गोववार्ञोको वत॑न देगा । 
नाई सवके बा वना देगा । घोबी कपड़ा धोता रहेगा । वद्ई 
सबका काम विना कुक चयि करता रहेगा | इसी प्रकार ओर 
सव रोगभी काम करंगे | जिसदिन चेत कटेणाः ये सब ठोग 
खेतपर पर्हुच जार्वेगे? जितने ये काम करनेवाले द, सव-के-स्व 
एक-एक बोञ्चा वह कया हुमा अन्न बोध सयेगे | कहार 
पानी ठेकर पर्हुचेगाः एक बोक्चा उसे भी मि जायगा । चेत कते 
सखमय कषकके मनम उह्यस होता है उस समग्र उसे अपनी 
उपजनका कुछ भाग देना भारी नदीं ख्णता ! मान क गोव 
सौ कृषक है; ठेसी दशाम इन टहल करनेवारछको तिना 
जोते-बोये ससौ वोक्ञ अन्न मिर जायगा । पु्ओके सिये भूसा 
हौ गया । वष॑भरको खनेको अन्न हो गया । इससे बरदकर्‌ 
सहकारिता या समाजवाद क्या होगा £ उस समय सबको 
देना कृप्रके अपना धमं समद्चता है । 


सव्र लोगे परस्पर सहयोग इतना होता है करि ममी 
चमार, जुखहाः कोरी, तेटी- सवर एक दूसंरेको चाचा- 
ताऊः भेया-भतीजा कहते दँ । गोवमे मंगीकी भी बारात 
आयीः सभी उसे अपनी समञ्चतेथे । वे लोग उच्च वणि 
स्री-पुरुषेसि भी र्दसी-ठन्रा कर लिया करते थे | हमर 
देते थे? भाई गोवका दृल्हा दै । कितना परस्पर ममत्व था | 
मे जव छोय थाः तव एक भंगिन हमारे य्ह श्ञाड़. देने आती थी; 
हम उसे ताईं कदते थे । सदा आत्मीयकी माति उसे मानते 
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रहे । केवर वह हमे छती नहीं थी । गक्करे छोग करटी त्रिवाह 
करने जते ओर उस ॒गोवमे अपने गोवकी कोई संगी- 
चमारकी भी कडकी होती तो खयं उसके घर जाकर ठ्डकीको 
नेय देते थे ! यह कोई पुरानी वात नहीं ¦ बीस-पचीस व 
पटिटे तो सू थीः अव भी गेवे है; कितु अव उतना 
ममत्व नदीं रह गया । 

वर्णाश्रम-धर्ममे ऊँच-नीचपन कोई श्रणाकी दृष्टि 
नहीं था। पुरा वर्णाश्रम एक शरीरकी भति दै । शरीरे 
मुखः दाथः ैरः शिश्नः गुदा आदि सभी अङ्ख दै । ह 
सरे यङ्क शरीरके ही किंतु कु मुखम दिये जति है 
कुछ मूमिपर चकते है कुखको सपरं करनेपर सिद्धी 
लगाकर जस्से हाथ धोने पड़ते दै । चार वेकि 
अतिरिक्त एक पञ्चम वर्णं भी दोता था | उसमै दो भतिके 
ोगहोतेथे। एकतोवे शुद्रःजो सेवा छोडकर चोरी 
करने ल्गे थे, व्राह्मण-क्षत्रिवौकी ठ्डक्िर्योको उठा ठे 
जति ये अथवा ब्रह्महत्या आदि दूसरे जघन्य पाप करके भी 
उनका प्रायश्चित्त नदी करते थे समाज उन्हें हेय दिस 
देखता था उनकी संतानौको अमसे बाहर रखते उनसे 
फस दिखना, सल-मूत्र उठवाना या एसे दी अन्य छोटे 
कार्य कराये जाते ये ! उनका स्प वर्तित था | बे वर्णाश्रमसे 
बहिष्कृत समञ्ने जते थे | फिर भीं ये वे समाजके एक अङ्ख 
ह्म । समाजकां उनसे काम चरूता था | इसल्यि उन्हे 
पञ्चम वर्णं॑या अपिच्च कहते थे । दूसरे पञ्चमवर्णमे वे 
भी माने जति ये, जो वनम रहते येः जिनके ब्णौचित 
संस्कार नहीं होते थे । जगदी जाति्योमे निषादः दरण, शवरः 
किरात, आन्ध्र, पुलिन्दः आभीर, यवन आदि अनेक वैके 
लोग होते थे | इनके घरद्वार नदीं हेता था । ये अर्योमि 
दलट बनाकर धूमते थे | 

वर्णाश्रमी जव किसको दण्ड देते थेः तबे उसे वेद- 
बहिष्कृत कर देते ये । अर्थात्‌ वर्णाश्रम-धर्मसे निकार 
देवे ये। महाराज सगरने अनेक जािकि क्षतरिरयोको 
वेद-बहिष्कृत कर दियाः उन्हें क्षत्नियत्वसे च्युत कर दिया | 
वे सव दूसरे देशौमे चे गये ओर इन दख्वारछमे मिल 
गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णके पुर्रमेसे भी कुछ ग्टेच्छौके 
राजा हुए । इस प्रकार ये लोग उन जंगी जातिर्योमि जाकर 
राजा बन गये । इनम क्षत्रिये संस्कार, बखपौरष, धर्म. 
भावना ते थी दी; केवर बड़ रोगेके कोपके भाजन बनकर 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


ये वर्माश्रम-धर्मसे निकाठे गये थे } वह्यं जाकर इन्हे विवाह 
तो उन जंगी जातिर्योमि ही क्रिये; क्योकि वर्णाश्रसी उन्ह 
अपनी ठ्डकी देनेको तैयार नहीं ये | किंतु संस्कार ये अपने 
क्षत्रियोनित कराते रदे । पुरोहित भी मिखद्ी गये । राज्य 
भी हयो गया | रनैः-रतैः ये फिर वर्णाश्रमधर्म मिक गये | 
राजगौड्‌ आदि एेसे ही क्षत्रिय ह । आभीर ओर निषादोको 
जो पञ्म कटा गया दैः वह वनम रहनेके कारण | वर्णाभ्रम- 
धमक पालन आसेतु-हिमाख्य--कन्याकरुमारीसे कदमीरतक ही 
होता दै। समुद्रपारं जानेसे द्विजातिको पुनः संस्कार कराने 
पडते ये । आज जो उन्नत र्र्‌ माने जाते है, उनका इतिहास 
अधिक-ते-अधिक दो-ढाई सहस वर्पौका ही है । भरतवं 
ओर चीनको छोडकर शेष सभी देरोके रोग या तो निषादः 
मछलियोपर निर्वाह करनेवले मच्ुए या वर्नौमिं पञुओंको साथ 
केकर विचरनेवाठे आभीर थे । इन सवके साथ ब्राह्मण-पुरोहित 
भी रहते थे, जो प्रायः सङ्कदोप्रते इन्दीफ-जेसे आग्रणवटठे बन 
जति तथा इन्दीकी ख्ड्कियोसे विवाह कर्‌ छेते ये; ये सव-के-सब 
भारते ही जकर अन्य द्वीप-द्रीपान्तयोमे बस गये | येजोनत्रिना 
घरद्वारके- खानाबदो्योकरे कबीटे धूमते दै इनका मूलस्थान 


भारत ही है । कहनेका अभिप्राय इतना ही है । महाभारतसे ` 


पूवं दो ही प्रकारके छोग येः वर्णाश्रमी आर्यं अथवा वर्णाश्रमसे 
रहित निषाद या आभीर आदि अनार्य | 
विद्यद्ध वर्णाश्रम-धरमम परमपद्का अधिकारी बाह्यणको ही 
माना गया है । संन्यास-आश्रमका अधिकारी एकमान्र 
ब्राह्मणको ही बताया गया है ।# अन्य व्णेकि छोग जो संन्यास 
ग्रहण करते थे वे सांख्य ( ज्ञानमार्गं ) के अनुयायी हते थे या 
अचिङ्-सन्यासी । संन्यास तो केषर ब्रह्मण ही ग्रहण 
कर सकता है । इसील्यि कोर वर्णाध्रम-धर्मको ब्राह्मणधर्म 
मी कहते ह । पीछे बौद्ध आदिने इस वातका खण्डन किया 
कि केवल ब्राह्मण ही नही समी मोक्षके अधिकारी है | 
इसीष्यि उन्हौने वर्णाश्रम-धर्मका भमी खण्डन किया | 
भक्तिमार्ग अथवा वेष्णव-धर्म वर्णाश्रम-धर्मका खण्डन 
नहीं करता प्रप्युत समथन ही करता है कंतु वह इस 
बरातको नहीं मानता कि केव ब्राह्मण संन्यासी हयी परमपदका 
अधिकारी हे । भक्तिमार्गका सिद्धान्त है तुम किसी भी 
> अत्मन्यभ्रीन्‌ समारोप्य बराह्मणः पर्रजेद्‌ गृहात्‌ । (मनु ०६।३८) 
ब्राह्मणाः भ्रज्रजन्तीति श्रुतेः । ( मिताक्षरा ३२।४।५७ 
चीं वेदत्रते विद्वान्‌ ब्राह्मणो मोक्षमाश्येत्‌ ( ज ङ्िर सस्सृति, पू०) 
एष वोऽभिितो थमो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः । (मनु० ६। ९७) 


#३ 


म भक्ति ओर वणौश्चम-धरम + 


वणके होः किसी भी आश्रमम क्यो न हो- जदं भीहो, वहीं 
भगवद्धक्ति करते हुए निष्कासभावसे प्रश्ुकी तेवा समञ्चकर 
वर्माश्रम-धर्मका पाटन करते हए कालक्षेप करो तो वश 
पदकी ग्रति दो जायगी | गरहखाश्रमका 
अधिकार चसे वर्णेकिो दै । भक्तिमा्गके आचार्यं कहते दहै-- 
स्वघर्मका पाटन करते हुए जो भक्ति-भावपूर्वक प्रभुकी 
आराधना करता है, वह्‌ गृहमे दी रहकर परमपदका 
अधिकारी वन जाता है# | 

आप ब्रह्मचारी द । आपक्रो कोई आव्द्यकता नदीं क्रि 
अप क्रषि-रणः पितृ-पण तथा देवक्रण--इन तीनों 
ऋणौसे उक्रण होनेके स्यि गृहस्यी वने-वने} वैसे 
वगणाश्रम-घमं तो कहता दै किजो इन तीनों ऋ्णोको व्रिना 
काये, विना संतानोदत्तिके मरता हैः उश्की सद्रति नहीं 
होती । किंतु भक्तिमार्गवाछ स्पष्ट कहते दै--“जो सर्वात्मभावते 
उन शरण्य प्रश्ुकी शरणमे आ गया है, बह देवताः पितर 
तथा षियौ-मनुष्योकान तो ऋणी ही रहता दै न उनका 
कंकर वनक्रे उन्फे च्वि कर्म करनेको ही विवर है; 
मगवानकी भक्ति करनेसे ही सव ऋण अपने आप चुक 
जते है | यदि आप गहै तो गद्दी रहकर 
मगवान्‌की भक्ति कीज्यि | वानप्रस्थ हतो वनमे ही बस्ते 
हुए. कर्त॑व्य-बुद्धिसे हरिसेवा समञ्चकर खधर्मपाटन कीभ्यि; 
आप तपोरोक जार्यगे भी तो लोटकर नहीं आयेगे, आप सीधे 
भगवद्धामको चकते जर्थेगे । यदि आप संन्यासी ह तो 
भक्ति-भावध्षरा भगवानको पा जर्यैगे | आप ब्राहणदैतो 
पूना दी क्या दै। बड़े भाग्ये उत्तम कुख्मे जन्म हुजाहैः किसी 
भी आश्रमम रहकर भगवद्‌-मक्ति कीजिये? आप विना सन्यास 
च््यि ही भगवष्छोकके जार्यगेः परमपदके अधिकारी बनेगे, यद्यपि 
वैष्णव-सम्प्रदायमे संन्यासका निषेध महीं है । वेष्णवरोग भी 
त्रिदण्ड धारण करफे संन्यास छेते है । भगवान्‌ रामानुजाचार्यः 
श्रीवह्छभाचा्यं आदि आचाय॑चर्णोनि भी संन्यास-दीक्षा खी थी। 
महाप्रभु चैतन्यदेवने भीञपने जीवनका उत्तरकार संन्यासीके 
रूपमे ही बिताया था | भक्तिमार्गमे मी दण्ड ल्नेका 








+ एतैरन्यैश्च वेदोकतैवतमानः स्वकर्ममिः । 
गृहेऽप्यक्थ गर्ति यायाद्‌ राजंस्तद्धक्तिभाडनरः ॥ 

( श्रीमद्धा० ७! १५। ६७ )} 
† देव्िमूताप्तनूरणां पितर्णा न किकरो नाययरणी च राजन्‌ । 
सकीत्मसा यः रारणं रारण्यं गतो मुङ्कन्दं परिदस्य कतम्‌ ॥ 

( भीमद्धा° ११।५।४१) 
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अधिकार बाह्यणको ही ईश किंतु यह आक्द्यक नदीं दै 
कि सन्यासे ही परमपद प्राप्त हे । यदि भक्ति नहीं 
है तो आप चदि व्राह्मण होः देवताः रषि हः 
विद्वान्‌ दौ अथवां दहन्न हौः भगवान्‌ आपसे प्रसन्न नही 
हो सकते | इसके विपरीन यदि भक्ति दै तो आपि चह 
क्षतरियर्होः वेदय हौ, श्रूढया अन्त्यज द्ीस्योन द, आप 
निखा भक्तिके प्रभावे परसपदके अधिकारी बने सकते 
दै; भक्तिके विना अन्य सव कुछ विडम्बनामान दै । 
भगवानके भक्तका यदि किरातः हूणः आन्ध्ः पुलिन्दः 
पुर्कसः आभीरः कङ्कः यवन? खक्ष तथा अन्य पाप योनिवाटे 
भी आश्रयलेखेतोवे मी विद्युद्ध चन जते दै । भक्ति- 
मागे प्रपन्नतापर सबसे अधिक वख दिया गया दै | सच्चै 
दयसे मनुष्यमत्र दयी नर्हीः कोद भी प्राणी भगवानकी 
रारणमे चस जाय, अन्तःकरणे कहं भर दे- ष्टे प्रभो | 
हारा द्रः वम्दारी शरणम हूः तो वह्‌ सवसे निभ्य वन 
जाता है उसे अभय पदः सोक्न या भगवह्टोककी प्राप्ति दो 
जाती इ,< । 


भक्तिमार्ममे वर्णवे नहीं अपितु भगवद्धक्तिसे 
श्रेष्ठता है । यदि भगवद्धक्त शुद्र दै तो वह श्ुद्र नही, 
परमश्रेष्ठ ब्राह्मण है । वासवम सभी वर्णे शयद्र वह्‌ है 
भगवानकी भक्तिसे रदित है+ । यदि ब्राह्यणोचित बारह गु्ोसे 
संयुक्त विप्र भी दै करिंतु भगवद्धक्तिसे हीनहै तो उस 
गराह्मणसे भगवानूका भक्त श्वपच कीं श्रेष्ठ दै । चारं वेदोका 


लाता ब्राह्मण भी | यदि वह भगवान्‌का भक्त नदीं तौ वहू 





# सुखजानामयं धर्मो यदविष्णोरिङ्गधारणम्‌ । 


राजन्यवेरययोनेंति दत्तात्रेयसुनेवं चः 1 ( बौधायन ) 
† नारं द्विजत्वं देवलश्पित्वं वासुरातमजाः । 
प्रीणनाय सुङ्कन्दख मन वृत्तं सन बुक्ता ॥ 
न दार्नन तपो नेज्या न दौचं न व्रतानि च। 
प्रीयतेऽमलया भन्तया हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ७ । ७} ५१-५२ ) 
{ किरातहूणान्धपलिन्दपुल्कसा आमीरकङ्का यवनाः खस्तादयः । 
येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः श्ुदधथम्ति तसमै प्रभविष्णवे नमः ॥ 
(श्रीमद्धा० २।४।१८) 
>< सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
असयं सवेभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ततं मम ॥ 
( वाल्मीकीय रामायण & । १८ 1 २३) 
+ न शुद्धा भगवद्भक्ता विप्रा सागवताः स्मरताः | 
सवेवर्णेषु ते शद्रा ये हयभक्ता जनादने ॥ 
( महाभारत ) 
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भगवानूको प्रिय नही; भगवद्‌-भक्त श्वपच भी दै, तो उस 
बाह्यणसे श्रेष्ट हे | 


इस प्रकार भक्ति-मारकि आचायेनि वर्माश्रम-धर्मका 
खण्डन न करते हुए प्रत्युत उसे मान्यता देते हुए भी भगवद्‌- 
भक्तिको द्यी सर्वोपरि माना दहै) अन्व युगेमिं वर्णांश्रम- 
ध्मेकी दही प्रधानता रहती हैः रितु इस कचलकिस्मै तो 
भक्तिको ही सर्वशरेएठ माना गया है | भक्तिमै भी भगवन्नाम- 
कीर्तनकी प्रधानता है| को शपच--चाण्डार हीग्यौन 
हो, यदि उसकी जिद्वापर भगवान्का नाम नाचता रहता ₹ै, 
वह सदा भगवन्नामौका उचारण करता रदता है तो वद्‌ सवसे 
शरेष्ठ है । भगवान्‌ कपिष्देवकी माता देबहूतिजी कती दै - 
उसने सभी यज्ञः तप तथा उत्तम कायं इस भगवन्नामके 
गानसे हयी कर ल्यि% | 


इस कलिकाख्मे जो जहो हैः जिस वण्मिं है, जिस 
आश्नममै दैः वहीं रहकर द्ध सदाचापूर्वक जीवन 
ब्रिताते हुए भगवन्नामोका निरन्तर स्मरण करता रहता है, 
उसे जो गति प्रात होती दैः वह सवस श्रेष्ठ योगिर्योको 
भी दुर्खभ है। इस भक्तिमार्गमे देदका, कालकाः वर्णका 
जातिका, आश्रमका तथा अन्य किसी वातका नियम नहीं है | 
मनुष्यको केव इतना दी चाद्ये करि वह भगवनामक्रा 
निरन्तर गान करे ओर भागवती कथा्मोका श्रवण करे । इसे 
अविच्छिन्न भगवत्‌-स्मृति रह सक्ती दै । यदी जीवका चरम 


# मद्भक्कियुको भुवनं पुजाति £ 


पाठ्नः तप ओर शास्न्रवणादिमे जो महान्‌ परिभम 
करिया जाता है उसक्रा फक इतना ही है-यशकी प्रापि, 
श्रीकी प्रप्नि एवं उत्तम लोकोकी प्राप्ति; करतु 
जीव्का जो मुख्य लक््य--भगवान्‌ श्रीधरे चरण- 
कमलकी स्मृति हैः बह तो भगवानङरे गुणानुवादौके श्रवणसे? 
भगवन्नाम-कीर्तनसे दी होती दै { । कङिकाख्के छ्य यही 
सरकः, सुगमः स्वोपयोगी, सुन्दर साधन दै; परंतु कचि्युगी 
लोर्गोका एेसा दुर्भाग्य है क्रि सर्वोत्तम गति प्राप्न करनेके 
ते सर साधनकरो पाकर भी भगवन्ना्मोका उ्वारण नहीं 
करते भगवान्‌की भक्ति नहीं करते ! इसीसे दुचित हीकर 
भगवान्‌ वेदव्यासने बड़ी ही पीडके साथ कहा है - 


यच्नामधेयं भ्ियमाण अतुरः 
पतन्‌ स्वरन्‌ वा विवद गुणन्‌ पुमान्‌ । 
विसुक्छकर्मीगंर उत्तमां गतिं 
्रासरोति यक्ष्यन्ति न तं करू जनाः॥ | 
( श्रीयद्धा० १२1 ३।४४ ) 


ष्पय 
जा आश्रमे रहौ, बरन चदे जो देवै \ 
दवै हिय हि मकि, मङ्निता मनकी धेरै ॥ 
मामीरथौ समान भगवती मक्ति कद्वै \ 
जे जन अरय ठेरहिः पर्‌ तिन अबि स्मे ॥ 
सव॒ धरमवि तजि सुरन इक स्येस्र प्रमु कौ ग्द \ 


लक्ष्य है | भागवतकारमे तो यहो कडा है--वर्णाश्रम-धर्मके तौ अति उत्तम परमपद भक्ति माब ही पतै रहौ ॥ 
------2--ह--4--- 
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राम नाम मनि वीप धरु जीद देहरी द्वार) ५ 
तुलसी भीतर बहर जौ चाहसि उनिभार॥ ४ 
नामु सम को करुपतरू कलि कस्यान निवास । ५ 
र जो सुमिरत भयो भगतं तुरुसी तुरसीदासु ॥ ् 
% 
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# अद्यो वत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ यजिहाय्रे वतेते नाभ तुभ्यम्‌. । तेपुस्तपस्ते जुवः सस्तुरायौ श्रह्यानू चुनौम गृणन्ति ये ते ॥ 


+ यराःश्चियामेव परिश्रमः 


पते वणोश्रमाचारतपःश्रतादिषु । अविस्मृतिः 


( श्रीनद्धा०° ३। ३३ ७) 
श्रीधरपादपच्चयोगुणालुवादश्रवणादिभिर्हैरः ॥ 
( श्रीमद्धा° १२।१२। ५३) 


{ मरते समय अत्यन्त आतुर अवस्थामे विवश होकर गिरते-पड़ते भी जिन श्रीदरिका नाम श्नेसे प्राणी सभी प्रकारके कम 
बन्धर्नोसे वियुक्त होकर सवोत्तम गतिको प्राप्त कर रेता है, हाय ! कषदुगमे पेसे मगवानूकी मी मक्ति प्राणी नदी करेगे । 


‡ वर्णाश्रम-धर्म आर भक्ति ‰ 
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वणा्रम-ध्म ओर भक्ति 


( रेखक --श्रीनाराय॒ण पुन्षोत्तम सांगाणी ) 


मनुष्य मोह या अज्ञानके कारण संसारे पदाथ--स्री- 
पुत्र, घर-द्रारः सम्प्ति-सत्ताः दरीर आदिमं सुल-आनन्द्‌ सान- 
कर उनको प्रात करके ल्य प्रवास करता दै । परंतु इदि. 
पूवक विचार करने तथा प्रघयक्ष देखने ओर अनुभव करनेसे 
स्यष्ट प्रतीत दोतादैकिये सव क्षणभङ्खरः दुःखदायी ओर 
नारवान्‌ दै | 

प्राचीन ऋपि-मुनियोने तपः योग तथा आत्मक्ञानके हारा 
यथार्थ ज्ञान प्राप्तकर इन सव्रका त्याग किया था ओर यह 
निश्चय च्या था किं वास्तविक सुख-चान्ति ओर आनन्द 
एकमात्र जगन्नियन्ता श्रीहरि चरणारविन्दमे हं । 

शाश्वत सुखः, आनन्द ओर शान्तिक धाम सवशक्तिमान्‌ 
परमात्मा श्रीहरिने अपनी क्रीडाके लिये इस अस्वन्त अद्भत 
अनुपम जगत्‌करी रचना की है । उन सर्वजन प्रसुमे दी एेशयं? 
वीर्यः यशः श्रीः ज्ञान ओर वैराग्य आदि भग ( ईश्वरताकरे 
रक्षण ) सदा-सरवंदा सम्पृणैरूपसे रहते ई | वह परम कृपा 
ईर अजन्मा होकर भी, अपने खापित वर्णाश्रम-धमं तथा 
भक्तौके ऊपर जव-जव संकट आता है, तव-तब अवतार 
धारण करके धर्म ओर धर्मजञौकी रक्षा करता दै | 

जीव उस प्रम ब्रह्म परमात्माका अंश है | शाश्वतं सुखः 
आनन्द ओर शान्ति भंडरसखरूप भगवान्‌ श्रीहरिसे 
पथक्‌ होते ही जीवका आनन्द ॒तिरोदित हौ जाता ह 
जर वह्‌ दैहिकः देविक तथा भौतिक तापसे सततत होने 
लगता ३ । श्युभाञ्चभ कमेकि अनुसार चौरासी खख योनियोमे 
भटकता हुआ वह जन्म-मरणके संकटको भोगता है ओर जव 
वह प्रभुकी शरणमे जाकर उनकी आराधना करता दै तभी 
भवसागरे दुःखेसि दयटता है । 

भगवान्‌ श्रीहरि आनन्दसरूप दँ । गीता ओर उपनिषद्‌ 
आदि शास्र कहते हैँ किं वे जगतूके पिता, माताः धाता 
पितामह, वेशः पावनकरी, ॐ्कारः वक्‌ साम-यनुः गतिः 
भर्ता, प्रमु, साक्षी, निवासः शरणः सुद्‌, प्रभव ओर 
प्रसख्यखानः निघानः अव्यय वीज ओर अमरेत है। एेसे 
भक्तवत्सल परम कारुणिक प्रभुको प्रात करनेके स्यि ज्ञानः 
योग्‌, यज्ञः तप आदि अनेक साधन द । परंतु वे सव कठिन 
है तथा अधिकरार-योग्यवाद्यीन रोगेके द्वारा उनका आचरण 
शक्य नदीं दै; भक्ति ही एक एसा सरल, सुगम ओर 


रे साधन ह क्रि चदि जिम जातिकाः देदका या अवसाका 
स्री अधवा पुरुप हौः उसक्रा अवरुम्बन करफे सहज 
ही प्रमपदको घात कर सक्रता है । 

श्रवणः कीतनः स्मरणः पादमेवनः अचनः, बन्दन 
दास्य; सख्य ओर आत्मनिवेदन--भक्तिफे ये नौ प्रकार 
ह । महाराज परीक्षित्‌, देवपरं नारदः प्रहमाद, श्मीजीः राज 
पृथुः जक्रूरः हनूमान्‌? वीरडिरोमणि अजुन तथा राजा बलिने 
इस नवधाभक्तिका क्रमशः आश्रव ठेकर पभुकी कृपा प्राति 
करे अपने नामको अजर-अमर कर दिवा दै 

परतु नवधाभक्तिके उपरान्त प्रेमलक्रणा नामकी भक्तिकरा 
सरूप दिखलते हुए भक्तिमार्गे आचायं देवर नारद तथा 

महिं शाण्डिल्य कहते है क्रि भगवानकते प्रति परमप्रेम ही 

भक्तिकरा सर्वोत्तम लक्षण दै ओर एसा परमप्रेम त्रजकी गोपिवेमि 
था | शरीर ओर संसारसे सारी ममता हटाकर अनन्त 
बरह्माण्डके अधिपति अन्तर्यामी प्रभु शीक्रष्णङरे चरणारविन्दको 
अनन्य श्रद्धा-भक्तिके साथ सर्वात्मभावतसे भजते हुए उर्दि 
अपना सर्वस समर्पण कर दिया था । अतएव शिवः विरञ्चि; 
दपः सनक्रादि तथा नारद ओर रक्षमीजीको भी परनब्रह्यका 
जो अनिर्वचनीय आनन्द नदीं प्रान हुआ थाः वह गोपि्योको 
प्रात हआ । इसी कारण पितामह ॒ब्रह्माजीसे चकर उद्धव- 
पयंन्त महानुभाव उस पदकी प्रारिके छिपे श्रतिरूपी गोपियोकीौ 
चरण-रजकी सदा आकाह्का जया कसते दै । 

विश्वके निवासी सं्ारमं सुखी जीवन व्यतीत करते हुए 
भक्तदास गद्युके बाद परमपद प्रात कर स्करैः इत द्भ 
प्रयोजनसे विश्वखष्टा श्रीहरिनि स्के परारम्भमे दी वेद-शाख्रका 
निर्माण करके वर्गाश्रम-धरम॑की अति उक्कृष्ट योजना कर दी थी | 

देराकी सुव्यवस्था तथा कल्याणके ल्मि खख मनुर्ष्योको 
कामम छ्गने तथा ज्ञान प्रदान करनेफे छिपे प्रतिवर्षं 
करोडो-अरमौ रुपये खच करना ओर उनकी आमदनी 
लिपि छोगौपर असो स्पयोके कर खादना वडा द्यी 
ह्य्लय्का काम है; परंतु वर्णाश्रम-घरमकी मर्यादकरे संरक्ष्से 
यह श्च सवथा नहीं करनी पड़ती; क्योक्रि वर्णाश्रम- 
व्यवस्थामे वेद-शाछ्फे ज्ञानसे सम्पन्न ब्राह्मण लोगेक्तो 
ज्ञन-रिक्षा निम्यक्क देते है | क्षत्रिय प्रजकी रक्षा 
करते है । वेद्य खेती-बारीः गाय आदि पञ्चम पाटने 
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तथा व्यापारके द्वारा प्रातं धनको वावी; कूपः ताख्त्रः 
वागः अन्नसत्रः ओौषधाल्यः धर्मादयः पाठशासः गो- 
राला, मन्दिर तथा यज्ञयाग प्रभृति प्रजा-कल्याणक्रे काकि 
सम्पन्न करनेमे छगते दै ओर शुद्र शिच्पक्रखाकते विकासके 
साथ-साथ उपर्युक्त तीनों वर्णोकी सेवा करफे कृताथ होते द । 

इसी प्रकार लिर्यो पातित्रत-धर्मका पान कर्ती हुई पति 
तथा सास-सयुरकी सेवा करती द | शिप्य गुख्की सेवा करते 
है । पुत्र माता-पिता आनज्ञामै चख्ते हुए माता-पिताकौ 
सेवा करते है तथा प्प्राणिमात्रके हृदयम भगवान्‌ श्रीहरि 
विराजते है" इस भावनसे सवके कल्याणकी कामना करके? सवका 
हित हौ-एेसा प्रय करते हुए लेग दिन-रात ग्रशुका सरण 
चिन्तन करते है । यौ करने सवको सखतः कऋदि-सिदि 
प्राप्त होती है ओर अन्तम सहज ही मोक्षपद मिल जाता दै | 
धर्म-व्याधः सती न्मदाः तुलघार वेशय, सत्यकाम जाबा 
तोयकाचा्यं ओर एकरष्य आदि इसके ज्वकन्त उदाहरण दै । 

नरपुङ्गव अर्जुन सर्वसद्ुणसम्पन्न पुरुष थे । वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकरे परम भक्त ओर सखा ये । उनके-जेसा वीर योद्धा 
उस समय वरिरोकीमे कोई न था। महाराज युधिष्ठिरके राजसूय- 
यज्के अवसरपर उन्न भगवत्‌-कृपासे दुनियाके सभी राजाओंको 
जीत छिया था । कीं भी इस महापुरुषकी पराजय नदीं हुई 
थी । परंतु दुौधनकी दुठतासे जब कौरव-पाण्डकोका युद्ध 
प्रारम्भ होनेका समय आयाः तब दोनो सेनाओंके बीचमे 
अपने स्थके खड होते ही अपने सामने ठड्नेके च्वि संनद्ध 
गुरु, काका, दादा, मामा आदि कृटुम्बी ओर सगे-सम्बन्धर्यो- 
को देखकर बे विषाद्‌ ओर व्यामोहसे व्याच हयो गये ओर 
क्षाचधममको त्यागकर भिष्चुकका ध्म अङ्खीकार करनेके चयि 
तैयार हो गये । 

इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने विषाद्म्रस्त ओर कर्तव्य्‌- 
विमूढ होकर शरणमे आये जिज्ञासु अुनको निमित्त बनाकर 
समस्त संसारे खोगोको जो दिव्य उपदेश प्रदान किया, वह्‌ 
आज श्रीमद्धगवद्धीताकरे नामसे परसिद्ध है । इस सर्व्राही 
उपदेशम श्रीक्रष्ण परमात्मने अश्जुनसे कहा किं "देह ओर 
आत्मा एक नही, वच्कि प्रथक्‌एथक्‌ दै । देह नादरावान्‌ है 
ओर आत्मा अबिनाशी है । तुमने क्षत्नियजातिमे जन्म छिया 
है इसट्यि युद्ध करना तुम्हारा परम धर्म है । आग ख्गानेवाे, 
विष देनेवाङे शख लेकर सामने क्डुनेकरे ल्व आनेवाे 
धर्मका हनन करनेवाटे, धनका हरण करनेबदेः भूमिका 
हरण करनेवाठे ओर स्रीका हरण करनेबाङेपआततायी"कहटाते 
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ह तथा इनकी सहायता करनेवालँकी भी आततायिरयोमि ही 


गगना है ! अतएव ेसे आतताचिर्योको मारनेमे तनिक भी पाप 
नह है। श्री्कप्ण फिर कहते है कि श्राह्यणः क्षत्रिय, वेद्य ओर 
श््--इन चारो वर्णोकी खष्टि मैने की है । उन-उन वणेकरि 
कोको अपने-अपने धर्म-कर्मका यथाविधि पाटन करना 
चाद्ये । खधर्मका पालन करते हुए मृत्यु हो जाय तो श्रेयस्कर 
३, परंतु परधर्मका आश्रय तो भयावह दै । प्रत्येक मनुष्य अपने 
जन्म-जन्मान्तरके संस्कासेके अनुसार चेष्ठा कर्ता है । ठमने 
्षतरियजातिमे जन्म खया है, युद्ध करना तुम्हारा खधर्महै । यदि 
मोदवर या कायरतसि युद्ध नदीं करोगे तो प्रकृति ( सख्रभाव ) 
वल्पूर्वक तुण्है युद्धे ख्गयिगी । प्रकृतिका निग्रह करना 
शक्य नहीं । सुख-दुःखः, खभ-हानि? जय-पराजयका विचार 
छोडकर निष्काम बुद्धिस मेरा स्मरण करते दए युद्धस्य 
कर्तव्यका पालन करोगे तो तुमको दोप्र नहीं ख्गेगा जर 
बन्धन नदीं दोग ।> 
परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र कहते है कि शस विश्वको मेने 
उन्न किया दै । विश्वमे सुद्चसे पर--श्रष्ठ दूसरा कोई नदी 
ह। मैँद्यी युग-युगमे अवतार छेकर धर्म ओर धम॑ञौकी 
रध्वा करके दु्टोको--घर्मका नाश करफे पाखण्ड फैखनेवालो- 
को, आसुरी इत्तिके नास्तिकोको दण्ड देकर धर्मी पुनः 
सखापना करता ह । गै क्षर-अक्षरसे अतीत पुरुषोत्तम द्र । भेरे 
धामको सूर्यं या चन्द्र प्रकारित नहीं करते प्र्युत मँ उनको 
प्रकाशित करता द| दूसरे सारे खोक रसे दैः जर्हो 
जाकर जीवको म््य॑खोकमे खौयना पड़ता दै; पर्तु मेरे 
घामको प्राप्त करनेके बाद जीवात्माको फिर संसारम नहीं 
खोटना पड़ता । संसारम जो कोई देवी-देवता या स्वरुण- 
प्रधान पदार्थं देखनेमै आते दै उनको मेर विभूति समन्नो । 
मेरे विश्वरूपका दर्शन वेद; यज्ञ या उग्र तपसे भी सम्भव 
नदीं है ¡ वह केवर अनन्य भक्तिसे ही हौ सकता है । तुम 
मेरे अनन्य भक्त हो, इस कारण मै तमको दिव्यचक्षु प्रदान 
करता दरू उससे तुम मेरा दन करो । 


भगवान्‌ पुनः आदेश देते है किं न्शास्रविधिका 
परित्याग करके जो सखच्छन्द चेष्ठा करता है, उसको न तो इस 
लोके सुख या सिद्धिः मिक्ती है ओौर न मरमनेपर परमगति 
ही मिलती है । अतएव तुमकौ कर्तव्याकर्तव्यके निर्ण॑यके 
विषयमे शालज्ञनको दी प्रमाण मानकर व्यवहार करना 
चाहिये । यज्ञः दान ओर तप--ये मनुष्योको पावन 
करनेवाले दै; इसख्िये नरकके द्वाररूप काम, क्रोध ओर 
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लोभ--इन तीनो शत्रुओका त्याग कखे यज्लदि तीर्नौकरा 
अनुष्ठान करना चाद्ये । अन्नसे प्राणिर्योकी उत्नि दहनी 
हैः वर्षसि अन्न उतनन होता है ओर यक्वागादिने ग्रस 
होकर देवता वष्र करते द; अतएव परस्पर-कलस्याणाथ 
यज्ञ-यागादि क्रमं करने चाहिये । अव तुम्हारे परम हितकी 
बात कहता हू तुम मुञ्चे ही मनको स्गयो? मरे भक्त 
वनोः मेरा दी मजन-धूनन ओर आराधन करो ।' भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कते है कि भ्म सत्य कहता दँ इमने ठम सञ्च 
ही प्रात देगे । ठिंढोरा पीर्कर तुम बोपफणाक्र दोक 
मेरा भक्त यदि कोई दुराचारी ओर पपी भी दोः तो भी ऋं 
सत्सङ्ग ओर मेरे भजनके प्रभावसे तुरंत ही धर्मात्मा दलकर्‌ 
तर जायगा } त॒म जो कुक धर्म.कमं करोः वह स्व सु्चको 
अपण करदो ओर एक मेरी ही रारणमे चे आः मँ 
तुमको सव पर्पोसे द्युडाकर सक्त कर दूंगा । है परंतप | 
हदयकी ठुच्छ दुर्बक्ताका व्याग कर तुम उठ ख्डे हो ओर मेरा 
स्मरण करते हुए युद्ध कये! भगवानूकी आश्ञको सिर 
चदाकर अर्जुने युद्ध कसे वर्णाश्रम-घ॑क्रा पाटन करिया, 
जिससे उसकी अपूर्वं विजय प्राप्त हुई ओर विव्वमै उसकी 
कीर्ति-पताका फहरायी यी | 

वर्गाश्रम-धमं किसी मनुष्यका वनाया नहीं हैः कितु 
साक्षात्‌ ईश्वरी स्वना दै | इसे नष्ट कृरनेका उद्योग 
करनेसे ईद्वसे प्रति अपराध होता है ओर अन्तम अपराध 
करनेवलेका बुर तरहसे नाश होता हे । वर्णाश्रम-धर्मके 
नष्ट होनेपर देशमे अंधा-घुंध मच जायगी, प्रजाये वणसंकरता 
फैठेगी ओर छोगोकी भयंकर दुर्गति होगी । अतएव 
अपना तथा समाजका श्रेय चाहनेवले जो भीलोग हयः 
उनके छ्य वर्णाश्नम-धर्मका र्षण ओर पालन अवद्य 
कर्तव्य है| 

सप्र्यास्प्रह्य-विवेक अथवा आचार-विचारकां पाटन 
पवित्र खन-पानः वेदोक्त विधिके अनुसार विवाह 
ओर सुददं जाति-निर्माण--ये वर्णाश्रमधरमको सुरक्षित 
रखनेवले अमे दुगं है । ये चसे दुगं द्द्‌ हँ, तभी 
वर्णाश्रम-धर्मका अस्तित्व रह सकता है ओर अन्तःकरणकी 
सुद्धि हो सकती है; तथा अन्तःकरणको शुद्ध करनेके निर्मछ 
हेतुसे ही वर्णाध्रस-धर्मके पालनरूप भगवदाज्ञाका अवङम्बन 
करनेते जगदीरवर श्रीहरि प्रसन्न होकर दर्शन देते दै 

अम्बरीपः श्रुवः प्रहादः स्क्माङ्गद आदि उ्कोटिके 
भगवद्धक्त थे । अनन्य भक्तिके वेगम भी उन्होने कभी 
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वर्णाश्रम-धर्मका साम नदीं किया ओर इस देतु भक्तके अधीन 
रहनेवाटे श्रीमयवःन्को उनके योग-मेसकी व्यवसा करनी पड़ी । 


आत्तः जिज्ञासु, अर्थां ओर ज्ञानी- चर प्रकारके भक्त 
भगवन भक्ति कसते दै । इनमे निःस्परदी ज्ञानी भक्त शरेष्ठ 
समञ्च जता है । तथापि आत्तं ८ दुखी ); त्त्व-जिजास 
यर द्रव्यप्रापिके इच्छक भक्त भी प्रयुको प्रिय होते ह । 
उतएव श्रेठोऽभिलपी मनुप्यको सौन्दयः माघुयः खवण्यः 
क्रपाट्टताः भक्त-वत्नख्ता एवं उद्ारतक्रे निधि ओर थोडा-सा 
भी धमाचसण एवं भक्ति करनेवाच्को भी अनन्त फल प्रदान 
करके महात्‌ भयसे वचानेवाठे विश्वम्भर श्रीहरिकी शरणमे 
सवभावसे जाकर उनका भजन करना चद्िये । 

जगदीश्वर श्रीहरि सवके प्रति समदृष्टि रखनेवाछे तथा 
समभावापन्न है | उनके छि कोड्‌ अपना-परावा या शत्रु-मित्र 
नहीं । तथापि ्धन्तीपुत्र अर्जुनक प्रति अव्यधिक स्नेहवरा उन्होने 
दून ओर सारथिका काम तथा राजसूय यके समय 
व्राह्मणोके चरण धोने-जैसा काय॑ करनेमे भी संकोच नहीं 
कियाः यह्‌ देखकर वदहुर्तौको आस्चरयं होता हे । 


परतु भक्ताधीन रहनेवाठे श्रीभगवान्‌के इस विखक्षण 
व्यवहारमे तनिक भी जश्र्यकी वात नदीं है| परम कृपा 
भगवान्‌ भावके मूले है ओर एक-गुना करनेवालेको सदस 
गुना फर देते दै ! सूरदासः चेतन्य महाप्रयु, जयदेव कविः 
ज्ःनेदेवरः एकनाथः नामदेव, तुकारामः पुण्डरीकः नरिंह 
मेहता, मीरोबाई ओर एेसे दी दुसरे असंख्य भक्तेकि च्यि 
प्रे विविघ रूप घारणकरः, महान्‌ कष्ट उठाकर उनका 
मनोरथ पूर्णं किया है । 
नारायणके सखा नरके अवतार अर्जुन कितनी उच 
कटिके भक्त थे, इसका अव हमको विचार करना है । एक 
समय अर्जुन सख्त ब्रीमार पडे । बहुत अधिक ज्वर हो 
जानेके कारण वे वेसुध होकर सोये पड थे } सती सुभद्राजी 
उनकी सेवाछशरूषा कर रही थीं । अञजुनके रुग्ण दोनेका 
समाचार पाते दी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवजीके साथ उनकी 
सिति जाननेके चयि पधारे ओर अज्जुनका पैर दबाने स्मो । 
भगवानक्रे वरहा पधारनेकी बात जानकर ठोक-पितामह ज्या 
नारदजीकरे साथ पधे ओर भगवान्‌ शंकर भी पार्वतीजीको 
ठेकर परह । जब सव लोग अनक ओर देखने रगे? तत्र 
उन्हे रेस प्रतीत हुआ क्रि अजनकरे रोम-रोमसे “जय श्रीषृष्णःकी 
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ध्वनि निकर रीदे जौर जगते प्रागियेको भक्ति-भावमे निमग्न 
कर रदी है । इसक्न परमाव आस-पास खड़े हुए महानुभार्वो- 
के ऊपर भी पड़ा; फलतः नारदजी वीणा जने लगे, ब्रह्माजी 
वेदोचार करने ठ्गे, उद्धवजी करताक बजाकर नाचने लो 
तथा शिवजी डमरू वजाकर ताण्डव-दृत्यमे श्रदृत्त हो मये | 
अर्थात्‌ अजने अद्वितीय भक्तिभावको देखकर सव-के-सव 
सरीरकी सुध-बुध मूठ गये 

उत्त प्रकार जिक्र समय भगवान्‌ श्रीह्कप्ण इस स्रेकको 
छोड़कर अपने निजधाम गोटोकको पारे ओर अर्धुनको 
इसका समाचार मिल, तव वे भगवान्‌के बिरहसे व्याक 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॐ 


हो तत्काल राज-पाट तथा संसारके सारे पदार्थोकी आसक्ति 
छोड वल्क वल्ल धारणकर अवधूतःवेषमः कहीं भी 
इधर-उधर दिना देखे; भगवान्‌ श्रीङ्कप्णका स्मरण-भ्यान 
करते हए उत्तराखण्ड स्वगरोहण करनेके स्यि निकल पड़ 
ओर प्रसुपदको प्राच हुए । ेसे भक्त-शिरोमणि भक्तकरा 
भक्तवत्सल भगवान्‌ दास करं तो इसमे आश्चर्य दी 
क्याद। 

प्रभुकी अनुकम्पसे हमखोेग भी अनन्य भक्ति तथां 
वर्णाश्चम-ध्मका पाटन करते हुए इस पदको प्राप्तकर 
भाग्यवान्‌ वनै, यही प्रयुके चरणे अभ्यर्थना है । 


हरिः ॐ तत्‌ सत्‌ 
~> @ क~ 


| रिव-ताण्डव 


( र्चयिता-- कविवर श्रीष्गोपाछःजी ) 


|| घन धुमेड सी 


|| आपुस मे दि घ्रात कोः 
कडि पिनद्ध 


|| डगमगाति अति 


| उमडम डमरू उमत खक चमकत अति दृमकत। ॥ 
सपन कौ फुफकार सपि, अति धुनि सों धमकत ॥ 1 

| भुवन मंडि भूतेख की भुवन भीति की छ्य करनि। || 
सध्य नटनि नटराजदमी अनपायिनि मंम करनि॥ 

| नाग नाचं अंगनि पै, व्च भुजदंडनि वै ॥ 
जयभार नचे चहु लहरि ल्दरि कैः 
# क ~ (२ 

॥ / सखगी अधरनि नाचे, उमरू उमाचि रह, \ / 
] १, (प 
मुंडमाङ नाचे उरद्रेस पै हहरि क| 
& गोप ५ भ $ मे 

॥|/ खुकवि खः भूतपति व्य तांडव मे | 
कविता र्सीली नचै क्वि पै सहरि कै; 
9 [4 प, [न्‌ 4 

। / चद्र नच भाक पैः जरार्वी बिस बीच || 
= {~ 8 रनि [क 

गंग नये छ सो हरि छहरि कै ॥ 9 


घुमरि जटा धन घोर धममंडति। । 
खोर लहर हि खस्य छटनि लहराति उमंडति ॥ 
| नीराजन-सो करत भार लोचन 
रजत॒धार सी वनत परिधि ससधरकी सुचि दुति॥ 
मुडमारु अति कड्-कडत । । 
अति वेग सों 
उविं सेस के पफनहू 
आदि कूम कसलमसत, धसत गिरि उठत नभ चरन ॥ 


असद 


"योक व 


अति । ॥ 


व्व 


व्याघ्र च्महू फडफडत ॥ 
असरनं । 


ककत न 
(सने न ननन 


--->~---&2 ए. ~~ 


रमायणे अक्ति # 
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रामायणे = , _ 
रामायणं माक्त 
( केखक--श्रीयुन के° एस ० रामस्वामी शाखी ) 


हिदुओमे संस्कृति-पेमी एवं धार्मिक वगोकी यह एक 


विख्यात मान्यता है कि सर्वश्रेष्ठ एवं र्वाधिक जनप्रिय दिदू 


महाकाव्य एवं शास्र वाल्मीकीय रामायणका प्रधान 
विषय दै भक्तिः प्रपत्ति अथवा शरणागति । यद्यपि भक्तिः 
प्रपत्ति तथा शरणागति--इन तीन रन्दोके भावमे दुष्षम 
अन्तर दिखानेका हटधर्मकरि साथ प्रयास करिया गया है, 
वासवम वे एकाथंक ही है ओर उनका अभिप्राय है 

धजीवकी ईश्वरपरायणताः | यो तो गीताम (शरणं व्रजः इन 
श्दोका अन्तके प्रसिद्ध शोको ( १८ । ६५३ ६६ ) मे स्पष्ट 
प्रयोग क्रिया गया दैः परंतु (भजतेः अर “प्रपद्यतः पदौका 


उसी अथंमे खान-खानपर प्रयोग हुआ है ( देखिये-- 
४ | ११; ७ । १८ १९; ९ | ३० ३३; 
९० | १०; ११ । ५४; १४ | २६; १५ | ४; 


१८ । ५५ ) । "उपासते शब्दसे भी वदी भाव व्यक्त होता 
है (९। ९४ १५; १२। २, ६, २०; १३ । २५), 


भ च 


नके अतिरिक्त जिन रन्दौका प्रयोग हूमा हैः वे येद 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेदय । (१२।८) 
उत्तरकालीन केक चाहे जो के, सच बात तो यह ₹ै 
किं भगवान्‌ श्रीकृष्ण "्परज्ञानः ओर "पराभक्तिः दोनौको 
समानता देते ह । पीकछेके विचारक दोर्नौका मेद दिखानेके 
व्यि कुछ भी करैः भगवान्की उक्तितो यदीह कि 
परम ज्ञानी तथा परम भक्त दोनो दही उन्है प्राप करते 
(१२। १ से ४) ओर अक्षरोपासक एवं ईश्वरोपासक भी 
उसी लक्ष्यपर पहुच जाते ह । वस्तुतः भगवान्‌ भ्ञानीः 
"नित्ययुक्तः तथा 'एकभक्तः--इन तीनो शब्दौका एेसा 
समन्वय स्थापित करते हैँ कि उनका प्रथक्छरण सम्भव नहीं 
है । ( देखिये--७ । १७; १८? १९; १३ ¡ १० ) 
श्रीकरष्ण "प्रवेष्टुम्‌ ( ११ । ५४ ) तथा “विशतेः ( १८। 
५५ ) शब्दौका भी प्रयोग करते है | इससे यह सिद्ध 
होता है कि ईदवरसे प्रथकर. रहते हुए उनके समान आनन्दके 
उपभोगकी सम्भावनके साथ-साथ श्रीकृष्ण बह्यसायुज्यके 
सुखको भी स्वीकार करते है । 

राण्डिस्य-भक्तिसूज्रमे ।इश्वरके पति अनुरागः को ही 
भक्तिकी संज्ञा दी गयी है-- सा परालुरक्तिरीश्वरे । (२ ) प्रपत्तिकी 
व्याख्या करतेवारे निभ्रलिखित शोक अयन्त प्रचलित दै - 


० अ० ^~ 


आानुक्ल्यस्य संकस्पः यातिक्ल्यस्य वजन्‌ । 
रक्चिघ्यतीति विवासे गोप्तृ्वे वरणं तथा । 
आत्मनिक्षेपकापेण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥ 
भगवान्‌के अनुकूट चथ्नैका संकस्प, उनके प्रतिकूल 
आचरणक्रा त्यागः वेहमारी रक्षा करेगे-इसपर विश्वास, रक्नाके 
स्यि उनसे प्राथनाः आत्मनिवेदन तथा दन्य 
दारणागतिके लक्षण 1 
ये सभी वाते साथ-साथ रहती द ¦ कुर खोग भक्तिका 
छक्षणर तलने लिये उसके निम्नाङ्कित नौ रूपका उस्छेख 
कर देते है - 
श्रवणं द्धीतनं विष्णः 
अर्चनं चन्दनं दास्यं 
इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिरचेन्नवरुक्षणा । 
कियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत, प्रह्मदोपाख्यानः ७ । ५! २३, २४ ) 
"विष्णुभगवान्‌की भक्तिकि नौ मेद ई (१) भगवान 
गुण-टीवख नाम आदिका श्रवणः (२) उन्दीका कीर्तनः 
(३) उनके रूप-नामादिका स्मरण? (४) उनके चर्णोकी 
सेवाः (५) पूजा-अर्चा, (६) बन्दनः (७) दास्य, 
(८ ) सख्य ओर ८ ९ ) आत्मनिवेदन ! यदि भगवान्छे 
प्रति समर्पणकरे भावसे यह नो प्रकारकी भक्ति की जय 
तो मै उसीको उत्तम अध्ययन समञ्चता द्र | 
शान्तः दास्य, सख्यः वात्छस्य, माधुर्य--इन शब्दे 
भक्तिसम्बन्धी एक ओर तथ्यक्रा ज्ञान होता है। संक्षेपः 
भगवानकरे प्रति अनुरक्तिजनित यखका दी नाम 'मक्तिः दै | 
वेष्णव-सिद्धान्तके अनुसार रामायण श्रणागति- 
परक दाचन ह । रारणागतिकर भावना सम्पण मन्थे व्याप्त 
इसलिये यह वास्तवे एेसा दी शाख है । प्रतु साथ-ही- 
साथ यह्‌ धर्म-शाछ्नः नीति-शाल्न ओर मोक्च-गाल्ञ भी हे । 
'दारणागतिः शब्द्क्रा निञ्नलिखित ोकोमे स्पष्ठ प्रयोग 
हुआ है-- 
वधार्थं वयमायातास्तस्य वै मुनिभिः सह । 
सिद्धगन्धवयक्षाश्च ततस्त्वं शरणं गताः ॥ॐ% 
( बार्काण्ड; १५ ! २४-२५ } 





स द 


स्मरणं पारसेवनम्‌ । 
सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ॥ 


[वि 


ॐ देवतारोग भगवान्‌ नारायणसे कहते रहै--“इसलियि 
सुनिरयोके क्षा भिरुकर हमरेग उस्न ( रावण) के वधक. चयि 
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ततस्त्वां शरणां च शरण्यं ससुपस्थिताः । 
परिपाख्य नो राम वध्यमानान्‌ निद्ठाचरैः ॥' 
( अरण्यकाण्ड ६ ! १९ ) 

शरणागति ( शरणपिक्षा तथा शरणदान ) का सर्वाधिक 
पृणं उदाहरण वास्तवमे विभीपरणकी दारणागतिमे ददी मिकरूता 
है बे एक श्छोकर एेखा कढते दैः जिसमे शरणागतिके पूवौक्त 
छदौ अवयवौका समविश हो गया है-- 

निवेदयत मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने । 


स्वखोकडारण्याय विभीषणमुपस्थितम्‌ ॥ ` 
( युद्ध० १७ १७ ) 
श्रीरामद्रारा शरणागनवन्सरताके व्रतका निरूपण 


निश्रट्खित शोकंमिं आ दैः जो उतने ही प्रसिद्ध ईै-- 
मित्रभावेन सम्प्राप्ठ न स्यज्नेयं कथंचन | 
दोषे यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामरेतदगर्हितम्‌ ॥ 
सकरदेव ्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभयं स्च॑भूतेभ्यो उदाम्येतद्‌ चतं मम ॥ 
आनयैनं हरिश्रेष्ठ दनत्तमस्यामथं मया । 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ ॥: 

( युद्ध० १८ । २१ ३३० ३४) 


इसी उदात ओर उदार भावनासे श्रीसीता राक्षसिर्योको 
अभय प्रदान करती ई, यद्यपि रा्षसिर्यो उनसे रक्षा चादतीं 
भी नहीं | 


# मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


[ववियक्िकनकिविकरयिकिषिभकयिकणिककवगिककिकयोििनिििि 0 मिरी पिपिष 


अवोचद्यदि तत्तथ्यं भवेयं क्षरणं हि वः ।" 
( खुन्दर० ५८ । ९२ )} 
उसी भावनासे प्रेरित होकर वे हनुमानक्तो उन राक्षस्यो 
को दण्ड देनेसे मना करती दैः जिन्दोने उन्दै उराया-घमकाया 


तथा व्यथित क्रिया था। वे क्षमाकरे दिव्य एवं सर्वाच्च 


सिद्धान्तका इस प्रकार निरूपण करती है-- 
पापानां चा भानां वा वबधाहाणामथापि वा । 
कार्य कार्ण्यमार्येण न कथ्चिन्नपराध्यति ॥” 
( युदढ० ११३ 1४३) 
रामायणम आदिते अन्ततक सभीने--य्हातक कि 
रावणने भी मगवान्‌ विष्णुके रूपमे श्रीरामकी भगवचाका 
प्रतिपादन क्रिया है यद्यपि श्रीराम खयं अपनेकरो मानव 
ही वतलते है-- 
आत्मानं मायुषं मन्ये रामं दक्षरथात्मजस्‌ ।° 
( युद्ध० ११७1 ११) 
बरह्मकरे नेतृत्वमे सभी देवताओनि रामभक्तिकी सर्व- 
भ्रेष्टताका प्रतिपादन करिया है-- 
अमोधास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा मुवि ॥ 
( युद्ध० ११७। ३० ) 
वात्मीकिजी विद्तेष करके अरण्यकराण्डमे यह्‌ दिखते 
हैँ करि ऋषि सरभङ्घसे लेकर शबरीतकर सवकरे लिये भगवान्की 
्रपाका द्वार खुरा है ओर भगवद्धक्ति सभीको मुक्तिका 
अधिकारी बना देती है | 





आपके पास आये है! सिद्ध गन्धर्व, यक्ष आदि समी आपकी हरणमे आये है” 


१. “अतः हे राम ¡ शरण छने योग्य आपके समीप हमरोग रक्षाकी श्च्छासे दी उपस्थित हुए हे । राक्षसोके दवारा मारे जाते हुए 


हमरोगेको आप चाण दे! 


२. (सव प्राणियोद्रारा शरण छेने योग्य उदारहृदय श्रीरषुनाथजीसे शीघ्र जाकर कहिये किं विभीषण आया है । 

३. ‹मित्रभावसे आये हए विभीषणका त्याग मे कभी नही कर सकता । सम्भव है उसमे दोष दहो; पर दोषी शरणागतकी भी 
रक्षा करना सञ्जनोके ल्यि निन्दित नदी दहै! जो करणम आकर एक गार भी “मै तुम्दारा हू कहकर मुक्चसे रक्षा चाहता है, उसको भ 
समस्त प्राणियोसे अभय कर देता द्रं! यह मेरा ब्रत दै--मेरा नियम है| वानरश्रेष्ठ! उसे मेरे पास ठे आओ! सुमीव ! अब वहं 
चहि विभीषणदहोया खयं रावण दीक्योँनद्येः मेते उसे अथय दे दिया! 


४. सीताजी बोली; '्यदि यह बात रीक हुदतोमे तुम्दारी रक्षा करूगी। 
५, पापी होः पुण्यात्मा दयो अथवा वधक योग्य ही क्यो न दो, सञ्ननोको अपराधियोपर दया करनी चाहिये; क्योकि अपराध किससे 


नदी ह्येता \ 


६. भने अपनेको दाश्चरथि रामके रूपमे मनुष्य ही मानता हूं ।' 
७. (आपके जो भक्त होगेः वे की असफ नही होगे !? 


ॐ श्रीमद्धगवद्रीताक्ा खारस्य--प्रपत्ति ॐ 


२७९. 


श्रीमद गबदीताका खारस्- प्रपतति 


( ठेखक--दादाथे-मदारथी पं श्रीनाधवाचायजी खद्धी ) 


वेदोका सार उपनिषद्‌ ओर उपनिपदोका सार शश्रीमद्‌- 
भगवद्रीताः है--यइ सर्वतन्त्रसिद्वान्त है" इसि 'सै- 
शाखमयी गीताः यह्‌ शाच्नीय प्रवाद्‌ सर्ववादि-सम्मत दै | 
श्रीमद्धगवद्रीतामे यद्यपि कमयोगः सांख्ययोगः उपासनायोगः 
ध्यानयोग ओर ज्ञानवोग आदि सभी योगोका निरूपण 
पाया जाता है, तथापि गीताक्रा हृदय शरणागति किंवा 
परपत्तियोग ही है | 

मीमांसकेन ग्रन्थक्रा तासं निर्णय करनेके साधनम 
( १ ) उपक्रमः ( २ ) उपसंहार ओर ८ ३ ) अनुव्रति-- 
ये तीन साधन सर्वोपरि स्वीकार क्रि है] अर्थात्‌ अन्थका 
आरम्भ किन शब्दम होता दै ओर उपहार--परिसमापि 
किनि शब्दम होती दै तथा ब्रीच-वीच्े भूयोभूयः किन 
शब्दौको आम्रेडित क्रिया गया- दुहराया गया है--वस ! ये 
तीन बातें अन्थका हृदय प्रकट करने अपरिहार्य हेतु ह । अव 
इस निकष ( कसोटी ) पर गीताको कसकर देखना चाहिये 
जिससे गीताका स्वारस्य "वावन तोके पाव रीः जाना जा सकर | 


उपक्रम 
यो तो गीताका आरम्भ “तरा उवाच' से होता है; 
परंतु वास्तवे पूरे प्रथम अध्याय ओर दूसरे अध्यायके 
छठे शोकतक तात्कालिकं सामरिक सिति ओर गीताक्री 
उपक्रमात्मक प्षठमूमिके साथ-साथ भगवानूे एक लोकिक 
मिचकी भति अर्जुनको जो उचित परामर्यं दिया ३ 
उसका वर्णन है । तभी तो दूरे अध्यायके सातवें शोके 

अजुन कहते है-- 
कार्पण्यदो षोपहतसखभावः 
पृच्छामि त्वां धमेसम्मूढचेताः । 


अर्थात्‌ ( हे भगवन्‌ | ) बुद्धिकी कृपणतारूप दोषके 
कारण मेरा श्यतेजोधृतिसम्पन्न क्षनियस्वभाव बदर गया 
ह ओर धर्माधर्मनिर्णयमे मेरा चित्त सर्वथा मूढ हो गया दै 
इसस्ि म आपको स्वकर्तव्य पृषता द | 

गीताध्यायी जानते हँ किं युद्धम अर्ञन एक शरईस' की 
भोति र्थी है ओर श्रीभगवान्‌ भक्तिवरा आश्ञाकारी सेवककी 
भोति प्वारईसः बने हुए ई । अर्जुने स्वामिर्योकि एर 
ज्यौ ही भगवानको आदे दिया कि-- 


सेनयोह्मयोष्ये रथं ख्यापय मेऽच्युत { (१1 २६) 

अर्थात्‌ हे अच्युत ! दोनो सेनाओ्रे मध्यमे मेरा रथ 
खडा कसो ! 

--भगवान्‌ने तत्का ह्ुक्मकी तामीर कीं | 
परतु अवे जव उपयुक्त भ्कार्पण्यः आदि शछोकमै अजुन 
अपनी बौद्धिक निवख्ता ओर किंकतव्यविमूटृताको स्पष्ट 
स्वीकार करता हुआ कर्तव्योपदे् चाहता हैः तव भगवान्‌ 
मौन हैः ङु बोरते ही नही । अनने भगवान्‌की चुप्पीपर 
चकित होकर पुनः कहा-- 

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं बरूहि तन्मे (२1७) 
अर्थात्‌ (दहे प्रभो!) जोमेरे स्थि कल्याणकारी बात 
होऽ उसे निश्चितस्पेण किये । 

भगवान्‌ फिर भी चुप रहे | उन्दने मनमे विचार क्रिया 
किं भमै वहा सारथ्य करने आया रूः गुर वनकर उपदेश देने 
नहीं । व्टदसः को “साईसः कभी उपदेश नदी दे सकता 
तच्वोपदेख गुरूरिप्य-सम्परदाय-पद्धतिसे ही देय ओर ग्राह्य 
हो सकता हे । येत्रपूणं पराम तो मँ अवे पूवं दे ही चुका 
ह| अतः जवतक अजुन साम्प्रदायिक पद्धतिसे शिष्यत्व 
स्वीकार नहीं कर्ताः तवतक तच्वोपदेा नदीं दिया जा सकता | 

अब तो अञ्न भगवान्‌फ़े मौनावरम्बनपर अल्यधिक 
विचङ्ति हो उठा ओर विनयपू्वैक बोख-- 

शिष्यस्वेऽहम्‌ (२। ७) 

अर्थात्‌ ( हे गुरो ! ) मै आपका रिष्य रह | ( आप 
मञ्चे शिक्षा दीज्ि। ) 

भरावान्‌ फिर भी चुप रदे ओर मन-दी-मन अ्जुनकी 
अवसरवादितापर सुस्करने खगे । (अहो! ये संसारी जीव अपना 
सार्थं सिद्ध करनेके लिये केसे-केसे प्रपञ्च रचते द ¦ अर्जन जब 
किकर्तन्यविमूट्‌ हुः त छटमूढ मेरा बाचिक शिष्य बनकर 
अपना काम निकालनेको हाथ-पैर मारने लगा । भल } 
म व्से पृषता हूकितू मेरा शिष्य किंस दिन बना था! 
तूने कबः कौन दीश्चा म्रहणकी थी १ क्या वाणीदरारा कह 
देनेमात्रसे कोई फिसीका शिष्य बन जाताहै फिर त्‌ू दहीतो 
मेरा शिष्य हनेकी बात अपने मसे कह रहा है १ मुश्चसे भी 
पूष देखा है किमैभी तेरा गुरु बननेको प्रस्तुत दहं या 
नहीं { इत्यादि । 


२८० 


अव तो अर्जुनको भगवान्‌ यह मौन-धारण असह्य 
हो उठा ! वे अतीव आतुर द्येकर साष्टाङ्ग प्रणामपूवंक 
गद्रद कण्ठते बोटे-- 

शाधि सां स्वां प्रपन्नम्‌ ( मीता २1७) 

अर्थात्‌ ८ हे देवाधिदेव !) मे आपकी शरणमे आ 
पड़ा द्रः मुञ्चे शिक्षा दीजिये । 

वसः जव अजुनके भुखसे प्रपन्नम्‌ शब्द निकला? तब 
भगवानने सोचा करि अव मौन धारण क्ियि काम न 
चकेगा ¡ अव तो रारणागत अजुनको तत्वोपदेर देना ही 
पडेगा । संसारके अन्यान्य सभी सम्बन्ध उभय पक्की सम्मतिसे 
ही सिर होते ह । उदाहरणकरे लि करिंसीकी ्डकी ओर करिसी- 
का ठ्ड्का दै; ज्यो हयी दोनों पक्चौके अभिभावक (समधी?-- 
समान बुद्धिवाठे हुः व्यो ही वर-कन्याका दाम्पव्य-सम्बन्ध स्थिर 
हो गया । इसी प्रकार जव गुर ओर दिष्य दोनोने उभयः 
सम्मतिसे "सह नाववतु" पटा करि रुरु-चेखा बन गये । परतु 
शरण्य ओर शरणागतके प्रपत्तिः रूप सम्बन्धमे उभयपक्षकी 
सहमति पक्षित नदीं । जवर किसी विपन्न आतुरको आत्म- 
त्राणका अन्य कुछ उपाय न सूञ्चा ओर मरने र्गाः तब वह 
एकमात्र अमुकको अपना रक्षक मानकर 'ववासि, शधि सां 
त्वां प्रपन्नम्‌ कहकर शरणमे आ पड़ा । आतुरफो इतनी 
फुस्सत करडा किं पहटे श्षरण्यको टेटीफोनपर पुञकर या 
प्राथना-पत्रका फार्म मरकर शरणमे अनेकी खीकृति ठे | 
एेसी दामे प्रपतति ही एकमात्र एेसा सम्बन्ध हैः जिते 
दारण्यसे बिना पु ही शरणागत अकेख सापित कर केता 
है । तथास्तु, अतः भगवान्‌क चुप रहनेका अब कोई कारण 
नहीं रहा मौर भगवानने उपदेशं आरम्भ कर दिया । 

पाठक खूव्र ध्यानदूं क्रि जो भगवान्‌ उपर्युक्त 
श्रोककी वाक्य-रचनाके अनुसार अर्जुनकरे बार-बार 
शृच्छामिः? श्रहिः ओर “शधिः कहनेपर भी रस-ते-मस न 
हए वे ही शरणागतवत्सङ भगवान्‌ प्रपन्नम्‌ शब्द सुनते 
ही सब उपनिषदौके अमृतमय दुग्धको भर-भर कटोरे अपने 
हाथो अर्जुनको पिलनेके स्ि कटिबद्ध ह्यो गये ओर तवतक 
शान्त न हए जबतक स्यं अजुनने “करिष्ये वचनं तवः 
( १८। ७३ ) नहीं का । इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद्ध- 
गवद्वीताका वास्तविक उपक्रम--आरम्भ (्रपत्तिः से होता है। 

उपसंहार 

भगवान्‌ने गीताम सांख्यः कर्मः उपासनाः ज्ञान आदि 

सभी योरगोका विराद निरूपण शरिया; परतु अठारह 


मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


अध्यायक्रे ६६ वें शोकम उपसंहार करते हुए शप्रपत्तियो गसे 
प्रारम्भ करये हुए अपने तत््वोपदेशका पर्यवसान भी प्रपत्तियोगः 
म ही किया । भगवान्‌ बोटे-- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 

अह स्वा सर्व॑पावेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः । 

अर्थात्‌ ८ हे अन! ) सव॒ धर्मक छोड़कर 
(सर्वोपरि प्रायश्चित्तमूत ध्म ) मेरी अनन्य शरणमे चला आ ! 
मै तञ्चे सव पपते युक्त कर गाः चिन्ता मत कर । 

इस प्रकार श्रीमद्धगवद्धीताका उपसंहार भी "प्रपत्तिः मं 
ही हुआ है । 

असुत्ति 

गीतके बीच-बीचमे तो पदे-पदे भक्ति-प्रपत्ति-रारणागति- 

की ही अनुद्रत्तिका उस्टेख विद्यमान है । यथा-- 


(क ) ये यथा मां ग्रप्न्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
(४।११) 

( ख ) मद्धक्ता यन्ति मामपि । (८ । २३) 
(ग) मां दहि पाथं व्यपाश्रित्य" "तेऽपि यान्ति 
परां गतिम्‌ । (९।३२) 
(घ) यो मद्धक्तः समेप्रियः। ( १२। १४१६) 
(ड ) तमेव शरणं गच्छ" "“" "" "स्थानं प्राप्स्यसि 
दाश्चतस्‌ । ( १८ 1 ६२) 
( च ) मामेकं शरणं चज । ( १८ । ६६ ) 


( छ ) भरि मयि परां कृत्वा माभेवैभ्यत्यसंशयः । 
(१८ । ६८ } 

(क) जो जिस रीतिसे मेरी शरणमे आतादैभमै भी 
उसको उसी भावसे ग्रहण करता हर । 

(ख ) मेरे भक्त मुञ्चे प्राप्त होते दै । 

(ग) हे पाथं | चयुद्रादि भी मेरी शरणमे आकर परम 
गतिक पा जाते है । 

(ध) जो मेरा भक्त है, वह मुञ्चे प्रिय है । 

( ङ ) उस भगवानूकरी शरणम चखा जा; उससे तुद 
मोक्षपदकी प्रापि हो जायगी | 

( च ) एकमा मेरी शरणमे चटा आ । 

( छ ) मुक्षमं उत्कृष्ट भक्ति करके निस्संदेह मुञ्चे प्रास 
हो जायगा । 

इस प्रकार श्रीमद्धगवद्धीतामे "प्रपत्तिबोधक शताधिकं 
प्रमाण विद्यमान दहै । 


‡ भगवाय्‌का निज यह ॐ २८१ 


प्रपत्तिका वशिष्ट्य 
इसके अतिरिक्त एक ओर भी रहस्य मननीय है कि. गीता 
जहा अन्यान्य विषर्यौका निरूप्रण भगवानूने "प्रहसन्‌ इदम्‌ 
अब्रवीत्‌? के अनुसार हसते-हे सते करिया हैः वहां यरणागतिकरा 
निरूपण उपयित होनेपर उसे न केवर दस्य-विनोदसे वच- 
कर बड़ी गम्भीरतापूर्वक दी कहा हैः अपितु अञनको 
डट-डपटकर भी शरणमे अनेको बाध्य क्रिया है जर 
अप्रपन्नौको उग्र भाषामे कोसा भी दहै । जैसे लोककरे चृद्धजन 
अपने पुत्रादिको साधारण बातें तों साधारण रार्व्दोमि बतस 
देते है परु अवश्यकरणीय बातको बड़ी गम्भीरताके साथ 
सचेत ओर सववान करते हए अदेशरूपमे कहा करते हैः 
टीकर उसी प्रकार गीतामे सांख्यः कर्मः ध्यान ओर ज्ञानयोग 
आदि विषर्योकरा निरूपण तो साधारण श्दोमि उपनिबद्ध दैः 
परंतु “प्रपत्तियोगः का वर्णन असाधारण चेतावनीपूर्णं सचोर 
दाब्दौम अङ्कित है, जिससे यदी विषय भगवान्‌का हाद प्रतीत 
होता है । इम पाठकोके विचाराथं यहां एक-आध उदाहरण 
अङ्कित करते ह । यथा-- 
(क) न मां दुष्टृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहवक्ताना आसुरं भावसश्रिताः । 
(७! १५) 
( ख ) अथ चेत्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनदक्ष्यतति ॥ 
( १८ 1! ५८) 
अर्थात्‌ ( क ) जो मेरी शरणमे नहीं अतेः वे पापी हैः 
मूढ दै, नराधम दै आसुरभावसम्पन्न है, उनके ज्ञानको 
मायाने हर ल्या है । 
( ख ) यदि अहंकारवश तू मेरी बात नहीं सनेगा तो नष्ट 
हो जायगा-- गिर जायगा । 
उपयुक्त पहले पद्मे (न मां प्रपय्न्तेः इतना तो मूक 
वाक्य है दोष पोच उग्र वचन दै । जव अग्रपन्नको 
पापी, मूढः नराधम ओर मायावश नष्ठज्ञान कहनेपर भी 
भगवान्‌को संतोष न हुआ? तव ` आवेरामे आक्र उन्हे “आसुरं 








मावमाध्िताः' तक कट्‌ डाला; जिसका सीधा-सीधा अर्थं यह 
होता दै कि “मेरी मरणम न आनेवले आसुरी खभावहैं ।› दूसरे 
प्म तेः अप्वेदाका स्तर इतना ऊँचा हो गवा किं भगवान्‌ने 
अपनी वान अनुनी कर देनेपर अछुनको मम्भावित 
अक्रल्याणकी चेताबनीमाच देना दी पर्वा नहीं समन्ना अपिदु 
विनष्ट हो जनिका धमकरीपूरणं शाप सदन करनेको उद्यत रहनेके 
स्यि भी आतङ्कित कर दिवा । 

इससे सिदध है कि सर्वशाख्रमयी गीताका फलितां 
एकमात्र प्रपत्तियोगः है । इसी क्रारण गीतके सख्य 
तातपर्यात्सक एवं हृदयभृत इस मागमे अकारण-करूणः करुणा- 
वरुणाख्य श्रीमन्नारायण समस्त जीवको अजनके व्याजसे 


[क 


परिनिष्ठित करना चाहते द । 

मुक्तिका चरम साधन एकमात्र प्रपत्तिः ह । गाखरान्तसमे 
इसी तच्वको अन्यान्य नाम देकर मोक्षका हेतु बतायः 
गया है ¡ “ऋते ज्तानान्न सक्तिः आदि वेदवाकर्योमिं “सनः 
राव्द्का तात्पर्यं “अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्यः के अनुसार 
राक्तिग्रहूर्वक 'स्थाणुस्यम्‌, युरूषोऽयम्‌? जान देनामात्र नदीं 
हे; अपितु जीवं सर्वथा ओर सवदा भगवदाध्रित हुए. बिना 
सर्वविध उपष्वसे अत्यन्त निच्रत्ति नदीं पा स्करताः--यह्‌ 
तत्व हृदयंगम कर छेना ही वास्तवे मोक्षका अव्यभिचरित 
साधन है । इसी करार मोक्षदाविनी भक्तिका तात्पयं भी 
'्मजनं भक्तिः के अनुसार श्रवण-कीतंन मान नही 
अपि उक्त आरम्भिक श्रेणियौको रषते-खछोघते अन्तिम 
कृक्षा ‹आत्मनिवेदनः मै आरूद्‌ द्ये जना ही मुक्तिका 
साक्षात्‌ साधन दै । इसच्ि ज्ञानकी पराकाष्ठा भक्तिकी 
-चरम दसा, आत्मनिवेदन? अथच रारणागति--ये सब 
(प्रपत्तिः के ही अभिन्न नामान्तर्‌ द । 

श्रीमद्धगवद्मीता समस्त शास्रवादौका समन्वयासक 
सिद्धान्तप्रतिपादक ग्रन्थ हैः अतएव इसमे सव वार्दोका 
यथावत्‌ निरूपण करते हुए भी श्रीमन्नारायण भगवानूने 
-प्रपत्तियोगः का सर्वोपरित्व सुस्िर किया हैः जो उपक्रमः 
उपसंहार तथा अनुद्त्ति आदि प्रमाणोद्धाया खुखिद्ध दै । 


न" क्कीव-#-- 


वाट्मीकिजी कहते है-- 


अ <<<<-- 


भगवाच्का निज गृह 


जाहि न चाहिअ कवु कदु तुम्ह सन सखदहदज सने । 
बसहु निरंतर तासु मन सो राडर निज गे ॥ 


किप 


( रामचरित° अयो्या° ) 


अ<<<<-- 


२८२ 


% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुलाति 


श्रीमद्धगवदीतामे भक्ति 


( ठेखक--श्रीपाण्डुरङ्ग अथावङे शाखीजी ) 


श्रीमद्धगवद्धीतक्रे वरह अध्यायक्रे आरम्भे अर्जुन 
भगवान्‌ श्रक्प्णसे यहं प्रश्न पृषते हैँ किं “जो अनन्यगरेमी 
भक्तजन निरन्तर आपके भजन ओर ध्यानम छे हुए आपके 
सगुणरूपकी उपासना करते ह ओर जो ज्ञानीजन अपके 
अविनाशी सचिदानन्द नियुण निरंकार तच्वकी उपासना 
करते दै, उन दोनोमे उत्तम योगतरेत्ता कौन है ? 

वास्तवमे यह प्रन भगवान्‌ श्रीकुष्णको अत्यन्तं कठिन 
परिस्थिति रख देता दै । यदि कोई प्यक्ति मातासे यह 
ए कि उका प्रेम उसके पोच वके वारुकपर अधिक 
हैया पचीस वर्रके युवा पुत्नपर ? उस समय माताकीजो 
सिति होगीः वैसी दी खिति भगवानूकौ यपर हद हैः 
क्योकि माताकी दृष्टि दोर्नौपर समान द्यी है| कितु ्रवयक्च 
सत्य इसके विपरीत है । माता पच वर्षके वाकके सभी काम 
खयं करती है ओर पचीस व्षैके युवक पुत्रको अपने काम 
अपने हाथोसे ही करने पड़ते हँ । इसथ्यि भगवान्‌ इन दोनों 
प्रकारके भक्तौका वर्णन करते समय अपनी स्थिति स्पष्ट करते 
दए कहते दहै - 

मय्यावेक्य मनो ये मां निस्ययुक्ता उपासते | 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 


ये त्वक्षरमनिदँरयसन्यक्तं पर्युपासते । 
सभेत्रगमचिन्त्यं च दटस्थमचरुं ध्रवम्‌ ॥ 
संनियम्येन्द्रियमरामं सवत्र समञ्खद्धयः। 


ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 
( गीता १२ । २--४ ) 


उपधुक्त लोकमि भगवान्‌ स्पष्टरूपसे कहते ह कि ष्दोरन 
प्रकारके भक्त सञचेदी प्राप हेते है दोनोंदहीमेरे दै ओर 
मै दोनोका हूँ । कंतु जहो साधनाका मदन आता दैः बह 
दोनैमि अन्तर है ! यद्यपि सशुणोपासक ओर निर्यणोपासक 
दोनौका रक्ष्यः दोनेौका साध्य एक दी दै फिर भी साधनाकी 
दृष्टिसे सगुणोपासना सीधी, सरङ ओर सुखद है तथा निर्युणो- 
पासना टेदी, कठिन ओर दुःखद है । इस भूमिकाका स्पष्ट 
करण करते हए ही भगवान्‌ कहते है-- 
क्छेशोऽधि छतरस्तेषामव्यक्छासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिहुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 
( गीता १२९ । ५) 


अर्थात्‌ सर्वज्ञः सर्वराक्तिमान्‌ सर्वन्यापीः निराकार 
ब्रह्मस्वरूप परमातमाके निर्गुण भावकी प्रतीति बुद्धिगम्य ओर 
अव्यक्त होनेके कारण इन्दियोदारा उसक्री अनुभूति नहीं होती । 
दसी कारण निर्णकी उपासना क्डेशमय होती दै । कितु दोनो 
प्रकारे खरू्पमिं जो परमेश्वर अचिन्त्यः सर्वसाक्षी, सव्यापी 
ओर सर्वशक्तिमान्‌ होते हुए मी हमारे ही समान हमसे 
वात्चीत करेगा, हमरे ऊपर ममत्व रखेगा जिसे हम 
अपना कह सकरैगे, जो हमरे सुल-दुःखको सुन ओर समक्ष 
सकेगा जर हमारे अपरारधोको क्षमा कर देगा ओर जिसे हम 
अपना ओर जो हमे अपना कह सफेगा ओर जिसे एेसा पत्यक्ष 
सम्बन्ध बोधा जास्करेगाः जो पितकरि समान हमारी रक्षा करेगाः 
जो हमारा माई, पतिः पोप्रणकर्ता, खामी, साक्षी, विश्रान्ति 
खानः जाधार ओर सखा है ओर जो मोफि समान हमे अपनेोटे 
बारककी भोति सेंभल्गा-एेसा जो सत्यसंकर्पः सकलेशचर्य- 
सम्पन्नः दयासागर भक्तवत्सर, परम पावन, परमोदारः परम 
कारणिकः परम पूज्य, सरव॑सुन्दरः, सकल्गुणनिधानः सगुण 
ओर प्रेममय परमेश्वर दहै, उसका स्वीकार मनुष्य भक्ति करनेके 
स्यि सहन दही कर ठेगा । कहनेका ताद्ययं यह है किं सगुण 
भक्तिका साधनमार्मं॑राजमार्भं है ओर निरुणोपासनाका माग 
ऊवड़-खावड़, पत्थो, कथि ओर स्चाडिर्योसे संकु वनपथ 
है । इस सगुण भक्तिमार्गका रहस्योद्घाटन भगवान्‌ गीतके 
नवं अध्यायके आरम्भे करते है 

ददं तु ते गुद्यत्तमं अचक्ष्याम्यनसूयवे। 

ज्ञानं विक्ञनसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽद्यभात्‌ ॥ 

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदसुत्तमम्‌। 

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं॒सुसुखं कतुंमन्ययस्‌ ॥ 

( गीता ९। १-२ ) 

अर्थात्‌ सगुणोपासना, राजयोग या मक्तिमा्गं ज्ञान 
विज्ञानसे संयुक्तः परम पविः प्रप्यश्च, धर्मयुक्त ओर सुखकर 
ह । किंतु यह वात समक्षम आनी बहुत कठिन है । इसीलिये 
मगवान्‌ने इसे "राजविद्या राजगुह्यम्‌ कहा हे । 

सर ए. डी. एडिग्टन छिखते है - 

न 013गक -ट{ह0पऽ 11561570 035 
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अर्थात्‌ भक्ति-मार्ग अतिरायोक्तिूर्ण है यह कहते हुए 
भी उसकी सर्वसाधारणके लये देनन्दिन जीवनम महस्वयृणं 
आक्ध्यकता है--यह एिग्यन-जैसे विद्वानको भी खीकार 
करना पड़ा दै । 

जिस प्रकार ज्ञान-मार्गका युख्य आधार शक्ति ओर बुद्धि 
है, उसी प्रकार भक्ति-मार्गका मुख्य आधार श्रद्धा ओर विश्वास 
है । जगत्‌मे ठेशवरी सत्ताकी प्रतीतिकरे लि भरन्थोके अध्ययनः 
अभ्यासः विद्वत्ता, अधिकार इत्यादिकी आवद्यकता नदीं है । 
मान छीजिये एक जङ्गलछी मनुष्य किसी जङ्गल्मे सो गया है 
ओर बह जब उठता दै, तब अपने चार ओर प्रथ्वी, सूर्यः 
चन्द्रः पवतः नदी इत्यादिको देखता है ओर विचार करता 
हैकिंभ्ये सव मैने तो तैयार त्रिये नहीं मौर मे कर भी नदीं 
सकता । फिरः एेसी कोई वरिष्ठ सत्ता दोनी दी चाहिये, 
जिसने यह चित्र-बिचित्र ओर आश्चयंमय जगत्‌ निर्माण 
किया है ।? इपर प्रकार यदि थोड़ा ओर विचार क्रिया जाय तो 
सहज ही यह समञ्चमे आ जायगा रि इस बाह्य जगत्‌क्री 
प्रतीतिका कारण मेरे अंदर ही है अथात्‌ ब मेरे पस ही दै; 
क्योकि मै हूँ मौर मेस अस्तित्व हैः तभी मेरे स्यि बाह्य 
जगत्‌ ओर उसके द्योका अस्तित्व है । जगतमे सुगन्ध हैः 
इसकी प्रतीति घणिन्दरियद्यारा होती है; नकरके बिना चमेटी, 
जूही, मोगरा, रुख आदिकी सुगन्ध निरर्थक है । इसी 
प्रकार रसौकी प्रतीति जिह्वासे, सुन्दरताकी प्रतीति नेसे 
होती है । 

अव प्रश्न यह दै करिंयह्‌ बाह्य दस्य जगत्‌ अचिन्त्य प्र 
सत्ताद्रारा क्यौ निर्मित हुआ १ इसका एक उत्तर यदह 
हो सकता है क्रि प्राणिमाच्रको रेस सत्ताकी प्रतीति होः 
ईश्वरपर श्रद्धा ओर विश्वास हो--इस्के ल्य दी यह समस्त 
जगत्‌ निर्माण किया गया है । परंतु यहं उत्तर बोद्धिक दै । 
इससे भी अधिक हृदयग्राही उत्तर यह है कि यह समस्त 
विश्च मेरे ईश्वरे मेरेष्ि दी निर्माण क्रिया है | इस उत्तरसे 
विश्वम्भर, विश्च ओर मेरे बीचका जो व्यवधान दैः जो पर्दा 
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हैः बह हट जाता है ओर मेरा एवं प्रभुका सम्बन्ध अत्यन्त 
निकय्का अर्थात्‌ प्रिय ओर प्रियतमका खापित हो जाता है | 
विश्वरूप-ददयंनके पश्चात्‌ अर्जुन गीनामे वटी वात कहते ई - 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
प्रियः पियायाहंसि देव स्मेहुम्‌ ॥ 
(११1 ४४) 
ध्पिता जेमे पुत्रके सखा जेते सखाके ओौर पति जेसे 
प्रियतमा पल्नीकरे अपराध सहन करता है- बसे ही आप भी 
मेरे अपराधको सहन करने योग्य हैँ | 
यूरोपकरे प्रसिद्ध ॒वेज्ञानिक रेकरेजेक ( ए९८६९०) ने 
इस प्रेममय सम्बन्धक आन्तर एवं बाह्य अनुमूनि इन खन्द 
व्यक्त की है-- 
न 110९, शटा 10४ †, 00 @०व 11 11€." 
अर्थात्‌ म जीवित दर| पर मुञ्षमे मेण अहम्‌ न्दी हैः 
मुद्ध मेरा ईश्वर दी ओत-प्रोत दै । 
कु 4€€ एलतलापात ० र्वी रठपात्‌ 
10६ ५०, प उपदवा 1 1४ 0035685 
11 2.16 €10& 05565560 $ {{. 
अर्थात्‌ केवर सत्यका अनुशीरन ही पातत नहीं हैः 
( केवट रेश्यौ सत्ताका ज्ञान ही सव कुच नदीं है ) किंतु 
भीतर-बराहर उसीसे ओत-प्रोत दौ जाना दी सची भक्ति दै | 
यदि एक रब्दमे कै तो--भगोपरीवत्‌ः । प्रभास-क्षेत्रमे 
गोपियोनि भगवानकरे व्यक्त ओर अग्यक्तं स्वरूपका वर्णन 
करते हुए. जो भक्तिका रहस्योदघ्राटन किया है, बह अयन्त 
हृदयग्राही है-- 
आहृश्च ते नरिनाभ पदारविन्दं 
योगेश्वरे हदि विचिन्त्यमगाधवो धैः । 
संसारकूपपतितोत्तरणावरम्बं 
गेहंज्षासपि मनस्युदियात्‌ सदा नः ॥ 
( श्रीमद्धा° १०। ८२1 ४९) 
ष्टे पद्मनाभ ! तुम्हरे चरणारविन्द अगाघ ज्ञानी 
योगेश्वरोद्रारा दद्योम चिन्तनीय बताप्रे गे ह । संसारकूपे 
गिरे हए हम जीवोके अवदग्बरूप मरे चरण गृहसीकी स्रौ 
म फंसी हुई हम सक्करे हृदयम मी सदा प्रकट रहँ ।› 
इसी प्रकारकी अनुभूतिका वर्णन रसिकवर भारतेन्दु 
श्रीहरि्न्दरजीने किया दै-- 
पिया प्यते विन! यह मारी भूरति मरन को अब देखिए फा । 
सुख कडि के संगमने तुग्र इन तुच्छनक अब देखिए छा ॥ 
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कैयार रदते हैः उन्दै भी भगवान्‌ आश्वासन देते हए 
कते है-- 

प्रं पुष्टं फर तोयं यो से भक्त्या प्रयच्छति | 

तदहं भत््युपहतसश्चामि भ्रयतत्मनः ॥ 
(सीता ९)! २६) 

८जो कों भक्त मेरे लिये प्रेमसे प्न पुप्प, फल, जल 
आदि अपंग करता है, उम शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका 
मेमपू्वक अर्पण किया हुमा वह पत्न-पुष्यादि मै स्गुणरूपसे 
भरकर होकर प्रीतिसदहित खाता र | 

कि यदि कोई यद कदे किस्से पठा-च्िलिा नीरू 
भरसे परभु-कायं कते दो सकेगा, अथवा मँ दुराचारी ह" मै 
क्या करू ? उन्हे भी भगवान्‌ आच्वासन देते दए 
कते है - ॥ 

पि चेत्‌ युदुरा्छरो भजते मामनन्यमाक्‌ । 

सुरेद स मन्तव्यः सम्यग्न्यवद्धितौ हि सः # 

क्षिप्रं मवति ध्मौत्मा शण्वच्छास्ति सिगच्छति । 

कमन्ते प्रति जानीहि न मे सक्तः प्रणयति ५ 

( गीता ९ । २०-२१ ) 

भ्यदि कोड अतिराय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त 

देकर भ॒द्यको भजता है तो वह साघु ही माननेयोग्य ड, 


# मद्भक्तियुक्तो थुवनं पुनाति # 


क्योकि वह यथार्थं निश्वयवाखा है अर्थात्‌ उसने भलीभाति 
निश्चय कर च्या है कि परमेश्वरे भजनके समान अन्ध कुछ 
भी नहीं है| वह शीघ्री धर्मात्मा हो जता हे ओर सदा 
रहनेवाटी परम शान्तिको प्रात होता ३ । हे अजुन ! तु 
निश्वयपूर्वक सत्य जान कति मेरा भक्त नष्ट नदीं हता । 

इसी प्रकार ज बाह्मणः क्षत्रिय, वैद्य आदि उच वणोर्मि 
नीं है, उनको भी भगवान्‌ आश्वासन देते हुए कहते है 

मां हि पर्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

ख्यो रैश्याश्तथा शचुद्ास्तेऽपि यान्ति परां गतिस्‌ ॥ 

( गीत ९ । ३२» 

हे अर्जुन ! घ्री, वैश्यः शुद्र तथा पापयोनि--चाण्डालदि 
जेकोर्हभीहे, वे भी मेरे शरण होकर पर्मगतिको प्राप्त 
होते दै ।› 

जर अन्तमे सभीको कहते है 

सस्यना भव सद्धक्छे मद्याजी मां नस्स्छुर्‌ ॥ 

ममेतरैष्यसि युक्त्वैवमात्मामं सत्परायणः ॥ 

( गीता ९) ३५} 

अतएव आवाल-वृद्ध-नर-नारी सभी प्रमुकी आन्तर एड 
ब्य भक्तिद्रासा व्यक्छिगित ओर वैश्विक बिकासमे अपना योगदान 
कुरते रह--यही श्रीमद्धगवद्धीताके भक्ियोगका सार-तच्व है । 


दि - 
५ याचना ५4 
¢ देव ! दया कर तनिक देख खो, ओर नहीं कुछ सुद्धे चाहिये । हः 
ध पय्‌-पद्र्मोकी भक्ति मिले वस, ओर नही छक सूञ्चे चहिये ॥ ५ 
ध कःम-कोध ओ लोभ-मोहमे, पीस रहा संसार । ् 
स काल कसल व्यारु-खम पीछे, दखक्छा पारावार ॥ द 
प सहनेकी कुछ शक्ति मिटे वस.ओर नहीं ऊक मुञ्चे चाडिये ।पद०॥१॥ = & 
भु दौडा चाये ओर जगतमे, लेकर सुलकी चाह । भ 
९५ अन्धकारमय भवाटवीमे, मिली स कदे राह ॥ र 
र राह-परदर्शक व्यक्ति मिटे बस, ओर नही कुक मुञ्चे चाहिये॥पद०॥२॥ द 
र ^ ध 3 
ध कालिन्दीके कलित क्रुखपर, हरित कर्दबकी छह । प 
५४ वंशीधरकी वंरि बजी, दे राधा गरबा ॥ ५ 
ध युगल-चरण-अनुरक्ति मिरे चस, ओर नही कुछ मद्य चहिये । र 
य पद्-पदूमोकी भक्ति मिरे वख, ओर नदीं कछ सुरे चिये ॥ श 
| --रिवनाथ दुबे ६ 
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नरद-पञ्चरातचम सगकवादन्तन 


८ ठेख्-- श्रीरालालजी श्रीवास्तव, वी० ए० } 


पञरत्र-साख् पापनायकः पुष्यप्रद ओर पवेत्र भोग- 
मोष्वप्रदायक ह } वह्‌ भगवत्तत्वका परिजन करता ह | 
जखाखल्यसहितामे कदा गया है-- 
अज्ञाते भरावत्तस्वे दरुमा पर्मा गदिः। 
( जयाख्यस्ंहिता ६ । ३८ ) 
'जवतक भगवत्तत्वक्रा ज्ञान नहीं हौ जाता? परम सति 
अवकट मुक्त दुतम दीह बिपयणवमे निमग्न प्राणि्येकर 
स॒मुद्धरणपर पाञ्चराच-दाख्रमे अमित प्रकरस्च डाल सया | 
पाञ्चरा्-दाल्का वर्णन दतु्ददनसन्वित यहोपनिपद कहकर 
किया गया दै | महाभारतके खान्तिपवमे भरवन्न्‌ व्थास्का 
कथन है-- 
इदं सद्ोपलिषदं चतुदैदसमन्वित्‌ ! 
जिस यकार अमृत पी टेनेषर किसी अन्य वस्तु स्पह्य 
नही रह जातीः उमी प्रकर पञ्छरा्रका खान है जानेपर 
सतक सहा फिंसी दुम्देमें नही रदती-- 
यथा नित्य पीदूषं न स्पृहा चन्य्दस्तुषु । 
पद्यराव्रयभिङ्धाय रलन्देणु च स्पृहा खवास ४ 
( नारद-पच्चरात्र १ । १ । ८२) 
भरीरिवने नारदे कहा क्रि तीनों लोकसे इस 
पफाञ्चराचल्ञानकौ प्राधि बहूत कठिन है । यह प्रकृतिवे परे हैः 
सव्रका इष्ट है ओौर सव इसकी वाञ्छा करते है; कारणोकां 
करम्‌ तथा कर्मके मूलका नारकः अनन्तवीजस्य ओर 
अज्ञानान्धक्रारके नारके ल्य दीपक-सटश्च है-- 
श्कृतेः परमिष्टं च सर्वषामसिरञ्दितस्‌ । 
स्वेच्छं परं ब्रह्म पएद्छरात्राभिधं स्वस्‌ \ 
क्रणं कारणानां च खमेमूलखनिङ्कन्वसस्‌ । 
खअनन्तबीजसूपं च स्डस्वावध्दन्तदीपषेय्‌ \ 
( नारद-पश्वरत्रे २।१।२-६) 
पञ्चरारूप दीपकके प्रकारा ही मगवत्तत्वका परियान 
येता है-पाञ्चराच-गाख् रेखा प्रतिपादन करता है ¦ नारद- 
पञ्चरात्र ज्ञानाभूृत है । "राचः ज्ञानवाचक दै ! तत्व, मुक्तिः 
भक्ति, योग ओौर विपय--उस्के अज्ञं दै । पञ्चरात्र सात 
कारके कहे गये ई--त्राह्यः रवः कौमार, वाशिष्ठः कापिलः 
सौतमीय तथा नारदीय । नारदने शेष छः पञ्चराज; वेद 
पुराण, इतिहासः धम॑शाख्र आदिका मन्थन करके ज्ञानागृत- 





ङ्प नारदीय पद्धराय प्रस्ु 


प्रस्लत छया ¦ यह सखमच्ठ द्वक 
न्रद्-पञ्चराचम दही व्यारुलाकः 


सार ३ सीकरी खत्देवश्े प्रति 
उक्ति दै- 
पर पञ्चरद्र देडश् युराष्यानि उ खद॑शः ¦ 
इतिहासं धयंदःस्टं काखं च सिद्डधियोगजन्‌ ! 
दृष्ट्व सवं ससण्सेक्य सयं रः प्णप्य संकरात्‌ । 
त्ानन्डतं पञ्चरात्रं चकर सरले इनिः \ 
सारपरतं च खन्द वेदसा परखादु भुवस्‌ । 
वारदीयं पच्छरन्रं पुराणेषु सुदुरटभस्‌ ;, 
{ नारद-पद्टराच ५८ ) 


नारद-पद्छसयच्र प्राचीनतम ये-मव-स देत्यका एक उ" द | 


हसे श्ैट्प्ण आर्‌ उनकी पाणप्रियतमा शरध रसान 
पदतिपर यथेर प्रकाश उद्य गया दैः जीवन सैः मृटु 
सुख यर दुःखः इक र परल््ेककी सससप विच 
किया सव है, रदं इद वि्यर्के दारा भगव्डम-सिडिव्ये र 
सेत शियः गया ह | इसमे धय, अथः सद्यः भ दित्दन 
किया यदा है तथा उद्ुष्ठयरारि दी वका ध्येय है-इसरः 
विरे ओर दिया मया है! शीङप्मरी पच्छ उनैग गमक 
द्मे अच्डी तस्ह्‌ आलोचना की गयी ह 


नारद-प्यसच्रमे वर्णितं भगवदटुपसनसिम्बन्धी कानके 
मूलसखोत श्रीकृष्ण ही दै । नारद-पञ्चराच्मे व्याकर श्ुकदेकके 
प्रति उक्ति टैकरि प्राचीन कालम गोत्येकमे शतश्ङ्ग पवतपुर्‌ 
गवती विरजके तटपर पवित्र वटदक्षके नाच राधद 
समक्ष श्रीकृष्णने बह्माका नास्दपञ्चराच सुनाया; जह्माने उर 
अवणक्रर मगवती ङ्के तटपर हियसे इसका वणन क्रयः; 
शिवने नारदो सुनापा ओर नास्दने सूरयमरहणके सदतरपर 
युप्कर-तीर्थमे मेरे समक्ष इस पुनरादेत्ति कौ-- 
सणाधिकछश्रियं शधं पर सान्त शुभस्‌ 1 
पुरा कष्मो हि रेरे शतश्य्धे न्द ते १ 
सुषुण्ये विरजातीरे वटे अलोह । 
परते राधिकायाश्च वह्याणं कसखोदवम्र्‌ + 
तुवा महभक्त॑ स्तेवन्तं प्रणतं सुत । 
पञश्चरा्रभिदं पुण्यं श्ुस्का च जगत विधिः ॥ 
प्रणम्य राधिच्छं छृष्णं प्रययो शिव्मग्दिरम्‌ । 
भक्त्या तं पञयामस रकरः पर्मद्रम्‌ + 
( नारद-प्व्वर्र १ । १ ¦ २५---३८ ; 


दन उद्धरणे यट बात प्रमाणित दौ गवी क्रि नारद 
भीछृष्णद्रारा प्रद दनेते प्रम दिव्य दथा 
सस्र हं {जसक! मूख्वक्व मयकाचन्तन 
द वेद्ख्पी दधिदिन्धुका नवनीत्‌ दः दाननिन्धुका 
स्न ६} नारदपञ्चरात्रकी प्रमयन-यूमिपर्‌ नारदकौ 


4. 
# 

01 

॥ 


ति । 
| 


1 
[4 
ष। 


| 
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वेद्यो दधिसिन्धुभ्यश्वनुर््वः सुसलेदरय्‌ । 
तउ्ज्ञानमन्थदण्डेन संनिमेध्यं दयं नदद्‌ 
दम्भोः पश्चम्बुजम्‌ । 
पञ्चरा्द् तमार ॥ 


नवनीतं समुदुस्थ नत्वा 
विधिपुश्रै नारदोऽहं 

८ नारद-पद्धतत्र ६2? 1 २०८-१६) 
ध्रौभगवान्फरे लीटाविस्तारफे च्वि कंर्रछी आज्ञासे 
नमे प्छिराचशान्न नारायणा व्यासदेवकक्नौ प्रदान क्रिय | 
द्रम तरद स्थन किया थः 


सतः परं न दतन्यं यस्मे कससि च दरद्‌] 


विना नाराय्गक्लं तं व्याखदेवं ददुष्यदम्‌ # 
( नारद-पञ्राच् २} {१। २६) 
नारद-पञचरात्रमे श्रीह्ष्ण ओर रश्रीराधा-विययक 


मर्म सक्ति-साघना तथा उनके सस्वर उपकरणा द्यी 
शरदुरतपदे चिन्तन श्रियाययाहै } दस्मे बत्छाया गया 
कृ भन अथवा उपासना दारा भगवान खवा ही परय 
सेवा अथवा भरावान्‌ दरस पञ्चरा्- 
के द्रम स्मरणः नानक्ीतन्‌ः वन्द्नः चरण-सेवाः 
धन्वन ओर आत्मनिवदनद्वाय सख्पन्न हेती दे । 
श्रीर्धसथतपमण्पमे इनके अतिरिक्त शवम्‌, दास्य सौर 
सख्यकः मी निदैस किया गया है | सक्ति वर्ध 
महिमः गाथी है नस्दीव पञ्चरात्रे दिवने | उन्म नारदके 
प्रति उच्छ है कि भीकृग्णविपयक भक्तिकी सोटहवीं कल्की 
मत्‌ः युत्ति नही कर सकती-- 


.{(त--- ~ ॐ £ 


साच श्रीद्धष्णस्छश्च कलं नंति पोडशी । 
श्री्ष्णभक्तसङ्गन भकसिभ॑वति नेष्डिदी 7 
( नारद-पश्चरात्र २२) २) 
भक्ते सङ्गमे दही नैष्ठिकी भक्तिका उदय होता है | 
अमक्तोका सङ्ग कभी नदीं करना चाहिये; उनके साथ संखपः 
उनके शरीरका स्पशं ओर उने साथ भोजन करनेसे पापका 
आरी होना पड़ता है-- 


‡ मद्क्रियुकत( भुवनं पुनाति > 


यत्येवामक्छछंसगद्‌ दुष्टान्‌ सपीद्‌ यथा नरः । 
आटापाद्‌ गात्रसंस्पदैच्छयनात्‌ सह भोजनात्‌ ४ 
८ नारद-पत्रात्र २1२६} 
नारद-प्वरा् भागवत-माध्ुयका निरूपण करक 
पुरम पवित्र वाडमय दै } परम ब्रह्वकी खीकरति वासुदेवके रूपमे 
हुई 2 । नारद-पञ्चरा्रमे ही नर्हीः जयाख्यस्तदिता आदि 
पी ब्रह्म ओर बाञुदेवकी अभि-नताका बोध कराया गया ईै-- 
यत्‌ सर्थन्यापएकं देवं परनं व्रह्म शाश्वतस्‌ । 
चिव्छामान्थं जगपव्यस्सिद्‌ परमानन्दलक्षणम्‌ ॥ 
वासुद्धेवादभिन्नं ठ बवह्यकन्दुरतव्रभप््‌ । 


स॒ वासुढेदो भगवांस्तद्धमा परमेश्वरः ॥ 
{ जयाख्यसंहिता ४ । २-२ ) 
परम वह्यं स्वसंवेद्यः अनुपमः सवाक्रयाविनिमुक्छः 


सर्याश्रय; परम सति ओर परसानन्दमय चित्रित छया गया 


है नारद-पञ्चराच्मै । परम उपस्यस्पमै श्रष्ण ओर 


श्रीराधाविषयकर भक्तिकरा दसम निरूपण है । श्ीप्ण निरीहः 
अति निर्ित्तः निगुण परमत्या हं; उरन्दीका ध्यान करना 
चाहिये, रेखा नरद-पञ्चराच्रका सत है-- 
ध्यति तं परमं जह्य परमस्मानमीश्वरम्‌ । 
निश्मतिनिटिक्च सियुणं प्रक्हेः परम्‌ ॥ 
( नारद-पछरात्र १।१॥।४) 
समसत वेद श्रीकृष्णं सवन करते दै, पर उनका अन्त 
नही जानते; वे भक्तप्रिय, भक्तथमु ओर भक्तपर अनुद 
करनेके चपि विग्रइधारी दै। वे श्रीशः श्रीनिवास ओर 
राथिकरेशर्‌ है; सवक श्रीह्द्धि करते है-- 
स्वदन्ति येद थं शश्वन्नान्तं जानन्ति यद्य ते| 
तं स्तभि परमानन्दं सनन्दं नन्दरनन्दनस्‌ ॥ 
मक्तभ्रियं च भक्तंशं यक्तानु्हविय्रहम्‌ \ 
श्रीदं शधद श्रीनिवासं श्रीह्घष्णं राध्िङ्धेश्वरस्‌ 
{ नारद-पच्छरात्र २११ । ५४-८) 
श्रीराधा भगवान्‌ श्रीकरप्णक्री प्राणाधिकं धियतमा ईः 
प्राणेश्वरी ई अभिन्न अङ्ग ह! उनका चिन्तन भगवान्‌ 
श्रीङकप्णकरा चिन्तन है; उनी उपासना अथवा भक्ति श्रीङष्ण- 
की ही उपासना यथवा भक्ति है । श्रीकृप्णकी अभिन्न-हृदया 
होनेके नाते, भगवान्‌की आहवादिनी भागवती शक्ति होनेके 
नाते उनके सरूपः चिन्तन ओर ध्यानका नारद-फञ्चरान 
अव्यन्त पुनीत वणन भिल्ता है| येद, पुराणः इतिदाख 
भौर बेदाद्धमे श्रीराधाका आख्यान सुदुकभ दै | 


4 1, ४ 2 
अपूव राध्रेकाख्यानं वेदेषु च सुदुरंमम्‌। 
उरणेप्वितिहाते च वेबृष्गेषु युदुरुमस्‌.) 


( नारद्-पञ्छरात्र £ 1 {५3 २६) 
नारद्‌-प्ञ्चराच्रमे उचस्टदैकरि वारदने दने ५गवन्‌ भिवे 


उनदधवपर प्रकरद्र दःल्नेक्मी प्रधना क | सद्देयने 


श्रीरधाके उ 
र उस्म भगवान्‌ नित्य निवास 


कदा फ गोोकत निन्यवेङण्ठ द 
भ & 
प्रीङ्कप्णमे कौन्दर्यकी सशसमी 


ष्ट 1 भृ ख छक २{समण्डटटट्र 
र्का उन््व हा-- 


् 
रसे सम्भूय तर्णीमाद्धःर हरेः पुरः। 
तेन राधा समाख्याता पुराविद्धिश्च चाद ॥ 
कष्णवामाससम्भूतय वभूव सुन्दरी पुरा) 
यस्याश्च शशकरूया वभू युर्द॑वयोषितः ॥ 

( मारद-प्चसत्र २13 | ६-६४७ ) 

महादेवने का दविः श्रीसधाक आख्यान आवृ सुदुभ 


< 


ओर्‌ मोपनीय दै! अविरृम्ब मुक्ति मिलती है रख आख्याने । 
यह्‌ पुण्य॒पद्‌ ओर वेदका सार है | जिस प्रकार श्रीकृष्ण 
ब्रह्मस्वरूप जर प्रकरतिसे परे दै, उसी प्रकार श्रीराधा बदह्यसखस्या 
खीर प्रकरतिखे परे है | ्रीराधा चिन्मय हैः वे कृत्रिम नही 
ई? श्रीहरेका दी तरह नित्गं सत्छरूपा ह-- 

अपू राधिकाख्यानं गोपनीयं सुदुखुमस्‌ । 

सद्य मुक्तिप्रदं द्धं ॒ वेदसारं सुपुण्यदम्‌ ॥ 

यथा बह्यस्वरखूफस्न श्रीकृष्णः प्रकरतेः परः) 

तथा ब्रह्मस्वरूपा ज निरिष्ठा प्रकृतेः पस \ 

( मार्द-पश्चरत्र २१ ३1 ५०-५१ ) 

भगवान्‌ शंकरं नारदके प्रवि कथन है कि श्रीकृष्ण 
जमतके पिता ओर शीर्ष माता दै! माता पितासे शतगुण 
वन्द, पूञ्य ओर गरीयसी ती है ! धीराधा इस दष्िसे विशेष 
वन्यः पञ्य्‌ ओर गरव सहिमामयी है 

श्रीकृष्णो जगता तातो मन्माता च राधि । 

पितुः शतगुणा सत्ता बल्या पूज्या गरीयसी ॥ 

{ नारद्-पञ्रात्र २१६1७) 
राधाके चिन्तने तीन खेक पावन होते दै 
कृष्मतकके स्यि परम उपाख्य ओर षज्य हें । संत शुद्ध 
उर निर्मरु मनसे उनका भजन करते है | तरेलेक्ययावनी 

श्रीरष्के सम्बन्धमे नारद-फञ्चरात्रका कथन है-- 


तरैरोक्यपावनी राधां सन्तेऽसेवन्त निस्य । 
यस्पाद्पये भक्त्या्यं नित्यं कृष्णो ददाति च ¢ 
( नारद-पक्चरात्र २१६1 ११) 


चन्द्ायनक्रा चिन्तन कर्न = तुः 


यौरपीतरस्य अंस्ण अष्ट 

मू्घ-तयेषरमे अयन्िन इ --मु्ि दे नैवार सुग्वनि 

का ध्यान ऊरना चद्धिवि-- 
तदठस्नद्दविमनिविदनहिषठयोग- 


[ऋ 


पीटेऽष्टपन्रमरुणं कमटं चिन्चिन्व्ये 


[कक 


उदद्ियेचनसरगो ऽचिग्सुष्य स्ये 
संचिन्नधेदं सुखनि विष्टो सुद्धन्दन्‌ ॥ 


1 


( नारष््-पव्राच्र २१५६. 
श्रीङ्कमगक्न श्रीमद टयावण्य-सार-ममुटायसे दविन्निमत दह्‌ 
उनका रीन्द्यं मनोभव-देह्-कान्ति-विजयी द } श्रोङ्ष्णके 
जनः प्यःनः नाम-कीतनः चरणा्ुत-फन अर नदरपि 
भोननकफे प्रखद-मरहणये दही सर्वाय्कछित प्रय ध्यं उनिद्धिन 
है-देा नारद-पञ्चसत्रसे श्लष्ट उस्च् दै 





परं तदुष्णमसन्‌ 
तत्पाद्मेदक्छसेषेद्धमश्णं 


¢ तूर 


ध्वन तन्नसयक्छीदनम्‌ | 
स्व वाच्छितसम्‌ ॥ 
अव्रत १} > } ६४, 

भगवान्‌ श्रीयादयेन्द्र भक्तिम्रद मियोकरे कमे 
साक्षी है, रधिकेश्वर टै परमात्मस्वरूप ओर परम निरि 
ह । तरैष्णवोक्ती इच्छा खदा उनकी अतैतुकी भक्ति प्रात करमेकी 
ही रहती है-- 

निर्विकल्पं ददाव्यस्य नेन गुद्धात्ि वेस्शवः 

जनिभित्तं हरेभकति भतः नान्डन्ति संततम्‌ ॥ 


( नारद-परात्र १1४1 १८ ; 


नारद-पञ्चसवमे भगवान्‌ वासुदेव शओीकुष्णकी भयकत्ता 
ओर उनकी प्राणाधिका शीराघाकी रक्तिमत्ता समीचीन 
बिरलेषण भिकुता है ! सर्वच कृष्णक धरम मधुर सोन्दयंका 
ही अभिन्यञ्चन दीणख पडता है } नारद-पचरात्रफे अध्ययनरे 
हदय खहजरूपये श्रीयधा-कृष्म-विश्रय्क परम रसमयी भक्ति- 
माघुरीके आसादने स्यि समुत्सुक दो उठता है नयनौमे 
भागवत सैीन्दर्यका असीम समुद्र हिखोरें छेन छगता है 
नारद्पात्र श्रीसधा-करष्ण-भकतिका दिव्य गासन दै ¦ 


----- छवः 22>-2---- 
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करना चाहिये । तीन रूपका भङ्ख करके नित्य दास्यभक्तिसे या 
नित्य कान्ताभक्तिसे परेम दी करना चाहिये- प्रेस दी करना 
वादये 1) ( सत्र ५८ से ६६) 

अव भ्रीनारदजी प्रेमी भरकतोकी मदिमाका व्ान कसते द-- 

"एकान्त ( अनन्य ) भक्त ही सुख्य (श्रेष्ठ ) है । रेषे 
अनन्य भक्त कण्ठावरोष, रोमाञ्च, अगरयुक्त नेत्रौपे उपरक्षित 
होकर परस्पर सम्भाषण करते हुए अपने कुर्छोको ही नही 
समूची पृथ्वीको पवित्र कर देते ई; वे तीर्थाको सुतीर्थ, कमकि 
सुकर्म ओर शाखरोको सत्‌-शाछ्ल बना देते है; भ्थोकि वे 
{ भगवान्मे ) तन्मय होते दै । (रेमे भक्तौका आविर्भाव 
देखकर ) पितरलेग प्रमुदित हयौ उठते हैः देना नाचने 
गते र ओर यह एथ्वी सनाथ (धन्य, सुरक्षित) हे जाती है । 
उन भक्तेम जाति, विना, रूपः कुरः धन यर क्रिया आदिके 
कारण कोई मेद नहीं होना; क्योकि ( वे सवर भक्त ) उन 
(भगवान्‌ ) के ही होते है । ८( सूत्र ६७ से ७३) 


इसके वाद्‌ भक्तिके विन्न तथा प्रधान सहायक साधर्नक 
वर्णन करते है-- 

^ भक्तको वाद-विवाद (के पचडे ) म नदीं पड़ना 
चाहधियि; स्योकिं बाद-विवादमे बदनेको जगह है ओर्‌ वह 
अनियते (उससे किसी निणंयपर भी नहीं पर्चा ज्‌ सकता )। 

< भक्तिकं सधकको ) भक्तिसाल्नौका मनन करते 


रहना चादिये ओर पसे करम भी करने चाहिये जिनसे भक्ति 
उद्बुद्ध होती दै । जब सुख, दुःखः, इच्छ! सम॒ आदिका 


‰% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


पूणं अभाव हो जायगा, (तव मँ भक्ति करूंगा ) एेसे कार्की 
वाट देखते हुए आधा क्षण भी ( भजनकफे विना ) व्यश 
नही वाना चाहिये । अर्हाः सत्यः शौच. दयाः 
आस्तिकता आदि सदाचर्येका भखीभाति फलन करकः 
चादिये । सदा-स्वदा सवभावसे निश्चिन्त होकर ( कैवन } 
भगवानूक्रा भजन ही करना चहिये! (सूत्र ४ से ७९ 

अन्तम देवर नारदजी प्रमस्वरूपा भक्तिका फर ओद्‌ 
उसकी सरवशरेष्ठताका प्रतिपादन कसते है-- 

धवे भगवान्‌ ८ प्रेमपूर्वक ) गाये जनेपर सीव ही धकर 
होते है ओर भक्तैको अपना अनुभव करा देते द । ठन 
काल्ये सल भगवान्की भक्ति ही शरेष्ठ है, भक्तिदी 9 ईं: 
यह्‌ प्रेमखरूपा भक्ति एक होकर भी ( १) युणमाहात््यासक्ति? 
(२) सूपासक्तिः (३) पूजासक्तिः (४) सरणासक्तिः (५ दास्ः- 
सक्तिः (६) सख्यासक्ति, (७) कान्तासक्ति; (८) वात्सस्या- 
सक्ति, (९) आत्मनिवेदनासक्तिः (१०) तन्मयतासक्तिः ओर 
(११) परमविरहासक्ति- इस प्रकार भ्यारह प्रकार होती दै 

“कुमार ( सनक्छुमारादि )» वेदव्यासः श्युकदेवः शण्डिस्वः 
ग्ग? विष्णु नामक रषि, कौण्डिन्यः रोषः उद्धवः आरुणिः? 
बलि; हनूमान्‌? विभीषणम आदि मक्तितवके आचायगण 
लोगोकी निन्दा-स्तुतिका कुक भी भय नः करे ( सभी) 
एकमतसे यही कहते है । 

'जो इस नारदोक्त शिवानुाखनमे विश्वास ओर शरद्धा करठे 
टै» वे परम प्रियतम ( भगवान्‌ ) कौ (परम प्रियतमरूपप 
प्रा करते हैः परमप्रियतमको दी प्राक्त करते 
( सूत्र ८० से ८४) | 


मगवान्के चरणोका आश्रय सब भय-रोकादिका नाराकं ह 


जह्याजी शते है-- 
तावद्भयं द्षिणगेदसुह्धिमित्तं रोकः 


स्पृहा परभयो विपुलश्च सोभः, 


तावन्ममेत्यसद्वग्रह आर्तिमू्ं यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत सोक 


| ६ 3) 


( भीमद्धार 


“जवते पुरुष आपके अभयप्रद चरणारकिन्दोका आश्रय नहीं लेता, तमीतक उसे धन, धर ओर बन्धु 
जनोके कारण प्राप्त होनेवलि भय, रोक, खाप्ता, दीनता ओर अयन्त कोभ आदि सताते है ओर तभीनक उछ 
मै मेरेपनका दुरप्रह रहता है, जो दुःखका एकमात्र कारण है ॥' 

--" "नन्व 


# एन पूर्जोकी विरुद ग्यास्या प्दनी शे तो गीतामेसे प्रकारित श्रेमदर्श॑न, नामक पसक पदनी चाहिये । 





‰ श्रक्तिवादम भकतिक्ा स्थान 
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राक्तिवादमे भक्ति स्थान 


( ठेखक्र--गचायं श्रीजीब न्यायनीथं एम्‌० ८० ) 


शक्ति--विश्वजननी-्ह्यमयी है! वे मधुर वात्सल्य-रस- 
की अमित खान रै । उनका अनुग्रह प्रात करं जीव कृतार्थं 
हयै जाता है । व स्नेहमयी जननी है साधक उनका वारक 
संतान दै । मो यक्नोदाके छ्यि शिञु श्रीङ्कप्णकी तरहः 
विश्वजननीके लिय साधक संतानं स्नेह-रससे अष्टुत छे 
उठता है, म्मा पुकारकर रोता हुआ आकुल हो जाता 
हैः केवरु मातृदर्शनके छि प्राणो कातरताका अनुभव 
करता है । इसी भावसे शकनिवादे भी भक्तिमार्मका पता 
ठगता है | 
श्रतिने कहा है पाण्ड्यं निर्विद्य बाख्येन तिष्ठासेत्‌ । 
'्पण्डितयका अभिमान ववागकर बाखकरमावसे रदे !* इस प्रकार 
शिश्युभावमे सित होना शक्तिवादका प्रधान साधनमार्म दै, 
अननीका वात्सल्य जैसे शिष्टुकी ओर धावित देतादैः वैसे 
ह्मी शिद्यका अनुराग ओर अनन्य प्रेम भी सातृदर्खनक्े चयि 
स्फुरित होता दै ! रि मोको छोडकर ओर दु नही 
जानता, रिद ये उठता है मेक्रिन दीखनेपर ओर जो कुछ 
चाहता हैः सव मंसि दी । शिञ्युकी चाहकी सीम नदी हैः 
पर वह अपना सारा अभाव बतखाता है सकि ही | इसीसे 
सध्शतीके अ्गला-सतोत्रमे हम छिला हुआ पति दै 
देहि सोभाग्यमारोम्यं देहि मे परमं सुखम्‌ ¦ 
सूपं देहि जयं देहि यसो देहि द्विषो जहि ॥ 
( अगंखस्तोत्र १२) 
नुम सौभाग्य दोः आसेग्य दोः परम युख दो, रूप 
दोः जयदो, यश दौ ओर शात्ुका नश्च करो ।' विश्वमे 
रहनेके छिये जो कुछ भी चहियेः मी उस विश्वजननीसे ही 
चाहता है संतान । शक्तिवादका यह्‌ एक विचित्र मार्गं है | 
भक्तिमामेके साधके सम्बन्धे श्रीमद्धागवतमे कहा 
गया है-- 
सखारोक्यसाटिसासीप्यसा रूप्येकस्वमप्युत  । 
दीयमानं न गृह्णन्ति विना सव्येवनं जनाः भ 


(३।२९। १२) 

८भक्त भगवत्सेवाके सिका ओर कुछ भी नहीं चाहता । 

भगवान रोकमे स्थिति, उनके समान रेर्यः समीप 

निकास, समरूपता-यहोतक कि भगवान्‌के साथ एकत्व-प्राधि- 
रूप मुक्ति देनेपर भी वह खीकार नही करता ।* 

ओर श्षक्तिबादम केवर यह प्रार्थना है- मों! तुम 

मुश्कौ श्प दो, चथ द्ो, यदो; मेरे शतरुका नश्च करो । 


साधनपथमं ठेवा विपरीत भाव दीलनेपर मीं वस्ठुदः 
साधककी गति समानमावसे पर्यवसित होती दै ! इसक्र कारण 
है वे ठीन प्म वा वासनार्पः ज दृदयक्री अ्रन्थिकः 
ल्यं जन्म-जन्मान्तरस साथ चटी रीदे! वतीनरद 
लोकेपणाः वित्तेपणा यौर्‌ पुत्रेषना अर्थात्‌ मानः अर्थं ओर 
संतानकी कामना--मनुप्यके सदनात दै! दिदः युवकः वृद्धः 
नर ओर नयै-सभी इन तीन वासनाओंकी पोटलीको वड 
जतनमे हृदयम छिपादे सवदे ह । साधक साधनक समक 
उस पोट्लीवो---उछ कामनापृणं चित्तको अल्ग कट 
रखने जायमा ? जिनयना उननी्ी दशि वाहर कौन-घः 
सान हैः ज्यं इस हृदय-ग्रन्थिको स्वा जा सकत हं ` 
जगतूमे सकाम साधकोक्री संख्या ही अपिकर हे, निष्क 
अकारी कितने दह ? सक्राम उपासक जव मोकी आराधनः 
करेगा; तव अपनी कामनाको छिपाकर कैसे रख सकेमा ` 
जिसने अन्तरे युत्त स्थानमे घर बना स्खा हैः उसक्‌ 
सरीरके या पूजा-मन्दिरफे वाहर केसे फेंका जा सकनः दै : 
मकि खामने ही संतान अपने हदयके द्वार्‌ खोलकर, अलन- 
निवेदन करके कृताथ होवा है ! भक्ति यां ज्ञानमात्रके च्वि 
पाथना करनेका अधिकार स्खनेबारे कितने द १ केवल मुखत 
जलन या भक्ति मगना क्या कपट नहीं है १ जे मनुष्य 
संसारके अभावौसे प्रताडित होकर दिन-यत कामनाके कारण 
मूढ हो रे है, उनका मोहय्रस्त मलिन चित्त भक्तिका अधर्‌ 
कैसे बनेगा--उसमे भक्ति कैसे रिफरगी १ जन्म-जन्मान्वरवरी 
भोग-छिप्सा भृखी राक्षसीकी मति साधक्के चित्तको यरसिक्रयि 
वैरी हैः यह बात वह साधक राक्षसकुर्का नियन्ण करनेवात्प 
दशप्रहरणधारिगी मेके सिवा ओर किसको वरताने जायगा 2 


जगते घनी-मानियोके द्वारपर भटकते रहनेपर भी सनुष्य- 
की कामना कौन पूणं कर सकता है १ किसी एके दवारा पूर्ण 
होना दुर रहा अनेक धनिके द्वारपर बारवार्‌ खिर 
पीटनेपर भी किंसीकी कामना पूरी नहीं होती । केवल 
मगना भर रह जाता दै । इसीलियि साधक दुसरे सव 
दरारौको स्यागकरर विश्वक्मी कारणभूता सवैश्र्यमयौ मक्र 
दवारपर ही अपने चित्तपा्रको स्वंथा सखोरुकर्‌ श्रथन 
करता £ । मो ब्रह्माण्डभाण्डोदरी जग्प्नननी कस्पख्दःरूपा 
है उने चरणपूखपे विश्व सम्घ् देश्वषं शचि 


4 
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शाश्वत्‌ है; अतएव कृर्म-विधिः प्रयोगी पद्धति यर्‌ रहस्य- 
वाद्‌ --इन स्वका साय-ही-साथ प्रकार ओर प्रचार हा 
ग्या था! मनुष्व सदार दी तत्व-जिज्नानु रद्र है! वद्‌- 
वैत यमे जिन सव देवनाओंकी पूजा होती है" उन देवतः 
क सरूप जाननेके छि यनमान शौर पुरोदिव दोनेके 
ही मनम कौन दोना अयन्त स्वाभाविक थाक्येःकि इन सव 
यामच्‌ प्रचुर धनकरे व्यय नथा प्रयासकी आवध्यक्ता हौकी 
थी । एक्र-एक यज्ञम कोद-कोई्‌ अपना सतर॑स्व ही दक्षिणा- 
ख्पमं दे डाटने येः कोट सेनेकरे खुर प्सवं चदीके खगिवाटी 
हजार शै दान कर देवा थाः कोर महद म्वर्णमुद्रा भका 
दान करतः तो कोर दुरे हार्थो लयो म्बणमुद्राप्‌ वितर 
करता । इतना भिराट्‌ त्वग एक महान्‌. आदर्गक्ना बोध हुए 
विना नर्द करिया जा सकता धा) यनुप्य सद्‌ द्य न्लुष्य 
हे अनका मनुप्व करोड करोड स्पे आणविक शक्तिके 
लि व्यय कर रहा है--एक विराट्‌ एद्छि अभ्युदयकी 
शासे | उस समयका मनुष्य क्या इतना निवोध था 
कि विना दी कारणः कुर भी अनुसंधान किये विना करोड 
कसेड़ो खण-सुदर्णे उड देता १ रेख कभी नदीं हज | 
उन दिनो भी एक महान्‌ आदश था | यहे दरं था-- 
उपनिषद्वाणी । 
ये वा एतगृश्चरं गर्ग्यतिदित्वर्स्सिह्योके उदेति 
यजत्रे तपस्तप्यते बहूनि वषेसहप्राष्यन्तवदेवास्य तद्‌ 
भवति ये दा तदक्षरं मा्यविदिव्वाश्यास्छोकाव्‌ 
"प्रेति स छपणोऽ्थ ख एतदृश्चरं गार्भिं विदित्वाश्माद्लेकाव 
मेति स ऋह्यणः ¦ 
( बददारण्यक० ३1८३१०१ 
"दे गां ! जे इस व्रह्मकौ न जानकर इस जगतूमे बहुत 
वर्पेतके हयम, यज्घ श तस्या करता हैः उसका फर अन्त- 
वात्य होता है; एवं जे अक्चरब्रह्यको बिना जने इस जगत्‌- 
ते प्रयाण करता हैः वह दीन देता दहै ओर जो उसको 
जानकर इस जगत्‌से पान करता दैः वह व्राह्मण (रह्यविद्‌) 
दोता दै 1 ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म दी द्य जातः है, यह भी उपनिषद्‌की 
चरम वाणी है | इस दुभ अमृतत्वको पनेी उमग्मेः 
दरस शाश्वतं परम निःश्रेयसो प्राप्त करनेकी आरासे प्राचीन 
भा्तवाकषी यसम दीक्षित हकर स्वस्व अर्पण करके यज्च- 
चु्ठान करते थे ओर य॒क्षफे फल्को पु्णरूपसे जानक्रर टी धनी 
स॒जम्रन्‌ स्मेग यश्च करनेके लिये उत्साहित होते थे | वेदमन्त्र 
जगह-लगह सुखः अर्थं, सखम गौर्‌ शतरुनादक्नी प्रथना है 


६९.६६ ‡ मद्टक्तियु! भुतं पुनाति 


यह्‌ मध्य है; पर्तु वद्‌ आनुषङ्किक दै ! चरम फल तो 
ह विराट्‌ सम्पत्तिः अभृतल्वसभ--णएक शाश्वती न्ति ! 
दस प्रलोभने हए विना मनुष्य स्वखदानके चयि कभी 
तैयार नही हेता । यदि मनुप्यको यह यच्छी तरह सप्रक्भ 
या जाथ करि घरका संचित निश्चित साराधनवोनष्हः 
जायगा ओर अनिधित का्पनिक पदिक अथं खः सुखक 
आद्या दरिद्र हयेकर पना नही कितने क्नर्तक बैरे बाट 
देख्नी प्डेगीः ते व्या कंसीकी रेते कामम श्रटृत्ति 
होगी ? इससे देखा जता द कि सन्ये, सन्त्रका विनियोगः 
जिस उदेद्यसे यन्ञानष्टान फिय जाता है उसका त; अपर 
मानवी चरम गति-इन सप्र विपयेःका शन एक ही साथ स्फुरित 
होनेपर ही मनुष्य उस उपदेशक शिरोधार्यक्रर जीवन्कौ उ 
मागर चखनेमे परद्र होता है ! जि बुद्धिसक्तिको छेकर मनुष्य 
जगतूमे आता है, उसने प्राचीन काठ्मे मनुष्यकं जैसे च्छायः 
हैः अव भी वह वैसे ही मार्ग-पदर्धन कर रदी दै केवर आद्रि 
परिवर्तन हुआ है । उद समय वबह्मविज्ञानकरे ट्यि मनुष्य 
सर्व॑सखका व्याग करता था, आज द्रव्य-विज्ञान या जड-विन्ञनचैः 
स्थि मनुष्य सव दुख इय देनेको तैयार दै । प्राच्यपथके 
पथकौने विश्वको कस्याणमय भावकूपमे खापित किवा या? 
पाश्वाचय-पथक्रे अभियानक्ररी खोम आज ध्वंस्की ओर अग्र 
हो रदे है । लक्षणे वारा इसका अनुमान होता दै । 
जो जगत्‌का खजनः पाटन ओर सहार करता है" क 
ब्रह्य रै, यह बात वेद-पुराण-इतिहास--स्वमे की गयी हं ; 
ह्‌ बह्म पुरुषरसखसरूप है या नारसस्वरूपः अथवा वह्‌ दौनोकः 
दक्तिस्वरूप है-- सदसे ही यह विचार चलम आता दै; 
उपनिषटूमै कदा गया है-- 
खंख्ीखं पुमानसि त्वं कुमार उत्त का कुमार । 
( उवेताश्वत्तर० ४! द } 
तुमस््री द्यैः तम पुरुष हो, ठुम कसार दहो थथकाः 
कुमारी ह्ये ।: 
ते ध्यानयोगानुगता अपर्यन्‌ 
देवारमन्ञक्ति स्वराणर्निगूढाम्‌ 4 
( दवेता्वतर ० २।३ >. 
श्रह्मवादी ऋषिर्योनि ष्यानयोगक द्वारा उसको स्वराभि 
आच्छन्न देवश्यक्तिके रूपमे उपलन्च किया था |! 
केनोयनिपद्‌मे कदा गया है किं वह शक्ति "बडुदतेभमरानस 
उमा हैमवतीण्के रूपमे आविर्भूत हृष थी | 


‰ शक्तिवादम्‌ भक्तिका स्थान # 


_ इस शक्तिका सरूप सप्ततीके आरम्भे सय्टक्यमे 
ष्टिस्लवा गवा है-- 

यश्च चिद्‌ क्रचिद्‌ वस्तु सदसद्राखिरात्मिके ¦ 

4 [क (1 क्छ 
तस्य सवस्य या शक्िः सखाव्वं कि स्तूयसे तदा ॥ 
( १ 1 ८२; ८३) 

„. "चित्‌ ओर अनित्‌,--चेतन रौर जड--जो वु भी 
हः मनम सदा राक्तिरूपसे परगेश्वरको उपलब्ध करनः--यही 
सक्तियोग दै | 


[1 
[1 
# 


हज नेत्र पडे, तहतः इष्ण स्फुर \ 

८ श्रीचेतन्यचरितासत ) 
भरीद्धासवत { ११। १४। २७) म भगवान्‌ने कदा है 
विषयान्‌ ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषते ¦ 
मामवुस्मरतश्ित्तं मय्येवं प्रविरीयतते ॥ 

 भ्वियरयोक्रा चिन्तन करनेसे चित्त विषयमे आसक्त हेता 
द ओर वारवार मेरा ( भगवानू्ा ) चिन्तन करनेसे चित्त 
म द्ी विलीन हयो जातां है ।' 
सततरार्तीमे देखा जता है करि उराजननी परमेश्वरी विख 
मारां चेनना-युद्धिनिद्रा-ष्चषा-सया-रक्ति-तृष्णा-क्नान्ति-नाति- 
कजा-ध्रद्रा-कानिवि-टश्मी वरत्ति-स्मृति-दया-तृ्ि-सतर-श्रन्ति भद्धि- 
कै रूपमे जीद-जगत्‌मे अभिव्यक्त सभी भावोमे व्यात् है| 
खर्‌ उन सवक केवर ध्नमो नमः? कहकर आराधना की मयी 
ह ¦ ऋखेदसे कट गया है-- 
नस इदु्रं नम अ चिवि नसो दाधार प्रथिवीसुत्त खाम्‌ । 
नसी देवेभ्यो नमे इश्च एमां द्रुतं चिदेनो नस विवासे ॥ 
(म८६ सु ५१२०८) 
"नमस्कार ही सर्वश्रेष्ठ हैः अतएव म नमस्कार करता | 
नमस्कार दी स्वर्यं ओर प्रथिवीको धारण किये हए है } इम- 
लिये मं देवगणक्रो नमस्कार करता ह्र | देवशणं नमस्कारे 
वराम ह | म नमखारे द्वारा कृतपापा प्रायश्चित्त करता ह 
नमस्कारी महिमा वेदसिद्ध है--दसखिये नमस्कारके 
द्रा ही सत्त्वो जगदीश्वरीकी आराधना की गयी दै | 
इस नमस्कारे द्वार ही प्रसचता या रारणागति प्रदर्दित 
छी गयी हे | सप्त्तीमे ऋरि उपदे करते है - 


ताभुपरेहि महराज शरणं परमेश्वरीम्‌ । 
आराधिता सैव तृणां मोगस्वगौपवर्भेदा # 


( सप्ती १३ ! ४-५ ) 

महासाज सुरथ | ठम उस देवकर सरणागत हो जाओ | 

प्रस्न् होनेपरे ही मनुष्यको पाथिव भोग, स्वगं तथामोक्षभी देती 
है }› राजा सुरथ यर समाधि नामक वेश्य नदी-तटपर देवीकी 


२९.७ 


मृण्नयी मृतिं वनाकेर्‌ पुप्प धूम ओर होमके द्वारा पूजा करने 

ल ¦ वे दोनो कभी न्व्याहार ओर कभी पूण निराहारं रहकर 

मनको भग््नम निविष्ट करके त्यस्यमे छम म्ये | 
श्रीरटारम्यनमै भगवानने का है- 

सद्रुणघ्रतिनात्रेण स्थि स्वगु ! 

मनोगतिरविच्छि्रा यथा गङ्घाम्भरोऽम्ुभौ ४ 

(३२९) ११} 
ननेमाचसे मुञ्च सर्वान्तर्यामीकी ओर समुद्रकी 
वहनी हृद 7 ज्की धारकी भोति मन्त जे अविच्छि् 
प्रवाह वहने ख्गता द--पृही भक्ति ई । 
इस अविच्छिन्न मनोगतिका म्बन्यय है 
ग्रात्तरारम्य वाहु लखद्ाद्‌ तरर्ततः 1 
यत्‌ करोमि जगन्मातस्तद्धैध नव पूजनम्‌ ४ 
प्रातःकालमे आरम्भ करफे सावंकाट्पर्चन्त जर सायं 
काल्ते आरम्भ करके प्रभातपर्यन्त मै जो कु मी करता 
हू हे जगजननी ! सव तुम्हारा पूनन ह है 
शका माताके परि ददयक्रा ॐ आक्रषंगर दैः शक्तिवादमे 
उमीक जन्ति कहने दै} करमवेदमे श्रद्धदेवीका उष्छेख है 
दयादिः सिध्यते श्रद्धया दूयते हिः) 
(१०) १५१२१) 
रद्धासि ही अथि प्रज्वलति दोदी है ओर्‌ श्रद्धे द्रा 
दी यृह्ये आहतिदौ जीद) 

य द्वौ सवेभूतेनरु शद्धारूपेम संस्थिता) 

नमसस्यै नमस्तस्यै नयसस्मै नमो नमः 

( दुगासष्दत्ती ५ । ५० 

श्रद्धा मक्तिरूपिणी न हनेपर मी रक्तिवादम माच 
धरद्धारूपिणी होकर भक्तिक्रा आक्रार धारम कर छेती है | 
मय्यादेक््य मनो ये मां नित्ययुच्छ उपासते । 

श्रद्धया दरयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ४ 

{ गीता १२1२) 

परम श्रद्धाके माथ मु्षमं मनोनिवेर करफे मुक्षमे नित्य सत 

होकर जो सेरी उपाप्ना करते षैः वे ही मेरी मन्यताके अनुमा 

युक्ततम ह ।: अतः भक्तिवादमे भी श्रद्धा उपेक्षणीय नहींहै | 

सुरथ ओर समाधिक्री उपासनामे गीतके इसी भावकी 
छाया देखनेमं आती ह । 

( मूककविक्रेत ) 'देवी-पच्चयतीः मन्थमे कामक्षीदेयीके 
कराक्ष, मन्दस्मितः चरणः मुखपद्म आदिका अपूवं भक्तिमूक 
वर्णन पृते ही हृदय भक्तिभावसे भर जाता है ओर मके प्रति 
परानुरक्तिके मधुर उच्छवासका आस्वादन क्रिया जाक्कत है | 


मरे रण 


‰ म्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


भव-भाक्तक भपका 


( ठेखक--खामीजौ श्रीक्षनातनदेवजी ) 


भगवानुत कुछ चाहना क्म है ओर स्वयं भगवन्छ्रो 
चना उपाचना है"--ये चब्द दै एक वन्दनीय महापुख्पके | 
परतु थोडा विचार करते खयं उन्न चाहकर यदि 
ट्म उनसे किसी वसतु या अवय्था-विदेषकी कामना करते हैँ 
तो उनके प्रति हमारा सद्धा भगवदद्धाव भी कैसे कटा जा सकता 
है ? क्या भगवानूसे बदकर भी कोई वस्तु या अवखा 
दौ सकती दै दिक हम उनसे कामना करे १ अतः खच पृष्टा 
जाय तो वतक टम क्रिसी भी पात्की कामना है, तचतक्र 
ट्मने प्रशदो ष्ट्चाना ही नदह । इसीसे सकाम कर्क 
प्रतिपादन करनेवाद म्ीमांसा-ददन निर्यश्वरवादी है । उसरी 
हष्टिमे स्वर्गं ही स्वसे वड़ा सुख है ओर इन्द्र ही समसे 
गडा प्रस । तकामकर्मौ या सकाम उपास्करका उपास्य कोई 
भी हो, वह देवताकरो्िमे ही आं सकता है; उसे भगवान्‌ 
नही कृ सकते † एक देतनभोगी अत्यका अपने स्वामीसे 
सेशे वैतनके च्यि ह सम्बन्ध होता है, देतन न मिरनेपर 
उख सम्बन्धक दरूटनेमे देरी नही ख्नती, उशी एकार सकाम 
पुरुपका अपने उपास्यते मुख्य सम्बन्धं नही होता | इह 
ते केवर कनमनापृ्िके लि ही उसकी सेवा-पूजा करता 
ट { अतः उसके लि ठो उपाध्य केवढ कामप्रद देदम्प् 
हैः वह उसका परमाराध्य प्रियतम नी छे सकता ! 

नसे भी निम्नकोयिके वे छोग हेः जो कु पनिके 
स्रि नहीं प्रदयुत अनिघ अश्ङ्कसे सैव भयस 
प्रेरित होकर ही देवोपासना करते है । सकाम पुरुषरेकी 
उपासना लोमप्रयुक्त होती है तो इनकी मयपयुक्त । इनकी 
ते अपने उपा्य्मे देवद्ुद्धि मी नही उही ज करती | 
इनका उपास्य कोद भी हो, इनके भावानुसार तो वह भूत- 
प्रतादिकी कोम ही गिना जा सकता है । इनकी उपासनामे 
प्रीतिकौ तो गन्ध भी नहीं होती । दारागारमे बद हुभा 
एक बंदी जिस प्रकार केवट व्रंदीृह्के अधिकारि्योकं 
मणेसे ही अपना कामकाज कस्त है, उसकी न तो अपने 
कायमे ही सचि होती है ओर न अपने गुम पीति ही 
उखी प्रकार ये छोग भी अपने उफएस्यक्री प्रस्तके लिये 
अथवा किसी कामनार्तिके उदश्यसे उपासनमि प्रवरच 
तरह होते, प्रव्युत उपास्यकै कोपसे क्वनेके स्वि तथा 
अनिष्ट-निब्रिके उदव्यसे ही उपसद प्रकृतिके अनुरूप 


~ 


कम-कलाप किया करते ह | देवेपासक्रौकी उपासनामे शा्न- 
विधिकी प्रधानता होती है ओर प्रेतोपासर्कौी पूजामे उनके 
उपास्यकी अभिरुचिकी । 

भगवानके भक्त इन दोनो प्रकारके उपासकौसे भिक 
होते ई । उन्न तो अपने उपास्यस किसी भरकरारका भय 
होता है जौ न किसी वह्ठ या अवस्णकाखोभ वे तौ 
पसुको अपना परम आत्मीय ओर सर्वखं समङते द । 
फिर वे उनसे क्यो डं ओर स्या चै १ विके चच्येको 
क्या अपने पितसे कभी भव होता दै १ तथा चक्रवर्ती 
सम्राट युवराज स्था कभी फिसीं तुच्छ वस्ठकी कामन्द 
कर सकता है १ भगवान्‌ उसके अपने दै ओर स्व कु 
उन्दीका है; यतः उनका होकर एेसी कौन-घी वस्तु है 
जिसे वह पाना चाहेगां ! उसका प्रभुसे कवठ प्रीतिका सम्बन्ध 
होता है ¦ रेखा सप्वन्ध्‌ किसीका किसके भी साथ हौ" उड्‌ 
भृगवत्सम्बन्धके सदश ही है ! इसीसे सतीक्ना पतिके प्रतिः 
रिष्यक्ना रुरक प्रि ओर पुत्रका पितके प्रति यदि विश्यद्ध 
निष्काम प्रेस हो ते वह भगवस्मेमके समान दही प्रकी 
प्रापिका साधन हो जता ६} शाश्योमे पमे अनेको प्रमाप्र 
पाये जहि है । रेख प्रेमी अपने प्रेमास्पदकी प्रीतिके सिकः 
सौर कुछ नष चद्ता । 

यह यह शद्धा हौ सकती है कि श्रीमद्धगवह्रीतामे तो 
भगवा आत्त, जिस, अर्थार्थी सभैर ज्ञानी-चार 
प्रकारे भक्त बता ह भौर उन चारौको दी उदार कदय है-- 
'उद्ष्यः सं एदधैतेः (७! १८ ) ¦ फिर अधप सकाम 
ओर अर्थार्थी व्यक्ति्योको दने निम्नकोचिके कर 
वतटावे है 

हृखका उत्तर थह है कि भगवामूने जिन्‌ चार प्रकारके 
भक्तक्ा वर्णन क्रिया हैः उनमें जिलसु ओर कनी तोद 
ही लोग ह जे केवल भगवत्तत्वको जाननेकी इच्छक 
अथवा भगवत्त्वे परिनिष्ठित रै; तथा आरद ओर अर्धाथीं 
भीवे हयी सहाधाग है जौ भावतः प्रमुकरे मरेमीदह्ी ईह" 
केवर परिसितिविशेपके कारण ही उन्हे आर्ति-निवार 
अथवा अर्थप्र्चिके च्वि उनसे प्रार्थना करनी पडी टै ॥ 
आरसि-निवारण अथवा अथप्राक्चि उनकी भक्तिकं 
प्रयोजक नीं है ¦ अबोध बालकका अपनी मसि खाभाषिक 
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ह्मी अपनत्वं होना हैः उनका कारण किसी प्रकारका 
स्वां नही होता; तथःपि यदि उसे किसी प्रकारके 
भयक्री आन्ड्का होती है ठो वह मंकी गौदमे ही शरम्‌ केता 
है जौर फिसी वस्टुकी जावघ्यकत देती है तो संति ही उसकी 
याचना करता है } इमी प्रकार निन भक्तौका प्रञुसे सहज 
सम्वन्ध हो जाता दै, वे आपत्ति पड़नेपर उनन्हीको पुकारते 
है ओर किसी वस्ठुक्ी यावव्यकता पडनेपर उसे उरन्हसि 
मांगते है । यदी उनक्रा आर्खत्व ओर अर्था्थिव है | इनके 
किकावे लोग भी इन्दी कोयि्योमिं गिने चा सकते दै, निनकी 
उपासनाका आरम्भ तो आर्सित्राण अथवा अ्थप्राननिक्ी 
कयमनाते हुआ था, परतु पीछेिये निमिततोगौषदये गये 
ओर भयव्ल्येम प्रवान हो गवा । उन्दी ूतधूवं सतिरे 
आत्तं ओर यर्था्थीं भक्त कड सकते ह ¡ पशु किसी भी 
प्रकारे वे लेग भक्तकोरिम नष्टं गिने जा सकते, जिनका 
श्रीभगवानके खश केव स्वार्थसधनके ल्यि हयी सम्बन्ध है ¦ 

अतः यह निश्चय हुमा कि भक्तिका वीज भगतरसम्बन्ध 
है । जवतकर सुम्दन्ध या अपनत्व नहीं हताः तवत किरसि 
मी अनुराग नदीं हौ सकृतः । पुत्रः कठ, ण्ट अर 
सस्पत्तिमे भी अपनस्वके कारण ही आसक्ति होती ३ । 
इसी दुसरेके खुन्दर ओर सदुणतम्न्न पाल्ककी अपे भी 
अपना कुरूप ओर गुणहीन बाख्क अधिकः प्रिय जान पडता 
दे । इ प्रकार जव लोक्रिक तुच्छ व्यक्तियोके प्रति अपन 
होनेपर भी जीव गीतके पारमे तरै जाता हैः तव अनन्त- 
अचिन्य-गुण-गण-निल्यः सकल-सोन्दयं-सार परमानन्द- 
चिन्मूरिं श्रीहरिसे अपनत्व होनेपर उनमें प्रीतिका प्रादुभाव क्यो 
न होगा १अतः भक्तिकी उपलब्धे ल्यि सवस पहल्यी शतं यह दै 
कि सभी वस्तु ओर व्यक्तियोसे सम्वन्ध छोडकर एकमत 
्रभुसे ही नाता जोड़ा जाय । रयु ठो ्कमेवादधितीयस है । 
उनके राज्यम उनके सिवा जर को नींद । अदः वे 
अनन्यतके द्वारा ही प्राप्त हो सकते ई ! जव्तके जीवक 
पुत्र, भित्र क्त आदिसे सम्बन्ध रहता है, तदतक वह्‌ 
परभुसे नाता नदीं जोड सकता । तनिक सोतिये तो सही-स्या 
रेखा भी कोई व्यक्ति या पदार्थंहोस्कताहै, जोप्रघुका न 
हले | यदि खव कुछ उन जगदीश्वरका ही है तो आप अपना 
किसे कह सकते दै १ स्व उन्दी है, इसल्ियि आप मी 
उन्दके है; ओर वे स्वके है, इसस्ि वे ही आपके भी है । 
हस प्रकार आपके साथ सीधा सम्बन्ध तो केवट उरन्हीकिा 
& { अतः आपका अपनलव केवर उर्न्हीमे होना चाहिये | 
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ओर सवक तो आप उदक नति सेवा कर सकते दै--जिि 
प्रकार एक पतिपरायणा नारीका अपनत्वं तो केवलः पतिम 
ह्य होता दैः + पतिदेवकरे सम्वन्धी होनेके कारण वह 
दान-ससुर आदिकी सेवा भी कर्द दै) यदौ यह बात 
ध्यानम सवनी चाहिये क्रि भच केव सम्बन्धको ही छोडता 
हे, सम्दन्धियेकि नहीं । यदि नग्वन्धियौको छोड देगा तो 
सेवा किसकी करेगा ? सण्डन्धर्यौका व्याय तो तमी होता दैः 
जव वे भरवत्सभ्वन्ध्‌ यृ; भगवत्तेकि वाधक हते दई । 

इम प्रकार सद सम्बन्धक छोडकर जव भरू केवल 
भगवान ही अपनत्व करता हे, तव म्वभावते ही उन्म 
उसका अनुराग बदन द्गता दै । अटुरामकी बृद्धिके साथ 
च्विन्तनका बना भी श्वःभःविक् है ! जवतक भगवान 
सम्बन्ध स हदः; तवतच् तो मजन-चिन्वन करना पडता 
है, पस्तु सम्बन्ध हो जनेपर प्रीतिके उन्येपके साथ उनका 
चिन्तन म्प सखाधाविक्र दो चत्त दहै त्था भगवदनुराग 
वुदुनेते अन्य वस्तु ओर व्यद्ठियोके पति उसके मन दरग्य हैष 
जाना भी खाभशिक दही ३! भक्तिदाश्चोमि भरवव्वेमकी दर 
मारभ्भिक सवस्याका नास द्यी खन्तभाव है} इस अवखन्न 
सम्बन्धा कोष्ट ग्र्ा्यवतेष नही देताः प्रसङ्खानुसार सभ 
प्रकारे भावानभावोका उन्भेष होता रहता हे । इरे दषः 
प्रेमी प्रारम्भिक अवसा कदा मया है । इसका यद्‌ तादय 
कभी नही समक्चना चाहिये करि शछन्तमावम प्रतिष्टित भद्ध 
अन्य भक्तौ उपेक्षा निश्कोटिका होता है । भक 
गम्भीरता होनेषर इस भावम भी मक्त प्रेमकी ऊची-रे- 
ऊंची भूमिक प्रात हो सकती दै । भगवान्‌ छक ओग 
अवधूतशिरोमणि सनकादि इसी कोटिके मच ई ! 

जरह सम्बन्ध होता है, व्ह उसके अनुरूप परस्पर प्रेमक्ड 
आदान-प्रदान होने गता है । इसीते तरेमिर्योकी रुचि ओ 
योग्यताके अनुसार उस सम्बन्धके अनेक मेद हो जति है । 
य॒दि सूर्म दृटिसे देवा जाय ते एक द्यी प्रेमास्पदमें दौ 
मरेमिथौका भनी सर्वाशमे समानभाव नहीं दता । ते भी 
व्यवहार ओौर विकेवनके सौकर्ंकी दष्टिसे उन सम्पूणं मे्दौको 
कु नियत संख्याम विभक्त कर दिया गया ह । भक्तिः 
दाश्नोमि रेत चार येद बताये गये है ¡ उनके नाम रै-- 
सेव्य-सेवकभावः सख्यभाव, वात्सल्यभाव ओर मधुरभाव ` 
दुनके साथ उपर्युक्त ॒शान्तभावको भी सम्मिलति करकं 
कुर पोच भावोकी गणना की जाती हे । 


सेव्य-सेवकमावमे भगवानके रशवं ओर माद्यसमयपः 
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नतकी पूण दृष्टि रदती हे } परतु ममताजनित सम्बन्ध दो 
अनेके कारण उस्म मार्या पुट मी अवद्य रहता दै । 
सदः हृदयम पूरं अनुराग रहनेषर भी उसके शीकसंकोचचमे 
कमते प्रकार्की रिथिट्ता नही आती । इसत भूमिकामे 
प्रसुक आन्ञाका अनुवर्तन उस्न प्रधान कर्तव्य रहता है | 
उसमे यौचिवय-अनौचित्य देखनेका वह अपना अधिकार 
नदीं मानता । इसय्यि कई बार अपदे प्रमुकी आज्चसे 
ठ्पे वृह काम भी करना पडता हैः जिते वद स्वयं नदीं 
स्ना चाहता । श्रीभरतखख्जीः रक्षषणजी ऊर हनुमानजी 
दस्मै कोटिके भक्त] जो अपनी वुद्धि ओौर र्व्विको एकर 
सोर स्वकर प्रतिक्षण अपने प्रु दी नावभङ्गीका 
स्नुसरण्‌ करनेकरे ह्वरे तत्पर रह स्के हः वरे दी इस भावके 
-धिक्ररी हं } 

कितु जिनकी एवय ओर माहात्म्यसे विदे 
सगकर्पित न होकर प्यरिष्टी सुख-सुविधःपरर ही अधिक 
न्दी दैः वे सख्यमावके अधिकारी दते ह । इनमे शीट 
सकोचकी दिथिक्ता रहती है; क्योकि कवरीका नाता 
रद्य । इसलिये अपने नित्यसलाकी आज्ञा या भावभङ्खीक 
अनुषरणकी ओर इनका विदो ध्यान नहीं दोता } इन्द 
यदि रेस जान पड़े कि आज्ञा न माननेसे उसे अधिक सुख 
भिचेगा तो ये उसका उ्छद्घन कसमै कोई संकोच नदीं 
करेगे । प्रतु आश्चकरा उद्हन करनेपर भी यै रे कामं 
ऊरनेका साहस नहीं कर सक्रतेः जो उस प्रिय सलाफरे मनक 
विरुद हो । बज्र ्वाठ-बाट, अर्जुन ओर सुग्रीवादि इसी 
कटिके भक्त है 
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वात्सस्यभावमे ममत्ता ओर स्नेद्की अत्यन्त गाढता 
र्ती हे । यहां रेश्चयं ओर भी न द्यो जता है| प्यारा 
अपना डल क जान पड़ता है । ख्टनको खड ठडाना-- 
यदी भक्तका भुख्य कर्न॑व्य रह जाता है ¦ यरं वरवरीका 
नाता नहीं प्रस्युत अपनेमै गुरुत्वका भान ह्येता है । सला 
तो प्यरेके मनके विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, परेतु 
नाता-पिताको यदि आक्स्यक जान पड़े तो पुच्रके मनकी 
उपेक्षा करनेमै भी सक्रोच नहीं होता । अपने छख्नके 
हित्के स्थि वे उसे ्चिङ्क भी सकते दहै ओर कभी-कभी 
ताडना मी कर बैठते है ओर रखख्जी श्िङ्क एवं ताडना 
सृहुकर भी अपने उस वबड़भागी भक्तके सरक्षण-सुखको 
याग नदीं सकते । एेसी यह प्रीतिकरी अयरी रीति है | 
यदा शासक शास्य हो जाता है । श्रीनन्द्-यशोदा ओर 
दररथ-कौसस्या आदिक्रा यही भाव है । 


‡ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति > 











अव कुक मधुरभावके विषयमे भी विचार करं । या 
जैसी प्रीतिकी प्रगादता सौर पारस्परिक अभिन्नता होती 
डैः वैसी पूर्वोक्त किसी भावै नदीं देती । अन्य भावम 
संकोचका यक्छिचित्‌ यावरष रता दी दैः कठ यद 
संकोचे च्म कोद सान नही दै । मो अपने विद्युके 
युखक्ने स्यि स्वयं तो उसके मनके विरुद आचरणं केर 
सकती ड परंतु उसते वेसा करा नदीं सकती; तथापि 
प्रियतमा वो प्यस्सि बहभीक्राच्तीदहै जेवेक्लान 
चाहे ओर इस विवदतामै मी परियतमको एक अद्भुत 
रसकी अनुभूति होगी ! अतः मधुरभाव सभी भावम 
सिरमौर दे । यदो भक्त भय्वान्का भोग्य दो जता है । 
यदी आतमममर्पकी पूर्णता है । श्रीगोपीनन इसी भवदे 
भगवानकरो भज्ती ह! 

इस प्रकार संक्षेप भक्तिफि प भावौका विवेचन 
हज । सवदृष्िसे इनभं॑पूरर्ूवक्री अपश्च उत्तरोत्तर 
उककृषट दे तथा प्रस्येकं भावमे अपनेसे पूर्वव्ती भर्वोका 
समविरा भी डो जाता है | नान्तभावम विरक्ति, सेव्य-सेवक- 
भावम अनुृत्तिः सख्यभावमर प्रीति ओर वात्सस्यमे स्नेही 
प्रधानता होती है| मधुरभावमभै इन सभी रसोका समनिरा 
हो जता है । इनके अतिरिक्त प्रियतमको सुमधुर रति प्रदान 
करनेकी विरोष्रता रहती हे । इसी प्रकार अन्य भवेम भी 
उनसे पूवंवती भाव अन्तर्थुक्त रते द ¦ इस म्रकार भावे 
उत्तरोत्तर उत्कषं होनेपर भी भक्तौमि वेसा तारतम्य नीं 
समञ्चना चाहिये । भक्त तो अपनी-सपनी प्रकृति ओर 
रुचिके अनुसार ही कछ्रिदी भावो स्वीकार करते ३ -जओौर 
उखीमे परिनिष्ठित होकर भगवस्पेनकी ऊची-से-ऊँची भूमिका 
ग्रा्त कर ठेते दं ¡ ऊपर हमने विभिन्न भावके जिन मक्त 
का उद्टेख किया है, उनम किसे छोय या बडा ऊहा जाय १ 
भक्तिका उक्कषं भाक्करे परकार्की द्टिसे नही प्रस्युत भावकी 
परिगतिकी दष्टिसि होता दै । जिस जीवभ उसके सखीकृत 
भावकी नितनी उक्ष परिणति हुई है बह उतना ही उच्व- 
कोटिक्रा भक्तं दै--खोकमे जैसे कोयलेकौी अपक्वा सुवर्ण 
अधिक मूल्यवाच्‌ है; परंठ देखा नियम नहीं है कि को मी 
कोयचेका व्यापारी किसी भी सुव्णके व्यापारीसे अधिक 
धनाव्य नहीं हो सकता । अतः भगवद्‌-रसिर्कौको किसी 
विरोभ्र भाक्का आग्रहं न रखकर अपनी प्रकरृतिके अनुरूप 
भावम दीक्षित हो उसीमे तद्रूप होनेका प्रयत करना चाद्ये! 


ऊपर हमने कडा है करि खतीका पतिक प्रतिः शिष्यका 


# भाव-भक्तिकी भूमिका # 


गुरुके प्रति ओर पुत्रका पिताके ग्रति यदि विद्यदध निष्काम 
परमहो तो बह भगवत्वेमके समान ही प्रधुप्राक्षिका साधन 
हो जाता है! परंतु यह सरण रखना चाहिये क्रि वरहो 
पति आदिमे भगवदूदुद्धि करनेकी बात कदी गयी है ओर 
यहा भगवानूम स्वामि-सखा आदि बुद्धि करनेकी वात है । 
वह प्रतीकोपासना है ओर यह भगवत्सम्बन्ध है ! अतः वह 
भगवत्परापतिका परम्परा-साधन दै ओौर यह साश्चात्‌ साधन | 
इसीसे उसे साक्चात्‌ भगवत्रेम न कहकर भगवत्परेमके 
समान कहा गया है | 


यह भावभक्तिं पहटे तो की जाती है ओर पीछे 
सखाभाविक हो जाती है । जवतक की जाती है, तवतक कृति- 
की प्रधानता होती हैः प्रीतिकी नीं । ऊपर जिन नित्यसिद्ध 
भगवत्पाषर्दोका उदाहरणरूपसे उस्टेख करिया गया दहै, उनम यह 
भावभक्ति सवतः षिद्ध दै । भक्ति-शाल्मि उनकी भक्तिको 
रागात्मिका कहा गया दै । दुसरे रोग अपने-अपने भावानुसार 
उन्दीका अनुसरण करके अपने भावमे परिनिष्ठित होते ह । अतः 
उनकी भक्ति रागानुगा कहती है । रागानुगा भक्ति 
भगवत्प्रापिका साधन है ओर रागाल्िका प्रापतिरूपा दै | 
प्रभुक्ृपासे रागानुगा ही रगास्मिका हो जाती दै । अतः प्रीति 
ही साधन है ओर प्रीति ही साध्य दै-- 

साघन सिद्धि सम पद्‌ नेदु \ 


यहतक हमने जीवलोकके भावमेदोका वर्णन किया; 
वितु प्रीतितो प्रका खभावहै--स्वभाव ही नही साक्षात्‌ 
स्वरूप है ¡ उनका दिव्य चिन्मय मङ्कलविग्रह ग्रीतिके त्वौ 
से हयी गठित है | उस प्रीतिकी मधुरिमाका आखरादन क्रिये 
बिना उनसे भी नहीं रहा जता । अतः उसका आखादन 
करनेके चयि वे अपने ही खरूपभूत चिन्मय धाममे स्वयं 
ही पिया ओर प्रियतमके रूपम विराजमान दै । पिया ओर 
प्रियतममे उपा्य-उपास्कका भेद नहीं है । वे दोनोँदही 
दोनेके आराध्य है---“एक सरूप सदा द्र नाम \ आर्नेद कौ 
अहरूदिनि स्यामः अदृरादनि क आनद स्याम \ 
प्रियाजुक्रा प्रियतमके प्रति ओर प्रियतमका प्रियाजुक्े ग्रति जो 
अद्भुत अलौकिक भाव दै उसका इस लोकम कदं आभास 
भी मिलना कठिन है । वह तो उनकी अपनी ही सम्पत्ति 
है । वर्हौ क्षण-क्षणमे दोनोके हृदयम जो अद्भुत भाववैचिच्य 
हति दै, वे तत्तार ही मूर्िमान्‌ हो जते दै । प्रिया-पियतम 
नित्य संयुक्त रहते हुए. भी ग्रीति-रसकौ अचिन्त्य महिमासे 
परस्पर विरहका अनुभव करते दै-- 


भ० अ० ५१- 
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मिरद्‌ रहत मनो क्व मिले ना \ 

उस विरह-व्यथामे प्रियाजी पिियतसका चिन्तन करते- 
करते तद्रूप हो जाती दै ओर अपनेक्रो भयतम समञ्चकर 
अपने ही स्यि व्यक्रुख होने क्गती ह । दसी प्रकार प्रियतम 
प्रियाजीके वियोगे अपनैकनो परिवारूपमे देखकर अपना ही 
चिन्तन करने र्गते दै । एेसी परिणति क्षणक्षणमे होती 
रहती दै । इसी प्रकारे अनन्त अलौकरिक भावानुभाव 
प्रिया-प्रियतमकरे अन्तस्तख्मे सित रसाणवफ्रो आन्दोलित करते 
रहते है ! भक्ति-शासख्रेमि श्रौराधाके भावको महाभाव या राधा- 
भाव कदा गया है | इसके मोदन एवं मादम~--ये दो मुख्य भेद 
है । युगरू सरकार यह अनादि अनन्त रास-विद्यस निरन्तर 
चल रहा है । इस लोकम किन्दीं बिरटे महानुभारवेमि द्यी 
किसी क्षणके ल्य इस अलौकिक भावक स्पूतिं दती दै | 

ये तो हुं भावरज्यकौ बाति | तथापि भावक 
विवेचन करते हए ॒किन्ही-किन्दीं आचा्योनि ज्ञानी भक्तौको 
सान्तभावकरे अन्तगंत माना है । इससे अनेक साधकौको 
यह्‌ भ्रम रहो सकता है क्रि तनिष्ठ महानुभाव शान्तभावके 
उपासक हैँ । परंतु सरण रदे भाव ओर विचारयेदो 
अख्ग-अल्ग माग दह । विचारक किसी भी भावः विश्वास यां 
स्वीकृतिका आश्रय नहीं लेता । वह तो अपनी जानकारीके 
आधारषर असत्‌का व्याग करके सत्यकी खोज करता है-- 


अनात्माका बाध करके आत्मानुसंधान करता है ! इस प्रकार 
विवेचन करते हुए असन्निषेधावधिरूपसे जिस सत्यकी उसे 
उपलब्धि होती दैः जिसका किसी प्रकार निषेध नहीं 
क्रिया जा सक्ताः उसीको वह॒ अपने आत्मरूपसे अनुभव 
करता है । यह सत्य ही उसका धिश्रामस्ान हे । उसका 
इससे नित्य अभेद है । इस ष्टिम परिनिष्ठित रहना ही 
उसक्रा आत्मप्रेम है । इसे आत्मरतिः आत्ममिथुन ओर 
आत्मक्रीडा आदि नामोसे भी कदा जाता है । यद्पि त्ख 
निष्के ज्ञानम किसी प्रकारका भेद या तारतम्य नहीं होता-- 
सभीकी तत्वदष्टि एक ही होती हैः तथापि निष्ठामे अवश्य 
तारतम्य रहता है । इसीसे योगवासिष्ठादिमे ज्नकी सात 
भूमिकार्ए बतायी गयी है । उनके नाम है--ञ्चभच्छाः विचारणा 
तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंसक्तिः पदार्थाभाविनी ओर वर्यगा । 
इममे पृखी तीन जिज्ञासुकी साधनावस्थर्ै है । ये करमर 
श्रवणः मनन ओर निदिध्यासनरूपा है । सतवापत्ति सक्ात्काररूपा 
है ओर अन्तिम तीन जीवन्मुक्तिरूपा दै । उनम तत्वनिष्ठाका 
उत्तरोत्तर परिपाक होता है । चुर्थं भूमिकामे सित ज्ञनीको 
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प्राचीन आचार्यौनि उन-उन अन्धे भक्ति-रहस्यका प्रदशंन 
किया है | 

अपरा-भक्तिके देवीभागवतमे बहुत-से मेद दिखलाये गये 
है विहित ओर अविहितं मेदसे वह पहर. दो प्रकारकी है । 
शाखान॒मता भक्ति तो विहित है जौर स्येच्छानुमता भक्ति 
अविदित है । विहिता भक्ति सामीप्य; सायुज्य आदि मुक्ति- 
फर प्रदान कसेवाखी होती है ] इसीखल्यि वह व्यासरादि 
महर्िर्योको अभिमत दहै । पुरा्णोमि मर्धि्योद्रारा उसके 
अनुसरणक्री वात भी मिकती है । भक्तौको उसीका अनुवर्तन 
करना चहिये । 

इस तरह भक्तिके रक्षर्णोकी विवेचना करके अबे भक्तोके 
विषयमे भी कुक विचार करिया जाता है| उचतमः मध्यम 
तथा अधम-भेदसे भक्तौके भी तीन प्रकार्दै-जेसा कि 
श्रीमद्धागवतमे कदा गया है- 


सर्वभूतेषु यः पश्येद्‌ भगवद्धावमाव्मनः । 
भूतानि भगवत्यास्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
(२१) २४५) 


(जो सभी प्राणियोमे अपना तथा भगवानूका भाव देखता 
है तथा प्राणिर्योको अपनेमे तथा भगवानूमे देखता है" वही 
भागवतेमि श्रेष्ठ है ।' इस उलोकम पराभक्तिके अनुवतीं 
साधक्कै लि सवको भगवद्रूप देखनेकी बात कही गयी है । 

मध्यम भक्तका लक्षण वतखते हुए श्रीसद्धागवतमे 
कहा गया है-- 


टशवरे तदधीनेषु बङरोषु द्िषस्सु च। 
परममैत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः॥ 
(११) २। ४६) 


८जिसकी भगवान्‌ प्रीतिः भगवद्धक्तेसि मेज तथा 
अक्ञानियौपर कृपा एवं सत्रुक प्रति उपेश्चाकी बुद्धि दौ, वह 
मध्यम कोयिका भक्त है।” योगदर्लनमे भी “मेवीकरुणामुदितो- 
पेक्षाका उन्टेख प्राप्त होता है । ठेसी बात भेद-बुदिके कारण द्द 
होती है । जो प्रतिमामे ही भ्द्धपूर्वक भगवानूकरी पूजा करता 
ह, परंतु भगवद्धक्तौ तथा अन्य प्राणियोका जो आदर नहीं 
करता; बह साधारण भक्त कया मया है-- 
अर्वायामरेच हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । 
न तद्धक्तेषु चान्येषु स भक्तः ग्राहतः स्प्रतः ॥ 
( ११।२। ४७) 


केवल प्रतिमाकी पूजा करनेवाछमे यह बात प्रत्यक्ष होती 
हैः इसका ` हमरोग ` रात-दिन अनुभव करते दँ । आज 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


प्रयेक मन्दिरमे पेते ही पुजारियौका बाहुस्य दह, यह बात 
सद्य छिपी नहीं है । 

यर्हतक्र भक्ति तथा भक्तोके भेद बताये गये | अव वेदिक 
विभागको ठेकर इस विघयका विवेचन क्रिया जाता है । निरुक्तः 
देवतकाण्डमे कहा गया है-- 

मा्टाभाग्याद्‌ देवत्ताया एकं आत्मा बहूधा स्तूयते । 
एकस्थादमनोऽन्ये देवाः प्रस्यङ्गानि भवन्ति ॥ (७1 १।४) 

इसी यास्क-मतकी व्याख्या करते हुए प्राचीन महषिर्यौने 
मन्म उन-उन देवतार्ओकरे चिह्लोको देखते हुए एक ही 
परमात्माका अनेक रूप तथा नामेसि निरूपण किया हे । 
१.५. 
जस--- 


तदेवागिसतदादित्यसतद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव छुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
(३२1१) 


इस यजर्वैदके मन्म अग्निः वायुः आदित्यः चन्द्र 
आदि नामपि एक बह्मका ही निर्देश किया गया है । इसे ही 
इन्द्रः मित्र, अग्नि तथा वरुण भी कहा गया हे | 

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गर्त्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहूधा बदन्त्यरनि यमं मातरिदवानमाडुः ॥ 
( वेद्‌ १ । १६४ ! ४६ ) 

इस सन्तम एक ही ब्रह्म अनेक नामेति निर्दिष्ट हुआ 
है | अतएव श्रीरङ्कराचा्यने अपने दर्शनम एकात्मवादका 
अनुसरण क्रिया है | 

वेदोमिं भगवद्धक्ति तथा भगवतपरपि दोनो ही भगवक्कृपा- 
मरक बतलयी गयी है | 
ध्यमेवैष धृते तेन रुभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते त्‌ स्वाम्‌ ।' 

यह श्रत्ि भगवत्प्रातिको साधन-सुरभ नहीं बतराती । 
अतः शस मार्गै भगवदनुग्रह ही सब कुक दे । 

भक्तके लिये सर्वत्र भगवद्धावकी बड़ी आवश्यकता एवं 
महिमा शाखि कही गयी है । सगुण-निगंणरूपसे सर्वत्र 
विध्यमान भगवानूको एकदेशस्थित मानकर केवर प्रतिमा- 
म उनकी अचां करमैवलेके ल्यि कदा गया है किं उसकी 
पूजा भस्मे आहूति छोडनेके समान निरर्थक है । भगवान्‌ 
भ्रीकपिकरूदेव माता देवहूतिसे कहते ईै-- 

यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्चरम्‌ । 

हित्वार्चां भजते मौढथाद्‌ भसखन्येव जुदोति सः ॥ 

( श्रीमद्धा० ₹३।२९। २२) 


वहीं आगे चरकर का गया है कि समसत प्राणिशरौमे 
जीवरूपते प्रविष्ट भगवान्का बहुमान करते हुए उन्है मन- 


‰ भगवान्‌ भक्तकरे पराधीन है % 


ही-मन प्रणाम करना चहिये, द्वध तो किसीके साथ करना 
ही नहीं चाहिये- 


मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्‌ बहुमानयन्‌ । 
द्वरो जीवकर्या प्रविष्टो भगवानिति ॥ 


< श्रीमद्धा० ३1२९1 ३४) 
गीताम भी भगवान्‌ने जहां भक्तौके लक्षण कहे हैः वर्ह 
सर्वप्रथम इस बाती आवश्यकता वतायी है करि भक्तका 
किसी भी प्राणीके प्रतिद्धेषतो होना ही नहीं चाियेः वरं 
उसे सबका मित्र तथा दीन-हुखि्ेके प्रति करुणावान्‌ होना 
चाहिये-- 
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः कर्ण एव च। 
( गीता १२ १३) 
भागवत तो यर्होतक कहती है करि भक्तको सर्वत 
भगवदुबुद्धि रखते हए कुत्ते चाण्डा, गायत्रै तथा 
गददहेतफको भगवान्‌ समञ्चकर प्रणाम करना चाहिये, केव 
मनसे नही, दण्डवत्‌ पुथ्वीपर गिरकर-- 


५०५ 


प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भूमावाश्चचाण्डारुगोखरम्‌ । 


(११1२९) १६) 
वेदम भी इसी भावकरी पुष्टि करते हए. कदय गया है-- 
यस्तु सवांणि भूतान्यात्मन्नेवानुपस्यति । 


सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ 
८ यजुवद ४० 1 ६ } 

८इत प्रकार जो मनुष्य प्राणिमा्रको सर्वाधार परब्रह्म 
पुरुषोत्तमे देखता है ओर सर्वान्तर्यामी परमप्रभु परमात्माको 
प्राणिमा्मे देखता हैः वह फिर कभी किसीसे धृणा या देष 
नहीं कर सकता । 

इस प्रकार सवके हृदयमे विराजमान भगवान्‌को सवत्र 
देखनेवाले भक्तका चिन्मात्र ब्रह्मम ख्य हो जाता है- यही 
गीताका भी मर्म है । इस प्रकार हमने भक्तिके लक्षण एवं 
सरूपपर संक्षेपतः अपने विचार (कल्याणः के पाठकोके समक्ष 
प्रस्तुत करिये है । विस्तार-भयसे अधिक न लिखकर यही 
अपना वक्तव्य समाप्त करते दै । 


भगवान्‌ भक्तके पराधीन ह 
स्वयं श्रीमगवान्‌ कहते है-- 

अदं भक्तपराधीनो ्यखतन्ब॒ इव द्विज । साधुभि्रस्तहटदयो भक्तेभकजनपियः ॥ 

नाहमात्मानमाशासे मद्वक्तैः साधुभिर्विना 1 धियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा ॥ 

ये दारागारपु्ाप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । हित्वा मां शरणं याताः कथं तास्त्यक्तुमुत्सदे ॥ 

मयि निर्बद्धहदयाः साधवः समदशनाः | वशशीकरुव॑स्ति मां भक्त्या सत्छियः सत्यति यथा ॥ 

मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचवुष्ठयम्‌ । नेच्छन्ति सेवया पूणः कुतो.ऽन्यत्‌ कारविद्रुतम्‌ ॥ 

साधवो हृदयं म्यं साधूनां हदयं त्वहम्‌ । मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ 
( शीमद्धा०° ९ । ४। ६३-६८ ) 
दुरवासाजी ! मे सवथा क्तोके अधीन दं । अपनी इच्छासे मानो कु म नहीं कर सकता। मेरे सीधे-सादे सर 
भक्तोनि मेरे हृदयको अपने हाथमे कर रखा है । भक्तजन सङ्षपे प्यार करते है ओर मै उनसे । ब्रह्मन्‌ | अपने 
मक्तोका एकमात्र आश्रय यैं ही हं । इसस्यि अपने साधुखमाव भक्तको छोडकर मै न तो अपने-आपको चाहता- 
ह ओर न अपनी अरद्धा्धिनी विनादारहित रक्ष्मीको दी । जो भक्त खी, पुत्र, गृहः, गुरुजनः प्राणः धनः इहटोक ओर 
प्रटोक-सबको छोडकर केवठ मेरी शरणमे आ गये है, उन्हे श्ेडनेका संकल्प भी मै कसे कर सक्ता ह्र? 
जैसे सती स्री अपने पातित्त्यसे सदाचारी पतिको वामे कर छेती है, वैसे दी मेरे साय अपने हृदयको प्रेपबन्धन- 
से बौध रखनेवाठे समदर्शा साधु भक्तिके द्वारा मुञ्चे अपने वशम कर रेते है । मेरे अनन्यप्रेमी भक्तं सेवासे ही 
अपनेको पयिषर्ण-- कृतकृत्य मानते है । मेरी सेवाके फलखरूपम ज उन्हं साटोक्य-सारूप्य आदि रुक्तिर्यो प्राप्त 
होती है, तव बे उन्हे भी खीकार करना नहीं चाहते; फिर समयके फेरसे मष्ट हो जानेवारी वस्तुओंकी तो ब्रात 
ही क्या है । दुर्वास्ाजी ! म आपसे जौर क्या क्र मेरे प्रेमी मक्त तो मेरे हृदय दहै ओर उन ब्रेमी भरक्तोका 
हृदय खयं भ दर | वे मेरे अतिरिक्त ओर कुछ नहीं जानते तथा नै उनके अतिरि ओर कुछ मी नही जानता ॥ 








४०८ # मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॐ 
मानसकं अनुसार भक्तिरसमें ध्यान-परकार 
( ठकेखक--मानसतच्वान्वेषी ० श्रीरामकुमारदासजी रामायणी, वेदान्तभूषण, साहित्यरत्न ) 
भ्रितर्ङितसुकखं स्वेदा सवकं कासंगोगल्गा देते दैः साथ ही अपने रामः कृष्णः रिवः 
खरुदरग्रतिन्छरं दीनभक्तानुकूरम्‌ 1 विष्णु आदि जिस रूपमे उसका उचित अधिकार समक्षते हैः 
रचितसरयुकरं मोसत्स दलं उसी रूपमे उसकी चित्तव्रत्तिको अकर्त कसते है । 


परिहतजनश्ुं नौभि तत्पादमूरुम्‌ ॥ 


संसारे सभी प्राणी जिस अद्वेत अखण्ड आनन्दावाप्िके 
सदा इच्छुक रहा करते है, वह एकमात्र श्रीदरिके चरर्णो- 
म दी हैः अन्यत्र नदी--रेष्ा सत्‌-शाश्ोपर विचार करने- 
वाटे सभीका निर्रान्त सिद्धान्त है; ओर उस अखण्डानन्त 
दिव्यानन्दद्ी प्राप्ति एकमात्र शीहरिकृपासे दही सम्भव 
है, अन्य उपाय-कदम्बति न्ही--अर्थात्‌ बह क्रियासाध्य 
नही, अपि कृपासाध्य है; इसच्ि परतयेक सुखार्थीको श्रीभगवत्‌- 
कपा अपेक्षित दै । श्रीभगवत्कृपा कैते प्रा हो, इसे श्रीभगवत्करपा- 
पराप्त अनुभवी दिव्यात्माओने बताया है । वह यह है 
कि श्रीहरिमे भावकरनेसे दी मावाधीन भीहरि कृपा करते है - 
साव वद्य मगव्रान सुख निधान कर्णा मुबन \ 
श्रीहसमि भाव करनेके अनेक प्रकार है--जेसे वात्सल्य- 
भावः सख्यभावः मधुरभाव ओर दास्थभाव आदि। 
श्रीहरिमे हमारा भाव होः एेसी प्रवर कामना प्रत्येक विवेक- 
शीर प्राणीको करनी चाहिये; क्योकि भाव दी भजन है, जो 
भगवान्‌की तरह ही सत्य है-- 


उमा कदय मे अनुभव अपना \ सत हरि भजन जगत सब सपना ॥ 
निञ अनुभव अब कद खमेर \ निनु हरि भजन न मिट करदा ॥ 
विनिररिचतं वदामि ते न चान्यथा वचांसि मे। 
हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥ 
मुमुक्षु मानव भगवान्‌को किंस मावनासे मजे, इसका 
निर्णय भगवान्‌ खयं करते है-- 


मेहि तें नते अनेक मानिये जो मरै \ ८ विनयपन्निका ) 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माञुपयान्ति ते । ( गीता ) 
मुसृक्चा -दोनेपर जिस जीवको भगवान्‌ जिस भावनासे 
स्वीकार करना चाहते ई, उसके हृदयमे वेसा ही भावोद्रेक 
उन्न करके--दासः सखाः पिता-माताः पुच्-पुत्री एवं 


(ऋनं 


कान्तादि वननेके ल्यि प्रेरणा करके उसकी पूर्तिमे सहायता- 


भगवानकरे श्रीविग्रह एवं दिव्यानन्दावा्तिमे किसी 
प्रकारका मेद नीं रहता, परंतु भावानुरूप भगवानकरे 
ध्यान-ग्रकारमे थोड़ा-सा मेद होना खाभाविक ही है | किंस 
भावनावाल भावुक अपने आराध्यका ध्यान करसे करता है-- 
इसका स्पष्टीकरण उदाहरणोद्यारा श्रीरामचरितमानसे 
किया गया हैः जिसक्रा दिण्दर्शनमात्र इस ट्धु ठेखमें 
किया जाता है | 


कोई भी उपासक प्रेमी अपने पेमास्पदका चिन्तन करता 
हैः उस समय उसके हृदयकी जैसी कुक भावना होती है, त्रेमा- 
सदका वैसा ही विग्रह हृदय-नेोकि सामने आ जाता है; तब 
उसी हादंभावनानुरूप प्रेमास्पदके अङ्गोपर प्रेमीकी स्थूल इष्टि 
पड़ती है । परम प्रमास्पद भगवानके प्रति वात्सल्य, सख्यःश्ृङ्धार 
ओर दास्र--इन चार रसति आविष्ट भक्तोकाध्यान भी प्रथक्‌. 
पथक्‌ होता दै- जसे मातापिताकी इष्टि संतानके मुखमण्डक- 
पर प्रथम पड़ा करती है- यह नैसर्मिक नियम हैः जो किसीको 
सिखाना नहीं पड़ता ओर मुखसे उतरकर वह सर्वाङ्गपर ठहर 
जाती है। एतद थं इस वात्सल्य-रसासक्तिके चयि सुख-मण्डल्ते 
आरम्भ करके पदप्ान्ततकका ध्यान विहित किया गया है । 


भृत्य जब सवामीके सामने होता है, तवर भृव्यकी दृष्ट 
खामाविक ही खामीके पदग्रान्तका प्रक्षाटन करती हुई 
मुखमण्डल तक ॒पर्हुचती है । अतएव दास्य-रसासक्त 
रसिकोके चयि चरणसे केकर मुखमण्डठतकके ध्यानका विधान 
किया गया है । वात्सल्य ओर दास्य दोना रसके रसिकोके 
ध्यानम प्रेमास्पद्‌ श्रीहरिके सर्वाङ्गका ध्यान आवर्यक माना 
गया है । अन्तर दोनेमे यह है कि बात्सल्यभावाविष्ट प्रेमी- 
कै प्रेमास्यदका ध्यान प्रथम भुखसे शुरू होता है, अन्ते 
पद्प्ान्तपर दृष्टि जाती है ओर दास्य-रसासक्त॒ भाधुक- 
का ध्यान पदप्रान्तसे आरम्भ होकर भुखमण्डरपर 
विराम पाता है | इसी तरह प्रेमी साकी दृष्टि प्रियतम सखा- 
के करि-प्रदेशसे समुत्थित होकर शीर तक जाती है ओर 


# ठेखककी अप्रकारित पुस्तक ।मानस-रल्ावरीग्के एक अध्यायका संक्षेप । 


% मानसके अनुसार भक्ति-रसमे ध्यान-पकरार # 


श्वङ्लाररसाप्डछंत नायिकाकी इष्टि प्रियतमके शिरोमण्डल्मे 
होती हई करिग्रदेशतक दही सीमित रहती है ¦ सख्य 
जर श्ज्ञार रसके रमिकोके ध्यानम यही अन्तर है कि 
सख्यरसात्मक ध्यान कटिसं उरखकर दिरख्राणतक जाता 
दै ओर श्ज्गाररसाप्मक ध्यान सिरस प्रारम्भ होकर कटि. 
परदेदापतर॑न्त आता है । चायो रसोके ध्यानका प्रमाण मानसे 
तत्तरस्थानोपर दिया गया श्रीरामजीके नख-शिख-शरज्गारका 
वर्णन है । कु उदाहरण देखिये-- 
(१) 

ष्टि विर्बामि्रजीका भाव भीरामजीके प्रति वात्सस्य- 
मय थाः इसील्यि उनकी दृष्टि भीरामजीके मुख- 
मण्डल्से टकराकर पद-परान्तके पास आजानु ( शुरनोके 
नीचेतक )-रुम्बित बाहुके करपछ्छवेमे धारण किय हुए धनुप- 
भाणतक गयीः जिसका वणन ओीगोस्वामीजीने अनव- 
कारके कारण सक्षेपमै किया ई! महिं भीविश्वामित्रजी- 
की अतित्वरा दही कविके अनवक्रारका हु है! वर्णन 
इस प्रकार दै-- 

पुरुष्सिंह॒ दो बीर हरषि चर मुनि मय्‌ हरण \ 

छपा सिन्धु मतिधीर अखिरः विद्व कारण करण ॥ 

अर्ण नयन उर बाहु विशार \ नीर जरद्‌ तनु याम तमास ॥ 
कटि पट पीत कसे बर माथा \ सचिर चाप सायकं दुह हाथा ॥ 
(२) 

श्रीदशरथाजिरमे विचरते हुए शरीरामजीको देखनेके 
सख्यि काकं श्रीयुशयण्डिजीके पास पो वर्षका 
र्वा अवकाश हैः इसद्यि वे वड़े आनन्दसे शान्तिपूर्वक 
भगवच्चरणतल्से मुखमण्डक्तक बारंबार अवलोकन 
करते रहते है । देखिये- 
नृप मन्दिर सुन्दर सब भतो \(उत्तर ० दो ७५ कीदूसरी चौपाई)से 
किर्कनि चितवनि भावति माही, (त्तर ०७६ की आख्वीं चौपाई ) तक 

श्रीकाकर्षिजीका भाव तो दास्य-रसान्वित है ही? यद्‌ उनके- 

सयक सन्य भाव निनु भव न तस्मि उरणारि\ 

---इस कथनसे हयी स्पष्ट हे ओर शीभुद्युण्डिजीको भी 
विद्वास है कि श्रीरामजी मुञ्चे अपना दास जानते एवं 
मानते दै । इसीसे वे कहते है-- 

निज जन जानि राम माहि संत समागम दीन्‌ \ 

ओर ञानी भक्तरिरोमणिः सकर पश्चियोके राजा 
तरिभुवनपति-बाहन श्रीगण्डजी भी यदी कहते है-- 

रघुनायक के तुम प्रिय दासा \ 


भऽ अं० ५२-- 


८०९. 


क, 

इसी तरह खयं श्रीरकरजीका हदी-- 

सयु कुरुमणि मम स्मि सोई कदि शिव नायठ माथ \ 

--यह उद्धार कह रहा है कि आपका भाव भरीकोसस्यानन्द- 
वद्धन आनन्द-कन्द भीरघुचन्दजीके प्रति दास्य-रसान्वित्‌ ही 
है । श्रीरिवजीको कोई जल्दी नहीं है इसीसे वे शान्तिपूर्वक 
आनन्दे साथ कारवार राम-र्पको निस्ते ई - 

राम रूप नङ्‌ टिख सुभग नारिं बार निहार, 

पक गात चन सरजम उमा समेत पुरारि ॥ 

--जौर अवसर पाकर अर्थात्‌ जव अपने इष्ट रूपका 
वर्णेन करना था? तव अपने नित्य वन्दनीय-- 

बद बाग रूप सह्‌ समृ \ 

का नख-रिख वर्णन रंकरजीने विस्तारफे साथ 

करिया है 
काम्‌ कोटि छवि दयाम हर्या \ नीर कंज वारिद समीर \ 
अद््ण चरण पंज नर्‌ ज्योतः \ (बा० दौ १९८ चौ० १) सं 
तिन्ह की यह्‌ गति प्रगट सवनी ।। ा० दो २०० चौ २) तकर 

अन्तिम पंक्तिका “भवानी सम्बोधन स्पष्ट करं रहा द 
कि यह नख-शिख-वर्णन भरीदंकरजी कर रहे ह । भीरेकरजी 
भ्यानके नेत्रो पीत शनी ररुल्यिके नीरे भी दिव्य सङ्गल- 
विग्रह भीभगवान्‌के वक्षःस्थल्पर (“विप्र-चरणाङ्क) देख रहे; 
परतु श्रीभुद्यण्डिजी तो राजग्राङ्खणसे- - 

निचस्त॒ अनिर जननि सुखदादरै \ 

के रूप-रसका पान प्रत्यक्ष चम्चक्षु-पुयसे कर रहे है । 

इसि न्दे - 
उर आयत श्राजत विविधि बर विभूषेण चीर \ 

-के बीच उस आनन्द-कन्दके बक्षःसखलपर सुल्ञ्छित 
'विप्र-पद-खछज्छनः का साक्षत्कार न्दी होता था । इसीसे 
श्रीभुद्युण्डिजीने उस समय उस विप्रपादाङ्की चर्व 
नदी कौं | 

( ४ 

भीसवायम्भुवे मनु-दम्पतिका पटे, जबतक श्रीसीता- 
रामजीका साक्षात्कार नहीं हआ थाः तबतक श्रीदरिमें 
दास्य-भाव दी था। तभी तो- 

प्रमु सवज्ञ दाख निज्‌ जानी \ सति अनन्य तापर्‌ नुप सनी ॥ 
परतु जब युगक-सरकार श्रीसीतारामरूप दिव्य दम्पतिका 
साश्चाक्तार हआ; तव ॒युगरकिरोरको देखते ही एक 


४९०८ 


मन्वन्तर ( दो सौ पचासी युगसे अधिक्र ) राज्य करके तप 
करनेवाट बद्ध मुके हृदयम एसी अवस्थामे जो समुचित थ 
उसी वास्सल्यका उद्रेक हो यया; तभी तो उनकी प्रथम 
मुखपर ही दृष्टि गवीः तव क्रमः सवाँज्गपरसे फिसकती हद 
दृष्टि चरणौपर विरामको प्रप्त हो गयी-- 
मरू मर्थुकं वदन कतरि सकि \ (काञ्दो० १४६ चौ० १) से 
पट्‌ रर्जा वरति रहि जही \ (वा्दो” १४८ चौ” १) तक 
स्मरण रदे करि मानसम अनेक स्थार्नौपर भगवन्नख- 
शिखका वर्णन हैः परंतु इस मनु-पकरणकी नख-रिख- 
वर्णनरोखी्मे अन्य खर्छ थोड़ा अन्तर है ओौर उस 
अन्तरने इसमे एक अनूटी छ्य ल्य दी है । उस अन्तरका 
कारणं छेककी *मानस-रल-मज्जूषराः पुस्तकके छवि. 
समुद्रके रततः शीर््रक निबन्धमे करिया गथा हे | 
मनुके हृदयम वात्सस्यभावने अडातोजमा ही ल्या; 
परंतु उन्हे अच्छ विश्वास नहीं रदा था कि जगजनक्‌ 
प्रमु सुच पिता कटेगे । इसीसे महादानीके अभय-वचन सुन 
अविश्वस्त मनमे देवं धरकर बटे 
साथ कहं सतिनाव ' '" ` "चादौ तुमहिं समान सुतः ` 
ओर इसके बाद भी प्रणाम करके मगा कि- 
मुत्‌ विषयक तवर पद्‌ शति हरः \ माहि बड़ मृद्‌ करै किन कोच ॥ 
अस्तं बर्‌ मभि चरन गहि 
तव प्रञुने भी उन्हे पिता(तात)कृद्कर सम्बोपित किया-- 
पह करि माम निरास ठाति मर कषु कास पुनि \ 
एमि पुनि अस्र कटि क्ष्‌; निधान \ अत्न मए सवान ॥ 
भगवानने उन्दं जब तात (पिता) कहकर सम्बोधित किया; 
तव मनुजीका वात्छस्य विश्वास कृरने योग्य हो गया । इसीसे 
उन्हौने प्रभुके अन्तर्हित होते समय उन्दै प्रणाम नहीं 
किया । छ्ङ्कामे भी ब्रह्माः रिवः इन्द्रादिकौको प्रणाम-स्वन 
करते देखकर भी उन्हं प्रणाम नदीं करियाः वरं पुने दी 
उनकी वात्सल्यप्रवणता देखकर खयं प्रणाम किया-- 
अनुज सहित प्रभु बन्दन कीन्हा \ आरिराद्‌ पिता तव दीन्हा ॥ 
ओर जव श्रीरामजीने प्रथम प्रेमका अनुमान करके टद 
ज्ञान दे दियाः तव उर्टे प्रमुको ही बार-बार प्रणाम करने 
लगे} क्योकि अब पित्ृत्व-वात्सस्य हट गया । अतः-- 
यार यार करि प्रमि प्रणामा \ द्रथ हरषि गयड सुरधामा ॥ 
९.4.) 
महारानी श्रीसीताजी श्ङ्ञार-रसकी अधिष्ठात्री देवी ह मौर 





# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


श्रीरामाभिन्न श्रीरामका अपर विग्रह होते हुए भी खीणथं 
अवतरित है ! आपसे ही श्ङ्गारका परमोकर्षदैः तो भी आपने 
प्रयक्षे कवि-कल्पित श्रज्गाररसकी उच्छु नायिकार्ओक 
तरह कीं मी किसीके सामने हव-भाव न दिखखाकर अपनी 
पतिपरयणताको दास्य-भावनाके रूपमे व्यक्त क्रिया दै । 
इसीटिये प्रथम दर्शनम “नख शिख देखि राम के शोभाः 
( बा० का० २३३।४) से केकर छङ्का-विजयक्रे बाद सप्त 
द्रीपाधीश्वरी दोनेपर भी वे अपने परियतमके चर्णेोम दही रति 
रखती दै-- 
यद्यपि गृहं सेवक रवररिरन। \ विपुर सकर सव!विधि गुनौ ॥ 
निज कर गृह परिचयौ करद \ रमचनद्र॒ आयसु अनुसरईे ॥ 
उाकौ कपा कटच्छ सुर चाहत चितत्र न सेद्‌ \ 
राम पदारविन्द रति करति स्वभावहिं सेई ।। 
दसीसे विवाहके अवसरपर भी आपने विवाह-मण्डपें 
शुभदे समय भी दास्यरसाविष्ट भबुकीौकी तरह दही 
श्रीरामरूपको पदप्रान्तस्े आरम्भकर शिरोदेशतक देला-- 
पनि पुनि रमि चित स्तिय' ` ^ " "` ` “ ` 
यादेक युत्‌ पद्‌ कमस सुद्धाए ॥ ( बालकाण्ड दोहा ३२६ ) 
से टेकर 
सात मार मने माथ \ मगमय मुक्ता मणि माध ॥ 
( दोहा ३२७ चौ० १० ) तक | 
भरीरामजीने तो श्रीखामिनीजक्तो श्ज्ञाि रूपमे दी 
ग्रहण किया है; इसीयिये श्रीजृद्की ओरसे कोहवरमेः वनगमनक्े 
समयः वने ओर छ्ङ्का आदि अनेक खलपर मर्यादित 
शरज्ञार प्रकट हुमा हैः यध्रपि श्रीजीने अपनी श्रङ्गारिक 
भावनाको सर्वच गोप्य दही रखा है । स्मरण रखना चाये 
कि श्ृङ्खार-भावना गोप्य रखने-करेवर हृदयम अनुभवे 
करनेकी निधि हेः प्रदर्शन करने-करानेश्री वस्त॒ नही -- 
कीन्देर प्रगट न कारन तेरी ॥" ` "उर अनुमवति न कदि सक सोः ॥ 
जिस जमेकपुरके लिये “श्रङ्गारो जनकगृहे रघुवराद्‌० ¦ 
कहा गया हैः वर्हौँ यदि श्रज्गार प्रकट हुआ तो समुचित खान 
हेनेसे क्रिसी प्रकारका आश्चयं नहीं । 
( ६ ) 
जनकजीके धनुर्मखाङ्गणमे जनकपुरके सभी रोग एकव 
है ओर जनकपुर श्रङ्गारभाव प्रधान दोनेसे बहक 
वक्ता्ओनि युखसे छेकर कटितकका ही वर्णन करिया है-- 
शरद चेद्‌ निन्द मुख सोके \ (८ बा० का० २४३ । २) 
छटि तुनीर पीत प्ट धि । (वा० का० २४४।१) 


# छक्ष्मणजीक्य अनस्य प्रीति > 


ओर वरहा दास्य-रस गौण होनेते आधी दही चौपाई 

कहा गया-- 
नख शिख मंजु मद्वि छाए । 
( ७ ) 

श्रीजनकजीकी पुष्पवाटिका ते श्रङ्गाररसकी खानि ही 
दै । इसल्ि शज्गाररसप्रधाना श्रीनक्की अन्तरङ्गा खखियोनि 
श्रीरामरूपको देखकर उसका वर्णन शिरोदेशे टेकर कटि- 
पर्यन्त ही किया है-- 

मोरपंख शिर सोहत नकि \  (बा० का० २३३।२) 

येरि कटि प्ट पीत धृ२० ॥ ( दोहेके अन्तकः ) 

( ८ ) 

भरीशंकरजीका तो अपना दास्यभाव ही ३, इससे 
जनकपुरमे भी नखते ठेकर शिखतक देखा-- 

राम रूप नख दिख भुभग आरि बार निहार \ 

पुरक भात रोचन सज उमा समेत पुररि॥ 

सरण रदे यदा 'पुस्क गत रोचन सजसः केवल पुरारि 
दंकरजीके दी दै उमा--सतीके नदीं ! यहोपर (उमासमेतः 
तो पुरारिका विशेषण है; क्योकि सती.त्यागके पूर्वं शिवजी 
जब अपने असी सूप-- पञ्चमुखः मृण्डमाखी केखासपति- 
दारीरसे कदं जते येः तब उमा--सती साथ दी रहती 
थं । इसीसे “उमासमेतः कदा । ओर इसके पूर्वं जो-- 


शिव ब्रह्मादिक विध वरूथा \ चदं विमाननि नान्‌ युथा ॥ 


९१ 


कहा है वर्ह इन विबुध-वरूर्थोमि शिव ओर विष्णु 
अतिरिक्त किसी देवताकफे साथ उसकी पली नहीं दं । देव 
न्निवोका समाज अलग दै, परंतु स्मा--रक्मी ओर उमा-- 
सती निज-निज प्रति्योके साथ ई; इसीटि “उमास्मेत पुरारिः 

कहा गया है । 
(९. 

मिथिा-नगर.दर्खनमे उन पोडावर्घौय अवयेदा-वाटक 
श्रीराम-लक्ष्मणजीके नगरमे प्रवेश करते दी नगश्धारपर ही 
मेथिखीय वाढ्कन्रन्द मिरे | समवयस्कं बरक वयस्यतां 
होना स्वाभाविक दी है! अतएव मैथिल बाल्कौका प्रभके प्रति 
पख्यभाव दहोनैसे उनकी दृष्टि सरकारके कटि प्रदेशसे उठकर 
िरःप्रदेरातक गयी- 

वीत बसन कटि परिकर माथा" " "' ` 'नचक कुंचित कट्‌ ॥ 
( बारूकाण्ड २१९ } 

परंतु मानसके भाप्रान्तरकार कवि पूज्य श्रीगोखामीजी 
तो दास्य-रसान्वित हृदयबाठे दी उदरे । इसीते वरत दी-- 

नख शिख सुन्दर वन्धु दोर शोमा सकर खुदेक्‌ 

--कह दिया | अतः जरह कदी भी मानसमे व्यास-समासपे 
कैसा भी श्रीरामजीके नख-मिखका वर्णन है, वरहो वहा वहं 
संैतुक डे; उपथुंक्त नियमानुसार पूर्वापर प्रकरण देखकर 
तदनुकूक उसका भाव समश्च ठेना चाद्ये कि यह भक्तिके 
किस रसके रसिक महानुभावका ध्यान है । 


त: 3 
८ रक््मणजीकी अनन्य प्रीति ९ 
५ रीन्हि मोहि सिख नकि गोसारं व ५४ 
९ न्द माहि सिख सीकि गोसाई ! खानि अगम अपनी केदरदई ॥ भ 
८ नर बर धीर धरम धुर धारी । निगम नीति कषु ते अधिकारी ॥ ८ 
९४ मै ससु भरमु सने प्रतिपाला । मंद मेर कि छेहिं मसा ॥ र 
ता गुर पितु मातु न जानडं काहू । कड खुभाड नाथ पतिओआहू ॥ ध 
४८ अर्दे छगि जगत सखनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निरु गाई ॥ | 
द मोरे सव पक तुम्द खामी । दील्वंशचु उर अंतरजामी ॥ द 
स धरम नीति उपदेसिम ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जादी ॥ ५ 
4 मन क्रम बचन चरन रत होई । कृपासिघु परिहरि कि सोद ॥ 2 
नः ( अयोध्याकाण्ड ) शः 


५९२ # मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


मानसम भक्ति 


( लेखक--पं० श्रीरामनरेदाजी त्रिपाठी ) 
"कस्याणण्के विद्वान्‌ सम्पादकदे "्व्याणः कै मुसस्मानी धर्म इस देशमे बाहरसे आया । वह भारतीय 
"मक्ति-जङ्कः के व्यि "मानसम भक्ति-सम्बन्भी एक सस्छृतिसे मेर नही खाता धा, पर उसमे अशिक्षित जनतके 
लख लिलनेको सन्ने आका दी | मै मानकर खाध्यायी स्मि जवर्दस प्रखोभनं था । घुसद्मानी मजहवभे एक ही खुदा 
जरूर हः आस्तिक भी हँ ओर अपने देवीदेवताम ओर शाः जो बहिदतमे दरबार खगाकर रहता था ओर वह 
पर्ममन्योका अन्धश्रद्ा मी द; पर मानसम महातमा चासकौकी तरह मुसस्मानी धमं न माननेवारलको दण्ड देता या 
तुरुतीदासने भक्तिका जो निरूपण करिया दै, उत्त भक्तिकी ओर माननेवालके अपराध भी क्षमा कर देता था | उनके 
मिठासका अनुभव पुने विलछुक नहीं है । यह बात भने मुकाबलेमे दिंहुओंमे सेक देवता थे, जिनमे प्रत्येक भद 
तम्पादकजीगो लिलि मेजी अर प्रा्थनाकी कि प्म क्षमा मोगा व्र देनेवटे, परम खतन्त्र ओर महान्‌ शक्तिदाली भे । 
करे । म जो ङ वि्वुगा, बह मेरा न होगा, तुरुषीदासजीकी प्रस्येक दिंदु-धरमानुयायी क्रिसी-न-करिसी देवताका उपासक 
चोरी होगी या उनसे उधार चकर ही लिरदगा । अभी तो यथा| मुसल्मानोकी एक ही पुस्तक थी? जिसमे छिली हुई बातको 
युधिष्ठिर महाराजकी व्याख्यकरे अनुसार मेरी गिनती मूलम मानना ही मुख्य धमं थाः जब करि दहिदुरमौके पास कमस 
ही की जायगी {° युधिष्ठिर सहाराजने (महाभारतः मे मूख ओर कम चारं प्रन्थ-- वेद थे | इजरत मुहम्मद ही एकमात्र लुदके 
पण्डितकी व्याल्या इस प्रकार की है आज्ञावाहक थे । मुसस्मानमिं विचारम्बातन्न्य वित्कुर नहीं 
परकाः पाठकाश्चैव चान्ये शाखविचिन्तकाः । था | इसके सिवा मुसस्मानोके सामाजिक जीवनके नियम 
सर्वँ भ्यलनिनो मूखां यः क्रियावान्‌ स पण्डितः ॥ भी रेखे थे, जिनसे उनका संगठन प्रतिसपताह ओर प्रतिवषं 
अर्थात्‌ पठनेवारे, पदानेबाठे ओर शद्लका मनन- नये सिसे ताजा ओर पुष्ट होता रहता था | वे सप्ताहमे 
चिन्तन करनेवटे--ये सब व्यसनी ओर मूखं है; पण्डित तो प्क दिन जुमा--श्युक्रवारको मस्जिद एकत्र होते ओर साथ “ 
वही है जो क्रियावान्‌ है । ` क्ैठकर नमाज प्ते ओर सामाजिकं एकताको पुनर्गटित कर 
अ ठेते थे । वदीं एकान्तम वे ष्हिदुओके साथ किस प्रकार 
१ (य भु मु मोचा छ्य जायः इस विषयपर निर्भ॑यताके साथ खुलकर 
दिया । इससे यद अनधिकार चेष्ठा मँ कर रहा ह ब्रातं करते ओर अगेका कार्यक्रम निर्धारित करते घे | वर्षे 
म तुख्सीदासजीको हिदू-नातिकी रक्ना करेवा एक क शु दूरके मुस्मान दरगाहमे एकतर होते, आपस- 
क्रान्तिकारी नेता मानता द्र । बरहयज्ञनी श्रृषि-मुनिर्यौ ओर मै गठे मिते ओर अपना सामाजिक बर बदानेकी तरकी 
परम प्रतापी चक्रवती स्नाय तथा तत्वदशीं विद्वान ओर सोचते ओर १ रोटकर उसके अनुखार व्ताव कस्ते थे | 
कवि्योसे उदीप हिंदू-जातिकी रशा करनेके व्यि मानो उन्दने उनके जसा संगठन दिदुओमे नही था । दिंदुजमि दी नरी, 
अवतार छया था । कविता तो अपनी वातौको सरस ओर ईसाई वहूदी' पारसी" चीनी आदि कसी जाति भीः जिनके 
टृदयमही बनानेके ल्ि उनका एक साधनमत्र थी | पास ईश्वरीय र्ममन्य पये जाते है समाजको संगठित बना 
वुखसीदासजीके जमनम मसस्मानी शासनसे हिंदू-जाति रलनेकी, एषी युक्ति नही पायी जानी | उनके मुकाबले 


ं ओंम जप, ४ $ ~ वन 
ओर हिदु-भर्मपर आषघात-पर-आधात पड़ रहे ये ओर अपने हि » ध्यान, स्तुतिः प्राथना आदि भी- एकान्तम 


न्यम ` अलग त्ैठकर करनेके नियम प्रचलित ह । इस प्रभावसे 
ध्मन्धोम अपनी रशवाकी शक्ति रते हृष्ट भी बह उतसे विदरमी ब जातिया वाति 
हिदुजोकौ वे जतिर्यो, जो उच्च वर्गवालंसे प्रताडित थी, 


अनभिक्ञ थी ओर भीतरही-भीतर छिनन- ते 

नुरसीदासजीने उसके व प र ह 1 शी दिम ध 
उनकी मानसिक खिति भी डोबाडोल थीः धर्मग्रन्थ भी कोर 

भर एक वीर पुरुप्रकी तरह वे उसकी रक्षके छ्य छाती षक नहीं था । विचार-खातन्य इतना घुला हआ था 

टोककर्‌ खड़े हो गमे | मानस उन्हे उदेश्यका एक क्रि चार्वाकः जो वेद ओर ईश्वरो नहीं मानता, उसका 

किचित रूप है | दशन भी शिक्षका एक विषय वना दिया गया था | पच 
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हजार वषं पहटे भी विचारेका वह विधिना मानम व्यान 
थी । महाराज युविष्ठिरने अपने मनयक्यै इस उनका चित्रण 
इन ग्द किया ३-- 
तर्कोऽग्रतिष्टः श्रुतयो विभि 
नैको षिर्य॑स्य मनं प्रमाणम्‌ ¦ 
धर्मस्य त्वं निहितं गुहायां 
महाजनो येन गतः ल पन्थाः ॥ 
( महा० ३। ३१३ । १५२७ ) 
धतककी कहीं श्थिति नही हं । "तिथ भी भिन्न-मिन्र है| 
एक दीष नहीदरैफि मभिरश्न मनत वरपाण मानाः जाय 
तथा धसका त्व गुहाम निहित है अर्थान्‌ अच्यन्त मृद दै 
अतः जिससे महापुरुष जते रहे दै, बही मार्ग है | 
हाजनका भी कों निश्चित य नदीं था। सत्रका चुनाव 
अलग-अलग भा | 
पच हजार वं पटे जिस जतिम ेसा मतान्तर 
प्रर कमरे हए था ओर यह पोच हजार वर्षौतक छगातार 
बरदा द्यी रा थाः वह जाति एक धर्म ओर बल- 
वर्क सामाजिक नियमेसे सुरंगठित मुसस्यान जातिका 
युकावल्छा केसे कर सकती थी ए हिदुओम तो भगवान्‌की 
शरणमे आक्र भी एक साथ वैठकर जप, तपः ध्यानः पूजन 
ओर भजन करनेका नियम नदी था । सप्ताहकी तो वात ही 
क्या; वप॑भरमे भी कोद एक निश्चित दिन नदीं था; जव 
कि हदलोग मित्र ओर भारई-भार्ईकी तरह साथ दैठकर अपने 
समाजकी दशापर विचार करते ओर इसपर भी तवित 
करते किं नये आये हूए धर्मं ओर उसके माननेवके वरिवमीं 
रासकेसि अपनी जाति ओर धर्मकी रक्षा केसे क्री जाय | 
तुकसीदासजीने िदू-जातिंकी इस कमजोरीको पहचान छया 
ओर उरनहौने उसके हुणौको दूर करनेके लि प्रयोग शुरू 
करिया । वह प्रयोग ही "मानसः है! उन दिनों हिदुभमेः 
लासकर संता ओर वेदान्ति्योमिः निर्य ब्रह्मकी चर्चां जोरों 
पर थी; किंतु उन मतके माननेवाछके ल्यि परलोके 
सांसारिक सुखोकी वे सुविषार््‌ नहीं थी? जो मुसस्मानी धर्मस 
थीं | उनक्रा खग तो एक नगस्छा वसा हुभा था, जिसमे 
हूर ओर गिख्मेतक मिरूते थे । इससे निशुण ब्रह्मकी व्याख्या 
न समञ्च सकनेवार्छको मुसद्मानी ख्गं॑त्यादा सुलभ अर 
सपरहणीय छगने छ्गा धा । विचार-खातन्त्य तो इतना बद्‌ 
गया था करि गौव ओर वैष्णव एकर दुसरेका सिर फोड़ना भी 
अपने धम॑का अङ्ग समस्षने खगे थे | 
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अथर्ववेदे श्छगच्छरप्वं संवदध्वस्‌ः वचने त! देव चर 
वेप्णव दोन अभिक्न येः पर उसका अनुखरण कोद नहीं करता 
था | ऊपरते विधर्म चासकरौका उत्पात ते सान द्धी नही टन 
देता था | इसका दिम्दरन नुखसीदातजीने "बालकाण्डः म 
इस प्रकार करिया ईै- 
दखत भमरूप खन पापो \ मिक्षिचिर निकर देव परितिप। \! 
करर उपद्रव असुर्‌ निकाया \ नान रूप धघर्रहं करि माया ॥ 
जहि विधि होड धमं निम॑सा \ सो सव करहि वेद्‌ शतिर ॥ 
अषि जहि देधेनु दिन प्रहि \ नम्र गड पुर आणि सगव ॥ 
सुभ आचसन 'तहँ नहिं हेषु \ देव विप्र सुर मानन कोई ॥ 
नहि हम नमति अध्य तप ग्यानः \ सप्नेहु सुनिभ न वेद्र पुरान # 
जय जोग दिर ठप्‌ मख भामा श्न सुन्द दससीखा \ 
युन उछि धब खन चद्‌ घरि सव रह्‌ सीसा 
अख आष्ट अनचारा न सस्र घमं सुनि हं काना) 
तदि बहुधिधि त्रास देस निकायड्‌ ओ कद उद्‌ पुराना ॥ 
यनि न जाइ अनीति घोर निक्लाचर ज कहिं \ 
हिसा पर अति प्रीति ठिन्ह के पापि फवनि भिति ॥ 
एक ओर हिदू-नातिपर उपरमे यद्‌ मारपरसार पड 
रही थी, दृसरी जर मामाजिक विश्रङ्खलता रेसी केर रदी 
थी कि हिदू-जति विना पतवरकी नत्र हये रदी धी । ठुल्सी 
दके समक्राटीन रिदू-सनाज्ै जो दख शी, उस्र भी 
वणन उत्तरकाण्ड इत प्रकार किया गया ईइ 
कडि मह प्रे ध्म उव इह भद सवर्य \ 
दंभिन्ह निज मति कटिप करि प्रण्ट करिए कहु पय ॥ 
मए सग सव महस सम्‌ प्रस सुम कमे \ 
सुनु हरिजन स्यान निधि कठं कद्ुक कलि घर्भं 
बरन ध्म नहि आम चरी ! श्रति विसेधं स्त छव चर स्री 
द्विज भरति वेचक मुष प्रजासन \ फाठ नहिं मान निगम्‌ भनु सान ॥ 
मारण सेद्‌ जा करहु जेह्‌ मावा \ पडत सड ज गाह बजाय ॥ 
मिथ्यासम दम सत जई \ ता करहु संत कह सव के ॥ 
शड्‌ सयान जो प्खनदहारै\ जाकर दुम से गङ्‌ आचर 
ज कह शठ मसखर जाना \ करलिजुम सोई गुनवंत यखाना ॥ 
निरत्चार ओ श्रुति पथ त्यामी \ करुम सेह स्यानी सो बिरागी ॥ 
जाक नख अदं जय बिसासा \ सोश्‌ तापस प्रसिद्ध कल्कि ॥ 
सुम बे भून घरं मच्छामच्छ जे खाहि, 
तेर जोणे ते सिद्ध नर पूज्यते फशिजुग माहि ॥ 
ञे अपकारो चार तिन्ह कर गौर मत्य्‌ तेर्‌ । 
मन कम बचन सूजार तेद नकत्‌ करिकर मँ ॥ 


५१५ 

नारे धिम दर सकन मोक्षा \ नाचि नट मरणट की नह ॥ 

शूर दविन्ह य्प्यर्कदं स्वाना} नेष उनैक देन्दं कुटना॥ 
>< > >4 


गुन मदिर युंदर पति त्यामी \ जज नारि पर पुरूष अमागे ॥ 
सनाभिर्नीं अिनषप्न दीना \ विवयन्ह्‌ के सिंगार नवीना ॥ 
४ >< >< 

मातु परिता यास्यन्दि योर वहि \ उद्र भरे सइ धमं सिखनहिं ॥ 
बहि सुद्र द्विजन्ह सन हम तुष्ह ते कटं घाटि \ 
जन जह सो निप्रबर अखि देखवहिं उटि॥ 

नरि मुई गृह संपति नासी \ पड युडइ दहि संन्यासी ॥ 

निप्र निरच्छर रहय कामी \ तिरत्वर सड इष्टः स्वामी ॥ 

सुद्र करं जप तच त्रत नाना ! बैढि अरास्षन छदं पुरान \ 


>< > >< 
तपसी धनवत दण्डि गृही \ कलि केतुक तात्‌ न जीत कदी ॥ 
५८ > >< 


मुत मानि मतु पिता तव सँ \ अवरूनन दीख नहीं जसो ॥ 
स्सुरारि पिरि समी जवते \स्पु सूप दुर्टुब भए तय तं\ 
>९ ९ ५९ 

कसि ब्य बार दुका पर \ बिनु अच्च दुखी सव रोग मरे ॥ 

तामस धर्म करहि मर जप तप जत मद् दान \ 

देव न वर्ष्टिं धरनी ब च जामिं धान ॥ 

> २८ >८ 

नदिं तेष निन्वार न सीतस्ता \ सब जाति कुजाति भए मगता ॥ 
इरा पर्षाच्छर सोुप्ता \ मरि पुरि रदी खमता विगता ॥ 
खव रोग वियोम्‌ विसेक इए \ बरनाश्रम चर्म॑ अनार गए ॥ 

ब्राह्यणक्े केकर च्चुद्रतक समाजकी यह सिति थी। 
तृखसीदासजीको मादरम धा कि हिु-जातिको जे क्षयरोग 
खग गयां है, उसकी अमोघ ओपधि उसके घर्मग्रन्थोमे हैः 
जिसे बह मूख ययी है । उनको तो अपने पासे केवर इतना 
दी करना था कि आओ्रधि निकालकर तासने रख देना 

उन्दने निगुण जद््रे समकक्च सगुण बह्की उपासना 
सामने रखी ओर रामको एवं उनके चरि्िको एक केन्द्र 
बनाया । खुदाका तो कौ मानव-चरित्रे था ही नीं, इससे 
लोग रामचरिविकी ओर आप-से-माप दके | वह चरि 
ोधगम्य ओर अनुकरणीय था । 

'तोबाः कने खुदा अपराध क्चमा कर देता है, तो रामका 
नाम छेनेपर पाप निकट आते ही नदी, अपराध कैसे होगा १ 
राम रम कटि ज जमुहादीं \ तिन्हहिं न पाप पुंज ससह ॥ 

मुसल्मान शासकोने बहूत-से दिदुओको जबरदस्ती 
मुसद्मान बना लिया था | तुखुसीदासजीने रामनाम जप 
कराके उनको शुद्ध कर छेनेका संकेत किया है । 


ॐ भदद्भक्तियुकतौ भुवनं पुनाति ॐ 


स्यच सवर खरु जमन अङ्‌ पवर कोर क्रिरात \ 
यतु जपत परव परं होत भुवन जिष्यात ॥ 
इसमै जमन ( यवन ) शब्द किदोष ध्यान देनेका दै । 
निस्नवर्गके परति उच्च वर्मकी जो घणा थी, उससे दिवू-नाति- 
का बर बहुत क्षीण द्ये रद्य था ठक्सीदासजीने उसे ऊपर 
उटानेिका उदाहरण रामक्रे चरि प्रस्तुत किया | सबसे 
पठे अच्युत जानिका केवट मिल ¦ तुकुतीदासने उसको राम 
मौर उनके युर वश्षिश्ठ दो्नेकि गकठे सयाया । वद आजीवनं 
रामा भक्त द्यी नही, बच्कि रामक्ा पश्च केकर 
म्रतमे ल्डनैको भी कत्र हयौ गया | यड उदाहरण 
परस्त॒त करके तुकुखीदासने यह दिलाया दै कि समाजमे 
उचित सम्मान पाकर इसी तरह निञ्नव्के खोग समूची रदु 
जातिकी रक्षा कर सकते ह । समने जययु िद्धको अपने 
परिताके समान मानकर सम्मानित क्रिया ¦ वानर हनुमान पदी 
ही मुलाकात रक्मणसे दूना प्रिय कदय ओर गे छगाया-- 
तब रघुपति उड उर सव \ निज लेत्चन जर संचि जुवा ॥ 
सुनु कपि जिर मानसि जनि उना \ व मम प्रिय लङिमन त दूना ॥ 
दावरी भीखनीके हाथसे रामको फर विलये गये | 
तुर्सीदासजीने मानसम जगह-जगह “सुराजः'की मरदसा कौ 
हैः क्या यह ईिदुओौरो संकेत नदीं था कि "अपना राज्य 
कायम करो !› ठुकसीदास त्रिकाठ्द्तीं महात्मा ये । मानो 
बे देख रदे ये करि तीन सौ वपां बाद्‌ भारतको म्वराज्य दिखने- 
वाच को पुरुप आवेमगा । उसके च्वि उन्हौने पेते रथ 
तैयार कर रक्ला था | रामने जिस रथकी व्याख्या की है उस रथके 
अङ्खो-उपाङ्खोका मिखन मह्मा मोधीके जीवने कौजिये-- 
रत्न स्थी निरथं स्वुकीस \ देखि लिभीषन मय अधीरा ॥ 
अधिक प्रोत मन मा संदेद्या \ वंदि चरन कह सहित सनेद्ा ॥ 
न्य न स्थ नेदं तन षद्‌ त्राना \ केहि बिधि जितव भीर बस्याना ॥ 
सुनद्॒ खखा कह कृपानिघएना \ जहिं जय हेद्‌ सो स्यंदन आना ॥ 
सोर धीरज तेहि रथ चता \ सतस शीर ढ़ ध्वजा पताक! ॥ 
वरु नियेक दम परहित घोरे \ ऊमा छया समता रजु जरे ॥ 
दस भजनु सारथी सुजना \ निरति चमं संतोष कृपाना ॥ 
दान परपु बुधि शक्ति प्रचंड \ बर निम्थाम कडिनि फादंडा ॥ 
अमरं अचर भन त्रान समाना \ स्म जम्‌ नियम्‌ सिलीमुख नाना ॥ 
कथन अमद निप्र गुर पूजा \ यहि क्म्‌ विजय उपायन दूजा ॥ 
रखा धर्ममय अस रथ जाक \ जीतन कर ग कतु रिषु ता ॥ 
( ख्द्ुाकाण्ड } 


आश्र्यकी बात दै किं जिस अन्थमे एेसे स्थका माहारम्य 


> भगववत्छृपा > 


वर्णित हे, उसका पाठ महातमा धीक परित.महसे विरसतमे 
मिल था ओर सचसुच उमी रवर बैठकर मदात्मा 
गोधीने विजय प्रात की थी| 

महात्मा वुलपीदासको क्या यह्‌ भी साद्ूम था करि सुरा 
या सखराज्यका जो संचालन करेनेः वे दद्‌ -घनग्रन्थोकः 
सहारा नहीं ठेगे ओौर धम-निरपेश्च राज्य चल्मयेगे १ उन्दोने 
उनके छि रामकरे मुखे हनुमान्‌जीकौ अप्ने अनन्य भक्त 
का खरूप इस तरह कहलायः दै- 

स अनन्य जाकं अदि मति न टद्‌ हनुमत \ 
मै वक सचराचर रूप स्वामि मदत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ईश्वरको नहीं मानते हो, तो यह चराचर जगत्‌ 
ही दैश्वरका सूप हैः इसीके सेवक बनो | तुरसीदासजीने 
मानसभरमे रामका कोई एक निश्चितं रूप निर्धारित नहीं 
क्रिया ! बस्कि उनके समयमे जितने मतः सम्प्रदाय ओर 
उपासनके अन्य केन्द्र थ, रामको सवे सम्बद्ध बताया ह | 
शिव रामके भक्त थे ओर राम शिवकरे भक्त थे | इस तरह 
वैष्णव ओर सैव- दे) बड़े सम्परदार्योका कर्द शान्त हआ । 

कागमुंडि कौवायेः जो पक्षियोमे चाण्डाल गिना 
जाता दै; उसे ऊँचे आसनपर बैठाकर उसके मुखे राम- 
कृथा कृहटायीः जिसे पक्षियोक्रे राना गख्डने आसने नीये 
बैठकर सुना । इस तरह गुणको जाति-पोतिसे ऊँचा 
दिखलाया ओौर उचव्ग॑का मार्गःमदर्चन करिया | 

तकसीदासजीने रामको आदरं पुरम ओर महाराज 
दद्यरथकरे परिवारको आदर्थं परिवारा रूप दिया तथा 
सदहदाराज दशरथकरे परिवारफे स््री-पुर्षोकि खभावोका चित्रण 
उसी प्रकार किया हैः जिस प्रकारके स्भाववाछे पात्र उस 
समयक दिंदू-परिवा्मे ये । इतस पाचको अपने रुण-दोप्रका 
तुखनात्मक दृष्टिते विचार करनेके ल्य एक उदाहरण प्रस्तुत 
कर दिया दै । 

सारा मानस भक्तिके प्रसङ्खते भरा ३ । तरुसीदासर्जामे 
व्यक्तिगत चरिवकी शुद्धिको ही रामकी भक्तिमें प्रमुख स्थान 
दिया है । जैसे-- 


४९५ 
मे मार्‌ \ सा मम मगति समत सुखदादं ॥ 
नस्यात्‌ ॥ 
भेगनि तात अल्पय पुव युग \ जिन्न चंत हद्‌ अनुकर ॥ 
मगति कि ्षावरन शुदे वानी \ सुगम पथ सतहि पहि ने ॥ 
प्रथनं चिप्र चरन अनि र्तः \ निल नित कर्यं नित सखुति रीती ॥ 
एटि कर फर पुनि निगय विरमा \ ततर मन धर्मं उयन् अनुरागः ॥ 
्रयनादिक नव भक्ति दद्ष्टः\ मन सो स्ते अति नन सही ॥ 
संत चरन पक अति प्रेमा \ मन क्रम कचन भजन च्डुनेनः॥ 
गुर प्ति मातु वु पठि देव! \ सत्र माहि करट जनै वट स्वः ॥ 
मम मुन ग्रत पुलक सरीरा \ गदमद्‌ भिर नधन वह्‌ नीरः ॥ 
काम्‌ आदि भद दभन जाक \ तात निरेतर वक मे तकर ॥ 
वचन्‌ कर्मं मन मरि सति भजनु करहि निकाम \ 
तिन्ह देः हदय कमन महँ करठ सदा रिश्रान्‌ \ 
( अरण्यकाण्ड , 
इस तरद्‌ एक-एक व्यक्तिका जीवन भक्तिमय होकर 
शुद्ध हयो जायगा तो उसमे वना समाज सुद्‌ अर उद्चनिरीन 
बन जायगा । 
तुल्सीदासनीने दिभको एक साथ मिल्ने-जुल्नैः 
बैठने-उठने ओर विचार-विनिमयके खि कई केन्द्र स्थापित 
करिये; जैते--कीर्तनः रामलीखाः तीर्थ-माहारम्यः गज्गाजीका 
ष्दरस परस म्जन अरु पानाः रामकथा श्रवण 
आदि । तुल्सीदा्जी अपने वतमान काछको देखते दुर 
अपने प्रयोगकी रक्षाम भी जागरूक भ | उन्दने कृल्दुगमे 
हिंदूजातिष्री दुर्दशाका चित्रण तो करियाः पर अपने करिसी 
मन्थमे (हदः शब्द नहीं आने दिका; स्योकि सम्भव था कि 
“हद्‌ रान्दसे युखस्मान शासकरोके कान खड़े हो जाने ओग 
वे मानसको ही निम करनेमे कग जाते । 
मानस रिदूजाति ओर दिंदूमेकीं रक्षा ओर बद्धक 
छ्य वलसखीदासक्रा एक प्रयोग हैः जो गत तीन सौ वसे 
निरन्तर चछ रहा है ओर यह तवतक चरता रहेगा, जवलक 
देशम रामराज्य नही कायम हो जायगा | 


॥६.4 
(1 
८3 = 
रत्र 


स स्तत्र ल्व ख श्गुरा \ रिष शयीन ग्यप्त 


= 
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भगवत्करपा 


श तुरुसीदासजी कहते है. - 
ई 
६ 
५ 


मोरि खधारिहि सो सव भती । जासु छपा नहि पां अघाती ॥ 
राम सुस्वामि सेवक मोखो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ ह॥ 





= <<<<--- 


( बाख्काण्ड ) 
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स~ ~---- ~ मरदुत्न्दटञं शानः 


गोन्वामी तलक्तीदासकरत श्रीरामचरितमानस; भक्ति- 
गा्लक¡ एक हृत वडा अन्य हे | सनोर प्रयस्य रचना 
देके कारण यद्‌ अनीवं शनिमधुर्‌ ओर चित्ताकर्षक हो 
रयु द | स्यं अन्थकर्‌ इसे--भद्ुचर्‌ भमति देम परिमिति 
सी ( ब्राछ° ३० } १४ ) कथन कर गये है } "परिमितिः 
द्‌ब्दपर ध्यान देनेसे यहं स्पष्ट विदित हेता है कि श्रीरामकी 
भक्ति ओर प्रेमका प्रतिपादकं णेसा मन्थ दूसरा नही हं । 

रामचरितमानस भक्ति-त्लः का विविध-विधानपूर्वक 
विवेचन करिया गया हे । यथा-- 

पान नरूण्नं परनि विधान्‌: \ कमः दया द्रम स्त छिताना ॥ 

{ वाल० ३६ १३) 

४५ ज स्वायाम्‌? धातुके अगि^क्तिन्‌ः प्रन्यय्‌ जोडनेसे भक्ति- 
दाष्द्‌ रिद देता ह । इसका अर्थं ्तेवः है ] आत्मकल्याण 
चाहनेबाल्के छियि मक्तिका विधान किया गया है ! यथा-. 

भजि रघुपति करु दित आपनः ॥ 
यह भक्ति दो प्रकारकी होती दै--( १) अमेद-भक्ति 


ओर दुसरी ( २ ) भेद-भक्ति | अभेद-भक्तिको ही ज्ञान 
कहते दै ! यथा-- 





हयसि इति इत्ति खंड \ दीपसिष्छा साद्‌ परमः प्रचंड \ 
मे ते ताहि ताहि नहिं मेदा \ यारि वीचि इव गावहिं बदा ॥ 
---इत्यादि 
--इस प्रकार भजन (भक्ति ) करनेवालेको परम सिद्धि- 
क प्राति ह्येती है तथा वह भगवस्सरूपमे छीन हो जाता 
दै । इसीको ननिर्वाण-मुक्तिः कहते ह । 
भेद-भक्तिम सेवक-सेव्य-भाव प्रधान ८ मूढ ) रूपसे रहता 
दै । इस प्रकारकी भक्ति करनेवाठे भक्तजन आयी हुई सुक्ति- 
को मी ग्रहण नदीं करते । उनका साधन ओर सिद्धि दोनों 
ही भगवचरणानुराम होता है । 
यथा-- 
“असु बिव्चारि हरि मगत सयाने \ ए कुति निरादरि भगति लेमाने ॥ 
ताते मनि इरि सीन न भेयऊ \ प्रथमहिं मेदभगति बर रय ॥ 
सगुनोषासक मच्छ न ठेीं 1 तिन कहँ राम मगति निज देही ॥ 
"लधन सिद्धि राम पग नेह \' अस्तु 





व्क रन्‌ मुस्‌-तन्वान्तरधा 


दसीधियि कडा गया दै 
ल्पी नहि नहिं कं मेदा \ उभय हरहि भव संभव खद्‌ ॥ 
प्रयोजन तथा अधिक्रारीके भेदसे भक्तिके अनेक विधानं 
ह ¦ विषाद-नाजके ल्ि निपरादराज्े प्रति श्रीरक्षणजी- 
द्वारा हान-वैसम्य एवं भक्तियुक्त वाणी कही गयी है । (२।८९- 
९२। १) भगवक्करृपा-सम्पादनके लिये स्वयं भगवान्‌ श्री 
रामद्वारा छक्षणजीके प्रति भभक्ति-योगः का कथन किया 
गयाहै (२३)! १३) ५--१६। १) । तथा खान-स्थानपर 
जन्म-फलठ-पमापिके चिः सवंसाधारणके चये, श्रीरावरीजीके 
प्रति नवधा-भक्ति तथा भागवत-कथित नवधा-भक्ति 
( श्रवनादिक नवभक्ति ददाह ) वर्णाश्रमधर्माधिकारियोके 
व्यि कथन की गयी दे। वथा--भगत्‌ के साथुन कक्षं बखानी) 
प्रथमं निप्र चरन अति प्रीती \ निज निज करम्‌ निरत श्रुति रती ॥ 
नहि कर फर पुनि विष्य विराण \ तव मम धर्म उपज अनुरागः ॥ 
साधन-भक्ति दौ प्रकारी होतीहैः वेधी जौर रागानुगा । 
रालोपदेश-भवणद्वारा जो मनुष्यका भगवचरणेमे अनुराग 
होत! हैः उसे वेधी भक्ति कते द । यथा-- 
ति पुरान सव अथ कदर \ रघुपति भगति चिना सुख नाही ॥ 
तथा स्वाभाविक अनुरागसे भजनये प्रवर्ति होनेपर 
उसे रागानुगा कहते ह । यथा-- 
ग्न त कलर वासना भागी \ कवर रम चरन स्य सभी ॥ 
ज्ञानी; जिकास; अर्थार्थी तथा आत--चारो प्रकारे 
भक्तेके लि गौणी ( वैधी ) भक्तिका विधान है | यथा-- 
सामीके किथ-- 
नाम जह जपि जगह जमी \ बिरति भिरंचि प्रच नियोमी ॥ 
ब्रह सुखहि अनुभवं अनूपा \ अक्षथ अनामय नाम न रूण ॥ 
जिन्ञासुके किये-- 
जाना चदं मूढ मति जेठ \ नाम जरह जपि जानि ते ॥ 
अथार्थकि किपि-- 
साधक नाम जहिं सय सां \ हिं सिद्ध अनिमादिक पाए ॥ 
भतंके स्थि-- 


जपहिं नाम॒ जन आरत्‌ भारी \ भिरि कुसंकट रें सुखारी ॥ 


 श्रीरामचस्तिमाचसमं भक्ति-रिरूपण # 
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इसके अलावा 
अबिररु भक्ति, यथा--अनिररु मगति निरति सतसंगः \ 
अविरल प्रेम-मक्ति, यथा--अनिरस ब्रम मगति सुनि पाई 
अनूपा भक्ति, यथा--षथ कहत निज भसति अनुपा \ 

मगति तात अनुपम्‌ सुख मूका \ राम मगति निरयम्‌ निरषाधी ॥ 
द्द राम-भक्ति, यथा--राम मगति दृढ़ पावहि बिनु विराग 

अप जोग ॥ 
परम भक्ति, यथा--रीन्देसि परम मगति बर सोमी ॥ 
अनपायिनी भक्ति, यथा--अनपायिनी मगति प्रमु दन्द | 
निभ॑रा भक्ति, यथा--भक्तिं भ्रयस्छ रघुपुंगव निर्भरा मे। 
भाव-भक्ति, यथा-मान भगति आनंद अघानि ॥ 
अखण्ड भक्ति, यथा--मति अठ हरि मगति अलंडा ॥ 
वि्जुद्ध अविररु भक्ति, यथा---अनिरर भक्ति निसुद्ध त \ 
सब सुख खानि मक्तियथा--सय सुख खानि मगति द माग \ 
चिन्तामणि भक्ति, यथा--राम भति चितानि सुर \ 
फरुरूपा भक्ति, यथा-- सन्‌ कर फर हरि भगति सुह \ 
संजीवनी भक्ति यथा--र्वुपति मगति सजीवनि भूरी \ 





--आदि अनेक भक्तिके विधानौका "मानसः मे यथास्थान 
निरूपण हा ह । ज्ञान ओर भक्ति दोनो मागम संसारसे 
उन्न दुःखके हरणरूप फल्मै तो कोई मेद नदीं है 
समानता है । यथा-- 
भगतिहि म्यानहि नहिं श मेदा \ उमय्‌ हरिं मब संमव सखेदा ॥ 

कारणः, भक्तिके व्यि एक खानपर कदा दै- 

बरषा रितु रघुपति मगति तुरी सासि सुदास \ 

राम नाम गर मरन जुग सावन मादव मास ॥ 

सो यदह नाम-जपसे बढनेवारी भक्ति है | वर्षां कभी 
होती है कभी नहीं होती ओर कभी स्वव्पाधिक भी होती 
ह । इसी प्रकार नाम-जप भी कभी होता है, कभी विच्छिन्न 
हो जाता है | पुनः चित्तवृत्तिकी अखण्डताके छ्यि दूसरे 
स्थानपर प्यम भगति जह सुरसरि धारः कहा गया है । 
भक्तिका प्रवाह अविच्छिन्न होना चाहिये, इसल्यि "धारा 
कहा गया । राम-भक्तिको.गङ्खा कहनेका भाव यह्‌ है कि जिस 
भोति गङ्गाजी पापका हरण करती दै, उसी तरह भक्ति भी 
अभ्यन्तर दूर करती है । यथा-- 
प्रेम मगति जर निनु रघुराई \ अभ्यंतर मरु कबहुँ न्‌ जर 

भम अण ५द- 


गङ्गा ओौर भक्ति दौर्नौकी उत्पत्ति हरि-चरर्ति हई 
है । भक्ति भी गङ्गाजीकी तरह भगवन्नर्णोके ध्यानसे 
उत्पन्न होकर सवको पवित्र करती दै। तथा दोनो ही 
भगवान्‌ दांकरजीको प्रिय ह । गङ्गा अविररु बहती दै 
ओर इसमे पवित्रता ८ निष्कामता ) का रुण है। तथा 
संुष्टवा यौर अखण्डता भी इसमे ह । यह भी नाम-जपरूपी 
वर्पाकी धारे ही युष होती है । 

एक काम-पूरा भक्ति हैः उसे जर्दो तहा कामधेनु ओर 
कल्पद्क्षसम कडा गया है ! एकं प्रकरिका भक्ति है, जिसे 
°राकाः रजनी भगवि तवः तथा (राम भगति चितामनि सुंदरः 
कडा गया है | भ्यका-रजनीः शारदीय पौर्णमासीकी राति है । 
इसमे रात्रिके दुःख-दोष ङु भी नदीं होते । प्रत्युत शीतङ 
दोनेसे दिनकी उपेक्षा मी यह अधिकं सुखदायिनी होती है । 
इस रातिम भी भगवन्नामका परम-पकाश्च है | यथा-- 


रका रजनी ममति तवे राम नाम सेद्‌ सोम \ 
अपर नाम्‌ उडगन निमरु बसहु भगत उर न्योम्‌ ॥ 
दुसरी भक्ति श्चिन्तामणिः हैः जो भ्परस प्रकास रूप 
दिन रती ै। ज्ञान-दीपसे जो वस्ु-दरशंन होता है वही 
वस्तु-दर्शन प्मणिन्खे भी होता है ¦ यहं द्विविध दै-एक तो 
नामोश्वारणरूपा ओर दुखरी अखण्डस्मरणरूपा हे ! पर यहं 
भक्ति खोजनेते मिकूती है । यथा-- 
भाव सहित खोज जो प्रानी \ पाव मगति मनि सब सुख खनी ॥ 
यह्‌ साधनजन्य नही, सखतःसिद्ध दहै । सत्सङ्खम, 
सत्‌-शाखम अन्वेषण ( अनुसंधान >) करनेसे मिख्ती ह । 
यहो मर्मक्का साथ दोना आवद्यक है तथा सुबुद्धिकी भी 
अपेक्षा रहती है । शक्लान-दीपकः को बुञ्चाकेर इस (मणिः 
की प्राप्ति नहीं दोगीः किंतु शनको नेर बनाकर उस्तकी 
प्राति करनी होगी । यथा-- 
पावन परमते मेद पुराना) राम कथा स्चिराकर नाना ॥ 
ममी सज्जन सुमति कुदार \ स्यान्‌ मिराग नयन उरगरौ ॥ 
माव सहित खोज ओ प्रानी \ पाव मगति मनि सब सुख खानी ॥ 
देदाभिमानको मिटाने? द्रिद्रताको दूर करनेके लिय यह 
सम्पत्तिरूपा दै । इषम कामादि षड्विकार ओर अज्ञानकी 
विनारिका शक्ति दै । अतः दोनों ( ज्ञान ओर भक्ति) मँ 
'मव-संमव खेद-हरणः रूपफल्मे तो कोई अन्तर नदीं है । 
किंतु भक्ति ओौर ज्ञाने वस्व॑साम्यकी दष्िसे बहुत बड़ा भेद है । 
(९) भक्तिके खरूपः (२) साधनः (३) फर ओर 
(४) अधिकारीमे विलक्षणता द । सर्वत्र “निज प्रभु मय देखि जगतः 
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भक्तिः तथा सर्वत्र आत्परृष्टि रना-- ष्ट ब्रह्म स्मान 
सब माही न््ञानः का सखसूप है! (२) रम-रुण-मामसे 
भरी इद रामकथाका रवण करना (मक्तिः का साधन इहे | 
तथा सो दं ताहि वहि नहि भेद. (तच्वमसि) ओर “सोहमस्सि 
इति वृत्ति अखंड ( अहं ब्रह्मासि ) आदि महावाक्य 
न्ञानः के साधन ह | ( ३) रामपेमकी प्रापि नभक्तिः का 
फरु है ओर अज्ञानकी निवर्त (लन का फल है } (४ ) 
भक्तिमे प्राणिमाच्रका अधिकार दै ओर ज्ञानम साधन- 
चतुष्टय-सम्यन्न द्विजमाचका द्वी अधिकार दै । 

ज्ञन ओर भक्ति दोनौका एक द्यी व्यक्ति एक साथ 
अनुष्ठान भी नहीं कर सकता । भक्त तो भगवनच्निन्तनरभे 
सर्वदा मञ्च रहता है ओर ज्ञानी (जिज्ञासु ) विचारमे । ज्ञानीको 
"दष्ट एवं :आनुभ्रविक-सभी प्रकारके विष्यो वेराम्य 
होता हैः वह दृव्याद्य सभी सष्टिको मिथ्या समञ्चता है । एेसी 
दामे उसका भगवान्क्रे मी नाम-रूपादिम कैसे प्रेम हो 
सकता है । निना इनमे अनुराग हए वह इनका ८ भगवान्‌- 
का ) चिन्तन ८ स्मरण ) भी कैसे कर सकता दै | 

ज्ान-मा्गं तो तल्वारकी धारपर चल्नैके समान बड़ा 
कठिन है । यथा-- 
्ुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया हग पथस्तत्कवयो वदन्ति । 

( 2० १।३1१४) 

ग्यान पंथ कृपान्‌ कै धारा \ परत खेल देइ नहिं बारा ॥ 

इस मार्गमे पतन होते देर नहीं ख्गती । इधर भक्तिमा्ं बड़ा 
सुगम पंथ हे । यथा--सुगम्‌ पथ मोहि पावहि प्रानी \ इ प्रकार 
सुभीतेपर ध्यान देनेसे क्न ओर भक्तिमे बड़ा अन्तर प्रतीत 
होता हे । श्ानी तो अपने पुरुषार्थं ( शक्ति ) से काम ठ्ेता 
है ओर भक्त भगवान्‌के चरणोमे अपना सर्वख अर्पणकर 
निर्मय दो जाता दै तथा निश्चिन्त रदता दै । भक्तकी पूरी 
जिम्मेदारी भगवानूपर आ जाती दै । फठ्तः ज्ञानीको बडे विकट 
प्रयो ( विन्न ) का सामना करना पड़ता दै । यथा- 
म्ान अगम पर्यूह _अनेक्रा \ साधन फटिन न मन कट ठेका ॥ 
रत्‌ कष्ट बहु पावै फ्षोऊ \ भक्तिटीन मेहि श्रिय नहिं सउ ॥ 

प्र भक्तको भगवदनुग्रहके कारण किसी प्रकारके विघ्न 
बाधा नहीं प्ुचाते । यथा-- 
एकर निघ्न व्यापि नहिं तेही \ रम सुकृ्पः बिलोकि जही ॥ 

भक्तको तो साधनकाल्से दी आनन्द ही-आनन्द दै । 
यथा-- 





# प्द्धकतियुतो भुवनं पुनाति # 


मेरे प्रौढ तनय सम ग्यानी \ वासक सुत सम दास अमनी ॥ 
जनहि नोर जर निज वर तादी \ दुहु कं काम कध रिपुं आदी ॥ 
यह्‌ विचर पंडित महि मज्द \ पाएँ प्यान भमति नहिं तजी ॥ 
सुनि मुमि वेदिकां सदृयोर! \ भजि ज मेहि तजि सकर मरोसा॥ 


जिमि 


करट सद! तिन्ह कै सखव एरी \ जिमि बास्कहि रख महतारी ॥ 


गह सिसु यच्छ अनस अहि घ!ई \ तह राख जननी अस्णाई ॥ 
निमिस्िसुतन ब्रन हेद्‌ मेसई \ मातु विराव कठनि फी नाई ॥ 
जदपि प्रथम इख पतै सेवै बास अधीर \ 
व्यापि नास दिति जननी गनति न सो्सिसु पीर ॥ 
तिमि रघुपति निज दस फर दरं मान हित सागि \ 
तुरसिदास पठे प्रमुहि फस न भजु भ्रम त्याभि ॥ 
भक्ति केवर भावी नहींहैः किंतु सवौपरि प्रधान 
धरसः-खरूप हे । यथा-- 


ष्टरि पट्‌ रति रस चेद बखाना \› यान विराग भक्ति रस सानी 


युनि रघुवीर भगति रस सानी \' 

श्ुतिमे कडा है-- 

रसो वै सः । रस द्येवायं रु्ध्वाऽऽनन्दी भवति । 

( तैत्तिरीय० २७1१) 

भ्रीभरद्ाजजीके मतानुसार मक्ति-भावको रसरूपमे 
परिणत करके पहले-पहक श्रीभरतजीने दिखखया है । यथा-- 

तुम्ह कह भरत करक यह्‌ हम सब करं उष्देसु \ 

राम भगति रस सिद्धि हित मा यह समउ गनेसु ॥ 

जो किसी कामनाकी सिद्धिके स्यि भक्ति ( प्रेम ) करते 
हैः उनको इस "रसः की प्राप्ति नदीं होती । उनके ल्यितो 
भक्ति भावमात्र है । किंतु निष्काम भक्ति करनेवाछे` सव॑दा 
इसी ( भक्तिरस ) मे निमग्न रहा करते ह । यथा-- 

सकर कामना हीन जे राम मगति रस रीन 1 

नाम सुप्रेम पियूष हृद तिनु करिए मन मीन ॥ 

वे इस रसका पूणं आखादन करते रहते दै कभी भी 
इस रसते एरथक्‌ होना नहीं चाहते--यहातक कि 
साक्षात्‌ भगवस्मप्ति हो जनेके बाद भी भगवानूसे यही 
पाथना करते रते दै 
अब प्रमु कृपा करहु एहि मोती \ सव तजि भजन कर दिन रती ॥ 

भगवान्‌ परम खतन्त्र हैः यथा--“परम खतंत्र न सिर 
पर कोई \: 'सदा स्वतंत्र राम्‌ भगवनन" \ पर भक्ति उनको भी 
वदामे कर लेती दहै । यथा--भनिगौन दायक ऋध जाकर 





भगति अबसहि बस करी तथा '्युपति भगत भगति बस्‌ 


अही" अतः इस भक्तिकौ मदिमाका पणं कथन कौन कर 








# भक्तिकी शक्ति # ४१९ 
सकता ई । यथा--“्क्ति कौ महिना धनोः शाम्‌ भति महिमा पटति ये स्वं ददं \ नरादेरेण ते पदं ॥ 
अति भारः \ अस्तुः ब्रजन्ति नात्र दायं \ त्वदीय मक्ति संयुताः ॥ 
८ अत्रिक्रत स्तुति ) 


इस राम-भक्तिकी प्रातिके ल्ि भक्तको “शंकर-भजनः, 
भगवत्स्तोचपाठ तथा श्रीरामगुण-गाथा ( रामचरितमानस )- 
का श्रवण-मननः पारायण करते रहना आवश्यक दै; यथा-- 
जहि पर कृषा न करहि पुरारी \ सो न पावर मुनि भगति हमार ॥ 
होई अकाम्‌ जो छठ तमि सडह \ भगति मोरि तेहि संकर देश्टि ॥ 

ओरउ एक गुपुत॒ मत सहि कँ फर जरि 

संकर भजन बिना नर॒ भसति न पाठ्‌ मेरि ॥ 
सिव सेवा कर फर सुत सोई । अविर भगति राम पदं होई ॥ 
बिनु छर निस्नाथ पद नेह \ राम भगत कर रच्छन ष्टु ॥ 





ग्राह-श्रसित गजराज पुकारा 
दुवौसाका दर्पं 
माधवने जगको जतटखाया 
परमेश्वरमे परम प्रेम है 


भव्य भक्ति यह प्राक्त उसे, 


योग-्षेम उसके सध जते, 
भक्ति सिखाती-अखिख बिश्व 


| [9 
भक्तिकी शक्ति 
(रचयिता--श्रीयुगररिंहजी खीची, एम्‌० ए० बारएर-्तखे, विद्या-वारिधि ) 
हसते-देसते मीराने कर छया 
चकित इ राणा, जव पायां विषको सुधा समान ॥ १॥ 
अनक हुआ इीतख जल-सा, स्रुकरः प्रह्ादका वैर । 
सरस स्नेहसरे इआ पराजित 
भरी सभामे खज रही, जव बदा द्रौपदी चीर । 
दहर उठा दुःशासनका दिर, विस्मित सारे बीर ॥३॥ 


सव संकट करटः गया परकमे, निबेखुके बरु राम ॥ 8॥ 
द्दख्न करः 
भक्ति ध्म॑का 
परा भक्तिका सार । 

भक्त-जनोपर भीङ्‌ पडे तव छेते हरि अवतार ॥६॥ 
ज निर्मम निरहंकार) 

नित निर्मल, निस्पृहः, निदछर दहै, पावन भरेमागार ॥ ७ ॥ 
करती भक्ति मनोरथ पुरण, दरती कठिन कजोग । 

भरती मनम शान्ति-खुधाको, हर्ती सब 
सत्वर सिद्धि भोगता साधकः, जिसकी भक्ति अनन्य । 


मनमे राम, नाम मुख्मे हो, करसे हो ह्युभ काम ॥१०॥ 


ईश्वरार्पण करके तन-मनसे कीजे सव कर्म| 
दीजे सेड फटाशा हरिपर, यही भक्तिका मर्म ॥१९॥ 
भक्ति-भवानी दुर भगाती जन-मनके संताप । 
हदय-परस्से धो देती वह जन्म-जन्मके पाप ॥९२॥ 
है श्रद्धा-विश्वास-रूपिणीः भक्ति शकक्तिका रूप) 
उसके चमत्कारकी गाथा जगमे जुगल अनुप ॥१३॥ 


रावनारि उछ पावन्‌ ग्रहं सुनहि जे ग, 

रान मगति च्ठ पहि निनु लिराग जप जोम ॥ 
यह संबाद जा उर आव! \ रघुपति छर्पौ मर्गत सोई पावा ॥ 
सुनि विमुक्त विरत अस चिरई \ रुहं मगति गति संपति नर॑ ॥ 
मगति निनेक भक्ति द्द्‌ करनी \ सोह नदी कर्द सुंदर तरनी ॥ 
बिम कथा हरि पद्‌ दयन \ भगति होड सुनि अनपायनः ॥ 
अस॒ विचि ज कर सतसंगः \ राम भगति तेदि सुरम्‌ बिरहा ॥ 

सुनि हरम हरि मगति नर पावर निन परमस \ 

जो यह कथा निरंतर सुनि मानि विस्वा ॥ 








गरख्कां पान । 


दैत्यराजका वैर ॥ २॥ 
आ्ि-्ाहि धघनदयाम । 


जण । 
प्राण ॥ ५ ॥ 


अवरीषका 


भव-रोग ॥ ८ ॥ 


जीवन होता धन्य ॥९॥ 
्रभु-खीलक्ा धाम। 


(1 


"न स 


<&२० 


# मद्धक्कियुकतो सुवनं पुनाति # 


रामायण अर भक्ति 


८ ठेदक--श्रीसम्भुररणजी दीक्षित ) 


आजके इस मोतिकवादी युगम भी संसारके समसत 
र व्यापारो निरन्तर एक गति वतमान 
१. प्रवेद जो ;विदवक् 
हैः जो मानवके, समाजकेः रष्क एवं { 
पारस्परिक सम्बन्धेमि एक तादात्म्य बनाये हए है । यह गति 
हे अनुरागक्ी ! रागल्त्तिसे सभी मनोब्रत्तियो आदृत हैः उसमे 
उनका समिद है } हम जिसे अपना परिय मानते दै उसमे 
तौ रागकी भावना ग्रकररूपसे होती ही है; पर जिससे हमारा 
विरोध होता है अथवा जिसके प्रति हम धृणा रखते दैः उसके 
प्रति भी हमरे अन्तर्ये यह्‌ राम ही प्रच्छन्नरूपसे निहित होता है । 
रागवश्च जव हम किंसीते कुक आशा करते है या व्यवहार 
विरोपष्रकी अपेश्वा करते रै ओर जव उसके द्वारा अपनी 
आशाओंको फलीभूत न होते अथवा उसे विपरीत आचरण 
करते देखते रैः तभी तो हमारी विरोधभावना एवं धृणा 
मूर्तरूप ले केती है ¦ यदी रागः जब अपना टौक्रिक खूप 
त्यागकर पारलौकिक हौ जाता दैः ईश्वयोन्मुख हो जता ३ 
ओर छग जाता है उस सत्‌-चित्‌-आनन्दमय परत्र, तव इस 
रागको "भक्तिःकी संज्ञ प्रदान की जती दै 


सा परानुरक्तिरीश्वरे । ( शाण्डिस्य° ! २ 


इस भक्तिके मुख्य दो खस्य ईै--१. सगुण भक्तिः 
जिसके अर्वाचीन प्रमुख उपासकोमि संत ॒त॒रुसीदासजीः 
सूरदासजी आदि है ओर २. निर्युण भक्तिः जिसके मुख्य 
आराधक है संत करीर, जायसी आदि । मनुप्यकी प्रकृतिः 
कर्म एवं खभावानुसार पुनः इस भक्तिके तीन मेद ईै- तामसी; 
राजसी एवं सास्विकी । प्रस्तुत ठेखमे जिस (भक्तिपर विचार 
किया जा रदा दै, वह है साच्िकी भक्ति | इसमे सब प्रकारसे 
केवर भगवान्‌को ही परम आश्रय माना जातादै एवं समस्त कार्यं 
सर्वतोभावेन भगवत्परीव्यथं भगवानकरो ही अर्पित करके किये 
जाते ईह । इस साच्विकी भक्तिके भिन्न-भिन्न आचायेनि अपने- 
अपने मतानुसार अनेक प्रभेद कयि है । कतिपय मनीषियोमि 
दइनके निम्नलिखित नार्मौसि छः मेद कयि ई साधन, 
साध्यः क्ञानक्ममिश्राः प्रेमा, रागानुगा एवं रागातिका । 
भक्तिमार्गके प्रमुख आचाय महिं शाण्डिल्यने दस उपमेदौकी 
व्याख्या की दहै सम्मानः बहुमानः प्रीतिः विरहः 
इतर.विचिकित्पा, मद्विमख्यातिः तद््थप्राणखानः तदीयता; 


सर्वतद्भाव जौर अप्रतिरकता । मगवान्‌ श्रीहरिके अनन्योपासक 
परमभक्त महिं नारदजीने ग्यारह उपमेर्दोको मान्यता दी है । 
कितु इनका ज्ञान या तो जन-जनतक्र पर्हुव नहीं सका अथवा 
छोग उसे भूर गये । श्रीमद्धागवतपुराणमे इसके नौ मेदौका 
ही वर्णन क्रिया गया है । 
श्रवणं कीतनं विष्णो; स्मरणं पादसेवनस्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ॥ 
आज जनसाधारणमे भक्तिके प्रचल्ति मेद नौ ही दै। 
इसका पमुख कारण कदाचित्‌ कविकरुल- 
शिरोमणि भमक्त-चूडामणि महात्मा 
तरसीदासजीका रामचरितमानस ई, जिसका प्रवेश अमीरसे 
गरी, महल्ते स्चोपड़ीतकं प्रव्येक हंदृके घरमे हे ओर जिसके 
अंह निपट मैवार अनपद ग्रामवासीको भी कण्ठाम्र है | 
तुर्खीदासजीने भी रामायणम नो मेदौका ही वर्णन किया है । 
रावणके चौर्य-कर्मके पश्चात्‌ भगवान्‌ ओीराम रक्ष्मणजी- 
सहित सीताजीकी खोजमे वन-वन भटकते एक दिन परम 
भक्तिमती भीरनी शबरीके आशरमपर पर्ुचते द । उसे भगवान्‌- 
की वन्दनाको शब्द नीं मिख्ते । वह अपनेको नीच, अधमः 
मतिमन्द्‌» बारी एवं अधरूप बरतलखती दै । किंतु भगवान्‌- 
का प्रण है सेवकका दित-साधनः, उसके अभिमानसे विरोध 
एवं दैन्यसे परेम । भक्ते अनुरूप शबरीके दन्यो देखकर 
भगवान्‌ श्रीराम प्रसन्न हो गये ओर वोरे- म जाति-पांति, 
पुरष-खीः ऊँच-नीचः धम-बड़ारई आदि कुर नहीं मानता । 
मेरे निकट तो केवर भक्तिका दी एक नाता मान्य है ।; इतना 
कहकर वे अपनी भक्तिके नो खसू्पोका वर्णन करने क्गे-- 


नवधा मगति कहँ तोहि पादीं \ सावधान सुनु धर मन मादी ॥ 
प्रथम्‌ मगति संतन्ह कर संगा \ दूसरि रति मम कथा प्रसंगः ॥ 
गुरुं पद्‌ प॑कञज रेवा तीसार मगति अमन \ 
चोथि भगति मम्‌ गुन गन करद कपट तजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम घु बिसखासा \ चम भजन सो बद्‌ प्रफासा ॥ 
छठ दम सीर निरति बहुकमौ \ निरत निरततर सजन घम्‌ ॥ 
सातवे सम मोहिमय जग देखा \ मेते संत अधिक फरि ङेखा ॥ 
आवे जथा लाम ॒संतोषा \ सपने नहि देख पर दोषा ॥ 
नवम्‌ सुरर सब सन छर हीना \ मम भरोस दर्थे हर्ष न दीना ॥ 


२, भक्तिकि प्रकार 


# रामायण ओर भक्ति ॐ 


--ओौर अन्तम वताया किं यदि कोई खी-पुरषः चर- 
अचर इनसे एक भी भक्ति धारण करता दहै तो हे भामिनि ! 
वह्‌ मुञ्चे अतिाय प्रिय दै | 

भक्तिका सदी खरूप समञ्चनेके ल्यि “अतिशय भियः भी 
समञ्च ठेना आवद्यक है । महात्मा तुख्सीदासजीने इनके 
लक्षण भौ रामायणम गिनाये ई । भगवान्‌ श्रीराम विभीष्रणसे 
कहते है 
सुनु रूकेस सकर गुन तेरे \ ठति तुमह अतिखय श्रिय मेर ॥ 

भगवानने कोन-से गुर्णोका अधिष्ठान विभीषणमे बताया | 
वे बतत ह क्रि चराचर्रोदी होनेपर भी जो व्यक्ति-- 
जननौ जनक षु सुत दारा \ तन धन भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सब कौ ममता ताग ब्येरी \ मम पद्‌ मनहिं र्गँचर्बर्‌ डरे ॥ 
समदरसे इच्छा फलु नादी \ हषं सोक मय नहिं मन मादी ॥ 

>< > > > 

सगुन उपासक परहेत निरत नीति दृट्‌ नेम \ 

ते सर प्रान खमन मम जिन्हं कंदटिजि प्द प्रेम ॥ 

इन गुर्णोको धारण करनेवाख दही भगवान्‌ श्रीरामका 
अतिशय प्रेमी हो सकता है । रामायणम ओर भी एसे भक्त 
है--कपिपति, नीलः रीछपतिः अंगद, नः हनुमान्‌ | रामजी 
लङ्कासे वानररोको विदा करके पुष्पकविमानद्वारा अयोध्याके छिये 
प्रधान करनेको तैयार दै; किंत ये भक्त-- 

कटि न सकि कटु प्रमनस भरि भरि रोचन बारि \ 

सन्मुख चितवत राम तन नयन निमेष निवारि ॥ 

--मगन हो रे ह राममेमर्मे, उनकी वाणी अवरुद्ध हो 
गयी है--भगवान्‌ श्रीरामः अपने इष्टके वियोगकी भावनासे 
ओर अपरुक नेत्रोसे अविररु अश्रुपात हो रहा है। तव 
भगवान्‌ रामने- 

अतिरय प्रीति देखि रघुराई \ सन्दे सकर निमान चद ॥ 

--ओर अयोध्या पहुचनेपर गुर बरिष्टजीसे मिलनेपर 
कहा है 
मम हित सगि जन्म इन्ह हरे \ मरतहु ते मोहि अधिक पियरे ॥ 

तो क्या भर्तजी अतिदाय पियकी भ्रेणीमे नहीं अति 

जब भगवानकी प्राप्ति, उनके अबाध सांनिध्यकी प्राप्तिके 
हेतु नमसे एक भक्तिके ल्यि दी उपयुक्त रुर्णोका धारण 
अनिवायं है तब जिन्ह नवो भक्तिर्या सुलभ हौ, उनके 
रणोकी क्या गिनती ओर उन-जेसा भाग्यवान्‌ कौन हो 
सकता है १ रामायणम भरतजी ही रेते हैः जिनमे नौ 
म्रकारकी सभी भक्तियौका समावेश ६ । 
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ध्रक्ण 
नाहिनि दत उरिनि म वोह; \ अव प्रभु चरसि सुनावहु मोदो # 
कहिं वेढे रान गुन गहा \ कह हनुमान सुमनि अवगहा ॥ 
कीतंन 
मसत तीसरे पटर क्ट कीन्ह श्वसु प्रयाग \ 
ट्त रम सिय रमि उमभि उमनि अनुरष्प॥ 
स्मरण 
जासु भिरं सेचहु दिन रती \ जप्हु निरंतर गुन गन र्पौती॥ 
मन तह जद रघुबर वैदे \ मन बिन तनु युध सिधि कु केटी ।। 
पादसेवन-अचंन 
नित पूजत प्रु रपँवरी प्रेति न हृदय समति \ 
मनि माभि आयु करत सजकाज बहुर्भेति ॥ 
आत्मनिवेदन 
अब छृषटु जस आयसु हई \ करो सीख धरि सष्टर सई ॥ 
दास्यः सख्य एवं बन्दनके उदाहरर्मेति तो अयोध्याकाण्ड 
भरापडाहै। फिरिभीक्वावे (अतिराय परियः नही हो 
सकते ए नहीं ! क्योकि ये तो--भअतिरय परियः सेभी 
कहीं अधिक उच्च एवं शरेष्ठ है | प्रिय पात्र कभी भी अपने 
इष्टके बराबर नहीं होता । किंसीकरे प्रेमका पत्र होना दी भपने- 
को उससे छोटा स्वीकार करना है | अतः ऊपरके परदोरमे 
जिनको “अतिशय प्रियः माना हैः वे सभी भगवान्‌ श्रीरामसे 
कहीं छोटे ह | किंतु भरत १ भरत तो भगवान्‌ श्रीरामसे 
छोटे नही, बराबरीकी भी कोन केऽ वे तो उनसे भी श्रेष्ठ ह । 
प्रमाण--“मरतहि जानु राम परखादी \ किंतु परछाहीं तो व्यक्ति- 
से भेट नदीं होती १ देवगण कहते है - 
जौ म हेत जम जनमु भरत को \ सकार धरम घुर धरनि धरत को ॥ 
कुछ श्रेष्ठता तो वतायी गयी? पर अब भी भगवान्‌ शी- 
रामके समकक्षसे दूर ही ह । विदेदराज महाराज जनक 
कहते रै 
मरत अभित महिमा सुनु रानी \ जानि यजु न सकि गखानो ॥ 
हा? अब तो भरतजी रामजीके बरावर अते-ठे दिखायी 
देवे है । शीरामजीका भरतकी महिमा जनना उनकी श्रेठता- 
का द्योतक होनेपर भी उसका वर्णन न कर सकना भरतजीकी 
महानताका ही परिचायक दै। ओर टीनिये--माता कौसल्याको 
एवं उनके सुखेते महाराज दशरथको सुनिये--“जानेहु सदा 
मरत कुरु टका रामको यह पद कभी नहीं मिल । एक 
समयमे एक ही तो कुलका दीपक होता है | भरत रामसे ऊपर 
पहुंच गये । जितना-जनितना निकटरतर सम्बन्धी होता गया उतना- 
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उतना भरतजीको श्रेष्ठतर बतलता गया} जो अधिक निकट होता 
है वही तो अधिक सही भी जानता दै । उससे भृल नदीं 
होती । भगवाम्‌ राम भीतो अपने श्रीसुखसे ही भरतको 
अपनेसे ऊँचा मान छेते रै-- साधारण कथनक्षारा नही, भगवान्‌ 
श्रीरकरको साक्षी करके-- 
करद सुमाउ सत्य सिव साखी \ मरत भूमि रह राररि रखी ॥ 
मूमिकी रक्चाका भार तो स्वयं ठेकर दी अवतीषं हुए 
येः कितु आज उसका श्रेय भरतजीको देना दी पडा | यदि 
कोई तक्र करे कि ध्ये समी सम्बन्धी थे, सम्भव है भरतजी- 
की मनोदशाका विचार करके उनके उद्विग्न चित्तकी शान्तिके 
निमित्त उनकी कुछ अधिक प्रशंसा कर दी होः तो एक वनवासी 
उदासी तापसके महसे सुनिये । प्रयागराजमे सुनिभ्रे भरद्राज- 
जी कहते है-- 


सब साधन कर सुफर सुवा \ रुखन राम सिय दरसन पावा ॥ 
तेहि एर कर फलु दरस तुम्हार \ सहित प्याग सुमाम हमारा ॥ 


सुरु बृहस्पति भी इसकी पुष्टि करते है -जगु जप 
राम रामु जप जही \` भरतजी रामसे बट्‌ गये, वदते ही चठे 
गये उस राञ्यको त्यागकर--जिस्के स्यि ष्नोपितुदेद्‌ सो 
पव टीका, “कतेहुं राजु त तुम्हहि न दोषू, आदि वाक्य 
करृषिर्यो ओर महिने के रै, एवं श्रीरामके वियोगजनित 
जलनकी शान्तकि स्थि श्रीरघुवीरकी चरण-रज-मिके देव 
अपने शरीरको वनपथमं डाक्कर तथा उस राहपर गज-र्थोको 
त्यागकर जिसपर श्रीराम प्पयदषि पार्ये सिधारः ओर यह 
आकारक्षा लेकर कि भिर भर जां उचित अस मोरा \*ये है 
नवधा भक्तिके धारण करनेवटे धन्यातिधन्य ्रीभरतलखलजी | 

जिस भक्तिका इतना प्रभाव है कि उसके नौ मेदमैसे किसी 
एककी धारणासे भगवत्‌-ापि हो जाती हैः 
जीवनका चरम फर परम तच्च प्राप्त हो जाता 
है, उसकी प्रा्तिके कुछ साधन भी बताये गये है । सहज ही 
तो वह सम्भव नहीं । रामायणम भक्तिप्राप्तिके साधन बडे 
सररु दंगसे महात्मा तुरुसीदासजीने भगवान्‌ श्रीरामके सुखार- 
विन्दसे ही कहखये दै । लश्पमणजीके पृञनेपर संक्षेप वे 
कहते है - 
मगति के साधन कहडं बखानी \ सुगम पंथ मेहि पावहि प्रानी ॥ 
प्रथमं बिप्र चरन अति प्रीती \ निज निज कम निरत श्रुति रती ॥ 
पहि कर फस पुनि विषय बिरागा \ तब मम ध्म उपज अनुराग ॥ 
भ्रवनादिक मेव मङ्कि ददद \ मम सीसा रति अवि मन मादी ॥ 


२. साधम 


# मद्धक्तियुकतो भुवनं पुनाति # 


सरल एवं सहज होनेपर भी साधना बिना चित्तकी शुद्धिके 
नहीं हयो सकती; चित्तकी शुद्धि होती दै मनकी चञ्चरता 
दूर करनेसे, मनकी चञ्चलता दूर होती हे निरन्तरके अभ्यास- 
से, वैराग्ये; समस्त रगेसि उपरति प्राप्त हती है धम द्द्‌ 
आसते, सौर बह आती ह शाखरमं विदित अपने कत्त॑व्यका 
नित्य-नियमपरवक पाटन कसनेसे । इसके विना इन्दर्या अपने 
अपने रेहिक सुखका मोह नहीं व्याग सकतीं । मोदके साथ 
भगवत्‌-पेममे निष्ठाको खान कहा । निष्टारदित भक्ति 
सिरता नहीं । यह साधना कहने-सुननेमे सुगम होनैपर भी 
किसी उग्र तपसे कम नहीं । इसके सम्बन्धमे पुनः श्रीरामजी 


कहते है-- 


खंत चरन पंकज अति प्रेमा \ मन करम्‌ क्वचन सजन दृठ नेमा ॥ 
गु पितु मातु घु पति देवा \ सव मोहि फं जनै दढ सेवा ॥ 
मम्‌ गुन ग्वत पुरक सरौरा \ गदगद गिरा नयन बह नीर ॥ 


यह है वह साधनः, जिसके द्वारा किसीको भगवद्धक्ति 
प्रप्र होती है । ओर जो इन साधर्नौको अपनाकर काम, मदः 
दम्भ आदिय रदित हो जाता हैः भगवान्‌ कहते है--"तात 
निरंतर बसर म तके \ इन साधर्नोको अङ्गीकृत कर छेनेपर 
साधकके मन एवं शरीरी द्या क्यादहो जाती दैः उसके 
लक्षण भी वता दिये गये है, जिससे उसकी पहिचान एवं 
साथहीर्जाचहो क्फ ओौर कोई अपनेको धोखेसे वचा सके 
किं किसी देवने उसे वास्तव अपनाया है अथवा केवल 
वह्‌ उनका बराह्यरूप ही ठेकर बैठ गया है । मुञ्चे बाह्मण. 
से प्रेम हैः अपने आनुश्रविक कर्मके प्रति खगन है, भगवान्‌- 
की रीकमि रति भी है, संतोके प्रति आदरभाव है ओर करता 
भी हूं भगवान्के युणोका गान; किंतु क्या मेरी साधना पूरी 
है १ स्या भगवान्का गुणानुवाद करते समय मेरा शरीर रोमाश्चित 
हो उठता हैः कण्ठ अवरुद्ध दो. जाता है ओर बहने ख्गती ह 
नेसे पावनकारी, मनोमख्हारीः निम जलकी अजस्र एवं 
अविरख धारा १ क्या उस समय हमारा हृदय विगङित होकर बाहर 
आ जाता है ओर समद्र होकर चारौ ओर सीतारामकी जोड़ी ही 
देखता है १ क्या हमारे शरीरजनित विकार कामः क्रोधः छोभः 
मोहः मद मत्सर निःशेष हो गये ई १ यदि नहीं तो सव कु 
दम्भ है । कितना पूणं है साधनौका वर्णन ओर उसकी प्रातिके 
क्षण | यह है तंरसीके रामचरितमानस वर्णित भक्ति । 


साधनसम्पनन होनेपर भी क्या सभी व्यक्तियोको भक्ति 

४. भक्तिजजित प्रास हो जाती है? महात्मा तुटसीदासजी- 

देया प्रदत्त ने काकथुद्युण्डिके प्रसङ्गे जगत्‌-जननी 
माता पव॑तीद्राय भगवान्‌ संफरते कदर्वाया दै-- 


 शमायणा सौर भक्ति % 


नर सख मह्‌ धुनहु पुरारी \ कोर एक हद्‌ धरन व्रतयप्तै ॥ 
घर्मसोर कोचि मर्ह कें \ निष्य बिसुख धिराम रत हेर ५ 
कोटि बिरक्त मघ्य श्रुति फ \ सम्यक ग्यान सङ्त कोड रुहद \ 
ग्यानवंत कोटिक मर्ह फो \ जीवनरुक्तं सकृत अग सोऊ ॥ 
तिन्ड सख मँ सव सुख खानी \ दुरम तब्रह्ममैन चिग्यानो ॥ 
धर्मसीर विस्त अस्‌ म्यानी \ जीवनरुक्त ब्रह्म पर प्रानी ॥ 
स्म ते सो दुरम सुराया \ यम णगति रति मत मट. माया } 


देखना यह है कि ठेसी श्रेष्ठतम भक्ति स्या साधक साघना- 
के द्वारा स्वयं प्राप्तकर ठेता हैः अथवा भगवान्‌ श्रीराम 
अपनी ओरसे उसे भक्ति प्रदान करते है १ भक्त साधनक द्वारा, 
तपस्याके द्वारा अपनेको इस योग्य वनानेका मयास करता है 
किं वह भगवान्‌ श्रीरामकी भक्तिषास्करे | वह बन स्का 
या नही, इसका निर्णय स्यं भगवान्‌ करते है एवं 
उसकी साधनके अनुरूपः, तदर्थं अर्जित उसके अधिकारके 
अनुसारः भक्ति प्रदान करते है; पर साधारणतः अपनी ओरवे 
नष्टौ । साधनपरः मक्तिपर, छोड देते हैः जिसमे भक्तकी 
परीक्षा खतः हो जाती है ओर यह स्पष्ट दो जाता करि वह 
इसका पात्र हुआ या नदीं । ओर तवः केवल तवृ, जव वह 
खयं याचना करता दै, अपनी भक्तिका वरदान देते ई । 
काकमुदुण्डिजीपर भगवान्‌ श्वीराम प्रसन्न हो गये जओौर-- 
कारमुसुंडि मरु यर अति प्रसन्न मोहि जानि \ 
अनिमादिक सिधि अपर निधि मच्छ सकर सुख खानि ॥ 


ग्यान निबेक बिरति निग्याना \ मुनि दुरम गुन जे जग जना] 
आजु दें सब ससय चाही \ मणु ज गहि माव मन माहीं ॥ 


--कितनी सररूता, ग्रसन्नतके साथ वर देनेको तैयार ! 
वरदानमे बस्तु भी केसी १ एक-से-एक महान्‌? सभी एक 
साथ- ऋद्धिः सिद्धि ओर मोक्ष भी। पर स्या इनमे अपनी 
भक्तिका भी समवे किया १ ऊँ ~“ टु" उसका 
तो संकेत भी नीं दिया | सररताके साथ, यही भगवान्‌ 
भ्रीरामके चर्तरिकी गूढता है । पर शु्चण्डिजी कच्चे 
चखिखड़ी न थे । अनेक जन्पोकी निरन्तर साधनाके बाद 
तो यह अवसर आया । अतः उनके भटकनै, मायासे 
भ्रमित होनेकी आशङ्का क थी । वे तक्तार-- 


सुनि प्रु बचन अधिक अनु \ मन अनुमान करन त॒म्‌ सगिडं \ 
प्रमु फ देन सकर सुख सही \ मगति आपनी देन न कटी ॥ 


यह सोचकर भगवानूको उनके ही चर्दोम बधते हुए 
भुद्ण्डिजी कहते है 
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जा प्रमु होई प्रस गर देह \ भो प्र करहु कृषाः अर्‌ नेदु ॥ 

तो 

अविर मगति विमुद्ध तव श्रूति पुरान जेहि मात्र \ 

जहि खोजन जेोमीस मुनि प्रु प्रस छोड पप्र ॥ 

मग्त कट्पतर प्रनत हित कृपािधु सुखधाम \ 

सेद्‌ निज भति मेहि प्रभु देहु दया करि राम ५ 

भगवान्‌ने युद्ुण्डिजीकी चतुराई जान छी ओर उन्द 
(तथास्तु, कहना पड़ा } वे प्रसन्न होकर वोटे-- 
सुनु बायस तं परम सयान \ के न मागि अख वरदाना ॥ 
षव सुख खानि मगति तै मामी \ नदिं जग कोड तेहि सम्‌ बहमामौ ॥ 

सुग्रीवसे मित्रता नले गवयी | भगवान्‌ श्रीराम उसके शत्रु 
का नाश करने एवं उसे राज्य ओर खी दिव्मेका बचन देते दै, 
किंतु भक्तिका जिक्र यदा भी नहीं करते । पर वह भक्त क्या जो 
भगवान्‌ श्रीरामकी बन न जानता हौ, जिसने उनका विरद 
न सुना हो । भगवान्‌ शंकरजी कहते द-- 
मा राम सुमाञ जहिं जाना \ ताहि मजनु तजि माव न आना 1 

अतः सुग्रीव भक्ति ही नहीं मागते षरं धोर शत्रुके ग्रति 
वैर-भावको भूलकर उसे भी परम हितकारी मानते हुए कहै - 
बाकि परम हिति जासु प्रसादा \ भरेहु रम तुम्ह समन निषादा ॥ 
अब्‌ प्रमु कृपा करहु एहि भती \ सब ठनि भजनु करौ दिन रती ॥ 

हनमानजी जव माता सीताका कुशल-समाचार 
केकर लङ्कासे वापस आये, तब उन्हौने भी “सुखदायिनी 
दुभ भक्तिः का ही वरदान मोगा था । विभीषणे भी ‹सिव 
मनभावनि निज भगतिः ही श्रीरामजीसे मोगी थी | 

रामायणम केवछ दो पात्र दी रेसे मिते रैः जिन्हें 
भगवानने बिना मगि अपनी ओरसे हयी भक्तिका षरदान 
प्रदान किया। एक है भक्तराज केवट, निन्द प्रसुका संकोच 
देख ॒भपिय हियकी जाननिहारीः सियने सुदित मनसे मणि- 
मुदरी उतारकर उतराई दीः रंतु-- 

बहुत कीन्ह प्रमु रुखन सिय नहिं कटु केवट सेड्‌ \ 

निदा कीन्ह करूनायतन भगति निमरु बर्‌ देइ ॥ 

एवं दूसरे है-ऋप्रिवर अगस्यमुनिके रिष्य भक्तश्र्ठ 
श्रीसुतीश्ष्ण मुनि । भगवान्‌ श्रीराम उनसे कहते है-- 
परम प्रसन्न जानु मुनि मेही \ जो बर मागहुं देड सो तोही ॥ 

पर ये भक्तराज ओरौसे भिन्न थे। अनुपम ये, परम 
प्वूतुर भी थे। वरका सारा भार भगवानपर ही छोड़कर बोले-- 
मुनि कह मै बर कबहुँ न जाचा \ समुच्चि न पर चू का साचा 
तुम्ब नीक सनै रयुराई)\सो मोहि देषु दास सुखदाई ॥ 
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भगवान्‌ ऊदापोदमे पड़ गये । सोचने ल्गे-भ्क्या द १ 
इसने तो अपनी समस्त कामनार्प मञ्चको ही अर्पित कर 
दीं । मागनेवक्को तो इच्छित वस्तु देकर वरदान पूरा 
कर्‌ दिया जाता दै । याच्क भी प्रसन्न ह्ये जाता ह ओर 
दाताको भी संतो मिख्ता हे) पर यर्दा तो भिन्न अवस्था 
है; इन्दं कौन-सी वस्छु दू जिससे भक्तराज युतीश्णको सुल 
पहुचे १ सोचते-सोचते अन्तम इस निर्णयपर पर्हरचे करि “जो कुक 
नहीं मागता, जो परम संतोषी ३, उसे एेसी वन्तु दी जावः ज 
सवते अधिक मूट्यवान्‌ होः सर्वश्रेष्ट द्ये ओर जो स्वको 
सख्भ न हो तथा जित्के पानेपर कुक भी पाना रोप न 
रहे !” रखी वस्तु दै भक्ति-- “अविर भक्तिः | वसः फिर 
क्या थाः निणयपर पहुचे ही तो दे दी} पर ये भक्त 
तो असाधारण थे ओर भगवान्‌ श्रीरामकी उस वानसे 
परिचित येः जो उन्दने खयं अपने श्रीमुखे नारदजीसे 
कही थी- 
८ "\"नासक सुत सम दास्‌ अमानी ॥ 
कर सदा तिन्ह कै रखवारी \ जिमि बालक राख महतारी ॥ 

अतः उन्न भक्तिका वरदान सखीकार कर लिया 
ओर बोढे-- 
प्रमु जो दीन्ह सो बर मे पावा \ अ सो देहु मोहि ज मावा ॥ 

अनुज जानक सहित प्रमु चाप बन धर राम \ 

भम हिय ग्न इदु श्व बसहु सुदा निकम्‌ ॥ 

भगवान्‌ भक्तद्वारा टगे गये } पहले तो भक्तन भगवान्‌से 
ही भक्ति प्राप्त की ओर फिर उन्हे अपने हृदयम अधिष्ठित 
कर ल्या | यइ हे भक्तिकी महिमा | 

उपर्युक्त दृ्टन्तते यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अपनी 
भक्तिका वरदान भगवान्‌ श्रीराम अपनी रसे केव उन्दी 
भर्तौको देते है, जो उनसे अन्य कुक भी याचना नहीं करतेः 
उपिक्षा नहीं रखते । 

भरवत्‌-पराधतिके अन्य साधन भी दै | ज्ञानक द्वार, निर्युण 

बरह्यकी आराधनाद्वारा भी वे अप्राप्य नदी; 


मगवत्माक्िके किंतु ज्ञान-मा्गः निगुंण-पंथ बहुत कठिन 
अन्य साधन ओर ह । रूप-विरोषका ज्ञान हए बिना किंसका 
उनसे भक्तिकी ध्यान ओर किसका आराधन बिना 
्रष्ठता आराधन अथवा छोकाचारसे अभिन्न होते 


हुए भी अलोकिक पुरपके सहारे 
बिना इस संसारके द्ग॑म वनोमे पग-पगपर पथभ्रष्ट होनेका 
डर ! निरन्तर सावधान रहते हए भी उसके अनेकं खमे 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


किसीमे भी किखल्नेका भय | जीव ओर ईश्वरके भेदका 
विस्तृत वर्णन करते दए सुञ्यण्डिजी गस्ड़जीसे कहते दँ कि 
न्ञान-मार्यके द्वारा वेराग्यकी प्राति अत्यन्त कषट-साध्य है ओर 
अन्तम यदि विज्ञानरूपिणी बुद्धि प्राप्त भी दौ जाय तौ 
ईश्वरके समञ्नेके प्रयासे माया अनेक विघ्न उपस्थित करती 
है-युखः सम्पत्तिः पेश्र्यका लोभ दिखाती है ओर अनेक 
छल्नायके द्वारा उस श्न-बुद्धिको भ्रमित करनेका प्रयत्न 
करती है ! यदि करीं वह असफ होती दै तो विषय- 
भोगके लोभी इन्द्िर्योके देवता निरन्तर रेदिक सुख-प्रा्िके 
अवसरकी ताक रहते है ओर बरुद्धिको धोला दे पथ-ग्र्- 
कर ज्ञानकी समस्त साधनाको नष्ट कर देते ह । जीव फिर 
संसारी द्ये जाता हैः भगवान दूर्‌ हट जाता दै । इसस्ि 
वे कहते है - 

म्यान पंथ कृपान कै धार \ परत खगेख हदं नहिं बारा \ 


जे निर्जिन्न पथय निरवद्ध \ सो कैवल्य परम पद्‌ रुहरई॥ 
>< >< ८ > > 


रम भजत सद्‌ मुकुति मेसा \ अनहच्छित आव्‌इ बरिभई ॥ 
अस॒ विचारि हरि मगत स्याने \ मुक्ति निरदरि मगति ङुभाने ॥ 
इसके विपरीतं भक्तिका माम बड़ा सरल एवं सुगम दै । 
भगवान्‌ श्रीराम खयं अयोध्यावासि्योति कहते दै - 
कदु मगति पथ कवन प्रयासा \ जग न जप तप मख उपबासा ॥ 
सुरुम सुखद मार्ग यह भाई \ मगति मेरि पुरान श्रुति गई ॥ 
फिर खयं दी उसके पानेके सुगम उपाय भी बतला देते है-- 
सरल सुभाव न मन कुक \ जथा कम संतोष सद्द ॥ 
वैर न विग्रह आस न व्रास् \ सुखमय ताहि सदा सब आस ॥ 
अनार॑भ अनिकेत अमानी \ अनघ अरोष दच्छ निग्यानी ॥ 
रोति सदा स्ञ्जन संसग \ तुन सम निषय स्वगं अपवग ॥ 
मम गुन भ्राम नाम संगत ममता मद मोह \ 
ताकर सुख सेड्‌ जानर्‌ परानंद संदोह ॥ 
आगे चलकर युद्युण्डिजी पुनः कहते रै - 
सिव अज सुक सनकादिक नारद्‌ \ ञे मुनि ब्रह बिचार विसाश्द ॥ 
खव कर मत खगनायक णएट्ा \ कर्थ राम्‌ पद पंकज नेहा ॥ 
रति पुरान सब ग्रथ कहीं \ रघुपति मगति विना रुख नादी ॥ 
नारि मर्थं धुत रोद नरु सिकता ते बरु तेर \ 
निसु हरि भजन म भव्‌ त्रिभि यह्‌ सिद्धति अपर ॥ 
श्रुति सिद्धात इह उरणारौ \ राम मनिञ सब कम निरी ॥ 
अन्तम महात्मा तुखसीदासजीने एक वार फिर शन 
ओर भक्तिमे कुछ भी भेद न बताकर दोनोको (भव संभव 


कल्याण =< 
ग्रमी भक्त सुतीक्ष्ण युनिपर इषा 
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१२-- मुनि मग माद्य अचर होइ वेसा । पुरक सरीर पनस फट जेखा ॥ 
तब रधुनाथ ,निकट चलि आप 4 देखि दसा निज जन मन भाप ॥ । 
( रसमचरित० ३।९।८) 
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( गीतावली ज्क्का° १३) 


खरे है! 


रिपुखद्रन उढि कर जोरि 


"ताव, जाह कपि सग !' 


# विषय-चयो खुननेवङे मन्दभागी # 


चेदाः का हरण करनेवाला वतते हए नी नक्र पुरप 
ओर भक्तिको खीरी उपमा देकर तथा मायारूप्रिगी नर्तकीसे 
ज्ञानरूपी पुरपका मोदित दोना सम्भव वताकरर “भक्तिः की 
श्रेष्ठता ग्रतिपादित की है ! खयं भगवान्‌ श्रीराम मी टश्मण 
जीसे कट्ते है-- 

मे भद \ से नम भर्ति रणत सुखद 
दरस प्रकार रामचरितमानसमे भगवान्‌ श्रीरामकी भक्ति- 
| वितु 
विचार करनेपर यह्‌ श्रेष्ठता या 
कनिष्ता वास्तविक नदीः ताच्विक नदी दै--स्यनहिं भगतिहिं नहि 
कटु मेदा \ तत्व तो पह है दोनो ही भगवद्यिकरे एथक्‌- 
पृथक्‌ दो साधन होते हुए. भी उनमे गहरा पारस्परिक सम्बन्ध ह | 
ज्ञनके बिना निरी भक्ति भक्ति न रहकर पद्युवत्‌ जडतासाच रह्‌ 
जाती है । उसमे अपने सदसद्‌-व्यवदारकौ विवेकपर कने 
एवं अपने इष्टके सम्यक रूपको समञ्चनैका अवसर नहीं रह 
जाता । इके सम्यक ज्ञानके विना भक्तिसे सिरता नदीं आ 
सकती । इसी प्रकार भक्तिके विना ज्ञन भी निरा शैतानका 
ज्ञान होता दै । उसमे व्यर्थ ही कुतकनाओंका सुजन होता है 
ओर बुद्धि ८ ज्ञान ) भै साच्िकता नदीं आती । आजके 
युगमे अणुबमः प्रमाणुवम आदिकी स्वना इसी भक्तिद्यूल्य 
ज्ञानके ही फट्खरूप है । जहो निम॑ख ज्ञान होगाः बह भक्ति 
अवश्य होगी । मदर्थं छोमश नियुणपरथी थे? ज्ञानमार्गी येः 
भगवान्‌को अजः अद्रतः अनामः अनह; अरूपः; नवकक्गर्‌ 
सर्व॑भूतमय एवं अनुभवगम्ब मानते थे । इसीका उपदेश 
उन्हौने काकथुद्युण्डिजीको दिया; किं सयुगोपास्क हौनेसे 
जब ॒भुद्युण्डिजीने निरण मतका खण्डन करके सगुणका 
आरोपण करियाः तब मुनिवर अप्रसन्न हो गय | काकररीर प्रात्त- 
करमेका दे दिया । ठु इसपर भी जब 


भ म (५ 
जात दम्‌ दर 


कुर श्रेएठता ही प्रतिपादित क्री गवी है 
६. उपहार 
गम्भीर 


कठोर शप दे 
श्रीमुद्युण्डिजी महाराज र्चमात्र विचक्ति न हए ओर न 


४२५ 





पिमित मी मौरी 





उन्ये भय अथवा दीनता द्यी आयी; वरं इसके 
विपरीत काकरूप दौ जव वे मुनिश्रे्ठको पणामकर 
दषं चछ दिवेः तत्र सुनिवरने उनकी इस यानीनता- 
को दखकर स्वयं अत्यन्त दुखी होकर उन्द बुखयाः राम- 
मन्वकरा उपदेशा दिया ओर राम-कथाकरा वर्णन करिया । निर्गुण 
पथीः ज्ञानमार्ग होनेसे उनमें भक्त्क्रि अभव नहीं थ| 
दसी प्रकार जहो अविर भक्ति दोगीः वह ज्ञान पीछे नहीं रद्‌ 
सकना । हनृमान्‌जीने भगवान अविर भक्तकिाद्ी वो 
वरदान पाया था | तोक्या वे ज्ञानी नहीं? वे 
जानी दी नही, “क्ानिनामम्रगण्यस्‌ः भी है| अतः भक्ति 
न दोन एक दूसरेते भिन्न नहीं है ओर अन्तिम एक 
ही साधन है । अन्तर दं केवर साधनाका | एक्स 
अपेक्षितं एकाग्रता? मनन; चिन्तन एवं तदथं समयक प्रपि | 
द्सरेमे कोई एेसी वस्तु वाज्छनीय नहीं । मक्तिकी साधना चख्ते- 
फिरते, उटते-वंठतेः खाते-पीतेः सोते-जागते- हर समय हो 
सकती है । आजके युग जव्र भौतिकवाद बहुत बद्‌ गया है 
एवं जीवन अत्यन्त संघष॑मय हो गया है, मानवको अपनी रोरी- 
रोजीकी टड़ाईसे ही फुरसत नदी? अपने आर्षत्रन्थौके तथा उनमे 
प्रतिपादित गम्भीर विषयोके अनुसीख्नकी उसे फुरसत नर्ही | 
आज उनके अध्ययनके स्यि उसके पास समयका अभाव है | 
फरुसरूप तद नुकरूर कर्मा तथा आचार्यौको वह भूर चुका 
है । जानकर दवारा आत्मचिन्तनकी ओंर मानवकी रुचि छे 
जानेवाठे मनीषी भी सुखम नही । तव भक्ति हीः भगवान्का 
भजन-स्मरण ही एक पेता सर साधन है, जो उन्हं अभ्यातम- 
की रहपरः भगबव्प्रीतिकरे मार्गपर अगि बदा सकता है । 
इसमे अध्ययन; मननः, चिन्तन, आनुश्रविक कर्मं आदि 
किसीका भी बन्धन नहीं | कार्की गतिके अनुसार इस युग- 
मे भक्तिकी यदी उपादेयताः श्रेष्ठता दै । गोखामीजीने 
कहा है-- 
श्रुति संमत हरि भति पय संजुत भिरति जिनेक । 


धरयत 


विषय-चचां सुननेवाटे मन्दभागी 


श्रीकष्टिजी कहते है-- 


नूनं देवेन विहता ये चाच्युतकथासुधाम्‌ 1 हित्वा ्ण्वन्त्यसद्राथाः पुरीषमिवे विड्भुजः ॥ 


( भीमद्धा° ३।२२। १९) 


्टाय | विष्ठा-मोजी कूकरल्ुकर आदि जीबोके विष्ठा चाहनेके समान जो मनुष्य भगवत्कथागृतको छोडकर 
निन्दित विषय-वार्तीओंको सुनते है, वे तो अवद्य ही विधाताके मारे इए है, उनका भाग्य बड़ा ही मन्द है|; 





भ० अ० ५४-- 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॐ 


श्रीरामचरितमानसे विशुद्ध भक्ति 


( सेक--शीरामचन्द्रजी दम छंगाणी } 


दस संसारका प्रत्येक प्राणी जव भी अपने जीवनका मम॑ 
टता दै तव उमे उस सर्ममे उस प्राणीकी क्रिसी प्रधान वस्तुका 
गृदतम रदस्य छिपा मिरता है । जव कौ अन्य प्राणी उस 
भ्रमित प्राणीकी मनोदश्ापर विचार करता हैः तवर वह कुछ 
चाहता है यह वात स्पष्ट हो जाती है । अव प्रष्न यहं होता 
ह क्रि वह्‌ क्या चाहता द । सुलकी कामना उसके हृदयमे 
हैः यही बात विचारे ज्ञात होती दै । 
यह्‌ सुगर उसे क मिटेगा १ संसारक ्चुन्ध वस्व॒ः 
जिनमे बह रात ओर दिन मग्र रहता दै १ कदापि नहीं | 
हमारे प्रातःसरणीय कवि-कुरुतिल्क गोखासी 
श्रीतुस्सीदासजीने इसका ममं मानव-जातिके छियि स्पष्ट कर 
दिया दै 
श्रुति पुरान सब श्रेय कादं \ रघुप गति विना सुख नाहीं ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामकी भक्तिके विना प्राणीको सुख नही 
मिस्ते का) इतना दी नदीः उनकातो द्द्‌ विश्वासदहैकिं 
भटे दी-- 
अथकार वद रजिहि नरप्रे \ रम विमुख न जीव सुख पठे ॥ 
हिम तं मनस प्रणट वस्‌ होई \ िषुख राम सुख पाव त कोई ॥ 
इन गहन विचार्यौको साकाररूपमे प्राणीको दिखलनेकर हेतुः 
श्रीरासमचरितमानसमे भक्तिके कितने महान्‌ सुन्दर उदाहरण 
हमारे समश्च र्खे गये ह । भगवानके अनन्य भक्त जययुजीकी 
अनिर भक्ति कितनी महान्‌ है ! भक्तिमे भावुकताका 
आसन श्रेष्ठ है } परम भक्त जटायुजीकी भावना अपने 
भगवानमे पूर्णरूपसे थी । रावणने उनकी दशा अत्यन्त 
करुणं कर दी थी; परंतु उनकी आखा प्रभु अवधविहारीमे 
इतनी थी कि प्रसुके दन क्रिये विना उनके प्राण पयान 
नहीं कर सके | 
आग परा गीघपति देखा \ सुमिरत यम चसन निन्द रेडा॥ 
भगवानूने अपने भक्तकी आशाको पवित्र बनाये रखा | 
भगवद्-दशनौके लिये खलायित जयायुकरे करुण नेत्र भगवान 
मुखारविन्दको देखते ही उसपर छग गयं । व अपने प्रभु 
अपना मनोभाव न छिपा सके-- 
दरस सागि प्रमु रउ प्राना 1 चरन चहत अव कृपा निधाना॥ 
कितनी महान्‌ थी उनकी भावनार्ण । प्रभुके दशन पाते 
ह्य भक्तकी मनःकासनापर मानो अमृतवर्पा हये गयी ! 


माता श्रीजानकीजीको कितने दारुण कृष्ट थे उस 
सखणमयी ख्ङ्कामे ! व आराम एवं शान्तिके साघन उपठ्न्धयेः 
क्रु उस खणहु्गकी ओम निराचरी मायाका शासन था | 
माता जानकीको अनेको कृष्ट थे ! परतु उनके पवित दृदयमें 
भगवान्की परम भक्तिका नित्य प्रखर प्रकाश था | पवनसुत 
माताकी दशको निहारकर व्यथित थे-- 
छस तनु सीस ञ्टा ए वेनी \ जपति हृदयं रघुपति गुन श्रेनी ॥ 

माता जनकीके हृदयम पवित्र भक्ति थी | उन्हे क्या 
चिन्ता होती उस निशाचरी शासनकी । भगवद्धक्तिका चिन्तन 
ही समस्त भवरोगको सुखरूपमे परिवर्तित कर देता है | 
भगवानकी भक्तिमे श्रद्धाः विश्वासः विवेक एवं एकाग्रताकी 
परमावद्यकता है । पवनकुमारसे राघवेन्द्र श्रीरामने जब 
सीताजीकी दरा विषयमे पृष्ठाः तव्र भी उनके मुखारविन्दसे 
उनकी अनन्य भक्तिका ही वणन हो पाया । तनिक निहारियि- 

निज पद नयन्‌ दिए मन रामं पद कमरु ठीन। 

एवं भगवान्‌ सम्युख भी उनकी भक्तिकोवे न 
भूक सके-- 

नाम ॒पाहरू दिवस नसि ध्यान तुम्हार कपाट \ 

लोचन निज पद्‌ अत्रित जाहि प्रान केष बट॥ 

उनके हृदयम भी--रापके पवित्रे पदका ही ध्यान थाः 
जो श्रीजटायुकरे हृदयमे था-- 

सुमिरत रम चरमे जिन्ह्‌ रेखा \ 

कितनी विद्युद भक्ति थी साता लानकीजीके पवित्र 
हृदयमे ! उनका समग्र दुःख उस भक्तिके अभृत-सागरमे 
इव जाता था । एेसी भक्ति जिसके हृदयम समा जायः क्या 
दुभ हे उस याणीके व्यि-- 
वसह मगति मनि जहि उर माही \ खरु कामादि निकट नहि जादी 
„ जव एसी मगवानूकी भक्ति प्राणीके हृदयमे स्थिर हो जाती 
हैः तब भगवान्‌ भक्तकी सारी कामनाओंको शान्त कर देते है । 
पवि हदयस ही पवित्र भक्तिका मार्गं आस्येकिंत हयेगा ] . 
भगवानने केवटकी भक्तिसे संतुष्ट होकर उसे-- 

बिदा कीन्ह कसनायतन भणति भिमरु वकु दे । 

भगवानकरी खील भी बड़ी विचित्र है। जव वे अपनी 
भक्तिरूपी मणिका प्रकार भक्तके दये विकीर्णं कर 
देत दै तवर क्या होता है--इते गोखामीजीके राग्दमं 
ही सनिये-- 


 ृष्ण-भक्ति -: ५२७ 


सानन 


1) 





५ 
(न्‌ 


गम भगि सनि उर वस जके \ दुध रवम न समहू नघ ॥ कितना चूढनम भकाक द उस भक्तिम ! संतास्का 
राम मगति चिन्ताननि सुद्र 1 

एेसी भक्तिकौ विजव-दुन्दुभि तो सरे विश्वमे ज जती 
दे ओर उस प्राणीको भवसागरमे भगवत्‌-तरणि न्वयं 


म्रन्देक ग्राणी उसमे अपना जीवन सहजम द्री सरस बना सकता 
रै । भन्तको अपने प्रकी भक्तिसे दी सारी सुखकरी सामग्री 


पार उतार देती दै ¦ यथा-- दीखनी दर ! धन्य द्र वे भक्त जो भगवद्धक्तिके विना 
विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वर्चांभि से अपना जीवन नीरस समस्ते द| 
हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुम्तरं तरन्ति ते ॥ चोद्ये भक्त एवं भगवानक्ौ जव ! 
र 

| करष्ण-मक्ति | 
८ (वेदान्ती स्वामी ्रीरे गीन्दीशरणदेवाचावं सादिव्य-वेदान्ताचार्यःकात्यतीर्थः मीमांसायाती ) ध 
् धन्य धन्य मूरघ॑स्य नर, कृष्न चरन डढ्‌ राग। ५ 
५, ऋद्धि सिद्धि खम्पत्ति सुख शुक्ति मुक्ति कर व्याग ॥ ९॥ ९८ 
घ चित्त॒ वित्त चंचर-चपर, जने जीव जान । ६/ 
६ ष्व चरन मै लगती, पावै पद निर्वान ॥ २॥ ५ 
४ साधक खाधन मान तज भज प्रु पदं सव सार। ९५ 
६ छृष्न-ससनस दहा तरते मायासे निस्तार) ३॥ ६# 


अ 
फ ° १ 


नित्य॒ धामः दृंदा विपिन, धन्य धाम मूघेन्य। 
राधा कृष्न स्वरूप सुख जानै रसिक अनन्य ॥ ४॥ 
सुख विलास दृंदा ्रिपिन गुरु सेका संजेग। 
कृपा कृपालय कृष्न की पर्वे विरे लोग ॥५॥ 
मनमोहन धनस्य को नेक न खनो नाम। 
चाम दाम धन धाम मे खव भए बदनाम ॥ ६॥ 
॥ ३ 
मन मलीन संकित सदा खुर नर मुनि जो दीय। 
महामोह महिमा अहो बस्तु खरूपं न जोय ॥७॥ 
श्रद्धा अरु विस्वास विदु भक्ति भाव नहिं दोय) 
ने भिक भिमि जीव कौं वस्तु न दीखे कोय ॥ < ॥ 
यह संसार असार रस वारबार विचार । 
दीनं श्रीकृष्न है खुधासिध्ु खख सार ॥९॥ 
सम्मुख सुख मे सुख सदा दुःख वदहिमख रदोय। 
कृष्न विमुख या जीव कों नहिं कदापि सुख दोय ॥१०॥ 
कुटिल काम कीरानुकी कटुता कठिन कठोर । 
करुना कन श्रीरृष्न के कष नष कर घोर ॥११९॥ 
नर पामर मरते फिरै जटिक कार के जाल । 
प्रान जन तब पावहीं दोय कृपा कपाट ॥ १२॥ 
तत्सुखमे संतत खुली सखार्थ सन्य सुनीति । 
प्रियपद्‌ प्रीति प्रतीति ही यहे प्रेम की रीति ॥१२॥ 


"~". 
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# मद्भक्तियुक्तो मुवनं पुनाति # 


श्ररामचरितमानसमे जड ओर चेतनकी क्ति 


८ ठेखक--श्रीकषिकेदाजी त्रिवेदी ) 


जड चतन जम्‌ ब्‌ जत सकर रामनय्‌ जानि \ 
वंद्ठ सव के षर कम सदा जरि जुग पानि ॥ 
प्रातःस्मरणीय गोस्वामी दुल्सीदासजीने (सीता-राममयः 
जानकर संसारके समस्त जड तथा चेतन जीर्वोके चरण-कमट- 
की दोनो हाय जोड़कर वन्दना की दै तथा श्रीरामचरित- 
मानसम जरह चेतनकी भक्ति पदर्दित की हैः वहीं 
जडकी भक्तिपर भी उत्तम प्रकारा गल है । संसारके करिस्ी भी 
कृविने जडौके प्रेमका उतना अच्छा उस्टेख नहीं करियाः 
जितना कविता-कानन-केसरी श्रीमन्तुसीदासने अपने 
श्रीरामचरितमानसमे क्रिया है | उन्न जड तथा चेतनम 
भक्तिका कारण सत्सङ्ख च्छिदः जैसा कि शीरामजी 
शरीरक्षमणजीसे उपदेश करते हए कहते दै-- 
भति तात अनुपम सुखमूरा \ भिरद जौ संत हें अनुकूला ॥ 
इसी वातपर अधिक वर देते हए. गोखामीजीने 
बाल्काण्डके प्रारम्भमे कदा दै 


जरुर थस्चर नम्न्वर नाना \ अ जड चेतन जीव जहना 
मति करति गति भूति मराद \ जब जहिं जतन जह जहिं पाई ॥ 
सा जानन सतसंग प्रभाऊ \ लेकर वेद न आनं उपाञ ॥ 
ननु सतसंग निवेक न दद \ रमच्पाविनु सुम न सोई ॥ 
(२1 २-४) 
८जखमे रहनेवलिः जमीनपर चख्नेवाठे ओर आकारामें 
विचरनेवाठे नाना प्रकारके जड-चेतन जितने जीव इस जगतूमे 
है, उनमेते जितने जिस समय जहा कटी भी जिस किसी 
यत्नसे बुद्धिः कीर्तिः सद्रति, विभूति ( एेश्चयं ) ओर भख 
पायी है, सो सब सत्संगका ह्री प्रभाव समञ्चना चाहिये । वेदम 
ओर कोकमे इनकी प्रातिका दूसरा कोई उपाय नहीं दै । 
सत्सङ्घके बिना विवेक नदीं होता ओर श्रीरामजीकी कृषके 
बिना वह सत्सङ्क सहजम मिरूता नहीं । 
अव प्रच उठता है कि “जलम रहनेवाठे क्रिन जीव- 
धारियोने अथवा किस जडने उत्तम गति प्राप्त की। इसका 
उत्तर यह है कि जिस समय भीराधवेन्द्रसरकार छङ्कापुरीमे 
प्रेस करनेके लिय समुद्रे पुरु बोधकर सारी सेनातहित 
लङ्ापुरीको जा रहे थे, उस समय समुद्रके जितने जीवधारी 
ये, वे प्रभुकी अलौकिक शोभाको देखनेके दि सेवुके किनारे 


पर ठग गये | इसका वर्णन मानसक्रारने बड़ी उन्तमतासे 
क्रिया है-- 
मकर नक नाना इष व्यासा \ त मोजन तन परम्‌ विसार ॥ 
अदधसेड एक तिन्दहि ज खटी \ एकन्द्‌ कं इर तेपि इरी ॥ 
प्रभहि विलोक टसह न ठर \ मन इरषित खव भए सुखरे ॥ 
तिन्ह कींओट न देखिअ बारी \ मगन भए हरि रूप निहारी ॥ 
सारे जखके जीव प्रभुके दर्शन करके कृतार्थं हो गये | 
यह केवर प्रमुकी अहैतुकी कृपाका प्रभाव था, जिसने जल 
मे रहनेवाठे जीवोको भी अपना लिया । 
अव जल्मै रहनेवाला जड कौन हैः जिसने अपनी 
भक्ति प्रदित की हो १ वह दै मैनाक पर्वत, जो समुद्रम छ्चिपा 
बे था । समुद्रके कनेसे श्रीरामचन्द्रजीके परिय दूत श्री- 
हनुमंतखाल्जीको विश्राम देनैके लि उसने अपनैको प्रकट 
कर दिया जर अपनेको धन्य माना | 
जरनिधि रघुपति दूत निचारी \ ठै मैन देहि श्रमहर ॥ 
हनूमान तेहि परसा कर एनि कीन्ह प्रताम्‌ \ 
रास कु कन्हं चिनु मेदि कटौ चिघ्रम्‌ ॥ 
हनुमान्‌जीका स्प प्राप्त होना दी मैनाकका परम वड़्मागी 
होना था; क्योकि-- 
जव द्र दीन दयु रघप सु संगति पाए \ 
जहि दरस परख समगमादिक पाय रसि नसदए ॥ 
( विनयपत्रिका ) 
पुध्वीपर रहनेवाले चेतन-सं्चमे आनेवाले मनुष्यादि 
तो भक्तिके प्रभावको भटीर्मोति जानते टै, उनके विषयमे 
विस्तारसे कहनेकी कोई आवद्यकतः नही दै । उसके सम्बन्धे 
केवल इतना दी कहना पर्याप्त होग-- 
करि प्रेम निर॑रं नेम सि \ पद च॑ सेवत सुद्ध दिं ॥ 
सम मानि निरादर आर्ट \ सब संत सूखी विचरति मौ ॥ 
( रामचरितमानस) 
प्रथ्वीपरे जड-सज्ञासे सम्बोधित होनेवठि बरक्चौ ओौर 
पर्वतोकी भक्तिका वर्णन रामायणम बड़ी उत्तमतासे क्रिया 
गया दै | यथा-- 
कामद्‌ मे भिरि सम प्रसा \ अवरोकत अप्र निषादा ॥ 
अथवा-- 


# दर्ये नमः, कहते ही पापोंसे भुक्ति # 


सव तर फे राम हिति रानी \ सितु अर्‌ कुरित फार रति व्याम ॥ 

आज रागक सेवां श्रतु ओर कुतरतुका विचार त्यासकर 
बरक्ष फंसे ठ्द गये} वे जीवधास््यकी तरह अपनी 
तेवा देने लगे । यह्‌ भक्ति किंस जीवधायमे कृम है | मेरे 
विचारसे तो यह श्रीक्तीतारसजीकरी ही दपा थीः जिसके कारण 
वे शिरि ओर दृक्ष अपनी सेवा देने ल्मी | गोखामी 
तुखसीदासजीने कहा है-- 

बिनु ही ऋतु तसूबर एरत, सिसा द्रवत ऊः ओर्‌ \ 

रामर रुखन सिय करि कृपा, उव चितवत ञहि ओर ॥ 

( दोहावरी १७३ ) 

आकारामे विचरनेवाखमे गरुडः काकभुद्युण्डि तथा जययु 
आदिकी भक्तिका वर्णन श्रीरामचरितमानसमे आता है | 
काकयुद्युण्डि भगवान्‌ श्रीरामकरे परम मक्त थे | उनक्री भक्ति 
'वात्क रूप राम कर ध्याताः थी | इसी कारण भगवान्‌कौ 
बाछ-लीलखसौको देखनेके ल्यि वे भगवान्‌ श्रीरामकरे जन्मसे 
पाच वष॑तक श्रीयवधरम ही निवास फरते थे | इसके विष्रयमे 
सयं मुदयुण्डिजीने कहा है 

रुरिकाई जहं जह किरं तहं तदं संग उड \ 

जूनि पर्‌ अभर मर्दैः सो उडाई्‌ करि खउ ॥ 

ये काकयद्युण्डिजी भगवान्की कथाके परम प्रेमी येः 
नित्य भगवानकी कृथा कहते थे-- 
राय चस्ति विचित्र विधि नाना \ प्रेमसहित कर सदर मना ॥ 


इसी कथाक्षा गान सुनकर श्रीरिवजी भी मराल पश्ची 
बनकर कथा सुनने गये थे । इसकी चचां करते ए दिवजी 
क्ते है - 

तव कछु कारु मरा तनु धरि तद कीन्ह निवास \ 

सादर सुनि रघुपति चस्ति पुनि आयुं कंरस ॥ 


२९ 


#। 


इसी राम-कथाकरे द्रारा गर्डकाः जो पनम नानी थे 
धुदण्डिजीने मोड दूर करिया | 

जदटायुका सीताजीकी रक्नाकरे द्यि रावणकरे साथ जो युद्ध 
हआ उसमे जयायुने अद्भत पराक्रम दिव्यया ओर्‌ वणक 
व्याकु कृर्‌ ईदवा; प्रतु सश्रह्यन जायु कद्‌ःतक छ्डंता { 
रावणने तल्वारमे उसके पंख कार उलि} अव ज्ञयायु 
वरूरहित हेकर भूमिपर भिर पड़ा | भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रजी 
जव लठक्ष्मणके सहित सीताजीकी खोजन करने निकटे, उस 
समय उन्दोने-- 
आभे परा भी पति देखा \ एुमिरत राम व्वर्न जिन्हरखा ५ 

भगवान्‌को देखकर गीधने अप्रनेको परम धन्य साना 
ओर भगवान्को सीताजीका सव समाचार वतल्मकर भगवान्‌- 
के सम्मुख ही वह परम धामको चदा गया | भगवानूने 
उसका संस्कार स्वयं अपने हाथोसे क्रिया- 
मीष्‌ अघम्‌ खम अभिष भेोर्भ \ पति ङन्टी त्वत्‌ जेमी \। 
सुनहु उमा ते ठोग्‌ अमानी } हरि तनि देहि ्रिषय अनुरामी ॥ 

जिस प्रभुकी पीति आकारे विचरनेवाठे पक्षियोपर एेसी 
थी, उस प्रमुकी कपाटुताकरा वर्णन कौन कर सक्ता है | 

अवे प्रद्न व उठता है क्रि वह जड कौन है" जो आकारमे 
ही रहता दै ओर भगवान्छौ भक्तिसे सम्पन्न ह | बह 
'्वादरः या (जरद्‌? दै, जो संसारको जीवनदानं दना ह 
्वातक्कौ प्यास शन्त करता दै तथा जिसकी गजना सुनकर 
कपकः मोर, दादुर प्रसन्न हदो जाते दै । ये दी जख्द जव 
कभी भरतल्मल-सरीखे भक्तको पा जते है, तव धूपसे उनकी 
रक्षा करने र्गते दैः जेता कि महाकवि तुरुसीदासने 
रामायणम कदा है-- 

किए आहं छाणा जद सुखद वहइ ब्र यात \ 

तस मग भयउ न रम कह जस या भरतहि जत ॥ 


नि 
१५ 
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हरये नमः' कहते दी पापेति सुक्ति 
सूतजी कहते हं -- 


पतितः स्खछितश्चातैः श्चुसवा घा विवशो ब्रुवन्‌ । हरये नम इत्युच्चसुच्यते सवेपार्तकात्‌ ॥ 
( श्रीमदद्धा° १२। १२।४६) 


“जो मनुष्य गिरते.पडते, फिसठते, दुःख भोगते अथवा छीकते समय व्रिवरतासे भी ऊचे खरसे बोर उस्ता 
है-- श्रये नः, वह सव पापे मुक्त हयो जाता है । 
~-->-९--->-5-&--5---- 


मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति > 


कलियुगका महान्‌ साधन- भगवन्नाम 


( रेखक--नदत्ना श्रीसीतारानव्यासर ओकारनाथ } 


विशार्विक्वस्य विधानबीजं वरं वरेण्यं विधिविष्णुष्ैः । 
वचसुन्धरावारिविमानवहिवायुसखरूपं प्रणवं चिवन्दे ॥ 

नमस्तुभ्यं भगवते विद्ुद्धानमूतैये ¦ 

आत्मारामाय रामाय सीतारामाय वेधसे ॥ 

बाटक-ठृदध, युवक-युवतीः ब्राह्मण-चाण्डाः पापी-पुण्य- 
वान्‌ःपण्डित-मूखं प्तयेकसे यदि स्वतन्त्र्येण प्रथ॒क-पधक्‌ पृ 
जाय कि “अप क्या चाहते हैँ १ तो सभी एक ही उत्तर देगे | 
पण्डित जो बोलेगाः मूलं भी वही करेगा । पापी जो उत्तर 
देगा, पुण्यवान्‌ भी बही उत्तर देगा । अखि जीव-समुदाय 
क्या चाहता दै १ किसके पीछे कल्प-कल्पान्तर, युग-युगान्तर, 
जन्म-जन्मान्तर उन्यत्तकी भोति भरकर रहा है १ वह परम वस्तु 
क्या हैः जिसके व्यि सभी आछुर दै १ आनन्द ! आनन्द 
क्यो चाये १ 

आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन 
जातानि जीवन्ति आनन्दः प्रयन्त्यभिसंचिदान्तीति । 

( तैत्ति उप० २६1१) 

आनन्दसेही ये भूत उत्पन्न होते है आनन्दम जीते हैः 
अन्तमे प्रयाण करके आनन्दम ही लीन हो जते है ! जबतक वह 
परमानन्द नहीं पराप्त होताः तबतक आवागमनकी निच्रत्ति नहीं 
दोती । जानर्यै, अनजानमे सभी लोग उस खोये हुए आनन्दकी 
खोज कर रहे हैँ । सव इसी येहमे है करि वह आनन्द क्रिस 
प्रकार मिल सकता है ¦ जिस दारुण समयमे हमने जन्म 
गहण क्रिया दैः उसमै आनन्द कमे प्राप्त हो सकता है ? 
इसका उपाय क्या है ? 

एक बार कु मुनिर्योके मनमे यहः प्रन उपस्ित हुभआ-- 
“किंस काल्मे थोड़ा भी धर्म अभिक फल प्रदान करता है ९ 
वेटोग इस बातक्री खयं मीमांसा न कर सकनेके कारण 
भगवान्‌ वेदव्यासे आश्रममे जा उपयित हए । उस समयं 
व्यासजी स्नान कर रहे थे । मुनिखोग उनकी प्रतीक्षा कसे 
रगे । व्यासजीने कटि धन्य है {> ककर इवकी ल्गायीः 
ध्वन्य शूद्र (° कहकर दूसरी इवकी ख्गायीः पश्चात्‌ श्न्या 
नारी !> कहकर तीसरी इवकी क्गायी ओर पानीसे निकल्कर 
मुनिर्योके पास आये । सुनियोने उनका अभिवादन करिया | 
व्यासजीकी अनुमतिके अनुसार सवने आसन ग्रहण क्रिया | 
तवर आसनपर बढ व्यासजीने उनसे पृष्ठा--“कटिये, आप 
सेर्गोका गमन किस प्रयोजनसे हुआ १ तव उन्न कटाः 
पठे आप यह वतखाद्ये कि कलि धन्य !2 ध्न्य चचद्र | 


धन्या नारीः कदकर आपने इवकी क्यो ल्गायी £ इसका 
उत्तर देते हुए व्यासजी बोले-- 
यत्‌ कृते द्दाभिर्वेस्त्रेतायां हायनेन यत्‌ । 
दवापरे तच्च मासेन होरात्रेण तत्‌ कलौ ॥ 

( विष्णुपुराण ६ । १२1 १५ ) 
(सत्ययुयमे दस वर्षतक यज्ञः दान ओर तप करनेपर 

जो फल होता हैः त्रेतामे वही एक वर्षं करनेपर जो फल 

होना है तथा द्वापरमै एक मास यज्ञदान ओौर तपका जो फर 

होता है वही फल कल्युगमे एक अदहोराचमे प्राप हो जाता | 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ेस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्‌ । 
यदासोति तदाभ्नोति करौ संकीत्यं केशवम्‌ ॥ 

( विष्णुपुणण & 1 १) १७ ) 
करते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः । 
द्वापरे परिचर्यायां करौ तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा° १२।५।५२) 
'सत्ययुगमे ध्यानके द्वारः तरेतायुगमे यज्ञके दाराः द्वापर. 

मे पूजाच॑नाके क्षारा जो फट प्राप्त होता हैः कल्ुगम वही 
केवर हरिगीतंनके द्वारा प्रात होता दै !› वह फल सक्रे द्वारा 
अभीप्सित परमानन्द है ! उस परमानन्दमय श्रीभगवान्‌क्ो 
ग्राप्च करनेका उपाय कल्दुगमे केवल नाम-संकीर्तन दै । 
मुनिखोग बोटे--°"आपने (धन्य शुद्र ! स्यो कहा 2 
व्यासजीने उत्तर दिया--“ध्राह्यणः क्षिय आर वेश्यका वेद- 
विहित क्मेमिं अधिकार है । वे लेग कलियुगे वेदिक कर्मोका 
ठीक-ीक अनुष्ठान करनेमे समथं न हुए तो प्रत्यवायके भागी 
हौगे । परत युद्रके व्यि फरिसी वेद-विहित कर्म॑का अधिकार न 
होनेके कारणः वहं केवर उपयुक्त तीन वर्णोकी सेवा करे ही 
उत्तम गतिकोपालेगा | इसी कारण मैने "धन्य शयुद्रः कटा 1 
मुनियोने फिर पृछा--आपने श्वन्या नारी ! क्यौ कहा ! 
व्यासजीने उत्तर दियां कि द्विज सदा वेद-बिदित कर्मोका 
साङ्ोपाङ्ग अनुष्ठान करे जो फट प्राप्त करते है, वदी फट क्ली 
पतिकी सेवके द्वारा सहज ही प्राप्त करनेमै समर्थं होती है 
नास्ति खीणां परथग्‌ यज्ञः--स्रीके ल्ि प्रथक्र यज्ञः 
दानः तप नहीं दहै । नार केवर पातित्रत्यका अवलुम्बन 
करके धन्य होती है | सतीनां पादरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा 
--सतियेके पादपद्मकी धूटिमे प्रथ्वी तक्ताल पिच हयो जाती 


हे । पातित्रत्य--पति-परायणताका तरत अन्य देशम, अन्य 


£ कलियुगका महान्‌ साधन--भगवन्नाम > 


जाति्योम नहीं पाया जाता } अध्यात्प-राल्यके मुकुटमणि वेद 
शासित भारतका वेरिष्टव है--पति-नारायण-वतः सतीत अथवा 
पातिनत्ये । इसी सतीत्वे वसे सावित्री भृद्युके उस पारस 
मरत स्वामीको वापस ठे आयी थी पतिव्रता शाण्डिटीके 
पतिको माण्डव्य मुनिका वह याप हानेपर कि भनूर्वोदयदोतेही 
तुम्हारा देहान्त हो जायगाः शाण्डिटीने कह दिया क्रि ध्यदि 
एेसी बात है तो अव सूर्योदय होगा दी नही !; परतिव्रताकी 
व्राता उछछद्वन कफे सूय उदित न दो स्के | नारी पति- 
भक्तिके वर्से असाध्यको भी साध्य कर दिखार्त ती द । उस 
महाशक्ति जातिकी वह शक्ति आजभी अक्षुण्ण । तो गया 
क्या है १गया है पति-नारायण-त ! यदि फिर भारतम यह पति- 
नारायण-बत लौट अयि तो महाशक्ति जातिदी समस शक्ति 
उद्द्ध हो उयेगी। सती नारीमे जन्म-जन्मान्तस्की स्मृति 
अविलुप्त रहती दै । वह असम्भवको सम्भव कर्‌ दिखानेमे 
समर्थं होती है | 

पश्चात्‌ व्यासजीने गुनि्ोसे पछा--पअआपल्येग यहं 
किस उदेदयसे अये है £ उन्होने उत्तर दिया- ष्टम जिस 
उद्यसे यहा अयि थे, आपने प्रसङ्गवदश वही वतखा दिया ॥ 
इतना कहकर मुनिलखोग अपने-अपने खानको चटे गये | 

कलियुगका साधन ह नाम-संकीर्तन ¦ केवर पुराणोमे ही 
यह बात कही गयी हो, रेसी बात नहीं है! कलिसंतरणो. 
पनिषदूमे भी नामजपका उस्टेख मिर्ता है | 

द्वापरके अन्तम एक दिन नारद मनि ब्ह्माजीके पास 
गये ओर बोले--परथ्वीका पयंटन करते हुए किंस प्रकार 
कलिसे उत्तीणं हो स्वूगा १ इसका उत्तर देते दए अह्याजी 
बोटे-^केवर भगवान्‌ आदिपुरुष नारायणका नामोचारण 
करके संसारसे उत्तीणं हो जाओगे । नारद जीने पछा--ध्वह्‌ 

नाम क्या है ? प्रजापति बोटे- 

हरे राम हरे रामं रम रम हरे इरे) 

ह्रे कृष्ण हरे कृष्ण क्ष्ण कृष्ण हरे ह्रे ॥ 

इति षोडशकं नाश्नां करिकव्मषनाडानम्‌ । 

नातः परतरोपायः स्व॑वेदेषु द्दयते ॥ 

( कलिक्षं° उप्‌० १ 

भ्ये सोह नाम कच्कि पापका नारा करनेबले है इनकी 
अपिक्चा श्रेष्ठ उपाय सम्पुर्ण वेदौमे कीं नदीं दीखता । 

मेघके हट जनके बाद जैसे रवि-ररमिका प्रकाश होता 
है, उसी प्रकार सोरुह नामेकरे द्वारा सोलह कलाकि# हट 





# षोडक्च कलार्दे--प्राण, भदामाकाश, वायु तेज, जरः क्षितिः 
इन्द्रिय, मम, अन्न, वीयं, तपस्या, मन्त, कमं, सारे रोक ओर नाम । 
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जानेपर (परकादाते परं ब्रह्म परब्ह्यका प्रकाश होता है | 

नारद जीने पृः “क्रोऽस्य विधिरिति ?---इसकी विधि 
क्या? ब्रह्माजी वोटेः "नास विधिरिति" इसकी कोर 
विधि नही दे । 

सवरा दचिरद्युचि्ा पठन्‌ ह्मणः सशोकता 
श्रमीपतां सरूपतां सायुज्यतामेति । यदास्य षोडरीकस्य सष्धे- 
प्विकोरटीजंपति तदा व्रह्यहत्यां तरति । तरति वीरहस्याम्‌ ! 
स्वर्णस्तेयान्‌ पूतो भवति । पिवृदेवमनरुष्याणासपक्रारात्‌ पूतो 
भवति । सर्व॑धर्म॑परित्यागपपात्‌ सदयः छुचितामाक्चयात्‌ । सी 
मुच्यते सद्यो सुच्यते इत्युपनिषत्‌ । ८ विसं शप ० ) 

स्वेदा युचि-अशुचि- क्रिसी भी अवस्थामै उच्चारण 
करनेत ब्राह्मण साटोक्यः सामीप्यः सारूप्यः सायुज्यको प्राप्त 
होता है । इसका सादे तीन करोड़ जप करनेते मनुष्य ब्रह्महत्याके 
पापसे उत्तीर्ण हो जाता है ! वीरहत्यासे मुक्ति पा जाता दे। 
स्वर्णकी चोरके पापे पवित्रः हो जाता दै । पितर 
देव-मनुष्योके अपकारसे पवित्र हो जाता दै। सर्वधमेकरि 
परित्यागके पापे तत्ाट शुचिता प्राप्त करता दै । सयः मुक्त 
हयो जाता है ¦ सद्यः युक्त हो जाता रै} 

कलि-संतरणोपनिषदूमे वेद-विहित कमेसि वितं कलिके 
ब्राह्मणक लिये भगवान्‌ हिरण्यग्मने इस नास-मन््का उप- 
देरा नारदजीको दिया । 

उपनिषदुक्त ध्म द्विजातिमाच्रका अधिकार होते हुए 
भी भगवान्‌ ग्रजापतिने इसमे स्पष्टरूपसे का है करि यह्‌ 
मन्त्र केवर ब्राह्मणके ल्यि है । यह बात धराह्मणः शब्दके 
मयोगके हारा स्पष्ट हो जाती है । यह मन्त्र सभी वणेकि द्वारा 
गये जाने ओर जप चयि जने योग्य हैः यह कनेसे 
श्राह्मणः पदकी कोई सार्धक्रता नहीं रह जाती | 

आयक समस्त नाम वेदमूख्क हैः रामकृष्ण आदि नाम 
भी वेदमै उपदि हुए है यदि णेस कै तो ठीक न होगा । 
महाभारतः रामायणः तन्त्रः अष्टाददा महापुराण आदिमे 
अविकररूपसे वहुत-से उपनिपदू-मन्त्र कथित हए दै; 
परव उनका पुराणादिमै कथन होनेके कारण स्मृतिरयोमि 
परिगणित होकर बे श्रोकै भी म्रहणयोग्य हो जति है । 
परतु-- 

ह्रे रमं द्रे रम रम सम दे रहर, 

ह्रे द्ष्ण हरे दृष्ण कृष्ण द्ृष्ण दह्र द्ैर॥ 

--यह मन्त्र सक इसी प्रकारते किसी तन्त्र या पुराण 
ग्रन्थमे उक्त न होनेकं कारण इस मन्वरका एकमा अधिकारी 
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कप 


ब्राह्मण है--यह विदटानूढोग कडा करते है 1# राधातन्त्े 
यहं मन्व भगवती च्रिपुरादेवीके द्वारा भगवान्‌ बाघुदेवकर प्रति 
इस प्रकारसे कहा गया टै -- 

ट्र इष्ण हरे इष्ण दृष्‌ इष्ण ह्र द्रे \ 

ह्र सम दह्र रम रम रम हे दहर 

भगवतीने कर्ण-युद्धिके यि इम मन्वरका पदे करिया है | 
करण युद्ध दए व्रिना अनाहत नाद्‌ सुनायौ नदीं पड़ता । अनाइत 
नाद प्राप्त हए विना महविव्याकी उपासनाकां अधिकार नदी 
प्रघ होता । इस भावसे अर्थात्‌ कर्णं-गुद्धिके च्ि मन्बका 
उपदेश हयनेके कारण आचाण्डाल सभी इस मन्त्रके अधिकारी 
दो गवे द ओर इसमे मन्त्रकी सारी चक्ति निहित दै। 

योगसार-तन्बमे भगवान्‌ टकर देह-स्द्धिके स्वि 
भगवती पावतीको यदी मन्त्र दतलाया दै । बरद्याण्डपुराणके 
राघाद्दयये भी यह्‌ मन््र-- 

ह्रे ङ्ष्ण दहरे कृष्ण दृष्णु ष्ण ह्र्‌ हरे \ 

देर रमं हेरे रम रम रम्‌ ह डह॥ 


--इसी प्रकार कथित हज है | 


सत्ययुगः भेता, द्वापर ओर कल्ियुग--इन चारों गकि 
वार तारक ब्रह्मरूप नाम हे । जैसे - 





# यह मन्त्र वैदिक उपनिषद्मे नेसे तथा इसमे (व्राह्मणः 
चब्द आ जानेसे कुछ महानुभावोका जो यह मत है कि यह 
केवल ब्राह्मणक च्िदीदहैः सो उचित है; पर्तु एकं बहुत उच्च 
स्तरके महासने वताया था रि मगवानूके राम-कृष्ण भादि सभी 
नाम वेदमूलक होने समी मनर हे ओर जर्हो मन्त्रजुद्धि दहै, 
वरहो अधिकारानुसार विधि-निषेध आवदयक है; परंतु उन्दी नार्भोका 
यदि केवर नाम-बुदधिसे जप-की्तंन शिया जायतोफिरमन किसी 
विधि-निषेधकफी आवद्यकता दै ओर न वह किसी भी वणं-जातिके 
ल्यं वञ्यं ही होता दै । अतएव ण्हरे,, नयमः; (कृष्ण--इन तीन 
पदोकी आधृ्तिरूप सालह नार्मोका जप-कीतंन नापर-बुद्धिसे हरे राम 
हरे शाम राम रान हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्य ष्ण 
हरे हर" इसी रूपमे सभी वर्णो एवं जातियोके सभी नर-नारी कृर 
सकते हे । श्सल्यि जहो; जिस प्रान्त या सम्प्रदाये इस्तका जिस 
रूपमे जप या कीतंन होता हो, उसमे परिवतंनकी कोई आवदयकता 
नही है ! न्नामः बुद्धिसे जप-कीतेन करनेम कोई भी आपत्ति 
नदीं दै । --सम्पादके 


# भद्धकियुक्तो भुवनं पुनाति भ 


सत्ययुरमे-- 
नारायणपरा वेदा नारायणपराश्चरा। 
नारायणपरा सुक्तिनरायणपरा गतिः ॥ 
जेतायुगसे-- 


राम नारायणानन्त समुङ्खन्द मधुसूदन । 
कृष्ण केदाव कंसारे हरे वैङकण्ड वामन ॥ 


द्वापरयुगमे- 
हरे सुरारे मधुकैटभारे 

गोपार गोविन्द युकरुन्द शौरे । 
यत्तेरा नारायण कष्ण विष्णो 

निराश्रयं मां जगदी रश्च ॥ 
कटियुगमे-- 
ह्रे ष्ण दह्र दृष्ण इष्ण कृष्ण दहरे ररे) 
द्धे रण दै रम रप रम दध दस 


केवर वैष्णव ही नहीं, शाक्तः सौरः, गाणपत्य--सभी 
इस मन्वको अपने-जपने इष्देवताका नाममन््र॒ समञ्च 
सकते दै ! राधातन्त्र धिपुया देवी इस मन्वका अथं 
कहती रै 

हकारस्तु सुतश्रेष्ठ शिवः साक्षात्‌ न संशयः । 

रेफस्तु त्रिपुरा देवी दशमूत्तिमियी सदा ॥ 

एकारं च भगं विद्यात्‌ साक्षादयोनि तपोधन । 

"हे पुत्र्रेष् | ष्टः का अर्थं है साक्षात्‌ शिवः रेफ 
तरिपुरादेवी दै, एचछर कारणरूपिणी ह । "हरेः का अर्थ है रिव- 
शक्ति । ष्टः धातुक्रे आगे इ प्रत्यय लगाने ष्टरिः शब्द 
निष्पन्न होता दै | ष्टुः धाठुका अर्थं है हरण करना | 
महाजनोका कना है कि जो पाप-हरण करता दैः बही हरि 
हे} इसी प्रकार जो तापः चिन्ता, क्टेशः पुन्जन्मः मूभार 
आदि हरण कसते दैवे ही दरि दै । इस कारण टरिः नामसे 
वैष्णव विष्णुकः शाक्त शक्तिको, दैव रिवकोः सौर सूर्यको, 
गाणपत्य गणपतिको समञ्च सकते है ! जो संसारको हर ठेते हैः 
वे हरि नारायण दै; जो अज्ञानको हरल्तेदहैः वे हरि रिव दै 
दुगेतिको हरण करनेवाखी हरि दुर्गां है; जो तम-अन्धकारका 
हरण करते हैः वे हरि सूर्य है; ओर जो विध्न-हरण करते है 
वे हरि गणपति है । इस प्रकार ष्टः यदह पद्‌ पञ्चोपासकोके 
अपने-अपने इष्टदेवताके सम्बोधनका पद है । 

भक्तानां पापादिदोषान्‌ षति निवारयतीति 
कृष्णः--जो भक्तौके पापादि दोषौका निवारण करता ईः 


`: ऋठियुगक्म महान्‌ सधन--भलगचच्चमि 








द्‌ "कमन" इ | नेषा दुकंमानःये पुर्पा्थान्‌ आकथंयति 
प्रापयति इति वा करप्णः--उनके अति दन्न पुरुवाधक्रा 
ग्रापक हन कारण व्ह करुप्णः कटृदखाता ह । कषंदि आत्मनि 
सधखोश्चनर्‌ इति कृष्णः, प्रख्ये इति शेषः-- प्रलयकाले 
सरे लोक्रौश्नो जो आत्समे आकर्षण करना हः बह ‹ कष्ण 
हे । र्पति अरीन्‌ इति वा कृष्णः--जो रातर्थेका कर्णं 
( सहार ) तरता ह वह “कणाः ह ¦ मनुप्योका पाप-कर्पण 
करनेके कारण भी वह (कृष्णः कटृष्ता दै | 

छषिर्च परमानन्दे णर तद्ाखकर्मणि । 

तयोद॑ता हि यो देवस्तेन कृष्णः प्रफीतितः ॥ 

कपिः चब्द्का अर्थं है परमानन्द; "ण्का अर्थं 
दं उनका दास्य । जो इन दोर्नोका दाता दैः वहण्कु्णः है |? 

दस प्रकार (करृषणणः शब्दके द्वारा चाक्तः रौवः सौरः 
गाणपत्य आदि समी अपने-यपने देवताको समञ्च सकते हैँ । 

"म्‌ धातु क्रीडा्थक दैः उससे "रामः शब्द्‌ सिद्ध 
होता है । रमन्ते खोका अच्र इति रमः सव खोग इने 
रमण करते है, अतएव इनका नास राम दै । रमयति खोकाच्‌ 
इति वा रमः--सब रोर्गोको आनन्द प्रदान करते है, अतएव 
नकानाम श्रामः हं | रमयति मोदयति सवौ इति राम 
सबका आनन्दित करते रहते है इसल्वि वे "रामः कहखात 
है । समस्त भूरतोको जन्मः सिति ओर नादकरे द्वारा क्रीडा 
करात दैः इसलिये वे "राम" ह | इस प्रकार यमः चब्दके द्वारा भी 
शाक्त राक्तिको, रेव दिवकोः सौर सू्यको, गाणपत्य गणेराक्रो 
समक सकते है । पञ्चोपासकोके अपने-अपने इष्टदेवताका 
नाम रार ह । इसलिये यह महामन्त्र पञ्चोपासकोके लवि 
गान करने योग्यः जपने योग्य है । 

इस महामन्के प्रथम प्रचारक श्रीकृष्णचैतन्य महा 
प्रथु द| उन्दने इसका प्रचार सभी वणक खोगेके चयि 
कियाहै। 

पूज्यपाद श्रीगुरुदेव श्री १०८ श्रीमद्‌ दारारथिदेव 
योगेश्वर अन्तर्छौकसे अनुमोदन माप्त कृरफे इसके प्रचरमे प्रदत्त 
हुए थे । महामन्तरकौ बति तो अरग रैः श्रीभगवन्नामकी 
अपृवं महिमा श्रीभगवान्‌ खयं कते है 

श्रद्धया हेख्या नाम्न रटन्ति सम जन्तवः । 

तेषां नम सदा पार्थं वर्त॑ते इये मम ॥ 

ष्ट अजुन ¦ श्रद्धास अथवा अवक्ञास भी जा लोग 
मेरा नाम रटते हेः उनका नाम सदा मेरे दयम 
यसां रहता ई ॥ 


^°. 


भ० अं० ५५--- 
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नान ग्नैपर केसे कार्यं 


कटूत 


-लास अर्थान्‌ अभनिपूवक 
सकता ह ? इसका उनर देत हुए मद्ाजन रोर 
क्रि वदछु-दन्ति कभी श्रद्धा-अश्रद्धाकी अपक्ष नहीं करती | 

नाईदधिकि एसिड अश्चातूर्वक भी शरीरप्र गिरानेसे रीरकौ 
जख देता है घणापर्वक आगमे हाथ उख्नेने भी हाथ जल 
जाता हे ! अत्रद्धार्वक विष खानेसे जव मृत्यु अनिवायं हेः 
तव श्रीभयवान्‌का नाम भी किसी धकारसे ग्रहण करनेपर मनुष्य 
करतार्थहोगा ही । जितने भी नाम उच्चारण करो या 
श्रवण करोगे, वे सरे नाम रक्तमेः सांसमेः अस्थिमेः, मेदमेः 
मामे मिल जार्येगे ओर यारीर नाममय हो जायगा । 

एक दिन श्रीत्रन्दावनधाममे यसुनामे श्रीप्रभुपाद 
विजयद्प्ण मोम्बामी ख्लान करलेके च्वि उतरे | पैरमे ऊख 
ख्गा। देखते ह क्रि एक सनुष्यका हाथ है ! उसपर 
लिखा दै 


(क 1२ ध 


टष्णं द्रष्ण कृष्णं ह्र ह्र \ 
ह्र रम दरे यम रम सन्‌ इर हेरे ॥ 

जिस महापुरुप्रकी वह ॒दड्ी थी» उसने इतना नाम 
ल्या था किं दङ्ीमे वह छि गया था। 

महाराष्र्‌ देशमे चोखमेख नामक एक महार (हरिजन) 
निरन्तर "विटक विटः जप करिया करते थ । श्रीभगवान्‌ उनके 
आक आ्वानसे सिर न रह सके । उन्होने आकर भक्तको दयन 
दिया तथा उसके कार्यम सहायता करने ख्ये । वह रज- 
सिच्लीका क्राम जानता था | एक दिन चार्पोच राज- 
मिचि्योके साथ वह एक ऊंची दीवार तैयार कर रहा था । बह 
दीवार देवथोगसे गिर पड़ी । दीवारस्े दबकर चोखामेल्य 
ओर दूसरे राजमिख्री मर गये । उन दिनो पंढरपुरमे प्रख्यात 
भक्त नामदेवजी रहते थे । वे चोखामेखकरे दीवारसे दवकर 
मरनेकी बात सुनकर वर्हो जा पर्हुचे ओर जसे ही वकी 
हट हटानी सरू कीं तो देखते क्या दै करि राजमि्री- 
लोर्गोका मास सड गया है, केवक कङ्कार बचे हए दै । 
कौन-सा कद्रु चोखमेखाका है--यह निश्चय न कर सकनेके 
कारण वे एक-एक कङ्कार्के पास कान खगाकर्‌ सुनने खगे । 
एक कङ्काख्सं सुस्पष्ट ग्विषक-विषढः नाम सुनायी पडा । 
वह कङ्कार चोखायेखाका हः यह निश्वय करे उन्होने उसे बर्हो 
समाधि दे दी | नामने कङ्कास्तकपर अधिकार कर सिया 
थाः कङ्क भी धवि नामक्रा उच्चारण कर रहा था | 
जनाबाईके उपल न्कुष्णः नासका उचारण करते येः कौन 
महाराष्वासी इस बातको नदीं जानता । 


ह्रे द्रष्ण दर 


०२४ 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति 





नाम-कीर्तन कदयुगका एकमात्र साधन हैः यह सभी 
राख एक सरसे घोपणा कर रहे ई-- 

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेनीसेव केव्‌ । 

कलो नास्त्य नास्त्येव नास्स्येव गतिरन्यथा ॥ 

( वरहत्रार० पु2 १। ४१ । १५) 

८हरिक्ा नामः हरिका नाम, केवर हरिका नाम- 
कटियुगमे हरिनामके सिवा अन्य कोई गति नदीं है नहीं हैः 
नहीं है} 

केवल नाम-संकीतंनके द्वारा मनुष्य किस प्रकार कृतार्थं 
हो सकता है, अब इसपर विचार करं । 

शब्दसे जगत्‌की खष्टि होती हैः यहं वेदने स्पष्ट शब्दोमि 
कहा है । रतिम शब्दको शप्राण-सखन्दनः नाम दिया गया है } सब 
कु शब्दये उन्न द । वही शब्द-ब्रह्म मानव-शरीरके अन्तर्गत 
मूलाधारमे परा, नाभिमे पद्यन्ती, दयम मध्यमा ओर 
मुखम वेखरीरूपसे क्रीडा करता दै । संसारकी स्चवनाका मूल 
सूत्र है-- बहु स्यां प्रजायेयेति । ध्यै वहूत बरनूगाः यक्ष रूपमे 
वेदा होगा । खष्टुन्छुली गति होनेषर वैखरी वाक्‌ 
संसारकी स्वना करती है । जन्म-जन्मान्तरोमे भ्रमण करता हुआ 
जीव जव बहिर्भुखताकी ज्वारसे व्याकुल होकर केन्द्रकी ओर 
लौटना चाहता दैः तव उसको साख वाकक्रा अवरम्बन 
करके ही केनद्रमे लोट आनेका निदंश करते है । वैखरी बाकूके 
द्वारा नाम-संकीतन करते-करते जब जिह्वा ओर कण्ठ 
कृतार्थं हो जते दै, तब वाक्‌ मध्यमामे अर्थात्‌ हृदयमे उपस्थित 
होती है। उस समय शरीरम कम्पः रोमाञ्च तथा देदाबेड होता है 
अर्थात्‌ शरीर मानों बड़ प्रतीत होता है; शरीर दाहिने 
बायै, अगि-पीके कम्पायमान होता है; सिर मेरदण्डके 
भीतर सन्‌-सन्‌ करता हैः तथा पेसे ही ओर भी 
बहुत-से छक्षण प्रकट होते दै; करमशः व्योति ओर नाद 
आकर उपस्थित होते दै । अलौकिक शब्द-स्परा-रूप-रस- 
गन्धका आविर्भाव होनेपर छोकिक रूप-रस आदिके प्रति 
उपेक्षा हो जाती है । भीतर छा, नीले, परेः श्वेत आदि 
अद्युज्ञ्व आखोकके प्रकारासे साधक आनन्दस्रागरमं 
दम जाता है | कोटि-कोटि प्रकारकी ज्योति दै तथा 
अरबो-खरवो प्रकारके नाद द । इन सबका निण॑य करनेकी 
सामर्थ्यं किरम नहीं है| मेघ-ग्जन, समुद्र-क्टोर-ध्वनिः भ्रमर- 
ध्वनिःमधुकर-गुञ्लनः वेणु-वीणा-तन्त्री-नाद तथा मृद ज्ख-करताट 
आदिक अनेको नाद है जिनकी गणना नदीं हौ सकती । “जय 
गुरुभनादः 'गुख-गुरुः नादः "सोऽहम्‌? नादः ^ॐ नाद? साधक 





अनुभवं करतां ह । जब अविराम (सोऽहम्‌? नाद चछख्ने छ्गता 
है तब उस नादको रोकनेकी सामथ्यं साधकमे नहीं रहती । 
अन्ततोगत्वा बह “ॐ नादमे इव जाता है | 
जव नाद ओर ज्योतिका आविर्भाव होता है, तब 
साधके भगवत्‌-दर्शनकी तीव आकाङ्का पैदा होती है ओर वह 
सर्वत्यागी हो जाता है! अनन्यभावसे भक्तके द्वारा श्रीभगवान्‌ 
का चिन्तन होते रहनेपर फिर भगवानसे रहा नहीं जाता । 
वे भक्तको उसके प्राथित रूपमे दर्चन देतेदहैः वर देतेद। 
इ8-अङ्गमे मन््रका ख्य हो जाता दै तब वह जीवन्मुक्त हो 
जाता हे । जबतक जीवित रहता हैः युषुम्णामे नादमय होकर 
उश्कारक्रीडा करता रहता है । बह जगत्‌-कलस्याणका वत 
केकर आनन्दसे प्रारब्ध-श्चय करके परमानन्दधामम उपस्थित 
होता है । वह जल-खल-आकाश, मनुष्य-पञ्यु-पक्षी, कीट- 
पतङ्ख--जो ङु देखता है, सर्व ही उते भगवत्स्पुरतिं होती रहती 
है ! “जर्हो ने जाय, तहं कृष्णमय दले ।› उसके लि जगत्‌ 
वासुदेवमय हो जाता है । 
मन्नयोगीः हठयोगः ख्ययोगीः पातञ्जख्योगीः वैष्णवः 
शाक्तः रवः सौरः, गाणपत्य--सवकी काम्य वस्तु है ज्योति 
एवं नाद । नादको छोड़कर शान्ति-छाभ करनेका दुसरा पथ 
नहीं है। सभी अन्मे नादको प्रा हेते रै! समस्त 
साघनोकां अन्त नादमे--अनाहत ध्वनिकी पर्ति है । 
अनाहत ध्वनि प्रात करनेक्रे लिये साधक्ररोग सवं कु त्याग- 
कर आहार-विहारका संयम करते दै ओर साधन-पथमे 
अग्रसर होते हँ । साधन-परथकी समस्त विध्न-बाधा्ओंका अति- 
क्रमण करके वे नादकी प्राधमं समथं होते दे, 
नाम-संकीरतनकायैको ओर कुछ नही करना पड़ता? 
केवल नाम-संकीतन करते-करते खयं नाद आकर उसके सामने 
उपस्थित होता दै जर साधकको आरोकमेः पुल्कमेः आनन्दम 
डवा देता है भगवदशंन करा देता दै । इसीच्यि साख 
उचस्वरसे कहते है-- 
कृते थद्‌ ध्यायतो विष्णुं तरेतायां यजतो मखैः । 
दवापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १२३1 ५२) 
करत रहो नाम-खंकीतन; नित्य निरंतर निना विराम ) 
ठम दर्शन निश्चय ही प्रत्य तुदं प्रमु सीताराम ॥ 
कछिमि कल्याणका माग है--नाम-संकीर्तन । नाम लो? 
नाम खे, नाम खो | जय नामः जय नामः जय-जय नाम 


ॐ भगवश्चाम-महिमा > 
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भगवन्नाम-महिमा 


८ ऊेखक--दरिदास गङ्खाशरभजी शन “शीलः एम्‌ ए“ , 


^ 


रान नान ननि र घम ऊह्‌ दद्र द्र, 
तुप मनर बहिषुं जे चाहयि -जिर्‌ ॥ 
आज विश्वम दोनो ओर अन्धकार है । वाहरके घोर 
अन्धकारे संसारके नेता एवं राजनीतिकरे कर्णधार गान्तिको 
टयोछ्कर्‌ प्राम करना चाहते हँ एवं भीतरफे अन्धकारमे व 
याश्वत सुग्वका अन्वेषण कर रे दै ङ्चितु सफर्ता उनको 
किसी ओरपे प्रात नहीं होती । फिर इसका उपाय क्या है ! 
प्रातःस्मरणीय गोग्वामी वुखसीदासजीने उपरिलिखित दोेमे 
कितना सुन्दर उपाव वतायाहै क्रि भ्यदि त॒म भीतर ओर 
बाहर दोनो योर प्रकार चाहते हा तो रम-नामरूपी मणिको 
इस शरीरके जिहारूपी द्ारपर रण्व को । 

सन्वमुच रामनामकी एेसी ही महिमा ह } उस दिन जव 
राक्षसराज दिरण्यकरिपुने भक्तप्रवर ग्रह्ादको धधकती 
हुई अचरिमे फक दिया ओर भगवल्करपाते उमका वाठ भी 
वोका न हुआ? तव दिरण्यकरिपुको महान्‌ आच्च हुआ । 
उसको आस्वर्थनिमग्य देखकर प्रहादने कदा था-- 


रामनाम जपतां कुतो भयं 
सर्वतापशमनेकमेषजम्‌ | 

पर्य तत॒ मम गात्रसंनिधौ 
पावक्रोऽपि सरिरायतेऽधुना ॥ 


°ध्पिताजी ! रामनामका जप करनेवारको भय कहा; 
क्योकि रामनाम सव प्रकारके तर्पोको शमन करनेके चयि 
एकमात्र जओौपध है । फिर? पिताजी ! त्यक्षे किं प्रमाणम्‌ ? 
देखिये नः मेरे शरीरके सामीप्यमे आकर आज अपिभी 
जलख्के समान शीतर हो रही है! 

आज जव कि चारौ र नाना पक्रारके भयंकर एवं 
धातक्र रोगोसे आक्रान्त होकर जनता पीडित हो रदी हैः विश्व- 
भस्म हाहाकार मचा हुआ है, क्यौ न इस सकरेतापडमनैक- 
भेषजम्‌ का प्रयोग करिया जाय । संसारका कोई इजेक्दानः 
कोड ओषधिः कोई रसायन इस दिव्य रसायनके सम्मुख 
नहीं उह्र सकती । कहा भी है - 


इदं शरीरं रतसंधिजजेरं 
पतत्यवद्यं परिणामि पेश्चरम्‌ । 

किमौषधैः इ्धिश्यसि मूढ ॒दुम॑ते 
निरामयं कृष्णरसायनं पिब ॥ 


विश्वके मनोः महात्मा एं पीर-रेनम्वरोने उकेकी 
वोट यही उद्घोप क्रिया है निरामय छरष्णरसायनें 


पिव भ्परमात्पाके नामरूपी रसावनको पीथो 1: प्योकि इसके 
पीनसे कोड्‌ रोग नहीं रहत । 


वथार्थतः कोई भी कष्टः गेगः ताप एवं गोकादि तभी 
आक्रमण करते दै जव पर्वजन्य अथवा इस जन्के पूरपकरा 
फल उदय होता है । यदि किसी युक्तिविदोमे पापका क्षय 
हो जाय तो जीवको कष्ट ही म्यो हो, दुःख स्यो भोगना पड़ | 
श्रीमद्धागवतसे इमका वड़ा सुन्दर उपाय वताया गया है- 


यत्कीतंनँ यत्स्मरणं यदीक्षणं 
यद्वन्दनं यच्छ्वणं यद्हेणम्‌ । 


ल्क्य खद्यो विधुनोति कस्मषं 
तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ 
( श्रीमद्ा० । २।४} १५ ) 
ष्टमारा उन सुन्दर यरावारे भगवान्‌को वार-बार प्रणाम है, 
जिनका कीतंनः स्मरणः दर्शनः वन्दन? श्चवण एवं पूजन 
ल्येकके पापको तरक्षण नष्ट कर देतां है ।, 
इस के '्विधुनोति? क्रिया एकवचनान्त दहै अर्थात्‌ 
उपरिखिखित किसी भी एक का्यके करनेसे समस्तं परपोका 
शीघरहीक्षयहोजातादै | तब क्यो न इन उपार्योको 
कामम खया जाय | इनम भी सवम सरल है--भगवनामः 
कीर्तन एवं नामस्मरण । जव नाम-कीरत॑नसे लोगेकि पर्पोका 
क्षय हौ जायगा? तब उनके दण्डसवरूप दुःख क्यो भोगने पड्म ! 
कितना सरक उपाय है दुःखसे वचनेका | पर हाय ! यह हमारा 
दुर्भाग्य है क्रि इम पिर भी भगवन्नाम नहीं ठेते | शश्नौनि 
कहा है कि- 
अनन्त वैकुण्ड मुङ्कन्द कृष्ण 
गोविन्द दामोदर माधचेति । 
वत्तु समर्थोऽपि न वक्ति किच 
दही जनानां व्यसनाभिमुख्यम्‌ ॥ 
भगवन्नाममे सवसे विलक्षण बात यहद कि भगवानूने अपनी 
समस्त शक्तिका निक्षेप अपने नाममे कर दिया है । सम्भवतः 
जो काम नाम कर सकता हैः बह राम भी नहीं कर सकते । 
इसका निर्णय मोसवामीजीने रामचरितमानसः बाल्काण्डमे 
नाम-महिमा-प्रसङ्गमे किया है ! ठेखका कलेवर बद्‌ जानेके 
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नभिस ससम सदह मव काहु \ नक्त षु 


दरस नाम-कीर्तनम कोई ठेरा-काल तथा शौचास्तौचक्रा 
निवम भी नदीं ‡--जदा-तद्ा जिस किमी भी अवस्यासे कीर्तन 
किया जा सक्ता है- 

न॒ देखकारुमियमः ररैचाद्ौचविनिर्णयः । 

परं संकीलनादेव रम रारेत्ति सुच्यते ॥ 

इस भगवन्नाम-कीर्तनमे विशेषता यह्‌ है किं दुष्टचित्तसे 
अथवा भयः शोकः आश्चवः हसी-मज्ञाक अथवा संकेतके 
बहाने उच्चारण कर लेनेसे भी परमपदकी प्राति हो जातीहै-- 

आश्चर्ये वा भये शोके क्षते वा मम नाम यः। 

व्याजेन वा स्मरेद्‌ यस्तु स याति परमां गतिम्‌ ॥ 

साकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हैरुनमेव वा| 

वैकुण्डनाम्रहणसननेषाघहरं विदुः ॥ 
माय कुमाय अनख ॐ । नाम जपत मंगर दविसि दसद ॥ 
राम नाम कटि जे जसहादीं ! तिन्दहि न णाप पुंज समुहहीं ॥ 

इतना ही नदीं, यह नाम-संकीतन तो खाते-पीते, सोते- 
जागतेः चल्ते-फिरते--हर-समय किया जनेयोग्य है, इसके 
खयि कीं प्रतिबन्ध नहीं | 

गच्छंस्तिष्ठन्‌ स्वपन्‌ वापि पिबन्‌ युञ्जज्पंस्तथा । 

कुष्ण कूष्णेति संकीत्यं युच्यते पापकन्त्वुकात्‌ ॥ 

रष्णेति मङ्गं नाम यस्य चाचि प्रवर्तते| 

भस्मीमवन्ति सद्यस्तु महापातककोटयः ॥ 

जिस भाग्यवान्‌ पुरुषरकी जिह्वापर खदा भगवन्नाम 
विराजमान दैः उसके स्यि गङ्गा-यमुना आदि तीर्थं कोई विरोषर 
महत्व नदीं रखते । ऋग्वेद -यजुवंदादि चारो वेद उसने पद्‌ 
लिये» अश्वमेधादि सभी यज्ञ उसने कर उल 

न गङ्गा न गया सेहुर्नं कारी न च पुष्करम्‌ । 


पर्ये लयाद्‌ || 





जिह्मे वतेते यस्य हरिरिव्यक्षरद्रयम्‌ ॥ 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो द्यथर्वणः । 
अधीतास्तेन येनोक्तं हरिरिष्यक्चरद्टयम्‌ ॥ 
अश्वम्नेधादिभिर्यसैनरमेषैः सदक्षिणैः । 
यजितं तेन येनोच्छ इरिरिप्यक्षर्रयस्‌ ॥ 
तेन तक्षं इतं दत्तमेवाखिलं 

तेन स्वं कतं कर्मजारम्‌ । 
येन॒ श्रीरामनामश्रतं पनकरत- 


मनिरामनवद्यमवलोक्य कारम्‌ ॥ 


४ मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


यदि कोई चाण्डाल भी हयो तो भगवन्नामका उचारण 
क्रक श्रे तथा तकृत्य हो जाता दै--उस्षके छिये यज्ञ-तप 
आदि कुक भी करना वाकी नहीं रहं जता । 
य्नामघ्रेयश्रवणाुकीनाद्‌ 
यप्रह्णणाद्‌ थस्स्मरणादपि क्वचिद्‌ । 
श्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते 
तः पुनस्ते भगवन्‌ चु दरौनात्‌॥ 


अहो चतत श्वपचोऽतो गरीयान 
यजिद्धामरे वर्त॑ते नास तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जहबुः सस्तुरायां 


ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते॥ 
( श्रीमद्भागवत ३1 २२ । ६-७ ) 
तीच जाति श्रप्चौ मरो जपै निर्तर्‌ राम \ 
ऊनो कुर केहि काम को जरह ने हरक नाम्‌ ॥ 
तुरसी जक वदन ते धोखेउ निकसत रम्‌ \ 
तके प्म कौ पतरौ मेरे तन को चम॥ 
कटक छिखा जाय | भगवन्रामकी महिमा अपार है । 
जो कोई इस भगवन्नाम-मदिमाको केवर अर्थवाद मान बैठते 
हैः वे नराधम ह ओर नरकके भागी होते दै 
अर्थवादं हरेर्नान्नि सम्भावयति यो नरः) 
स पापिष्ठो मनुष्याणां नरके पतति स्फुटस्‌ ॥ 
कस्याणकामी पुरप्रौको चाहिये कि श्रीभगवन्नामकीं 
महिमापर हद विश्वाख करे उसका निरन्तर जप करं । यह 
भवसागर उनके ल्यं गोखुर बन जायगा } खयं नाम जपना 
चाहिये ओर दुसरोसे जपवाना चाहिये । तभी तो भ्रीशंकरजी 
पा्व॑तीजीसे कहते है - 
तस्माद्रोकोद्धारणाथं हर्निम प्रकादायेत्‌ । 
सर्वत्र मुच्यते रोको महापापात्‌ करो युगे ॥ 
ष्लोगोके उद्धारकफे चयि स्वंच्र श्रीभगवन्नामका पमकाश 
कृरना चाहिये ! कछियुगमे जीव एकमात्रे श्रीहरिनामसे ही 
सारे महापपेसे छुटकारा पा सकेगे | 
तुरसिदास हरि नाम सुधा तजि सठ हडि पियत जिय निष मागो \ 
सुक्र स्वान सुगारु सरिस जन अनमत जगत्न जननि दुख सामी ॥ 
भगवान्‌ सब्रको सद्बुद्धि प्रदान करे । 


ऽध्य 


कट्ियुगका परम साधन भगवन्नाम 3: 


कटियुगका परम साधन भगवन्नाम 


( रेखक--श्रीरषुनाथग्रम्दजी साधक ) 


कविय यह जग कुरु न छिन खाय खिन सड \ 

आज मजा वेढा सहियाः कण्मः नसे ठंड 

उपयुक्त दोहे महात्मा कवीरदासजी भक्त-सण्डलीको 
उपदेश देते हुए कहते हँ करि यह संसार कुछ भी तो नदीं हेः 
भ्रममाज ही इसकी सत्ता है; ग्रह कभीखारा तो कभी 
मीठा हो जाता है, अर्थात्‌ यद्‌ प्रलेक अवस्थामे परिवतंनशीर 
है । इसमे कोई भी पदार्थं धिर नदी है--उदाहरणा्थं आज जो 
मेदिया- ऊँचे वैभवका म्बामी वना तै हैः कर्को 
वही मरघटमे पर्हुचकर-- 

हाड जलै व्य सक, केटा जहे स्यो घास, 

सब जग नत्त दैखकरः घए कबीर उदस्‌ 
---की सितिमे परिवर्तित हो जाता दैः अर्थात्‌ उसकी मृत्यु 
हो जाती दै। 

(जातस्य दि घवो स्युः का सिद्धान्त अय्ठहै। इस अय्छ 
सिद्धान्तके अनुसार संसारी सारहीनताः परिवर्तनशीलता एवं 
नश्वरतापर विचार करफे ही हमारे वदो, उपनिषदोः शाखः संतो 
महतोः विद्रानौ एवं कविवरौने मानव-जीवनका एक ही 
लक्ष्य निश्चित किया है-भगवत्मातिः आ्मसाश्चाकार या 
मोक्ष ८ नाम-मेद है, खरूप-मेद नहीं ) । जो मनुष्य 
उपयुक्त ठक्ष्यकी सिद्धिके स्यि साधन नहीं करता, मनुष्य 
होकर भी जो आस्मोद्धारका प्रयल नहीं करता? वहं निश्चय 
ही आत्मघाती है। असत्‌मे आस्था र्खनेकरे कारण वह अपनेको 
नष्ट करता है । 

खड्ध्वा कथंचिश्नरजन्म दुखं 

तत्रापि पुंस्त्वं श्रु्तिपारदशंनम्‌ । 
यः स्वात्ममुक्तौ न यतेत मूढधीः 
स ह्यात्महः स्वं विनिहन्त्यसदूयहात्‌ ॥ 
( विवेकचूडामणि १ 1 ४ ) 
उपर्युक्त शाश्च-वचनके अनुसार मनुष्यका परम पुरुपा 
इसीमे हे कि बह दस अनन्त एवं अपार संसार-सागरमे इवत 
हूए अपने निजत्व ( आत्मा ) कौ रक्षा कर | यदि पुरुष होकर 
भी यह्‌ संसारसाणर पारनक्रिया तो मब कुछ व्यथ ही 
खो दिया समक्लना चाहे । 

अतः मनुभ्यको चाहिये कि इसी जीवनम ब्रह्म ( आस्स 

त्व ) को जान ठे; अन्यथा वड़ी भारी हानि होगी । 


भरतिकरा वचन है 
इह चेदवेदीदथ सत्यमम्निं च चेडिहावेदीन्मदहकती विनष्टिः | 
( केन उप २। १३) 
भाव यह्‌ हे क्रि इसी जन्ममे ब्रह्म ८ आत्मा ) को जान 
छियाः तव तो कल्याण हे; अन्यथा वरी भागी हानि द| अव 
यहोपर यह ग्र उपस्ित होता दै कि “धरति यर साखरे 
जिस आत्म-तच्वको जाननेका अददा दिया हः उसको 
जाननेका क्या उपाय हैँ? 
इस प्रदनका उत्तर तो हमे सहुरकी कपाद्वारा दी प्रात ह 
सकता है; क्वोक्रि-- 
बिनु गुर हेड्‌ फि ग्या म्यान छि दद्‌ वियग चिनु \ 
यह विचारकर भक्त-साधक गुरके पास जाकर अपार 
संसार-सागरसे पार होनेका उपाय पूछता ३ै-- 
अपारसंसारसयुद्रमध्ये 
सम्मजतो म शरणं किमसि 
गुरो पारो छपया वदैतद्‌ 
( प्रश्नोत्तर मणिरत्नमाला ) 
अर्थात्‌ हे कृपां गुरुदेव ! कपया वतलदये कि अपार 
संसाररूपी समुद्रम इवते हए मेरे स्थि सहास क्या है १ 
इसपर गुरुदेव सरल ओर संक्षि उत्तर देते हुए 
कते है-- 
विरवेदापादाम्बुजदीर्घनोका ॥ 
अर्थात्‌ विश्वपति परमाप्माके चरण-कमर ही इस संसार. 
सागरसत पार उतरनेके ल््यि विशा जहाज दँ । अन्थ्‌ कोई 
उपाय नहीं दे | 
श्रीपद्धगवद्वीतामे भी भगवान्‌ श्रकरष्णचन्र सहारजने 
अयजुनको "परमेश्वरी रारण ही गान्ति प्रदान करनेबाटी 
है इत्यादि उपदेश दिया दे 
तमेव शरणं गच्छ सवमावेर मारत । 
तत्प्रसादात्‌ परां शान्ति स्थासं प्राप्स्यसि शाश्वतम ॥ 
(१८ त ६२) 
इस उत्तरसे स्पष्टतय यहे निश्चय हौ यया कि भयवानचूकी 
शरणमे परू विना हमारी वाधाञका रमन नहीं हो सकता 
ओर शरणागता पाख्न क्रनवाल पगवान्‌ श्रीरामे 
अतिरिक्त अन्य कोई नहीं द| 


[१ 
[- 
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पुरुषी कोरर पारु से को सरना पाड) 
म्यो लिभीषन वधु भयं मव्य दार्दि कार ॥ 
( दोहावरी १६० ) 
त॒लसीदासजी कहते दै--“कोररूपति श्रीरामजीके समान 
रारणागत्तकी पालना करनेवाला दूसरा कौन हे १ अर्थात्‌ कोई 
नहीं । विभीषणने भई राबणके भयसे श्रीरामका भजन क्रिया 
था, परंतु भगवानूने उसे छङ्काका राज्य देकर उसके दरिद्रता 
रूपी अकाख्का नाश कर दिया | अतः भगवान्क्री शरणमे 
पहुचना, उनका अनन्य आश्रय ठेनाः उन्के प्रेमको प्रात करना 
तथा उनके पावन नामको जपना ही मनुष्यका प्रमुख ध्येय है | 
चहुं जुग तीनि कारु विहँ सेका \ भए नाम जपि जीव ध्रिसेका ॥ 
नेद पुरन संत मत णु \ सकर सुत फर रम सने ॥ 


>< >८ >८ 

सकर सुत कर बड़ फ एह 1 रम ॒सीय पद्‌ शजं स्नेह \ 
>< >< >८ 

सखा परम परमार्थ ए \ मन क्म्‌ बन्चन सम्‌ प्द्‌ नेह ॥ 
> >< > 


पुसप्रारथ स्वार्थ सकर परमास्य परितम \ 

सुरुम सिद्धि सब सावी सुमिरत सीतारम्‌ ॥ 

अबतक भगव्पराधिके शाल्रानुमोदित साधन ज्ञानः करम 
एवं भक्ति-ये तीन ही प्रमुख रूपम स्वीकार किये जते रहे है। 

इन तीनों साधनम जनका साधन तो अव्यन्त द्चिष्ठ 
एवं दुस्साध्य है 

कहत कठिन समु्घत्‌ कठिन सघत कंडिन्‌ निबेक \ 

दोद धुनाच्छर न्याय जो पुनि प्रत्यृट अनेक ॥ 

ओर भी-- 
ग्यान पंथ छृपान कै धारा) परत खमस हेद्‌ सहि बरा ॥ 
जो मिर्वि्न पथ निर्ब॑हई\सो कैवल्य परमं पद रद्र ॥ 

ज्ान-मागके अनन्तर कर्म॑-मार्गका विधान है । कर्मका 
पंथ क्ानपंथकी अपेक्षा सररु होते हुए. मी प्रकारभेदसे 
अति कठिन है| उसमे भी कर्म, अकर्म तथा विकर्मके 
सखरूपको पहचानना पड़ता है; क्योकि कर्मकी गति अति गहन 
है| पुनः सकाम कर्म, निष्काम कर्मः ब्रहयार्पण कर्म॑, फठेच्छा- 
त्यागथुक्त कर्म आदि कर्मके अनेक भेद है, जिनके कारण कर्म- 
विधानक्रा निश्चय ही नहींह्यो पाता करि शाख्रानुसार निर्दिष्ट 
कर्मको जीवनके व्यवहारमे किस प्रकार उतारे | 

तीसरा साधन भक्तिफा है । यह साधन ज्ञान तथा कर्म 


{० 


मद्धक्तियु कतो वनं पुनाति ॐ 


दोनों मागेकी अपेश्चा रुरक तथा सुगम है । इसके द्वार 
मनुष्यकी अविद्या रीघ नष्ट दहो जाती है ओर तव बह 
अविद्या-नाशके फर्स्वरूप अपने आत्माका उद्धार अनायास 
ही करनेमै समर्थं होता है । 
मगति करत विन जतन प्रयासा \ शंसुति मूर अविद्या नसा ॥ 
>< >< >९ 

असि हरि भगति मुगम युखदारई \ को अस मूढ न जहि सोई ॥ 

दस प्रकार भगवान्‌की भक्तिका यहं तीसरा साधन सक्र 
अविच्याका नाशकः सुखदायक एवं सुगम है । 

ज्ञानद्वारा जो मोक्च प्राप्त होता दैः उसका आधार भी 
भक्ति ही है । यथा- 
राम भजत सोद म॒कुति गेाई \ अनद्च्छित वई वरिभड ॥ 
जिमि थः चिनु जर रहि न सकाई \ कोटि मति कोठ करै सपाद ॥ 
तथा मच्छ सुख सुर) खगरई \ रहि न सक हरि भगति विदद ॥ 
अस विचारि हरि भगत ख्याने \ मुक्ति निराद्र भगति लुभलने ॥ 

भक्तिका साधन अन्य साधनौकी अपिक्षा सुगम एवं 
सराहनीय है अवद्यः किंतु इसके भी सकाम भक्ति? 
निष्काम भक्ति आदि करई मेद है । इन भेदोक्रे आधारपर 
ही भरतो, साधको एवं साधनेमि भी मेद एवं प्रथक्ता 
है। पुनः भक्तिके साधनमे भी गुरुभक्तिः साधुसंगतिः 
भगवक्करपाः विषयव्याग तथा ईश्वरम श्रद्धा एवं विश्वास 
आदि पालनीय नियर्मोकी अनिवार्यता है; ये नियम 
साम्प्रदायिक सिद्धान्तकी दृष्टस सर होते हए भी साधनक 
दष्टिसे कठिन है विशेषकर कलियुगः जहो-- 

द्म सहित कलि धरम सब, छर समेत व्यवहार \ 

स्वास्थ सदत सने सव, सचि अनुहरत अन्चार ॥ 

असुभ मेष मृधन धरे, भच्छामच्छ जे खाहि \ 

तेद्‌ जगी तद सिदध नरः पूम्यते करिकग माहि ॥ 

रह भ्यान निन नारि नर, कहहिं न दूर यात्‌ \ 

कौड़ी सभि लोम वसः करं निप्र गुर घात ॥ 

रति संमत हरि भक्ति पथ, संजुत बिरति बिवेक \ 

तेषं न चरद्दं नर मोह बस, कर्प पय अनेक ॥ 

सकर धरम बिपरीत करि, कटिप्त कोटि कुप॑य \ 

पुन्य परय पहार बन दुरे पुरन सुश्रय॥ 

--आदि कटिनतार्ण भरी पड़ हे । इन कठिनाइयौसि भरे 
कठिन कल्काल्मे केवर दो ही आधार है - 

कसि पाखंड प्रन्बार प्रव पाप पर्वरं ` पतित , 

तुरुसी उभय अथार शमनाम॒ सुरसरि सरिस ॥ 


 कंियुगका परम साधन भगवन्नाम # 


वटसीदासजी कहते दै करं कदियुगमे केव पाखण्डकरा 
ही प्रचार है, संसासमे पाप बहत प्रवहो गया, सव ओर 
पामर ओर पतित दी नजर अति) रेसी खिनिमेदोदी 
आधार है-( १ ) श्रीरामनाम ओर ८२) श्रीगङ्गाजीका 
पवित्र जक! श्रीराम-नाम ओर गङ्गा-जल्को आधार साननेगाख 
पथ भी भक्तिमार्गं हीरहैः किंतु साघन-सुविधक्रे विचारसे 
भक्त-परम्पराने इस साधनको भक्तिसे स्वतन्त्र भ्नाम-साधनःके 
रूपम स्वीकार क्रिया दै । इस साधनम भगवानूने अपनी 
अपेक्षा भी अपने नामकी महत्ता विशेष बतलखयी है | 
नाम-साधनके विप्रयमे भक्तरिरोमणि गोखामी तुर्सी- 
दासजजीने इस प्रकार छिखा है-- 


नामु राम को करुपतर्‌ करि कस्यान निवास! 
जो सुमत भयो मग तें तुरुसी तुरसीदास्रु ॥ 
चहुं जुग तीन कारु तिहुँ सेका \ मए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
वेद॒ परान संत मत णू} सकर सुकृत फर राम सनेहु ॥ 
ध्यनु प्रथम जुग मल बिधि दूरं \ दवापर परितोषत प्रमु पूज ॥ 
कलि केवस मर मूर मरीन। \ पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ 
नाम काम तेरु कारु कसा । सुमिरत खमन सकरु जग जसा ॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता! हित पररोकर सेक पितु माता ॥ 
नहि करि करम न मगति बरिवेकू \ राम नाम॒ अवरंबन एक ॥ 
नाम-साधनक्रे विषयमे गोखामीजीने जो कुछ ऊपर 
कहा है, उससे यहं निष्करषं निकख्ता है क्रि कलियुगमे ज्ञानः 
कमं, भक्ति-ये तीनों ही साधन सुखम नहीं दै; केवर राम- 
नामका दी अवलम्ब ह । ब्रिना राम-नामके परमार्थकी प्राति 
नहीं हो सकती- 
राम नाम अवलंब चिनु परमार्थ की आस \ 
बरषत बरिदि बुद्‌ गहि चाहत चदन अकास ॥ 
( दोहावली २० ) 
८जो रोग राम-नामके व्रिना परमार्थं ( मोक्ष ) की आशा 
करते हैः वे वर्ममि वूदको पकड्कर आकाशम चदना चाहते 
ह अर्थात्‌ असम्भवको सम्भव करना चाहते ह ।› पर देखा तो 
हो नदीं सकता-- 
चारि मथ चुत हेद्‌ बस रिक्ता ते बर तेरु \ 
चिनु इरि भजन न भव तरि यह्‌ सिद्धांत अपस ॥ 
'जल्के मथनेपर भके ही धीं उन्न हौ जाय ओर रेतके 
पेरनेसे चाहे वेर निकर अयि; परु श्रीहरिके भजन विनां 
भवसागरसे पार नहीं हुआ जा सकता? यह सिद्धान्त अटक है | 
इस सिद्धान्तके अनुसार '“नाम-मार्णः म एक ओर 


भ० अ० ५६-- 
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विलक्षणता दहै | बह है नामकी व्यापकता । जानः कसः 
भक्ति--ये तीनो माम अपने-अपने क्षेत्रे सीयित ह, अर्थात्‌ 
दन तीनो माति प्रात होनेवाटे फल प्रथक्‌ थक्‌ दै; क्तु 
न्नामः के विप्रयमे रेता नहीं कदय ज सक्ता | 

नामका सम्बन्ध ज्ञानः भक्ति ओर कर्म तीनोसे दै! 
नाम-मार्गमे निर्युणपंयी ८ ब्रह्मवादी )5 सरुणपंथी ( अवतार 
वादी ) ओर कर्मपंथी ( याति )--ये तीनो एक साथ ही 
ग्रहण क्रिय जा सकते दै । (नाम-मार्गीः वुखसीदासजीने तीनों 
र्थोकी समुचयात्मक उपासनाकी व्यवसा भी कर दी है | यथा-- 

दि नि्णुन नयनन्हि सुन रखना राम सुनाम \ 

मनुं पुरट संपुट ररत तुससी रुरिति ससम ॥ 

( दोहावली ७ ) 

भाव यह है कि नाम-मा्यीकीःउपासना-पद्धतिमे हदयमे 
निरयण बह्यका ध्यानः नेमे खरूपकी क्क तथा जीभसे 
राम-नामका जप- यह णेस है मानो खर्णकी डिन्रियामे 
मनोहर रल सुशोभित हो । परत तीनोकरा समुचय करनेपर 
भी युसारईजनि य्ह नामको र तथा निर्गुण-ध्यान एवं सरुण- 
की सज्लकीको सोनेकी डिद्रिया बताकर साधक्के ल्य नामकी 
हयी विशेषता दिखायी है | 

नाम-मागकी व्यापकता जहा एक ओर इस ग्कारकी 
समुचयात्मक व्यवसा दै, वर्हो दूसरी ओर पूर्ण सखतन्त्रता 
भी है} इस सखतन््रतामै जिस प्रकार चतम उस्य-सीधा 
केसा भी वीज क्यो न डाला जाय, वह उचित अवसर पाकर 
फर देगा दी, उसी प्रकार रामक्रा नाम उल्य-सीधा--केषे 
भी लिया जयः, अवश्य ही फठदायक होगा । 

जान आदि कनि नाम प्रतापु \ भयर सुद्ध. करि रस्य जापू ॥ 

उपयुक्त बिवेचनके आधारपर ननाम-महिमाः का 
यच्छिचित्‌ आभास अनायास ही प्रात हो जाता दै । अस्तुः 

दस प्रसङ्खमै (नामः ओर ्नामीः कौ कट्पनापर भी 
विचार कर ठेना अवतुपयुक्त नहीं जान पड़ेगा | (अङ्गाङ्गि 
सम्बन्धः की भति ही भ्नास-नामी-सम्बन्धःकी करना भी 
की जाती है । जिस प्रकार अज्गाङ्धि-सम्बन्धके अनुसार वृक्ष 
खयं तो अङ्खी है जर उसकी शाखार्प अङ्ग है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ खयं तो नामी दै ओर रामः कृष्णः गोविन्द आदि 
भगवानङरे नाम है । परंतु जर्दो (अङ्गाङ्गि-सम्बन्धः मे अङ्गी 
( वृक्ष ) की उपादेयता एवं महत्ता अङ्गः ( शाखा ) 
की अपेक्षा अधिक है, वरहो (नाम-नामी-सम्बन्धभ्मे (नामः की 
अपेक्षा "नामी का महल उतना नही है । 


५४२ 


सम्बन्धकी कल्पना दो्नँमि समानरूपे होनेपर भी धर्म? 
व्यापार एवं प्रयोगके नाते दोनेमि महदन्तर ई ! एकमे शाखार्ओं 
(अङ्क) की अपेक्षा वृश्च (अङ्गी) का अधिक महत्व है; कंठ 
दूसरे प्रकारके सम्बन्धमे खयं भगवान्‌ ( अङ्गी ) की अपेक्षा 
उनके नाम ( अङ्ग ) की विशेष महता है | 

गोखामी तुरुसीदासजीने नाम-नामीका सम्बन्ध मानते 
हुए भी नामी ( भगवान्‌ ) की अपेक्षा उनके नाम (राम) 
की विरेष महिमाकां इस प्रकार मान करिया है-- 
समुद्धत सरिस नाम अर नामी \ प्रीति परपर प्रमु अनुगमी ॥ 
नाम रूप दुर्‌ ईस उपाधी \ अकथ अनादि सुखमुज्चि साधी ॥ 
को बड़ छोट कदत अपराधु \ सुनि गुन भेढु समुदं साच्‌ ॥ 
देखि रूप नाम आवीना \ रूप स्यान्‌ नहि नाम चिरीना ॥ 
रूप ब्िसिष नाम चिनु जनं \ करत गत न परर पहिचान ॥ 
सुमिरिय नाम रूप चिनु देखे \ आवत दर्थं सनद ॒बिसेषे ॥ 
नाम रूप गति अकथ कानी \ समुद्चत सुखद न परति वखानी ॥ 


अगुन सगुन मरिच नाम सुसाष्ली \ उभय प्रोष चतुर दुभाषी ॥ 
>< >८ > 


अगुन सगुन दइ रह्म सरूपा \ अकथ अगाध अनादि अनुपा ॥ 
मोरे मत बड नामु दुदु \ फिएजहि जुग निज बसनिज चूतं ॥ 
६ 


>८ ४ 
उभय अगम्‌ जुग सुगम नाम ते \ कड नामु, गड ब्रह राम तें ॥ 
>< >€ >€ 


रम सरत्‌ हित नर तसु धारी \ सहि संकट फिए साघु सुखारी ॥ 
नामु सप्रेम जपत अनयासता \ मण्त होहि मुद मंग बसा ॥ 
राम एक तापस तिय तारी \ नाम कोटि खरु कुमति सुघारौ ॥ 
रपि हित रम सुकेतुसुता कौ \ सहित सेन सुत कौन्हि विवाकौ ॥ 
सहित देष दख दास दुर्वा \ दल्‌ नम्‌ जिभि रि निसि नासा ॥ 
भजे राम अपु मब चापू \ म्‌ भय संजन्‌ नम्‌ प्रतापू॥ 
दंडक बनु प्रमु कीन्ह सुहावन \ जन मन अभित नाम किए पावन्‌ ॥ 
निसित्चर निकर दके रघुनंदन \ नामु सकस करि कलुष निकंदन ॥ 
( रामचरित० बाङ० } 

सवशे सीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ \ 

साम उधर अमित खर वेद्‌ निदित गुन गथ॥ 
( दोहावखी ३२ ) 
इतना ही नर्हीः इसके आगे भमी भनाम-माहास्म्यः- 
विषयक अन्य बह्ुत-सी चौपाइर्यो रामचरितमानसमे यथाक्रम 
एवं यथास्थान प्राक्त होगी; जिन्हे पटकर हम भनाम- 
मदिमाः का कुछ आभास प्राप्त कर सकते ह । वैसे नामकी 
महिमा अपार दै--न तो कोई उसका पार. पास्कतादहैन 


# म॑द्धक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


उसकी बड़ाई ही गा सकता है । 
क्यं करट सगि नम बङ्दई \ समु न कहिं नाम शन गाई ॥ 
जवे नामक्री महिमाका गान स्वयं नामी (रम) भी 
नहीं कर सकते, तव हम साधारण जीव नामकी महिमा कैये 
गा सक्ते है । वास्तवे हमै नामकी महिमा गानी भी नही 
हैः हमे तो बास्तवमे नामका जाप करना दै; क्योकि संसारम 
सुखपूर्व॑क जीवन-यापन करनेके ल्ि नामका ही आश्रय 
एवं विश्वास है-- 
मरोसौ नाम कौ सारी, 


भरेम सो जिन नाम रीन्ह; भए अधिकारौ ॥ 
ग्राह जब गजराज चेसथौ, बस गयौ हारी, 
हारि के जव रे दीन्दी, पचे गिरिवरी॥ 
सुदोमा द्र्रि भजो, कूबरौ तारी \ 
द्रष्य कौ चीर बाहौ, दुसाखन गर,1 
बिभीषन कों स्क दीन्ही, रवनहिं मारी, 
दास श्रुब कों अथ्स पद दिय, रम द्याम ॥ 
स्त्य भकहि ति कौ सीरा निस्तर \ 
बेर मेरि क्यो ठीरु कीन्ही, सुर बिहारी ॥ 


` जिस प्रकार भगवान्‌ खयं भक्तिकरे वशीमूत होकर-- 
जात पत पुषे नदिं कोर \ हरि का मज सोदरि क हेई॥ 
-के अनुसार ऊंच-नीचका विचार न करके उन्हे 
सद्रति प्रदान कर देते है+उसी प्रकार भगवान्‌का नाम जपने 
नीच जातिकरे व्यक्ति भी सत्कारे पात्र बन गये | यथा-- 
राम नाम सुमिरत सुजस माजन भए कुजाति \ 
कुतस्क सुरपुर राज सग रहत भुग्न चिख्याति ॥ 
( दोहावली १६ ) 
जव नीच जतिकरे व्यक्तिः व्याधः खगः म्रगः पद्यु 
पक्षियोतकका उद्धार नाम-जपसे हो जाताहैः तवर हम तो 
मनुष्यरूपमे साधन-पथके पंथी है | हमे तो ओौर भी उत्साह 
एवं आशक साथ नाम-नप करते रहना चाहिये ¡ राम- 
नामके प्रतापसे ही हमे लोकिकं एवं परमार्थिक प्रकारा 
प्राप्त हो सकता है कहा भी है-- 
राम नाम मनि दीगर धर जीद देहर इर \ 
तुरसी भीतर बाहे जँ चासि उन्िमार ॥ 
ओर भी-- 
तुरुसी जे सदा सुख च्टिय तौ रसन निसि बसर राम श्यै ॥ 
जिस मनुष्यने नामकी महिमाको समञ्च ल्या दैः जो 
नामः कौ सत्यतामे विश्वास करता दै जो निव्यप्रति 


ॐ श्रीहरिको संतुष्ट करनेवाटे त # ४४३ 





राम-रामः कृष्ण-कृष्णः गोषिन्द-गोविन्द आदि रयता ग्हता अतः-- 
हैः वह समस्त पुण्यो, तीर्थो एवं यज्ञोके फल्को प्रान कर ्रिनि प्रतीति सुरीनि सो रम्‌ रम जपु राम \ 
लेता है--इसमे कोई संदेह नीं द । तरख तेरो दै मजो आद्रि मध्य पिनिम ॥ 
4८ ( दोदावटी २३ ) 
भक्त ्रहादजी कहते ह तुलसीदासजी कहते दै करि ्ठुम परेसः विश्वास ओर 
कष्ण क्रष्णेति कृष्णेति करो वक्ष्यति प्रत्यहम्‌ । विधिकरे साथ राम-राम-राम जपो | इससे तुम्हारा आदि 
नित्यं यकहायुतं पुण्यं तीर्थकोटिसमुद्धवम्‌ ॥ मध्य ओर अन्त-तीनै ही कालम कल्याण दै! वस 


( स्वन्द० द्वारका-मा० ३८ ! ४५) द्तना ह 
हरेनामेव नामेव नामैव मम जीवनम्‌ । 
कलो नास्व्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 

( नारदमहापुराणः पूवं ४१ 1 ११४) 


यावन्ति भुवि तीर्थानि जम्बूद्रीे तु सर्वदा । 
तानि तीथौनि तत्रैव विष्णोनाीमसदहस्रकम्‌ ॥ 


( पञ्च उत्तर० ७२। ९) कष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः । 

“जहा विप्णुभगवानके सहख्नामका पाठ होता दै, जरं भिस्वा यथा पद्मं नरकाुदधराम्यहम्‌ ॥ 
वही प्रथ्वीपर जम्वृद्रीपके समस्त तीथं निवास करते हैँ । ( छन्द० वैष्णव ° माग० ३६ ) 
ओर भी- «भजो हे कृष्ण्‌ | हे इष्ण |] हे कृष्ण {{{ एेसा कहकर 
सर्वेषामेव यज्ञानां लक्षाणि च तानि च। मेरा प्रतिदिन सरग करता ९ उत्ते जिस प्रकार 2 जख्को 
भेदकर ऊपर निकर आता दै, उसी प्रकार मै नरकसे निकाल 


त्मीथं्ञननि सवौणि त्पीसनद्यनानि च ॥ 
वेदपाठस्हस्राणि प्रादक्षिण्यं सुवः शतम्‌ । 
कृष्णनमजपस्यासयय करां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥ 


ल्या दू} 
राम भरोसो राम वरु राम नाम निस्स \ 
सुमिरत सव॒ संप कुसस भगत तुरुसीदास ॥ 





( बहावेवतं ) ( दोदावरी २८ ) 
लाखों यज्ञः समस तरतः सम्पूण तीर्थोका ज्ञानः ९ ९ > 
अनदानादि तपःसहस् वेद-पाठः प्रथ्वीकी सौ पर्क्रमार्पै-- हेरे राम दहरे रभम रम्‌ सम दहरे दे, 
ये सव कृष्ण-नाम-जपकी सोरहवीं कटके बरावर भी नहीं रै ह्रे क्ष्ण दह्रे कृष्णं कष्ण कृष्णं ह्रे दह्रे॥ 
भ्रीहरिक (4 कृरनेवाे 
श्रीहरिको संतुष्ट करनेवाठे ब्रत 


देवर्षिं नारद कहते है-- 
असा सत्यमस्तेयं बह्यचर्यमकट्कता एतानि मनसरन्याडर्बतानि हरितुश्ये ॥ 
एकभुक्तं तथा नक्तमुपवाखमयाचितम्‌ । इत्येवं कायिकं पुंसां बतमुक्तं नरेश्वर ॥ 
वेदस्याध्ययनं विष्णोः कीर्तनं सत्यभाषणम्‌ । अपेशयन्यमिद्‌ं राजन्‌ वाचिकं वतमुच्यते ॥ 
चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्व कीत येत्‌ । नाशौचं कीतेने तस्य सखदशुद्धिविधायिनः॥ 
( पद्य० पा० ८४ | ४२--४५ ) 
्रीहरिकिो संतुष्ट करनेके व्यि किये जानेवाले 'मानसन्रतः है-- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं ओर्‌ कपट- 
हीनता ] "कायिक ब्रत दै -एक समय भोजनः; रात्रिम भोजनः, पूरा उपवास ओर विना मेगि प्राप्त इआ भोजन 
करना । वाचिक त्रत है -खाध्याय, मगानूका कीतेन, सत्य-माषण ओर चुगडी जआदिका त्याग । भगवानूके 
नामका सदा सर्वत्र कीर्तन करना चाहिये इनमे अशयुद्धिकी बाधा नहीं है; क्योकि नाम खयं ही शद्वि कते हैँ ।; 
"गण 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


प्ाथनाका प्रयोजन 


( ठेखक--ग्रो° श्रीफीरोज कावप्तनी दावर, एम्‌० ए०; एल-एल० बी° )} 


प्राथना आत्मके चल्यि उतनी दही स्वाभाविक होनी 
चाहिये जितनी शारीरके व्यि भूख ओर प्यास । निर्दिष्ट 
धार्मिक शब्द-समूहौको यन्तवत्‌ गुनगुना देनेका नाम 
प्रार्थना नदीं हे | यह तो उस क्रियाका केवरु बह्म ओर 
व्यवहारिक आचरण दै” जिते करमेके च्वि प्रकृतिका अनुरोध 
हे ओर जो ससीमको असीमके साथ उसके सम्बन्धकी याद 
दिखती है । यह क्रिया अवश्य ही संक्षिप्त होती है; क्योकि 
प्ार्थनाकी समाधिपर हम फिर अपने पाथिब प्रयोजनोसे 
युक्त हो जते ह । कंठ एकाग्र ध्यान ही जिसका सार दै, 
ठेसी सच्ची भक्तिके सीमित क्षणोमे परमानन्दस्वरूपकी जो 
सरक प्रात होती हैः बह अपने सांसारिक कर्तंव्यके आचरण- 
कै ल्यि हमै नवीन उत्सादसे भर देती है। 
ग्धत्वरा ओर विभक्तं उदेश्यवाठे आधुनिक जीवनके 
दस विलक्षण रोगत प्रार्थना दी अत्माको आक्यक शान्ति 
प्रदान करती है । जीवनके पापस हम मलिन ओर दूषित हो 
रहे । प्रार्थना ही जीवको वह मानसिक पवित्रता प्रदान करती 
ह, जो दुष्क्मजनित्‌ वैरूप्य तथा सदाचारके सौन्दर्यके मेदको 
परखती है । आकर्षणं तथा प्रलोभने धिरे रहनेके कारण 
हम दुर्बल हो रहे दै! एेखी अवस्थामे प्राथनाही हमै 
शक्ति ओर बरख प्रदान करके इस योग्य बनाती है कि 
भरवान्के सिपादियोकी भोति जीवनक लड़ाई हम रोतान- 
की सेनासे रोह लेकर अगि बद सक | जीवनके संदाय 
केठिनाइ्यो एवं भयते हम तंग आ रहे ह । एेसी दशमे 
भगवान्‌ ही हमारी चरम गति दै ओर अपनी रक्षाके 
ल्य उड़कर उनके पास जनेके लिये प्रार्थना ही हमारे पंख 
ह| एक चिभुजमै आधारसे शिखरतककी प्रटम्ब रेखा ही 
ससे छोटी होती है; इसी प्रकार कर्म ओर ज्ञान भगवान्‌- 
को प्राप्त करनेके लिये उत्तम मागं हँ अवद्य, कितु परमात्माके 
पास नित्य पर्हुचनेका तथा धरतीपर हमारे अपने निवासकाल- 
के ट्व आवश्यक शान्तिः पविच्ता एवं राक्ति प्राप्त करनेका 
सबसे समीपका माग है भक्ति । 


[९ ककव 


मन छीनियि हम छोग दिने पोच बार प्रार्थना करते है । 
प्रातःकार्की हमारी पहली पाथना भगवान्‌ सामने एेसी 
प्रतिक रूपमे होनी चाहिये कि दिनमर हम विचारः वाणी 
ओर न्यवहारमे पवि रदैगे । वुसरी प्राथना लेखा-जोखा 


कलेवलेकी भति होनी चाहिये जो उसके पूर्वं॒॑बीते 
हए धयम हमारा आचरण केसा हा है इसकी जच 
करे । यदि हमने अपने वचनका पार्न करिया दै तो 
अगली प्रार्थना हमरे आत्मको शक्ति एवं उर्छास 
प्रदान करनेवाी होगी; फिंठ॒ यदि हम अपने मार्गमे 
किसर गये है तो हमारी तीसरी प्रार्थना ददयको मथ डालने 
वारे पश्चात्तापे भरी होगी ओर उसमे भरा होगा जीवनके 
रपटीले मार्गम दुबारा मूढ न करनेका निस्वय । राकी 
अन्तिम प्रार्थना हमको इस योग्य बननेवाटी होनी चाहिये 
क्रि हम दिनभरके अपने च्यापारोका ठेखा-जोखा कर सकेः 
भगवान्‌के प्रति उनके अनुग्रहौके स्यि कृतक्षता प्रकारित 
कर सक । प्रोभनौका वीरतापू्वंक सामना करनेपर संतोष 
एवं अपनी भूक छ्य अनुताप प्रकट कर सके तथा 
जीवनके संधषमे इमे अधिक सदाचारी एवं पैर्यवान्‌ 
वनानेके च्यि सर्वशक्तिमानसे यन्ना कर स्क । यर्हा 
जिस प्राथनाकी चचां की गयी दैः वह सामान्य सहते - 
युक्त साधारण स्तरे काम-काजी मनुष्यके च्विदैः न 
किं उन योगिर्योके ल्यिः जिनका जीवन सयं एक 
दीर्घं प्रार्थना हैः परमात्माके साथ अविच्छिन्न मिलन है । 
योगीकी तो खिति द्य निरी दै; वह एेसा व्यक्ति दैः जो 
कदाचित्‌ अपने पूव॑जन्मोमे अजित पुरण्योके फठ्सरूप 
भगवानके द्वारपर पर्व चुका है जो अनन्तमे सदर लि 
विरीन हो जनेको तड्प रहा है ओर जो जक्से बाहर आ 
पदी मरटीकी भोति सांसारिक पचदुमि पड़कर बड़ी बेचैनीका 
अनुभव करता है । 

यद्यपि प्रार्थनाका वाच्या्थ॑है अनुनय ओर 
व्रदगीः का अभिधेयाथं है सेवाः तथापि प्रार्थना केव 
अनुनय-विनय ओर सेवातक दही समाप्त नहीं हो जाती । 
भक्तकी प्राथेना किसी प्रकारका अनुग्रह पानके ल्यि नदीः 
वरं खयं परमात्माके स्यि होती है; भक्ती सेवाका पयंबसान 
कार्म नही, अनन्त भगवान्‌ दोता है । यह सम्भव है किं 
कभी-कभी भगवान्‌ प्राथनाओंको स्वीकार कर रेते है । कितु 
भक्तिके सोपानम सखराथं-कामनावाटयी प्राथनर्पे ससे निम्न 
कोरिकी होती द । वे ऊय्पर्योग भी होती ३; क्योकि जिनमे 
युद्ध ठना हआ ३, रेखे दो रष्टैकी अपनी-अपनी सफलताके 


% प्राथनाक्रा प्रयोजन # 


चयि की गवी खार्थमयी प्रा्थनाको भगवान्‌ स्पष्ट दी पूरी 
नहीं कर सकते | य॒दि एक व्यक्ति घोर वकि खयि ओौर 
उसका पड़ोसी लुट धूपके चि प्रार्थना करता है तो भगवान्‌ 
दोनौको एक साथ नदीं प्रसन्न कर सकते | खाथपू्णं 
परर्थनाथौका भक्तकी हृदयाभित्यपाके अनुसार कभी उत्तर 
नदी मिक सकता चहि वे कितनी भी उचित भ्यौनदहौँ। 
यदि किसी नगरे वै्यगण धन एवं सम्रद्धिके च्ि प्रार्थना 
कर तो उनकी न्यायसंगतः किंतु खाथपूणं प्रा्थनाको पूरा 
करलेमे उन थोडे-से व्यक्तियोके खाभक्रे ल्यि कखोको मृद्यु 
ओर विपत्तिके गाल ठे जानेवाटी किसी महामारीको मेजना 
पड़ सकता है । अतएव सच्चे कम॑के समान प्रार्थना भी 
निष्काम होनी चाहिये । 


भक्त जब अपनेको भक्तिके अन्तिम स्तरतक विन्र मौर 
दीन बना छेता है तव भी उसकी प्रार्थनां याचनाका रूप नहीं 
लेती । प्रार्थना भगवानफकरे साथ सौदा भी नहीं है । अपनी 
निरन्तरकी प्राथना-पूजा तथा यज्ञादिके बदरे भक्त भगवान्‌से 
किंसी अनुग्रह-वियेषका दावा नहीं कर सकता । भगवानु 
तौदा करना भक्तके ल्ि धृष्टता दै; क्योकि ससीम ओर 
असीम समान धरातल्पर सित नदी है । भक्तको 
घुटना टेकेः सिर काये तथा सम्मानकी मुद्रामे रहना 
चहिये । वह न तो मोढ-तोछ कर सकता हैः न विरोध 
कर सकता है ओर न अदेश कर सकता है । इसे 
अतिरिक्त अनुग्रहके लिये उसे भगवान्‌को तंग करनेकी भी 
आवश्यकता नहीं है; क्योकि सर्वज्ञ भगवान्‌ पक्से ही 
जानते रहते है कि भक्त क्या चाहता है तथा भविष्ये क्या 
चदिगा । धर्मरत व्यक्तिके चि यह्‌ स्वाभाविक ही दैकि 
कठिन परिस्थितिर्योमं या जब उसका एकलोता पुत्र जन्म- 
मरणके श्ल रू रहा होः तव वह भगवानूसे विपत्तिसे 
उवार छि प्रार्थना करे | किंतु उसकी प्रार्थना कितनी 
भी न्यायोचित एवं खाभाविक्र हो, वह है तो खार्थपरेरित दी 
जर फिर अनावश्यक भी है; स्योकि भगवान्‌ रेगकर चल्ने- 
वाटे कीडेकी भी आवश्यकताको जानते ह तथा धार्मिक 
भक्तकी भी । 


भगवान मङ्गल-बिधानको सर्वथा स्वीकार कर लेना, 
भगवदिच्छके साथ अपनी इच्छको एकरूप कर देनादही 


सश्री प्राथंना है । न्तेरी इच्छा पूरी होः यही प्राथनाका, 
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सर्वश्रेष्ठ स्य है; रग्योकि इसमे विनयः सम्मान ओर 
स्वार्थहीनताक्रा पुट रहता ही है ¦ पारसीधमेकी प्राथना 
भी इसी परकारकी हे--श्षणोध् जडुरामन्दा ( बुद्धिमान्‌ प्रघ 
प्रसन्न हौ ! ) इस्छमधमं भी करज्ञा ( प्रारब्ध ) तथा तस्लीम 
( समर्पण ) को प्रधानता देकर हमारी अन्तिम मतिको 
निर्मित करनेवके भगवान्की इच्छका निर्विरोध अनुवर्तन 
करनेकी स्परति भक्तको दिलाता है | हिंदुओंकी प्ा्थनाक्रा 
भी मूलत है--उन भगवानक्े प्रति शरणागति अथवा 
श्रपत्तिः, जिनसे ऊपर कोई अन्य सत्ता नहीं है ओर जो 
ज्ञान एवं सत्यके भंडार हैँ । इस प्रकारकी प्रार्थनाः जो कि 
भागवत-धर्मम छक्षित होती दै, एेकान्तिकी ८ अनन्य ) भक्ति 
कहलाती है! किंत यह पू जा सकता है किं “अाध्यातमिकताके 
इस ऊँचि स्तरपर पर्टुच जानेपर मानवीय पुरुषाथके चयि 
जागतिक कर्तर्म्योको करनेके स्यि कोई पेरणा बच रहेगी क्या १ 
शङ्का उचित दै किंतु उसका समाधान यह है कि भगवदनुगत 
भक्त प्रथ्वीपर रोकदितके कर्मोको उसी प्रकार करता रहं 
सकता है, जेते घड़ी टिक-टिक करती रहती है; वरं उसके 
कमं जौर भी अच्छे हगि; क्योकि अनन्तकी इच्छाका निरन्तर 
अनुगमन एवं उनसे सतत सम्पकर भक्तके कामम शक्तिः 
पवित्रता तथा शान्तिका संचार करके उनको भगवत्संस्प्ंके 
द्वारा पवित्र कर देगा | 


यह्‌ कहा जाता दहै किं भला्ईका पुरस्कार होना चाये 
नित्य॒ वदते दए भले कर्मके करनेकी विकसित शक्ति 
यदि कभी खार्थपूर्णं प्राथना करनी ही हो तो भक्तको 
अधिक गम्भीर सद्गुणः श्भाचरणके ख्यि ओर अधिक 
व्यापक क्षेत्र तथा उन्मुक्त एवं स्वाथंहीन उदारताके लि 
अत्यधिक शक्ति प्राक्त करनेके निमित्त करनी चाहिये । खार्थ- 
पणे परार्थनाकी खाथपरताको यह भाव मिया देगा । ओर जब 
अहंता एकदम क्षीण हो जाती है तभी हदय भगवानूका षर 
बनता दै! अनाचार एवं करूरताके दवारसे आया हज बेभव तथा 
शक्ति आत्मको नीचे पटक देते दैः उसे पापपङ्कमे घसीट 
ठे जाते है । सच्ची प्रा्थनामे एक पैसा भी खर्च नदीं हेता । 
वह बिना चिन्ता या क्छेदाके सुखभ है ओर आत्माको 
सांसारिक बन्धर्नसि मुक्त कर देती है । वह्‌ उसे ऊपर उठाती 
है ताकि वह जीवनके अन्तिम ध्येयः मानव-जीवनके सर्वखसे 
( भगवानते ) सम्पकं प्राप्त कर सके | 


व + ( 2 | 
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सामूहिक प्राथनाकी आवश्यकता ओर भाश्तका उत्थान 


( ठेखरु--प्रीभस्चु पमेनाथ सहाय, वी ००, वी० एल ० ) 


पार्थना अनेक प्रकारकी होती है ! पर उसके दो मुख्य प्रकार 
है-एक व्यक्तिगत प्रार्थना जौर दुसरी सामूहिक प्रार्थना, अथवा 
एक भगवानूसे कुछ मोगनेकी प्रार्थना ओर दुसरी भगवान 
केवर भगवाम्‌ स्यि? भगवन्मरमके चयि प्राना । इस 
अन्तिम ष्रेणीकी प्रार्थना्मे न मगना दै न जाचना है वचि 
अनेक भवेद्ारा प्रसुको अपनाना है उनके पुनीत चरणेमिं 
अपने दारीर, मन ओर आत्माको समर्पित करना है ! वसः उन्दी 
म रमण करना? उर्न्हमि अनुरक्त रहनाः उन्हीके प्रेमका रसा- 
सादन करना? अपने समसत जीवन-व्यापारको उन्हीमे केन्द्रित. 
कर रखनाः कभी पूजा-पाठ, स्वुति-गान करना कभी धन्यवाद 
देते हुए कृतज्ञतापूवक नाम-स्मरण करना, कभी हरि नाम- 
यकश्च-संकीर्तन करनाः कभी दृदयका सरख सचा निष्कपट 
उद्रार उनके सामने रखना, कभी केवर अश्वेद्वारा ही उनको 
रिञ्चाना, समस्त चराचर जगत्‌को उन्हीका व्यक्तं रूप समञ्च 
कर उसकी सेवा करना---यही इस प्रार्थनाका क्रम है | इसी- 
को आराधना भी कहते द ओर इसीका दुसरा नाम उपासना 
दै । प्रार्थना चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिकः, चाहे किसी 
लोकरिक वस्तु या सुखकी प्रा्िके खयि हो चहि “निष्केवर पेमणके 
स्यि; भगवानूका अनुसंधान परम आवदयक ह } भगवान्‌- 
का अनुसंधान जितना द्वी प्रबछ होगाः हमारी प्राथना 
उतनी दही बलख्वती होगी । मचुष्यमानेके व्यि व्यक्ति 
गत प्रार्थना उतनी ही आवस्यक है जितनी किसी देश, समाज 
ओर राषटके व्यि सामृदिक प्रार्थना । बच्कि सामूहिक प्रर्थनामे 
सम्मिलित होनेके एवे सवके ल्ि व्यक्तिगत पआराथंना करना 
आवदयके हे; क्योकि इससे सामूहिक पार्थनामै बर मिक्ता दै 
सौर शक्ति उतन्न होती दै । 
व्यक्तिगत प्राथनामे हम केवछ अपनी श्रद्धा, प्रेमः भक्ति 
ओर प्रपत्तिके बलपर भगवानूका अनुसंधान करते ई । किंतु 
सामूहिक प्रार्थने एकके अतिरिक्त अनेकौके बल ओर अनुभव- 
काल्यभ हमे प्राप्त होता हैः जिससे सामृिक शक्ति प्रष्ठ होती दै 
ओर भक्ति-भाव--प्रेमभावका एक अनोखा उस्छस उमड़ 
पड़ता दैः जो जन-समुदायके हितचिन्तनः एकीकरण ओर 
संगठनमे जादुका-सा काम करता है । व्यक्तिगत प्रार्थना 
निर्जन एकान्त खानक चीज ह । इसमे तस्छीनता, एकामरता 
ओर शान्तिकी आवश्यकता दै । जबतक मन खिर नही 


चित्त इधर-उधर जनेसे सकता नदी, भगवान्‌क्रा ध्यान हृदय- 
मे जमता नही, खा भाव भगवानकरे प्रति होता नरही 
आतुरता ओर विहरता नही, सचा ओौर साफ दिर नदी" आर्च 
ओर दुखी चित्त नहीं, प्रणयपूर्वकं भगवान्‌का अनुसंधान 
नहीं, सची अद्धा, परेम ओर र्गन नहीं, तबतक हमारी प्राथना- 
मे बर नहीं आता ओौर व्यक्तिगत प्रार्थनां विना इनक 
पूरी फलदायक्र नहीं दती । निरन्तर एकान्त खान प्रियतम 
प्रभुम दिख छगानेके सिः अपने दहृदयका भाव उनसे प्रकट 
करनेके खि बहत आवद्यक हे । अररेमै छन्जा-संकोचको 
सथान नदीं । दिर खोकर पियतम प्रभुसे बातें की जा सकती 
है, अपनी दीनता, तन्मयता, आत्मनिवेदनका परिचय भली 
भोति अधिक खतन्बता अर प्रेमके साथ दिया जा सकता दै, 
जो जनसमूहके सामने सम्भव नहीं | 

प्रिय सन कोन दुरावः, परदा कां भतारसे \ 

जानत भाव कुभाव; सवके उर अतर बसत ॥ 

यदि चित्तः मानसः हृदयः वन्वन, कर्म प्रियतम प्रथ॒ुसे इस 
प्रकार जा गिठे हौ, निकम्मा सोच-विचारः फिक्र अथवा 
निष्फक मनन या अमनन म हो ओर मनमे सिवा प्रभुके ओर 
किसी वस्तुक रहनेकी जगह न हो तथा यदि प्रार्थना सरर्ता 
ओर आर्त॑तापूर्वक दिर सोख्कर की जाय तो कोई एेसा कार्य 
नहीं जोसिद्धन दहो स्के | एेसी व्यक्तिगत पाथना अपने चयि 
भी की जा सकती है जौर दूसरेके सि भी । अपनी अपेक्षा दूसरके 
ल्ि प्रार्थना करना ओर भी अच्छा है जौर एेसी प्रार्थना बहुत 
जर्द सुनी जाती ह; क्योकि उसमे सार्थका छ्दामात्र भी नहीं 
होता । दुसरोको दुखी देखकर दुखी होना, उनका कल्याण 
चाहनाः उनके छोकिक-पारलोकिक सुखके खयि? उनको 
समुन्नत, पविः सदाचारी वनानेके व्यिः भगवान्‌के प्रति 
उनका अनुराग बदानेके ल्यं प्रमुसे विनय करना अतिराय 
उपकारी ओर उपयोगी है ओर देसी प्रार्थनाका उत्तर शीघ्र 
मिक्ता है | श्रद्धावानकरा ही भाव भगवान्‌को वराम कर 
सकता है--रतेवखिया भावके मूले | 

भाव बस्य भगवान, सुख निधान केस्ना मवेन । 

दूसरोके स्यि प्रथना करनेवल्ेपर भगवाग्की कपा 
निरोष दती है ओर उसकी सब कामनाओंकी पूति बिना 
मेगि दी दोती दै। 


# सामूहिक पाथनाकी आवदयक्रता ओर भारतौ उत्थान # 


यह अनुभवसिद्ध ओर सिद्धान्तविद्ध दै करि मनुष्य ओ 
कुछ भी सोचता हैः उसके वे भाव न्ट नदीं होते अव्यक्त 
रूपसे आकाशमण्डल्म व्याप्त हो जति ह ओर वे दी व्यक्तरूप- 
सं वाणीद्ारा उच्चरित होते दे एवं क्रियाद्वारा कायं 
रूपम मतिमान्‌ होकर प्रकट होते ह | यदि एेसे युद्ध 
साचिक्र कल्याणक्रारी भाव साच्विकरः सदाचारी, पुण्यवान्‌ 
व्यक्ति तथा बहु्ं्यक महापुरुषः व्यक्तियों यर समुदायके 
शुद्ध अन्तभकरणते उठतेहोतो उनके वे भाव ओर भी 
प्ररु ओर शक्तिशाखीरूपसे वायुमण्डल्मे व्यप्र हो जते है । 
एसे भावके सम्मिश्रणसे एक प्रवर विश्ुत्‌-शक्ति उत्पन्न होती 
ह, जिससे जगत्‌का उपकार तथा कस्याण होता है । अद्- 
सस्कारी जीव भी एेसे वातावरणकरे प्रभावसे प्रभावित हो उठते 
है" बायुमण्डल्ते उन भारवको खीचक्ते टै मौर सुखः शान्ति 
ओर आनन्दका अनुभव करते हँ । महापुरुष ओर जीवन्पुक्त 
महात्मा एेसे कल्याणकारी विचासको अपनी व्यक्तिगत प्रा्थना- 
दारा जगतक्रे उपकारार्थं छोडते रहते दै जिससे समाज एवं 
देरका द्यी नहीं वक्कि विश्वभरका कव्याण होता है | यही 
कारण दै करि एकान्तवासी महात्मा दूर्‌ रहते हुए भी अपनी 
गुभकामनाओंः हितचिन्तन तथा डुभविचासेद्वारा समाजः 
देशः राष् ओर विदवभरका कल्याण करते दै । हमरे महा- 
पुरुषोौकी जो व्यक्तिगत प्राथनार्पे होती थीः वे सामूहिक 
कृस्याण? हितचिन्तनः परोपक्रारके भावे ददी प्रेरित रहती 
थीं | हमरे घ्म॑-मरन्थोमे एेसी अनेक प्रार्थनार्पे मिलती है जो 
प्राणिमच्रको खच्छ--निमंट वनानेकी द्यभ आकाङ्कूसेः सम्पण 
समाजको सुखी बनानेकी इच्छसे की गयी है 

सवे भवन्तु सुखिनः स्ये सन्तु निरामयाः। 
सरवे भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 


सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु । 
सवः सुखमवाभ्नोतु सवः सवत्र नन्दतु ॥ 


"सव प्राणी सुखी होः सव नीरोग होः सव प्राणी कर्याण- 
का ददन कर, दुःखक्रा भाग किसीको न मिदेः सब प्राणी 
संकोसे तर ज्ये? सब कस्याणका दश॑न करै, सव युख प्रप्त 
करे, सब सर्व आनन्द मनये ।: 

बहू देयं च नोऽस्तु अति्ीश्च रमेमहि । 

याचितारश्च नः खन्तु मा च याचिष्म कंचन ॥ 

( शह भलेंद ) 

्टमरि पास देनेके लिये प्रचुर सामग्री हो, हम सदा बहूत-से 

अतिधियेौकी सेवाका अवसर पाते रहै, हमरे पास मोगनेवाडे 
अयें-किंतु हम कदी न मग |; 


(1) 


हमारे सवेग्रधान गायत्री-मन्नमे सद्बुद्धि ओर सप्परेरणां 
केच््िजेोप्राथना की गयीदहैः उमम भी हम सामूहिक इष्टि 
ही रवते हैम सभीकी सदूलुद्धि यौर सप्मररणाके लिये 
भगवान प्रार्थना करते हं न केवरू अपने छ्यि | इम प्रकार. 
करी जनहितकरी व्यक्तिगत प्राथनाद्वारा दुरस्ित मनुरष्योकी 
मनोवृत्तियां सहजम वदरी जा तकती ह उनको श्रद्धावान्‌, 
भक्तिमान्‌ ओर चरित्रवान्‌ चनाया जा सकता है? जो अन्य 
दूसरे साधनोते सदजमे सम्भव नदीं । ओर यदि व्यक्तिगत 
ग्रा्थनाके साथ-साथ सामूहिक प्राथना भी चठ्ती रदे तो वह 
जर भी आशचर्जनक ओर अद्भुत चमक्तार दिखती है । 

जव दो-चार भक्त या जनतसमूह किसी देव-मन्दिरः 
प्रर्थना-भवन या किसी अन्य निर्दिष्ट सानपर सम्मिलित होकर 
एक मण्डट्धी बनाकर एक साय स्तुनिगान करते ह या भक्तिभावे 
उस दीनदयाटु प्रयुका नाम-यदयोगानः वन्दनाः वंदगी- 
प्रार्थना कस्ते है तव इते सामूषिक या सामुदायिक प्राथमा 
कते द ! एेसी सामूहिक प्रार्थनाकी शक्ति विलक्षण होती है । 
सामूदिक प्रार्थनामे सामूहिक तत्व निर्दिष्ट रहते ह । इसे 
केवर भक्तिभावक्रा प्रादुर्भाव ही नदीं होता बल्कि सामूहिक बटः 
सामूहिक राक्ति*सामूहिक जीवन,सामूहिक सम्बन्धं मौर सामूहिक 
भावक प्रच तरङ्धं अपने-भाप विसित ओर विकसित होने 
छगती है, जो सरे बायुमण्डरको उन भासे ओत-मोत कर 
देती है | एेसे शुद्ध वातावरणफे ग्रभावसे भेदभावः 
दुर्बासिनाओके भाव ओर नासिकताकरे भाव जडमूखते नष्ट 
हो जाया करते है ओर उनके खनसे समभावः भ्रातृभाव, 
प्रेमभावः एकताके भाव ओर आस्िकताके भावक्रा उदय होता 
हेः जिसके द्वारा जन-समाजका एकमन हो जाना, एकाग्रता 
काम करनाः एक मागानुगामी बन जानाः संघराक्ति उत्पन्न 
करना एक खाभाविक्र बात हयो जाती है! सम्मिलितरूपसे 
प्राथना करनेकी प्रथा सभी धर्मो जौर समाजेमे प्रचलित दै । 
हमारे यहा देवमन्दिरोमे हर समय भोग-आारतीके उपरान्त 
एेसी सामुदायिक पार्थनाका नियम दै । भुसत्मान ओर 
ईसाई भाई अपनी-अपनी प्राथ॑नके मयपर आर खासकर 
सुक्रवार ओौर रमिवारको एकन होकर मस्जिद ओर गिजमिं 
अपने इष्ट्देवकी व्रदगी करिया करते द । एेसी सामुदायिक 
प्ार्थनासे बहुत कभ होता हैः एकको दृसरेसे मदद मिर्ती 
है, आपसे प्रेम होता दैः किीके प्रति द्वैघभाव नहीं रहता? 
मनः वचनः कर्मसे दृसरेको सहायता पर्हुचानेकी आदत पड़ 
जाती दै । डहः अकार ओर अभिमानका नाश हो जाता 
है । वैर विरोध जाता रहता है ओर सबके हितमे रति, सका 
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कल्याण करनेकी भावना उन्न होती है ! इसमे अपनी 
समाजकी ओर राष्ट्की--तीनोकी उन्नति होती दै ओर 
रा्चियता बद्ती है । सामूहिक प्रार्थना एक ओर विद्ेपता 
यह है कि प्रर्थनाके समय भगवान्‌की खयं उपस्ितिका 
अनुभव जीव करता ह । भगवानके श्रीमुखका वचन ३ै-- 
नाहं वसामि चैङुण्डे योगिनां हृदये न च । 
मद्धकत्छ॒ यत्र॒ गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 
(प्ण उ० ९४ | २२) 
नारद ! मै देङकुण्ठमे नहीं रहता ओर न योगियोके 
हृदयम मेरा बास ह । मेरे भक्तजन जहो मिखकर मेरा गान 
करते दै वही मे निवास करतार । 
मिरर॒ समुदाये एक साथ भगवान्‌का नाम-गुण- 
यरा-कीतंन करनेसे, उनका गुणगान करनेसे, स्वुति-प्राथना 
करनेसे भगवान प्रेम उद्पन्न होता दैः सुननेवालकी भी 
भगवान ओर प्रवृत्ति होती है । ठेते समारोहे एक-दो 
प्रमुख भावनाबले व्यक्तियौकी उपस्िति आवद्वक होती दै, 
जिसके प्रभावसे सारी मण्डी प्रभावित हो जाती है ओर 
भगवत्‌-प्रेमकी उत्ताठ तरङ्गे अपने-गाप उर्मेडने ङ्ग 
जाती ह । सव भावम इव जाते दै एकफो दूसरे भवेसे 
मदद मिती हैः केव प्रार्थनामे सम्मित होनेवाले 
व्यक्तियोकी ही सहायता प्राप्त नहीं होती बस्कि मूतक(रूके अनेक 
साधु-संतो ओर जीवन्मुक्त मदात्माओकी सहायता मिती है | 
पैसे पवित्र खख्पर निस्सदेह दिव्य आत्मा्ओका प्रेम-जीवन 
उतरता है ओर पूणं प्रेमभक्ति ओर शान्तिका खोत प्रवाहित 
होने ख्गता ह । सरे देवताः पितरः गन्धर्व, तीर्थः, ऋषि- 
महर्षिः षिद्ध वहो आ विराजते है आनन्दित होते ई ओर हर्ष 
तथा शान्तिसे भरा हुभा आशीर्वाद दे जति द । सामुदायिक 
प्राथनाकी ग्रथाको दम आज मूल बैठे है ओर इससे हम 
छोगोमे मेः जातीय संगठनः पारस्परिक सद्धावः प्रेम 
ओर समताका अभाव है | हमलोगोको इने गुणोको 
अपनाना चाहिये । एक दही निर्दिष्ट समयपर सबको 
मिलकर हर रोज था प्ते कम-सेकम एकं बार किसी 
नियते खानपर समष्टिरूपसे कीर्तन करनाः भगवानूका नाम- 
यड-गाने करनाः गुणानुवाद्‌ गाना; धन्यवाद देना अक्श्य 
चाहिये | कु दिनोसे श्रीस्वामी करपानीजी महाराजश्रीतुकडोजी 
महाराजः श्रीखामी शरणानन्दजी तथा अन्य दूसरेदृरे महात्मा 
ओर ध्मसंयः प्राथना-समिति इत्यादि अनेक संखा 
सामूहिक प्रार्थनाके महव ओर उपयोगिताको समञ्चते हुए 
देशफं कोने-कोनेमे इसका मचार्‌ कर रदे ह । यह बहुत ही 





४ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 
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सराहनीय ओर देशके ल््यि बहुत हितकर ओर कल्याणकारी 
कायं है। 


किसी देदाको समुन्नतः सुसम्पन्नः सुखमय? सदाचारी 
तथा शक्तिशाली वनानिके ल्यि आवश्यक दै कि वर्होकौ 
जनताका नैतिक सतर बहुत ऊँचा होः सबकी मनोडृतिर्या 
एक हो जाये स्र एक ही पथका अनुसरण करने खग 
जर्येः सव॒दुःख-क्टेशः विध्न-वाधा, वेरविरोध भूलकर 
संघदक्ति उद्यन्न करे ¦ ओर यह तभी सम्भव है जव स्व 
एक ही सूत्रम ध जर्यै, ईश्वर ओर धर्मका उर मानने ठगे, 
अपने-अपने धर्मक अनुकूढ ही आचरण करः किंसीके ध्के 
परति दुर्भावना न रख ओर सभ्मिलितरूपते हरिनाम-यश- 
कीर्तन ओर प्रार्थना क्रिया कर | सभी विरोधी धममोको एक 
सूम बध रखनेकी क्षमता केवर हरिनाम-यश्च-कीर्दन ही 
रखता है; क्योकि इसमे कोई मतमेद नीं दै । भारतकी 
सरकार धर्मनियेक्ष राज्य होनेके कारण धमे उदासौन 
रहती है ओर यर्होकी जनता, कर्मचारी, नेता ओर शासक 
बिदेरी रिक्षा एवं सम्यताके प्रभावसे ईश्वर ओर धर्मको 
उन्नतिमे बाधक समञ्नते दैः बर्कि कुछ अज्ञानवय इसको , 
मूर्खता ओर पाखण्ड कते ह । इसी कारण इस दृप्रित 
वातावरणके प्रभावसे यहो धर्मका हासः असत्यः अन्यायः 
पक्षपात, चोरीः चोरबाजारी, सिवतः वेईमानीका बोल्बाख 
है| जो लोग अदिस, त्यागः बलिदानः निष्काम सेवाः 
परोपकारे पथपर अग्रसर ये, आज वे भी अथंलोटधपः 
खार्थपरायणः, अधिकरारल्छु ओर धर्मभ्र्ट हुए चरे जा 
रहे है । यदः मान-गतिष्ठाः गट-बाटः धन-सम्पत्ति- 
उपार्जनके केम धर्मः नीतिः स्यादा त्यागक्र मिथ्या व्यव- 
हार करर्हेदैँ। न ईरका इर है न धमकः न 
राजदण्डका न लोकलछाजका । इसका मूढ कारण एक ही 
है--ईश्वर ओर धर्मम अविश्वास; ओर इससे बचनेका केव 
एक ही उपाय है--महात्मा गोधीके पथक्रा अनुत्तरण अर्थात्‌ 


राम-नाममे विश्वास ओर सामूहिक कीर्तन ओर सामूहिक प्राथना | 








` जन-समाजको सचमुच शुद्धः सास्िकः सदा्वारीः पुण्यवान्‌, 
राक्तिमान्‌ः निःखार्थी, सच्चा भक्त ओर सच्चा देश-सेवक 
बनानाहो तो हमे सामूहिक कीर्तनः सामूदिक प्राथनाकी 
दारण छेनी होगी । इससे बुद्धि निर्मङ होगी ओर निर्मख 
बुद्धिसे हमारे व्यावहारिक कायं भी गुद्ध सास्िकः पुण्यमयः 
हितकर ओर सुखप्रद होगे । यदि आप चाहते है करि इस 
देशकी काया पल्ट जायः देरा सब प्रकारसे सुख-वेभवसे 





भागवनधमेके बारह ममन्न 


| 
| 
| 


| 
॥ 
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सयम्भूनीरदः शम्भुः कुमारः कपिखो मनुः । 
३२ भद्वादो जनको भीष्मो बदिरवैयासकिर्वयम्‌ ॥ ( भीमद्धा० ६।३।२०) 


# सामूहिक प्रार्थ॑नाको आवदयकता ओर भारतका उत्थान # 


सम्पन्न रहेः अत्याचार-अनाचारः दुराचाग-दुष्टाचारः 
पापाचार-ग्रष्टाचार- सब नष्ट हयो जर्यैः नैतिकताका विकास 
हो मौर यदेक सम्पुर्ण निवासी सुखमय, आनन्दमयः शान्ति- 
समय जीवन-वापन करे तो ह्य चाहि किं मदरात्माजीक 
प्राथनके बाहरी क्रियात्मक कायक साथ-साथ उसके दास्तविक 
स्रूपको भी ग्रहण कर हम सदा-सवदा भयवानूके 
सांनिध्यका अनुभव कस्ते हए स्व॒ व्यावहारिकं कायें 
उर्न्दीकि निमित्तः उनन्दीकी प्रसन्नताके लिये उन्दीकी प्रेरणासे 
करं । हमारे विचारः देमारी इच्छा्णैः हमारी सव 
क्रियार्णं भगवत्‌-तेवाका रूप धारण कर ठं अर्थात्‌ जीवनके 
समस्त व्यापार प्राथनाम्य हौ जार्यं । देदक्ी बातदहैकि 
आज हमटोग महात्माजीके अदेरको गुर वटे ह उनके 
आदेरशानुसार, कथनानुसार नर्ही चर रहे ह । यही कारण 
है कि देशम सर्वव असंतोत फैला हुआ है ओर देशका 
अधःपतन दिन-परदिन होता जार दै | महाताजी 
पार्थनाकी आवदयकताः उपयोगिता ओौर महचखको भली रकार 
जानते थे ओर यह समन्ते थे कि राज्यमद्‌ अधिकारमद्‌- 
के कारण धर्मघुद्धिका रोप भौर नैतिकताका विनाक्ञ 
होना ब्रहुत सम्भव है । अतएव उन्दने अपने अनुः 
याविर्योके चख्ि सम्मिलित प्रार्थनाका कठोर नियम बना 
रखा था । स्वयं भी नित्य नियमित रूपसे प्रार्थना करते थः 
सामूहिक प्राथनाम सम्मिलित होते थे ओर सबको 
परार्थनाके पारमे वोच रखना चाहते थे जिससे सवके हृदये 
ईश्वरनिष्ठा, नाम-निष्ठा ओौर धर्मनिष्ठा जग जायः जो सब 
प्रकारकी शक्तिका उद्गमखान ओर सफक्ताकी कंजी है । 
उनका विवास था कि दयसे की जानेवाखी प्राथना कभी 
निष्फक नहीं जाती, अपनेको अवद्य स्वच्छ बनाती दै 
आसुरी बृत्तिको देवीम परिवर्तित कर देती है ओर सुख- 
शान्ति प्रदान करती है । केवर इस एक वातकरो सिद्ध कर 
टेनेसे सवर अभीष्ट सिद्ध ओौर सव तरहकी अभिलपररपै पूणं 
हो जाती है । प्रा्थनापर उनका विचार उन्हीके शब्दम 
सुनिये- 


धमै खयं अपने ओर अपने कुक साथि्योके अनुभवसे 
कहता हँ कि जिसे प्राना हृदयगत दै, वह कई दिनतक 
निना खाय रहं सकता है पर प्राथंना बिना नदीं रह सकता । 
इस जगतमै हम सेवा करनेकरे च्वि पैदा क्रिये गये है 
सेवके हयी काम करना चाहते है । यदि हम जागरूक रहैगे 
तो हमरे काम देवी दगेः राक्षसी नदीं | मनुष्यका धर्म 
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राक्नमी बनना नहीं दैः दैवी वनना दै | पर॒ प्रार्थना-रहित 
मनुष्यके क्म आसुरी होगे, उसका व्यवहार अद्य होगाः 
अप्रामाणिक होगा । एकक व्यवहार सपनेको ओर्‌ संसारको 
मुग्ी वनानेवास्र दोगाः दृमरेका अगनेको आर जगत्‌को 
दुग्ी वनानेवान्म । प्रखछेककी वातत ताते दः इम खोक्रके 
च्वि भी प्रार्थना सुव ओर शन्ति देनेगरा साधन है| 
अतएव यदि हमे मनुष्य वनना दहै तो हये चाहिये कि हम 
जीवनको प्राथनाद्वारा रसमय ओर सार्थक बना उदे | 
इसल्यि मै आपको यह सलाह दगा कि आप प्रार्थने 
भूतकौ तरह चिपे रह । यह न पृच्छियि करं प्राथ॑ना किंस 
तरहसे की जाय ! केवर राम-नास बोककर भी प्रार्थना की 
जा सकती हे । प्राथनाकी रीति चदि जो हे, सतल्व 
भगवान्का ध्यान करने हे! 

राय-नासक्ी सहिमके विपयमे उनका अनुभव इस 
प्रकर ह 

“से अपना अनुभव छनाता ह । म संसारम व्यभिचारी 


होनेसे बया हरतो राम-नामकी बदरन | जव-जवं सुश्चपर 








विकट प्रसङ्ग आगे ठैः येने राम-नाम ल्या दहै ौर मै बच 


गया हूँ | अनेक संकर्योति राम-नामने मेरी रक्षा की है। 








करोडौ दृदयोका अनसंधान करने ओर उने रेक्यभाव 
पदा करनेकरे लि एक साथ रास-नासकी धुन-जैसा दूसरा 


कोई सन्दर ओर सवर सावन नदीं है |: 


यदि हम महात्माजीके सच्चे अनुयायी ओर सच्चे 
भक्त है जौर चाहते है करि इस देशकी स्वतन्त्रता सुरक्षित 
रहे» इसके नैतिक अधःपतनका अन्त हौ जाय इसमे वास्तविकः 
रामराव्यकी स्थापना हो, कोई भी दुखी न रहे, सब स्तेह- 
पूर्वक एक ॒दुसरेके दित ओर सुखवर्धनमे निरत रैः देश 
सब प्रकारसे सुखी एवं समृद्धिगाली बने? संसारमे विश्वरान्तिः 
विश्वप्रेम ओर विश्व-वन्धुत्वकी थापना हे तो हमै चाहिये किंदम 
महात्माजीके पदचिह्यौका अनुसरण करैः उनके अदेरोका 
पाटन करे, राम-नामे पूरी शरद्धा, प्रेम ओर भक्ति उत्पन्न 
करं ओर खामूहिक पार्थना ओर सामूहिक हरिकीर्तनकी प्रथा 
प्रचलित कर जन-समाजमे नवजीवन, नवीन शक्ति ओर नये 
उत्साहका संचार करं । कलियुगमे सम्मिलित प्रार्थना ओर 
सम्मिलित हरि-कीर्तनका बहुत माहास्म्य है-“संे शाक्तिः 
करो युगे । इस युगम भगवत्पाति तथां सव प्रकारी 
इच्छामकौ पूर्तिका दसय कोई सुगम ओर सरछ 
साधन भी न्दी दहै । अन्य युस जो फर घोर्‌ तपस्या 
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योग-समाधि आदिमे प्रात दते हैः वे कलियुगमे केवर 
भगवत्‌-संकीत॑नसे ही प्रात हो जते है 
यटफरं नासि तपसा न योभेन न सपराधिना } 
तत्परं रभते सम्यक्‌ करू केशवकीर्तनात्‌ ॥ 
छतजनुन त्रेत द्वस पुजा न्व अम्‌ सन्‌ 
जे गति दद्‌ सेः क्कि हरि नम त पावहि सेम ॥ 
कलिजुग जोग ज्य नहिं आना \ क्क अवार्‌ रम्‌ गन गना ॥ 
राम नाम्‌ कलि अभिनत दात \ हित परमेक सोक प्त साता ॥ 
हरनाम इरेनीम हरेनामेव केवरुम्‌ । 
करो नास्वयेव नास्स्येव नरस्स्येव गतिरन्यथा \ 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुन?ति # 


अनरव स्वके छि उचित दै क्रि निव्यनिरन्तर श्री 
हरिनाम-वदा-संकीर्तन अर प्रःथनाक्रा सतत खयं अभ्यास 
कर ओर नित्य-नियमितहपसे जगह-जगह एक दी निर्दिष्ट 
समव्रपर प्षव सिलकर समश्टिर्पसे सामूहिक हरि-संकीर्तन 
ओर सामूहिक प्राथनाकी सुमदुर ओर पवित्र भ्वनि्योसि सारे 
आकायसण्डलको प्रतिध्वनित कर्‌ दें ओर इस सर्वोत्तम 
प्रथाका प्रचार ओौर प्रसार एसे भाव ओर चाके साथ करे 
करि यह हमारे वेयक्तिकः सामाजिकः सामूहिक यर रष्टय 
जीवनका एक अनिवार्य अङ्ग वन जाय | 
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प्राथनाका मनोवेत्नानिक रद्य 


( ठेलक--श्रीज्वालप्रसादजी युप, एम्‌० ए०, ए ० टी० ) 


आजकल प्रार्थनाको वृहुत-ते छोग॒गरूत समञ्च रहे 
है । विशेषकर व्रीसवीं शताब्दीके युवरकोकी स॒िक्षित दशि 
प्राथना एक ठकोसल्यः; एक विडम्बना, खनि-कमानेः उगने- 
ठगानेका एक धंधा है । कुक अन्य लोग समञ्जते दै किं 
प्राथना करके हम व्रच्चोकी तरह मीटी-मीटी बास 
परमेश्वरो फुसलाना चाहते है । यह भी ठीक नहीं | 
सच्ची बात तो यह है करि.प्ार्थना मनक्रा मोदक नहीं है| जो 
व्यक्ति विना परिथिमकरे सुप्तका मार उड़नेकी पिक्रमे 
रहते है, उन्हे स्मरण रखना चाहिये कि ईश्वर किसके 
गिडगिडाने नाक रगड्ने या भीख मगनेकी यर ध्यान 
नही देता 1 सची आन्तरिक प्रार्थना श्रद्धा, शरणागति तथा 
आत्मसमर्षणका रूपान्तर दै महात्मा दुकारामः मदाप्रसु 
` चैतन्यः स्वामी रामदासः मीरोबाईः, सूरदासः वुटसीदास 
आदि भक्त-संतौ एवं महात्माजँकरी प्रा्थनारपैः जग्पिद्ध दै । 

अगेन कवि टेनीसनने भी कहा है फि चिना प्राथना 
मनुष्यका जीवन पञ्ुपक्षि्यो-जेसा निवोध है । प्रार्थना- 
जेसी महाराक्तिसे काम न लेकर ओर अपनी थोथी शानमें 
रहकर सचमुच हम बडी मूर्खता कसते है । वस्तवमें 
प्रार्थना तो परमेश्वरते वार्तालप करनेकी एक आध्यासिक 
प्रणाटी है । जिस महाशक्तिसे यह अनन्त ब्रह्माण्ड उत्पन्न दै 
तथा लाछ्िति-पालिति हो रहा है उससे सम्बन्ध खापित 
करनेका सरल एवं सचा मार्ग हमारी आन्तरिकं प्रार्थना ही है । 
भक्त परमानन्दसरूप परमात्मासे प्रार्थनाकरे सुकोमर तारौ 
द्वारा ष्टी सम्बन्ध जोड़ता है | 


पार्थना केवल प्रार्थना-मन्दिरतक ही सीमित नहीं रहती, 
वक्कि कदी भी ओर किसी भी समय की जा सकती है ! वह जितनी 
ही सरटः सची ओर आन्तरिक होगी, भगवान हृदयको उतना 
ही द्वितं कर सकेगी । निसने प्राथनाके रदृस्यको समञ्च लिया 
हैः वह विना प्रार्थनाके रह ही नहीं सकता । एक तत्वदशीका 
कथन है करि प्प्ार्थना मनुष्यकरे मनकी समस्त विश्ह्ुलित 
एवं अनैक दिगा्ओमे भय्कनेवाी बरत्तियोको एक केन्द्रपर 
एकाग्र करनेवाले मानसिक व्यायामका नाम है | विक्त 
मन प्रा्थनासे सुसंचाल्िति होकर आत्मिक आनन्द प्राप्त 
करता दै । इरसे समस्त कष्ट ओर व्याधिर्यो दूर होती हैँ 
ओौर मनम ईश्वरीय रक्तिका आभास संचरित होता दै। 

अब हमे देखना है कि प्रार्थनाकरी इस अद्भुत शक्तिका , 
मनोवैज्ञानिक आधार तथा रहस्य क्या दै । मनोवैज्ञानिकोका 
कथन है कि प्रार्थना अव्यक्त मनसे उठी हट एक चेतना 
है । मनुष्यकरे चेतन मनते परे उसका गुह्य अथवा अचेतन 
मन मी है | यह अज्ञात चेतना परम खीखमयी है । उसमे 
एक-से-एक आश्चर्यजनक सामर्थ्यौका मंडार है । 

हमारी एकाग्र मनसे की हई प्रार्थना ध्यानको चेतन 
मनकी ओरसे गुप्त मनकी ओर आकर्धित कर देती है । 
बुद्धि सदूभावः आन्तरिक सामथ्यं तथा आन्तरिक शक्तिका 
केन्द्र यही गुप्त मन दै । युत्त मनके सम्मुख चेतन मनकी 
कोई गणना नहीं ह्य सकती । यह सदैव दिन-रात निर्विघ्च 
रूपसे कायं करता रहता हैः किंतु रात्रिम निद्राके समय 
गुप्त मनका कार्यं ओर भी तीव्र गतिसे सम्पन्न होता है । 


% प्रार्थनाका मनोेक्लानिक रहस्य 





(~ य ध गी त्ष नोपया 
न क न न ~ ---~- ~  ------  - 


तट्नात्पक चसे देखा जाय तो अनन्त शक्ति मनुप्यकै 
इसी गुह्य मनम है | नि्वन्ट-पनिर्वट मनुष्यङ्मी शक््वि 
भी वास्तविक केन्द्र गुह्य मन च्चै हे । र्तिः प्रवाहः प्ररणा, 
वख उसमे भरा है । वदी शान्तिः घुख ओर अतन्दका 
संचाक्क हे । वही हमास रक्षक या भक्षक है । प्रसेक 
चेतन भावना इस अचेतन मनये पद्‌पणकरर हमारे व्यक्तिः 
कौ एक स्थायी इत्ति बनकर उदे प्रभावित करती रहती 
हे । इस प्रकार वह मनुभ्यके मानसिक एवं शारीरिक संगख्न- 
कार्यम समुचित भाग लेती है | यदि वहं स्वास्थ्य, दाक्तिः 
वख, साम्यं, बुद्धि तथा अन्य किसी उच्छरृष्ट मावत सम्बन्धित 
हृईः तव तो हमे अंदरते एक प्रकारका उत्कषं तथा 
साहस मिलता है ओर यदि इसके विपरीत भावनार्प हु 
तो उनका प्रभाव भी निरा्ाजनक ओर हानिकारफ ही होता दै । 


प्रार्थनाका मनेवै्ञनिक आधार रात्र मन दी दै । 
मनोविज्ञानकी दृष्टिसे प्राथना एक प्रकारका “आत्म-सकेतः 
अथवा आत्म-सूचनाः ही ह । जीवनमे संकेत तथा सूचना 
हमे परिचाछिति करती है । उदाहरणार्थ, आप चिन्नमन 
होकर मार्ग चले जा रे द कि अकस्मात्‌ किसी प्रफुट्धवदन 
मित्रतेञपकी मेंट हूरई । उसकी मुस्कान तथा उसके उत्साह्- 
वदधक वचन आपपर बल्प्रद जओौषधका कार्यं करते दै ओर 
आपकी निराशा विटीन दो जती है । यह संकेत अथवा 
सूचनाका प्रभाव दै) एेसे दही एक विदेष प्रकारकी 
सूचनार्ए आपकी प्रार्थन भी है । आपकी 
अपनी दही भावनाः अपने द्यी मखत्ते उदेखित 
शब्दसमूह अचेतन अर्थात्‌ गुह्य मनम पहुंचकर 
मानसिक स्तरका एक भाग बन जति ह | जिन विचारोका 
प्रभाव जितना ही श्ीघ गुप्त समनपर पर्टुचाया जा सकता 
हैः उतनी ही शीघ्र प्रार्थना फलवती होती है । प्रार्थना करते 
समय प्रकट मनकी अवद्या अचर एवं कुछ निष्किय-सी 
होकर मन्द पड़ जादी है । अतः उस समय एकाग्रता होनेसे 
सूचनार्ओका प्रवाह सीधा रद्य सनम प्रवेश कर जाता है । 
हमारे अन्तरकी अचेतन ब्रत्तियां उन सूचनाओको प्रहण कर 
कती है विरोधी भावना नहीं उठती । प्राथनाकी अवसाम 
शरीर दील पड जाता है ओर जितनी ही हमारी तन्मयता 
एवं विद्वा होता ३, उतनी दी अधिक हमे अन्तरकी 
पवृत्तियोतक परटुचने तथा अपनी इष्ट भावनाकरे बीजारोपण- 
मे सुगमता होती ह । जितनी बार मनक क्षिथिलकरः नेत 
मूदकरः सब॒विरोधी निचार्योको हटाकर हम प्राथेनापर 


चित्तको एकाग्र करेगे, उतनी हयी वार परमात्पाके परम पावन 
सस्पदासे रोम रोममे पवितताका संचार होगा | एसे ही ठंगसे 
रोगी स्वास्प्यकी प्रा्थना कसे येगुक्त तथा सखस्य हो 
सकता है | 


शब्दको स्पेस तोतेकी तरह दुहरा जाना प्रधना 
नही । यहं तो एक ग्रकारका अभिनय है | प्रार्थना तो आतम. 





विश्वाससे सिचित होनी चादिये । विश्वास फल्दायक्र है । 


आपकी प्राथनके शब्दोमे जितनी श्रद्धा होगी, बह अन्तरात्मासे 
जितनी संयुक्त होगीः विरोधी भावनाओकी जितनी उसमे कमी 
होगीः विश्वाससे वह्‌ जितनी सराबोर होगी, शक्तिमान्‌ परब्रह्म 
सत्तासे उतना दही उसका तादात्म्य स्थापित हो सकेगा ) 
अन्तरसे प्रेरित सची प्रार्थना एक 'खसंकरेत अर्थात्‌ 
( ^+ ४८१०-४ € 65107 ) की एसी प्रदधति ह जिससे हम 
स्वयं अपने गह्य मनसे अपनी ही शक्तिका महासागर खोल 
देते! ध्यान रहे कि हमारी प्रार्थना आशाबादी हो | 
इसीमे हमारा परम कल्याण है । हमे परार्थनामे कहना चाहिये- 
"ष्टे परमेश्वर ! आप तेजः-पुज्ख है, आप बुद्धिके सागर दैः 
शक्तिके अथाह उदधि द । हमे भी तेजसे परिपूरितं कौञयः 
हमारे अंदर बुद्धि उड दीजिये, शक्तिसे हमारा 
अङ्ग-अङ्ग भर दीजिये-- तेजोऽसि तेजो मयि प्रेहि । 
गद्रदखरसे कदिये- "जव देर न करो, दयामय! 
जीवन अस्पहै। अपनी दिव्य व्योतिस्े इस जीवन- 
मे निद प्रकादय फला दो । इसे समु्ञ्वट बनाकर अपने 
मन्दिरमे ठे चरो ओर सदाके ल्यि वहीं रहनेका यान देकर 
निहाठ कर दो 1? इसी प्रकार परार्थनाके अन्य सुन्दर रूप हो 
सकते हँ । परत सावधान ! प्रार्थनामे कोई निकृष्ट शब्द्‌ न 
रहं । निङ्ृष्ट शब्द घातक रत्र है । हमारी प्राथना जितनी 
सन्दर श्रद्धा तथा विवाससे युक्त होगीः उतना ही दजनात्मक 
कार्यं करनेमे वह समर्थं होगी । इसी मनेोवेञानिक आधारपर 
गायत्रीमन्बको सवंविद्धियोका दाता तथा वेदौका मूढ 
मन्त्र कहा गया है । देखिये इस आर्योकी प्रार्थनको-- 

ॐ सुवः स्वः तत्सवितुवेरेण्यं भगं देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 


कितनी छन्दर तथा स्व-संकेतेसे भरपुर है यह प्रार्थना । इसका 
अर्थं है कि ष्टम उस सुखस्वरूपः श्रेष्टः तेजस्वी, पापनादकः 
प्राणस्वरूप ब्रह्मकी धारणा करते है जो हमारी बुद्धिको 
( सन्मार्गकी ओर्‌ ) प्रेरणा देता हे ।? 


५४५२ 


उपनु्त मनोवेज्ञानिक टश्िकोणते यह स्यषट हो जातादै कि 
जीवनम आशरावादी प्राथनाका आष्यारिसिक प्रयोग वास्तवम 
अमृतोपम ओषधि है | अतः ह्येते प्रसेकका कतव्य है 
कि विदयुद्ध ्ृदयमे मदान्‌ प्रथुफे अनन्त उपकरारेका आभार 
मानकर अपन तथः ग्रागेमात्रफे जोषनमे आनन्द 


# मद्धक्ति युको सुवनं पुनाति # 


तथा सुख-वरद्धिके लि प्रार्थना करं | इस निल विदयुदध 
उपःसनासे परमात्माका दिव्य स्पशं हमारे आत्मको होगा । 
साथ ही समस्त मनस्ताप ओर क्छेरा भस्मीभूत हौगे ओर 
नव जीवनः नवीन बः परम रान्ति ओर सुखका प्रादुर्भाव 
होगा ¦ यही प्रा्थनाका मनोवेज्ञानिक रदस्य है | 


प्राथना--पृणताकी भावना 


( ठेवक--श्रीविश्वामित्रजी वमौ ) 


'्रानाः शब्दका अर्थं मना जाता है--्मोगनाः याचना 
करना । प्रार्थना सनव-जोवनका एक सहजः स्वाभाविक ओर 
आवश्यक अङ्क ह ! जवसे मनुष्य संसारम आया, तभीसे वह 
प्रार्थना कर्ता आया है । मनुष्य मेधावी होकर भी परिख्िति- 
वदा ओर प्रङ्ृतिवय जीवन व्यवहारव्यापारी समस्याओंको 
सुखसानेमे यदा-कदा अपनेको असमर्थं ओर अस्पन्ञ पाता है | 
तब वह अपनेसे बड़ी सत्ताकर प्रति श्रद्धावनत होकर उनका 
हठ द्रटता दैः उसका हृदय किसी अपार अज्ञात सत्तार 
पुकार उठता दै; वही उसकी प्रार्थना है । मनुष्यके मन ओर 
हृदयके विकासके अनुसार उसकी प्रार्थनाका रूप बदल्ता दै । 
प्राथनाका कोई निश्चित सूर नहीं है । सकी प्राथना अपनी 
अरग विदोषता रखती है किसीका बाह्य रूप प्रकट होता हैः 
को अन्तर्मनमे हयी प्रार्थना करते है | अपने-अपने निदिष्ट 
मतौके अनसार प्रायः सभी धामिक संस्था ओर परम्परा 
पराथना-प्रधान दै । प्रार्थना सीखनी नही पड़तीः उसके मन्त 
रटे नीं पडते वह कोई ङ्ि्ट साधना नहीं दै । प्रार्थना 
मनुष्यहृदयकी सहज स्वाभाविक भक्ति है, जो बाख्क भी करता 
है ओर उसका उत्तर पाता दै । 

आजकल विन्न साधकैः विरोपकर पश्चिमम प्राथनाका 
रूप श्वन्यवाद? होकर बहूत व्यापकरूपम चामत्कारिक ठंगसे 
सफु हो रहा दै । कया जाता है करि परमात्मा हमसे भि 
नही है ओौर हम दीन-हीन अशित नहीं ह कि हमै परमात्मा- 
से करक सोगनाः याचना करना? गिड़गिडाना पड़े । परमात्मने 
हमे सव शक्तिर्या दी हैः संर दिया दैः हमे दिव्य जन्म दिया 
हैः हम उस्फो स्वीकार करे, हम इन सवके छियि अपनेको 
धन्यं मानँ ओर रेसे दिव्य सुन्दर आयोञनफ छियि परमात्मा 
को धन्यवाद द| 

हिंदू योग-साधना ओर नवधा भक्ति कसते हैः वसे ही 


अन्यान्य धर्म भी प्रर्थना-प्रधान ह | आजकल विज्ञ ईसाई- 
समाजसे प्रा्थनाका विशेष विकाश हो रहा है ओर इस 
मनोनियमसे लोर्गोको रोगनशिः दुःख-दर्द-निवारण अदि 
गम्भीर समस्याओमे यदा-कदा तात्काटिक सफठतार्ए मिर्ती 
है । योरप-अमेरिकाम दिन-रातः निःखार्थभावते दूसरे छोगेके 
दुःख-दर्द-दारिदरथक्रे निवारणहेव॒ प्रार्थना अर्थात्‌ पूर्णता ओर 
धन्यवादकी भावना प्रेरित करनेवाखोकी बड़ी-बड़ी संस्था है, 
जदो दुःख-दर्द-दारिद्रयग्रस रोगे पत्रः तार, टेटीफोन ओर 
वावरटेससे संवाद अति है ओर उनके चयि प्रार्थना की जाती 
ड । खभ होनेपर अथवा पूर्वं ही छोग उन शरद्धानुसार ङु 
रकम मेज देते है । मासकरे अन्तमे इस प्रकार जमा हुई रकम 
को रोग आपस बोट छते हँ } उनका धंधा एकमात्र दूसरोके 
च्ि प्रार्थना करना होता है | कितने ही रोग स्वतन्ररूपसे 
सा करते दै ओर इस प्रकार आत्मकल्याण एवं परोपकारे 
लगे रहते है । 

'यूनिदीः# नामकी एेसी एक संखा टी समिट, मिसूरी 
संयुक्तराज्य अमेरिका ह । इसका आरम्भ रफिल्मोर-दम्पतिसे 
हुा । अगस्त १८५४ म चास्सं फिस्मोरने उभेरकिामे जन्म 
लिया था । छ्डकपनमे बरफपर्‌ चेक खेखनेमे उनको एेसी 
बुरी चोट आयी किं उनका एक र्पो बड़ा हो गया | यह उनके 
ल्यं एक ब्राघा थी । फिर भी जीवनमे अनेक प्रकारके काम 
साहसके साथ करते हुए अध्यात्मे उनक्री रुचि बदृती गयी । 
रोगी दोनेषर इन दम्पतिने अनेक उपचार कराकर? हारकर 
परमात्माकी शरण री । प्राथनाकी नवीन भावना उनके अंदर 
जागी । उससे उन्दे आातीत छाम हुआ ओर्‌ प्रेरणा पाकर उन्हौँ- 
ने पडोसियेोके सहयोगसे एक प्राथनामण्डर खापित किया । लोगो 
को छाम होनेके साथ उसका इतना विकास हआ कि अव र्गभग 
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% प्राथेना- पूणैताकी भावना # 


सत्तर वर्षं हो गये यह संखा एक नरारके रूपे है जौर इसमे 
कईं सो मनुष्य कार्यं करते ह । दो सादिक एं छः मासिक 
पत्र निकल्ते हे । दर्जनों आध्यात्मिक मुस्तके भी वोत निकी 
हैः कर्द विभाग । यध्यातमकनेत्रविभाग देसे, संसारे केन- 
खापना ओर संचाटन करता दै | करई सौ केन्द्र दै । हजारो 
प्रचारक ह । उकद्वारा भी दिश्चा दी जाती है) हजार शिष्य 
ह । इनके पतरोकरे खख ग्राहक ह । कई टक भरकर रोज 
इनके यहे दूर-दूर डाक जाती दै । प्रयेकं पत्र प्रार्थनापूर्वक 
छिखा जाता है ओर उकम उद्य जाता है ¦ संख्ाका हरेक 
व्यक्ति हरेक काम शुभभावनाकी प्रर्थनापूर्वक करता ह | 
इनका अपना रेडियो स्टेदान है, जसे समय-समयधर 
सामूहिकरूपते नित्य प्राथना एवं प्रवचनके कार्यक्रम प्रतारित 
हेते ह | 

माच आफ फेथ, वि आफ हीिगः सोल ङ्रिनिक% 
आदि अन्य अनेक प्रार्थना करनेवाली संसा जर प्रकान 
है" जिनके भी कार्यक्रम कई सौ रेडियो चेयनोदरारा प्रसारित 
कयि जाते है| 


लोर्गोको प्रार्थनाद्वारा जो छाभ या सफलता मिरती हैः वह 
सव परक रूपमे उन साप्ताहिक अथवा मासिक पर्वन प्रकारित 
होता है | प्रतिमास इन परमि हमे दंग कर 'देनेवठे समाचार 
पटनेको मिरूते हैँ कि खुरे दिलसे प्रार्थना करनेवाले लोग 
प्राथनासे कितना ओौर कैसा चामार ओर ताक्राल्कि 
खभ उठते हँ । सारा संसार एक चमत्कार ओर रहस्य दै । 
सारा विद्व भावनामात है; स्यौकि हमारा व्यवहार ओर व्यापार 
सव हमारे ही मनः बुद्धि ओर आत्मविकासके प्रतिविम्ब दै | 


इन सफर एवं विज्ञ प्राथना करनेवाखका कथन है करि 
अपने परमात्मा ( परम आत्मा ) से, अपने प्रति ईमानदारी 
ओर खुरे दिकरूसे निस्संकोच अपना दुःख-दर्द-दारिद्रय प्रकट 
करो अथवा खुरे दिरूसे धन्यवादपूर्वक संसारके वेभवको 
स्वीकार करो- जो कुछ तग्दे प्राप्त हैः उसके ययि परमात्माको 
धन्यवाद दो । दुःल-दर्ददारिद्रय वास्तवे हमारी श्रान्त 
कसना, असत्य भावनाके ही प्रतिबिम्ब ह ओर ये सब रेन्द्रियिक 
भ्रमजार ओर अस्थायी है । सत्य परमतच्य सनातन ओर 
मन-बुद्धि-इन्द्रियातीत है । उस सत्यमे स्थिर हो जाओ तो सब 
दुःख-दर्द-दारिद्रय वैसे दी भाग जायगा जे सूर्ये उदय होते दी 


मकण 








कः 


(111९, 


# {ध्या ग 00, 90६5 ० पन्श्प, §ऽज्पा 


४९५२ 


अन्धकार भाग जाता | अन्धकार, अज्ञान वासवे कुछ नहीं| 
सूर्यं चौवीसो धटे प्रकादमान दै | दिन-रात तो पृथ्वीके फिरनेसे 
मारी बाह्यवरत्ति एवं सथू श्म भासमान देते द । ठम 
परमात्मक पुज, उसके उत्तराधिकारी हो; संसारक एव वैभव 
वम्हारा है, उसे स्वीकार करो । तुम परमात्म तमान पूर्ण हो | 
इस पूणेताको भावनापू्ैक स्वीकार करके अपनी पूर्णताको सिद्ध 
कसे ! दीन-हीन भावनासे दीनता-हीनता प्राप होती दै । श्रेय 
भावना धारणकर श्रव प्राप्त करो | 


बहुत वर्षोकी बात है ¡ आयैडके व्रिस्टर नगरमे, श्रीजाजं 
मुररने अपनी एेसी पूर्णताकी श्रद्धा-भावनासे एक अनाथाल्य 
सखापित करिया था! बदते-बदते कई सौ छड़्के उस अनाथालयमें 
हो गये थे { वे कभी किसीसे यात्चना नदीं करते थेः न समाचार 
प्म व्चदेःकी अपीरु छपाते ये । केवल श्रद्धा-प्राथनाफे 
बहप वे अनाथारूय चरते थे । वे पूणेताकी भावनामे सदा 
रीन रहते थे । एक दिन एेसा हुआ किं भोजनका खमव हो 
गया किंतु भोजनक व्यवसा नहीं हो सकी | प्रबन्धक्रने स्पष्ट 
कह दिया कि आज इस समय खानेको बुक भी नहीं है । मुलर 
महोदय कुक भी विचछित न हुए } कड वार ककर प्रनन्धक- 
ने चिदकर अन्तमे कहा-^भोजनका समय हो गया; कष्ियेः 
क्या घटी वजा दू १ मुलर साहबने उत्तर दिया--“भोजनका 
समयदहोगयादह्योतो घरी वजा दो। 


घंटी बजा दी गयी । सव ठ्डके भोजनाट्यमे आ गये | 
इतनेमे दी बदिया तैयार खाद्य.सामग्रीसे भरी एक ध्वेगनः 
अनाथाल्यकरे द्रबाजेपर आ ठगी । बदिया माख्या सव 
ब्चौको परोसा गया । पता चला क्रि किसी धनिकने अपने 
यहा एक वब्रेहत्‌ भोजका आयोजन क्रिया थाः किंतु कु 
कारणसे वह भोज गित कर देना पड़ा } खाद्य-सामग्री खराब 
न जाय, इसका विचार करनेपर उसे सुखर साहवके अनाथाल्यका 
सरण हुआ ओौर अन्तः प्रेरणासे उसने उस समय वह सव 
सामग्री उनके अजनाथाख्यको भेज दौ | 


इशी प्रकार एक दूसरी सत्य घटना अभी हाल्मे छपी 
थी | अमेरिकाम एक परिवार अपनी मोटरये जगली पहाड़ी 
मारगसे यात्रा कर रहा था। इतनेमे उनकी मोररका एक टायर फट 
गया । सुनसान जगह थीः बस्ती बहत दूर थी ओर मोरसमै 
अतिरिक्त ययर भीनथा। ठेसे समय प्राथनाः पृण॑ताकी 
भावना ही एकमा उपाय सिद्ध हूं । एक बच्चेकी भावनामे 
प्रलरता थी । उसने कहा--"परमात्मा दी हमे यह "्ययरः 
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भेजेगा । परमात्माके भंडारमे सब कुः सव जगह सदे कर्घोपर आया थाः पैदक गया । वात यह है-- 


स्यि, सदा-सर्वदा मौजूद ओर प्राप्य है 1 यह भावनां ददता 
ओर भद्धपूवकर दुहरायी गयी । 
आपपर एेसी यीते ते आप अगल उम्मीद करेगे कि 
कोड्‌ अन्य मोटरवाही राहगीर इथरते निकलेया जीर परमात्मा- 
द्वारा संयोगसे हमे उससे ययर मिर जायगा ¦ परंतु बास्तवमे 
एसी उम्मीद उन्होने नदीं की | ऊुक समय याद सचमुच 
एक 'धय्रः सङ्कपरसे दूरसे इुदकता हुमा आकर इनकी 
मोटरके पास पड़ गया । इस टायरके माखिकिकी इन्दनि प्रतीक्षा 
भी कीः किंतु अन्तम इन्दरौने उसका उपयोग कर लिया । 
यह सवाद उस परिवारके एक व्यक्तिने उक्त प्रकारक संखया- 
को भेजा ओर बह {€ 77९ (०५ 9} रीर्षकसे 
साप्ताहिक पत्रमे छपा था | 
पूणंताकी भावनाकी प्रार्थनासे कतिपय मरणासन्न छोग 
जी उठे ह ओर जीते रे है । मेरे जीवनम भी कुछ घयनार्प 
घरी ई । कुगभग पचीस मरं हुए हौगि, मै अपने घरसे पोच 
सो मीरु दुर था । भार्ईका तार मिला, धपिताजी बहत बीमार 
है फौरन आओ तार पाकर मेरे मनम जनिका कंचित्‌ विचार 
तो हया, किं मैने तय किया कि मरना तो सबको दैः मँ जाकर 
बचा यथोदधे दी दगा । अस्तु, जो परमात्मा करे, वही टीक । 
मैने ेखा ही प्रर्थना-भाबना-मय तार दे दिया ओर मँ एक 
मासतक निश्चिन्त रहा ! कोद खनर भी न मिटी | एक मास 
बाद मै गया तो देखा पिताजी भजन गा रदे हँ । लोगेनि बताया 
किं मरमेकी तैयार पिताजीको जमीनपर छटा दिया गया 
था । उसी समय तार गया-भाया । वे जी उठे ओर तीन 
वर्ष॑तकं रहे | 
दूसरी घटना, एक हरबाहया जगल इर चल रहा था | 
उसपर बिजली गिरी, सुबदसे वह पानी-कीचडमे हयी सुर्देकी 
तरह अचेत पड़ा रहा । दोपहरको पता चख्नेपर छोग खार्पर 
उसेर्गोव ठे आयि तीन मीर । पश्चात्‌ एक मीर चख्कर मेरे 
पास खयि इखजके च्यि ! छ्गभग तीन सौकी भीड़ थी । 
व्यक्तिकी यैने अच्छी तरद देखा नाडी? हृदयगति-- कुछ 
नदीं । कीचड्-पानीसे छथपथः गीलाः आर धंटेसे निरा मुदा | 
अविचर भावसे उस समय मने जो किया, उसके फक्खरूप 
आध घरेम उसकी ओं खं खोखनेसे खुल सकी ओर पुतर्थिया 
गतिमान्‌ दिखायी दीं, फिर स्पन्दने भी । मैने प्रयलसे उसका 
ह मी खोल । मूकवत्‌ अस्पष्ट आबाङ्गः फिर वाणी । 
उटाया-वैटाया, चरया-पिरायाः दौड़ाया ओर बह जो चर 


दानि साम जीवन मरन जस अपजस धधि हाथ । 


परम आत्माकी सूक्ष्म शक्तिका हम इच्छानुसार आह्वान करं 
सकते है, परंतु इच्छानुखार उससे काम नहीं ठे सकते; वरं 
उसकी दी नीतिपर हमे आधित रहना होगा । इसीखिये अब 
प्राथनामे परमात्मसे अपनी इ्टप्िके निमित्त नदीं कहा 
जाता क्रि हे परमात्मा मेरे ल्ियि एेसा करः मुम्ने अमुक 
वस्तु मेज मेरे बच्चेको रोगसुक्त कर दे । वरं अब 
सखीकारत्मक पृ्णतकौ भावने प्रार्थना कौ जाती ह । यथा-- 
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१. मँ अपना जीवन ओर व्यवहारं प्रमपूर्वक परमात्माको 
समप॑ण करता हू । मेरे च्वि जो उत्तम डैः दी होगा । 


२. परमात्मा मेमखस्य है, उसका प्रेम मुञ्चमे प्रकाशित 
होता है ओर सुश्च निर्देश देता दहै । इस प्रेमभ खवलीन होकर मेँ 
भ्रुर स्ख दूँ ओर सव प्रकारके वेभवका आकर्षण करता हँ | 

२. भयका कोई कारण नहीं । परमात्मा सर्वद्चभ ओर 
सर्वेश्वर है । वदी मेरा ज्ञानदाता ओर मार्गदर्शक दै | 

'यूनिरीः के संखथापक चास्सं फिस्मोरने कहा दैः °्दिव्य 
विधानके अनुसार जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्तियोका 
विकास ओर व्यवहार करता हैः उसके छ्यि सव कुछ 
सम्भव दै !? 

आधुनिक वैज्ञानिक ॐो० अक्रि केरल्ने कडा दै, 
शप्राथंनासे विचित्र क्रियारपु सृक्ष्माकादमे हने ख्गती है, जिस 


# मायाके छास किनकी वुद्धि ठगी गयी दै ? ‰# 


| ॥, 


चमत्कार हौ जिदं | चमत्कार नेक चिरि एकनात्र 
उपाय श्प्राथनाः दै }*# 


र 


यह चमत्कार क्‌ मनुप्य न्वयं नदरी करताः करिठु दिव्य 
विधानके आध्यात्मिक निमे अम्यार एलं प्रयोगत दयेत 
हैः जैमे त्म ठीक कुज डालकर परुनानेने तात्य खुल जाता 
दै । तच्को यो ही ख्याति रहनेते या उसमे गङ्त कुजी 
डालकर गख्त टंगसे शरुमनिसे ताला नहीं खुख्ता । प्रार्थना 
भी जीवनक सव विक्रट परिस्ितिवो एवं समस्या्जौको 
युखञ्चानेके च्यः. सवके लि सहज खल्य सस्ती साधना दहै 
जो अपने-भाप प्रेरित होती है । 


| 


ड प्रंक टूलकने एक पुसतक छिखिी है, जिसमे उन्दनि 
बताया है क्रि प्प्ाथना दुनिर्योक सरसे बड़ी शक्तिदैः जो सभी 
मनुर््योको सुखभ !› एक अन्य आध्यात्मिक अभ्यासी छेक 
इम्मट फ़ाक्सने छिला दै-+परम आत्मके लि कुछ भी कठिन 

नहीं हैः वह प्रतिक्षण चमत्कार करता दै ।* ॐ ° एमिली केडीने 
लिला है-- 
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अर्थात्‌ प्राथंनाकी मानसिक क्रियासेः घन्यवादकी भावनासे 
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एसा छु होता द करि यङ्काके लोकते मानव-मन श्रद्धाकी 
मूमिकामे आ नाता है ज सव कुछ सम्भव दै । 

पेनतिच्वेनिया ( अमेरिका ) का एक संवाद छपा है-- 

एक युवरकके हृदयका आ पदन अस्पताख्मै हुआ । 
आपरेदानकर प्रहक उसके माता-पिता संखयग्रस्त येः रितु युक्कने 
हिम्मत वाध छी थी । उसे परमात्मापर पूर्णं शरद्धा थी। 
आपरेदानके वाद क्ट दिनतक वह प्रायः अचेत रहा ! कुक 
उक्टरोनि का करि उसके मस्िष्कमे वायुका एेसा ्रकोप हो 
गया है क्रि होश अनेकी आसा नदीं मिर्ती ओौर हे आया 
भी तो वह किंसीको पहचानने या बातचीत कसते योग्य भीन 
होगा । उसका जीवनः मस्िष्ककौ क्रियक्रे विना, जडवत्‌ 
होगा । उसके एक हितेग्रीने यह समाचार सुना तो वे चुपचाप 
विना कि्ीको कुक प्रकट कियेः उस युवकके व्यि प्रार्थना 
करने ठगे । कदं दिनौतक्र कुक न हुमा । किंतु उसका 
हृदय वराबर काम कर रहा था! एक दिन उसकी मनि 
उसे पुकारा कों उत्तरन मिल ¦ सव्र रोग निराश-से 
थे | फिर सम्बोधन क्रियाः तो उत्तर मिस्र । बह मको 
पहचान गया । वह स्वयं दहिल-इख नदीं सकता था, सारे शरीर- 
को ठकवा-स मार गया था | कुक दिनो बाद वह धिर 
दिखने ख्या? फिर पीव भीः फिर हाथ भी । उक्ट्रौने इसे 
वमत्कार कहा है । तबसे वह खख दोकर सब प्रकारके खेल- 
कूद करता रहा दे ओर उसका मस्तिष्क ठीक है । 


(४ 


4 ४१ 
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मायाके दार किनकी बुद्धि ठगी गयी हे! 


श्र्रुवजी कहते ह-- 


नूनं विमुष्टमतयस्तव मध्यया ते ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः । 
अर्च॑न्ति कद्पकतरं ऊुणपोपभोग्यमिच्छन्ति यत्स्परोजं निरयेऽपि नुणाम्‌ ॥ 


( श्रीमद्य०४।९।९) 


तेये (8 विभयोके = 
प्रमो ! इन रावतुल्य रारीरोके हारा मोगा जनेवाटा, इन्द्रिय ओर विषयोके संसगेसे उन्न सुख तो मनुष्यौ- 
को नरकमे भी मि सकता है । जो लेग इस्त विषय-सुखके ल्यं खखायित रहते है ओर जो जन्म-मरणके 
बन्धनसे चुडा देनेवारे कल्पतषटखरूपर आपकी उपासना मगवघप्रातिके सिवा किसी अन्य उदेदयसे करते है, उनकी 


युद्धि अवदय ही आपकी मायके द्वारा ठगी गयी है |: 


# 1). ^+1द3 (नलः 106 कणर्‌ (््णताप्रणपे 19418- 0688016 १० ४४6 ०द्८प€€०९९ 9 ४06 ए0लप०णलणे०ा 18 
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% मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


प्राथनाका खूप 


( ठेखक--श्रीमदनविदारीजी श्रीवास्तव ) 


पाथना जीवनका एक मुख्य अङ्ग है । उसका वासविक 
रूप क्या होना चाहिये, यही इस खु प्रयज्का उदेद्य है । 

साधारणतः हमारी प्रार्थना व्यक्तिगत कष्ट-निवारणके 
हेव ही जा करती हँ । भगवान्‌से हम करिसी-न-किंसी रूपमे 
अपने दुःखो दुकारा पनेकी याचना करते है । उनके 
समक्ष अपनी कठिनादर्योकी सूची पेश करते दै ओर रोकरः 
गिडगिड़ाकरः विख्लकर आतंभावसे उनका निराकरण चाहते 
हँ | इस याचनामें दो बातत विचारणीय है-- 


एक यह करिया तो प्रार्थे केष्टौपर नियन्ताका 
ध्यान बिना प्रार्थनके अर्पित नहीं हये सकता । ओर-- 

दूसरी यह किं सर्वेशवरका ध्यान उन कष्टोपर होते 
हए भी विना प्रा्थनके वे उसे हटाना नहीं चाहते या हय 
नहीं सक्ते । 


यदि हम प्हटी बात मानें तो सव्॑ञमे अस्पक्ञताका दो 
आता है ओर दूसरी बात माननेसे करुणासागरम--जिसकौ 
अदैठकी कृपाका यद्योगान पूर्णरूपेण वैदः पुराणः ऋषि ओर 
मिद्ध भी नहीं कर सकते ओर जिसका सर्वसमर्थं होना 
साधारण गुण है-करूरता या असमथताका दोष आता 
है जो सर्वथा निर्मूल ही नही बल्कि ईश्वरकी निन्दा करना 
जओौर उसके प्रति अविश्वास प्रदर्यान करना दै | 

क्या परमात्मा हमारे दुःखौको नहीं जानते या जानकर 
भी विना अजीं हटाना नहीं चाहते या नहीं हय सकते 


नही, वे सर्वज्ञ सव जानते ह ओर यह भी जानते ई कि 
जिसको हम प्रत्यक्ष कष्ट ओर दुःख समन्ते है, उसका 
वास्तविक रूप क्या है | हम अपनी अस्पक्ञतके कारण--अपनी 
सीमित बुद्धिस जिसे दुःख समञ्चते हैः वह शायद हमारे 
कल्याणका निश्चित सोपान हो | जव माता किसी चतुर जर्यहसे 
अपने छोटे वचेके घावको, जो आर करिंसी तरह अच्छा नहीं 
हो सकता? यह अदेश देते हए किं "देखना घावका कोई अंश 
चट न जाय ओर मवाद रहं न जायः चिरवा देती है, तव 
क्या बचा अपनी माता ओर जरराहिपर कुपित नहीं होता ओर 
ठेसी-वेसी नहीं सुनाता १ पर माताकी-सी बुद्धि रखनेवाा व्यक्ति 
क्या इसे ब्रूरता समञ्चता रै १ नदी, नदीः चीरनेमे, इख 





वीरनेकी तकलीफ भी उसे मङ्ल-कामना ही दीखती है | 
हम ओरौकी बात क्या कृहैः जव भक्तरिरोमणि श्रीभरत- 
लालजी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वियोगसे विह हो उन्हं वनसे 
अयोध्या छया छने गरे थे, तव वहां भरतजीने भगवान्‌के 
न ल्मटनेपर यह हठ क्रिया कि ध्यदि आप नहीं लौरते तो 
यातो मै भी वनै रहकर आपकी सेवा ही कर्हगा, या 
फिर शरीर व्याग दुगा । इस उलन्चनमे भगवानूने देखा करि 
अव भेद खोट्ना दयी होगा सौर भरतको महान्‌ विधानका 
दिग्दरन कराना ही होगा | भगवान्‌के संकेत करनेपर गुरु 
वसिष्ठने भरतको एकान्तम समञ्चाया ओर कहा कि (भगवान्‌ 
रावणको मारनेके स्यि अवतरित हए हैः सीता योगमाया 
है, लक्ष्मण शेष है; इसल्यि भगवान्‌ निस्तंदेह वनको ही 
जर्यिगे | # तव भरतकी अदिं खुलीं जर वियोराकी असह्य 
बेदनाको भूर्कर वे भगवानकी चरण-पदुका लेकर लौट गये 


ताध्पयं यह्‌ कि भगवानक्रा एक विधान है ओर वह है . 

¢ मर ५ (क्‌ है 
४मङ्खलमयः; जो कायं उस विधन होरे दै वे 
सर्वदा-सर्वथा सवके कल्याणके स्यि ही है| सम्भव है 
उस विधानक्रा रहस्य हमे न ज्ञात हो ओौर वह हमें 
अमङ्गलसूच्क प्रतीत दह्ये; परतुच्योौद्ी हमै उस्र विधानके 
मङ्गलमय होनेका ज्ञान या कम-सेकम विश्वास भी हो 


जायगा, स्यौदही किर हमारी प्रार्थना यह नहीं होगी कि 


हमरे कष्ट दुर हः बर्कि हम करेगे किं (भगवन्‌ ! आपका 





ॐ एकान्ते मरतं प्राह वसिष्ठो ज्ञानिनां वरः| 
वत्स ॒ युद्धं शणुष्वेदं मम॒ वाक्यात्‌ सुनिश्चितम्‌ ॥ 
रामो नारायणः साक्षाद्‌ ब्रह्मणा याचित्तः पुय । 


रावणस्य वधार्थाय जातौ दङरथात्मजः ॥ 
योगमायापि सीतेति . जाता जनकनन्दिनी । 
शेषोऽपि लक्ष्मणो जातो रामभन्वेत्ति सव॑दा ॥ 
रावणं हन्तुवामास्ते गमिष्यन्ति न सदयः । 
कैकेय्या वरदानादि यद्‌ यच्चिष्टुरमाषणम्‌ ॥ 
सवं देवक्रतं नो चेदेवं सा माषयेत्‌ कथम्‌ | 


तसात्‌ त्यनाग्रहं तात रमस्य विनिवर्तने ॥ 
( अध्यास्‌ ०१ खयोध्या ० ९ ! ४२---४६ ) 





# प्रार्थना--पक अपरिमित हाकि # 


विधान पूरा हयो । जो आपकी मर्जी हैः उसी हम प्रसन्न है 
ओर वही हो । हम प्रजी ब रजा? हेगि ओर हमारा भाव यह 
होगा क्रि सरे तस्छीम खम दहै जो भमिजजे यासे अये } 
व्यक्तिगत कृठिनाहर्योका निराकरण चाहनेके बदटे हम आत्म- 
समपण कर्‌ देगे ओर जिस तरह भगवानूसे .सवैधमौन्‌ परित्यज्य 
मामेकं शरणं ब्रज! ( गीता १८ 1 ६६ ) इत्यादि सुननेके बाद 
अन्तमे अञ्जुनने "करिष्ये वचनं तवः ( गीता १८} ७३) कहा 
था, उसी तरह उनके विधानमे हम भी मङ्गल्का अनुभव करगे 
ओर उस विधानमे “निमित्तमा्रः होना अपना सौभाग्य समश्चेगे । 

यह हुई उनकी बात, जो विश्वासमे बहुत ऊंचे दै । जव- 
तक हम इतने ऊचे स्तरपर नहीं पूर्हुच जाते तवततकर 
कस-से-कम व्यवहार इतना तो अवश्य कर सकते है किं यदि 
मांगना ही है--ओौर प्रार्थनाका व्यवहारमे अर्थं याचना या 


+ ५६ । 


मोगनादही तोरहै- तो छोकदहितकी ही याचना करें| इस 
टृष्िसे यह ग्राथना-- 

सवै भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 

से भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ मवेत्‌ ॥ 

--बहुत सुन्दर है । किसी दशाम भी अपनी व्यक्तिगत 
किसी वातके लि प्रार्थनाकान होना ही सर्वश्रेष्ठ है इस 
निबन्धे निष्रियताका प्रतिपादन नहीं हैः सतत निष्काम 
कर्मं तो करते दी रहना होगा | 

तायं यह्‌ किं प्रार्थनाका बासविक रूप है-- 

( १ ) भगवानफे मङ्गलमय विधाममै आत्मसमर्पण-- 
प्रथम श्रेणीकी पार्थना | 


( २ ) केवर ठोकहितकी कामना-- द्वितीय श्रेणीकपे 
प्राना । 


नस रऊ~----~ 


प्राथना--एक अपरिमित राक्ति 


( ठेखक--श्रीमरतापराय भद्र बी°णस-सी ०» रष्टूमाषारत्न ) 


ईश्वरकी प्रार्थना प्रसेक देदमे ओर प्रव्येक धर्मभे किसी- 
न-किसी रूपमे की जती है । व्यक्तिगत रूपमे अथवा सामूहिक 
रूपमे, घरमै, मन्दिरमे, संखाओंमे अथवा आश्रमम प्राथना 
होती है--यह इम देखते है । इन प्रार्थनार्ओको देखकर हमारे 
मनम सभावतः यह प्रभ उठता है कि सच्ची प्रार्थना क्या 
है, उसका उदेश्य, क्या है, उसका महत्व क्था है तथा 
प्रार्थना करनेसे हमको क्था काभ होता है| 


प्रार्थना सतक, भक्तेकि ओर महात्माओके जीवनकी समृद्धि 
हैः शान्ति है बर है । वे अपने जीवनकी प्रत्येक घड़ी ओौर 
प्रत्येक परमे प्राथनक्रे अगम्य प्रभाव ओर अपरिमित शक्तिका 
अनुभव करते है ! प्रार्थनक्रे निर्मल ओर शन्त जल्मे 
निमजन करनेवालको जो परमानन्द प्राप्त होता दैः उसके 
सामने संसारका कोई सुख अथवा स्वर्गके विलास-वभवका 
कोई आनन्द कोई बिसात ही नहीं रखता । 

सच्ची प्राथना केवल ईश्वरी पूजा या बाह्य उपासना- 
मत्र नहीं है बक्कि प्रार्थनमे छीन हुए मनुष्यके भीतरसे 
सहज ही निःस॒त होनेवाख तथा परमेश्वरके अगाध राक्ति- 
सागरम विखोन होनेवाखा एक अद्य आत्मशक्तिका सोत 
है | अखिर बह्माण्डके खष्टा, सर्वशक्तिमान्‌? सर्वाद्धारक परम 
पिताः (सवयं शिवं सुन्दरम्‌-खरूपः सवैव्यापी होकर भी मदृश्य 
रदनेवाटे परमात्मफरे साथ एकतान होनेका मानवोय ग्यास दी 


भ० अ ५८-- 


परार्थना ह ! परार्थनाका अन्तिम ध्येय ओर फल, परमात्माके 
साथ आत्मका एेक्य-सम्पादन दै । वाणी ओर विचारे अतीत 
महान्‌ परयुके साथ आत्माक्रा यह्‌ तादात्म्य भी वर्णनातीत है 
निगूढ दै । 

हृदयकी गहसराईसे अनन्य परेम ओर श्रद्धापूर्वकं की गयी 
प्राथना मनुष्यके तन जर मनपर अद्भुत प्रभाव डरती है । 
प्रथनाके द्वारा मनुप्यमे जो बुद्धिकयी निर्मला ओर सृक्ष्मता, 
जो नैतिक बकः जो आत्म श्रद्धाः जो आध्यात्मिक शक्ति ओर 
आस्म विकास तथा जीवनको उद्विग्न जओौर संतप्त करनेवाले 
जयिरु सांसारिक प्ररनौको खलन्चानेकी पारदरीं समश्च ओर 
जानकी प्रति ह्योत है उसकी ठलनाम इस जगम दुसरी 
कोई एेसी शक्ति या रसायन नहीं हैः जो मनुष्यक्रे जीवनपर 
इतना चामत्कारिक प्रभाव डा सके | 


यदि हम सच्चे दिख्सेः एक चित्तसेः विनभ्रभावसे 
प्रार्थना करनेकी जदत डाल्टेंतो थोडे ही समयमे हमको 
अपने जीवनम चामत्तारिक परिवर्तन दिखायी देने ख्गेगे | 
अपने प्रयेकं कार्यम तथा व्यवहारमे इसके प्रभावकी गहय 
छाप पड़ी हुई जान पड़ेगी । जिस मनुष्यका आन्तरिकं जीवन इस 
प्रक्ररकी विशयुद्ध दयसे की गयी प्रा्थनके फर्स्वरूप उन्नत हो 
गया है, उसकी मुख-मुद्रा देखने ही योग्य होती है । वह करंतना 
दान्त, समदर्शी ओर कितने अनोखे षाच्िक ओजवे देदीप्यमान 


८4८ 
दिखल्मयी देता है । उसके स्वभाव ओर व्यवहार कितना 
सौजन्य ओर क्रितना सौम्यभाव निखर्‌ उठता है । 
उसका हदय कितना निर्दोपर जौर वाक्कके समान सरल दै | 
सच पृचिये तो उसके अन्तःकरणकी गहसाद्मै ईश्वरके 
ग्रति एेसा अट विश्वास तथा प्रेमकी एक रे्ती ज्योति 
चमकती रहती दै क्रि उसके पवित्र प्रकारे अपनेको वहं 
भटीर्भेति देख सकता है ¦ अपने दोपः अपते अंदस्की स्वार्थ 
वृत्तिः तुच्छ अभिमान या क्षुद्र वासनाओको वह निहारता 
हे | उसको अपनी अस्पताका, तैतिक उत्तरदायित्वकाः 
चौद्धिक ख्घुताका ओर सांसारिक ल्भ ओर आसक्तियोकी 
अप्ारताका ठोक-टीक भान होता जातादहै । इस प्रकार 
वह॒ अधिकाधिक सच्वशीक होकर प्रयुके समीप पहुवता 
जाता दै। 

प्रार्थना सचमुच ही एक महान्‌ अगम्य वक है | अंग्रेज 
महाकवि टेनीसन कहना है-- 

“५ 11076 {0115 976 0 ६ 0 078. 
{1121 {115 01 दध7८्द15 0. 

“जगत्‌ जिसव्गी कव्पना कर सकता दै, उसकी अपेक्षा कीं 
अधिक महान्‌ कायं प्ार्थनाके दवारा सिद्ध हो सकते है ।2 

एक नरह? अनेक बार मैने देखा ओर अनुभव करिया है 
क्रि अच्छे-जच्छे वेयौ ओौर उक्टरौकी सारी चिकित्सा व्यर्थ 
हो जनेके बाद? विना किसी खास उपन्चारके केवर ईश्वरम 
परम निषएठा ओर अचर शद्धायुक्त ्रर्थनाद्वाया बड विष्रम ओर 
असाध्यं रोगके येगी आश्चर्यजनक रीतिसे रोगसुक्त हो जाते 
ह । महान्‌ भक्तौ ओर संतोकरे जीवने हम ेसी अनेक 
घटनाओं ओौर प्रसङ्खरे विपये सुनते यौर पदते है करं जिनका 
सामान्य रीतिसे दोना सम्भव नी है तथा जिनकौ हम प्रकरति- 
विरुद्ध कह सकते हैँ ! इस प्रकारकी घटनार्ओकौ हम अपनी 
भाषि भक्तोकाः सतौका या भगवान्‌का (चमत्कारः कहते 
हँ । परु यह्‌ वस्तुतः एक महापुरुषके अन्तःकरण्ी सच्ची 
प्ार्थनाद्वार प्राप्त हई अपरिमित शक्तिका ही परिणाम दै; 
क्योकि प्रकृतिके कथित अयङ्‌ नियमोका उद्छङ्घन करनेकी 
सामर्थ्यं इस संसारम यदि क्रिसीमे दै तो वह ईश्वरी प्रार्थन 
ही दै। मनष्य जो प्राथनके दयाय अपने जीवनमे भी एक 
अगम्य ईश्वरीय शक्तिके सतत ओौर सिर संचारका अनुभव 
करता हैः यह भी क्या एक चमत्कार नहीं है ! 

अपने रष्ट्ूपिता पथ्य महात्माजीके जीवनकौ देखिये । 
उनके मनमे प्रार्थनाका महव सबसे अधिक था } सच्चे 


% मद्धकिगुक्तो भुवनं पुनाति # 


अन्तःकरणकी ईश्रर-प्रार्थना उनके जीवनम ओतप्रोत हौ गयी 
थी | वे निस्संफोच कहते थै करि ध्मेरे सामने आनेवाटे 
राष्टियः शमाज्िकं अथवा राजनीतिक विकट प्रस्नौकी 
गुत्थीका सुखञ्चाव मुञ्चे अपनी बुद्धिकी अपेक्षा अधिक 
स्पष्टता ओर सीघतसे प्रार्थनके दवाय विद्युद अन्तःकरणसे 
सिर जाता है । वे प्रार्थनाको एक अक्षय ओर असीम सक्ति 
समञ्चते ये । सत्य ओर अंसके तच्वका सचा दर्ख॑न उनको 
प्राथनामे ही मिक्ता था | 

कुछ खोग समक्षे हैँ कि असुक खन्द, अमुक भजन 
अथवा अमुक पदको क्रिस विष रीतिसे बो या गानेपर ही 
शपरा्थ॑नाः करेगे । दूसरे लोग कहते दै कि प्राथना तो 
निव ओर दुखी मनुष्यको आश्वासन देनेका साधनमाच 
है । बहुतौका सत है कि लक्ष्मीः अधिकारः पर्ष, संतान-प्राति 
याेसीद्ीकिसी सांसारिक एपणाकी सिद्धिके स्वि ईश्वरसे 
नम्रतापू्व॑क याचना केरना ही प्रार्थना दै । यदि इनमेते किसी 
भी अर्थम हम प्रार्थनाको क्ते है तो हमारा प्रा्थनाका 
मूल्याङ्कन बहुत ही अपूर्णं ओर निम्न कोरिका दै । हम 
प्ा्थनाका माप अपने खार्थके छोटे गजसे करते दै । यह बात तो 
वसी ही हैःजेसे कोई अपने घरी टंकीके वसबर विश्वका कस्याण 
करनेवाखी मेषवृष्टिका मूद्याङ्कन करे । टीकतौरपर विचार 
क्रे तो मनुभ्यकी सर्वच शक्तियोका श्रीपरमात्मशक्तिके साथ 
तादात्म्य ही मानव-जीवनके उत्करषंकी चरम सीमा है इस 
अन्तिम ष्येयपर प्हुचनेके स्यि जो क्रियाशीर प्रद्त्ति है वदी 
हमारी प्रार्थना दै । देहः चित्त ओर आत्मके पूरणं समन्वयात्मक 
ठेक्यसे उप्पत्न अपूव आनन्द, शान्ति ओर अपार बर्का 
अनुभव हमको प्रार्थनामे ही मिलता है | 

प्राथनासे भटे दी हम अपनी शारीरिक व्याधिकी पीडाकरो 
दूरन कर सके अपने मृत खजनको जीवित न कर सकें 
ओर कोई एसे चमत्कार न दिखा सके, जेते किं महान्‌ संतौके 
जीवनम सुननेमे अते है--तथापि प्रार्थना एक एसी शक्तिका 
तेजपृणं केन्द्र दैः जिससे सतत निकल्नेवाख आत्मदक्तिका 
सौम्य प्रकाश रोगग्रस्त तनमे ओर शोकसंतक्त मनमे चन्द्रे 
प्रकारके समान एक प्रकारकी अपूर्वं शान्ति ओर शीतक्ताका 
संचार करता दै । 

यहो प्रन हयो सकता है कि प्रा्थनामे इतना अधिक बक 

कर्हसि आता है । विज्ञान इस विपये मौन दै क्योकि 
सूक्ष्मतम वैज्ञानिक अनुसंधान ओर आविष्कार भी आजतक 


ईश्वरके गहन खरूपतक नहीं परहुच सके दै । प्रार्थनाम एक 


# वद्याजल्छी कायना # 


साधारण वात तो यह्‌ है कि अव्यदशक्ति मानव इसके द्वारा अपने 
मन यर आप्माको अनन्तरा्तिः सत्य-ज्ञानघरूप परमात्साकरे 
साथ जोडता हैः जोडनेका प्रयास करता है । इसमे सत्यं 
ऋानमनन्तं बह्यः की विराट्‌ रक्तिका छोटा-सा अय तो 
उसमे उतरता दी दहै ! इस दिव्य चेत्य अंशसे युक्त मतुप्य 
इस प्रकार प्रार्थनक्रे द्वारा बहुत वख्वान्‌, उन्नत ओर 
चैतन्यवान्‌ वन जाता है । 

अस्तुः इतना तो स्पष्ट है कि सांसारिक वासनाओ ओर 
आपक्तिर्योकी चरितार्थ॑ताके ल्य की गयी प्रार्थना हसको कमी 
सचा बर नही प्रदान कर सकती | सची प्रार्थन परमात्मसि कुछ 
मोगा नहीं जाताः बच्कि सच्ची प्रार्थना उसकरे-जैसा वनने, 
ओर अन्तम उसके साथ एकरूप होनेके लिगि ही होती है । 
प्राथनके द्वारा हमको ईश्वरके सानिध्यका तथा शपनं दईश्वरमय 
होनेका अनुभव करना है । गद्रद्‌ कण्ठसे तथा सनेहाद हृदयसे 
क्षणभरे स्यि भी की गयी प्रार्थना भक्तका कध्याण करनेमें 
पर्यात है । सचमुचः किसी खरी या पुरुषकी सच्चे अन्तःकरणसे 
की गयी परर्थना कभी निष्फल नहीं जाती | 

'अक्रालो नासि धर्मसः के अनुसार धर्मकायं किसी भी 
समय हो सकते है । इसी प्रकार प्रार्थना भी किसी खाने 
जर किसी समय हो सकती ३ । इसके ल्ि किसी निशित 
स्थान या किसी निश्चित समयका बन्धन नहीं है । मन्दिरः 
घरके एकान्त केनेमे कानमे, आफिसम, स्वूलमे--जा चैः 
जिस समय चाह प्रार्थना कर सकते दै | 

मनुष्यत्वके निर्माण तथा योग्य विक्र्के छ्य प्राथना 
मनुष्यके दनिक व्यवसायमे ओतप्रोत हो जनी चाहिये । 
प्रातःकाल थोड़ा-सा समय प्रार्थनामे छगाना ओर रेष 
समयसे अधर्मं ओर असतयका आचरण करते रहना--इसका 
कोर अर्थं नदीं है । यदि सच्ची प्रार्थना जीवनका मार्गं है तो 


&५९. 


सचा धर्ममय जीवन भी एक प्रकारे प्रार्थनाका ही माम॑ हे । 

सुन्दर लाल्त्यिसय आर्ड्कारिकि भापामे दी प्रार्थना हो 
सकती है--यह्‌ भी एक भ्रम है असत्‌ सिद्धान्त ह ¦ भाषा 
तो एक ब्राह्म आडम्बर दै । प्रधुके पति प्रेमसे बिहछ 
अन्तःकरणमेसे प्रमु मिख्नके ल्वि जो तरडं१ जो भावं अपने- 
आप उमड्कर वाहर आति दै, वही सच्ची प्रार्थना है । ेसी प्रार्थना 
वहि जिस भापषामे दयः चह जिन शब्दोमे हयो, वह भगवानूको 
सदा स्वीकार होती है। दुल्सीः सूरः मीरा या नर्सिंहके 
सवोत्कृष्ट पद या भजन प्रयु-पराथनफे च्वि किसी खास 
भाप्रामे नहीं वनाये गये ह परंतु भक्तद्दयकी गहगार्दूमेसे 
नंसगिक रीतिसे निकटे प्रेम-सखोत ही इन भावपूण पदौ या 
उद्ारोक्रे दवाय बाहर व्यक्त हए है । 

धर्मः प्राथना ओर ईश्वरीय तत्वकी जरसे आज मानव 
उदासीन दै । इस उदासीनताके कारण दही जगत्‌ आज 
विनारके द्वापर खडा दै । मनुष्यके आत्मविकासके मूख्मे 
जिस अध्यात्सशाक्तः जित इश्वसौय अराः जिस दिव्य बवल्की 
आवद्यकता हैः उसकी हमलेग--मानव-जातिः उपेक्षा कर रह 
ह । फरशरूप जगत्‌ घोर निराशाः अन्धकार, अयान्ति, वैर 
विद्वेषं ओर हंसा जार्मे जा पेता दै | यदि जगत्‌को इस 
दावानर्म॑से बाहर निकर्ना है" चाण पाना ह तो जगत्‌क 
प्रत्येक मनुप्यको अपने व्याक्तगत जीवने अत्माकी धची 
उन्नतिके चल्ि एकनिष्ठसे प्रथु-पार्थना करनेकी आदत 
डालनी प्डगीः जिसे उपेक्षितं एवं अवनत मानव-आत्मा 
प्रा्थनाके अगम्य वल्के प्रभावसे पुनः विदोष उन्नत ह्ये जाय 
ओर मानव-जगत्‌ फिर अव्यन्त सुखी हो जाय ओर सची 
शान्ति प्रात करे । इस दष्टे मनुष्यो ओर रेके जीवनमे-- 
पहटेकी अपक्ष आज प्राथंना बहुत ही महस्वकी वस्तु तथा 
अनिवायं बन गयी है | 


मह्याजीकी कामनां 


बृह्याजी कहते है-- 


तदस्तु मे नध स भूरिभागो भवेऽ वान्यत्र तु बा तिर्धाम्‌। 


येनाहमेकोऽपि भवज्ञनलनां 


भूत्वा 


निषेवे तव पादपहवम्‌ ॥ 


( भ्रीमद्धा° १० | १४। ३०) 


(सख्यि भगवन्‌ ! ससे इस जन्ममे, दूसरे जन्भमे अथवा किसी पञ्ु-पक्षी आदिके जन्पमे भी रेसा सौभाग्य 
प्राच हयो किं म आपके दासोमेसे कोर एक होऊ ओर पिर आपके चरण-कमखकी सेवा कर |: 
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# भद्कियुक्तो भुवनं पुनाति # 


प्राथनासे मनोऽभिलाषकी पूर्तिं 


( ठेखिका- संन्यासिनी ब्रह्मरूपा › 


आदमी ज्‌ क्रिसी मैवसम फैंस जाता है ओर वने 
ख्गताहै ओौर कहीं भी उसे सहारा नदी दीखताः उस 
समय वह चीखता है--भगवान्छे सामने, जिते दुसरे शब्दम 
प्रार्थना कहते दै । प्रार्थना दुखियोका सदारा दै, नित्र॑छौका 
चर है; निर्धनका धनः, अनार्थोका नाथ, दीनका वन्धु--सब 
कुछ प्रार्थना ही है । प्राथनासे बहुत ताकत है । प्रार्थना गर्म 
लेहेको ठंडा ओौर पत्थरको मोम कर देती दै) वह 
तूफान रोक देती है, वती नैयाको किनारे लगा देती है । 
संसारी रोग भी प्रा्थनतसि नरम हो जाते दै, फिर परमात्मा तो 
अत्यन्त कोमछ है, वे प्रेमी ओर दया है तथा सर्वशक्ति- 
मान्‌ है; उनसे की गवी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती । 
प्रार्थना आत्मराक्ति वदती है ओौर समस्त कामन पूरी होती 
है । इसके विषयमे प्राचीन उदाहरण तो अनेक है मे तो अपनी 
प्र्थनार्ओंका वर्णन करगी । जसे द्रौपदीके चीर बदानेके चयि 
प्रयु दौड़ पड़ थे, उसी प्रकार मेरी भी पुकार सुनकर उन्दने कई 
वार सहायता कीः; जे प्रहवादकी अनेक दुःखोसे परमात्मन रक्षा 
की थीः ठीक उसी प्रकारमेरी भी ञनेक बाररक्राकी है । 
कहीं पानीसेः कदं आसे? कीं बिनखीसे, कीं कोठेपरसे गिरने 
वे ओर कदी ढोगी साधु-संतेसि जौर शत्रुओसे मेरी रक्षा की है। 
मेरे जीवनक्रा अनुभव है किं प्राथ॑ना करते दी न जनि उनकी 
शक्ति कसि आ टपकती ह | मेरा जन्म ईश्वरमरार्थना 
करनेसे हुआ था । जन्मे ही भगवानूकरा नाम कर्ने पड़ा 
था ओर उनकी महिमा सुनती रही थी । एक बार मनम 
आया करं अपनी गुदम जान उल्वा दू प्रार्थनां करके 
परंतु मेरा भयल्ञ व्यथं गया । फिर मेरी अंखिमे सफेद परली 
ओर टेंढर पड़ गये । चार महीने मुञ्चे कुछ भी दिखायी नहीं 
दिया! पिताजीने कड्या था करि मेय बोलना ओौर चख्ना भी ईश्वर 
कृपासे हयी हभ था । पूरा ब्रोर नहीं सकती थी, रगं चलती 
नहीं थीं । ओखे भी उसकी कृपासे फिरसे मिरी है । मेय 
प्रयत्न ओर डक्यरौका परिश्रम व्यर्थं जाता था ईश्वर सर्व 
शक्तिमान्‌ है । मैने अपना इष्ट श्रीकृष्णजीको चुन लिया ओर 
उनकी पूजा करने ठगी । बोहिपर उनका नाम छपा छया । एक 
दिन वे रात्रिके समय स्वभम्‌ हसते हए दिखायी दिये | गीताप्रेसकी 


गीतापर जो चिच है, टीक उसी प्रकारकी आकृति थी । मैने कगन 
ख्गायीः उधर भगवान्‌ने मेरे संसारको जड़ंसे उखाड़कर फक 
दिया । जो भी चित्र यते गधे, उन वे मिते गये, कहीं मुञ्च 
सकने नहीं दिया । जब-जव धर्म-संकट पड़, तब-तब धर्मकी रक्षा 
कीः प्रोभनोति बचायाः भयसे वचाया? घने जगम रक्षा 
की | जब-जवर मेरे दयसे चीख निकी उसी क्षण 
उसी समय मुन्ने सहायता भिल्तीरदी दै ओर मेरे धमकी 
रक्षा होती रही है! मेरे जीवनकी ददं ओर पीडाभरी ठंबी- 
र्वी गाथर्पि है | उनक्रा वर्णन पूरी तरह मै भी नहीं कर 
सकती । धोखा देनेवालोकी बुरी नीयत समञ्लनेकी र्ति 
युवति्योमे नदीं होती, परंतु भगवान्‌ उनकी हर समय रक्षा 
करते ह । जो हदयस बचना चाहती है, जो अपनी आत्माको 
बेचना नहीं चाहती, जो सती हुई मत्युको गले खगा सकती 
हे, उसकी रक्षा भगवान्‌ अवद्य ही करते है । मैने प्राना की थी 
कि करिसीकीमहताज न होकर अपनी कमाईसे चारौ धामकी यात्रा 
करस; वहमभीषूरी हई | प्रिर मैने प्राथना की कि कुछ 
न करके तेरा भजन करः वह भी पूरी हो गयी । उनकी 
कृपासे ही परीक्षाओंमे पस होती रही । फिर एक बार कुछ 
वर्षं हए एक खाने जा फेसी । वर्ह हरि-भजन तो चू 
गया, सरे दिन परदोष-दर्थन होता था ओर धृणा-क्रोध 
आता रहता था । भगवान्‌ने अपनी अहैतुकी कृपसि अपने 
सच्चे भक्तोद्रारा सहायता देकर निकार लिया । अत्रं तो 
मेरा द्‌ विश्वास-सा हो गया है कि कोई प्रार्थना करे अथवान 
करे, परमात्मा जीवका कस्याण ही करता रहताहै। जो कुछ भी 
वह करता है, उसमे हमारी भराई ह भरी रहती है । भ्म-हुदयोके 
स्यि संसार सूना है । उनका जीवन यदि प्रथु-प्ार्थनामय हो 
जाता है तो प्रमु उन अपनास्ते हैः उनके सभी बन्धनं नष्ट 
करके परमपद देते है । उनसे प्रार्थना करो, क्योकि उनके 
अपननेके ल्यि हजारो हाथ है ओर सुननेके स्वयं हजार 
कानः देखनेकरे छिये हजारौ नेच ओर दौड़कर रक्षा करमेके 
ल्ि हजारो पैर दै । मेरा तो दृद विश्वास रै करि प्रार्थनासे 
मनोऽभिलाषकी पूति ही नही, शुक्ति भी मिरु जाती है | 


~~ - 








# श्रीसीता-रामजीकी अध्रयाभ-धूजौ # छदिश्‌ 
( रचयिता-कविवर श्रीयुमित्रानन्दनजी पंत ) 
नमन तुम्हे करता मन! तुम अन्तरके पथस्े आभो, 
है जगके जीवनके जीवन, चिर शरद्धाके स्थसे आसः 
ध्यान मौन प्रति उर स्पन्दनमे जीवन-अरुणोदय संग लाम 
सरण तुम्हे करता मन! नव प्रभात; युग नूतन । 
अश्चु-सजल अब मेरा आनन, वहे रुधिर मे सखर्मिक पावकः 


तदिन तरख वारिजके टखोचनः 
यह मानस स्थिति, स्मृति से पावन, 


करता तुम्हं समपंण 


खम पंख रोचन रो अपक, 
र्ग दे श्री शोभा का यावक 
जीवनके पग प्रतिश्चण ! 


आज्ञ॒ व्यक्तिके उतये भीतर, 
निखिरु विद्वमे विचये बाहर, 


कर्मं वचनत मन जनके 


चनें युक्त 


उटखकर 
आराधन ! 





श्रीसीता-रामजीकी अष्य्याम-पूजा 


( ठेखक--न्याय-वेदान्ताचायं, मीमांसाराखी खामीजी श्री १०८ श्रीरा मपदाथंदा सजी वेदान्ती ) 


अनन्तव्रह्माण्डाधीदवरः, वबाचामगोचरः, इन्द्रियौके 
अविषय, प्रेक परमाणुमे व्याप्तः बुद्धिसे परेः श्रुतिप्रतिपाद्य 
जो ईश्वर हैः जिसके विषयमे श्रुति कहती दै “न तन्न वाग. 
गच्छति नो मनो न विद्यः'--( केन १।२) इत्यादि, उस 
परमेशवर्यसम्पन्न निरवयव ब्रह्का पूजन--पाच्-अध्य 
आचमनीय-स्नानादि विधान कैसे वन सकता है १ अतः यह 
मानना पडता है किं अचिन्त्य-शक्तिमान्‌ जो ब्रह्म हैः वह 
निरवयव होते हए. भी सावथवः निष्किय होते हुए भी क्रिया- 
वान्‌? अजन्मा होते हुए भी जायमान होता है । वह अपने भक्तो 
के ल्यि ही रूपवान्‌ बनता दै--उपासक्रानां कायौ 
ब्रह्मणो रूपकल्पना । 

“कपू साम्य" इस धातुसे (कल्पना? शब्द बनता है । वहं 
ईश्वर अव्यक्त होनेपर भी भक्तेकि ण्ये व्यक्त हो जता है । 
प्रकृतिते परे होते हुए. भी प्राकृत मनुष्यके सदा उस ईश्वरका 
नस्नाटूय देखा जाता है; क्योकि वहं अनन्त ब्रह्माण्डोको अपने 
उदरमे रखे हुए फिर उन्दी ब्रह्माण्ड आकर विविध विचि 
लीला भी करता रहता दै । 

उन्दी सरस लीलाओंके अनुभषं करनेवाङे भक्तजन सतत 
उसी अचिन्त्य ब्रह्मके पूजनमे एवं टीराओंके अनुसंधान 


अपने जीवनकरो अपण करके प्रमोन्मादमे उन्मत्त हो आनन्दा 
नुभव करते रहते हे । 

एसे सगुणोपासक्र अनेक प्रकारे प्रभुकी उपासना केरते 
दै । कोई तो ( अर्चादि दिव्य विप्रहका ) ब्राह्म पूजन करते 
रहते ह ओर कोई अन्य प्रेमीजन मानिक अष्टयाम-पूजन- 
मे निरत रहते ह । वे प्रेमी आचार्यसे प्रप्त अपने दिव्य 
सखरूपका दास्य; सख्यः वात्सव्यः शृङ्गार आदि भर्वेसि 
अनुसंधान करके उसी स्वरूपसे नित्य मधुर लीरायंका परि- 
सीखन करते हए आन्तरिक दृष्िसे इस प्रकार सेवा 
करते है-- 

दिव्यं अवधधामः, साकेतके मध्यमे सप्तावरणयुक्त 
भरीप्रिया-प्रियतम प्रम श्रीसीता-यमजीका जो मणिमय विरा 


दिव्य भवन दै उसी अष्ट कुञ्ञोसहित शयन-कुञ्ञ# भी दै । 


# द्रायन-कुजके चारो ओर दिन्य मणिमय अष्टकुर्जोका नि्भण 
अपी भावनासे भाबुकजन किया करते हैँ । उक्त कुर्जका क्रम 
हस प्रकार है--मध्यमे शयन-कुज, चारो ओर वहम-कुज्ञ, 
सवंतोष-कुजः लान-कुज; शङ्गार-कुज्ञ, मोजन-कुज; विश्राम-कु्) 
समा-कुअज तथा ग्यारू-कुञ हे । विशेष जि्ासुजन मनोवृक्ति-निरोषक 
स भावनाको रसवंत संप्तके द्वारा प्राप्त करमेकी चेष्या कर | 


छदम 


प्रमी भक्त प्रातःकाङ अनेक माङ्खल्िकि वत्तु्भको टेकर 
सयन-ङुञ्चये भगवान्‌ शयन-क्चोकीका इस प्रकार अनुसंधान 
करता दै करि मणियेसि मण्डित दिव्य पर्यङ्कपर्‌ श्रीसीता-रामजी 
शयन कर रे दँ | नेच वंद दँ ¦ मुलारबिन्दपर मन्द्‌ सुस्कान- 
ते युक्त भोलपन दै । के विद्धल्ति ह रदे द । श्वस-पवन 
एवं दिव्य अज्लैकी सुगन्धस वह कुञ्च व्याप है}! उस समय 
उत्थापनके ल्य प्रेमी भक्त प्रेमोन्मादमे भरकर भेरवी राग- 
मे जगनेके गीत भाने ल्गता है । जव प्रिया-प्रिवतम जगकर 
सुरते दूए उठकर वैठ जते दै, तव वह स्र्णकी ्चारीमे 
ख्ये हए दिव्य जख्द्वारा मुल-कमरु एवं करकमल्का 
पर्वाटन कराता है । दिव्य वद्नोको धारण करके षद्टभ-करुञ्खमे 
श्रीप्रिया-प्रिवतमसु्ो लता है । उस क्र्म सुन्दर दन्तधावनं 
( केसर, कपूर इलायची आदि सुगन्धित द्रव्ये बनी कूची- 
द्वारा ) कराता है । तव मालन-मिश्री भोग ठगाकर सङ्गल- 
आरती करता है । उसके बाद स्वंतोष-कुञ्खरे आकर प्रिया- 
प्रियतम सभी भक्तैको ददन देते ह । सेवा करनेवाख भक्त 
उनपर चवर इखाता दै । उसके पश्चात्‌ वहसे लान-वु ञ्जे प्रयु 
पधासते है । फुटेख आदिसे अभ्यङ्क एवं उवटनकी सेवा करके 
विविध प्रकारकी स्नानोचित सामग्रीसे बह प्रमुको स्नान कराता 
है ( उ कुञ्ञमे सामयिक उनेक जल-यन्तर तथा प्रपुहित 
कमलो युक्त पुष्करिण्यां षनी हुई है ) | 

वहसि प्रयु श्रङ्गारकुञ्चमे पधारते दै । सेवा करनेवाला 
भक्त उस छुञ्ञमे दिव्य वश्नाभूषणेति प्रमुका शूृद्धार करता है । 
पुनः दो दिव्य आसन विकर उनपर श्रीसीता-रामजीको 
विराजितकर पूजाकी सामग्री तथा भक्तमाख्की पुस्तके पाठ 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


करनेको रखता दै । पथात्‌ भोजन-कुञ्चम आकर विविध 
प्रकारके प्रडरसयुक्त भोजन कराकर प्रभुक्मी सेवा करता 
ह ¦ पश्चात्‌ ताम्बूढादिद्वारा उनकी खेवा करता ह | तव 
धयाह्नके समय विश्राम-कुञ्मे पुष्पशय्या सजाकर ओर उस- 
पर प्रको शयन कराके चरणसेवा करता है ( उस कुञ्ञमं 
चौपड आदि धिनोदकी सामग्री रहती दै) । मध्याहलोत्तर भक्तके 
दवारा जगाये जाकर भगवान्‌ विनोदाथं सरयू-तरः प्रमोदन 
इत्यादि विद्ास्खल्नपर पधारतेहै । भक्त अपने भावायुरूप रूपते 
उन छीटखओमे सम्मिलित दोतादै । फिर सायंकाल प्रस छोरकर 
सभा-कुञ्जमे पधारते है । वर्हापर कविजन विरदावदी सुनते 
है । गायक योगान करते है । देव-नाग-गन्धव-कल्यार्णं 
आकर सम्मुख रास करती ह । उसके वाद श्यनका समय होने- 
पर व्यारू-कुञ्गमे व्यारू करके प्रु शयन-कुज्ञमे पधारते द । 
जवतकर प्रयु नहीं सो जातेः तवबतक भक्त चरण-सेवा करता 
रहता दै । 
दस प्रकार अष्टयास-सेवा मानसिक रूपसे अपने-अपने 
गुसक द्वारा उपदिष्ट भावनाके अनुसार की जाती है ! बास्तविक 
रूपने यह्‌ मानसी सेवा यौगिक प्रक्रिया है । चञ्च मनवा 
के छथि यह दुर्गम है । जबतक भक्त अपनी मनेोब्त्तियोको 
अन्यान्य विषरयोसे खींचकर उस परम सेव्य सचिदानन्दमे नहीं 
कगायेगाः तवतक इस रसका आस्ादन उसे नहीं पराप्त द्ये खकता। 
वासवम इस साम्प्रदायिक गुप्त रहस्यको पूर्णतया टिखनेमे 
नौ है । अतः यृ्होपर सक्ेपमे दिष्दर्शनमात्र कराया 
गया है | 


~~~ 
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श्रीराम-नमि-महिमा 


बंदारकं दंदन पै वृत्ास्ुर जीत पाई, 

चूर पै विचित्र विज बासव ने पारं हे। 
बासव पै जीत जिय भाई वीसवाहु पा, 

वीखबाहु पै अओ बहुबाहु की सुहाई दै॥ 
पाई जे सहसवाहुजू पै श्रगुनाह पुनि, 

शृगुनाहजू दै जीत पाई रघुराई है। 
राम रघयुराईह वै पाई राम नाम जीत, 

राम नाम अभय अजीत सुखदाई ह ॥ १ ॥ 


यो 


% श्रीसीता-यमजीकः अद््याम-पूना-पद्धति 





श्रीमीता-रायजीश 


( छेखक---श्रीश्न 
(= | (= ¢ 
भवय 
समी जीव परमात्म्रे अंश दै । यया-- 
मैरी जीवलोके जीवभूतः सनातनः 
( गीता १५1७) 
तथा-- 
` ईंस्वर अंस अज्र अविनासी \ चेतन असस सद सुध रमी ॥ 
८ रामचरित ० उत्त० १२६ } 
'ंडाभागो त॒ चष्टे? ( अनरे ) 
अर्थात्‌ अंशका अथं भाग ( हिस्सा ) होता है | अं 


अपने अंशीके ल्ि होता है । यथात्‌ जो जितस्का भाग होता 
है वह उसीके छ्यि ह्येता है ओर उसी ( अंशी ) का भोग्य 
रहता है । उसी प्रकार अंशमूत जीव अपने अंशी ईश्वरका 
भोग्य दहै । अतः इसे अन्तर्बाह्य इन्दि्ोसे ईश्वरकी भक्ति ही 
करनी चाहिये, यही इसका खरूपप्रयुक्त धमं दै । श्रीमद्‌ 
भागवत ( १० । ८७। २० ) मे भी श्रतियोने अंश्चमूत जीवक्रा 
धर्म ईश्वरभक्ति दही कदा दहै । श्रीनारद-पञ्चराचमे भी रेसा 
ही कहा गया है-- 
दासभूतः स्वतः स्थे ह्यास्मनः परमादमनः । 
नान्यथा लक्षणं तेषां बन्धे मोक्षे तथैव चप 
स्वोज्जीवनेच्छा यदि ते स्वसत्तया स्प्रहा यदि । 
आस्मदास्यं इरेः स्वाम्यं स्वभावं चे सदा स्मर ॥ 


श्रीगोस्वासीजीने कहा है-- 
जीव॒ मवद्ध्रि सेवक विभीषण बस्त \ 


( विसय्‌-पत्रिका ५८ 


उपर्युक्त विचारसे जीवका सखरूपप्रयुक्त धमं हरिभक्ति 
ही दै | इसके विरुद्ध ८ राम-विमुख ) होकर यह कभी सुखी 
नहीं रह सकता ! यथा-- 


श्रुति पुरान सव रंय कदाहं \ रवुपति गति विना सुख न्दी ॥ 
कमठ पीठ जामिं वसं वारा \ व्या सुत बर काहि मारा ॥ 
पूरं नम बर बहुनिधि पू \ जीव न रुह सुख हरि प्रतिकूम 
तुषा जाद्‌ बस मुगजरु पाना \ बर्‌ जमर खस सीस बिषाना ॥ 
अंधकार बस रबिहि नसतरै \ रम विमुख न जीव सुद पप्रै ॥ 
हिम ते भनरु प्रगट बस्‌ दु \ निमुख रम्‌ सु पान न के ॥ 


५ 


वान्नं न न 
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छदिरे 
१ थमप ना-प्ह्त 
ना नङ्मसज) 
रि < वद्‌ पतिना ते वद तेर \ 


सिद्धात अपरः । 
` रामचरित” उत्तर० १२२ 
गरसङ्क श्चीरामचरितयानसके अन्तम निष्कर्षृरूपतें 
कटा गया है । इसे नौ असम्भव दृष्न्तोसे पुष्ट क्रिया गवा 
है) नौ गिनतीकी सीमा दै ¡ इसप्रकार मानो असंख्य 
दृष्ठन्तेमे रम-विसुखका सुख न पाना पुष्ट किया गया है| 
यतः यम-भक्तिसे दी जीव रवी हो सकता हे। 
भृय-दुश्न 
तना दी नहीं किं राम-विगुखतासे जीवको सुख मीं 
मिलता; प्रसयुत उसकी बड़ी दंशा होती है; यथा-- 
सुन्‌ मन भृट्‌ सिखावन मेरो \ 
हरि प्द विमुख रुहो न करहुं सुखः, उठ यह समुद स्येरो ॥ 
विद्रे ससि रवि भन नैननि तै पावत दुख बुहुतेसे \ 
भ्रमत श्रमित निसि दिवस गगन महःर््दुर्पि रह ज्ड्ये\ 
( विंनय-पद्रिका ८७ 
अर्थात्‌ जैसे ईश्वरे अंशमूत चन्द्र॒ ओर सूयं अपने 
अंशी ईश्रके मन ओर नेत्रसे पथक्‌ ( विमुख ) होनेपर 
आकाराम दिनरात भ्रमण करनेका एवं राहुके द्वार भरसे जनेका 
दुःख पते रहते दै, वेस ही अंशभूत जीव अपने अंशी दईश्वरसे 
विमुख हये दिन-रान सुखदयून्य जगत्‌रूपी आकाशे चौरासी 
लक्ष योनिम भ्रमण्का एवं बार-बार जन्म-मरणका दुःख 
भोगता रहता है । पुनः प्रथिवीका अंशामूत देम क्रितना ही 
आक्रारकी ओर फँका जायः पर वह अपने अदी भूमिषपर 
ही स्थिरता पाता है | समुद्रका अंशभूत जल मेघद्वारा चाहे जह 
रसाया जाय्‌, वह्‌ स्थिरता तभी पाता दै ज्व नदिर्योद्रार 
समुद्रे पर्हुचाया जाता है । एते हयी जीव भी अंशी ईधरको 
पराह्ठ करके ही अचर सिति पा सकता है । 
प्राकृतिक अपदक्रुनके द्वारा भी परम दयाड भगवान्‌ 
हमे इसी वातकी मानो चेतावनी देते हैँ । यथा-- 
जनमत पटर छींक भइ पठे दीति रेड्‌ \ 
तति जगम जीवकी कुरु क ते दद्‌ ॥ 
अर्थात्‌ गमम बाङ्कको ज्ञान पाप रहता दहै | जन्म 
होते दी वह्‌ ज्ञान नहीं रह जाता, जन्ते दही सायाका सम्प्र 
हो जाता दै! यथा-- 


चहं 
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भूमि परत भा ठावर पाली \ जनु अवह माया रूषटानौ ॥ 
( रामचरित० किष्किन्या० १३) 
उसी समय मायिक जगत्‌की भवानकता अपरक्घुनादारा 
देखी जाती है । बाख्क जन्मते ही छीकता हैः फिर रोता दै ओर 
रोते हुए "करदो करदो देसी ध्वनि भी व्यक्त करताहै । ठीकना? 
रोना ओर कर्हौँ जते हो" एेसा कहकर यानाम योकना-ये 
तीनों यामे भारी अपशकुन हँ । इनम एक अपरक्रुनका 
भी दुष्परिणाम मल्यु कदय जाता है ! वरहा तो तीन अपशकुन 
एक साथ हुए. है--म्तीन तिकट महा विकटः इस कहावत 
अनुसार ये बहुत ही भयंकर्‌ दै, इस जगत्‌-यात्रामे इसे वारवार 
जन्म-मरणका भय देनेवे है । यथा-- 
अनभि्चार रमनीय सदा संसार भयंकर मारौ \ 
८ विनय-पन्निका १२१ ) 
अपशङ्रुनसे बरचनेके ल्य खोग यात्रामे अगे न चछख्कर 
अपने धर ही लौट अते है । वैसे ही इस जीवको इन भयंकर 
अपदाकुनेसि उरकर जहति यह आया है उस अपने अंशी 
ईृशरकी ही ओर लौट पड़ना अर्थात्‌ उसकी भक्ति करते हुए 
उसीकी ग्रामि करना चाहिये । तभी यह इस मृ्युमय घसार- 
भ्रमणसे बच सकता है । 
कृतंच्य 
भक्तिसे ही भगवान्की प्रापि होती है । यथा-- 
भक्तया स्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽज॑न । 
सतुं द्रष्टुं च त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 


( गीता ११।५४ ) 
यह भक्ति एक तो श्रवण आदि बाह्य इन्द्रिये की 
जाती है | इसे श्रवणं कीर्तनं" " “ * आदि नवधा भक्ति 


कहते ह । दूसरी अन्तःकरणसे मानसिक सेवारूपमे की जाती 
ह । इसे दी (मानसिकं अष्टयामवूजाः कहा जाता है । यह 
अयन्त उपयोगी है । यथा - 
बृज पूजा जो करैः मन भय्के चहु ओर\ 
चित अर्दञेनिनु को कै सिय बूम निज ठैर ॥ 
( रसिकं अलीजी ) 
यह्‌ सेवा मनसे की जाती हे । दसम हरिध्यानसे पवित 
होता हआ मन क्रयशः दान्त होता है । गीता ६।३५ मे 
चञ्चरु ओर दुरमिग्रह सनको वषमे करनेके ल्यि भगवान्‌ने 
अभ्यास ओर वैरग्य-दो उपाय कटे है । षे दोनो सलन्त उत्तम 
रीतिसे दस सेवामे आते । इसमे मनको अन्यं विषरयोसे खीचकर 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति % 


भगवान्कछी तेवा ख्गाना पडता है । आटो यामो सेवके 
विविध प्रकारके आनन्दम छभाया दुजा मन प्रफु्छित 
रहता दै, अन्यत्र जाता ही नहीं । यदि जाता भी है तो तुरंत 
उसे सेवामे दय खीच खना पड़ता है; अन्यथा सेवके नियत कार्य 
नियत समयपर हो नदीं सकते । गीता ३।५ य कहा गया 
डैकिकोई क्षणभर भी विना कु कयि नहीं रह सकता; 
तदनुसार मनके स्यि यह सर्वँत्तम धंधा है | 


यह अष्टयाम-तेवा श्रीअयोध्या एवं श्रीबन्दावनके 
एेकान्तिक संतेमें प्रचलित हे । इसमे प्रथम पञ्च-संस्कारत्मक 
दी्षा-विधान होता है । फिर किसी रसकी उपासनाके अनुसार 
आचार्यसे नियत सम्बन्ध प्रात किया जाता दै । यह सेवा 
सख्यः दास्य एवं वात्सल्य रसौमे भी होती दै; पर यहं 
विरोषकर श्ङ्गार-रसमे प्रचित दै । इसमे श्रीसीता-रामजीके 
दिन्य सच्चिदानन्द विग्रहके समन किंरोर अवस्थाके भीतर 
ही नियत अवस्था एवं ख्यकी सिति आवचार्यद्ारा प्राप्त 
रहती है । उसी दिव्यरूपसे नित्य तुरीयावस्थामे ही इस 
सेवाकी भावना की जाती है} अतः सेवामे छ्गनेवाठे संकस्पित 
महर एवं विविध पदाथ तथा परिकिर--सव चिन्मय ही रहते 
ह । इस प्रकार हृदयके सभी संकल्प चिन्मय रूपमे श्री- 
सीता-रामजीकी सेवामे ख्गते हए समाप्त होते जते ह । यहं 
मानसिक सेवा आयुपर्यन्त की जानी चाहिये । यथा-- 


स खस्वेवं वतंयन्‌ यावदायुषं बरह्यरोकमभिसम्पद्यते । 
( छन्दोग्य० ८ । १५ । १ ) 


नित्यचयो 


इस अष्टयाम-तेवामे आचायंद्वारा नित त्रिपादविमूतिकी 
अयोध्या एवं वहकि श्रीकनकभवन ओर फर उसके अङ्गमूत 
अषटकुरोः द्वाददा वनौ तथा विविधक्रीडोपयोगी महलोके 
चित्र ( नके ) प्राच कयि जाते ह| फिर आचार्यसे दी 
सेवापिधि भी सीखी जाती है ओर सेवाओके नियत खपर 
उत्तम विधानसे सेवार्णै की जाती द । प्रत्येक खलख्को जानिके 
मार्ग भी नियत रहते है । 


प्रातःकार ब्राह्ममुहूत॑मे अपने नियत विश्राम-कुञ्ञमे 
उठकर अपने परिकिरोके साथ स्नान-श्ज्गार आदि करके 
रसचायं एवं आचारयेके नियत कुजञोपर जा उनकी पूजा की 
जाती है । पिर उनके साथ-साय सभी सेवर की जाती है । 
क्ेमिक सेवारओंका एक पद्‌ उद्धत किया जाता ६ै-- 


# श्रीसीता-रयामजीकी अष्टयाम-पूजा-पद्धति # 


स हिन अदे कब फेरि \ 

नित निरास निरेक पिव संग प्रकृति निविरि ॥ 

अस्नि सहित जगाय सिय पिय साज म॑स जेरि\ 

आरत करि भेोगबटसभम देखि चण देरि\ 

बिभिघ निधि नहयाय सजि सिंग्रर आरति फेरि \ 

पितुहि परय किय मतु भिरि सग छवि कठेऊ हेरि ॥ 

सखव चौपड खे दंपति छवि घुभोजन केरि \ 

सैन भवन प्लेट पग उवि रुख रेट सुनरि ॥ 

उठि जमाय सुकं कडि अनेक दिए †्चतेरि \ 

साजि रज सिंगार दोर द्रुह फेर फेरि॥ 

पितु समापियि जाय सिय वैग्कर्िं तह ररि \ 

बधिका सखि चंग संग महाय सरि एरिनिरि॥ 

सजि पिंगार सिंगारि आरति निरि छबि रसेरि \ 

भिन्न भित्र मेडसाकृति नव्य दंपति धरि \ 

र्ग महर कराय न्यारू करव रुग सब चरि, 

सयन छबि लखि सेड्‌ पग दंपति रटसि दम गेरि ॥ 

सेद पग गुहजन सुकलन आदर कुंज निञरि\ 

रेण्िं हिय राखि दंपति भ्म॑जुः बिहरनि टेरि 1 

--यह पद मेरे शरङ्गार-रसके “मञ्जु रसाष्टयामः म्रन्थका 
अन्तिम पद है । इसमे सखीरूपते यह प्रार्थना की गयी है 
कि भ्जैसे मै अभी आठो यामो सेवा करती रहः वैसेही 
नित्य अवधमे पर्हुचकर कव करूगी १ इन सेवाओंका 
विस्तार गुरुओंसि सीखना चाहिये? यदा विस्तारभयते नास- 
मात्र कहा गया है | 

शद्का--ऊपर कदा गया कि यह भावना तुरीयावस्धासे 
की जाती है । वह अवसथा श्रीरामचरितमानस (उत्तर ° ११७) 
मे वणित जान-साधनकी छटी भूमिकामे बहुत साध्नकि पश्चात्‌ 
प्राप्त होती हैः यँ उसका दुक साधन नहीं कहा गया । 
साधक कैसे बह अवस्था पायेगा ए 


समाघाल--जसे उस ज्लानमै कर्मयोग एवं योग-साधन 
सहायक है, वैसे भक्ति अन्य साधनौकी अपेक्षा नदीं रखती । 
यथा-- 
सो सुतत्र अबरुब न आना \ तेहि आधीन भ्यान विग्याना ॥ 
( श्रीरामचरित० अरण्य० १५ ) 
इस भक्तिम नवधामे कर्मयोगका ओर प्रमरुक्षणामेज्ञानका 
तात्पर्य आ जाता है | पराभक्ति तो खयं फरुखरूपा है । 
यह मानसिक अष्याम-भावना यद्यपि पराभक्तिमे ही दै, 


भ० अं ५९- 


तथापि इसके साधनकास्म तीनो श्चरी्रोका शोधन अनाय 
हो जाता हैः तब इसकी शुद्ध सिति होती हे | 


(क ) जसे खर-दूषण ओौर त्रिदिरा एवं उनक्री चौदह 
सहल सेना्ओके भट परस्पर एकर दूसरेको रामरूप देखते हुए 
ठड़्‌ मरे ओर सक्त दो गये, वेसे इस साधकके स्थुल्शरीर- 
सम्बन्धी क्रोधः छो ओर काम एवं इमसे सम्बन्धित 
एकादश इन्द्रियो तथा तीन अन्तःकरण--इन चौदहोके सहस- 
सहस संकल्प चिन्मयस्प हो रामाकार होते हुए रेवा 
कगकर समाप्त हो जते ह । कहा भी है-- 


खर हे करोथ, लोम दै दूषन, काम पिर त्रिसिरन मे \ 
कामै क्रोध सेम मिलि दरे तीनो एके तन मे॥ 
( वैराग्य-परदीपःकाष्टजिहास्वामी ) 
८ ख ) इस मानसिक पूजें जव बाद्यन्द्रियौका व्यवहार 
बद हो जाता दैः तब सूक्ष्मरारीरसे इन्द्रिय-विपयके 
संकल्पौकी शान्ति इसमे स प्रकार होती है । मसे इन्द्र 
पूजाकी सामग्री जव गोवद्धन-पूजामे ठगी तव इन्द्रने कोप 
करके घनघोर वर्षां की । भगवानूने गोवर्धन धारणकर 
इन्द्रका गवं चू्णं क्या, वह शान्त होकर चखा गवा? 
वेसे य्ह भक्ति गोवर्धन दैः क्योकि यह इन्द्रियौको दिव्य 
सुख दे बदाती दैः तृत करती है । विषयेति इन्द्रिय-देव तृप 
होते हैँ । अतएव विषय एवं तत्सम्बन्धी संकद्प इन्द्रादि 
इन्द्रियदर्वोकी पूजन-सामग्री ह । उन्दी संकर्त्पोको चिन्मय 
रूपमे यह अब भगवान ख्गाता है । वरहो भगवानने 
गोवरदधन-धारण किया दैः वैसे ही यर्हो भक्तकी भक्तिनिषठ 
भरद्धाको भगवान्‌ धारणं करते हँ ( गीता ७ । २९२२ 
देखिये ) । इन्द्रकी सारी वर्षां भगवान्‌ने गोवरदधनपर ठे ली | 
इसी प्रकार इसके इन्द्रिय-विषय-सम्बन्धी सारे संकत्प 
चिन्मयरूपते भक्ति छ्गकर समाप्त होते है इन्द्र शान्त 
हो गयाः वैसे इसकी भी सृक्षम-शरीर-सम्बन्धी बाधा निवृत्त 
हो जाती है| 
८ ग ) जैसे श्रीकृष्णके परिकर ग्वार-बाल्रं सौर बछड़ौ- 
को मोहवश ब्ह्यने खनिर्मित माना था | अतः उनका 
हरण करके क्षणभरके स्यि वे अपने छोक्रको चले गये । उतने 
कालम यर्होका एक वषं बीत गया । लौयकर उन्दने नव- 
निमित भगवानूके परिकरो ओर वरडको चिन्मय भगवद्रूप 
देखा; तब उनका मोह दूर हआ । वैसे ही इस भावना- 
सम्बन्धी संकस्पोके प्रति भी बुद्धिके देवता बह्माको मोह होता 


दद 


हैक भ्ये संकल्पते प्राकृत बुद्धिके दीद, चिन्मय कैसे 
तव भक्तिसे तृ्ठ भगवान्‌ इसे विवेक देते दँ कि जेसे सुषुधि- 
अवस्याम जव बुद्धिका ख्य रहता है तव भी जीवको ज्ञान रहता 
हैकरिमै सुख्से सोया था] वह सुखानुसंधाता ज्ञानरूप 
एवं क्षनधममीं जीवात्मा है-- 


स्वस्मै स्वेमनैवावभानत्वं प्रत्यक्त्वम्‌ । 


~~ ~ 


ॐ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


अर्थात्‌ प्रत्यक संक जीवात्मा ८ बुद्धि बिना ) खयं 
अपनेको जानता है । इस अवस्थमि यह सख्यं प्रज्ञाका काम 
करता है, इसीसे प्राज्ञः कहाता है । अतः इसके संकस्प 
स्वरूपसे ही ६ ओौर चिन्मय है, इस ज्ञानसे इसकी उक्त बाधा 
निवृत्त हो जाती है । फिर सखायी तरीयाबसखसे ही भावना 
हुआ करती ह । 





श्रीराधा-कृष्णकी अष्टकारीन स्रणीय सेवा 


साधकगण श्रीव्रनधाममे अपनी अवस्थितिका चिन्तनं 
करते ए अपने-अपने गुरुस्वरूप मञ्जरीके अनुगत होकर 
एक परम सुन्दरं गोपकिशोरीरूपिणी अपनी-अपनी सिद्ध 
मज्ञरी-देहकी भावना करते हए श्रीकछितादि सखीरूपा 
तथा श्ीरूप-मञ्ञरी आदि मज्ञरीरूपा नित्यसिद्धा ्रजकरिशोरिर्यो- 
की आज्ञके अनुसार परम प्रेमपूरव॑क मानसम दिवा-निरि 
श्रीराधा-गोविन्दकी सेवा करं 

निश्चान्तकालीन सेवा 

१. निशाका अन्त ( ब्राह्मसुहूरका# आरम्भ ) होनेपर 
श्रद्रन्दादेवीकरे आदेशसे क्रमः शुकः सारिकाः मयूरः 
कोक्रिर आदि पक्षियोके कठरव करनेपर श्रीराधा-कृष्ण- 
युगल्की नींद दूटनेपर उठना | 

२. श्रीराधा ओर श्रीकृष्णके परस्पर एक दूसरेके श्रीअङ्गमे 
चिच-निर्माण करनेके समय दोनेकरे हार्थोमि तूलिका ओर 
विल्ेपनफे योग्य सुगन्धिद्र्य अपंण करना । 

३. श्रीराधा-कृष्ण-युगख्के पारस्परिक श्रीअज्ञमे श्र्गार 
करनेके समय दोनेके हाथमे मोतियोका हारः माढा आदि 
अर्पण कसना । 

४ मङ्गल-आरती करना । 

५. कुञ्ञसे श्रीडृन्दावनेश्वरीके घर छौटते समय ताम्बूढ ओर 
जलपात्र केकर उनके पीक्ेपीरे चटना । 

६. जल्दी चल्नेके कारण दूटे हुए हार आदि तथा 
विखरे हए मोती आदिको आचल्मे बधना | 

७. चित ताम्बर आदिको सखियोमे ्बोटना । 

८, घर ( याबट राम ) पहुंचकर श्रीराधिकाका अपने 
मन्दिरमे शयन करना । 


# सूर्याोदयसे पूवं ६ घड़ी ( दो धटे, २४ मिनट) का 


काल (ब्ाह्यसुहू ते" कदकराता है । 


प्रातःशकाटीन सेवा 

१. रात्रि ब्रीतनेपर (अर्थात्‌ प्रातःकाक दहौनेपर ) 
श्रीराधारानीके द्वारा छोड हए वल्लोको धोकर तथा अर्कारः 
ताम्बूख-पात्र ओर भोजन-पान आदिके पार्नौको मोजि-घोकर 
साफ करना । 

२. चन्दन धिसना ओौर उत्तम रीतिते केसर पीसना । 

२. घरवार्छोकी बोरी सुनकर सरङ्कित-सी हुई श्री- 
बन्दावनेश्वरीका जगकर उठ बैठना । 

४. श्रीमतीको मुख धोनेके लि सुवापित जल ओर दोतन 
आदि समर्पण करना | 

५. उबरन अर्थात्‌ शरीर खच्छ करनेके व्यि सुगन्धि- 
द्रव्य तथा चतुस्सम अर्थात्‌ चन्दनः अगर, केसर ओर कुकुमका 
मिश्रण, नेर्वमिं अजनेके लि अञ्न ओर अङ्गराग आदि 
प्रस्तुत करना। 

६. श्रीराधारानीके श्रीअङ्गोमे अप्युक्कृष्ट सुगन्धित तख 
रुगना | 

७, तत्पश्चात्‌ सुगन्धित उव्रटनद्वाय उनके श्रीअङ्खका 
माजन करते हुए सखच्छ करना । 

८. अविला ओौर कल्क (सुगन्धित खली) आदिके द्वारा 
भ्रीमतीके केका संस्कार करना | 

९. ग्रीप्मकाख्मे ठंडे जरु ओर शीतकाठ्मे किंचित्‌ 
उष्ण जक्से श्रीराधारानीको सान कराना | ॥ 

१०. सानकरे पश्चात्‌ सूक्ष्म वस्के द्वारा उनके श्रीअङ्ग 
ओर केशोका जक पोछना । 

११. श्रीन्दावनेश्वरीके श्रीञङ्खमं श्रीकृष्णके अनुरागको 





# सूर्योदयके उपरान्त छः दण्डतक प्रातःकाङ या संगवकाङ 
रहता है । 


‰ श्रीराधा-कृप्णकी अष्काङीन स्मरणीय सेवा # 
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बटानेवाला सरणलचित ( जरीका ) सुमनोहरं नीलम वख 
पहनाना । 

१२. अगुरू-धूमके द्यारा श्रीमतीकी केश-रारिको सुखाना 
ओर सुगन्धित करना । 

१३. श्रीमतीक्रा शङ्कार करना | 

१४. उनके श्रीचरणेको सहावरतसे र॑गना | 

१५. सूर्यकी पूजक खि सामग्री तैयार करना । 

१६. भूखे श्रीचरन्दावनेश्वरीके द्वारा कुञ्जमे छोडे हुए 
मोति्योके दार आदि उनके आक्ञानुसार वहसि खाना । 

१७. पाकके लिये श्रीमतीके नन्दीश्वर ( नन्दर्गाव ) जाते 
समय ताम्बूढ तथा जछख्पात्र आदि लेकर उनके पीछे-पीे 
गमन करना । 

१८. श्रीदृन्दावनेश्वरीके पाक तैयार करते समय उनके 
कथनानुसार कायं करना । 

१९. सखा्ओंसहित श्रीकृष्णको भोजनादि करते देखते 
रहना । 

२०. पाक तैयार करने ओर परोसनेके कार्यते थकी हुईं 
शरीबरन्दावनेश्वरीकी पखे आदिके द्वारा इवा करके सेवा करना । 


२१. श्रीकृष्णकरा प्रसाद आरोगनेके समय भी भीरधारानी- 
की उसी प्रकार पखेकी हवा आदिके द्वारा सेवा करना | 

२२. गुखाबर आदि पुष्पके द्वारा युगन्धित शओीतख 
जल समर्पण करना | 

२३. कुहा करनेके स्वि सुगन्वित जठसे पूणं आचमनीय- 
पात्र आदि समर्पण करना । 

२४. इटायची-कपूर आदिते संस्कृत ताम्बर समपंण 
करना | 

२५. बदले हुए पीताम्बर आदि सुबक्के द्वारा शरी- 
कृष्णको छोटाना । 


# श्रीराधके निन्नाद्ित सोरह शज्ञार गिनाये गये रै--( १ ) 


लान; ( २) नाकमे बुखाक धारेण करना, (३) नीखी साडी 
धारण करना; ( ४ ) कमरे करनी बोधिना, ( ५ ) वेणी गूधनाः 
( ६ ) कानमे कर्णपूर धारण करना, ( ७ ) अङ्गोमें चन्दनादिका 
केप करना, ( ८ ) बारछोमं फूल खोसना, ( ९ ) गकम पर्लोका हार 
धारण करना, ( १० ) हाथमे कमक धारण करना, ( ११ ) सुखे 
पान चबाना, ( १२ ) ठोडीरमे काटी कदी गाना, ( १३ ) नेत्रम 
काजक ओंजना, ( १४ ) अर्को प्रावलीसे चित्रित करना, ( १५) 
चरणोमिं महावर देना ओर ८ १६ ) ठखारमें तिरक र्गाना 1 


८2७ 


पूवाहश्वकाटीन सेवा 

१. वाल-भोग (कलेऊ) आरोग करके श्रीक्रुष्णके गोचारण- 
के लि वन जाते समय्‌ श्रीराधाजी सखियोके साथ कछ दुर 
श्रकरष्णके पीछे-पीरे जाकर जव यावको कटे, उस समय 
ताम्बूख ओर जक-पा्र आदि छेकरं पीछे-पीे गमन करना । 

२. श्रीराघा-गोविन्दके पारस्परिक संदेश उनके पास् 
पर्ुचाकर उनको संवुष्टं करना । 

२. सूय-पूजाके बहाने ( अथवा कभी-कभी वन-रोभा- 
दर्शनके बहाने ) श्रीराधाकुण्डमे श्रीकरष्णसे मिलन करानेके 
हेतु श्रीमतीको अभिसार कराना ओर उस समय ताम्बूर 
ओर जक-पात्र आदि ठेकर उनके पीछे-पीरे गमन करना | 

मध्याह {कारीन सेवा 

१. श्रीकण्ड अर्थात्‌ राधाकुण्डपर श्रीराधा ओौर कृष्ण- 
के मिख्नका दशन करना | 

२. कुञ्ञमे विचित्र पुष्प-मन्दिर आदिका निर्माण करना 
जर कुञ्जको साफ करना । 

३. पुष्पशय्याकी स्वना करना | 

४. श्रीयुगक्के श्रीचर्णौको धोना । 

५. अपने केशके द्वारा उनके श्रीचरर्णोका जल्पना । 

६. चवर इखना। 

७. मधुक ( महए ) के पुरष्पेसे पेय मधु बनाना । 

८. मधुपूणं पा श्रीराधा-कृष्णके सम्मुख धारण करना । 

९. इलायची? खगः कपूर आदिके द्वारा सुवासित 
ताम्बूरू अपण करना । 

१०. भीयुगरू-चविंत कृपाप्राप्त ताम्बूरका आखादन 
करना । 

११. शीराधा-कृष्ण-युगल्की विहाराभिलाषाका अनुभव 
करके कुञ्से बाहर चरे आना । 

१२. श्रीयुगल्का केि-विखास दछन करना । 

१२. कस्त्री-कुङ्कम आदिके अनुख्पनद्वारा सुवासित 
श्रीअङ्गके सौरभको अरहण करना । 


१४. नूपुर ओर कंगन आदिकी मघुर ध्वनिका श्रवण 
करना । 


ॐ संगवकार्के उपरान्त छः दण्डके कारुकी पूर्वाहन-संश्चा हे । 


† पवाह्नके उपरान्त बारह दण्डका काल मध्याहके नामसे 
निर्दिष्ट हे । 


८६८८ 


१५. श्रीयुगल्के श्रीचरण-कमलमे ध्वजा, वज, अङ्कुश 
आदि चिहौके दर्खन करना | 

१६. श्रीयुगरके विहारे पश्चात्‌ ङुञ्खके भीतर पुनः 
प्रवेद करना । 

१७. श्रीयुगल्के वैर सहना ओर हवा करना । 

१८. सुगन्धि पुष्प आदिते वासित शीतर जल प्रदान 


करना । 
१९. विछासवस श्रीराधा-रानीके भ्रीअङ्गके छतत चित्रौ 


का पुनः निर्माण करना ओर तिल्क-स्वना करना । 

२०. श्रीमतीके श्रीअङ्खोम चतुस्समके गन्धका अनुलेपन 
करना । 

२१. दे हए मोतियोके हारको गूथना । 

२२. पुष्प-चयन करना । 

२२. वैजयन्ती माला तथा हार एवे गजे आदि 
गूथना। 

२४. हास-परिदास-रत श्रीयुगर्के श्रीरस्तकमटेमं 
मोतिर्योका हार तथा पुरष्पोकी मख आदिं प्रदान करना | 

२५. हार-माला आदि पहनाना । 

२६. सोनेकी कंघीके द्वारा श्रीमतीके केरोको संवारना । 

२७. श्रीमतीकी वेणी बाधना । 

२८. उनके नयमे काजक कगाना | 

२९. उनके अधरोको सुरञ्चित करना । 

३०. चिबुके कस्तूरीके द्वारा विन्दु बनाना । 

३१. अनङ्ग-गुटिकाः सीधु-विखस आदि प्रदान करना । 

३२. मधुर फलका संग्रह करना । 

३३. फलोको बनाकर भोग छगानेके छि प्रदान करना। 

३४, किसी एक स्थानम रसोई बनाना । 

३५. श्रीयुगरूके पारस्परिक रहस्याखपका श्रवण करना। 

३६. श्ीयुगख्के वन-विहारः वसन्त-टीखः श्ूलन-टीटः 
जर-विहार, पाश-करीडा आदि अपूव लीलखओके ददन 


करना । 
३७. श्रीयुगक्के वन-विहारके समय श्रीमतीकी वीणा 


आदि छेकर उनके पीक्ेपीङे गमन करना । 

३८. अपने केके द्वारा भ्रीयुगल्के शभरीपादपर्योकी 
रजको श्चड्ना-पौछना । 

३९. दोटी-खीखामे पिचकारियोको पुगन्धित तरख 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


पदार्थोसि भरकर श्रीराधिका ओर सखियोके हा्थोमे प्रदान 
करना | 

४०, श्ूलन-खीलमे गान करते हुए श्टेमे श्ञोटा देनाः 
द्युखाना | 

४१. जलर-विदहारके समय वस्र ओर अल्कार आदि 
ठेकर श्रीुण्डके तीरपर रखना । 

४२. पारश-करीडामे विजयप्राप्त श्रीराधिकाजीकी आज्ञासे 
श्रीकृष्णके द्वारा दावपर रखी सुरङ्गा आदि सियो ८ या 
मुरली आदि ) को बोधकर बल्पूरवक खाकर उनके साथ 
हास्य-विनोद करना । 

४३. सूर्यपूजा करनेके ल्य राधाकरुण्डसे श्रीमतीकरे जाते 
समय उनके पीके-पीङे जाना | 

४४. सूर्य-पूजामे तदनुकूढ कार्यको करना । 

४५. सूर्य-पूजाके पश्चात्‌ श्रीमतीके पीक्े-पीछे चलकर 
घर लीयना | 

अपराह्वश्कारीन सेवा 

१. भ्रीराधिकाजीके रसोई बनाते समय उनके अनुकूख 
कार्यं करना 

२. श्रीराधारानीके स्ञान कृरनेके छ्यि जाते समय उनके 
वस््नाभूषण आदि ठेकर उनके पर-पर जाना | 

३. खानक पस्चात्‌ उनका श्ृङ्खार आदि करना | 

४. सखियौसे धिरी हुईं श्रीडन्दावनेदवरीके पीछे-पीछे 
अटारीपर चद्कर वनसे रते हए स्वाओंसे धिरे शरङरष्णके 
दर्शन करके परमानन्द-उपभोग करना । 

५" छतके ऊपरसे श्रीराधिकाजीके उतरनेके समय 
सखियोके साथ उनके पीछे-पीरे उतरना । 


सायकारीन सेवा 


१. श्रीमतीका तुरुसीके हाथ त्रजेन्द्र॒श्रीनन्दजीके 
धर भोज्य-सामग्री मेजना । श्रीकृष्णको पानकी रुद्ध ओर 
पुष्पोकी मास्म अपण करना तथा संकेत-कुजका निर्देश करना। 
तुलसीके नन्दाख्य जाते समय उसके साथ जाना । 

२. नन्दाख्यसे श्रीञ्चष्णका प्रसाद आदि छे आना । 


[र 


कियदेनः, 
% सूयोस्तके पुवं छः दण्डके कालको अपराज्ञ-कार कहा जाता है । 


1 सूयास्तके उपरान्त छः दण्डका करार सायंकार्के नामसे 
भ्यवहतं हेता ह । 


भ्रीहरिकी पूजाके आट पुष्प # 


३. बह प्रसाद श्रीराधिका ओर सखि्योको परेसना | 

४ सुगन्धित धूपके सौरभे उनकी नासिकाको आनन्द 
देना | 

५. गुखाव आदिसे सुगन्धित शीतक जल प्रदान करना 

६. कुदा आदि करनेके ल्यि सुवासित जल्से पूर्ण 
आचमन-पाच प्रदान करना | 

७. इल्मयची-छोग-कपूर आदिसे युवासित ताम्बूढ 
अर्पण करना | 

८. तसद्वात्‌ प्राणेश्वरीका अधरमृत-सेवन अर्थात्‌ 
उनका वचा प्रसादं भोजन करना | 

पि 
प्रदोषश्चकाटीन सेवा 

१. सष्याकाल्मे चरन्दावनेर्वरीका वख्राटकारादिसे 
समयोचित शरङ्गार करना अर्थात्‌ कृष्ण-पक्षे नील वस्र आदि 
ओर श्रुक्छ पक्षम युभ्र वचल्रादि तथा अल्कार धारण कराना 
एवं गन्धानुटेपन केरना | 

२. अनन्तर सखियोके साथ श्रीमतीको अभिसार कराना 
तथा उनके पीकछ-पीके गमन करना । 


निश्चाकारीन सेवा 

१, निकरुञ्मे श्रीराधा-कृष्णका मिल्नद्य॑न करना । 

२. रासमे वृत्य आदिकी माधुरीके दर्घन करना | 

३. इन्दावनेदवरी श्रीराधिकाजीके नूपुरकी मधुर ध्वनि 
ओर श्रीकृष्णकी वंरी-ष्वनिकी माधुरीको भवण करना । 

४. भरीयुगल्की गीत-माघुरीका भ्रवण करना तथा 
दृत्यादिके दशन करना । 

५. शीकृष्णकी वंशीको चुप कराना । 


८६९. 


६. श्रीराधिकाकी वीणा-वादन-माधुरीकरा रवण करना । 

७. वृत्यः गीत ओर वाघ्रके द्वारा सखिरयोके साथ 
श्रीराधा-कृप्णकरे आनन्दका विधान करना | 

८. सुवित ताम्बूकः सुगन्धित द्रव्य; माल, दवाः 
सुवासितं शीतछ जरु ओौर ~र सहटने आदिके द्वारा 
श्रीराधा-कृष्णकी सेवा करना | 

९. श्रीकरष्णकरा मिष्टान्न तथा फलदि भोजन करते 
दर्ख॑न करना | 

१०. सखियोके साथ ब्रन्दावनेस्वरी श्रीराधिकाजीका 
श्रकप्णके प्रसादका भोजन करते हुए दर्॑न करना | 

११, उनका अधरामृत (अवरोष भोजन ) ग्रहण करना । 

१२. सखियोके साथ-साथ श्रीराधा-कृप्ण-युगल्का मिट्न 
ददन करना तथा उनके ताम्बूक-सेवन ओरं रसाखप आदिकी 
माधुरीके दन करते दए आनन्द-खभ कसा । 

१३. सुकोमल शय्यापर श्रीयुगट्को शयन कराना । । 

१४. सखियोके साथ जालीमैसे श्ीयुगल-कीड़ा-दर्शन 
करना । 

१५. परिान्त श्रीयुगर्की भ्यजनादि द्वारा सेवा करना 
ओर उनके सो जनेपर सखियोका अपनी-अपनी शय्यापर 
सोना । खयं भी वहीं सो जाना । 

निम्नक्िखित दिनम श्रीकृष्णकी गोचारण-छीलख ओर 
श्रौमतीकी सूर्यपूजा वंद रहती है-- 

१. श्रीजन्माष्टमीके दिन ओर उसके बाद दो दिनौतक । 

२, ीराधाष्टमीके दिन ओर उसके बाद दो दिनतक । 


३. माधकी द्युक्छा पञ्चमी "अर्थात्‌ वसन्तपञ्चमीसे 
फाल्गुनी पूर्णिमा अर्थात्‌ दोख्पू्णिमापर्यन्त २६ दिनतक | 


श्रीदारेकी पूजाके आट पुष्य 


असा प्रथमं पुष्पं द्वितीयं करणग्रहः । तृतीयकं भूतदया 


चतुथं क्षान्तिरेव च ॥ 


शमस्तु पश्चमं पुष्पं ध्यानं क्षानं विरोषतः। सत्यं चैवाष्टमं पुष्पमेतैस्तुभ्यति केदावः ॥ 

एतेरेवाष्टभिः पुष्पेस्तुष्यते चाचितो हरिः । पुष्पान्तराणि सन्त्येव बाह्यानि सृपसत्तम ॥ 

(अहिंसा; इन्दियसंयम) जीवदया, क्षमा; मनका संयम; ध्यान, ज्ञान ओर सत्य--इन आठ पु्पोसे पूनित 
होनेपर श्रीहरि सन्तुष्ट होते हैँ । दूसरे पुष्प तो बहरी उपचार हैँ ।' 


"क तकवक्दी--~०- 


# सूयौस्तके उपरान्त छः दण्डके कालको प्रदोष कहते है । 


 प्रदोषके उपरान्त बारह दण्डके कालको निद्याकाल कहा जाता है । 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


वट्छम-सम््रदायमे अष्टयाम-सेवा-भावना 


( लेखक--श्रीरामललजी श्रीवास्तव ) 


वछछठभ-सम्प्रदायके पुष्टिभक्तिरसनिधिमे अवगाहन 
करनेका अवपर भगवान्‌ श्रीकुष्णके अनुग्रह तथा कृपासे 
करिसी-करिसीको मिरुता है ¦ पृष्टसेवा-भावना अत्यन्त निगूढ 
ओर रदस्यपू्णं है । इसमे समस्त कर्म पूर्णं समर्पणके साथ 
यशोदोत्सङ्ग-खलित वात्छस्य-साम्राज्यके महामहिम अधिपति 
र्ण पुरषोत्तम लील्विहारौ भगवान्‌ श्रीनन्दनन्दनको 
प्रसन्न करने ओर सुख देनेके ल्ि कयि जति दै । 
वह्टभ-सम्प्रदायमे अष्टयाम-सेवा-भावनकी मृलभूमि 
भगवदाश्रय दहै, बिना इसके सेवा-भावना सिद्ध दी नहीं होती । 
जवतक सेवकमे साधनक अपेक्षा है तबतक अन्याश्रय है | 
भगवानका अनुग्रह हेनेपर भाव अङ्कुरित होता दै ओर 
दसके ब्राद रसरूप भगवान्‌का आश्रय अपने-प हयी भिख 
जाता हे | श्रीमदाचार्यचरण महाप्रभु बहभका वचन है-- 


तस्माज्ीवाः पुष्टिमागे भिन्ना एव न संशयः, 
भगवद्रूपसेवाथं तस्वष्टिनौन्यथा भवेत्‌ ॥ 
( पु्टि-प्रवाह-मयौदा-मेद १२ ) 
निस्संदेह पृष्टिमागीय जीव सबसे भिन्न दै जौर यह 
खष्टि केवर भगवदूपकी सेवके ल्यि ही हई है । पुष्टि 
मार्गमे भाव ही साधन हैः भाव ही फल है | पुष्िमागीय 
अष्टयाम-सेवा-भावनामे भगवदाश्रयपूर्वक भावका ही पोषण है । 
आचा्य॑चरणकी वाणी है-- 


चेतस्त्पमरवणे सेवा तस्सिद्धये तनुवित्तजा । 
ततः संसारवुःखस्य निचरृ्तिब्रद्यबोधनम्‌ ॥ 
८ सिद्धान्त-सुक्तावली २ ) 


श्चित्तको भगवान्‌ जोड देना दही सेवा हैः इसकी 

सिद्धि प्रभुके चरणे तन-धन--सवंखका समर्पण करनेसे 

होती है; इससे संसारके दुःखकी निडत्ति होती है ओर नरह्का 
बोध हो जाता है ।› प्रमुचरण हरिरायजीकी उक्ति है 
श्रीकृष्णः सर्वदा सर्य; सर्व॑खीखासमन्वितः । 

( रिक्षापत्र ११।३) 

श्रीकृप्णक्रा स्मरण होनेसे चित्त उनकी सेवामे सहज 

रहृत्त हो जाता है । भगवानूकी सेवा फलः भोग ओर 

प्रतिष्ठाकी प्रािके लि नहीं करनी चादिये-एेसा पुष्टि 

मा्गीय सेवा-भावनाका खरूप दै । महाग्रसु वहभाचार्यका 


कथन है क्रि सर्वभावसे प्रत्येक समय सदा-सर्वत्र श्रीकृष्ण 
ही तेव्य दैः यही सवस बदा धर्म है। उनका यही कथन 
अष्टयाम-सेवा-भावनाकी आधारशिला है 
सव॑दा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः। 
स्वसयायमेव धर्मों हि नान्यः क्ापि कदाचन ॥ 
( चतुःदलोकी १ ) 
सदा श्रीकरष्णके ही चरर्णोका स्मरण करना चाियेः 
भजन करना चादिये-इसीकी परिपुष्कि स्यि वछभ- 
सम्प्रदायके आचार्यचरणेनि अष्टयाम-सेवा-भावनाकरा विधान 
किया है | अष्टयाम-सेबा-भावनाका आशय दै-भगवान्‌के 
लीला-चिन्तनमे निरन्तर मनका खगे रहना । 
पुष्ठिमार्गमे सेवके साधन ओर फलम अन्तर नहीं माना 
गया दै । दोनौ एकरूप है । अष्टयाम-सेवा आढ यामं 
( पदर ) मे विभक्त है । प्रातःकाकसे शयन-समयतक इसके-- 
मङ्गलाः शृङ्गार, ग्वा, राजभोगः, उत्थापनः भोग, स्या- 
आरती ओर शयन--आठ स्प द | श्रीरुसाईजी विष्ठलनाथ- 
जी महाराजे अष्टयाम-सेवा-भावनाको विशेष रूपसे प्राणान्वित 
किया । उन्होने अपने अषटछापके भक्त कवि्योको इन आठ 
प्रकारक अक्रियोम कीर्तनकी सेवा प्रदान की थी | विदल- 
नाथजीके जीवनकाल्मे अष्टयाम-सेवा-भावनाका सारस्य 
उत्तरोत्तर वदता गया । उन्दने आ द्॑नेके व्ि क्रमशः 
परमनन्ददासः नन्ददासः गोविन्दस्वामीः ऊुम्भनदास, 
सूरदासः चतुर्युजदासः छीतसखयामी ओर ईष्णदासको कीर्तन- 
सेवा प्रदान कौ थी | अष्टयाम-सेवा-भावनाका निरूपण प्रमु- 
चरण हरिरायजीने भी अपने साहस्ली-भावना या सेवा-भावना 
भरन्थमे किया है | 
मंगलकी क्चोकीमे पटे शरीकृष्णको जगाया जाता 2, उसके 
बाद मङ्गक-भोग रखा जाता है, फिर आरती की जाती है | 
यरोदा-परिसेवित श्रीकृष्णके मङ्खल-दर्दानका इस प्रकार 
निरूपण किया गया है-- 
जनन्युत्सङ्गसंरम्ः प्रद्चितसुखाम्बुजः । 
यशोदाञ्युभ्बितसुखो नन्दाद्यु्सङ्गरङितिः ॥ 
खबाखमित्रगोपारुसंगीतगुणसागरः । 
व्रजखरीबरन्दसरसकराक्षपरिपूजितः ॥ 
(८ सादस्ी-भावना ७-८ ) 


# वह्ुभ-सम्प्रदायमे अष्टया्म-सेवा-भावना # 


'वालकृष्ण यशोदा मेयाकी गोदे विराजमान है मो 
उनके मुख-कमल्का दर्शन कर रही हैः मुख चमरी दै; 
नन्द आदि प्रयुको मोदमे लेकर काड लड़ा रहर, श्याम- 
सुन्दरे सखा गोपाल-वाछ उनके निरवधि गुर्णोका गान कर 
रहे है; व्रज -देविर्यो अपने रसमय कयाक्षसे उनका पूजन कर 
रही हे ।: 

नन्दनन्दन ककेवा कर रहे रै प्रमुकी मङ्गर-आरती दो 
रही हे । प्र मिश्री ओर नवनीतका रसाखादन कर रहे है । 
आर्तीकी श्चोकी मङ्गलमयी है-- 

छम विधि मंगस नेद्‌ कौ सस, 

केमरनयन वरि जाय जसोद, न्दात खिजो जिन मेरे गार ॥ 
मंगर गावत मंगर परति, मंगल सीसा रुरिति गुपार \ 
>९ >< > 
मंगर जस मात्रै "परमानंद, सखा मंडी मध्य गोपास ॥ 
( पृष्टिमागीय कीतंन-संयह भाग श्या ) 


(२) 

मङ्गलाकी सेवा-भावनकरे वाद श्चङ्गारका क्रम आता है | 
मावा यशोदा अपने बालगोपाख्का समयानुवूल कलित श्वङ्गार 
करती द । उबयन ठ्गाकर तथा स्नान कराकर वे श्याम- 
सुन्दरको पीताम्बर धारण कराती द । व्रजयुन्दरीगण ओर ब्रज- 
भक्त उनका परम रसमय दर्शन करफे अपने-आपको धन्य 
मानते हैँ । प्रभु माकी गोदमे विराजमान है करम वेणु ओर 
मस्तकपर मयूरपंखकौ छवि मनोहारिणी दैः पीताम्बरसे शोभा 
बरस रही है-- 

यशोदोत्सङ्गसंस्थायी पादर्वभागकृतासनः ॥ 

गोपिकवेष्ितस्वीयजनन्युद्रभूषणः । 

( साही-भावना १६२-१६३ ) 


कमलमुखकी ओभा अनुपम हैः अङ्गकान्ति विलक्षण 
प्रयुकी-- 

कमरुमुख देखत कोन अघाय १ 
सुन री सखी !\ रोचन अकि मेरे मुदित र्दे अरुद्चाय ॥ 
मुक्तामार रर उर उपर, अनु फर बनराय । 
गोबरध॒न धर अंग अंग पर (कृष्णदास) बङ्ि जाय ॥ 


(३) 
श्रङ्खारके बाद म्बाछ-सेवा-भावनामे श्रीकुष्ण ग्वाङ-बाटोकी 
मण्डखीके साथ गोचारण-लीरामे प्रवृत्त होते रै । मां सीख 
देती दै छार ! गोपाल | गहन वन ओर जलाशयकी 
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ओर न जानाः बार्कोके साथ ठ्डना मतः कोर्यवारी 
भूमिपर न चट्नाः जीव-जन्वुवाटी जमीनपर कमल-सदृश 
खुन्दर चरर्णोको सत रखना ओर दौडती गार्योके सामने मत 
दौडना-- 
वने बारु न गन्तन्यं गहने न॒ जररये । 
न कार्यं चारूके्ुंद्ध न भूमौ कण्टकान्विते ॥ 
स्थरे न धार्य चरणं ससस्वेऽम्बुजसुन्दरम्‌ । 
न गवां सम्मुखे कार्यं धावन्तीं च धावनम्‌ ॥ 
( साहली-मावना १७७-१७८ » 


प्रयु बारगोपार्छौको साथ लेकर गो-चारण करने जा रहे 
है । वेणु-बजा-बजाकर ्यामसुन्दर गायको अपनी ओर दुखा रहे 
है । प्रभुके बेणु-वादनसे समस्त चराचर जीव सुण्ध है । श्रीकृष्णकी 
ग्वामण्डलटी दरत्य-गीत आदि पवित्र टीरम तद्छीन दै; 
पमुका गो-चारणकाटीन ग्वाख्वेष धन्य है-- 
शङ्गाररसभावात्मसखख्पहतघै्कः । 
सरस्सारखदहंसादिमोनव्डमुद्रणादिङत्‌ ॥ 
बरन्दाचनद्रुमरूतामधुधाराभ्रवर्षकः । 
रीरागति्चैजयुवो मद॑नक्टेशदहनिङृत्‌ ॥ 
( सादस्री-मावना १९५-१९६ ) 


"अपने श्रङ्खार-रसके भावात्मक सखरूपसे श्रीकृष्ण 
गोपिका धेयं हरे छते दै | वेणु-नाद सुनकर सरोवरमे सारस- 
हंस आदि मौन धारणकर तथा नयन रमदकर तन्मय हो 
जते ह । इन्दावनकी द्रुम-खतर्प मधु-धारा बरसाती है 
शरीक्ृष्ण लीलपूर्वक (इटलते हुए) चर रट दैः व्रजभूमिके 
मर्दनका हःख दूर कर रहे द ।' 

(४). 

ग्वाल-सेवा-भावनाके बाद राजभोगका दर्शन होता है । 
प्रसुके गो-चरणकी बात मनये सोच-सोचकर यशोदा 
चिन्तन कर रही ह कि मेरे खार ग्वाल-बाछोके साथ वन-प्ान्तमे 
भूखे होगे । माता व्याकु हो रही है । अव्यन्त स्नेहमयी 
गोपीके हाथ यशोदा अपने खर तथा बाकगोपारके चिं 
सरस पक्वान्न तथा अन्य स्निग्ध सुखादु खाघ्य-सामग्री भेज 
रही # । सारी सामग्री स्वं ओर रजतके पार््रोमि सजायी 
गयी ह । 


ॐ ५ (१ ४५१ 
वनं गते प्रष्ठसूनौ प्रातर्गोचारणाय वै। 
अत्याकुरुमनाः पुत्रक्षुधास्मरणविहला ॥ 
प्रातर्ग॑तस्य मध्याहदिवसारोहणोस्सुका । 


पुत्रातिप्रीतिवद्रस्तुसम्यकूसम्पादनाद्‌रा ॥ 


४७२ 


समाद्रंतनिजात्यन्तस्निग्धमोपीजनावरृता । 
सम्पादयोदनसूपान्तपक्कान्नव्यन्जनादिकम्‌ ॥ 
> २९ ६ > 
तावत्‌ सकरुसद्वस्तु सुवर्णरजतादिजे । 
पात्रे प्रस्येकमथवा निधाय न मिङेद्‌ यथा ॥ 

( साहस्ली-भावना ३२७-२९; ३३४ ) 


योदा गोपीको सावधान करती दै कि सब सामग्री 
अच्छी तरह रख दी गयी है नः मिक न जाय एक दूस; माताके 
सनसे दूष श्वर रहा है उनका कण्ठ गद्भद हैः नयनम प्रेमाश्रु 
ह । गोपी राजभोग नन्दनन्दनके समक्ष उपसित करती है 
प्रमु लीलापूर्वक कालिन्दीके तटपर बैठकर भोजन कर रदे है-- 

यमुना-तट भोजन करते गोपास 1 

बिबिध भति दे पयो जसुमति व्यंजन बहुत रास ॥ 

ग्वार मंडल मध्य॒ भिराजत हसत देसावत म्वा \ 

कमरनयन मुयकाय मंद हंस करत परस्पर स्यार ॥ 

> ८ ५८ २६ 

'नन्ददासः तह यड सुख निरत ॐखिया होत निहार ॥ 

( कीतेनसंग्रह ईरा भाग ) 
५) 

राजभोगके बाद प्रमु मष्याह्मे शयन करनेके च्थि 
कुञ्ञमे प्रवेश करते है । छः घड़ी दिन शेष रहनेपर प्रथुको 
जगाया जाता है | यह उत्थापन-दर्शन दै । 

तदावशिष्टे दिवसे पश्चात्‌ षड्घटिकास्मके । 

समागम सखीबन्दः कपाटान्तिकमास्थितः ॥ 

प्राबोधयद्‌ जपति तथारीरानिरूपणेः । 

राधिकाकान्त जातोऽयं समयस्त्वत्मबोधने ॥ 

गोपाः सगोधना गन्तुं जं परयन्ति ते पथम्‌ । 

स्वाभिनीदृदयनानन्दं खामिनीसदसंस्थिते ॥ 

२९ : ६ २९ 

गोचर्धने समागत्य पुङ्िन्दीभिः कतोचयमः। 

कन्दादिकं समीकृत्य तथा वन्यफरानि च ॥ 


3  : १९ ५ 
समानीय स्वयं नश्रपदवीं तव परयति । 
पूरणीयस्ततस्तसय भवतेव मनोरथः ॥ 


( सादखीभावना ४९९-५० १; ५०६५ ५०९ ) 
‹५जब्‌ छः घडी दिन शेष रहता दै, तवर सचिर्यो कुञ्ञभवनके 
दरवनजेक्रे सामने आकर खडी दो जाती है ओर प्रथकी टीव्मओंका 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


वर्णन करके व्रजपतिको जगाती है ¦ वे कहती ईै--“राधिका- 
कान्त ! आपके जागनेका समय हो गया है । गार्योके साथ 
गोपाल व्रज जनके चि आपकी बाट देख रहे हैँ । हे 
सखामिनीके दर्शनसे आनन्दका अनुभव करनेवाले, हे स्वामिनीके 
साथ ही सित रहनेवाडे श्यामसुन्दर ! >< >< >‹ >‹ गोवर्धनपर 
पुिन्दियोके साथ सचिर्या कन्द आदि तथा बनके विविध 
पार्छोको स्यि आपकी बार देख रही है; आप पधारकर उनका 
मनोरथ पणं करें 1 
(६) 
सखियेके यो कहनेपर टीटखाविहारी मदनमोहन 
शरय्यासे उठते है । गिरिराजपर पधारकर कन्द-मूर-फलादि 
आरोगते द । यह भोग-दर्शन है । 
फरानि फरुख्पेण फरुरूपयुतः फर्म्‌ । 
हरिदासस्य फर्दः फखाद्‌ः सोऽभवत्‌ प्रभुः ॥ 
( साहसी-भावना ५२५ ) 


भरीबाखङ्ष्णकी यहं लोकी अदूयुत है । प्रयु वन-प्रान्तसे 
घर आनेके ल्यि उ्युक है । 

छ्मीके सास की यद्‌ बानिक बरनत बरनि न जाई \ 

देखत तन मन कर न्यौकावर, आनद उर न स्माद ॥ 

कंद मूस फर आरभे घरि के रही दै एकर सिर नाई \ 

'मोचिद प्रभु पिय सौ रति मानी पठ रसिक रिदा ॥ 

( कीतंनसंगरह इरा भाग ) 

भोग आरोगनेके बाद बाट जोहनेवाखी माकी आकुर्ता- 
का चिन्तनकर हरि गोप-घेनु-समन्वित संध्याकाल्मे घरकी 
ओर चर पड़ते दै | 

(७) 

सातवीं सेवाभावनामे संध्या-आरती दै । श्रीकृष्ण सन्द्‌- 
मन्द वेणु बजाते हुए. वनसे गाय चराकर छोट रहे है, माता 
योदा पु्न-द्॑न-काट्सासे आकु होकर उनका पथ देख 
रही है । गोधूलि-वेकमे गोपारलार्की छवि परम 
रमणीय है । त्रज-गोपाङ्गनर् म्रयुका बदनारबिन्द निहारती 
हैः वेणु-बादन सुनती है ओर रस-सागरमे निमय हो जाती 
है; यसोदाके हृदयम बात्स्य-सागर उमड़ पड़ता है प्रभ 
उनके इस भावसे मुग्ध हो रहे है; यदोदाजी उनकौ आरती 
उतासती ह| 

बारुमाखेक्य मुदिता जतहषां इरिपरसूः । 

सवोङ्गस्वेदरोमाञ्चकम्पस्तम्भा सखीयुता ॥ 
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वनसे लोटते हुए वनमाली 


# भगवान्‌की दयालुता # 


उत्तारितवती सूनोरुपयोरान्निकं छुभम्‌ । 
कपूरेणमदस्वाञ्यविनमदुवर्तिकायुतम्‌ ॥ 
( साहस्ी-मावना ७७७-७७८ ) 
ध्योदा मैया सव सखियोके साथ अपने बारगोपाख्को 
देखकर मुदित तथा हर्भरित होती । उनके सर्वाङ्गे सवेदभरोमाञ्चः 
कम्प ओर सम्भ दीख पड़ते द । वे कपूर? घी एवं कस्तूरीषे 
सुगन्धित वर्तिकायुक्तः आरती अपने पुत्रपर वार रही हँ ।: 
रुटकत चरत जुबति सुखदानी \ 
स्या समै सखा म॑डरू मे शोभित तनु मोरज सुपयनी ॥ 
मोर मुकुट गुंजा पिरे पट मुख मुरी गुंजत मुटु बानी \ 
(्चत्रभुजः प्रभु शिरिषारी आए बन ते कै आरति वरत नदरानौ ॥ 
( कीतंनसंमरह इरा भाग ) 
(८) 
संभ्या-आरतीके बाद शावन-मावनाका क्रम चलता है । 
यशोदा अपने कङ्को शयन-भोग आरोगनेके च्य बुखाती 
हैः आरोगनेकी प्रार्थना करती है । वे कहती हे पुत्र | 
मैने अनेक प्रकारकी सरस सामग्री सिद्ध की है । सोनेके 
कटोरेमे नवनीत अौर मिश्वी भी प्रस्तुत दै ।› प्रमु भोजन 
करते है । प्रभु इसके बाद दुग्ध-धवर श्य्यापर शयन 
करनेके स्यि विराजमान होते है । माता यशोदा उनकी 
पीटपर हाथ केरकर सो जानेके ल्ि अनुरोध करती है जौ 
उनकी लीलार्ओौका गान करती दै - 
उपविश्य स्वयं श्य्यासमीपे सुतवत्सरा । 
तप्रष्टकरागायन्निद्रागमनसिद्धये # 
( साहस्री-मावना १०३२८ ) 
मा अपने छाङ्को निद्रित जानकर उनके पास सखीको 
बैठाकर अपने रमै चटी जाती दै । सखिका समूह 


४५७६ 


दर्खन करके निवेदन करता है किं ‹सामिनी आपकी राद देख 
रदी है, शय्या आदि सजाकर प्रतीक्षा कर रही रै 
श्रीसवामिनीकी विरहावस्ाका वर्णन सुनकर शीराधारमण 
शय्या त्यागकर तुरत मन्द-मन्द गतिे चरू पडते है 


कोरिकन्दपंरावण्यो मदनाधिकसुन्दरः । 
सखीप्रदक्षितपथश्चखितो सन्दमन्थरः ॥ 


(सादहखी-भावना १०८९) 
"करोड कमदेवोके छकवण्यवङे मदनाधिक-मनौहर 
श्यामसुन्दर सखियेोके बतवि माग॑पर धीरे-धीरे चख्ने ल्मे ! 
यो धीरे-धीरे सुरी बजाते वे केछि-मन्दिरमे प्रवेश करते है । 
बड़ी दिव्य ्घकी दै 
` " "ठष्ठे कुज भवन्‌ \ 
रूटपटि षाग सुट अरकावरिःचूमत नयन सेह अरुन बरन ॥ 
कहा करहु ओगयगम कौ सोभा, निरखत मन मुरद्लन \ 
पगोनिदः प्रमु की यह छवि निरखत रतिपति सए है ससन ॥ 
८ कीतेनसंग्रह इरा माग ) 
भगवान्‌ श्रीक्ष्णके नित्य आश्रयसे ही वव्छम-सम्प्रदायमे 
प्रचित आट पहरकी सेवा-भावनाका रहस्य समञ्चमे आता 
हे । शरीकृष्णकी सेवा ही जीवका एकमा क्म है 
तस्मत्‌ सवौत्मना नित्यं श्रीकृष्णः दारणं मम । 
चदद्धिरेव सततं स्थेयमिव्येव मे मतिः॥ 
( नव्रत्नम्‌ ९ ) 
श्रीकृष्णके आश्रयस्े--शरणागतिसे ही अष्टयाम-सेवा- 
भावना सिद्ध होती दै। इसके द्वारा महामाङ्गल्कि प्रयु, 
नवघनद्यामशरीर उञ्ज्व-नीर्मणि नन्दनन्दने नित्य 
निरन्तर अनुराग बढता दैः भगवान्‌ ाधारमणका सानिध्य 
मिरुता है 


----=५>2-- ~` 
भगवान्‌की दयाटुता 
उद्धवजी कहते है-- 
अहो वकी यं स्तनकाखकूटं जिधांसयापाययदप्यसाध्वी । 


छेमे गति ञ्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणे वजेम ॥ 


( श्रीमद्धा० ३। २।२३) 


"पापिनी पूतनाने अपने स्तनोमें इह विष र्गाकर श्रीकृष्णको मार डार्नेकी नीयतसे उन्हे दूघ पिया 
था; उसको भी मगवानने वह परगति दी, जो धायको मिनी चाहिये । उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतिसर्कि ओर 


कौन दया है, जिसकी शरण प्रहण करें ।' 





भर अं &०-- 
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# भद्धक्ियुक्तो भुवनं पुनाति # 


श्रीकुष्ण-भक्ति-तच 


८ ठेखक--पं० श्रीखरजचंदजी सत्यप्रेम 'डमीजीः ) 


पू्णतम पुरषोत्तम भगवान्‌. श्रीक्ृष्णने अपने भक्ति- 
तच्वका निरूपण विशेषरूपमे गीताके सातवे अध्यायसे 
प्रारम्भ किया है ¦ उसका पहल पद है-- 

'सस्यासत्तमनाःः 

हमरे देशके उक्छरृष्ट साधक संत॒ महात्मा गोधीजी 
जिस गीताको (अनासक्ति योगः के नामसे पुकारते दै, वही गीता 
हमे यह आसक्तिका उपदे कर रही है ओर कदती दै 
ध्मनको मुञ्च भगवान्‌म आसक्त करो तो मुञ्चे सम्पूणं जान रोगे 
ओर चित्तके सभी सदेह नष हो जर्यगे; पर वहीपर यह भी 
सूचित किया गया है- 

(कश्चिन्मां वेत्ति त्वतः ( ७। ३ ) 

(मेरे तक्वको या तत्वतः मृद्धको कोई एक ही जानता 
हे ॥ अन्तिम ८ अष्टादश ) अध्यायमे कदा गया दै-- 
ततो मां त्ती ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ । ८ १८ । ५५ ) 

“मुञ्चमे मन आसक्त करके जब भक्त ततः मेरा ज्ञान प्राप्त 
कर ठेता हैः तथ उसे मेरे धाममे प्रवेश मिर्ता है ।* शुद्ध (परा) 
भक्तिका प्रारम्भ यदीसे होता है । उस शुद्ध भक्तिका त्ल- 
वर्णन करना क्या किसी भी विषयी, पामर प्राणीके ल्यि 
सम्मव है १ फिर भी जो यह ठेख छिखनेकी प्रेरणा मिटीः 
इसे म अपना अहोभामग्य समक्ता रँ । इसी बहाने श्रीकृष्ण- 
नामके सरण, उचारण, छेन ओर कीर्तनका पुण्य तो प्राप्त 
होगा ही ओर धीरेधीरे कृपा करके वे ही अपनी इद्ध पस- 
भक्तिका तत्य अनुभव करा देगे- एसा विश्वास है| 

आदये पदे हम उन्हीं परम पुरुषके मूरखरूपका 
चिन्तन करं जिनकी नित्य भक्तिका त्व हम समञ्चन दै । 

भगवानूले का है--“सुद्टदं सर्वभूतानाम्‌? (५। २९ 
अर्थात्‌ मँ सभी प्राणियौका मित्र ह । 

णेस कोई प्राणी नहीं हैः जो भगवान्‌ श्रीकूष्णके 
सरूपकी ओर आकृष्ट न हो । वे अपनी ल्प-माघुरीसे 
सम्पूणं चराचर प्राणियोको सव॑दा आङ कर रहे हँ ओर हमे 
निमन्त्रण दे रहे कि न्यीध ही मु्षसे आकर मिटे } 
महाराष्टके एक परम संतकी वाणी है- 

वाट पहि ऊमा, भेटीची आवडी। 
कृपालु तेतदी उता्वीरु ॥ 

"प्रभु खड़-खड़े बार देख रहे है, उनको जीवसि मिल्नेकी 
बहत उतावखी दै ! बे परम दया है उनकी खचि दी 
यह है किं समस्त प्राणी शीधतासे आकर उनसे मिक ठँ 


ठेसी बात होनेपर भी हम उनके चरणेमे क्यौ नही 
पहुचते १--विषरयोमे क्य छिपटे हुए ई १ इसका मूल 
कारण यही हे कि हमे उनके मूकखरूप ओर अद्भुत सूप- 
माघुरीका क्ञान नदीं हे । गोखामी ठर्तीदासजी कहते दै - 
जाने बिनु म होई परीतो \ विनुपरतीति हेड नहिं प्रती ॥ 
प्रीति विना नहिं मगति दिढारई \ 
पजने विना प्रतीति नही, प्रतीतिके बिना प्रीति नदीं 
ओर प्रीतिके विना भक्ति दढ नहीं होती । तब आइये, हम उन 
भगवानूको जाननेका प्रयत्न करे, जिससे उनमे विश्वास होः 
विश्वाससे प्रेम हो ओर प्रेमे टद भक्तिका प्रादुर्भाव हो, जो 
हमारे जीवनका अन्तिम रक्ष्य ओर शाश्वत ध्येय है । 
भगवान्‌को जाननेके परे हमे अपने खसरूपका ज्ञान 
करना पड़ेगा; क्योकि भगवानूको जाननेवाठा कोन है १ 
जिसे अपने सखरूपका विपरीत क्ञान हैः बह भगवान्‌को कैसे 
जान सकता हे । ओर अपने खरूपका म्यगू-ज्ञान भी 
अयन्त कठिन दै । कयोकि-- 
आश्चर्यवत्‌ प्यति कश्चिदेन- 
माश्चरभंवद्‌ वदति तथेव चान्यः । 
जाश्चर्यवच्चैनमन्यः श्रणोति 
श्ुस्वाप्येनं वेद॒ न चैव कशचित्‌ ॥ 
( गीता २।२९ ) 
अपने आत्मखरूपको गुरुके वचनोसे सुनकर भी को 
नहीं जानता--एेसा भगवान्‌ कहते ह । फिर भगवन्‌को 
जानना तो ओर भी कठिन है । भगवान्‌ स्यं कहते है- 
मां तु वेद न कश्चन । 
पञ्चे तो कोई नहीं जनता ।' एेसी दाकतमे भक्ति- 
तसखका ओर उसमे भी शीकृष्ण-भक्ति-तत्वकाः जो समस्त 
आक्र्ष्॑णोका केन्द्र-बिन्दु हैः वर्णन कैसेहो! 
बात यह है कि भक्ति-तत्व ध्वर्णनका विषय नहीं ३ - 
यही उसका वणन है । "वह ज्ञानका विप्रय नही? यही 
उसका ज्ञान है; वह तो द्धा, विश्वासः रुचि ओौर प्रेमका 
विषय है । बुद्धिका काम है वस्तुका विभक्तीकरण ओर 
हदयका काम है भक्तीकरण | बुद्धिका काम दै अल्ग-अल्ग 
करके जानना जर भक्तिका काम है छ्गकर मानना या गुस- 
घचनौको मानकर र्गना । 
भक्ति-तत्व॒सखवीकारपर चरता दहै ओर बुद्धि-तत्व 
असीकारपर । जबतक हम किंसीको अपना नदीं बनाते- 


% पत्थरकी मतिं ओर भगवान्‌ # 
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स्वीकरण या वरण नहीं करते, तवतक भक्ति केसे दोगी ? 
आस्तिकताका अथं ही यह है कि मान ठे क्रि दैः ओर 
फिर उसमे खग जार्यै तो उसकी प्राति हो जायगी । भक्ति- 
तच्चर्म मानकर जाना जाता है ओर बुद्धि-तच्वमे जानकर 
माना जाता है| 

भारतीय संस्कृतम बधूका सभाव बरको जानकर 
मानना नहीं हे ! माता-पिताके द्वारा सुनकर उसे मानकर बाद- 
म जाना जाता है, फिर पाकर भक्ति की जाती है । अन्य 
स्ार्नोपर इस विषय विकृति पायी जाती है-- उसे संस्कृति कहते 
र्जा आती है । माता-पितापर विश्वास नदी, पदरे जानकर फिर 
व्र मानते है ओर इसीख््यि तलाककी बारी आती दै; क्योकि 
उनके जाननेमे विज्ञान तो होता है पर॒ सम्यगज्ञान न होने 
से उसे अज्ञान दी कहना चादिये । विविधतार्ओका ज्ञान 
विज्ञान दै समत्वका ज्ञान सम्यग्‌ -जञान है; उन बिविधताओंमि 
समत्वका ज्ञान नदीं हैतो वह अज्ञान ही है। भगवान्‌ 
कहते है--सखमोऽहं सर्वभूतेषु भ्म सव मूर्ति सम हू 1: 


तात्पर्यं यह्‌ है कि दमे भक्ति-वत्वका आनन्द चस्नाहैतो 
आस्तिकतके आधारपर स्वीकारसे प्रारम्भ करना पड़गा | 
मान छो कि श्रीकृष्ण परम सुन्दर है! गुरने उनके दर्शन 
कि है, शल भी हमारे कल्याणक ल्यि दी कते चे आ रहे 
है | अतः छग जाओ-- 


"मय्यासक्तमनाः 
निश्चय ही- 
'असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि} 
ओर फिर-- 


ततो मां तस्चतो ज्ञत्वा विद्यते तदनन्तरम्‌ । 
“ञे तत्वतः जानकर मेरे धामे प्रवे पा ठेगा | वौं 
नित्य-दिव्य-लीलमयकी भक्ति मिलेगी जिसके आनन्दे 
भोक्ता भगवान्‌ है - 
"मत भोक्ता महेश्वरः? 
इम नित्य सेवक ( भोग्य ) ओर भगवान्‌ नित्य भोक्ता 
( सेव्य ) । आनन्द-दी-आनन्द । 


~> प्ज-हलेज ~ 


पत्थरकी मृतिं ओर भगवाय्‌ 


( ऊेखक--श्रीकिरणदत्तजी माथुर, बी० ८०, सादित्य-विंशारद ) 


जब ॒देव-मन्दिरौकी शङ्क-ष्वनि अपनी सुमधुरतासे 
चित्तको शान्ति प्रदान करती थी, वह अपने कारनं 
ठंग डल ठेता था | भगवदुविग्रहके सम्पुख 
ध्यानावयित भक्तेको दोग ओर मूख कहा करता था 
वह । नासिक नहीं था वहः ईश्चरपर उसे विश्वास था; 
पर॒ भगवदूविग्रहकी सेवा-अर्चना करनेवार्छौका बह कट्टर 
विरोधी था | उसे वह कहा करता था किं कदी एक 
पत्थरकी मूरतके अगे ईैसनेः गिड्गिड़नि ओर रेने 
धोनेसे कुछ होता-जाता है । वीसवीं सदीके इस नबयुवक 
शद्रदत्तके ल्यि यह बात कोद अद्भत नही, खाभाविक 
ही थी | जिस वातावरणमे वह पला थाः बह बुद्धिवादी 
था, श्रद्धायुक्त नहीं । तकंको द्यी ज्ञानकी; वास्तविक 
कसौटी समञ्चना इस वातावरणकी विशेषता दहै । परंतु 
यदि कर्द उसे समभ्चानेका प्रयत करता तो षह कुतकं करने 
ख्गता ओर बडे-बड़े महात्मार्ओकाः जो बीहड़ वनिं 
रहकर केवर ईश्वर-चिन्तन करते है ओौर किसी पत्थरकी 
मूरतसे कोई सरोकार नहीं रखते, उदाहरण देकर 
अपने पश्चका समर्थन किया करता था । 

>९ >६ >९ 
“द्र भैया | सद्र मैया # पुकारा किसने । 


प्रभातका समय था | भगवान्‌ मरीचिमाली अपनी स्वर्णिम 
किरणोसे जगत्‌के जीवनको अनुरञ्जित कर रहे थे । पक्षियोकी 
सुरीली ओर मीटी तर्नेमिं जीवनका एक नया संदेश-सा निकल 
रहा था । एेसे समयमे एक युवकने 'दद्रदन्तः के द्वार 
कपाटको खटखटाया । उसने समटपट दवार खोल तो अपने 
सम्मुख हरिदासः को खद्धे पाया । 


'्हरिदासः भी शद्रका अभिन्नह्ृदय गित्र था। वह जम 
भी आता दहै, कोरई-न-कोरई नया सदेश अवश्य खता है- सद्र 
जानता था इसे । इसके पूवं किं सद्र कोई जि्ञासा करे- 
८एक अवधूत आयि है, गङ्गा मैयाके तरपर डेरा डाला ह 
उन्न । चछोगे दर्खनको ? चुना है बडे भारी योगी दहै वे, 
दाङ्का ओर तकं तो ठरता ही नदीं उनके सामने--एक 
ससम कह गया हरिदास । भला, रुद्र एसे अवसरको कब 
छोडनेवाला था । बड़ दिनेसि साध थी उसकी, अपने मित्र 
हरिदासको टिकने कनेकी । उसकी समक्षम इरिदास 
जो भगवदूिग्रहके सम्मुख करणाके सरमे पुकारा करता 
था, यह उसकी निरी मूर्खता ही थी । कबीरदासका यद कथन-- 

दुनिया कैसी बावली पाथर पूजन जाय, 

घर की चकिया कोड्‌ नपु, जिसका पीस खाय ¶ 

--उसके मसिभ्कमे चश्छर लगता रहता था | 
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अवधूतजीने अपना डस बड़े सुन्दर खानपर छख्गाया 
था ] चार्यो ओर सन्दर ओर सधन वरषोौकी दीवार-सी ची 
गयी थी ¡ भगवती भागीरथीका कर-कर नाद्‌ वहसि स्पष्ट 
सुनायी पड़ रहा था | सद्रकी इच्छा थी अवधूतजीसे 
एकान्ते मिल्नेकी; परु दशं्कोकी भीड इतनी 
अधिक थी करि उस समय बात करना तो दुर रहा 
दर्शन करना ही बद्ध कठिन था । अतः दोर्नौ भिर््रोको 
दूर ही एक इक्चके परस विकना पड़ा } दोनो अपने-अपने 
विचार्यो छीन थे कोद परस्पर बातचीत नहीं कर रहा 
था । दोनो मौन साघे खड ये| 


रुद्र सोच रहा था--“दरि कितना भोल है । व्यर्थके 
प्रयश्चमे कितना सीध फस जाता है यह ! कहता दै--“गुरुने 
मञ्चे एक भगवानूकी मूरत दी है ओर कदा दै इसकी प्रेम- 
भावे पूजा किया कर? भगवान्‌ वञ्षपर रीन्च पद़गे | 
निरा मूख कदींका । भटाः पत्थर-वत्थरकी पूजा करनेसे भी 
कोई दर्यन होता है १ क्या जगत्‌-नियन्ताने इसी देव॒ 
मानवको बुद्धि दी हे किं इसका बिना प्रयोग क्यि--विना 
तर्ककी कसौरीपर कसे, वह जो सुने उसे मानता चखा जाय ! 
वह सोच रहा था किं आज हरिदास्की अखे खुर जर्येगी | 


इधर हरिदास भी विचारद्रून्य नहीं था । उसे अपने 
मित्रके विचारोपर क्रोध नर्हीः दया आती थी | उस 
शरद्धामय युवकका मुखमण्डक एक शान्त-ल्िग्धभावसे 
जगमगा रहा था । अपने गुरुक्चनेमिं पूणं आखा है उसेः 
एसा रक्षित होता था उसकी सूरतसे | 


छगभग एक घड़ीतक उर उसी इक्षके ते ढे रहना 
पड़ा, तब कीं अवधूतपादके द्॑ंन उन हो स्के | 
अवधूतपाद वास्तवमे बड़े प्रतिभाशारी थे । उनका गौर 
वर्णं ओौर उन्नत छ्लट एक अलोकरिक तेजसे प्रकाशित था | 
ओंखिमे एक शान्ति-सी विराजमान थी । उन्हनि संकेतसे इन 
दोनको वैठनेके स्थि कदा । दोन मिज धीरेसे बैठ गये । 

न्तो जिज्ञासा दै ठम्हारे हृदयम ! अवधूतपादने 
प्रन किया । भख? अजक्रे नवयुवक जिक्षासाके अतिरिक्त 
ओर क्या करने आर्यगे--जानते थे अवधूतपाद्‌। 


ष खामीजी ! जिक्ञासा दै ओर हम दोनो मिम 
विवाद भीः--ख्दरमे जरा आश्वस्त होकर कटा । 


न्तो कह डालो अपना असमजस । निवारण करनेका 
प्रयज्ञ करूगा ।१ 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


'सखामीजी ! हरि कहता है कि मूर्तिपूजसे घाक्षात्‌ 
ईश्वरी प्रातनि हो सकती है; क्या यह सच है १ मेरी समश््मे 
तो यह भ्रममै है} भला, कीं उस अव्यक्त-अलौक्रिक 
परमस्माकी मूरत गट्कर पूजनेसे बह प्राप्त हो सकता दै ।* 

प्तो फिर तुम्हारे विचारसे केसे उसकी प्रति दो 
सकती है ९ 

४घ्यानसे--चिन्तनसे |१ 

“बहुत ठीक | तुम समञ्ते तो दोनो हयी ठीक दौ । पर 
क्या ठम बतलाओगे करि उस अव्यक्त-अलोकिंक परमात्माका 
ध्यान कते करोगे १ 

"अपने चित्तको एकाग्र करके--रुद्रने कदा | 

°चित्त काहि एकाग्र करोगे ? 

शद्यून्यम | 

“क्या शर्य ही परमाव्माका खरूप है १ 

श्यून्य तो नहीं है परंतु अव्यक्त-परमात्माका ष्यान 
उसी करमेसे उसकी प्राप्ति होगी 

ध्वसः यहीं भ्रममे होः मैया साधुने दयार्द्र होकर 
कदा | 

तम्हारी ये मायाटिक् अखि भल? शयुन्यमे ठहर 
सकेगी-जौर केवर शन्यर्मेः जो वासवम परमात्माका 
सरूप भी नहीं है १ अपने चिन्तको एकाग्र करना चुन्यका 
चिन्तन करना नदीः अपनी चञ्चर इन्द्रियोको मायाजनित 
वस्तुओसि हटानेका अभ्यास करना है ओर इस अम्यासकी 
पूर्णावखाका अथं यह मी नहीं है किं भगवत्परप्ति हो 
गयी । णेला अभ्यास करनेसे तो हृदय शुद्ध होता दैः जिससे 
शुद्ध अन्तःकरणमे परमात्माका आविर्भाव हो स्के । 
इससे तो तुम्हारे विपक्चीका विश्वास अधिक टीक दै | 

“पत्थर-पूजा करनेसे ईश्वर म्कि यह तो ओर भी 
वेढब बात दैः सखरामीजी ! मेरा मन तो इसे माननेको 
तेयार नहीं ।* प्रतिवाद किया सद्रने । 

यह तो विश्वास करनेकी बात दैः भैया ! विश्वास 
करके देखोः इसका फट तुम्है प्रकट दिखायी देगा । 

४जो वस्तु बुद्धि ओर तकसंगत न हो, उसे मेरा मन 
माननेको तैयार नही, सखामीजी ! 

न्तो वर्ह तकं ही चाद्ये !*--अवधूतपादने का | 

दा, खामीजी {--जरा संदुचित होते हुए कडा 
स्द्रने। 


# पृजाके विविध उपचार # 


तुमने गणित पटी है १ 

ध्पटुी हे | 

°४तब तुम ओीघ्र समञ्च जाओगे । तुमने पदा दोगाः 
जब “मूर्धनः का पता नदीं होता, तब इम उसे निकाल्नेके 
च्ि क्या किया करते ई--बता सकते हो ९ 

कुछ मान सेते है खामीजी | जेसे--माना किं 
मूलधन सौ है 19 

“बहुत ठीक |° 

(तब भ्या करते ह्यो ? 

"माने हुए धनके प्रयोगसे वास्तविक मूरुघनकी प्रध्ति 


हो जाती है | 


9.७ 


अव जरा यदी सिद्धान्त ठुम अपने प्रदनपर तो गाओ । 

“भगवत्‌-विग्रहकी पूजा करनेवाला उत्त अदस्य 
परमात्माको प्राप्त करनेके दिये मूलधन माननेकौी तरदं 
विग्रहको परमात्माका प्रतीक सान लेत है ओर उसी 
प्रकार भगवस्ापति कर छेता दै जिस प्रकार एक गणितका 
विचार्थी वास्तविक मूलधनकी |, 

अवधूतके उत्तर अकाय्य हैः अनुभव किया रुद्रने | 
आज उसके ने सदाके स्यि खुर गये थे} आज उसे 
तत्व-दर्शन हो गया था । खोट गया वह अवधूतपादके 
चरणेमिं | 


हरिदास भी संतोषकी हसी ष रहा था । 


| 1 


पूजाके विषिधं उपचार 


( संकलनकत्तौ--पं० श्रीमेवराजजी गोखामी मन्त्र्ाखी, सादित्य-विशारदः ) 
(उपचार शब्दा अथं ओर महत्त 


बह साधनः जिसके द्वारा साधक अपने विमर अन्तःकरणसे भक्ति-भावपूर्वक आराधना करता हभ देवताका सोनिष्य 


प्रास्त करता हे, उपचार कलाता दे । 


[ श्चानमाख 1 


श्रुति ओर तन्मे ओपचारिक अर्चनका अत्यधिक महत्व दै । प्रत्येक उपचारे ल्यि प्रथक्‌छथक्‌ ऋचार्णे ओर 
मन्त्र निर्धारित दै । बिधिहीन ओर अमन्व्क पूजन शाक्न.सम्मत नहीं है । पूरे विधि-बिधानसे की जनेवाटी ओर समन्वक 
आराधनासे ही देवगण प्रसन्न होकर साघकको ईम्तित फर प्रदान करते हं | 


उपचार कितने ओर कोन-कौन-से है १ 


प्रचलित एवं प्रधान उपचारोकी ताक निम्राङ्कित दै-- 
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# भहर्षि शाण्डिल्य ओर भक्तितन्म # 


७२. 
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मषिं शाण्डि आर भक्तितन्त 


( केखक--पं० श्रीगौरीरङ्करनी द्विवेदी ) 


भक्ति-महिमा 


कऋषरियोने महिं शण्डिस्यसे पृषछा--भभगवन्‌ 
किसी देर या कार्की अपेक्षा न रखनेवाखाः अर्थात्‌ सब जगह 
ओर सब समयमे काम देनेवाला एेसा कौन-सा उपाय दैः 
जिसके द्वारा मनुष्य सवौक्कृष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता दै £ 
महिं शाण्डिल्यनेउत्तर दिया- 


क्षेममास्यन्तिकं चिप्र 
देश्कारानपेश्चान्र 


हरेभेजनमेव हि । 
साधनामावमप्टुत ॥ 
(शाण सं १।९) 
® विप्रो ! मनुष्य-जीवनमे सबसे बटकर कल्याणकारक 
भगवद्धजन दै । किसी देर या कार्की इसमे अपेक्षा नहीं दै 
ओर न इसके स्यि साधन जुटनि पडते द ° 
इरिदेहग्रतामात्मा सिद्धः कण्ठमणेरिव । 
कः प्रयासो भवेव्‌ तस्य प्रीणने करणानिधेः ॥ 
(शा० सं० १।१०) 
“श्रीहरि देहधारी जीर्वोके आत्मा ही हँ ओर कण्ठमे खित 
मणिके समान सदा प्राप्त दै ! उन करणानिधि प्रयुको प्रसन्न 
करने विशेष प्रयास भी नदीं करना पडता । 
धमौर्थकाममोक्षाे रेष एवाभिसाध्यते । 
यथैव सरितः सर्वाः पर्यासन्नाः सरिव्पतिम्‌ ॥ 
(श० सं १।११) 
'्धम, अर्थ, काम ओर मोक्ष--चारो पुरुषार्थोकी सिद्धि 
केवल प्रभुकी आराधनसे ही हो जाती है । जिस प्रकार सारी 
नदिर्यौ समुद्रम मिरु जाती ह, उसी प्रकार चारो पुरुषार्थोका 
प्यवसान शरीहरिकी आराधनमे ही होता है ।' 
क्रियमाणेऽपि यत्रास्ति परमानन्दसम्श्रतिः। 
को न सेवेत वं धमं मतिमानू भक्तिरश्चषणम्‌ ॥ 
( शा०सं° १।१७) 
‹जिसका साधन करते समय भी परमानन्दकी प्रापि होती 
रहती है, उस भक्तिरूप धर्मका सेवन फौन बुद्धिमान्‌ पुरुष 
नहीं करेगा ९ 
भक्तिः श्रीकष्णदेवस्य सवोथीनामनुत्तमा । 
एषा वै चेतसः शुद्धिर्य॑तः शान्तिर्यतोऽभयम्‌ ॥ 
(शाण सं १1१९) 


“भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्ति धर्म॑, अर्थः काम, मोक्ष--चा्ो 
पुरुप्रा्थसे भी वदकर है | इससे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता 
है ओर अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर जीवको शान्ति मिख्ती 
हैः बह निर्भय हो जाता हे! 

येन केन प्रकारेण ष्णस्य भजनं हितम्‌ । 

तेन॒ सम्मरुच्यते जीवो यदानन्दमयो दसौ ॥ 

(शाण सं० २।३२) 

धननाम-स्मरणः मन्वजपः पूजाः ध्यानः सोत्र-पाठ आदि 

जिस किसी भी प्रकारसे श्रीकृष्णका भजन कस्याणकारक होता 

है । इससे जीव संसार-बन्धनसे सुक्त हो जाता दै; क्योकि प्रभु 

श्रीकृष्ण आनन्दमय है । तवे भलः प्रधुका सांनिध्यं हो 
जानेपर जीवको भव-व्याधि केसे सता सकती है { 


आचार ( सनातन ) 


ये यत्र देवा भूदेवा यो धमः श्ाख्सम्मतः। 
ते तथैवानुसर्त॑ब्या इत्याद भगवानजः ॥ 
( शा० सं० ३)! १०) 
(भगवान्‌ ब्रह्माजीकी आज्ञाहै कि जिस खानमे जो 
देवता हौ, जो बाद्यण दँ, जो शाखर-सम्मत घम हो, बर्हो 
उनको तदनुसार ही बर्त॑ना चाहिये 
तीथं देवे तथा क्षेत्रे कारे देने च धामनि। 
या यथा वर्तते रीतिस्तं तथेवाभिमानयेत्‌ ॥ 
( राण सं० ३९) 
(तीर्थस्थानमे, देवताके विधय, धमंक्षेजमेः काख्विशेषे, 
देदावियेषमे तथा घरमे जेसी रीति बतीं जाती रही हो, उसका 
उसी प्रकार पालन करना चाहिये 12 


तत्र॒ पूजाभ्रवाहयोऽपि महतां समयानुगः। 
तत्तथेवालुसर्त्॑यो दुषर्यंश्च पतत्यसौ ॥ 


(या० ० ३।८) 
"वरहो पूजा-पद्धति भी जेसी महापुरषोके द्वारा प्रचछित 
चटी आ रहय द्योः उसका उसी प्रकार अनुसरण करना 
चाहिये । जो उस पद्धतिको दूषित करता दैः उसका पतन 
हो जाता है ।› 
अच॑नं मन्त्रपठ्ने यागो योगो मश्द्धिषः। 
नान्नं संकीर्तनं सेवा तथा तच्िद्धधारणम्‌ ॥ 


८० 
तदीयासधनं च्या नवधा द्विजसत्तम । 
जलत्मना विद्ययान्रापि तपसा हर्सिवया ॥ 
सत्सङ्ग सरणं शुद्धिः पञ्चधा परिछीर्दिता। 


नवधा भक्तियोगेन तस्यैवोद्धरणं स्मरत ॥ 
(चछा प° ३1 २०-२२) 

“श्रीकुष्णकी अर्वा, मन्तर-जपः स्तुतिः हवन, ध्यानः नाम- 
संकीतंनः सेवा? शङ्खचक्रादि उनके चिदहयोका धारणः उनकी 
आराघना-यद नवधा भक्ति दै ! मनर््योकरी द्धि पोच प्रकारसे 
होती है-सत्कुलमै जन्म लेनेसेः विदयाध्ययनसे, तपस्यासेः हरि. 
सेवासे तथा सत्सङ्खसे; ओर नवधा भक्तिका योग होनेसे उनका 
उद्धार हौ जाता है । 

भक्तियोगकी शिक्षा खयं भीविष्णुभगवानने ब्ह्याजीको 
सृ्िके आदिमे दी तथा तारक मदहामन्नका जप करनेका 
अदेश दिया । 


भक्ति-षिकास--उद्धब ओर प्रसार 
तारकं मे महामन्त्रं जप चं येन वाज्छिता। 
भक्तिः खष्िश्च भी ब्रह्मन्‌ सखद्धा सम्भविष्यति ॥ 
(श० सं०४।२९) 
हे मद्यन्‌ ! तुम मेरे तारक महामन्त्र ( रामनाम ) का 
जाप करोः जिससे मनोवाज्छित भक्ति प्राक्च दौगी तथा सुद्ध 
( ग्रचुर ) ष्टि उत्पन्न होगी ।' इससे शात होता ह कि भक्िका 
उद्भव पदले-पहर ब्रह्माजीके अन्तःकरणमे खष्टिरचनासे पूवं ही 
हुआ था । उसके बाद-- 
उपासित वसिष्ठेन कदाचित्‌ प्रपितामहः । 
प्रायः प्राह महायोगं भक्तियोगं यथायथम्‌ ॥ 
वसिष्ठोऽपि कृपाविष्टः शक्तये भक्तितो जगौ । 
परादाराय तन्मन्त्रं छरुक्षेत्रे जगौ स च ॥ 
पराश्चरे जजापैनं भक्तयाऽऽचारेण सादरम्‌ । 
जातीऽसौ परमाचा्यो सुङुन्दे भक्तिमाम्‌ सुनिः ॥ 
मुङकन्दभजनात्‌ तख पुत्रो व्यासो महासुनिः । 
यती धर्मो यतो ज्ञानं थतो भक्तिः प्रतते ॥ 
( शचा० सं ४ ¦ ३४३७) 
॥वसिष्ठजीने बद्माजीकी उपासना करके भक्तिरूपी महा- 
योगको यथार्थरूपम प्रप किया ओर वसिष्ठजीने कृपापुवक अपने 
भक्तिमान्‌ पुज शक्ति ऋष्रिको भगवद्धक्तिका उपदेश किया | 
उन्हौने वद्‌ मन्न कुरश्चेचमे अपने पुत्र परादार मुनिको प्रदान 
किया । परार सनिने आचारपूवंक आदरभावसे तथा 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


भक्तियुक्तं होकर उस मन्तरका जप किया, जिसके फल्सरूप वे 
श्रीभगवानक्ते भक्त एवं भक्तिके परम आचार्य हुए । कुन्दके 
भजनके प्रतापसे उन्दै महामुनि व्यासन्जेसा पुत्र प्राप्त 
हाः जिसने संसारम घर्म क्ञान ओर भक्तिका प्रवत्तन 
किया ° तत्पश्चात्‌- 
पाराश्याव्‌ अचृत्ताभूद्‌ भक्तेः सरणिरत्तमा । 
स्ानवैराग्यसम्पूणौ वेदवेदान्तसम्मता ॥ 
जग्राह तां समाराध्य मधुनामां पभरभञ्जनः। 
मधुविद्येति सा प्रोक्ता दधीचियाोसुचाचच ह ॥ 
सा विद्या परमा रोके बहुधास्ति प्रभञ्जनात्‌ । 
यस्यां मन्त्रविभागोऽपि देशिकानां पथक्‌ थक्‌ ॥ 
कर्णाटके द्वाचिडे च आन्ध्र सौराष् उत्के । 
श्ूरसेने माशुरेऽपि प्राधान्याद्रगयापता ठे सा॥ 
( शछ० सं° ४ ३२८-४१ ) 
"व्यासजीने ज्ञान-वेराग्यसे परिपूण ओर वेद-वेदान्तसम्मत 
भक्तिके शरेष्ठ मार्गका प्रवत्तन करिया } व्यासजीकी सम्यकेरूपसे 
आराधना करके उस भक्तिको सधुनामक प्रभञ्ञनने प्राप्त किय» 
इसल्यि उसको मधुबिद्या भी कहते है, जिसे दधीचिने प्रकट किया 
था | वह परम शरेष्ठ विद्या प्रभञ्जनसे संसारम विविघ प्रकारसे 
प्रचक्ति हई } आचार्योनि उसके प्रथक्‌-पृथक्‌ मन्-विभाग 
कियि ओर प्रधानतः उसका कर्णारकः द्रविड़, आन्धः सौराष्ू, 
उत्कः चूरवेन ओौर मधुरा आदि देशम प्रचार इ ।? 
बह्माद्या भगवद्धक्छा जीवा दासा निसखगतः । 
उपञवन्ति सुक्स्य्थमाश्रयान्मुरमैरिणः ॥ 
( या० सं० ४४४) 
श्रह्मा आदि सारे जीव निसर्गतः भगवानके भक्त ओर 
सेवक है; वे श्रीकृष्णके शारणापन्न होकर संसार-बन्धनसे मुक्तं 
करनेके चयि छोर्गोकी सहायता करते है ।: + 
प्राचीन कालम इवेतद्वीपमे क्षीरशायी श्रीविष्णुभगवानकी 
ब्रह्मा आदि देवताओं तथा सरे तपसी मुनिर्योने अव्यन्त भक्ति- 
पृतेक सम्यक आराधना करके चारौ वेदो; सारे उपनिषदों 
तथा योग-सांख्य आदि सारे शाश्नोके सारभूत, श्चीदरिके परम 
रहस्यखरूय पञ्चराच-शाख्रको प्राक्त किया था । उसी शाख- 
को पुनः विष्णुभगवान्‌की आराषना करके नारदजीने प्रघ 
करियाः जिसके कारण वह्‌ लोकम नारद-पञ्चरा श्चाख्रके नामसे 
प्रसिद्ध है । जेते- 
अधुना तु महाभागो नारदौ देवसम्मतः। 
आराध्य तं महाविष्णुं रेभे शास्त्रं पुनश्च तत्‌ ॥ 
(ओा० सं० ४।५९) 





# महिं रएण्डिस्य ओर भकतितन्ज # 


ज ७० 


पथ्चरत्र 
पञ्चरात्ररहस्याख्यं यन्मे योगं सुदुरुभम्‌ । 
प्राप्येते नारदाद्‌ देवि मामिष्रा मामुपागताः ॥ 
मत्परा नान्यरारणा जपन्तो मे सहामनुस्‌ । 
समायाताः पदं मेऽ उपङ्रत्य परानपि ॥ 
सानविक्तनसस्पना वेदवेदान्ततस्पराः 1 
जितेन्द्रिया जितारलानः सख्ययोगेन संगताः १ 
सांख्यं योगस्तथा दवं वेदारण्ये च पञ्चकम्‌ । 
प्रोच्यन्ते राच्यः कान्ते आत्मानन्दसम्पणात्‌ ॥ 
पञ्चनामीप्सितो योऽथः ख यत्र खयमाप्यते । 


परमानन्दमेतेन ग्रामोति परमत्मनः ॥ 
प्रमाणपच्चकैः पूर्ण पञ्चकार्थोपदेश्नम्‌ । 
प्रपञ्चातीतसद्धमं पञ्चरात्रमुदाहृतम्‌ ॥ 


( शा० सं० ४} ७२--७७ ) 


अर्थात्‌ ह देवि ! पञ्चरात्रे नामक्र जो रहस्यातसक मेरा 
दुर्भ योग है, उसे नारदसे प्राप्त करके मेरी पूजा करके 
मुञ्चको प्राप्तः मेरे परायणः एकमात्र मेरी शरणमे आये हुए मेरे 
महामन्त्रका जप करके मेरे पदको प्रात हए हैँ तथा दूसरयौका 
उपक्रार करके ज्ञान-विक्ञानसे सम्पनः वेद्‌-वेदान्तमे तत्परः 
जितिन्द्रियः मनोजयी ओर सांख्ययोगसे युक्त हए दै । हे 
परिये ! सांख्यः योगः शैवसिद्धान्तः वेद ओर आरण्यक-- ये 
पोच रात्रि कहत्मते ई; क्योकि ये आत्मानन्द प्रदान करने- 
वे हँ । इन रपोचका ईप्सित अर्थं जहां खयं पराप्त हेता दैः 
उससे परमात्माकरे परमानन्दकी प्राति होती है | प्रत्यक्षः 
अनुमान? उपमानः शब्द ओर एेतिद्य--इन पोच प्रमाणोसे 
पूणैः धर्म, अर्थः कामः मोक्ष ओौर भक्ति--इन रपचिों 
पुरुषार्थौका उपदेश करनेवाखः प्रपञ्चातीत सद्धर्म ८ भागवत- 
धर्मं ) का प्रकारक पञ्चरात्र कहलाता दै । 


तरिपरारि-खम्रदाय 


एक वार रांकरजी गोकुलमण्डल्मे गये । वह उन्होने अति 
रमणीक बन्दावनक्रे सचिदानन्दमय मन्दिरमे कोरि-कोटि काम- 
दवौको छित करनेवाठे ्रिभङ्गरुछित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
को देखा । वे त्रजाङ्गनाओसि परिवेष्टितः आनन्दसुद्रासे श्रुतियो 
ओर म॒नि्योके द्वारा सेवितः अनुपम रूप-खावण्यसे युक्तः वंशी 
अधरौपर्‌ धारण किये सुशोभित ह्ये रहे थे | प्रणाम करके रंकरजी- 
ने जगत्‌का उद्धार करनेवाटे सम्प्रदायकी प्राप्तिके ट्य श्रीकूष्ण- 
को सास-गानके द्वारा प्रसन्न किया] मगवाने प्रसन्न होकर जिस 


भ० अ० ६१- 
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सार्मका उपदेश दिवा, बही व्त्रिपुरारि-सम्प्रदायः के 
नामसे विख्यात है ! इसका उच्टेख श्वीदयाण्डिस्य मुनिने अपनी 
भक्तिसहितके पचै अध्यावमे किया है । इसी सम्प्रदाये 
नारदजी दीष्टिन हुए ओर उन्न प्रम तेजन्वी व्यासजीको 
दीक्चित करिया) इसी सम्प्रदाये शाण्डिस्य मुनि धे ओर 
उन्हने कोण्डिन्य ओर यर्ममुनिको दीक्षित किया | 


इस सम्प्रदायमे देवताः असुरः मानवः पद्यु-पशक्षी यदि 
समस्त जीवोंका अधिकार है; परंतु विभिन्न जीवि अधिक्रार 


मेदसे भक्ति तीन प्रकारकी होती है--साच्विकीः राजसी ओर 
तामसी | 
साचिकी भक्ति 

चणौश्रमघर्मेण ज्ञानविक्लनशाखिना । 

वैराग्येण गुरोर्खछन्धा भक्तिः सा साखी हरेः ॥ 

विद्युदधचेतसः पुंसो महतां समदुय्रहात्‌ | 

चेतसासुक्नतिर्नित्या सुख्यैषा सास्विकी भवेत्‌ ॥ 

सर्वत्र भगवद्धावः सर्वत्रैवानुच्छस्पनम्‌ । 

स्विकाचरणास्पुंसो भजनं सास्विकं मतम्‌ ॥ 

( चा० सं ६ । ७--९ )} 

ववर्णाश्रम-धर्मका पान करते हृएः ज्ञन-विज्ञानशाटीः 
वैराग्ययुक्त जीवनसे रुरक द्वारा प्रात दरिभक्तिकी साधना 
साचिकी भक्ति है । विद्युद्ध ददयवाल पुरुप महातमाका 
अनुग्रह प्राप्तकर नित्यप्रति जिस भक्तिके दारा आत्मोन्नतिमे लगा 
रहता हैः वह सात्विकी तथा मुख्य भक्ति है । सर्वज--जड- 
चेतनम भगवद्धाव रखते हए, सर्वं्--सब जीरवोपर करुणाकी 
बृष्टि करते हुए. सिक आचरणके साथ जो भगवदद्धजन होता 
हैः उसको साच्िकर भजन कहते हैँ | 


शमो दमस्तपः शौचं वैराग्यं ज्ञानमास्मता 1 
दथा दानं तथा धयं सस्विकानां स्वभावतः ॥ 
(चाण सं० & 1 १४) 
(सात्विक भक्तमे सन तथा इन्द्ियोका निग्रहः सखधर्मके 
व्थि कष्ट सुहनेकी प्रवृत्तिः वाहर-भीतस्क्ी पविता, वैराग्य, 
ज्ञानः खरूपस्थितिः दया, दान तथा, पैयं आदि रण 
सभावतः होते ह । 


५५ 

राजसी भक्ति 
यज्ेदौमिः स्वधर्मेण ये भजन्ति सुमेधसः । 
विच्छिन्नवृत्तयो मक्ता राजसास्ते भ्रकीर्तिताः ॥ 


४८२ 


देदारतिङ्खनां च अभिमानेन संयुताः । 
खधर्यण हरेयं ऊुर्वन्तो राजसा मत्ताः ॥ 
(श्चा० सं ६1 १०-११) 
“जो बुद्धिमान्‌ पुरूष यज्ञो ओर दानादि पुण्यकर्मोको करते 
है, अपने वर्णाश्रमोचित धर्मसे भगवाम्‌को भजते है, वे विच्छिन्न 
८ वरिलरी हई ) इृत्तिवाले भक्त राजस भक्त कलते दै । सारांश? 
जो देशः जाति तथा कुखुका अभिमान रखते दु खधमंद्वारा 
भगवान्‌की अचां करते हैः वे राजस भक्त द । 
दया दानं तपः शौचं स्वाहंकारः क्षमान्वितः । 
उत्साह उद्यमादीनि राजखानां स्वभावतः ॥ 
( शाण सं &। १५) 
"राजस भक्तेमे दयाः दानः तपः, लौचः आत्माहंकार, 
क्षमा, उत्साहः उन्म आदि गुण स्वभावतः होते द ।: 
तामसी भक्ति 
मूढास्मानोऽतिचि्षिक्ठचेतसो दृढनिश्चयात्‌ । 
यथोपदेशं कुर्वाणा भजनं तामसास्तु ते ॥ 
संरम्मेण निजार्थेन अविविक्घाम्रहेण वा| 
दास्तैकदेदामाश्रिस्य भजनं तामसं मतम्‌ ॥ 
(शाण सं० ६ । १२-१३) 
८जो मूढ एवं अति विश्षिप्तचित्त पुरुष दृद्निश्वय करके 
उपदेशानुसार भजन करता है बह तामस कहटाता है । 
इसी प्रकार विवेकश्ूल्य होकर अपने खा्थकी सिद्धिके ल्यि 
शमे आकर या आग्रहपूव॑क राल्रके एक अद्घविरोषका 
आश्रय छेकर जो भजन किया जाता है वह तामस भजन है | 
मोढयमाग्रहवादर्चादाढ्यं कार्येष्वनु्मः । 
मोहो द्रोहो वथैवेहा तामसानां सखभावतः ॥ 
(तामस भक्तमे मूटताः हठः दृद्ताका अभावः अपने 
कारयि उश्रमका अभावः मोहः द्रोह आर व्यथंकी कामनर्पै 
सभावतः होती दै । 
गुर्रश्षण 
वेदवेदान्तसच्छस्त्रर्विजञाय भगवद्रतिम्‌ । 
स्थित्वा निजाश्रमाचरे साचिके कर्मणि सितः ॥ 
निचृत्तिमा्गनिरतः सर्वेषासुपकार्त्‌ । 
सरखोऽनख्सो दक्षो मैत्रः कारुणिकोऽशटः ॥ 
शान्तो दान्तः चिर्धीरो महतः पदसेवकः । 
भगवद्धक्तसङ्गेन  जातश्रद्धो टढोऽच्युते ॥ 
कुखीनं भगवद्धक्तं वेदवेदान्ततस्परम्‌ । 
श्रीभागवतन्नाख्रज्ञं शान्तं दान्तं सदा शुचिम्‌ ॥ 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


जितचित्तेन्द्ियं दिव्यं सर्व॑दोषविवर्जितम्‌ । 
परस्पराप्राप्ठविद्यमेवम्भरूतं गुरं भजेत्‌ ॥ 
( चा० पं” ६ 1 ६६--७० ) 
"जो वेदवेदान्त आदि सत्‌-गास्नौके द्वारा भगवानफ्े 
स्वल्पकरो जानकर अपने आश्रमके आचारका पान करता 
हआ साच्िक कर्मेमि सित है जो निद्रत्तिमार्गपर चरता 
हुआ भी सवका उपकार करता है, जो सरटः, आलस्यरहितः 
दक्षः मित्रभावसे युक्तः करुणाराखीः शठतासे हीनः 
मन ओर इन्ध्ियोका दमन करनेवाखाः शुचिः धीरः 
महात्मा्ओंका चरणसेवी, भगवद्धक्तके सङ्गसे श्रीकृष्णमे दृट्‌ 
श्रद्धावान्‌ दैः ेसे कुलीन, भगवद्धक्तः वेद-वेदान्तके 
अध्ययने तत्पर, श्रीभागवतदाखके ज्ञाताः मन ओर इन्द्रियो 
को यदामे रखनेवाठे शान्तः सब दोसे रितः दान्तः 
सदा बाहर-भीतर पवित्र रहनेवठे तथा परम्परासे मन्नप्राप्त 
किये हए दिव्य गुणवाछे पुरुषक्रो गुरु बनाये । 
सगुण ओर निगुण भक्ति 
यावद्‌ भेदभिमानो हि का्यबुद्धिश्च सेवने । 
तावत्तु सगुणा भक्तिः कतु णां विद्धि त्वतः ॥ 
यद्विधोऽस्या भवेत्‌ कत सा भोक्ता तद्विधा बुधैः । 
भूम्याः सम्पकंतो वारि मधुरं विरसं यथा ॥ 
( चा० सं० ६ 1 ७७-७८ ) 
'्जबतक मेदाभिमान हैः अर्थात्‌ मै भगवानसे प्रथक 
ह--यह अभिमान मौजूद है ओर भगवत्सेवामे कारयनुद्धि 
है अर्थात्‌ म भगवानक्े सेवा-कार्यमे गा हू--इस प्रकारकी 
धारणा वनी हुई है, तवरतकर उन भक्त साधकोकी भक्तिको 
तच्वतः सगुण ही जानना चाहिये । सगुण भक्तिका साधक 
सत्व रजतम -जिस गुणौ प्रधानता रखकर साधना करता 
है, उसकी भक्तिको तदनुसार पण्डितलोग साच्िकीः राजसी 
ओर तामसी कहते दै ठीक उसी प्रकारः ते वर्षका जङ 
विभिन्न प्रकारकी भूमिके सम्पकंसे मधुर, फीका आदि विभिन्न 
रसवाद्म हो जाता है |? 
यदाऽऽत्मरूपिणी सेव अहंप्व्ययसाक्षिणी । 
संशयेन समुक्ीणीं तदा निगुंणतां गता ॥ 
विषया = नावमासन्ते देहधम सैनः! 
मक्षीणवृत्तिभंक्तंशा असौ निगुंणतां गतः ॥ 
( रा० सं० ६ । ७९-८० ) 
वही भक्ति ज आत्मरूपिणी हो जाती है, अह्-परतययकी 
साक्षिणी बनती दै, निस्संशयात्मिका होती दै तव निर्गुण 
कष्लाती ह । इसमें भगवान्के साथ भक्तकी अनन्य 
इत्ति हो जाती दै । देदके धर्म तथा इन्धे विरर्यका 


‰# महिं शाण्डिल्य ओर भक्तितन्ज 


आभास नहीं होता । उसकी सारी सनोदृत्तिया क्षीण हो जाती 
है । तव वह भक्तशरे्ठ निरयण भक्तिमि छीन होता दै ।° 

सगुणा साधनापन्ना सिद्धावस्था ह निगुणा। 

केषांचिदेव सा साक्षात्‌ प्रसादन्सुरैरिणः ॥ 

(शण सं० ७१३३) 

(सगुणा भक्ति साधनखल्पा होती है जर निरणा 
भक्तिमे साधक सिद्धावखाकरो प्राच होता है ! यह्‌ निरंणा भक्ति 
स्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ऊृपासे किसी विरले ही साधकको प्राप 
होती है ।' 

प्रतु षिद्धावखाको ग्रास हज भक्त भी साधक होता 
है । महिं शाण्डिस्य कहते ह 

नि्ुणीऽपि भवेत्‌ कर्ता यथेव परमेश्वरः । 

यथैव तरणिसिष्ठन्‌ प्रकारायति विष्टपम्‌ ॥ 

०निंण भक्त भी साधक होता है । जैसे परमात्मा निर्ण 
होकर भी कर्ताहै तथा जैसे सूर्यं अकर्ता होकर भी सारे 
छोकको प्रकाशित करता हैः उसी प्रकार सिद्धावस्थाको प्रा 
भक्तके द्वारा छोक-कस्याण होता रहता रै । उसकी प्रवेक 
सोसके द्वारा भजन होता रहता है । 


महषिं शाण्डिल्यग्रोक्त श्रीडृष्णका ध्यान 
मयान संस्थितेनेकश्षः सदैव हदि संस्यृतः। 


नवीननीरद्यामो नीखेन्दीवरखोचनः ॥ 
पीनवक्षाः पृथुश्रोणिः कम्बुकण्ठोऽल्पकोदरः । 
वरत्तावगूढजङ्खोऽपि पराद्यम्रीवस्तथोन्नसः ॥ 
रकेन्बुचारूवदनी नीरारुकविराजितः । 
अम्भोजप्टवाङ्धरिम्यां नखचन्द्रकलां दधत्‌ ॥ 
रलकिङ्किणिषंसक्तपीतपीताम्बराश्चितः 1 
वङिवस्गूद्रो नाभिगाम्भीरयागीणेविष्टपः ॥ 
सुविस्ीर्णोरसा बिभ्रद नोपम्यां महेन्द्रम्‌ । 
हारमवेयर्चकनिष्कमाखाविभूषितः ॥ 
वैजयन्तीखना युक्तौ वबनमारोद्धसो्यसत्‌ । 
उर्भिकावर्यादचैश्च केयूरारुम्बसद्भजः ॥ 
हीरकोदी्चुबुको गजमोक्तिकनासिकः । 
संश्ञोभिद्ोणतिरुकः स्फुरन्मकरकुण्डरुः ॥ 
मायूरसुङकटो वेणुवेत्रहस्तोऽतिसुन्दरः । 
किशोरो दशनीयाङ्गः सर्वाभरणभूषणः ॥ 
कोटीन्दरासेविता्प्रिः कौटीन्दुधुतिशीतलः । 
कोरिकष्यद्ुमामोदः कोरिकोस्तुभभासुरः ॥ 
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कोटिचिन्तामणिस्थानः कोरिकामद्भुमाङ्गणः । 
मन्दसितोऽतिकर्णः स्निभ्चापाङ्ावरेकनः ॥ 
गोपाखवारकैः ऋडनू कदाचिन्‌ पराहुरास ह । 
स्टङ्पणतं दीनमनुकम्प्मोचिवान्विुः ॥ 
साधु साधो महाभाग मद्धक्त्या मां भजन्निह) 
स्थितः सुतपसा सिद्धः शाण्डिख्य वृणु वाञ्छितम्‌ ॥ 
( रा० सं० ३२- ४२) 
महरि शाण्डिल्य कहते है कर भ्मेने यद्य रहकर सदा हदय- 
मे भगवान्‌फे खरूपका स्मरण क्रिया ! उनका नवीन मेषके 
समान इयाम वणं है | नील-कमलफे समान नेच है, पुष्ट वक्षः 
खर हैः विदार नितम्ब हैः शङ्भुके समान कण्ठ दैः क्षीण 
कटि है । जङ्घ आदि वर्खकार जर भरे हुए हैः ऊँची 
गर्दन है तथा उटी हई नासिका दै ¦ पूर्णं चन्द्रे समान 
सुन्दर मुखमण्डल दैः नीठे रंगकी अलके सुशोभित है । कमल्वत्‌ 
चरणेमं नख चन्द्रकटकी सोभाको धारण कर रहे द । रलमयी 
करधनीसे सुशोभित पीत वर्णका पीताम्बर धारण क्यि हूए दँ | 
न्रिवछ्िसे युक्त सुन्दर उदर ओर गम्भीर नाभि है । विस्तरत 
उरःखल्पर अनुपम श्री सुशोभित हो रही है । गेम मुक्तः 
की माला तथा खर्णकी मालसे विमषित है । वक्षःस्यद्पर 
वै यन्ती माला तथा वनमाला सुशोभित ३ । अंगूटीः कंगन 
आदिके द्वारा तथा बाजुवंदके द्वारा सुन्दर मुजार्ए शोभा दे रदी 
दै । ठोडी हीरेसे उदीप दैः गजसुक्तासे मासिका सुयोभित 
है । रोटीका खर तिरक शोभा दे रहा है मकराकृति 
कुण्डल चमचमा रहे है, मोरमुकुट धारण क्रय है, हाथमे 
वंशी ओर वेत अति खुन्दर छगते दै सर्वप्रकारे आप्ति 
मूष्रित किशोर अद्ध सुदर्शनीय हे; कोटि-कोरि खकमयोद्यारा 
आसेवितचरणः कोटि-कोटि चन्द्रमार्जौकी दुतिके समान 
सीत, कोटि-कोटि कर्पत्रक्षोके आमोदसे भी अधिक 
आमोद फेखनेवले कोटिकोटि कौस्तुममणिसे भी 
अधिक प्रकाशमानः कोटि-कोटि चिन्तामणियोकरे आश्चयः 
कोरि-कोटि कद्पद्ृक्षोके अधीश्वर, अति करुणामयः स्नेह- 
पृवंकं तिरे नयने देखते हुए मन्द्‌-मन्द हसते गोप- 
बाक्कोके साथ क्रीडा करते श्रीकृष्णका प्रादुभांव हज । 
मुञ्च दीनको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते हुए देखकर प्रधने 
अनुग्रहपूर्वैक कदा--दे शाण्डिव्य ! भक्तिपूव॑क मेरा भजन 
करते हए तुम धन्य एवं महान्‌ भाग्यशाली हो गये हो । 
तुम्हारी सुन्दर तपस्या सिद हो गयीः अब मुद्षसे 
अभिवाञ्छित बर मागो ॥ 
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# मद्धक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


जन्मा़से भक्तिविचार 


{ ठकेखक्---पं ८ श्रीवरुरामजी दासी एम्‌ > ए) ज्यौतिपाचायंः ८५१९५4९. ज 


जिसको वैच या डाक्टर रोग कहते दै, उसे ज्योतिषी 
ग्रहयोग कते हैः उसे ही ओद्धा रोग भूतत्राधा वतरते दै 
तथा भगवान्‌के भक्तं उसीको पूर्वजन्मकृत मववाधा मानते दै । 
अपने राम तो यही समञ्चते ई किं विना उसक्र मर्जी पत्ता 
भी नदींदहि्ता। जो कुछ भी दहः च्योतिपी दोनेके नाते 
प्रस्तुत प्रसङ्ग “जन्माङ्गते भक्तिविचारः के रदस्यको उप- 
सित कर रहा हू | 

पलित ज्यौतिषमे जन्माङ्गके आधारपर जीवकौ प्रत्येक 
अवस्थाकी दैनिक सिति ही नदीः अपितु क्षण-क्षणकी गति- 
विधिका विचार भखीर्भेति क्रिया गवा है | मनुप्यकी जन्म- 
कुण्डलीकफे कारांश छ्य, रुवंधिष्ठित रारिः पञ्चम तथा नवम 
भाव एवं उनके खामियोसि भक्तिकरा विचार करिया जाताहै। 
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भक्तिकी जनकारीके लिय प्रहसितिः ग्रहौका वखाबल 
तथा सहयोगी ग्र्हमि मित्र-शान्रुका विचार भी करना चाहिये । 
मरहकी दशा-अन्तर्दशाके अतिरिक्त दृष्टििक आदिका भी 
विचार कर ठेना चाहिये । 

भक्ति ओर धर्मके विचारे ल्य आचा्योने नवम ओर 
पञ्चम--दो भर्व ( खान ) को नियत कर दिया है । यहा 
पाठकौकी जानकारीके खये, मर्हौकौ स्थितिके अनुसार मानवकी 
कुण्डीसे भृक्तिके तक्रा विचार करिया जता दै । 


१. जिसका पञ्चम भाव सूय॑से युक्त अथवा इष्ट हो, वह्‌ 
भगवान्‌ सूर्यं ओर शंकरका भक्त होता है--सुते सूर्ययुतदष्ट 
सू्यशंकरभक्तः । ८ जातक-तत्व ११ । २७) ेसा जातक 
य॒दि हिदू-धमांवलम्बी हुमा तो शिव्का अनन्य भक्त होता दै । 
सूयं यदि नवम भावम मित्रके क्षेत्र ( राधि ) मेदौ तो जातक 
अनुष्ठनशीक ओर सच्विक होता दै । देवता्ओभे द्द भक्ति 
रखता दै । एेसे जातकको प्रथम ओर दसम वषेमिं तीर्थ-या्रा- 


कायोग दता है) यदि सूयं उया खगेदीहो तौ जातक 
ईश्वरम, देवता्ओमि ओर गुरुम इट्‌ भक्ति रखता है । इसके 
विपरीत यदि द्यं नीच राशिमे सित होकर नवम भावम हौ तो 
जातक धर्मम अभिरुचि नहीं रखता । 

२. वदि जातककौ जन्मकुण्डली बुधः गुर ओर 
दरामेश--ये तीनों अह पर्णं बख्वान्‌ हौँ तो वह यज्ञादि श्यभ 
कृत्योका अनुष्ठान करता है--कतेज्यकमंपाः सबखा यत्तकत । 
वह पुराण आदिके श्रवण-मननमे अपना समय बिताता है । 
सत्कर्म ओर तीर्थारनमे उसका समय विरोषरूपसे छगता है| 
ेसा जातक देवप्रतिमा ओर ब्राहमणेमे श्रद्धा रखता है आर 
मन्दिरः ताखाब आदि स्थानोका निर्माता भी हता है । 

३. जिष जातके पञ्चप भावम मङ्गल रहते अथवा 
उसे देखते है तो वह भैरव अथवा कार्विकरेयका अनन्य भक्त 
होता है--पुमरे भौमसम्बन्धे स्कन्दमैरवमक्तः । एसे जातकपर 
ब्रह्मणोकी विष कृपा रहती है । 

४, यदि जातक्रके नवम भावम बुध मरह हौ तो “ 
जातक हद भक्त ओर भगवत्‌-पेमी होता है । यदि बुध श्युभ 
ग्रहे साथ हों ती जातक भगवान्‌का अनन्य भक्त पिद्ध 
होता दै । 

५. जिस जातक्के कारकाश ख्यमे बुधः शनि 
गये हौ तो उसके स्यि भगवान्‌की अनन्य भक्तिकी प्रा्तिमे 
संदेह ही नदीं रह जाता--अंसे साकंजो विष्णुभक्तः | एेसा 
जातके महान्‌ धर्मात्मा, यज्ञ-अनुष्टानका कतां होता है । 
नवम भावम चन्द्रमाः मङ्कट एवं ब्रृहस्पतिके सहावसथानसे 
भी रेखा दी योग बनता है--देवारापनततस्परो नवमभैश्वन्दा- 
रवागीदवरैः ! एेसा जातक बरत-अनुष्टानकरे आचरणे अपना 
शरीर सुखा डता है । बह तपस्वी, मनस्वी एवं परमार्थी हेता 
है । पेखा जातक ईईशवरका अनन्य भक्त होकर संसारका भी कल्याण 


करता है | उसके हार्थोते कई मन्दिरोका निर्माण होता , 


दे | यदि जातक दिदूधमंके अन्तगतं उन्न होता है तो 
सनातनधर्मकी रक्षाम अपना जीवन ही समर्पित कर देता है । 
वह ब्रह्मज्ञानी ओर अध्यन्त उदार चित्तका होता है। 

६. शुक्र यदि जातकके नवम भावम खित हहौ तो 
जातके किंसी भी पद्पर रहकर देवतार्ओौकी पूजाम निरत रदः 
कर गुरु-भक्तिका परिचय देता है । एसा जातक अपनी 


> जन्माङ्से भकति-विचार % 


एमाईका अधिक्र-से-अधिक भाग यज्ञादि कार्या एवं ध्॑शालाः 
मन्दिर आदिक निर्माणे व्यय करता हे | एेसा जातक अपने 
हाथते अधिक धन पदा करता दहै ओर सत्कार्यमे व्यय करता 
है | यदि शुक्र ग्रह यभ म्रहौके साथ या मित्र म्र्होके साथ 
नवस भावम सित ह तो जातक भगवान्‌क्रा अनन्य भक्त 
होता है । 

७. कार्कादा कग्ने केतु ओर चन्द्रमा गयेद्यौतो 
वह गौरी-महाकाटी आदि महारक्तर्योकी उपासना करता है 
दाक्ति-भक्तं होता दै | कारकांश र्मे केतु ओर शक्र गये ह 
तो महारक्ष्मी तथा दस महाविन्याओका भक्त होता दै । 
पञ्चमभाव गुरते युक्त अथवा दृष्ट हौ तो शारदा ( ससरखती ) 
का भक्त होता है। पञ्चमभाव यक्रसे युक्तयाद्ष्टहयोतो 
चामुण्डाकी आराधना करता है-- 

अंशे केतचन्द्रौ गौरीभक्तः । अंसो शिखिज्चुकौ रक्ष्मी- 
भक्तः । युते गुरुसम्बन्धे शारदायक्तः । सुते स्ुक्रसम्बन्धे 
चासुण्डाभक्तः । 

( जातकतत्वं ११ । २८-२१ ) 
नवे भावम बृहस्पति हौ, नवांसाधिपति ९ वै हौ ओर 
वह श्ुभग्रहसे दण्ट हँ तो जातक गुरुका भक्त होता है-- 

गुरौ तद्धावसंयुक्ते न्वाश्चाधिपतो तथा । 

जुभम्रहेक्षिते वापि गुरुभक्त्युतो भवेत्‌ ॥ 

( जातकपारिजात १४ 1! ९३) 

८, जातकरके नवम भावम यदि नीचका शनिं अन्य 
पाप-प्रहके साथ तटा हो तथा पञ्चम-नवमपर किसी श्यभ- 
ग्रहकी श्न हो तो जातक्र जिसधर्ममे पैदा होता दैः 
उसका खण्डन करता है । यदि शनि उच रारि धित 
हो तो जातक स्वरसे आया हभाया खगं जानेवाला होता 
है । यदि शानि खक्षे्गतं हो तो जातक भगवान्‌ शिवकरा 
अनन्य भक्त होता ह । यदि शनि खक्षे्ी होकर नवमख हो 
तो जातक 'महारिवग्रागः कराता है । एे्ा जातक उनतीसवें 
वर्षम गोराद्म या षारका निर्माण कराता है । 

९, यदि जातकके नवम भावमै अन्य पापग्रहौके 
साथ राह खित हौ तो जातक भक्ति-धमम-कमंविहीन 
होता है । एेसे जातकको ईश्वरः गुरः पिता आदिमे विश्वास ओर 
भद्धा नहीं रहती । 

१०. यदि जातके नवम भावमे अकेडा केतु होः 
उसपर किसी छभग्रहकी दृष्टि न हो ओर पञ्चममे भी कोई 
ग॒भग्रह न हो तो जातक भ्टेच्छधर्मका अनुयायी होता है | 
ेसा जातक हसाम अधिक रुचि रखता है । 


ग्रेतारान्याःस सेवकः । 


०८५ 


११. बुध यदि जातककरे पञ्चम भावमे सितर्होया 
उसे देते ह तो वह सभी देवता्ओंका भक्त होता दै- 
सुत क्षसम्बन्पे स्देवभक्तः ( जातकत० ११। ३६ )। 

१२. राहु यदि जातक्रके प्रञचम भावम सितदहौया 
उसे देखते हो तो बह पर पीड़ाकारी देवता; यक्षिणीः 
पेताशनी आदिकी भक्ति करता है--परपौडफयक्षिण्योः 
( ज्योतिस्तल ३१1 ५१) 

यदि पञ्चम ओर नवम दोनौ भर्वोक्रे अधिपति्योका 
प्रस्पर सम्बन्ध द्द्‌ होतो वह जातक निश्चय ही महान्‌ 
साधक ओौर अनन्य भक्त होता दै । 

प्रव्रज्या ( संन्यास )-विचरं 

१, दशम सान कर्म्यान माना जाता है! इस स्थानसे 
जातके प्रतरज्या या वैराग्यका विचार क्रिया जाता दै । यदि 
पञ्चमे, नवमे, दरमेराका सभ्वन्ध दृट्‌ हो जाय तो 
जातक्र महान्‌ भक्त ओर विरक्त दोता दै ! यदि पञ्चम 
सानम पुरुषग्रह बैठा होया उसपर्‌ पुरुषग्रहकी पूणं हषटि दो तो 
जातक पुरषःदेवकी भक्ति करता दै । भक्ति या उपासनाके 
विचास्मै निका पञ्चम ओर नवम भावसे सम्बन्ध यदि दृ हो 
तो जातक परिनाजक होकर भी धर्मसास््नोक्त आचार-विचारका 
खण्डन करता है । किसी आचार्यने स्पष्ट छ्िला है-- 

नवमस्थाने सौरो यदि सितः सवेदरनविसुक्तः । 

नरनाथयोगज्ातो नृपोऽपि दीश्चन्वितो भवति ॥ 
( बृहञ्जा० १५ । १५ की भद्रस्पटी ठीकार्मे उदाहृत; ) 

(शनिके नवमस्य होमेपर जातक्र सर्व-दर्शन-विसुक्त होकर 
एक विरेषर मत सापित करता है । यदि बह जातक राजा 
भी हो तो राज्य व्यागफ़र संन्यासकी दीक्षा रहण करता है 
व्रह्मछीन श्रीरामकृष्ण परमहंसजीकी जन्म-कुण्डली देखनेसे यह 
अवगत होता है करि पञ्चमेरा बुध दानिके क्षेमे लग्ग हे । 
मेदा शमि बुधके क्ेचमे अष्टमख दै । शनिकी पूर्णं 
दृष्टि पञ्चम स्थानम है । पञ्चमेराः दमे पञ्चम सौर दाम 
स्थानेसे पुणे सम्बद्ध दै । इन्दी कारणो तथा रानिके प्रभावसे 
श्रीरामकृष्णजी इतने श्रेष्ठ साधक हए | 

२. यदि अन्मके समय चारसे अधिक ग्रह एक साथ 
एक ही स्थानम स्थित हौ तो वह जातक गृह-त्यागी होता है । 
उत्तम ग्रहौके योगसे वह जातक भगवान्‌का अनन्य भक्त होता 
हे | यहा यह भी स्मरण रखना चाहिये कि चार या चारसे 
अधिक ग्रहके योगमात्रसे अनन्य भक्तिका योग नहीं होक्त । 


४८६ 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 





एषी 





अनन्य भक्तिके स्यि ग्रहौका वर मी आवश्यक है| उत्तम 
भक्तिके ल्य निभ्नल्िखित सितिर्योपर विचार करना चाहिये । 

(क) चार या चारे अधिक ग्रदहौका एक सान 
( भाव ) पर एकत्रित दोना | 

(ख) उन म्रहौमे कोर भी एक दश्षमाधिपति होः 
कोई श्वमेराहोयाकोई नवमे हो। 

(ग) वटी अह अस्तन हँ। 

(घ) कोई भी मरह बरी अवद्य द | 

(ड) आपसी युद्ध (अहयुद्ध ) मे कोई भी ग्रह पराजित 
न हआ हे । 

यदि मङ्गख-ग्रह बी हये तो उस व्यागीका वलन सल 
होता है । अर्थात्‌ बह संन्यासी होता है। यदि सूर्थं॒ बली 
हौ तो जातक पर्वत या नदीफै तीरपर रहकर सूर्य॑, गणेश 
या शक्तिकी उपासना करता दै | 

सूयौराघनतस्परा गणपतेर्म॑क्ा उपायाश्च ये । 

कौमारवतभिच्छतामधिपतिस्तेषां सदा भास्शटरः ॥ 

( पापबली २० । २०) 

किंसीका यह भी मत ३ कि ठेखा जातक परमात्माकी 
भक्तिमे दी छीन रदता दे । 

यदि चन्द्रमा बली हौ तो ेखा जातक क्षिषका सिद्ध 
भक्त होता है । यदि मङ्ग वली हँ तो जातक बौद्धधर्मका 
अनुयायी होता दैः किंतु जितेन्द्रिय होकर अपनां संन्यस्त 
जीवन व्यतीत करता है । बुधे बली होनेपर जातक किसी- 
के मतसे विष्णुभगवान्‌का भक्तं होता है किसीके मतसे 
तान्बिक सन्यासी होता है | बृहस्पतिके बली होनेपर ज।तक 
सिद्ध एवं विद्वान्‌ भक्त होकर यज्ञादि अनुष्टानका कर्ता होता 
है । सुक्रके बली होनेपर जातक भगवान्‌ विष्णुका अनन्य 
भक्त होकर अनन्त एवं अपूर्वं रेद्वर्य॑का भोग करता ३ । 
दानिके बली होनेपर जातक दिगम्बर रहकर पाखण्ड-त्रतका 
आचरण करनेवाख होता दै । 


निरक्ति-योग 


मानव-जीवनमे विरक्तिका होना सबसे सुखद ओर 
मङ्गकूदायक योग होता है । मानव चहि किसी भी जाति- 
काहोः किसी भी धम॑को साननेवाला होः करिसीभी 
अवसाम हो, यदि उसमे सम्वमुच विरक्तिकी भावना 
उत्पन्न हो गयी तो उखका कल्याण निर्चित हे । आसक्तिके 
प्रञ्चमे तो वह दर-दरकी खाके छनता नजर अता ३। 


फक्त ज्योतिषके आचार्यौनि विरक्ति उत्पन्न हेनेमे 
अरोक योगका जो विवेचन क्या दैः उसका इ अंश 


सक्षम उपथित किया जा रहा है| पूर्वमे छ्वाजा 
चुका है कि एक सखानपर चार था चारसे अधिक ग्रह यदि 
एकतर हो जाथे तो वह मानव सांसारि प्रप्ते छुटकारा 
पाकर भगवानूकी भक्ति या किसी भी देवी-देवताकी उपासनामे 
खग जाता है । विरक्तिके स्यि भी उपयुक्त कथन लागू हौ सकता 
है | ङित अ्न्थान्तके अवल्येकनसे यह भी अवगत होता 
है किएक ख्थानमे चारे अधिक ग्रह यदि न रतो 
मी वह मानव विरक्त या सन्यासी हो सकता है । विरक्तिमे 
धमनः ही प्रधान कारण है| मनपर चन्द्रमाका अधिकार 
माना गया है | अतः चन्द्रमा ओर शनिके सम्बन्धसे 
मानव तस्त्यागीः बनता है । यदि विरक्ति-दाता ग्रह सूरयके 
साथ अस्त होतो वह मानव गख रहकर भी ईश्वरकी 
उपासनाम लीन रहता है । यदि विरक्तिकारक अह आपसी 
युद्ध ( ग्रहयुद्ध) मे हारा तो मानव वषिरक्तिकी भावना 
करता ही रह जाता दै ! मानवके विरक्त ओर भगवद्‌- 
भक्त होनेमै मवान्तरसे निम्नं ग्रहयोग कारण हो सकते दै-- 


१. यदि छ्ग्नाधिपतिपर अन्य ग्रहकी दष्टिन हौ 
ओर उसकी दृष्टि शनिपर हो तो वह जातक विरक्त होता है । 

२. यदि शनिपर किसी ग्रहकी दृष्टि न हौ ओर शनि- 
की इष्टि छनाधिपतिपर पड़ती हो तो जातक निर्चित- 
खपसे विरक्त हौ जाता दै । 

३. यदि रानिकी दृष्टि निब्रं छग्नपर पडती होतो 
वह जातक (यदि मानव है तो ) अवश्य विरक्त बन जाता है। 

४. यदि चन्द्रमा किसी रारिमे खित होकर मङ्गल या 
दानिके द्रेष्काणमे सिद्ध हौ ओर उस चन्द्रमापर अन्य किसी 
अहकी दष्टिन हो, फेवक शनिकी दृषटिसिद्ध होः तो वह्‌ 
जातक निश्चित विरक्त होता दै । 

५. यदि नवमेशं बी होकर नवम अथवा पञ्चम 
भावम दो ओौर उसपर बृहस्पति तथा शुक्रकी दृष्ट पडती हो 
ओर बृहस्पति तथा शक्र उसके साथ हो तो जातक सिद्ध 
भक्त ओर संन्यासी होवा दै । 

६. चन्द्रमा यदि जातकके नवम सथानमे हो ओर किसी 
भी म्रहसे बटन हौं तौ बह जातक प्रख्यात बिरक्त या 
संन्यासी होता है । यह योग खामी श्रीषियेकानन्दजीकी 
कुण्डलीम ३ । 

७. यदि शनिं या कनाथिपतिकी दृष्टि चन्धरादिपर 
पड़ती हो तो जातक महान्‌. संन्यासी ओर भगवान्‌ शंकर- 


# जन्माज्से भकति-विचार # 


का भक्त होता दै | आदिरुख रंकराचार्यके जन्माङ्गमे यह 
योग पड़ा दै । 

८. मङ्खल्की रारिमे यदि चन्द्रमाद्दौ या चन्द्रमा 
ओर मङ्गछ एक साथहोःया चन्द्रमा शानि दरेप्काणमें 
हौ ओर चन्द्रमापर शनिकी दृष्टि पडती हो तो वह जातक 
सन्यासी ओर भगवद्धक्त होता दै । 

९. क्षीण चन्द्रमा जिस रारिमे हौ, उस रिका खामी 
यदि केन्द्रस्थित बलवान्‌ शनिको देखता हो तो जातक 
भाग्यहीन विरक्त होता है । 

१०. छमनाधिपति यदि बरहीन हो ओर उसपर शुक्र 
ओर चन्द्रमाकी इष्टि पड़ती हो तथा कोई उचग्रह चन््रमाको 
देखता हो तो जातक दरिद्र विरक्त दोता दै । 

११. छग्नाधिपतिपर यदि कंदं प्र्हौकी श््टिदो ओर 
वे दृष्टि डाखनेवले मरह किसी एक रारिमे हौ तो जातक 
निदितं व्यागी होता है। 

१२. यदि कर्मश अन्य चार अर्हौके सथदहोतो 
वह जातक इस जीवनसे चुटकारा परानेपर सदक्रे चयि 
भुक्तः हो जाता है | 

१३. नवम सानम यदि शनि स्थित हौ ओर रानिपर 
किसी भी ग्रही दष्टिनदहोतो वह जातक निदिचितरूपसे 
महान्‌ विरक्त ओर भक्त होता है | 

१४. यदि छगनकरा स्वामी बृहस्पति, मङ्गक अथवा 
सनि हौ तथा उस छम्नाधिपतिपर शमिकी दृष्टि हो 
एवं गुरं नवमख ह तो जातक संन्यास रहण करफे किसी 
प्रमुख तीर्थम जीवन व्यतीत करता दै | 

१५. जातककी जन्मराशि यदि निर्व हो भौर उस- 
पर बर्धी शनिकी दृष्टि हौ तौ जातक मिर्रचित संन्यासी 


होता है । 

१६. जन्मकाटीन चन्द्रमा जिस राशिपर हौ, उसके 
पतिपर यदि किसी ग्रही दृष्टम हो तथा जन्मरारिके 
अधिपतिकी हृष्टि शनिपर पड़ती हो तो वह जातक अवद्य 
संन्यासी होता दै | 

१७. यदि ददम भावै तीन बली ग्रह हयौ ओर समी 
उच था खणेही या श्युभवगके हौ तो जातक उत्तम 
भक्त ओर विरक्त होता है। यदि द्शमेश वी नहो 
तथा दरामेश सप्तमख हो तो जातक संन्यास ग्रहण करनेपर 
दुराचारी होता दै । 
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१८. श्चुभ॒ग्रहौके नवांशमै होकर शमि यदि विरक्ति 
प्रदान करनेवटे ग्रहोपर दृष्टि डल्तां हो ओर सूं 
परमो हो तो वह जातक ब्राव्य-काख्य ही महान्‌ विरक्त 
ओर भगवद्धक्त द्य जाता ३ै। गदिगुर शकसचार्यजीकी 
कुण्डलीम ठेस ही योग दै | 

अध्यात्मयोग्‌ 

भारतीय आचायनि जन्पाङ्गसे भक्तिः धमरे साथदही 
मानवके दार्शनिक जीवनका भी विचार किया है । अध्या 
योगका सम्बन्ध कर्मसे होता दै । कर्मका विचार द्म स्थानसे 
होता है! मानक्क्रे जीवने अध्यात्मयोगकी लितिके लि 
मरदसि सम्बन्धित कर्द परियितिर्यो दोती ह | सक्षेपमे निम्न 
प्रकारते अहोकी सितिके अनुसार विचार किया जा सकता है-- 


१. यदि दर्मेश उच्च या खगेही या मिजगेदी 
होकरं श्युभग्रह हो तो जातक अध्यात्मकी अनुभूति करता है । 
२. यदि नवम खानमै मीन राशि हो ओर उसमे दुध 
या मङ्गल बेडा हो तो रेते जातककरी सुक्ति आत्मज्ञाने होती 
है | ठेसा योग श्रीरामानुजाचार्ंजीकी कुण्डलीमे प्राप्त होता है । 


३. यदि दशमे नवमख हो तथा बक्वान्‌ नवमे 
बृहस्पति ओर शुक्रसे इष्ट या सदितहो तो जातक जप- 
ध्यानादि कर्मे सर्वदा निरत रहता है । 


४, दश्षमाधिपति यदि छभ ग्रह दहौया दशमाधिपति 
दो श्युभ रहते धिराहो था दशमाधिपति शुभ ग्रहे नवारामे 
हो तो जातक अध्यात्म-जञानपर्चिमे सफ होता है! यह 
योग महात्मा गोधीकी करण्डीमे देखनेको मिक्ता है । 

५. दशमेश यदि पोच दभ वर्गेका होया सात 
उत्तम वर्गोका हो तथा रग्नेरा बली हो तो जातक न्युभकर्म- 
निरत ओर अभ्यात्मबादी होता दै । 

६. यदि नवमे बली ओर श्चभग्रह हो तथा उनपर 
बृहस्पति या शुक्रकी इष्टि हो या बृहस्पति अथवा शुक्र साथ 
हौ तो जातक जपध्यान आदि शुभ कर्ममि सफलता प्रप्त 
करता है | 

७. चन्द्रमा पूणं वली होकर केन्द्रख हौ तथा उपर 
वृहस्पति या श्युक्रकी हृषि पडती हो तो जातक्र उत्तम भक्त 
होता है या अध्यात्मवादी होता है । 

८. यदि दश्षमाधिपति ओर खयाधिपति नवमख हें तथा 
दशमाधिपतिपर पाप-ग्रहकी दृष्टि न होतो जातक निश्चित. 
रूपसे अध्यात्म-दर्शनमें प्रवीण होता है । 
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योग-साधना-योग 

जन्माङ्गसे भक्तिः ध्म तथा अध्यात्म-कर्मके अतिरिक्त 
मानवकी योग-साधना-क्रियाका भी विचार किया जा सकता 
है । ध्योगीः शब्दस ज्ञानयोगी; कर्मयोगी ओर्‌ भक्तियोगीका 
अथं निकठ्ता है । प्रहेकी परिखिति ओर बल्का विचार 
करके फठका महच्च समश्चना चाहिये । 

१. यदि समस्त ग्रह शनि ओर मङ्गख्की सीमाके 
अन्तर्गत हौ तो जातक योगी होता है | 

२. जन्म यदि सकर राशिका हो तथा समस्त ग्रह मङ्ख 
एवं सूर्यकी सीमाके अन्तर्गत हयो तो जातक महात्मा होता है | 

३. समस्त ग्रह यदि जन्मा्के चन्द्रमा ओर 
बहस्पतिकी सीसके अन्तग॑त हो तो जातक दीर्घजीवी योगी 
होता है । यह सिति श्रीजवाहर्खर नेहरूकी दुण्डली- 
मै भी प्रात है । 

४. यदि जातक जन्म मेपके अन्तिमि नवांका 
हो; ठग्स बृहस्पति अथवा शुक्र हौः चन्द्रमा द्वितीय 
खाने ह्य तथा सङ्गर धनराशिक्े पञ्चम नवांरके हौ तो 
जातक सिद्ध महात्मा होता है । 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


५. यदि लगन ककं हो ओर जन्म धनके नवांश 
हो तथा केन्द्र तीन या चार ग्रह दौ तो जातक ध्रह्मसानीः 
होता है। 

६. यदि ककं लग्र होः बृहस्पति उसमे सित रौ तथा 
दानिं सिंहराशिगत दय एवं चन्द्रमा दृषरारिमे हौः शुक्र 
मिथुनरारिमे हौ तथा सूं ओर बुध च्िररशिगतदहौ तो 
जातक महान्‌ योगी होता है । 

७. करसे केकर धनतक छः रारि्थोमे समस्त ग्रह 
खित हय तथा तथोक्त ररियोमे कोई भी शूल्यरशिन दहो 
तो जातके सिद्ध योगी होताहै। 

८, शनिः गुर एक साथ होकर नवमख या दशमस्य 
हौ ओर एक दही नवारमे खित हौ तो जातक निश्चितरूपसे 
योगी होता है । 

९. यदि जन्मलख्य धनरारिकी हो; बृहस्पति छ्म्रस 
हयो, टपर मेषके नवांश हो; शुक्र सप्तममे हौ ओर चन्द्रमा 
कृन्याराशिगत हे तो जातक परमपद प्रात करता है | 

इस प्रकार जन्माङ्गपे भक्तिः कर्म, योगः अध्यात्मन्ञानका 
विचार फलित ज्यौतिषमे विस्तारे साथ क्रिया गया है | 





भ्रीशुकदेवजीकी भक्ति-परीक्षा 
[ रम्भा-भीरुक-संवाद्‌ | 
८ ठेखक-पुरोहित श्रीरक्षषणप्रस्ादजी शाद्ली ) 


चन्द्रः पञ्च आदिमे व्रिखरी इई संसारभरकी समसत 
कमनीयताको एकन्नित करके बह्मदेवने जिसका निर्माण क्रिया 
थाः जन्म-मरणसे यकाया पनिकरे छिथ कामक्रोध-मद्‌- 
मोहे पराङ्मुख सनियौके त्वज्ञानको जो अपनी नेच्रूपी 
अञ्जछ्योसे मानो पान कर चुकी थीः तपये हूए सुवणेकी 
भोति जिसके शरीरकी कान्ति सृष्ष्म वर्को चीरती हुई 
मानो फूटी पडती थी, जिसके समस्त अङ्खोमे सुगन्धपूरण 
अङ्गराग महक रहा था ओर जो प्रवाख्के समान रक्तवर्ण 
ओष्ठ-युगर्के मध्य अपने ईपद्‌ हास्यसे चन्द्रमाको भी छ्जनित 
करती थी; वह सखगंरोककी ठ्खाममूता अप्सर रम्भा 
अनेक दिव्य आभूषर्ोसे मूषित एवं सोह श्ृङ्ा्ते सजी 
हुई, भूतकके नक्चच-समूहके समान नख-मणि-मण्डलते समन्वित 
अलक्तकारक्त चरर्णेद्रारा नपुसके मञ्जुरु रागमे अपने 
कोकिर-कण्ठका मधुर्मिश्रण करती हदं आज सहसा 
मूमण्डङपर उतर आयी है | जिनक्रा अन्तःकरण सनक्छुमारकौ 
भोति समस्त विद्याओकरे अध्ययनसे नि्मक होगयाथा, जो 


तेजम दूसरे अग्निदेवके समान प्रतीत होते थेः सतत योगाभ्यास 
तथा ब्रह्मन्ञानके द्वारा जिनफ़ कामक्रोधादि अन्तः परशामित 
हो चुके थे एवं तीव्र भक्तियोगके द्वारा श्रीभगवस्वरणारविन्दमे 
अपिंत होनेके कारण जिनका मन सुखिर हो चुका था, एेसे युवक 
तपस्वी श्रीश्चकदेवजीफो अज्ञानः अन्धकारः माया ओर 
पतनके गम्भीर गत॑की ओर आङ्रष्ट करनेके श्ये सहसा उपस्थित 
होकर उसने शून्य तपोवनमे प्रवेश करके तपस्ियोके मनये 
कुतूह उत्पन्न कर दिया | 

अनन्यसाधारण स्वरूप ओर अनुपय खवण्यः श्यामा 
अवस्था जर सुरीला कण्ठस्वरः एकान्त खान भौर कामोदीपक 
हाव-भावः मस्तीभरा आलप ओर नयनाभिराम पदविन्यास | 
रम्भक्रा अङ्घ-जङ्ग अनङ््का संचार कर रहा था | 
वह अपने मदिरापानते रञ्जित नेतरौदाय कामदेवक्रे अमोघ 
बाणमूत कयाक्षौका मुनिवरपर सतत क्विखास प्रक्षेप करं 
रह थी | 

फिर भी तपोधन मुनिुमारको बह आकर्थित न कर 


# श्रीट्युकदेवजीकी भक्ति-पसेद्ा % 


न त त जि 2० अन का 


सकी । उनकी परमात्ममयी बुद्धिम तरणी स्नीकी कोई 
कृदट्पना ह्वी नहीं रह गयी थी | वे अपनी सटज वाणीदाय 
ब्रह्मभक्तिका रम्भाको उपदेश करने स्गे- 


अचिन्स्यरूयो सगवाश्रिरश्चनो 
विश्वम्भरो ज्योतिमयश्िद्‌व्मा । 


न॒ भावितो येन हृदि क्षणं का 
टंथा गतं तस्य नरस्य अदनम्‌ ॥ 

षे देवि | सन तथा वार्णीके परे अखिरु विश्वकरा रञ्जन 
ओर पाख्न-पोपण करनेवेः ज्ञानरूप प्रका्यसे युक्त 
सच्चिदानन्द्‌ व्रह्यका जिसने भक्तियुक्तं ददयसे ध्यान नहीं 
किया? उस मनुष्यका जीवन व्यर्थं चखा गया 1 अतः काम- 
क्रोधादिसे वचकर सदा वह्यका ददी चिन्तन करना कहियेः 
मानव-जीवनका यही सार दै । 

"नारीषु रम्भा! रम्भाभी कोह साधारण स्री नहीं थी, 
जो इतनेपर ही निराश हौ जाती । गरुकदेवजीसे भी मधुर ओर 
आकर्षक स्वरमे उसने भी अपनी विषरयभोगमयी बुद्धिसे भोगेमिं 
ही मनुष्य-जीवनकी सार्थकताकी घोपणा की । बह वो्टी- 

तुम भूख्ते हौ युवक ! सुन्दर देहः मोहक स्वरूप 
जर नवीन तरगार्दका दी समन्वय पाकर नदी, अपितु 
संसारकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी तरुणको एकान्तम अनुरक्त 
देखकर भी तम इस प्रकारकी निस्सार बातें करते हो ! 


पीनस्तनीं वन्दन चत्त 
विरख्नेत्रा तरुणी सुशीखा। 
नारिङ्धिता ग्रेमभरेण येन 


वथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥ 

८उन्नत वक्षःखलयुक्त शरीरपर चन्दनका खेप होनेसे 
जिसका सम्पूणं शरीर सुगन्धित दो रहा हो ओर जिसके 
विराठ नेमे खज्नके सदश चञ्चख्ता एवं कमख्के तुस्य 
सुन्दरता दो, एेसी सुसद युवतीका जिसने गाद्‌ प्रेमालिङ्गन 
नहीं फियाः मै सत्य कहती हूः संसारम उसका जीवन तो 
व्यथं ही गया | 

यह तो बन्धन दै देवि ! मोक्ष करटा १ यम-नियमादिः 
आढ अङ्गोबाठे योगके द्वारा जिसका मन निर्मरु ओर इन्द्रियो 
वरामे हो चुकी ह तथा ईश्वरकी अविचङित अनन्यभक्तिके कारण 
सुभाद्यम--दोनो ही प्रकारके क्मसि जिसकी आसक्ति नष्ट 
दो चुकी ह सक्तिका अधिकारी तो वही मनुष्य हो सकता 
ह । अतः-- 


भ० अ० ६२ 


४८९. 


पपतम हसतरिननतिपनटतयोपोिवनरतिनिकरितनिनिकक रतिप्रिया ककमतभोनगधिषेमननि गायणमवियेषनवरभोसतैमथने 
व + + 





चतुभज; दाङ्कगदायुंदायुधः 
पीताम्बरः कौस्तुभमार्या बतः । 
ध्याने तो येन समाधिना नहे 
व्या गतं तस्य नरस जवनम्‌ ध 
“जितके चाये भुजाथैमे शङ्खः चक्रः गदा ओर पद्य 
खरोभित दै तथा वश्चःखलख्पर जिसके कौस्तुभमणि एवं 
वनमाला विभूप्रित हो रही है एेसे पीताम्बरधामी हदवहारी 
श्री विष्णुके ध्यानम जिसने समाधि नदीं द्गायीः अन्त्रे | 
जीवन तो उसीका व्यथं गया | 
परस्त॒तका निषेव ओर चयन्यक्राः जो ऊक नहीं दैः 
समर्थन तो अ्ञान है! सुनो तख्ण † अङ्गनाटिङ्गनाजन्यादि 
इन्द्रिय-एुख दी खर्गं है ओर देदका नाय ही सक्ति । इसल्ि-- 


कामातुरा पूणेदाशाङ्कवक्त्रा 
बिम्बाधरा कामरुतेव गौरी । 
नारि्गिता स्वे इदये सुजाभ्यां 


सथा गतं तस नरस्य जीवनम्‌ ॥ 

“जिसक्रा मुखमण्डल खस क्षणदाकरकी कान्तिक्रे समन 
खखदायकर हो एवं जिककरे विम्बफक्की तरह आरक्त अधरे 
अमृत्की आर्ङ्कद्ो रदी दहेः एेखी कामातुरा कोमलाङ्गी 
बाखको जिसने दोन हाथमे भरके अपने ददयसे नहीं 
लगाया, उसका जीवन वो व्यथं ही गया | 


नदीं ! निद्र भक्तिके द्वारा छ्द्ध चेतन्यरूप निरञ्जन 
निराकार जगन्नियन्ता बह्यकी अद्धतभावेन प्रातिका नाम 
'मोक्षः है ओर वह इस नश्वर जगतूके सम्पूणं प्रप्को 
छोडे निना असम्भव दै । उनमें भी कामः क्रोधः मोह ओर्‌ 
खछोभ तो मनुष्यके महान्‌ शत्रु ई । अतः इनसे दूर्‌ रहकर 
नीक कमलके समान सुन्दर नैर्वोवले सर्वान्तर्यामी ग्रमु 
नारायणकेः जिनके आक्रषंक अङ्खोपर केयूर दारादि शोभायमान 
हो रहे दै चरण-कममं जिसने भक्तिपूर्वक अपनेको अर्पण 
करके इस आवागमनके चक्रको नहीं काट दियाः उसका 
यह मनुष्यदेह धारण करना व्यर्थं दी है-- 
नरायणः पक्जखोचनः प्रु 
केयूरहारैः पर्थिभमानः । 
भक्त्या युतो येन सुपूजित नहि 
वथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥ 


इतनेपर भी असफर्ताका वरण न करनेवाख्पी रम्भाने अपना 
भाव ओर भी स्पष्ट करके मुनिवरपर अपना इन्द्रजाछ विदाना 


४९.०५ 


चाहा । वह बोटी--*चित्र-विचि्र आकर्यक वेषयुक्त नव- 
यौवनके एल-ख्व्घादि तथा करसे सुवासित सुखकरा जिसने 
कचविन्यासका सहारा केकर एकरस हो पूर्णूपते सशं नही 
क्रियाः उसने संसारे जन्म ल्ेनेका भल फल दी स्या पाया | 
फिर काम तो पुर्पार्थका बयोतक हैः उसकी इस प्रकार 
अवहेटना करना तो ईश्वरका वहिष्कार है ¡ जिस कल्पित 
रूपरारिपर ठम मुग्ध हो गये हो, उसे अन्तरिक्षम खोजना 
निरा हट नहीं तो ओरक्याईै१अरे वह सूप तो तभ्हारे 
चरणेमे दासत्वकी दीन याचना कर रहा दै! उसे खीकार 
करके कृतकृत्य करोः सुनिराज | 

विहृ होकर रम्भाने मुनिके समक्ष प्रथ्वीपर अपना 
साथा इका दिया | 

(कामका अर्थं ख्री-सदवास नदीं है देवि ! काम पुरुषार्थ 
दै, यदि उसका माध्यम धर्मः ओर लक्षय 'भगवत्सायुच्य? 
हयो | अन्यथा विपरीत कमम मनुष्यफरे अभ्युदय तथा निभ्रेयस्‌ 
दोनौपर पानी फेर देते दै ओर न्सि तुम कल्पित कदती 
होः उसीके भयते तो वायु वहती दैः सूरय तपते है, मेव 
वरसते हँ ओर अग्नि जखते दै ! मनुष्यका चरम लश्च उन्दी 
देवाधिदेव भगवान्की प्रि है तथा उस ठश्षय्री सिदधिके 
ल्ि संसारम हसि-भक्तिके सिवा अन्य कोई कल्याणमय पंथ 
ही नहींहै । 

भ्रीवत्सरक्ष्मीक्रतद्व्रेख्- 

सताक््य्वजश्चक्रधरः परात्मा । 
ना सेवितो येन क्षणं मुङकन्दो 
वथा गतं तख नरस्य जीवनम्‌ ॥ 

अवतो रम्भाका रङ्ग फीका पड़ गया ओर उसकी 
चश्चख्ता चंपत हो गयी । भक्तकी अदतुकरी भक्तिफे समश्च 
ज्ञान-वैराग्य ओर भक्तियुक्त भक्तकी उदासीन दष्क समक्ष 
तथा जिनके हृदयम श्रीवत्स ओर कक्ष्मीका निवास ३, एते 


# मद्भक्सियुक्तो भुवनं पुनाति % 


नयनाभिराम विदयुद्ध रूप-सौन्द्य॑के दीवाने छककी भक्तिके 
समक्ष बासनामे ओत-प्रोत खार्थभरे रूपने सर्वथा हार मानकर 
घुटने टेक दिध | रम्भाने व्याकु होकर निकन्जभावसे तथा 
साहसका संचय करे एक वार ओर श्यकदेवजीको विचलित 
करनेका प्रयास करिया । वह्‌ अपने उन्नत स्तनोपरसे वल्नको 
नीचे खस्काती सुनिपर उनका प्रहार करती हृ्-सी बोटी-- 
ताम्बरूरूरागा कुसुमम्रकीणौ 
सुगन्धितेरेन सुवास्ितायाः । 
नाम्दितौ गृह्य कौ निरायां 
वृथा गवं तस्य नरसख जीवनम्‌ ॥ 
परतु तीनो रोकौको पवित्र करमेवाठे भक्त-रिरोमणिको 
इसपर भी जलूकमलख्वत्‌ ठेखमात्र भी विकारका स्पशं न 
हुआ । उनके तो नेत्र व्रंद दहो मये । सच्चिदानन्दघन- 
स्वरूपकी अगरतवाणी उन्हे न जने किस छोकमे ठे गयी-- 
विषयान्‌ ध्थायतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते । 
ममस्सरतश्ित्तं मय्येव प्रविखीयते ॥ 
सीणां खीसङ्गिनां सङ्क त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ । 
क्षेमे विविक्त आसीनश्चिन्तयेन्मामतन्द्रितः ॥ 
( श्रीमद्धा° ११। १४। २७ २९) 
उनका मुखमण्डल अनन्त तेजसे विभूष्रितं दो उठा । 
वे अपने तेजसे साक्षात्‌ सूर्यकी भोति प्रज्वलित द्य उडे। 
नाचनाचकर गद्वद वाणीस वे श्रीभगवद्‌-भक्तिकी मदिमाका 
पुनःपुनः गान कर उठे-- 
विरेवम्भरो क्षनमयः परेशो 
जगन्मयोऽनन्तरुणप्रकशः । 
आराध्य येनैव धतो न योगे 
चथा गतं तस नरस्य जीवनम्‌ ॥ 


पतु रम्भावतोन जने क्वकी नौ दो ग्यारह हो 
चुकी थी | 





आत्माराम मुनि भी भगवार्की अहैतुकी भक्ति करते 


सूतजी कहते है-- 


आत्मारामाश्च सुनयो निभ्रन्था अप्युरुक्रमे । कुर्वन्त्यदैत॒कीं 


[र 


ह । 


भक्तिमित्थम्भूतशुणो हरिः ॥ 
( श्रीमद्धा° १ | ७ | १० ) 


[ 


'जो टोग ज्ञानी है निनकी अवि्ाकी गौठ खु गयी है ओरजो सदा आसाम ही सण करनेवाटे 
है, वे भी भगवानकी हेतुरहित भक्ति किया कते है क्योकि भगवान्‌के गुण ही रेसे मधुर है, जो सबको 


अपनी ओर खीच ठेते है 


६ भगवानका पाकस्य प्रेमसे 


९.९ 


भक्तिका पिवेचनं 


८ छेखक--3ो ° शीकरष्णदत्तनी भारद्वाज, एम्‌० ए०? पी-एच्‌० डी ०; आचाय, छाखी? साहित्यरत्न ) 


जिस दशाम जीवकरे मनः बाणी ओर्‌ शरीर भगवन्मय 
हो ज्ये? मनसे प्रयुका सतत स्मरण होः वाणीस निरन्तर 
उनके रर्गोका गान हो, रारीरसे अनवरत उनकी सपर्यां होः 
उसीका नाम भजन है । देहकी क्रियाओंका उदेद्य जव कवक 
भगवत्परीति दो ओौर जव केवर भगवान्‌ ही मनोटत्ति्येकरे 
केन्द्र हौः तव वह्‌ अवस्था भक्ति कखती दै । भजन 
ओर भक्ति पर्याय दै एवं इस भक्तिकी परम्परा वेदोके 
समयसे दी चली आ रही है । कऋर्वेदके-- 
महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे । ( १ । १५६३ । ३ ) 
--इस वचनम भजनका स्पष्ट निर्द॑स है । उपनिपत्‌-सादिय- 
मै भक्तिको (उपासनाः भी कदा गया दहै । खयं (उपनिषत्‌? 
शब्दका अथं भी उपासना दै । देवधर नारदने परमत्माके प्रति 
परम प्रेमको भक्ति माना है ओर महिं याण्डिल्यने ईश्वरके 
प्रति परम अनुरागको भक्ति वताया है ] वादरायणने अपने 
सूत्रम इसे न्संराधनः कहा दै सौर पतञ्जलि प्प्रणिधानः । 
श्रीमद्धागवतमे कहा गया दै कि भगवद्‌-गुर्णोके सुननेमात्रसेः 
समुद्रम गङ्गाजर्के समानः सर्वान्तर्यामी भगवान मनके 
निरन्तरं प्रवाहित होनेको निर्गुण भक्तिः कहते द । नारद-पाञ्च- 
राका वचन है करि इन्दरियसे श्रीभगवानूकी वह सेवा भक्ति 
कराती हैः जो समस्त उपाधि रदित हो ओर परमात्मपरक 
होनेके कारण निर्मल हो| 
अद्ेत-सम्प्रदायमे उपासनाका अर्थं है--सरुण ब्रह्मे 
मन छ्गाना । चित्तकी एकायता ही इसका परम प्रयोजन 
कहा गया है ओर सत्यटोककी प्राप्ति इसका अवान्तर फल 
ह | भक्तिरसायनमे मधुसूदन सरखतीजीने कहा है किं साधन 
करते-करते कठिनताको छोड़कर पिधटे हुए चित्तकी सेश्वर 
भगवानमे धारा-पवाहके समान निरन्तर वत्ति भक्ति कहलाती है । 


भक्तिका लक्षण करते दए आचाय रामानुज बताते दँ 
कि प्रमृतक अनुध्यान--चिन्तन--दी विद्वानेद्रारा भक्ति 
कलत है ! वे कहते दँ कि ध्यान ओर चिन्तनका आधार 
जो परब्रह्म परमात्मा दै, वहं अच्यन्त प्रिय है । अतएव 
उसी पियतताके कारम परियतमक्ा ध्यान ओर चिन्तन स्वयं 
भी अत्यन्त परिव होता दै ! धिथतमका अत्यन्त परिय क्गने- 
बाख ध्यान या सतत स्मरण ही भक्ति है । 

आचार्यं निम्बाककी सम्मतिमे प्रेम-विदेप ही भक्तिका 
क्षण है ओर वह दो प्रकारकी दै--एक तो साधन-भक्ति 
ओर दूसरी साध्य-भक्ति । साधन-भक्तिका दूसरा नाम है 
'अपराः ओर साध्य-भक्तिका दूसरा नाम दे "परा । आचार्यं 
मध्वक्रे मतम भगवस्सेवाकरे तीन प्रकार दै । प्रथम है अङ्कन 
अर्थात्‌ दाहिने कथेषर सुदर्शनका ओर वाँ कधेपर पाञ्च- 
जन्यका चह धारण करना । दूसरा है नामकरण अर्थात्‌ 
पुच्रादिके नाम रेते रखना? जिनको बोरते ओर सुनते समय 
भगवानकी स्मरति दो ! तीसरा प्रकार दै कायिकः वाचिक 
सौर मानसिक भजन । आचाय वद्टभ भक्तिको दो प्रकार 
की मानते है -मर्यादा-भक्ति ओर पुष्ि-भक्ति | श्रीभगवान्े 
पोषण अर्थात्‌ अनुग्रहसे जिस ॒भक्तिका उदय होता हैः उसे 
पुष्ि-भक्ति कहते हैः जिससे जीवका निरतिराय कल्याण होता है । 

श्रीरूपगोखामीके अनुसार श्रीकृष्णके उस अनुरीटन- 
को भक्ति कहते है जिसमे अन्य किसी पदार्थकी अभिलाषा 
न हये, ज्ञान (अपनेसे अमिन रूपमे ब्रह्मानुसंधान ) ओर कर्म 
८ स्मृदयुक्त निय-नैमित्तिक आदि ) का आवरण न होः 
किंतु एसी प्रवृत्ति ह्यो जो श्रीकृष्णको अच्छी खगे 

इस प्रकार विविध सम्प्रदा्योद्वारा निरूपित भक्ति दी भक्तके 
चयि कामचेनु है ओर साधकमनरका कल्याण करनेवाटी है । 


त्व - 
८ मगवान्का प्राकव्य प्रेमसे 
| भगवान्‌ शिव कहते है-- र 


हरि व्यापक सर्ब समाना । प्रेम ते प्रगर ॥ होहि मे जाना ॥ 
देस कार दिसि षिदिसिह माहीं । कहडु सो क जर्दो प्रभु नादी ॥ ् 
अग जगमय सव रहित विरागी । प्रेम तं प्रमु प्रगटद जिमि आयी ॥ 


४ 
( बाख्काण्ड ) 


जथ 0 
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ॐ मद्धकियुक्तो भुवनं पुनाति # 


मगवाचक् प्यारा गक 


८ रेखक--श्रीदरिकृष्णदास्तजी गोयन्दका ) 


भगवान्‌की अदहैठकी कासे श्रीभगवद्भी ताके विषयमे दो 
कोपर अपने विचार कष्याणके सत्सङ्गी पाठकोके समक्च 
रखनेका अवसर मुञ्चे पदटेमिल् था । कुक मित्रक मेरे विचार 
पसंद अरे एवं उन्दने पुनः समव-समयपर मुञ्ञे अपने 
विचार प्रकट करनेकी प्रेरणा दी; अतः उन मिर्वोकी भावना- 
का आदर करके इस रेखे दो शछोकौपरं अपने विचार प्रकट 
कररहाद्! आशा दै करि गीता-खाध्यायी सजनगण मेरे 
विचारौका दकनात्मक अध्ययन करके अपने विचारे मिखन 
करनेकौ कृपा करेगे ओर मेरी चरुष्यौका सुधार करनेके लिये 
मञ्चे उचित परामशं दंगे । 

भगवानूने अपने प्ये भक्तके लक्षण श्रीमद्धगवद्गीताः 
अध्याय १२ के १३ से १९ तकः सात छोकौमे बताये 
उनमेसे प्रथम दो छोकेकि आधारपर इस छेखमे अपने विचार 
पास्कोके समश्च रख रहय ह । छेक इस प्रकार ईै-- 

अद्रे सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । 

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 

मय्यर्पितमनोबद्धियों नद्धक्छः स मे श्रियः ॥ 

( गीता १२1 १३-१४ ) 

अर्थात्‌ जो समसत प्राणियोभि दवेषरदित दे, सवका मित्र 
हे, करुणाभावसे सम्पन्न हैः ममतारदित ओर अहंकाररदित 
है, जिसके लिये खख ओर दुःख समान दैः ओ क्षमाशीक ह एवं 
निरन्तर संतुष्ट रहता हैः जिसका चित्त वरम है जो टढ- 
निश्चयी है तथा मन ओर बुदधिको जिषने मेरे अपण कर रखा दै 
रेखा मेस भक्त सुने प्यारा है । 

हस प्रकार भगवान्‌ने अपने प्यारे भक्तके बारह छ्क्षण 
इन दो छोकौमि बतखये द । इन्दं पदकर साधकको विचार 
करना चाहिये कि “इन लक्षणोको अपननेके स्यि अर्थात्‌ 
अपने जीवनम उतारनेके च्वि सुक्चे क्या करना चाद्य १ मे 
किस प्रकार प्रभुका प्यारा भक्त बन स्कताद्रू ¢ 

हनम पहत्म लक्षण है--समस्न प्राणियेमि द्वेष-भावसे 
रहित होना । इसपर विचार करनेसे पता चर्ता है कि किसी भी 
प्राणीको बुरा मानना, उसके दोर्भोको देखना, उनका वर्णन करना 
अथवा उनको सुनना ओर उसकी समारोचना करना एवं किसीका 


अनिष्ट चिन्तन करना या चाहना अथवा किसीकी उन्नतिमं 
रकरावर डाख्ना किसीको किसी प्रकारकी हानि पर्हुचानाः 
किसीको अपना वैय मानना या अपने दुःखम देतु सानना 
आदि सभी द्वेप-भावके अन्तरत द । इनके रहते दए साधक 
समस्त प्राणि्योके प्रति देप-भावने रहित नदीं द्ये सकता; अतः 
भगवान्‌का प्यारा भक्त वननेकी इच्छा स्खनेवाछ साधककां 
चाहिये करि वह क्रिसीमे भी द्वेप-भाव न करे; किसीसे भी द्वेष 
करना भगवान ही देप करना है । सव भगवान है, या सवमे 
भगवान्‌ दै अथवा सभी भगवान्‌ ईै--तीनौ मान्यता्मिसे 
क्रिसी एकका भी अनुसरण करनेवास किसी भी परिखितिमे 
क्रिसी भी पाणीके साथ कैसे द्वेष कर सकता है केसे करसीको 
बुरा, वैरी, दुःखा हेतु अथवा नीच समञ्च सकता दै केसे 
किसीका अदित कर्‌ सकता या चाह सकता है । 

साधकको सचना चाहिये किं भ्ेरे मनम यदि किसीके 
परति द्वेष-माव है मँ किसीको अपना प्रतिद्वन््धी मानता हू 
किसीका भी किसी अंशमे बुरा चाहता हू या करता द्रुतो यह 
मुदम बड़ा भारी दोप्र हैः प्रभु-पेसकी प्रमे बड़ा भारी 
रोड़ा है| इसका ससे शीधातिरीघ त्याग करना दै; क्योकि 
इसके रहते हए मै प्रथुका परिय भक्त नहीं बन सकता ।' 

दूस रक्षण है--सवके प्रति मिज्रभाव । इसपर विचार 
करने पता चल्ता दै कि देषभावका नाड होनेपर दी मिच्र- 
भावकी मापति हो सकती है | जत किसी भी प्राणीके प्रति 
मनुष्यका देप-भाव दैः वह उसे चुरा समन्नता है तथा उसके 
दोष देखता है, तवतक उसके प्रति मिचभावकी खापना केसे 
हो सकती दै । मित्र केसा होना चाहिये, इस विषयमे भगवान्‌ 
श्रीराम अपने सखा सुग्रीवसे कहते है-- 
जेन भित्र दुख देहि दुखारी \ तिन्ददहि बिलोकत पतक भारी ॥ 
निज दुख शिरि समरज करि जाना \ भिक दुख रज मेर समाना \ 
कुपथ निवारि सुर्य चसत्रा \ गुन प्रगट्ड्‌ अवगुनन्हि दुराबा ॥ 
विपति कार कर सतगुन नेह } श्रुति कह संते मित्र गुन णडा ॥ 

--इत्यादि 

जव साधककी समस्त क्रियार्प सवंहितकारी भावपे पुण 
होती ह तभी वह समस्त प्राणिर्योका मित्र कहा जा सक्ता 
है । अतः साधक्को सर्व॑हितकारी भावसे भावित होकर दी 
प्रसेक कमंका आरम्भ करना चाद्ये । पेसी कोई भी क्रियां 


## भगतानका प्यारा भक्तं # 


किसी भी प्रिथितिमे उसके द्वारा नहीं होनी चाहिये जिससे 
किसी मी प्राणीका किसी भी अंशम अछ भी अदित 
होता हो| 
किसीसे कुछ चाहना--क्रिसी भी प्रकारसे अपने स॒ख- 
साधनकी इच्छा या कामना करना मिव्रतामे क्ङ्क है । 
कामनायुक्त मित्ता तो आसक्तिकी जननी है; क्योकि उसका 


वीज आसक्ति हे । इसके रहते हुए रागद्ेषका नार नहीं - 


होता । रागदरेप्रके रहते हए साधक प्रभुका प्यारा भक्त 
नदीं कदा जा सकता । अतः साधक्रको चाहिये किं किंसीसे 
भी अपने लि कुछ भी न चाहे एवं क्रिसी ग्रकारकी 
आशाभीन रखे। 

तीसरा छक्षण दै--करुणाभाव्से सम्पन्न होना । इसपर 
विचार करनेसे पता चरता हे कि जव्रतक मनुष्य द्वेष-भावसे 
रहित ओौर मिवभावसे भरपूर नहीं ह्ये जाता, तवतक उसमे 
सच्चा करुणाभाव जाग्रत्‌ नहीं ह्येता । ममता ओर आसक्तिसे 
युक्त जो करुणा देखनेमँ आती रै, यह वह करुणाभाव नहीं 
है, जो भगवान्फ़े प्यारे भक्ति होता है | भक्तका करुणा- 
भाव सर्वथा रागद्धेष-श्ूल्य ओर आत्मभाक्से पूर्णं होता हैः 
उस भेदभाव नहीं रहता । भक्त पराये दुःखसे दुखी 
होता हैः अपने दुःखते नहीं । अतः यह करुणा खिन्नताका 
रूप धारण नहीं कर सकतीः अपितु प्रेम-रसको जाग्रत्‌ एवं 
विकसित करती है । साधारण मनुष्यौकी करुणा सीमित भावक 
ठेकर होती है| उसमे किसीकर प्रति रागका ओौर क्रिसीके प्रति 
दवेषका भाव रहता दै । उसमे क्षोभः खिन्नता ओर उद्वेगका 
मिश्रण रहता है; वितु प्रसुकरे प्यारे भक्तकी करणा सर्वंहित- 
कारी भावसे परिपूर्णः सर्वथा निर्मरु ओर परमप्रमसे भरी हई 
होती हे । 

चौथा छक्षण दै--ममतासे रहित होना । इसपर विचार 
करनेसे पता चरता है करि किप्षी भी व्यक्ति या पदार्थको 
अपना मानना? उससे किसी भी प्रकारके भोगकी-सुखकी इच्छा 
करना या आशा करना ही ममता दै ! यहो इस वातको 
नहीं भूटख्ना चाहिये क्रि भगवान्‌के नाते सबको समान- 
भावसे अपना मानना ममता नहीं हैः वह्‌ तो ममताका 
समूल नार करनेवाली परम निर्मल आत्मीयता है । अर्थात्‌ 
विञ्ुद्ध समता है | 

वास्तवमे कोई भी व्यक्ति या पदार्थं किसीकी व्यक्तिगत 
वस्तु नहीं दे । आस्तिकके स्थि समस्त विश्च प्रसुका दैः 
भौतिकवादीके ल्यि सव कुर भङृत है ओर ज्ञानीकी द्म 
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स्व॒ मायामात्र है । अतः इनको अयना मानना अर्थात्‌ किसी 
वस्व या व्यक्तिसे सीमित सम्बन्ध सखीकार कृरख्ना ही 
ममतारूप विकार है । इसके रहते हुए. मनुष्य आसक्तिसे 
ओर दवेप-भावसे रहित नहीं हो सकता । अतः उसमे मित्रभाव 
ओर करुणाकी सिति भी नहीं हो सकती, सुतरां साधक्रके 
चयि ममताका त्याग परम आवद्यक है । 

पोचरवो क्षण है--अहंकारमे रहित होना । इसपर विचार 
करनेते पता चरता है करि स्थूलः सृक््म ओर कारण--इन 
तीनो शरीरके सम्बन्धसे जो अपनेमे सीमित व्यक्तिभावकी 
सीति है, यदी अहंकार है ! इसीका विस्तार वणः आश्मः 
जातिः गोच, नाम, देदाः प्रान्तः ग्राम, मोहष्टे आदिका अभि 
मानदः जिसके कारण मनुष्यभमैँ बराह्मण हूः मै वेश्य दू मे क्षत्रिय 
हः मे चद हूः मै ब्रह्मचारी दू मै गदख हूः मै वानप्रख हू मेँ 
सन्यासी ह» मै अक सम्पदायका ह मै दद्‌ हू मे सुसद्मान हूः 
म ईई दहरः म भूरोपियन हूः मै जापानी हः मेरूसी रह 
म रमहः मै इयाम रहः मै अग्रवालरहूः मे महेश्वरी हू 
मै ओसवार हू, मै पारक हूः मै दायमा हू मै रठोडरदर 
म मारवाड़ी हः मे बंगारी हः मै रामगद्का हूः मेँ 
करकत्तेका दरः इत्यादि अनेक भार्वोको अपनेम स्वीकार 
करता है ओर उस स्वीकरुतिको लेकर नाना प्रकारके भेद 
उत्यत्न कर्‌ ठेता है । फठतः उमे कोई तो अपना ओर कोई 
पराया प्रतीत होने क्गता है" जिससे उसका रागे दृट्‌ होता 
रहता है । अतः साधकको इस अहंकारका सर्वथा नाश करना 
होगा | इसका व्याग करनेके ल्यि अपनेमे विञ्युद्ध अह भावक 
खापना करना भी एक प्रकारका साधन है- जैसे यह मानना 
कि म भगवान्‌का दास दू सखा दरू" भक्त हू इत्यादि । 


सीमित अहंभावसे रहित हए विना ममताका सवथा नाश 
नहीं हेता एवं भोक्तापनका भाव नही मिता ओौर भोक्तापनके 
रहते हुए. राग-वेष ओर काम-करोष आदि विकारौका मूलोच्छेद 
नहीं हो सकता; फलतः बह सवका सिज ओर सवके पति 
कृरणाभाव-सम्पन भी नहीं बन सकता । इस दष्टिसे भगवान्‌का 
प्यारा भक्त वननैके व्यि अहकाररदित होना भी परम 
आवद्यक दै । 

यह अहंकार ही गवं ओर अभिमानका रूप धारण 
करता है, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य अपने अंदर अनेक 
प्रकारके महत्वकी सापना कर ठेता है तथा दुस्कों वच्छ 
समन्नने छगता है । अतः साधकको इसका सर्वथा व्याग कर 
देना चादिये । 


७९. 

छटा ठश्चण है-सुख-दुःखमे सम होना । इसपर विचार 
करनेसे पता चरता ह क्रि सीमित व्यक्तिभावका नाश होने- 
प्र ही मनुष्य सुख-दुःखमे सर्वथा सम रइ सकता है ! इस 
समताको प्राप्त करनेके स्यि साधकको चाहिये कि वह ग्रव्येक 
परिसितिको साधन-सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करे 
ओर प्रसेक परिख्ितिमे प्रसुकी पाका ददान करता हुमा 
उनके प्रेमे निमय होता “रदः अथवा उसे प्राकृत विधान 
मानकर राग-्रेपते रहित हो जाय या (सव छु माव्राका खे 
है यह मानकर सर्वथा असङ्ग हो जाय ! उपर्युक्त तीनो दी 
मान्यता्सि अनुकूर ओर प्रतिकूट परिखिति्योकी एकता 
हो जाती है, न्द्र नहीं रहता, मेद नदीं रहता; तब सुख ओर 
दुःखका सम हो जाना खाभाविक दो जाता है। 

सातर्वो लक्षण दै--क्षमाशीरु होना । इसपर विचार 
कृरनेपर पता चरता है कि जवतक मनुष्य सुख ओौर इःख- 
को समान नदीं मानताः तबरतक वह पूर्णतया क्षमास्चीर 
नहीं हो सक्ता | जो हमको किसी भी प्रकारका 
दुःख देनेम निमित्त वनता दै, जो अपराधी दहै उसे अपराधका 
बुरा फल न भोगना पड़े--इस भावका नाम श्चमा दै । अर्थात्‌ 
उसके प्रति मनमे एेसा भाव उत्पन्न हो कि वास्तवम्‌ इसका 
कोई अपराध ही नहीं दैः यह तो मेरे प्यरि प्रमक्री ही प्रेरणासे 
हस धटनामे निमित्त बना दै, प्रभुने कृपा करके ही मेरे हितके 
लिये, मेरे साधनको दद्‌ करलनेके छिये यह परियिति प्रदान की 
है-इस भावका नाम क्षमा है । सुखकी चाह ओर दुःखका 
भय रहते हए इस प्रकारक क्षमा सभाक्कि नहीं हो सकती 
ओर उसके विना साधक क्षमाशीरु नदीं ह्य सकता । 


क्षमारीर साधक स्वभावसे ही वैरभावसे रहित 
सवका मि एवं करुणाभावसे सम्पन्न होता है; अतः पूरौक्त 
सभी गुण उसमे आ जते है । इस दष्टे क्षमाशीट होना भी 
साधकके स्यि परम आवद्यक है | 

आ्ठ्बो खक्षण है- निरन्तर संतुष्ट रहना ¦ इसपर 
विचार करनेसे पता चख्ता है कि जो सर्वथा चाहरहित 
हो जाता है, जिसके मनम किसी भी प्रकारकी कोई कामना 
नहीं रहती तथा इसी कारण जो सुख-दुःखमे सम हो जाता हैः 
जिसके राग-दरेष नष्ट हो जाते हैः जिसमे ममता ओर अभिमान- 
काना हो जाता दैः बही निरन्तर संतुष्ट रह सकता है । 
भगवानके प्यारे भक्तके मनम किसी प्रकारकी खिन्नता 
किंचिन्माच्र भी नदीं रहती; क्योकि किसी प्रकारकी चाहका 
पूर्णं न होना ही खिन्नता था असंतोषका कारण है | भगवद्धक्त 


% मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॐ 


न ज नि न 


क्रिसीसे ऊठ चाहता ही नही, तब उसमे असंतोषकौ उत्पत्ति 
रेते हो १ वह तो सदैव अपने प्यारे ग्रयुको रस प्रदान करता 
हुआ उनके प्रेमे निमग्न रहता है । पसा अनन्य प्रेमी भक्त 
प्रभुको प्यारा ख्ये; इसमे कहना ही क्या दै । साधकको 
ाहिये करि सर्वथा निष्काम होकर सदेव प्रभुके प्रेमे निमय 
रहे; यही वास्तविक संतोप्र है । 

नर्व लक्षण है-- योगयुक्त होना । इसपर विचार 
करनेसे पता चख्ता है किं यहा एकमात्र प्रभुसे ही सम्बन्ध 
जोड़ छेना अर्थात्‌ जगते समस्त सम्बन्धोकी श्रद्धलको 
तोड़कर एकमाच प्रभुको ही अपना मान ठेना ओर अपने- 
को सर्वथा उनके समर्पण करके उनका हो रहना दी योगयुक्त 
होना दै; क्योकि चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग तो भ्यतात्मा? पदमे 
कहा गया है ओर समतारूप योग सम-दुःख-सुखः" आ गयाह। 


उपयुक्त भावसे योगयुक्त हो जानेपर प्रधुकी मधुर 
स्मृति अपने-आप होने कगती हैः उसमे व्यवधान नहीं पड़ता 
जओर न किसी प्रकारका श्रम ही करना पडता है । अतः साधकका 
जीवन निरन्तर सरस रहता दै । 

दसर्वो लक्षण है--चित्तकरा वशम होना । इसपर बिचार 
करतेसे पता चरता है फि चित्त शुद्ध होनेपर अपने-माप 
वामे हौ जाता है, जिसके होते ही पराधीनता समू नष्ट हो 
जाती दै । उसके पदे जो मनुष्यकी यह दशा रहती दै 
कि वह जिस कामको करना उचित समन्ञता है उसके करनेकी 
सामर्थ्यं ओौर्‌ सामग्री रहते हुए भी उसे कर नदीं पाता ओर 
जिसको करना उचितं नहीं समन्ताः उसे छोड़ नहीं 
पाता अर्थात्‌ अपने द्यी विवेकका खयं अनादर करता रहता 
है विवेकके अनुरूप जीवन नहीं बना सकता--यही पराधीनता 
है । चित्तके शद्ध ओर वराम हो जनेपर यह पराधीनता नहीं 
रहती? विवेक ओौर जीवनकी एकता हो जाती दै | 

म्यारह्वां रक्षण है निश्चयका टद होना । इसपर 
विचार करनेसे पता चरता है करि यह विकत्परहित अच 
प्रसु-विश्वासको ही इद्‌ निश्वयके नामसे कहा गया है | जव- 
तक मनुष्यमे अनेक विश्वास विद्यमान रहते है, विभिन्न 
व्यक्तियों ओर वस्तुर्ओंपर वह विश्वास करता रहता है-- 
अर्थात्‌ उनकी खतन्ब सत्ता खीकार करके उनसे सुख 
मिल्नेकी आशा रतता दहै, उनमे अपने.परायेकी कल्पना 
करके उनसे विभिन्न सम्बन्ध सखापित कर छेता है, ततक 
उसका प्रमु-विश्वासं अचट ओर विकर्परदित नहीं हयो पाता, 


भगवागरके न्यारा भक ॐ 


उसमे किसी-न-किसी प्रकारका आदिक संदेह छिपा रहता है । 
इस कारण साधक प्रमुका अनन्य-प्रेमी भक्त नहीं हये स्कता | 
अतः खाधकको चाहिये कि अपने प्रियतम प्रभुम मौर उनकी 
परा्तिके साधनम कभी किसी मी प्रकारका किचिन्ा्र भी संदेह 
या विक्रद् नहीं करे; तभी उसका निश्चय दृट्‌ अर्थात्‌ अचल 
हो सकता है ओर वह भगवानका प्यारा भक्त हो सकता दै! 
बारहवा रक्षण हैमन यर बुद्धिको मुके समर्पण कर 
देना । यदं अन्तिम लक्षण है; इसके हो जनेयर साधके 
पूर्वोक्त सभी रक्षर्णोका समवि हो जाता दहै; क्योकि जव 
साधकका मन भगवान्‌का हो जाता दै, तव वहं सर्वथा विद्युद 
जर निम हो जाता है, उसमे किसी भी प्रकारका विकार नहीं 
रद सकता; उसके द्वारा जो कु काम दता दै, बह भगवान्‌का 
ही काम होता दै। फिर साधककी अपनी कोई मान्यता या 
कामना नहीं रहतीः वह सर्वथा वेमनका हो जाता है | अर्थात्‌ 
ेसी कोई भी वस्तु या परिस्थिति उसके विशेष नहीं 
रहतीः जिसकी आवद्यकता उस भक्तको अपने ट्ि प्रतीत 
हो | इसी प्रकार जब साधककी बुद्धि भगवान्की बुद्धि 
दो जाती है तब उसमे किसी भी प्रकारक जिज्ञासा शेष नही 
रहती, उसकी समस्र॒भिक्ासर्ए् सदाके व्यि पूणं हो 
जाती ह । जव्रतक मनुष्यमे कुछ भी जानने या समञ्चनेकी 
इच्छा विद्यमान हैः तवतक यह नहीं कटा जा सकता करं 
उसकी बुद्धि प्रञुके समर्पित हदो गयी; वरयोकिं जाननेकी 
शक्ति ओर जि्चासा--यही बुद्धिका प्रकट खरूप दै । यह 
तमीतक रहती है, जवतक मनुष्य अपनेको बुद्धिमान्‌ 
मानता है ओर बुद्धिको अपनी मानता है } अतः मन ओर 
सुद्धि दोनोको प्रमुके समपंण कर देना--यह अन्तिम साधन 
"ह एवं इसमे सभी साधनोका समवेदा है । 
इस प्रकार इन दो शोकम भगवान प्यारे भक्तके जो 
बारह रक्षण वतलये गये है, उन्दी व्याख्या अगले पचि 
शटोकौमे है । अभिप्राय यह दै करि इनमेते कोई भी रक्षण 
यदि सर्वाशमे पूणं हो जाय तो देष ग्यारह भी अपने-आप 
ही आ जति ह । अतः साधक अपनी रुचिः योग्यता ओर 
विश्वासके अनुरूप किसी भी साधनको अपना तो उसे 
भगवान्‌ अपना प्रिय मक्त माननेको तैयार दै । इसीच्यि 
भगवान्‌ने १५ वं शोके देष-भावसे रहित होनेको प्रधानता 
देकर उसका स्वाङ्गपू्णं वर्णन किया है । सोरे इकर 
कर्तापनकै व्यागको अर्थात्‌ अहंकार-श्ूल्यताको प्रधानता देकर 


९.५ 


निष्कामता? असङ्गताः चित्रता अभाव आदिका उसके 
अङ्धप्रलज्गोके रूपमे वर्णन करते हुए उसकी व्याख्या 
की है १७बे लोकम ममता-््यताका स्पष्टीकरण करनेके 
व्यि दषः शोकः चिन्ता, इच्छा एवं अच्छे-बुरेकी कल्पना 
आदि जो ममताके कार्यं ईः उनसे रहित हेनेकी वात कदी 
गयी है ! इसी प्रकार १८बें ओर १९ श्छोकोमे समताका 
वणन विस्तारपूवेक किया गवाह | उसके साथ-साथ संतोष, मनन- 
शीख्ताः बुद्धिकी सिरता मसताका स्याग--इन भर्वेकाभी 
समविरा किया गया है । उपर्युक्त १३ वे ओर १४ श्टोकौमि 
मूलस्पते वे सभी बति आ गवी ई, जिनकी व्याख्या श५वेसे 
१ रशटोकतक की गयी है; इस कारण मैने इन दोनो 
दलोकोके सयष्ीकरणमे इन सभी दलोकोका भाव ठे छा है | 

इस प्रकार यदि हमलोग ईस विभयपर्‌ विचार क्र 
ओर प्रथुके प्यारे भक्तं वननेकी खल्साको जाग्रत्‌ के 
विश्वासपू्वक प्रयुके सम्मुख हयो ज्ये तो सहजम ही प्रथुके 
परिय मक्त बरन सकते है; क्योकि वासवम तो हम सव उन्ही 
है । भगवानमे हमारा व्याग नहीं किया है, हमशोग ही उनसे 
विमुख होकर संसारम भय्क रहे है; अतः जव चाह तभी 
अपने नित्य साथी प्रथुसे सम्बन्ध स्वीकार करके हम उनके 
परिय भक्त वन सकते है | 

भगवानूने अपने प्यारे भक्तफे जो लक्षण बतलये है, उनको 
अपनानेमे किसी भी प्रकारकी अखाभाविकताः असमर्थता या 
किनाई नहीं है; यह हमारा जन्मसिद्ध खाभाविक अधिकार है 
किं हम प्रथुको अपना मानकर उपर्युक्त साधन-सभ्यत्तिसे सम्पन्न 
हो जायं । सची बात तो यह है किं जो दस साधन-सम्पक्तिक 
विपरीत लक्षण हैः जो हमे खाभाविक्र गौर सहज प्रतीत होते 
दै तथा जिनका व्याग हरम कठिन प्रतीत हो रहा है, वे ही हमार 
व्यि अखाभाविकहै । थोड़ा विचार करनेपर समञ्चमे आ सता 
हैकि किसीके साथ देया वैर भाव हयो जानेपर हमे जिस 
ग्रकार भयभीत ओर चिन्तित रहना पडता है उसके कारण 
जिन-जिन कठिनादर्योका सामना करना पडता है वे सव 
देष या वैरे यागम अंशमान भी नही है; अपितु अपार 
दान्ति ओर अनन्द-दी-आनन्द है । इसी प्रकार प्रयेक साधनके 
विषयमे समञ्चा जा सकता है | 

अतः साधक्रको चाहिये किं पमुका आश्रय लेकर, अपने 
आपको उन्दै सपर एवं सव ॒प्रकारसे उनका होकर 
उनक्रा प्यारा भक्तं बननेक्री खर्साको जाग्रत्‌ करे । 


४९६ 


# मद्धक्तियुक्तो ुषनं युनाति # 


भक्तिके उपर भाष्य 


( ठेखक--भरीजयेन्ररावं मगवानदास दूरकार, म ० ए०, डी° ओ० सी ° विन्चावारिथि? मास्तमूषणः सादित्य-रत्नाकर्‌ ) 


भक्तिके विषयमे अनेको विवरण, रीका व्याख्या 
विवेचन ओर भाष्य होनेपर भी सबसे उत्तम भाष्य या 
विवरण श्रीमद्धागवतका एकादश्च कन्ध है-यह कदं तो 
अतिदायोक्ति न होगी; क्योकि उसमे खरे दी सुसंयोग 
एकत्रित हो रये है । वक्ता खयं भगवान्‌ श्रीक्रष्ण 
है ओर शरोता भागवतोत्तम भ्रीउद्धवजी है । प्रसङ्ग शी 
भगवानूके परमधाम-प्रयाणका है ओर निमित्त है सर्वसाधारण- 
के कव्याण या संसारसे तरनेफे उपायकां समाजके ट्य 
सदेश । भ्रीमद्धागवतमे श्रीवेदव्यास्की समाधि-भाषा 
उपनिबद्ध हुई ह । श्रीकृष्णभगवानूका भी समाधि-भाषमे 
ही संदेश दै । दुसरसे पोचवेँ अध्यायतक नव-योगीशवरोके द्वारा 
प्रणव ओर तीन व्याहृतियोके व्याख्यानरूप उपोद्‌धातसे इसका 
आरम्भ होता है । “अथः शब्दसे गायतरीके भाष्यरूपमे छेते 
उन्तीसवें अध्यायतक स्व॒तिद्वाय प्रारम्भ करके (नतोऽसिः 
शाब्दसे उसका उपसंहार किया गया दहै | य्ह संग्रामके 
स्यि कोई उतावल्म नदीं है । श्रीउद्धवकां प्रश्न केव अपने 
ख्यिही नहींहै। उनको अपने ल्यि कोई घबराहट नही 
है| वे तो कहते द कि ष्वुश्हारी मायाको, दुस्तर अन्धकार- 
कीमतो ठ्हारे गुणाुवादके दवाय पार कर र्दगा, पर॒ 
रोक-कस्याणके स्यि कोई सहज मां बतलओं ।› श्रीभगवान्‌ 
भी चौबीस रार करनेवाले, बुद्धिवादी अवधूत श्रीदत्तात्रेयके 
प्रसङ्गदवाया विशेषरूपे उपदेश प्रारम्भ करते ई यद्यपि 
भगवान्‌ पदे ही परम तक्रा निम्नाङ्कित इलोकमे कथन 
कर चुकते ईहै-- 

यदिदं मनसा वाचा चक्चु्यां श्रवणादिभिः। 

नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ 

( श्रीपद्धा० ११।७।७) 

--ओर इसके द्वासा निर्रान्तः केवल बाधरोषरूप त्को 
स्वीकार करके संसारफे मिध्यात्को दिखखते ई; क्योकि 
वास्तविक ओर उक्ृष्ट प्रकारकी मक्तिमे इस निश्वयकी 
अनिवार्यं आवश्यकता द । 


प्रस्तावनामे योगीश्वर भीहि भक्तोके तीन प्रकार 
बताये द । इनम सर्वोत्तम भक्त वह है जो भूतमात्रको 
भगवान्‌रमै--आत्मामे देखता है । जो ईश्वरे प्रेमः उनके 
मक्तोके साथ मेनीः अक्षानी टोगोके ऊपर कृपा तथा देष 
करनेवल्के प्रति उपेक्षाका भाव रखता दैः वह मध्यम है; ओर 
जो केवर भगवत्‌-मृक्तमे सम्यक्‌ प्रकारसे शद्धादवारा पूजा-अर्च॑न 


करता है, उसको प्रात भक्तकी कोच्मि सला गया दै । यह्‌ पूजा- 
अर्चां भी क्रिसी रेसी-वेसी वस्ते नदी, बल्कि सव॑दा उपस्थित 
भगवत्‌-मूि अग्निमेः सर्वदा गतिमान्‌ यक्ति-घाम प्रयक्च सू्वमैः 
सागरः नदी इत्यादिके पुण्यदर्शनमय जल आदिम, अतिथि- 
रूप भगवद्विभूति मानवमे तथा ईश्वरफे निवास्यानरूप अपने 
ही दयम की जा सकती दै । अधिक क्याः सर्वत्र विश्वमे 
भगवानूका दर्शनपूजन हो सकता है । यदी क्यो, चाहे 
जिस परिखितिमे हो उनकी पूजा की जा सकती ह | दुः्ल 
आ पडा दो तब, अन्धकार मार्गं न सूञ्चता हो तवः कोई 
महान्‌ उदेश्य सिद्ध करना हो तवः अथवा किसी भी प्राप्तव्य 
वस्तुकी इच्छसे भूत्य, शान्त मन हो, तब भी भक्त भक्ति 
कर सकता है ओर उत्तरोत्तर उत्तम गतिको प्राप्त कर सकता है । 

योगीश्वर दसि इस ईश्वरदशंनको मानो पुनः श्यष्ट 
करते हुए भगवान्‌ कहते ईै-- 

सूर्योऽग्नर््रह्यणो गावो वैष्णवः खं मरुजलम्‌ । 

भूरत्मा सर्वभूतानि भद्र पूजापदानि मे॥ 

( श्रीमद्धा° ११।११।४२) | 

सूयं, अग्नि, बाह्मण, गौरत्ः वैष्णव, आकाशः वायु? 
जलः पृथ्वी अपना हृदय ओर जीवमात्र मेरी पूजके खान 
है । सूर्ये संध्यावन्दनं आदिते अभिमै यज्ञ-होमसेः 
ब्राह्मणमे अतिथि-सत्तार आदिः गायम उसकी रक्षा 
पाटन आदिते विष्णु-भक्तेमिं आदर-सत्कारसेः हृदयम 
ध्यान आदिसे, वायुमे प्राणायामसे ओर जसम स्नान- 
तर्पण आदिसे भगवान्की पूजा की जा सकती है । 
दस प्रकार भगवत्‌-उपासनाके अनेक माग ओर विकल्प 
है ओर वे सभी चरम कलव्याणकरे साधन दै । वस्तुतः इन 
सबमे ईश्रुद्धि केजी चाहिये । बड, पीपर या तुख्सीके रूपर्मेः 
शक्तिके महानिवास अणुरूपमे, अथवा प्रेमकी मिं परिय या 
प्रियारूपमे ईश्वरबुद्धि करनी चा्धिये । सव॒ र्थौका ईश्वर 
समान दही हैया होगा-केवर यह समञ्चनेसे काम नहीं 
चलेगा । परंतु 'यह सारा ही विश्व ब्रह्म दैः दुसरा कुछ दै ही 
नही--इस ज्ञानफे धारा श्ति-भगवती हमारी अशान्तिका 
निराकरण करती दै | 

सर्वं खदिवद्‌ं ब्रह्मं नेह ननस्ि फिंचन। 

रिव-विष्णुकी प्रतिमर्प होती रैः परत ब्रह्मकी प्रतिमा 
नहीं होती; क्योकि यह समग्र दश्यमान्‌ विश्च ही इसकी 
प्रवयक्ष मूरवि हे । । 





पुरुषसारनिपातवेग- 
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ध्रिरेणुभिः ॥ 
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( भ्रीमद्धा° ११। १४। १६) 


अजु्जाम्यहं नित्यं 


मे दाथ । 
साथ ॥ 
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श्रीभगवत्पूजन-पद्धतिका सामान्य परिचय 


अषट-कटठ 


निशान्तः प्रातः पूर्वाह्खो मध्याहश्चापराह्वकः। 
सायं भदोषो नक्तं चेस्यष्टौ कालाः भ्र्रर्तिताः ॥ 


निशान्त ( सू्यदयसे पुवं दो घंटे चोबीस मिनरका कार ) 
मरातः ( सूर्यादयके उपरान्त दो धटे चौबीस मिनटतक् ) पूर्वाह्न 
( तत्पश्चात्‌ दो षंटे चौबीस मिनट ); मध्याह ( तव्यश्वात्‌ 
चार घंटे अड़ताट्ीख मिनट ) अपराह्न ८ तत्पश्चात्‌ सूर्यांस- 
तक दो घंटे चौबीस मिनट ), सायाह्न ८ सूर्यांसके बाद दो 
-धटे चौबीस मिनट ), प्रदोष ( तश्चत्‌ दो धटे चौग्रीस 
मिनट ) निशा ( उसके बाद चार घंटे अडताखीस मिनर )- 
इन रात-दिनके आठ भार्गोमि अष्टकाखीन पूजा दती है । 
श्रीभगवल्यूजा प्रतिमामे, चि्रपटमे या मानसिक की जाती है | 
पूना पूवं या उत्तर मुंह बेठकर करनी चाहिये । 


प्रतःखान 


सूयदयके पश्चात्‌ प्रायः ढाई षंेतक प्रातःकाल्का 
समय होता है । शौचादिसे निदत्त होकर दस्त-पादादि-शुद्धि- 
पूर्वक दन्तधावन करे आचमन करके प्रतिदिन यलनपूर्वक 
प्रातःखान करे । “श्रीहरि भक्ति-विलसः मे छिखा है करि बाद्य- 
महूत (कृष्णः कृष्णकौतन करते हुए उठे, फिर हाथ-्मह आदि 
धोकर्‌ दन्तधावनं करे पश्चात्‌ आचमन करके कपड़े बदलकर 
प्रातःकाटीन स्मरणः, कीर्तन ओर ध्यानं करके प्रभुको जगाकरः 
निर्माल्य आदि उतारकर? श्रीमुख प्रक्षालन करके, मङ्गल- 
आरती आदिका कायं सम्पादन करके अरणोदयका समय 
व्यतीत होनेपर प्रातःल्ञानके ल्यि बाहर निके तथा कष्ण- 
नाम कीतंन करते हूए जलर्मय तीर्थम या उसके अभावमे 
विशुद्ध जलाशयमे जाकर विधिपुव॑क स्नान करे | 


पुष्य-चयन-विधि 
राजिके वस्र परित्यांण करके पवित्र वख धारण करके 


अथवा प्रातःक्ञान करके पुष्प-चयन केरे । मध्याहकाल् 
ललान करके पुष्प-चयन करना वजित है । 


तुलसी-चयन-विधि 


बिना ख्लान किये वुखषी-चयन न करे । चयन करने- 
का भन्न-- 


भ० अं° दद 


तुरूसयसरतजन्माल्ि सदा स्वं कैश्वभिया। 

केदावार्थे चिनोमि स्वां वरदा भव शोभने प 

व्वदङ्गसम्मधैः पत्रैः पूजयामि यथा इरिम्‌ । 

तथा कुरु पविन्नद्धिः करो मर्दिनाशिनि ॥ 

चयनोद्धवदुप्खं ते यदेवं हृदि वतते । 

तत्‌ श्चमस्व जगन्मातस्तुरुसि त्वां नमाम्यहम्‌ 

यह मन्त्र उचारण करके श्रीतुरषीदेवीको नमस्कार करके 
दाहिने हाथसे धीरे-धीरे बन्तके साथ एक-एक पत्र अथवा 
द्विदर्के साथ मञ्धरी चयन करके पवित्र पत्रमे स्वे। 
कीडका खाया हुआ अथवा छिन्न पत्र अहण न करे । अखण्ड 
पत्र दयी प्रशस्त होता रै । इस मन््रसे तुरसी-चयन करके 
भ्रीकृष्ण-पूजा करनेते लक्ष-कोटि गुना फल प्रा होता है-- 

मन्त्रेणानेन यः काद्‌ गृहीत्वा तुरुसीदरुम्‌ । 


पूजनं वासुदेवस्य रक्षकोरिफरं रूभेत्‌ ॥ 
( श्रीहरि-भक्ति-विरस ) 
( श्रीरिव-पूजाथं ) 
बिल्वपच-चयन-विधि 


बिस्वकी वही महिमा है । छ्िखा हैकरि सहो कमलके 
दवारा भगवान्‌ रिवजीकी पूजा करनेसे जो फल होता ह, वदी 
बिल्वपन्नद्रारा करने होता है । ठल्सी-पच्रकी भोति हयी विखव- 
पत्र तोडते समय नीचे छिखि मन्वका उचारण करे-- 

पुण्यघृश्च महाभाग मादर श्रीफल प्रभो । 

महेशपूजनाथीय स्वत्पत्राणि चिनोम्यहम्‌ ॥ 


पन्न तोडनेकरे पश्चात्‌ नीचे छठिखा मन्त्र बोरुकर बिस्ववृक्ष- 
को प्रणाम करना चहिये-- 

ॐ नमो बिस्वतरवे सदा शंकररूपिणे । 

सष्छखानि ममङ्गानि कुरुष्व रशिवदषेद ॥ 


विस्वपत्र छः महीनेतक बासी नहीं माना जाता । पूजाम 


इसको उख्टा चदाना चाहिये । ` 
पूजाके उपकरण 
आसनं स्वागतं पाद्यमष्यमाचमनीयकम्‌ । 
मधुपकोचमस्नानवसनाभरणानि च 1॥ 
गन्धः सुमनसो धूपो दीपो नैवे्यवन्दने । 
प्रयोजयेदच॑नायामुपचारास्तु षोडश ॥ 


( तन्त्रसार, मत्खसुक्त ) 


९.८ 


“आसनः सवागतः पाद्य, अर्व्यं, आचमनीयः मधुपक, 
पुनराचमनीयः स्नानः वसनः मृषणः गन्धः पुष्पः धूपः दीपः 
नैवे्य यौर स्तुति-पाट- ये पूजक षोडशोपचार दै 

मधुपकौचमस्तथा । 
उपच्रा॒दशक्रमात्‌ ॥ 


पाद्यम्यं तथाचामो 
गन्धादयो नैवेद्यान्ता 
ध्पा्यः अव्य, आचमनः मधुपक, पुनः आचमनः गन्धः 
पुष्पः धूपः दीप ओर नेवेद्य-ये ददोफ्चार है ।' 
गन्धादिभिर्नैवेयान्तैः पूजा पाञ्चोपचार्कि । 
सपयोन्िविधाः प्रोक्तस्तासामेकां समाचरेत्‌ ॥ 
"गन्धः पुष्पः धूपः दीप जर नैवे्-ये पूजक 
पञ्चोपचार द । यह तीन प्रकारकी पूजा कदी गयी दे। 
इनमेते एकका सम्यक्‌ अनुष्ठान करना चाहिये ॥ 
अष्टाङ्ग अध्यं 
दध्यक्चततिलस्तथा । 
ग्रकीर्तितः ॥ 
( मविष्यपुराण ) 
(अर््य-पा्रमे जक, दुग्धः कुशाग्र? दधिः, अक्षतः तिरः 
यव ओर श्वेत सर्षप-इन आठ द्रव्यौका निक्षेप करके 
व्यवहार करे | 


आपः क्षीरं राभ्राणि 
यवाः सिद्धार्भकार्पैवमर्ष्योऽष्टाङ्ः 


मधुपक 
मधुपक्रके पात्नम धरत, दधि ओर मधु--इन तीन द्र््यौ- 
की व्यवश्ा करे । मुके अभावमे गुड तथा दधिके अभाव 
दुग्धकरा प्रयोग क्रे । मधुपकको कांस्यपा्रसे ठकनेका विधान 
द । जेसे-- 
मधुपकं काँस्येनेति । 
( कात्यायनसुते ) 


दधिमधुधरतमपिहितं 


पूजाथं ज-ग्रहण 
याक्षवस्क्य-संहितामि छिखा है-- 
, न नक्तोदकपुष्पादयर्चनं स्नानमहंति । 

वरात्निमै जो जठ या पुष्पादि आहरण करिया जायु, 
उसे श्रीहरिका स्नान-पूजन सम्पन्न न करे ।› विष्णुस्मृतिमे भी 
छिला है--न नक्तं गृहीतोदकेन दैवकमं कयात्‌ । अर्थात्‌ 
रात्रिकाले संग्रह्यतत जल्पे देवक्म न करे । 

जल-दधि 

पवित्र गङ्गाः यमुना? राधा-कुण्ड आदि तीथोकि जरूके 

सिवा अन्य जख हौ तो-- 


ॐ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


गङ्े च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 

नमैदेः सिन्धु कावेरि जरेऽसिन्‌ संनिधि कर ॥ 

--इस मन्त्रके द्वारा जल्के ऊपर अङ्कुरा-मुद्रा दिखाकर 
तीथक्रा आवाहन करे । 


पूजोपकरण-सापन-प्रणाटी 

( १ ) स्नानीय जल--श्रीभगवानके सामने दक्षिण ओर 
ख्यापित केरे | 

( २ ) स्नान-पा् ओर आचमन-पा्न--उसके निकट 
रखे । 

( २ ) राद्ध--अपने सामने वामभागमे आधारपर स्थापित 
करे | 


( ४ ) घण्य--उसके समीप किसी आधारपर रखे । 
(५ ) नैवेद्य ओर धूप--अपने वाम पाम । 
( ६ ) वक्सी ओर गन्ध-पुष्पादिके पा्र--अपने दक्षिण 
पाद्व । 
( ७ ) धृत-दीप--दुरसी आदिक समीप; परंतु तेर-दीप 
होनेपर अपने बाम पदरवमै धापन करे । 
( ८ ) पएूजाके अन्यान्य द्रव्यादि--अपने सामने जह 
सुविधा हो, बर्हा रखे । 
( ९ ) हस्त-पक्षाटन-पात्र--अपने पृरष्ठदेदमे रखे । 
धण्टा-स्यापन-विधि 
क्रीः बीजका उच्चारण करके अपने वामपादर्वमे 
आघारके ऊपर घण्टां रखकर ॐ जगदुध्वनित भो मन्त्रमातः 
स्वाहाः-यह मन्त पद्कर्‌ "एतत्‌ पाद्यम्‌, इदमाचमनीयम्‌, एते 
गन्धपुष्पे, घण्टायै नमः मन्त्र पदकर पा आदिके दारा 
घण्टाकी पूजा करे; पश्चात्‌ वामहस्तद्वारा षण्या बजते हुए 
नोटे-- 
सवेवाद्यमयी घण्टा देवदेवस्य वह्भा । 
तस्मात्‌ सवेप्रयतनेन घण्टानादं तु कारयेत्‌ ॥ 
देवताकरे आवाहन-कार्यमे तथा अर्व्यं धूपः दीपः पुष्प 


सर ९ ¢ म (व 
नैवेद्य अपण करते तथा स्लान कराते समय षण्टा-वादन 


अवदय करना चाहिये । 
दिग्बन्धन 
ॐ शङ्गाय सशराय हँ फट्‌ नमः--इस मन्का 


उचारण करते हुए पुष्प अर धानका खवा ८ खाज ) चासौ 
ओर शीट करके दिग्बन्धन करना पडता है । 


ॐ श्रीभगवत्पूजन-पद्धतिका सामान्य परिचय ॐ 


७९९ 








वि्च-निवारण 
अपसपंन्तु ते भूता ये भूता सविं संस्थिताः । 
ये भूता चिच्चकतोरस्ते नक्यन्तु शिवाद्या ॥ 
--इस मन्वको पट्करः“अख्राय फट्‌--इस अस्नमन्तका 
उच्चारण करते हुए तीन वार वामपादकी एड़ीसे मूमिपर 
आधात करके विघ्न दूर करे, पिर पूजा प्रारम्भ करे | 


पूजाके रिये आसनं 

नारद-पञ्चरा्रमे छिला दै-- 

वंदादाटुद॑र्रिस्वं पाषगे व्याधिसम्भवम्‌ । 

धरण्यां दुःखसम्भूतिं दौभौम्यं दारवासने ॥ 

तृणासने यश्ोहानि  पटवे चित्तविभ्रमम्‌ । 

द्भासने व्याधिनां कम्बलं दुःखमोचनम्‌ ॥ 

व्बोसके आसनपर बैठने दस्दरिताः पाषाणपर 
रोगोत्पत्तिः परध्वीपर दुःखः काष्ठके आसनपर दौर्भाग्यः . तृणके 
आसनपर यदाकी हानिः प्ख्वपर चिन्तका विभ्रमः कुखासन- 
पर रोगनाश्च तथा कम्बलके आसनपर बैठनेपर दुःखमोचन 
होता हे । । 

आसन-शद्ि 

पृथ्वि त्वया ता रोका देवि स्वं विष्णुना ता । 

त्वं च धारय मां नित्यं पविन्नं ऊुरूचासनम्‌ ॥ 

--इस मन्त्रसे जल-सिञ्चन करके आसन-सयुद्धि करे । 

उपवेश्चन-विधि 

भक्तिमार्गम आसनका कोई विशेष नियम नहीं है । 
परतु स्वस्िकासनसे बैठना ही सवापिश्चा आरामप्रद होता है । 
पिंडी ओर ऊरुदेश ८ जघ ) के मध्यमे दोनों पद-तको 
स्थापितं करफे सीधे बेठनेका नाम खस्िकासन है । दिनम प्रायः 
पूर्॑भुख ओर रात्रिम उत्तरयुख होकर बना चाहिये । 
परंतु श्रीमूर्तिं साक्षात्‌ हो तो उसको सम्मुख लेकर बैठना 
चाहिये । यथा-- 

तन्न कृष्णाचंकः प्रायो दिवसे प्राङ्मुखो भवेत्‌ । 

उदङ्युखो रजन्यांतु॒स्थिरमूर्तिश्च सम्मुखः ॥ 

( श्रीदरि-भक्ति-विरस्र ) 
तिखक-धारण-विधि 

श्रीराधाक्ुण्डकी रज या गोपीचन्दन आदि पवि 
मृत्तिकाद्रारा तिरक किया जाता है । कलाट आदिम तिरक 
कृरते समय "ॐ केशवाय नमः--मन्तर बोख्ना चाहिये | 


आचमन-पिंधि 

हाथ-पैर धोकर आसनपर्‌ वैरे; तत्पश्चात्‌ दाहिनी हथेलीमे 
तनिक जल केकर-ॐ विष्णुः ॐ विष्णुः ॐ विष्णुः । 
ॐ तद्विष्णोः पस्मं पदं सड प्श्यन्ति सूर्ये दिवीव 
चष्रुराततम्‌ ॥--यहं मन्त पद्कर्‌ तीन बार आचमन करे । 
यह जर इतना होना चाहिये कि जो ब्राह्यणके हृदयतकः 
्षतनियके कण्ठतकः वैद्यके तादपर्यन्त तथा खरी ओर सुद्रके 
मुखमाचका स्प कर सके | तत्पश्वात्‌-- 

अपवित्रः पवित्र वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। 

यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकश्च स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

--यहं मन्त्र पदट्कर सिरपर जलका छया दे । 


पाचादि-अपंणके नियम 

श्रीमूत्तीः तु शिरस्यघ्यं दद्यात्‌ पाद्यं च पादयोः । 

सुखे चाचमनीयं च्चिम॑घुपकं च तत्र हि ॥ 

-श्रीविग्रहके मस्तकपर अध्यं तथा दोन चरणोपर पाय 
अपण करना चाहिये ¦ आचमनीय-- तीन बार--ओौर मधुषकं 
शरीमुखमे प्रदान करने चाहिये 

श्रीभग्वत्स्नानविधि 

श्रीहरिभक्ति-बिखसमे चछ्लिा है कि प्रसुके निकट 
भगवन्‌ ! स्नानभूभिमकुर”--यह प्रार्थना करके (पादुके 
निवेदयामि नमः" कहकर प्रसुके सामने पादुका-युगछ प्रदान 
करे; पथात्‌ स्तो ओर गीत-वा्रादिके साथ उनको शीमन्दिर- 
के अभ्यन्तर ईशान-कोणमे निर्मित ज्लान-वेदीपर छे जाकर 
स्नानार्थं ताम्रपात्रमे खापित करे । तत्पश्ात्‌ शङ्ध-जलते 
भगवान्‌को स्नान कराये | 

सान-पनत्र 

इस मन्नसे पहठे रा्खमे जर ठे-- 

स्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विष्टतः करे, 

मानितः स्वदेवेश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते॥ 

षह पाञ्चजन्य ! ठम प्राचीन कारम समृद्रसे उत्पन्न 
हुए थे» विष्णुभगवान्‌ने वुम्हं हाथमे धारण किया तथा तुम सब 
देवकि मान्य होः म्ह नमस्कार 


पञ्चामृतसे श्रीभगवदभिषेक 
श्रीहरि-भक्ति-विखसमे छिता है किं पञ्चामृतमे स्नान 
कराना हो तो दुग्ध, दधि, धृतः मधु ओौर चीनी--एक-एकको 

करमराः श्म लेकर पथक्‌ एथक्‌ स्नान कराये । 
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चन्दन पिसनेका नियम 
श्वेत चन्दन ही श्रीभगवदर्चनामे व्यवहृत होता हे । 
दोनो हाथसे चन्दनकी ख्कड़ी पकड़कर तजनी अङ्कुखिका 
स्पा न कराते हृए दक्षिण हाथकी ओरसे धुमाकर चन्दन-घर्ष॑ण 
करना चादिये । 
गन्ध-अ € पेण विधि 
न्ध-अपेण- 
ॐगूठे ओर कनिष्ठा अङ्गुलक द्वारा चन्दन आदि गन्ध- 
र्वयोको अर्पण करे । 


पुष्प-शुद्ि 
परष्पोको ठलेकर-- 
ॐ पुष्ये महपुष्पे सुपुष्पे पुष्पसम्भवे । 
एुष्पचयावकीणे च हं फट्‌ खाहा॥ 
--यह मन्त्र उच्चारण उनके ऊपर जर-सिञ्चन करके 
उसमे चन्दन तथा अन्य गन्ध-्रव्य निश्चेप करे । 


पत्रुष्प आदिक अपंणकी विधि 


पुष्पं वा यदि वा प्रं फरं नेष्टमधोमुखम्‌ । 

हुःखदं तत्‌ समायातं यथोत्पन्नं तथापंणम्‌ ॥ 

श्पत्र-पुष्प अथवा फर कमी भगवानूको अधोमुख करके 
अपंण महीं करना चाहिये । यह भगवान्‌को प्रीतिकर नहीं 
होता, अपितु ङकेशदायक होता है । अतपव ये प्रकृतितः जैसे 
उत्पन्न होते दै, उसी रूपमे अप॑ण करे ।› विहित ओर सुपस्कृत 
बृन्तसषटित पुष्पको चन्दन-डिक्त करके ङ्घ ओर मध्यमा 
उङ्कल्कि दारा इन्तकी ओर धारण करके अपंण करना 
वादि । 

तुलसी-अपेण-विपि 

ठटसीदल्को भरीभाति धोकर जलशयूल्य करके चन्दन 
लगाकर अनामिका ओर अङ्कुषठसे धारण करके, उसके प्रष्ठ भागको 
नीचेकी ओर करकेः श्रीपाद-पद्ममे एक-एक करके अर्पण 
करे । तुखसी-पत्र कम-से-कम तीन बार अपण करे । किसी. 
किसीकरे मतसे कम-से-कम आठ बार अर्पण करना चाहिये । 

¢ 
धूप-अपण-विधि 

पीतल आदि धाठुकी बनी हई धूपदानीमे काष्टका 
अङ्खार रखकर "एष धूपो नमः कहकर अक्खारपर जख 
्रक्चेप करते हुए गुग्गुक, अगुरुः चन्दन, धृत ओर मधुसे 
बना हुआ धुप उसपर छोड़ दे । पधात्‌- 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


वनस्पतिरसोत्पञ्नो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। 

आघ्रेयः स्वंदेवानां धूपोऽयं अ्रतिगद्यताम्‌ ॥ 

--यह मन्व पद्करः” मं धूपं श्रीकृष्णाय निवेदयामि 
नमः” कहकर वाम ॒हस्तसे धटी बजते हुए नाम-कीतैनके 
साथ प्रभुके नाभिदेदपर्यन्त धूप-पात्र उठाकर धूपापंण करे । 

दीपापण-बिधि 

दीपाधारम गौका धृत अथवा असमथ होनेपर उक्कृष् 
तेखके साथ रूदकी वत्तीमे अथवा केवल कपूरकी वत्तीम दीप 
प्रज्वलति करके दीपाधारमे वुरसीके साथ एष दीपो नमः" 
कहकर जल प्रक्षेप करते हुए दीपोत्सगं करे । पश्वात्‌-- 

सुप्रकाश्लो महतिजाः सर्व॑तसिभिरापहः । 

स॒ बाद्याम्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

--यहष्मन्त्रपाठ करके (इमं दीपं श्रीकृष्णाय निवेदयामि 
नमः” बोलकर प्रसुके श्रीपाद-पद्यसे नयन-कमल्पर्यन्त उज्ज्वल 
आङोकित दीप श्ुमाकर दीपाप॑ण करे । 

षोडशोपचार-पूजा-बिधि 

पोढरोपचारपूजामे निम्नङ्खित उपचार अपित करे-- 

आसन-- 

इदमासनं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः । श्रीकृष्ण ! 
प्रभो इदमासनं सुखमास्यताम्‌ ॥ 

---यह मन्त्र पद्कर सुमनोहर आसन अथवा उसके 
अभाव्मे पुष्प अपण करे । 

सखागत-निम्नङिखित मन्नरसे खगत करे- 

यस दशनमिच्छन्ति देवाः सवौथंसिद्धये । 

तख ते परमेश्वर ! सुस्वागतमिदं वपुः ॥ 


पाद्य-- "एतत्‌ पां श्रीहृष्णाय नमः कहकर 
श्रीचरणका रक्ष्य करके पा अर्पण करे | 

अर्ध्य--“ददमर्यं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः” कहकर 
शीमस्तकपर अघ्यं प्रदान करे | 


अचमनीय-- इदमाचमनीयं श्रीकृष्णाय निवेदयामि 
नमः” कहकर प्रभुके दक्षिण हाथको क्ष्य करके आचमना्थं 
किंचित्‌ जल दे | 

मधुपकं--“दमं मधुपक श्रीडृष्णाय निवेदयामि नमः” 
कहकर भीमुखमे मधुपक अपण करे | 

पुनराचमनीय-- हदं पुनराचमनीयं श्रीकृष्णाय 
निवेदयामि नमः' कष्टकर श्रीमुखमे विद्युद्ध सुगन्धित जल 
अपण करे । 


# कृष्ण ओर गोपी # 


स्नान--रइस्के बाद स्नान कराये | विधि ऊपरदीजा 
चुकी हे । 

वसन--“इदं परिघेयवस्त्रम्‌, इदयुत्तरीयवासश्च 
श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः यह कहकर प्रभुको मनोरम 
सूषम वसन ओौर उत्तरीय वचर परिधान करये | 

भूषण-- “इमानि मुषणानि श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः” 
कहकर प्रभुको खर्ण-सौप्यादिनिर्मित अकार धारण कराये | 

गन्ध-- इमं गन्धं श्रीकरष्णाय निवेदयामि नमः, 
कहकर चन्दन-अगुरु-कषूरमिश्ित गन्ध ठेकर श्रीअज्म धीरे 
धीरे परम यत्नसे वयन करे | 

पुष्प--“इमनि पुष्पाणि श्रीकृष्णाय निवेदयामि 
नमः' यह कहकर भ्रीचरणेमे तीन बार पुष्पाञ्चछि प्रदान करे । 

धूपः दीप-अर्प॑ण करनेकी विधि ऊपर दी जा चुकी ६ै । 

नेवेद्य--तत्पश्चात्‌ बड़ी शरद्धा-भक्तिसे धण्टा-नाद एवं 
जय-दराम्दके साथ नैवेद्य अर्पण करना चाये | नैवे्यः खर्ण, 
रजतः ताम्रः कास्य या मिद्टीके पामे अथवा केमल या पलारा- 
पत्रमे अपण करना चाहिये | नैबे्ार्पण करते समय चक्रमुदा 


५०१ 


दिखलखानी चाहिये ¡ श्रेष्ठ मष्य, भोज्य, चोष्यः छेद्य पदार्थं 
नेवेयमे अर्पण करे । वीचमे जर अर्पण करना चाये । कोई 
अभ्य पदार्थं नैवेच्यमे न रते । नैवेद्यके अन्तम आचमन 
कराना चाहिये । 

तत्पश्चात्‌ ताम्बूल्छदि मुखवास अपणकर्‌ छर आदि 
धारण कराकर नीराजन करना चाहिये | 

नीराजन ( आरती )--मूर-मन्तसे घण्टाः शङ्ख, 
घड़यार आदि नाना वारो एवं जय-शब्दसे महानीराजन 
करना चाहिये । कपूर, घी आदिकी बत्तीस नीराजन करे । 
चार बार पदतलः दो वार नाभिः? एक वार मुखमण्डर तथा 
सात वार सभी अङ्गम नीराजन करनेकी विधि दै) इसीके 
साथ सजकरू शङ्कसे भी आरती करनी चाहिये । उसे तीन बार 
भगवान मस्तकपर शुमाना चाहिये । त्पश्चात्‌ पुनः कपूर 
आदिसे आरती करे । तत्पश्चात्‌ पुष्पाञ्जलि, स्तुति, दृप्य-गीतः 
प्रणामादि करने चाहिये | 

वन्दसा-अन्तमे अपनी रचिके अनुसार स्त॒ति-पाठ 
करके श्रीविग्रहको दण्डवत्‌ प्रणाम करे । 


नवक 


कृष्ण ओर गोपी 


[ ठकेखक--डा ० श्रीमज्गरुदेवजी राखी, एम्‌० ए०, डी° फिल० ( ओक्सन ) ] 


मनुष्यके जीवनका सबसे वड़ा प्रश्न यह है करि परम- 
तच्वका साक्षात्कार उसे केसे हो ओर उसका खरूप 
क्याहै। 

परम्परागत धारणा यह है कि इन्द्ियोकी जर्होतक गति 
है उससे ऊपर उठकर, इन्द्िथोका सर्वथा निरोध करकेः 
योगदाख्रोक्त धारणा, ध्यान ओर समाधिके दवारा दी भगवान्काः 
परम तत्त्वका साक्षात्कार किया जा सकता है । 


यदि ेसी ही बात होः तब देखना यहहै कि वह साक्षाकार 
किस रूपमे होता है। उक्त दष्ठिम इन्द्रियोौका सवथा निरोध 
होनेके कारण यह स्पष्ट है करि वह साक्षात्कार रएेन्द्रिय नहीं 
?हो सकता । अपूर्णं भा्रके सहारे उसे किसी प्रकार बुद्धिगम्य 
या उससे भी ऊपर उरकर सखरूपावस्ितिके रूपमे ही कहा 
जा सकता है । 

एक मरकारसे यह ठीक दहै | पर प्रश्र उठता है किं जव 
इन्द्र्यो उस साक्षाकारम बाधक ही है, तब स्या आध्यासिक 
दृष्टस सष्टिकी योजनामे इन्द्र्यो व्यर्थं ही ह १ स्या वे बाधक 
होनेके यानम अध्यातम-दरशनमे सहायक नहीं हो सकतीं 


एक दिन प्रातः मेत्यिक भ्रमणके छ्यि जति हूए यही 
समस्या विकटरूपमे मनम उदी । निश्चयं किया क्रि इसका 
समाधनं आन ही होना चाहिये | 


नगरे बाहरकी प्राकृतिक सौन्दर्यावखीमे विचरते हुए 
अनुभव किया-- 
भ्रकरृतेमौवृभूतायाः कऋोडे क्रीडन्ननारतम्‌ । 
लार्ितिः पाछितश्चापि खदानन्दो वसाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
स्तेहाद्रं निस्यसंस्थायि तस्या मादु्यमद्धुतम्‌ । 
षा पीत्वेव पीयूषं सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
( रदिममाल ३६ ) 
अर्थात्‌-- 


प्रकृति-माताकी गोदमं 

सदा क्रीड़ा करता हुः 

तथा खलित ओर पालितः 

म सदा आनन्दसे रहता हूं | 

उसके स्नेहसे आद्र, नित्य रहनेवाेः 
अद्भुत माघुयंको देखकर, 


५०२ % मद्धक्तियुक्तो सुवनं पुचाति # 


मानो अमूृतको पीकर? | उक्त भ्रमणमे उद्धूत विचार उसी समय जिन पर्यमिं प्रथित 
आनन्दसे रता कर छियि गये थे, उरन्हीको सक्षिप्त व्याख्याके साथ हम नीचे 

मै सदा आनन्दसे रहता ! तौ » उन्हं 

अथवा-- स्तदा 


आनन्दं शाश्वतं तेजो खोकादुद्वि्रचेतसः । 
रुूदराक्षाः प्रयतन्ते यत्‌ स्वान्ते दरष्टुं मनीषिणः ॥ १॥ 
तदेतदिन्द्िये;ः साक्षात्‌ परितः परमेष्ठिनम्‌ 1 
दृषा भक्ताः प्रसीदन्तः कीर्तयन्ति दिवानिशम्‌ ॥ २ ॥ 
कृष्णेत्याकर्षकं तस्व ॒मिन्द्ियाणामतो मतम्‌ । 
गोप्य॑स्तदुवृत्तयस्तस्माद्‌ भक्तानां परिभाषया ॥ ३ ॥ 


लोकोत्तरेण दिव्येन माधुर्येण समन्विता । 
येयं प्रसादनी शक्तिरुकि सर्वत्र संस्थिता ॥ 
सूर्य चन्द्रे जरे वायाबुत्फुलकसुमावलो । 
सेयमाविभवेच्छश्वत्‌ तिष्ठतन्सम मानसे ॥ 

( रदधिममाटा ३४1 १।३२) 


५ त्‌ 
स (मनीषी रोग संसारसे उद्विय-चित्त होकर जिस आनन्द- 
लोकोत्तर दिव्य मघुयसे समन्वितः खरूप शाश्वत तेजकरो, इन्द्रियौका निरोध करके अपने 
जो प्रसादनी राक्ति मानख या अन्तःकरणमे देखनेका प्यत्त करते है । 
(| म + ५4” (> ४। [क 
द उक सर्वत्र परमेष्ठी ८ परमे=ऊची स्थितिमे स्थितः, अर्थात्‌ 
५ र! चन्द्रम वायुमे 
सूयमे, चन्द्रमामे, जले, वायुम आपाततः उद्धूत अनुभवौकी अपेक्षा उक्कृष्टतर अनुभवसे 
प्रफुह्छ कुसुमावलिमे-- गम्य ) उसी मूछ-तत्वको भक्तजन साक्षात्‌ इन्दरयोद्रारा देख- 
संस्थित है, पह आविर्भूत होकर कर ( अनुभव करके ) दिन-रात उसका कीर्तन करते है | 
सर्वदा मेरे मनम बास करे ! (इसल्यि इन्द्र्योके ख्ये आकर्षक होनेसे बह मूल-तत्वः 
इसी मानसिक परष्ठमुमिभे भगवद्रीताकरे निग्न वचन सरण 0 क परिभाषा" ष्ण" इस नामसे कदा जाता ड 
हो अये- ओर इ बरत्तियोको "गोपी ८ गो~इन्दरर्योको पालने 
या पुष्ट कृरनेवाटी ) कहा जाता है ।' 
रसोऽहमप्ु कौन्तेय प्रभासि शद्िसूर्ययोः। ४ व | ॥ ॥ 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ॥ अभिमाय यह है कि उपघुक्त ्ृषटसे इस अनन्तानन्त परम 


( मता ७। ८-९ ) विशार विश्वके माध्यमसे जिसका सुन्दर रूप हमे सदैव इन्धिय- 
गोचर हो रहा दै ओर ज सभावतः इन्दि्योके ल्यि “आकर्षकः 
है, उसी परम तत्को “कृष्णः इस नामसे कहा जाता है । 
अपनी इत्तिर्येदारा ही इन्द्रर्योको बाह्य श्र्योका बोध 
होता है । दूसरे शदो, इन्दियोके इन्द्रियत्वको सार्थक करने- 
पूणं ओर दुर्गन्धसे पूरितं इस शरीरम जो मनोज्ञता ओर आकर्षण क 2 अ 
है, उसके मूल्य चेतन आस्माकी सत्ता है उसी प्रकार इस को देनेवाल ) इन ति्था ही ई । 
विश्वमे तत्तत्‌ पदार्थोदवारा जो दिव्य शान्ति, जीवन-पेरणा; इन्द्र्योका नाम शोः ह । इसछ्ये उनकी दृ्तियोक र 
अनन्तानन्त पेयं ओर सौनदर्यकी पतीति इन्द्र्योदार हो रही शोषी" कदा जता है । इन दृति (गोप्यो )का खाभाविक 
है, उसके मूलम मूङतत्वस्वरूप भूतभावन भगवान्‌की | 
सतता है। 


अर्थात्‌ जलम रसः चनदरसूरयम प्रमा, प्रथिवीमे पवि 
सुगन्ध ओर अधिमे प्रकार ये सब भगवान्के ही रूप ई । 
उस समय यही प्रतीत दने ठ्गा किं विश्वका यावत्‌ 
सौन्दर्यं भगवानका ही सौन्दर्य है ! जसे मांस-मजा आदिसे 








१. गवाम्‌ इृन्धियाणां पालनं पुषटि्वा तद्दृत्तिभियेव क्रियते । 
पुष्पेषु अमयं श्व ॒विषयेषु अवृत्ता श्दियवृत्तयस्तद्रसं ग्रहीत्वा 

उक्त इष्टिते भगवान्‌के खरूपकरे साक्षाक्तारम, अनुभवमे, तेनैवेन्ियाणां वरि पुष्टं च वन्ति । अन्यथा तेषां वैयथ्यपत्तेः 
स्पष्टतः इन्द्र्यो साधक ही है" बाधक नहीं| ्षीणलस्नम्भावनोतपयते ! अतो दृत्तय एव गोप्य; । 


# भक्ति-खाभका सहज साधन # 


“आकर्षः (पवृक्ति) बाह्म जगत्‌की ओर दै ।' जैसे मधु-मभ्खर्यो 
नाना प्रकारके पुरषपोसे मधुको? या सूर्यरिम्वो नाना प्रकारके 


५०द्‌ 


वाह्य जगते भगवानूकी स्थिति आपाततः नहीं दिखायी 
देतीः आध्यात्मिक उक्तषंकी अवस्थाने ही उसका भान होता 


जल-स्थनेति विचुद्ध जल्को खींच लेती है, उसी प्रकार आष्यात्मिक है । इसील्ि परम त्वक "परेष्टी" कदा गया है । 


उत्करष॑की अवस्था इन्दियेमिं बाह्य जयते माध्यमसे ही 

परम तच्चसखरूप भगवान्‌के साक्षाक्तास्की योग्यता आ जाती 
ष न्द्रियौ ५ (9 

दे] इन्द्ियोद्ारा परम तच्के साक्षा्तारका यदी अर्थं हे । 


यह आध्यात्मिक दृष्टि जिनकी हयो जाती दैः सचा (भक्तः 
उरन्ीको कहना चाहिये । वास्तवरे ष्णः ओर भ्गोपीः ये 
शब्द भी उन्दीकी परिभाषके ई 


भक्ति-खामका सदन साधन 


( ठेखक-राजज्यौतिषी पं० श्रीसुङुन्दहटमजी मिश्र ज्यौतिषाचायं ) 


नाविरतो दुश्वरितान्नाश्न्तो नासमाहितः । 


नाक्ञान्तमानसो वापि प्रक्षनेनैनमाप्नुयात्‌ ॥ 
{ कठ० उप० १।२।२४) 
कटोपनिप्द्के इस मन्त्रसे स्पष्ट हैकरिगभ्जो पुरुष 


दुराचारसे विमुख नदी जो विक्षिप्त है जिसका मन एकाग्र 
नहीं एवं जिते मानसिक्र शान्ति प्राप्त नहीं वह्‌ परमेश्वरको 
ग्राप्त नहीं कर सकता, जवतक्र वहं प्रज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्मविग्राका 
आग्नय न ठे | इस वसनाप्रधान साम्प्रतिकं युगम 
संसारासक्त अकमण्य मनुर्योकी योगाभ्यासादि छच्छसाध्य 
कर््येमि ग्रदृत्ति एवं सफलता असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य 
है । ठेसी परिखितिम प्रुप्रा्िके छियि भक्ति-मार्ग अपेक्षा 
कृत सुगम है । भक्ति भी अन्तःकरणकी परम पुनीत भावना 
होनेके नाते आन्तर नियन्वणके हेतु क्रिखी-न-किंसी साधनकी 
अपेक्षा अवदय रखती है । बहुधा देखनेमे आता है कि 
अनेक व्यक्तिर्योकी दद्‌ भक्तिकौ तीत्र खङ्सा रेदरौकिक 
नश्वर भोगेश्रयोमिं संसक्त चित्तततिद्रारा परास्त हो जाती है । 
वे आत्मना हद भक्तिकी कामना करते हुए भी वातावरणजन्य 
अननुकूल परिखितिवश्च सांसारिकं आकषं्णोसे आङ्ष्ट हो 
जते दै । एेसे व्यक्तिर्के ल्यि भक्तिकभार्थं एक सदः-फल- 
प्रद सहज साधन छिखता हूं | श्रद्धाजन इससे छाभ उटायं । 

साधन--प्रातः-सायं सूथकरे उदय एवं अस्तसे ठीक आध 
~ घंटे पूवं नगरसे बाहर शान्त एकान्त खानमे जाकर शद 
होकर आचमन करे । पूवं या उत्तर मुह खड़े दोक्रर कपंरके 
समान गौरवर्ण महासुन्दर भगवान्‌ श्रीशंकरका ध्यान करते 


हुए तीन वार मानसिकं ग्राम करे ओर नीचे छ्खि 
महामन्वका निश्चल रहकर खडे-खडे १०८ वार जपकरे-- 


ॐ हीं देवदेव कृपासिन्धो सर्वनाशिन्‌ महान्यय । 

संसारासक्तचित्तं मां मक्तिमागे निवेशय दीं ॐ ॥ 

जपक्रे अन्तम रयुह भरकर घण्टाकरे पतिनादके समान 
प्टुतस्वरसे उत्तरोत्तर निम्नखरकी ओर जा रही ४ॐ की 
ध्वनिको अ्रह्माण्डतक ठे जाकर मह वंद किये रनैः-रानै वहीं 
विलीन कर दे । इस प्रकार ग्यारह बार करे | इस क्रियके 
साथ-साथ भगवान्‌ श्रीरंकरका उपयुक्त ध्यान भी करे | 
इस प्रकार प्रतिदिन नियमितरूपसे ठीक समयपर श्रद्धापुयंक 
उपर्युक्त मन्नरके जप एवं ॐ के उच्यारणसे कु ही दिनोमं 
सांसारिक तामस-राजस वृत्तिर्या साच्तिक चवृत्तिकौ प्रधानतासे 
अभिभूत होकर प्रयुचरणेमे भक्तिभावना विकरित होगी । 
यह्‌ अनुभवसिद्ध प्रयोग है । क्रिम्बहूना--इस सरू साधनासे 
केषा ही संसारासक्त व्यक्ति क्थोनदहोः छः मासमे ही उसकी 
चित्तवृत्ति भौतिक आकर्षणे विरत होने रगतीहै। रनैः-दनेः 
सभी विघ्न दूर होकर इदमे भगवान्‌ श्रीशंकरकी कृपासे 
सवेष्ठ श्रीचरणकी भक्तिका सोत उमड़ने र्गतां दै, हदय 
आनन्दम एला नहीं समाता । अन्तम भव-सखागरतारिणी शन्ति- 
दायिनी दद्‌ भक्तिकरी प्राति होकर मानव-जन्म सफर हो जाताहे । 

विरोष--इस सावनको गु्कपक्षमे चठ, नवमी 
तिथिको छोड़कर अन्य किसी भी तिथिको चन्द्रवास्के दिनं 
प्रारम्भ करना चादिये । 


थ -9र-9- 





१. पराञ्चि खानि व्यवृणव्‌ स्वयम्भूः 1 ( कठोपनिषद्‌ २। १। १) तथा प्रकृतिं यन्ति भूतानि नियरहः कं करिष्यति । (गीता २।.३६ ) 


२. अष्टृरयमपि 


यत्तं लौकरिकानामगोचरम्‌ । तदेव परितः स्पष्टं विबुधानां प्रतीग्रते ॥ 


( रदिममाल ६१1२.) 


५०४ 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


श्रीविष्णु-भक्तिके विविध स्य 


( ठेखक--डो० श्रीङृष्णदत्तजी भारद्वाजः एम्‌० ए०? पी-एच्‌० डी० ) 


भगवान्‌का अन्वय ओर व्यतिरेक-- 

श्रीविष्णुभगवान्‌ जगत्‌ अन्वित ह जौर इसे व्यतिरिक्त 
भी दै । जगत्‌ भगवानूके अन्वय (अनु +इ +अ) से 
तात्पयं है जगतूमे उनकी अन्तर्यामिताका; क्योकि उपनिपद्‌- 
का वचनै क्रि--तत्‌ सृष्ट तदेवानुप्राविशत्‌ । “अनुप्राविदयत्‌^ 
से निर्दिष्ट अनुप्रवेश (अनु + प्र +विद्‌ +अ) ही 
अन्वय है ओर इसी हेठुसे यह विश्च भगवान्‌की एकपाद्‌- 
विभूति कहखाता है । ईशधरके समग्र भावका जगत्‌ 'अनुपरवेशः 
अथवां “अन्वयः नहीं हताः अपितु अच्यन्त खद्पांशका-- 

यसायुतायुतांशंशे विश्वशक्तिरियं स्थिता । 

अतः ईश्वर जगतूसे व्यतिरिक्त भी र) ईश्वरके इस 
व्यतिरेककी ओर श्रतिका स्पष्ट संकेत दै-- 

( ज >) अतो ज्यार्योश्च पूरुषः । 

(आ) त्रिपाद्खाश्रूतं दिवि । 

(इ ) भिपादूध्वं उदैत्‌ पुरुषः । 

ईश्वरको विश्वातिग किंवा विश्वातिक्रान्त बतनेके थ्यिही 
उन्दं पर” कहा जाता है-- 

विदं ग्याप्यापि यो देव एतस्ात्‌ परतः सितः । 

परस्मै श्रीमते तस्मै विष्णवेऽस्तु नमो नमः ॥ 


विदवके कर्ता, भां ओर हतकि रूपमे वे क्रमशः 
प्रयुम्न, अनिश ओर संकर्षण कलते है । उरन्दीका धरम. 
संस्थापनाथं युग-युगमे अवतार होता है | वे ही आवाहन 
करनेपर मूत्ियोमे विराजमान होकर भक्तौकी पूजाको खीकार 
किया करते दै । 

एसे महामहिम विष्णुभगवान्‌की भक्ति अनादिकाट्से 
चटी आ रही है । 

भक्तिम दो न्याय 


भक्ति-मागमिं दो न्याय प्रसिद्ध है--एक तो मकंट-करिदोर- 
न्याय ओर दुसरा मार्जार्‌किंरोर-न्याय । पहटेमे उपासक 
उपास्यदेवकी उपासनामे अपनी ओरसे इस प्रकार प्रवृत्त होता 
है जिस प्रकार वैदरियाका बच्चा अपनी ओरसे अपनी माताको 
पकडे रहनेमे प्रदत्त होता दै; ओर दुसरेमं वह इस प्रकारकी 
परहृत्तिसे उदासीने रहता हुआ दवी भगवानूको इस प्रकार 


बुलता है, जिस प्रकार विल्छीका बच्चा अपनी माताको । 
दरियाका बच्चा खयं माताको पकडे रहता है ओर माता 
जर्हो जाती है, वरहा चखा जाता है; परतु बिश्टछीके वच्येकी 

माता खयं उसे अपनी इच्छासे मदम पकड़कर अहौ 
चाहती है, ठे जाती है । पहला स्वेच्छासे मातापर निर्म॑र दै, 
तो दूसरा माताकी इच्छके अनुसार । 

उपासक अपनी समस्त भावनाओंको एकमात्र उपास्य 
केन्द्रित कर देते है परमात्माको अपने सभी भरववोका आश्रय 
ओर आधार बना छेते है; जगदीश्वर दी उनके माता, पिताः 
भ्राता, मित्रः बन्यु-बान्धवः पुत्र ह । उनकी विद्याः धन आदि 
समस्त कामनार्ट भी वे हीर 

पिता माता सुहृद्‌ बन्धुता पुत्रस्त्वमेव मे । 

विद्या घनं च कामश्च नान्यत्‌ किचित्‌ स्वया विना ॥ 


( ब्रह्मतन्त्र ) 
सेवामे तीन भव 


सेवम तीन भाव है-(१) बडेकी सेवाः (२) - 


बराबरवाखेकी सेवा ओर ( २ ) छोटेकी सेवा । माताः पिता 
गुर पति, खामी, सम्रार्की जो सेवा पुज, शिष्यः पली ओर 
सेवक करते है--वह पहला भाव है । एक मित्र दुसरे मित्- 
कीजो सेवा करता दै--हं दूसरा भाव है । माता-पिता जो 
सेवा पु्रकी करते ईै-बह तीसरा भाव है । उपासक रोग 
ईश्वरकी सेवा इन तीनों भावति ही करते दै । पठे भावको 
"दास्यः दूसरेको “सख्य ओर तीसरेको "वासस्य? कहते दँ । 
पत्नीद्वारा पतिकी सेवके भावको (माधुय नाम दिया जाता 
हैः जिसे हम प्रथम भावका ही परिष्कृत ओर चूडान्त रूप 
मान सकते दै | 
शब्दका ओपचारिक प्रयोग 

जीव अपनेको पुत्र ओर ईशवरको पिता मानकर उसकी 
आराधना करता है । छोकमे जिस प्रकार पितासे पु उत 
होता है ठीक उसी प्रकार आराध्यसे आराधकके उत्पन्न न 
होनेपर भी आराध्य पिता है ओर आराधक पुत्र है । रन्दो 
का यह ओपचारिक प्रयोग है । यही बात सख्य, वात्सल्य 
ओर माधुयम भी सन्नी चाद्ये । मधुर भावम जब जीव 
ईश्वरको पति कता दै तब भी (“पतिः शब्दका प्रयोग 


# न 


* श्रीविष्णु-भक्तिक विविध रूप # 


ओपचारिक दी होता हे; क्योकि जीव यर ईश्वरे लोक्रिक पत्नी- 
पतिके समान दारीरसम्बन्धकी गन्धका भी अवसर नहीं दै । 
'भिच्ररचिर्दि रोकः" इस न्यायके अनुसार किसीको यह अच्छा 
छगता ह कि मै परमात्माको बालक समञ्चकर्‌ उसका आसधन 
करू; किसीको यह अच्छा ख्गता है क्रि मै उसे मित 
कहकर पुकारू; ओर किसीको यदह अच्छा ठ्गता है कि मेँ 
उसे परति कहकर पुकार । किंतु जितनी सहज सेवा ईश्वरको 
माता, पिताः गुरूः स्राट्‌ ओर खामी मानकर हो सकती 
दैः उतनी ओर भावम नदीं । दास्यभावम तो सेवा-दी-तेवा 
है] इसमे उपासक कहता दै-- 


जन्मग्रश्रेति दासोऽस्ि शिष्योऽसि तनयोऽसि ते। 
त्वं च खामी गुरमाता पिता च मम माघव ॥ 
( द्यतन्त्र ) 
अर्थात्‌ हे माधव | म आपका दास हूः शिष्य हू ओर 
पुत्र हू एवं आप मेरे स्वामी? युर ओौर माता-पिता ई । यहं 
दास्य ही, यह सेवाभाव ही, साध्या भक्तिका भी खर्प है । 
लौकिक रीतिसे न सदी, अलोकिक रीतिसे तो भगवान्‌ विश्वके 
जनयिता ह दी- 
स्वमम्बा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता । ( अश्चिपुराण ) 


संवेगफी तीव्रता 


सेवाके विविध भर्वेमि यह कोई निशित नियम नही है 
करि परे दास्यकी साधना की जाय, फिर सख्यकीः फिर 
बात्सद्यकी ओर अन्तम माधुयंकी । जिस भावे रुचि हो, वही 
अङ्गीकार किया जा सकता दै । जिस भावम भी संवेग तीव 
होगा, उसीसे इष्ट-खाभ हो जायगा । भगवतापि किसी भाव- 
विशेषकी सपक्ष न होकर व्यक्तिविशेषके स्वेगकी ही 
अपेक्षा रखती है । संवेगकी बड़ी महिमा है । इसके प्रख्यापनके 
च्यि ही माधुथंभावके संवेगसे भी अतृप्त भावु्कोनि जार- 
भावक्री प्रसंसा की है | व्यभिचारिणी ज्ञीके मनमे उपपतिके 
द॒र्शनक्णे खख्तामे जो तीत्रता होती हैः बही तीत्रता जब 
भगवद्‌ -दर्शन-खरसामे आ जायः तब जार-भाव होता है । इसी 
संवेगको ध्यानमे रखकर गोस्वामी ठटसीदासजीने रामचरित- 
मानसके अन्तमे अपनी अभिलप्रा इस प्रकार प्रकट की है-- 

कामिहि नारि पिरि जिमि सेमिहि श्रिय जिमि दाम \ 

तिमि खघुनाथ निरंतर भिय सग्हु मेहि रम ॥ 

सेवाफे प्रकार 
सबा कई प्रकारसे होती है । उपास्यकी गुण-कथाओंका 
भण अर &४-- 
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श्रवण करना उनके नामादिका कीतंन करना उनकी 
सदिमादिका स्मरण करना? चरण-संवादनः सात्तिक्र सामग्रीसे 
उनके श्रीचरणोभ सपर्याका समप्र॑मः उनके श्रीविगर्हौके सम्युख 
णाम, दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन--भजनके ये नँ 
यकार वड़े परसिद्ध ह । इनमे एक-एक प्रकार साघकका कल्याण 
कर सकता है । यदि साधक एकाधिक अज्ञौको भपनये तो 
कहना ही क्या । 
श्रवण 
श्रीभगवान्के नामः गुण ओर रीलओंका सुनना श्रवणः 
कहखाता है । महाराज परीक्षित्‌ इसके आदं रै, जिन्हेनि 
एक सपताहतक श्रीभगवचरित्रोका श्रवण करके मुक्तिलाभ 
क्रिया था । भ्रवणकी फठथतिमे एक वचन है-- 
संसारसर्पसंदशटनष्टचेष्टैकमेषजम्‌ । 
कृष्णेति वैष्णवं मन्त्र श्रुत्वा सुक्तो भवेन्नरः ॥ 


अर्थात्‌ “श्रीकृष्णः इस वेष्णव मन्वका श्रवण करके 
मनुष्य भव-पासे दुटकारा पा जाता है । संसाररूपी सर्प॑के 
माया-मोदरूपी विष्के प्रभावसे प्रभावित व्यक्तिके लिये यह 
रामबाण ओषधका काम करता हे | 
कीतन 
व्याख्यान प्रवचन? स्तवः सोजपाठः कथा-- 
ये सब कीर्तनके ही विविध रूपद । भक्तिके इस अङ्गम -ुकदेवजी 
आदरं है, जिनके एक सपताहके सत्सङ्गसे महाराज परीक्चित्की 
मुक्ति हो गयी । कीर्तनकी महिमान एक सूक्ति है- 
ध्यायन्‌ कते यजन्‌ यज्ञेस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्‌ । 
यदामोति तदासोति करो संकीर्त्य केशवम्‌ ॥ 
( विष्णुपु० ६ । २। १७) 
अर्थात्‌ सत्ययुगम प्राणायामः प्रत्याहार आदि जयि. 
अङ्खोवाटे ध्यानफे अवलरूम्बनसे जीवको जो सद्रति प्राप्त होती 
है, त्रेतामे अग्निष्टोमः अतिरात्र आदि यज्ञेद्वारा यजन करनेसे 
जो स॒द्रति पराप्त होती है एवं दवापरमे प्रचुर-धन-साध्य मन्दिर 
निर्माण ओर मूर्ति-खापनके अनन्तर नानाविध उपचारोद्ारा 
पूजा-अचसि जो सद्रति प्राप्त दोती दैः वही सद्गति कचियुगमे 
श्रीभगवान्‌ केरावकरे नाम-गुण-कीतंनसे ही प्रा हो जाती है । 
सरण 
स्मरणके आदर्शं प्रह्ादजी हैः जिन्हौने बाल्यकाख्ये ही 
शरीभग्वानूका परतयक्ष दर्शन प्रा किया था। पुराणका एक 
वचन दै-- 


गद्धगस्नानक्चह लेषु पुष्करस्नानकोरिषु | 
यत्‌ पापं विरुयं याति स्ते नद्यति तद्धरौ \ 
( गर्ड० २२२६८) 
अर्थात्‌ जो गुसतर पाय अनकरानेक वार गङ्ञाजख्मै ओर 
ुष्करजल्मे स्नान करलेसे नष्ट होता हे बह श्रीभगवान्‌ 
स्मरणमाजरसे नष हो जता हे } 
चरण-सेवा 
चरण-सेवमि श्रीटक्ष्मीजी आदं है, जे निव्य-निरन्तर 
श्रीभगवानक्रे चरण-कमलोकी सेवा किया करती है | जिनका 
मकरन्द मन्दाकिनीके रूपमे प्रवाहित द्येक्रर चिभ्ुवनकी पाप- 
राशिको सवंथा विच्छिन्न कर देता है उन दिव्य चरणकयलो- 
की सेवा कौन नहीं करना चदिगा । 
अचेन 
अर्चनकी प्रथा परम प्राचीन है । इसका निदेश श्रुतिमे 
इस प्रकार दै-- 
महे शूराय विष्णद चाचच॑त । 
( ऋण्वेद्‌ १ 1 १५५ । १ ) 
अर्थात्‌ आपसखेग महान्‌ एवं शयूरवीर बिष्णुभगवान्का 
अर्चन कीजिये । पुराणम छ्ला है-- 


विष्णोः सम्पूजनान्नित्यं स्वंपापं भ्रणदयति । 
अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनेसे पूजकके सब 
पाप दुर हौ जते 


वन्दन 

भक्तिके वन्दन-नामक अज्गमे आदरं यहात्मा श्वफस्कके 
पुज अक्रूरजी हैः जिन्दोने श्रीभगवानूके चरण-कमलौको प्रणाम 
करनेकी समभ्भावना-मात्रसे ही अपने जीवनको सफर समन्या 
था एवं जो भगवान्‌ भ्रीकरष्णचन्द्रजीके चरणचिर्होका दर्ान 
करके उनम खोरने खगे थ | 

वन्दनकी महिमामे महाभारतका कचन है 

अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतम्‌ । 

ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ 

। ( महा० कान्ति ४७। ९०) 


अर्थात्‌ जो भक्तजन नीख्वणेः पीताम्बरधारी, अच्युत 


गोविन्दकी बन्दना करते हः उन्दै किसी प्रकारका भय नहीं 
होता | 


द्‌{सख 
दास्यभावके आद्यं है--अञ्लना-नन्दन श्रीदलुमानूजी 
जिनका वीर-गजन दै-- 


"~ मद्भक्तियुक्तो सुचनं पुनाति 


कटीसचिन्द्रस्य = रासस्थाद्धिठन्रमेणः । 

( वास्मी० रा० छुन्दर० ४२1 ३४) 

अर्थात्‌ म उन कोस्टेन्द्र श्रीरामका दास दरं जिनके 
कार्य-कलाप ओर खीखा-चरित्रे ठोकाभिराम द । श्रुतिने 
भजनका निरूपण इस प्रकार किया है-- 

महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे । 

( ष्ण्वेद ९ । १५६ । ३ ) 

अर्थात्‌ हे विप्णो ! हस सव आपके अनुम्रहकाः दया- 
टृष्टिका भजन करते दँ । भजनका अर्थं है सेवा--भज 
सेवायाम्‌ । जो सवा करता दैः वही सेवक किंवा दास है; 
अतएव भक्तिम दास्यभाव प्रधान है। अन्य सभी भाव्म, 
किसी-न-किसी अशमः सेवाका भाव अक्सय विद्यमान रहता 
है फिर दाश्यभाव तो सेवा-ही-पेवा है । 


सख्य 
सख्यम अजरैन आदं हँ । श्रुतिने भगवानूको मित्रः 
बन्धु ओर सखा इस प्रकार का दै--- 
(अ) भवा भित्रो न से्यः। 
( ऋग्वेद १ । १५६ । १२ ) 
(आ) स हि जन्धुरित्था । 
( ऋण्वेद १ । १५४ । ४) 
(इ >) चअं च चिष्णुः सखिवां अपोर्णुते । 
( चसवेद १ । १५६ । ४ ) 
आत्मनिवेदनमै आदश विरोचन-तनय महाराज बछि 
है, जिन्न भगवान्‌ त्रिविक्रमके चरणे अपना स्वस्व सहषं 
समर्पण कर द्विया था । इसीको प्रपत्ति ओर शरणागति भी 
कहते दै । 


ऋ  । 
द्ासीऽद् 


तन्मयता 
तन्मयतामे गोपियां आदर है । श्रीकरुष्ण वनम बडे 
चराने जते तो गोपिर्या दिनभर श्रीकृष्ण-चिन्तनमभे खीन रहा 
करती थीं । इनकी तन्मयताकी पराकाष्ठाका दिग्दर्यन हमें 
तब होता है जब शीक्ृष्णके खीलखस्थलीमे अन्तर्धान हो जानेपर 
गोपिर्यो अपने परमाराध्यकी खीला करने ठगती है-- 


द्यनुचक्रसदास्मिकाः 
( श्रीमद्धा० १०।३० 1 १४) 
वत्सस्य 
वात्सल्ये यशोदाजी आदं दँ । नन्दजी पूर्वजन्म द्रोण- 
नामक व्यु थे ओौर यशोद्ाजी थीं द्रोणपःनी धसा । बह्माजीके 


खीटखा मगवतस्तास्ता 


# श्रीसाम्बकी सू्यं-भक्ति # 


आदेरसे श्रीभगवान्‌ नारायणकी दरुष्णन्पमे सेवा-म्पर्या करनेके 
ल्विद्वी तेण जौ धरा इम धराध्रामपर नन्द्‌ आर्‌ वनोदाके 
रूपम आये ये । दोनों द्री परव्रह्म परमात्माक्रा वात्सस्यभावमे 
आराधन करते थे-- 


ततो मक्छिमिगवति पुत्रीगूते उनार्दैने। 
दम्प्योर्नितरामासीद गोपमोपीषु भारत ॥ 
( श्रीनद्धा० १०1 ८ 1 ५६१) 
न्यान 


स्मरण जव अविच्छिन्न जौर एकतान हो जाता दै तव 
बह ध्यानरूपमे परिवर्तित हो जता द | ध्याने आदर्स है 
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उनानपादके पुर ध्रवः जिन्न वाल्यकाल्मे हीः नारदजीके 
सदुपदेदाकरे प्रभावमेः प्यनकी एमी उच ममिका प्रात कर 
चथा क्रि उन्हे यंकुण्डश्रामसे पारे हृ एवं सम्मुख 
विराजमान अपने इष्टवा मी पता न चला | ध्यानकी 
महिममि पुराणक्रा एकर वचन हं 

आलोच्य सवंशखाणि त्रिचा्यै॑च सुहूरमहुः 

इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा 

( शतिहपु० ६४ । ७७) 

अथात्‌ समस गार्स्रोक्रा पयालेचन करनैपर्‌ एवं बाग्‌- 
वार सिर बुद्धिस मोचनेपर्‌ वही मार निकटा कि निलय- 
निरन्तर सदा-सवंदा श्रीमन्नारायणका ध्यान करना चाहिये | 





श्ीसाम्बकी सूय॑-मक्ति 
( ठेखक--श्रीकष्णगोपरालजी माध्ुर ) 


एक वार वसन्त ऋतमे रुद्रावतार दुर्या मुनि तीनें 
लोकमि विचरते हुए द्वारका पर्हरचे । उनके जया-जट्युक्त 
जरा-जीणं शरीरको देखकर श्रीकरष्ण-पुत्र साम्बने अपने रूपके 
अभिमानमे आकर उनकी नकर बनायी । सुनिराजसे यह 
अपमान नहीं देखा गया । करोधसे कोपिते ए वे तुरंत बोक 
उठे--*साम्ब | हमको ङुरूप ओर अपनेको अति सूपवान्‌ 
जानकर जो ठुमने हमारा अनुकरण करिया दैः इस अपराधमे 
ठुम अति शीघ्र कुष्ठी हो जा । 

साम्ब अव्यन्त व्याकरुर हुए । कुष्ट-निवारणाथं उन्दने 
अनेक प्रकारके उपचार किये, परंतु क्रिसीसे भी कुष्ट नहीं दूर 
हम । तवर अन्तम वे अपने पूज्य पिता आनन्दकन्द श्रीकृष्ण- 
चन्द्रक पास गये ओर उनसे प्रार्थना कौ---"पिताजी ! दुर्वासा- 
सुनिके शापसे मँ कुष्टरोगसे पीडित हो रहा हः मेरा शरीर 
गल रहा हैः खर दबा जाता दै, पीड़से पाण निकले जति दै 
ओषधि शान्ति नहीं मिती! अबे क्षणमात्र भी जीवित 
रहनेकी क्षमता नहीं है । आपकी आज्ञा पाकर अव मेँ प्राण्- 
त्याग करना चाहता हू । आप मेरे अस्य दुःखकी निडक्तिके 
ल्यि मुञ्चे प्राण-त्याग करनेकी आज्ञा देँ ।' 

महायोगेश्वर श्रीकृष्ण क्षणमात शान्त रहे । फिर विचारकर 
बोठे--पपुत्र ! धैयं धारण करो । धैयं त्यागनेसे रोग अधिक 
सताता है । मै दुम्ह सवौपरि उपाय वताता दँ | अब ठम 
शरद्धापूवंक भगवान्‌ सूयनारावणङौ आराधना करोः जिसे 
व्दारा यह क्लेश निवृत्त हो जाय । यदि विरिष्टं देवताका 
आराधन विरिष्ट पुरुष करे तो अवद्य ही विशिष्ट फलकी 
प्राति होती है । 


साम्बके सदेह करनेपर पुनः श्रीकृष्णे कदा- “शाख -वाद्य 
ओर अनुमाने दी हज देवतार्ओंका होना सिद्ध होता है भौर 
मत्यक्च 3वरताओको ही यदि मानते हो तो सूर्यनागायणसे वदकर 
कोद दूसरा देवता ही नही है ! साय जगत्‌ इन्दीसे उत्पन्न हा 
है ओर इन्दीमिं छीन दो जायगा । ग्रह, नश्च्र, योग, करणः 
राशः आद्त्य वञुः रट्र, वायुः अग्निः अश्विनीकुमारः 
इन्द्रः ब्रह्मा, दराए्‌, मूः-युवः-खः आदि सव ठोक, पर्वत, 
नदा-नदः नागनगः सागर्‌-सरिताए एवं समस्त भृतग्रामकी 
उत्पत्िके हेत श्रीसू्यनारायण ही हैँ । वेदः पुराण, इतिहास-- 
सभीम इनका परमात्मा-अन्तरात्मा आदि शब्दंसि प्रतिपादन 
किया गया ह । इनके सम्पूणं गुणो ओर प्रभावका सौ व्पेमिं 
भा कड्‌ वणन नहीं कर सकता । ठुम यदि-मपना कुष्ठ मिय- 
कर॒ संसारम सुख भोगना चाहते ओर रुक्ति-युक्तिकी इच्छा 
रखते हो तो विधिपूरकक सू्यनारायणका आराधन कसो, जिससे 
आध्यात्मिकः आधिभौतिक दुःख तुमको कभी न होगे |? 
पिताकी आज्ञा शिरोधार्यकर साम्ब चन्द्रभागा नदी- 
के तटपर जगत्परसिद्ध॒मित्रवन नामकं सूर्वशषे्रमे गये ओर 
वहां उपवास करके सूय-मन्वरका अखण्ड जप करने ख्गे। उन्हनिं 
एसा घोर तप क्रिया कि उनके शरीस्य अखिमात रेष रह गवी । 
वे प्रतिदिन अ्यन्त भक्तिभावसे गद्रद होकर भ्यदेतन्मण्डलं 
छक्र दिव्यं चाजरमन्ययम्‌ः इत्यादि शटोकरौवाठे स्तोत्रसे 
सूयनारायणक्रौ स्तुति करते थे । इसके अतिरिक्त तप करते 
समय ये सहखनामसे भी सूरयका सवन करते ये | 


एक बार स्प्नमे दशन देकर सूयनारायणने उनसे कडा कि 


५०८ 


'सहखनामसे हमारी स्तुति करनेकी आवद्यकता नही हे । 
हम अपने अत्यन्त गुह्यः पविच्र ओर शुभ इक्ीस नार्मोका स्तो 
तुमको बतते ह ।# इनका पाठ करनेसे सदखनामके पाठका 
फर होगा । यह इक्ीस नामका हमारा स्तोत्र नैरोक्यमे 
प्रसिद्ध है! ज दोनो संध्याम इस सतो्रका पाठ करेगा, वह सव 
पापोसे--रोगोसे मुक्त होकर धनधान्य, आसेम्य; संतान 
आदिसे युक्त हो जायगा ।? 

तत्पश्चात्‌ साम्बकी भरर भक्ति कटोर तपस्या, श्रद्धा- 
युक्त जप ओर स्तुतिसे प्रसन्न होकर सूर्यनारायणने उन्ह 
प्रतयक्च दन दिया । बोटे-*वत्छ साम्ब ] वुम्हारे तपसे हम 
बहुत प्रसन्न हुए. दैः वर मि ।* 

साम्ब भक्तिभावमे अत्यन्त लीन हो गये थे। उन्न 
केवरू यदी वर मागा-- परमात्मन्‌ ! आपके श्रीचरणणोमे मेरी 
हृद्‌ भक्ति हो 


ॐ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


सूर्य बोले--भ्यह तो होगा ही, ओर भी बर मगो । 

तब छजित-से होकर साम्बने दूसरा वर मांगा-- (भगवन्‌ | 
यदि आपकी इच्छा है तों मुञ्चे यह वर दीजिये किं मेरे शरीर 
का यह कलङ्क निदत्त हौ जाय |> 

सू्य॑नारायणके "एवमस्तु कहते ही साम्बका दिव्यरूपं 
ओर उत्तम सवर हो गया । इसके अतिरिक्त सूयनारायणने 
प्रसन्न होकर उन्दँ एक बर अर भी दिया कि भ्यह्‌ नगर तुम्हारे 
नामसे प्रसिद्ध होगा जौर रोकमे तुम्हारी अक्षय कीतिं स्थापित 
होगी । हम तुमको नित्य स्वघ्ममे दर्शन देते रहैगे । अव्र तुम इस 
चन्द्रभागा नदीके तटपर मन्दिर बनवाकर उसमे हमारी ग्रतिमा 
सापित करो । 

साम्बने सू्यके अदेशानुखार चन्द्रभागा नदीके तटपर 
मित्रवनमे एक विराक मन्दिर बनवाकर उस्म विधिूर्वक 
सूर्यनारायणकी मूतिं स्थापित करायी । 


भेगवाय्‌ राकरकी भक्तिका प्रत्यश्च एठ 


( केखक-- पं. ्रीदयाशकरजी दुबे, एम्‌० ए०» पल-पङ० वी० ) 


भगवान्‌ शंकर आद्यतोष ई । वे थोड़ी ही सेवासे शीष 
प्रसन्न हो जाते दै । पूजासे जितने शीघ्र भगवान्‌ शंकर प्रसन्न 
होते है उतना शीघ्र प्रसन्न होनेवाख भगवान्करा अन्य कोर 
स्वरूप नहीं है । जब कभी किसी व्यक्तिको कोई संकट आता 
है तब वह उसे दूर करनेके खयि भगवान्‌ शंकरकी शरण 
लेता है । बह क्रिसी मन्दिरमे जाकर भगवान्‌ शंकरकी पूजा 
करता है या रुद्राभिषेक कराता है । जो भक्तिपूर्वकं पूजा 
करते है उनका संकट शीघ्र ही अवश्य टर जाता है । 
भगवान्‌ शंकरकी पूजासे कितना काभ हो सकता है उसका 
प्रलयक्ष उदाहरण मै अपने कुटम्बसे दी देता हं । 

मध्यप्रदेशके निमा जिलेके बड़वाह नगरसे करीव पाच 
मीख्की दूरीपर श्रीनम॑दाजीके उत्तर तटपर श्रीविमटेश्वर 
महादेवका प्राचीन मन्दिर है । मेरे पितामह श्रीदेवेश्वरजी दुबे 
दस मन्दिरसे ख्गभग तीन मीख्की दूरीपर रतनपुर ग्रामे 
निवास करते ये | वे प्रतिदिन प्रातःकाल अपने गोव 
श्रीविमटेश्वर महादेवकरे मन्दिरके पास आकर नर्मदाम क्लान करके 


श्रीविमलेश्वर महादेवको नर्मदा-जल अर्पण करते थे । फिर 
गन्ध ठ्गाकर बेख्पत्र ओर फू भी चद्ाति थे । वे पूजाके 
मन्त्र नदीं जानते येः इसचल्यि वे बिना मन्त्रके दी बड़ी भक्ति 
जर श्रद्धासे नियमपूर्वक कई वर्पोतक भगवान्‌ शंकरी पूजा 
करते रहे । उनके पास कोद जीविकाका साधन नहीं था। 
वे भिक्षाद्वारा अपना ओौर अपने कुटुम्बका पाखन करते थे । 
भगवान्‌ शंकरकी पूजाके प्रभावसे उनको कभी भी अन्न 
ओर वख्रका कष्ट नदीं हुमा । उसी पूजाके प्रभावसे मेरे 
पिता भ्रीवरूरामजी दुबेको होरांगाबादमे करीव बारह बर्षोतक 
न्मदा-सेवनका अवसर मिला ओर अन्तमे प्रयागराजमे ही 
उनका स्वग॑वास हआ । उसी पूजाके प्रभावसे मुञ्चे भी गत 
तीस वधरसि प्रयागराजमे गङ्गा-सेवनका युञवसर प्र हुआ 
है ओर मेरी तथा मेरे कुटुम्बक उन्नतिका एकमान कारण 
भगवान्‌ शंकरजीकी सेवा ही है । इसथये मेँ प्रस्येक सजनसे 
आग्रहपूर्वक अनुरोध करता हू कि वे भगवान्‌ शंकरकी पूजा 
अपनी साक्तिके अनुसार नियमपूवंक अवद्य किया करं | 


>~ 





#वे २१ नाम ये दै-- 


ॐ विकतनो विवस्वांश्च मातेण्डो मास्करो रविः ! लोकमकाराकः 
तमिसदा । तपनस्तापनश्चैव 


लोकसाक्षी तविखकेदः क्त हतौ 


गभस्तिहस्तो ज्मा 


लोकचश्चु्रदेश्वरः ॥१॥ 
सप्ताश्ववाहनः ॥२॥ 


श्रीमान्‌ 
श्युचिः 
च॒ सर्वदेवनमस्कृतः ॥२॥ 


क श्रीदिवभकतिके विविध रूप # 


(०९, 


श्रीशिवभक्तिके पिविध रूप 


( ठेखक--श्रीभगवनीम्रक्षादसिहजी, एम्‌2 ए० ) 


यह विष्रय अव भी विवादास्पद है कि मुख्य यव- 
सम्प्रदाय कौन-कौन-से ये; क्योकि रौवमत अत्यन्त प्राचीन 
है । बहुत-से बिदराननि रौवः नकछुखीस अथवा पादयुपतः 
काठामुख ओर कापालिक सम्प्रदार्योका उच्छेख क्रिया 
है । कई सम्प्रदायोमे कुछ बीभत्स ॒बा्तेके कारण-- 
यथा मनुष्यकी खोपड़ीमे भोजन करना मद्यपान 
करना ओर कर्ही-कहीं सुदा इत्यादि भक्षण करनेके 
कारण कुछ लोगेन रौव-सम्प्रदारयोमि कुछ वेदिकं सम्प्रदाय 
भी माने र । पर मेरा विचार ठेखा नहीं है । मै समन्ता 
हर कि सकाम उपासनाके कारण मधः सासः नरबछि 
इत्यादिका प्रचार इसख्यि हआ किं इन चीजमि विरिष्ट 
शक्तिर्या विद्यमान है, जो अत्यन्त रहस्यमय दँ । इनका कुष 
वर्णन मदाम नीलक्रत “प्रण 1495६165 216 
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पड़े हुए सकाम उपासक अपनी विजयसे ्चोधिया उठते है 
ओर कभी-कभी बीभत्स कृत्योपर भी उतर अते ह | 
कितु इस प्रकारकी सिद्धि केवल भ्रममा्र दै ओर केवल 
थोडे दी समयके ल्ि होती है । निष्काम उपासनामे जो 
प्रसन्नता, इृदयका इस्कापन तथा सांसारिक विपर्येति मुक्ति 
मिरूती हैः उसका तो कहना ही क्या । उसमे केवल भाव 
ही प्रधान है ओर उपासनामे जो कुछ कमी होती है, वह 
इषटदेव खयं ही पूणं कर स्ते दै । 

इद्ध रौव-सम्प्रदायका रूप तो वह दैः जो काडीके 
शिवभक्तो है । उसका कुछ वर्णन मैने एक अन्य 
ठ्ेखमै करिया है । इसमे केव गङ्गाजढ, चन्दनः 
सुगन्धित पुष्पः बिल्वपत्र; आक्के एूटः धतूरा, कपर 
इत्यादि द्यी सेवन क्रिये जते है अर भगवान्‌ शंकरपर 
नेवेके रूपमे कच्चा दूध चदाया जाता है । भक्त इसी पूजसे 
प्रसन्न होता है । उसे कुछ भी मगना नीं रहता । 
शद्ध पूजा दी उसको परम आनन्द देती है । 


नकुखीरश-सम्प्रदायः ज्सि पाशुपत सम्प्रदाय भी कहते 
है, भारतके पश्चिमी प्रान्तमे यथा राजखानके कुक भागो तथा 
बम्ब ॒ प्रदेशमे पाया जाता है । नकुटीरका जन्मसखान 
कायावरोहण-तीर्थं कहा जाता है जो सूरतके निकट है | उनके 
द्रादिमे हाथमे मोया-स डंडा तथा बयं हाथमे बीजपूरक 


अथवा जम्ब्रीरी नीवू दिखल्मये जते दै । इस सम्प्रदायकी 
विरोष वाते तो अवतक्र अन्ञात ही है; पर जव इन पंक्तियोके 
टेखकने वम्वर्हके जोगेश्वरी नामक खानपर जेगेश्वरी गुफाका 
दोन क्रियाः तव भिन्तिमूर्तियौको देखनेसे यही ज्ञात हुमा कि 
रिवजीके विविध चचरित्र--वथा अन्धकासुर-बधः, पार्बती- 
परिणयः नन्दीक्षोभ इत्यादि दिखलयि गये है । इन 
मर्तिरयोको देखनेसे कोई अद्लीक बात नहीं प्रकट होती | 
अब इस सम्परदायके छोग ब्रहुत कम देखे जते है | 

कालखमुख-सम्प्रदाय मद्रसि प्रदेशके अधिक भागम 
तथा मध्यप्रदेमे कठचुरि राजाञके राज्ये प्रचलित था । 
इसमे भी कपाख्मै भोजन इत्यादि कु वाते शी, जिनका 
उदेश्य केवर सकाम सिद्धि ही कषा जा सकता है । ब्रूत दिनो 
तक यह सम्प्रदाय खूब फलख-फूला । इसके सुन्दरसुन्दर मेके 
भग्राव्ेष ग्वालियर तथा रीवा प्रान्ते मिलते है । इस 
सम्प्रदायमे अच्छे-अच्छे साघु गुरु हो चुके है जौर प्रायः 
काकतीय राजा्थकि समयमे इसकी समृद्धि अपनी चरम 
सीमापर थी । इस सम्प्रदायके छोग भी अव बहुत कम 
मिठते है । 

कापाठिकि-सम्प्रदायका प्रचार महाराष्ट देरमे अधिक 
था ओर वहीं अब भी भैरवकी उपासना खान-खानपर्‌ 
पायी जाती है । कारीके महाराष् उक्त नगरमे खित 
प्रसिद्ध काठ्मैरवके मन्दिरको विगेषर सम्मान देते हैँ । कहते 
ह इस सम्प्रदायमे मध्यका सेवन होता दहै तथा नरकितक 


धी जाती थी किंतु यदिये बाते होती है तो वे सकाम 


उपासनाकी दही नोतक द| भैरवकी उपासना तौ अव भी 
रहस्यमय मानी जाती दैः पर इसमे सदाचारी मानमि 
कोद तुटि नदीं होती । 

इस समय अधोर-सम्प्रदायकरे भी कम उपाप्षक दिखलयी 
पडते है । इस उपासनामे सृत व्यक्तिका मांस, मल-मू्रादिक 
उसी प्रकार सेवन किये जति दहै" जेते दूध तथा गङ्गाजल । 
यह्‌ बड़ी कठोर उपासना दैः पर है यह भी सकाम ही। 
कारीमे युप्रसिद्ध किनाराम तथा खराबदासकी सिद्धियोकी 
कृथा अबतक छोग सुनते दै । 

वीररोव अथवा जंगम-सम्प्रदाय कन्नड प्रान्तमे पो 
छः सौ वपर पूं प्रादुभूत हुमा । इसमे भी अनेकानेक सिद्ध 


५१० 


महात्मा हो गे ये खोग बाह्यणौसे विरोध रखते 
इनक्री गायनी पञ्चाक्षरी मन्त्र है ओर ये ग्म शिवलिङ्गको 
डवियामे रखकर कंधे रहते ह जि्तकन ये खोग जनेऊ समञ्चते 
है । इष सम्परदायकी विकलेप समुन्नति वसव नामकं आचार्गने 
६०० वेषं हुए की थी | कालीम सुप्रसिद्ध जगमवाडी मट 
इसी सम्प्रदायका है । 
न्क्स्याणः मे एकर लेख मै पटे च्वि चुका कि 
बौद्ध चौरासी सिद्धोका मत प्रायः १००० वर्षं हए नाथ 
सम्प्रदायमे परिणत हौ गया ¡ इस सम्प्रदायमे योगाभ्यासपर 
विरोघ्र जोर दिया गया है ओर इस सम्प्रदायके योगी 
नाथ के जाते हँ । ये छोग गुद्ध सास्िक सदाचार वतते ई । 
जरहोतक मेने अनुसंधान क्रिया है तनौव-सम्प्रदायोमे 
खी-विषयक कोई व्रातं नदीं मखी, यद्यपि यह विषय 
अव्यन्त रदसयपूर्णं है । मनुष्यके शरीरम किङ्ग तथा योनि 
शरीरसित ७२००० नडिरयोके केन्द्र होते है जौर उनमें 
सालिक उत्तेजना वैद्य करे अनेकानेक रहस्यसय कारय 
किये जा सकते दँ | इस विषयमे केवर एक हयी उदाहरण 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


देना पयात्र होगा । जावा देशम चावल्करी चेती अच्छी न 
हनेपर पुरुप अपनी धमपल्वीको छेकर रात्रिक समय अपने 
खेतपर जाता दै तथा उन कोम सम्भोग होता है । 
इसक्रे वाद कहा जाता है क्रि उस खेतमे उपज लू होती 
है) यह वात शायद एदा] छत 11129४०१ नामक 
पुस्कमे शद्धे मिटी ! अस्तु ! 

रोव-सम्परदार्मोफे विपये जिन खोगोने छ्लिादैः वे 
अधिकांश निष्पश्च नहीं केहे ज सकते; क्योकि दिवलिङ्खको 
वे शिश्च समश्चते दं । इसका प्रमाण केव गुडीमलम नामक 
मद्रास प्रान्तके खानमे एक मूर्तिं है । इस दूर्विपर नङुखीरा 
वने हए है । य नीं समन्ता कि इतने गहरे बिषयको इस 
प्रकार उड़ा दिया जा सकृता हैः जव कि पुराणोमे ज्योति्िङ्ग- 
कौ कथा बिमान दै । मै अवर भी समन्ता हू करं शिव- 
उपासना परम साखिकं दै तथा शभ्भुका व्यक्तित्व शान्त 
तथा आनन्ददायके ६। यदि करही-कहीं कुछ बीभतस बाते 
पायी जाती दतो वे केवर सिद्धिर्योके फेय पड़े हुए 
सकाम उपासकौकी देन है | 


मदिभरो नापरा स्ततिःः 


{ ठेखक--एक शिवेमक्त ) 


पुष्पदन्तका शिवमष्टिभ्नस्तो्र संस्कृतके स्तुतिवाङ्मयका 
एक अमूल्य रत है । इस सतोभ्रकी फश्रतिसे ज्ञात होता हकर 


पुष्पदन्त दिषके गोमे श्रे मने रये है | भारतीय बाङ्मयभे ` 


पुष्पदन्त नामके एक जैन ओर एक बौद्ध अर्हत्‌ भी हयो 
गये ह । कथासरित्सागरे छ्ला है कि पुष्पदन्त नायका 
एक रिवका अनुचर था । उसने एक बरार छिपकर दिव 
पावंतीके रदस्य-आलापक्रो भवण किया । इससे शिवने उसे 
दाप देकर उसकी आकरमे संचरण करचेक्ी गति अवरुद्ध 
कर दी । पीके पुष्पदन्तने मदिप्रसलोच्रकी स्वना करके 
महादेवकी स्तुति कीः जिससे प्रसन्न होकर आद्युतोषने 
दापजनित छ्केरासे उसका! चाण क्रिया । विष्णुतन्त्रमे भी पुष्पदन्त 
नामके एक विष्णुकरे अनुचरका उस्केख मिरुता है | प्रचुर 
ेतिहासिक प्रमाण नं भिट्नेके कारण यह निश्चय करना 
कठिन है कि विभिन्न समप्रदायेमे एक ही पुष्पदन्तका उख्छेख 
है या उसी नामके विभिन्नव्यक्तियोका; पर॒ सदिभ्रस्तोत परदृनेते 
जान पड़ता है कि पुष्पदन्तमें संकीर्णं साम्प्रदायिकता नहीं थी। 
अतएव सम्भव ह कि एक ही पुष्पदन्तको सबने अपनाया हो | 


त्रयी सांल्यं योगः पश्युपत्तिसतं वेस्णवमिति 
भ्रसिन्ने ्रस्थाने परमिडेमदः पथ्यमिति च । 
सीना वैष्धिग्यादज्कुटिख्नानाषथजषां 
चरणारे लो यम्यस्स्वमयि पयसामर्णवमिव ॥ 
( महिख्नस्तोत्र ७ ) 
श्रमो [ यह मागं श्रेष्ठ हैः बह कल्याणकारी है-इस 
प्रकार वेदिकः सांख्यः योगः शैवः वैष्णव आदि विभिन्न 
मतोका अवरम्बने करके अपनी-खपनी रुचिकर अनुसार 
ऋजु मौर कुटिक--नाना प्रकारके मार्गोद्रारा मनुष्य एकर 
तुम्हारी ही ओर जाता है । जिस यकार नदियां नाना प्रकारके 
सीधे-टेदे मागंसि वहती हुई एक समुद्रकी ओर जाती ह ।: 
इस श्छोकमे पुष्पदन्तने संसारे सभी सम्प्रदा्योकी एकता- 
का निरूपण क्रिया है । वस्तुतः एक ही अद्रयतत्व परमेश्वर 
एेश्वयं-मेदसे विश्वमे असंख्य उपस्थि रूप धारण करके 
जी्वोका कल्याण करता है । इस प्रक्रार अनन्त रूपः अनन्त 
गुणः अनन्त शक्तिसे युक्त परमेश्वरकी महिमाका गान करफे 
पार्‌ पाना किसके बूतेकी बात है । तथापि सव उपासक अपनी- 


"महिश्च नापरा स्तुतिः" >< 


अपनी सासर््यके अनसार उनी सुनि करते इ ओर उम 
स्ुतिके द्वारा अपनी वाणीको पवित्र कस्ते दे । 

सबसे पहले पुष्पदन्त कदते दक्र ह प्रभो | यह विश्वका 
सजन, पाठन ओर संहार वम्दारी ही विगतिं ह! जो लोग 
इस विषयमे शङ्का करते दै? नाना प्रकारे कुतकं उठते है - 
जैसे, ईश्वर क्यो सृष्टि आदि करता हैः कैसे करता है क्या उसका 
आधार दैः कोन-से उपादान ई; इव्यादि-वे छोय निश्वव ददी 
मन्दमति है हतबुद्धि है जडमनि है । देसी शङ्के करके वे 
लोगोको व्यामोह स्ते टँ | वम्दारी महिमा न जाननेके 
कारणदहीवेरेसी भूल करते दै | 

नहे प्रभो ! तुम खात्माराम हो, अपने ही आत्माम-- 
चिदानन्दघन स्वरूपमे रमण करते हो । यह सारा विश्च त॒म होः 
ठम्हारी खीला ह । इसख्यि जगत्‌को जो सत्‌ एवं ध्रुव कते 
दै तथा दूसरे जो उसे अध्रुव, अमत्‌ कहते है, उन दोनौकी 
धृष्टता है मुखरता दहै ! यह स्व तु्दींतोहो) यह जो 
ङु हैः वुम्हारा ही देव्य है । ठम्दारे इस अनन्त एेर्यको 
देखकर म विसित हो रहा द । भुन्ने लवन करनेमे कजा 
आ रही है ।° 

इसके पश्चात्‌ पुष्पदन्त परमेश्वरकी मदहिमाको मन ओर 
वाणीके अगोचर बताकर उनके अर्वाचीन पद अर्थात्‌ 
भक्तौके अनुग्रहके लिय गृहीत वृष्रभः पिनाकः पती आदिते 
युक्त सगुण टीखरूपका स्तवन करना प्रारम्भ करते है । पटे 
वे उनके तेजःपुज्ञ रूपकी महिमाका गन कसते दै-- 

तवैश्वर्यं यज्ञाद्‌ यदुपरि विरि इरिरधः 

परिच्छित्तु यातावनरूमनरस्कन्धवपुषः । 
ततो भक्तिश्रद्धामरणगुश्गृणद्‌भ्यां गिरिश यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुधत्तिनं फरुति ॥ १०॥ 

दे गिरिश ! तुम्हरे तेजःपुज्ञ मूर्ते एेशव्यंकी इयत्ताको 
लाननेके ल्य ऊपरकी ओर ब्रह्मा ओर नीचेकी ओर श्रीहरि 
गयेः परंतु उसकी थाह पानेमे समथं नदीं इए । त 
( असमथ ) होकर दोनो ही अत्यन्त भक्ति तथा श्रद्धा- 
पूर्वक तुम्हारी स्तुति करने खगे । तव हे प्रभो ! ठम साक्षात्‌ 
उनके सामने उपस्थित ह्ये गये । भखाः तुम्हारी अनुत्त क्या 
कभी निष्फल जाती है १ अपना अनुवत॑न करनेवालेको तुम 
साक्षत्कास्तक प्रदान करते हो । 

दे चि पुरारि ! ठम्हारी भक्तिका अद्भुत प्रभाव है । रावण- 
ने अपने िरको कमल्की तरह ठम्हारे चरणोपर चदा दिया 
तो तुम वित हो उरे । दम्दारी पासे वह अनायास ही 


इ 
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बिुवनव्रिजवी हो गया । त्रिरोक्रमि उस्का कोई श 
नदीं रहा । 
अयलादापाद्च त्िभुवनमयैरव्यतिकरं 
दास्यो यद्‌ बाहू नश्यत रणकण्डुपरददयान्‌ । 
शिरपद्य्वेणीरयचितचरणाम्मोशूदव्टेः 
स्थिरष्यास्स्वद्धक्तेखि पुरहर विस्फूजितमिदसम्‌ ॥ ९१ ॥ 
तथा- 
यदद्भिः सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सती- 
मधङ्चक्रे बाणः परिजनविधेयन्निभुकनः । 
न तश्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि व्वद्धरणयो- 
न कसयाप्युन्नव्यै भवति शिरसस्स्वस्यवनतिः ॥ १३ ॥ 
न्बाणने जो त्रियुवनको अपने अधीन करके इन्द्रके परम 
एेशवयेको भी तिरस्कृत कर दिया था? वहः हे वरद ¦ तुम्हारे 
चरर्गोकी पूजा करनेवच्के षयि को आस्चर्यकरी बात न 
थी | तुम्हारे सामने सिर नत करनेवाला कौन उन्नतिको 
प्राप्त नहीं शेता ? 
इस प्रकार रिवभक्तिकी महिमा वणन करते हुए पुष्य- 
द्न्त शिक्की करुणाका उल्टेख करते द । जव सिन्धु-मथनके 
उपरान्त कालकूट नामक महाविष निकला; तव उसकी ज्वाल्मपे 
अखिख ब्रह्माण्ड संतप्त हो उठा । उसके बरदते हुए तापको 
देखकर देवता ओर असुर दोनो मयमीत दो उदे; एेसखा जान 
पडता था मानो अकालमे ब्रह्माण्डका नास हौ जायगा | 
भगवान्‌ वने उनके भयते करुणाद्र॑चित्त होकर उस काल- 
कटको उठाकर पान कर छया । वह विष पीनसे रिवका 
कण्ठ नीला हो गयाः वे नीरकण्ठड कटाने खगे । चतुर्दश 
भुवनोके भयको दुर करनेवारे शिवकरे कण्ठक वह्‌ कालिमा 
भी सोभा देने र्गी ओर बह स्तुतिकी बस्तु हो गयी-- 
अकाण्डव्रह्माण्डक्षयचकितदे वासुरङ्पा- 
विधेयस्याखीद्यक्चिनयन विषं संहुतवसः । 
स कल्माषः कण्डे तवन रते न श्रियमहो 
विकारोऽपि राध्यो भुवनभयभङ्न्यसनिनः ॥ १४ ॥ 
जो जितेन्द्रिय हैः संयममे रत द, उनका तिरस्कार कसना 
अहितकर होता है | कासदेवके बाण जो विश्वविजयी दै 
देवताः असुर ओर मनष्य--कोई भी जिनके टश्षयसे बचकर 
नहीं जा सकता एेसा शक्तिशाली कामदेव भी तुम्हारी ओर 
क्ष्य करके तत्काक भसम हयो गया । अपने इस कार्ये द्वारा 
हे प्रथु ! जगत्‌को ठमने सयमीका तिरस्कार म करनेकी 
शिक्षा दी-- 
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असिद्धा नैव कवचिदपि सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः । 
स पद्यन्नीश स्रामितरसुरसाधारणमभूत्‌ 
स्रः स्मत्तन्यातव्मा नहिं वक्षिषु पथ्यः परिभिवः ॥ ३५ ॥ 
अब्र आकारत्े अवतरण करते हुए गङ्गा जल-प्रवाहको 
धारण करनेवाछे दिवकी मदिमाका गान करते हुए कहते है-- 
वियद्भःयाफी ताद्गणगुणितफेनोद्रमरूचिः 
प्रवाह्य वारां यः प्रषतरुधुद््टः शिरसि ते । 
जगद्‌ द्वीपाकारं जखुधिवरुयं तेनं करतमि- 
त्यनेनैवोन्नेयं रतमहिम दिभ्यं तव चपुः ॥ १७ ॥ 
णहे प्रभ । तुम्हारे दिव्य तनुक्रे अत्यन्त महिमान्वित होनेका 
अनुमान इसीसे करिया जा सकता दै क्रि जो गङ्घा-जलका महा- 
वाह आकाराव्यापी हो रहा था ओर जिस्म उठते हुए 
बुदधदोकी शोभाको तारागण द्वियुणित कर रहे थे तथा भूतल- 
पर आकर जिसने समुद्ररूपी परिलासे जगतूको द्वीपाकार बना 
दियाः बह गङ्गाजख्का महापवाह तुम्हारी विसार जराओमे 
एक लघु जककणके समान दीख पड़ता है {2 
अगि शिवभक्तिके अपूर्वं फलका निदेश करते हुए 
के ई-- 
हरिस्ते साहखं कमरूबलिमाधाय पदयो- 
यदेकोने तस्मित्निजसुदहरन्नेत्रकमरूम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिससौ चक्रवपुषा 
. त्रयाणां रक्षायै च्निपुरहर जागति जगताम्‌ ॥ १९॥ 
(हे तिपुरहर ! श्रीहरिने सदस कमलसे तुम्हारी अर्चना 
प्रारम्भ की ओौर वमने उनकी भक्तिकी परीक्षके ल्यि उनमें 
एक कमल्कीं कमी कर दी; घब उन्हौने अपना एक ने्र-कमख 
उत्पाटित करनेकी चेष्टा की ओौर वह भक्तिका अत्यन्त प्रकरं 
सुदर्शन-चत्रके रूपमे परिणत हुमा, जो सावधानीसे त्रिखोकी- 
की आज भी रश्चा कर रहा दै: 
हे शम्भो ! त॒म रमद्ानोये क्रीडा करते हो, प्रेत-पिश्षाच 
वुम्दारे साथ रहते हँ चिताभस्म शरीरम र्गते दो, मर्यष्योके 
कपारकी माला धारण करते हो| इस प्रकार ठश्दारा सारा-का- 
सारा शीर (ढंग ) अमङ्कछृरूपदहै । परंतु हे बरद ! जो ठमको 
स्मरण करते दै, उनके ल्य तुम परम मङ्ककमय हौ-- 
स्मरहर पिशाचाः सहचरा- 
दिचताभस्मार्ेपः खणपि सृकरोटीपरिकरः। 
अमङ्गस्यं शीरं तव मवतु नसैवमखिषं 
तथापि स्मवृणां वरद परमं मङ्गखमसि ॥ २४ ॥ 


उभशामेष्वाकीडा 


भुवनं पुनाति ॐ 


न्सयमी सुमुष्चु लेग सविधि प्राणायाम्करे द्वारा सनको 
रोककर अपने अन्तःकरणकरे भीतर जिक्र तवका दशन 
करके रोमाञ्चित हो उठते दैः उनकी ओखसि आनन्दाश्रु 
प्रवादित होने छगते ह यौर मने ठेसा आह्वाद उत्पन्न होता है 
मानो अमृतके सरोवरे स्नान करके निकले हौ--वह तच्च 
हे शकर ! वुम्दीं हो|: 

दरस प्रकार भगवान्‌ रिक्के सगुण-निर्युंणरूपका सवन 
करते हुए. पुष्पदन्त शिबाद्धैत-सिद्धान्तका निदेश करते दै-- 
त्वमकंस्त्वं॑ स्रोमस्स्वमसिं पवनस्त्वं इतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम स्वसु धरणिरास्मा स्वमित्ति च । 
परिच्छिन्नमेवं चयि परिणता लिन्दु भिरं 
न विद्यस्तत्‌ त्वं वयमिह तु यत्‌ स्वन भवसि ॥२६॥ 

"तुमं सूयं हयः व॒म्दीं चन्द्रमा दः वम्दी पवन होः अग्नि 
हो जर होः व्योम दह्ये, प्रथिवी हो ओर आत्मा वुम्दी हे-- 
दस प्रकार बुद्धिमान्‌ खोग परिच्छिन्न रूपमे भटे ही तुम्हारा 
गुणानुवाद करं | परत हे प्रभो ! हम तो रेसा कोई तख 
नहीं देखते जो तुम नदीं हो । अर्थात्‌ एकमाने तम-ही-तुम 
हो ओर कुक नदीं दै ।° 

दिवकी इस अष्टमू्तिका निदेश महाकवि काङ्दिासने भी 
अपने जभिज्ञान-राकुन्तर नाटकके आदिम "या सष्िःष्ुराद्या०ः - 
इस नान्दीपास्मे क्रिया है। ओर “आत्मा त्वमिति चः कहकर 
भगवान्‌ शंकराचार्यने मानसपूजाका खुन्दर उपसंधार किया है । 


आच्मा स्वं गिरिजा मततिः सहचराः प्राणाः शरीरं गहं 
पूजा ते विषयोपभोगसश्चना निद्रा समाधिस्थितिः । 
संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तीच्राणि सवी गि 
यद्‌ यत्‌ कमं करेमि तत्‌ तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ 

हे शिव ! मेरे आत्मा तुम होः बुद्धि पार्वती देवी ई, पाण 
तुम्दारे गण है, यह शरीर व्हारा मन्दिर हैः इन्द्रियोके 
द्वारा रूप-रस आदि विषरयोका उपभोग वुम्दारी पजा है° निद्रा 
समाधिसििति है; ओर चरणके द्वारा जो चछूता-फिरता हू, वही 
वम्दारी प्रदक्षिणाद्यो रहीदैः ज कुछ बोकूता हूँ, वह 
सब म्हारी स्व॒ति है तथा हे शम्भो ! जो-जो कमं मै करता हूः 
वह्‌ सब तुम्हारी आराधना है । 

मानवीय जीवन जब इस पकार आराधनामय हो जाता 
है, तव उसकी कृतकार्यता सम्पन्न होती है । परंतु जबतक 
द्रष्ट-डश्य सब अद्वय त्ख ही हैः परमेश्वर ही सब कुछ 
हैः इस अदत ज्ञानकी अनुभूति नहीं होती, तबतक क्या 
यद पृणँ आराधना सम्पन्न हदो सकती है ! पुष्पदन्त प्रसुके इस 
सर्बा्मिभावका निदेश करके उन नमस्कार करते है-- 
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नमो नेदिष्टायं प्ियद्व दिष्य च नमो 

नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर मष्िष्ठाय च नमः! 

नमो वर्धिष्य त्रिनयन यविष्ठाय च नमो 

नमः सर्वरमै ते तदिदमिति शवीय च नमः+ 

द प्रियदव ({ अरण्यग्रिय ! ) अघन्त निक्ररवती 
चद्धक्ते नमस्कार { ओर अत्यन्त दूरवर्ती वुद्चको नमस्कार ¦ 
उवत्यन्त ख्घुरूप वुज्करो नमस्कार ! अत्यन्त वृहदरूप लुङ्च 
नमच्कष्र ! अत्यन्त च्यष्रूप तुद्चको नमस्कार ! अव्यन्त 
छनिष्ठर्प ठुज्चफ्नो नमस्कार ! यड्‌ सारा विश्व व्दारा दी रूपैः 
उस सवंखरूम तुञ्चक्रो नमस्कार ! तथा इस सवत्र संद्र 
त्मरन्देशे तुडकरौ नमस्कार ! 


चहलरजसे विश्वीवपता जवप्य नमो नसः 

परबर्तमसे त्तस्संहषे हराय नमो नमः| 

जनसुखकृते सस्वोद्धिक्ती खडाय ननो नमः 

प्रमहसि पदै निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः॥ 

"श्वकरी उसत्तिके लिये रजोवह्ुस्यरूप भवको पुनः- 
पुन्‌: नमस्कार ! विश्वके संहारक लिय प्रवर तमोरूप हरो वार- 
खार नमस्कार | संसारक चख प्रदान कृरनेके दिर सत्वाधिक्यरूप 
स्ुडको वारबार नमस्कार ! त्रियुणातीत महान्‌ ज्योतिःस्वल्प 
दिकको नमस्कार ओर फिर नमस्कार !› 
इस प्रकार स्तुति करनेके बाद पुष्पदन्तं अपने उपास्य- 
देवको अन्तिम पुष्योपहार देते हुए कहते दै 

छ्दापरिणति चेतः क्लेशवरसयं क चेद 

क्र च तव गुणसीमोह्छङ्किनी शरवदद्धिः। 

इति चकित्तममन्दीत्य मां भक्तिराधाद्‌ 

करद्‌ चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ॥ 

-कर्टा तो यह अविश्ा, अस्मिताः रागः द्वेष ओर 
अभिनिवेदय--इन पाच क्टेशोके क्यीभृतः सवस्पविषयां 
मेरी बुद्धि, ओर कहा ठम्हारी चिगुणोकी सीमको मी 
अतिक्रान्त करनेवाली शाश्वती श्द्धि ¡ तथापि हे वरदायक 
प्रभो ! इस प्रकार उरकर निरुत्साह हुए मुञ्षमे आपकी 
भक्तिने ही उत्पाहका संचार करके यह वाक्यरूपी पुष्पका 
उपहार तुम्हारे चर्णेमि मेंट कराया है} 

बुम्हारा स्तवन तो मेँ क्या कर सकता दू प्रभो | 

असितगिरिसमं स्यात्‌ कजं सिन्धुपाच्चे 


५५१य्‌ 


यदि काटे पदर डके समान्‌ काजी रारि द्यो ओरविन्यु 
उसका प्रटनेक्ा पात्र वने, कलत्रक्षकी शखाए रेन 


चन्‌, पृथिवी कागने वने ओर उस लेखनी के हाथमे छकरर्‌ 


उस क्रामनजपर्‌ म्यं सरम्वनी देवी सदा दिरन्तर छिखती जाय 
तौ मीः हे परमेश्वर ! म्दारे युगोका फर नदी पा सकरतीं 


स्तोको समान करते हुए श्रीपुषदन्त कहते दै-- 
इर्ये वाद्छर्या पजा श्रीमच्छद्भरपादयोः ¦ 
अर्पिता टेन देवर्ष प्रीयत मे खराह्िकः। 

प्रीयतां मे सदाह्िवः ॥ 


यद्‌ मदिघ्रस्तोरूपी वाडमयी पूजा मेने भगवान्‌ 
वङ्करकरे चरण्र-कमलौमे अर्पित की है । इससे वे देवाधिपति 
सदायिव युञ्चपर ग्रसन्न हौ» प्रसन्न हो 1: 

तव त्स्व न जानामि ्छीटददेऽसि महेश्र । 

यादृसोऽसि शहदेव ताच्याय समो नमः ४ 

टे महेश्वर ! तम कमे हो, वुष्दास स्या खस्य टैः य 
म नीं जनता ¦ ह महादेव ! तम त्से भीदहोः कैसेको द्यी 
मरा वार-वरि नमस्कार 1 

इस सोचे शिवके सगुण-नियुण दोन रूपौकौ महिमाक्ा 
गुण-गानः भक्तौके ऊपर उनकी अमोष करुणा ओर कृए- 
दृष्टिः स्वभूत-सवैदेवमयरता, नाना प्रकारसे नमस्कृतिः 
मदिमाक्मी निस्सीमता, उनके गुणक वर्णनमे शारदा भी 
असमर्थता ओर अन्तम अपनी प्रमति-पुष्पाञ्लिका वर्णन 
किया गया है | शिव-तत्व, शिवभक्तिः भक्तिका फलः 
नमस्कृति आदि तत्वोके सुन्दर समावेराके कारम तथा इख 
स्तुकिकि द्वाया पुप्पदन्तपर शिवकी कृपा होनेके कारण यह 
स्तो सव स्तोमे रह है-रेषी ख्याति हे } फलश्तिके 
अन्तमे कहते दं 

श्रो पुप्पदन्तमुखपङ्कजनिगंतेन 

स्नोत्रेण फिष्विदहरेष हरभियेण । 
कण्डस्थितेन पशितेन समाहितेन 
सु्रीभित्मे भवति भूतपतिमंहेश्यः ५ 

“श्रीपुष्यदन्तकरेः जो रिवजीके प्रतिद्र अनुचर येऽ 

मुख-कमट्ते यह सतोज निकल दै । यह पापौका नास करने- 


सुरतरुवरञाखा ङेखनी पत्रसु्वी । वाखा हैः शिवजीको प्रिय है।जो कोई इसको कष्ठाग्र 
शिखति यदिः गृहीत्वा शारदा सवकालं करके समाहित चित्से पाठ करता दैः भूतपति शओरीराङ्करज्ै 
ज्द्पि तवे गुणानामीश पारं न याति ॥ उसपर अच्यन्त प्रसन्न होते हैँ ।; 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


मृत्युटःक्का कखवृक्ष-गायत्री-उपासनां 


( ठेखक-- भीस्त्यनारायण दवे } 


या संध्या सैव गायक्ती द्विधाभूता व्यवस्थिता । 

संध्या चोपरासिता येन विष्णुस्तेन द्यपसितः । 

नित्यकर्मसु सरेषु संभ्योपासिर्मवान्यतः ४ 

( ्िवपुराण )} 

म्जो संध्या हैः वही गायत्री है | एक ही तत्व दो रूपेम 
खित है । जिसने संध्योपासन किया है उसने भगवान्‌ विष्णु- 
की उपासना कर खी । इसील्यिः दे पार्वती ! सभी नित्यकममे 
संष्योपासन मुख्य है |: 

"गायत्रीह्यैक्यस्‌'--( डतपथ ब्राह्मण ) 

'गायत्री ओर ब्रह्मम अमेद है ।: 

गायत्येव परो विष्णुः गायन्येव परः शिवः 

गायत्येव परं बद्य गायन्येव त्रयी यतः॥ 

प्गायत्री ही परमात्मा विष्णु है, गायत्री ही परमात्मा शिव 
है जौर गायत्री ही परब्रह्म है; कर्कि तीनो वेद गायत्रीसे 
ही निके दै 

प्राचीन कार्म गुरुकुख-पद्धति थी । उस समय ओर 
उसके पश्चात्‌ दीष काठ्तक द्विजव्णके वा्कोको बुनियादी 
शिश्चणके रूपमे सवसे पहटे शौचाचारः हवन एवं संध्यो- 
पासनका ज्ञान दिया जता था-- 

उपनीय गुरः शिष्यं शिक्षयेच्छीचमादितः। 

भाचारमभिकार्थं च संध्योपासनमेव च ५ 

ओर वे प्रतिदिन निकाल-संध्योपासन एवं हवन बिना 
सषा जीवनपर्यन्त करते थे, कभी छोडते न ये- 

मोग्जीबन्धनमारभ्य सायं प्रातश्च कार्यौः। 

मध्याह्ेऽपि च कतेष्यं यावत्‌ म्राणविमोचनस्‌ ॥ 

संभ्याभि्टिं च हीमं च यावज्जीवं समाचरेत्‌ । 

न त्यजेत्‌ सूतके वापि त्यजन्‌ गच्छस्यधोगतिम्‌ ॥ 


क्योकि संभ्योपासनका त्याग करके दूसरा धर्मकार्यं 
करनेवाठेकी भी अधोगति होती है-- 

योऽन्यत्र कुरूते यत्नं धर्मक द्विजोत्तमः । 

विहाय संध्याप्रणतिं स थाति नरकायुतम्‌ ॥ 

संष्योपासनका प्रथम कारय है पापका परिमाजन करना-- 

गायत्रीजपङृद्‌ भक्त्या सर्वपापैः प्रमुच्यते । 

गायत्रीजपद्युद्धो हि छुद्धबद्धण उच्यते ॥ 


यावन्तोऽस्यां प्रथिभ्यां हि विकर्मस्था द्विजातयः } 
तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयम्भुवा ६ 


गायत्री-उपासनाका दूसरा कायं पणं ब्राह्मणत्यकृ 
सिद्धि दै। 

रश्चद्रादशयुक्तस्त॒ पूर्णबराह्यण दर्तः । 

न॒ ब्राह्यणो वेद्पारन्ने शारूपडनादपिं ॥ 

देव्याख्िक्ारुमभ्यासाद्‌ बाद्यणः स्याद्‌ द्धिज्ेत्तमः ॥ 


ब्राह्मणत्वक्री प्राति केवल चिक्राल गायचरी-उपासनकसि ईः 

होती हैः दुसरे किसी मन्त्रसे नहीं होती । वारह खख गायत्री- 
¢ ५ ८ त्वक (क (१ 

जप पृणं होनेपर पृषं ब्ाह्मणत्वकी सिद्धि होती है । 

गायत्नीका तीसरा काम दाताका पापसे उद्धार कराकर्‌ उ 
सिद्धि प्रा कराना होता दै-- 

पतनत्त्रायत इति पात्रं श्षास्त्रे अयुज्यत । 

दृतुश्च पातकात्‌ त्राणात्‌ पात्रसित्यभिधीयते # 


'्पतनसे रश्च करनेवकेको शाख्म पाचन कहते है { 
दाताकी पपेसि रक्षा करनेवाला भी पात्र कखाता है ।' एेखी 
पात्रता सम्पादन करनेके ल्ि चौबीस कख गायत्रीः 
पुरश्चरण करना चाहिये-- 

चतुर्विरतिरक्षं वा गायत्र्या जपसंयुतः । 

ब्राह्मणस्तु भवेत्‌ पात्रं सम्पूणंफरमोगदुम्‌ ॥ 

इहलोककी समस्त कामन गायच्री-जपसे ही पूर्णं 
होती है । इतना दी नही, बर्कि स्वर्ग-मोक्चकी कामना भीः 
गायज्री-उपासनासे ही पएृणं होती ई । 

रेहिकामुष्मिकं सर्व॑ गायत्रीजपतो भवेत्‌ । 

कठि तु वन्दिता संध्या स्वगंमोक्षप्रदायिनी ॥ 

गायत्रीजाप्यनिरत मोक्षोपायं च विन्दति ॥ 
संध्यामुपासते ये तु सततं श्ंसितच्रताः \ 
विधूतपापास्ते यन्ति ब्ह्मरोकमनामयम्‌ ॥ 
साविच्यास्चैव मन्त्रार्थं ज्ञत्वा चैव यथार्थतः § 
तस्यां यदुक्तं चोपासय ब्रह्मभूयाय कल्पते ¢ 
योऽधीतेऽहन्यहन्येताख्ीणि वर्षोण्यतन्द्रितः # 

स ब्रह्म परस्मभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ 

गायत्रीं चिन्तयेद्‌ यस्तु हृत्पद्मे समुपस्थिताम्‌ ‡ 

घर्माधर्मविनिमुंक्तः ख॒ याति परमां गतिम्‌ # 


सखत्युखेकका कस्पनत्रश्-गायजी-उपासना ॐ 


(9 + + 


गायत्रीमेव यो स्तत्वा सम्यगुचारथेत्‌ पुनः । 
इृदायुत्र च पूज्योऽसो व्रह्मरोकमवाप्लुयात्‌ प 


(समय्रपर सध्या-वन्दन करनेसे बृह मवर्ग तथा सोश्च देती 
है ¡ गायत्रे जपे निरत व्यक्ति मोश्नका उपाय जान जाता 
है-मोक्ष ग्रा कर केताहै! जो श्रेष्ठ ्रतधारी व्थक्ति निरन्तर 
(बिना क्रा) संध्याकौ उपासना करते ई, उनके सभौ पाप धुर 
जते दँ ओर वे अनामय ब्रह्मलोकको प्राप्त होते ह ! मायत्रीके 
यथार्थं भावको--मन्त्रार्थको जानकर, ओौर उसमे जिस तच्वको 
कहा गगरा दैः उसकी विधिपर्वक उपासना करके प्राणी 
ब्रह्मलोकको प्राप होता है | जो तीन वप्रोतक प्रतिदिन सावधान 
रहकर गायत्रीका जप करता दै वह वायुरूप तथां आकाशरूप 
होकर मायातीत ब्रह्मम छोन हो जाता है! जो हृदय-कमल्मे 
मायत्रीका ध्यान करते हुए. गायत्री-मन्तेका जप करता है, वह 
सभी पाप-पुण्योसे विनिर्ुक्त होकर श्रेष्ठ गतिकरो प्राम करतां 
है । जो गायत्रीको ठीक-टीक जानकर उसका उपदेश करता दैः 
वह इस लोक तथा पररोकरमे भी पूजित होकर बह्मलोकको 
प्राप्न होता रै 

इस प्रकार धर्म, अर्थः काम आर मोक्ष--इन चारों 
पुरुषारथोकी सिद्धि केवल गायत्री-मन्तरसे ही होती है । इसी- 
सिये चासं वेदौमि गायत्री-मन्त्रको सवसे श्रेष्ट बतराया गया है । 
तथा मृ्युलोकका कस्पन्रक्ष अथवा कामधेनु केवल गायती 
मन्त्र ही है| 

तदि्युचः समो नासि यन्त्रो वेदचतुष्टये ॥ 

स्वै वेदाश्च यत्ताश्च दानानि च तपांसि च। 

समानि कल्या प्रहुमुनयो न॒ तदिस्युचः ॥ 

सा कारे सेविता नित्यं खभ्या कामदुघा भवेत्‌ ॥ 

बहुना किमिहोक्तेन यथावत्‌ साध्रुसाधिता । 

द्विजन्मनामियं विद्या सिद्धिकासदुधा सता ॥ 


व्चारो वेदोमे "तत्सवितुः" इत्यादि गाय्री-मन््के समान 
आर कोई भी मन्त्र नदीं है । सम्पूणं वेद, यज्ञ, दान एवं 
तपोको उस गायत्री-सन्त्रके सोद दिस्तेके बराबर भी नदीं 
कहा गया दहै । नियत काटपर सेवन करनेसे संध्या सम्पूणं 
कामनाओंको पूण करती है । अधिक क्या कडा जाय भली- 
भोति उपासना करनेपर ब्राह्मणोको यह गायत्री-मन्ने सब्र 
प्रकारकी सिद्धिर्यौ प्रदान करता हे 

स्नेहमयी माताके वात्सल्यपूणं अङ्कको त्यागकर गुर- 
छ्य जाते समय्‌ एक पोचे-सात वषंकी अवस्थके व्रह्मचारीके 
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व्पििमानका स्थान गावत्री दैव ठे सकती ई देस मृच्च 
एक वार्‌ दड्का हुई | इततपर य॒श्च निग्नाङ्कित शेक मिट -- 


तत्र॒ तद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मोौन्जीवन्धनचिद्धितम्‌ 
तत्रास्य सता सावित्री पिता व्वाचा्थं उच्यते । 


परंतु आज अपनी अनियमितः अद्यः चुप ओर 
निम्न प्रकार संध्योपामनाके साथ गाचत्रीकी कृपाः रैक 
अनुभवोकरो दौख्नैपर सुनचे ण़य्रीकी कृपाकर पल्डा ही नचि 
जाता हया दीग्वता है । इत्ते युञ्े विश्वसहो गयादै कि 
गावत्री बाख-बह्यचार्यकी तो क्याः समग्र विश्वकी माना दै! 


दयालुः शक्तिसम्पन्ना साता बुद्धिमती यथा । 
कल्याणं कुस्ते देषा मेस्णा वारस्य चात्मनः ॥ 
तथैव माता रोकानां गायत्री भक्तवत्सलः । 
विदधाति हितं नित्यं भत्छनां ध्रुवमात्मनः ॥ 


(जते दया बुद्धिमान्‌ एवं शक्तिसम्पन्न माता परेमवद्च 
अपने वाख्कका हित करती है, उसी तरह भक्तवत्छलः 
रखोकमाता गायत्री निश्वयपूवेक सदा दी अपने भक्तौ 
कस्याण ही करती है 


भक्तवत्छला गायत्री माताकरी कुपाके अनुभक्से प्रभावित 
अर आश्वर्य॑चकित दोकर गायत्री-उपासनाके माह्यक 
गान करते हुए प्राचीन कर परिमर्द कभी थकते नही? कि 
मुक्तकण्ठसे उसका गुणगान करते दै } गायजी-उरासनानै 
खुके हाथो ब्रह्म्ञानका दान किया है 


कुर्यादन्यन्न कुयोदनुष्टानादिकं तथा ! 
गायज्रीभात्रनिष्ठस्तु कृत्व्ये भवेद्‌ द्विजः ४ 
निशायां ङा दिका वापि यदन्ञनङृतं सवेत्‌ ! 
तिकारुखंभ्याकरणात्‌ तत्‌ सवं॑हि प्रणस्यति ४ 
लिव्यनेभित्तिकि काम्ये तृतीये तपवद्ध॑ने । 
गायन्यास्त परं नस्ि इह रोके परत्र च 
गायत्रीं जपते यस्तु द्वौ कालो ब्रह्मणः सदा । 
अखसरदियहीतापिं सख यत्ति परमां गतिस्‌ ॥ 
संध्यासु चार्ष्यदानं च गायच्रीजपञमेव च। 
सहखनत्रितयं कुर्वन्‌ सुरे; पूज्यो मवेन्सुने ४ 
इस्तन्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे । 
तस्मात्‌ ताघम्यसेन्नित्यं ब्राह्यणो नियतः शुचिः ४ 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाक्षिनी । 
गायन्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ 
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सं्यटेपाचच चक्ति; स्मायङ्ीख्श्च यः सद्वा । 
न॑ द्वेष सोपसगन्ति गरूसन्तभियोरगः ॥ 
एतत्‌ संध्याच्रयं प्रक्ठं वाद्धण्यं थत्र विषति, 
यस्य सस्वफाद्रसत्र न स जाद्धण उस्यदे } 


यदास्य स्याहोके विपन्नाद्ु तदः तु सः। 
मोन मनि शैव सायत्रीठपम्चयत्‌ ॥ 
५, कन क विरोध 

दृन्यस्क्शोदिन्तानं तरिसेधषछपणमरदय्‌ । 


कायं मायन्यनुष्टानं भयान दारणाय च ॥ 
गायच्युपासनकरगादृष्सराक्तिर्धिवर्ते 
प्राप्यक्ते कमोऽजस्य सामीप्यं परमात्मनः ॥ 
जप्येनैव तु संसिध्येद्‌ वाद्यणो रात्र संधः । 
ऊुखौद्न्यन्न चा ऊुर्द॑न्मैतौ चाहम उस्यतते ॥ 
ायत्रीं यस्तु विप्रो वै अपेद नियतः सद । 
स॒ याति पस्मं स्थानं वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥ 
गायत्रीं तु परित्यज्य अन्यसन््ुपासते , 
सिद्धान्नं च परित्यज्य भिक्षासःति इमेतिः ॥ 
स्वकस्य सभुस्धाय छृत्ौचः सभा-देतः। 
स्नात्वा सं्यायुपास्त सवेकाख्सतन्दितः ॥ 
एकान्ते सुस्थे स्थित्वा प्षध्याविधिमथाचरेत्‌ । 
तस्रात्‌ स्वेप्रयत्मेन स्मतः अयतमानसः। 
गायत्रीं तु अपेद्‌ भक्या स्वंपपप्रमाद्िनीम्‌ ॥ 
अतः स्वस्थेन चित्तेन श्रद्धया चिष्् तथा | 
कतत॑म्याविरतं कषे नित्यं सायन्युपासना ॥ 
अस्पीयस्या जसत्येव साःघनायास्तु साधकः | 
मगवत्यास्तु गायत्यः दषा पराप्नोत्यसंरयम्‌ ॥ 
"राह्मण अन्य्‌ धम॑क्रियाओंका अनुषटानादि करेयान 
स्रः सायत्ीमातरमै निष्ठा रखनेसे वह कृताथ हो जाता दै ¦ 
दिनम वा सतम अज्ञनवस जो कुट भी ( अनुचित ) कसं 
लो यम हः त्रिक्राङ-संध्याके आचरणे ये सब नष्ट हों जते 
हं ¦ निन्यः नैपिततिक तथा काम्य---इन तीनों प्रकारके इत्ये. 
स॑ साय्रीमे बद्कर तपोवर्धकर साधन इस लोक तथा परलोक- 
समीक नहदींह) जे बराह्मण दोनो समय गायत्रीका जप 
करत्‌ हेः वह असत्‌.प्रिग्रही ( बुरे दान ठनेवास ) होनेपर 
री परमगतिक्ने प्रात होता है। तीनों स्यामिं अध्यंदान तथा 
तीन सदद्व { एक काल्ये एक सदस ) गायत्रीका जप करने- 
वला देवतास भी पूजा जाता है । गायत्रीदेवी नरक-समुद्रमे 


ॐ मद्धक्तियुरो भुवनं पुनाति ॐ 


गिरते दए लोगौको हाथ पकड़कर उवारनेवाटी हैः इसखिये 
ब्राह्मणको पवित्र तथा नियमपूर्वक रहकर गायत्रीका अभ्या 
करना चये । गायत्री वेदोकी साता रै, गायत्री पर्पोका 
नादा कर्नेवाद्ी ह | दस लोकम तथा परलोक्रमे भी माय्त्री- 
से वदट्कर पित्र कुछ न्व है ¦! जो नित्य स्लान करता तथा 
संध्याका लेप-करनेसे डरता हैः उसके पा कोद भी दोष उसी 
तरह नद्य फयकतेः जते मरुद्के पास सपं । उपयुक्त तीन 
संध्य ह्य वट्‌ वस्तु हैः जित्के आधारपर ब्रह्मणत्व टिका 
रहता टे; जिसकी उनम आद्या--श्रद्धा नदीः उसे ब्राह्मण 
नहीं कटय जा सकता । जव्‌ संसारम मनुष्य विपन्न अवद्र्मं 
हो, तव उसे मान संध्या एवं गयत्री सानसि जप कर्‌ 
लेना चाहे । { सभी प्रकारके ) भर्वोकीं नित्रत्तिके खि 
सेगः शकः चिन्ता एवं दैन्यकतो भगा देनैवाखी गायत्रीका 
अनुष्न--जप केरना चादिथे ! 

'ायत्रीवयै उपासना करमेसे आत्म-शक्ति वदती है अओ 
क्रमशः अजन्मा परमात्मक समीपता प्रात होती हे । ब्रह्मण 
गायत्रीके जपमात्रसे सिद्ध (तङ) हो जता दैः वह्‌ ओर कुछ 
करेया न करे; क्योकि ब्राह्मणको सित्रदेवत (सूर्योपासक ) कहा 
जाता | जो ्राद्यण नियमित ख्यसे सदा गायचीका जप कृरता 
टे, वह ८ मूल्युके अनन्तर › वायुरूप तथा आकराश्चल्प होकर 
परम गत्तिको प्रात होता है । जे गायत्रीको छो्कर किसी 
दूसरे मन्वकी उपासना करत है, वहे मूख मानो सिद्ध 
भोजनका परित्याग करके भी मोगता फिरता है । ्रतिदिन 
प्रातःकाटमे उठकर चौचादिसे नित्रत्त हो लान करके समाहित 
चित्तसे निरास दोकर सुदा संध्यपासन करना चाये । 
एकान्त पवित्र स्थम स्थिर होकर संष्या-विधिकरा अनुष्ठन 
करना चाहिये । इसलिये सान करके पवित्रं मनस भक्तिपूवंक 
सव॑पापनाशिनी गाययीका प्रयलपूर्वक जप करना चाहिये । 
अतः खसख्चित्तसे श्रद्धा एवं निष्टापूवक यथाक्तमयं नित्य 
त्रिना लघ गायन्रीकी उपासना करनी चाहिये । साधक 
भगवती गायत्रीकी योडी-सी भी साधना--उपासनासे 
उनकी षप प्राप्त करल्ेता रैः इसमे सदेह हीं! 

गायत्री-उपासनाका थोडा भी प्रचार करनेवाला अक्षय 
पुण्यका भागी होता है-- 

प्रसादं ब्रह्म्ञानसयं येऽन्येभ्यो वितरन्त्यपि। 

आसादयन्ति ते नूनं सनवाः पुण्यमक्षयम्‌ ॥ 


‡ श्रिनठकण्ठ दक्षिन यर उल्कां आनन्दस.गरस्तवः 


श्रीनीरुकण्ट दीश्चितं योर उनक्छ ' 


दि प 


यं ४ 
¢ लेखन; न नृ 
॥ ८०५4. २ 


श्रीनीलकंण्ठ दीश्चित जगतूपसिद्ध विद्धान्‌ मदाच केव 
श्रीअग्यस्य दीक्षिते सगे भाद्‌ अचा ( आचाय } दीक्षिते 
पत्र घे इनके माता-पिता वाव्यकान्स्मे ही दिवंगत हौ 
गयः अतः इनके पृषं पाट्न-योषणका भार्‌ इनके परितामट्‌ 
अम्पथ्यं दौक्षितपर ही पद } अप्यस्य दीकषिलक्रा इन्र 
अत्यधिक स्नेह था ¦ उनकी ही गोदे वटक इनका 
सासं श्रौत-स्मातादि सासो अध्ययन हज } उ मदान्‌ 
पण्डित, महान्‌ कवि ओर जगदस्बा मोनाधीं दर्वीकर महान्‌ 
भक्त थै } अप्पय्य दीक्षित इनके दी्नायुरुभी य नि 
अपने -अआनन्दसामरस्तवः के द्वारा जगद्रस्वा मीनाक्षीको 
जिम प्रकार रिञ्चाया देः कह अव्यन्त दर्भुनीव तथा मननीय 
है ¦ नीचेकी पक्ति्योमे उन्दी उक्तियोका कुर चमत्कार 
दिखा गया दै । 
०आनन्दस्ागसस्तवन्के आरम्भमे श्रीनीरकण्ट दीक्षिनने 
जमदम्बसे कहा दै-- 
याक्रस्दितं स्दिवमाहतसनमे वा 
कस्याद्रंसस्वु दयं किमतः फटं चा । 
यस्या सने दवति या जगत स्वनस्त 
तस्यास्तवाम्ब पुरतः कथयसि खेद ॥ 


"मो | मे चहि रो, चिस्लॐ, अपने दाथसे अपने 
सुह्यर्‌ शथप्यड्‌ मार दृस्ते क्रिसका दय पसीजेगा 
ओर इससे एल प क्या दोगा १ जिसका मन 
सचमुच द्वितं दौ ऋता दह ओैर जो इस जगत्‌-व्यापारके लिये 
सखतन्त्र है, एेसी तो वमी हे | अतः तुभ्दरे सामने दृदयकी 
वेदना (खेद ) को कट करत हू |१ 

अगि कहते ह-- 

(अव मेरा मन व्याकु रेः वागी ठड्खड्ने लगे, 
सेरी ओं जब प्रथरा जार्यै, हे मो } उस समय येसं उस 
अवस्थाको तुमसे कौन निवेदन क्रेणा १ जव समय आ 
जायः तवं युद्चपर दया करना-णेखी आन ही मै तमसे 
प्राना कर रखता हू |: 

पुनः कहते दै - 

“जिस प्रकार आमीगेजन 


हरम आनेपर्‌ शहरके फथिम 
वातदरणमे प्रभावित हो जते दै ओर 


से 
वे साधारण जर्नोको 


2 उसा पकार अआनक्रम नन 


1. 
३, 


ग्गनन्द्भाग्रस्ततरः 


आर श ग्न्त = ग ~ = {<} [ननो 
यष्टर्‌ आर सनुटी मकराय ममी न्दी कृद्क् 
नर {>~ ध 
{नातव दनद 
उग्नन चरत्‌ ई; {~ र ग 


१, ८० किष उम्‌ र ~ ~ ८ च 
श 1 
नि 1 नि # 
उम स्रुचं दुद्‌ न्नृकरे स नन्टार स्का पटने 
म {ना # ॥ 
नृ हूना | 
नन्दरकण्ठर्त स्कीम कदत ई 
"या , नुन्‌ सुद आङ्गद्िर करवन्‌ च्याः न 


१५१ 


कात्या कर मता दुष्द्र आर भ्यं ज्गदम्कष 
दासः इम वचनसे दी सीन छश्िको जीत दमा ) 


[न 1 


दन 
~ == न सम्य नरमराज्कछे दरं १ 
द मह ृरुन्ल्छं स जच नमराज्छे तर्‌ दण्ड 


चकर शमने आयः उखं समव दे यिश्वमान ` छः 
जगदम्बे दाम परै केव उनने कथन सस्य ओर 
आभासते मं उन 


यमतूतोका कमार्भद्धन कर स्नसा. 
सा मेरा दद्‌ वरिम 


| #1 
आमे देखिभ-- 


२४ 


"वदन्त-वात्रयसे उत्वे निम अपरोश्च विददार इः 
मनुष्य मुक्ति पति ह इन श्रति-विद्धान्तेके द्वारा इ पन्नकः 
मातः ! किनने सग तर्‌ सक्रतेदं! 

(एक-एक वेद्की कितनी-करितनी शयार्ए इ; उन यद 


[क 


नाना उपनिषद्‌ ह । उन सव्य अर्थ-ज्ञान-रदित केवर खन 
ज्ञान कितने सनुष्योकि करिनरे युर्मोति कितने जन्यते ३ 
सकता है £ 

पिर कहते द--- 

"सहस जन्मौके अनस्वर यथ-ज्ञनरदित अक्षमम्‌ दा] 
हो जापर; परंतु उसके वाद्र भिन्न-भिच्च वादि्योद्वारा ऊह 
विकस्प-तरङ्खोते भरे दए पतिर पूर्वपश्चस्प 
केसे पार करिया जायगा १" 

आग देखं-- 

"प्रहे ज्ञान हा कि बह्म ह्‌; परु व्ह किस्य कार्यम 
समथ नहीं है) फिर ज्ञान इया किं नरी, सक्ति = यथ 
समर्थ है} फिर क्न हआ कि वह बन्ध-विमोचिनी है-- 

चन्धनत्त मुक्त करनेवाखी ई; फिर अनुभव हआ क्रि बह 
मायामयी दै । उसके बाद अनुभव हुआ कि सारे जयतक 


५ + 


¢: ६ 


॥ 7) 

| 

न + पः मष, 
= ¶ ४५ 


ट) 
हि| 








५१८ 
” वदाम करनेवाले मदनके अन्तक-दिवकौ वह वहमा 
ड अर्थात्‌ मदनान्तक शिव भी उसके पीछे पागल इ । 


इस कार सात-आट शब्दके हिरम ही मेरे जीवन- 
भ्रके किय दए सरे शाच्-परिधमका सार--निचोड आ 
ऋता ३। 

भि वे स्विते दै 

"हे पर्वतराजकन्मं † जौ धीरधीः इस प्रकार अपरोक्ष 
खन प्रात्र कर ठेता हैः उपर तुम रान्न जतीहो ओर 
जिसपर ठम प्रसत्र होती हो, बही इस अकार स्ञान प्रात 
कृरनेमे समर्थ ह्येता ३ । इस प्रकार यह अन्योन्याश्रय ह | 

"इख प्रकार इस महान्‌ काठ्की कोई अवधि नहीं है। 
कदाचित्‌ क्रिसी अन्तिम जन्ममे कोई मनुष्य गति प्राप्त करे | 
आगमोका मुक्तिग्रातिमे यह समर्थन पर्यायतः दूसरे खब्दोमे 
यु सृचितं करता ह करि शायद्‌ ही करिसीको करिसी जन्ममें 
मुक्ति मिले | 

पकृ करनेसे फल-भोग करना ही पड़ता है ओर न 
करनेसे अधःपतन होता हैः एेसी वेदवाणी है । फिर आखिर 
शक्ति वैसे मिटेः यह संशय वना दी रहता दै । 

न्मारे प्रारब्ध कर्मने कितने फलका आरम्भ क्रियाः 
अति ओर कितने कर्मोकां आरम्भ होगा--इसको कौन 
जानता है | कितने समथतक सुने मतीक्चा करनी पड़ेगीः 
ज्स्का एक क्षणाथं भी मेरे छिव कखरशतके षमान हो 
गहा! 

मनुष्य एक क्षण भी अपने बल्से संसरण करनेमे 
असमर्थं है | सांख्य, योग आदि शर्की पद्ति्यो उसके 
कानमे प्रवेश ही नही कर्ती । किसी अत्यन्त क्षुधापीडित 
मनुष्यसे यदि कदा जाय करि वाके कर्णोक्रौ पहटे अलम 
करके गिनो आर तब उनको खाओः तो उसक्री जो गति 
सेमी, रीक वही गति मेरी हो रदी दै | 

भ्म | इस संसारको दही पस्म उपभोग्य माननेविः 
रखे कितने ही ोग दैः जो मेरे विचारसे धन्य ३ । मेनि 
डो शास्र पदेः उनसे क्ञनका आभासमात्र प्रात हुआ | 
उषसे न मुक्ति मिखी न पूणं अज्ञानसे दोनेवाल् संसारुयुख 
भिरा । इस जानाज्ञानकी दशमे मे संसारके द्वारा बहुत 
क्छेछपारदादहू। 

मो | कामः क्रोधः मद्‌ मत्सर आदि प्रडूरिपुओसे 
अस अन्तर भरा हआ दै । बृद्धाव्थफ्रे कारण शरीर 
रसो, बालकौ सफेदी ओर तैकड रोगस व्यात्त  ¦ भरे 


£ मद्भक्तियुक्तो भवनं पुनाति ‰ 


चरौ ओर कुटुम्बकी चर्यो, वच्चे मेरे लेनदारके रूपमे 
ठे हुए है । मौ ! मेरे मनको प्रसन्नता केते हो ! 

षह युवनसक्षिणी मो | मेरे व्यि इस समयं यह उचित 
होगा इसका यह कारण दै यह इस प्रकारसे साध्य होता 
है, इसमे यह प्रमाण है--इत्यादि बति जाननेकी भी सुद्समे 
दाक्ति नहीं रह गयी । एेसी दशमे में क्या करू १ वुँ 
वताओ | 

मौ | मेरा हित किसमै है, मै यह नहीं जानता । सुद्धे 
कोई उपाय भी नदीं सूञ्च रहा है | मै दीन ह्र । शरीर अकश 
होनेसे वुम्हारी पूजा-अचादि भी करने असमथ हूँ । तम 
अनन्य-शरण होकर वुम्हारी शरणमे आया हूं । है मीनाक्षी ! 
तुम बिश्वकी जननी हो ओर मेरी तो खसर्मो हो) 

मो | कुक तो मेने भतिर्योम, कुक आगमेमि, कुछ 
शालो, कुक गुरुओ उपदेषेमि सुना दै । बस, उसीसे मुञ्च 
यह ज्ञान हु कि वुम गोप्त्री ( रक्षिका ) हो-इसी रूपे मेँ 
तुमको सखीकार करः यह बुद्धि उत्पन्न हुई । 

मो ! तुम्हारी प्रेरणे द्यी म अखं खोरुताः चद्‌ 
करता ओर श्वास भी टेता द्र । ेसी अवस्थामे सुञ्चसे कोद 
प्रामादिक कर्मं यदि दहयोजाय तो उसमे मेरा वथा दोषै! 
जिस प्रकार मो बस्येको खाना खिखते समय यदि वच्चे 
पाचन-रक्तिका ध्यान न रखकर उसे खिलाती ही चटी जाय 
ओर्‌ इतना चिल दे करि उसका पेट षू कगे, उस समय 
क्या खग वच्चेको "भुक्खड्ः कगे १ 

'अपनी बुद्धिके बख्ते ही ओ मुक्ति ्रात्त केरनैकरा प्रयत 
करते है, उनके चयि उनका धारन्ध कर्म भले ही प्रतिबन्ध. 
देव हो सकता है ! परत मौ ! ठर्म्हीको साधन बनाकर 
ठम्दारे द्वारा जो ठरम्हीको पराप्त करना चाहते है उनके 
ल्य भी यदि प्रारब्ध-कमं प्रतिबन्धक होतो फिर तुम क्रिस 
च्यिहयो १ वुम्हारा वीरवाद कर्हो रहा १ 

मो { यदि मु्चपर वुम्हारी करुणा है ओर्‌ गञ्ने ठम 
वचाना चाहती हो ते कचा खो; यह कहना कि तुम्हारे पाष 
पुण्यकां मुञ्च केला देखना पडेगा? यह तुम्हारी बहानेवाजी है | 
जो जगतूकी ष्टिः सिति ओर संहार करनेमे सखतन्तर दैः 
जिसके ऊपर कोई मालिक नही, वह यदि भक्तके कमेक्रा 
अनुसरण करनेकी ब्रात कहे तो वह्‌ निर दोग न्न 
ओर स्या है 

उयासनामं स्वात्मार्पणयोय सर्वश्रेष्ठ माना गथा ह, जिषे 


ॐ श्रीनीखकण्ड दीक्षित ओर उनका 'आनन्दसागर स्तव % 


उपासक पूजाके अन्तम हाथमे ज लेकर "मां मदीयं च सकर 
श्रीजगदम्बा चरणयोः समपंये ॐ तत्सत्‌ ।' यड कते दए 
खात्मापंण करते है । श्रीनीलकण्ठ दीक्षित कहते ई-- 

"मो | मेरे गुरु अप्पय्य दीक्षितने वम्हारे चरणौपर अपने 
समस्त कुखसहित मेरा अपण कर दिया है । उसी अपण-जर्ख्मे 
बहते इए मे दम्दारे चरणोपर आकर गर पड़ा । अव रमो 
तुम्हारा कुरुदास दर । मेरी उपेक्षा करनेकी तुम्हारी क्या विसात 
दै १ ओर मेरी ठम कुलदेवता होः मै ठम्दायी उपासना 
फिये चिना रह नदीं स्करता | 


मो [मे तो नसरकारी ठोरः के समानरहूं | यदिमं 
कृभी भूलकर भी किसी दुसरे देवताके मन्दिरमे चखा जाऊं 
ओर उसकी उपासना करने ठमू तो क्या सु्चपर उस देवताका 
अधिकार हो जायगा १ जिस प्रकार किसी खेतमे यदि केर 
पञ्यु चरने चख जाय तो उस खेतका मालिक उस प्रदुको 
अपना नहीं बता सकता, उसी प्रकार मे तो तुम्हारा ही दास 
अपनेको सदा मार्नूगा; क्योकि सुञ्चपर सरकारी छाप पड़ी है (° 

रंसारफे प्राणियौको टक्ष्यकर श्रीनीखकण्ठ दीक्षित कहते है- 

ऽर मूख | ठुमरोग अपने सिरपर इतना बोञ्चा छदे 
श्यो परीरानदहोरहे दहोध्व्यों न सारा बोञ्च जगदम्बाके 
चरम अपणकर भारमुक्त हो जाते १ उसके वाद्‌ यहं 
संसार ठम्दे मागरफे बजाध गङ्ख तरह प्रतीत हेमा ओर 
उसे दम सुगमतापू्वक पार कर लोगे । 

ध्येय शरीर कहं गिरेगा, उसके वाद मुञ्चे करो जाना 
रोगा आओौर कौन मेरे पाप-पुण्यका सेला लेकर मुञ्चे कितने 
स्मयत्तक दण्ड देगा ओर उससे वचनेका साधन क्या है 
दस्यादि अनन्त चिन्ता मेरे सनस थी | उन स्वकौ अपने 
सिरे उतास्कर मैने तम्हारे चरणेपर रल दिया है | 

धसांख्यमतके अनुसार जड ओर चेतनका विवेकः पृथ्वीसे 
ङेकृर शिवपर्व॑न्त छत्तीस तर्च्वोका परिशोधन-- यह सब मेरी 
दषम मातके चरण-युगल्मै अपनी आत्मको समपेण कर्‌ 
देना ही है भौर वही कोटिकोटि आगमेसे प्राप्त होनेबास 
शोवागमका ज्ञान है | 

४हे हालस्यनाथदयिते ! उक्त प्रकारके छत्तर आवरणोके 
बीच रहनेवादी व॒म्हारी पडूका्ओपर मैने अपनी आत्मा चदा 
द है । अब पृथ्वी, खर्म, पाताट--इन लोकमि रहनेवाल कौन 
देता समर्थं है जो मेरी ओर आंख उठाकर भी देख स्के : 


प्फ ! तुम समुच्चे बन्धन-युक्त कसेगीः सख दोगी-- 


५१९. 


यह्‌ तो निश्चित ही डैः श्चिठ अवर भपना सारा भार वुम्डरे 
ऊपर रखकर जो अनन्त शान्तिका अनुभव कर रहा दऽ 
दसते बदकर मुक्तिम भीश्यारखा है १ 


ध्मा } चाहे तुम कारशीमे मेरा शरीर गिराओ फ डोमके 
घरमे? चहि स्वगमे छे जाओ अथवा मुक्ति दो या अधोगति 
दो, आजदहीदया कसे वा कालखन्तरमैः मुञ्चे कोई धवराहरः 

नहीं है । अपनी वस्तुपर माल्िकिका अधिकार रदता दै । मन 

को घवराहट नर्ही है | 

धमै केवर यदी चाहता हू कि वुम्हारी कथा सुननेमे को 
विघ्नन हो । भमो दौः मेरा यह वचनं यदि विक्डनदहोक्ते 
म्न दो; परु मेरे विचारमं मोक्ष मी एक तरहका उपर्य 
८ विष्न ) ही ह । तुम्दापो सेवा सदा होती रदे ओर उसी 
आनन्दम मं इवना-उतराता र्टः यदी मै चाहता दँ । 

अवे नीलकण्ठ दीक्षितः अपनी स्तुतिक्रा नाम उन्मि 
'आनन्दसागरस्तवः स्यो रखा? इस बारेमे कहते ई 
(अम्बर | मुञ्चे ठुम्हारे सिरसे छेकर चरणतक्र समस्त 
भुवनोके स्वि मङ्गलकारक अङ्ग-परत्यङ्गेकरो मन-दी-मन सरण 
करते हुए तथा आनन्द-सागरकी तर ज्ञौ परग्परमि श्चूर्ते इए 
कितने दिन बीत गये--यह यै नहीं जनता ¦ इसी कारण 
स्तोत्रक्रा नाम +आनन्द-खामरः पड़ा | 

ध्मा { ये भरति सिर अथात्‌ उपनिपद्‌ पत्थरसे भी 
कठोर ह । सम्भवतः इन्हे कष्वार करनेसे तुम्हारे ये चरण 
रक्तवणं दो मवे है } अमृत-समुद्रके मन्धनसे कन्ध नवनीतके 
घमानं सुद्कमार द्द इन चरणोको क्या मै स्मरण कूर 
सवरा ! 

पमो ! इस त्रिलोक्रीमे जे गुरु दैः उनके भी गुर 
तुम्हारे भ्चरणः मस्तकपर धारणकर हमलोग इद संसार- 
समुद्रको सहज पार कर जा्येगे ¦ ( यहो श्ुरुके दो अर्थं ह 
---१. भारी या वोञ्चट ओर २. पूज्यः आद्रणीय । ) 

मो ! ठम्हारे चरणोकी अलोक्रिक मृदुरूताका विचर 
न कर मैने उन्दे कसकर पकड़ ल्या दै; क्योकि मै भवार्णव- 
म॑ निमजनके भयसे चसद! हे मधुरेधरी ! मेया ग्रह 
वरखक्त्य श्चमा कयो ! 

शप्रणयकाख्मे कुछ अपराध हो जनेपर भगवान्‌ पञ्यपति 
भी जिनका बहुत धीरे ओर अपने मस्तककी चन्धकखाकी 
कोरे ही स्प करते है, तथा पुष्पद्ारा य्च॑न करनेसे भी जो 
कुम्दल् जते दैः ओमो! मेरी ये कटोर उक्तिर्या वम्हारे 
उन चरणके कष्ट ते नरी देर्ती १ 


पर 


न्मा | अव्याज-युन्दर, अनुत्तर, अप्रमेयः, अप्राकृत 
अर्‌ परम मङ्गरु अपना चरण-कमट दयापर होकर जव तुम 
मुञ्चे दिखाभगीः तव म॑ क्रिस नेत्रसे उसको देख स्मा १ 

“मेरे अन्त-समयमे श्द्यास्रसे ठेस यमदूत जव सूद्े 
चैर रगे, मा! क्व दुम क्या अपने इस वार्कके परास 
सयं आओगी ! उस समय दुम्हारे चरणो बजे हुए 
मणिमय नृपुरोकी नकार मं सुन सकरूगा 

प | तम्र गोदमे करमदः ब्रह्माः दिवः कफैशव 


भरति कुमार अति दै ओर फिर जते है । वह अपनी मोद ठम है । तव यहश्या है १ यह रिवजीका अन्तःपुर है | हमारे 


रुचको कव दोगी १ क्योकि भँ जड हर ओर्‌ जड पुच्रपर 
माताका विशेष स्नेद दता है । 

मो } अपनी जङ्घापर मेरा मस्तक रखकर अपने 
भञ्ररुसे हवा करते हुए मेरी थकावर दूर कर दो ओर इसी 
जन्मभे भुञ्चे अपना उपदेश सुना दो । अन्तम मणिकर्णिकापर 
क्या रखा है ! 

शतरिपुरे | मुन भी ठम्दरे सन-पानकी लल्सासे 
दरम्हारे चार ओर डयते रहते दै; फिर मै तो भवञ्वरसे 
असत द" मेरा तो युख सूख रहा हे । क्यो न मेरा शख आद्र 
से १ ( य्ह “मुक्तके दो अर्थ्॑है-१. जो मुक्ति प्रत्त कर 
के दै ओर २. मकि मलम पड़ मुक्ता-माखके दनि ! ) 

नमि गट जे हीरेका हारं प्रतीत होता दै, वद्‌ हीरेका 
नहीं है । मेरे खो जानेके बाद जव मे मकि पास दरदकर खया 
गया, तव मि बात्सल्यसे रते, हुए दुग्ध-बिन्दुओंकी 
जो पक्ति बनी, वही हीरक-हार-सी प्रतीत होती दै । 

धमो { दम्हारी दृष्टि कणंका अतिक्रमण नहीं कर सकौः 
कर्णक इधर ही सीमित रदी । ( क्के यहो दो अर्थं है 


५ भद्धक्तिथुकतो भुवनं पुनाति # 


एक कान ओर दूसरा सूर्व॑पुत्र प्रसिद्ध दाता कण ¦ ) 

भमा | त्दीं जगतूकरा निर्माण करती होः रकन करती 
देः संहार भी करती ह्ये ओर निर्वाद भी करती है--ईर 
बृत्तान्तको भगवान्‌ शिव कदाचित्‌ जानतेभीन दहो; एिरिभी 
मो ! ठम्हारे साहव्चरेते दी शिवजीको श्रुति्योमे जनजनकर 
कटा जाता है । 

"यह भगवान्‌ शिक्का अन्तःपुर दै । यद सूघ नी 
तपता, हवा नहीं चरती; इसकी खवर भी दुनियाक र्द 
रसे वच्चे यदलं मौजसे धूमते है । 

“मुञ्चे एेसी जगह न दो, जरह तुम्हार सानिध्य नल) 
जिस विदाम तुम्हारे तोका बोध नदीः वह विचा भीं न्दी 
चाहिये । ठम्दरे चिन्तनमे रहित आयु भी मे नही चष्रता 1 


तुम सत्ता हे, अखण्ड सुख-संवित्ति हो, तरटाक्थकी 
सृष्टि, धिति ओर संहारे खतन्त हो । ठम्दारे सिवा श्रिय 
कु नहीं रहता । दिवका अद्धङ्ग ठम छेः यर्‌ ग्रुख- 
की जस्पना है | 

देवी | ठमजेसीहोः वेसी हो | ठमरेसी ह लेः 
दूस बातको कहने अथवा जाननेकरे स्यि कौन समर्थट! नै 
तो इतना पामर हू कि अपनेको दी नी जनता | अपन 
वनायी हुईं स्तुति तुमको समरप करनेमे भी मुञ्चे लज! ठण्‌ 
रहीहै। मो ! मैने कोई कृति रुभ्फित की ओर ठम्दे छमर्पित कर 
दी--इसं बातको चकर संतोधका एक कण भी मेरे हृदयम 
नहीं है; क्योकि आजतक अपनी मूर्खता मै ही जानत खाः अ 
सारा जगत्‌ जान जायगा; फिर भी ठम्दारी दीन-खरण्यतापद 
मेरा विश्वास है ° 


-----=-@ऊ= ०८. ~ 
| मगवचरणनोका 
श्रीचुकदेवजी कहते ह-- 
समध्रिता ये पद्पष्वष्वं महत्पदं पुण्ययरोमुरारेः। 


भवाम्बुधिवत्छपदं परं पदं पदं पदं यद्‌ विपदां न तेषाम्‌ ॥ 


( श्रीमदद्धा° १० ¦ १४ } ५८ ) 


“जिन्होंने पुष्यकीतिं मुकुन्द सुरारिकै पदपह्वकी नौकाका आश्रय स्यि है, जो सतपरुषोका सर्वख है, उनके 
च्य यह भवसागर बडे घुरसे बने हए गडूके समान है । उन्हें परमपदकी प्राप्ति हो जाती है ओर उनके ल्य 


विपतिरयोका निवासस्थान यह संसार नदीं रहता । 





५, कक देवीकी 
( रेखक--उ° सुरीरान चना, 
जीवनम कभी-कभी एेसे क्षण आ उपस्ित होते हे, जव 
दम अन्तसंख होकर आत्मपरीश्चणय संख्य हो जते ई | 
ये क्षम्‌ वस्ठ॒तः अपूल्यं होते है ! इन्हीं क्षणे मानव अपने 
स्वम सीन होकर दैवी जगत्का दर्खन करता ह । श्रि 
दी चह, पर यह देवत्वकी दद्योकी एक वार्‌ सत्क अनुभूनिका 
विष्व बनती अवद्य दै ! इसी अनुभूति मञ्च होकर एक 
ऋषिम कहा ै-- 
त्रातासे देव अधिवोचत्तानो मानो निद्रा टरशत मोत जल्पिः, 
"हे दिव्य दवो ! ठम्हीं हमारे ररक हो; अव रसी छपा 
कत, ठेस उपदेश दो, जिच्से निद्रा ओर्‌ ज्म ( निरर्थक 
यककास ) हमपर्‌ शासन न कर सक निद्रा अर प्रमाद 
तमोयुणकै तथा जल्यि रजेोशुभका परिणाम है । टन दोनेसे दय 
दम दूर रँ | तम ओर रजके खाग्नाय्यसे निकर्कर्‌ हम सखे 
खमाविष्ट हो, स्वगुणे शीतटः क्लिग्ध ए आहादकारी 
वातावरणमे विराजमान हौ । खमे समाविष्ट होना ही मानो 
देवलमे प्रवेश करना दै । देवत्वमे यह प्रवेशः दिव्यताका यह 
वरण, पतन ओर पापसे असम्पक्त रहनेके व्यि अमोघ्रओषधिरै। 
पतन ओर्‌ पाप मरणकरे द्योतक दै, पर दिव्यता जीवनकी जननी 
है । वरहो जीवन-दी-जीवन दै । यद जीवन उत्थान, उन्नति 
एवं अभ्युदयसे ठेकर षरस श्रेयतक पटूचाता दै । दिव्यता 
अथवा सत्वमे प्रवेश पनेके लिप यज्ञ, तप ओर दान करने 
पडते हँ | 
योऽस्मै श्वस उत वा य ऊधनि सोमं सुनोति भवति यमां जह 


सवक तेज सोम--सवनसे ही उत्पन्न ज्ञेता है । दिन 
हो या रात्रिः हमै यज्ञकी दी ओर अपना ध्यान ॐ जना 
चाहिये । देव व॒ह्कर्ताकी कामना करते हं । देवोक्तो तप भी 
परम प्रिय है } तपसे देव ग्रसन्र होते ह ओर तपसवीके वर 
( हदय ,) को अपनी अगरत-वपसि भर देते ह । अतस्चतनूर्न 
तदामे अदनुते-जैसे कचे पड़ेमे जर नहीं भरा जा सकता; 
भरा भी जायगा तो उससे षड गलकर नष्ट हौ जायण ओर 
जर उत निकरकर फेर जायगा । इसी प्रकार जिसने तपकी 
भम अपनेको डालकर पक्रा नही छया, वह असरत-रसको 
धारण नहीं कर सकेगा । मिद्धीका षड़ा कुम्भकारके अकम 
जच पकरर जव पक जाता है, तवं उसे पानी चाह ऊपर- 
तक भर दोः वह पएटेगा नही ओर पानी भी उसमे भरा 
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रदैा | उती प्रकार तयश्चयनिं जि मानकर व्यक्छिवक 
नपा दिवा हः ॐ दुख-वुःः निन्दास्तुति, खाम्‌ हानि 
यदि दन्दो सहन कर्‌ चुका दैः कदी सत्त्वे 
सखद छ सकत हं ओर्‌ वदी उसे सुरक्षित भी र्द 
सकता हं । दान भी एक उपररोगी साधन दे | इससे ददप 
मंकीणता दूर्‌ होती टैः वदे विदल वनन 2 ओर त्रि्नाः 
सक्त हीताद। 


रस्क 


(॥ | । 


यञ, तप ओर्‌ दानक व्य हृदयमे दद्‌ संकल ऋप्रन 
हाना चाहिये ।मंत्तलरटूः पका निश्वयक्र्‌र्द किष 
दस पथपर्‌ चलन ही ह । जवतकर संकल्पम ददता न्‌ क्तम. 
मे सत्पथपर्‌ चख्ता हुआ भी वारवार पिरद ¦ हद 
सकृद्य उत्पन्न करनेके ल्मि प्रभु-भक्ति भी अनुपम खद्धयकः 
पर्टुचाती हे} ध्मा प्रगास पो वयम्‌ः-- प्रभो ! हम सन्मार्ग 
कभी विचरित न हँ | 

ऋतवः खप्रहं दीनता प्रतीपं जगमा 

गदा सुक्षत्र कय । 

वृञ्य महनीय भगवन्‌ { म्री दीनता दी सुनने कर्तव्यपधष 
याद मुख कर्‌ रही है । ठम दवा रो, इस दीननपे मेम ऋष 
करो ओर मुञ्चे कर्तव्य-मार्गपर्‌ ख्या दो! 

दत प्रकारक प्रार्थन भक्तके चत तथा संकल्यको दृद 
कर देती द । भद्र संक्रव्य यदि ष्ट हो जर्यैः अदम्य अर 
विर्घोकनो चछिन्न-भिन्न करनेवटे बन सर्वः तो वे स्लस्ल 
दुराग्रहयैको दूर कर देते है ओर मानव दिव्यताके संरक्षणे 
प्टुच जात दै । उसे एक अभेद्य कवची उपन्टन्थि हौ 
जाती दै | 

फिर भी जीवन उतना सर नहीं द्रः जितना पतीत 
होने छ्णता है । ऊँचा चद्कर भी मानव परिथिनियेोकर 
कशाघातसे पुनः नीचे गिर सकता है ! न जाने कव ग्पनवमे 
अन्तर्हित दानव छुफकार उठे | एेसे अवदसौपर्‌ मानवक 
अपने मन्युका सदारा ठेना चाहिये ¦ मन्युका साधारभ्‌ अर्थं 
क्रोध हैः पर वासवम मन्यु ओर क्रोधमे आकाल-पावार्का 
अन्तर है । क्रोधे विवेक भाग जाता है; पर मन्युम मनन 
सीकता? विम्य ओर विवेक साथ रहते ह | क्रोधमे हिः 
अनिवा्य॑रूप॑से कायं करती है, पर मन्युम सहनखीठता विद्यभान 
रहती दै । क्रोध दृसरेषर्‌ होता है, पर मन्यु होता है अपनी द्यी 


सुच ¦ 


५मर्‌ 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ‰ 


~~~ 


णी 





दु्ंत्तियौपर, अपने ही ऊपर । जव-जवे स्वल्न होः जव-जव 
हम पथसे प्रथक्‌ हौ, जव-जव दानवता देवत्वकरा दमन करन- 
धर्‌ उतारू हो, तव-तव हसे मन्युकी शरण जाना चाहिये ओर 
कहना चहिये--न्सन्यो | तुम अदम्य इन्द्रके समान ही विजयी 
सौर प्रशंसनीय हो ! आओ, आज तुम मेरे अधिपति बनो; इस 
दुदयपर रासन करो ओर इसमे जो व्रत-भङ्ग करनेवठे दानव 
आधुसे हैः उन्है निकाल बाहर करो वुममे गजवकी 
तदनरक्ति है- तुम्हारा उत्सः खोतः उद्धवसथान वडा 
गम्भीर है ! तम्हारे जाग्रत्‌ होते ही ये दैत्य भाग खड़े 
दोग } वुम्हारे अगे इनका बल ही कितना है! 


मन्यु निश्चितरूपसे हमे व्रचनेवाला है । क्रोधे हम 
अपनी तथा दुमरेकी हानि करते ई" दोनौ ही घटम रहते 
दै; पर मन्युम छभ-दी-लभ है ! 

धमन्युभ्मे मनन सम्मिलित है ! इम अपनी दु्तरयो- 
पर सोच-ममन्नकर विचायपूर्वंक ही क्रोध करते ह | त्रिना 
विमय ओर विवेकके वेदूर हो दही नदी सकतीं । इन्द 
इृयाकर हम पुनः कर्त॑व्व-पथपर अग्रसर होते ई । वैदिक 
ष्रि हमे आदेश देते है--( कर्मके तनेको कैरते जाओ 
ओर उसमे ज्ञानका वाना डाख्ते हुए. उसे पूर्घतक पटच 
दो । ज्ञानपूर्वकं कर्म करनेते हम पकादाकी स्थितिमे पर्हुच 
जते है । प्रकाद्य स्वका ही परिणाम है । उसमे प्रवेद करना 
मानो स्योतिष्मानोके प्रथको पहिचान देना है} यह जन- 
पहिचान ही तो हमे उनका साथी बनाती है ओौर यह साथ- 
संध रहना ही मानो ज्योतिर्मय देवोके पथकी रक्षा करना है | 
कोई भी मागं अपने अनुयायि्ोके अभावमे हयी नष्ट होता ह। 
जब जनुयायी निकर पड़? तव्र मार्गं भी चङ पड़ा? सुरक्षित 
दो गया ! चच्ते-चख्ते उसके वीचमै उगे हए आङ़-क्षखाड्‌ 
भी अपने-आप ध्वस्त हो जते है } इस प्रकार देवने अपनी 
धीन्से जे प्रकरारापय निर्मित किया है, उसकी रक्षा हो जाती 
हे ¦ मामं चाद्ू हयो जताहै। 

देवौका यह पथ उस्वणरहित दै--इसमे अन्थिर्यौ नहीं है, 
बुक्ता भी नहीं ह | यह सररूताका मार्यं है इसपर चख्ना 
कुटिख इष्कृतिर्योके वराका काम नदी है । इस चछृत.पथका 
सतरण खङृति ही कर सकते है । करन्तद्र्ा कवियोः 
ऋषररयोनि दी इस पथपर पैर रखा दै । मनु अर्थात्‌ मननरीख 
नकर उरीने इस दिव्य सरणिकी स्वना की है | यहं 
उन्हीक्षी देवी सतति है । 

कविः ऋषिः ज्ञानीः विप्र अथवा देव अपनी रचनापर 
अमिमान नदीं करते । वे उसे अपनी भी नहीं मानते। 


जभ 





उसका सोत उनकी दमि देवाधिदेव परब्रह्म दैः जिन्दं परम 
विप्र, बृहत्‌? विपश्चित्‌ आदि नामोसे संबोधित क्रिया जा सकता 
ह । ये ज्ञानी इसी हठ उससे प्राप्त वस्तुको उसे दी समर्पित 
कर देते है । यद्‌ प्राप्ति द्यी उनका सर्वस्व थी । जिसने अपनः 
सर्वस्व समपिंत कर दिया, व्ह प्रमुकी अमृतमयी मोदभें 
त्ैठकर निश्चिन्त दो गया । 

ज्ञानी अपने मनः अपनी बुद्धि दोनौको दयी प्रसुके सथ 
संयुक्त कर देते ह । इस क्रियासे वे सय अल्प न रहकर 
भूमा बन जते ई, संकीर्णं न रहकर बृदत्‌, विशाल अर्यात्‌ 
ब्रह्म वन जति है । उदाराः महताः ब्रह्मता बराह्यणत्व ओर 
देवत्वे पर्यायवाची शब्द दै । 

परम प्रमु वैसे ही जन-जनमे व्या है । जिसने जान- 
वूञ्चकर अपनेको उनके सिपुदं कर दिया, उसे फिर पुस्तके 
पर्टने ओर माथा खरोचने शी अआवद्यक्रता नदीं रहती । 
प्रभु खयं उसके होत्रको, ्चियकर्मको धारण करते ओर 
उसके ज्ञानको प्रकादित करते रहते दै । 

योगदर्शानके चतुर्थपादे जिस प्रसंख्यान नामके सर्वश्रेष्ठ 
ज्ञानका वर्णन हैः उसे समापित कर देनेषर ज्ञानी धम॑मेघ 
समाधिम जिस आनन्द-वर्षाक्रा अनुभव करता टै, वह खर्वंख- 
समर्पणकफे पश्चात्‌की ही आनन्दमयी भूमा अवसा है । 
इख प्रकार प्रभुने जिसके समणो स्वीकार कर खियाः वे 
जिसके सवनम रमण करने लगे? बह अटल पर्व॑तकी भति 
खड़ा हुआ सैकडौ, सदक्षौ दानवी देको चुनौती देता रहता 
है | वादं आती हैः तूफान अते हैः पर पव॑त वैसे-का-वेस 
ही अचल; उसपर जैसे इनका कोई प्रभाव ही नहीं पडता । 
इसी प्रकार प्रसु-ससर्पित ज्ञानी भक्तके सामने दान्वताः 
पामरता ओर पापकी फौज आती हैः पर अपना-घा मह चयि 
पराभूत होकर लौट जाती है । वे उसका कुक भी बिगाड़ 
नहीं पाती उच्टे खयं ध्वस्त हो जाती है | 

प्रकाश-सम्पननः दिव्य्ताके धनी देवो ¡ आज मे भी 
तम्हारी शरण हूँ | तुम जिस प्रज्ञालोकके ज्योत्तिमंय पथपर 
ठे थे» उसीपर मुञ्चे भी चख दो । हदयमे रखे हुए मेरे 
समसं सत्संकस्पः मेरी समस्त अभिलाषा आज दम्दारी 
दिव्यताको पनेके खयि मच रही ह । दिशार्पँ मुञ्चे यदी 
आदेश दे रदी है । इस पथते बढ़कर सुखदायक पथ ओर 


है ही कौन देवो ! आज मेरी सब कामना वुम्दीमि केन्द्रित 


हो रही ले रो अपनी शरणमे ! 


>> ®< 


# विश्व-भकति 
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विश-भक्ति 


( ठेखक-- पं० भरीवनारसीदासरजी चतुर्वेदी ) 
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°समस्त संसार ही मेरा देश है | 

सम्पूणं मानव-जाति ही मेरे देशवासी ई ।2 

भक्ति भी अनेक प्रकारकी होती है | मानव-स्वभावः 
भ्रेणी ओर पाच्रतके वैचिव्यके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
भक्ति विभिन्न व्यक्तियोके अनुरूप हो घकती है | जिस प्रकार 
जोड-वाकीः रुणा-भाग या बेरारिक-पञ्चरारिकके हिस 
करनेवठे विव्यार्थकि लिये आडन्स्यीनके सिद्धान्त सवथा निरथक 
दभः उसी प्रकार उचकोटिके आष्यातमिक सिद्धान्ते छि जिस 
विशेष प्रकारकी पाचरताकी जरूरत है उसके अभावमे वे 
विद्धान्त ऊमरमे बीजके समान्‌ दी साबित हौगे । हम यहं 
कसो विशेष प्रकाररी भक्तिकी आलोचना करने नदीं तरे । 
धमक विप्रयमे भी पञ्चरीककी भावना ही युगधर्मानुदूर दै । 
स्प्यका ठेका किसी धर्मः जति या देश-विदेषने नदीं ल लियाः 
आर ("अनेकान्तः की फिल्षफी वर्तमान समयमे भी हमरे 
किये उपयुक्त होगी । 

ज्ञो रोग विश्व-निवन्तक्रे अस्तित्वमे ही शङ्का करते ई 
वे भी विश्व-भक्ति करके अपनी मुक्ति प्रास्त कर सकते ई । 
आखिर विश्वके प्राणि्येमि--विरोषतः मानव-समूहमै- सीहा 
व्यापित करना भी उसी बिश्वम्भर्की सेवा है | 

दरेदा-भक्तिकी भावना निस्सदेद उच्चकोयिकी है; परं 
संकुचित दृष्ठ रोगन उसे विक्त कर दिया हैः इस- 
लिये अव वह निञ्चकरोयिक्मी समन्नी जने लगी है । यातायात- 
ऊे साधनोद्ारा हमलोग एक दुसरे धुत निकट आ गये ई 
श्न देशौतक पर्हुचनेमे पके महीने खग जते येः वरहो अव 
यमि प्हुचा जा सकता है ! जवं छः-छः सात-सात घरमे 
हम रोग रूस ओौर चीन प्च सकते दै, तव दूरीक सवाल 
उठताही नदीं । वेते भी अणु-बमेकरे आविष्कारके बाद 
समस्त विश्वके देशक भाग्य एक दुमरेसे सम्बद्ध हो गवे है 
ओर यदि हमड्वेतो एक सथ्य खगे । इस प्रकार 
विश्व-मैजी या विश्व-भक्तिक्टी भावना खां तथा परमां 
दौनौकी ही द्यति कभदायक्‌ है | 


अव प्र 
क्रिया जाय | 

सवसे पटे तो यह खयाठ दि्पे निकाल देना दोगा 
किं हम शिसी चुनी हुईं जातिके ई--भगवान्‌फे श्वास कृपा 
पात्र | इस प्रकारका व्यथाभिमान सवा सोह अने गछत्‌ 
द । शुन मुधिदहि मावत नदी \ विश्वकी कल्याणकारी 
राक्तिर्योका प्रादुभाव भिन्न-भिच्र युगम संसारके अनेक देशे 
हुमा है ओर भविप्यमे होता रहेगा । आवध्यक्ता इस बात- 
कीडहैकरि हम उदार रशृ्िमे इस प्रदनपर विचार करं ¦ 
सुमस्कारौ अथवा कुसंस्कासोकी जड वास्यावस्थामे दही जम 
जाती दै इसलिये प्रारम्भिक पाटशालाओक्री पाव्य-पुस्तकोमे 
ठेसे पाठ रखने चाये जे विश्व-सेच्रीकी भावनाको पुष्ट 
करने सदायकर हौ | 

वस्तुतः उपयुक्त प्रस्ताव रोमा रोलनिः जो संसारके 
ठेखर्कमि शिरोमणि येः बहुत वषं पटठे जपने केठमै रखा 
था हमरे विव्यार्थी एमन ओर थोर, यल्छयाव ओर गः 
एड्वडं कारप॑टर तथा दीनवन्धु एण्डूजः ए० ई० ( जानं 
रे ) ओर नैविनसन तथा एल्बदं स्वेटज्ञरके टोकोपकारी 
कायसि क्यो न परिचित हो १ उसी प्रकार पाश्चाचय विद्यार्थि- 
समाजक्रो भारतीयः चीनी ओर जापानी महापुस्प्रोसे परिचित 
कराया जाना चाहिये | 

'कल्याणः के अनेक पाठकरौकरो पता होगा कि रोमा रेल 
को नोबुख पुरस्कार मिला था । उन्हनि रामकृष्ण परमहंसतथा 
सामी विवेकानन्द्के जीवनचरित च्वि दै ओरं महात्मा 
गधीजीपरर भी उन्होने एक पुस्तक क्ली थी | एक चार 
एक भारतीय विद्यार्थी श्रीपरमानन्द पांडे { कद्र > ने 
उन्हे एक पत्र मेजा था } उख पके उत्तरे सेमां रेखन 
च्ल था-- 

श्रिय पी. पाडः 

तुम्हारे पत्रने मेरे इृदयको बहुत गहसे 

स्प क्रिया है । मेरे भारतीय भाई; दमने अपना जो हाथ 
मेस ओर्‌ गदाया हैः उसे गँ स्नेहके साथ ग्रहण करका ह} 
तमद माद्धम ही है कि वुश्हरि देरक्ते ऋषि्ोके प्रति मै अयने- 
को कितना सम्बद्ध अनुभव करता ह । ठुम भी गोरपके 
महान्‌ कलाकार, विचारक ओर महान्‌ आस्मार्ओकरो घमञ्चने- 


हं कि इस भावनाक्मे जाग्रत्‌ कस 
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का प्रवल करो । पवर यर्‌ पश्चिमको एक दुसरे निकट 
त्मने काको अपन जीवनका एक आदरं चना से| हम 
प्र विश्वासाकरा निर्माण करना ई । भज वरद्‌ विद्यमान नर्हीः 
प्र्‌ एक-न-एद दिनं अवद्य होगी } 


भ्विद्वात्म गेम रेखक अभिप्राय "विश्ववरन्धुचः 
क्म चावनय दही रद्य दोगा | 


राला हरदयष्ठ आर्‌ विश्ववन्धस 


टाला ददाने अपनी युप्रसिद्ध पुस्तक 
(15 01 ऽ61(-6५1४7€; के अन्त लिलि दै-- 

परते विशध-सधकरी वान कदी हि| आप पसक हं कि 
म॑ वक्तिगतल्यते उक्त विश्व-सवक्धौ खापनफ़े स्परि स्या 
कर्‌ सकता हूं | आप उसके टि बहुत कुछ कम्‌ सकते हं । 
इस ब्रातक्छो अपन मुलेकि सुशिक्षित यर. युरखख बुद्धि- 
वादियोके सत्सङ्गमे विश्च-संघका मागं प्रकाद्यमान दोगा ` ` 
1 विश्व-संप्रको पय-पदशकोकी जरूरत है ओर अ 
एक पधप्रदशेक वन सकते हँ 1 ˆ "ˆ “ˆ “` दुख जाति्यके 
परति कोद भी विद्वेष फा धृणाकी भावना न रखे } विश्वका 
इतिहाष पद्दिये; जितनी भी याजा कर सके, कौजिपे; किसी विश्व- 
भाषाक अध्ययन कलिय । विदेरिर्यो तथा अजन्रियोसे 
चन्धुत श्थापरित कौजिप्रे ओर इस प्रकार अपनेको तथा अपने 
पित्रो विश्व-खंघके नामरिक बननेकरे योग्य सिद्ध क्रीजिये | 
अधने घरपर सव्रका खागत कीजिये । अपने नगरमे अन्त- 
रषिं क्छवकी खापना कीजिये!" “` "` आजननं सही 
कर, कट न्‌ सही पररः किसी-न-किसी दिन विश्च चषक 
खापना अक्खम्भावी दै । केवट काट-रन्धिकी दात है * “* ` 
सोते-जागते आप उसीकौ कृस्पना कीजिये । सू्यादयके प्रथम 
उका आगमन हेता दै } भके दी आप सूर्योदयके दर्शन 
न कर्‌ सकः प्र उपक प्रति तो श्रद्धाङ्गचि अर्पित करदही 
सक्ते ह ¦: 


र 


उपाके पूवंका अन्धकार 
वर्तमान युगकी उपमा हम उपराफे पूर्वके अन्धकारे दे 
सकते दैः पर यद अन्धकार चिरखायी नहीं दै ! आखिर 
मानव-समाज कवतक एक दुसरेके सिर फोडनेमे आनन्द 
टत स्देमा १ कभी-न-कभी तो ये मदान्ध राष्ट अपनी हरत 
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‡ यद्धक्वियुक्तो सुवनं पुनाति > 


ते बाङ्ञ अपिगे दी | देष क्या कभी चरस्थायां 
आज वी परस्पर-विरोषी राज्यम एसे संकडं 


भ 


हैः जे विश्व-दन्धरुस्की भावनसे ओतप्रोन ह 
सेतुप्रन्धका मपरमि 

भिन्न-भिन्न रष्टौमे विवरे दण -ने विवरम ऋक्तियहः 
क़ सभ्मिटन कोड जपमानं कम न्यः प्रर उषसे हम निर 
क्यो ? द्य वद्‌ शली" (पने भगवान्‌ गोमचन्दरकं 
सतवन्ध्् समथ रत्कमय दिया थाः निसुश्‌ दु थः 
कहते दै करि गिल्दुर्मक पटपर जो स्कर प्रावी चतती दहै, टे 
भगवान्े दाधका परेम पानेसे वनी थीं । इरी वकार 
ओ भी मह्यनुभाव आज भिन्न-भिन्र जातियोमे परश्यरिक 
स॒टभाव पफैलाकर्‌ विश्व-भक्तिफ लिये क्षेत्र तेयार्‌ कर्‌ स द-- 
दुभाषियेका कोम कर रहे दैः ते मागे चलकर्‌ अश्वि 
सानव-ममाज्रं प्रेपपात्र चनेमे 


† होस्कता हं 
व्यक्ति व्रि 


वरिश्व-भक्तिकी भावनाक़्े छिये युनेच्छोमे जनेकी जरूस्ठ 
नही ओर न उसके टिप ठंदन, सको, येोक्यो, पेरिस युः 
दिल्ली संकुचित पेषठेमि ८ ष्ठेटके ल्यि परह छन्दः 
उपयुक्त दै ) बेठनेकी आवश्यकता है । जहो भी कोई विश्व 
पमी तरे जायगा, वही खल किसी दिन केन्र बरन सकन दै ; 
कविवर नज्गीके खन्दमे-- 
उम दोषी जिद वसम, 
टे आर वौ बुंदावनः 
द्वग फक) बी सिंवाएन्‌) 


यट 
कुर 


खा पड 
वहु 
वरह 
[नव-समाज एक है अर इस एकता-भाक्को फैन ₹- 
हमारा युगधर्म है | विश्वात्मा श्रीक्ष्णक्रे हजार वप प्ररेकं 
ये यम्द्‌ आज भी भाकारमे गूज र्दे द 
स्॑भूतेपु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं त्रिभक्ते तञ्जाचं धिद्धि सस्विकमस्‌ 
(गीता १८; २३० 
जिस ज्ञानसे मनुष्य एथक्‌-पृथक सव भूतम एक अविनाशः 
प्रमात्मभावको विभागरहित समभावसे खित देखता दै" उक 
जानकर तू सोखिक्‌ जन}: 
विश्व-भक्तिका यही मूलमन्त्र है । 


(त 
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देराभक्तिका इश्वर-भक्तिसे सम्बन्ध 


( टेखक्-- शबा श्रीराघक्दासली ) 


स [ दलप ॥ | 3 {तद प गर कः सद चै 
नमर्‌ मस्व यड्‌ नाता 5 दइ इ 
२. & 


न्यजेदेकं कुख्श्यारथे अामस्यार्थं ऊर व्यजेद्‌ । 
ग्रीमं जनपदस्य आस्यार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ 


:कुटके कस्याणके च्वि ( आवस्यक्ना होनेपर ) एक 
वर्यात्तकः; त्याग कर्‌ दे गोवके कल्याणक छे कुला स्यार 
चछर देः जनपदके कल्याणकरे छियि गोक्का त्याग कर्‌ दे यौर्‌ 
त्मकन्याणकरे छिये संसारका त्याग कर दे ।' 

नह आत्म-विकासका क्रम दहै ¦ यचपनमं वच्च अपनेस 
अधिक दने असमं होता हैः किर भी ठु वच्चे दूसरे 
अरव्वीको दिये विना खाना नदीं चाहते } अगि चलकर उनका 
स्वार्थं॑परिवारत्कर सीमितषशेताद्ैः वै परिवारे ही हानि- 
त्टाभक सोचते है | अगि बद्नेमे रोक होती हैः क्योकि 
इससे अधिक व्यापक भावनाकी चवा परिवार नही दोनी । 
प्रर सर्द यह चवा होती है, वर्ह परिवारकी स्वा्थ-भावना 
छम यामः जनपद ओर देक भक्तिके रूपमे परिणत हो 
जाती है | इसका ही सम्यक्‌ विकास ईदवर.भक्तिके रूपमे छता 
हः दर्तु इसके स्यि भी सत्सङ्खक्यी परम आवद्यकता दै ! 

, ्ोकमान्य तिलकः महात्मा साधी? स्वामी विवेकानन्द 
उश्रदि -जो मदान्‌ देशभक्त हमारे देदमे हो चुके दः वे ईरवर- 
भक्त भो ये] देरभक्ति ईच्वरभक्तिमे सदायकः पूरक होती 
दे । वद ईद्वर-भक्तिमे पर्टुचनेकी प्र सीटी ह उसमे 
खट्ग नहीं है | 

जीवन दकडोमे बय नही ज सकता! जसे हाथ-पं 
स्आादि अवयव शरीरके दी अङ्ग है शरीरत अट्ग होनेपर 
ञेक्णर हो जते है, मुदा वन जते हैः उसी तरह जो माम- 
अत्तिः या दैदाभक्ति ईदवर-भक्ति्चे अरग हो जाती हैः वहं 
वृल्दालिनी नहीं हयेती । उसमे तेजः, आकषण नहीं होता । हिर- 
त्ठरने जमनीकी जनताको देदभक्तिका णठ पदायाः जति- 
भक्तिको अपनानेपर दू आग्रह रखा; पर वहं भक्ति 
छकाड्धी थी, इस कारण जग्नीको दानि उठानी पड़ी | 

हर एक चीलकी मर्यादा द्यत है । दाठ्मे नमक उतना 
ही डटना चाहिये, जिससे वह्‌ दा बनी रहे; अधिक पडनेते 
चह खाने योग्य नहीं रह जायगी । इसी तरह एकाद्धी देशष- 
भक्तिकं प्रवाह स्के जाता दैः वहर््रैे हुए पानीकौ तरह 


स्वच्छतयके वजयं इदु वैदः कुर्‌ सक्ती दे! वदरत पानी 
निमखारदेधा सो गंदा दहोवः-- का अनुभव इस संकुचित देकभक्ति- 
म भी देना दे! आज पार्य नायर आत्मस्ुनि तथा परनिन्दा 
काज व्रोल्बाय हः वहं भी विदत देशभक्तिकी एक 
सोक करता द | 

श्रीसमथं रामदासर्जने कदा था करि श्ट 
वामर्थ्यं दैः जो करेण सो पवेगा | परंतु उसमे भमवानक्र] 
अधिष्ठान दोना चाहिये }' इस सदुक्िमे श्रीसमथं रामदासजीनें 
-सभक्तिके वोश्के साथ ददवर-भक्तिका द्य मिन्छकर दोन 
का युन्दर ठंगसे समन्वय क्रिया है | 
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दशभक्ति अथिकरया स्पे भौत्तिक व्यवहार तथा सुग्च- 
सामग्रीके सधनते सम्बन्धित दहै--दहद माना जाता है) ण्स 
मनुष्य केव पाञ्चभौतिक शरीरा पुता ही नही दे ) उसके 
भीतर आत्मा मी दैः अन्तःकरण भी है ! इसि आत्मलुद्धि- 
ग्रसाद केवट भौतिक युख-सुविधामे नदीं होन; यह को 
अर द्यी चीज हैः जितक्रो हम अपनेको खोकर प्रते हं ¦ 
ईस्वर-भक्तिमे मनुष्य यपने अहंकारो भूल जाता दै । देदभक्ति- 
का रुपान्तर्‌ चत्र ईद्वर-भक्तिमे दो जाता हः तव आत्स-परसन्नता- 
का अनुभव सदन हो जाता है, ओर इर्ये देदाभक्तछ यख 
तथा तेज विदोपररूपसे बद्र जात है । महात्मा गाधी वथा 
श्रीटेकमान्यके चरिचसे ह्ये यह शिध्षा सिख्ती ह कर देरभक्ति 
उनकी ईश्वर-भक्तिमे वाधक न्ह, साधक थी } यह्‌ सव्रक्रा 
अनुभव है कि व्रतौकी रक्षा हेम तभी कर्‌ पाति ई, जवं उनको 
नप्नतकरे धगिमे मूते द| नस्नतके धायेमे भूथे विना निरे 
त्रत बिखर जाते ह । अतएव देरभक्तिके साथ नम्रताकां खट 
योग आवर्यक दैः ओर वह नम्रता ईर-भक्तिके द्वारा सरख्तासे 
प्राच होती है! तभी देदा-भक्तिके त्रतकी अखण्डता बनी 
रह ॒स्करती है ! उसमे अन्य सद्णोका दोग होनेसे क्‌ 
तेजसिनी चन जाती हैः उसमे व्यापकता आ जातीदै। ` 

राष्ैपिता महात्मा श्रीगांधीजी तथा उनके अनन्य सिष्य 
सेत श्रीविनोवाजीने अपने शछा्यक्रमसै प्रातः-सायं दोन सम 
ईश-मरार्थनाको खान दिया है। इसका अभिप्राय यह है करि 
केवर भौतिक रचनात्मक कार्यी चचिं न भुलकर, जहति 
म्रेरणाका खोत बहता दै, उन श्रीभगवानूके चरणोमि अपनी 


परेद ॐ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


श्रदधाञ्ञलि अर्पणकर उनकी कृपा प्राकर हम अपने दैनिक 
कार्यको आरम्भ करे; ओर रातको उनके चर्णेमि आत्म-समर्पण 
करके उनकी गोदम सो जवं । हमरे प्राचीन आश्रम-जीवनकी 
यही विदेषता धी | ईश्वरा आश्य ल्नेके कारण आश्रमम 
पारिवारिक भावना थीः जिसकी आवर्यकताका अनुभव आज 
सभी करते ह | 

"वसुधैव कुटुम्बकम्‌" का अनुभव करानेमे यह ईश्वर. 
भक्ति बड़ी मह्ययक होती है । इस अणुयुगमे यातायातका 
सछमधन तीव्र होनेके कारण सारा विशाख विद्व छोय-सा हो 
गया दै, एक वड़ा शहर जैसा लगता है । अणुका प्रभाव 
आकाद्यतत्वपर पड़ता दै; परतु आकारसे परे भगवत्तत्व है 
ओर उसीकी भक्तिसे हम अणुवसके युगम निर्भय रह सकते 


भक्ति भर 


ह । आज एक देदफे प्रथक्‌ अस्तित्वका कों अर्थं नहीं दैः 
सारी मानव-जाति एक छुटुम्ब-ञसी बन गयी है । अतएव 
आजके इस अणुयुगकी देश-भक्ति ईर्वर-भक्ति ही चन जाती 
डे; क्योकि देश भौर काठके संकोचकी दृष्टि यह विशालः 
विद्व एक परिवार बन गया है | 

देश-भक्ति--वि्व-भक्ति मानो ई्वर-भक्तिका ही दूसरा 
खूप है । आज हम विर्वके नागरिक है । संसारकी धटनार्भोकां 
हमारे ऊपर असर पड़ता है, इम उससे अपनेको अलग नर्ही 
रख सकते ! अतएव देश-कस्याणके च्वि हमे पिद्व-कस्याण- 
की कामना करनी पड़ती दै, ओर उसकी पूर्ति वि्वेद्वर्की 
करृपादे ही हौ सकती है । अतएव देश-भक्तिके ल्य दंखर- 
भक्ति अनिवार्य दै । 


समाज-सेवा 


( ठेखक--श्रीनन्दराठजी दोरा, एम्‌० ए० (पू) सी० दी०; विशारद )} 


विश्वका प्रत्येकं मानव आदि-काल्से शान्ति तथा सुख- 
की चाहे भटक रहा है । आजकी सामाजिक सिति तो अर 
भी गम्भीर हयो गयी है । आज प्रसेक मानव शान्तिकर 
खोजमे सखी आकरा ल्य भटक रहा दै । प्रसेक मानव 
एवं राष्ट उदूनन-वमसे भवभीत है । श्रद्धा-विश्वास छप्न हो 
च॒ है वर्ण-मेद ओर जाति-मेदकी समस्या ताण्डव-दरत्य 
कर रही दै दिखा भौर प्रतिदिंसाकी ज्वाला विश्वको विनाशक्री 
चुनौती दे रही है बुद्धि कुण्ठित हो गयी हैः ज्ञानको जंग 
र्ग गया है, निष्काम भावना ठु दो चटी है, क्के बन्धन 
हिथिल् हो च्ुके दैः समाजकी मर्यादा दरू चुकी ई परस्थेक 
मानव केवट क्षण-क्षण बवदछनेबाखी अनिश्वयातमिका बुद्धिका 
आश्रय ठेकर्‌, वेजञनिकर यमा्ौका राग अखपता हु अपनी 
मनमानी करनेपर उतारू है । राखरेकि प्रमाण उसे मान्य नहीं| 
यही कारण है कि सिति विषमते धिषमतर्‌ होती जा रही है । 


एसी परिखितिे विश्वको शान्तिक संदेश देनेवाखः 
उक्षमे छायी हृदं विष्रमताओंको मियकर उसे आोकित 
करनेवाला यदि कोर मागंदहैतो बह है (ईश्वरभक्तिः का। 
उस परम पिता परमात्माक्रे विधानको दयसे खीकार कयो । 
उसके कार्यको अपना कर्तव्य समञ्चकर शरीरः मन ओर वाणी- 
करी पूर्णं लगनः श्रद्धा तथा अनुश्ासनके साथ सम्पन्न करो | 
उसके विधानकां विरोध तथा आखेचना कसनेका तुमह को 


अधिकार नहीं है । यदी उस परमात्माके प्रति स्री भक्ति 


है--रेसी भक्ति, जितको अर्जुन, वुलसी, मीरः रेदाष, सूर 
आदि भक्तेनि अपनाया था । वह भक्ति थी अत्म-समपणकी । 
अपना सर्वख ईश्वरको समर्पितकर उसके कायंको सम्पन्न 
करो | अब प्रभ उठता है--श्ईश्वरका कायं कया? यह 
सम्पूर्णं सृष्टि ईश्वरकी दै । इसको दुचारुरूपसे चखनेका 
विधान ईश्वरने बना रखा रै । वही इसका पालन तथा संहार 
करनेवाला है ! तुमको इसमे कार्यं करनेका निमित्त बनाया गया 
है| ठम इत आज्ञाकरी अवहेरना मत करोः न यह्‌ समक्ष 
करि इत यष्टिका चलनेवाद्य मेँ हर । यो समद्चनेसे ०अह्‌०- 
भाव जाभ्रत्‌ होगा, इससे राग-देष पैदा होगा, संघर्षं हग 
अशान्ति होगी तथा ईश्वरीय व्यवद्धामे व्यतिक्रम होगा, 
जिसका भार तम्हरिपर स्देणा ओर वम दण्डके भाम 
बनोगे । 

संसारम ठम्दैजो ङु करना है उसे ईरा कार्थं 
समञ्चकर करो, तथा यह समश्चो कि मेरे अंदर दोनेवटी देवी 
प्रेरणा मुञ्चते एेला करवा रही है । इस प्रकार कायं करनेम जौ 
खभ-हानि होगीः बह वुम्हारी नदीः ईदश्वसकी होगी । तुम 
केवर काथं करनेवाठे हो, कभ-हानिसे तुम्हे कोई सम्बन्ध 
नहीं । किंतु यदि तुमने सच्चे दिर्से तथा ईश्वरे अषि 
नुसार कार्यं नहीं किया तो उसका दण्ड तुम्दै भोगना पड्गट ( 
कार्यं करनेमे जो ङु कभ-हानि हो, वह ॒दश्वरफे समप 
कर्‌ दो । यदि तुमने उस खभको अपना वनानेका प्रयक 


% भक्ति ओर समाज-सेवा # 
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किया तो इश्वरके दररारयै वुमपर चोका मुकदमा चटेगा | 
ठम उनके लाभे दिस्सा सेनेवठे कौन ? तुम्हे तो ऋरर्य 
करनेका अधिकार दिया गया था! गीता तुमह डंकेकी चो 
कट्‌ रही है 


कर्मण्येवाधिक्रारस्ते सा फकेषु कदाचन, 
( २1 ४७) 

तेरा कमं करनेमे ही अधिकार है उसके फठमिं कभी 
नहीं {2 

क्या इस ईश्वरीय संदेशकी, ईश्वरीय आश्ञाकी तुम 
अवहेलना कर सकते हो १ यदि तुमने कार्य करके फलकी 
चाह की तो उससे मोह पदा हौगाः मोहसे रागदेष होगाः 
गगदेषसे क्रोध होगा ओर क्रोधसे क्रमशः बुद्धिनाश होकर 
सवंनाश हो जायगा । ग्यो.ज्यो फलकी इच्छा प्रवर दोती 
जायगी, कारयमे आसक्ति होगी भौर आसक्ति होनेसे ठम 
खार्थी बनोगे | यह सार्थं ही संघर्धौका कारण दै तथा 
ईश्वरीय आज्ञक्रे पतिकूट दै । संधर्षं होनेसे सामाजिक व्यवस्था 
विश््ङ्खल हो जायगीः अशान्ति देगी, कठ्ह होगा, श्च होगा 
प्रपञ्च दोगाः चोरी होगी, धोखा होगा-एेसे कई प्रकारके 
अनाचार समाजे व्याप्त हो जार्येमे । इन सबका उत्तरदायित्व 
तुमपर होगा; ््योक्रिं वमने ईश्वरीय आक्ञाकी अवहेखना 
की | इसके स्यि तुमको स्वयंते दण्ड म्किगा ही 
साथ ही समानकी नौका भी द्वेगी । यह सव होगा तुम्हारी 
केवर एक नुटि--आसक्ति तथा फलेच्छके कारण | इसलिये 
इनसे वचो | 


अव तुम्हे करना क्यादैः इस ओर ध्यान दौ! यह 
ससी खष्टि ईश्वरद्वारा रची गयी दै । प्रसेक वस्तु ईश्वरकी 
पत्ता व्या है । आत्मा, जिसको साक्षात्‌ ईश्वर माना गया हैः 
तभी प्राणियोमे एक है । शरीर भिन्न-भिन्न हैँ । उस आत्मके 
हंदेशकरे बिपरीत कार्य न करो ¦ कोई भी कायं करनेसे पूवं 
आत्मासे पो फि न्तुम ज कुछ करने जा रे हो, वहे ईश्वरीय 
विधानके प्रतिकूर तो नहीं है फिर कार्य करो । याद्‌ रखो तुम 
अषेटे दस संसारम कुछ भी नदीं कर्‌ सकते, यतक कि दूसरोकौ 
सहायताके विना वुम्दारा अपना जीवन-निर्वाह भी असम्भव दै | 
तुस जो कुछ हो, तुम्हे जो कुछ मिटा दै ओौर मिरूता दै, जिसके 
कारण तुम इस सष्टिमे मौज उड़ा रहे होः रगरेलियां कर रदे 
हो, वह सव अन्य प्राणियोके सहयोगसे ही प्रा हुआ दै । प्रक्ृतिने 
व्डयरे उपभोगके छियि विभिन्न पदार्थोका सजन किया दैः 
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ग्राणिर्योनि उन्ह तम्हारे लि सुखम वनाया दहै! अत्र उन्हे 
प्राकर तुम उस प्रकृतिको तथा उन प्राणिवोको मृल न 
जाओ ! अषटेले उना सेवन मत करो, वचस्कि वदस्य उनको 
भी कुछ दो । यदी ईश्वरीय आज्ञा हैः यही मानव-जीवनका 
उदेद्य है । यदह मानव-जीवन सह-अस्तित्वपर्‌ आधारित दै । 
त्दारा अस्तित्व दूसरे है तथा दूमरोका तुमे । जितना 
तुमने समाजके विभिन्न वर्मोकी सदायतासे प्राप्त किया है, उतना 
ही उनका ऋण तुम्दारेपर दै ¡ उसे तुम्ह चकाना दे । अपना 
जीवन अपने ल्य नही, वकि समाजकरे स्वि समञ्च, राष्टके 
ल्ि समश्च तथा मानवमाच्रके चयि समन्यो । यह समाज 
तथा राष्ट प्रति तुम्हारा अहसान नदीं वर्कि कर्तव्य है-- 
ईश्वयय आदेश दै जिसकी अवज्ञा तुम नहीं कर स्कोगे ! 
ईृश्वरने तुम्हे इसलिये पैदा कियाहकरि तुम कमं कयै 
प्रकूतिके नियमानुसार पुम कं किये विना नदीं रह सकते । 
कितु कर्म केसा जो खमाजकरे हितमेह्योः राके दितमे हौ 
तथा मानवमात्रके कल्याणके ल्यि हो । समाजसेवा स्वरसे 
वड सेवा है । मनुष्यके लि इससे बद्कर कोई पुण्य नही 
इससे वब्रदकर कोई साधन नहीं एवं इससे वट्कर के 
कतव्य नहीं; कंठ होनी चाहिये यह निष्काम भावते । 

दि ठुमने समाज-सेवाका त्रत ठे छिया-- वड़े मनोयोगरः 
अनासक्तभावसे एवं ष्टच्छाका सयाग करके- तो यहं ठम्दा्ं 
उस परम पिता परमात्मक्रे प्रति सी भक्ति होगी । यदि 
तुम उक्त पथक्रे पथिक बनकर मार्गमे कीं भरक गयेतौ 
उस ईश्वरीय आक्ञाका स्मरण करो, जो विभिन्न राखरद्रार 
तुम्हारे समश्च वम्हारा मार्मदरछ॑न केरनेकरे ल्य उपस्थित कौ 
गयी है । याद रखो ! दुम ेसी विषम परिस्ितिमे उसभ 
सदी मागं प्रात करनेकी अशा मत स्वो जो खयं भटक 
हुआ है । वह ठम्हे ओर गहरे गडदेम गिरा सकता दे । 

यदि तुम परमात्मकरे सच्चे भक्त बनना चाहते दह्येते 
समाजकरे काको ईश्वरीय कायं समञ्चकर सची छगनसे किये 
जाओ? विपत्तिथसि घवराभो मतः; वम्हारी भक्ति सरक 
होगी । इसके वदस्मे तुम्है मिटेगा अनन्त सुखः अनन्त 
शान्ति, जिषकी तुम कामना करते हो । भक्तके इन लश्चणो- 
को याद्‌ रखो--- 


न॒ श्वरुति निजवणेधमेतो यः 
सममतिरास्मसुहृद्विपक्षपक्षे । 
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# मद्धकरिगुकरो भुवनं पुनाति # 


भरातृभक्ति 


( ठेखक--भरीभगवत्‌ दवै ) 


'आदौ सम्बन्धस्थापनम्‌ ।' सम्बन्ध-स्ापन किये विना 
भक्तिका प्रकथ्य होनां असम्भव है! इसल्यि भक्तिमा्गमि सर्व- 
प्रथम सम्बन्ध-खापनक्री आवद्यकरता दै ! शिद्युभाव धारण 
करके मकि ऊपर निर्भर रहनेका नाम मातुभक्ति है । 

साधकके हृदयम शिच्युभावके इद्‌ होनेपर मातृभक्ति 
प्रगाद्सूपम प्रकट हो जाती है । साधक टीक-टीक बारक-जैसा 
ही सरल, दन्द्-मुक्तः सदा प्रसन्न ओर केवख मोर निभ॑र 
रहता है । शिदय-भक्तके हृदयमे भय, शोक या संताप प्रवेश 
नहीं कर सकते; क्योकि वह महादक्ति जगदम्बके अभय अङ्कमे 
सदा निर्भय होकर खेखा करता है । मातृभक्ति- माते प्रति 
परम प्रेमरूप भक्तिके प्रकट होनेषर्‌ क्रियारूप भक्ति नदं रहतीः 
उसे जय या पुरश्चरण करनेकी आवद्रयकता नही रहती; 
करयो मोका विस्मरण उसको अस्य हो जता दै | 

व्याकुल होकर मकरा सरण करनेसे रोमाञ्च हो आता है, 
अश्रगरवाह दने गता हैः चित्तद्ृत्िका अनायास निरोध हो 
जाता दैः मनका माध्यम छीन होनेपर शरीरा भान नही 
रहता? ओर इ प्रकारके रमी भक्तगिद्यके हृदयम मो अपनी 
कृपाकी वर्षां करकः उसको साक्षात्‌ दर्शन देकर प्रमा-मृतका 
पयःपान कराकर सदाके खि त्रू्--पूर्णकाम कर देती है । 

वगार्के अद्वितीय संतः प्ातःसरणीय पूज्य श्रीरामकृष्ण 


परमहंस देव भर्मो्मो" पुकारते समाधिख हो जति | मा 
जगदम्बा काटी उनको साक्षात्‌ दर्यन देकर उनते वातालप 
करती, अर वे मसि कहते य-म ! मै यन्तर दर ओर तू 
यन्तरकरो चलनेवाल यन्ती है ।' 

गुजरातके परम भक्त श्रीवह्टभ भहको भगवान्‌ श्रीनाथ- 


(क म 0 


जीने षाक्षात्‌ रूपमे दर्यन दिये थे, उनके लये श्रीनाथजीकी 
मूतं मकि खरूपे बदर गयी । 


गुजरातके अन्तर्गत नडिआदॐे गरखडनामक भुक्त 
वाल्कको आराूर अभ्बाजीके धाममे मनि मध्यरात्रिमे भोजन 
चिलकर वत्त क्रिया था | धन्य है भक्तौकी मातृभक्तिं ओर 
माकी रिडु-षत्सल्ता ! 

परेमखरूपा दिशयु-वत्सखा करुणामयी मा ! वम्हाय जय होः 
जय हो ! जय दो !! मेरे मनरूपी सिंहको वाहन बनाकर उसपर 
तू विराजमान शे जा । हे सिंहवाहिनी मां ! दयामयी दुगे | 
हे करणानिधि काटी | भवभयभज्ञनि भगवति ! हे रिश्यु- 
हृदयरज्िनी मो ! तेरी जय हो } जय हो !} जय हो ]}! भैः. 
पनको तुः मे चिदीन करके मेँ तैरे अंदर खो जाता हूः ठुद्मे 
मिक जाता ह| हेमा ! प्रज्वछित प्रेमाथिमे मै अह-भावकी 
आहूति देता हूः इसको स्वीकार कर । साहा ! 


---- य्टजर्छ+- -- 
अपने दतोको यमराज उपदेश 


यमराज कहते है-- 


नामोच्चारणमाहात्म्यं हरेः परयत ॒पुभरकाः । अज्ञामिदोऽपि येनैव मृत्युपारादसमुच्यत ॥ 


एतावतारमधनिहरणाय पुंसां 


संकीतनं 


भगवतो गुणकर्मनाम्नाम्‌ । 


विक्रंर्य पुत्रमघवान्‌ यद्जामिखोऽपि नारायणेति भियमाण श्याय सुक्तिम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा० ६।३। २६३२४) 


प्रिय दूतो | मगवान्‌के नामोचचारणकी महिमा तो देखो, अजामिर-जैसा पापी भी एक बार नामीचचारण कएने- 
मत्रसे गृलयु-पारासे द्ुटकार पा गया । भगवान गुग, कीक ओर नामका मटीर्मोति कीतेन मलुष्योके पापका 
सर्वथा विनाद्य कर दे, यह केर उसका बहत बड़ा फर नहीं है; क्योकि अत्यन्त पापी अजापरिखने मरनेके समय 
चश्च चित्तसे अपने पुत्रका नाम नारायणः उचारण किया, इस नामाभासमात्रसे ही उसके सारे पाप तो क्षीण 


हयो ही गये, उसे मुक्तिकी प्रपि भी हो गयी | 


नकष 


# हरिभक्ति ओर हरिजन # 


५२१ 


हरिभक्ति आर हरिजन 


( केखक--पं” श्रीगोरी्॑करजी द्विवेदी ) 


संस्कृत व्याकरणम विष्टः धातुते ष्विष्णुः कब्दकी 
निष्पत्ति होपी दै । यह धातु "व्याप्त होने*के अर्थम आती 
है। तार्य यह है क्रि जो सर्वच व्यातं हैः वही विष्णु 
है । अतएव व्यात्त होनेके कारण प्रथिवी भी वही हैः 
अन्तरिभ भी वदी है ओौर धुलोक भी वद्य दै। जीव वही दैः जगत्‌ 
वही दै, ईश्वर वही दै | बह अनन्त है, असीम दैः अपरिमेय 
है--उसको ज्ञेयरूपमे जानना सम्भव नहीं । वह खयम्भू दै, 
अद्टितीय दै-- मनुष्य अनादिकाख्से उसकी खोज है । उसी 
खोजका परिणाम आज असंख्य भावनाओक्रे द्रारा असंख्य 
उपरसयदेवोके रूपम अभिव्यक्त हो रहय है । मनुष्य जमात 
भनाकरः सम्परदयौम गठित होकर निश्चयपूर्घक (एतावत्‌? 
कहकर एक-एक विशिष्टरूपमे, अपनी-अपनी विशिष्ट कल्पनार्ओं 
ओर भावना्के द्वारा उसको पूज रहा है । मानव अपूर्णं 
है, अष्यज्ञ ड, अस्पदाक्ति सम्पन्न दै; यदी कारण है क्रि वह 
प्ण, सर्व ओर सरवंशक्तिमान्के आगे सिर छकाता ३ , 
उसकी यह उपासना अदेतुकी नदीं कदी जा सकती । 

उपासना चि जरह, जित खूधमे भी हो, उसका कोई-न- 
कोई हेवु अवद्य होता दै। बिना देठके भनुष्यकी किसी 
करियागे प्रवृत्ति नदीं दो सकती । विष्णु-भक्तिका भी देव॒ दै- 
प्राप आर दुःखि चाणपाना । पाप ओर दुःख--ये दोनो जीवक 
पी खे हुए ई; बह इनसे त्राण पानके लिय व्याकर हैः इनके 
कारण उसे प्राणको चैन नहीं । पाप ही उसको जन्म-मरणके 
जजास्मे उक्ता हैः भवसागरके मञ्चधारमे ठे जकर गोते 
विलाता है। जीव छटपयते छ्गता दैः जाहि-ाहि कर उठता 
है। पर उस्रा अरण्यख्दन सुने कौन १ चाये ओर दृष्टि दौडने- 
पर उसको दीनवत्सङ विष्णुकरे सिषा ओर कोई नदीं दीखता; 
बेह्‌ चिल्छा उठता दै--भ्वचाओः; ओर तत्का अपनेको 
भगवान्की अगरुतमयी गोदमे सुरक्षित पाता हे । वह पाप- 
तापते मुक्तं हो जाता है । इसके पश्चात्‌ वह हरि भक्तिका 
अधिकारी बनता हे । 

हरति पापानि दुःखानि च जीवस्येति हरिः । 


“जो जीरके पाप भौर दुःखको हर छेता दै, उसे “हरिः 
कहते हँ > जव पाप ओर दुःख दूर हो जति ह” तब जीवको 
हरिस पस्चिय प्रप्त होता द, उसका हरिते नाता जुड़ जाता 
ह | वद अपने रूपको स्मरण करता है ओर सामने स्थित 


भगवान्के गर्णोकरो, उनकी मद्िमाको देख-देखकर कृताथं 
हेता है ! अब हरि-खरण ओर दरिगुण-गान उसके जीवन- 
का आधार बन जति है । वह इनके बिना रह नदीं सकता 
पाप-तापसे दूर रहकर हरि-भक्तिरमे लीन रहना ही उसके 
जीवनका एकमा लक्ष्य हो जाता है । 

अतएव यह स्पष्ट हो गया क्रि भगवानूकी पूजा-हरिभक्ति 
वही कर सकता है जो भगवान्‌ सरणापन्न है, जिसको 
भगवान्का परिचय प्राप्त है । गीताशाख्रक्रा भी यदी रहस्य 
हे | जव कुरकषेत्रम दोनो सेनाओफ़ बीचमे भगवानूने अजने 
रथको खड़ा कियाः तव अजंनको पाप ओौर तापने आ वेरा । 
वे मोहक वशा होकर अत्यन्त तापसे संतत दौ उठे ओर 
विषण्णचित्त हो प्रथु कह बैठे--“गोविन्द ! मै युद्ध नदी 
करगा ।› परंतु जब भगवानूने उनको फटकारा ओर कहा 
क्रि प्तुमको अवश होकर युद्ध करना ही पद़ेगा,+--तव 
अञ्जन घबरा उठे ओौर क्रंकर्तव्यविमूदु होकर भगवान्‌के 
शरणापन्न हुए. । आत्म-खमर्पणके बाद ही अजंनको गीता 
जानकी रक्षि हुई । वस्वतः महाभारतक्षा युद्ध तो आज भी 
अनेक सूपोमं चरू ही रहा है। इस महाभारतका आदि न्दी 
अन्त नहीं । दैवी वृत्तिर्यो पाण्डव-पक्ष दै, आसुरी इत्तिया 
कौरव-पक्च है; जिस जीवने भगवानकरो अपना जीवन-रथ 
हकनेके ल्य वरण कर ल्या हैः बह अर्जुन दै । महाभारतके 
युद्धम उसको मोह होता है आसुरी बत्तियो प्रति ममत्व उसको 
आ वेरता है उनको आत्म समर्पण करनेक्रे स्थि बह तैयार 


हो जाता है। परंतु भगवान्‌ जब उसके सारथि दैः तवर वहं 


धर्मच्युत कैसे हो सकता है । उसको गीताज्ञानकी प्राति होगी 
अर वह अहंकार बसीभूत होकर नदीं, बल्कि निमित्तमात्न 
बनकर आसुरी वृततिर्योका संहार करेगा । उसको इस महाभारतः 
मे, जीवन-युद्धमे विजय प्रास होगी ओर साथ दही संसारम 
पाण्डवे अर्थात्‌ रवी इततिर्योकी जयका उद्धोषर होगा; भगवान्‌- 
की महिमाका, शरणागतिकी अपृवं रक्तिका गुण-गानं होगा । 
जीव-जगत्‌ धन्य हो जायगा । 

इस जीवन-युद्धम विजयी होनेके छ्य भगवान्‌की शरणागति 
एकमात्र उपाय है । अपनी सारी दैवी इत्तियेकरि साथ भगवान्‌- 
के चर्णोका आश्रय ठेकर ही जीव आसुरी इत्तियोपर विजय 
पाक्त कर सकता है । जीवनकी सफरताका यदी एक उपाय 


#‰;)1 


# मह्टक्ियुको सुवनं पुनाति # 
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भक्ति भी परिदेडिर्योकरी देन 


( केलः--पः श्रीगश्गदङकरजौ निश्र, एम्‌.> ए? ) 


धामि चथा नजनौभिक कारगेमि अधिकरत्न पाश्चात्य 
विर्न वह न्द्र कनेक भरनो प्रयक्न क्रिया दकि 
"नीतनफ म्मम प्रत्रः जो भी श्रे हैः कह भारनक्रा 
अपना नर्द मष्टनने उम विदरिवेमि द्री मीना है 12 इम 
पाश्चान्येकरं मनुयायी पाश्चाच्यदिक्नाप्राम भरमौर विद्रान्‌ 
भरपने उन कनदःताभेमि मी चार कदम अगि है| पश्चाच्य 
विद्वर्नेकी उच्छिष्ट मामम्रीपर उर्ौने जमीन-भासमानके 
कुन्दाय भिदि ए । भनिके मम्बन्प्ने भी यद्र बान टै। 
का जकाद्रै करि "मारने भक्ति भी दमेन दी सनी ।' 
रम सम्बन्धम्‌ मुण्यनः नीन मनर वदन्य मन यहद 
"रतम भक्ति आर्वेतर.न्व है | दूमरा मत यह्‌ है करि 
'भक्ति भारतक्रो दमाई्‌ मतशरी देन दै" ओर नीसरा यह करि 
(भारते इसके चयि इस्यामका क्री है ।' यदं क्रमदाः इम 
न तीना मतापर सक्षेपमे विचार करणे | 

वेदेमि केकर भाजतक अपने गरहा भक्तिक्ी अविच्छिन्न 
परम्परां भिरती है । इमी अङ्के श्वम वेर्दोः उपनिषदोः 
इतिदहास-पुराेमिं भक्ति-सिद्धान्त दिखलाया गया है । पर यह्‌ 
मब इन विद्रानेकि दिमागमे नदीं धुमता | वे कते दै करि 
ष्वेद्‌ अनादि-अपौर्येय नहीं है, बाहरसे अरे आनि उनकी 
स्ना की । रामायणः महाभारत आदि इतिहास तो अपने 
वर्तमान रूपमे बहुत समय वाद चने । पुरार्णोकी स्वना तो 
ईमवी सन्की वोः ९्वीं शताच्दिर्योमि हृदं ।' अतः रेसे 
लोगोके स्यि अपने यद्करि शाञ्वचनेके प्रमाण को मूल्य 
नहीं रखते । उनके तक का उत्तर तो उन री विचार-यैलीको 
ध्यानम रखते हए दी देना होगा । 


८ १ ) भक्ति आयत्त 

अपने किसी भी इष्टदेवकरे प्रति भक्ति हो सकती है | 
पर अपने यहा भक्तिका मुख्यतः सम्बन्ध है भगवान्‌ बिष्णु 
तथा उनके अवतार्रो--ओौर उनम भी विरोषतः भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे । पहठे प्राश्चाच्य विदरार्नोकी देखा-देखी कदय जाने 
ल्गाथा क्रि षेदौमे भक्तिफी चर्चां नहीं |: तु जब 
मोदेन-जो-दरोम रिव-पूजनके यु चिह मिले, तवते यद कडा 
जने लगा क्रि "भक्ति आर्येतर-त्व दै; क्योकि रिव यार्द्र 
अनार्य-देव हँ ।› यदी बात विष्णुभक्तिके सम्बन्धम भी की 
जाने लगी । कारण यह बतलाया गया कि (आयं गोरेथे 


ओौर विध्य का, व फिर वे आर्यक देवता केने दो सकते 
ह ।* पर वरिपणुका नाम आये के ऋष्ेदभे आया दे । इसपर 
का जनि न्या द्वि भविष्णुः शब्द भूक अथे प्रयुक्त दुभा 
३12 तव प्रश्उदा परि “जो देवता मूर समान उज्ज्वल ओर 
चमा थाः वह्‌ काल्य कैसर वन गया १ इतके उत्तम 
दा सुनोनिटुमार चर्जीका कना दै क्रि प्ायके सूय 
वाचक देवना विष्णु भारतमे आकर द्रावित, अकाद-देवसे 
मि गये, जिनका स्ग द्राविद्धकरे अनुमार आक्राटाके ही 
म॒ददा नीः अथवा व्याम था; तमिढ भाप्रामे आकासको 
भविन्‌ भी कद्रते हैः जिसका श्विष्णुः शन्दसे निकका 
सम्बन्ध हयो सक्ता दै | 

वैष्णव मतकरो भभवैदिकः मानते हुए आचाय॑ श्रितिमोदन 
मनने चत्र करि जिम मृदुने लिङ्गधारी शिवको शाप 
द्विया थाः उमीने विष्णुके बश्वःखल्पर भी पदाघ्रात किया ।2 
जान पडता दैकि ्युयण वड़े निष्ठावान्‌ वेदिकं थे। 
वैष्णव धम प्राचीनततर वैदिक धर्मफ़ उस उदाघातसे छाञ्छित 
होकर हमारे दमे प्रतिष्ठित हुआ ° 

कल-गोरे रंगेक्रि आधारपर मी बातेका निर्णय करने- 
वले विद्रानेसि पृछा जा सकता है किं श्प्रिव तो बहुत 
गोरे हैः उनके ल्यि +कपूंरमौरम्‌ः कदय मया दै | फिरिषे 
'८अनार्यः देवता केसेहोग्ये द्राविड तो कले है; यदि 
शद द्राविड देवता हैः तो उन भी काल दोना चाहिये | 
यदि रगके आधारपर देवतार्ओकरा भी जातिमेद किया जा 
सकता है तो फिर खल होनेके कारण ब्रह्मा अमेरिककरे मूढ 
निवासी ष्टा भारतीय (रेड इंडियन )*ओर परे हने कारण 
बृहस्पति मगो हुए ।› भविन्‌ शब्दका सम्बन्ध “विष्णुः से 
जोड़ देना कितनी निरर्थक खीचातानी है । 

इन्दी सव आधारोपर श्रीरामधारी सिंह (दिनकरः 
(सस्कृति चार अध्यायः नामक्र अपनी पुसक्म छिखते ई 
"सच्ची बात कदाचित्‌ यह है करि अपने मूलसूप्मे भक्ति 
आयंतर प्रतृ्ति थी ओर वहं आयां एवं द्राविडोके भारत- 
आगमनके पदटेसे ही भारतीय जनतन वि्र भान थी । चकि 
द्राविड भारतम आयाते पदठे आयः इप्ल्यि भक्ति-तत्व पदे 
द्राविड धर्मम समाविष्ट हआ । वैदिक आयम भक्तिका 
प्रस्फुरित रूप नदीं मिक्ता; क्योकि उनका धमं हवन ओर 


# भक्ति भी धिदरेधियोक्ती देन ? # 


यत्ततक ही मीमितथां } जनक यज्चव्रद छःकशय गडः 
आयं जनना्न ध्यान भक्तिको त्र सद्र गय" ना ठम 
समय द्राविड जन-प्रमक्रा अक्र क्मक्षी जानी थी | प्रते 
आद्ये कलमे जव यन्द निर्जोविरा धारण रन्नेच्या 
ओर कूविगण उगनिद्दमि एक नः धर्मक ग्वेन करने नर, 
तभी आव-जननान भिक अपनाया दनाः कयो यजकाद- 
क्री जडनाम उसक्रा मन उवनेख्याशथा | 


अपने इम मतके समर्थने वरे भक्तिकरे मुने कलाया 
हुआ यह वचन उदुधूत करते द्रि श्य विड्‌ देम जन्मीः 
कर्णाटके मेने विक्रासत पायाः महाराष्टमे कु दिन ट्री 
ओर गुजराते जाकर बट हा गयौ ।› 

उत्पन्ना द्रविदे साहं षृद्धि करणारे गता। 

कचित्‌ क्ैचिन्महारष्टे गुनरे जीर्णतां गता ॥ 

उनका कना है फि यह दटोक्र भागवत तथा पद्मपुराण 
मरे आयादै। 

परे पाश्चाच्य विद्वार्नौकी ग्रह मान्यना थी क्रि श्राविड्‌ 
भारतके मूल निवासी धर त्रादमे साय.ने आक्र यदं एक नवीन 
सस्करतिका प्रचार करिया ।› अब कडा जाना कि (व्रि भी 
कीं वादरसे आ 1 श्रीदिनकरजी भी अपनी उक्त पुसक्रमे 
लिखिते है कि (भारतम बाहरी नातिका आरम्भसे ददी तोता 
गा रदा दै}: अनेक म्न्थेकरे अध्ययनसे उन्ह पता ल्ग 
हेक्रि “निग्रो ( दवशी ) जातिके वाद आग्नेयः आमेर्धोके 
वाद द्राविड ओर द्राविद्खौके बाद आर्य॑जातिके रोग यहो 
आवि ।› क्या विद्वान्‌ ठेखक्रसे यह पृछा जा सक्रता है कि निभो 
जातिकरे पले इस देशमे ओन रहते थे? बे करस जातिकरे येः 
क्यावे सर्वथा जगी द्यी ये या समस्त भारत मानव-जातिसे 
्ूल्य दी था १ अपने यदा आयं नामक्री करिसी जातिक्रा 
कीं भी उस्टेख नदीं मिता । यदि कोई एसी जति रदी 
होती ओर वह कीं बादरसे भारत आयी होती तो प्राचीन 
खाहित्यमे करी न-कटीं उसक्रा कुर उल्खेख अवश्य मिख्ता | 
पर तव भी पाश्वाय विद्वानोक्री बातमे पकड्कर हमरे यके 
विद्वान्‌ भी तोतेकी तरह यह रट खगाय रहते है फि (भारतम 
आरम्भसे द्यी बाहरी जतियोका तोता खगा रहा है 1 वनुत 
यात यह है कि भारतम दी सर्वप्रथम मानवि इई ओर 
यर्हसि विश्वके विभिन्न भूखण्डमरे जाकर बसी । पाशस्य 
विन्‌ पिट आरठ-दस हजार वप्र॑मे ही सम्पू इतिदासरको 
टस देना चाहते दै । अपने योक मतानुसार वतमान सृष्ट 
खगभग दो अख वधं पुरानी दे । सशिप्रल्यकरा चक्र बरात्रर 
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नष्टना र्टनाद्ै। यदि यहु बात विद्रे समक्षम आ आय 
नौ इदिरम्नं शनन ह पथि नर्य जयं ओर यदह 
म्प्र दहः तय पि फरिमी समन समस्त सयण्मे एक ह धमं 
नशाचर ही संन्टरति थौ जीर वह दै भ्वरद्धक धर्म ओौर 
वेक मर्दति }' वरिपयःन्नरकर भयम इन सम्यन्धरमे अभिक 
न छ्िविकर स्केतमव्र कर प्रिया ग्या) गरि इस 
मानल जना दैः नो मानिक 'जार्यनर तन्वः कद्नेका 
क्रोड कारण दी नरहरी रह जता 


छि) षि 


श्रीदिनक्ररजीने जो सन्टोक उद्धूत वा है. वद 
भागवते नही? प्रद्रपगणान्तगन मागवन-माहाः्म्यमे ई 
उक्त दटोक्रके आधारपर भक्तिको (जाग्र॑तरतख, बनाना 
केवट बुद्धिका फेर है| पेमीबानवे दी कह सकते दै, जो पराश्वस्य 
के कथनानुमार द्रावः, आयः आदिक्रा भारतम ब्राहुरस आना 
मानते रै) पर अपने यरो तो रपेसी करोर ब्रात नही; 
द्राविड भी चाठु्वण्य-व्यवस्था आदि पव करु वैदिक त्ख 
हीदै। द्राविर्च आदिका किसी प्रफार भी श्विदेयीः वा 
"अनार्यः नदीं कडा जा मक्ता | द्रविडः कर्णाटकः महारष्ट 
तथा युजरात्तमे आज भी भक्तिकरे यति आकर्ण दिखटायी 
पडता है । (भागवत-मादान्म्य'म जहां ऊपर्का दरक आया 
है, वदी यह भी कहा गया है-- 

बन्द्रावनं पुनः भराप्य नक्रीनेव सुरूपिणी । 

जातां युवती स्म्यकने्टरूपा तु सम्प्रततम्‌ # 

इससे समस्त मारतम भक्तिकी व्यापकता ही स्पष्ट हाती 
है । भक्ति-शाल्न वि्णु तथा उनके अवतारेति हयी सम्बन्ध 
रखता है ओर विष्णु वेदिक देवता माने जति द ¡ इस तरह 
श्रीदिनकररजीकी बात जमती नदी | 


(२) भक्ति ईसाई मतङ्की देन 

जमनी विख्यात मनीपरी प्रोसर वेव्रने अपनी स्वना- 
अमि यह सिद्ध क्रिया है क्रि छृष्णकरा जन्म ईसाकरे पश्चात्‌ 
हुआ ।' उन्दने वतस्मया है कि “क्राइस्ट शाब्दः जिसक्रा आज 
भी फेच भापामे +कीरस्टः उचारण होता हैः "कुष्णः्का 
उद्कम-खान दहै । यही -क्रीरस्टः शब्द काल-विपर्याससे भ्रष्ट 
होकर “कीड? के रूपमे परिणत हुआ ओर अन्ततः कृष्ण बन 
गवा [> तमिद भापा्मे अव्र भी छृष्णकरो “िङ* भौर वैगरमे 


कृष्टः या (कृष्टः कदा जाता है } इससे भी यह सिद्ध फिया 


१. श्सकरा पूरा विवेचन देखिये “कल्याण, ईहिू-संस्कृति-अङ्कके 
“संस्छतिकी समस्या" शीषकं रेमे । 
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गया ह कि "भक्तिः ईसाई मत्की देन दै; क्योकि भारतम 
भक्तिके आधार कृष्ण ही ई | 

पर पाटी-भाधक्रे बौद्ध ग्रन्थ ननिदेसः मे वासुदेवः 
चरूदेवकी च्चा आयी है । यह अन्ध ईमासे चार सौ वर्ष त्वक 
माना जाना है | पाणिनिके भी एक सूर्म वासुदेव ओर 
अजुनक्रे नाम आय ह । पाणिनिका समय भीं उसी सानाब्दीकरे 
टगभग माना जाता है । महाराज चन्दरगुमन मौर्य ८ ईसा 
३२५ ) के दरवार मेगखनीज यूनानी राजदूत था । उसने 
ङि है किं उस समय शह्यूटः की पूजा शौर्तेनी 
करते येः जिनके अधिकारमे मथुरा-जेसी विद्याछ नगरी थीः 
जष्टं यमुना नदीका प्रवाह था । इस शहरभ्यूकः शब्दने 
अनेक विदर्मोक्रा ध्यान आष्ट क्रियाः जिनमे प्रोफेसर 
विस्सन, गोडपफरेः दिग्गिंसः टेंसनः अरियन तथा स्थेबो 
ग्रान ये | यद्यपि इन विद्वानोक्री धारणाओंमेि मतभेद रहा 
तथापि इतना अवद्य निर्णय हो गया करि “इस शब्दका 
म्योग श्रीकृष्ण अथवा वख्देवकरे हेतु क्रिया गया है } ईसा- 
पूर्वं तीसरी या दूसरी शरतान्दीम देखियोडोरने वादुदेवकरी पूजा- 
करे ख््यि वेरा नगरम गरुडध्वज स्थापित क्रिया था | उसके 
कलमे वासुदेवको ष्देवाधिदेवः कहा गया है । हेलियोडोर 
यूनानी याः जो वेष्णवधर्ममे दीक्षित होकर (भागवतः उपाधि- 
ते विभूषित क्रिया गया था | ईसा-पूवं काच्के घोषुंडीः 
नानाघ्रारः भीतरीर्गोव आदि अनेक स्थानके रिखल्ौ- 
दरार वासुदेवा ईसा होना सिद्ध होता है । 

भारहतकरे बौदध-स्तूपमे "नजेन्द्र-मोक्षः तथा भागवतके 
अन्य्‌ कई दृश्य अङ्कित ह । यह स्नुप भी ईसायू्ं दूसरी 
दाताब्दीके लगभगक्रा माना जाता दै । कई बौद्ध जातक एवं 
अश्वघोधके शुद्धचरितः काव्यम, जिसकी स्वना ईसवी सन्‌की 
प्रथम शताव्दीमि हद थीः भागवत तथा अन्य युराणेकरि कर 
आग्म्यान मिलते हँ ¡ वे बहत पदलेते प्रचलित रहे होगे? 
तभी उनका उक्त काव्यम समविश हो सकरा । प्रक्र गोक्रुल- 
दास दे ने इन्हीं आधायपर अपनी पुस्तक ८918111637166 
221 117०11८6 0 {418 {952 ( जातकोका गूह 
अभिप्राय ओर महस्व ) मे छिखा है करि इन अवेदिक बौद- 
प्रमाणे भी स्पष्ट होता है फ भागवत आदि पुराण ईसासे 
पवर दै |; 

खर्गीय सर रामकृष्ण गोपार मंडारकरने भी स्वीकार किया 
है कि भ्वासुदेवका पूजन ईसाके पख्से चख्ता था । उनके 
अनुसार प्राचीन कालम देष्णवधर्म भुख्यतः तीन तत्वोके 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


योगये प्रादुर्मून हभ । हला तच श्विष्णुः नामक हैः जिसका 

स्तर वेदमे मिक्ता है । दृमग तच्च भ्नारायण-धरम" है 
जिसक्रा विवरण महाभारलकरे *नारावणीय उपख्यानः मे है । 
तोमरा तच्च ध्वासुदरेव-मत' ट, जिनका सम्बन्ध ष्वासुदेव? नामत्म 
क्रिसी रेतिहासिक्र व्यक्ति है जो ईमामे कूगभग छः सौ वघ . 
पूवं प्रकट हुभा था | पर वासुदेवम गो गट इष्णकी कल्पना उन्हे 
विदेशी जान पड़ती है ! अपनी प्रसिद्ध पुसतक ८59; ४79111- 
2 5074515 ४ { दैव जर वेष्णव-मत ) मेवे लिखिते ह 
कि "वासुदेवम गोग कृष्णका भाव बादमे आया । (आभीर 
जाति कीं बाहस्ते आकर भःरतमे आबाद हई । सम्भवतः 
उसीके साथ -क्रद्ष्टः नाम आवा | गोपिर्योकरे साथ कृष्णक्री 
छेड-खाडः रास-लीला आदि (आयं मर्यादाः के विरुद्ध थी । 
इसत भी गोपाल ङष्णका भाव बाहरी सिद्ध होता ह । वादमे 
उन्हे भी वासुदेवम आरोपित कर छलिया गया |> इसी आधार 
पर दौड विद्वान्‌ कोसाम्बीनि छ्खिा दै कि 'राकोके हास-काट- 
मे जिस ग्रकार महादेवका रूपान्तर लिङ्क हुआ? उसी प्रकार 
गु्तोके अबनति-कालमे वासुदेवा रूपान्तर बहूनायक गोपाख्मे 
हुआ ।› इये उद्धृत करते हुए अपनी युस्तकमे श्रीदिनकरजी 
छिखते हे कि प्राचीन भ्रन्थोमि कृष्णकी प्रेम-कथार्त नहीं 
मिलती ¡ इससे प्रमाणित होता दै क्रिवे कोरे प्रेमी ओर हस्के 
जीव नही? वस्कि देश ओर धर्मकरे बडे नेता थे । अवद्य दही 
गोपाख्टीखः रास ओर वचीरहरणद्ी कथा तथा 
उनका रसिकरूप वादके भ्रान्त कवि एवं आचारच्युत भकतैकी 
कर्पनार्प हैः जिन्हें इन लोगौने कष्ण-चरितम जबरदस्ती 
टस दिया ॥ 


भलः इस 'जवर्दस्तीः का भी क्या कोई ठिकाना है। 
वसुटैवके पुत्र दोनेसे दीं कष्ण "वासुदेव कटय । बसुदेवका 
जन्म श्टृष्णिः वरम हज था । इस तरह कृष्ण क्षत्रिय येः 
आभीर नही । अपने बाल्य-काठमे वे नन्द गोपकरे यहा पे 
अवश्य थे । {र आभीर कीं वाहरसे आये» इसीका क्या 
प्रमाण ? कृष्ण-खीख्मेः जिनका आध्यात्मिक महत्व हैः 
अद्टीखता देखना विकृत दिमागकी दही कस्पना हो सकती 
हे । इस सम्बन्धमे उक्त एतिहासिक प्रमा्ोकि अतिरिक्त कुछ 
अन्य बतं भी विचारणीय दहै । जव प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्रीवाबा 
सावरकर बङ्गविच्छेद-आन्दोख्नके समय काठपानी ( अंड- 
मन द्वीप ) म येः तव उन्होने “किस्तपस्चियः नामक एक 
पुसतक मराटीमे छली । उसमे उन्दने यह सिद्ध करनेका 
प्रयल किया है कि भहंसाका जन्म यातो भारतमे इभा या 


ॐ भक्ति भी विदेरियँकी देन ? # 


फिटिस्तीनमे बसनेवले क्रसी हिदुकरे घरमे }› डाक्टर बुकानिनः 
मेजर विल्फर्ड, पिटस्मिथ आदिने छिखा है करि फििस्तीनः 
शाम, मिखः अवीमीनिर्यो आदिमे ददु देव-देविर्योकरे पूजनके 
चिह अने भी परे जते द्र" एेसी दर्म द्यो स्करताहैकि 
ईसाका जन्म फिलिम्नीनमे वमनेवटि क्रिसी हिद धरनेमे 
हुआ हदो । बाढवल्मे अवर हुए खच्द्‌ भ्गीधाः का अभिप्राय 
व्यीताः से हे} फंमीसी वाची केक्वोनियरका कहना दै 4करि 
न्तमिटनाडके दिदुर्ओ मौर प्िविस्तीनके यदूदिर्येकि सीनि-रिवाज 
बहुत कुड एक-से ह ।: 

पादरी गोप्रायाचारीका भी रेता ही मत दै] सवे 
आश्वयंजनक समता तो ईसाकय भूर्तियो तथा चित्रम मिलतीरं । 
फलारिसके एक चित्रम ईसाकी माता दिदू रानीके वेमे 
दिखलयी गवी हे | वह दद्‌ आमूषण तथा साड पटने हुए है 
ओर उसके मस्तकपर कुङ्कुम लगा दै । यह चित्र ईसवी 
सनूकी पोचवीं रताब्दीका वतलया जाता है ¡ मिलने एक 
गिरजाधरमे भी एक ेसा दी चित्रदैः जो उसी समयक 
बतल्रया जाता है । म्यूनिकके एक चिमे ईसा संन्यासी-वेष- 
मे द ओर उनके मस्तकपर तिलक भी दै । स्लरेसकी एक 
ूर्विमे वे यज्ञोपवीत धारण करिये हुए दै । 


अपने जीवनम १८ वर्पतक्र ईसा करट रहे इसका 
ईसाई अन्थोमे कोर उस्टेख नदीं । रूसी विद्वान्‌ डाक्टर नोयो- 
विच इस सम्बन्धे ४५ वर्षतक अनुसंधान करते रहे । अन्तम 
वे इस निणंयपर पहुचे किं इन वरम ईसा भारतम रहकर 
हिंदू शासका अध्ययन तथा योगाभ्यास करते रहे ¦ इसका 
प्रमाण उन्दने तिब्बतके एक बौद्ध विहारफे ङु प्राचीन 
अरन्थमि पाया । इसके उन्होने तीन फोटो लिये, जिनमेसे एक 
उन्होने पोपक्रे पास भेजा । पोपने उसे तुरत जला देनेकी 
आज्ञा दी ओर डक्टर नोटोविचको अपनी पुस्तक प्रादित 
न करनेकरे स्थि लिखा; पर उन्हौने उसे छपा ही दिया। 
उसका नाम है "€ 710 रा 1.1८ [ल्डपऽ 
८ ईसाका अचत जीवन ) । कहा जाता दै कि सिकदरियाके 
एक व्यक्तिने ईसाके सूली दिये जनेका अखे देखा वर्णन अपने 
एक पत्रमे छिखा था । सिकंदरियाकी खुदार्दमे यद प्राप्त हुदै । 
एकर फरंसीसी पुरातत्त्व इषे जर्मनी ठे गयाः जहो ल्मतिन 





१. पादरी देरासने अपनी पुस्तक ८०४०-० १०- 
न्पपलयपभ60 (पाण्ट म सुप्रमाण सिद्ध क्रिया दहे फि 
प्राचीन मारतीय ही जाकर उक्त देशम वसे थे । 


भ० अर ६८ 


५३७ 


भाप्रासे इसका अंग्रेजीमे अनुबाद कराया यया | सर्वप्रथम 

वह १८७३ मे अमेरिकरामे प्रकारित हमा, पर बादमे जत 
कर लिया मया ¦ उसकी एकर यति कर्हसि वावा रावके हाथ 
पड़ गयी } उस पत्नमै बतस्मया यया दै किं दईसाका शरीर सृत 
ममञ्चक्रर परइ्यने उसे उन्क्रे दि्योको दे द्विया । कस्तवमे 
वे मरे नहींये। वे क्रिसीं सन्ञात ग्धानक्रो चदे यवे |: वंगा 
के नाय-सम्परदाय यह्‌ पद बहुत प्रचित दै--( अवे ) 
आरतर आह्ने ईशोद गे फिरल्टो मरि ।° अर्थान्‌ दनाथ मृन्यु- 
के वाद्‌ जीवित होकर अर गये | खामी अभेदानन्दका 
कहना दहै कि भ्नाथ-नामावर्छीमे यह वतन्यवा गया दै करि 
°ूटटीपर चदनेके बाद इसा भारत गयं |: श्रीषिजयङ्कप्ण 
गोस्वा्मीनि यह पद्‌ देखा था । अरवीकरे "तारीख आजमः मे 
किला दकि धसा कदमीरङ्री सीमापर टदरे थे): म्ब मौना 

मुहम्मद्‌ अटीकाः कुरानकरे अपने अग्रेजी अनुवादमे कना टै 
कि ईसा सूटीपर मरे नदीं थ । वास्तव्मे उनकी मृत्यु कदमोरमे 
हई । वर्हो वे योग सीखते रदे ओर्‌ सर्माधि-अवस्छामे उनक्रा 
शरीर दय । 

पर इस तरहकी वातोके लिय रेतिदासिक प्रमाण ददनेमे 

सदा कठिनाइर्यो पहँगी ओर बराबर संदेह चना रहेगा ! सभी 
पराचीन धर्मो, संस्कृतियों एवं पबिन् मन्थे एक द्यी प्राचीन 
परम्परा किसी-न-क्रिसी रूपमे मिर्ती है } फरोषीसी विद्वान्‌ से 
गेनोने अपनी पुस्तर्कौमि इसपर अच्छा प्रका ल्म है] यद्‌ 
परम्परा वेदिक ही दो सकती दै, जैसा किं पठे सकैत क्रिया 
जा चुक्रा दै! विभिन्न परिखितियोके कारण अन्य देरोमिं 
उसका रूप बदर गया, पर उसकी श्चरक सबमे मिलती है | 
यदि यहे मान ल्य जाय तो एेतिहासिक प्रमाण रदटदनेके 
स्यि माथा-पच्ची करनेकी आवश्यकता नदीं रहती । ईसा 
चचह भारतमे पेदा हुए हयँ या अन्यत्र वे चाहे कभी भारत 
आविदहौयान अयिहौः उनक्रे साथ किसी दिदू संतका सम्प 
हुआ हो अथवा न हुमा हो, यह स्पष्ट है करि उनके विचारो. 
पर दू सिद्धान्तोकी छाप दहै । 


इस सम्बन्धे एक बात ओर दै-- कहा जाता है कि 
वदईसाकी मदयुके ५२ वषं बाद उनके रिष्य संत तामस दक्षिण- 
भारत अयेथे ।› पर अव ईसाई पादरी दी इसे केवल 
कपोख-कद्यना मानने रगे है । वस्तुतः भारतम ईसाई धर्मक 
प्रचार पुत॑गालियोद्रारा पद्रहवीं शतान्दीसे आरम्भ हुआ, उस 


समय भारतम भक्ति-भावनाका प्रवाह जोरसे चर रहा था | 
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इस तरह यद्‌ कथमपि सिद्ध नदीं हेता कि भ्मक्ति भारतको 
ईसा्ई-मतक्ी देन है । 
(३) भक्ति इस्छामकी दन 
रेनिहामिक प्रमार्णद्वारा दिखलाया जा चुका है किं (ईसाके 
सेकंड वं वर भी भारतम भक्ति-भावना थी | तव भी छु 
विद्रानेनि वह्‌ सिद्ध करने सादत क्रिया है क्रि (भक्ति भारत- 
को दृस्ल्रमक्री देन दै |: सर्वप्रथम सर्‌ चात्सं इखियय्ने १९२१ 
मे प्रकारित 1106150 2०१ ८४५१015" 
( दिदूधम ओर वौद्धधर्म ) नामक अपनी पुस्तके लिखा 
कि रामानुजः मध्व, लिङ्गायत ओर वीरदोव मिद्धान्तौपर कुछ 
इर्टयसी प्रभाव हो सकता है । इसे ठेकर कुक भारतीय 
विद्रान्‌ उड पडे ओर िदुमुस्ल्मि-एकताः की घुने उरन्दोनि 
यह सिद्ध करना आरम्भ कर दिया कि "भक्ति भी भारतको 
इस्टमकी द्यी देन दै ।: इनमे सवसे प्रमुख दै प्रयागके 
डाक्टर ताराचदः जो भारतक्रे मधष्यक्राटीन इतिहासके 
प्रकाण्ड पण्डितः माने जते ह । पटटे वे प्रयाग विश्वविद्याख्यमें 
अध्यापक थे, फिर बहक उप-वुखूपति(५५८-८४2०५९110प) 
हुए ओर बादमे भारत-सरकारके शिक्षा-सचिव तथा ईरानमे 
राजदुते | उन्हौने अपनी पुस्तक. ५6०८6 07 18] दा 08 
पता (पाप्य ( भारतीय संस्कृतिपर इस्लामका 
प्रभाव ) मे यद दिखलनेका प्रयास क्रिया है कि न्निम्बाकरः 
रामानुजः रामानन्द, वह्छभाचार्य ओर दक्चिणके आवार 
संत तथा वीरदोव सम्परदाय--ये सव-के-सव इस्लामके प्रभावके 
कारण आविभूत हुए ।' वे स्लिते है कि ष्विष्णुस्वासी, 
निम्बाकं ओौर मध्वका चिन्तन नजामः, अश्री ओर गजारीके 
चिन्तनके समन लगता दहै । वे यह भी कहते हँ करि (उन 
आचाथनि जो मार्गं चलाया, उस जाति-प्रथाकी कटोरता 
नहीं थी? धमके बाहरी उपचार अप्रमुख थे तथा एकेश्वरवादः 
आङ्ुरु भक्तिमावनाः प्रपत्ति ओर गुर-भक्तिपर उसमे वहत 
जोर दिया गया था | ये सब इस्ठामकी ही विरेषतार्पँ है ।› 
यह्‌ दिखाया जा चुका है क्रि राम ओर कृष्णकी 
उपासनाक्रे साथ भक्तिका उदय मारतमे बहुत पहटठे हो चुका 
था | उक्त भारतीय आचायं एवं संतेकरे विचारो तथा कवने 
सूफी संते विन्वारौसे जो समता उपरब्ध होती है, उससे यह 
सिद्ध नहीं होता कि भारतीय आचाय सूरी संति प्रभावितये | 
आधुनिक इतिहासक्रार भी अव यह मानमे ख्ग गये किं 
इरसमके आवि्भावके पूवं केवर अरम ही नदीं, उन समस्त 
अफ्रीकी तथा एशियाई देशेमि, जो आज मुस्लिम ई, वैदिक 


# भ्धक्तियु्तो भुवनं पुनाति # 


तथा ब्रौद्धधर्म विक्रतरूपमे चच रहे ये । इस्छामके सूकिर्योनि 
उन्दी धमि ङुछ त्वेस “दस्यवादःकरी प्रेरणा प्रप्त की | 
भारतम भारतीय सतेकि सम्पकरमे आनेपर सूफी संत उनके 
विचारोमे भी वहत प्रभावित हुए । सूफ़ी विचारधारापर 
वेदान्तक्ी छाप है, इसे भी आधुनिकं विद्वान्‌ स्वीकार करने 

ह | तत्र फिर यह केसे कहा जा सक्ता दै किं (भारते 
वेण्णव आचार्य मूप्ी विचार प्रभावित ये | डाक्टर 
ताराचदका यह भी कहना दै कि (्दक्षिणक्रे आवार सर्तोपर 
भी मुसस्मानी प्रभाव है ।' डाक्टर्‌ श्रीकृष्णस्वामी आयंगारने 
"3119 015६07४ 9 2151118 ४15 प्रा 17 50पप्ा 
1०08 ( दक्षिण-भारतमे वेष्णवमतका आरम्भिक 
इतिहास ) नामक अपनी पुस्तके यह सिद्ध क्रिया दहै कि 
प्वायगरद आन्वारका समय ईसवी सनूकौ दूसरी दाताब्दी 
है । इसी प्रकार उन्दने एक दक्षे आव्वारका रमय छठी 
शताब्दी बतलाया है । प्रमुख आन्वारौका समय सातर्वसि नवीं 
दाताम्दीतक है ! यदि उनपर मुखद्मानी प्रभाव माना जता 
है तो यह भी मानना पडेगा किं यहं प्रभावे मलाबारसे आया 
होगा । किंतु उस समयतकर वर्ह इस्टछमका इतना प्राधान्य 
नदीं हया था किं उसके प्रभावसे नये धामिक आन्दोख्न 
उठते ! फिर आन्वार संत आकस्मिक नदीं माने जा सकते | 
भारतम उनकी परम्परा उस समय आरम्भ हुई थी, जव 
अरवमे इस्लमका जन्मतक नहीं हुमा था। आन्वार 
कवियौके तमिव पर्दोका सम्पादन पटे-पटृट नाथमुनि- 
ने किया; जो नवीं रातान्दीकरे उत्तराद्धमे नरिचनापद्छीके 
पास शरीरगम्‌ रहते थे | वह संग्रह शप्रब्रन्धम्‌ः के नामसे 
प्रसिद्ध है । इममे संगृहीत पदो प्रपत्तिः शरणागतिः, आत्म- 
सम्पण ओौर एकान्तनिष्टके भाव भरे पड़ ह । प्रपत्तिका 
अर्थं है- क्व कुछ छोडकर भगवान्‌की सरणमे आ पड़ने 
क्म भावना । श्रीरामानुजाचा्यने इसपर बहुत जोर दिया हे | 
भक्तिके दर्शनका -तमिल-प्रबन्धम्‌? मे बहुत अच्छा विवेचन 
मिख्ता दहे ।# 

डक्टर फकरहरनेः जो भारतके प्रसिद्ध ईखाई-प्रचारक 
माने जाते रै, अपनी पुस्तक “^ एला 9 प्र10तेतञपः 
मे छ्लिा दकि “उत्तरभारत भक्ति-परचारे च्वि श्रीरामानन्दका 
बड़ा ऋणी हे । उनका समय पद्रहवीं शताब्दीका पूर्वां हैः 
तच भी उनके मत तथा आचरणमे चित्‌ भी मुस्छिमि 
प्रभाव नहीं देख पड़ता ।; 


# इसीसे ङु विद्वा्नोने यर्दोततक असुभान ल्ग डाला दहै 


कि (मागवत' भी श्सी “प्रबन्धम्‌शसे प्रेरित दै । 


# भक्ति भी विदेरियोकी देन ? ॐ 


डाक्टर ताराचंदक्रा यह भी कहना है करि ्वीग्दौच- 
सम्प्रदाय अवद्य उम समय उत्पन्न हा होगाः जव 
मुसन्मान व्यापार्मीकरे रूपमे भारत अनिनथा कम्पेन चकर 
किटोनतकर वसने च्गे |; इम सम्यदायका प्रयामि साद्ित्य 
तमिव ओर तेलु भापा्थमिं उप्ग्ध है| इस माहित्यमे 
समी उद्धरण वेदौ अथवा आगमन खि हुए दै । द्िदूधमके 
अतिरिक्त उसमे क्रिसी धर्मका उच्छेव नही है ! ४अच्ट्म 
परसुः इस सम्प्रदायकरे बडे संत हुए, जो वीरदौव-मतके 
परव्तंक वासवके समसामयिक ये । *अल्छः आर “अल्छमःके 
बीच अक्षरोकी समानता देखकर कुछ विद्वाननि बीरदोव-मतपर 
इररामके प्रभावका अनुमान छ्गाया है ! इसकी पुष्टि वे 
इससे भी करते द कि वीरदौवोमे शवको गाड्नेकी प्रथा है। 
पर्‌ किटेर्के “कन्नड्-कोपरः के अनुसार "अल्छ्म"का अर्थं 
'लिङ्गायत भक्तः दैः न करं “अल्खका अनुचरः । रही शव 
गाडे जनेकरी प्रथा? तो इसका प्रचार भारती कई जातिर्यो 
ओर सम्परदार्ेमिं पहले भी था ओर अब भी दै; इस तरह 
उनपर इस्खामी प्रभाव सिद्ध नदीं देता । खच वात तो यह 
है कि जब द्चिणमे पदे रौव-मव ओर वादे बीरदौव-मत 
फेखः तवतक वर्ह इस्टछामका प्रचार दी नदीं हुमा था । 


डक्टर ताराचंद-जैसे विद्वानेनि तो यर्होतक कटहनेका 
साहस क्रियादहैकि यदि भारतम इृस्छाम नञआतातो 
शंकराचार्यंक्ा आविभाव होता या नहीं इसीमे सदेह है । 
डाक्टर ताराचंदके-जेखे ही विचार रखनेवाटे दुसरे विद्धान्‌ 
प्रोफेसर हुमायू क्रीरने, जो भारत-सरकारके रिष्चा-विभागके 
एक उच अधिक्रारी है, अपनी पुस्तक "0४7" प €{४५६€ 
( हमारी विरासत ) म यह दिखलनेका प्रयल क्रिया दै कि 
५आचा्यं शंकरने अदैतका पाठ इस्खमसे सीखा दै।# वे भक्ति- 
पर भी इस्छामका प्रभाव मानते ह| उनका कहना दै करि 
(भारतकी विचार-धारामे आटवीं रतान्दीके आरम्भके ख्गभग 
सहसा क्रान्तिकारी परिवर्तन होता है । भारतीय विचार-धारा- 
का नेतरत्र उत्तरसे दशक्चिणको चखा जाता है। शंकर 
ओर रामानुजः निम्बादित्य ओौर वर्छभाचायं--सव दक्षिण 
भारतके ३ । वहीं वैष्णव तथा रौव-मतोका उत्थान एवं 
विकास हआ ।` उत्तर-भारतके राजनीतिक एवं सामाजिक 
कारणस यह सहसा क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्म नदीं 





# इस मतकरा पूरा खण्डन ‹सिद्धान्त' वषे ८) अङ्क २-५में 
प्रकाशित ्दंकराचाय भौर शस्छाम" शीषंक ऊेखमें देखिये । 


५२९. 


आना भौर इतिदासकार इममे बड़े चक्कर पडे है । इस 
रहस्य कुजी ह्म॑तवर मिख्ती दे, जव हम इसका सम्बन्ध 
दक्षिणम सात्र गनान्दीके मध्यकरे ख्गमग इस्छामके प्रादुभाव- 
मे जोड दैन दै ।°परंतुजो तक्र दिये जा चुके उने. 
इस म्न कठ दम न्दी रह जाता । दक्षिणम उस समय- 
तकर इस्छामका प्रभाव नाममा था } उसते मकिके आचार्या 
की विचारधारा प्रभाविन नर्ही मानी जा सक्ती | इस तरह 
(भक्ति भाग्तक्रो इस्टामकी देन दहै, यद्‌ वेमिर-पैरकी 
कत्पनां दै ।# 


निष्क 
निष्कषं 

सचे व्रात तो यहद करि इस प्रकारक्रा विवाद दी 
निरर्थक है) भक्ति कोई टेनदेनकी वस्तु नहीं । उसकी 
भावना विदव-व्यापिनी है; उसका आधार है पेमः जो प्राणि 
मात्रमे पाया जाता दै। दिंसक पञ्युर्ओूतक्रमे नस्मादा 
परस्पर ओौर अपने वच्चेति प्रेम करते दै | भेडिर्योकी मोद- 
मर मुष्येकरे वच्चे पठे पाये गये ह | पञ्ु-पक्षी भी खामिभक्त 
दते है । उनमें बुद्धि विवेकः विवार अधिक नहीं हवा; इसच्यि 
उनम भक्ति भी इससे अगे नदीं बद्‌ पातीः यद्यपि कुछ 
विशिष्ट पञ्च-पक्वर्योरमि किसी सीमातक भगवद्धक्ति भी देखी 
गयी है ! भगवदरपिंत प्रेम दी भक्ति है। इसका ठेका किसी 
व्यक्ति, देशः, जातिः मतः सम्प्रदाय या धर्मक पास नहीं । 
विदवके अधिकांश रोग ईव विवास रखते ओर किसी- 
न-करिसी रूपमे उखकी भक्ति करते है । समी देलौ, सभी 
जातियों ओर सभी घर्मोमि समय-समयपर भमक्तिके बावरेः 
पाये जाते दँ । इस दष्टिते इसमे कोई देशः जाति या धर्म 
किसी दुमरेका ऋणी न्दी कदा जा सकता । पर भक्तिके 
प्रकार ओर साधनम भिन्नता अवद्यदैः जो दोनीभी 
चाहिये; क्योकि सबके संस्कारः खभाव ओर बुदि एक- 
जसे नहीं होते । पर इसमे सदेह नहीं कि भक्तिपर जितना 
सुक्ष्म; गम्भीर ओौर विस्तृत विचार अपने यकि अर्थम 
मिरता दैः उतना अन्य करिसी दे या जातिके भन्थेमि नहीं | 
इस अङ्के दी रेखौमि भक्ति-सिद्धान्तके गहन विवेचनकरा 
कुछ आभास मिख्ता हैः जिषसे उसकी गम्भीरता एवं 
विरालताका अनुमान ख्गाया जा सकता है । यदि इस 


# इस विषयपर दिनकरजीकी पुस्तक संस्तिके चार 


अध्याये अच्छा प्रकारा डा गया है । 


५४० . # मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


विवेचने अन्य जाति एवं धमकि विचाररौमे समता जन॒ विभिन्न सम्पदारयोके भक्तिं परस्पर भावौ एवं विचार्रोका 
पडती है तो अधिकतर सम्भावना यही दै करि वका आदान-प्रदान होता राः वे एक दूस प्रभावित भी होते 
मूल्छोत एक दही हैः जेसा करि केके आरम्भ संकेत रदे । पर यह कहना कि “भारते भन्तिका पाठ विदेशिर्यो 
किया जा चुका है| यह्‌ बात दूसरी है कि समय-समयपर से सीश्वाः सर्बथा निराधार्‌ ओर भ्रामक दै 


निहोरो र [ क मां 
रो श्रीराधा ज्‌ र 
( स्चयिता--श्रीरूपनारायण जी चटुर्व॑दी “निभिनेहः ) 


सरल सनेह चित वित के हरनहारे, चरन विहारे राधे अख्न बरन ह। 
पिय मद्‌ छकेः अभिखाले आस पूरन कौ, इग अरविद्‌ सुखे कारन करन ह ॥ 
हिय करुना के ठाम अभिराम सखुखधाम, घनद्‌म धनस्याम जीवन मरन है । 
अभिमत दैन वारे कंजन तै न्ये कर वितरत मोद, राघे }! रावसी सरन रहै ॥ 


चरन्‌-नख दति चरन भरति भावना अनेक, भूखे से रमे से दाख दासन के चित वीच। 
खदु गद्कारे उने पंजनि निरंजमि पै सीस पारिवे की होड, कैसी परी खींचा सीच ॥ 
(4 ५4 सीचि †चि 
असुनाभा गुदुफ महाउर पे पारक की, भक्त उर देति महा नद्‌ सौ सीचि सीचि । 
पदतल धूरि भूरि सिद्धि दातार, संत ठहत अपार खख हिय धारि दग मीचि॥ 


टग--सम दीठिवररे दग पिय नय नीति धरे, भारे करुना के भार वख्ना किनारे से। 
गोर्धिद्‌ के भरन के कौतुक की नरसारः चटसार भक्ति, अनुरक्ति छबि धारे से ॥ 
दाक्ति वर्णमाला, डरे शुचिर तमाखा पृहे बरनी दुसाटा बीच, कोरन पै कररे से । 
राघे! तेरे द्ग अग धि करना की बीन, उटि रि जात संत संतत सहारे से ॥ 


हृदय-जरिणन सनेह सिधु उमगि रषयो है हिय, पियवासे, खुतवाये, सखावारो न्यासे 
हीत महीतल है खुथक मनोरथ कौ, तीरथ है पुन्य कौ सखुधन्य धुनिवारौ हे ॥ 
भरिवित अनेक भाद सुष्ुर मनोरम मँ, अविच पक बुद्‌ मध्य नैन तासौ ह। 
सारी जगती की जडता कौ विथुसै है वन, रँंदि खँदि सौ हिय तेसौ गज कारौ है 
कूर मंज्च गोरे गोरे भोरे बिद्धुम की नौका कर, लहरि रही ह रेखा दुरनि सुरनि की । 
खगमद बोरे पोरे, किरन बिथोरे नख, देत हर्कोरे बाद्‌ नादके सुरनि की॥ 
हरत चङत ह न, परुत तऊ है जग, गुनत कथा है दास जीवनि मरनि की। 
चके विनु तारे, बिन बोठे किरुकारे, अहा ! न्यारी है कहानी राधे रावरे करनि की ॥ 


चंदवंसी रुचिर कन्दा की जुन्हाई सधे ! आधे दग खोि हिय आसन षिराजि जा । 
कंस दुरभावना कौ पूतना-प्रथान आजु, छीर बिसु करि, हरि संग कूकि भामि जा॥ 
खिता बिसाखा गोपी करि कै अोपी, मीचि बनवारी दग अनुग राग साभि जा। 


# “भूदान भक्तिका ही काम है # 


“र्‌ 


"भूदान" मक्तिका दी काम हे 


( रेखन श्रीङृष्णदत्तजी भद ) 


“भृद्रान एक बहून ही अच्छा कार्यं है { जरहोतक 
मुपे स्मरण है, श्रीमनि आजतक देमा जर क्रिसी कामके वरे. 
म नहीं कहा ! यह दै भी ठीक ! मृदानः सम्पत्निदान तथा 
उसकी कोई भमी यक्रिया अन्ततः दतो वदी चीजः ज्सिका 
प्रतिपादन श्रीअरविन्द करते द 3 

अरतिन्द-विश्ववि्रालवके प्राध्यापक डा० इन्द्रसेन एम्‌ 
८०१ पी° एच्‌° डी° से उस दिन सायकराठ पांडिचेरीरमे 
जब मृदानकी चर्चा छिड़ी तो उर्ने अरविन्द-आश्चममे संत 
विनोवाके पथारनेका विस्तारसे वर्णन करते हुए ये ब्रात कीं । 

वात है सन्‌ ३०-३२ की ¡ अरविन्दकी ओर मेरा काव 
हुआ । एक तो उत्तर देश-भक्तिः दूसरे योगी--दोनो दी 
रूप मेरे ल्यि आकर्षक थ । सोचा थाः जेख्ते छूटकर कुछ 
दिन उनके आश्रमम रहगाः साधना करहमा ओर पिर आगे 
जेसा होगा, देखा जायगा ! पर- 

तेरे मन क्च ओर कतके कटु भौर, 

अरविन्द-आश्चममे पर्हुचनेमे दी पचीस साक खग गये | 
वह तो किये पिखटी मरहम कार्डके सबौदय सम्मेलने 
जानैका सुयोग कग गया, इसख्यि लोटते समय इतने दिनों 
बाद भी वदा पर्हुच सका | अन्यथा कौन जने कब वहं 
परटुच पाता | 

ओर आज वह महान्‌ विभूतिः जिसके चर्णोकि सानिष्य- 
कारमँने खर देखा था, अनन्तम विलीन हो चुकी है! कमख्के 
पुष्यसि तथा अन्य असंख्य पुष्पोसे आच्छादित उसकी वह 
सुगन्धमय दिव्य खमाधिः उका वह साधना-ख्थलः, उसका 
आश्रम ओर श्रीरमाकी सनाकी देखकर ही मैने संतोष माना । 

अरविन्दके योगका मूर सिद्धान्त है-आत्म-समर्पण | 
चञ्च मनकरो ओर इन्द्ियौकी सारी दृत्तियोको चारौ ओरसे 
खींचकर परह्य परमेश्वरके चरणे समपंण करना ¦ अपनी 
खुदीको, अपने अहंकारकोः खोद बहाना । 


सारी आशार्जो, आकाङ्खार्भो? अभिलघरार्ओ, वासनार्ओंः 
कामनार्थोः इच्छार्ओको समाप्चकर प्रमु-चर्णोमे एकान्त-भाव- 
से आत्मसमपंण करना ही अरविन्दकी साधनाका लक्ष्य था | 
तन-मन-धन-- स्वस अपण कर देनेके बाद ही यह्‌ भक्ति 
सधती दै । ठीक दी कदा है किसीने-- 


गेखुदुः छा जाय फेमी, द्विग्से मिट जए खदरी) 
उनस भिन्ने का तरीका अपने दो जने मेटै॥ 


मृदानम इस्त आत्मममण-योगकरी ही साधना तो दहो 
रही है | मेरे पास जमीन है तो यँ उम्ेते कम-से-कम छटा 
हिस्सा उसे दे दँ जिगर पाख जिल्छुर दी जमीन नहीं है । मुमि- 
हीनकरे रूपमे जो दर्रिनारायण भूम्नो मर रहे हैः चिधड़े खगे 
धुम रहे रै मंनि-भोतिमे कष्ट भोग रे है उन्दं हम अपनी 
भूमिक्रा कुछ अंश दं ओर उनके वहते ओखुर्भको पचेः 
भृखसे बिट्विखते उनके वर्चोके च्वि हेम अपनी रोर्टीरभेसे 
एक टुकड़ा निकार द; अपने कपडुर्मिसे एक कपड़ा उनकी 
लव्य टंकनेके व्यि उन्दं दे दे । अपनी सम्पत्तिमेसे कुछ हिस्सा 
उन्दे दे दँ । अपनी बुद्धिमेसे कु बुद्धि उन्दं दान कर, 
अपने साधनेमिते कुक साधन उन दे दें ¦ यदी तो ईै--भू- 
दानः यद तो है-सम्पत्ति-दान, यदी तो है-वुदधि-दानः यही 
तो है--साधन-दान । 
अपने खो जनेर्मे ओर होता क्या हे ए 
भयवानमे हमे जे कुछ दिया है--स्पया-पेखाः धन-दौरत्‌ः 
जर-जमीनः विद्या-वुद्धि-- वद सास सम्पत्ति भेरीः नदीः 
भगवान्‌की है समाजकी है । "समाजाय इदं न ममः | इसे 
अपनी मिरुकियत बना यह गर्त दै | 
तेर॒तुञ्चको सप्ते क्या स्क है मेर, 
तेरी चीज तुचे सौप दी- यदी तो भू-दान है । मेरे पास 
जो हैः उसमे मेरे दूखरे भादर्योका भी दिस्सा हैः उसमे 
मेरा कुरु नहीं ह । समाञजने ुञ्चे दिया हैः ससाजकी चीजः 
भगवान्‌ ची जः भगवानूो अर्पित करना दी तो भू-दानदै। 
ओर इसीका नाम तो दै भक्ति | 
भक्तका अपना कुछ नदीं होता । उसका भ्मेरा मिटकर 
"माराः बन जाता दै; दृसरोकीः पास-पडपिरयोकी, समाजकीः 
देशकी; संसारकीः प्राणिमात्रकौ सेवा करना ही उसका धर्म॑ 
वन जाता हे । द॒रसीकी भोति वह कहता है - 
सीय राम मय सतर जग जानी \ करट प्रनाम जरि जुग पानी ॥ 
घट-घर्मै वह्‌ प्र्ुके द्यंन करता है । उसका रोम-रेम 
पुकारता दे-- 
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टै, प्राणिमात्रमे नगण स्तोक, नव वद्‌ स्वाभःविक्र 
दैक क न्तौक्दुको सपना" | पिरि क्हम भीकाम 
करना है, यहो सोचकर कनाहैक्रि भ्म जभौ कां कर रहा 
हू उम सपमे परमश्रग्क्ी मन्छिही कर ग्रं | सतम कुदाल 
चरता हू तो इमीचियि क्कि सवनम जो उपज दोय दद्‌ 
नारायणी हो पूजाम नेयो । फ्वाडमिं युल्टाव्र रौर चम्पा? 
वेय ओर चनः नुन्सी ओर नुह पौरपेकि सौचनारहनो 
इमील्मियि क्रि ये पुष्यः ये तुक्सीद् प्रभु-चर्णेमि द्यी अगिन 
देगि । मै खाना खाना हनो इसीविये फि यह दारीर प्रभुरा 
मन्दिर दैः इमे न्वच्छ रम्बनाः इस स्वख रस्वना मरा धम है | 
कारणः इस शारीरक द्वारा प्रभुकी दयी स्वा नेवी है । धर 
होया खेत द्ये, दप्तर हो याकारत्राना दो--जहाभीःजोभी 
कामेँ करता रः वह्‌ प्रभुकी खेवा हीह) 

इसीकरा नाम द--.आत्मससर्पण-योगः, इसीकानाम दै 
भगवद्भक्तिः इसीका नाम है--भूदाने । 

वादा (विनोबा) कदते ईै--““भूदान-यजञ ई रकी भक्ति 
काही मागं है| इमारे पास जमीन है, हमरे पडोसीके पास 
नदीं है ¦ उसे थोड़ा दिस्सादगिः तो वह भी खायेगा ओर 
उसके बच्चे भी खा्येगे; यह भक्तिका मागं ह्ये गया | 

“"पडोसीको अपनी सम्पत्ति ओर शक्तिका थोड़ा हिस्सा 
देना भक्तिका मामं है| पदोरीकी येवा करना भक्तिका ही 
मागं है| हम सव ईश्वरकी संतान ई; खव मिर्कर काम 
करगे, ्वोरकर खयेभे, मिर्करर भगवान्‌का नाम ठेगेः तभी 
पूरी भक्ति होगी । 

५१सुत्रह उठे । कुछ हरिनाम छे लिया, राम-भजन कर 
लिया; फिर दिनभर कामे रहते ह तो भगवानकरा सरणनदीं 
रहता । दिनभर काम तो करना हयी चाहिये; खेकिनि काम 
करते इए. भी भगवान्‌की स्ति होनी चादि, धर्मकी 
भावना होनी चाये | 

:करिखान खेत काम तो करता हैश्छेकिन खेत जोतते-ओतते 
पडोसीकी जमीनमे भी कुछ हाय बदा देता दै। कहता है 
कि प्वुसरेके सतम तो घास द, क्या नुकसान होगा ^तो यह 
अभम हो गयाः इससे भगवान्‌ कैसे प्रसन्न होगा १ 


+ मदक्तिगुकता भुचनं पुनाति # 


“मटक दिननर मजदूर काम ता दैः परंतु उसे पूरी 
मन्दन न्दी दना) मजदूर कदा दै--पमुञ्चे एक 
सयवा चाहिय; माचि बाण अनि देता दै। तोयद 
अधरम ह मया, च भगवान्‌ कैन प्रमन्न होया १ 

«मजदूर मानिक बेम काम करता है | कामका 
नाम तो चना दैः नेकरिन ब्रीच-वीचमे आक्स करता दै । बैल- 
की नरह देखरेख री तोकामक्रसतादै; नदींतो वे 
जना है । आद घटम मुर्किल्मे चार घंटे कामं करता है | 
कहना टै--प्यह तो माल्किका काम दैः अपना क्या 
वरिगडना रै? तो गह अधमं हो गयाः अव भगवान्‌ 
करम प्रमन्न होरा 

८५भगवान्‌ते सुन्दर से-सुन्दर महुएके पढ दियेः अच्छे 
चाकन द्वियेः उसक्रा भान बनाकर महूएके एूख खाने 
चष्धििः वह तो मेवा है । लेकिन चाव ओर्‌ महूएकी 
शग बरनति है ओर शराव पीतेरदैः तो यह अधर्मो 
गया । अव्र भगवान्‌ केसे प्रसन्न होगा १ 


८जमीनकरे माछिकि बनकर बैठते दै; बोलते ई कि हम 
२५ पकड जमीनके माक्कि दै ¦ पड़ोसम दृसरेके पास 
जमीन नदीं दै बार-वच्चे है खानेको पूरा नहीं मिक्ता? 
ओर यह माल्कि वना देखता दैः तो यह अधर्म ३। 
अब भगवान्‌ करसे प्रसन्न होगा १ 

“म भगवानूका नाम तो ल्ते ई हममे शद्धा भी दैः 
लेकिन वह अधूरी दै । सोते समय ओर उठनेपर भगवान्‌- 
का नाम स्ते ई ओर दिनभर उसे भू रदते ह ¦ दिनभर काम 
करना चाहिये । खेतमै काम करते है तो वह भी भगवान्‌- 
काकाम दहै! उसते हम सरे गेविकी सेवा कर सकते। 
अपने कुटुम्बक लिये जितना चाहिये उतना रखकर वाकी- 
का गोववारछेकोदेदंतो यह काम भगवान्‌की भक्तिका 
ही काम दै 1" 

८ > >< 

आज भूदानकरे दवारा देशके कोने-कनेमे मक्तिका 
प्रसार हो रहा है। भूदानको टेकर देदमे भक्तिकी एक 
अदभुत हवा बने रगी है-प्रेमकौ हवा» त्यागकी इवा, 
उदारताकी इवा । एसे अद्भुत पावन प्रसङ्ग देखने 
अति है क्रि हृदय गद्गद हयो उठता दे । 

यह रीज्यिः एक गविमे भूदानमे मिखी जमीनका 
भूमिहीरनमिं वितरण टो रहा दे ! 


ग भगवान्को री द्रधिन करनेवाली भक्ति + 


सभा युरूदै । “तव ममि गेयः, नदी किमः निकः 
गीत गाया जारहा ह | 

जमीन र्वेय्नी तोदः प्र एक चेटा मवादहै। 
जमीन हे कमः भूमिहीन है ज्यादा । अव क्रिया क्या जाय 
एक-एक भूमिदहीनको इतनी जमीन दी जाय, जिमने उसका 
पूरा काम चल जाय १ अथवा जितने मृमिहीन दैः उनमें 
थोडी-थोड्ी जमीन बोर दी जाय? 

प्रन य्दा था। भूमिहीन तो तैयार थे-जैमे चे 
वितरण कर दिया जाय--चाहे बह कम ल्ोर्गौको दी जाय 
चह स्वम बोट दी जाय । परं र्बेट्नेवान्छैने यह प्रन 
भूमिहीर्नोपर दी छोड़ दिया-ध्वुम जैमे कहो, वैसे कर | 

भूमिहीनने सोच-विचारकर कदा--'व्िद्ख्नाथ दमाय 
मो है। उसीकी कृपासे हम लोग जीग्दे द| विनोवाजी 
दुसरी मादी हैः उर्दि चलते जमीन मिन्ट रही} त्रसमे 
मक्रि चार बच्चे । इन्दे आठ रोधो चाद्ये; पर दो 
ही रोया तो क्या वह एक्को देकर तीर्नोको भूखा 
रखती है १ नहीं, जितना होगा उतनेमेसे दी उकड्-द्कड़ा 
सवको बोट देती है। इसल्यि दानकी सारी जमीन स्वको 
बोर दी जाय! 

जमीन ओर परिवारके हिसाब्ते दो-दो एकड्के टकडे 
भूमिहीनोमि बोर दिये गये । पर॒ अन्तम फिर एक समस्या 
आ खड़ी हुईं । धानक खेतीका बहुत अच्छा आधी एकड्- 
काएक टुकड़ा क्वा दो भूमिहीनेमिं उसे बोट्ना था। 
उसे आधा-आधा करके चोयाई-चौथाईं एकड़ देना अच्छ 
नहीं छ्गा । पानेवठेको भी उससे क्या होता! तब यह 
सोचा गया करि इन दो भूमिहीनमिते कोड एक ही इसे 
टेः ओसरये द्यी दोनो इसका कसल करे | 

उनमे एकर था जवान; जिसपर पोच आदमी आधित 
थे । दूसरा था जरा बुदा, उसपर्‌ नौ आदमी अश्रित थे। 
रोग सोचने गे करि अच्छा हयः बृदेको ही यह जमीन ग्िले । 
पर किसीके कुछ कहनेके पठे दी बट्‌] बोर उठा--प्दीजिये 
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उसको } जवन शोकः ‰, मन चयाक्रर भनी करेया!" 
आकाम-जैने व्रि मनवन्ये इम उदार बुदेक्ी बान 
सुनकर दोग चक पदु 

तभी वद्र युवक नेःटः--क्यो दादरा क्या वही न्याय 
है? नरि वगम नौ आदमी, मरे परमै पच । ओग म ठग 
जवानः प्रयग भी नोडर्दूगाः परन्‌ नेोबृदरा द" नुञ्च चुर्चाप 
यह जमीन टे दनी चाद्ये }" 

बदरन उन इदि--ध्वेय) मे कहो कहना हकर 
जमीन नदरी दूगः पिर जवर मिरगीः नवरयेच्छरूना | पर तन 
तक नू मेरे व्च्चे-जैसाः नेग वाव्रू ओग मे दोन माथ-माथ 
कुडनी ले्नेवादे ' वरेचाराम्बगं पर्टुच गयाः; मै अपने चच्येमे 
ओर वुद्चम भेदभाव कर तो वह वर्हि न मेरे मुहपर थुकेगा' 

वृदटा किसी नरहन माना! न्यरचार, उम नोजवरानकरो 
ही आधी एकड्का वह्‌ टुकड़ा चना उड़ा । 

> > >€ 

दूमरे भृमिदीन अपने-अपने दिस्सेमेसे ज्व बदेका 
देने रूगेऽ तवर उस वृद्ेने उन्द भी डटि दिया--वुर्म्ह द्यी 
कौन ज्यादा जमीन मिटी दै? जितनी मिटी हैः उसीमे 
अपने व्रच्यौकाः यानी मेरे नातिर्योका पेट भरो; ज 
वरचे? तव मुञ्चे देने आना ¡ भगवान्‌ मुञ्चे भी कभीर्देगेद्ी) 

विमल ताईका कना है कि भ्वूदेकी यदह उदारता 
देखकर मेरा हृदय भर आया । क्या आकाशसे विशार 
मनवाठे इस बृदेको भूमिसे ब्चित दी रह जाना पड़ेगा 
सभाम फिर जमीन मोगी गयी | 

तक्रार एक आदमी उराः उस्ने अपनी धानकी 
अघ्युत्तम एकर एकड़ जमीन देनेकी घोषणा कर दी | 

उसी समय दान-पत् भरा गया ओर उसी सभाम उस 
बूटेको जमीन दी गयी | 

> >< >< 

प्रमु यह उदारता, यह विद्चारुताः यह भक्ति-भावना 

हम समे भरँ--यदी उनके चरमे प्रार्थना है । 


~---*-2---2-2-2----;-+--- 


मगवान्‌ राम कहते ह-- 


@ €< << ~ 


भगवार्को शीष द्रवित करनेवारी भक्ति 


[७ व र 4 
धमं तं बिरति जोग तं ग्याना। ग्यान मोच्छप्रद वेद बखाना ॥ 
जतं वेगि द्रवडे मै भई। सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
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५ रामचरित० अरण्य ) 
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* भद्धक्तिथुकतो सुवनं पुनाति # 


क्तिमिं ममपण, सामिल-पिम्जन 


८ रैखक--वाता श्रीरपधवदासजी ) 


मनमि समयण भतन प्राधान्य द| जवनफ़ भक्त 
अपने दृष्टदेवमे अपने अण नहः कर दनाः नयनकर 
उसकी भनि अधूरी दै | प्रश्न उठता है क्रि इम समपणमं 
बाधक कौनदै ओ यह बात म्ढज मञ्चे आतीदैकि 
स्वामित्वम्‌ ध्येरा-तेनः भावक अभिमान मनुष्यकेः ईश्वरम 
दुर दकेन देना है ओर समर्पण पूणं नहँ छचेना | 

जीवनम म्बमिन्वकरा दोना तरस्य ही दैः जैन पानी बरफ 
ब्रन जाना । नग्नं परनी क्रिसीका सिर सरह फोडना | पर 
स्थूल ब्ररफ व्रन जनने क टो होनेकं कारण चोट पदुचाने- 
का साधन वन जनाद | 

ममत्व भातना जव ब्रहुन मोटी हयो जःती दैः नर बड़ा 
भयर उन्न दोना द | हस ्वामित्वकी भावनाफौ मिरनेकरे 
लगि साधनाकरी जरूरत दै ! आज संसारम स्वामित्व वरे 
पैमानेपर दैः जिसके परिणामस्वरूम दमने दो वहे महाबुद्ध 
देखे ओर स्वनासी अणुत्रम दमि शामने मानवकरे नाशकी 
विकट दील दिखानेके लि तैयार ३ै। 

एसे समयैः जिस भारतीय राष्रने मानव-समाजको समय- 
समयपर सर्वस्व-सम्पंण करनेवरे अनेक महदापुर्रौको पैदा 
कर्‌ सक्रिय आध्यासिक संदे दिया हैः वद भारत इस 
भौतिक विज्लनसे उन्न शखरास्रौको देखकर चुप रहे- यद 
परम्पराकरे विरुद्ध होगा । आजका यह भौतिक विकास सरे 
मानव-समाज्करे ल्यि एक चुनौती वन रहय है । 

पर्‌ क्या? हम भी खामिन्वक्रो अधिक्र-से-अधिकर अपनानेके 
प्रयत्ने ल्गेर्टं १ इसन क्या यह्‌ प्र्हछ्होगयया कोद 
मामं भारतीय परम्परके अनुरूप अपनाना उचित होगा ! 
भगवानूले श्रीगीतामे सष्ट कहा है-- 

ैर्दत्तानग्रदानेम्यो यो भुके स्तेन एव सः ॥ 

(३।१२) 

८जिनकरे सहयोगे काम क्रियाः उनको उनका अंश दिये 
निनाजो भोग करता दैः वद चोर है! यह जोन देनेकी 
वात दै? वही संग्रह-बतति दै ओर उससे खामित्व स्थूर होता है । 
ओर जे देनेकी बात है वही असंग्रह है वदी भक्ति है । 
उससे स्वामित् शिथिर दोगाः पिघर्ेगा | 


श्रीभगवान्‌ शंकराचार्यने दानकी व्याख्या "दानं संविभागः, 


क डै। दान मिघ्ना नी पर सम्यक्‌ विभाजन है| रे 
संविभाजनम संग्रह कऋरनेकी व्यवसा व्य॒क्तिके ल्व सम्भः 
नदी दै । 

हमारे ममाजमे धनका व्यवहार करनेवाटेको संरक्षव 
माना यवा है, माछ्कि नदीं | आश्रमव्यवस्था ट्ट जनिरं 
आज हम जीवनपर्यन एक दी आश्रम--णदस्याश्रममे रहते दै 
जिससे दमाय म्वामित्व-विसर्जनकी बुद्धि कुण्ठित हो गयी दै 
उमम जंग ख्ग गय! है । जिस देशम जीवनके सो वपेमिंसे ७५ 
वषं स्वामित्व-विहीनताफे यः वह्‌ राष्ट समर्पण करनेमे सम 
या ओर सहज भावसे कद्‌ सक्ता था करि एक देश जो अपनेकं 
खोना जानना है, वदी अमर होता है । आज हमे श्रीठल्सीः 
दासजी-एेने महापुरूपोके शरीरके बरिमे कम-तेकम जानकार 
मिटती है । यह उनके अपनेको मियनेका प्रमाण है । इसटिये 
मानव-दृदयपर उनका अधिकार है| मो बरेटमै अपनेको 
भुला देती है, यही उसका बड्प्यन ह ! भौतिक वेभकववे 
अभिमानी रावणः दिरण्यकरिपु आदि उस विचारे खो 
मानवको प्रेरक संदेश नहीं दे पते । सर्वप्रथम तो वे उसके 
कीढेमकोडेकी तरह नगण्य समञ्चते ह । इसच्ि स्मर्खोकःं 
संख्याम उनका नाश करनेमे उनक्रो जरा भी संकोच नही 
होता । यह दै खाित्वकी भावना ओर उसका भयंकर परिणाम ' 


इसल्ि आज कार्पुरुषकी भारतीय रष्टूसे मोग है विं 
'खामित्व-विसर्जन कैसे क्रिया जायः इसका सक्रिय प्रयोग कर 
दिखायें । आज श्रीसंत विनोबाजी ्रामदानम भूमिके खामित्व 
जेता कठिन खामित्व च्ुडानेका पावन प्रयोग कर रहे है । 
इस प्रयोगमै करीव २,५.७५ गोवोके ठो्गोने भू-स्वामित्व 
विसर्जित करिया है ! सन्‌ ५७मे खामित्व-विसर्जनकी इस 
परक्रियामे सक्रिय योय देनेका आङ्कान श्वीषत विनोबाजीने 
आश्च शंकराचार्यकी जन्मभूमि काठ्डीम हुए स्सवदय- 
सम्मेखनः के अवसरपर किया था । अगर किसी भाईको या 
भक्तको कोई दुसरा कायक्रम इस दिशामे करना उचित जान 
पड़े तो वद भी करिया जाय ¦ युख्य प्रभ खामित्व-विसं्जनः 
का ओर उससे संतप्त संसारको सनन्त्वना देनेका दै | 


भक्ति तथा भक्त--दुसरोके सहारे नहीं रहते । वे तो 
रहते दै श्रीभगवानूके सहारे । ओर जब हमने भगवानका 


# भक्ताके भावपूर्ण अनृट उद्रार : 


†# 


४, ~ 


आश्रयलेचल्ाः तवं फिर हमरे द्यि न्नन्त्वि्यो थौ 
सग्रह भी क्यो? स्या इसस भय्यानम दरि विश्चसक्र कमी 
प्रकट नहीं दती १ आज नास्िक्रवादौ तो यदी दयी 
देते दकि जो श्रीभगवान्कतो मानतर्दैःवे द्यं आज अधिक 
से-अधिक संग्रह करते है, लाभित्वका अभिमान क्रतद 
ओर फिर कते ह कि ष्टम भयवानको मानते ६}: हयं 
सोचना चाहिये किं ष्टमरि दी मिक यह रिकावत क्वा 
सदी नहीं दै ? भरवान्छे माननेका वही प्रमाण दै? यह हम 
अपने हदये सित ईइश्वरको समक्ष रखकर अपनस पृङ्ते | 
भगवान्के दर्शन तो गरीर्वेमि दत द । भगवान्करा नाम 
है दीनवन्धु, अश्रण-श्रण, पतित-पावन । इसन्थ्पि हमारा 
अपण तो वहा होना चादिवेः जरह भगवान्‌ ई ! तभी तो 
अनीश्वरवादियेको भी हम अपनी ओर अष्ट कर स्केगे | 
भौतिक उच्तिसे जगमयाते इस संसारम हमे अपना मार्गं 


(+) निकायः 0 1 मे = ~+ थ म्प्र 4 ॐ दभ्या 
टद्‌ (कनः & ववार दन्‌ ष दद्ट्‌ “रय इ । ईम 
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~ > )} मचय उदये वह मगधारय नस म्ह  . त 
कद | रच्यकर ददत वद सधरते नतन गहन 4 कर भाः 
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भ न्म न 1 
ग्रसन्नताक्रः अनमव दस करम सकन द | समप वृद व्रिश्चपता 


[५ ष ॥ यै ॥ 
द्‌ | वद्‌ भग्वानक्यं प्रसाद यनं जनह | कठः भातक 


# 1 [न] 


सम्ब या वमवक अवः ईृशवग्का प्रसद्‌ दमा च्छि हितप्रद्‌ 
है» श्रेयस्कर द्‌ । वह प्रमाद हमको वड संकटेमि भी रचा 
सकता टै । ्रीमगवान्की अमृतवःणीमि कहना द ते कहगे-- 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयान्‌ ॥ 
इस धर्मक थोड़ा साधन भी हमरो भयंकर संकर्योसे 
ब्रवा सकता ३ । 


र भक्तोके भावपूणं अनूटे उदर 


( ठकेखक--श्रीचेराराल्नी मोदा सुरुनानी ) 


यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ 
यद्यपि सभी भगवद्धक्तौका द्िबिन्दु एक दैः उनकी 
भावाभिव्यज्लन-सैखीः शन्दयोजना सर्वथा भिन्न होती रै-- 
तुलनात्मक दष्टिते निम्नाङ्कित पर्रोका मनोयोगपुवंक अध्ययन 
करनेपर यह बात पुणरूपेण स्पष्ट हो जायगी । 
(१) 
आआकणेयाञ्चु कृपणस्य कपपवचांसि 
रुभ्धोऽसि नाय बहुभिः किरु जन्मसंवेः । 
अद्य प्रभो यदि दयां ऊुरुषे नमे चवं 
त्वत्तः परं कथय कं शरणं प्रयामि ॥ 
नाथ ! चौरासी खख यानियोम भयकनेके वाद्‌ अत्यन्त 
दुभ मानवदेह उपरब्ध हुई है । यही आपके दर्बन प्रान 
„- करनेका सुनहरा मौका ह । कृपया अव तो स्च दीनकी दर्दभरी 
दासान--व्यथाभरी कथा सुनोः म्न अपनाञ । प्रभो | 
यदि इस समय आप मेरे ऊपर अनुकम्पा नहीं करेमे तो 
आपको छोडकर किसके दवारपर जाऊं १ कोई रास्ता बतादये } 
८.) 
नगः दैत्याः की भवजरूधिपारं हि गभिता- 
स्त्वया चान्ये स्वामिन्‌ किमिति समयेऽस्िन्डयितवान्‌ । 


भ° अ ६९-- 


न हें त छर्यास्त्वयि निहिनसर्वे मयि विभो 
नहि त्व हित्वाहं कमपि शरणं चान्यमगमम्‌ ॥ 


न्खामिन्‌ ! आपके कृपा-खेशाको पाकर वृक्षः दैत्यः 
वानर प्रभति कई अन्य जीव भी भव-सागरसे पार हो गये; 
परंतु जव मुञ्चे पार करनेका समय आयाः तव आप छवी तानकर 
सोगये! प्रभो! मै तो अपना सवं आपपर न्योखावर 
कर चुका हर; अतः इस समय आपको उयेश्नामाव प्रदरित 
नदीं करना चाहिये ! आपको छोडकर अन्यत्र क्रिसीके शरण 
नहीं गया हूं | 
(३) 
अनन्ताद्या विन्ता न युणजस्धस्तेऽन्तमगमन्‌ 
अतः पारं यायात्‌ तव गुणसणानां कथमयम्‌ । 
गणस्‌ यावद्धि. व्वां जनिद्धतिहरां याति परमां 
गति योगिघ्राप्यासिति मनसि वुदुध्वाहमनमम्‌ ॥ 
०भुवनेश्वर | जव शेषः महेशः गणेशः शारदा एवं 
नारदादि भी आपके युण-सागरका पार नहीं पा स्कः तत्र मेरे 
जेवा अधमाधम जीव आपके अगण्य रुण-गणकी गणना कैसे 
कर सकता द । अतः मनस यह समह्चकर्‌ कि आपका गुणगान 
करनेसे दी मनुष्यको जन्म-मरणसे छुडनेवाटी तथा योगिर्योका 
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प्रातं दनव प्रग्मममि सन जनी है. म अवर्नं चग्ण- 
दरण मेष्या रु '' 
(४१) 
संमारपाशदढकन्धनिपीष्डिनस्य 
मोहान्धशछछरमयद्रुपनिपानितस्य । 
कामाभिन्छषविचिधोरगदक्निनस्य 
दीनस्य मे कुर द्यां करुणैकपत्र ॥ 
दनवन्धो ! दै क्रयन्थो ! य मर पष्य जुम नन्द 
जकड़ा हु ठ मोहान्धकारपियृण कृपम मेनिनवा न्दा 
विविध भोाग-करामनास्य मद्यप व्रिपधर स्वं युन्च करार 
रहे ह| एना दवनीपर अत्रधामे मुन्नममेणे दीन-हीनपर 
आपकोद्ट दया करनी चाद्धिय 1! 
(५) 
रब्ाकरस्तव गृहं गृहिर्ण च पश्मा 
क देयमस्ि भवते जगदरःचराय । 
राधागृह्ीतमनसेऽमनसे च तुभ्यं 
दत्तं मया निजमनस्तद्िदुं गृहाण + 
प्रभो { आपका निवासखान वड श्चीरससुद्र दैः जो र्वोका 
उद्वमस्थान दै; साक्षात्‌ छ्क्मी आपकी धर्मपत्नी है ओर आप 
स्वयं सम्पूर्ण ब्रह्माण्डे अधीश्वर ई । एम महानुभाव आपक्रो 
कौन-सा पदार्थ दिया ज सक्रता है ? ञ्चे एमा प्रतीत होता ३ 
किं भ्रीराधाजीने आपके मनको इर छया दै | अनः मनरदित 
आपको म अपना मन सादर समर्पित करता दू, इम न्वीकार 
कीनि ! 
(६) 
अज्ञस्तावदहं न मन्द्रधिषणः कतुं मनोहरिणी- 
श्वाटूक्तीः प्रभवामि यामि भवतो याभिः कृपापात्रताम्‌ । 
आर्तेनङरणेन कितु कृपणेनाक्रन्दितं कणयोः 
कृत्वा सत्वरमेहि देहि चरणं मुधेन्यधन्यस्य मे ॥ 
८ सर्वज्ञ मे महामृखं मन्दमति जीव दः आपका कपा- 
पात्र बननेके स्वि युश्चे मीरी-मीरी चापद्सीकी बातें बनानेका 
ढंग भी नही आता | मै दीन-हीन असदाय कवते चि रदा 
हू; कृपया अव तो मेरे करुण-करन्दनपर ध्यान देकर- मेरी 
दुःलभरी टेर सुनकर अतिशी मुद भाग्यदीनके सिरपर अपना 
असरण-शरण चरण रख दीजिये । 
(७) 
गिरि कौज गधन मयुर नव वुंजन्‌ कौ 


पयु कौजै महाराज नंद के गर कौ\ 


ॐ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


न्म क्ै नौन जैन र रघ नम र्ट 
तट कज वर कूम कद कमर कौ\ 
इनन पै जाई कटु कौजिए कबर कन्दः 
पन्च न आन फेर ष्ट्ठीः के इर कौ; 
गणी पट्‌ पंज परग कौज महाशयः 
तून कनै रेस मकुटं नमर को) 
कुचर कान्दके जागे भक्तशिरोमणि श्रीहरी जीका हपु 
उद्रार भी कना चिनाकर्षक दै! “मनुष्य-जीवन भी ८ यदि अन्य 
ग्धानमे जन्म हता ) मै नदीं चाहता । मे तो त्रजकापञ्यु-पक्चीः 
कौट-पतंग ही होनमे प्रसन्न | 
(८) 
मानुपा तौ उदी '्सखनि" बस जज गाकुस गव के सवारन 
जेष्मुहोतो कहा बसु मेरौ चरो नित नंदकी ेनु मस्ारन \ 
पान हँ ते वदो शिरि कौ जौ धरथौ कर छत्र पुरंदर धारन › 
जाग ह न गहरौ कसँ सिरि कालिंदी कर कदंब को रन ॥ 


अदा हा] धन्य मृन्सकका नयनाभियम इन्दावन-धामः 
तुन्चे बारबार कोटिखः प्रणाम । श्रीमान्‌ रसखान, रसखान 
पठान सानुनय अभ्यर्थना करते ई--न्यायकारी ! कर्मापीन 
जो कोई भी यानि मुञ्चे मिटे वह इृन्दावनधाममे ही मिले-- 
तुम जिस योग्य भी समन्चो, वस, बज्मे दी कसा दो! कैसी 
लाकोत्तरानन्दपूरितः रस्परिप्ठत? सारगभितः भक्तिभरित 
चित्ताकर्भक उतर भावना ३ ! 


प्रेमी भक्त रसखानकी ऊपर दी हृदं दिंदी-रचनाका 
अध्ययन करते समय पंजावक्रं राज्यपारु परम भागवत 
शरीदुपद सदहाराजकरी निभ्नाङ्कित सूक्ति बरत्रस पाट्कोका ध्यान 
अपनी ओर आकृष्ट करनी है-- 
कीटेषु पक्षिषु स्गेषु सरीसपेषु 
रक्चःपिद्ाचमनुजेष्वपि यत्र यत्र। 
जातसय मे भवतु केदयव ते प्रसादात्‌ 
त्वय्येव मक्तिरचखञ्यभिचारिणी च ॥ 
(कौड-मकोडमे, प्यु-पक्षिर्योमि, साप आदि रँगनेवाठे 
जीवोमे राक्षसः पिल्लाच अथवा मनुरष्योम जर्होकहीं भी 
मेरा जन्म हो केदव | वुम्हारी कृपासे मेरी तुम्हारे चरणेमिं 
अडिग एवं अनन्य भक्ति बनी रदे 
(९) 
स्वयाऽऽदहतस्तु भगवान्‌ याति नीचगृहेष्यपि । 
नारदने कश्--*भक्ति ! तुम्हारे बुखनेसे भगवान्‌ 


(1 


+ िराधाक्री आराधनामं हिष्री कति > 


शरीकरष्ण नीचके घर भी चट जनि ।' 

चण्ड भीर भगवान्‌ जकर धनन्व भकः या; जनः 
बेल्पत्र, धनूरके पूर जगन्म ये दीः एक दिन चिताभस्मके 
न मिल्नेमे पूजाम बाधा उप्त द ग्दौ थी | (अपके 
भगवानूकरं न्वयि बहुत दिनकरो चिताभस्म दौ जाययीः वहं 
ककर उसकी पत्नी भीच्छनी पतिके देरवते-देग्ठत्त प्रस्वशिति 
अग्निम प्रवे कर गयी । उसके अन्तिम उद्रार अत्यन्त ही 
मर्मस्प्ी ई 

इच्छामि नाहमपि सर्वधनाधिपस्थं 

न॒ स्वर्मभूमिमचलं न पदं विधातुः । 
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सूयो भवामि यदि जन्मनि नाय निन्यं 
स्वन्पाद्पकूनन्सन्मकररन्दर्ङ्गा ॥ 

रभो ' न्म कुररः धन चाहनी दन स्वर्ग ओर 
रहनी हौ इच्छ मुद्ये है! मरे च्रे जिन्ने जेन्मरहयँःमै 
सदा अपके वेर-कमन्दके मक्ररन्दकी भ्रमगी रहर, आपके 
चर्णेमि नग निन्य अनुगय बना गहे}? 

भीमक इम अपूर्वं व्वागको देकर एक त्रिमान 
आकाशे उनग ओर भगवान्‌ शंकरे ार्घदने भीत्ट 
दम्पतिमे प्राथना की--*अपदंग कन्यस पधार ¡ भगवान्‌ 
भूतभावन आपक्रा सरण कर र्दे टै}: 





श्रीराधाकी आराधनामे हिंदी कवि 


( ठेखक--पं० श्रीकासुदेवजी गासखवामी ) 


भ्रीकृष्णभक्ति-शाखामे साधुर उपासनाकी भावमूतिं 
वृषभानुनन्दिनीकी कौर्तिका गान भक्ति ओर रीतिकालख्के 
कविर्येनि तो विश्चेपरूपसे किया ही; किंतु आज भी वहं काव्य- 
सौन्दर्यको रँबारनेमे सम्पन्न होता चखा जाता दै ! उपासनामे 
श्रीराधिकाको कितने दी सम्प्रदार्ये्मि कृष्णसे अपेक्षाकृत 
अधिक महत्ता दी गयी है ! व्रजकी गलि्येमिं राधाके पावन 
नामकी मधुर ध्वनि आज भी खव ओर मून रदी है । उनके 
बिना श्रीकृष्ण अधूरे द । इसीख्िये दिलद्रयावजीको कना 
पड़ा था-- 
कौन कू कीरति को कौरति प्रकास देतौः 
कौतुकी कन्दैया काज दूह काहि कते \ 
दान दधि चाटिन मे, बंदाबन बटिनि मेः 
कक द्धि कूट प्रेम॒चित्त चाव चहते ॥ 
"दिसदस्थाव, स्यामा स्वामिनी सस्मैनी निन; 
कैर चघनस्पाम रस रस रंग रहते, 
दिम न दहौती यदिः श्ययेः की व्करतेप, 
मेरे जन रघे कृष्ण अघे ष्ण रहते ॥ 
इस पावन नामकी महिमा अनेक कविरयोनि गायी हे । 
नामके खर ओर व्यञ्चनेसि भी व्यञ्जना केकर चमत्कार 
उत्यन्ने किया गया है । गदाधर दी सुनिये- 
धाः ते होत रिद्धि ओं समृद्धि “आ कदे ते होत, 
संतति प्रसिद्ध प्रेम पूरन पगत 
गदाधर कटै धाम धुव षौ चरमे देत, 
धारना धराधर की धीरता भरत में ॥ 
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अगण विनि उगपक्पता प्रकास, 
छट जाद्‌ जम प्न भा उचत टगत में । 
च्या कौ द्ृरैया सिद्धि गवत अगध 


सुस स्वा कौ करैया नाम राणा कौ जगत मे ॥ 


किंतु भक्तिकी इस माधुरीका नाम भागवते स्पष्टरूपसे 
वर्णित नदीं दै, यद्यपि अन्यान्य पुराणम दै ! कवियों ओौर 
भक्तेन उन पुराणम तथा श्रीमद्धागवतमे शरीङ्कष्णकी एकं 
परमप्रिया गोपीके उ्ठेखमे राधाका स्वरूप पाकर अपनी 
वाणीद्वारा उसका विसार किया । लोक-गीर्तो ओर संस्कत- 
काव्यम राधा-कष्णकी प्रेम-टीलख्ओके गान होने स्मे । बह्म 
वेवत॑पुराणमे राधाका स्पषटरूपसे वर्णन हुआ दै । 
भीमद्धागवत्मे माघुयंभावकी प्रधानता होनेपर भी राधाका 
नामोच्छे् न पाये जनिका जो कारण वतलया जाता हैः 
उसे भक्त कवि हरिरामव्यासजीके ही मुखसे सुनिये- 


परम धन राधा नाम अधार 
जहि स्याम मुर्सीमे टेरतः सुमिरत बारंगार ॥ 
जत्र मत्र अरु बेद्‌ तंत्र मे स्वै तार कौ तार्‌ \ 
्रीसुक प्रकट कियो नहिं यर्ते, जानि सार कौ सार ॥ 
कोथिन सूप धरे नदनंदन, तौर न पायौ पार्‌ \ 
"्यासदासः अव प्रगट बदानत, उरि मार मे मार ॥ 
श्रीहितदरिवंशजीका राघावस्छभीय सम्प्रदाय ओर स्वामी 
हरिदासजीका हरिदासी सम्प्रदाय भ्रीराधाकी कपा-कामनाके 
दवार भगवत्‌-प्राधिकी प्रतिष्ठा कसे दै । 
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न 1, 
> श्न त्र अम अ ऋक 


रध्‌ ॥ 
--स्वामी हरदम 

सोरदवीं शन्दीमे इम हरत्य --अर्थात्‌ दरिविंराजीः 
दरिदामजी एतं दृररमव्याङ्गदे द्वार्‌ श्रराधःकरी उपामना 
ओर्‌ नल्मभ्बन्भौ कञ्यकौ मग्म रचनः अत्यन् प्रौढ दुई दै । 
शरीराधाके जन्मोल्तरकौ वधाद्‌ गाने हए व्यामजीको देव्विधे-- 

आजु वधुई + अरम \ 

कुवरि रिग जनन रयौ मव रेक यतर महदरं ॥ 

कहत नेद्‌ बषनानु राय सो, ओर बानको जनै 

आलु मैया } हम सब त्रजमासो तेर्‌ दाध चिकाने ॥ 

या क्न्याके अमे कोरठ्कि वेट्न कौ अब मै, 

ते भरं भयौ सबही ऊ अनद्‌ कोन बलान ॥ 

छर छ्मरि स्वार रमर, द्द दही र्पटने \ 

मून बसन बिनिध परिरं तनः गनत न रमः रयै ॥ 

नाचत गायत प्रनृदित हैः नर नागिन क। पहिचान \ 

“न्यास रसिक सब तन मन फुः नीरम समे श्िसान ॥ 

श्रीराधावहछभीय आदि सम्प्रदर्यमिं दीक्षित अनेक भक्त 
अच्छे कवि हए ह । उन्ने तो ओीकृष्णकी युगल-येम- 
लीलाओंके सरस वन प्रस्तुतं करनेके अतिरिक्त अपनी 
छेलनी दही अन्य ॒विपर्योपर नदीं चखयी । पठतः माधुर्- 
साहित्यका कलवर बहुत विशाल दै ओौर उसमे श्रीराधाके 
सजीव ओर सरस चित्रण चमत्कार एवं अनु ूतिपरधान 
टंगसे गुम्फित ह । दटीके कवित्त स्यन्त सरस द-- 


फलिकि क्षिसान के महर महरानो वैल, 

सुरन को रनीं जुरि आह मन भावती \ 
कौर जरुदप्नै, पनदासीम पकदसः हि, 

कोऊ कर वीनै ठै सुदह्ाए गौत गवती ॥ 


« अद्धक्रियुक्ा भुवनं पुनाति ‰ 


१ 


धि 0 द 
न्ट सष दुम चन नतय स चत्‌ यरः 


दः = सु्धत कौ अस्कं वनारी \ 
मिन कः मनिन्‌ के, पल्नन प्रन्रपरन के; 


सानम्‌ कै, दीरन के हर पहिरवतीं ॥ 
कुल्पनाके परर खयाकर्‌ धटाद्ुरः कविने बरह्याकी करतूत- 
को भी पदचाननेकी चेष्ठा इस प्रकार की दे-- 
करोमतः कंज ते गुप त सुरेव रके 
चद दं प्रकाम कयौ यदिव उन है\ 
मत ग्म आनन तं, चातुग सुजानन तेः 
नीर ह श्रिमानन ते, कौतुक निवे दै ॥ 
हहत जौ मस्त्य विधि कारगर 
स्वना निदर कः न हत चित चरौ है, 
कचन रूप्‌ ठै, सवाद लं सुवा कौ, 
युधा कौ सुख दुष्ट कै बनायौ मुख तेरो है ॥ 
क्रित गिरधरदासजीने तो स्पष्टरूपत्ते घोषित कर 
दिवा दै- 
अनन को उपमा कोंआननजा चाह, तऊ 
आन न प्रेमी चतुसनन निचे कौं \ 
कुसुम-कमानके कमान छौ गुमान स्यो, 
करि अनुमान मेह रूप अति प्ये फौ ॥ 
पिरिषखासः दो देख चैन वारिजातः 
विजित वारि जात मानसर वरि कौ) 
राधिक्माकौ रूप देख रति को सजात खूप, 
जातरूप जात रूप जातरूप फ ॥ 


-महाकवि अयोष्यारसिंहजी उपाघ्यायने अपने “परियप्रवासः- 
के अन्तर्गत श्रीराधिकाके रूप-वर्णनमे सादगी, छटा ओर 
गम्भीरताका सुन्दर समन्वय किया है-- 


रूपोध्यान प्रफुद्ध प्राय करिका रकेन्दु-बिम्बनना \ 
ठन्वङ्खी कण्हासिनी मूर्खा कीढ़ा-करपुत्तसी ॥ 
दोभा-उरिधि की अमूल्य मणि-सो रातरण्य-रीरमयी \ 
श्रीराधा मृदु मापिणी मृग ददी माधुय-सन्पूतिं ची ॥ 


इस प्रकार हम देखते है कि दिदीके भक्त कविर्यौने 
श्रीकृष्णप्रिया श्रीराधाके ग्रति जो भ्द्धापृणं भावना प्रकट की 
दै उससे शान्त, पवित्र श्रृङ्गार ओर वात्सस्य-रर्तौकी पुष्टि हुई 
दै! आगे चर्कर रीतिकाव्यने जे पूर्ववत साहित्यसे प्रेरणा 
ग्रहण की, उसमे कविको उपासनाकी परिधिका ज्ञान न होने- 
ते कर्ही-कीं बड़ी अवाञ्छनीय उच्छद्करता दिखायी दे जाती 


ठकू 


कट्या जड 
कातेन-ग्यापिष्‌ तकत सुर्रानतः आग दनम्‌ दृद्व 





नाह वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृद्ये न च । मद्भक्ता यत्र गायन्ति तच्च तिष्ठामि ष्धरद्‌ ॥ 
१९७ ( पद्म उन्तद० ९४ । २३) 


क्ट्याणु ~~. 
गमभक्तिकि अद्वितीय प्रचारक गोम्बामी तुलसीदामजा 
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कटि कुटिरं जीव निस्तार हित बारख्मीकि तुखुसी भयो । 


+ भकतकी भावना + 


है| फिरभीप्रम्का जाच्प रान्य चश्च चद ध 


न्यत्‌ श्न ट + भि ‰“ नकु, स 
ही श्रगधक्ा न्त्र (- ¢ प्रु कष है श्ट ऋक = 


जिननी प्ररणा ग्क्के वपन कन्नेके द 
अन्य दाक्कि प्री 

श्रीकृष्णो तन्सपमौथे भन मपे युका अषमको 
परतिवप्रं श्र धकामःक भक्त उनकी अन्तदि अनन्द 
त्सवे मनाते हं | मीत्‌ आर द्रृत्यकरा अनुपम आनन्द नो 
बृन्दावन ओप करयनिमे दर्जनीय दै । य्ह रामोत्मवकरी 
योजनार्प दिन-रान विभिन्न समर्वोपर अल्ग-अन्टय मन्दिमेमे 
होती रहती द 


वृन्दावनम्‌ श्रीगघावहलयभ नीका मन्दरः स्वामी दृश्दामजी- 


प्रन र २ 
[* 


९, 


१ 
4 


ॐ 2. स्यु म [री प 
~ ४२ 2: व तरपना 


ॐ 1 [1 
न धै र न्क के क ककः 2] श न ग्नर् प्रयन्तु 
न म मुद: टद मन्दर दयक प्रयु 
ग्ध 
नरन क 
क) 5, 


वरस्य स न वनयी रत्रधानी दरी है| 
५ यः 
राकाञका शतस उन नन्द्य ज्व्मद्रूष्या थाः जं 
भ~ 
मथूरन्त्‌ प्रयनः दम नष सा दुरष्वृर ठै ; 
# 


तरल्मक सनन कृत्तमं र्म्वन्धा कणन अन्यन 
मधुर दै 1 द्वक; उस्न न कनेक 
विभिन्न प्रक्ररे प्रभाव उन्न रक ग्द दैः नभी महा 
कृति व्रहामन मनस्क सद्न्ट्वेरप्यम्‌ (द्दह 

सर मख माधा 


ख तृन छौ डं 


| 
 . 


दरौ गवा सौरमि सयं \ 
प्रे सयाम दमि हति हय्‌ ॥ 


= नन क- 
भक्तकै भावना 
[ ठेखक--डा> श्रीनद्गरदेवी मानी) पन्‌: ०) डी: फिल० { अवमन्‌ } | 

जयि { विश्वमावन विश्वभ्त्‌ अथवा तारा-मनुदकी दीमिमे विचित्रितं 

करूणानिधान नमोऽस्तु ते, गगनके अङ्गणे आपकी दी छवि चमक्रनी दै | 
महिमा महान्‌ मम मानसे द्विजचृन्दशब्दनिकरजिते 

महनीय देव !† विभाति ते॥ १॥ कसुमावरीपरिकशोभिते । 
गिरिमूरधिन निजनकानने मर्यानिरेन सुगन्धिते 

रमणीयतैकनिकेतने । मृगसंचयेन निषेविते ॥ ४ ॥ 

तडितां गणैरतिङोभने सुभर्रीतनिश्चरवारिणा 

परिभति वते महिमा घने॥२॥ सरसीतटे परिपूर्ति । 
तपनातपेन विभासिते मुनियोगिदन्दसम चिते 

गगनाङ्णे विष्ुमासिते । महिमा विभ्ये ! तव भासते ॥ ५॥ 
उडबन्ददीसिविचिन्रिते ४, पक्षि-समृहौके शब्दोसे सब्दायमानः 

तवं रोचिरेव विरोचते ॥ ३॥ पुष्पौकी क्तियेसि शोभायमान? 


१. अयि विश्वभावन | विश्वम्भर | 

करणानिधान ! आपको मेरा नमस्कार है । 

हे पूजनीय दव | आपकी बड़ी महिमा 

मेरे मनम भासित दो री दर| 
२. पर्वतके रिखरपर, अथवा ूमणीयताके 

एकमात्र निकरेतन निजेन काननर्मेः 

अथवा बराबर दमकती हई दामिनी 

से शोभित बादर आपकी महिमा भारित देरी है | 
३. सूयक प्रकादसे प्रकारितः 

अथवा चन्द्रमाकौ चौ दनीसे शोभायमान 


मख्यानिख्ते सुगन्धितः 

मृगोके समूहते निर्पेवनः 
५. क्षरनेके सखच्छ रसीतर जटोसे 

परिपूर्ति श्चीरके तटपर 

जदा सुनियौ ओर योगियेकते दर्दान हिते 

हे प्रभो ! आपकी महिमा दटिगोचर होती है 
दिजितान्तरारिचमूच्याः 

छभशन्तदृत्तिखदाश्चयाः । 

चिदिताधिदेवसमाश्रयाः 


प्रणिघानजातनिनिश्चयाः ॥ ६॥ 


५० 


परदुःवनापकद्थनः 


मधिनुं ग्ममाह्िनिभावनाः । 
तत्र वन्मनस्मु विरोचना 
शरुलिरम्नि येऽत्र तपोधनाः ॥ ऽ ॥ 


६. तिरते अन्यन्न यबु नाभो जीनन्ियाहैः 
भिनी चिनत्रनियःं पवित्र भौर शन्न ई ओर 
जो मदाद्राव ई, 
निन्दे एकमात्र भगवान्करा मदाग दैः 
जिन्दरौने चिन पक्नम्रनाम तान्व जनको पा 
ट्यादै, 

७. दूसर्यकरे दुभ्वके ना्गोकी पीडा्भोकेा दूर करनेके 
दिर जिन्दटेन अपनी भावनार्ओको पत्र बनाया हैः 
उन नपःपरनोक इृदर्मेमिं आपकी खछोभायमान युति 
विराजमान ई ¦ 

मुनिभिमवानिष्ट चिन्त्यते 

त्रतिभिभंवान्‌ 
निगमस्तथा अग्दीक्ष ! ते 
दय पवणरेस्यवसीयते । ८ ॥ 
निजनीदसंभ्रितपकषिभि- 
रुषसीह  सायसु 
गुणकीतनं तव॒ योगिभिः 
श्छियते समादितबुद्धिभिः ५९५ 

८, मुनिजन आपका चिन्तन करते दै; 
ब्रतीखोग आपका परिचय प्राप्त करते द । 

हे जगदीश | वेद्‌ भी निश्चयद्ी 
आपके युर्णोका वणेन करते दै | 
९. अपने ्घोसर्लमिं बेटकर प्रातः 


परिदीयते । 


रादिभिः । 


+ मद्धन्नियुा भुवनं पुनाति # 


ओर सायं शब्द करनेवाठ पक्िर्योद्यारा 
त॒या यमादित बुद्धिवाटे योगिरवोद्रारा 
आपके रुर्मोका कीर्तन क्रिया नाता दै । 
सगुणो भवानिह  कमैर- 
रपि निर्गुणः कथितः कडैः । 
तव॒ चिन्नमत्र चरित्रमा- 


स्मरतैरवेश्यमसंशयैः ॥१०॥ 
विपिचेऽथवा गिरिगिहुरे 
परितो दरेऽपि मनोहरे । 


समुपडरे त्वयि सुन्दरे 
मुनयो हरे ! निरताः परे ५११॥ 

१०. आप कर्मकाण्डि्योद्रारा सुण 

ओर्‌ उपनिषर्दोद्ारा निर्गुण कदे गये ई । 

आपके विचित्र चरिच्रको 

संदायसे रदित आत्म-रत छोग द्यी देख सकते हैँ | 
११. हे भगवन्‌ { चर्यो ओर भयके होनेपर भी मनोहर 

विपिन्मः अथवा पर्वतकी गुफामे, अथवा 

एकान्तस्थानमे मुनिजन सौन्दर्य युक्त तथा परम- 

घाम-स्वसूप आपके ध्यानम ही निरत रहते ई। 


यदजं वं परितस्ततं 
निगमैरपि संस्तुतम्‌ । 
तव तस्स्वूपमहं भन्ने 


शिच ! शन्तिधाम निरन्तरम्‌ ॥१२॥ 
१२. है रिव { दे शन्तिधाम ! भगवन्‌ | 
मे आपके उस स्वसूपको निरन्तर भजता ह 
जो अजन्मा, कूटस्य, सर्वच व्यापक 
ओर निगम तथा आगमद्वारा संस्तुत है । 


अक द------ 


भगवान्‌ निष्काम प्रेमभक्तिसे ही प्रसन्न होते हे 
ग्रहाद कहते है 
नारं द्विजत्वं देवत्वसरुषित्वं वासुरात्मजाः । प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं वहुक्षता ॥ 
न दानं न तपौ नेज्या न शौचं न बतानि च । प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम्‌ ॥ 
॥ ५ ( श्रीमद्धा० ७ । ७ । ५१-५२ ) 
दत्यबारुको ! भगवान्‌को प्रसन करनेके व्यि ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार ओर विविध ज्ञानोंसे 


सम्पन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिकि ओर मानसिक शौच ओर बड़े-बड़े त्रतोका अनुष्ठान पर्याप्त नही है | 
भगवान्‌ केवर निष्काम प्रेममक्तिसे ही प्रसन्न होते हैँ । ओर सव तो बिंडम्बनामात्र है ।' 


नकि टि सु ना 


# मानवता-घमं ॐ 


४4 


मानवता-धमं 


( केखक--श्रौअनिक्रण राव , 


भगवान्‌ गीताम कदने दरू--.परम पुदपकतो अनन्य भक्तिके 
द्वारा प्रान करना चःदहियेः ओर वे थोड-मे शक्तिशाली शब्द 
मानव-जौवनका नम्पू्रं अथ एवं प्रयोजन व्य कर देते । 
वह्‌ प्रयोजन यी ह क्रि मनुप्वकरो इमी जीवनम भगवन्प्राति 
कर टनीं चाहिये, इस करर्वको भविष्ये व्यि न्दी स्ना 
चाहिये ! प्राचीन भारतम प्रसेक वाटक्र-बालिकाकरे वचपनमे 
ही उनके जीवनफ़े भीतर इम दिव्य प्रयोजनका संस्कार वो 
दिया जता था । इसीको ध््रह्मदीश्चा' या “परम सत्यमे प्रवेशः 
कहते थे । जो कोद भी इस दीश्नासे वञ्चित रहता था, जाद्यण 
नदीं माना जाता था । आजकल कोड्‌ इम प्रकारकी दीश्चाकी 
परवा नहीं करता ¦ हमारा शानः इमाये शिक्षा- सवका 
दष्िकोण धर्मनिरपेक्ष ( 5८८४1५८ ) वन गया है ! इस- 
स्यि सच्चे ब्राह्मण हमारे समाज्मे दुर्लभ हो गये ई; कितु 
प्राचीन परम्परा अव भी मरी नदीं है । हम आधुनिक भारतीर्यौ- 
का यह कतव्य है किं उस दीश्चाको पुनरूज्जीवित कर ओर यह 
वस्तु अखिर विश्वको दँ जो इसकी प्रतीक्षा कर रहा दै, ओर इस 
प्रकार छण्वन्तो विद्वस्‌ आर्यम्‌८,सारे जगतूफे रोर आर्यं बन 
जार्य-ऋषिरयोकी यह अभिरूपा पणं करे । 

कितु दुस्षरौको आयं व्रनानेके पहले हमे अपनेको ही 
फिरसे आयं बनना चाहिये । हमरोग आयं-संस्कृतिके प्राण 
एवं सार-वत््वसे सम्बन्ध खो 32 द ओर केवल बाह्म रूपो तथा 
परतीकौको पकडे हुः है । आध्यात्मिकताका वह सार-तत् 
भी भगवान इन र्मे आ गया है करि "भगवान्‌को 
अनन्य भक्तिद्वारा प्रप्त करना चादिये । यह कदा जा 
सकता है किं यह कोई नयी बात नहीं दैः सभी लोग भक्तिकी 
चा करते है ओर उससे परिचित भीर्दै; किंतु क्या वे स्चयुच 


जानते ओर अनुभव कसे है करि भक्ति क्यादैः अथवा. 


अधिकाय ोगेक्रे स्यि यह एक खब्दमा् है १ सभी 
देशो ओर युगम अत्यधिक शाब्दिक पुनरादृत्तिके कारण 
एेसा प्रतीत होता है कि "भक्तिः ओर ध्रेमः ये दोन शब्द 
अपना आध्यात्मिक भाव एवं शक्ति खो बेटे है । उनकी 
'मन्राक्तिः नष्ट दो गयी दै । अतः उन्दं पुनः शक्तिमान्‌ बनाना 
है! जव्रतक हृदय आन्दोलित होकर सारे शरीरको अनिव॑चनीय 
दान्ति ओर आनन्दसे भर न॒दे» तबतक भक्ति अथवा 
प्रमका अस्तित्व नदीं मानना चादियि । इदयको इस भावके 


व्धि प्रस्तुत ओर्‌ विक्रमिन कनेक्ट उपाय--जैन मन्दिरमे 
जकर ग्रनिमा-वूननः नाम-कीननः तीथवातरा आदि--माजकल 
अव्यधिक्र मावविदीन ओर एक व्यकप्रथाकरे स्पे आ 
गते हः उनका कास्तविकर प्रयोजन ग्ज उनम मिद्ध नही श्च 
र्या दै ¦ भव्दीन वजा्रणाटीको च्ध्य करके सिष्वयुर 
तेगवह्यदुले एक स्मरणीय दोदा कदा ईै-- 

तीरथ त्रत अङ्‌ दान करि मनम धरै गुमान \ 

नानक निहफःः जत तिहि व्य कुंजर इस्मान ॥ 


पूजाकी भावरदित प्रणाल्यां मनको केवल इस अमिमान- 
से भर देती ह कि हमने एक आध्यात्मिक ओौर पवि कर्मका 
सम्पादन किया है, पर उनसे वास्तवम्‌ कार्यसिद्धि नहीं होती ] 


फिर गरल होता रै कि “भगवानको वषमे करनेवाले 
इस महान्‌ प्रेम तथा भक्तिको दयम कसे जगाया एवं 
बटाया जाय ।› मनुष्य मनुष्यसे पेम कर सकता है; 
किंतु उस परम पुरुषरसे केसे पेम क्रिया जायः जिस्मै-- 
गीताके शब्दोमे--“समपूर्ण भूत अवचित ई ओर जिससे यह्‌ 
सारा जगत्‌ व्याप्त ३ ( ८! २२ ) । साधारण जनताके 
हृदयम प्रेम जगनिकरे व्यि भगवानक्री यह परिभाषा 
क्या अत्यन्त गहन ओर अत्यन्त दाशंनिक नहीं है ! गक 
दसी कटिनार्ईका सामना करनेके लिये प्रतिमा-पूजनको भारतम 
प्रभ्रय दिया गया था जौर इसने असंख्य छो्गोकी उस दिव्य 
पुरूषको प्रात करने सहायता कीः मन्दिरे विराजमान मूर्ति 
जिसकी प्रतीकमाजर है । कंठ प्रतीक-भावना अब जाती रही 
ओर अधिकांश मनुष्य रली या मृण्मयी प्रतिमाको दी 
भगवान्‌ मान वेढे ओर सोचने लगे कि उसे नमस्कारकरने तथा 
उसकी पूजाम कुछ पैसे व्यय कर देनेमे ही धार्मिक कर्तव्यकी 
इति श्री हो जातीहै ! वस्तुतः लोगोकरे हृदयम यह विश्वास जीवित 
नही रहय कि भगवान्करा साक्षाकार हो सकता है । इसीष्यि 
बे इस दिशम प्रयलशीर नहीं होते | अपनी अधिकांश 
शक्तिको वे सांसास्कि व्यापरोमे लगाते है ओर धार्मिक 
कृर्त्येमिं केवर लेरामा । मन्दिरमे भी लोग छोरी-छोरी 
कामनाओंको ठेकर जति द ओर उन्दीकी पुतिके चि प्राना 
करते ईह; पुजारिर्योकी ओख भी पूजकेके आत्माकी अपिश्ा 
उनके स्पयौपर दी अधिक रदती दै । इस प्रकार ईन पुण्य 


९५८५२ 


ख्लोका सम्पूणं वातावरण गीतोक्त कामः क्रोध ओर लोभ- 
रूप नरकके चिविध द्वासे व्याघ्र यो गया है । 
इसको '्धर्मस्य ग्कानिः' या धका हास कदे है | इस 
धम॑की रक्षा करनेके स्यि भगवानकौ स्वयं युग-युगम अवतीर्णं 
होना पड़ता है ! जव वैदिक य्-यागादिका अपक्षं होकर 
उनका निष्प्राण दाचामाच शेष रह गयाः तव॒ गीताने 
"करियाविशेषबहलम्‌ः कहकर उनकी भत्स॑ना की ओर एक 
जीती-जागती साधना प्रस्तुत की? जिसका पाटन करके मनुष्य 
भगवान्‌को प्राप्त कर सकता दै । श्री अरविन्द कहते हैः ८किसी भी 
पूजा-पद्धतिमे प्रतीकः अर्थपू्णं विधि अथवा भावभरी प्रतिमा 
कैव उद्रीपन करनेबाखः भावद्रद्धि करनेवाख तथा रस- 
संचार करनेवाखा हयी त नदीं ३, वरं एक रेस भौतिक 
साधन हैः जिसको अ्रहण करके मनुष्य अपने हृदयकी भावना 
तथा आकाद्कको बाह्यरूपसे एक निश्चित आकार प्रदान 
कृरना एवं उन्हे हद ओर राक्तिखम्पन्न बनाना आरम्भ कर 
देता दे क्योकि आध्यात्मिक आकाङ्कके विना यदि पूजा 
व्यथ तथा निष्प्रयोजन ई तो आका मी क्रिया एवं 
आकारे भिना एक शरीरदीन तथा जीवनके लिये पूणंतया 
प्रभावद्यूल्य शक्ति दै । पर दुःखकी बात दै किं मानव- 
जीवनम सभी आचार रूढ बन जते दै, केवरु आचारमात्र 
रह जाते दै ओर फठ्तः निष्य्राण दो जते द । यद्यपि आचार 
ओर पजा-पद्धति उस्र मनुष्यके ल्यि अपनी शक्तिको 
सदा बनाये रखते दै, जो उनके अर्थको ग्रहण कर्‌ सकता हेः 
तथापि बहुसंल्यक जनता तो कमकाण्डका यन्त्रुल्य विधिके 
रूपमे व्यवहार करती ३ ओर प्रतीकको एक प्राणूल्य (चेतना- 
रदित ) चिहके रूपमे देखती द । चूकिं एसी पूजा-पद्धति 
तथा अचारसे धके आत्माका इनन होता दैः इसलिये 
अन्तम इनको या तो पृणरूपेण परिवतिंत कर देना चादिये 
या सर्वथा त्याग देना दी उचित ह ।' 
योरपमै जब ईसादं धयका हास हुः तव श्वी 
राताब्दीमे बुद्धिमान्‌ विचारकौने मानवताधम ( 2 €11&10 
ग प 801#5)के रूपमे एक समाधान खोजा | मूर सिद्धान्त 
यदै कि मानव-जाति दी वह देवता दै, जिसकी पूजा ओर सेवा हमे 
करनी चाहिये ¦ मानव एवं मानव-जीवनका आदरः उसकी 
सेवा जौर उन्नति दी मानव-आत्माका पञुख कर्तव्य ओर्‌ प्रधान 
उदेश्य है ¡ जातिः धमं, रंग, देशः खिति तथा राजनीतिक 
किंवा सामाजिक उन्मतिजनित मे्दौका विचार कयि बिना 


# प 6 णप्ल्डा6 ० एण्ष्द पृ० १८५ 





ॐ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


मनुष्य मनुष्ये लिय पूज्य दोना चादिये । मानव-देदको 
हमे आदर देना चादिये, हिसा ओर अत्याचारसे इसे 
छुडाना चािये एवं रोग ओर यथाशक्व मृत्युस 
भी इसकी रक्षा करनी चाहिये । मानव-जीवनको पविः 
सुरक्षिनः स्वरः उदात्त तथा उन्नत रखना चाहिये । 
मनुष्यक्रे हृदयको पवित्रः उन्मुक्त रखना चाहिये तथा 
यन्त्रवत्‌ वननेसे सुरक्षित ओर दीनता-उत्पादक प्रभार्वासे 
मुक्त रखना चाये । मानच-बुद्धिको भी सव बन्धर्नोसे 
मुक्त करके उसको त्वतन्नता तथा विस्तारे स्ये क्षेत्र एवं 
अवसर देना चाहिये तथा खरिक्षग ओर सविकास एवं 
संगठन्के सभी साधन उसके स्वि सुलभ कर देने 
चाहिये? जिससे मानवताकी सेवा वह सब्र प्रकारसे अपनी 
शक्तियोका उपयोग कर सके | 

"एक-दो शतान्दी पूर्वके मानवीय विचारः जीवन ओर 
भावनाकी प्रथम महायुद्धके पहले मानवीय विचारः जीवन तथा 
भावने ठुखना करनैपर यह स्पष्ट दो जायगा करि मानवता- 
धर्मने कितना बड़ा प्रभाव डाला दै ओरं कितना उपयोगी 
काम इसके द्वारा हुआ है ¦! इसने अविरुम्बर अनेक रेस 
कायं कर उ दै, जिनको पूरा करने पुरातन धम असमथ 
रया ¦ इसका सुख्य कारण .यह है कि यह्‌ निरन्तर द्धि 
एवं त्क॑की धारमे रूदियोौको काटता राः बतंमानपर 
निर्दयतासे पार करता रहा ओर भविष्यके प्रति सदा 
निष्ठावान्‌ रहा दै; जव कि पुरातन धर्म॑ वर्तमान एवं 
साथ-साथ भूतक्राख्की सक्ति भी अपना सम्बन्ध जोड़े 
रहा, उसने उन दोनेके मिल्नसूचरमे अपनेको ्वोध रखा ओर 
अधिक-से-धिक एक मर्यादाके भीतर रखनेवाटी शक्तिके 
रूपमे काम किया, संस्कारक शक्तिके रूपमे नहीं । इसके 
अतिरिक्त इस धर्मक मानवता तथा उसके सांसारिक उज्ञ्वक 
भविष्यके मरति श्रद्धा है ओर इसी कारण बह उसकी सांसारिक 
उन्नतिमे सहायक बन सकता है } इसके विपरीत पुरातन धर्मोनि 
मनुष्यके सांसारिक जीवनको आखेमिं पावन शोक एवं 
विषादके ओसू भरकर देखा ओर वे उसे यही उपदेशा देनेको 
सदेव प्रस्ठत रदे कि वह इसके संधर्मो, करूरताओंः 
अत्याचारो तथा दुःखोको शान्ति एवं संतोपसे सहता दी 
नहीं रहे वरं उनका स्वागत भी करता रहे, जिससे वह 
भविष्यमे प्राप्त होनेवाटे भव्यतर जीवनका वथा्थं मूल्याङ्कन करना 
सीख सके ओर उसका अधिकारी बन सके ।› (श्रीअरविन्दरचित 
{06 [वल्य रण प्पाा् ) 


# मानवता-धर्म ॐ 
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यह कोई आश्वरयकी बात नदीं है करि प्रन्वेक देसे 
प्रगतिीर जनता पुरातन धर्यके प्रनि श्रा खोवेडीदै 
ओर यह मानवता-धर्म अथवा मानवतावाद्‌ ८ इ €1;2;०४ 
ग पतप्पपभ्पच् ० पपण्ाकण50 ) के प्रति अधिक्र 
आकषित हो रदी है | चकि यही आजकरा युगधर्मं प्रतीत 
हो रहा हैः इसख्यि इसे स्वीकार करलेमे हमे दिचकना नही 
चायः कंतु साथ-ही-साथ हमे इसक्र भयंकर चुचियोको 
भी ध्यानम रखना चाहिथेः जिसके कारण अभीतक यह 
अपनी महान्‌ प्रतिश्रतिको पूरा न्दी कर सका है । प्रशचिमकी 
प्रगतिरीर जनता बड़े उच्च्छरसे जिसकी धोषरणा कर रही 
है उस मानवतावादकधी असफक्ताके अकराय्य प्रमाण ई - 
विगत दोनो महायुद्धः जिन्ौने मानव-जातिपर वर्णनातीत दुःख 
की व॒र्षा की ओर अब तीसरे महायुद्धकी भी छया दिखायी 
पड़ने ठगी है, जिसे यदि समय रहते रोका नहीं गया तो 
उसमे निधितरूपे सामूहिक संहारके भयंकर अच्क 
प्रयोग होगा  मानवता-घम॑क्री सवते बड़ी नुटि यही है क्रि यद 
अपने क्षेचसे ईश्वरको एकदम बाहर स्वता है} श्रित 
भगवान्की ओर सुडे चिना मानव-सखमावमे आमूढ 
परिवर्तन नदीं हो सकता; ओर जवतक इस प्रकारका 
परिवतंन नहीं होताः मानव-जीवनकी कोई समस्या ह 
नहीं हो सकती ओर मानव-जाततिकरे स्यि भव्यतर तथा अधिक 
सुखपुणं जीवनक सम्भावना नहीं की जा सकती । इस 
कार वत॑मान समयम मनुष्य-जीवनका केन्द्र है--उसका 
“अहम्‌, ओर इस "अहम्‌? मै खित होकर हम अपनेको 
अन्य समस्त प्राणि्वोसे भिन्न तथा प्रथक्‌ समश्चते दै ओर 
इसील्यि दृसरौको हानि पर्हुचाकर अपना उक्तष॑-साधन 
करना न्यायसंगत मानते ह । संसारम व्यक्तियोकरे अथवा 
रष्टकरि बीच होनेवाठे सभी संघषकि मूलम यही (अहम्‌) 

। शत्रुः समस्त धर्मोका शत्रु है मानवका अहम्‌ 
व्यक्तिका अहम्‌ जातिका अहम्‌ तथा रष्का अहम्‌ 
आजका मानवता-धमं इसको कुछ कारके चयि भटे ही नरम 
कर सकाः संस्कृत कर उकाः इस्के अधिक घृष्ट, उन्मुक्त एवं 
तैर खरूपको बत्‌ दबाकर रख सका? उसके अधिक सुन्दर 
सखरूप धारण करलनेको बाध्य कर सकाः किंतु मानद-तातिके 
प्रति प्रेमको खान देने तथा मनुष्य एवं मनुष्यके बीच 
वास्तविक एकताको स्वीकार करनेके स्यि प्रेरित नहीं कर 
सका ] मानवता-धर्मका ही नही, अपितु सभी मानवीव धर्मौका 
वास्तवमे उदेश्य होना चाहिये प्रेमः मान्वेमि परस्पर 
श्रात्ृत्वकी भावना विचारः भाव एवं जीवनम मान्‌व-जातिके 
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एकत्वकी सजीव धारणा । यदद वह आद्य दै, जिते सर्वप्रथम 
सहर्ख वं पूवं ्रान्चीन वेदिक मन्त्रम व्यक्त करिया गया 
था तथा धरतीपर मानव-जीवनके प्रति हमारे अन्तःस्ितः 
आत्माका सदा वही सवश्रेठ आदे दोना चादधये }° ( 7४6 
1व८्वा ज प्प पध् ) 

मानवता-धर्मको इस रूपमे पूणं बननिके द्वि हमे अपने 
भीतर उस अत्माकी उप्रख्च्ि करनी होगी, जिसका स्वरूप 
“अहम्‌? नहीं दै, अपितु जिसके रूपमे हमलोग समस्त प्राणि- 
वर्गके साथ तथा स्वयं भगवानफ़े साथ एक है । वेदौ ओर 
उपनिपर्दोकी शिश्चाका-सार यदी दैः जिसे गीताके निम्न 
छिखित शब्दम स्पष्टतया फिरसे दुहराया गया दै 





स्भूतस्यप्राद्मानं सर्वभूतानि चास्मनि । 
दक्षते योगयुक्तासमा सर्वद्र समदशनः ॥ 


यो मां परयति सर्वत्र सवं च मथि पदयति । 
तस्याहं न ग्रणदयासि सच मेन प्रणयति ॥ 
सर्व॑मूतस्थितं यो मां भजव्येकखमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मथि वर्तते ॥ 
(६ २९-३१) 
नसर्वैव्यापी अनन्त चेतनमे एकीभावत्ते सितिरूप योगसे 
युक्त दए आत्मावाला योगी आत्माको सम्ृ्णं भूतम देखता 
हे ओर सम्पूणं मूर्तो आत्मा देखता है; उसकी दृष्टि 
सर्वत्र सम होती है | ओर जो पुरुष सम्पूरणं भूौमि सवके 
आत्मरूप मुञ्च वासुदेवको ही व्यापक देता है ओर सम्पूरणं 
भूतको मुञ्च वासुदेवे अन्तर्जत देखता दहै, उसके स्यि 
म अद्य नदीं होता ओर बह मेरे स्यि अदृश्य नद्य होता 
क्योकि वह मुञ्चमे एकीभावसे सित है | जो योगी अभेदे 
स्थित हु समस्त प्राणिरयोमि मेरी पूजा करता दैः मुञ्चते मेम 
करता हैः यह चदि जिस प्रकार रहता ओर व्यवहार करता 
हज भी मु्लीमे रहता है ओर सुद्चीमे व्यवहार करता हे 1: 
पुरातन धमनि रो्गोमे भगवानके परति सामान्यतया एक 
विश्वास्की भावना पैदा की तथा मानव-मस्िष्कको आध्यासिक 
द्काव प्रदान किया; किंतु केवर इतनेसे भगवत्साक्षात्कार 
नहीं ग्राप्त हो सकता? जिसकी आधुनिक युगम परमावश्यकता 
है। इस्के ल्य तो हमको योगकी शरण टेनी पड़ेगी, 
जिसकी कटा भारतवर्ष रताब्दि्यौके अभ्याससे पूर्ण॑ताको 
पद्ुच गयी है । सं्ारमै अन्यत्र कहीं भी एेल नहीं हो 
सकरा है | योगकी प्राचीन सभी पद्धतिर्यौका अद्वितीय 
समन्वय गीता उपस्ित करती है ओर मानवता-धर्मके 
आधार एवं राखे रूपमे इसी ग्रन्थको ग्रहण करना 
पड़ेगा | केवल मानवतावाद्‌ ( प्र प्प्पशपंडपा ) पर्यास 
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नदीं है; उपकारकी भावनसे भनुष्यकी सेवा केवर हमारे 
अहंकार तथा य म॑मानकी वृद्धि कृरती दैः जो हमको 
भगवान दूर ठे जाती है | विवेकानन्दजी कते दै शम 
कर्मका केवर इसीख्ियि मह दै क्रं वे मुक्तिक साधक 
वनते हः वे कर्तका ही कल्याण करते ईः किसी दूसरेका 
कभी नहीं ! दम मनुष्यक्री सेवा करनी चाये उसे उन 
भगवान्‌की क्रियप्मक पूजका रूप मानकरः जो सभी 
प्राणियेोके दयम आसीन ह । इमे मनुष्यको ही भगवानकरा 
मन्दिर मानना चादि । हमै किसी दूसरे मन्दिर अथवा 
पवित्र खर्म जनेकी आवदयकता नहीं है । मानवता-धर्मका 
आचरण इसको योगका अङ्ग मानकर कर्मके द्वारा 
भगवानसर मिना अर्थात्‌ कम॑योय मानकर करना ई । 
गीतां कर्मयोगक्रा सर्वोत्तम शाख दै ओर निम्नलिखित 
व्यापक्र सूत्र उपसित करती है - 
यत्करोषि यदश्चसि चज्जंहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्‌ तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ ऊुरष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
(९1 २७) 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


तू जो ङु क्मकरतादहैः जेदु खातादैः जो कुछ 
हवन करता है जो कुछ दान देता दहै जो कुछ तप 
करता दै, वह सव मुद्धको अर्पण कर दे ।' 


श्रीभरविन्द कहते दै, (एक अध्यात्मयुक्त सानवता- 
धर्म ही भविष्यकी आशा दै ।* इसकी रूपरेखाका निर्माण 
पहले-पहक खामी विवेकानन्दजीने इन ओजभरे रब्दमि 
किया था--भ्मैने अपनी युक्तिकी सारी इच्छा समाप्त कर दी 
है । मेरा बार-बार जन्म हो तथा मै सहसो हुःखको श्चेरता 
रटरू-इसल्यि कि मै पूजा कर सूँ उन एकमात्र सत्‌ 
भगवानूक्री, निन्द मै मानता हँ । मेरे वे भगवान्‌ दै दुखी 
व्यक्तिः समस्त जातियोके सभी वगेकि दरिद्र व्यक्तिःवेद्ी 
मेरी पूजाके विशेष पात्र द । जो उच्च ओर नीच, संत ओर 
पापीः देवता ओर कीर-पतङ्ग बने हए दै, जो दिखायी पडते 
है, जाननेमे अति है, वास्तविक है जौर सर्वव्यापी है, उन्दी 
भगवानूकी पूजा करो | जिनमे न तो यत जीवन दै न भावी 
जन्म, न सत्यु है न॒ गमनागमनः जिनमे हमलोग सदासे 
एक बने हुए ह ओर सदा एक रगे उन्दी भगवान्‌कौ 
पूजा कसो ।; 


प्रम श्रद्धा 


( रेखक--श्रीप्रतापराय भट बी° पपत -सी०; राष्टूमाारत्न ) 


मँ नहीं जानता किं आजकरा दिन मेरे ल्यि आनन्ददायक 
होगा या शोक्रपूणं ! मँ तो इतना ही जानता हू किं हे मङ्गल- 
मय प्रभो | तेरे द्वारे कस्याण दही मिलता है | कस्याणके 
अतिरिक्त दूसरा कुछ भी तेरे यहसि नहीं साता । 

संसारके अनेकविध क्ठेश ओर संतापसे मेरा हदय 
जल रहा है । मेरा चित्त जड, विचारश्रूल्य हो गया है । 
गहरी निराशा जओौर तीव विपरादसे हतोत्साह ओर व्यग्र 
हआ मै एकमात्र तेरी सहायताके व्यि ऊपर आकारकी ओर 
देख रार | 

अरे! मै यहक्यादेख रहार १ मेरी अन्धकारमयी 
निराया-नैते भवरजेसे काटे बादरछमे वे सुन्दर स्पहटी 
रेखे कैसी चमक रही है १ 

चस, प्रभो ! मेरा हृदय फिर आनन्दसे नाच उठा 


दै । मेरी आशाका बुञ्ा दीपक फिर तेजसे प्रकाित 
हो गया है । अन्धकरारके सखानपर सामने प्रकाश दिखायी 
दे रहा है| मेरा मार्गं स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । मेरी यह 
टूटी हई शद्धा पिरे द्द्‌ बन रदी दै । 

आज म अपनी निद्राते जाग उठा हँ | है परेममय 
परमात्मन्‌ ! हे कल्याणनिषे { थोड़े क्षणोके स्यि मूले हए 
अपने ध्येय तथा कर्तब्यके मार्गपर मै फिरसे पूर्ण विश्वासः 
एकनिष्ठा ओर अडिग निश्वयसे पैर रखता द | 


है दयासागर ! मेरी यह परम श्रद्धाः तेरी अनन्त दया 
ओर मेरी पुरुषार्थभरी साधना सन्ने अवदय ही अपने 
ध्येयके समीप पर्हुचायेगी--इसकी आज मुञ्चे निश्चित 
प्रतीति हो रदी दे । 


# बौद्धधर्म भक्ति # 
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यौद्धमंमे भक्ति 


८ केखक--पं° श्रीगोरीरांकरजी द्विवेदी › 


मूतः बरोद्धधर्म॑ आचारप्रधान है ! भगवान्‌ बुद्धने 

'जाचारः परमो धर्मः" की दुन्दुभि बजायी ।* एेतिदहापिक- 
कामत दकि जिस समय बुद्धका अवतार हुआ, उस समय 
तीन मर्तोकी विञेष्र प्रधानता थी | वैदिक मतमे यज्ञम 
पञु-बेलिकी प्रथा बद्‌ गयी थी। जेनी लोग केश्ख्न 
आदि क्मकि द्वारा शरीरको कष्ट पहुचाने आदि तपस्यामे रत 
थे । ओर नासिकलोग इन दोनो मतोकी चटी उड़ाकर 
परटोकके अस्ित्वका अपाप करने तथा इोकके 
एेशवय॑को ही जीवनका आदर माननेका प्रचार कर रहे ये । 
इसी प्रकारकी सितिमे भगवान्‌ बुद्ध अवतरित दए । महा- 
कवि जयदेवे गीत-गोिन्दम छिखिा है-- 

निन्दसि यततविधेरहह श्रुतिजातम्‌, 

सदयह्दयदरितपञ्युघातम्‌, 

कैन्लव शतलुद्धशरीर, जय जय देव ह्रे। 


ष्टे देव, हे हरि ! आपकी जय दौः जय हो | अहा ! 
यका विधान करनेवाटी श्रुतियोकी आप निन्दा करते ई; क्योकि 
है करुणकरे अवतारः आपने ध्॑के नामपर होनेवाठे प्ुवधकी 
कटोरता दिखायी } इसीलियें हे केराव | आपने बुद्ध-शरीर 
धारण किया है 

यज्ञ-विधिकी निन्दा करनेपर भी भगवान्‌ बुद्धके द्वारा 
प्रदर्धित मागं छोक-कस्याणके स्यि था । उन्होने छेोर्गोको मध्यम- 





# सन्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसंपदा । 

सचिन्त परियोदपनं एतं बुद्धानं सासनम्‌ ॥ (धम्मपद ) 
(सवं प्रकारके पा्पोसे बचना, पुण्योका संचय करना तथा 

अपने चित्तको विदद रखना--यदी बुद्धकी शिक्षा है 1, 
† श्ससे यह सिद्ध होता है कि विष्णुमगवानूने दी बुद्धके रूपमे 
अवतार ग्रहण किया था । मगवाम्‌ बुद्ध पूणं आस्तिक ये, उनको नास्तिक 
ˆ कना बुद्धिका दिवाख्यापन दै । वे सनातन आयं-धमेके दी प्रचारक 
हुए है । भगवान्‌ बुद्ध यज्ञोपवीत्त धारण करते थे । उनकी प्रतिमाओमिं 
यज्षोपवीतका चिह स्पष्ट क्षित होता ह ! बौद्धधमं भी कोई अरग 
धर्मं नदीं ह; वह सनातन धममरूप विश्चार वट-वृक्षकी दी विश्रम 
पैरी इई -णक शाखा है । बुदधभगवान्‌ ददूधमेकी भति दी 
कर्ममेदये पनजंन्म मानते ये । बुद्धका शून्य अजर-अमर अक्षय 

ब्रह्म टी दै 1 यदं उनके श्दोसे मीर्मोति प्रमाणित है । 


पथपर चट्नेकीं रिक्षा दीः सांसारिक जीवनको दुःखमय 
वतत्मवा । उनके चार आं सत्य थे- दुःखः दुःखका देतु? 
दु ःखका उपकम ओर उसका उपाय | जन्मः जरा, व्याधि 
ओर मृत्यु आदि सव दुःखमय हैँ । इस दुभ्खका देतु दै 
भव-चक्रः जो तृष्णामूलक दै; इस दुःखका उपम दै निर्वाण- 
पराप्ति-त्रप्णाकरा पूणं क्षय; ओर इसका उपाय है अङ्ग 
माग-- सम्यक्‌ दृष्टिः सम्यक संकल्प, सम्यक्‌ वाक्‌, सम्यक 
कर्मान्त, सम्यक आजीवः सम्यक्‌ व्यायामः सम्यक स्मृतिः 
ओर सम्यक्‌ समाधि । यहां सम्यक्‌ शब्दका अथं विद्ध 
मान डे, तो अष्टङ्ग-मार्गका अथं होता दै आठ प्रकारकी 
विर्द्धिका मागं । परंतु बुद्धने अपने उपदेदयमे इसकी 
विरिष्ट व्याख्या की है । यह अष्टङ्ग-मागं बीचका शील- 
प्रधान मा्गंदै। इसने दोनौ सीमार्ओका त्याग करनेका 
उपदेश दिया दै-अर्थात्‌ यह्‌ कि नास्तिक पथः जो काम-भोग- 
प्रधान ह सर्वथा त्याज्य है तथा चित्तके दोषोके सिये शरीरको 
यातना पर्हूचाना भी ठीक नहीं । इस दुर्वासना चाहे दष्ट 
(विचार ) गत हो, वाणीम होःसंकस्पः कमं अथवा आजीविकर्मे 
हो, उसका शमन करके चित्तको विद्यद्ध बनाना होगा | 
सं्िपमे कदं तो यो कह सकते हँ कि बुद्धका बत्य हुआ मायं 
निरीश्वर सांख्य-सिद्धान्तके समान दहै । अन्तर केवल इतना दै 
किं सांख्यका योगसागं व्यक्तिप्रधान दै, कैवल्यकरे स्यि है | 
उसमे प्रकृतिसे वियुक्त होनेकी स्ाधनाका उपदेश दै । बुद्धे 
मध्यम मामे करुणाकी साधना ही प्रमुख दै । समस्त जीवक 
प्रति कस्याण-भावनाकी वद्धिके द्वारा जवतक महाकरुणाकी प्राप्ति 
नहीं होती, तबतक मनुष्य साधनकी उच्चकोयिमिं नहीं 
प्हुचता । ञुद्ध प्रकृति ओर उसके कार्यको मायात्मक कहते 
है, निस्सार बतल्मते ई ओर जीवन उनके मतसे केवर पञ्च 
स्कन्ध-- संज्ञाः संस्कार, रूपः वेदना ओर विक्ञान- के सिवा 
तत्त्वतः ओर कुक नहीं है । वे इन्दीफे समूहको आत्मा 
कहते है आत्माको कोद पथक्‌ तत्व नदीं मानते । पञ्च 
स्कन्धोका समवि भी भवचक्रये होता दैः ये सभी व्रष्णा- 
मूलक रै । वृष्णाका क्षय होनेपर निर्वाणकी प्रापि होती है । 
इस ७५ सखरूपको महाकवि अश्वषोषने इस प्रकार व्यक्त 
किया हे- 


दीपौ यथा निदरेतिमभ्युपेतो 
सैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 








दिशं न कचिद्‌ विदिश्चं न कंचित्‌ 
स्नेदश्चयात्‌ केवरमेति शन्तिम्‌ १ 
कृती निवरंतिमभ्युपेते 
नैवावनिं गच्छति नान्तरिश्चम्‌ । 
दिशं न कंचिद्‌ विदि न कोचित्‌ 
कमंक्षयात्‌ केवरमेति शन्तिम्‌ ॥ 
{जसे दीप जव निर्वाणको प्राक्त होता है तव उसकी ज्योति 
न तो प्रथ्वीमै जाती है न अन्तरिक्षः न दिदयार्थोमे जाती 
है ओर न अवान्तर दिदयार्भेमिं | बह स्नेह (वैक ) क 
समाप्त हये जनके कारण ही शान्त हो जाती दै। इसी 
प्रकार जव कृती ( प्राणी ) निर्वाणकरो प्राप्त होता दैः तेव 
उस्कीचेतनान तो पर्वीमि जाती हैन अन्तरिक्षम, न 
दिशामि जाती है न किसी अवान्तर दिराम । कर्म॑ 
(ष्णा) का क्षय हो जनेपर ही वह शन्तिको प्राप्त होता हे 1: 
भगवान्‌ बुद्धने धर्म-चक्र-ग्रवर्तनके समय अपने प्रथम 
शिष्यो ( भिक्षुं) को उपदेश देते हुए कहा था-- 
स्वरथ भिक्खवो बहुजनहिताय बहूुजनसुखायः अर्थात्‌ हे 
भिष्षुओ ! बहत लोगोके कल्याणकरे च्यिः सुखके ख्ये 
विचरण करो । अतएव भिक्षुसंघका जीवन रोक-कस्याणके 
व्यि हो गया । टोकर-कस्याणके स्यि मिक्षुलोग विश्वम आभे 
बदते गये । भयानक जंगलो, पर्व॑तौ ओौर समुर्रौको पारकर 
उन्हयने भारतीय तच्चज्ञानक्रा उपदेदा दिया ! बुद्धके निर्वाणे 
चाद हजार वके अंदर विश्वके बहुत बडे भागम नद्धं 
प्रचलित हदो गया | 
यद्यपि बुद्धे किसी प्रवचने ईश्वरकी उपासनाका 
उपदेदा नहीं दिया ओर अपनेको कोई अवतारी पुरुष नदीं 
बताया; तथापि उनको जीविन-काल्ये द्यी लोग देव-तुस्य 
अदर-सत्कार प्रदान कर्ते थे । साधारण प्रजासे लेकर ब्े- 
बड़े राजा-महाराजा भिक्षुसंघकरे साथ भगवान्‌ बुद्धका सत्कार 
करके ओौर उनके प्रवचनोको सुनकर अपनेको कृतार्थं समञ्चते 
थे | बुद्धके परिनिर्वाणके बाद जो छोकमै पहखी पूजा प्रारम्भ 
हुई बह थी त्रिरत-बन्दना-- 
बुद्धं सरणं गच्छमि, 
धम्मं सरणं गच्छामि, 
संघं सरणं गच्छमि । 
मै बुद्धके सरण जता हँ ध्मके शरण जता 
संघकरे शरण जाता हूँ । इस तिरलन-बन्दनामे पहे-पहक हमे 
भक्तिका दर्शन होता दै । यह वैधी भक्तिका उञ्ज्वक 
उदाहरण दैः शारणागतिका विशुद्ध खूप है । “शरणं प्रपद्ये. 
निदित अत्म-निवेदनने बौद्धधर्मको एक दिनं विश्वमे 


तथा 


सिरमौर बना दिया । बरिरन-बन्दना स्वं प्रतिध्वनित दो 
उदी--मरायमः, पत्नमै नगस्मैः उघ्रानरमैः उपवनर्मेः 
अरण्यमैः स्तूपमे, विहारमेः गिरिगुहामैः, सरमे, सरितामेः 
समुद्रम | यहं भरणागतिकी महिमा थी? इसने लोकम त्याग 
ओर सेवाधर्मको जाग्रत्‌ क्रिया, दान आर दयाकरा प्रसार 
कियाः संयम ओौर नियमके मा्गको प्रास क्रिया } विश्वके 
जिज्ञासु, धर्मानुरागी चर पङ्के भस्तकी ओरः ऋषियोकी 
भूमिकी ओर । फादियान ओर हुएन्साङ्को, जो चीनक पूरवौत्तर 
प्रान्तसे पश्चिमी ओर करई हजार मीर वैद ओर 
घोोपर चलकर इस तीर्थभूमिमे पथारे येः चीन ओर 
भारते बीचमे अर्थात्‌ मध्य एिथा ( आधुनिक रूसी ओर 
चीनी दुर्विस्तान ) तथा अफगानिस्तान सर्वत्र बोद्ध विहारः 
स्तूप एवं भिक्षुके मठ मिले थे | मध्यवती देके राजा ओर 
प्रजा--सभी बरद ये । तथापि उनको बीहड़ जंगर ओर पाड 
पार करने १ । यह अद्भुत शक्ति उनको कंस प्राक्च हुईं ! 
-- त्रिरल-वन्दना, शरणागतिने ही उनको अपूव शक्तिसम्पन्न 
बनाया था--इसमे संदेह नदीं । घम॑के साथ-साथ भिष्षुजनि 
आयुर्वेद आदि लोकहितकारी श्रौका भी प्रसार उन 
देरोमं किया । भगवान्‌ बुद्धने नीति-धर्मका उपदेश दिया - 
था ओर धामिक जीवनकी व्यावहारिकितापर जोर दिया था । 
उन्होने दैवी गुणोसे युक्त पुरुषको ब्राह्मण ओर आसुरी 
गुरसे युक्त पुरुप्रको चाण्डा बताया । अतएव जातिसे 
ब्राह्मण न होनैपर भी कोई भी ब्राह्यणत्वकी प्रधिकी साधना 
कर सक्ता था तथा आसुरी युणौके रहनेपर अपने भीतर 
'चाण्डारूत्वको देख सकता था । बौद्धधर्मने न्रिरतनकौ शरणागतिक्र 
दवारा दैवी गुणौकी साधनाकी ओर मनुष्यौको मरित करके विश्व- 
का असीम उपकार किया । इसी कारण महाकवि अश्वघोषने 
अपने बुद्धचरितमे भगवान्‌ बुदधकी बन्दना करते हुए छा है-- 


श्रियः पराद्य विदधद्‌ विधावृजित्‌ 
तमो निरखन्नभिभूतभानुश्रुत्‌ । 
बुदनिनि राधं जितचास्चन्द्रमाः 
स॒चन्यतेऽहन्निह यस्य नोपमा ॥ 
“जिन्दौने सवेशरेष्ठ श्रीकी खष्टि करते हए विधाताको जीत 
ख्या, खोगोके अन्तःकरणके अन्धकारको दुर करते हुए 
सूरयको परास्त कर दिया, भवतापको हरते हुए आकारख 
चन्द्रमाकी चाडताको पराजित किया, उन अह॑न्‌ ( सरव॑पूज्य ) 
भगवान्‌ बुद्धकी मै वन्दना करता दहर जिनकी इहोकमे कोई 
उपमा नदीं है । 


% वोद्धधर्ममे भक्ति % 
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हमारे पुराणेन बुद्धको साक्षात्‌ विष्णुका अवतार माना 
है | पुर्णोमे जर्हौ दस अवतारका वर्णन आता दैः 
वहा बुद्धको भी नवम अवतारे रूपमे माना सया है । 
आद्र श्रीखायी शंकराचायेके रुरु गौढपादाचायने भी 
माण्डरक्योपनिषरद्की व्याख्याल्प अपनी एक कारिकामें 
बुद्धकी बन्दना की है] अतएव बौद्धधर्म सनातनध्मका 
ही एक अङ्ग है । भगवान्‌ बुद्धने गो-ाद्यणकी रक्षाके 
विषयमे कहा है-- 
यथा माता पिता आता अन्ञे वापि च जातका। 
गावो नो परमा भिक्त यासु जायन्ति ओखधा ॥ 
अन्नदा बरदा चेता वण्णदा सुखदा तथा। 
एत चत्थ वसं अस्वा मास्सु गावो ` इनि सुते ॥ 
( सुत्त-निपात ) 


"माता? पिताः भ्राता तथा अन्य बान्धवक्रे समान गौभी 
हमारा परम मित्र दै ! इससे ओषधि उतत्न होती है ! यह 
अन्नः, बल, तेज ओर सुख प्रदान करती है ! इसख्यि इसको 
उपकारी समञ्चकर कभी कष्ट नहीं देना चाहिये । 

न बाह्यणस्स पहरेय्य नस्सं मुञ्चे बाद्यणो । 

धि ब्राह्मणस्स हन्तारं ततोधि यस्य सुंञ्चति ॥ 

श्राह्मणको न मारे ओर मारनेवल्पर ब्राह्मण भी 
हाथ न उठयि। ब्राक्मणपर प्रहार करनेवछको धिद्छार दै 
ओर उसपर यदि ब्राह्मण हाथ उराता है तो उसको भी धिक्छार है| 

इस प्रकार बौद्धधरमके आदि युगम केव शरणागतिके 
द्वारा रीक ओर आचारे प्रचारकी ही प्रधानता थी | परु 
भगवान्‌ बुद्धके परिनिर्वाणके पश्चात्‌ उनके वचनोका संकठन 
करनेके लिये राजग्रहके पास स्तपणीं गुफामे ५०० भिश्चुओकी 
एक सभा हुई । उन्दने बुदधव्चनोका संकलन करके उनका 
एक साथ गान किया । वहीं सूत्र-पिरटक ओर विनय-पिटक- 
की स्वना हई । सूत्र-पिटकमे बोद्धघर्मके मुख्य सिद्धान्ते 
विषयमे तथा नाना प्रकारफे खदाचरणके सिद्धान्तोके विभयमे 
भगवानसे जो प्रन कथि गये ओर उन्दने जो उत्तर दिये 
उनका संकटन दहै ओर विनय-पिरकमे भिक्षुभोके आचरणके 
स्यि बताये गये नियमौका संकलन है ! इस संगीतक बाद एक 
साथ चिरन्नवन्दना ओर सूत्रपाठ करनेकी प्रथाका प्रचार 
हुआ । बुद्धवचनके पाठसे पुण्य-संचय होता दैः यह श्रद्धा 
विकसित हुई । 

बुद्धके निर्वाणके बाद उनकी अस्थिर्योको खेकर आठ स्तूप 
विभिन्न खर्नोमि बनये गये ये । अशोकने उन स्तरपेति 


अयिर्योको निकारुकर अस्सी हजार विभागमे विभाजित किया 
ओर उनमेसे प्रलयेक भागके ऊपर भारत तथा अन्यान्य दुसरे 
देदमिं स्तूर्पोका निर्माण क्रिया गया । ओर उन स्तूपौकी धूपः 
दीप आदिके द्वारा पूजा होने ख्गी । रोग इस पूजके द्वारा 
पुण्य-संचय करने ओर अपनी मनोबच्छा पूरी करने ख्गे | 
इस प्रकार सश्राट्‌ अदोकके पवात्‌ ईसाकी प्रथम श्तान्दीमं 
सम्राट्‌ कनिष्कके राज्यकाक्तक बौद्धधममं भक्तिकैये दही 
दो मूल तत्व-्रद्धा ओौर शरणागति प्रसुखरूपमे बौद्ध संघको 
प्रेरणा ओौर गक्ति प्रदान करते रे । कनिष्कके कार्म पटे 
पटर बुद्धकी प्रतिमा बनायी गयी ओर तवसे प्रतिमाःपूजाका 
प्रचर्‌ श्रू हया | 


एेतिदास्किका मत है करि इसी काल्यै बौद्धधर्म एक 
नये प्रयानका उद्धव हुआः जिसे "महायान? के नामस पुकारते 
है । सद्धरमपुण्डरीकः सुखावतीब्यूहं आदि अ्रन्थ महायानके 
मूलभूत भ्न्थ ह । ओर नागान अश्वषोष, असङ्ग आदि 
इसके प्रवर्तक आचाय दै । सद्धम॑पुण्डरीकमे पहटे-पहख 
बोधिसत्व अवछोक्रितेश्वरकी पूजा ओर स्वुतिका वणन प्राप्त 
ह । सुखावतीव्युहमे दो बोधित अवरोवितेश्वर ओर जमिताभ- 
की उपासवाका वर्णन ह! ये दोनों सुखावती नामक दिव्य 
लोकके अधिष्ठा देवता दै । महायानके अन्थ पारमे न छवि 
जाकर संस्कृतम लिखि गये । सम्भवतः महायान-सिद्धान्तकां 
प्राु्माव कनिष्कके वाद ही हुआ । कनिंष्ककरे पे ग्रीक 
सम्राट्‌ मीनांडर बौद्धधर्म दीक्षित हुआ था । अतणएव 
उसके साम्राज्ये बौद्धधर्मका प्रचार हो चुका थाः परंतु वह 
हीनयानमत था । उसमे न्रिरल-बन्दना, पञ्चशीरकौ प्रतिक्ञा# 
तथा स्तुपक्री पूजा प्रचलित थी । कनिष्कके बाद्‌ जब ब्ुद्कौ 
मूर्तयो बनने र्गी तवं उनकी भी पूजाका प्रचार हु । महाः 
यानका उद्धव मुख्यतः ब्राह्मणेक्रे द्वारा हुआ ओर उत्तरः 
पश्चिमकी दिशसे यह मत चीनः कोरिया ओर जापानमें 
पर्हूचा । चतुथं शताब्दीमे जवर फाहियानने भारतकी यात्रा कीः 
तब उसे मार्मके सभी देशेमें हीनयान अर महायान दोनों म्तौ 
के बुद्धमन्दिर ओर सेकर्डो-पेकद़ौ भिक्षु मिले ये| उन 
दिनो मूर्तियोको रथपर सजाकर यात्रा-उत्सव बधे धूमधामसे 





# प्श्वरर-- 

१. भ प्राणी-्दिसा न करनेका त्रत क्ता हं । २. 
विना दी हुई किसीकी वस्तु न ठेनेका त्रत छेता हँ । २. मे भिथ्या-भाषण 
न करनेका जत छेता द्र ४. मँ शराब आदि नरीरी वस्तुर्ओका 
सेवनन करनेका त्रतछेता हँ । ५. मै नाच-गान आदि विंखसेे 
विरत रहनेका ब्रत ठेता इ । 


९९८२८ 
किवा जाता था } खोतान शाद्रमै एक उत्सवका वर्णन करते 
हुए फादियान लिखता दै-- 
८इस दशमे चौदह वड़े विहार ई । चर्थ॑चान्द्रमासकम 
प्रतिपदासे नयरकी प्रधान सङ््कोकरी सपर्‌ ओर उनको पानीसे 
सीचना शरू कर देते है । अगर-वमल्की सडक भी सजायी 
जाती ई | नगरके फाटकके ऊपर भति-भतिकी सजावयके 
साथ एक बड़ा मण्डप बनाते दै" जिसने राज-रानी तथा अन्तः- 
पुरी खिर्यो तरैठती द । मोमवी-विहारे भिक्षुक महायान 
सम्प्रदायके अनुगामी ईः राजा उनम बड़ी श्रद्धा रखता है | 
वे ज॒दसमे आगे-भगे चरते ई । शदरसे एक मीक दृरीपर एक 
चार पदियेका बडा रथ वनाया जाता हैः जो तीस फुटसे 
अधिक ऊँचा होता दै ओर देखनेमे एक बुद्ध-मन्दिर-सा 
छगतां है । स्थके बीच बुद्धकी प्रतिमा रखी जाती है उसके 
पीछे दो बोधिसत्वकौ मूर्वियो ओर व्राह्मण-देवतार्ओंकौ मूर्तयो 
रहती दै । जब जुस नगरे फाटकसे सौ डगकी दूरीपर 
आता दैः तब राजा अपना राजमुद्ुट उतार देता है ओर हाथ- 
मे पुष्प एवं धूप ठेकर नौकरोकि साथ नगे पैर आगे बदता है | 
प्रतिसके समीप जाकर सिर जमीनपर्‌ टेककर प्रणाम करता 
हैः पुष्प चदृाता है ओर धूपदान करता है । जब प्रतिम 
नगरमे ग्रवेश करती है तब रानी ओर अन्तःपुरकी लियो 
ऊपरसे पुष्पवर्षं करती ई ।: ८ "पू दवौ चीः ) 
यह खोतान शहर बत॑मान चीनी तुर्किंस्तानके 
प्चिमी प्देशका मुख्य शहर है । इन सव देशम आज 
मरसव्मान ब्रसते ई । इनके पूर्वन बुद्ध ओर विष्णु-दिक्के पुजारी 
थे । चीन ओर जापान मुख्यतः अवलोकितेशवर ओर 
अमिताभ-इन दो बोधिसरत्वौकी पूजा मचछित है । परंतु बौद्धे 
प्रतिमार्ओकी प्राण-प्रतिा नद्हीं की जाती । इस बातको समञ्चन 
के खयि उनके दाश॑निकर सिद्धान्तपर एक दृष्टि डउाल्ना 
आवश्यक है । महायान अजातवाद सिद्धान्तका प्रतिपादक है | 
ल्कावतार-सून्र ( ३।८ ) मे छिला है-- 
प्यहं सवं हर्यमान-अदद्यमान जगत्‌ अनुखन्न दैन 
हआ, नदे । ये भाव (पदार्थ) गन्धर्वनगर? खस ओौर मायारूप 
ई । विना किसी कारणके विद्यमान दीखते दै 
समवायाद्‌ विनिसंक्तो बुद्धया भावी न गृह्यते | 
तस्मच्छुन्यमयुत्पन्नं निःस्वमाचं वदाम्यहम्‌ ॥ 
(३२। <८ ) 
ध्यदि बुद्धिक दासा भार्वोको समवायसे निर्मुक्त किया जाय 
तौ उनके अस्ित्वका पता दी नदीं चरता । इसलिये उनको मँ 
श्ूल्य, अनुत्पन्न ओर निःखभाव कता दँ 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


----- ~ 


चित्तमान्रमिदं सव द्विधा चित्तं प्रवर्तंते । 
ग्द्यग्राहकभवेन जआत्मात्मीयं म विद्ते ॥ 
(३)! १२१) 


'यह्‌ सव प्रपञ्च चित्तमात्र है । चित्त ही ग्राह्य-माहकभाव- 
से दिविध रूपमे प्रवर्तित हो रहा है । यहो आत्मा ओर आत्मीय 
कोई वस्तु नहीं है ।* 

चित्तमान्र॑ समास्य बाद्यमर्थं न कल्पयेत्‌ । 


तथताखम्बने स्थित्वा चित्तमात्रमतिक्रमेत्‌ ॥ 

( १० । २५६ ) 
चित्तमात्रमतिक्रम्य निराभासमतिक्रमेत्‌ । 
निराभासस्थितो योगी महायानं स॒ परयति ॥ 

( १० | २५७ ) 


"केवर चित्तम आरूढ होकर बाह्य अर्थाकी कृस्पनाका 
त्याग करे ! उसके बाद चित्तसाजकां अतिक्रमण करके तथतकरे 
आम्बनमे सित हौ । इस प्रकार चित्तमात्रका अतिक्रमण 
करते हए चून्यकी ओर वद ¡ चुल्यतामे सित योगी महा 
यानको देखता दै । 

ठकावतार-सूत्रके इन कोसि महायानके तत्वज्ञान 
एक ज्चलखक मिती है । तच्वको शल्य जर जगत्‌करो मग- 
सरीचिकाके समान मानना बौद्धधर्मकी मूक रिक्षा है । क्या 
हीनयानः क्या महायान ओर क्या वज्जयान ( या तन्त्रयान )-- 
सभी इस मूर सिद्धान्तको मानते है । अतएव बौद्धर्भके 
तीनो ग्रसखानेमिं मुख्य साधना योग हैः भक्ति उस साधनाका 
अङ्ग ह । शीर ओर आन्वार भी भक्तिके अङ्गम होकर योगके 
अङ्ख हो जति है । हीनयानमे तो भक्ति गौणरूपसे शरणागति 
ओर श्रद्धाः शी ओौर आचासर्सम्यन्न साधनाके अङ्गके रूपमे 
दीखती दै; स्योकि इसके बिना कोई परगति ही नदींहो 
सकती । जब शीरु-आचार-पसुख बुद्धोपदिष्ट साधन-मार्गमे 
चर्कर भिक्षु अर्हत्‌ बनता है? तब उसको निर्वाणकी प्राप्ति हो 
जाती ३ यही हीनयानकी साधनाका ख्क्च है । महायानकी 
साधना यहो समाप्त नहीं होती, उस्तका सिद्ध-साधक अर्हत्‌ नहीं 
बोधिसत्वं है । उस्म यद्यपि निर्वाणप्रािकी योम्यता होती दै 
फिर भी वह्‌ महाकरूणाका साधक छोक-कस्याणके व्यि निर्वांणको 
टुकरा देता है । 

बोधिचित्तं समुत्पाद्य सम्बोधो कृतचेतसा । 

तन्नासि यन्न॒ कर्तव्यं अगदुद्धरणाश्चयेः ॥ 

सारं यह दै किं जगत्‌के उद्धारके ख्ि बोधिसस्व 
सव कुछ कर सकते द । इसील्यि मदायान-सम्परदायकं 


द 


ॐ बौद्धधर्म भक्ति # 


भक्ति हीनयानकी अयिक्षा शरेष्ठ है । उसका रश्च अर्हत्‌ 
नही बुद्धत्वकी प्रति है । यदि बोधिसत्व सहायक दै तो 
इस लक्ष्यकी प्राभि उनका अनुग्रह क्यौ न प्रक्त करिया 
जाय्‌ { महायान साधके इसी अनुग्रहके उदेश्यसे अवलोकिते 
शवर वोधिसच्वक्री आराधना करता है । कारण्डभ्यूह नामक 
ग्न्थमे छिला है-- 

न्व प्राणियोको सवे दुःखौसे सुक्त करनेकी 
योधिसत्व अवलोक्रितेश्वरकी दृद प्रतिज्ञा जवतफ़ पूरी नदी 
होती? तवतक्र वह्‌ सम्यक्‌ सम्बुदधत्वको प्ाप्र नहीं करते ।: 

तिन्बतः चीन ओर जापानमे जो योधि अवद्योकितेश्वर- 
की पूजा प्रचित है, उसका यही रहस्य है । अतएव स्पष्ट है क 

महायान-साधक अर्थार्थी दैः वह अनुग्रह प्रष्ठ करके 

अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है | पतु उसका 
प्रयोजन लोक्रिक ओर पारमार्थिक दोनो हये सकता है । भतः 
अवलोकितेश्वर बोधिसत्वकी परतिज्ञासे कौन लम नही उटायेमा ? 
परत इसके स्थि उपासनाकी आवय्यकता दैः पुष्प-पूप-दीप- 
नेवे्-स्तवनके उपकरणोको ठेकर ही उपासक अपने उपाल- 
देवके सम्पुख प्हुचता है । उयास्यके सम्मुख पर्हचनेपर 
अनु्रहकी प्राति अवद्यम्भावी है । महायाने भक्तिके एक 
प्रमुख तत्व "अनुग्रहः की उपटग्धि होती ह । इसख्यि इसका 
महायान नाम अन्वर्थक ही है । भारतीय वेष्णवम जो खान 
भागवतका दैः महायाने सद्धर्म॑पुण्डरीकका भी वही खानहै। 
ध्यान-सम्प्रदायः जिसे चीनमे चान ओर जापानमे ज्ञेनके नामसे 
पुकारते है, ओर जो वर्होका बड़ा प्रभावराटी सम्प्रदाय डैः 
भक्तिको गौण खान प्रदान करता है । तेन्दाई एवं निचिरेन 
सम्प्रदाय सद्धमपुण्डरीकके अनुयायी है । तथापि उन देयम 
अवलेोकिंतेश्वरकी उपासनां सर्वव्यापी है । इसके सिवा बोधिसत्व 
अमिताभकी भी उपासना प्रचलित है । 


ऊपर सम्राट्‌ कनिष्कका उल्टेख हो चुका है | कनिष्कके 
समयमे भी बोद्ध भिक्षुओकी एक संगीति हुई थी, जिसमे 
बोध तच्वज्ञान, अभिधम्म-तूर्वोका संकलन हमा था । यह्‌ 
अभिघम्म-पिटक तीसरा पिटक था | चिपिटककी स्वनकै 
बाद योगमार्गकी यर कुक साधकोका ध्यान गया । योगकी 
साधना्ओद्वाया सहज दही ऋद्धि-सिद्धि प्रप्त होती थीः 
इसी प्रछोभनसे बोद्ध साधक इस मागम परटृत्त हुए । ओर 
प्रकारान्तरसे उनके इस प्रभावसे बौद्धधर्मके प्रचारमे सहायता 
मिी; क्योकि साधारण जनता सिद्धियो ओर चमत्कासेसे 
अधिक प्रभावित होती है । र्गभग तीन-चार सौ वर्षौतक 


५५५९. 


[ना कक्प [क 


इस थोगमार्गकी पटति रुच रीतिसे प्रचित रदी ! परंतु अन्तर्म 
रुरुरिष्य-परम्पराके द्वारा विकसित होकर दस योगमा्ंके 
भीतरसे बौद्धर्मकरा तीसरा प्रान वच्चयान ८ या तन्त्रयान ) 
प्रादुभूत इ । यह प्रान वौद्धदयनके योगाचार या 
वि्नवादके चिद्धान्तपर अवलम्बित है | विक्ञानवाद बोधि- 
स्वको विज्ञान-संतानरूप मानता दै | वह शरू्यके साथ-साथ 
विज्ञनको ( चैतन्यताको ) भी स्वीकार करता है । बोधि- 
सच्वावखामं यदह विक्ञान-संतान निर्वाणके लि नही, वकि 
लोकोद्धारके स्यि चेष्ठा करता द । इस विज्ञानवादसे उतपन्न 
हुमा वञ्रयान्‌ ८ तन्व्रयान ) एक ओर नये त्त्वको खीकारं 
करता हैः वह दै महासुख । 

वञ्नयानका अथं है शरूल्य-यान । इस मतके अनुगामी 
भी नागार्जुनकी दो कोटि्योको सखीकार करते ईै-- 

निर्वाणस्य च या कोटिः कोटिः संसरणस्य च। 

न तयोरन्तरं किचित्‌ सुसूक्ष्ममपि विद्यते ॥ 

(एक सीमा परनिर्वाण दै, ओर दूसरी सीमा परषंसरण-- 
इन दोनेके बीचसे कोई भी तत्व नहीं है ।› पस्तु वञ्नयान- 
सिद्धान्तके अनुसार ये दोनो चित्तकी दो अवद्थर्प्मात्र है 


अनस्पसंकल्पतमोऽभिभूतं 
प्रभन्जनोन्मत्ततडिच्चरञ्च । 
रागादिदुवारमरावरििप्तं 
चित्तं हि संसाररुवाचच वञ्जी ॥ 
म्रभास्वरं कस्पनया विक्त 
ग्रहीणरागादिमर्प्रखेपम्‌ । 
र्यं न चच म्राहकमयरसष्ं 
तदेव निवोणपदं जगद्‌ ॥ 


( प्रश्ञोपायविनिश्वयसिद्धिः ४ । २२-२३ ) 
व्वञ्जी अर्थात्‌ शरू्यवादी कहते दँ कि असंख्य संकस्परूपी 
अन्धकारे अभिभूतः तृफानमे चमक उठनेवाली तडिते 
समान चञ्च तथा बहुत कठिना्ईते निदत्त होनेवङे रागादि 
मलये अवट चित्त ही संसार दै । ओर जो चित्त पविभ्रतासे 
दीप्यमान है, संकल्प-विकर्पसे विमुक्त है तथा रागादि मले. 
से छिप्त नहीं है, ज्ञाता या शेय नहीं हैः शाच्वत है--यही 
निर्वाण हे । 
वच्रयानकी साधना भी बहुत प्राचीन है । तिब्बत ओर 
चीनमे जनश्रुति पायी जाती है कि असङ्गने तुषित नामकं 
देवलेकमे मैजेयसे तन्तरकी रिक्षा प्राप्त की । तन्जयानमे 
भक्तिके दो ओर नये ततत्वौका समवि आगु ओर 
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घिद्धि । अतएव तन्ववान-प्रधान नेपाट ओर तिव्यतकरे बौदधमि 
िरत्के साथ रुरु्री भी वन्दना प्रचि है । वरज्रयानका 
साधक्र भावनाके द्वारा अपने चित्तेको बवोधिचित्तमे परिणत 
करता है । वोधिचित्त करुणा ओर शरत्यरूप दहै । शेप 
जगत्‌क्रा के्‌ अस्तित्व नही है । साधक्रके अगि जो उपास्य 
मृतिं है, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं दै ¡ साधक जवं 
वोधिचित्तकी भावनासे अभिभूत होता दै, तव बी नमन्ते द्वारा 
न्यसे ही उपास्य मूिमे रक्तिका आधान करता दै । 
ये सभी त्वतः शरून्यरूप हैँ} तव॒ साधकको अकति 
या भगवती प्रज्ञापारमिता सोऽहम्‌, योऽहं सखा भगवती 
भ्र्चापारमिता । 
जोदेवीहैः वहै ह जौरजेो मेँ ह वह देवी है। 
दरस साधनके द्वारा साधक नाना राक्तिर्यो प्राप्त करता है । 
नेपाल्की परवंत-कन्दराओं तथा तिष्वतमे मन्वरयान-सम्प्रदायके 
सिद्ध अब भी प्राप्त होतेह परंतु भारतम इस मन्त्रयानने 
जो मागं पकड़ा, उससे यहो बोद्धधर्मका द्य उच्छेद हो गया | 
बुद्धभगवान्‌ने कहा था-- 
मदं मांसं परुणण्डुं च न भक्षेयं महसुने। 
( रुकावत्तार-सूत्र ८ । १ ) 
“भगवान्‌ने कहा है कि मद्य; मांस ओर प्याज नही खाना 
चाहिये > आगे चरुकर उसी छट्धावतार-सूत्रमे कहा मयाहै-- 
योऽतिक्रम्य सुनेवौक्यं मासं भक्षति दुमतिः । 
रोकट्यविनाकाथं दीक्षितः शाक्यशासने ॥ 
ते यान्ति परमं धोरं नरकं पपकर्मिणः। 
रौरवादिषु रोदधेषु पच्यन्ते मांखखादकाः ॥ 
(८ ! १०-११ ) 
श्रद्ध धर्मम दीक्षित जो दुर्मति भगवान्‌ बुद्धके इस 
वाक्यका उछ्छद्न करके इस लोकं ओौर प्रलोकका विनाद्य 


% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


करनेके छि मास-भक्चपर करना दैः वह मांस खनिवाला पापी 
प्रम घोर नर्म जाता हैः रौरव आदि भवानक नस्कौमें 
तपता है }' 

इन घोर तान्विकनि वोद्धधर्मके सदाचारे निचर्मोको 
ताकपर रखकर खुछठमघुलस िद्रोह कर दिया । उन छोगोने 
प्रचार क्रिया-- 


दुष्कर ओर तीतर आचारे नियर्मोका पालन करनेसे 
सिद्धिन होगी | सब कामनाओौका उपभोग करते रहनेसे 
जद्दी सिद्धि हो जायगी | ( य॒ष्यत्तमाज २७ ) यही नर्हीः 
इन लोगोने पएञचरील्का भी त्याग कर दिया ओर 

कटने ल्गे-- 

'ुञ्चे प्राणीकी इत्या करनी चाहिये, शू बोखना चाहिये; 
विनादी हदं वस्तु ठे ठेनी चादियेः पर्रीसेवन करना 
चाहिये 1 ( युद्यसमाज १२० ) 

--इन साक्षात्‌ ध्रविरोधी सिदडधान्तोने भारतीय जनता- 
के हृदयसे वज्रयाने साथ-साथ बरौद्धधर्मको ही निष्कासित कर 
दिवा । फिर भी सास्विके भावापन्न वञ्रयानी साधर्कौनि 
तिव्बत ओर नेपाखके पदा इसको जाग्रत्‌ रखा । पस्तु बे 
समाजसे दूर हो गये । कारणः उन्हौने बरौद्धधर्मके मूर 
उदेश्यको ही छोड़ दिया था । वज्जयानमे गुरं ओर सिद्धिके 
प्रवेशे भक्तिका सखरूप दूषित हो गया | 











बोद्धधर्मके तीनों प्रस्थानमिं महायानमै भक्तिका सुन्दर 
खरूप मिक्ता है । उसकी साधना भी साच्तिक है । तिब्बत, 
चीन ओर जापानमे इस भक्ति-साधनके द्वारा कितने ही 
महापुरुष उत्पन्न हो चुके द । इस ट्खमे उनकी भक्ति- 
साधनापर विदद प्रकाश डाल्नैका अवसर नहीं है | 
॥ ॐ नेमो बुद्धाय ॥ 


--->-=-छ7 ८०-८~- - 


भगवन्नामकी महिमा 


श्रीचयुकदेवजी ऊहते है-- 


प्रियमाणो हरनाम गृणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌ । अजामिखोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गुणन्‌ ॥ 


( भरीमद्धा° ६। २।४९) 


"परीक्षित्‌ ! देखो--अजामिक-जेसे पापीने मृ्युके समय पुत्रके बहाने भगवानके नामका उच्चारण किया, 
उसे मी वैवुण्ठकी प्राति हौ गथी | फिर जो लेग श्रद्धाके साथ भगवन्नामका उच्चारण करते है उनकी तो बात ही 


क्याहै।' 


# भगवानूके चरण-कमलोकी स्मृतिका महस्व # 
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जेन-रासनमे भक्ति 


[ ङेखक--श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेम ८ ङगीजी ) ] 


“जैनं जयति शासनम्‌ ।' 
किसीके प्रति रग होगा तो उस्के दोष व्ही दीखेमे 


ओर देष दोगा तो गुण नदीं दीखेगे । गुण-दोधका ठीक- 
ठीक विवेक करना हो तो रागदेषरदित--बीतरग होना 
आवश्यक है । इसी वीतरागको ही ४जिनः कहा जाता है । 
जिन्हने राग-दरेषको निर्म करदिया है, उन्दीका शासन निष्पक्ष 
न्यायपू्णं हो सकता दै । इसस्यि उन्दींकी विजय हो- 
उन्हीके शासनका जय-जयकार कल्याणकारी है । एेसे बीतराग 
महात्मा्ओके ल्ि ही गीताके वचन है 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया सासुपाश्रिताः। 
बहवो ज्षनतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ 
(४१०) 


°१्पहले भी, जिनके राग, भय जौर क्रोध सर्वथा नष्ट हो 
गये थे ओर जो मुञ्चमे अनन्यपरमपूर्वक खित रहते थे, एसे 
मेरे आधित रहनेवाठे बहुत-से भक्त कानरूपर तपसे पित्र 
होकर मेरे सरूपो प्राप्त हो चुके द ।" 

जेन-धर्ममे रेते ही वीतरागः जिन॒ या कैवव्यप्रात्त 
महात्मामकी भक्ति प्रधानतासे की जाती है! इस भक्तिका 
मूर ओर फल है--सम्यग्दर्शन या सदूविवेक । 

जेन-धर्ममे निश्वय-दष्टि या पारमार्थिक विचारसे भक्तिका 
अर्थ॑होता है--एेसा दर्शन, जिससे हम समञ्च जार्यै कि परमात्मा 
ओर हम विभक्त नदीं है--ग्यवहारदष्टिसे हमरे आत्मापर 
अज्ञानका आवरण छा गया हैः जिते ज्ञानावरणीय कर्म कहा 
जाता है ओर जिसे हठते ही हम सयं केवर परमात्मा हो जति है । 


वीतराग षननेके च्वि “मोहनीय कर्म॑" को हटाना आवद्यके 
है ओर संसारका मोह वीतरागकी भक्तिके विना नी हट 
सकता | 

जसे दर्पणमे रुह देखनेसे हम अपने चेहेरेकी विक्कतिको दूर 
कर सकते है उसी प्रकार वीतराग-दर्नसे हम अपने मन- 
वचन-करियाकी विङकति दूर करके अपने वास्तविक स्वरूपम 
प्रतिष्ठित हो सकते दै । यही भक्ति दै । 

ञेन-शासनमे गुरु-भक्तिका भी यही अर्थदहै करि गुरु जो भी 
उपदेश कर, उनक्रा सेवन--परान करिया जाय । सेवन ही सेवा हे । 
जेन-शासनमे गुरुके पव कोई श्रवणोपासक यां श्रावक नहीं 
दबा सकेता, उनके स्यि कोई भोजन नहीं वनवा सकता 
उनका सामान नहीं उठा सकता | 


से भक्ति या सेवका दोप्र माना जाता है--गुरुकी 
भक्ति या सेवा यही है कि जिस प्रकारका वे आचरण करैः 
उसका अंशमाच भी अपने जीवनम आये | 

भक्ति-मार्ग, ज्ञानमार्गं ओर कर्म-मार्गको जेनशासनमे 
सम्यग्दर्शनः सम्यम्न्नान ओर सम्यक्चारिन्यके नामसे सम्बोधित 
किया गया है । मोक्षके मागमे भक्तिको या सम्बग्दर्शनको 
प्रथम साधन माना गया है | बह सम्यग्द्ल॑न देवः गुरु ओर 
धर्मकी भक्तिको कहते है । देवकी भक्ति- प्रसते हम विभक्त 
न रहै, इसका प्रयल है । गुरुकी भक्ति--गुरुके उपदेयोका 
सेवन है ओर धर्म॑की भक्ति “जिनः के वचननोको धारण करके 
चरम सिद्धि प्राप्त करना कहखाती हे । 


------« > -2---*----- 


भगवायूके चरण-कमटोकी स्मृतिका मह 


श्रीतूतजी कहते है-- 


अषिस्म॒तिः छृष्णपदारविन्दयोः क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च। 
सत्वस्य शुद्धि पर्मात्मभक्तिं ज्ञानं च विन्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा० १२। १२।५४ ) 


८मगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलोकी अविचल स्प्रति सारे पाप-तापशूपी अमङ्लको नष्ट कर देती ओर परम 
शन्तिका विस्तार करती है । उसीके द्वार अन्तःकरण शुद्ध ह्यो जाता है, भगवानूकी मक्तिं प्राप्त होती है एं 
परसैराग्यसे युक्त भगवानूके खसखूपमका ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है । 


~र 2््-=~ 


भ्‌० अं० ७१- 


दर्‌ 


# मद्धकतियुक्तो भुवनं पुनाति # 


जेनध्ममे भक्तिका प्रयोजन 


( ठेखक--श्रीनरेनद्रकुमारजी जैन, विदारद ) 


भेत्तारं कर्मभूश्ताम्‌ । 
वन्द तद्गुणरुष्धये ॥ 


मोश्चमार्मस्य नेतारं 
सतारं विखतच्वानां 


अर्थात्‌ मो्षमार्गके नेता ८ हितोपदेशी ) कमरूपी 
पवंतोका मेदन करनेवले ८ वीतराग ) ओर विश्वके तरत्वौको 
जाननेवाछे ८ सर्वज्ञ ) आन (अर्हत की भक्तिः उर्दि 
गुणो ८ हितोपदेिताः वीतरागताः सर्वञता ) को पानेके 
स्यि करता हं | 

विरिष्ट रुणवाले ( अरिहेतः सिद्ध, आचायः उपाध्याय 
ओर साघुओं ) के गुम अनुराग करके उनका सानिध्य 
प्राप्त करनेकी क्रियाको ही भक्ति कहते है । अतः भक्तिका 
प्रयोजन उन गुर्णोकी प्रि है जिनमे भक्तका अनुराग हो | 

भक्ति छः प्रकारकी होती दै- 

( १) नास-भक्ति- नामका उच्चारण करते हए गुण- 
सरण करना नाम-भक्ति है । 


( २) खापना-भक्ति-मूिस्थापनद्रारा जलः चन्दन 
अक्षतः पुष्पः नैवेद्यः दीप-धूप ओर फलदिसे पूजन करना 
तथा दशन करना । 

( २ ) दव्य-भक्ति--अरिहंतफे तथा सिद्धे खरूपका 
विचार करना । 

( ४ ) भाव-भक्ति-अरिहंत एवं सिद्धके भार्वोका विवार 
करना । 

( ५ ) क्षे्-भक्ति-जिन स्थानोमि महान्‌ पुरुषोने जन्मः 
तपः ज्ञान ओर निर्वाण प्राप्त करियाः उनके सहारे उन 
महान्‌ पुरषके गुर्णौका सरण करना 1 ओर-- 

(£ ) कार-भक्ति-जिन कालं ८ समयो मं महान्‌ 
पुर्षोनि अन्म, तपः ज्ञान एवं निर्वाण प्राप्त किया, उनके 
स्मरणद्वारा भक्ति | 

उपर्युक्त भक्ति दो प्रकारकी होती है-८ १ ) भाव-भक्ति 
ओर (२) दव्यभक्ति ! भक्ति करनेके समय भगवान्‌ गुणौमे 


= 


अनुराग प्रधान होता हैः सिद्धान्त प्रधान नहीं| अनुरागकरे 
बिना भक्तिभाव एवं स्तवन-पूजनादि नहीं बन सकते | 
सिद्धान्त यह है क्रि मुनि आत्म-ध्यानद्वारा राग-दरेषः 
काम-कोधः लोभ-गोहः ममता ओर अज्ञानादि विकारौको 
नष्टकर आत्मको पूर्णं युद्धः सत्‌-चित्‌-आनन्दमय कर्के 
जिनेन्द्र-प्रयु ( वीतराग भगवान्‌ ) बन जते है | जिनेन्द्रपभु 
वीतरागी दोनेसे किसी भी भक्तं या अभक्तपर प्रेम या रोष 
प्रकट नहीं करते | फिर भी जेनधर्ममे भक्ति की जाती दै। 
सका कारण यह है किं जैनधर्मकी भक्ति केवल रुणेके प्रति 
अनुराग द्यी नहीं है अपितु गुणका साक्षात्कार करना है | 
अतः भक्तिका सरूप यो सिर करिया गया है | 

संसारम जीवको सुखदुःख देनेवाल कों दूसरा नदी 
है, बल्कि जीवे पूर्वसंचित श्युम-अद्युभ कम॑क्रा उदय ही 
उते पुख-दुः्ख देता है ओर छभ-अद्यभ कर्म॑ जीव बाहरी - 
निमित्त पाकर करता है । 

यतः प्राणी यदि किसी कामी क्रोधी, रोभीः मोही ओर 
परिग्रह पुरुषकी प्रतिमाका दर्शन करे उसकी भक्ति 
करता है, उसके गुणका स्तवन करता है अथवा उसकी 
मूतिका ध्यान करता है तो उसके मनम क्रोधः लोभः मोहः 
ममताकी भावना जाग्रत्‌ होगी» जिसके कारण उससे अद्युभ कम॑ 
वनैगेः जो दुःखदायक्र होते द । इसके विपरीत यदि प्राणी 
वीतरागी भगवान्‌ शान्तः निर्मयः प्रसन्न ओर निर्विकार प्रतिमा- 
का दर्शन करके भक्ति करता है, उनके शद्ध गुणोकी स्तुति 
करता है अथवा उनकी मूर्तिका ध्यान कस्ताहैतो उसके 
मनम शान्तिः संतोषः क्षमा एवं वीतरागताकी भावना जाग्रत्‌ 
होती दै ओर काम-क्रोयादिकी भावना दब जाती है । रेखा 
होनेते उसके द्वारा युभकमं दी बनते दै ज सुखदायक होते है । 

अपने भावोको अशुभ ओते रोककर शुभम 
लनेके स्यि ही भक्ति की जाती है। 


~ - 


[५ धर्मम 
‡ जेन-घर्ममे भक्ति ओर परार्थना ‰ 


जेन-धममे भक्ति 


धद्य 


र प्राथना 


( लेदखक--श्रीमांगीरखाकः नाहर )} 


माख्वपति महाराजा भोजका समय भारतक्रे गौरवकरा 
दिखररूप समञ्चा जाता था! उस समय वडे-वडे नामी 
विद्वान्‌. -वाणभद्ः म॒चूरभद्रः धनंजव्‌ आदि विद्यमान 
ये, जिनन्टने अपनी विद्रत्तसे भारत-भृूमिका गौरव वदाय 
था तथा कवित्वराक्तिं भीं जिनकी अलनैकिक थी । सस्छुत- 
भाषाका उस समय साम्राज्य था | 

जेन-समाजमे भी उस समय वडे-वडे विद्वान्‌ ओर कवि एः 
जिनकी प्रतिभा आज भी संसारम पुप्रसिद्ध है । जव महाराजा 
भोज पण्डित मयूरभच्रके द्वार सचे हुए म्ूरव॑शतकः 
ओर पण्डित वाणभट्रके द्वारा बनये हुए च्चण्डीरातक" के 
चमत्कारको देखकर आश्यमुग्ध हो रहे थे ओर यह जाननेको 
उत्सुक थे कि भ्जैसी चामत्कारिक दाक्ति इन विद्रानेमे है वेसी 
रक्ति क्या जन्य विद्रानेमि भी होगी"+उस समय राजा 
भोजकी सभाय मतिसार नामक मरने, जो जेनधर्मी श्रावक 
थे, राजाको श्रीमान्‌ मानतुङ्गाचायंका परस्विय दिया } फल- 
स्वरूप महाराजा भोजकी आज्ञासे आचार््॑रीको सम्मानपूर्वंक 
आमन्ित करके राजसभामे बुखाया गया ओर निवेदन किया 
गया क्रि “आपकर जैनदर्शने भी कोई चामत्कारि शक्ति मौजूद 
हो तो बतलाइये ।' आचाय॑श्रीने फरमाय्‌ा कि "राजन्‌ ! क्या 
चमत्कार देखना चाहते हो १ चमत्कार तो आत्माभें है, केवल 
श्दमि नहीं है । आत्माका चमक्ार खायी है ओर सरब्दोका 
अखायी । 

'शब्दौमे रहा हमा चमत्कार भी आत्माकी भावनापर 
अवरूम्वित दै । जिनका आत्मा मोहः मत्सर एवं विषया- 
भिलाप्रके मैरसे मुक्त होकर जितना ही पवित्रः नि्म॑र ओर 
प्रमात्म-भक्तिमे तल्टीन दोगाः उतना दी उनके शब्दौमे 
चमत्कार खयं आ बसेगा । इसके विपरीत जिनका आत्मा 
काम-वासनादि विकारौसे दूप्रित तथा खल्सा्थंसि मलिन दोगाः 
वे चाहे कितने ही बीजाक्षरौका रन एवं सेवन करे» उनको 
वह्‌ सिद्धि कभी नसीब नदीं देगी" जो पवित्र आत्माको सहज होती 
हे । फिर भी आपको चमत्कार देखना ही अभीष्ट होतो 
मञ्चे षंदी बनाकर गुप्त घरमे बेठाकर बंदकर दो | आचायं- 
श्रीके कथनानुसार राजा भोजने उन्दँ बंदी बनाकर गुप्त धरो 
त्रेटा दिया ओर छियाटीस ताढे कगवा दिये । 

आचार्यश्रीने उस समय पविन्र ददयसे परमात्माकी 
प्ार्थनारूप "भक्ताम्बरस्तोत्रेः की स्वना की, जो आज भी 


समस्त जेन-संसार ८ उवेनाम्र, दिगम्बर इत्यादि सभी 
सम्प्रदायो ) म आदर यौर भक्तिपूर्वकं पदा जाता है । 

आचार्यश्री जेसे-जैसे एक-एक काव्यकी स्वना करते गये, 
वेसे-वेसे ही एक-एक तास खयं टूटकर भिरता गया । 
अन्तिम काव्यम जर्हौ-- 

आपाद्कण्टमुखश्ङ्करुवेष्टिताङ्गा 

गदं बहन्निगडकोरिनिधृषटजङ्खयः । 
व्वन्नाममन््रमनिद्यं मनुजाः स्मरन्तः 
सयः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥ 

८ दयारो { जिनका दारीर पवसे ठेकर गलेतक बड़ी 
बड़ी सोकलेते जकड़ा हा है तथा बड़ी-बड़ी बेडिर्योकी 
नोकसे जिनकी जङ्घे अव्यन्त छिल गयी है, एेसे मनुष्य भी 
आपके नामरूपी मन्का स्मरण करके त्कार ही वन्धुनके 
भयसे दयूट जते ह अर्थात्‌ बन्धनसुक्त हो जते है ।* | 

--उक्त पदकी रचना हुई, उसी समय उनकी हथकड़ी 
ओर्‌ बहिरयं भी टूट सीं ओर वे बन्धनसुक्त हो गये । 

आचार्यं श्रीमन्मानठज्गाचायं जव बन्धनमुक्त होकर राज- 
सभामे पधरे, तव महाराज भोजने साश्चयं यह्‌ खील देखकर 
जेन-शासनको सिर काया ओर आचार्यश्रीके भक्त बन गये । 

जेन-समाजमे अनेको व्यक्ति इस सोरम बीजाक्षर ओर 
मन्ताक्षरके भ्रमसे भक्ताम्बरस्तोत्रः को महान्‌ प्रभावराटी 
एवं चामत्तारिकं मानकर आयखापूवंक इसका पठन-पाठन 
करते ह । परंतु उनका हदय शुद्ध न नेसे जब उनकी 
इच्छाकी पतिं नहीं हेती, तब वे आस्थारहित होकर इसे 
छोड बैठते दै; किंतु इस सोच्रमे बीजाक्षर ओर मन्वाक्षरकी 
अपेक्षा आत्माकी पवित्रताके साथ-साथ भावँकरी विद्युद्धि तथा 
प्रमात्माकी भक्तिका ही प्रभाव विशेष्ररूपसे दृष्टिगोचर होताहै । 
जिनकी आत्मा जितने अंशम पवित्र होगी ओर जो 
जितने अंशम परमात्माकी भक्तिमे ओतप्रोत होकर इस 
स्तो्रका पठन-पाठन करे वे उतने ही अशमे अधिकाधिक 
सफरता ग्रात्त करेगे । 

-चमत्कारको कीं खोजनेकी आवश्यकता नहीं है | चित्त. 
की चञ्चकुता मिराकर उसे सखच्छ बनानेका प्रयत्न कीजिये 
तथा परमात्माकी भक्तिमे ओतप्रोत्त बन जाइये । यही सव्र 
बड़ा चमक्रार है । 
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ॐ मद्भक्तियुक्तो भुषनं पुनाति % 


इस्छाम-धर्ममे भक्ति 


( टेक--डा० युहम्मद हाफिज सैयद एम्‌० ए०) डी० लिट्‌; पी एच्‌० डी° } 


कुछ खर्म यह भ्रान्त धारणा घर कि दए है कि 
प्राचीन एवं अर्वाचीन धर्मोक्री माति इस्सममे भगवव्येमको 
पर्याप्त महत्व नही दिया गया है ! हमारे विचारसे रेसी 
धारणा यथार्थं नहीं है । भरमवदा इस्खमकी रिक्ार्योको 
सीक-खीक न समञ्चनेके कारण ही एेसी धारणा वनी है । 

जिन्दै विश्वास नदीं हैः उनको यह सुनकर आश्चर्यं हो 
सकता है तु अप्रत्याख्येय सत्य यह है कि इस्छामी जीवनके 
सम्पूणं विधान ओर इस्समकी प्रसुख रिक्षार्ओका आधार 
भगवानक्ी सत्त एवं एकतामै तथा भगवस्मेममे अचल 
विश्वास है । भगवत्पाप्ति तथा आत्म-कव्याणके प्रथका 
कोह भी पथिक अपने खष्टाके प्रति दिष्य प्रेमका अर्जन 
क्रिये बिना कभी अपने श्षयपर नहीं पर्हुच सकता । 
इस्छमद्वारा उपदिष्ट धार्मिक जीवनकी सम्पूर्णं व्यवस्यं 
सरे विधि-निषेधोद्रारा प्रतिपादित ग्रधान महत्वकी बात 
यही है किं मनुष्य अपनी निश्नपकृतिकी मलिनिता्ओको 
भोकर पूर्णं अनुराग ओर भक्तिके साथ अपने इृदयकौ 
तन्तीको भगवान्करे खमे मख दे | उदाम विच 
एवं वासनाओंका श्चमन करनेके यि इस्मने दिनम पोच बार 
अनिवायं तथा तीन बार इच्छानुखार प्राथनाका आदेश 
दिया है ओर एक मासके उपवासका विधान बनाया है । 
मानव-हदयको पवित्र करके उसे भगवक्करपा ओर प्रेमका 
अधिकार बनाना ही दिन ओौर रातके निश्चित समर्योपर 
की जनेवाटी इन उपसनाओका उदेश्य है । भगवत्परेमके 
सहारे आध्यात्मिक उपरन्धिके सर्वोच्च रिखरपर पर्हुचनेका 
अधिकारी मनुष्य केवल इन्हीं आध्यात्मिक साधनाओंद्धारा 
बनता दै | 

जिसका हदय भावः्ूल्य है ओर उसमे जिसने उपर्युक्त 
परेमका बीज नहीं बोया ह उसे भगवत्मेमको प्राक्च करनेकी 
आदा नदीं रखनी चाहिये । 

इस्छम-धर्ममे बहते साघु-ंत एेसे हो ग्ये है ओर 
अव भी हैः जिनकी जीवन-गाथासे यहं प्रकट होता दै कि 
भगवान प्रति अपनी एेकान्तिकं भक्ति ओर प्रेमके ही 
द्वारा उन्हँने अपना मनोवाञ्छित फर प्राप्त किया । एक 
रहस्यवादी कविने इस भावको बड़े सुन्दर दंगसे व्यक्त 
किया दै 


दसत मिरी है श््छकौी अव ओर क्या मिसे \ 
वह चीन मिह गयौ है जिससे खुदा मिरे॥ 


प्राचीन हिंदुओने भगवरा्िके जो तीन मार्गं बताये 
है-- ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर भक्तियोग, धार्मिक जीवनके 
दस्म दृषिकोणमे भी इनका निशित खान दै । 
ज्ञानयोग अर्थात्‌ "मरेफ़़तः जर भगवत्प्रािके व्ि भगवान्‌ 
नामपर भगवदपैण-कर्म॑रूप कर्मयोग--इन दोनोका पर्याप्त 
उस्छेख मिलता दै | पर इन दोनौ विषर्योका विवेचन हमे 
यहा अपेक्षित नहीं है । हम यहो केवर भगवत्मेमकी 
ही चर्चां करनी है । इर्लममे “इश्क इसाहीः अर्थात्‌ 
तीतर भगवत्मेमपर पूरापुरा बल दिया गया है ओर 
इस्लाम-धमके सभी खाधु-संतोने इसे बहुत अधिक महत्व 
दिया है । इन्न-अल-मरवी घोषणा करते है 
क्रि प्परेम-धरमसे ऊंचा कोई धर्म नहीं है | गेम 
अर्थात्‌ भगवान्के स्थि खल्छा ही सब धर्मोका सार 
है ।; सच्वा रहस्यवादी इसका--यह जो भी रूप धारण करे-- 
सरागत ही करता है | 


मध्यकालीन अधिकांश सूप्रिर्योने भगवान्‌के नशे 
चूर रहकर भगवनका ही स्वर देखते हए संतोचित 
जीवन बिताया है । जब उन्हयैने अपने खर्मोको कहनेकी 
चेष्ट कीः तब मनुष्य होनेके नाते उन्होने मनुर्प्योकी ही 
भाष्रका प्रयोग करिया | यदि वे साहित्यिक कल्यकार हुए 
तो खभावतः ही उन्हयैने अपने युग ओर परमग्पराकी 
तोखीमे लिखा । रहस्यवादी कवितामे अरबके रोग ईरानियोका 
लोहा मानते है । धार्मिक ठेखौके बोद्चसे मक्त ओर 
आध्यात्मिक सूक्ष्म विवेचनाओंके आवरणसे रहित सू्ीमतके 
द्दयको पद्नेकी इच्छा रखनेवार्टोको चाहिये करि वै 
अत्तार, जलस्ठुदीन रूमी ओर जामीसे सम्बन्ध सापित 
करे, जिनकी स्वना आंरिकरूपसे अंग्रेजी तथा 
अन्य यूरोपीय भध्ाओकि माध्यमद्वारा प्राप्त हो सकती है । 


सुरी जितनी मात्रामे भगवानसे प्रेम करता है उसी 
अनुपाते वह भगवान्‌को उनके द्वारा सृष्ट जीवेम देखता 
भी है ओर दया-दानादिके द्वारा उनका सत्कार भी कर 
सकता है । पुण्य-कायं बिना प्रेमके नदीं बनते । 


# दस्लाम-धमेमे भक्ति ॐ 
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भगवानके प्रति ठेकान्तिक भक्ति तथा भगवच्चिन्तनकरे 
अतिरिक्त मनमे क्री अन्य विचारो न आने देनेके 
विप्रयपर फुदायछ इन्न अय्यादके जीवनी एक छोरी-सी 
घटने अच्छा प्रका पडता है- 


एक दिन वे अपनी गोदयै एक चार वर्षकरे वच्चेको 
च्वि हुएथे ओर जैखी पिताकी आदत होती हैः उन्हनि 
उसे चचूम लिया | वच्चेने वूः "पिताजी ! क्या अप सुञ्च 
प्यार करते हैँ १ फुदायलने कहा, ष्टा ।› पिताते वच्चेने 
फिर पा, क्या आप भगवानूसे प्रेम करते दै १ ओर 
पिताने पुनः स्वीकारात्मक उत्तर दिया! तवर वच्चैने फिर 
पूछा किं "जापक पास कितने हृदय दै ओर उन्होने कडा-- 
(केवर एक ।' वच्चेने कहा--्तो फिर एक दृदयस्रे आप 
दोको कैसे प्यार कर्‌ सकते ह १ फुदायल्ने समञ्च ख्या कि 
वारक शब्दौमे देवी प्रणा बोल रदी है । तदुपरान्त उन्दनि 
केवर भगवानसे द्यी प्रेम क्रियाः किसी अन्य व्यक्तिसे नरीं। 
जल्मटुहीन रूमीद्राया निरूपित उच कोयिका सूफी रहस्यवाद इस 
वातकी रिक्षा देता है कि प्रापञ्चिक्‌ सत्ता वास्तविक्र सत्तातक 
प्टुचनेके . छि सेतर समान ह ।. इसीच्यि मुसस्मान सूफी 
महात्मा सबको यह अदेश देते ह करि वे “इसके मजाज्ञी 
( मानवक प्रति प्रेम ) को "“इङ्फ्रे हङ्रीक्री ८ भगवान प्रति 
प्रेम ) मे परिवर्तित कर द| 

बायज्जीद बुखामीने कदा है कि (जब भगवान्‌ मनुष्यसे 
प्यार करते हैँ, तब वे इस प्रेमके चिहसरूपमे उसे 
तीन गुरणेसि युक्त कर देते है--सागरकी मति उदास्ताः 
सूर्यकी-सी सदहानुमूति ओर धरतीके खमान नम्रता । सच्चे 
परमीकी पैनी अन्तर्दष्टि तथा ज्वलन्त श्रद्धाके अगे कोई भी 
कृष्ट बहुत बड़ा ओर कोई भी भक्ति बहुत ऊँची नहीं हो 
सकती ।› ₹इभ्न-अल-अरबीका दावा है किं इस्छाम विशेष 
रूपसे प्रेमका मजहव दै; क्योकि हमारे पेगस्बर मुहम्मद साहवको 
भगवान्करा प्यारा ८ हबीब ) कहा गया है | 

जो भगवान्‌से परेम करते है, उन्दीसे भगवान्‌ प्रेम करते 
है । भगवस्रेम अनिर्वचनीय हैः फिर भी इसके क्षण अप्रकट 
नहीं रहते । जिन्हौने इसके मरम॑को जाना हः उनकी निभ्नाङ्कित 
उक्ति्योसे हमारी व्याख्याकी अपेक्षा अधिक प्रकारा मिलेगा | 

षे. प्रभो | इस संसारका जितना अंश आपने मेरे 
खयि नियत कर रखा है, उसे अपने विरोधिर्योको दे दीजिये 
जर परटोकका जो कुक अंश मेरे नाम छवि रखा हो, उसे 
अपने अनुकूरु व्यक्तियोको दे दीभिये । मेरे स्यि तो केव 
आप ही पर्याप्त दै। 





हे प्रभो [ यदि म आपको नरके भवमे पूनती होऊ 
तो मुञ्चे नरम दी जलते रहिये ओर यदि रै आपके दही चि 
आपकी पूजा करती हो तो सुश्मे अपने सनातन सौन्दर्यफो 
दुर न रखिये ( राविया ) 

उन्स (प्रेम ) की परिभाषा करते दए जुनायदं वगरदादी 
कहते हैँ कि पूर्णं प्रेमका लक्षण है हषं ओर आहादपूर्वक 
हृदयम भगवान्‌का निरन्तर स्मरणः उनके चिये अदम्य 
खालसा एवं उनके साथ घनिष्ठता ।› प्रेम इन स्व ठक्षणोसे 
युक्त भी है ओर उन सरसे ऊपर भी ¦ सूफ़ी रदस्यवादीकी 
दष्टिमै भक्त प्रेमी दै ओौर भगवान्‌ प्रेमासद । क्योकि 
सभी क्रिया्ओके मृ भगवान्‌ दैः अतः प्रेम्े भी 
प्रदाता वे ही है; ओर अवरू ताछ छ्खिते है “किं अपने 
संतोके प्रति भगवान्का परेम उनमे भगवत्प्रम जागनेके 
पहले ही उमड़ पड़ता है ! सूफ़़रीमतके एक बहुत प्राचीन 
ठेखक अल-करवादी कहते है करि "तप़रीद अर्थात्‌ अपनेको 
अनन्य भावसे भगवान नियोजित कर देनेका अर्थं है-- 
साघकका प्रापञ्चिक जगते सम्वन्ध हया केना, एकाकीरूपसे 
तन्मयताकी भूमिकामे खित रहना तथा अपने सारे ण 
का सम्बन्ध केवर भगवान्‌के साथ जोड़े रखना !? 

मुसल्मान संतोकी उपर्युक्त कुछ उक्तियों यह प्रकट 
करती ह कि संसारके अन्य धर्मोकी भोति इस्छम भी भक्ति 
( भगवस्मेम ) की रिक्षा देताः है । यह सत्यै कि इस्छाम 
अपने अनुयायियोको भगवानसे उरनेकी भी आज्ञा देता हैः 
वितु इसका यह अथं नहीं दू कि जो भगवान्‌ उरते ई 
वे उनसे परेम नहीं करते । इस वातको सिद्ध करनेके स्यि 
अव ओौर अधिक व्याख्याकी आवद्यकता नही दहे कि 
इस्छाम सर्वोपरि प्रेमका धर्म है | इसीष्यि श्स्छामः ` 
रब्दका अर्थं है प्रथमतः शान्ति ओर भगवदिच्छके प्रति। 
पणं निम॑सता एवं समर्पणका भाव । 

भक्तमे अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती; वह अपनी 
इच्छाको भगवदिच्छामे मिखा देता है । वह्‌ न बुराई देवता 
दैः नश्ुरी बात कहता दैः न ह्र करता है ओर महात्मा 
गाधीके शब्दमे-- 

"भक्त सर्वत्र भगवदीय सोन्दयं ओर महिमका द्यी 
दन करता है किसीसे द्वेष नहीं करता तथा सभीसे मेम 
करता दै । उसकी एकमा इच्छा होती दै अपने प्रेमास्पयद 


( रिया ) भगवान साथ एकल प्राप्त करनेकौ | 


"नमक ~~~ 





% मद्धकतियुक्ये सुवनं पुलति 


सफ साधक्नेकी भक्ति 


( ठेखक--पं° श्रीपरञ्चरानजी चतुवेदी, एम्‌० ए०; एट-एल्‌० वी° ) 


सूम्षीमत इरखम धमा एक अङ्क दै, जिसकी उत्पत्ति 
अरव देशाये प्रचित व॒हुदेववाद्के विरोधमें हई थी ! अरव- 
के निवासी -उनेक देवी-देवोमे विश्वास रखते थे ओर उनके 
प्रतीर्कोकौ प्रतिष्टा एवं पूजनफे सभ्वन्धमै कुल-परम्परानुखार 
बहुत मतमेद प्रदर्थत करते थे | हजरत मुहम्मदने उन्द 
एकमा "अछ्छाहः के दही अस्ित्वमे आखा रखनेका 
उपदेश दिया--जो सरे विश्वक्रा र्चयिताः पाटनकर्तां ओर 
नियामक है ओर जिमके रति पर्णं आत्म-समर्पण हमारा परम 
कतव्य है । उनके अनुसार “अह्छहः सर्व॑राक्तिमान्‌ रितु 
न्यायीर यासक दैः जो अपने मागे विपन्न हो जानैवाटेको 
कटोर दण्ड देता दै भौर जो उसके आदे्ोका अनुसरण करता 
है तथा उससे प्रतिप भयभीत रहा करता 2, उस्तपर 
कृपादृष्टि भी रखता है । अतएव, . उसकी दयाटुतामें 
विश्वास करते इए उसके प्रति भक्तिभाव प्रद्दित करना 
तथा उसकी महत्ता सूचित करनेवाठे शब्दम नित्य प्राथना 
: करना वे अत्यन्त दत्वपू्णं समञ्घते थे । दादनिकशष्टिसे उस 
परमात्म-तत्वक्र सत्ता जगतसे प्रथक समञ्ची जा सक्ती 
है जिसकी खषटि उसने "कुक नही अर्थात्‌ केवल श्य. 
मत्रे कौ है ओौर भिसि वह उती प्रकार फिर विलीन भी 
कर सकता है | प्रख्य वा (क्यामतः के दिन एक बार सव 
किसीको उसके सामने इस वातकी परीक्षा देनी पड़ सकती 
है किं उसने उसके आदेर्लोका पाटन कर्टोतक करिया ह | 
यदि वह बरावर उनका अनुसरण करता गया हैः तब तो उसे 
अछछाहः अपना ठे सकता है, अन्यथा उसे घोर यातना 
भी सहनी पड़ सकती दै । हजरत सहम्मदने उन ईश्वरीय 
आदेर्शोको परमात्माक्री ओरसे स्वयं संदेदावत्‌ अ्रहण क्रिया 
या ओर उन संण्दीतकर इस्छाम-धर्मके पिन ग्रन्थ च्करान- 
शारीफ़ः की स्वना की गयी | 
सूफ़्ीमत्फे अनुयायियोनि दस्म धर्मकी ब्रायः सभी 
मुख्य बार्तोको उनके मूढरूपोमे स्वीकार किया तथा “कुरने- 
दारीर^से पर्याप्त प्रेरणा भी ग्रहण की; किंतु उस धर्म॑-मन्थ- 
के अनेकं असोकी उन्होने कभी-कभी स्वतन् व्याख्या 
भी कर उखीः जिस कारण उनकी विचारधारमे कुछ-न- 
कुक नवीनता दीख पडने र्गी । इसके सिवा, इस्छाम धर्म॑का 
अधिकं प्रचार हो जनेपर, जव ये रोग अन्य मतावरभ्बियेकि 


सम्यक आये, इनपर उनका न्यूनाधिक प्रभाव भी पडता 
चल गया? जिसके फ़टन्वरूप सूफीमत करमशः एक विरिष्टं 
सम्प्रदायकरे रूपम परिणत हो गया तथा इसके भीतर अनेक्र 
उपरसम्परदार्योतककी खशि हौ गयी । परंतु जर्होतक इसके सूर 

सेद्धान्तो एवं प्रमुख साधनार्ओक्ा प्रदन है उनमे विष मतभेद 
नदीं आते पाया आर इसीख्ियि इसका एक परथक अस्तित्व भी 
चना रह गया । इन सू्छियोमैसे कुख्का विश्वासं था किं 
परमात्मा इस जगतस सर्वथा परे हैः कठ उसकी सभी 
वातै इसमे, दर्प॑णकरे भीतर म्रतिबिम्बकी भाति, दीख 
पडती ई ! ये छोग दुदूदियाः कव्यते थेः जिन्द हम दूसरे 
याब्दोम (सर्वात्मवादीः का भी नाम दे सकते दसी 
प्रकार इनका एक दुस्तरा वर्म श्वुजूदियाः कदृदाता था, जिसके 
रोगोकी धारणा थी कि परमात्सक्रे अतिरिक्त वस्तुतः अन्य 
क्रिसी भी वस्वुका अस्तित्व नहीं है जिस कारण उनके ल्यि 
^एकतचवादीः शब्दका भी प्रयोग करिया जाता है । परमात्मा 
निर्गुण है अथवा सगुण है--इस बातको छेकर भी सूफ्ियोमे 
मतमेद था | इन्न-अरवीः हछाज एवं जामी-जेसे सूक्रियोका 
कहना था करि वह केवर गुद्धस्रूपं अथवा सत्तामाने 
हैः जिस कारण उसे निर्गुण वा निर्विरोष माना जा सकता दे, 
जहो कालवधि एवं हुज्विरी-जैसे सूप्रियोके मतसे बह 
अनन्त गुणौसे विभूषित है, यद्यपि इस रूपम भी वे उसे 
को स्पष्ट आकार प्रदान करते नहीं जान पड़ते | 

सूफ़ी लोग पर्मेश्वरको साधारणतः एक अनिवंचनीय 
तेजःपुञ्चके रूपमे समश्ते प्रतीत होते है । प्रसिद्ध सूफ़ी गज्ञाटी- 
ने तो एक खर्पर यह भी छ्िला दैः "अछछाह सत्तर 
हजार पदोकि भीतर दै, जिनसेते कुछ प्रकारामय है ओर 
अन्य अन्धकारमय भी है । ओर यदि वह किसी प्रकार उन 
आवरगोको हटाकर अपनेको अनाच्रत करके तो जिक्ष 
किसीकी भी दृष्टि उसपर पड़गी, वह॒ उसके प्रखर प्रकारके 
कारण दग्ध हो जायगा | गज्ञाखीके अनुसार "मनुष्य अपना 
जन्म ग्रहण करते ही उन प्रकाशमय पर्दौकी ओरसे क्रमशः 
अन्धकारमय पर्दोकी ओर बद्ना आरम्भ कर देता है; 
कित यदि कभी बह सभ जाता है ओर एक भ्साछ्िकः 
वा साधकके रूपम उधरसे खट पड़ता है तो वह फिर उस 
दिव्य आखोककी ओर अग्रसर होने छगतां दै तथा उसे 


# सपय साधकोकी भक्ति # 


परमात्-त्वकी उपर्न्धि हो जाती है । इस यात्रामे उसे सात 
विभिन्न ल वा दशाओको पार कण्ना पडता है जो क्रसदयः 
अनुतापः आत्म-संयम आदिके रूपमे हया करती ई मौर 
उसे उनके कारण आत्म-वल भी पिद्ता दै तथा अन्ते 
वह एक ठेसी सतिम आ जाता दैः जरह उमम अनीन्दिय 
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करनेक्री योग्यता जा जाती है।' 
सूफ्रियोने फिर इस ददाकी भी चार भिन्न-भिन्न कोधियोकी 
कल्पना की है जौर उन्दँ कमः °मासिफ़तः, “इञ? "वच्दः 
एवं वस्कः के प्रथक्‌ पृथक्‌ नाम दिये ह । इन्मते (मारिपृतः 
एक प्रकारका हृदयग्रसूत शान है, जिसमे गहरी अनुभूतिकरा 
अंसा बहुत अधिक मारं रहा करता दै ओर (दच्क्रः उसीका 
वह भावावेगमय ल्य दैः जसि सूरिर्योनि सदा अधिक 
महस्य प्रदान किया है तथा जिसकी सतिम आकर 'सालिकः 
का अपने-आपकरो क्रमशः विस्मृत करते जाना भी बतलाया 
गया दै । इस दगाके अनन्तर ही च्वज्दः वा उन्मादनकरी 
सिति आती दै, जो सालिकिकी इस याच्राका उतम सोपान 
है जीर जहंसि उन्दै उनके अन्तिम ध्येय प्वस्कः ( ईश्वर-मिखन ) 
की सिद्धिदो जती है। 


हस प्रकार सूष््ी साधककी उपर्युक्त साधना-पदतिक् 
प्रथम सात सोपान यदि हम बहुत-कुछ सैतिक-से छगते है 
तो उसके दूसरे चरका वास्तविक रूप भी वर मानवीय 
मनोदशाकीी चार विभिन अवसथाओ-जेसा ही प्रतीत होता 
है ओर इनमेसे किसीके भी प्रसङ्गे भक्ति-साधनाकी वैधी 
पद्धतिका वैसा प्रश्न ही नहीं उठता । सूषी अपने इष्टदेव- 
के अभिमुख प्रयाण अवद्य करता है ओर वह उसे कोई 
न-कोई व्यक्तित्व भी प्रदान करता है किंठु वह उसे कभी 
कोड बोधगम्य खूप भी नहीं दे पाता | इस कारण सगुणः 
व्रादी समञ्चे जनेवले सूपफी साधर्कोकी भी उपासना अधिक 
से-अधिक निर्गुण-भक्तिके ही रूपमे परिणत होती जान पड़ती 
है। इसके स्थिन तो किसी उपक्ररणकी आवस्यकता है 
ओर न इसमे किसी ब्राह्मोपचारका हयी उपक्रम करना पड़ता 
है । इस्छाम-धर्मका चरम उदेश्य ही यह है किं अपनेको 
परमेश्वरके सम्युख उपसित रखा जाय, उसकी प्राथना की 
जाय तथा उसके प्रति अपनेको समर्पित कर दिया जाय } यह 
माव अरवी शब्द “इस्छमः के भी व्युतरत्तिमूकक अथं निहितं 
समञ्चा जाता है ओर इसी रूपमे उसकी विस्तृत व्याख्या 
की जाती दै । अन्तर केव इतना ही है किं एक मुर्छिमि 
जहा इस मनेोृत्तिको अछ्छहते भयभीत दोकर खीकार 


करता हैः बर्हा एक सूफीको इसमे छिथ उसके प्रति सच्चे 
अनुराग वा प्रेल-भाव्के द्वारा प्रेरणा मिलती है! एक 
सूप्री परमेश्वरको अपना प्रम आत्मीय समञ्चता दहै आर 
वह॒ अपनकरो उससे वियुक्तां विद्धुंडा हुआ भी अनुभवं 
करता है! वह उसके विरह्मे तड़पा करता दैः 
उसकी उपकष्धिके स्वि आतुर बन जाता दै अर इसी 
भावनके साथ वह अपनी उपयुक्त साधनम प्रघ मी होता 
हे | उसे इसकी प्रवा नहीं होती कि मेरा प्रियतम वा इष्ट 
देव मुञ्चे किसी स्थूदारीस्यै आक्र दर्यन दे ओर्‌ वह न यही 
चाहता कि गुञ्चे उसके समश्च सदा उपस्ित रहनेका दी अवसर 
मिटे । बह उसके भनूरः वा दिव्य प्रकारामात्रसे ही अपनेको 
अभिभूत मानता है ओौर उसके आलोकसे सम्पूणं विश्वको 
आलोकित समन्चता दै । पस्तु फिर भी उसे तवत्क्र पूरी 
शान्ति नदी मिक्ती ओर न वह उक्षके साथ अपने मिख्न- 
का अनुभव ही करता है जवतक्र उसके अपने भीतर तञ्जन्य 
आत्मविस्प्रतिकी भी दया नहीं उत्पन्न दहो जाती | 


अतएव सूफ़ी साधकौकी भक्ति-भावनाको यदि हम चाह 
तो भ्रागानुगाकी श्रेणी खान दे सकते है तथा इसके भक्ति 
भावको परमेश्वरे प्रति '्परानुरक्तिः की संज्ञा देकर इसके 
अन्तगंत प्रेमाभक्तिकरे प्रयु रक्षणक भी रूद सकते हं । "यागः 
नुगा भक्तिके भी दो रूप देखनेमे अति दै, जिनमे प्रथम वा 
प्रारभ्भिकको भ्वाह्यः तथा दूपतरे बा अधिक प्रौदको “अन्तर की 
साधनाओंके साथ सम्बन्धित माननेक्रा नियम हं । बाह्य साधनार्ओं 
मै प्रधानतः श्रवणः एवं व्कीर्वनः की गणना की जातीहै मौर 
इनके अभ्यासद्रारा भक्तिभाव प्रकट करनेवाखेको प्रायः (साधकः 
माच भी कह दिया जाता दै | किंतु अन्ततः साधनाके अभ्यास- 
द्वारा खयं हमारी मनोृत्तिमे ही पूरा परिवतंन आ जाता 
है अर हम अपने इष्टदेवको अपने स्वामी, मित्र, पिता 
अथवा पिके रूपमे देखने खग जति हँ ¡ कहना न होगा 
करि सूफियोकी भक्ति-साधनामे भी हमै इन दोनों प्रकारके 
उदाहरण दख पड़ते है } परठ वेधी भक्तिकी वे दूसरी 


सभी विरिष्ठ साधनार्ठैः जिनकी गणना बहूधा (्नवधा- 
भक्तिश्का पस्विय देते समय की जाती दै, इसमे खभावतः 


खान नहीं पातीं | इसमे न तो उसका "पाद्-सेवनः आता हैः 
न उसक्रे 'अच॑नः५ "वन्दन, (दास्यः अथवा सख्य, का ही 
प्रयोजन रहता है तथा इसम ‹भरवण्का भी ठीक वही रूप 
नदीं रह जाता, जिसकी चवा "रागानुगा? भक्ति वा भ्वेधीः- 
मै की जाती है । इसके सिवा सूष्ी भक्ति-साधनके 
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अन्तगंत जो °आत्मनिवेदनः का रूप दख पड़ता है, उसकी 
भी अपनी ङु विदोषता्पै ई; तथा जो रागात्मक सम्वन्धः 
'रागानुगा"के अनुमार, भक्त ओौर उनके इष्टदेकके वीच कई 
रूपेमिं दीख सकता ई, बह सुष्छीके चयि केवल पति-पत्वी वा 
प्रमी-पेभिकाके ही क्षेचतक सीमित रह जाता दै । 

सूङ्षि्योकी भक्ति-सावनके अन्तर्गत श्रकणःका एक रूप 
उनके (तिख्वत्‌ः वा ८ कररानरारीफ़ः के नियमित पाठम मिक 
सकता है । यह वस्तुतः इषटदेवके रुणातुबादका दूसरोसे 
सुना" नहीं हैः अपितु खयं धर्म-अन्थकरा पारायमर करके उसे 
कणंगोचर कर ल्ेनेके रूपम पाया जाता है । इस 'तिल्वतः 
से ही मिरती-जुख्ती सूक्षिर्योकी एक अन्य,साधना (अवराद? 
के भी रूपम मिती दै, जिषे अनुसार कतिपय चुने इए 
भजनोका ही देनिक पाठ क्रिया जाता दे । मूपफी साधकेके 
(कीतंनः को (समाः कदा जा सकता है, जिसका भी शाच्दिक 
अथं 'सुननाः दैः किंतु जिसका प्रयोग यह संगीतादिको 
श्रवण कर्‌ तष्छीन होनेके ल्यि किया जाता है | इस्छम 
धर्मकी इष्टसे संगीतक ग्रति आङ्ृष्ट होना निषिद्ध कहा जा सकता 
है, किंतु सूफियेके “चिदितयाः व "कादिरियाः सम्प्रदाये दरसे 
विशेष महत्व दिया जाता है । प्रसिद्ध सूष्ी कवि मौलाना रूम- 
दारा प्रचलति कयि गये "मौर्वी सम्प्रदाये तो इसे अपने 
ष्ि प्रसुख साधनके रूपम अपनाया है । (समाः फे ध्यि 
साधारण गीतके साथ दृत्यतक्रकी अवद्यकता पडती है ओर 
सूफ़ी साधक उनके द्वारा अपनेको आत्मविभोर कर देता 
है । चिर्ती-सम्परदायफे प्रसिद्ध वावा क्ररोदने तो “तिरुवतः 
वले उक्त श्तुरान"का पाठ भी सुन्दर छख्यमे ही करनेको 
महत्व दिया था । उनके अनुसार वैसा पाठ ॒परमेद्वरके 
साथ वार्ताखप करना है | भ्माः का आयोजन प्रायः (उरसः. 
के अवसरौपर मी किया जाता है जौर सूष्ी रोग भाववेदामे 
आकर कभी-कभी वेुधतक हो जते दीख पड़ते है । कहते 
है कि (्समाके अवसररोपर्‌ उठनेवादी मधुर ध्वनिम लीन हो 
जानेबलेकी अन्तदि आप-से-आप खुल जा सकती है जर 

वह्‌ प्रियतमके निकट भी चखा जाता है । 

सूक्रियोकी भक्ति-साधनामे कञिक्र वा *स्मरणःकौ भी विरेष 
महत्व दिया जाता है । “नकश बदियाः सम्प्रदायके 
अनुयायिर्योके यहां इसके थ्यि एक विष प्रकार्की िक्षा 
भी दी जाती हैः जिसके अनुसार "साछिकः परे अपनी 
दोनो अखं वेद कर छेताहै, मुंह भी बंद रखता है ओर अपनी 
जीभको होसि दवा लेता है । वह अपने हृदयकी जर पूरा 


# मद्धकियुक्तो भुवनं पुमाति # 


ध्यान रखता है ओर ेसा अनुभव करताहै कि ष्टाः कोरें 
उसके त्रिकोण रूपके ऊपरकी ओरः “इल्महः को उसकी 
दाहिनी ओर तथा समप “छा इलाह इस्छ इह्म्रह" को उसकी 
नोकदार छोरफे ऊपर केन्द्रित कर रहा दूँ तथा इस प्रकार मेरा 
मन सांसारिक प्रलोभर्नोकी जरसे पूरा छिच भी गया है! 
“जिक्र की साधनाका एक दूसरा ठंग भी बतराया गया दैः 
जिसके अनुसार साधककरे ल्य अपने श्वास.ग्रशासकी ही ओर 
विदेषर॒ध्यान रखना आवद्यक होता दै । इस क्रियामे भी 
अथि वंद रहती दै तथा होठ भी बंद रहा करते दै, किंतु 
अपना ध्यान उतना हृदयकी ओर नहीं जा पाता । यहा जब 
वह अपनी सोप छोड्‌ता है तव ठेसा अनुभव करता है कि 
"छा इलाह" का उच्चारण कर रहा हँ ओर इसी प्रकार जव 
उसे भीतर खाता है तव “इछ इह्छाह" कहता हुभा-सा अनुभव 
करता दै । क्रः अथवा सरणकी इस जप-साधनाके परायः दो 
रूप देले जाते हे, जिनमेसे एकको “जिक्र जली? ओर दूसरेको 
“जिक्र फ्री कहा करते दै गौर इनका रुख्य मेद इस बाते 
दील पड़ता है करि पहलीकी दशाम जहौ पवित्र बाक्यको उच 
स्वरे साथ कहा जाता दै वहो दूसरी द्मे अत्यन्त मन्द 
सखरका ही प्रयोग होता दै “जिक्र जटी के साधक स्यि 
आसनका भी महत्व रहता है ओर वे एसे अवसरसेपर कभी 
दाहिनेः कभी वायं सड जाया करते है । 


पर सूरी साधकोमे साधारणतः (ज्ञिक्र खपरी? अथवा 
शुत जपः को ही अधिक महत्व दिया जाना देखा जाता 
है। इसमे जीमद्रारा किसी मन्वरका स्पष्ट उच्चारण करना 
आवश्यक नहीं ओर न किसी आसन-बिशेषपर बैठने 
अथवा शरीरको मोडनेकी ही आवदयकता पड़ती है । यह 
शक्रः वस्तुतः एक अन्य साधना शिक, वा चिन्तन- 
जेसी होती हैः जिसमे साधकका चित्त सदा अपने 
इष्टदेवकी ओर आष्रष्ट रहा करता है । शचिक्र खी? का 
साधके अपने पवित्र मन्त्रको ही सभी छु समञ्च उसकी ओर 
ध्यान दिये रहता है ओर ेसा समञ्चता है मानो उसकी 
विधिवत्‌ आ्त्ति भी करता जा रहा दँ । “पक्र की साधनं 
किसी मन्वकी आवद्यकता नहीं रहती, किं अपने चित्तको 
परमात्म-तत््के भ्नूरः वा दिव्यज्योतिकौ ओर लगाना पड़ता 
दै । यद क्रिया अपने जीवनम निरन्तर चल सकती है । ओर 
साधक इसे करता हुआ भी अपने दैनिक व्यवहारको कायम 
रख सकता दै । ^फरिक्रः की विशेषता उसके गुतरूपसे 
चल्नेमे ही रश्चित होती है । परसिद्ध सू़्ी कवि जायसीन 


# सुप्र साधकोकी भक्ति # 


अपनी स्वना "पदमावतः के एक खछ्पर कहा है - 
परगट सोकचार कहु बाता \ गुपुतु सउ मन जख रता ॥ 

एकर अन्य सूफ़ौ कवि नूरमुहम्मदने भी अपनी रचना 
'अनुराग बसुरी"के अन्तग॑त इस प्रकरारकी साथनाको (मनकी 
माल फेरनेश्का नाम दिया है ओर बतखया है कि इृदयद्वार 
अपने प्रियतसकरे नित्य चिन्तन या उसक्रे संरणतते व्योगः कौ 
साधना परी हो जतीदहै। वे प्रेमी धन्य हैः जो एसी 
साधना किया करते है | जैसे-- 

मन के मारे सुमिरे नेद लेग \ 

ध्यान ओर सुमिरन सँ पूरन जग ॥ 

तथा-- 

धनि सनेह के ेमै, जहि दिन रत्‌ \ 

सुमिरन बिना न दूसर कष्ट सुहत ॥ 

सूङ्षियोकी ^फिकः नामक साधना उनकी (मुराक्रवतः 
( ध्यान) से भिन्न हुआ करती ३ै, जिसके स्यि उनकी 
दृष्टम खिलवतः ( एकान्त-तेवन ) भी नितान्त आवश्यक है | 

इस प्रकार सूफ़ी साधकरोकी उक्त सारी क्रिया वस्तुतः 
अन्तःसाधनक्रे ही विबिध रूप है, जिनसे उनकी अन्तदंत्तिके 
एकान्तनि् बननेमे सहायता मिती है । जेसे-नेसे इसमे ददता 
आती जाती है साधक एवं साध्य अथवा छश्षयरूप परमेश्वरे 
बीचका व्यवधान क्रमशः क्चीणतर होता चल जाता है ओरः 
इसके फरुखरूपः उसके हृदयरूपी दर्पणके मरू भी दूर होते 
चरे जाते है, जिनक्ते.कारण वह अपने प्रियतमके अलोकिक 
“चरः को भरीभाति प्रतिबिम्बित नदीं कर पाता था | दृदयके 
वे मठ वा विकार सांसारिक बन्धनोके कारण उत्पन्न 
आसक्तियोके रूपमे रहा करते दै ओर वे उसपर मोरचेकी 
भाति चिपककर उसे सर्वथा मलिन बना दिया करते है; परंतु 
जब उक्त अन्तस्साधनाके कारण साधककी अन्तदत्ति केवल 
एक ही ओर केन्द्रित हो जाती है सार आसक्ति्योवाठे बन्धन 
आप-से-आप एकत्र होकर उस ओर हयी रग जाते है, जिसका 
परतिविम्ब ग्रहण करना रहता दैः ओर इस प्रकार उसका सम्पूर्णं 
ददय-पर आलोकित हो उठता है |-°तिख्वतः०भ्समा?०ऽज्जिक्रः 
(क्रिकर, अथवा अन्य भी एेसी विविध साधनार्पै सूफरियौकी उस 
परम-साधनामे केवर सहयोग प्रदान करती ईै--जो खभावतः 
प्रियतमकी एक ्लखक पेपर ही आरम्भ हो जाती है तथा 
जिसका रदस्य जानकर हमे उनकी भक्तिके खरूपका भी पूरा 
बोध हो सकता दै, परेम-साधना ही उनकी प्रयुख ओर 
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वास्तविक साधना है ओौर अन्य जितनी मी साधनार्टं उसका 
अङ्ग वनी जान पड़ती है वे उसकी मानो प्रारम्भिक दामे 
काम आती हया उसे न्यूनाधिक पुष्टि प्रदान करती ह । वेसे 
सूफरियोकयी यह प्रेस-साधना कोई साधारण साधना भी नदीं है; 
क्योकि इसमे किसी प्रक्रियाका प्रयोग नहीं करिया जाता | यह्‌ 
सरे जीवनम ही सहजरूपसे चखा करती है | 

सूफ़ी साधक्रका प्रेम अपने प्रेमपाच इष्टदेवके प्रति एक 
पेमीके दर्जा हुआ करता दै ओर यह उसे किरी प्रेयसीके 
रूपम देखा करता दै । यहं उसक्रे चयि एक ॒विरही-नैसा 
व्याुःख रहता है । उसकी प्रािके व्यि आतंवत्‌ व्यवहार करता 
है ओर उस उद्यसे कटोर-से-कटोर प्रयत्न करनेके लि भी 
सदा प्रस्तुत रदा करता है । सृप्फी कविर्योने इस प्रकार्की प्रेम- 
साधनाको प्रायः प्रेमाख्यानके आधारपर उदाहृत किया है 
ओौर उनके नायकौ एवं नायिकाओकि अत्यन्त मनोरम चित्र 
अङ्कित किये टै । उन्न सकिक प्रेममाथा्ओकि माध्यमसे 
दिखलाया है कि किंस प्रकार रेसा प्रेमी किसी अनुपम सौन्दर्य 
वाटी नारको अपनी अखि देखकर अथवा केवल उसके 
गुणश्रवणः चित्रदर्खन वा खप्नदनके ही माध्यमसे उसकी 
ओर आङ्खष्ट होता है, तथा उसके प्रति विरहातुर बनकर उसकी 
उपरन्धिके छ्यि जी-तोड परिम करने कग जाता है । उसके 
आगे किसी बड़े-से-बड़ व्यागको भी वह बराबर तृणवत्‌ समञ्च 
कृरता है ओर अन्तम किसी प्रकार उसे अपनाकर टी संतोषकी 
सांस केता दै । इस प्रेमकहानीके ही प्रसङ्खमे प्रेम-पात्रि्योका 
वर्णन एेसे टंगसे किया जाता दै उनके अलौकिक प्रभावका 
ठेसा चित्रण करिया जाता. हे तथा बीच-षीचमे अनेक एसे 
व्यापक सिद्धान्तोका वर्णन भी कर दिया जाता है, जिनसे यह 
स्पष्ट होते देर नहीं ख्गती कि इसकी नायिका किंसका प्रति- 
निधित्व कर रही हैः इसका नायक कोई साधारण प्रेमी नं 
होकर किसी मार्ग-विद्ेषका पथिक है तथा इसकी धटना्भकि 
क्रमतकमे किसी आध्यात्मिक साधारा रूपक उपयित किया 
गया ई । कते दै कि एेसे प्रेमाख्यानेके ही माध्यमसे सूरी 
कविर्योनि व्रेमक्स्वके मूदु रदस्योका उद्यान किया है तथां 
इनके द्रा अपने मतका प्रचार भी-किया दे । 

रागानुगा भक्तिके चियि कहा जाता है किं उसके शान्तः ` 
दास्यः सख्यः वात्सस्य एवं शृङ्गार ( अथवा माधुर्यं ) 
नामके पोच मेद होते दै तथा इनके तम्बन्धमे विदोषन्चोका 
यह्‌ भी कहना है कि भक्तिभावमे जैसे-जैसे प्रगादता आती 
जाती दैः उसी क्रमसे शान्त दास्ये, दास्य सख्यर्मे? 
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सख्य वात्सल्ये तथा वात्सस्य श्ङ्गास्मै परिणत दोता चल 
लाता है ओौर इत प्रकार शङ्कार या माधुरा भाव दी 
भक्तिका सवौतछृष्ट रूप समद्ञा जां सकता है । इस भावके 
साथ उपासना करनेवाला अपनेको किसी प्रेमिकाके रूपम 
सखीकार कर ठेता है अर अपने इष्टदेव भगवानकरो अपने 
प्रियतमक्रा स्थान प्रदान करता दहै ¦ तदनुसार यह उसकी 
अनुपस्ितिका अनुभव दौनेपर या तो किसी प्रोपरित-पतिका 
धर्मपतीकी भति उसके विरमे वरेचैन बना रहता ह अथवा 
किसी प्रेमिका परकीयाके द्यी रूपमे उसके स्यि नित्यशः श्रा 
करता है ! यह्‌ उसके स्यि अपना सर्वख अपंग कर देता दैः 
उसके दुख दुली ओर उसके सुखम घखौ-जैसा भाव 
ददयङ्खम करता रहता है ओर इस बातकरे ट्यि सदा सचे 
रहता £ कि कदी एेान हो करि एक बार उसका मिख्न हो 
जनिपर कभी एक क्षणके स्यि भी उसकां वियोग दहो 
सके | अपने पियतमकी स्मृति सदा विभोर रहना, उसीकी 
प्रतिच्छयिक्रो सर्वत्र देखते रहनेकी चेष्टा करना तथा केव 
उसीकी अनन्य उपासन प्रतिपठ निरत रहना आदि उसकी 
कतिपय प्रमुख विदेषतार्पे ह । इस मधुर उपासनाको प्रायः 
भ्योपीमावः कौ भी संञा दी जात्री है; क्योकि इसे अपननि- 
वाले भक्तेके उदाहरणसे हे रजकी गोपयसि बदट्कर कोई 
अन्य उपासिकार्टै नहीं मिकतीं । गोपिका परमात्माके श्रीकृष्ण 
ह्पक्ी प्रेमिकर्ँ थी? जिस प्रकार इधरके भक्तौमे उसके 
विग्रह श्रीरङ्गनाथकी उपासिका गोदा ( आंडाक ) हदं तथा 
गिरधरलाख्की वी ही प्रेमिका मीस कहं । 


यदि सूफ्री-मतके रेस साधके्िते भी केवर स्ी-भक्तीकी 
ही चर्चा की जाय तो उस दशर हमे बसराकी प्रसिद्ध 
रामियासे बद्कर कईं दूसरा उक्छष्ट उदाहरण नहीं मिक 
सकता । सविया किसी निर्धन माता-पिताकी पुरी थी, जिसे 
बन्चपनमे किसने केवल छः सिद्धम द दासीरूपमे बेच दिया 
था | बह परमेश्वरके प्रति एकान्तनिष्ठाका भाव रखती थी ओर 
यदपि, स्पष्ट प्रमाणक अभावे, यह कहना कठिन है कि 
उसकी उपासनाका रूप ठीक दाम्पत्यभावका ही रहा होगा 
दसम सदेह महीं किं उसके ईश्वरीय प्रेमकौ प्रगादता 
बहुत , अधिक मानातक प्च चुकी थी ओर उसे गोपीः 
मावकी भी श्रेणी थान देना कभी अनुचित नहीं कहा जा 
सकता ! किसी समय सूफ़ी अब हसनदयारा पृञे जानेपर कि “क्या 
तुम्हे अपना विवाह करमेकी इच्छा है उसने उत्तर दिया 
था--+क्या शरीरसम्बन्धी विवाह १ "मेरा शरीर ही क रह 
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गवा है? मैने तो उसे परमेश्वरे प्रति पूर्णतः उत्सर्गं कर दिया 
है। अव तो वह उसीके अधीन दहै ओर एकमात्र उसीके 
कायेमि सदा व्यस्त मी रहय करता दै 1** इसी प्रकार कते दै 
करि एक बार खप्रमः, खयं हञ्ञरत सुहम्मदद्वास भी पृडे 
जनिपर किं क्या वह उनके प्रति किसी प्रकारका प्रेमभावं 
रखती थी; उसने उन्हें स्पष्ट उत्तर दिया थाः शदे अच्छाहके 
रसू ! ठेसा कौन होगा जो आपते परेम न करता हो किव 
परमात्मक प्रेमने भुञ्चपर्‌ इस प्रकार अधिकार कर छया ह 
करि उसके अतिरिक्त किसी अन्यसे परेम या धृणातक करनेके 
स्यि मेरे हृदयम खान नहीं है ° राबरियाकी प्रमा-भक्तिमे पूरी 
अनन्यताका भाव था जौर्‌ वह पूणं आत्म-समपंण भी कर चुकी 
थी, जिच कारण उसे रागात्मिकाका नाम देना कभी अनुचित 
नहीं कहा जा सकता । सूफ़ी मतके एेसे पुरुष्र भक्तौकी यदि 
चर्चां की जाय तो हम करखीः बायजीदः मंसूर आदि 
साघकोके नाम इस प्रसङ्धमे निस्संकोच भावसे ठे सकते हे । 
परु इन पुरुष भक्तौने अपने इष्टदेवको किसी 
परियतमाके रूपमे ही देखनेका प्रयास किया है-प्रियतमकरे 
रूपम नदी जैसा भारतीय परम्पराके अनुसार दीख पड़ता है । ये 
उसे किसी अलौकिक '्हिजाव? वा पदके कारण आदृत मान- . 
कर साधना आरम्भ करते है ओर उसके केवर एकं साधारण-से 
संकेत वा स्ल्कमात्रसे भी बल ग्रहण करते है । इसी कारण 
इनकी भक्तिका प्रधानतः “रूपासक्तः पर आभरत रहना कदा 
जाता है | उसमे आरम्भे ही विरहकी एक मीठी-सी पीर भी 
निदित रहती दैः जो इन्द सदा उद्विग्न बनये रहती है । 
हिंदीके सूष्ी कवि उसमानने तो सूपः प्रेम एवं विरह-इन 
तीको मूढ यष्टिः के सम्भवत्‌ माना दै ओर उन्दने 
अपनी पेम-गाथा भ्चित्रावलीः मे इस प्रकार कही है-- 
आदि प्रेमं ॑भिधिने उपराजा, प्रेमहि साग जगत सब साजा \ 
भ्रम क्िरन ससि रूप जडं, पानि प्रेम जिमि हेम । 
एषि विधि जदं जहं जानियहु, जद रूप तरह प्रेम ॥ 
रूप प्रेम मिलि ज मुख प्रा, दूनहु मिहि बिरहा उपजावा \ 
रूप्रेम बिरहा जगतः मूर सृष्टि के स्थम्म \ 
हो वीनहु के भेद करुः फथा करो आरंभ ॥ 


प्रेमे साथ ही बिरहकी भी अनुभूति क्यो होती दै, 
इसका कारण सूरी कवि जायस्तीने जीवात्मा एवं परमात्माकी 
प्रारम्भिक ^विचुडम वतलया है; किंतु यह वियोग ही 
करयो अस्ित्वमे आया तथा क्यो न उन दोर्नोका साह्चयं 


# कवीरकी भकति-भावना # 


अनन्त काठ्तक बना रह गया; इसक्रा समाधान वे भीं नहीं 


कर पाते ओौर्‌ फरूतः उनके हृदयम अनेक भाव निरन्तर 


उठा करते है । जैते-- 
हुता जो एहि संगः, हं तुम्ह षि वीरा \ 
अव जिर उठे तरंगः मुहमद का न जाइ कटु ॥ 
अतएव सूफ़ी धाधर्कोकी भक्तिका स्वरूप रागानुगा 
अथवा प्रेमा-भक्तिका जैसा दैः जिसके प्रेमभाव्को भी 
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विरहमूलकर समञ्ना जा सकता दै । इम विरहके कारण वे 
अपनी साधनामे अधिकतर अपने प्रेम-पाचकी सुध मनम ही 
छीन रहा करते ह ओर उसे कोई स्पष्ट आकार प्रदान न करं 
सकनेके कारण उन्मादनकी दस्ातक पर्व जति है । परु 
वास्तवमे उनका यहं उन्मादन द्यी उन्दँ उस आत्म-विस्परतिकी 
भी अवखातक पर्हुचा देता दैः जरह बे अन्तर्मे फिर एक वार 
४वस्कः या परमके साथ पुनर्मिखनका भी अनुभव कर पते है । 





कृवीरकी भक्ति भावना 


( ठेखक~--श्रीराधेद्याम बंका, एम्‌० ९०३ यल० टी. ) 


महर्षिं शण्डिस्यके अनुसार (ईश्वरम परम अनुरक्तिः को 
भक्ति कहते ह । देवर्धिं नारदने अपने भक्तिसूत्रे भक्तिके 
लक्ष्णोको वतते हुए कहा दै कि (सम्प्र आचरर्गोको 
भगवानके प्रति अर्पित कर देना तथा उसके विस्मरणम परम 
व्यकुरुताका होनाः ही भक्तका पधान गुण है | वास्तवमें 
सच्चा भक्त वही दहै जिरकरे सम्पूणं कर्मो ओर चेक 
आदिः मध्य ओौर अन्तम उसका आराध्य होता दै । ओर 
यही बात कवीरके रोम-रोममे व्याप्त है । जो भी कोई वस्तु कबीर 
को अपनी भक्तिम सदायक सिद्ध हुई है उसको वे सौ जानसे 
स्वीकार करते है, सौ कण्ठसे उसके गीत गाति ह जौर सौ-सौ 
चार उसके.चरर्णोपर सिर ्चकाते दै । इसके विपरीत जो भी वस्तु 
उनकी भक्तिमे बाधक दै, उसका सौ-सौ हाथमे सौ-सौ डंडे 
व्यि हए तिरस्कार ओर बहिष्कार करनेभे वे थकते नष । 
सहायक वस्तु उन्हे ग्राह्य थी; इसी कारण गुरुसेवा, नामस्मरणः 
प्रपत्तिः अर्हिसाः संत-सेवाः संतोचित सदृरुर्णोका सम्पादन 
एकनिष्ठ प्रेम आदिका वे भरपूर बखान करते द ओर जो-जो 
वस्तुरपँ उनकी टमि बाधक दहोनेके कारण त्याज्य थीं 
उनका वे तीव शब्दम विरोध कसते है । उन यदि कोई 
भी वस्तु या विचारः विधि या विधानः व्यवस्था या व्यापार 
परियथा तो बह अपने रामके नाते | उनके सभ्बन्धकां 


ˆ एकमेव आधार था उनका भरामः | 


उनका (रामः भी अदूुत है । तीनों लोक दाशरथि 
रामका बखान करते है परंतु उनके मन ॒रामका म्म वु 
जओौर ही दै, जिसको बरिरटे ही जानते दै । कषीरने अपनी 
आराधनाके स्थि से आराध्यकोनचुना जो किंसीभी 
प्रकारके सामाजिक ओर सम्प्रदायिकं बिरोधको उठ खड 
होनेका अवसर ही न दे । राम-भक्त ओर कृष्ण-भक्तः रिव- 


भक्त ओर शक्ति-भक्त परस्पर खड सकते दै; परतु कबीरने 
अपने आराध्यकरे श्वरूपद्वाया ्चगडेको ही निमृ कर दिया । 
कबीरके रामके मुख नदीं है, माथा नदीं हैः रूप नहँ है । 
वह एकं एेसा अनुपम तच्छ हैः जो पुष्पवात्से भी सृष्षम है- 


जके मुंह माथा नही, नादी रूप रूप \ 

पहुप बास थै पातव्छाः पेखा तत्त॒ भनुप॥ 

वह परब्रह्म अखोकिक ष्योतिःपुञ् दै, उसका अनुमान 
केसे ख्गाया जा सकता है ¦ वह शब्दे परे है; पर 
उसकी ज्योति रेखी दै, मानो सूर्यकी एक पोत ठगी हो-- 


पारन्रह्म के तेजा कैसा है उनमान\ 
कटे दू सोमा नही, देयः ई परवान ॥ 
कबीर ॑तेज अनंत काः मानँ उमी सुरज हेणि \ 
पति संगि आभी सुंदरः, कोहिम दीञतेणि॥ 


कबीरके राम निर्युंणै निराकार है। पर निर्गुण 
निराकार होकर भी वे अदवैतवादिर्येकि निर्युण-निराकारसे 
भिन्न है । अद्वैतवादिर्योका बह्म केवल चिन्तनका विषय है, 
परंतु कबीरका ब्रह्म भावनाका विषय भी है | ब्मवादियो. 
के ब्रह्मम कोई उपाधि या गुण नही इसी कारण वह केवर 
मस्तिष्ककी वस्तु दै | पस्तु कबीरका जह्य उपाधि ओौर 
गुणोसे--चादे हौ वे सूक्ष्म ही--युक्त है; अतः वह  हृदयकी 
वस्तु है । कबीरका ब्क्म अद्ेतवादियोके रह्मकी तरह अनन्त 
है जिसको देरते-हैरते कब्रीर खयं हिरा जते र्द; परतु सादी 
वह्‌ सर्व॑समर्थं है दयाड़ दै दीनवत्सङ दै । समथ इतना कि रारईसे 
पर्वत ओर पर्वतसे राई कर दे ओौर दया पेखा कि प्रपन्ने 
सम्पूणं दोरपोका हरण कर ठे । दीनोकी पुकार सुनना उसका 
स्वभाव है | 
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साष्टं सु सब होत है बेदे थै कु न्िं\ 

रई थै परयत करै प्रत रष माहि \ 

इस प्रकार कवीरका व्रह्म सोपाधि निम ब्रह्म दै। 
वास्तवमे कबीर राम निर्ण ओर षगुणके संधिखल है | 

इस अरूप रामका कोई नाम भी नहीं नाम देना 
मानो उस असीमको ससीम करना दै । परंतु उक्ष अरूपः 
अनामकी ओर संकेत करना भी आवद्यक है । अतः विवर 
होकर कबीर उसको उसी नामसे युकारते दै जिससे पण्डितो 
ओर कर्मकाण्डिर्योनिः मुख्छा ओर मोखविर्योने पुकारा था । 
कबीर निदराङ्क होकर अपने विरिष्ट "रामः को रघुनाथः कृष्णः 
केराव, मुरारिः करीमः अव्टाह आदि नामेसि पुकारे ई । 
कितु ये नाम वास्तवे स्केत करते दै उसी असरूप-अनाम 
तत्वकी ओर । 

ठेसा दै केदीरका राम | अपने इसी आराध्य 
रामके पीे-पीरे कसीर लगे फिरते है } उसके च्वि 
तड्पते दै, मरते ह । पर इस आराष्यका परिचय कौन दे ! 
बिना परिचय पये उसके साथ त्रेम-प्रीतकेसे हो १तभीतो 
वे मुख्फी अङिदारी जते है जिषने गोविन्दको वता दिवा | 
सदूरुषकी महिमा अनन्त ई । गुस्के दवारा करि गये उपकर 
की गणना असम्भव है । युख्देबने कृपा की । अनन्त चध्युओं 
को खोल दिया । अनन्त चक्चुओंके खुख्ते ही उस अनन्त 
ओर असीमके दर्शन हो गये- 

सतगुष फः महिमा अनत; अर्नैत क्रिया उषगार \ 

रे्नन॒ अर्नैत॒ उघाडिया, अनेत॒दिखाबणद्ार ॥ 

कम्रीरके मनम बड़ी कसक है कि गुरूके इन उपकारको 
केसे चुकाऊं १ कबीरकी गुर-भक्ति इतनी अधिक वद्‌ जाती 
ड वरे गुख-भक्तिभे इतने विहर हो जाते है कि गोविन्दसे 
पले गुरकी द्यी वन्दना करते दै उन्दीकि पय छ्गते ह । 
कृमीरका रोम-रोम गुरपर निष्ठावर है-- 

बरिषहारी गुरु आपणैः यों हादी कै बार \ 

जिनि मानिष यै देवत, फस्त न सभौ गार ॥ 

कबीरका सभी ऊ अपम गुरुपर बिहार है; परत 
गुखने फेसी कौन-खी वस्तु दी, जिसके कारण कषीरको गुर 
भक्तिका उन्माद-सा टो आया ? वह वस्तु थी "रामः कानाम। 
इसी मामके आभारपर कबीर खड हँ । नामका ही एक- 
मक सहारा हे । नामके द्वारा ही उस अरूप-अनाम तरवकी 
उन्द परति हई दै । नाम-सरणका कवीरकी दष्टिम अत्यधिकं 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


महत्व है । नाम-स्मरणक्ी नीक्रसे ही भवसागरका प्रर 
मिङेगाः मायासे शक्ति मिलेगी ओर मिर सकँगे वे “पुरबिल 
भरतारः । जिनकी स्सनासे पुनि-पुनि ससका स्फुरण नहीं 
होता, वे नर इस संसारम व्यर्थं द्यी उद्यन्न होते दै ओर 
विना काम ही नष हे जते दै 

कवीर कहता जात है, सुणता है शब्‌ कोय \ 

रम कहं मस होदण, नर्हिं वर परान होय ॥ 

जिं घट प्रति न प्रेम रस, एुनि रसना नदिं रम 

ते नर इख संसार मे, उपजि खए गेकाम ॥ 

जो एक बार भी सच्चे हृदयसे रामक नाम केता है, अपने 
आर्यको पुकारता दै, वह सदाके ्यि रामका हो जाता दै । 
रामकी शरणमे द्यौ उसे परमानन्दकी प्राम होती है । वह 
अपने रामके शरण हो चादर तानकर सोता है । मिश्चिन्तता- 
पर राज्य करता ई! रामके द्वारपर पड़े रहना ही उसका 
कायं हैः भटे कुत्ता बनकर रहना पडे । कवीरको इसमे 
गर्वं है किवे एक कुततेके रूपमे, जिसका नाम भोतिया दै, 
जिसके गले रामी जेवड़ी ८ रस्सी ) पड़ी दै, रामक द्र 

पर खड़े ई । अपना बस कु नहीं । जर्हो राम खींचते है 

वही चङे जाते टर 

करवीर कूता राम क मोतिया मेर नारं\ 

राम माम फी जडी जित खै तित जई ॥ 

जो इतना प्रपन्न हैः इतना रामाश्रय है, वह भवः उन 
जीरबोकी हत्या कैसे करेगा जिसमे वद्य राम बस रहा हो । 
जगतूमे जितने भौ रूपधारी ओर नामधारी है, स्व उसी 
अरूप-अनामके परिवतिंत रूप ओर नाम दै । इतना जानकर 
भी जो जीवहत्या करते ई, उनके इस जीवनका भविष्य आर 
जीवनके उस पारका भविष्य पृणंतः अन्धकारमे है । जो बकरी 
केवर धास-पात ही खाती हैः उख्की तो खाल उधेडी जाती है 
ओरजोखेग क्करीको दी खा जते, उनका ` भविष्यमे 
क्या हठ होगा--सखयं सोच छे । अतः.भक्त किंसीकी भीषहिंसा 
नहीं करता ओर एेखा भक्तं ही शमका प्रेम पा सकता है } 
उस भक्तका रामपेम दिन-दूनाः रात-चौगुना बदता रहता दै 
कम १ जवे घायलको घायठ मिले । कबीर जगके कोने-कोनेे 
पेसे घायरको ददते फिरते ईै-- 

सारा सूरा बहु मिले धाय मे म्‌ कोड्‌ \ 

घायरु ही धायस मिरे तन रामं भगति दिद हर्‌ ॥ 

वे यच-तत्र--सर्वत्र प्रेमीको ठते पिरते दै; परतु कोई 
मिक्ता नहीं । प्रेमी मिक जाय तो जीवनका सम्पूणं विषं खतः 


# कवीरकी भकति-भावना # 


अमृतमे परिणत हो जाय ¦ कवीरदास एसे प्रेभि्योके, रेते 
राम-रसिकरोँ तथा सच्चे संतौके दासेके दात्त है । वे महत्मार्थो- 
के चरणतलेकी घास है 
केवीर चेरा संत का दासनि का परदास \ 
कबीर प्स है रहा ज्यू र्पँञं तमि घस ॥ 


कवीर्‌ संतकी तेवा ओर उनके सङ्गको जीवनका महान्‌ 
पुरुषाथं मानते दै । संतोके सहवासते ही साधकमे संतोचित 
गु्णोका संचय होता है; सत्सङ्गदवारा ही सम्भव द करि साधक 
मननपूवंक मनको मारे, पञ्चेन्द्रिकरा निग्रह करे, शील-सत्य- 
सयमका सम्पादन करे । करनी-कथनीमै एकता हो, जगतूसे 
विरक्ति दो । क्षणभङ्कर जगत्‌ तथा नाशवान्‌ शारीरकी 
असारताका पद्‌-पदप्र्‌ अत्यधिक विस्तारते दर्शन कराते हुए 
कवीर भौतिकतासे विल तथा श्यामः की ओर अभिसुख 
होनेका उपदेश देते है । वैराग्यकी भूमिपर हय 'रामःपेमः कै 
भवनकरा निर्माण होगा । तभी प्रसुमे आसक्ति होगी । 


जिस साधकम संतोचित गुणोके साथ-साथ वैराग्यकी 
सिति नही, वह कदापि रामप्रेमका भाजन नहीं हो खकता | 
इन गुर्णोकी प्राततिके वाद ही उस प्रेमका प्रादुर्भाव होता हैः 
जो जीवनक अमूल्य निधि है । जो प्रमका ढाई अक्षर पद्‌ ठेता 
दैः वदी परम पण्डित है | परेम वह, जो तन-मनमे समा जाय, 
जिसका नशा आटो पहर चदा रंहे जो छिन चदे ओर छिन 
उतरे, वह प्रेम नहीं कहटाता ! सचा प्रेम अघटरूपसे पिंजरमे 
बसता है | परंतु जैवे एक म्यानमे दो त्वार एक साथ 
नहीं रह सक्ती? उसी प्रकार प्रेम-रस ओर विष्य-रस साथ-साथ 
नहीं चते जा सकते, दोनमिे कोई एक मिट सकता है । ओर 
यदि प्रेम-रस चाहिभे तो उसका मूल्य है जीवन । पेमकरे 
गाजारमे राजा ओर प्रजाका कोई अन्तर नहीं| जो दीश 
देगा? वही परेम पयेगा । 


पेसे प्रेमीके ल्ि ही प्रेमका पथ प्रशस्त है ओर परेम 
प्रासादके प्रवेशद्वार खुटे पड़े दै जर्हा भियके साथ होगी 
प्रमीला । एेखा भक्त ही-जिसने गुखकी सेवा कौ द, नाम- 
का स्मरण क्या दैः जो राके शरणागत हैः ईिंसासे दूर हैः 
संतौका सेवी एवं सहवास हैः जिसमे संतोचित सतूर्णोका 
संम्रद दैः जो वैरग्यकी मूरति है ओर है जिसमे अतिशय 
छर्छटाता प्रेमः षही उस अरूप-अनामको वरण कर सकता 
हे | एेसे जीवात्माका ही उस परम पुरुष्के साथ हास-विरखास 
सम्भव है | | 
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सदरुखने एेसी सद्रुणसम्पन्ना जीवात्माका परम पुसष्रसे 
परिचय तो करा दिया रितु फर उस्य हभ । सेने-के-देने 
पड़ गये ! सुखकरी जगह दुः मिद | प्रियका पथ देखते- 
देखते ओखिमि श्चदिं पड़ गयी । अहर्निशि रामको पुकारते- 
पुकारते जीभ छठे पड़ गये | पिय॒के वियोगे रोते-रोते 
नैर आरक्त दो उठे । ठोग ते यही समञ्ते दै कि अख दुखने- 
को आ ययी डे; पर्‌ कौन भौपस्करेगा कि प्रेमकी आगम अषि 
तप रही है । वियोगिनी नित्य द अपने भवनके द्वारपर खडी 
रहती हे । प्रियतमका कोई संदेश मिक जायः यही सतत चाह 
है | मागि किसी भी पथिक्रको देखकर दौड पडती दे । 
उसकी एक ही जिज्ञासा है--“क्या मेरे प्रियतमका संदेश 
खये हो ? स्च-सच कहो, मेरे पियतम मुञ्चे कव मिल्गे 
वियोगने शरीरको कृ वना दिया । दु्वरुता इतनी हौ गयी 
कि खड रहना भी कठिन है । दश्॑नकी उत्कण्ठा खयि वह 
ज्यो ही खडी होती है, गिर पड़त है ¦ तव यदी कहती है- 
°मूृत्युके उपरान्त यदि दछन दियाः वह्‌ मेरे किंस कामका । 
प्रियकी राह देखते-देखते दिन निकल जता दै ओर रात भी 
चटी जाती है; किंतु प्रियतमको न पाकर विरहिणी अंदरदी- 
अंदर बिसरा करती दै, भीतर-दी-भीतर जियरा तडफड़ाता रहता 
है । सारा संसार सुखपूर्वक खाता ओर सोता है, परंतु रामके 
चरणो की दासी रामके विरहमे तङ़्पती हुई रोती ओर जागती 
है । विरिणीसे आओ पहरका ष्दाञ्षणाः ( जल्ना ) नहीं सहा 
जाता। अतः वहया तो दर्शन मोगतीदहैयामौतही। वह 
समञ्च नहीं पाती किस प्रकार अपने स्देशको परियके पस भेजे । 
कभी-कभी तो बह ठेसा भी सोच जाती है किं तनको जकर 
हयी मसि तैयार कर दू ओर अपनी अधथिकी छेलनीसे पत्र 
छिखकर रामके पास पठा दू । ओर छिलिना भी क्या दैन 
तो मँ ठमतक्र आ पाती ओरन वुम ही सुञ्चतक आति 
हो | तो भ्या विरह तपा-तपाकर ही मेरे प्राण खगे १* कितनी 


# आखडि्यो सोरं॑पडी पंथ निहारि निदयरि। 
जीभयो छल पड्या, राम पुकारि पुकारि॥ 
ओंखडियां ग्रेम॒ कसायो, लोग जाणे दुखडिर्यो । 
साई अपणै कारणे, रोद रोड रतदिर्यो॥ 
बिरहनि ऊभी पंथ सिरि, पंथी वञ्च धाई। 
एक सवद कहि पीव का, कबरे मिङेगे आई ॥ 
बिरहनि उठे भी डैः दरसन कारन राम) 
मर्वो षीं देहुगे, सो दरसन कहि काम ॥ 
कबीर देखत दिन गयाः निसि भी देखत जाड । 
विरहनि पिव पावै नरह, जियरा तर्पै माई ॥ 





५७५ 


विवशता है ! परंतु पतिपरायणा प्रोषित-पतिकाकी पागर पुकार 
कतके अनसुनी रहती श परिय भी सो पप्राण नहह! 
अन्तम राम 'भरतारः के अनेपर मङ्गलचार गाये जति दै 
ओर जीवात्मा पकार उठती है- 


हरि मोरा पीव भे राम की बहुरस्य) 
रम वे भे दुख लहुस्यि। 


भक्तिके आचा्यनि आराध्यते खापित पाच प्रकारके 
सम्बन्धोकी चर्चां अधिक्रतर की है--दाम्पत्य-भावः, वात्ल्य- 
भावः सख्यभावः दास्यभाव ओर शान्तभाव । कबीरकी वाणीम 
अन्य सम्बन्ध भी दष्टिगत होते है, पस्तु प्ररु खर दाम्पत्य- 
भावका ही है । इसके अतिरिक्त कबीर दो-तीन खानपर कडते 
है किमैनेउस 'अङ्ेखः को अपना दोसतः (दोस्त ) बनाया दै । 


देखौ कम कयीर फाः कदु पुर जनम का स्ख । 

जाका महर न मुनि रै, से दोसत क्रिया अङेख ॥ 

वह अख दोस्त (मिते) भीहैः साथ ही माता-पिता भी 
है । सूर ओर ठ॒खसीके साहित्ये ब्रह्म पुत्रके रूपमे ओर साधक 
माता ओर पिताके सूपमे हमारे समश्च आते ह, परंतु कबीरफा 
भाव इसके विपरीत दै । य्ह कबीर ही पुत्र र ओर आराध्य माता- 
पिताके रूपमे वर्णित है । वात्सल्य ओर सख्य-भावसे अधिक 
किंतु दाम्पत्य-भावसे न्यून महत्व ३ दास्यभावका ! अनेक 
खर्नपर कबीर, आराध्यको “साई” या “स्वामी ओर अपनेको 
(सेवगः ओर दासः कहते ह ओर '्चरन कवलः मँ पड़े 
रहनेकी चाहना करते ह । उसी पडे रहनेमे इनको मौज 
मिलती है । वुकखीके समान कबीर भी मर्याद-भाव है | 
यह मर्यादा-भाव कबीरके दाम्पत्य-भावमे भी श्षल्कता दै | 
तुख्सीके समान ही कबीर भी अपने रामकी महत्ता ओर 
अपनी दीनता प्रकर करते ईै। परंठ कबीरके राम निशुण 
है; इस कारण कबीर निगुण रामकी महृत्ताका उतना युण- 
गान न कर सके जितना तुख्सी । व॒र्सीके समक्ष अपने राम- 


सुखिया सब संसार रैः खयै अरं सेोवै। 
दुखिया दास कबीर दहै, जागै अर्‌ रोव ॥ 
कै विरहणि द्रुं मीच दे, भै आपा दिखखाई। 
आठ पहर का दाक्षर्णो, मो पै सश्च न जाई॥ 
यह तन जाल मसि करौ, टिखौँ राम का नार। 
ङेखणिं करं करक की, लिखि टलिलि राम प्ररारं। 
आश न स्क्रौ तुञ्क्च पै, सकु न तूर्द्च बुलाई । 
जियरा यौ दही ले्गे, बिरह तपश तपाई ॥ 


ॐ मद्भक्तियुक्तो भवनं पुनाति # 


का सम्पूरणं जीवन ओर उस जीवनम पाये जानेवले शीखा- 
चरणके अनेक दृष्टान्त प्रस्तुत ये, जिनका कवीरके 
सामने अभाव था | इतना होनेपर भी कृवीर अपने 
रामके गुण गते यक्ते नदीं ओर उन्हं पूर्णं विश्वास है 
कि “रामः के सानिष्यसे उनका सम्पूर्णं दैन्य सदाके चयि दूर 
हो जायगा | दास्य भावके अतिरिक्त कवीरकी शान्त-भाव-प्रधान- 
मक्तिकी सलक उन ॒खलंपर प्रात होती है, अर्ह जगतेकी 
असारता ओर श्वणभंगुरताकी ओर स्पष्ट निर्देश करके वे 
वामः की अनन्तता तथा असीमताका वर्णन करते दै । 

कवीरको इस बातसे कोई विरोध नहीं किं रामक 
उपासना कोई पति या पिताके भावसे करे अथवा उखा या 
सखामीके भावसे करे; अवश्य ही भक्ति निष्काम हो, एकनिष्ठ दौ । 
हस भक्तिके स्यि जितनी भी वाधक वस्त ह--क्या वैयक्तिक 
जीवनम ओर क्या सामाजिक जीवनमे--कबीरने उन सभीका 
खण्डन करिया है ओर सभीसे वे सावधान भी रे दै । वैयक्तिक 
जीवने काञ्चन-कामिनी-कीर्तिका त्याग आव्दयक है | ज 
इनसे दूर नदीं रदते, उनका नाश उसी रकार निशित हैः 
्ैसे सू ल्यपेटी आगसे रू नष्ट हो जाती है । काम-कोध-छोभ- 
मोह-मद-मत्वरका दमन करना दही पड़गा । इन्द्रिय-निग्रहके 
अमा साधकको सफकरता मिलनी असम्भव है । बाह्य 
आचार्यो ओौर आडम्बरके ववंडरसे दूर रहकर ही परम 
तच्वकी प्राति दो सकती है । 

सामाजिक क्षेत कबीर उन सभी दोषोको साफसाफ 
कहते है, जिनके कारण भक्तिके वास्तविक त्वपर आवरण 
पड़ गया हे । यदीं हमे कवीरकी भक्तिका रोकसंग्रही खरूप 
दिखायी पड़ता है । समाजकौ गंदगीको दूर करना कवीरने 
अपनी भक्तिका एक आवद्यक अङ्ग समञ्चा था | हिंदू ओर 
मुसस्मान अपने राम; ओर खुदाको केकर कडते रहते है, 
इसके ल्य दोन जातिर्योको कवीरकी फटकार सुननी पड़ी 
थी । उन्दने ब्राह््णोसे साफ-साफ पृा-- 

पक वृद एक मरु मूतर एक चरभं एक मृदा । 

पक ज्येति थे सब उतपद्ला फो बम्हन को सूदा ॥ 

कवीरकी फटकार तीखी ओर खरी होती थी । उन्हेनि 
सभी प्रकारके बाह्याचारौका चुरी तरह खण्डन किया दै; क्योकि 
लोग मू भावनाको भूककर बाह्य रूपको ही मूख मानते चे 
जा रहे थे ओर फरुखरूपःः"भक्तिका तस्व ढकता चखा जा 
रहा था। 

कबीरकी भक्तिभावना सहज पथकी थी । कबीरको 
बाहरी प्रदर्थन तथा ढौगपियनये। 


र इद्द्रियांका सश्वा लाभ # 
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सहन सहन सेब फोई फर, सहज न ववीनदे फोड \ 

जिन्ह सहज दरिजी भिरे, सहज कटै सेड्‌ ॥ 

जीवन ओर जगतूमे एक परम तत्र व्याप्त है । उसीकी 
आराधना सहज दंगसे करनी चाहिये । क्रिसी बहुत बडी 
साधना या दिखविकौ जरूरत नहीं । अपनेमे सद्गुणोका 
सम्पादन करते हुए शील-सदाचारपूर्वक भक्ति करनी चाहिये । 
कवीरकी सहज भावक्री भक्तिम हट्योगका भी वणेन मिर्ता 
है । कवीर्‌ हठयोगकी कठिनता परिचित ये, अतः हठयोग- 
का उपदेश उन्होने नहीं किया । कबीर तनको साधनोचितं 
बरननेके ल्यं तथा मनको अपने “रामः मे छगनिके स्यि 
कुछ दुरीतक्र हटयोगकी साधनाको खीकार करते ई परंतु 
प्रधानता सदाहीं भक्तिकोदेतेदहैः जो सभीके स्मि सदा 
सुल्म दै । 

कबीरकी भक्तिके आदर्चं है “सतीः यर शर्‌, । वुखसी- 
का आद्र चातक है । उस चातक-लैसे भक्तको एकमात्र 
भरता ओर बलः आशा जर विश्वास अपने मेघसम श्याम 
रामका है; परंतु कबीरको स्फूतिं ओर प्रेरणा (सतीः ओर 
"सूर, ( शूर ) दी देते ई - 

सति सुरा तन साहि करि तन मन कीया घण \ 

दिया महौरा पीव दू तब मडहट फर बर्खोण ॥ 


(सती ओर शूरवीरने शरीरको सजाकर तन-मनकी धानी 
पिरवा दी, अपना अहं प्रियको अपिंत कर दिया | तब की 
मरधट उनकी प्रशंसा करता दै । 


आत्म-त्याग दी महत्वपूर्णं है । जेते सती-जो 
पूर्णतः पतिरत दैः एकनिष्ठ ३ भूलकर भी अन्य 
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पुरुषकरा विचार नदीं दती, ओर ्ूर--जो समरभूमिमे 
चोट-पर-चोट खनिपर भी रण ्चेजमे मुख नदीं मोडताः पीठ नहीं 
दिखाता; इसी प्रकार कवीरकी इष्ठे भक्त अनेक वाधार्ओं 
ओर विपदा्ओँसि युद्ध करते हूए श्ूरके समान परमकषेत्रमं 
अगे ही बदते जाते रै तथा पियकरे ग्रति उनकी निष्ठाः उनका 
मेम वेसा दी होता दै जैसा कि सतीका । 


कव्रीर नसे शिखातक भक्त दै । उनकी वाणीम हठयोगकर 
पुट अव्य हैः किंतु पिर भी परेम ही उनकी जीवन-साघनाका पू 
खर है । शान्त ओर दास्य, सख्य तथा वात्सल्य भारवोकी 
अनुमूति उन्दने अवश्य की है; परंतु उनके हृदयुके 
आनन्दकी सहज ओर गहरी अनुमूति दाम्पत्य-मावमे मिकूती 
है | अगम्य ओर अलक्य त्वको खरूपतः अगम्य ओर 
अर्क्य स्वीकार करके भी प्रियते मिट्नकी उनकी उत्कट 
अभिलखपरनि अगम्य तथा अरक्षयको भी प्रेमके व्यि गम्य 
तथा प्रेमका लक्षय बना दिया है । सती भौर श्र उस अलक्ष्य 
पर मर्‌ मिय्नेका पाठ पटति ई । जगत्‌की नश्वरता उनकी 
भक्तिभावनाको अधिकाधिक प्रगाद बनाती है परंठु भक्त 
कवीर भक्तिके सागरमे आशिख बकर भी बाहर देख रहे 
है । व्यक्तिगत जीवनकी अनीतियौ तथा खमाजकौ कुरीतियौपर 
भी उनकी एक वक्र दष्ट है । जीवनकी दुत्ैरुता्ओं तथा 
समाजे दोसे व्यक्ति ओर समाज दो्नोको सावधान कसते 
हए तथा राके क्यको हते हुए मंजिर्पर प्ुचाकर 
सभीको प्रेमकी बहीः वैसी ही आनन्दानुभूति कराना चाहते 
हैः जिसमे वे खयं निमग्न ह । यदी कबीरके भक्त-हृदयकी 
विरोषता है । 


(क) ।  । + । 


इन्दरियोका सचा खम 


सा वाग्‌ यया तस्य गुणान्‌ गृणीते करौ च तत्कमैकरौ मनश्च 1 
स्मरेद्‌ वसम्तं स्थिरजङ्गमेषु शणोति ततपुण्यकथाः स कणेः ॥ 


महाराज परीक्षित्‌ कहते है-- 


( श्रीमद्धा° १० | ८०।३) 


“जिस वाणीसे मनुष्य भगवान गुरणोका गान कता है, वही सची बाणी है । वे दी हाय सच्वेहाथ है, जे 
मगवानकी सेवाका काम कते दै । वही मन सच्चा मन है, जो चराचर प्राणियोमे निवासं करनेवाले भगवान्‌का स्मरण 
करता ह; ओर वे ही कान वास्तवमे कान कहने योग्य है, जो मगवानकी पुण्यमयी कथाओंका श्रवण करते है ॥ 


५.७द 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति 


निगणवादी संतोका भक्तिरसाखादन 


( ठेखक--श्रीरामखल्जी श्रीवास्तव ) 


परमात्माकी अनन्य भक्ति प्रत्येक प्राणीकी सहजन मोग 
हैः इसके व्रिना जीवन किसी भी सिति अथवा गतिम 
सफर ओर सार्थक नहीं कष्टा जा सक्ता ! भगवानकी भक्ति 
वे्दौका परम तत्व है । निर्गुणवादी सर्तोकी भगवत्‌-साधनाकी 
आधार-शिखा भक्ति है } संतोने अपने जीवनको वेदसम्मत 
भगवदद्धक्तिके रगमे रगनेका दी निरन्तर प्रयास किया है । 
महात्मा चरणदासने भक्तिके मूखोतकरे वर्णनमे कहा दै-- 

नार नेद्‌ किए व्याने अरथ जिन्व्‌ विचार \ 

तपे निकसी यि ह, रम नाम ततस्मर्‌ ॥ 

भक्तिका मार्गं निस्संदेह बड़ा ही सृष्ष्म ह । अत्यन्त 
निष्काम भाव्से दही उस्पर चल्नेकी योग्यता 
मिलती है ! परमात्माके चरणदेशम सवख समर्पित कर 
देनेपर ही उनकी भक्तिका दरवाजा खुलता दै । संत कवीरने 
भक्ति-मागकरि सम्बन्धे जो मत प्रस्तुत किया हैः उसका 
दिग्दर्यन उनके निम्नाङ्कित पदमे मिलता दै- 

क्ति फा मास धीना रे\ 

नहि अचा नहिं चाहना, चरनन सोकीना रे ॥ 

सान्‌ के रवार मे, रै निस-दिन भीनारे \ 

रग मे खत प्स वसै, जये जस मीनारे॥ 

सई सेवन में देत सिर, कदु विरम न कौनारे \ 

कहै कबीरः मत भक्ति का, पट कर दीना रे॥ 

निर्गुणवादी संत-परम्परामे कबीरद्मारा निर्दिष्ट भक्ति-मारगकी 
मान्यता भक्तमाछके प्रणेता परम भागवत नामादासने 
स्वीकार की है | भक्तमाल इसका साक्ची है । कवीरफे सम्बन्धमे 
नाभादासकी वाणी है- 

भक्ति जिमुख ओ धरम सोद अधरम करि मायो \ 

संत पीपाने भी अपनी वाणीम कबीरद्वाय प्रतिपादित 
भक्तिकी प्रदसाकीं है तथा आभार प्रकट फिया है| 
पीपाजीकी उक्ति दै-- 

मगति प्रताप रावे कारन्‌ निज जन आप पठाया । 

नाम कबीर सच परकास्या तह षति फु पाया ॥ 

कवीरद्रास प्रतिपादित भक्ति-पथका अवटम्बन करनेवाछे 
सतेनि अपने जीवनम विशेषरूपसे निर्गुण परमात्माके ही 
भजनका अनुभव उतारा ओर उनसे अधिकांडकी दृष्टि 
निरयुण तथा सगुणके चिन्तनक्रे समन्वयकी ओर रही । 


उन्न सहजतत्वकी अनुभूति की । मध्यकालीन निरुणवादी 
विद्धान्‌ संत युन्दरदासने सहज निरञ्जनकी भक्तिकी सीख 
दी । उन्दने कदा- 

्तुदरः ओर कच्‌ नहीं एक विना मेत \ 

तासो परतित्रत रिय देर कटै सब संत॥ 

संतमतमे नियंण-सगुण-तखमै मेदभाक्के ल्ि खन 
नहीं है । अपनी-अपनी इष्िसे संतन भगवत्तत्वको समञ्चनेका 
यत्र क्रिया है । संतरिरोमणि तुकसीरासने निगुंरूपको 
अतिसुख्भ बताया ओर कहा किं सगुणको कोई नहीं 
जनता । सूरदासने कहा क्रि मैने निगुणको अगम 
मानकर सगुण-लीलाका गान क्रिया ! सूरदासकी उक्ति दै 
सव बिधि खगम्‌ जिच तति सुर्‌ सगुन ठीसा षद्‌ गप \ 

त॒रुसी ओौर सूर-जेसे सरुण-उपासकर संतोकौ ही तरह 
निगंण-उपास्क स्तेने अपनी अनुभूतिके प्रकाशमं 
सगुण-निरुम भगवत्तत्वका समन्वयात्मक विवेचन करिया 
है । महात्मा चरणदासने अपने भक्ति-पदार्थ-वर्णन ग्रन्थमे 
संकेत किया ै-- 

वहि निरणुण सखुण वही, वही दोय से न्यार \ 

जै था सोजाना नही, सोचा बारबार॥ 

यह सष्ट है कि संनि निर्गुणः सगुणः निर्युण-सगुण 
ओर निर्गुण-सगुणसे भी परे भगवत्त्वकी भक्तिका 
अपने जीवनमे समावेश किया । उनकी पवित्र वाणीरमे 
निरंण-सगुण भगवत्तस्वः गुरुत्व ओर सतततका समीचीन 
विवेचन मिता है । निर्युण रामके भजनके सम्बन्धे 
कबीरकी सीख है- 

निरणुन रमं निरणुन याम जप्हु रे माई , 

अभिगत कौ मति सखी न जाई ॥ 
चारि बेद जके सुमत पुरामा। 
नौ व्यकरना मरम न जाना ॥ 


>: >९ >९ 
करै कवीर जके भेद नाही, निज जन बैरे हरिफौ छी ॥ 
जिस प्रकार संत कबीरने युद्ध नि्ंण ब्रह्मके भजनपर 
जोर दिया? उसी प्रकार संत नामदेवने युद्ध सगुण बरह्मके निर्ण 
निमल स्पका अनुभव किया । उनकी प्रगाद्‌ रति थी 
निरणातमक सरुण ब्रह्मम । नामदेवका वचन है 


# निशुणवादी संतांको भकति-रसाखादन # 
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दस्र रपय नंद रजा मेरा रमचद्‌ 
प्रणव मनामा तच्छर्स अमुत पीजै\॥ 

संत कवीर ओर नामदेवके निर्युण-सरुणभावक्रा सहजे 
समन्वयात्सक्र निरूपण सहजोवारईकी वाणीम देखा जा 
सकता है । उन्दने सगुण नन्दनन्दनके रङ्गमय सरस 
खीलमञ्चपर निरुण परमात्माकी मधुर छवि प्रदर्दित की | 
सहजोवादकी उक्ति है 

निगुन सगुन एक प्रमु देख्यौ समङ्ध विचार \ 

सतगुरु ने ओंखी दः निस्वै कियो निहार ॥ 

इस निश्वयके अनुरूप दी सहजोबाईने निर्गुण परमात्मा 
का सरस रीटखा-विहार देखा । सहजोबाईके नय्ननि दर्शन 
किया-- 
मुकुट रूट्क् अवक मन माही, 


निरत ॒ नय्वर्‌ मदन मनोहरः 
कड दरक अर्कं चिथुराई ॥ 
नाक बुस इस्त मुकतादसः 


होठ मर्क मति मोह चरई \ 


दुम दुमुक पम धरत धर्यनि पर 

वह॒ उ्ठइ करत चतुर्‌ ॥ 
्युनक दुलक नूपुर इनकारतः 

तता ड्‌ दे रद्ध रिद्धाई \ 


चरनदएछ सहजो हियं अत्र 
मवन करौ जित रहौ सदई॥ 


भक्तिके क्षेत्रमे मध्यकराटीन निर्युणवादी सं्तौनि आदर्श 
गुरुनिष्ठा निबही दै । कवरीर तथा उनके उत्तरवर्ती प्रायः 
सभी संतौने गुरुम परम तत्वका दर्शन दही नहीं किया 
गुरुको परमेश्वरसे भी महत्तर खवीकार किया है । गुरने इरिका 
स्वरूप समञ्चाया---इसीख्ियि वे भी प्रम उपास्य स्वीकार 
किये गये निरुण भक्ति-्ेत्रमे । गुरुमत अगम ओौर अगाध 
बतखया गया । सहनोबार्ईने घोषणा की है-- 

परमेसर सु गु बडे; गावत नेद पुरान । 

सहजो हरि के मुक्ति है, गुरु के धर भगान ॥ 


हरि-भक्ति ओर गुरुनिष्ठकी दही तरह निर्युमोपासनामे 
संत-रेवाको भी विरोष मान्यता प्राप्त है । संतजन सदा 
निरन्तर अगरेतरूपी राम-रस पीते रहते ई । हरि ओर संत 
दोनों एक दै; उनम तनिक भी अन्तर महीं हे | संतोकि 
सङ्गसे नीच परमपद पाता ह! उनकी सेवा-पूजा साक्षात्‌ 
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भगवान्की द्यी उेवा-पूजा दै । संत रैदासका कथन है-- 
आजं दिवसं ङेऊ बर्हिरा मेरे घर आया रमक प्यार ॥ 
>€ >€ >< 
कै 'रेदासः क्निङे निज दासा \ जनम जनम के कटं पसा ॥ 
निस्संदेह हरिस परम मादक दै । इसको पीनेके 
पह परमात्माके चरणदेशमे सिर चदा देना पडता दै । 
इसीख्ियिं इस रसका पान सव नहीं कर पाते | यह महारस 
है--भक्तिरख । कवीरजीके शब्द है - 
करै (कबीरः महारस मर्हैगा कोई पीप्रगा पीवणहयर \ 
भक्ति-रसकी प्रापि संतेकि सङ्गमे ही हो पाती है । संतजन 
सदा हरिभक्ति ही चाहते है । युक्ति चारो पदाथः ऋद्धिः 
सिद्धि, चमत्कारः स्र्ग-अपवर्गसि उनकी प्यास दान्त ही 
नहीं होती । भक्तिरस्के परम पारखी सदहात्सा पट्टटरू- 
साहवकी निष्पश्च खीकति ३-- 
एक भक्ति मै जानो, ओर चठ सब बात \ 
भक्ति-मागं तख्वारकी धार हैः इसपर चख्ना अत्यन्त 
कठिन है । निरुणवादी संतेनि मी भक्तिकेि नौ रूप स्वीकार 
कयि हैँ । संत-मत-प्रतिपादित नवधा भक्तिसे ददम विद्ुद्धः 
भगवत्परेमका उदय होता है । यह भक्ति योग-कज्ञन-वेराग्यका 
मूक दै । इस्मे धर्मः अर्थः काम ओर मोक्ष--सवका 
निवास दै । महात्मा चरणदाखने अपने (भक्ति-पदार्थ-वर्णनः? 
मन्म नवधा-करमके विच्छेषणमे का है किं भवणः चिन्तन? 
कीर्तनः सुमिरण, बन्दन, ध्यान, दास्यः सेवन ओर अर्पण 
चित्तको अनुरक्छकर निर्वाण-पथकी ओर बद्ना चाहिये । 
चरणदासका कथन है-- 
न्न अंग के साधते, उपज प्रेम अनूप 
१नजीताः यो जानिये, सब धर्मन का भूप॥ 
सतोने निष्काम मक्तिकी बड़ी महिमा गायी दै | 
तन-मन-धन--सवंम्ब समर्पितकर भगवानूकरे चरण-चिन्तनरमै 
खगे रहनेकी ही उन्होने सीख दी है । संत दावने बड़ी 
निभ॑कितासे कदा दै 
 फल्कारन सेवा करद, अत्व त्रिभुवन राव । 
दादू सो सेवक मरही, सेर्‌ आपन दघरे॥ 
राम-रस--भक्ति-अमरृतके सामने समस्त रस नीरस हो 
जति दहै । इसके सेवनमै--आस्वादनम सकाम भवना 
परम बाधक हे; सकामता पूणं वति होने ही नदीं देती। 
निष्कामभावते भगवननाममे अनुरक्त हो जनेपर भक्तिकी 
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सिद्धि दोती है--रेसा स्तोका अनुभव है ! मनः क्रम ओर 
वचनको निक करके जो प्राणी भगवान्करा मजन करते ई, वे 
धन्य दै । चंत भी खादवने इस विपये कड़ी चेतावनी दद 
प्रैति कौ यह रीति वक्नौ\ 


शंतम दुख सुख परे देह पर, चरन क्न कर ध्यानौ \ 
हौ चैतन्य वि्वारि तजौ अमः खड धरि उनि सनौ॥ 
ञेसे चति स्वराति वुंद विनः प्रान समरन्‌ उनौ\ 
'माखाः जहि तन्‌ सम मजन निः कालरूप तेहि उतनी 


# मद्धक्तियुक्त , भुवनं पुनाति % 


£ 


संर्तोका यदी सव॑सम्मत निर्णय दीखे पड़ता है कि 
नि्युणः सयुणः निर्रुग-सगुणः नि्युण-सगुण-अतीत-- 
कसी भी श्प शुरकषारूप पररमाश्रयके सहारे तथा 
संतेके सम्पकरमे सखस्य होकर निष्कामभावसे भरवानका 
भजन करना द्य जीवनका परम पुण्य फर है । भगवान्‌ 
ओर भक्त--दो्नोकी ही प्रसन्नतासे भक्तिरसक्रा आस्वादन 


खड ज-सुर्भ द । 
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नि्वंखके वर भगवान्‌ 


( स्वपिता--श्रीनन्दकरियोरजी श्चा › काव्यती्थं ) 


सारी द्युभाद्ाजसि दी दोनेको निराश आद्य 
दुचौस-दाप सकल विश्वमे विख्यातं हे, 
छत्याकी करटताको सोके कौन वीर व्यक्ति 
निगखनेको दौडी द्विखाती तीक्ष्ण दति ड; 
भक्ति-म्छी गोदीमे खरश्ित श्रीञम्वरीष 
देखते तमार, कोद भयकी न वात है, 
निर्बरुके बरु दहै भगवान्‌,--भक्तद्वो्हीपर 
होता अधिखम्ब वँ चक्रिचकाघात दे॥ \॥ 


वन जडा घातक पिता ही प्रह्मादजीा 
वञ्चित इए वे हाय ! सहज पित्‌-स्नेदसेः 
भिरिखि गिरये गये, आगमे जख्ये ग्ये 
दाद-विष-हस्तीसे ग्ये न प्राण देदसे; 
भक्ति-सुधा-सागसे इवे मार अमर 
ज्ीते-जी ही जगम वे दहो णये षिदैद-से, 
प्रवर प्रताप दुःख-ताप अङ्ग द्रुता केसे 


छव हे बनाया जाता अधुव खपदमे दी 
पिता भी विमाता-तुस्य देते है दुतकारः 
जानतः न कुछ भी अजान ज्ञान-दुन्य शिद्यु, 
ते मी असह्य होता अपनोका असत्कारः 
"निबेरके व है भगवानः--ध्यान एेसा क्ये 
धीर चदा जता है स॒कुमार सो कुमारः 
भक्तिसे हयी शुक्ति-सुक्ति पता है अभीष्ट सव, 
वो उडता है श्धन्य ! धन्य ' सारा खंसार ॥ ३ ॥ 


राज्यकी न कमना थी, राजनीति कहनेसे 
भई सहोदरे ज्यसे दिया निकाल 
रा्रु-रिबिस्मे तो प्रवेश्य प्राण-संशय था, 
व्क च्यि थे विभीषण बिषेखा व्याः 
भक्तिकी असीम शकिसे ही वरहा होते प्रा्त; 
पाते तुरंत दीनवन्धुकी दया विरा! 
राश्चसकख-सम्भवे भी रावणके अता वे 


रस॒ वरसाते धनदयाम खयं मेह-से॥२॥ भक्तिकी पासे तत्कार होते है निहा ॥ ४॥ 


दुबुद्धि इए-दुपचारी दुः्यासन अधम 
नारीपर सारी राक्ति सदसा दिखाने खगा ! 
वीर बखी सखाभियोका आया बर कास नद्यः 
धममेवत-वर भी न॒ जनि करटो जाने रगा | 
आज खाज गयी य्ह | कौन हयो सदाथ ? हाय ! 
बृद्धौका समाज बोखनेमे सङ्चाने खगा | 
निर्बले वख है भगवान्‌, द्वौपदीके च्य 
भक्ति-मोका अश्च प्रत्यक्ष फहराने खगा ॥ ५ ॥ 
----- प-कर 
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भीष्मकरा ध्यान करने हुए भगवान्‌ 
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तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
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धये यथा मां प्रपद्यन्ते त 
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उद-काव्यमे भक्ति-दरन्‌ 


( ठेखक--पं० श्रीरिवनाथजी दुबे साहित्यरत्त } 


भारतमे सतान्दियोतक्र युस्छिम दासन रहनेके कारण 
उदू-भाषाका प्रचारग्रसार अधिक हुआ ! उदूं-लायरीका 
वराजार गमं होने कुमा ओर कक्तः अनेक शायर उयन्न हए ! 
किंतु उनकी शायरी इद्रः आशिक ओौर माघयुङ्ककी चचसि 
ही भरी रदी ! इसच्ि उदू कविताने समाजमे इतना 
भयानक विष फैखाया, जिसे सर्वताधारणक्री तो बात ही 
क्या कही जायः मुस्लिम वाददाहौतकरकी महान्‌ क्षति हई | 
अवश्य ही उवुं माप्रा निखरी, वनीः सेवरी ओर भवाभि- 
व्यक्तिकी उसमे अपूवं क्षमता आ गयी । उवु-कविर्यौका 
एक-एक चुना हआ रब्द हृदयम तीरकी भोति चुभता ओर 
प्रभावित करता है । उनकी इत्ती गौरीम कुछ शाय्के 
धार्मिक विचार भी दृष्टिगत होते दै । वे संसारकी नच्वर्ताः 
भगवक्क्रपा एवं भगवद्पेममे दद्‌ विश्वास रखते हं । वे भगवत्‌- 
प्रा्तिमे जीवनक्री ्षफलक्ता एवं उसके अभावमे जीवनकी 
असफलता ही नदी मानते, अपिनु ङिदगीको धिक्करारते भी 
र । वे भगवान्‌की भक्तिके लि सब कुछ स्वाहा करमेके स्थि 
प्रस्तुत रहते ह ओर सम्पूणं खष्टिम भगवान्‌का निवास मानते 
है । उन्हें नीकाशः सूच, चन्द्रः नक्षत्र एवं अयिः वायुः 
जल--सवसे खुदाका नूर क्षरता दीखता ह । ओर इसी कारण 
स्के प्रत्येक प्राणीके प्रति वे दयाः प्रेम एवं प्राणाप्रणकी 
भावना रखते दँ । यह सच दै.कि इस्मका प्रचार तख्वारके 
वल्पर हुभा है, इसके छिथ अनेक अकथनीय जुर्म एं 
अत्याचार क्रि गये द; किंतु वे विचारवान्‌ उदं शायर इस 
अनेतिक करूरताके सर्वथा विपरीत विचार व्यक्त करते ह । वे 
मन्दिर, मस्जिद अथवा गिरजामे ही नही, प्रथ्वीके कण-कणमें 
अव्खाहकी मुवनमोदिनी मूर्षिके दर्शन करते दै । यद्यपि इस 
प्रकारे शायसँकी संख्या बहूत कम हैः फिर भी उन थोड-से 
आदरणीय शायरोके इन विचारोने अच्यन्त व्यापक प्रभाव 
डाक रखा है । उनके इन विचारो भगवान्‌ सर्व॑व्यापक्रता 
एवं मजहवका शयुद्धरूप सामने आता है तथा धर्मान्ध समुदाय- 
की असह्य एवं अक्षम्य कुप्रद्रसियो तथा कदाचरणपर्‌ 
नियन्त्रण होता है । बे विचार समाजमे व्याप्त मजहबी विष्रको 
तोदूर करते ही दैः विश्वमे प्रेम एं सद्भावनाकरी दृद 
आधारशिख स्थापित करते हए. विश्व-नियन्ताकी उपासना- 
का सचा मा्ग-दशेन करते दह । 

बिर्ब-बिमोदन प्रभुकी खष्टि कम मोदक नहीं है । 


यह्‌ भी अत्यन्त सुन्दर एवं चि्ताकर्षक प्रतीत होती दै | 
यरद ठेस जी ख्गता है कर यदसि जने सन नदीं करता; पर 
जिन्दै अस्खहकी तद्व हैः या जो अल्छहके मार्गपर चछ 
चुके हः उन्हं यह्‌ संसार असार प्रतीत होने क्गता है| 
देखिवेः (ज्ञक्रः स्य कहते दै-- 

कह रहा टै आपमुर्मो यह सव स्मो कुक भी नरह \ 

पीस दुगा एक गर्दिशमे जरह कुछ भी नदीं ॥ 

आसमान कहता है कर दुनियाकी ये वहारे ओर खूब 
सूरत नज्जञरे कुछ भी नदींदै। मे तो इन्दैएक दी 
चक्रे पीस दूरगा | 

ओर '्दवीरः का कहना है कि संसार सर्वथा न्वर्‌ है । 
यहो कोई ठेसा घर नहीं रहा? जो वसा हो ओर वीरान न 
वन गया हो । वरहो कोई ठेस पुष्प नही जो खिख्कर मुरञ्चा 
न ग्याहोः मिद्धीमे न मि गया हो- 

घर्‌ कौनसा वसा करि ज वीर न हा ग्या\ 

गुल कौनसा हंसा कि परेशः न छे ग्या॥ 

यही घोषणा 'इक्तवारः मी करते दै - 

जिनके हंगमसि थे आबाद रने फमो\ 

दहर उनके भिट ग्य, आबादिये बन हो ग्ई।॥ 

“जिनके ौर्यसे जंगख भी कोखाहख्मय वना थाः आज 
उनके शहर ध्वंस हो चुके ह ओर आवादिरयो मिट गवी दै | 

इसी कारण /गाख्िवः दुनियाको सावधान करते हूए 
कहते है-- 

हः खद्यो मत॒ पव र्ती, 
द्स्चंद कटै कि रहै ही ई, 

शम साफ वता देता हूः इस जीवनके धोलेभे मत 
आना | कोई कितनाभी केकि दैः पर विद्वा रखोः 
यद्‌ नहीं है \? 

"ज्ञक्र' तो चिल्-चिख्टाकर क रहे दै कि तुमह तनिक 
मी होश दै तो इस संसारसे जितना जल्दी माग स्कोः दूर 
भाग जाओ । इस मदिराव्यमै होियारका काम नदीं है- 

एक \ शरदहै ददा ते दुनियसे दूर माग\ 

इस मयक्देमे काम महीं दशियारका ॥ 

"मीरः साहब तो मनुष्यको विचार करनेके ल्व कते 
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ह । वे कते ह “जरा अपनी ओंख खोकर उस क्षणपर 
तो हृष्टि डालो, जन वुष्दं यह पता चखेगा क्रि यह दुनिया 
भी खमप्न थी | रिरि वुम्दँं किंतना खेद एवं पश्वात्ताप होगा ।› 
ट्रक देख ओँख खोत्के उस दकौ हसरतें \ 
नसि दम थ स्मै किय आत्म्‌ भौ खत्रथा। 
"जोकः तो कते दँ रि दुनियाकी रामे त्‌ बैड हआ 
मुसाफिर है ओर यह भी जानता दै क्रि अन्ततः तुन्े यहंसि 
जाना दी होगा, ( ेसी सितिमे सजगक्यो नदीं ह नता १)-- 
दुनिया है सरा इसमे तु बैठा मुसाफिर है, 
ओ जानता यसे जाना तुद्ञे अद्िर रे 
व्रेदार' की घोपणा एवं उपदेश उन्दके महसे युनिये- 
इस हत्य मोदम्‌ पै गक्स्त्े न खो उन्न 
व्रेदार !› हो अगः मरसा नहीं दम्का॥ 
८द्रस क्षणिक जीवनकी दुखंभ आयु गफ़ल्तमे मत खो । 
चेत जा । इस दसक्रा भरोसा नही । 


“हाटीः साहे अत्यन्त व्यथित मनसे मृद्युके आक्रमणकरे 
सम्बन्धे कढते है, यदा मृत्यु-पारसे मुक्तिका कोई मागं 
महीं । मुञ्च असहाय पक्षीके चयि करीं गिद्ध मह बाये दतो 
कहीं बड़ा बाज तक्म है । फिर प्राणरक्षा केसे हो ! 


है तके उका तो शह्याजं धामे \ 
दमे यां अजस के नीं एकदम रां ॥ 
क्या कहा जायः संसारम्‌ एक-से-एक शूरवीर, पराक्रमी एवं 
वेभवसम्पन्न पुरुप्र उत्यन्न हुए; कितने दरिद्रः अनाथ एवं 
असहाय भी यहो हुए । दोर्नोको ही कारके करा गामे 
जाना पड़ा ओर खाकमै भिल्कर दोनो बराबर हो गये। 
मृत्युने किसीका लिहाज नदीं किया-- 
कितने स॒फलिसि हो गये, कितने तर्वेगर ह्यो गये \ 
खमे जब मिरु ग्य; दोन बरावर हो स्ये ॥ 
--जौक्र 
आप लौकिक सम्पत्ति संग्रह करते जर्थे, सम्मान-प्रतिष्ठ- 
के छ्य अहर्निरा यलदीर रहै, गुरुताकी चोरीपर जनेका 
प्रयतत करते रहै पर इनकी सीमाका संस्पशं आप नहीं कर 
पा्यैगे ओर बीचम मृत्यु आक्र आपकर दव्रोच ठेगी-- 





१. क्षणिक जीबन । २. गिद्ध । ३. कडा बर्न । ४. मृत्यु । 
५. चैन । फुरसत । 
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सेठजौको फिक़ थी थक यक्षके दस दस कजिये \ 
मैत आ पच कि इद्चरत जान वापिस कौजियि ॥ 
---अकवर 
संसार-वारिकामे वसन्तका आगमन था | मै सोच रहा 
था यहा कहौ नीड बनाया जाय ओर कर्हा नहीं कि वसन्त 
निकर गया | तायं यह कि देखते-दी-देखते समय तीरकी 
भोति निकर जाता दै ओर मनुष्य भगवानूकौ पामेकी दिदामे 
यद्ञ करनेका विचार ही करता रह जातां है । अन्ततः उसे 
पश्चात्ताप हाथ छगता है । इसके सर्वथा विपरीत विचारवान्‌ 
चतुर पुरुष त्कार भगवव्पाधिकरे व्यि सचेष्ट हो जति है - 
यह सोचते दी र्दे ओर बहार खत्म हु \ 
बहौ चमनैमे नकेमनं बने, कह न ने॥ 
---असर रुखनवी 
संसार नश्वर दै, समय नदीकी तीव्र धाराकी भोति 
भागता है; जितने समय रहना होता है, उसमे भी सुखकी 
अक्षा दसगुना दुःख रहता है । भल, रेते दुःखमय जगतूमे 
मन छ्गाना कोन बुद्धिमन्‌ चाहैगा-- 
रादौ वो गभे जहौ छसे दसका दहै पके 1 
दैदके दिनि हिय तो दस दिन मोहरैम रेदए ॥ 
--मीर 
यह्‌ देखकर ष्दरद' का मन पीडित हो जाता दै ओर वे 
कहते है, हम संसारमे ब्रहुत दिनतक हसते रहे ८ हमने असह 
के पनेका कोद काम नहीं किया)» इसख्ियि अब तो यही 
जी चाहता है कि एकान्ते कीं तरैटकर जी भर रेज 
मुद्त॒ तस्क जहान मे हसता फिर किए) 
जी मे रहै खूब रोद्ये अब वकर कदीं॥ 
ज्ञः तो सारे जीवनम ही परवशताका अनुभव 
करते है । उनका कहना है मेरा करटौ वश था १ मेरी इच्छासे 
क्या हआ ! जिंदगी मुञ्चे ठे आयी? चले अये । मूब्यु ढे 
ची, चरे गये । मतो न अपनी शीसे आया ओर न 
अपनी खरीसे जा ही रहा ह-- 
साई हयातं आए क्र के चरी चे, 
अपनो खुरी न आए न अपनी खुशी चरे ॥ 
नसवर संसारम मत्युको प्रतिक्षण सिरपर मेडराते देखकर 
हमे अभ्या हो गया है । इस कारण हम इस चार दिनकी 


ज्िदगीको कुछ समञ्ते ही नहीं ओौर मल्युकी हमे गई 


१. वाशिका । २. नीड । ३. जिदगी। ४, मौत। 


# उदुं-काव्यम भक्ति-दरश॑न # 


नभ ऋ 


चिन्ता तथा भव नही रह सया है । जीवित रहनेमे कई 
आनन्द नही । मून्युसे तो वे डरे जे देते मिटनेबाले जीवनको 
ञअच्छा मानतेर्है- 

अजुन पे तरे रे उनको जा अच्छा समद्धते है \ 
यह हन चार दिनकौ दमी को क्या सनते ६ ॥ 

अकवर 

इधर *आतिशः तो खुदाको उलहना भी देते द| वे 
कदते द कि ुम्दारी इख महफिल ( दुनिया ) म कितने व्यक्ति 
आधेः वरैठे ओर च्टे भी गये | पर ( मिटनेवाली हुनियाः 
का रग-टंग ओर मौतकी भयानक छाया देखकर ) मै अपने 
रहनेके स्यि स्थान ही दढता रह गया } मुञ्चे कोई भी रेसी 
अच्छी जगह नहीं मिरी, जहा मै इत्मीनानसे बैठ सकं 
अर्थात्‌ सुख-शान्तिकी अनुमूति कर सक 

आए भी लेग, कैठे भी, उठ भी खंडे हुए, 

मै जा ही दृता तेरो महकषिरमे रह गया ॥ 

(वली साहब भी फरमतेि रै किं माना किरचिदगी 
सुखफे प्यके तस्य दैः प्र यह सखायी नही, फिर 
क्या सभ-- 
निद जमे रें है ठेषिन ! फायदा क्या भग्र मुदामं नही ॥ 

ष्सरत मोहानीः तो स्वको भिद्रीमे मिलते, सरको 
मल्यु-मुखमे प्रवेश करते देखकर खदासे पूते दै कि “क्या 
वम्हारे घर्‌ जानेका यदी रास्ता है ¢ 

देख न्सि रै रहे फनकी तरफ रौ, 

तेरी महर सरक यही र्त है स्या! 

इस मरणशीर जगत्‌मे मनुष्य-जीवन बडे भाग्यते 
मिक्ता दहै, पर मनुप्यको भी मनुष्या प्राप्त नहीं हेती ] 
मनतुष्यता प्रप ह्येनी अयन्त कठिन है-- 


आदमीको भौ मुथस्सर नरह 





दन्यः होना । 
--गाल्वि 
व्टाटीः का कहना है कि जानवर, आदमीः प़रिस्ता ओर 

खुदा-ये मनुप्यफे अनेको मेद है | 
जानवर, अहम, छरा, 
आदमी कौ भी दै सेक 
मनुष्य अपने कतव्य मनुष्य बनता | कुटिर एवं दुरा- 
वारी व्यक्तियोको नरपशु नर-राक्षप्तः नराधम आदिकी सं्ञादी 


खद्‌! \ 
भ 
किसने ॥ 





१. श्रत्यु । २. सुखका प्यारा ! ३. स्थायी । 
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जाती है ! अपने परावन कर्तव्यसे बही देवपुरुप कहता है | 
्टाली साहवः कते दद करि मनुष्यकरे हृदये दुसरे जीवक प्रति 
दया एवं प्रेम होना चहिये । यदि थोड़ा-्हूत ददं॒दृसरेके 
स्मि मने नहो तो फएर््ता फ़स्विता तो दैः पर उसे 
८इन्सानः नहीं कद्‌ सकते-- 

ह पथिता भी तो नहीं न्स \ 

ददं थोडा बहुत न हो जिसमे॥ 

दूसरे महानुभावका कथन ह कि दूमरकी पीड़ाकी अनु 
भूति एवं उसपर अपने प्राण अर्पित करनेके ल्ि ही भगवान्‌- 
ने हमे मनुप्ययोनिमे उत्पन्न क्रिया है, अन्यथा उसकी इवादत 
( उपासना ) करनेके स्यि आसमानपर फ़रिते कम नहीं ये-- 


द्द्‌ दिस्के वासते पैदा करिया इईन्सानको \ 
वनौ तातके स्थि कर्य कुड कम नथ] 
--कौक्र 
ण्हाटीःने तो यर्होतकर कह दिया क्रि फ़रितेसे इन्सान 
बनना अधिक अच्छा हैः कंतु इसमे अधिक मिहनतकी जरूरत 


पड़ती है-- 
परते से बेहतर है इन्सान बनना \ 
मगर शमे प्डती है भिहनत जियाद्‌! ॥ 


ननसीमः ने इसका कारण बतायाहै | वे कहते ई कि 
मनुष्य प्रेमधर्मीं है । परेम सामने आसमान भी घ्युक 
जता दै, पराजय. स्वीकार करता है। इसी प्रेमके कारण 
फ़रिदतोने अनेक बार मनुष्यफे चरणोमे अपना सिर इका 
दिया है- 

इ्टक के स्वये के आगे आसम भी प्स रै, 

सर॒श्ुकाया है एरतेनि बसरके सामने ॥ 


पर आदमीमे दुरबकता् भी होती द ओर इन्दं दुतर॑ख्तार्ओं- 
के कारण वह मनुष्यकी लिबासमे जानवरकी तरह घूमता ह । 
पञ्युकरो क्रोध आया तो उसने तुरंत सींग अड दी; ठेकिन 
मनुष्यकरो क्रोध आयां तो वह चुप हौ गया । अ्यन्त दम्भते 
वह आपते परेमपूरवक मिलेगा ओर एकान्तम ठे जाकर 
आपके कलेजेमे चुरा भोकर देगाः आपका गडा काट देगा । 
पर यह मनुष्यका धम नहीं । ८इन्या? कहते ईः मुञ्चे हज्ञरत 
इन्सानपर सी आती है । वे सुरे कर्मं खयं करते ह ओर 
हेतानपर खनत मेजते दै- 


१, परहित सरिस धमं नदिं माई --रामचरितभानस 
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क्या हसी अती है मुद्चफो इजरते इन्यानषर । 

फेर बद तो खद्‌ करर; सानतं करे ञेतानपर' ॥ 

एसे मनुष्य भल? भगवानक्री ओर किंस प्रकार वद 
सकेगे | हृदयको सखच्छकर प्रत्येक जीव्के खयि मनम करुणा 
एवं स्नेहकी भावना रखनी चाद्ये । मनुष्यको मनुष्यके प्रति 
प्यार होना चाहिये । "मीरः कहते ह कि मनुष्य भी आपको 
अपने साथ बहत दूर खच ठे गया दै, अर्थात्‌ मनुष्यके 
स्नेहे मी आप र्च-पच गये है, किंतु जरा सोचिये तो 
सही, कदी इस पर्देमं भगवान्‌ न छिपा हो-- 

खीचा दै भदमेने बहुत दूर आपको, 

इस पदमे छार तो कर दक खदान हेो॥ 

स्च ही तो दै । पृथ्वी, आकाराः, अगि, जल, पवन--सबमें 
उस करुणणमय भगवान्‌की ही तो सकी मिलती है ¡ जन- 
जनम वही सर्वज्ञ प्रु तो विमान है । सर्वत्र उर्न्दक्रितो 
दर्शन होते है । उनके सिवा निखिक वष्टि ओर द क्या! 


जगम अकि दुधर उधर देखा \ 


तू दी आया नजर जिधर देखा] 
--दद 


दुनियाके वगीचेका प्रत्येक पुष्प तो भगवान्‌का ही खरूप 
है। उन सिके परमि वही तो हसता है। नहीं तो कौन 
उसका माटी है १ बगीचा दी किसका है {-- 


नागो आस्मका देक गुरु दै खुदाफ सूरत्‌ \ 
मारना कौन है इसका, यह चमन है कसक! ॥ 
--आतिद्र 
फुल्वारीमे इधर-उधर भय्कती दई हवा उसे षीद 
रही दै, बुख्छुरु उसीके तराने गाती है । प्रत्येक रगभम उसीकी 
कलिग्ध किरणें ह ओर जिस पूकको भी सूधिये, उसीकी 
गन्ध मिलेगी- 


गुरदानमे सबा को जुनू तेरी है \ 


बुख्नुर्की अर्म „ प्र _ गुप्त तेरी ईै॥ 

र रंगमे ज्वा दहै तेर ज्ुदरतका \ 

जिस पूल्को सूघता ईह बु तेरी दै॥ 
५ © --दवीर 


१. कालि कर्महि ईैस्वरहि भिथ्या दोष र्गा । 
२. (तुलसी या जग आई कै, सबसे भिल्यि धाय । 

ना जानं किंसि वेष मे, नारायण मिलि जार्यै ॥ 
३. वायु! ४. सरोज ! ५, प्रकाद्च । 





मि 


त्रेदारः भी खुदाकी सर्वव्यापकतापर विश्वास रखते है, 
वे कहते है, इधर-उधर कु न्दी सवत्र तूदी है। वह 
(खुदा) तो प्रक्ष दैः हयी उसके प्रकारासे 


असावधान है-- 
कुक न धरं है न उधर, तू दै) 
निस तरफ कौम्यि नर तू दे) 
बु तो ववेदारः अर्य ङेक्िनि \ 
ञ्छके जस्त जेवर तु दै॥ 


धनज्ञीरः तो खदाकी मक्तिमे तन्मय ई । उन्दै भी उसके 
सिवा कहीं ऊक नदीं दीखता । दोक्ञख् ( नरक ) ओर जन्नत 
( स्वर्ग )-दोनौ उनके ल्ि बराबर है; श्योकि उन दोनो 
जगहोमे उनका अछ दी तो रह रदा दै- 
जिस सिम्त नजर कर देखे है, उ दिल्स्की पुरुवार है \ 
कटिं सबन्जीकी इरया है, करहि कृकी गुस्कारी है ॥ 
दिन-रत मगन खश बैठे है, ओर आस उखीकी भारी दै\ 


यस, आप हि वह्‌ दातार है जीर आप हि वह भंडारी ७ 
---नजीर 


जब सव्र अगह वही हेः तब फिर चिन्ता एवं विषादकी 
बात ही क्या जब वह खयं दातादहैतो दूसरे क्या 
ममि १ दुनिया तो स्ववं दख है-- 
कोई दुनिया से क्या घा, ममि \ बह तो वेचारी आप नंगी ॥ 

---इरा 

सच तो यह है किं संसारम कोई करसीका नहीं | कहनेकरे 
स्यि कितने ही इष्टमित्र होते है पर संकटकी सिति 
भगवान्‌करे अतिरिक्त ओर कोर साथी नहीं साबित होता| 
फिर इस शटी मैज्ीको ठोकर मारकर भगवानसे क्यो न प्रेम 
किया जाय 

कहने फो्यै जहौ मे हजसे है थार-दोसत्‌ \ 


मुष्किरु के वक्त पक है परवर्दिगार दोस्त ॥ 
---अमीर मीनाई 


इसी कारण (मीरः कहते है-- 
मीरः बंदोसि काम कब निका! मगना जो है लदासे मग ॥ 
वह सर्वसमर्थं हैः तुमह प्यार करता हैः तुम्हारा भट 
चाहता है, बिना मंगि दिया करता है; फिर उसके सिवा 
ओर किसीके सामने हाथ फैखनेसे क्या फ़ायदा १ जिसका 
खदके करम (कृपा) पर विश्वास हैः वह किसी मनुम्यके सामने 





१. इधर । २. प्रकट । 
# जान दँ देत अजान ङ्क देत सो तोष इ दै । 


# उदं-कान्यमं भक्ति-दर्शान # 


दाय क्या पसारे १ वह तो अछछछादसे भी कुछ नदीं मागता | 
वह जानताहैकि मेरा माल्कितोहमे दरं वक्तं देवा ही 
रहता है हमारी ज्ञरूरतोसे आगाह भी दै; वह प्रथुपर कभी 
रोष नहीं करता । उसे उपालम्भ नहीं देता ¦ वहं उसे 
कृपण भी नहीं समन्चता ! अपनेको ही अपराधी समद्यकर्‌ 
वह्‌ संतोष कर ठेता है ओर अपने खामीका आभार मानता 
रहता है-- 


तेरे करम भें कमो कु नही, करीम है तु 

क्सुर मेरा दहै रा स्मीदबर ह म 

'फ़ानीः को भी खदाकी कपाठतापर विश्वास है | वे 
कते है, ध्यै वुम्दारी पसे निराश नही हू । सुश्च पूर्ण 
विश्वा दै करि एकन-एक दिन वुम्हारी कृपा होगी हीः 
अवश्य होगी; किंतु वुम्हारी कपामे जो विरम्ब हो रहा है 
उसीका कारण जानना चाहता हँ ।› वे कहते है, इस विरुम्बसे 
मेरा दशमे ( क्रयामतके दिन ) स्या होगा १ 


या रब \ तेरी रहमतसे मायं नहीं (नीः 1 
ठेफिन तेरी रहमत्की तसो भ्या कहिए ॥ 


पर (शाखिवः कहते है कि कितनी मी आपत्तिर्यो आये, 
मनम कितनी ही अशान्ति एवं व्यथा ्योनदहोः किसी 
प्रकार प्रकट न करे । वह सर्वज्ञ है| खव जानता ही दै। 
उसकी पामे विरम्ब होनेका कोई सयव है । हमारी भलद्ैके 
स्यि ही वह देर कर रहा है 


दिम हयार गृम हँ, जुं प्र रिकन नहो \ 


'जक्रः के विचार ओर अच्छे दहै । वे कहतेहकि 
अह्छाहने व॒ञ्चे यह मिहरबानी करके भेजा, उसकी मिहरबानिर्यो 
तुद्चपर रात-दिन बरसती रदी; मगर तूने उसे याद नही 
कियाः उसकी इबादतसे जी चुराया । फिरितोत्‌ कामचोर 
है । पारिभमिक केसा चाहता है १ भगवानकरी उपासना छोडु- 
कर दुनियामे भटकनेवालको वे बहुत फटकार बताते ई-- 


दिरु श्वादत से चुराना ओर अक्रत फी तसन्‌ \ 
कामनयोर \ इय कामपर किस भँहसे उजसकी तर्ब ॥ 


धशगािबः साहव फरमति है माना कि तूने अह्छाहके 
च्यि अपनी जान दे दी, पर क्या अहसान किया तूने 
लदापर १ ह जान तो उसीने वुक्षे दी थी । तूने उसकी 


१, निराश्च ! २. विरम्ब | 
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चीज उसे लय दी | सत्री बात तो यई है तूने अपना इक 
अदा नदीं किया- 
जान दी दी हई उसी की थी 
टक्‌ तो टदै कि इक अदा नहभा॥ 
गाड 
इसीखियि वदी दिन दिन है ओर वही रात रातदै, जो 
जह्छाहकी यादमे बीतती दै-- 


दिन बही दिन हैः शव वदी शब है\ 
जो तेरी यादे गुद्धर आए 1४ 
--हसरते मोष्टानी 
'उफ़रः का तो कहना है कि मनुष्य किंतना भी सम्मानित 
एवं प्रतिष्ठित हो, उसे यदि रेमे खदाकी याद ओर 
तैशमे खदाका भयन हो तो उसे मनुष्य मत समन्नियेगा । 
आदमी वदी, जिते सुखम प्रसुका विस्मरण एवं अवम 
भगवानूसे निर्भयता न रहे ] मनुष्यं वही दै, जो प्रत्येक 


प्रिसितिमे क 


प्रिखितिमे भगवाच्को याद रखता दै-- 


“जुफर'भदमोउसको न जानिपगवोह हो केसा ही साहे परमोज्‌ का \ 
जसि पङमे यदे खद्‌! न रही, करम खौफे खदा न रहा ५ 


बडका अदवः खदाका खोफ़ ओर अखिमि रमं-- 
मनुष्यकी ये उत्तम विशेषता हँ ओर समस्त धर्मोनि इर््हकी 
जओर संकेत किया दै-- 

बुजगेका अदन, अ्ाह्का डर, शमं अओंरखमि \ 

हन्द ओौसाफको निस्त मजाहयमे इटारा ह ॥ 

अकबर 

"मीरः साहब कहते ह कि अछछाद सवका है ओर सभी 
अह्छहके है । उसे पानेका, उससे प्रेम करनेका सबको समान 
अधिकार है ¦ इसमे छोरे-बड़ेका कोई प्रश्र नही । शर्तं यही 
है कि उसे प्रेम दो, सचा परम-- 


सैयद होया चमार हो ङ्ह जा वष्टदे ङ, 

क्या अआश्िकोमे पूरते दै जुतके तरं॥ 
--मीर 

भगवान्‌ ओर दमये कोई मेद नदीं थाः किंतु क्या 


# काह इतुमान विपति प्रभु सोई । जब तव सुभिरन मजन न दई ॥ 
( मनसि )} 

तदेव लप्र सुदिनं तदेव ताराबलं चन््रबं तदेव । 

विधाबलं दैवबङु तदेव रक्ष्मीपते तेऽ्मियुगं सरामि ॥ 

१. विहेषताओं । 
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बतायं, हमारी कामनार्मनि हमे ठमते पृथक्‌ कर दिया । 
मासना्मकी कालिमा हममे नदीं होती तो दम स्यं भगवान्‌ 
ही ये-- 

राप आसनेन ते बंदा कर दिया हमको \ 

व्मरना हम खदा भे मर दिरे गेमुद्धभा रेते 1४ 

मीर-- 

ष्गाछिबः कहते है कि हमारी दज्ञर इच्छ्‌ दै, 
एक-एक इच्छा एेसी? जिसकी पूतिक व्यि प्राणद दू 1 हमारी 
महत इच्छे पूरी हो ग्या, फिर भी बहुत कम पूरीद्यो 
सर्की । अर्थात्‌ अभिलषाओंकाः वासनाओंका अन्त न्दी 
उनकी सोमा नदी-- 


हजारो स्वादि एसी कि हर ख्यूहिर पै दम निकरे \ 
बहुत निकरे मेर असमान, रेक्षिन फिर भी कम निकरे ॥ 


“जोकः का तो कहना है क्रि जिसने अपनी वासनाओका 
दमन नहीं करियाः कामनाओको भस नहीं किया १उसने 
कुछ मी नहीं किया ! यदि किसीने पाको मारकर उका 
भस्म बना दिया, भयानक मूजीको मार डाल ओर भयानक 
शेर ओर अजगस्को भी मार डतो क्या करियाः यदि 
उसने अपनी ख्वादिशौपर विजय प्रात नदीं कौ तो उसकी 
वीरताका, उसकी शक्तिका कोई मूव्य नहीं । शूरवीर तो 
वदी है, जिसने अपने आपको, अपने 'अहः को मिया 
दिवा-- 

न मारा आपको जो खाक हो अक्कीर हो जता \ 

अग्र परको एे अक्सीर मर मारातांस्या भमाय॥ 

बड़े मूजीको मारया नफ्से अम्मरिको गर मारा) 

नंग, अजृदहा ओ रोर नर मारातेक्या मास ॥ 

"खि" साहब इसे स्पष्ट कर देते ई । अखिख ब्रह्याण्ड- 
म कुक नहीं था तवे परमेश्वर था; कुछ न्दी होता तो परमेश्वर 
ही रहता । मुञ्चे तो मेरे हनने ( "अहं्ने) इबो 
दिया, कहीका नहीं रहने दिया } यदि भमै" नहीं रहता 
तो क्या बिगड़ जाता | ईश्वरके असित्वपर दृद निष्ठा एवं 
मनुष्यके “अहः का इतना प्रज्वछित रूप किसके मनको 
प्रभावित नदीं करेगा ! 





ॐ ईस्वर अंस जीव अनिनासी । चेतन अमर सदज एुख रासी ॥ 
सो माया बस भयउ गोसाशं । बध्यो कीट मर्कट की नाई ॥ 
( रम बरितमानसं › 


# मद्भक्तियुक्तो भुषनं पुनाति # 


नकुकुथातख्दाथा, कुङनद्ेता ता खद दता \ 
ड्ोया मुञ्चा हेनिने, न हेता मे वो क्या होता ॥ 
--ग्रालिवं 

ईश्वरे अस्ित्व्ना ओर परवल प्रमाण (अक्बरः देते है । 
ईश्वरे प्रति अगाध श्रद्धा एवं चद्‌ भक्ति इनकी वाणि 
पूट रही है । वे कहते है--“भगवान्‌से प्रथक्‌ हो जनेके कारण 
मैः हो गया | यदि मै उनसे अलग नहीं हुमा हेता तो 
आज मेः नहीं रहता । मेरे अस्ित्वका दी पता न चलता | 
मेरे क्षारा ष्ट्रः का ईश्वरत्व सिद्ध होता रै, रर्योकरि 
यदि ईश्वर नहीं रहता तो ये भी नहीं रहता-- 
जुदर््ने भिः बनाया मुद्कोग जुदा न हेतातोमे न दहता, 
खदक। दसत दै मुद्चसे सागित, खदा न होता तो म न हेता ॥ 

दुसरे शायरका कहना है कि हम जिसे जीवनके बन्धनेमिं 
रहकर प्रान नहीं कर सकते ये, उस वेनिर्ो अह्ाहको 
अपनेको खोकर पा िया-- 

न पा सकते ज्सि पावंद रहकर कदे हस्तभे \ 

सो हमने बेनिर्शो होकर तुञ्ञे ओ वेनि पाया ॥# 

(अख्तर? कहते है--हम जहादर नारा बुलंद करते है, 
किंतु मनुष्यकरा खून बहाना तो जहाद नही है । गाज्ञी तो ८ 
वह है जो अपनी वासनाओंको मार डके, जिसका मन 
विषर्योसे सवंथा रहित हो जाव-- 

जाद्‌ उसक्रो नहीं कते फ देवे खुन इनस का \ 

करे जो कट अपने नश्सेः काफिर को योह गजी हे ॥ 

ओर (नासिखः का कहना है करि हमने अपने चिन्तको 
वारो ओरसे हटकर एकाग्र हो हृदयकी अखसे देखा तो 
जिस खुदा युद त्रा थी, वह चतुर्दि्‌ दृष्टिगोचर होने 
कग-- 

सव तरफसे दीदए बातिनं को जब यकस किया \ 

जिसकी स्वृषिका थो, वही हर सू नर अनि स्मा ॥ 

सच तों यह है करि अपनेको मिया देनेपरः अपना 
अस्तित्व प्र्ुके अस्ित्वमे विलीन कर देनेपर ही प्रमु-मिन 
होता हे । अन्यथा चतरदिक द्वंदनेसे भी वह नदी मिलता । ` 


# केविरा खडा वजारर्मे; च्षएि ठुकाठी हाथ । 
जो घर परै आपना;, चै हमारे साथ ॥ 


१. धर्मयुद्ध । २. विषय-वासमाओंको । ३. हृदयकी ओंखको । 
४, एकाम । 


# उदु-काव्यमे भकति-दशंन # 


जव वह मिता है, तब अपना अस्ित्व समाप्त हये जाता दै । 
पिर मैः या भ्तेराः नामी कोर वस्तु नही रह जती-- 


स्ते हमने बहुत दृढा न पया, 
अगर पाथा तो खोजन अपना न पाया} 
--जौक 
श्राखिवः साहब तो कहते हैँ करि जीव पररमात्माको 
परात्त करल तो वहं सयं परमात्मा हो जाय । बूंद न्दी 
मिल जाय तो वह नदी बन जाय ! काम वही अच्छा होता 
है, जिसका परिणाम भी अच्छा हो | 


कृतर दरियिमि जे भिर जायते दर्यि हो जाय \-# 
१ 
काम अच्छा वोह जिसका मभार अच्छा) 
--ग्राखिवि 


"ददं हम सावधान करते हैर गाक्िङ ! खुदाकी याद्‌ 
किसी प्रकार मत सुद } अगर भूल सकता हौ तो अपने 
आपको भू जा- 


गाकषिस खुदा फो याद्‌ प्र॒ मत भूर जीनहार्‌ \ 
अपने तदं सुस दे अगर तु मुसा स्के ॥ 
--ददं 
प्रतिष्ठा ओर खुखका जीवन दुःर्खोको आमन्त्रित करता 
हे सम्मान ओर प्रतिष्ठा सांसारिक वब्रन्धन दद्‌ करते ई । 
"असगर गोडवीः कते है, मैने दर्दभरा नग्मा ( संगीत ) 
इस अंदाज्ञसे छेडा कि सेयाद ( वधिक ) की हृष्टि सुञ्चपर 
सखतः पड़ गयी-- 
नामए पुख्दं चछ्ेडा मेने इस अदाजसे \ 
खद खुद पड़ने स्गी मुद्चपर नजर सयाद की ॥ 


इसके सर्वथा विपरीत, सम्मानप्रतिषठासे दूर रहकर 
जीवन कितनी सुख-शन्तिते बीतता दैः संसारकी कठिनादयौ 
केसे कम हौ जाती रै !गशाछिव' से सुनिये । वे कहते 
कि मेँर्पीनरेके एक केनेमे पड़ा हः यँ मुञ्चे वड़ा सुख 
है । य्न तो सैवाद धात ल्गाये है ओरन तीर कमानपर 
चटा हभ । कितनी निधिन्तता है | भगवद्धक्तिके पथपर्‌ 
चखनेवाठे साधकौके स्यि यह कितना सरर एवं सुगम 
पाथेय दै-- 





विदु मो सिधु समान, को अचरज कासो कदे । 
हैरनहार हैरान, रहिमिन आपुहि आप मे॥ 
१, अन्त्‌ | 


भ्‌० अ ७४-- 
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न वीर करमन दै न सैयद कर्मं \ 
गमे क्त्सके मृश्च आराम बहुत रै ५ 


धन-सम्पत्ति तो मनुष्यको तबाह कर गलती है । परमार्थ- 
पथकरे पथिकके चयि इससे बड़ी बाधार्जोका सामना करना 
पड़ता दहै । 'अमीर मीनार कहते दँ कि जमा-मार आदमी 
ही नही, हैवानको भी वर्वाद कर डल्ता है ¦ देचियेः 
मधुमक्छियोने दाद एकच करिया तो उनक्रे छत्तेमे आग 
लगा दी गयी 

जमा-मार इनस तो श्या, है वेको करता है ताह \ 

गाहद दिल्वाता दे आति, खानए जम्बूरमे ॥ 

जगतके इस स्वरूपका हीने खूव अनुभव करिया था । 
वे कहते है कि उपदेशकके हृदयम यदि ददं नदहौतो 
उसके उपदेश्षका कोई प्रभाव पडनेसे रहा, यह बात ह्मे 
उपदेशकको वतानी पड़ेगी । हमने अब्रतक बहुत ठोकरं 
लायी, अव मेँ दुनियाको ही इकर दूग-- 


सीदत वेअसर हैः गर न हो ददं \ 
3 = 

य॒ गुर नासुहुं फो वतसाना ष्ठे ॥ 

बहुत यौ उक्र खाई दै हमने \ 

वस, अब दुनिय्को दङुकरना प्डेम्‌ \ 


--हाली 

वे यह भी कहते ह किं अव्खहकी सारी दुनिया एक 

तरफ़ ओर उसकी मिहरबानी एक तरफ़ । एकाकी प्रभुकरी 

कृपाके सम्मुख निखिक सषटि हेय है । दयामय प्रयुकी दयाका 
यह उदाहरण तैठिक शायरके हदयकी घोषणा है-- 
सारी खुदाई प्क तर \ 


फर्ले इसी एक तरण \ 
--दहाली 


खदाके इसी दद्‌ विश्वासके कारण “अमीर मीनाई? 
कहते हँ कि नाविक ! म अपनी जर्जर नोकाका हाक तुद 
क्या वर्हः पर मेरा अर्त्मह न्ने किनारेतक पर्चा देगा-- 

क्षे सादर ठक खदा प्ठैवायमा द नालुद \ 

अपनी किती कौ वर्यः तुदधसे तबाही क्था करू १ 
--समीर मोमिन 

# चलो चको सव कोश कै, परहुवै भिरखय कोय । 

एक कनक ओ कामिनीः, दुगं धारी दोय ॥ 
--कवीर 
१, आग 1 २. मधुमव्खियेकि छन्त! २. उपदेशक ! ४. तट । 

५. नाविकः मस्काह । 


५५ 
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दूसरे महायुभावकी निर्भरता अद्भत है। उन भगवानूपर 
हृद्‌ विश्वास एवं पूरा भरोसा है तभी तो वे कहते दँ किं 
नाविककरा अहसान मेरी बला ठे । मै उसकी कृत्ता क्यों 
स्वीकार कर १ मँ रंगर तोड़कर अपनी किस्ती खदापर छोड 
देता हू-- ॥ 

अद्साने नालुदक्रा उ्डाए म्रौ वसा \ 

किरती ददा पै छोड द, रंगर को तेड दूँ॥ 

पर जिन्हं भगवानूपर विश्वास नहीं हैः वे उन्हें ददन 
भी चाहे तो श्वम ही हाथ छ्गता है| श्रद्धा-विश्वासदहीन 
व्यक्तिको उनका पता नहीं चल्ता- 

मक्के गय; मर्दने ग्या, करर शया) 

जेमा गया थासा ही चरपिरके आ सया 


वकरः मी कदते है, तुम्हारे पेमीने वहे ककर 
नदीं पुकारा । उने कवरेमै अज्ञान दीः मन्दिरमे श्र 
पकाः पर तू कीं नदी मिका-- 
उञ्ा दौ क्रबिमें नाक दै फुका \ 
ककर तेरा आष्टक तुद्चे पुकार आया ॥ । 
--दरं 
"सौदा तो उस प्रियतमकी याद रते ही रहते ह । 
वे कहते हैः तू मेरी अश्वम रहता ३ । फिर मुञ्चे क्यो सखता 
३१ भल, सोचो तो सही--कोई अपना भी घर नष्ट करता हे १ 
भेरी अखोम रहता है, मुद्चको क्यो सूता है १ 
समद्यकर देखे नोः अपना मी केर घर दुवाता है ॥ 
---सौदा 
कहते है रुदनसे तू शीतर प्रभावित शेता है । तेरा 
दि ्ओसूसे परध जाता है । पर पता नहीं वह रोना 
केसा होता है गौर उन ओसु्ओमि क्या विदोषता होती हे । 
अगर हमारे रोनेका वुश्चपर तनिक भी प्रभाव पड़ता तो 
हमारे अश्रु मूल्यवान्‌ मोती बन जाते | जिनका खत वुञ्चतक 
पटुता दैः काशः मै उनका भी पत्रवाहक बन जाता । 
( तेरे भक्तका भी भक्त हो जाताः तो तेरी कृपामयी दृष्ट 
मुञ्चपर पड़ जाती । )-- 


अपने रोनेसे अगर असर होता \ 
करत्रए अवकं भी गुर्हैर होता 
जिनके ममि प्हुचते है तुद्धतक \ 
काठः म उनका नामावर दहोता॥ 


[र 





१. चङ्घ } २. मन्दिर । ३. अंध । ४. मोती । 


1 





# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 








{गाविः कते ई, हमारे जैसे प्रेम-बंदिर्योकी आज 
तुञ्चे परवा क्यो नं है १ कठ्तक तो तेरा हदय कपा ओौर 
स्नेदसे परिपूणं था-- 

आज्‌ स्यो परवा नहीं अपने असीररक्ी तुद्चे \ 

कर तस्क तेरा ही दिक महये उंफाका वाब था ॥ 

यदि तुम्हारा मिलना कठिन होता तो एक बात भी थीः 
कठिन समञ्चकर निदिचन्त बैठ जाते । सोचते? मेरे वशकी 
वात नदीं है । पर करठिनाई तो यह दहै कि तेरा मिलना 
कठिन नही, आसान दै - 

मिस्ना तेस अभर नहीं आसतो सहर ह \ 

दुक्वार तो यही है किं दुर्वार नीं ॥ 

--ग्रालिव 

प्रियकी प्रतीक्षर्मे अनुपम खख होवा दहै | भक्त 

भगवान्की प्रतीक्चामे भी उनसे मिल ही रहता है । उनके 

वियोगमे आकु होकर उनके मिख्नकी प्रतीक्षामे वह अद्भुत 

आनन्दका अनुभव करता है । फिर उन्हे विदित हो जाय कि 

भगवानने मेरी प्रार्थना सुन खी दैः तब उनकी क्या दसा 
हदो १ अस्छाहके बरद (सरत मोहानी*के भाव देसिये-- 


करीं वह अकि भिया द्‌ न इन्तजारका ठत \ 

कटी क्रबूर न दहो जाय इततजा भेरी ॥ 

“अमीर मीनाई? को अपनौ भक्तिपर गर्वं है! वे डट- 
कर पूते है-यदि व॒म्दै ददान नहींदेना है तो स्पष्ट बता 
दो, सन्ने व्यथं मन्दिर-मस्जिदम क्यो दौडते हो १ 

साफ़ कह दो, नहीं दीदारं दिखाना है अरर \ 

क्रावा-ओनदौसमं दोडति हो म्यो तुम मुद्धक! ॥ 

एक भक्त तो सर्वथा निराश-ते हो गये हँ । उनकी व्यथा 
वे ही प्रकट करते दहै । वे कहते दै, मँ मानता हू कि 
क्रयामतके दिन अपराधियोको उनके दर्शनका सौभाग्य प्राप्ठ 
होगा; किंतु वरहो भी बड़े-बड़े अपराधी बुखयि जार्येगे । 
मेरी पृ कर्द होगी? जो उनके विश्व.विमोहक सौन्दर्यको 
देख स्कू-- 

ऊंचि-ञेच मुजरिमोकौ पु होगी दध्मे \ 

कौन पूेगा सुद्धे १ मे किन गुनहमारोमे दै ! 

( अज्ञात ) 

दूसरे भक्तकी बात सुनिये । उन्दै उनके प्रियतम 
प्रसुने खाकमे मिला दियाः पर वे इसमे भी संतष्टै। 

१. कपा णवं प्रेम ! २. ददन । 





( 


क उदु-काव्यमं भक्ति-दर्शने # 


उन्दै तनिक भी नाराञ्जी नहीं } वे कहते है, तुमने खाक 
मिला दिया, वडा अच्छा क्रिया| चलो, इस प्रकार तुम्हे 
दिका गुबार तो निकर गया । हदय तो साफ हो गया-- 
निकसा गवार दिते, सफर तो हो मई \ 
अच्छा हज ज छक्नं तुमने मिप दिया ॥ 
----नत्रो 
मुस्ठिमि शायरौमे कितने ही नाम-परेमी ये | उनके 
जीवनका आधार प्रयुका नाम द्यी था | नामकी अद्भुत महिमा 
पठं प्रभावसे खूब परिचित येवे} तभी तो 'अकवरः कते हैः 
खुदाका नाम खयं प्रकाशित है; उसका नाम अव्यन्त प्रिय 
है। उसके नामसे इृदयको शक्ति एवं जिद्वाको सदारा 
मिरुता है 
खदाका नाम रौशन है, दाका नाम प्यारा है \ 
दिको इसमे कुष्बत है, अवारमेको सहारा है ॥ 
-जञोक्त' कहते ह भगवान्के सभी नाम महान्‌ है । उसके 
हर नाममे उखकी शक्ति निहित दैः किसी विशेष नामे नर्ही- 
जकः इस्मेः ह्राद है स॒ शृस्मे आमं \ 
उसके हर नामे शक्वत ६ न इक नामे खास ॥ 
“वासित बिखानीः कहते है कि राम ओर रहीम एक 
ही है । धर्मं ओर ईमान दो वस्त नदीं । मन्दिर ओर 
मस्जिद प्रथक्‌ नही, दोनों ही परमेश्वरे स्थान दै । त्‌ दोनैसि 
लभ उठा । इुनियामे पराया कोई नही, सभी अपने ईै-- 


राम समञ्च, रहमान समञ्च के, धर्मं समदत; ईमान समङ्च से \ 
मस्जिद कैसी, मंदिर कैसा, ईसरका अस्थान समञ्च से ॥ 
कर दोनोकी सैर \ बाबा ! कोई नहीं है रेर॥ 
कंहते दै हञ्जरत मूसाने अछाहते अञ्ज ( प्रार्थना ) कौ 
किं ^ मेरे माछिकि | मिहरवानी करके तू बता किं अपने 
ब्दो (भरतो) केसिवातू किसे कृवूर करता है £ 
अह्ादने जवाब दिया--ण्टमास सच्चा बंदा (भक्त) बह है, 
जो अपनी बुराईका बदल्म स्नेकी वाक्त रखते हए भी 
बदलानले। 
भूसनि यही कौ अज्ञं किं नरि खुदा \ 
मक्रबूरु तेस कौन बेदोकि सिवा ॥ 
इर्शाद इ, बंदा हमारा वह रै \ 


जोरि सके ओरन के बदसा ब्दी का॥ 
--हारी 
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भक्तकी भक्तिका यह्‌ खल्प विश्वमे मङ्गछविस्तार करनेमे 
कितना सहायक हो सकता दैः यद समञ्चनेके ल्यि अथिक बुद्धि- 
की आवश्यकता नदी । स्च तो यह्‌ दै कि मगवद्धक्त सर्वच 
अपने प्रथुकी ही लीरके दर्शन करता दै, प्रत्येक उुम-अश्युभं 
कममे उसे अपना मङ्गल्मय खामी दी सूत्रधार दीखता ह, पिर 
वह्‌ बदखा किंसच्रा किससे टे? 
इसी कारण "गाल्विः खवको समञ्चते हुए कहते ६- 
नसून गर बुसा मेह \न कटोमर्‌ वुराक्रे कोई ॥ 
रेक जे गर ग्स्त च्छेकरं \ वख दो गर खता क्रे कटं ॥ 
--गाल्िवि 
(शाल्वः का यह उपदेश जगतूमे मनुष्यताके विस्तार 
एवं कल्याण-भावनके प्रसारके छवि अमोध मन्त्र दै । उनकी 
इन प॑क्तरयोनि उरू-काव्यको यशसी तो बनाया दी है, जन 
समुदायका मान्‌ उपकार किया है । प्रभुके मार्गपर चल्ने- 
वाठेके लि तो यद आदर वाक्य है । अपराधीको क्षमा कर 
देना कितनी शरेष्ठ बात है ! 
उदुके कवियोने जहां अह पाकके परेमः भक्तिकी 
चर्चा की है, वदां मज्जदबके नामपर छड़नेवार्खोकी भर्त्वना भी 
की है| वे कहते दै जिन्हं प्रसुकी उपना दी अभीष्ट दैः 
वे किससे र्डगे १ उपासना-पद्ति एथक्‌ है, तो रदे- 


खदा ही कौ इादत जिनको हा मकसूद प अकवर । 
वो क्य बाह्म र्डं गो पकं हौ तरे इवादत में ॥ 
---अकबर 
धर्मके कारण परस्पर युद्ध न हो; इस वातको समञ्चति 
हुए “नज्ञीर फएरस्मते दै-- 
छगड़ा न फर भिरमता मजहव्छा रै ये, 
निस्त रहम ओ आन ण्डे ख रहे हर र्भ॥ 
जारं गे था करि वग वीच हो कर्मः \ 
आखिर वही अर्सहका यक नाम र्हेण॥ 
“जिसने जो मागं पकड़ छिया दै, प्रसन्नतापूर्वक उसी 
मा्गसे भगवान्‌की ओर बद । आप यज्ञोपवीतधारी होया 
क्ुरानके प्रेमी? अन्ततः भगवानूका नाम ही शेष रहेगा ।› 


पारस्परिक दवेषसे कोई लाभ तो होनेसे रहा । यदि यह 
देष मनुष्यके मनसे निकर जाय, दिदू-सुसत्मानोके समस्त 
उड़ा-्षगड़े मिट जार्यै--इसौमिं कस्याण हे । परस्परके 
गड़सि अबतक कभी किंसीको ठु नदी मिला । इस प्रकार 


वयवे 





१. जनेऊ 1 २. कुरान । 
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धामिक कदलाकरर भी मनुष्य राग-द्रेपकी मिन चृतति लेकर 
संसारते कृूत् कर जाता है-- 
दिरुकी कुदूरतेः अगर शन्तः हे दूर हं \ 
से निकः गनैरू-पसर्मे दूर दय ॥ 
हमिर हुभा न खाक भी आपसकरौ नसि 
दिस्से ग्य काफिरि द्वार से च्रे ॥ 
--आकिर 
'गालित्रिः साहब ते ध्मके नामपर अरगडनेवार्लोको 
अव्यन्त धरुणाकर दृष्टसे देखते द । वे कहते है--ये मेरे मालिकि | 
म जहो तेरे चरण-चिह देखत द्र, व्ही वाटिका ओर खर्गकी 
अनुभति होती है-- 
जह तेर 
लया -दर्यानां 


नदो कदम देखते रै \ 
अरम देखते रै॥ 
--पालिम 
आज विद्ुद्ध भक्ति तो गोण हो गयी । भारत-विभाजन 
हसी धर्मान्धताका परिणाम दै पिचठे दिनो मि ओर 
हइजराइकका युद्ध इसी कारण तो दज! पर यह बातत भगवान्‌- 
के भक्तोको ट्टे किकी तरह करकती है । वे घवराकर 
कह उठते है - 
शेख कहता है बिरदमनक्षो, विरदमन उसको सख्त \ 
क्राम ओ वुर्वछञनेमे पट्थर है पत्थरका जनन ॥ 
--अमीर मीना 
ये चाहते है भगवानूक्री भक्ति की जाव; भगवानको 
प्राप्त करके जीवन सफल किया जाय; कितु जबर मनुष्य 
भगवानुके नामपर मरने-मारनेपर उतारू हो जाता हैः तब 
इनसे सहा नदीं जाता । वे चिदकर कते हैः क्ाज्ीके पिरका 
साफा उड़ गया है ओर उपदेशक धाय है । शायद्‌ ये 
शराबी आज अधिक पी गये है अर्थात्‌ उन्मत्त हो गये है। 
बुद्धि नामकी वस्तु इनके पास नहीं रह गयी है-- 


काज बरहना सर है तो जख्मी दै मुतसिब" \ 
शायद छि पी गए दै बहुत बादाखरोर' आज ॥ 
--अमीर मीनाईं 


व्अकबरः भी इस रागदेषके सर्वथा विरोधी ह । वे 


ध्रवयेकं धर्मके गुणौपर प्रेम-मद्र हो जतै | वे कते है कि 


१. देषाव, मेङ । २. रड़ारै-सषगडे । २. भूर्तिपूजक । ४, वैर- 
मावये । ५. चरण-चिह ¦! ६. बाग । ७, बहत । ८, मन्दिर । 
९. नंगे सिर । १०, आचरणका निरीक्षण करनेवाला! ११. श्चराबी। 


# मद्भक्तियुक्तो युबनं पुनाति # 


मन्दिरमे जव शङ्ख.ध्वनि होती दै तो मेँ मस्जिद भिरक- 


----~-----~~--~---~-~-~----~-----~-- 


` थिरककर नाचने लगता दरू । मै सोचता हुः मन्दिरमं मेरे दी 
अल्हकी पूजा हो रदी दै 


आता है वर्ध मुद्को हर दौनी अदापर \ 


~ = ॐ ५ 
मस्निदमे न्वता हू नाकूसकी सदा प्र ॥ 
भ ---अकवर 


०-अक्रवरः कौ इस भावनापर कौन भक्त अपित नदी . 
जायगा । वे इससे भी अगे बदकर कहते है मे पण्डित अर 
मौर्वी दोर्नौको दूरसे नमस्कार करता द्र | मुञ्चे मञ्जहवकौ 
जरूरत नहीं ¦ मै तो केवर ईमान चाहता दरू" जिससे मेरा 
मालिक मञ्चे मिक जाय-- 

पंडितो भमी सरम है भौर मोर्वीकौ भौ \ 


मजहब न चदि मुक ईमान चादिए ॥* 
---जवाबर्‌ 


दूसरे महानुभाव कदते द कि मन्दिरः मस्निद ओर 
गिजकि चक्कर पड़नेते क्या खभ १ आप खुदाको चाहे 
जसि पुकार ठ । बह वहीं मिक जायगा-- 


मसजिदमे, वुपखानेमे, करीसाम्‌, दहरम्‌ \ 
दे दीजिए अआबात्र जहौ आप कद ह ॥ 
( अश्नाति } 


राटी? ने भी यदी बात कदी है । वे कहते ई हाजियो | 

ञ्चे इस धरम रदनेबले ८ खुदा ) की तत्मश्च है । घरके 
महसार्बो ओर खंभसि य॒न्ने कुछ नदीं सेना-देना दै-- 
दाजियो ! दै इमको घस्र कामं \ 
घरे महरबेतयुतं से स्या गरन ॥ 

--दाली 

ये अगे ओर व्यज्खपूव॑क कहते दै, शेख साहब ¡ जव 

आपका दि मन्दिरमे नहीं छग सकाः तब मस्जिदमे आकर 

क्या करेगे १ ८ अर्थात्‌ खदा तो मन्दिरमे भी था )-- 

देख ! जब दिस ही देसे न सूगा\ 


अकि मस्मिद द्या कयां तृने 
--दाली 


भगवानके प्रति प्रेम न हो तो उपासना-ग्हमे जानेते क्या 
फ़ावदा १ अमीर मीनाई कहते है, मदिरा ८ भगवत््मेम ) के 
१. प्रेम-निमश्र दो जाना} २. धमं । ३. चङ्ग ! ४, आवाज । 
#षेदिलत्‌ू कही ले चल्ये दैरो हरम ष्ट 
श्न दोनों मकानोमिं ञ्चगदमा॒नज्ञर अता दै ॥ 
--स्वामी रामतीथ 
५. महराब ओर खंमों । 


ॐ उरदु-काठयमं भक्ति दयन # 





९९८९, 





मव 





विना स॒ञ्चे मरिज्दमे ग आ गया दै | मुञ्चे जल्दी दी 
मदिराट्यके न्वामी ( भगवान्‌ ) के समीप ठे चले-- 


ग्ल आया दै नुक्षे मस्ज्दिने वे सयं \ 
् ह = रः फ 
चतो स्कर नुदे पर मुगा त्क ॥ 
--अमीर मीमा 


क ५ 


्दागः भी कते हं, िदुजओ ओर मुसस्मानो ! मुञ्च 
पर क्यौ नारज्ञदोते दो?्ैँन तो मन्दिरे योग्य दयौर 
न मस्जिदके ही सयक हूँ । (मुञ्चे भगवत्येमकी तख दै )-- 


मुद्नं ए गत्रो मस्म किंसकिए इतना तपक्र । 
काव्रिके मरजिद न इरगि्र सायके बुतलाना दूँ ॥ 
--दाय 
न्दाखी? ने काः धर्म भगवत्परापिके विभिन्न पृयक्‌-प्थक्‌ 
पथ दै किंतु सभी जहाजौका रंगर एक दी घाट (वंदरगाद) 
पर है । अर्थात्‌ किसी धर्मका अनुसरण आप करे आपको 
प्टुचना दे एक दी परमेश्वरके पास-- 
भिस्ते रस्कि है सब हेरफेर \ 
खम अहार्जेक्ा है रंगर एफ घाट ॥ 
--हारी 
अतएव भगवान्‌की भक्तिके अतिरिक्त जसि ओर ऊुछ 
अभीष्ट नदीः वह तो स्पष्ट कहता दै- प्रभो | मुभ्ने इस रोक ओर 
परखोकसे कुक नदीं छेना है मञ्चे किसीकी आवद्यकता नहीं | 
मनने आवश्यकता है तो एकमा वुम्दारी- 


तम्र आतसे मतस्ब है दोनो दुनियामे \ 

न कुरु येति ग्र दै ने कुक वसि गरड ॥ 
---अमीर मीना 
बह भगवाम्‌ सर्वर दः धराधामके कण-कण है । तुम्दारी 
उसके प्रति सच्ची प्रीति हदो, तुम उसे विदयुद्ध अन्तर्मनसे 
चाहते हो तो बह जहां चाहोगे वहीं तमे मि जायगा । दुर 
क्यो जाते होः वह तुम्हारे ृदय-मन्दिरमै भी तो है । यदि 
तुम चाहो तो उसकी मनोहर मूर्तिके इदयमे ह्वी दर्शन दहो 

सकते दैः जो अन्यत्र कठिन दै-- 


न देखा वह्‌ कीं नन्वा जो देधा खान दिरमे 
वुत मस्मिदने सर मारा, वहुत-सः दा वुतताना' ॥ 
--ज्षठर्‌ 

परमेश्वर वुम्दारे हदयमे रदता दै तो हृद्यको खच्छ 
रखना दुम्दाय पुनीत कर्तव्य दै ¦ कामक्रोधादि मलते. 
उसे ब्रचाना आवदयक ई ¡ उसे धो-पौछकर निरन्तर पवित 
रखो । तब तुम निरन्तर अपने ख्वामीकोः दुभ खामीको 
सदा देख सकोगे । तुम्हे कीं जनेकी जरूरत नहीं रद 
जायगी । परमेश्वर वुम्डारी आकाङ्खा्ओको पूरा तो करता ही है, 
बह खयं तुमसे ठुम्दारी इच्छा पूछता रदेगा । यह खिति 
वना खी? तो फिर क्या कना ! ठम्हारा जीवन सफर दहो 
गयाः तुम धन्य हो गये । अपनी आत्माको इतना ऊचा 
उठ खे- 


खुदीको कर बुरुद सतना कि दर तक्रदीरके पदे \ 
खुदा बदेसे खद पुषः मता तेर स्वौ क्याहै! 


स्लिम शओाययौमे कितने ही भक्त पे हो गये ई, जो 
श्ीकृष्णके प्रेमे उन्मत्त दो गये थे ¦ वे उदुके प्रसिद्ध शायर 
होते दए भी हिदीमे श्रीङृष्ण-रुणगानकी चेष्टा करते रहे दै । 
(नज्ीर' से ही शायरोमिं ह ! उनका प्क पद्‌ दै - 


स्न ॒मिस्के यये दृष्ण मुररीकी बोरे जे\ 
गोनिंद छै वुंजनिहारीको बेरे जे॥ 
दधिचोर गोपीनाथ बिहारीकी बेरे जै \ 
तुम मा नजीरः इष्ण मुरारीकौ बेरो जे ॥ 
प्छ था रबसुरीके बजैयाका बारुपन \ 
क्थ्यः कहूं मे श्रम्ण कन्दैयाका बालपन ॥ 
--नजीर 
उदके शायररौने भगवत्तत्वः भगव्येम एवं भगवत्प्रातिके 
पथका जिस सरल एवं सरस वाणीम वणन किया है, बड 
उदु-सादित्यकी आरिक्री कविताओंपर आवरण तो डारूता ही 
ड, व सम्पूणं घम एवं भगवत्मेमिरयोकि ल्ि विचारणीय ही 
नदी" आद्यं एवं ह्म भी हे। 








१. मदिरा । २. मधुश्चाखके स्वामी ¦! ३. कदय -मन्दिर । ४, मन्दिर । ५. सूवाहिङ । 


१५.०५ 


भन ४८०अत ८ 
~ न ण 





# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 





प्रणामी-धरममे प्रेम-लक्षणा भक्ति 


( रेखक--साहित्यभूवण प० श्रीभिध्रीलर्जी श्चाखी “हिंदी मभाकरः ) 


परमात्मक सुक्भरूप्म प्रा करलेके चार साधन-कम, 
उपासनाशक्ञान ओर विज्ञान भारतीय दर्बनभरन्थेनि प्रतिपादितकिये 
है । प्रणामी-ध्मके प्रवर्तक स्वामी प्राणनाथ (वि° सं ०१६७५ मने 
अपने निजानन्द-सम्प्रदायके सिद्धान्तौका सम्यक्‌ प्रतिपादन 
करनेके हेतु जिस “शभीमत्तारतम्य-सागरः नामक म्रन्थकौ स्वना 
की, उसकी प्रम आध्यात्मिक पृष्ठभूमि विज्ञान दै। 
चा्रोने भ्नानाभारगेस्तु दुष्प्राप्यं कैवल्यं परमं पदम्‌ 
योपितकर जिस कैवस्य पर्म-पदका निदेश किया थाः 
उसीका प्रणामी-धमंके प्रवर्तक स्वासीप्राणनाथने अपने 
'श्रीमत्तारतम्य-सागरः प्रन्थम सचिदानन्दखरूपः अनन्तः 
अखण्डः चुद्धः साकारः खटीरद्धैत ब्रह्मका प्रतिपादन 
करके “अक्षरात्‌ परतः परः पूर्णायुणं अक्षरातीत ब्रह्यकी प्रतिष्ठ 
की | संसारसागरका स्पष्ट ज्ञान कराते हुए जगजीवोको 
कामः क्रोधः लोभ ओर मोहादिसे प्ण मगरमच्छरूप 
करार जीरवोसे बचकर भवसागर पार करनेके लिय आत्मज्ञानके 
परम मद्गलसय उपदेशके द्वारा गहन भवरूप वरम उङ्न्ने हुए 
जीर्वोको जाग्रत्‌-अवसथामे खड़ाकर परब्रह्म परमात्माके 
सम्यकरूपका दिग्दर्शन कराया । आत्मा-परमात्माके विच्छेद ओर 
उसके अनन्तं मिखनङ़ मू रहस्यका उदघाटन करके परब्रह्मके 
अप्राकृत परम दिव्यतम दिव्य ब्रह्मपुरं धाम एवं उसकी 
भखिर दिष्य सामग्रीका प्रथक्‌ थक्‌ वर्णन किया । आत्मा 
ओर परमात्माकी अनन्त-रसमयी नित्य लीलओके गूढतम 
रदस्योको स्पष्ट करते हुए. उन्दं सरर ठंगसे एवं सुरुभरूपमे प्राप्त 
करनेके ख्ि सगुण ओौर निगुंणते परे पराभक्ति पेमङक्षणाको 
ही परम साधन अतस्या । स्योकि प्रमलक्षणा भक्ति क्रिया- 


मातेसे साध्य नहीं होती; उसके खयि उसकी परम 
सिद्धिके स्यि तो आ्म-परात्मक्ञानकी नितान्त आबश्थकता 
दे । प्रेमलक्षणा भक्ति ज्ञान-विज्ञानसे पूर्ण तोदैदीः साथदी 
"परम प्रेमरूपा? भौ है क्योकि भमै कौन हूः इस प्रकारकी 
जिज्ञासाका प्ररामन होते ही परा्म-ज्ञानकी जिज्ञासा होती है 
ओर परात्मज्ञानके उतस्न्न होते ही हृदयम प्रेमी पेसी 
पुलक उन्न दोती है किं फिर अपने परम ग्रियतमसे 
बिद्ुड़ी हई आत्मा एक क्षण भी शरीररूपी पंजरे बद्ध 
होकर नहीं रह सकती; बह तो फिर श्रीकृष्णकी मुरीका 
नाद्‌ श्रवण करते ही जिस रूपमे, जिस श्रङ्गारमे होती दै, उसी 
रूपरमे- -यर््ोतक कि अपने इस भवरूपको भवको ही सौपकर 
दिव्य परात्मरूप धारणकर प्रियतमके रासमण्डल्मे पर्हुच 
परियतमके आनन्द-रङ्खमे एकाकार हौ जाती दै । इसमे समय 
एवं दुरीकी प्रबञ्चना नहीं रहती । खामी प्राणनाथने 
कहा हे-- 


पथ ह कोटि करूप, प्रेम पचाव मिच्‌ परू \ 


प्रियतम कितनी भी दूर क्योन द्योः प्रेम अपने 
प्रियतम प्रमात्माके पास परमात्म पर्चा देता है । वास्तवे 
प्रेमका ज्ञाने पूणं खलूप बड़ा ही गहन दै, अनन्त हैः 
अनिर्वचनीय दै ! इस प्रकार प्रेमलक्षणा मक्तिकी यह पृष्ठ 
भूमि भी बड़ी ही महत्वपूर्णं दै । यदि पतिपरायणा पलीकी 
पतिभक्तिके समान अनन्य रूपते आत्माके परमपति परमात्माकी 
भक्ति प्रेमके सम्पूणं लक्षणोसे समन्वित कौ जाय तो परम 
प्रयुकी प्रापि सवको सुरूभ हो सकती हे । 


--*-¬--ॐ->&---९-~- 


भगवारका परमपवित्र यरागान 


श्रीसूतजी कहते हे-- 


तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव रशश्वन्मनस 
नृणां 


तदेव रोकार्णवश्षोषणं 


महोत्सवम्‌ । 
यदुत्तमश्छोकयदपे ऽुगीयते ॥ 
( श्रीमद्धा° १२।१२।४९ ) 


जिस वचनके द्रारा मगवान्‌के परमपवित्र यराका गान होता है, वही परम सणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण 


वे 


नया-नया जान पडता है ¦ उससे अनन्तकाख्तक मनको परमानन्दकी अनुभूति होती रहती है । मलुरष्ोका सारा 
रोक चाहे वह समुद्रके समान ख्वा ओर गहरा क्यों न हो, उस वचनके प्रमावसे सदाके स्यि सूख जाता है । 





# शआ्रीखामिनारायणकी भक्ति % 


५९.१ 


श्रीखामिनारायणकी भक्ति 


( ठेखक--शाली श्रीकृष्णस्वरूपजी स्वामिनारायण ) 


भगवान्‌ श्रीस्वामिनारायणका पाकस्य सं° १८३८७, चैत्र 
सक्छ ९ को अयोध्याप्रान्तके छयेया नामक ग्राम हज 
था } इनके द्वारा प्रचारित 'भक्तिःइनके सखरचित संस्कत एवं 
माकृतके सद्गन्थोमे-जो ^रिश्चापतरीः, “सत्सङ्ग जीवनः, 'वचना- 
म्तः आदि नामे प्रचठिति दभाति प्रदर्दित की गयी 
हे । इन्दने “भक्तिः रब्दके अर्थका शाखोक्त (पञ्चरात्रादिकी) 
रीतिते जिस भक्तिको शास्मि ^देकान्तिकीः, 
'आव्यन्तिकीः, निष्कामः ओर “अनन्याः आदि कहा यथा हैः 
उसका भी स्पष्टीकरण किया है । शलच्छारषटित विद्ध 
भक्ति दी भगवान्को अति प्रिय है ! श्रीखामिनारायणने 
अपने ग्रन्थो यह बतलाया है कि भक्तिसे भक्तको मुक्ति 
प्रात होती दे ओर युक्तिक फल है--भगवद्धाममे भगवान्‌- 
की सेवा प्राप्त करना | 


^भक्ति' शब्दका अथ 
सामान्यतया शा््रौमेप्रमपूर्वक करिये जनेवाठे भगवद्‌ 
ध्यानको मी 'भक्तिः कहा सया है | त्रेमपूर्व॑मनुध्यानं भक्ति- 
रिस्यभिधीयते-- यह श्रुतिका वचन दै । अतएव भगवानूने 
गीतमे-- 
(तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते॥' 
श्रियो हि ज्ानिनोऽत्यर्थमहं स च मम भ्रियः।' 
“भक्त्या स्वनन्यया शक्यः, "भक्त्या रभ्यर्स्वनन्ययाः 


--आदि वचनेसि अनन्यभक्तिकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की है । 
पुरार्णेमिं भी इसी भावनाके शोक सुपरसिङध है । 

भगवान्‌ खामिनारायणने सररचित "सत्सङ्की जीवनः न्थ- 
म (भक्तिः शब्दका अर्थं इस तरह किया है 

भजधातीस्तु सेवाः प्रेमा “क्तिनः प्रत्ययस्य च । 

स्नेहेन भगवत्तेवा भक्तिरित्युच्यते बुधैः ॥ 


भजतेः सेवते, उपास्ते-ये शाखे पर्यायवाचक क्रियापद 
माने गये है । इसी प्रकार "भक्तिः शब्द भी उपासनाका पर्याय 
हे | सामान्य-विरोष न्याये ज्ञानः उपासनाः, ध्यानः स्मृतिः 
दर्शन आदि शब्दोका भक्तिमे ही पर्यवसान है । इसी प्रकार 
प्रीतिः प्रेमः स्नेहः हैव॒? अनुरागः आसक्ति आदि शब्द भी 
भक्तिके दी पर्यायवाचक द । यौ ज्ञानः ध्यानः उपासना, 


स्मृतिः ददन? सेवाः भक्ति आदिको मोक्षोपायरूप वतरन- 
वाटी विभिन्न श्रति-स्मृतियौकी अविरोध एकाथंता हो जाती 
है । अतएव भगवान्‌ सखामिनारायणने "सिक्षापरी्मे भक्ति 
विप्यमूत भगवत्खरूपक्रा निरूपण करके-- 
तस्यैव सर्वथा भक्तिः कत॑व्या मनुजैर्भुवि । 
निःश्रेयसच्छरं किंचित्‌ ततोऽन्यन्नेति दरयताम्‌ ॥ 
--दस प्रकार अन्य साधनोकी निःश्रेयसकारिताका निषध 
करते हुए भक्तिको ही निःम्रेयसकरारिणी सिद्ध क्रिया दै । 


भक्तिके प्रकार 


श्रवणादि नै प्रकारकी मक्तिका वर्णन शाल्ञौमे मिलता ईै। 
उनमेसे एक-एकके अवान्तर मेद भौ के गये हे । किंतु मागवत- 
मे भक्त्या संजातया भक्त्या--( ११।२३।३१) इस 
वचनके अनुसार साध्य-साधन-भेदसे भर्तिके 
दो प्रकार प्रतीत होते ईै। श्रवणादि नौ प्रकारकी भक्ति 
प्रमरक्षणा भक्तिको सिद्ध करतेवाटी होनेके कारण 'साधन्‌- 
भक्तिः कहत्यती ह । प्रेमलक्षणा भक्तिको ‹साध्य-भक्तिः कते 
है | यह मुख्यरूपसे गोपीजनेमि पायी जाती है | जैसे पतित्रता 
नारके स्यि परति-सेवा ही एकमात्र परम स्वाथ दैः वैसे 
५भगवान्‌ ही मेरे एकमात्र परम स्वार्थं है--दस प्रकार 
मानकर देवतान्तरमे वा फलान्तरक्ा सम्बन्ध जोड बिना 
एक भगवान्‌ ही अनन्यभावसे प्रवर्तित भक्तिको 'देकान्तिकी 
भक्तिः कहते हैः जो प्रेममावापन्न निष्काम मक्त होती है | 
उनकी भगवान्‌मे जो भक्ति होती हैः बह साध्य-साधन्‌-मेदसे 
रहित दती है । अतएव भगवान्करो दी वे साधनरूपम ओर 
भगवानको दी फलरूप मानते ईदै--प्राप्य-परापक भिन्न न 
मानकर प्रापक दी प्राप्य हैः एेसा निश्चय कसते है| प्राप्य 
परमात्माते भिन्न किसी देवतान्तरे या फलन्तरये उनक्री भक्ति 
नही होती ! इसीष्ियि इस भक्तिको "एेकान्तिकीः कहते दँ | 
एकम दही जिसका अन्त- निश्चय होः वह एकान्त 
कहखाता दहै! इस कारणसे प्रवर्तित भक्ति ही ^ठेकान्तिकीः 
३ । निष्काम भक्तको (अन्यफलेच्छाः होती ही नहीं| 
सकामी भक्तोकी परमेश्वरम जो भक्ति हैः वह मुख्य नहीं दै; 
क्योकि वे तो फ्ञेच्छमे ही आसक्त रहते है । इस हसे 
सकाम नरौकी कनिष्ठता ओर निष्कामी भक्तौकी श्रेष्ठता क 
गयी हे । उपर्युक्त समभरार्थ गीता आदिभं स्पष्ट वर्णित है । 


९.२ 


"तेषां कानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्वि्िष्यते 

"सक्या स्वनन्यया दीक्यः 

'मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी 1" 

"अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।? 

८अनन्यमक्ति साध्वीवत्‌ ऊुयुरेकान्तिका हि ते !* 

'वतुविधा मम जना भक्ता एव हि ते श्रुताः । 

~षामेकान्तिनः श्रेष्ठस्ते चैवानन्यदेवताः ॥ 

८अहैतुक्यन्यवदहिता यथा भक्तिः पुरुषोत्तमे ।? 

'कुर्वनस्यहैतुकीं भक्तिम्‌ › 

'मस्पेकान्तमतिनौन्यन्म्तो वान्छति किचन । 

इत्यादि उक्तिर्योमे नित्ययुक्तः एकभक्त? अनन्यः 
अन्यभिचारिणी, टेकान्तिकिः अनन्यदेवतः अदैवुकी, अन्यव- 
दिता, एकान्तमति इत्यादि न्द भक्तिकी एेकान्तिकिता 
ओर आल्यन्तिकिताको दही सूचित करते दै! इस भक्तिको 
“पतित्रताकी भक्तिः कहते दँ । इस भक्तिसे भागवतधमं प्रथक्‌ 
नहीं है । इसी निभ्काम भक्तिको ज्ञानीजन माहात्म्यज्ञानः 
धर्म वैराग्ये सम्पन्न होकर करते दै ओौर करनी भी 
चाद्ये ¦ इसी हैठसे भगवान्‌ श्रीखामिनारायणने शिक्षापत्री 
छोक ११४ मे कदा है 

गुणिनां गुणवत्ताया केयं छ्येतत्‌ परं फम्‌ । 

कषणे भक्तिश्च सस्सङ्गोऽन्यथा यान्ति विदोऽप्यधः ॥ 

धविद्यादि रु्णोसे सम्पन्न गुणी पुरषोकी रुणवत्ताका यही 
परम फल है कि वे श्रीकरष्णभगवान्‌की भक्ति ओर सत्पुरुषो - 
का सङ्घं करते हैः क्योकि जो भक्ति ओर सत्सङ्क नहीं करतेः 
वे तो विद्वान्‌ होनेपर मी अधोगतिकों पराप्त होते है |? 

इस प्रकार उपरक्त गीतादिके क्चनानुसार निष्काम 
भक्ति दी शरेष्ठ है } इसीको भगवान्‌ खामिनारायण सखरचित 
ग्रन्थ ध्वचनामृतः म भी स्पष्ट करते दै । 'भगवानके खरूपमे 
मनकी अखण्ड ब्त्ति रखना कठिन साधन दै मौर जिस 
मनुष्यकी मनोव्रत्ति भगवानकरे खरूपमे अखण्ड रहती दै 
उसको इससे अधिक अन्य छ प्राप्त होना शाखे 
नदीं बताया गया है |; ( व० प्र० १) इस वचनसे 
भगवस्स्मृतिकी दुस्साध्यता बतानेके साथ ही उसक्री सखतः 
फलरूपता बतायी गयी है । अत्व जिसकी मगवानमं दी 
अनन्य निष्ठ हो गयी हो, उसको प्रव्यक्च भगवान्के बिना 
अन्य कोई भी इच्छा नहीं रखनी चादिये }› ( प्र ९) 
इस वचनसे भक्तिकी निष्कामता प्रदरदित की गयी है। 
धजिसको भगवानके बिना अन्य कोद वासना न दो 
ओर जो अपनेको ब्रह्मरूप मानकर ही मगवान्‌की भक्ति कर 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


रहा दो, उसीको टेकान्तिकि मक्त कहना चाहिये ।: ( प्र° 
११ ) (सवके छ्य भगवान्‌का भक्त होना बहुत कठिन दै; 
परंतु जो भगवान दास वन गये हँ; उनके च्वि ओर ङुछ 
भी करना शेप नहीं रहा है }" ` “ " `भगवान्का दासतव प्रात 
दोना बहुत कठिन दै 1" ˆ ˆ“ भगवान्का दास वह दैः जो अपने 
खामीके योग्य जो कुछ भी पदार्थं ई, उनको खयं भोगनेकी 
कभी इच्छा ही नदीं करता ओर न अपने खामीके आज्ञानुसार 
उनकी प्रसन्नताके ल्य करिये जनेवाठे आचरर्णोको छोडकर 
अन्य आचरण ही कभी करता है । जो एेसा है, उसीको “हरिदासः 
कहना चादिये ।* ( इन वचनेसि दास्य-भक्तिका उत्कं 
वतलया दै । पर १४ ) (भगवान अनन्य परेम करके 
जो अति रोमाश्चित-गा् होकर तथा गद्रदकण्ठ होकर 
भगवानच्की प्रत्यक्ष अथवा मानसी पूजा करते ईहै--वे दोनों 
ही श्रेष्ठ द । ओौर जो प्रमसे रोमाश्चित-गात्र ओर गद्गद-कण्ठ 
न होकर केवल शुष्क मनसे भगवानूकी प्रत्यक्ष पूजा ओर 
मानसी पूजा करते दः वे न्यून दै । ( इससे प्रेमकी 
अल्यावर्यकता वतायी है ) ओर “इस प्रकार भगवानका 
श्रवणः मननः निदिध्यासन करनेसे भगवान्का साक्षाकार 
होता है । ( सा० ब० ३ ) इराधिकाजी तथा लक्षमीजी- 
की तरह भगवानका प्रेमलक्षणा भक्तिसे ही भजन करना दमारा 
सिद्धान्त है }› (८ का० व° १०) 'स्वामी-तेवकभावसे ही 
भगवान्‌की दृद उपासना करे--भौर भगवानूमे श्रवणादि 
भक्तिको इद्‌ रखे | (लो° व° १) हेत (प्रेम ) बड़ी वातैः 
ओर देतसे ही भगवान्‌करो भजना सीकर दै । केवर भगवान्‌ 
दी भक्ति करनेको एेकाम्तिकी भक्ति कदते दै ओर एेसा 
करनेवाला दी ज्ञानी दै ओर यह जो ज्ञानी है, वही सर्वश्रेष्ठ है यद्‌ 
भगवानूने गीताम बताया दी है ।° (पं ३) ८इस तरह जो भक्त 
भगवान ही दद्‌ प्रीतिसे युक्त है, उसके धर्मः ज्ञान, वैराग्य 
जर भक्तिकी रश्चा भगवान्‌ सख्यं करते ह ।› ( अत्य०१३ ) 
दरस प्रकार वचनामरृतमे अनेकानेक शाख्राधारयुक्त 

श्रीजीके वचन ई । 

उप्थुंक्त स्वधर्म ज्ञान-वेराग्यादिकी भी भक्तिमे 
अव्यावश्यकता है ! अतएव "शिष्चापतरी? मे श्रीजीके वचन दै-- 

माहा त्म्यज्ञानयुग्‌ भूरिस्नेहो भक्तिश्च माधवे । 

ओर सत्सङ्गी जीवनम-- 

सधर्म्॑तानवैराग्ययुजा भक्त्या स॒ सेव्यताम्‌ । 

इस तरह भक्तिके खधर्म, लान, वैराग्य ओर मादात्म्यादि- 
की अङ्गता सिद्ध होती दै । अतपव मादात्मय-धर्म-श्ान- 


# सिल-घमममे भक्ति # 


वेराग्ययुक्त जो भगवान्‌ द्यी प्रेम ई, उसीको ेकान्तिकी 
जर निष्काम भक्ति कदा जाता है । 


भक्तिका फठ 


भगवद्धक्त इस तरह भगवानकी दी भक्ति करते दै 
ओौर भगवानको दी प्राप्य-प्रापक मानते है । वे भक्त 
भगवानको छोडकर अन्य किसी भी अर्थंको या मोक्षको 
भी नहीं चाहते भगवद्धक्ति--भगवत्सेवाको दी परमा 


९५९.द्‌ 


मुक्ति ८ फ ) मानते ई । अतएव भगवान्‌. खामिनारायण 
(हि° शो १२१ मे ) ्रष्णसेवा युक्तिश्च गम्यताम्‌? 
मुक्तिका यह लक्षण वतरते दए भगवत्सेवाको ही परम सक्ति 
मानते दै । यदी सर्वथा उचित दै | 


हकत प्रकार ुक्तनां परमा गिः इस कचनके 
अनुमार निष्काम भक्तौकी भक्तिका फल ( प्राप्य ) एक 
श्रीभगवान्‌ ही है । 


सिख-धम॑मे मक्ति 


( रेखक--श्रीयुरादित्ताजी खन्ना ) 


सिखन-ध्म है दी भक्तिप्रधान । इस्मै परमात्माको 
'वादिरुर" या “अकाटपुरलः कते है । यह वादिगुर्‌ या 
अकालपुरख दो खरूपमिं कथन किया गया है ¦ छ तो 
अपने सम्बन्धे आपः, जो मन ओर वाणीस परे दै ओर 
जिसे निर्युण भी कदा गया है ओर दूसरा खटिके सम्बन्धर्मः 
जिसे सरुण या नामरूप करके युकारा गया दै । जव खट 
नहीं बनी थी, तब परमात्माका निर्गुणरूप था ओर जब उसने 
रचना करके अपना प्रकाश किंयाः तब वह्‌ सगुणरूप होकर 
बरतने छ्गा । इन दो खरू्पोका उत्त 'आसा दी वार” पौडी 
पदिलीमे है | 

आपनियै आपु सजिओ आपनियै रचिओ ताड \ 

अब क्योकि निशुण खसूपका कोई भाव हम मनम नीं 
बोध सकते ओर इस सखरूपमे हम परमात्माके साथ कोर 
सम्बन्ध भी खापित नहीं कर सकते, इसखियि ध्ममे वास्तविक 
रीतिपर सगुण खरूपसे ही काम पडता है । 

यह निर्गुणात्मक ओर सगुणात्मक परमात्मा.सदा सर्वदा 
सर्वत्र एक है । यह वास्तवे केसा दैः इस सम्बन्धे 
आदि गुरग्रन्थ साहिवः के आदिम ही आदिगुर नानक- 
देवने छिखा दै-- 


ओंकार, सत्तनामु करता पुरख \ 
निरभड निरतैः अकार परति, 
अजनी सेमं गुर परसादि जु) 
आदि सचु जुगादि सचु\ 


दै भो सच्च नानकः दोसी भी सष्यु॥९॥ 


अर्थात्‌ परमात्मा एक है ! उसका नाम सत्य है 
अर्थात्‌ वह सदा स्थिर ओर एकरस दै । सुष्टिका कर्ता दैः 


भ° अ ७५- 


निर्मय ओर निर्वैर है} उसका सरूप कार्से परे दै समयके 
चक्रमे कमी नदीं आता- मृत्युः रोग ओर बुदापा 
उसके लि नहीं है । वह अजन्मा है सखयम्भू हे, पथ- 


प्रदरा दै ओर कृपाकी मूतिं है । हे मनुष्य | तू उसे जप । 


जपका भाव ेसी याद छ्गाना है करि जिस गुणको 
लक्ष्य करके जप किया जायः उस गुणे जपनेवाडा 
आप रग जाय । 


प्रमु का सिमरि इर्मिनि वाणी \ 
अर्थात्‌ प्रभुका स्मरण क्या है जाप क्या हे {--मगवान्‌ 
का गुणानुवाद । उसके नाम-स्मरणमे तस्खीन हो जाना । 


जपका अदेश देनेके बाद्‌ उस सत्ये गुणको इद्‌ 
करनेके छ्य पुनः दोहते दै किं वह परमात्मा, वह्‌ 
वादिगुर केसा दै जो आदिम मी था, युग-युगान्तरम थाः 
अब भी दै ओौर मविर्यमे मी रदेगा | 


इसके आगे इस सम्बन्धर्मे ओर भी बहुत कुक आदि- 
गुखने ओर उनके वाद्‌ हुए, शेष गुरूसाहिवोने कदा दे आर 
उसके सगुण सखरूपकी खीखर्ओको याद कराया है ! द्व 
गुख साहिवने तो बड़े विस्तारे चौबीस अवतार्तकी लील्यका 
वणन विविध छन्दोम बड़े ही प्रभावोत्पादक ढंगसे किया 
ओर अपने दरवरारी कविय कराया है । वह्‌ एक प्रथक 
ही ब्रूहद्‌ ग्रन्थ दैः ज्सि कहते हैँ “दरमग्रन्थः । इस 
दरामगरन्थमे महामाया दुगकि महिषासुरके साथ करिये गये 
युद्धका वर्णन तो सरे रिंदी-साहित्य-भंडारमे वीररसात्मक एक 
ही सुन्दरः सरल ओर प्रभावात्मक ग्रबन्ध-काव्य है | 


वेसे तो सारा दी *आदि गुख्यन्थ सादिव, भक्छि-विषयक 


५९९. 


"तेषां स्तनी नित्ययुक्त धकभक्तिर्विक्षिश्यते ।› 
'भक्स्या स्वनन्यया शक्यः 

मयि चानन्ययोगेन सक्तिरव्यभिचारिणी }› 
"अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते । 
'अनन्यभक्ति साध्वीवत्‌. कय रेकान्तिका हि ते ॥ 
"चतुधा मम जना भक्छ एव हि ते श्रुताः । 


`षामेकान्तिनः श्रेष्ठस्ते चैवानन्यदेवताः ॥: 
'अहैतुक्यम्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे 1 
'कर्वन्स्यदैतुकीं भक्तिम्‌ > 


'मस्येकान्तमतिनौन्यन्मन्तो वान्टति चन); 


--इत्यादि उक्तिरयोरमे नित्ययुक्त, एकमभक्तिः अनन्यः 
अन्यभिचारिणीः टेकान्तिकः, अनन्यदैवतः अदैतुकी, अन्यव- 
हिताः एकान्तमति इत्यादि शब्द भक्तिकी रेकान्तिकता 
ओर आ्यन्तिकताको दी सूचित करते ई । इस भक्तिको 
'पतित्रताकी भक्तिः कहते ई । इस भक्तिसे भागवतधरम एथक्‌ 
नदीं है । इसी निष्काम भक्तिकौ ज्ञानीजन माहात्म्यद्धान, 
धर्मः वेराग्यसे सम्पन्न होकर करते है ओर करनी भी 
चादिये । इसी हेत॒से भगवान्‌ श्रीखामिनारायणने शिक्षापत्री 
शलोक ११४ म कहा दै 

गुणिनां गुणवत्ताया ज्ञेयं देतत्‌ परं फम्‌ । 

कष्णे भक्तिश्च सत्सङ्घोऽन्यथा यान्ति विदौऽप्यधः ॥ 

"विद्यादि गुर्णोसे सम्पन्न रुणी पुरर्षोकी गुणवत्ताका यही 
धरम फक है कि वे भरीकृष्णभगवान्की भक्ति ओर सत्पुरुष - 
का सङ्ग करते है; क्योकि जो भक्ति ओर सत्सङ्ग नहीं करतेः 
वे तो विद्वान्‌ होनेपर मी अधोगतिको प्रप्त होते है | 

इस प्रकार उपयुक्त गीतादिके वचनानुसार निष्काम 
भक्ति दी शरेष्ठ है । इसीको भगवान्‌ खामिनारायण सखरचित 
ग्रन्थ (वचनामृतः मे भी स्पष्ट करते ई ! 'भगवानके खरूपे 
मनकी अखण्ड इत्ति रखना कठिन साधन है अौर जिस 
मनुष्यकी मनोद्त्ति भगवानक्रे स्वरूपम अखण्ड रहती दै 
उसको इससे अधिक अन्य कुक प्राप्त होना रामे 
नदीं बताया गया है | ८ व° प्र १) इस वचनसे 
भगवस्स्मरतिकी दुस्साभ्यता बतानेके साथ ही उसकी स्वतः 
फलरूपता बतायी गयी ह । अतएव “जिसकी मगवानूभे ही 
अनन्य निष्ठा हो गवी होः उसको प्रत्यक्च भगवानक्ते बिना 
अन्य कोद भी इच्छा नदीं रखनी चाद्ये }› ( प्र° ९) 
इस वचनसे भक्तिकी निष्कामता प्रदर्दित की गयी है। 
(जिसको भगवानके मिना अन्य कोद बसना न हो 
ओर ओ अपनेको ब्रह्मरूप मानकर दही भगवान्‌की भक्ति कर 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


रहा हो, उसीको टेकान्तिकर मक्त कदना चादिये ।* ( प्र 
११ ) भ्तवके स्यि भगवानूकरा भक्त होना बहुत कठिन दे; 
परंतु जो भगवान्के दास बन गये हौ, उनके लवि ओर ऊुछ 
भी करना शेष नहीं रहा है ।' ˆ ˆ" " "भगवानूका दासत्व प्राप्त 
होना वहत कठिन हे “ˆ ˆ“ भगवान्‌ दास वदै, जो अपने 
खामीके योग्य जो कुछ भी पदार्थं हैः उनको खयं भोगनेकी 
कभी इच्छा ही नदीं करता ओर न अपने खामीके आज्ञानुसारं 
उनकी मसन्नताके ल्य करिये जनेवाे आचरणोको छोड़कर 
अन्य आचरण दी कभी करता दै । जो एेसाहै, उसीको "दरिदासः 
कना चाहिये ! ८ इन वचनेसि दास्य-भक्तिका उत्करषं 
बतल्मया दै । प्र १४ ) (भगवानूर्मे अनन्य प्रेम करके 
जो अति रोमाञ्चित-गात्र होकर तथा गद्रदकण्ठ दीकर 
भगवान्‌की प्रत्यक्ष अथवा मानसी पूजा करते है वे दोनो 
ही शरेष्ठ है । ओर जो प्रेमसे रोम्चित-गात्र ओर गदूगद्-कण्ठ 
न होकर केव शुष्क मनसे भगवानकरी प्रस्यक्च पूजा ओर 
मानसी पूजा करते ईः वे न्यून है । ( इससे प्रेमकी 
अल्यावश्यकता बतायी दहै ) ओर “इस प्रकार भगवानक्रा 
श्रवणः मननः निदिध्यासन करनेसे भगवान्का साक्षात्कार 
होता ह ।' ( सा० व° ३ ) (राधिकाजी तथा लक्मीजी- | 
क्री तरह भगवान्‌क्ता प्रेमरक्षणा भक्तिसे ही भजन करना हमारा 
सिद्धान्त है } ( का० व १०) शखामी-सेवकभावसे ही 
भगवानकी टद उपासना करे--ओर भगवान्‌ श्रवणादि 
भक्तिको दद्‌ रखे ।' (छो° व° १) देत ( परेम ) बड़ी बात हैः 
ओर हेतसे ही भगवानकरो भजना ठीक इहै । केवल भगवान 
दी भक्ति करनेको एेकान्तिकी भक्ति कहते है ओर रेषा 
करनेवाला ही ज्ञानी दै ओर यह जो ज्ञानी दैः वही सर्वश्रेष्ठ है यहं 
भगवानूने गीताम बताया ही दै । (१० ३) “हस तरह जो भक्त 
भगवान ही शद प्रीतिते युक्त हैः उसके धर्मः ज्ञानः वैराग्य 
ओर भक्तिकी रक्षा भगवान्‌ स्वयं करते ह ।› ८ अत्य०१३ ) 
इस प्रकार वचनाग्रृतमे अनेकानेक शाल्नाधारयुक्त 

श्रीजीके वचन दै । 

उपर्थुक्त स्वधम ज्ञान-वेराग्यादिकी भी भक्तिमे 
अव्यावश्यकता ह | अतएव "रिक्चापत्रीः मे श्रीजीके वचन है-- 

माहा स्म्यक्ञानयुग्‌ भूरिस्नेहो भक्तिश्च माधवे । 

ओर सत्सङ्गी जीवनमे-- 

स्वधर्म्॑षानवैराग्यदुजा भक्त्या स॒ सेव्यताम्‌ । 

इस तरह भक्तिके खध्म, सानः वेराग्य ओर माहात्म्यादि- 
की अङ्गता सिद्ध होती दै । अतपव माहात्म्य-धर्म-शन- 


# सिखल-ध्ममं भक्ति # 


वेराग्ययुक्त जो भगवानय ही पेम है उसीको टेकान्तिकी 
ओर निष्काम भक्ति कदा जाता दे । 


भक्तिका फर 


भगवद्धक्ते इस तरह भगवान्‌की ह्य भक्ति करते रै 
ओर भगवान्कौ दही प्राप्य-प्रापक मानते है | वे भक्त 
भगवाम्‌को छोडकर अन्य क्रिसी भी अर्थको या मोक्षको 
भी नहीं चाहवे भगवद्धक्ति-भगवत्सेवाको दी परमा 
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मुक्ति ८ फल ) मानते ई । अतएव भगवान्‌ स्वामिनारायण 
(शि० स्मि १२९१९ मे ) (्रष्णसेवा युक्तिश्च गम्यताम्‌? 
मुक्तिका यहं छश्चण वतते हए भगवत्सेवाको ही परम युक्ति 
मानते ई । यद्दी सर्वथा उचित है | 


द्क्त प्रकार ुक्तनां परमा गतिः इस वचनके 
अनुसार निष्काम भक्तौकी भक्तिका फर ( प्राप्य ) एक 
श्रीभगवान्‌ ही है | 


सिख-पमम भक्ति 


( ठेखक--श्रीयुरादित्ताजी खन्ना ) 


सिख-धर्म है दही भक्तिप्रधान । इसमे परमत्माको 
न्वाहिशुरः या 'अकारृपुरखः कहते ह } यह वाहिरुर या 
अका्पुरख दो खरूपेमि कथन करिया गया है | एक तो 
अपने सम्बन्धे आप, जो मन ओर वाणीसे परे है ओर 
जिसे निगुण भी कदा गया दै, ओर दूसरा सषटिके सम्बन्धर्मः 
जिते खगुण या नामरूप करके पुकारा गया दै । जब खष्टि 
नदीं वनी थीः तब परमात्माका निर्गणरूप था ओर जब उसने 
रचना करके अपना प्रकाश किया? तब वह सगुणरूप होकर 
वर्तने लगा । इन दो खरू्पौका वृत्त "आसा दी वार, पौडी 
पदिलीमे है । 

आपनियै आपु सजिभो आपनि्ै रचिओ ता \ 

अब क्योकि निुण सखरूपका कोई भाव हम मने नही 
बोध सकते ओर इस स्वरूपम हम परमात्मक साथ कोई 
सम्बन्ध भी खापित नहीं कर सकतेः इसलिये धर्मम वास्तविक 
रीतिपर सगुण खरूपसे ही काम पड़ता है । 

यह निरगुणात्मक ओर सगुणात्मक परमात्मा.सदा सर्वदा 
सर्वच एक है । यह वासवे केता दैः इस सम्बन्धे 
आदि रुख्यन्थ साहिबः के आदिमे ही आदिगुर नानक- 
देवने छ्िला दै-- 


ओंकार, सत्तनामु करता पुरख 
निरमञ नखः अकार मूरति, 
अनूनी समं गुर परसादि जु 
आदि सचु जुगदि स्व्वु\ 


हैमो सव्वु (नानकः हसी मी खच ॥९॥ 


अर्थात्‌ परमात्मा एक है । उसका नाम सत्य हैः 
अर्थात्‌ वह॒ सदा सिर ओर एकरस दै । सृष्टिका कर्ता दै, 


भूर अर ,७९५-~ 


निर्भय ओर निर्वैर है । उसका स्वरूप काट्से परे दैः समयक 
चक्रमे कमी नहीं अता-- मूत्युः रोग ओर बुदापा 
उसके खयि नहीं है । वह अजन्मा है, सखयम्भू है, पथ- 
परददयक दै ओर कपाकी मूरति दे ¦ हे मनुष्य तू उसे जप ! 


जपका भाव एसी याद रूगाना है किं जिस रुणको 
लक्ष्य करे जप किया जायः उस शुणम जपनेवाख 
आप रग जाय । 


प्रमु का क्िमरिनि हरिगुन वाणी \ 
अर्थात्‌ प्रसुका सरण क्या दै, जाप क्या है {--मगवान्‌- 
का रुणानुवाद । उसके नाम-सरणमे तस्टीन हो जाना] 


जपका अदेय देनेके ब्राद उस सव्यके गुणको दृद 
करनेके ख्थि पुनः दोदरते ह कि वह परमात्मा, बह 
वादिगुर्‌ केसा है जो आदिमे मी था, युग-युगान्तसमे थाः 
अबे भी है मौर भविष्ये मी रहेगा । 

इसके आगे इसं सम्बन्धर्मे ओर मी बहुत कुछ आदि- 
गुख्ने ओर उनके वाद हए शेष गुखुसादिवोने का है ओर 
उसके सगुण खसरूपकी खीखार्ओको याद कराया है | दसवें 
गुर साहिबने तो बड़े विस्तारसे चौबीस अवतार्यकी लीकका 
वर्णेन विविध छन्दोम बड़े ही प्रभावोत्पादक दंगे किया 
ओर अपने दरबारी कवियोसि कराया है । वह एक प्रथक 
ही वृहद्‌ अन्थ दै, जिसे कहते है (दरमग्रन्थः । इस 
दशमग्रन्थमे महामाया दुगाके मदहिषासुरके साथ कयि गये 
युद्धका वर्णन तो सारे हिंदी-साहित्य-भंडारमे वीररसात्मक एक 
ही सुन्दरः सरल ओर प्रभावात्मक प्रबन्ध-काव्य है | 


वैसे तो सारा दी 'आदि गुखमन्थ साहिब भक्छि.विषयक 
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पदसि भरा पड़ा दः पर यहो नमूनेके तौरपर--उदाहरणके रूप- 
मे दो-तीन पद नवं गुर तेगवबहादुरजीके द्यि जते ईै- 
गुखमुखी-ख्पि-यनुसार । 

(१) 


गौडी महदा 
खाधो स्चना रम गनद \ 
दकि विनसे छ अथिर माने अचरजु रखिओ न आई \ 
कामु ऋधु मोह वसि प्रान हरि भरति बिसर ॥ 
स्यू तनु साचा करि मानिओ जिर सुपना रना \ 
जेदीसै सो सग भिनासै जि बादर की ङ ॥ 
जन नानक जगु निओ मिथिभा, सहिओ रम सरन ॥ 

(२) 

मन रे कफहा भडभो ते व्रा, 
अहिनिसि अयथ घट वहीँ जानै, महज सोम संगि हञ्स॥ 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


जो त॒नु वै अपनो करि मानिभे अर सुंदर गृह नारी \ 
इनमे कच्छ तेरो नाहिनिः देखो सोच निचररी ॥ 
रतन जन्मु अपनो तै हरि, गेरनिंद गति नदीं जानी \ 
निमख न सन म्म चरनन सिर, बिस्था अञ सिरानी # 
फहु नानक सोई नस युखीआ; राम नम्‌ गुन गुप \ 
अढर सग्स जगु माईमा मेषिजा निरमै पदु नदी पव ॥ 
(३) 
रोडी महदा 

कुड कद्‌! अपनी अघमाई \ 

उरक्चओ छकनक कामिनी के रस नहिं कीरति प्रस साई ॥ 
जग्‌ श्च फड साच जानक ता सिट स्च उपजा \ 
दौनब॑ष्‌ सिमरिओ नहीं कहू! हात जु संगि साई ॥ 
मगन रिम महमा मे निसदिनि छुटी न मनकी काद \ 
फषटि नानक अबि नाहि अनत गति जिनु हरि की सरना ॥ 


सिस जर भक्ते 


( ठेखक--' त श्रीडन्द्रसिंहजी “चक्रवती ) 


संसारके प्रायः सभी धर्मो ओौर मत-मतान्तरौमे भक्ति- 
को अवदय स्थान दिया गया है । यह बात ओर हैकि कीं 
ज्ञानप्रधाना भक्तिको सखीकार क्रिया गया हैः तो कहीं कम॑ 
प्रधाना भक्तिको; परु एक बात सभीने स्वीकार की दहै कि 
बिना साधनकफे उस परम पुरषरको प्राप्त नहीं किया जा सकता 
जओौर उन साधनोमे (भक्तिः का खान प्रमुख है ! सिख-धर्म 
विशेषतया भक्ति-परधान धर्मं है| सिख मतद एक रेता 
मत हैः जह गुरूभक्ति ओर गुरुवाणीके रूपमे साकार ओौर 
निराकारकी उपासना एक समन्वयात्मक ज्ञान ओौर कम॑की 
पधानतके रूपमे उपठन्ध होती है । मुख्यता तो निराार 
उपासनाको ह्य दी गयी हैः परंतु इसके साथ ही नाम-भ्रवण 
जौर नाम-कीत॑नका महत्व भी माना गया है । नवधा-मक्तिके 
कुछ सिद्धानन्तोको अपनाते हुए उस परम पुरुषकी प्रातिका 
प्रयल ही सिख-मतका लक्ष है । 

दद्‌ धर्मरूपी एक विशार इृश्चकी शाखा होनेके कारण 
सिख-मतने भरामः का महत्व स्वीकार किया है ओर सभी 
रामक रूपय उसी एकमेव अकाटपुरषकी महत्ता स्वीकार 
करनेका आग्रह किया है | यह काम सबसे उत्तम हैः निर्मल 
है । सिख-मत यह सम्चता ३ करि चौरासी खख योनि्योमिं 
जन्म ठेनेके बाद यह मनुष्य-जन्म उपलग्ध होता है । इस 


अनमोरु जन्मको पाकर भी यदि राम-नामद्वारा इसे सार्थक न 
क्रियातो जन्मलेना ही व्यथं है । एेसा व्यक्ति जैसा संसारम 
आया ओर जसा न आया । यह ठीक है किं इस उत्तम 
कर्मके स्यि किंसी वनम जनेकी आवश्यकता नही, किसी 
विरोष प्रकारके वेप-भुषाकी आवश्यकता नहीं ओर सबसे 
वद्‌कर संसार्‌-त्याग करनेकी भी आवश्यकता नही? अपितु 
उस अकारपुरुषका दास बनकर गृरहस्मे रहकर ही उसे 
प्राप्त किया जा सकता है] यदि जल्के न होनेपर ही सूखा रहा जा 
सकता दहै तो वह तो कीं भी रहा जा सकता है; परंतु जल्मे 
रहकर भी कमरूपन्रवत्‌ अपनेको निर्खिपठ रखे रहना--यदही तो 
योग द, यदी तो ककौरी है उस अकाट्पुरुषकी प्रा्तिकी । 
"गुरसिष घर ही मेहि उदास, इसी क्चनकी पाटना करना 
प्रत्येक शिष्य ८ सखि ) का धमं वतलया गया है | इसकी 
पाटना करनेवाेके स्यि उपदेश दिया गया है 


छि रे बन खोजन जाई । 

खख निवासी सदा अकष, तोदौ संग॒ समाई ॥ 
पुष मध्य ज्यो यास बसत है, मुकुर मध्य जैसे छाई \ 
तै ही हरि बसै निरंतर घट्दीं खोजहु माई ॥ 
अतर बाहर एको जानो, एह गुर ज्ञान बताई \ 
कहु नानक बिनु आपा चन्दे मिटै न भ्रम को खार ॥ ` 


# लिख-धर्म ओर भक्ति 


ऊपर हसने रामनामकी महत्तरे विषयमे छित दै 
कि रामनामके जपको सवसे उत्तम ओर ऊँचा कार्यं सखीकार किया 
गया है | यह यात नहीं है करि इसक्रा केवल महत्व ही खीकार 
करिया गया हो; अपितु इस कार्यके स्यि स्पष्टतया गुरवाणी 
सकेत करती है-- 

संत जना भिङि येह रम\ 

सम॒ ते निसमर स्तन कम) 

गुख्वाणीने एेसे व्यक्तिको बड़ी दीनदष्सि देवा है, जो 
इतना अमूस्य जन्म पाकर भी उस परम पुख्ष भरामः की 
भक्तिसे, उसके नामसे, उसके जापसे विमुख रहता है । निश्चय 
ही बह एक अपराधी दै ओर उसे जीनेका अधिकार नहीं 
अच्छा होताः यदि रेखा व्यक्ति जन्म दही न पाता; क्योकि 
उसने केवर माताको कष्ट ही दिया हे । गुसवाणी पेते व्यक्तिके 
जन्म लेनेको यर्होतक पिक्छारती है कि जिस कुर्म कोई 
ज्ञानवान्‌ रामभक्त पुत्र उत्पन्न नदीं हआ, उस परिवारकी 
माता यदि बार-बिधवा हो जाती तो अधिक अच्छाथा; 
कोकि एेसा व्यक्ति केवर भार है परथ्वीके ल्ि । अच्छा था 
यदि ेसा व्यक्ति जन्म लेते दी मर जता- 

जहिं कुस पूत न ज्ञान बिचसे\ 


निधया कस न मई महतारी ॥ 
अहिं नर रम मगति नहिं सधी) 
जनमति फस न मुश्यो अपराधी ॥ 


भक्तिके य्यि किसी कुखः जति या वर्ण-विगरैषकी 
आवद्यकता नर्ही; अपितु ष्टरिका म्जेसोहरिकादेदुः का 
सिद्धान्त ह्य इस विप्रयमे सर्वीपर्‌ माना गया ई । यी 
कारण है कि जिन िंदी-खाहित्य-संसार निरे कविर्योकी शरेणीमे 
गिनता है ओौर जिनकी स्वनार्ओको केवर साहित्यिक दृ्से 
देखता-परखता है, उन नामदेवः कबीरः धन्ना, रविदास आदिको 
सिख-मत आदर-श्रद्धाकी दष्से देखता हुआ उनकी बाणीको 
पवित्र ओर संसारके स्वि परम पुरुप वाहिगुरके अगम्य 
मार्मका दर्शक स्वीकार करता है । गुरुवाणीमे इन उपयुक्त 
भर्तोकी समी भावनाओंको समाविष्ट किया गया दहै । नामदेव- 
की समदृष्टिः कबीरकी ुखुभक्ति ओर दु -मुस्लिम-भेदभावका 
त्याग, धन्ना भक्तकी तन्मयता ओर रविदासका सेवक-भाव-- 
सभी गुखवाणीमे अपना व्यि गये दै । इसीख्यि गुस्वाणी 
इनका आदर करती है-- 

नामा छीना कमर जुरा पुरे गुरि ते मति पाई \ 

सुर -नस्-तिनकी याणी गर्हः कोड्‌ न भटे माई ॥ 


८५९.५ 


सावारणतया सीराक भिरिथरयोप्राछ्की परमसेविका 
मानकर साकार उपास्कौमे गिना जाता है; परंतु उरक 
मनमे उखनेवाटी भावना तो समीके च्वि स्वीकायं दै । इसोचयि 
मीराकी प्रेम-भक्ति-नावनाकी च्चञ्क भी सिखल-धर्मेमे मि 
जाती दै । मीराका विश्वान है किं वाय कौ गति धाय जनै 
ओर न जनि कोय) ओर वह अपने वेद्यते कह देती दहै कि 
वह उसका उपचार नहीं कर सकता; क्योक्रि उसे जो रोग है 
उसकी ओपध उसके पास नदीं है | खक इसी प्रकार गुरसिख 
भी विश्वास रखता दै ओर पुकारता है 


नेद बुराश््या वैदो पकरि टके केह, 

म्मा वैद न अनुदर शर्फ रकेन मह्‌ ॥ 

हम रते सहु आपने तुं छिस दारू देहि, 

पनानकः प्रोतम जे मिक तैः दु उवै एटि ॥ 

गुरसिख भी निजको 'वहुरियाः अथवा प्रेमिका मानकर 
अपने प्रियकरे समागसकी कामना करता है ओर उत्क विरहे 
तड़पनका अनुभव करता दै-- 

अञ्ज न सुती कंत स्यो अंग सुरे मुर जह्‌, 

जई पूरो डोहागनी तुम स्यो रन निहद्‌ ॥ 

इत प्रकार सिख-मत उन समी भावनाओंका समादर 
करता है ओर उन्हें खुखे रूपमे खीकार करता दै, जो उस 
अकाकपुरषतक पहुचाने, उन्हें प्राप्त करने साधन हँ । यदि 
सिख-मतको हम एक समन्त्रयात्मक मत करै तो अ्युक्ति न 
होगी; क्योकि भक्तिके य्यि जिन भी ज्ञान-वैराम्यः चिन्तन- 
कीर्तन ओर जप आदिकी आवद्यकता होती हैः वे सभी इस 
मतम उपरुन्ध होते ह | 


यौ सिख-मतमे ज्ञानको अवदय महत्व दिया गया दैः 
परतु इसके साथ ही अनन्य मक्तिका साथ होना आवद्यक 
सखीकार किया गया है । भक्तिरहित ज्ञानको नीरस ओर फीका 
माना गया है । इसके ट्य एक उदाहरण विदेष मह रखता 
हे । माई मनीर्सिंहजीने-- जो दुःख-सुखरहित, वैरागी 
नि्टेप ओर हयज्ञाता ये-- अपनी 'भक्तरलनावदली" नामक 
पुस्तकमे सिख-मतके व्यासरूप भाई गुरदासजीकी भवार नामक 
वाणीकी दीका करते हुए भक्तिफी विेपता प्रदर्थित की है ओर 
छिखिा दै कि भाई जेतसेठ नामके एक दिष्य थे, जो गुरुके द्वारे 
रहकर उनकी प्यप्ति सेवा करते थे । एक दिन उन्हने खटी 
पातशादी (छे गुर ) श्रीगु हरिगोविन्दजीसेपुछा- “जी सच्चे 
पातसाई ! कई कर्देदे दैन जु गिआन इस ( जीव ) नू होवे तो 
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भगति का किं है १ गिआन दी इसदा उधार करदा ३ । 
इसपर गुर महाराजा वचन ( उत्तर ) मिखा-५गिञन 
भगति यीं निना शोभा नहींर्पँवदाः पिंगल है । जेते धृत 
वासन्नूभीते शयैर न मी सनिगध करदादै; परजे निरा 
घीर्पीवेरतौ प्रिथमे तँ मुख फि्छाद्ये जोदादैते बहुरो शरीर 
विच पित्ती हंद दै ते पेट चदा है तौ र्खोसी उतपन करदा 
है, चार ओौगन हदे हैन । 

ने मिसरी नार मिलके खार्ईदा हैरतो महभी मिह 
ददा दैतेर्खसी भीनहींहुंदी तेपेटभी नहीं चल्दाते 
छाती बोर भी नदीं दंदा । तैसे रक्वे गिआन कर कर्दैदा ह 
भमैदही ब्रह्य हो|: प्रिथ इद वचन सोभा नहीं पारदाः 
ते दूसरा जाणीदा है करि सुरग मरक शठ दैन । जे विद 
रहोदा हरता विपर्यो विच निरमै होक पाप करम करन 
गदा दै। ते क्वा गिआन हदा है तो शनो सभर्नो करमा 
नहडमे रूपी खोपी कर ढाह ददा है । ते छाती दा बोक्चदह 
दैजो आपणे समान करसे नू नहीं जाणदा | पर्‌ भगतिरूपी 
मिरी नार मिरे समे विधन नाश करदा है ते नितप्रति 
वधदा जादा ह ते वाहिुरु न जाई प्रापत हदा]; # 

इसलिये सिख-मतमे ज्ञानप्रभाना भक्तिके साथ भक्तिप्रधान 


+ अजी सन्ये बादशाह ! कई कहते है कि व्यदि श्वान इस 


(नीव) कोशे तो भक्तिका क्या म्रयोजन है१ ञान ष्टी श्स (जीव) 
का उद्धार करता है ।' इसपर गुर महाराजने क्ा--““क्षान भक्तिमे 
भिना श्लोमा नही पाता, छेगड़ा है । जसे इत पात्रको भी ओौर शरीर- 
कोभीज्ञिग् करता दै; प्रतु यदिकेवकघीपिये तो प्रथम तो मुख 
फीका हो जाता है ओर फिर श्रीर्मे पित्त प्रकुपित दयो उघ्ता दै, 
पेट चलने रगता है तथा वह खस मी उत्पन्न करता है! चार अवगुण 
(निरा धी खानेसे ) शेते है । उसीको यदि मिभीके साथ मिलाकर 
श्या जताहैतोरयुद भी मीम दता दै, खसी भी नही होती, पेट 
भी नयी चरता तथा छाती मी नदीं बोकती । वसे दी रूखे (मक्तेदीन) 
शागवाला कहतादै "मै दी नह्य हूं ( महं ब्रह्मासि) ।* प्रथम तो यहं 
वचन शोभा नहीं पाताः दूसरे वह जानने रगता है कि स्वगे-नरकं 
श्रढ ह । यदि विषयी होता है तो विषयेोसे निर्भय होकर पाप-कमं 
करमे कगता है ओर कच्चा ज्ञान होता है तो अन्य सभी कर्मौको 
अहंकाररूप खोसीद्रारा गह (त्याग) देता दै ¦ ओर छातीका बेज्ञ यह 
है विं व अपने समान किसीको नदी समञ्चता । पर भक्तिरूपी 
भिश्रीके साथ भिरु जानेसे बह ज्ञानसूपी घी समी विघ्घोका 


नादश्च करता है तथा नित्य-प्रति बढता जाता है ओर परमेदवरको 
प्राप्त होता ह । 


% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


ज्ञानको ही अपनाया गया है; क्योकि अकेला ज्ञान तो अहंवादीकी 
कोटितक पर्चा देता है । इसीख्ियि यहा भक्तिपरक ज्ञानकी 
महत्तां स्वीकार की गयी दै ओर इस भक्तिपरक जानक लियि 
सत्सङ्गः नामजप, समदष्टि ओर सेवकत्वकी विशेषता बतलयीं 
गयी है । निन्दा-स्तुति ओर मान-अपमानको सम्टिसे देखने 
ओर विचार करनेवाला भक्तिभावे ओत-प्रोत हदय ही 
ब्रह्मज्ञ कखाता है । एसे व्यक्तिको ही सिख-मत विशेष 
मद्व दिया गया है } इस तरह ज्ञानप्रधाना भक्तिको कम॑- 
प्रधाना भक्तिसे भिन्न नदीं माना गयाः अपितु दोनोकां 
समन्वयात्मक रूप ग्रहणकर भक्तिको अपनाया गया है | 


सिख-मत !सिमरन*को महच देता दै;्योकि इसके प्रव्तर्कौ- 
ने "नामः को एक प्रकारका खजाना कदा है ओर साथ दही यह 
भी बतलाया हे कि भक्तौके स्यि यही पूजी है, इसे सेंभाल- 
कर रखनेकीं आवश्यकता है--* नाम खजाना खस्व धन, द्या 
भगतनि की रसि \ परस्तु जेसा किं पहरे कहा गया है, इस 
खजतेके संचयके च्ि कीं बाहर जानेकी आवदयकता नही 
अपितु घरमे रदकर ही इसे संचित किया जा सकता दै । 
आवश्यकता दै तो क्गनकी, जो थोड़ी-सी एकाग्रतासे दी प्राप्त 
दो सकती है । चरूते-फिरते, उठते-बैठते उस भरामः का 
स्मरण ही भक्तको इस योग्य बना देता दहै किं व्ह नाम- 
संचयकरे योम्य हो स्के-- 

राम नाम उरमै ग्हो जति सम नहिं फोय्‌ \ 

जहिं सिमरत संकट भिट दरस तिहसे हेय ॥ 


इस तरह नाम-सरणको उस परम पुरषकी प्रापिका 
साधन माना गया है । 


नाम-स्रण सदा ही मनुष्यकरो यह याद दिलाता रहता 
दे कि यँ उसी महान्‌ सत्ताका अंश हँ ओर मुषे उसी मिक 
जाना है | भटे द्यी इस अवसाम सुद्धे जीव कह ख्या जाय 
परु हूँ मँ उसका दी अंश । मुन्ने भक्तिद्राराः स्मरणद्वारा 
उसकी प्राति होगी ।› यही कारण दै कि गुरसिख अपनेको 
निर्भय मानता है- 

मैते निरभय हेद्‌ समाना \ जिसु तै उपज्या तिषु मेहि समाना ॥ 

एसे गुखमुखं भक्तका विश्वास होता है कि जैसे एक सोनेके 
कंगन कड़े ओर्‌ चमर आदि अनेक आकार बनकर (आमूषणः 
नाम धारण कर सकते है, उसी प्रकार यह जीव अनेक रूप धारण 
करता हज भी अन्ततः उसका ही अंश है; मेद दै तों केवङ 
आकारकां, क्का नदीं | 


+ सिख-धर्म भौर भक्ति ‰ 


९९२.५५ 








सिख-मत अपने भक्ति-भावये आर्व-समाज आदि मर्तो 
की भोति अवतारवादका खण्डन नहीं कृरताः अपितु 
उसे सखीकार करता है ! वह गीतके इस सिद्धान्तका- 


परित्राणाय साधूनां विनाङए्य च दुष्छेताम्‌ । 
धर्म॑खंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 


"साधु पुरषौका उद्धार करमेके खयि? पाप-कमं करनेवारका 
विनाश करनेके ल्यि ओर धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना करनेके 
च्यि मै युग-युगमे प्रकर हुञा करतार | 

--आदर करता है । विरोषता यह है किं वह सभीमे उस 
परम पिता परमात्माकी ज्ञख्क मानता है । यही कारण दै कि 
सिख-मतमे अछखछहः रह्म, कष्ण, राम आदि समभीका नाम 
बिना किसी मेद-भाकके छया गया है । 

अकार पुष के हुकम तँ सुत्रन हत॒ सहाय \ 

मथुय मंडर के विख जनम ध्य हस्सिय ॥ 

--इस प्रकारका विश्वास प्रत्येक ुरसिखके लि आवदयक 
है | इसके द्वारा बह सभीमे "एकमेवाद्वितीयम्‌? ब्रह्यका सरूप 
देखता है-- 

अच्युत पारन्रह परमेसर अन्तरजामी \ 
मधुसूदन दसद सुमे \ 
रि्षिकेय गेवध॑न चारौ मुरी मोहर हरि रंग \ 

-आदिमं कृष्णके इतने नामेद्रारा उसे सरण करते हुए भी 
उसी परमेच्वस्की क्चौकी देखनेका प्रयत्न किया गया है । गुरसिख- 
का विश्वास दहै कि जेसे सूर्यकी किरणें बिना किसी मेदभावके 
श्मरान ओर मन्दिरमे एक-जैता प्रकाशा करती रै 
ठीक उसी प्रकार बह ब्रह्म सर्वत्र ओतपरोत ह | 


जिं प्सरौ सुरल भिरन जोति \ 

तटं घट धट रमर ओत पेति॥ 
अथवा-- 

जरु शर बन्‌ पत॒ पता \ 

परमेसर तह बसि दिआरू ॥ 

सुखम असथूल सकर भगवान \ 

नानक गुरमुख ब्ध पन ॥ 


इस तरह सभी जगह वहं ॒ब्रह्मकौ व्यापकता मानतां 
है । रामरूप हो या कृष्णरूप--सभी उस ब्रह्मके है, ब्रह्ममय 
है । इसीषियि वे सभी ग्राह्य दैः स्तुत्य दै मौर पृज्य दै । इस तरह 
सिख-मतका सेवक नाम-सरण ओर नाम-कीर्तनद्वारा 





मेद-भावरदित दृष्टि रखकर्‌ अपनी भक्ति-भावनाको व्यक्त 
करता दहै ओर उसे अपनाक्रर परमपुरुषतक जनेका मागं 
प्ररस्त करता दै । 

सिख-मतकी ध्वूकाः याखाकी भक्तिको वणन किये बिना 
टेख अधूरा रह जावयाः इमल्िं उसकी ओर्‌ दृष्टिपात 
आवव्यक्र है । यह इसख्ियि भी करि वूका-सम्प्रदायने 
भारतके उस्न प्राचीन आदन्त॑कोः जिमे अपनाकर दमेश्च 
श्रीरुरगोविन्दर्मिहजी महाराजने भगवतीकी प्रमन्नताके च्थियि 
यज्ञ-ह्वन आदि क्रिया थाः अपनी भक्तिका एक विरोष 
अङ्घमानादै)र्योतो जिस गो-विप्रक्री रक्षे यवि नवम 
गुर महाराजको अपना बलिदान देना पड़ाथाः, उसका 
पाटन महाराज रणजीतसिंहजीके समयतक होता रहा; परत 
फिर भी मिख-मतक्रे कुर भागम इस ओरसे उदासीनता 
आ गयी थी ! इसलिये इसके पुनरुद्धारके व्यि सतूगुर 
श्रीरामविदजी महाराजको क्षेत्रमे अवतीणं होना पड़ा | 
कहनेका अभिप्राय यह दहै कि व्वूकाणपेथमै मो. 
विप्र-रश्चा भी भक्तिका एक अङ्ग माना गया है । श्रीगु 
नानकदेवजीने वातरके आक्रमणके समय होनेवाटी भारतकी 
दुदंशापर जिन शन्दोमें ओं बहाकर रा्-भक्तिका परिचय 
दिया हः निश्चय दही उह परदांसनीय है; परंतु बह मर्यादा 
रणजीतसिंह महाराजके बाद जब स्वार्थकी दीवार टकराकर्‌ 
ढीरी पड़ने ख्गी? तब उसे गति प्रदान करनेके खयि भ्कूकाः 
सम्प्रदायने 'राष्-भक्ति' को भी अपने धर्म॑का एक अङ्क बरना 
किया ओर इसके खयि अपने पूर्वपुरु्षौके पद-चिहो-- श्रीगुरु 
तेगवहादुरजीके बलिदान ओर दशमे पिते अनन्य त्याग 
ओर बक्दि्नौको अपना आदरं माना । इसके छ्यि ^कूकाः 
पथको भनक यातनार्पं सहनी पर्ड़ी- जीवित ही तोरपोकि 
आगे उडना पड़ा; परंतु उनका विद्वास था कि राष्-भक्ति 
भी उसी परमेश्वरकी भक्तिका रूप है; क्योकि राष्ट भी उस 
परमात्माका ही सरूप ह | 

सत्‌रुर श्रीरामसिंहजीद्वारा भक्तिके अपनाये हए अङ्ग-- 
गो-विप-रक्षाः रष्ट-भक्तिः समानता? यज्ञ-हवन-विधान आदि 
आज भी श्रीसत्‌रुर प्रतापरसिंहजी महाराजद्वारा उसी प्रकार 
रक्षित दै ओरवेसदा ही इनके छि समस्त कूकापंथको 
उपदेश ओौर आदेश देते रहते है । सीधा-सादा रहन-सहन, 
नाम-सरण ओर कीत॑न (्कूकाः्पथमे भक्तिके विशेष अङ्ग 
माने गवे दै, जो एक -अख्ग छ्ेखका विपय है | 

यहा केवर सिख-मतमे भक्तिके महस्वपृणं अङ्गो ओौर्‌ 


५९.८ 


साधनेकि विषयमे ही दिग्दर्शन कराया मया ह ¡ अन्ते 
एक बात कदकर इस केखको समाप्त करें क्रि सिख- 
मतम भक्तिके स्थि बहुत कदे बन्धन नही, अपव 
ईते-खेखते खति-पीते भी उसे अपनाया जा सकता है ओर 
बरह्मको प्रात क्या जा सकता है | शयं गुखुवाणीमे 
संकेत है-- 
नानक सति गुर भेये पूरौ दयम जगति \ 
हदि सरुदिर्ौ पेनदिर्ः खदिर; दिते हवे मुक्ति ॥ 
इसके साथ यह भी समञ्च छना चाहिये कि सिख-मत 
मुस्मार्नोकी तरह केवल ख॒दापरस्तोके व्यि मङ्गल्कामना 


सटञ्न थी । 

पूणं समवेदा था । 

उत्तर था। 

सौभाग्य प्राप्त हुआ है ? 


¢ नही | \। 


कर टखीजियेगा 


होकर स्पष् बाणीपे- 


# हे प्रमू ¡ इमारी कला चदती रदे मौर सव किसीका मला श । 


अबूका ख ! 
( मानव-भक्ति ईश्रर-भक्ति ) 
( ठेखक--श्रीव्रह्मानन्दजी ध्वन्धु" ) 
देदीप्यमान मुख-मण्डर, रोम-रोममे दिव्यता, षज्वछित प्रकारा!-- 
देदूतकी ॐगकि्या पुस्तकके पू्टोपर पता नदीं कया छिखनेमे 


्रगाढ़ निद्राम छीन अबु खभ्रके खर्णिम संसारम विचरण करते 
इपः सहस्रा इस ददयको देखकर स्तम्भित ही रह गया । 
्याछिखि रहे है मप?" चोकन्े हप अबुके खरम विनयका 


शश्वर-भक्तौके नाम !-देवदृतका सरल, संक्षिप्त, शान्तिपूर्णं 

'हरि-भक्ताके नाम --अवूकी जिज्षसा द्वियुणित हो चली 
थी-- “क्या हरिभक्ताकी श्रेणीमे मेरे नामको भी सस्मित होनेका 

“नहीं {--तो मानव-भक्तौकी श्रेणी मेरा नाम अवद्य अङ्कित 

श्वन्यवाद्‌ [*--कहकर देवदूत अन्तधीन हो गया 1 
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दुसरे दिन देवदूत फिर आशया । वहम सुख-मण्डल, वही लेखनी, 
वही संलम्मता ! अय॒! अबुका नाम आज हरि-भक्तोकी श्रेणीं 
स्वांचस्थानकी रोभा ब्दा रहा था ! कह रदा था भानो 


'मानव-भक्ति ही सर्वशेष्ठ ईभ्वर-भक्ति है !? 





# मद्भक्तियुक्तो सुवनं {पुनाति # 


नदी करता ओर न कारके नाश होनेकी दुआ र्मोगता 
हैया उन्हे दण्ड देता दै; अपितु उसकी भक्तिका आदर 
तो उस परम पिताक प्रत्येक जीवसे प्यार करना दै सवका 
भतम सोचना है । उसका विद्वा है किं उसकी 
भक्तिकी सम्पूणता उसी हाख्तमे समञ्च जायगी यदि वहं 
सवसे प्रेम करता है | इस प्रकार सिख-मत अपने अंदर 
ज्ञानप्रधाना भक्तिः कर्मप्रधाना भक्तिः प्रेमप्रधाना भक्ति ओर 
राष्टरमधाना भक्तिको अपनाते हुए सवको समन्वयात्मक रूपमे 
एकरूप करके देखता हुआ प्रतिदिन मोग करता ह-- 

न नक नाम चददौ कराः तेरे माने सरवत्त दी भख \ 
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गद्गदं 
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# ईसाई-धर्ममं भक्ति # 











साई-धर्ममे भक्ति 


५९९. 








( ठेखक--्रौरामखख्जी श्रीवास्तव » 


परमेश्वर सव॑शक्छिसम्पन्न ग्रमु है} वे अपनी अपार सत्त 
भ स्थित रहते हुए अपनी खष्टिसे अख्ग दीख पड़नेकी खी 
भले दी कर सकते हः प्र्‌ यह निधितदै कि क्रिसी भी 
परियितिरे खष्टि उनसे अक्ग नहीं रह सकती; परमात्मक 
उससे अभिन्न ओर शाश्वत सम्बन्ध है ! समस्त भागवत- 
धर्मं इसी सनातन सिद्धान्तपर अटल है | ईसाई-धर्मं इसका 
अपवाद नहीं है; खष्ठिके साथ भगवान्‌के सम्बन्धे उसका अमित 
विश्वास है । ईसाई-धर्मकी यह मान्यता है कि समस्त सषि 
परमेश्वरकी कृपा-व्योतिसे परम समृस्ज्वठ ओर तार्थं है । 
भगवान्की कृपाका अनुभव उस व्यक्तिको होता है जिका 
अन्तःकरण निर्मल है; रेस द्वी व्यक्ति दूसरे छोर्गोको 
भी परमेश्वरकी कृपा-ज्योतिते सम्पन्न करता दे । बाइवल्करा 
कथन है-- 

“कोई भी व्यक्ति अपने घरमे दीप जलाकर उसे घडे या 
बिस्तरेके नीचे चादरसे टक नहीं देताः अपितु उसे 


दीवरपर रख देता दै जिससे भीतर आनेवढे पकार 
प्रात करे-देख सके ।* 
( नया विधानः संते स्यूक ८ । १६) 
परमेश्वरकी भक्ति सार्वैदेरिक ओर अनिवार्य है ¡ जीवका 
खभाव ही दहै किं वह्‌ उनकी भक्ति करे, उनकी कपासे 
सम्पन्न ओर कताथं हो । संत आगस्तीनकी एक खर्पर 
उक्ति दै परमेश्वरः आपने हम ेोर्गोको अपनी सेवाके 
स्यि पेदा करिया है; हमारा हृदय तबतक विकर रहता है, 
जवतक वह आप खस्थ नहीं हो जाता है ! भगवान्‌ भजन 
करनेवाौको चाहते ह । बादइबल्का संकेत है-- 


“पर वहं समय आता है ओर अब मी हैः जिसमे सच्चे 
, भक्त आत्मनिष्ठा जौर सत्यताते परमेश्वरका भजन करेगे; वे एेसे 
` भजन करनेवाछेको चाहते है | ( नया विधान, जोन ४1 २३२) 


भगवद्जन ईसाई-धम॑कौ सनातनता-रेतिहासिकताका 
मूलाधार है । अपने आपको भगवान्‌का पुत्र घोष्रित करने- 
वारे ईसाने भगवद्धननका उपदेश दिया । उनकी पहली 
उक्ति ै-- 


ध्मन इधर करो, परमेश्वरका राज्य निकट दै {; 
( नया विधानः मैथ्यू ४! १७ ) 

रमाई-धर्मम भगवान्‌का स्वरूप परम कृपामय तथा परम 
प्रेममय निरूपित किया गया है ! सव कुछ परम प्रकादामय 
ईश्वरमे उत्पन्नः स्वीकार करिया गया है } परमेश्वरने अपने पुत्र 
ईको जगत्‌करे उद्धारके खयि मेजाः ईसाई-धर्ममे यह 
मान्यता प्रचलित है । ईसाई-धर्मके मूल-परवर्तक ईसा स्वीकार 
कयि सये हँ ¡ उनकी सहताका वाइवल्मै वर्णन दै-- 

तव॒ ईमा ने कटा- मै जगत्की व्योति ह; जो मेरे 
पीले-पीडे चञेगाः बह अन्धकारमे नहीं चलेगा? जीवनकी 
ल्योति पायेगा ८ नया विधान, जोन ८ 1 १२) 

निस्सदेह ज्योतिर्मय ईसके पीले-पीके चलकर, उनकी 
उपासना करके असंख्य प्राणियेनि--वडे-बड़ संत-महात्मा्ओनि 
परमेश्वरकी भक्तिके माध्यमसे जीवन-ज्योति पायी । ईसाई 
धर्मम मक्तिके सखरूपका विवेचन वाइबरङु तथा संत-महात्मार्ओ- 
के चरित्रनिरूपण जौर वाणीम पर्यात्तमाच्ामे मिख्ता दै । 
पद्रहवीं रतान्दीके प्रसिद्ध संत टोमस० ए० केम्पीका 
एक स्थल्पर कहना है कि भ्जो प्रसुको प्राप्त कर 
ठेता है, वह संसारका सर्वोत्कृष्ट धन ओर वैभव प्राप्त कर 
केतादै। जोग्रसुको खो देता दैः वह सब कुर खो देता 
हे | प्रशमे अवस्थित होना ही सच्ची भक्ति है। 

ईसाई-धमेमे भक्तिकी प्राप्ति ( 641128६0 ) 
के आधारपर प्रार्थनाः शरणागति--समर्पण, संत-महात्माभो- 
करी सेवाः पापकी खीकरति ८ (००68570८ ); तपस्या ओर 
परमानन्दमय जीवन स्वीकार करिये गये है । उप्यक्त भार्वोकी 
सदहायतासे प्रमेश्वरकी भक्ति सुरुभ होती है । इनर्मेसे विधिवत्‌ 
एक्का भी आश्रय भ्रहण कर खेनेपर कृपामय तथा प्रेममय 
परस प्रसन्न हो जाते ईै। 

हसाइयोका पवि ध्म॑-अन्थ बादबर परमेश्वरकी भक्ति- 
की एक मूल्यवान्‌ निधि दैः इसके पाठसे मन परमेशवरके प्रेमे 
निम हो उठता है । यह धर्म-मन्थ परमात्मसि प्रेम करनेकी 
सीख देता है । ईसाई-धरममे भगवान्‌? भक्त ओौर भक्तिके पति 
महान्‌ सम्मान गरक किया गया दे | 
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ॐ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


ज्ञानदेवकी अज्रत्रिम भक्ति-मावना 


( ठेखक- श्री वी० पी० बिरट; एम्‌० ८० 


्षानदेव महाराष्टके एक महान्‌ प्रतिभादारी पुस्प हो गये 
हैः जिनके भीतर काव्यः दर्शन ओौर धर्मकी गम्भीर अनुभूतिका 
अद्भुत सम्मिश्रण प्रान होता है । वे महाराष्मै भक्ति-मा्गके 
संसापक कहरते हँ । अभिप्राय यह है कि दूसरी शताब्दीमे 
होनेवाखे महान्‌ संत पुण्डरीकके द्वारा प्रवर्तित वारकरी- 
सम्प्रदायको इन्दने एक दद्‌ दार्रानिक आधार प्रदान क्रिया । 


ज्ञानदेव-करत ज्ञानेदवरी भगवद्रीतापर सर्वश्रेष्ठ मराटी 
टीका है । दार्शनिक द्कोणसे उनका किला हुआ 'अमृतानु- 
भवः नामक ग्रन्थ भी कम महत्वपूर्णं नदीं है । इसमे उन्होने 
अपना खतन्तरे विचार प्रकट किया है तथा ईश्वरः जीव यौर 
जगतूके सरूपका वर्णन किया है ¦ उदनि अपने प्रति- 
पक्षियोके सिद्धन्तौकी समारोचना करके भचिद्धिखसः के 
सिद्धान्तका प्रतिपादन करिया है । उन्दने ्रव्यक्च या अप्रत्यक्ष- 
रूपसे साख्यके दैतबादः वार्वाकके जडवाद तथा वौद्धक 
वि्ञानवाद ओर श्न्यवादका खण्डन किया है । पर॒ उनकी 
तमालोचनाका मुख्य विषय अश्चानवाद दै । ५अमृतानुभवः फे 
लगभग एक वृती्याश्वमे इस सिद्धान्तक्रा खण्डन किया गया 
है| उनकी यह मुख्य धारणा है किं अज्ञानका सिद्धान्त 
प्रमणाहीन है । प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द-ग्रमाण्के दारा 
भी यह प्रमाणित नहीं होता । अज्ञनका अनुसंधान करनेपर भी 
हमे उसकी कदापि प्रतीति नहीं होती । अज्ञनकी सिति नमकक 
मछूटीके समान दैः जो न तो नमकीन पानीमै रह सकती ह 
जओौर न पानीसे बाहर । बह पानीके भीतर गर जायगी; क्योकि 
वहं पानी नमकरूप ही है ओर पानीसे बाहर निकलनेपर्‌ वह्‌ 
मर जायगीः क्योकि उसके जीवनके स्यि पानी अनिवार्य हे | 


अज्ञानवादका खण्डन करके ज्ञानदेवने यहं दिखलया 
है किं संसार अज्ञान या अविच्याका कायं नहीं हैः वक्कि यदहं 


परयके प्रम ओौर शक्तिकी अभिव्यक्ति दै। यह आत्मक्रीडा 
या चिद्धिलास दहै! इस धारणसि उनकी अकृत्रिम भक्ति 
अथवा खाभाविक भक्तिकी भावनाका मार्ग प्रस हो जाता 
है | ईश्वर प्रमरूप है-यह शानदेवके तवज्ञानका मूर-मन्त है | 
चरम प्रेम स्वयं ही दर् ओर दस्यके रूपमे अभिव्यक्त होता है । 
अतएव ईश्वरका खगत परेम ही चरम तथ्य दै । यह केवर 
कविकी उक्ति नहीं है, वद्कि मूरतत्च दै । जो कुछ 
जगतके रूपमे भासमान दो रहा है, वह केवर आभासमा्र 
नहीं है, बक्कि प्रसु-पेमकी यथार्थ अभिव्यक्ति है! अभिप्राय 
यहद क्रि भक्ति या प्रसुका सगत प्रेम अल्प जीवकी 
भावना नहीं हैः वस्कि चरम तच्वकी प्रकृति ओौर हृद्य 
है ¦ इस प्रकार वह मानव-नीवन ओौर जगत्का मूढ उत्स है । प्रभु 
अपनेसेप्रेम करते दै इसका अर्थं है प्रु मानव-जाति ओर 
जगत्‌से प्रेम करते है, जो उनकी अपनी अभिव्यक्तिके सिवा ओौर 
कुछ नहीं ह । इस ईश्वरीय पेमको हृदयंगम करना, अनुभव 
करना ओर उसका आखादन करना-यही जीवनका रक्ष्य हे | 
मधुर सरणकी यह अनुभूतिददी अङतरिम या खाभाविक भक्ति 
हैः जिसके सामने-- ज्ञानदेवके विचारसे- ज्ञान ओर योगकी 
समाधिका आनन्द वच्छ है ! इस भक्तिका आसखरादन सुक्तिके 
आनन्दसे भी अधिके मधुर है । अतएव इसको पञ्चम 
पुरुपा्थं कहते ई । 

इस प्रकार प्रसुका मनुप्यके प्रति प्रेम ही परमां है। 
ईश्वरानुमूतिका अर्थं यह अनुभव करना है कि किंस प्रकार 
प्रयु हमारे इस अस्प जीवनम आत्मानुभव करते है | 
प्रयु-प्रमकी यह मधुर स्तिः यहं अनुभूति हमारे हृदयको 
परम आनन्दसे भर देती दै, हमारी बुद्धिको प्रकाशित करती 
हे ओर हमको भक्ति-भावनासे कर्त॑व्य-कर्मको करनेकी प्रेरणा 
प्रदान करती दै । 





टीरा-कथाकी महत्ता 
संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुचतितीषोनान्यः प्टबो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । ध 


श्रीच्ुकदेवजी कहते है-- 


छीरकथारसनिषेवणमन्तरेण पुंसो 


भवेद्‌ बिविधदुःखदवार्दितस्य ॥ 
( श्रीमद्धा० १२।४।४० ) 


नो ठोग अत्यन्त दुस्तर संसार-सागरसे पार जाना चाहते है अथवा जो छोग अनेकों प्रकारके दु :ख-दावानर- 
से दग्ध हो रहे हँ, उनके चयि पुरुषोत्तम मगवान्‌की रीख-कथारूप रसकरे सेवनके अतिरिक्त जीर कोई साधन, 


ओर कोई नौका नहीं है । ये केवट रीका-रसायनका सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सक्ते है |, 
(अको कवदिक कक 





2 ०. न्दः 


‡% पक्ताधकी एेकान्तिक भकि ‰ 


एकनाथकी एेकान्तिक्‌ भक्ति 


द०९ 


य तदिमे ५ 


कक व क 7 





( ठेखक--कीतंनाचायं हस्िदिास श्रीविनायक गमे भागवतं › 


एक्छन्तभक्तिर्गोविन्दे यस्सच॑त्र तदीश्चमस्‌ । 
संत-रिरोसणि श्रीएकनाथ महाराजकी भक्ति एवं सक्तिः 
उनका व्यक्तित्व तथा उनकी संस्ारासक्ति--सभी तत्व टेकान्तिक 
रहे ह । "एकमेवद्धितीयं बद्य'-जेते ब्रह्म अनिर्वचनीय दहै, वेसे 
ही नाथकरे विचारः क्चन ओर आचार-सभी अनिर्वचनीय 
है। परब्रह्म चख है या अचलः सुखमय दै या दुःखमय, 
बोल्नेवाख दै या मूक--इसका निर्वचन नहीं हो सकता; 
- अतएव वह अनिर्वचनीय कहा जाता रै! ठीक वैसेही 
नाथको यदि संन्यासी कहा जायतो वेपुरे द्रे) वे 
पज्ञीसहित होकर भी अद्वितीय ये--श्सद्वितीयोऽद्धि- 
तीयो वै" \ उनका संसारम स्तीभर भी चित्त नहीं था! वे कमल- 
पच्रके सददा स्व॑था अषि रहे । वे वीर थेया शन्त-- 
इसका भी पता पाना कठिन है । कारणः अपने शुरुके निकट 
रदते उन्होने ग्लेच्छोकरे साथ युद्ध भी क्रिया था ओौर विजयी 
हुए थे जिसके पुरस्कारसखरूप उन्दँ विधर्मं शासकसे 
६० हजारकौ जागीर मिली थीः जो अभी-अभी-राव्येकरि 
बिख्यनतक उनके वंशजेके अधिकारम बनी रही | 
नाथने कहा है करि भगवानूकी प्रातिका मख्य उपाय सब 
प्राणि्ोमे भगवद्धाव रखना हैः भक्तिका पूर्णं गौरव इसी बाते 
हे । खयं भगवानूते भी श्रीयुखसे यही बात कदी ह । एेसा सर्व. 
भूतात्मदर्शी कभी किसके द्वारा किये रये अपकारपर क्रुद्ध नहीं 
होता । उसमे उस समय भी अय शान्ति बनी रहती है! नाथकी 
शान्ति भी छोकप्रसिद्ध ह । एक वार एक यवनने पान खाकर 
१०८ बार उनपर थका, पर महाराज निर्विकार ही बने रहे । 
अपनी शान्तस उन्हौने उसे भी शान्त जह्य बना दिया | 
आखिर उनकौ शरण आकर वही यवन कहने र्गा-- 
मेचजदम्‌ अररह खड़ा, ओर जगह क्था खारी पड़ा 
जिघ्र देखो स्वर खुदा 
नमाजकौ दरकार नरी, 
दिन ते रोबेकि 
ओर दिन सया चोरके \ 
जनादन का बंदा 
जमीन आसमान भरा दे खुदा \ 
नाथके एसे कई उदाहरण ह । अब इन्दे क्या कहा जाय ! 
एकनाथ महाराज बहुत बड़ पण्डित ये । उन्होने अनेक 
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बाबा \ 
तीस 


एक 


सस्त-अन्थोपर मरारीमे रकाद छिदं 
न्च? ष्वा धुः का भी विदटेप्रण ते द्ुर्‌ कद्‌ जरह अनूढे 
भाव व्यक्तज्ििषं | फिर भी उन करौ 

अस्थ नहीं | उनक्रे अनिव्न्यनीय पःर्डन्येदमै वड एक वहत 


ष ~ त ह्खते ५ 
वड कड़ी हे ! वामन-पण्डित-ॐने सदयाःखज्ञ स्व्खिते ईद-- 
। 


न 
४ 
41 
[> 4 
ध 
|| 
न 
„५ 


आचार्यव्वाय बहवः सतिता दतर सया 

आ्मोपरेशससपे गृरन्दन व मानिताः ॥ 

भाद्तय्रन्थकरतरो भै तु वैदताद्‌ पुरा । 

व्यक्तदेहास्थै्यथोक्तं न तथा जजिनोऽशना ॥ 

यहा वामन-पण्डितने "वर्श्चद्ात्‌ पुराः से नाथ महासयाजकीं 
ओर ही संकेत किया है । इ शोके किलनेके ठीक एक सौ 
वं पूर्वं नाथने ध्भागवतः पर टीका पूरी कौ थी | 

श्रीनाथका यही विरद थाकिं भजो ची-चुद्रोके ल्ि 
अध्येतव्य नही, उस ज्ञानसे वे रोग भीवञ्ित नरह! वे भी 
सखघर्मनिष्ठ बनकर अन्तर्मे भगवद्रूप वन ज्ये ।; इसील्यि 
प्राकृतम दी उन्होने सास स्चनार्थ कौ । उनकी सरव॑भूतात्मा 
जनता-जना्दनकी प्रायोगिक भन्िका यह्‌ कितना बङा 
प्रमाण है उनके "गीता-सारः की समास्षके वचनसि स्पष्ट है 
करि वे इस कायकरे करनेसे कितनी तृष्टिका अनुभव करते 
रहे । वे कहते है - “एका ( एकनाथ ) गुरु जनार्दन ( के 
चरणो ) मे निज ध्यान छ्गाकर गीता-सार पूणं कर रहा दै 
उन्होने मराठी वोम परबद्वज्ञान यरा ऊंडख दिया है | 
छिङ्गदेहरूप मन्थि खोढकर जनार्दन दही सरे जन ओर वनेम 
अब प्रकट ह्यो गया | 

नाथकी लट्सा एेसी थी कि छोटे वच्चेसे धृटेतकः 
यवनते छेकर ब्राह्मणतकः? सभीको यथायोग्य उनकी बुद्धिके 
अनुसार ज्ञान प्रा हो । इसील्यि उन्दने ऊुमारीः बाजीगर, 
कुत्ता, सैलाड़ी आदि विषर्योपर अनेक प्रकारे पद बनाकर सवै. 
साधारणको रेकान्तिक आनन्दका अनुभवं करा दिया । आज 
भी करई मुसस्मान महाराजका दशन किये बिना अन्न ग्रहण नदीं 
करते } उन्हैने उत्सवाङ्ख °लछित-खीलाःके रूपमे मुसदस्मान 
ओर हिंदुके बीच वार्तार्णप कराकर उपमे अध्यातमके चोटीके 
सिद्धान्त रख दिये ओर उन दोनौको उस समय नि्वैर बना 
दिया था । यह कितनी बड़ी राष्टभक्ति दै ! आज जिसके लि 
मरि रा्टनायकौको भारी सिरददं हो रहा दे, उसे नाथ- 





६०२ 


ने इस तरह अपनी एेकातम्य-भक्तिसे करतल्ममल्कवत्‌ 
वना दिया | उन्हँने व्डे गर्वसे कहा दै कि हमे काल 
करवाल लेकर काटने आयाः पर हरमे देख वह परम कृपा बन 
गया । आखिर यह किंस उपायका जाद्‌ है १ कहना पड़ता दै 
करि यह एकमात्र नायकी एेकासम्य-भक्तिका सुपरिणाम दै । 

श्रीएकनाथको उनके गुर श्रीजनार्दन पंत महाराजने 
अध्यात्मम पूणं निष्णात करा दिया | फिर मी सगुणोपासनाके 
विना व्यवहारमे प्रकाश नहीं हये पाता इसल्यि गुर महाराजने 
उन्हे श्रीकृष्णके मन्वकी दीक्षा मी दी मौर द्ूलभञ्चन पर्वतपर 
अनुष्ठाना जानेके स्यि कहा | नाथने वहो जाकर कठोर साधना 
की । एक दिनं एक वहूत वड़ा सपं उर काटनेके ल्य आया। 
नाथने परम शान्त भावसे उसे स्पशं कर दिया ¦ फरतः वहं 
एकदम शान्त, साधु वन गया ओर रोज नाथके शरीरको 
वेष्टितकर रहने खगा । गुरुके सगुण-निर्गुण अनुम्रहसे नाथका 
जीवन कितना निखर उठा- यह्‌ उनके इस दिदीपदसे 
दी स्पष्ट दै 


गुरं कृषाज्जन पायो मैरे भां 

राम जिना क्कु जानत नाहीं \ 
अंदर रम बाहिर राम 

अर्हौ देखो बहौ पुरन काम॥ 
जागत राम्‌ सोवत शम्‌ 

सपने देखे राजाराम \ 
एका जनादन अनुभव नीका 

जह देखो वह रम सरीखा॥ 


अव नाथ स्गुणोपास्कं थे या निुंणोपासक, यह 
तय कर्‌ पाना कठिन है । इतना निश्चित दै किं उनकी भक्ति 
एेकान्तिकताको अवश्य प्राप्त हो गयी थी । वे एक जगह 
जहा यह कहते दहै किं “भगवान्‌ जो-जो अवतार धारण करते 
हैः उसे ठम भ्मैदी हूः एेसा मानोः हरिनामका घोर करके 
जगतूको उबारो 1 वहीं दूसरी जगह वे कहते दै कि "एक 
जनार्दन गोविन्द ही विश्वरूप धारण कयि है; जो उनमें मेद 
माने, वह निन्धसे भी अतिनिन्ध दे 

नाथ नित्य सदावर्त, संतर्पण ओर नाद्य्णोका षोडशोपचार 
पूजन करके उन ससम्मान भोजन कराते थे । वर्णाभमनिषठा 
ओर ब्राह्मणभक्ति उनमे कूट-कूटकर भरी थी । ब्राह्मण- 
भोजन ओर उनका पादोदकं ग्रहण करके पूर्व॑ वे अन्न ग्रहण 
नहीं करते ये । उनके विप्रसंतपंणका विराट्‌ ह्य आज भी 
चैन्रकृष्णा षष्ठी ( नायषषठी ) क दिन उनके पेठनमे देखने. 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


को मिकता है । उन्होने ब्राह्मणोकी गार्य खा्यी, तरह- 
तरहके उनके दण्ड भुगतेः फिर भी 'ाद्यणो मामकी तनुः» 
--इस भगवद्वाक्यपर दृद निष्ठा बनयि रदे । ब्राह््णोके 
कह्नेपर उन्होने अनेक बार प्रायश्चित्त कियाः जव किं वे 
निस्तरैगुण्यमे नित्य विचरते र्दे । उनकी एेसी ब्राह्मणभक्ति थी । 

एक बार वे मध्याहृकृत्य सम्पन्नकर गोदासे घर 
लट रहे थे करि मार्गम तपी बाद उन्द मातासे विदरुडा 
हज एक अन्त्यज बाकक मिला } श्युचितक्रे साकार विग्रह 
श्रीनाथने तत्का उसे गोदे उठा लिया) खयं अग्रज 
( रक्षक ) होनैके नाति अन्त्यज ( र्य )-रक्षाकी निष्ठासे वे 
सीधे अन्त्यजौकी वर्तीमे जा पर्हुचे ओर बरिकुडे बार्ककी 
माताको खोज उसे उसकी गोदमे युटा दिया । 
धविद्याविनयसम्पन्ने ` “ˆ का इससे अच्छा प्रायोगिकं 
भाष्य क्या हो सकता ह १ नाथ समदर्शी पण्डित येः समवर्ती 
या समभोजी तथाकथित हरिजनोद्धारक नहीं । इस्ते भी 
नाथकी सर्व॑भूतात्मभक्ति साष्ट दै । 

अपनी इस एेकान्तिक भक्तिके फर्खरूप दही विश्वपतिं 
भगवानको उन्होने अपने षरका '्पनभराः बना लिया, 
जिसका अनुभव आज भी छोर्गोको पैठनमे मिरता दै । उनकी 
कवर आज भी कौन भर देता है ओर क्रितना द्यी पानी 
निकालनेपर भी वह कते र्वाट्व भरी रहती हैः यह भगवान्‌ 
हयी जानता है | 

तयी वाटूं वृष्राते तडपते गदहेको? रामेश्वरपर चदानेके 
ण्वि गङ्गोर्रीसे व्ययी हुईं कोवरका पानी पिखनेवकले 
ओर “जय रमेश्वर प्रभुकीः कहकर अन्तम उसकी तीन 
प्रदक्षिणा करनेवाले नाथ अआजके तथक्रथित अन्त्यज-भक्त 
नहीं" सर्वभूतात्मके एकान्तभक्त ही थे । यही कारण है कि 
चरिदेवमूतिं परम योगेश्वर श्रीदत्तात्रेय इस त्रिगुणातीत 
महात्माके दरारपार बने ओर परम कम॑योगी योगेश्वरेश्वर 
र्णावतार शीकृष्ण॒ उनके चरणसेवक बनकर उनके 
चरणतीथंका प्रारान केरते रहे । “एकमेवाद्धितीयं ब्रह्म" 
का प्रत्यक्ष सरूप सिवा एेसे एेकान्तिकं भक्तके कं 
दीख सकता है ! 

अब उन्हीके एक पदसे उनक्री इस एकान्त भक्तिका 
सरणकर यह रेख पूर्णं करिया जाता दै । यह पद उनकी 
ेकान्तिकि भक्तिका जीता-जागता प्रमाण है । वे कहते है-- 
स्वजन जनादन, निजन्‌ जनादन, जनी तो जनार्दन, अन्तर्बह् \ 
जनक जनादन, अननि जनार्दन, जीवित जनार्दन, होउनि ठेसा ॥ 


% वामन-पण्डितकपी दष्ठिमे भक्ति-तच्व # 








मातर जनादन, खवमाघ जनादन, कर्म जनादन, चम अन्न \ 
सुख अनार्द॑नः दुःख जनार्दन; ध्येय जनादन ध्यान जनद्॑न 
एका जनाहदनी, ध्यान कचे ॥ 


इख तरह ध्येयः ध्याता ओर ध्यानसे परेः घाम 
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रहकर भी संसारातीतः सगुण होकर भी निगंणकी अन्तिम काष्ट 
श्रीएकनाथ महाराजकी यदह एकान्त भक्ति अखिल विश्वको 
विद्युद्धकर परमामृतसे आश्मवित करे य्रही उनके चर्णोमिं 
प्रार्थना है | 





वामन-पण्डितकी र्म भक्ति-तच 


( रेखक--श्रीविरामजी शास्त सराफ, पएम्‌० ८०; आन्वायं › 


°गीताका महत्व संसारके किसी भी विज्ञ पटक्रसे छिपा 
नहीं है | समय-समयपर विभिन्न आचार्योनि उसका विवेचन 
बड़े ही पण्डित्यपूर्णं दंगसे क्रिया दै ! मराठी संत भी इससे 
नदीं चुके । संत ज्ञानेदवरकी श्ञनेश्वरीः तो भारतीय अध्यात्म- 
वाडमयकी जागती च्योतिदै। मराटीके अध्यात्म-परक एवं भक्ति- 
विषयक वाड््रयमें साहित्यिक धाराका अविरछ प्रसाद्-गम्भीर प्रवाह 
बहानेवाले ओर '्यमक मे अपना सानी न रखनेवटे साखज्ञ 
कवि वामन-पण्डितने भी ध्यथाथदीपिकाः नामक इसकी 
विस्तृत व्याख्या की हैः जिसमे उन्दने भक्तियोगके प्रसङ्गे 
रौद एवं मार्मिक युक्ति्योद्ारा सगुण भक्तिकी अनुपेश्चणीयता 
सिद्ध की दै । 

गीताम भगवानने अर्जुनसे आतः जिक्ञासु, अ्थार्थीः 
शानी--इन चार प्रकारके भक्ती चर्चा करते हुए कदा है किं 
इनमे ज्ञानी ही सर्वोत्तम भक्त है; क्यौकिं स्वयं भगवान्‌ ही 
उसके एकमात्र ध्येय तथा उपास्य होते है । यो तो सभी भक्त 
अध्यात्मदृष्टसे श्रे है, उदार है; परंठ ज्ञानी तो भगवानकी 
आत्मा ही दै-- 

उदाराः सर्वं एवैते क्तानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 


गीताका नवम अध्याय राजविद्या ओर राजगुश्यरूपी भक्ति- 
योगका प्रतिपादक होनेसे सभी रीकाकार्ने यहा अपनी-अपनी 
बुद्धिके धोड़े लू दौड़यि दैः पर सरुण-भक्तिके विवेचनमे 
वामन-पण्डितका स्थान दसरा कों रहण न कर सका । सरुण- 
भक्तिके सारको अग्रिम एक इरोककी व्यख्याम ही कविने 
वर्णित किया है । 

शेजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदसुत्तमम्‌ । 

्र्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कतमन्ययम्‌ ॥ 

उन्होने छिला है-- क्या परमेश्वरकी स्वुतिके स्थि विशिष्ट 
भाषाकां प्रयोग होना चादिये ए नही? भक्तियुक्तं मनका होना 
ही पर्याप दैः फिर भाषा जो भी हो | यही भाव बड़ जोसभरे 


एवे प्रासादिक श्दोमिं व्यक्त करते हुए वे अगे लिखते ई 


^“गजेन्द्रने किंस शासख्रका अध्ययन किया था? दुधर्मुहे 
ारक प्रुवने कौन-सी पण्डिताईते श्लुवपदः प्रास्त किया ! 
दासी कुम्जाने कनैन-सी संस्कृत पटकर भगवान्‌को पाया १ 
सचमुच यदी कहना पड़ेगा कि भक्ति बड़ी हैः जिसका 
अवलम्ब ठेकर उपयुक्त भक्तंनि प्रभुपद प्राप्त किया । अतः 
यह कहना अव्युक्ति न होगा करि भक्ति चन्द्रमा है तो भक्त 
उसे पानेवले चकोर । भक्ति मेष दै, तो भक्त मयूर । इस 
तरह प्रभुपदकी प्रा्िके स्यि सचा भावः सच्ची भक्ति 
आवद्यक है, भाषा कैसी भी हो | पुनः उसी बातको दुहराते 
हुए वे कहते ईै--+भगवन्‌ | तुम्हारे चरर्णोका सानिध्य पानेके 
ल्य भाषा नही? प्रेमयुक्त अन्तःकरण चादिये ।' 


वामनके शब्दम तो गीतोक्त भक्ति-तत्वको वही जान 
सकेगा, जो श्रीकृष्णका सच्चा भक्त हो । इनके भक्तिकं 
विवेचन तथा प्रत्येक अध्यायके आरम्भे की जनेवाटी 
श्रीकृष्णकी स्तुतिसे जान पडता है किं ये १५ वीं शतीके 
भीमद्वल्छ्माचार्यजीके शद्धदेत-सम्प्रदायके बहुत अश 
अनुयायी थे । इनके मतसे यदि बिद्या केवर निर्गुण अद्रैतका 
ज्ञान करा देती है तो “राजविद्या? जडगत चैतन्यके भी दर्शन 
कराती है । ओर भीः बेदान्तशाल्र अद्वेतप्रतिपादक होनेसे 
गुह्य है, तो नश्वर तथा जडपदा्थं भी ब्रह्म है इस 
ज्ञानको भ्राजगुद्यः कहते है । 

वामन-पण्डितकौ दष्िमि गीताका रक्षय केवर निर्युण 
अद्वैतका प्रतिपादन नही, अपितु इससे भी अधिक कुछ 
ओर ही बतलाना दै । बच्चेको जिस प्रकार चीनी भाती ३, 
उसी प्रकार निगंणोपासकको निधंम॑क बरह्म ] पर उसी शकर- 
की यदि प्रतिमा बना खी जाय तो उसकी मिटास्के साथ-ही- 
साथ उस कृतिकी कुशरताकी ओर जते प्रौढ भी आकृष्टो जाता 
है ठीक उसी तरह भक्त मी निगुण परहयके सगुण खरूप- 
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% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 








की प्रहि जानकर उमकीं भनि करता द । तात्पर्यं यह कि 
निरुणोपासक यदि बाल हैः तौ मरुणोपासक प्रौढ । इस 
प्रकार यद मारा भिष्च ईद्वरकी मायाद्रारा रचित दहै ओर 
परमेश्वर ही विश्वल्पये प्रकर होनेसे भक्त उनकी इन माया-चना- 
को त्यय नहीं मानता । अर्थात्‌ भगवद्‌ ल्पसे वह भी सेवनीय 
दै यद्दी वामनने माना दहै। अन्न तथा चवण दोर्नेकरी जेते 
उपयोगिता है» वते ही निर्ण परमात्माका ज्ञान त॒था विक्को 
भगवदूरूप मानना मी आवश्यक है } इमीं वातकरो वामनने 
मरार्टीमि इस प्रकार कहा है-- 


नुसते भदित ववण} तुक्च = एवा क्वण] 

आणि सवणा दान्ेमि जेवण \ मेर गोडनि जदि ॥ 

तादय कह है करि नाम-खूपात्पकर मायाया विद्वको त्याज्य 
न मानः उसे परमा्साका दी म्वरूप समञ्चक्र सगुण परमात्मा- 
की भक्ति करना ही गीताका प्रनिपाय है! इसीखियि भगवान्‌ 
विज्ञानमदित जानका उपदेश देते हैँ । सीक इसके विपरीत 
संत शनेदवरजनीने तो नाम-रूपान्मक विद्वके बिज्ञानको त्याज्य 
ही माना है | अर्थात्‌ उनके मत मांश स्याञ्य ओर निर्युण 
परमात्मा ही ग्राहय है | 


गीताम सगुण-भक्तिका ही प्रतिपादन दोनेसे वामनने 
नवम अध्यायके तीसरे दखोकर्मे आये "अस्य धर्मस्य" पदका अर्थं 
करते हुए कटरा दै कि विद्वा परमेश्वररूपसे जो सगुण-जञान 
है, उस ( सगुण-ज्ञान ) कौ प्रापिका सुगम साधन भक्ति दही 
ह 1 अन्यत्र भी भक्तिको ही सवसे श्रेष्ठ मानते हुए वे कहते 
किं (कमयोग शरेष्ठ ज्ञानयोग ओर उससे मी श्रेष्ठ यह 
भक्तियोग ह । दमी प्रकार यँ सर्वात्मभक्तिका ही भष्रूपमे 
वर्णन हुम है ! यदीं उपर्युक्त गीतके इटोककी 
व्याख्या करते हुए ये कहतेह “कि य यद्यपि "पवित्रम्‌ शब्द- 
का ष्केवछ नियंणके मायाविरहित नाम-रूपात्मक सृष्टे यन्य 
ज्ञानः यह अथं है तथापि “उत्तमस््‌” पदक वर्ह विशेषण होनेसे 


उन सराणका भी ज्ञान अपेक्षित जान पड़ता दै |" इसी प्रकार 
सावर्‌-जङ्खमातसमक सरुणख्वरूप त्याञ्य न होनेसे प्रत्यक्षावगमम्‌” 
पदका अर्थं धम्रत्यक्च अनुभवै अनेवालः न करके 
सथावर-जज्गमात्मक इस प्रत्यक्ष जगत्‌क्रा पुरुषोत्तमरूपसे अवगम 
होना ही वे प्रल्यश्चावगमः मानते दै । इसी प्रकार वे विश्वका 
वासविक नासा न मानकर तिसोभाव होना मानते है । तात्पयं यदहं 
है किं ्वररूप विख्वक्रा आविर्भाव-तिरोभाव होता दै नाश 
नहीं } इसीखिये तो ईद्वरका स्वल्प एवं क्ञन दोना ही 
अव्यय हँ } इस प्रकार अदधैती जिसे भास किंवा माया कहते 
दै, उत्ते ही भक्त भगवान्‌का रूप समञ्चते द ओर यदी भक्तियोग 
गीताका प्रतिपाद्य है गीतोक्त सक्तिको श्ुद्धाभक्तिः कदा 
गया दै ! श्ुद्धाभक्तिसे ही गरेमका उदय ह्येता है । 

प्रमका दूसरा नाम ्रगानुगा भक्ति है--अर्थात्‌ वह 
भक्तिः जिसमे भगवान्छ प्रति आसक्ति होती दे । इसी भक्तिको 
सामान्यतः "रति कहते दँ ! वह भगवत्‌-पेमरूपा ही हैः जिसे 
भगवान्‌के प्रति ममता होती है । यदी उपयुक्त भक्ति शान्तः 
दास्यः सख्य; वात्सस्य एवं मधुयंके मेदसे कईं प्रकारकी 
कही गयी है } कवि बामनकी भक्ति भी प्दास्यभावः की ही 
प्रतीत होती है । 

यत्‌ करोषि यदरनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 

यत्‌ तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मद्पणम्‌ ॥ 

इस गीतोक्तिको ध्यानम रखकर कविकी दषम वही भक्त 
कैवल्य भी पता है जो सगुण भगवान्‌ अनन्य भक्ति करता 
हुआ अपने खमसत कर्मोको दासकी तरह प्रभुके चरमे अर्पण 
करता रहता है ! अन्तम वामन-पण्डित इसी निष्कषंपर पर्हुचते 
ह कि समसत दुर्गतिर्योक सं तरणका एकमात्र साधन अनेन्यभाव- 
से भगवान्‌की भक्ति करना ही है । अन्यथा जिस प्रकार सुरा- 
कल्योको पवि नदिर्या शद्ध नहीं कर सकती? उसी प्रकार 
भगवानके चर्णेमि दास्यभावकी भक्तिके बिना सभी करम 
निष्फल ह | 


--7> > 3.5 
वासिक 

। वाटिकी अन्तिम भावना ई 
् वानरराज बालि कहते है-- ् 
छ जन्म जन्म सुनि जतय कराह । अंत राम कटि आवत ना ॥ ् 
९ जासु नाम बर संकर कासी । देत सबहि सम गति अविनासी ॥ ४ 
६ मम खोचन गोचर सोह आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा॥ र 
श (किष्किन्धाकाण्ड) श्रः 

कष्य ४ 


# श्रीनरसीकी भक्ति # 
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श्रीनरसीकी भक्ति 


( रेखक--पं० श्रीशिबनाथजी दुबे, साहित्यरत्न ) 


भूक भक्ति पदारथ मेष्टुः तहनेक मौ नाहीरे\ 
पुण्य करौ असरपुर पम्याः अन्त चोररी मीरे ॥ 
हरिन उन ते मुक्ति न मागे, मे जन्मोजन्म अवतार रे 
नित सया नित तैन ओच्छव, मीरखवा नंदकुमार रे ॥ 
भरतखंड मूकर्मोः जनमो, जणे गेविन्दना गुण माया रे) 
धन घन रे एनां मात पितानेः, सफठ करी पएणे कायारे ॥ 
८इस प्र्वीतल्पर भक्तिरूपी एक महान्‌ पदार्थं है | वह 
ब्रह्मरोकमे नहीं है । जिन्दोनि पुण्यक द्वारा खरग प्राप्त करियाः 
वे भी अन्तम ( स्वगके सुख भोग छेनेपर पुनः कर्मानुसार ) 
चौरासीके चक्छसमै भिर पडे। हरि भक्तं तो सुक्तिन 
गकर वार-वार जन्म ही मांगते ई, जिससे वे नित्य सेवाः 
नित्य कीर्तनः नित्य उत्सवमे नन्दकुमारको निरखते रद । 
इस परथ्वीपर जिन्न भरतखण्डर्मे जन्म केकर गोबिन्दके गर्ण- 
का गान करियाः उसके माता-पिताको धन्य है ओर उन्दने 
भी अपना जीवन सफठ कर छया !' 


यह पद्यांश भक्तवर श्रीनरसी मेदताका दै । श्रीनरसी 
मेहता अद्धुत भक्त थे | इनका भगव्पेम एवं भगवद्‌-विश्वास 
अनूढा था । ये जन्मसे सगे ये; रतु हाटकेड्वर महाद्रेवके 
समीप बेटे हए एक संतकौ दयासे इनके मुखसे सर्वप्रथम 
निक्रखा था 'राधाकृष्ण-राधाकृष्ण, ओर यदी "राधाङ्ष्णः इनके 
जीवनका आधार बन गया था । 

इनके बास्यकाल्ये ही इनके माता-पिता स्वर्गं सिधार गये 
थे। बड़ भाई वंशीधरः उनकी धर्मपत्नी तथा उनकी दादी जय- 
कबरिने इनका पाटन करिया था । गृरहख-घर्मम प्रविष्ट होनेपर 
इन्द एक कन्या तथा एकर वालक भी उत्पन्न हभ । कन्या- 
कानाम रकुवरबाई तथा बाट्कका नाम शामण्दास था। 
दादी जयरुवरि ऊुंबरबाईका विवाह काठियावाडके “ऊनाः 
नामक गोवके श्रीमन्त नागर श्रीरङ्खधर मेहताके पुत्र वसन्त 
^ रायके साथ अपने सम्मुख कराकर कु ही दिन बाद इस 
असार संसारसे बिदा दहो गयीं । अब्र वशीधर तथा उनकी 
धर्मपक्ी इनके परिवारी देख रेख करते ! जेठानीका खभाव 
कुक तेज था । वह नरसीजी तथा उनकी प्लीको एेसे 
विषाक्त वाकरार्रौसे बेधा कर्ती, जसि सह खेना साधारण 
मनुष्यके वराकी बात नहीं । नरसीजी दिनभर घोडेके घ्यि 
घा कार्ते ओर सायका विषाक्त काणीके साथ रूखी-सूरखी 


रोरी खाकर भी चुप रहते । “राधाकृष्ण? मन्त्रका जप 
चल्ता रहता ¦! एक दिन इनं एसी दुत्कार मिली कि घर 
छोडकर भागना पड । 

वे प्याधा-कृष्णः जपते हुए निरुदेश्य घटते गये--बदते 
गये } रुगभग बारह कोस जनिपर एक वनम पहुचे ! सघ्या 
हो गयी देखा? समीप एक सरोवर तथा प्राचीन शिव- 
मन्दिर है| स्नान करिया, कुछ रूक तथा विल्वपत्र हद 
चयि । मन्दिर रिवलिज्गकी पूजा की ओर शिवलिङ्घको 
अदङ्कस्थकर रोने लगे । भगवान्‌ शशाङ्कशेखरसे अपनी विपदा 
सुनाने ल्मे ! धंटे-दो-घंटे नदी, सात दिन ओर सात राच्या 
निर्जल प्रार्थना एवं शुदनमे बीत गयीं ! निशि-वासर भक्तकी 
अश्रमुक्तर्प शिवलिङ्गपर पडती रहीं । भोरानाथ प्रकट दए 
ओर नरसीको जो दिया, वह बिरढे भाग्यवानूकरो मिढ 
पाता है | भगवान्‌ शिव नरसीको श्रीकृष्णके परमधाम 
हारक ठे गये । भगवान्के दन हुए । भगवान्‌के दिव्य- 
रासका साक्षात्‌ दर्शन उन्दने किया । भगवानूकरी आश्ञसे 
ये पुनः अपने गब जूनागद्‌ रोर अये । 


माई ओर भाभीकी कदटूक्तियो ओर उनके असद्‌- 
न्यवहारसे भगवानूके विदवासपर ये प्ली ओर पुत्रसदित 
घरसे निकल पड़े । रहनेको कोई जगह नहीं थी; पर 
भगवानूपर दद्‌ विद्वास था } धर्म॑शा्मे ये भगवानसे प्रार्थना 
करते रहे ओर दूसरे दिन भगवत्कृपासे इनके निवास ओर 
भोजनादिकी सारी व्यवस्था हो गयी । 


श्रीनरसीजीका विदवास उत्तरोत्तर बदृता गया । भगवान्‌- 
को इन्हने सर्व-समर्प॑ण कर दिया । इनका अपना कुछ नदीं था | 
जो कुछ थाः सव उनके प्राण-प्रियतम श्ीकृष्णका था। 
श्रीङ्ष्ण दही इनके सव कुछ थे । वे दी इनके प्राणधन एवं 
म्रणाराम थे ओर्‌ इनका मरव्येक कर्म नटवरकी संतुष्ठिके ल्यि 
ही होता था। 


इनकी भक्ति अनुपम थीः निरि-वासर भगवान्के सरणः 
चिन्तनं एवं भजनम ये तस्छीन रहते । साधु-सङ्ख्म, भगवन्नाम- 
के कीतंनम इन्द बड़ा रस मिरूता । श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
इनका ओर कोई आश्रय नही था । श्रीकृष्ण-चरणोम इनकी 
अनन्य श्रद्धा, अनन्य पेम एवं अनन्य भक्ति थौ | 
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% मद्धकियुकतो थुषनं पुनाति क# 








श्नके जीवनमे अनेक कठिने परिस्थितियां आर्यः जिनते 
साधारण जनक तो वात क्या-ुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी विचछित 
हो जाता दै; किंतु भक्तराज नरी मेहता सर्वथा निर्न्द् 
रहते ओर मन-ही-मन कदते-“प्रमुकी जैसी इच्छा हो, करं \› 
यदी कारण था कि भक्त-वज्छा-कत्पतर दयामय प्रयु सदा 
इनकी चिन्ता करते रहे | 

इनकी परमोज्ज्व एवं परमोत्तम भक्तिका प्रमाण इनके 
जीवनम पद-पदपर देखनेमे आता है } भक्तिप्रिय प्रमु खयं 
इनकी आवदयकता्ओकी पूतिके च्यि पधारते थे । एक बार 
दो बार न्ही-अनेक वार स्यं भगवान्‌ इनका कायं करम 
के स्यि विभिन्न वेषो पधारे थे | छंवरवार्दकी विदाईके 
खमयं खयं भगवान्‌ने इन्दं वल्राभूषण दिये । धनदीन 
हेनेपर भी इनके पुत्र श्षामल्दासका विवाह धनवान्‌ घर्म 
सम्पन्न कराया | 

हतना होनेपर भी भक्तराजके मनमे किंचित्‌ भी 
अहंकार उन्न नही हुमा । वे तो अपने प्रियतम 
प्राणाधारके प्यारमे तन्मय रहते ये | जगत्‌की प्रत्येक क्रियमे 
भगवानके मङ्गल्मय कर-कमखोकी कृपाका अनुभव करते थे। 
सुखम हषं ओर दुःखम विषादकी छाया भी उनके जीवनपर 
नहीं पड़ पाती थी। वेतो सदा-सर्वदा करुणामय प्रभुकी 
कृपाके दर्शन करके आनन्दनिमग्न रहते ये ओर यदद सच्चे 
भक्तकी कसौरी रै । 

भगवान्‌ने श्रीनरसीजीके पुत्रका विवाह किया-- 
यह भगवानकी कृपा थी; कंठ कुछ ही समय बाद युवक 
पुत्र ८ युवती सहधर्मिणीको छोड़कर ) इस असार-संसारसे 
वर बसा । कितनी हृदयवेधक एवं असह्य सिति यी | 
मनुष्य अधीर हो जाता हैः चीत्कारं कर उठताहै रेते 
दारुण समयमे; कितु मृत पुत्रको देखकर भी नरसीने 
करतार उठायी ओर गा उटे- 

प्लु थुं भी अंज, 
सुखे भर्जहुं श्रीगोपाठ \ 

'अच्छा हृआः जजार दूटा । अव सुखपूवंक श्रीगोपाल- 
का भजन कृरूगा ॥ 

एसे भक्त दी भगवान्को परिय होते दै। एेसे ही निर्भर भक्तंकि 
खयि भगवान्‌को चिन्ता करनी पडती है ओर एेसे ही जीवके 
च्ि प्रयु वैकुण्ठ छोड़कर ही नदीं भागते, छायाकी भाति उसका 
योग-केम-बहन करनेके स्यि उसके पीरछे-पीरे खगे रहते । 

नरसीजी यदि कभी कुछ कहते भी तो अपने खामीसे 


ही | जगन्नाथके अतिरिक्त उनका ओर कोद था भी नही, जिससे 
वे कुछ कते । वे भगवानूके नाममं ही सव कुछ समक्चते थे। 


उरन्हकि शब्दोमि-- 


संसारनो मय निकट न अवि 
श्रीकृष्ण गोविन्द गोपार गर्ते \ 
उगयो प्रोक्षित श्चवणे सुणर्तँ 


तरु वेणा विष्णुना गुण गर्त ॥ 
शश्रीकुष्ण, गोविन्द; गोपाल गनेपर संसारका भय 
निकट नहीं आता । विना दी तारके गाये हए विष्णुके गुण 
कार्नसि सुनकर परीक्षित्‌ तर गया | 
भगवानूको भक्ति अत्यन्त प्रिय है । इस सम्बन्धे वे 
कहते द-- 
बारक श्रुवने च्ड भक्तं जा, अविचक पदवी आपी \ 
असुर प्रह्ादने उगारौ रीधो, जनम जनमनी जडता कापी ॥ 
"वालक ध्रुवको इद्‌ भक्त जानकर आपने अविन्वल 
पदवी दी, असुर प्रह्ादको बचा लिया ओर उसकी जन्म- 
जन्मान्तरोकी जडता काट दी | 
भक्त श्रीनरसी मेहता संसारको दुःखाल्य मानते ओर 
इससे चाण पानेके स्यि भगवच्चरणाश्रयके स्यि जगत्‌को 
प्रेरित करते । वे कहते-- 
समसने रोर, मेस ममता परौ, जेन विचारीने मू तारू \ 
तु अत्या कोणने कोने वछगी रषयो, वगर समजे कटे मदै मार्‌ ॥ 
शश्रीहरिका सरण करः ममताको दूर कर? विचार करके 
देख तेरा मूक क्या है १ अरे! तू कौन है ओर किस्म चिपट 
रहा है १ विना समजले ही मेरा-मेरा कहता है । 
भक्तराजके मनम संसारकी ममताके स्यि किंचित्‌ भी 
खान नहीं था, उनक्रे हृदेशमे तो उनके जीवन-सवंस् 
शरीकृप्ण सतत पीयूषवर्पिणी वंशी पका करते थे । नरसीके 
श्रीकृष्ण थे ओर श्रीकृष्णके नरसी । इसके अतिरिक्त नरसी- 
को अपने तन-मन अथवा किसी भी वस्तुकी सुधि नही थी । आप 
गये पिताकरा श्राद्ध करनेके व्यि घी ठेने ओर एक दूकानपरं . 
बैठकर ख्गे भजन गाने । भजन जब आरम्भ हुआ, तब 
तो संघारका स्मरण कुछ इनके वाकी बात नहीं थी । सूर्यदेव 
अस्ताचर सिधार गये । आपका भजन चरता रहा । रात्रिम षी 
ठेकर छोटे तो पता चलम, सारे बाह्मण--जिनकी संख्या शताधिक 
यी--भोजन करके चङे गये । अच्छे-अच्छे गिष्ट पक्वान्न बने थे 
उनके यहा । वे चकित थे | अन्ततः उन्दं पता चखा कि 


# रामक समान हितैषी कोई नहीं # ६०७ 


भगवान्‌ ही उनके वेमे श्राद्ध प्म्पत्न कर्‌ गये थे | नेत्रोसे 
अश्रु ञ्रने कगे । पर उनके श्रीकृष्ण कैसे निधिन्त रहते, जिनपर 
वे सर्वस अर्पित कर चुके येः जिनके लि वे रात-दिन रोते 
रहते ओर जिनके नामकी वे निरन्तर रट लगाते रहते ये | 
हरि हरि र्ण कर, करण कल्कि म, 
दामं वेसे नहीं काम स्स्से\ 
मक्त आघीन्‌ छे दउयापमसुन्दर सदए 
ते तारं कारज सिद्ध करट ॥ 
८हसं कठिन कलिकाले "हरिहरि" रयोः इसमे कुक भी 
खच नहीं होगा ओर काम सिद्ध हो जायगा । श्यामसुन्दर 
सदा ही भक्ताधीन है, वही तुम्हारा कायं सिद्ध करेगा 1» 


श्रीनरसीके जीवनकी एक-एक घटना उनके प्रमु-पेमः 
परसु-बिश्वास एवं हद्‌ भक्तिकी च्ोतक दै | उनके भजनका 
प्रभाव पद-पदपर व्यक्त होता गया । उनकी प्रार्थना- 
पर भगवान्‌ने द्वारकामे उनकी छिखी हुंडी सिकार छी । भक्त 
नरसीकी पुत्रीके सतान पेटमे अनेपर उसके सीमन्तोन्नयन 
संस्कारम खयं पधरे ओर नगेशोकी भति व्यय किया । देष 
करनेवालोको पद-पदपर निराश, हताश ओर उदास होकर 
ही नहीं रह जाना पड़ा? उनके मनम नरसीके ल्िभद्धा 
उत्यन्न हो गयी । श्रीनरषीजीकौ दृश्िम तो कोई शत्ुथाही 
नदीं । पर दुष्करे कुटि व्यवहारे भगवान्‌ भक्तकी रक्षा 
करते एवं अपने भक्तका यश बढ़ाते ह । यही बात नरसीजीसे 
द्रोह करनेवा्लोके सम्बन्धमै भी हई । नरसीकरे भाई एवं 
उनकी जाकिकरि सैकड़ों नागर.ब्राह्यण उनकी साधुताका मजाक 
उदढ़ाते, उन्हे तंग करते--यर्होतक कि उन्होने रजके सामने 
भी उनकी निन्दा करके उन्हं अपमानित करनेकी चेष्ट की | 

पर नरसीजी तो श्रीकृष्णकौ कृपाकर अतिरिक्त ओर्‌ कुछ 
जानते न॒ये । श्रीकृष्णके भजनका अदधत प्रभाव नररा 
साथ द्रोहियोने भी प्रत्यक्ष देखा । भगवानुक्रे विग्रहसे दिव्य 
ज्योति प्रकट हुई ओर उसने भक्तके गलेमे माला पहना दी | 


८ भक्तकौ भक्तिके इस प्रभावसे नरेशके भी नेत्र खुल 


गवे ¡ वह नरसीका भक्त हो गया । सभी नरमीको से 
भक्तके रूपे देखने एवं श्रद्धा प्रकट करने ख्ये । उनकी 
विधवा पुच्रवधुका तो जीवन ही भगवानूमै समर्पित हौ गया 
था | नरसीजी भगवान्की भक्तिम तन्मय ते रहते दी, जर्हो को 
इन्द कीर्तन-भजनके स्वि आमन्वण देता, व्ही भाप्र निस्संकोच 
परहुच जाते । अत्यन्त सरट-हदय नरमीजी सव्रको भगवन्नाम 
सुनाते जौर सबको भजन करनेके खे प्रेरित करते । वे कहते- 

नारायणनुं नामञ सेर्तेः, उरे तेने नज रे\ 

मनसा वाचा कर्मणा करने, रष्मीवरने भन्िरे॥ 

'नारायणक्रा नाम क्ते जो रोक्ता दै, उसे छोड देना 
चाहिये । मन्‌, वचन ओर कर्मसे श्रीरकष्मीपतिको भजनां 
चाहिये | 

श्रीनरसीजी अपनेको भगवन्नामका व्यापारी बताते थे-- 

संतो हमे रे वेवारिया श्रीराम मान ना, 

चेपारी अवि के बघा साप माम ना 

(संतो ! हम तो राम-नामके व्यवसायी ह ¦ हमारे यँ 
सव गेविके व्यापारी आया करते ह 

भक्त श्रीनरसी मेहताके सम्बन्धमे श्रीनाभादासजीने 
कहाहै- 

जगत बिदित (नरसी भगत, (जिन ) गुरः धर पवन करी \ 

महा समारत शरेग भति लेहे म जन \ 

मसा मुद्रा देखि तासुकी निंदा ठ्न ॥ 

पसे कुरु उत्पन्न भयो भागैत सियेमनि \ 

उखर ते सर कियो, खंड दोषटि खो गिनि ॥ 

बहुत ठर पस्वो दियो, रस रति भक्ति दिष्ट धरी \ 

जगत्‌ बिदित 'नरसीग्भगतः (जिन) शुजरः धर पावन्‌ करे॥ 

परम भक्त नरसी मेहताका समग्र जीवन भगवदूविश्वाससे 
परिपूर्णं था । भगवन्निर्भरता ही उनकी भक्तिका मूखश्रय दे । 
उनकी भक्तिका गान गाकर अबतक असंख्य मनुष्य भगव- 
द्रसका आसखादन करते आ रहे है । उनका भक्तिमय जीवन 
धन्य था | 


1 भ 


मगवान्‌ शिव कहते ह 


[81 । = । हिः 


उमा राम सम हित जग माहं । गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं ॥ 


रामके समान हितैषी कोई नी 
र 


( किष्किन्धाकाण्ड ) क्कः 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति #ः 


परम भागवत श्रीसूरदासजीकी भक्ति 


( ठेखक--श्रीरामरल्जी श्रीवास्तव ) 


सूरदासकी छष्ण-भक्ति महाप्रसु वहछभाचार्यके पुष्ट 
८ अनुग्रह )-मागं -्दधाद्रैत-दशनकी भाष्यरूपा थी । 
सूरदासकी भक्तिमयी काव्य-गरियक्रा बखान करना असम्भव 
नहीं तो अव्यन्त कठिन तो है ही | उनका समस्त काव्य 
श्रीराघा-कष्णके वदोगानसे समल्करृत है ओर उसका अध्ययन 
करनेपर पता चरता दै कि वे असाधारण कटिके भगवद्‌- 
भक्त ये | श्रीराम-भक्तिके क्षेमे जितना यश गोसवामी तलसी- 
दासजीने प्राप्त किया उतना ही श्रीकरष्णभक्तिके कषेत्रम परम 
भागवत सूरदासजीको मिद्य; दोन एक-दूसरेके उपमेय ओर 
उपमान है । सूरदासने सदा “अपनी भगति देह भगवानः-- 
इसी पवित्र बरदानकी याचना की } उनकी उक्ति दै- 


सब तनि भजिये नंदकुमार \ 
` ओर भजेते काम सरै नरि, मिटे न भव जजार ॥ 
` ॐ > ॐ ॐ > > 
बेद पुरान भागवत गीताः सब कौ यह्‌ मत सार \ 
` भव समुद्र॒ इरिषद नौका बिनु कोड न उतर पर # 
यह्‌ जिय जानि, र्दी छिन मजि, दिन बते जात असार \ 
प्सरः पाई यह समौ रषु रहि, दुरम पिरि संसार ॥ 
इस कथनका उन्होने अपने आचरणमे आजीवनं 
पाठन किया । यदी सूरदासके भक्तिमय जीवनकी रएेति- 
हासिकता हे । वे श्रीङष्णकी मानसी उपासनाके परम मर्म 
थे ! उर्हनि पुष्टिभक्तिका दाश्॑निक महत्व भी अच्छी तरह 
समन्चा था । उन्दने महाप्रमु बहछभाचायंद्यरा सिद्धान्त- 
मुक्तावलीमे निश्चित--“कृष्णसेवा खदा कायां मानसी सा परा 
मताः इस सिद्धान्तका अक्षरः पाटन किया । सूरदास्की 
सबसे बड़ी मौलिकता यद दै किं नवधा भक्ति उन्न 
परेम-लक्चणा भक्ति सम्मिछितकर उसको दसर्वीं भक्ति माना। 
उन्हौने अपने समस्त सूर-सागरको शभीकृष्णप्रेमाभतसे 
सण्प्टावित कर दिया । अपने मनको समञ्चाया किं गोविन्दके 
समपिंत हो जना चाहिये । उन्ीका हौ जानां ही जीवनका 
परमपुण्यखभ है । 
सूरदासकी भक्तिका मूढ खात्मगत-परेरणा, रुस- 
निष्ठाः भगव्त्तव-साक्षा्तार ओर भगवद्विश्वासमे संनिहित 
है । सूरसागरमे उनके विनयसम्बन्धी पदौके पाठसे परता 
चख्ता है कि वे भगवदृभक्तिके ल्यि कितने समुत्सुक थे । 


उनके मनकी शक्ति उनको बार-बार प्रेरणा करती रहती थी 
कि भगवान्‌का भजन ही श्रेयस्कर दै ¦ बाल्वावश्यासे ही 
उनमें वैराग्य ओर्‌ जगत्करे प्रति अनासक्तिकी भावना थी । 
उन्देनि घर छोड़ दिया भौर रेषुकाक्षेच्-रुनकतामे आकर भजन 
करने लगे; सूरस्वामीके नाममे उनकरी ख्याति वदने गी । वहसे 
वे रजके गोवर गमे गऊवारपर्‌ चले आयि । इस अवधिमे 
उनका पतित-पावन भगवानूसे सम्बन्धं ददने ख्या । वे अपने 
आपको पतितोका नायक घोपितकर भगवान्‌से कृपाकी याचना 
करने क्ये ! इस तरहकी भक्तिके स्यि वे आप-दी-आप परैरत 
हुए } इस समय भगवानूकौ भक्तिका उनके मनम प्रक 
हो रहा था । सूरदासका निवेदन दै-- 


एसी कब करौ सपर \ 

मनसा नाथ, मनोरथ दाता, ह प्रमु दीनदयार ॥ 

चरननि चित्त निरंतर अनुरत, रसना चरित रसास \ 

सेचन्‌ खजर, प्रेम पुरकरित तन, भर अचर कर मार ॥ 

इटि बिधि रुत श्युकाय रट जम अपने ही भय भास \ 

“सुरः सुजस रागी न डरत मनः सुनि जपतनः करर ॥ 

भगवान्‌ श्रीकूष्णकरे चरणारविन्दमे उनका विश्वास बदन 
खगा । उनकी विक्ञपि है किं भीकरष्णके चरण-कमल्का भजन 
करनेसे जन्म-मरणका चक्र समत्त हे जातां है । महाप्रयु 
वह्छभाचार्यद्वारा दीक्षित होनेके पे ही उनकी भक्ति 
श्रीकृष्ण-चरणमे अवसित हो गयी थी । उन्हनि सनको 
सावधान किया-- 

` मजि मन ! नंदनंदन चरन \ 

परम पंकज अति मनोहरः सकर सुख के करन्‌ ॥ 

> > > >< >< >< 

कष्ण पद॒ मकरंद प्रन; ओर नहिं सररन । 

पुरः भनि चरनारविंदनिः मिटै जीवन मरन ॥ 

पहले-पहल उनम दास्य-भक्तिका उदय हुमा-- णेता, 
माननेमे तनिक भी आपत्तिके व्यि खान नहीं है। दाख- 
भक्तिमे शान्त-भावका भी समवे सखाभाविक रहता हे । 

गऊघाटपर ही वे महाप्रयु वहछभाचार्यसे मिः उन्न 
महाप्रभुको विनयका एक पद्‌. सुनाया । आचायने कदा-+इस 
तरह धिधियाते क्यो हो, भगवानूकी रीलकर पद सुनाओ | “ˆ - 
उन्दने सूरदासको दीक्षित किया । श्रीसुगोधिनी सुनाकर 


३ } ४] ०३ ०४५४६ ) 
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‡ परम भागवत श्ीखूरखाखजीकी भक्ति ॐ 


श्रीमद्धागवतमे वर्णित श्रीकृम्ण-टीलका म्म समङ्ञाया ] 
सूरदासकी भक्तिने भगवह्धीच्य-गानका वरण किया । उन्दने 
साचायके चरणे अपना जीवन समर्पित कर दिया | सुरदास- 
चछ दास्य-भक्ति भगवन्येमस परिणत हो गयी । सूरसागरके 
शष्ठ सकन्धम उनका कथन ह, गुरनिष्ठाकछ वखान है-- 


गुर चिनु रसौ कौन करै \ 

नास लिस्कं मनोहर अनोः ठं तिर छतर ध्रै ॥ 

नवसागर ते वृहत स्थैः दीपक द्य घर \ 

शसुरस्यार गुरु पसो समस्थः छिन मं ऊ उथरे ॥ 

महाप्रधुने सूरदासको भगवद्‌-रममे रसमय वना दिया | 
उनके हृदयम भगवह्धीलका स्रण हा इस लील- 
स्फुरणका उनके एक पदमे साङ्गोपाङ्ग वर्णन मिख्तादटैः जो 
उनके दी्चित होनेकरे वाद भगवदू-विधाससरूप भक्ति- 
अवस्याकरी ओर संकेत करता दै । मूरदासकी सौभाग्यवती 
कणी साक्नी है-- 

सो सुख नंद भाग्य वैँ पायौ \ 
लगे सुख ब्रह्मादिक कँ नाह, सोई असुमति गेद किसायौ ॥ 
सोद सुख सुरभे बच्छ वुंदावनः सोद सुख स्वालनि दरि युसायौ \ 
सेड्‌ युख॒ जमुना कुल कर्दैब च्वि, कोप क्रियौ कारो महि स्यायो ॥ 
ख ही सुख हूत कुंजनि मै सब सुख निधि वन तं व्रज आयौ । 
प्सुरदासः प्रमु सुख सगर अति, सोह सुख सेस सदस मुख मायौ \ 

उपयुक्त पद्म सूरदासने वात्सस्यः सख्य ओर मधुर 
भक्तिका वड़ी चराई सक्षिपम निरूपण कर दिया है | 
उनका मन सगुण-खीख-चिन्तनम खग गया । उन्होने सूर- 
सागरम श्रीमद्‌भागवत-गत लीद्छ-क्रमसे मगवानकी विविध 
खीला्ओका रक्त वणन क्रिया । उन्होने भक्तिकी ओंखसे 
श्रीराधा-ङ्प्णकी छविके मधुर दसन किये । द्यामसुन्दरका 
रूप-निरूपण है सूरदासद्वारा-- 

से हम देखे ्नैँदनंदन \ 
स्यम सुभग तनु पत्‌ वसन जनु नीर जरद्‌ पर तडिते सुदंटन ॥ 
मदमद मुर ख ररजनि सुघा दृष्टि बरष्ति आरन॑दन \ 
निनि सुमन बनमासा उर मनु सुरपति धनुष नदं छंदन ॥ 
सुक्तविरौ मनुँ बग पति, सुभग अंग -न्वरच्ित छनि चंदन \ 
श्सूरदष्सः प्रमु नीपतरोबर तर सदे सुरनर मुनि बेदन॥ 

भूरदासने आजीवन त्रज-रस-माघुरीका आस्वादन किया ] 
महाप्रभु वहछभाचाय-टेसे परम दाश॑निक गुरुकी कृपाके परकाश- 
ॐ अघे सूरदासने भगवान्‌ स्यामसुन्दरकी खील गायीं | 


भ० अ° ७७-७<८-- 
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सुरदासकी मानसी उपासना--भक्तिकी पद्धति भगवदूयओोगानः 
श्रीनाधजौ ओर भयत्रान्‌ नवनीतयियमे आसक्ति तथा व्रज 
रस-निष्रति प्रभावित जीर प्रणान्िित थी | उन्दने बार-बार 
अपने मनको समञ्ञाया फि दिना यक्तिके भगवान्‌ दुकभ ह | 
उन्दने उसको सावधान क्रिया कि भति, स्मृति तथा सुनिरयो- 
की अर मेरीभीमति यही दै करि च्यःमसुन्दरका भजन 
करनेसे ही परम कल्याण होना दै ! उनकी चेनावनी है-- 
स्क नमिः भलि सन } चसन मुरारिं \ 

खटति सुत्निति रुनिजन सव मान्तः मं हं कदत पुकार ॥ 

सूरदासने भगवद्वश्योमानके प्रतीकस्वरूप जगतको 
भक्तिसागर-दूरसागर प्रदान क्रिया । उरन्दनि भगवदूय्लोगान- 
के स्तरपर कहा करि नरदेद पाकर भगवान्‌ चरण-कम्छरमे 
चित्त खाना चाहिये विन्न याणी वोटनी चाहिये? स्तोका 
सङ्क करना चादिये आर उनका द॑नकर अपना जीवनं 
धन्य बनाना चाहिये; शिरिपरका यश्लोगान करके दी 
जीना चद्िये ! 


महारस बहछभाचा्यं जौर गुसाई श्रीविडन्नाथजीकी कपि 
सूरदासने अपने आसराध्य--उपास्य श्रीनाथजी ओर नवनीत- 
धियका सानिध्य प्राप्त किया । वे गोवधनकी तठ्हटीमे आकर 
चन्द्रसरोवरके निकट पारासोखी मापये रहने ख्ये} वे निचय 
श्रीनाथजीकी प्रत्येक स्लोकीका ददान करते थे ओर नये-नये 
कीतंनीय पदौकी स्वना करके उनको समपिंत करिया करतेथे | वे 
नवनीतप्रियके दनक चयि गोष्घुल मी जाया करते ये । महा प्रसुके 
निकघुञ्ल-टीलामे परवेद कर जानेपर गुसाई विषटटनाथजीके वे विदेष- 
रूपसे कृपापा हयो गये । उन्न सूरदासको ^अषटछापः के 
महाभागवत कवियोमे प्रमुख खान दिया । सूरदास भगवान्‌ 
लीख-रस-रागरमे खदा निमय रहते ये | ब्रन्दावनमे उनकी 
अद्भुत निष्ठा थी । भरीवहछभाचार्यने वृन्दावन (रासटीरखाखल्यी) 
चन्द्रसरोवरके निकट ही माना है ! उन्हे मनको 
सावधान किया-- 

अंतके दिन को है घनस्याम \ 

> > > ५९ २८ > 

छँडि न फरत सूर सव भव डर बुंदावन सँ सम } 

उनके भक्तिमय जीवनका यही संकेत है कि निन्त 
होकर भक्ति-मागंपर चख्ना चाहिये । भगवान्‌ अपने सरणा 
गतके भरण-पोधषणका सदा ध्यान रखते ह । 
क्ति षय कौ जो अनुसर \ सुत कस्त्र सौं हित प्रदर ॥ 


६१० 


५१ 
3 


अदन्‌ व्खन कौच्च्तिन्‌ करं \ व्खिभ्र स्व ऊग्द भर ॥ 
4 > >< ५ ५८ ५९ > 
ठते सब चिता करि याग \ सुर करौ हरि पद्‌ अनुरस \ 


उन्हे पारासोटीमे शरीर-त्थाग किया | उस्र समय 
अष्टकछापङर दिग्गज कवि तथा उनक्रे संरघ्क गुसाई विट- 
नाथजी दैवयोगसे उपस्थित ये । सूरदासङी चित्तटृत्ति भगवान्‌ 
भरीकष्ण ओर राधारानीकी भक्तिमि छगी थी | ु्ाेजीके 
पृनेपर उन्दने कटा-- 


खंजन नेन सुरण मद मति, 


% मद्धक्तियुक्तो वनं पुनाति # 


चतुर्मु जदासके यह कहनेपर करि 'आपने अखख्य पर्दोकी 
स्वना की पर महाप्रभुजीका वर्णन नदीं कियाःः सूरदासने 
रद्धापूर्वक खीकार किया कि श्य महापरमुजी ओर श्रीनाथजी- 
को एकर मानता दः मेने सूरसागरमे महाग्रमुजीका ही यद्य 
गान किया है ।› उन्होने भक्ति-रसके सम्बन्धमे कष्य कि 
-मोपीजनेके भावसे भावित भगवानफे भजनसे युष्टि-मागमे 
स्तका अनुभव होता है {* सूरसाशरके प्रथम स्कन्धे वर्णन 
मिलता है-- 


द्रि हरिभक्त एक, नहिं दद, (पै) यह जानत बिरसा कोड्‌ ४ 
सूरदास भक्तिकी कृपसे भगवन्मय हो गये । 


परम रामभक्त श्रीतरपीदापकी भक्ति 


( ठेखक--श्रीरेवानन्दजी गौड, एम्‌० ए०, आचार्य, सादित्यरलन ) 


प्रातःस्मरणीय जगद्बन् हिंदू -संस्कृतिके संरक्षक गोस्वामी 
भीतुखसीदासजीको कौन दू नदीं जानता । श्रीव॒रपी दिदू- 
जातिके प्राण ये | उनका आविर्भाव दी वर्णाश्रम-घर्मकी रक्षा- 
के ल्यि हुआ था | देशम तत्कालीन व्रिषम परिथिति्यो अपना 
विकराछ राज्य सुट कर रही थीं । यवनोका साम्राज्य सुदुर 
क्षितिजकरो स्वरम बिहानसे उदीयमान कर रहा था । यवनो 
की धर्मान्धता अंधी बनकर हिंदू-पम॑का विनाश कर्‌ रही 
यी । यह समय हिदू जनतके ल्ि महाविपत्तिका था । दू 
जातिपर बररर अत्याचार हो रहे ये; परंतु उमे प्रतीकारकी 
भावना तो कर्टो- सिर उठनेकी शक्ति भी महीं रह गयी थी | 
यावनी यातना पराकाष्टापर थी | सनातन वर्णाश्रमको सिटाया 
जा रहय था। मन्दिरौकी मर्यादानष्टदयो रही थी । भगवान्‌ 
विष्णुके श्रीविग्रह खण्डित किये जा रहे थे । निदान हिदूजति 
उदासीनः, पतित तथा सत्रस्त थी । उरे भविष्यम असा-तन्तु 
दिखायी नहीं दे रहा था । इह विवशताकी प्रतिकृति वन 
सकरुण--वेदनामय सरमे पुकार रही थी-- 

ॐ क्रोमि € गच्छमि क्यौ मे रक्षं करिष्यति । 

इसी समय भगवाच्की अपार पासे पूजनीया 
इरसीने इस ठुर्पीको आविभुत करिया । उन्हे श्रीरामचरित- 
मानसके द्वारा भारत्के कोने-कोनेमे हानमय भक्तिका सरस 
खोत वहाकर संव्रस्त जनघमुदायक्रो आ्रयित किया । 
श्रीठुखसीदासजीने अपने मानसम (नानापुराणनिगमागम- 
सम्मतम्‌- उस निश्वयके अनुसार धमं-संरक्षणके खयि सभी 
आव्थक तत्वौ--क्ञनः कमः उपासना आदिका साङ्गोपाङ्ग 


वर्णन क्रिया है । परेतु भक्तिकी विवेचना तो उसमे अपूवं दै 
उनकी भक्ति मक्त ओर भगवानके बीच्की एक अच्छे 
कड है | भक्तिका अमो कवच भक्तको आत्मविदकस तथ 
निर्भयताका पाठ पदाता है । 

विनयपत्रिका त॒थ्सीका सिदधान्त-रन्थ दहै । उक 
अध्येयनसे ज्ञात होता है कि तुरसीका सिद्धान्त विरिष्टद्धैत- 
वाद्‌ था | उनका व्रह्म चिदचिद्‌-विरिष्ट दै; उनके विचास 
ब्रह्मः जीव, माया--इन तीनौकी ही एथक्‌ सत्ता हे । ब्रह्म ओर 
माया दोन सत्य तथा अनादि दै । ब्रह्य मायाधिपतिः खदन्त्र 
है सौर जीव परतन्तरे तथा सायावब्य दै | माया बरह्मवर है-- 


स्वर अंस जीन अविनी \ चेतन यमल रहय खरै ४ 
माखाचस्य जीव अभिमानी \ इसवस्य माया मुनद्नै + 
परबस जीव सय मप्ठ्रता \ जीव अनेक पक श्रीकतुः 11 
न्द तूः ह जव दह, त उरः ह चेयै। 
इस प्रकार सर्वत्र विरिश्चदवैतवादका सिद्धान्त उनके 
अन्थोमि गुम्फित दै । संसारी मोह-माया ओर भ्रम-नारसे बचने 
स्यि वे श्चनमाभिर्योकी भोति केवर ज्ञनका आश्रय नहीं 
लेते; प्रत्युत उन्हे खयं अपने उद्धारे व्व नही, अपितु 
समस्त विश्वके कल्याणक लिये विरेषकर कलियुगके प्राणिर्यो- 
के परिवाणकरे रिरे अमो उपाय श्रीराम-भक्तेको अपनाया } 
भक्तिके बिना मोक्षप्रापि भी उन्हे अभीष्ट नहीं | उनकी विकचार- 
खिति दै किं भक्तिमय नरकका वास भी खर्ग-अपवर्मसे करट 
अधिक श्रेयस्कर ₹ै | 
तरसीकी भक्ति राममयी नही, अपितु सीताराममयी 


‰ परम रामभक्त श्रतुखुसपीदासक्री भक्ति ॐ 


है$तभी तो उन्दने वन्दना-विनय-पकरणमे वरट्‌ यद्‌ 
कह दीं दिया- 


सोय शम मय स्व ज्ग जसो \ करें प्रनान दरि डग पानी ॥ 
संत तुटनीदादमे जपने नमस अन्थोमे ज्चानसागं यथवा 
कर्ममार्गकी अपिश्ना भक्तिनामको विचि खान दिया | वे 
सद्धैव अपने भगवान्‌ श्रीरमसे- 
मत॒ तुरक्षिदास कर अरे \ वहु रम हिय मलस मर \\ 
“जोरि पलि यर माग्ड ष्टु \ सीम रान पद सत्र सनेहु ॥ 
--यही ्राथना करते येः मोक्चयापिकी नहीं ! भक्तिकी 
प्रव सुमनोहर खोतख्िनीये स्लान करना दी उन्दं अभीष्ट 
शा | उसीकी प्राधिके सि उनक्रा भगीरथ-प्रयलन रहय | 
उनके अविचछ एवं शाश्वत भक्तिके यति अनन्य निष्ठामय 
भावौका तूत्रिचित्‌ दिगुददन निम्न पक्तियेभं उल्म दहै 
पनाय सकत सायन मे हीना \ कन्दी छपा जानि जन स्मिता # 
“भव प्रमु छपा करहु एहि मती \ सव तमि मजनु कर दिन रत्ती ॥ 
तम नमि नवं नेह स्ह के मन हृ होहि पर्णा \› 
सम व्ह श्रिय समिहौ, जेस नौर मीन को\) 
"नन नधुनर प्न कै तुल्सो खुपति षट्‌ कमर व्रैहां +, 
समं चरन्‌ स्नुयम्‌ मदर विन अति महस नषठ म पपर 
साम भक्ति न्न जानिये उस सर रशितिचिनु दरी 
“मगति हीन मुन सव सुख एसे \ रयन विनः वहु जजन जसे २ 
इस प्रकार ठतुकसीके अन्थामे उनकी एकान्त साधना 
स॒रुण-भक्तिपरक दै ! भक्ति धर्मक प्रमुख पोषिका दै; भक्ति 
धमरष्टाथं कवचरूपिणी है । ज्ञानः कर्मः वैराग्य आदि सभी 
भाव इस भक्तिके अङ्ग है । 
वुलसीकी भक्ति सेव्य-सेवक-भाव-सम्पत्ना है | राम उनके 
खामी ओर वे उनके अनन्याश्रय, दीन, हीनः अनाथ सेवक 
टसके अतिरिक्त इनकी धक्तिमे एक महान्‌ समन्वयकारिणी 
आवना है जो उसके धरातख्को दिव्य छवि प्रदान कर रय 
है | मानसम शैव-वैप्णवोकाः, लोक-परल्ेककाः आन्तर-बाह्यकाः 
रुग-वेराग्यकाः कान-विज्ञानकाः चिन्तन-कर्मका, उपासना- 
योगकाः जड ओर चेतनका महान्‌ सङ्गलख्का्यौः अमङ्कल्हारी 
समन्वय विदयजनीन साहित्यमे अपूव है । तुलसीकी भक्ति ज्ञान- 
से ओत-परोत तो है ही; सथ हयी बह कर्म एवं उपासनासे भी सदैव 
अनुप्राणित है । यदी परसुख कारण है किं उनकी भक्तिका द्वार 
सर्वसधारणकरे व्यि खुल दै! उनकी ज्ञानमयी भक्तिके 
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क भक्ति ४ र चरम 
अमत्र गन्द 3 त्नम्‌ 1 21न वरा -प््ा अः स्रत ५ न्‌ 


[क न ~ +1£| 
= 6 (21 1 क {भ र्म र & %, नु 


क्र नद्ध द्तद्‌ । 
। [र नरह स १५ नदो 

व्यवद(रकः भद्‌ हु नान्स्त नद्ध) उन्द्न्न विरुध्य 
टकर वात्यक कहुकर्‌ पनी सवेधम-मसभःव-मावनछ व 
किमी 


दिया इ ¦ चदि सान किमी खच्यर वह कद रहै द्- 
दत्र मस 
ते भगवान्‌ शंकर यह्‌ ऋः 


प्रिय मेदि न दूज \ 
शह इं 
सेद्‌ नम इध््य सुरस) 

नुखमीकीी भक्ति अपने भक्तको अकमण्यं तथः निदं 
बरना देनेवाल नहीं  यथितु कर्मयोगः मनत उग्योगै" तन- 
मन-बचनसे तदा सावधान राम-तेवक बननेकी सतर प्रेरणा 
देती ॐ । उनकी भक्तिमे ामःरि च्मस्त मर्यादार्यौका धाद 
सुण्णं ई | वेद्‌-दाद्-पएरण्र सर स्मृत पग सयदारे दाभौका 
पोघण कररेवाद्ी उनकी भक्ति ससस विस्वं स्स्न समर 
तोद प्रवाहित करनेवाली दै 

दुख्सीकी भक्तिमे लोक-मङ्खल-साधनाका अभाव नी दै | 
यही कारम है कि खजऊ-विष्ेषपर उनवक्मी भक्ति तयन न 
क्र समष्टिनिष्र ह्ये उदी हे | उनके अन्तस्तव दत पङ्गम 
क्रामनाकी भावना कम्म भी तिचेद्धित नदी हृद । उनः 
गोम-दरैन्यका पलटा छोडकर निद्नद्र॒॒विन्वरनेवाली ऋ} 
योगक्रे यम-नियमादि ठो उसके रकटार्थं क्क्व; यय 
ओर वैराम्यका साधन-अङ्कदा अपने भक्तको कतव्यच्युनं ८ 
प्रमादी नहीं देने देता | 

दुट्सीकी भक्ति श्रुद्धा तथा विश्वातके 
आधारित है ! अपने प्रधानं यञ्च धके बिना वद्‌ प्ल छ 
भी जीवित नदीं रह सकती } भाक्त धम-सदता्णिः ईः ते 
धम मक्तिका नित्य अनुचर्‌ दै । यदि धनो भक्तिकं माप 
ही कह जाव तो कोई अल्युक्ति नहीं है । उमकौ चक्ति घमः 
करी मर्यादाका सरश्च सर्वोपरि है | धके रक्षक अनेक दौम 
भक्ति एक श्र अङ्ग है ! देमी “खनपायिनीः भक्तिर्‌ दुखी 
नयोावर्‌ है ओर उसी भकच्छिको वे (अदर्निरा ऋग जोर 
सोगते ह ! भक्ति-परिपर्ण व्यक्ति ठुख्सीके आरध्य द ¦ घेस 
भक्तको जन्म देनेवाली जननी विसरटी ही होती है } दे एत्र 
पुज दौनी अहोभाग्यतापर प्रसन्न है-- 
पतरमदी जुवौ चग से \ श्ुपति भसतु समु सुनु. हद ॥ 
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‰ मद्भक्ियुक्तो भुवनं पुनाति 


मीके भक्ति 


[ मीरोक्रा अमर सदाम | 


( ठरेखक--श्रीूर्ध्व 
मेवाड़-मन्दाकिनी भक्तवस्सखा महामहिमामयी मीर बाईफे 
सुद्ागकी परिखमाधि-लेकलीकके अनुसार---उनके पति 
नोजराजकी मृत्यु साथ हो जती दै ओौर मीर्योको ध्यह 
संसार याडका कयः इस एेदिक सुख-खमातिके साथ ही 
त्रिधवा दौपरित कर देना है ¦ 
नेवाड-राजवं्के जाञ्वस्यसान पुर्यव॑श्ी धरानेमे पति- 
यश्िता रज-रानि्यो जहा प्रचण्ड उवालकरे धधकते-भभकते 
करोड अपने दुःखद वैधव्यको स्दके स्यि सुखती आयी 
धीः क मीरनि स्दियोसे चली आती दुई पातित 
धर्मकी कठोर कसौरी सती-परम्पराकी सदसा अवदेख्ना 
छर दी ओर छेसा करना उनके च्ि आवद्यक् भी था; 
पयो वस्तुतः न ते मीके पति देवलोकः दी हुए. ओर न 
नीर दिषवा हुई । उनके शब्द है-- 


भ्समर को क्यः गहं जो जनने अर मर जय \ 
युर रयि षक सेवसे (रौ) जपो चुडसे अमर हो जय॥ 

मीर्योकी सारी भक्ति-साधनः प्रथुके प्रति माधु्थ॑भावकी 
थी } अतः उन्होने रसे वर्को बरा, जो कालातीत है-- 
उन्म-सरणसे नित्यमुक्त हे ¦! अतएव मीय अपने 
धद कहीं भी अधनेको विधवा प्रकट नहीं करतीः करीं 
भी दे एक अनाभितं विधवा नारीकी भति विवशा होकर 
नरावत्‌-रण्ये जती नहीं दीलतीं । उनकी जो गिरिधसे 
ग्रति प्रीति है, वह ष्वा्पणेः की है ओर वह उनको *जनम- 
सनम रा सायीः तथा अपनेको 'जनम-जनम सी दासीः बताती 
दईं अर सुह्यमिनी मानती ह । 

मीरकि गाव-रोकरमे गिरिधस्को पतिरूपमे वरण कश्नेतक्‌ 
ही वाद सीमित नहीं है। बे अमर सुहागिन रै तो उस 
दिव्य उहागका निवाह भी कितने अद्वितीय ढंगसे दुमा 
है, यही देखन हे । 

प्रायः देखा जाता है कि पति-परेम-परायणा चिर्यो सदा 
ननिरापद--निश्चिन्त रहा करती ह| पतियेम ही उनका 
सव्रसे घडा बर होता हैः जिसे पाकर एक अप्व गर्वं भी 
उनके हृदयम छा जता दै ओर रोकापवाद्का वे भंचित्‌ 
भी भय नहीं खाती! वे तो सदैव इसी चिन्ता निमय 


टमा 


[क [१ 
मची 


न प्रेमः ) 
रहय करती ह किं क्रिस साधनके अपनानेसे उनका पिय 


पति अधिकाधिक प्रसन्न रह सकता है--रीञ्च सकता 


ह| वे उसकी सन्चान--रीश्चके ल्थि सरीर-सौन्दर्य-बद्धिके 


कारणरूप वुल्राटकार तो धारण करती ही है अपने 
पतिक समक्ष आभ्यन्तर सफाई भी पेश करती है । 

मीरे भी यद्यी करती दिखायी देती है | वे अपने 
पारमार्थिक नित्यपति श्रीकरष्णको पाकर सर्वया निशिन्तं द्ये 
गयी हैः लोक्रापवादकी परवा उन्दै नहीँहै । देतो 
कहती है - 

रणजी म्हेने य 

ओर-- 

मेरे ते गिरर मेप दूसरे न कों \ 

छंडि दई कुर फी छनि षा करिरै को \ 

> 9 > 

वे तो गिरिधरको प्राप्ठकर संसारसे बिद्छुट वेपदरवा 
हो गवी दहै 

मीरकि पदमे दमे खान-स्ानपर उनके सुहाग्के 
दिव्य प्रसाधनोंका उव्टेव अनायास ही मिल जाता दैः 
जिनसे वे अपनी भानसिक सजावट करके अपने प्राणपति 
श्रीङ्ष्णकके परमको कोिगुना कलक स्यि गाया अर नाच 
करती धी । वे एक विधवा भक्तिनकी भति वेडी-बेली 
वल्य-्ूल्य करसे कोरी राम-नामकी साखा नहीं जपती | 
उन्दै अलकिक सुहाग म्ल हे-वे तो ध्पग रूष 
वोध नाचती ई, 'पचरंग चोलः पहनकर भञ्चिरमिटः खेखने 
जाती है ओर भ्िरमिरण्मै जब उनका रर्सौवरः सामी 
मि जाता हैः तो वे उस्ते (तनगातीः छोडकर मिलती है । 

वे सुहागका महत्वपूर्णं चिह्न ॒चुडला भी धारण 
करती है-- 
चुडधो ग्र तिरक अप, साम सीर यस्त क्षिणमरे \ 
ओर सिंगर म्ह दाय न अप्र यो गुरम्यान दमासे॥ 

सुद्ागिनी च्ियौको साडियौमे पीलियाः चुनरीः 
कुसुम्भी सारीः केसरिया चीर आदि विरोप प्रिय होते है 
ओर सुहागकी दष्टिते वे इन्द अन्य सादियोकी अपेक्षा 


वदनम सप्त मीही, 


९ प 
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अधिक मह भी देतीदहै | चुनरी ने 
सुहागका युख्य प्रतीक मानी गवी द ¦ 
सियो एसा कहा मी करती प कि भ्चृड-चृनङ्मे करय हौ 
ते हमारा क्रो क्या व्रगाड़्‌ सकता 

मीरोने भी सद्म अयने च्वि चृनड़ः कुम्भी 
सारी ओर्‌ केसरिया चीर चुने है 

ओट चूनड प्रेम कौ गिरधर भस्तर्‌ 1 

वर्या के दस्त पाड पहर करसुरी साड \: 

किसरि चीर दरियष्टं को ठगो उपर अमिय मास \ 

आवत देखी किंसन मुरारी छिप ग्ड राधा प्यारी ॥ 

इसी प्रकार मीरोने भावाभूपणेमि अपनेको समल्करन 
कवा है - | 

भावं भगति भूषण सने, सीर मेत सिमर \ 

ओर-- 

पग धुर वध मीर नाचौ २ 

धूषरू तो मीरकि पेम वैधे ही रहते है, जिनकी 
घमघमाहट मोहनकौ भी अपनी मीरी भरी थामकः 
सुननी ही पडती दै ! 

लिरयोके पदामृपोमे ठेवा कोई आमभूपण नही हः जो नयकर 
समय अधिकाधिक ध्वनि कर सके | फिर मीरमेको कोर 
षड्धी-दो-षड़ी रौकियाना थोडे दी नाचना था} उन्हे तो 
देसे आभूपणकी अपेक्षा थी, जो-- चाहे वे नाचते-नाचते थक 
जाय टूयनेका नामत नले} साथ ही ध्वनि भी इतनी 
ऊची हो कि जिसपर घमघमाहय्ू्णं वृत्य भली्ति सघ 
सके । अतः प्रेमोन्मत्त मीने अपने अवाधं नृत्यक चपरि 
ूधरूको ही उपयुक्त समन्चा | 

मीरा पति-पेम-परायणा एक आदर्शं सुहागिन हं | 
उन्होने अपने शगिरधरजी भर्तारः को गिञ्चानेके दयि 
निश्रपदमे अपनेको सो्हो शरङ्धारसे कैसा आभूषित करिया 
दे! इसमे सभी आमूषरणेकि नाम जा गवे है तथा उवटन 
खगन भी वे नहीं सूढी है - 


। ६१२ 
अट्ण न्च्छ कर चरत <स ; 
रत्र हरि > म्यन्‌, ध्यान 3 "मनुपते } 
कन्‌ जअ म्यान्‌, दुग ~ चरणे), 

वेसर द्रि को नान चः चनि -क्छे 
जैद सैरः स्तेष निस्त केः दृवरे); 
दती गज्‌ भर्‌ द्र विक्र दरि स्णार फेः 
नज स्क मिम्‌ प्रे सेने यड 
मतयन्यिः र मति व = छी); 

५ 
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धन्व ह मरी ए्लन्त यनन्यभक्तिकः-- 

मे्ल्यि नू । रखी: 

अव इमी जीवनम अनचरत खाधनामे परिणरायस्वक्प 
सुसमा सेजपर सेनेके निय मारको खन षद्न्मे ५ 
प्रापि दये गथी | अपने पियतम प्रकी उश दैत्यं नेजलक 
शृङ्धार्‌ बननेके व्यि मीर्येकी पूरी तेवारी भी देभविये-- 

पचस्णौ हगार मुभ पदै एखन न्दः कठी \ 

वजूद कूम रहे सिदुर मः भरी! 

मुनिर श दृष्थने रन्दो सोम; उथ् खयै । 

मेज सुखमणर भीय सेद सुभ दै ड 

मीरा अपने सम्पूणं शङ्खारके चि *्यारवमै णठः भ 
'पारतीः है ओर भ्मतिः चमी मोग भी रवार रै हथ 
सपने सविरेके कारम ्धन-जोवनः उव्‌ चार्‌ दैर्ठत द्र | पं 
अपने प्रियतम प्रभुके च्य ध्वटुपूटः विक्र “येनि 
वृहुर्मः कौ कर्‌ देती हं । 

मी य्षभरमे पडनेवारे सभी प्रवं-व्योहा = अपने 
सोबरियकरे सङ्ग मनाती रहती दँ । इस प्रकर मीर अयने 
अनित्य मर पति भोजराज्को खोकर ओर नित्ये सर पति 
सौवरियाको पाकर अमर इुद्यागिनी दो सयी ह | 

अन्तम उन चिस्सुहागिनी मह्यभाग्यवती मीर 
पावनं चरणौ हमाग तदनं वन्दन---सद्ख-सद्म्त परणामं ! 
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आशुतोषसे ५ 

वेद्‌-वंदनीय, दक्षयक्च के विनासी परु, महिमा अमित तिरेक मे तिहारी हे । 

जिपुर बिदारक अविल लोक पारक प्रभु, “श्रमर' तव नाम रोग-दोोक-भयहारीदै) ५४ 

आयो हौं शरण मोहि अभय करहु नाथ, जगते निरास, वै भेखो तेरो भारी है । 
के नितेया, भव-जाख के प्रिेया नाथ, वेया अरज मासी है 

काम के जितयाः भव-जार के भिरेया नाथः वैया करो फर यह असज दमारी दै ॥ 
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‡ मह्कतियुकतो सुवनं पुनाति 


ह्रिराम ग्याप्रजीकी भक्ति 


( केख --श्रीवादुप्रवजी गेसवानी ) 


छष्णं नमि क्दतिरं र्थदिभिरचितं परस्या | 

सुरसं वनडररिपिने निखिखेदां मक्तिटेश्चतो वयस्‌ ४ 

अथात्‌ श्रौराधादिे द्रा परीतिू्क अचित वन्दाजनमे 
सुखम? समस्त प्रह्माण्डनावक, उन नत्य-करियोर्‌ श्रीङप्मशने 
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म प्रणाम करता ह, जो टेशमात्र भक्तिसे ही वे किये ज 
_ सकते दै 
उक्त दटोक महात्मा हरिरामजी व्यापद्रारा रचित भनवरल्ञः 
नामफ़ स्व-धर्म-पद्वति-रकारिका एक संस्कृत-पुस्िकाक्रा 
मङ्गघयचःण टं । वन्दनात्मक् इसी ए इलोकरमे भक्तिका 
तच्च जस हुआ है । 
संवन्‌ १५६७ वि० की म्ंशीयं कृष्णा को हरिरामका 
जन्म॒ ओरछामे हआ था | बाल्याबयखामे ये अपने पिता 
स्मीखनजी युक्लके द्वारो माध्व-मतमे दीक्षित हुए । पुराण- 
वक्ता हौनेके कार्ग ये 'व्वासजीः कहव्यने छे | व्रजसे 
अद्यावधि यं इसी उपनामते प्रसिद्ध है । संवत्‌ ९६१२ विभ 
ओर छोडकर व्यासजी इृन्दावनमे जा वसे । व्यये 
राधदल्ल्भीय सम्प्रदाये संद्ापकर गोग्वामी श्रीहितहरि 
वेशजीमे गुरुवन्‌ श्रद्धा रते हुए श्रीयुगलक्रिशोरकी भक्ति- 
मदधीन हो मये । स्वामी हरिदाप्जीके प्रति भी इनके मने 
वड़ा वेम था | यह्‌ एक सुखद संयोग है किं रपिकशिरोमणि 
इन तीनो महात्माओंके नाम ष्टरि" चब्दसे ही प्रारम्भ होते है; 
अतः इनकी मण्डलीको यँ (हरित्रयीः कहत। हँ | 
दास्राथंये व्यासजीने अच्छी प्रतिष्ठा रान की थी अर 
वुन्दख्खण्ड-नरेयोके परम्परागतं गुर होमके नाते इनका 
लोकम ओर भी अधिक सम्मान था। प्रतु इन्द अनुभव हुभा 
करि भगवद्धक्ति न तो विव्यास प्रात होती दै ओर न ऊचे कलमे 
जन्म॒ सनेमाचसे; उसके छिव प्रुकपा एवं सत्सङ्ख 
अपेक्षित दै । अभिमानको व्यागक्रर प्रभुकी शरणमे जानिते 
उनकी कृपा सुल्म होती दै दिखावरी पुण्य-दानसे कुछ 
नहह दोत-- 
नकतिन अनमं पू पदि \ 
छरष्न कृपा तरिनु, साघु संग चिनु, छदा कुरगार बजाए ॥ 
दान दिषु मम्बानन मेंट कोटिन तस्थ न्हर्पं , 
ना जट चमार जुखहे छपा हरि दुररुरं ॥ 
मत्पर गढयौ भ गुरेन वामो न्यास फषाप । 


मेना नाई, धना जाट रेदास चमार, कवर जुखहा श्प 
नामदेव दछीपो आदिन तो अपद्‌ होनेपर भी पाधुयोकौ 
संगति करके भगवानूकी कृपा प्राप्त कर खी; रितु अनेक 
सवर्णलेग सांसारिक प्रतिक अभिमनमे ही मूटे रहे ¦ यह्‌ 
कैसी दिपमता है ! 

वाह्य ओर आन्तरिक रूपके अनुसार व्यवहारमे भक्तिके 
दो मेद किये जा सकते है-( १) सदाचरणः जिसका 
खम्वन्ध सनाजते होता हैः ओंर-( २ ) उपासनाः जिकर 
माध्यमते जीव अर्‌ ब्रह्ममे सित सम्बन्धको साधनक द्वारा 
एक लोश्राभिराम सखरूप दिया जाता है | इसन वास्तविकं 
व्यवहार अन्तरात्मकरे प्रति हआ करता है । 

दोनों शकारे ये सम्बन्ध परस्पर-पूरक होते रै । इनका 
अस्तित्व भी अन्योन्याश्रित होता है । सदाचरणङ़े द्वारा भक्त 
अपनी साम्परदायिक साधनक प्रता प्रात कर्ता है ओर 
तव अनन्य उपासने द्वारा उसे सिद्धि मिख्ती है | अनन्यो 
पालना लवि साधक्रको अपने सिद्धान्ते प्रति पूरै-पूरी 
ईमानदार वरतनी पड़ती ह ! 

भगवान्छे भक्तौके प्रति व्यासजीकी प्रणाद श्रद्धा 
देखकर संत नाभादासने अपने भक्तमाल्मे भक्तौको ही 
इनका आराध्य छिला है । जन-साधारण व्यासजीकी धहुत-सी 
वर्तको मारभ्भमे भ्रमवदय पर-उपदेश-कुरारता सम्चते ये । 
अतः व्यासजीको परीक्षा भी देनी पड़ी। एक दिन एक 
महंतजी अयनेकरो अव्यन्त भूख। कते दए सवेरे हौ भोजनकी 
याचना करते इनके पास पहुचे 1 उस समयतक् व्याखजी 
भीरङ्ुरजीको भोग नहीं ख्या पाये ये । अतः सहतठनीको 
आदरपूयकं वडाकर ये श्रीजीको अमनिर्यो अण करनेकरी 
शौर ही व्यवसा करने रूगे । कंठ वर्ह तो मामज ही दूखरा 
था । महंतजी व्यासजीको दुरा-भला कहने खमे । विनग्रता- 
पूवकं विवशता जतते हुए व्यासजी अपने नियमालरर 
ठङ्करजीको भोग ठगनेमे जटे रहे । थोड़ी ही देर उक्र 
जीके प्रसादकी एक पत्तर महंतजीके सम्मुख इन्हने परोख 
दी ओर उनकी गावो सुनकर केवर इतना हौ कहा-- 


व्यासं वड्‌ ओर की मेरे मन दिक्कार्‌ \ 
रसिकिन की गारौ मके, यह नेये सिंगार ॥ 


# हरिराम व्यासज्की भक्ति # 
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कि नी गी मिनि 


भक्तिके पावन क्षेत्रमे इन्दं पाखण्डका प्रवेद भलया केसे 
प्रन हो सकता था । धमकी सौरे पैसा पैदा छरनेवालोपर 
उन्दने वड करारी फवतिर्यो कसी ठै 


अव हह से यक्त कटावत 

मास तिरक स्म घरि हरि खो नाम देवि धन सावत 
>< > ‰९ 

शुरु कौ उप्देस ठेस नहि, आरन मत्र सुनघत \ 

छ वर लेत देत सहि दीननि, अपने जस को गवत ! 

भक्तिं न सूत सुनत भागवत, साधु न मन मे अघ्नत \ 

कियो अक्रान न्यास, कौ असा वनही मै चर छागत ॥ 


उप्रदेश ओर अचरणमे भिन्नता इन्दं कभी नदह भाती 
यु} रिष्टताका निर्वाह करनेकरे विचारसे इस प्रकारके कई 
रारे व्यङ्ग व्यास्जीने अपने उपर ही दाच्कर कहे दै ! 


यद्यपि व्यानजीने भक्ति परगपरागत सल्पको ही 
अपनाया था ओर अपना कोई नवीन सम्प्रदाय खापित नहीं 
किया, तथापि इनन्होने प्रतिपादित सिद्धान्तके वास्तविक अर्थक 
अनुसरण क्रिया । रे्र्यसे वैराग्य, कर्तव्य-परायणता एवं 
सद्ाचरण इनकी साघना-सोपानकरे आधार-सतम्म ये ¦ 
उन्दावन धमक ग्रति व्या्जीका इतना रमाद्‌ परेम था 
कि वहसे सम्बन्धित प्रसेक वस्तुकोष्यीये श्रे मानवे ये, 
अस्तवम भक्तिफे सामने विद्या एवं कुटीनता आदिकोवे 
चुच्छ मानते थे } यथा-- 
व्यास कुमीननि कोटि भिरि, पंडित राख प््चीस \ 
स्वपच भक्त कौ पान्ही, तुभ न तिनके सीस ॥ 
इनके मत्छनुसष्र अनन्य धर्मकी परिभाषा यह थी किं-- 
जाकी है उण्षना तष्ट की यना; 
ददी कौ नप्र रूप गुन स्ये \ 
यद शनन्म थम परिपरी, 
बुदाबन वसि अनत न जाय ॥ 
सोई धिभित्चारी आन कै आन करै, 
तको मुख दख दासन दु पडे } `“ 
नक्र समकालीन एवं सत्मङ्गी भक्तवर श्रुवदासजीने 
अपनी भक्तनामावलखीमे व्यासजीके सम्बन्धमे यही सूष्वना 
कट की द-- 
कनी फेलली करि मयौ, एक व्यास इहि कार \ 
नत बेद्‌ तज क मजे, (श्रो) रघा बर्स्म सरु ॥ 


प्रन मगन नदिं रत्य कु, यरनादरन किचार \ 
सजनि मध्य पमो प्रमटः ठै प्रसद्‌ स्स सर 


गुर-गोविन्दम एेक्यभावक्री खापनाः साधुओंका आदर 
वृन्दावनवाम एवं त्रज-रजः यमुना वश्ीवट आदिसे प्रेमः 
वहक्रि ल्तात्रक्षः प्यु-पक्चीम अत्मीयताका भावः उनके 
आनन्दम प्रघन्नता ओर कष्ठे सहानुमूनिः गोपी-ग्वाल-मण्डल्टी- 
क्रा आदं अनुकरण, बृन्दावन-रमक्ा आसवादनः भर्तिं 
जाति-यतिका अमदः प्रमादकी सर्वोत्कृष्टता, सत्सङ्गकी महत 
तथा छल्-कपट एवं मिथ्या व्यवहारये धृणा? मन-वाणी ओर 
कृम.मे समानता आदिक्रे सम्बन्धमे व्यामजीके विचार बडे दी 
पवित्र एवं प्रभावपु्णं हँ | व्यान-वाणीके सपमे इनके पद 
ओर साचिर्यो संकलित हं । व्यासजीने जो उपदेश दिये 
उनपर पठे स्वयं चक्कर भी इन्होने दिखा दिवा | 

उपासनफे कषेत्रम व्यासजीकी भक्ति श्रीराधा-करष्णमे 
मद्घुरभावकी थी | ये श्वीराधाकी कृपा-कामनाके चयि उनकी 
सखीके अनुरूप निकुञ्ञसेवाद्ारा साधना करते येः क्योकि 
आह दिनी शक्ति राधाकीं इपाके विनः श्रीकरष्णकां साश्चाकार 
सम्भव नहीं । निकु्ेवमे ये सिद्ध सखी ये ओर सम्प्रदायिक 
मान्यतक्रे अनुसार इन्दं विशाखाकां अवलर माना गया है ¦ 
रासखीखके प्रति इनकी रचि होना खाभाविक ही था} इनके 
कारण रासोस्ववेकी योजनार्प बड ही सफठतापूर्वक सम्पन्न 
हुआ करती थीं । इन्दावनवासिर्योका एतद्विषयक मत इन्दौने 
अपनी ही वाणीम व्यक्तकर आनन्दका अनुभव किया था-- 

जहा न व्यासं तह न रस्त स्स बुंदायनफो मतं \ 

देतवादी विचारधारा आध्यात्मिक पृषठमूमिमे वे 
युगल-किशोरकी उपासना करते थे } अपने परमाराध्यकी 
छीखभूमि होनेके नाते ब्न्दावन धामसे इनका प्रमाद प्रेस 
था | भगवानूकरो अखिल्दा जानकर ¶्वसुधैव कुटुम्बकम्‌? के 
आदर्च॑का इन्हँने अन्ततक निर्वाह किया ओर निटि माके 
उनकी सिके प्रत्थक जीवधारी एवं जड पदाथसिं स्नेह कियायदि 
दन्द देप्र थातो केवर पाखण्ड्से | ठेशमान्न भक्तिसे भगवानको 
वशम कर लेना इनके माम॑की घोषणा थी | अपने जीवनक] 
उदाहरण उपसित क्रते हए भी इन्टोने यही संकेत 
दिया है- 

तैन नपृदे ध्यान काकि न स्म निय । 

नृष्व माय॒ रसि भिरे वमि बुदा्न व्यास 
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% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॐ 


भक्त-कवि श्रपरेपरङ्गजी ओर उनका साहित्य 


( लेखक--पं० श्रीदुगीदत्तजी चरिपाठी, शाखी, समवेदाचायं ) 


धकस्याणः के भक्त-भक्तिमेमी पाठर्कोकी जनकारीके 
स्यि यह एक अप्रसिद्ध भक्त-कवि तथा उनके भक्ति-रस- 
प्रोत -सादित्यका कुछ संक्षि परिचय दिया जा रहा दै । 

श्रेमरङ्गजीः का वास्तविक नाम पंडया इन्द्रदेव धा) 
लोग आपको ध्वावूजी भी कट्या करते थे । आपके पिताका 
चाम सुरदेव था | अप अमदावादी नागरजातीयं ब्राह्मण थे 
मौर काशीमे गङ्गातयके पास रामघ्रार मुहस्लेमे रहते ये । 
पके जन्मकार्का अभी पता नहीं खगा । गृत्यु-सवत्‌क्रा 
भी पता नरी, पर आपकी मृल्युतिथि चेत्रकृष्णा नवमी है | 
आपके विद्यागुरु श्रीवत्सराजजी ( बाछ्डा ) त्रिपाटी थे । 
शीवत्राजजी रगरपुरा गरहस नागरत्राह्मण थे सौर कारी- 
हे रामघाट मुहस्स दी रहते थे । श्रीवत्सराजजी सामवेदक 
महाविद्रा्‌ ये | पहले आपके पूर्वं सजपूतानाके ईगरपुर 
नगरम रहते ये । कर्द पीट पे उनके कोई पूवज ईगर्‌- 
षुरका अपना घर किसी ब्राह्मणको दान देकर काशीं आकरं 
बस गये थे ओौर्‌ हुंीकी दललीदारा जीवन-नि्ाह करते 
हए अध्ययनेच्छु वि्ाथियोको सामवेद पदाते थे । संगीतके 
भी अच्छे विद्वान्‌ ये} पंडया इन्दरदेवजी भी वत्सराजजीके 
ही शिष्य थे । वत्सय॒जजी वृद्धावसामे विधिवत्‌ संन्यासाः 
अम ्रहणकरर अपना निवास-गृह छोडकर रामघारके पास 
ह्वी बाटूजीकी फर नामक मुहल्टेमे प्रसिद्ध कथा-ानमे रहते 
ये } उसी सानम (शङ्करदिम्बिजयसारः आदि अनेक ग्रन्थो 
छे प्रणेता श्रीसदानन्दजी व्यास प्रतिदिन पुरण-रमायणादिकी 
कथा कहते थे । 

पंडया इन्द्रदेवजी परम गुरुभक्त थे । प्रतिदिन अपने 
मुख शरीवत्सराजजी खामीके दशंन तथा सेवाके व्यि वे उनके 
जहा जाया करते थे । प्रतिदिन अआने-जनेक्रे कारण 
श्रीसदनन्दजी व्याससे भी उनका परस्विव हो गया था | 
इन्द्रदेवजीमे स्वाभाविक कवित्व-शक्ति विद्यमान थी । एक 
समय कौतुकवस उन्दने "फाल्णुन-मास-माहात्म्यः या 
व्होखिका-माहातम्यः नामक एक अदटीर कान्यकी हिंदी 
मौर गुजराती भाषामे स्चना कौ | 

किसी दिन उक्त अश्छीर काव्य श्रीसदानन्दजी व्यासो 
दृष्टग्वर हुआ, तब उन्दने इन्द्रदेवजीमे अच्छी कवित्व-शक्ति 
देखकर उनसे कहा किं “यदि यही परिम श्रीसाम-यशोगुण- 


मानम करिया गया होता तो कितना श्रेयस्कर होता ओर्‌ उद 
देखकर आपके गुर श्रीस्वामीजी भी प्रसन्न होते |! यह 
शदुपदेश इन्द्रदेवजीके हृदयम पेठ गया ओर उन्होने “श्री 
वाट्मीकीय रामायण, के आधारपर रिदीमे सात रामायणो- 
की स्वना करे उनके द्वारा भगवान्‌ भीरामचन्द्रकेः 
गुणगान करे अपनेको कृतार्थं कर च्या । इन्द्रदेवजीने अपरे 
गुरुदेव श्रीवत्सराजजीके सन्थासाश्रमके नाम प्प्रेमरङ्गः की 
छाप देकर अपने समस्त काव्यकी रचना की है । इस छापके 
कारण पीके जाकर इन्द्रदेवजी प््रमरङ् नामसे ही प्रसिद्ध 
हो गये । 
प्रमरङ्गजीफे ग्रन्थाका संकषिप्र पस्य 

जैसा कि ऊपर वतखया सया दै, परेमरङ्गने ववार्मीकोव 
रामायणः के आधारषर्‌ सात प्रकारके रामाय्णोकी रचना 
की है | उन रामायणके नाम इस प्रकार है--१. आभासः 
२. पदाव्यीः २. कवितावरीः ४. एकपदी, ५. र्लोकावलीः 
६. व्ण॑माख ओर ७. गरवावछी । प्रत्येक रामायणके अन्तौ 
उन्दने अपना संक्षिप्त परिचय ओर मरन्थ-समातिका समय 
अङ्कित किया दैः किंतु ष्वर्णमालारामायणका रचनाकाट 
नही छिखा । इसके अतिरिक्त "गरवावल्मीः अभी मेरे देखनेमः 
नहीं जायी? अतः उसके निर्माणकाल्के सम्बन्धमे निधितरूपमे 
कु कह सकना कठिन है । मेरे अन्थाख्यये श्रीपरेमरङ्जीक 
°गरबावली फे अतिरिक्त जिन अन्य छः रामायगोकी हसङिखित 
प्रतिर्योका संग्रह हैः उनका छेलनक्रा्ट वि० संवत्‌ १८७५ से 
ठेकर वि० सं० १९१७ तकम है । जिस किसी सजने पा 
°गररावलीः रामायणक्री परति हो, वे यदि मञ्चे ८२४ ! ५९ 
रामधाट, वाराणसी-१> इस पतेपर सूचित करनेकी कृपा कर्मे 
तो म उनका आजीवन उपकृत होगा ! 

१-आभास-रचनाकारका क्रम देखते हुए प्रेमरङ्कजीकी 
यह सबसे पहली रचना प्रतीत होती दै। इसकी समाघ्ठि 
वि० सं° १८५ ८ अधिक ज्येष्ठ कृष्णा ११ शनिवारको हुई थी । 
दके सात काण्डोमे क्रमराः ४८९४ ४६७ २४ २२: २६; ११९ 
ओर ३६ पद्य है । युद्धकाण्डकी समाप्तिके बाद ओर उत्तरकाण्ड 
प्रारम्भके पहरे बीचमे प्रणव तथा तीन महाव्याहतियेके प्रथम 
पच अक्षरौसे आरम्भ होनेवठे पोच दोहे इनके अतिरिक्त 
ह ओर उत्तरकाण्डके वाद बारह दोहे ओर रै जिनमे कथिनै 


 भकक-क्िं श्रीपरेमरङ्सी जर उनका साहित्य ॐ 


फलश्रुति तथा अपना परिचय दिया । इस प्रकार दम रामायण्‌- 
मे कुर मिलाकर ३४९ पद्य हं | इस रामायण्करे पर्यौकी रनः 
सग-रामिनिर्यमि दै । बाख्काण्डमे अह्न जौर रेवता, अभोध्या- 
म बसै ओर लवणी, अरण्वमे सोरठ एं रेताः किष्किन्धामं 
वसन्तं तथा सवेया, सुन्दरसे मेरवः युद्धमे पहाड़ी, पञ्चपदी ओर्‌ 
प्वाङ् तथा उत्तरकाण्डम्‌ परजः, जगल एवं रेखतत समो अथवा 
छन्दक प्यक प्रयोग किया गया हे । इसकी भाया उदक 
खडी बोखी है ! <इन्द्रपरख्यके बोः इस कविकी उक्तिसे दी यह 
लाद ह्ये रहादह कि दि्छीके आसपास बोखी जानेवाटी बोटीका 
इख रामायणे प्रयोग क्या गया है | अन्तके दोहे, जिनं 
कविते अपना परिचय दिया हैः इस प्रकार है-- 

छन्द स्वन जानत नेह, नहिं जानत सुव सम्‌ \ 

छमा कौजे मेद चतुर नर, स्यि रघुबर अनुर्‌ ॥ ५ ॥ 

> >९ > 
कासीवासी शप्र ह्य रहत रम्तट घाट \ 


पवनकुमार प्रसाद स, गाय रिक्षवत सम ॥ 91 
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क्वि अभिरम ॥<) 
इन्द्रप्रस्थे बोर \ 








इनद्रदेव सुखेवदुत, नार 
संस्कृत श्राव दोर कह 


अञरह सौ अढावना, विशम दक मस्माप्त \ 

क ६ 

२-पदावली--स्वनाक्रमक्रे अनुसार दूसरी रामायण 
"पदावली" माटूम पड़ती है । इसकी समासि 'आभासरामायणके 
स्वनाकाटसे ्गभग ढाई वषं बाद वि० संवत्‌ १८६०की कार्तिक- 
कर्ण ५ कोहर थीः जेता कि-- 
विरम्‌ शुक अष्टदलु ष्क \ कार्तिक छुष्मा परथ जाम, 
पदावर पूरण प्रभु कौनी \ श्र, हनुमानकोः करि प्रणाम ॥ 

--इस अन्तिम प्लश्रतिके पयसे विदित होता है| इसमे 
काष्ड-क्रमानुसार्‌ ऋमशः १४४ ८४ & ४ £+ १७ 
यर १६--कुरु ७१ पद्य हैँ | इनके अतिरिक्त अन्तम एक 
पद्मे फलश्रुति आदि ओर २ परचोम भगवान्‌ रामचन्द्रकी 
ल्खिति आरती दै | “पदावली मे कविने १. भैरव, 
२. गौरी, ३. आसावरी, ४. दरवारी कानडाः ५. रामकली, 
६. दिखवकः ७. सारङ्गः ८. दयौर, ९. अया, १०. जगरः 
११. मारू, १२. कफ; १३. घनाश्री, २४. श्रीः 
१५. सिन्धका सोरठ; १६. भैरवी, १७. आसा, १८, सोरठ, 
१९ वसन्तः २०, मद्हार, २१. प्रज, २२. ठितः 


| अं | 

६९.> 
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२३. सहना ८५८. वदग+ २५. जनजवन्ता ६३. ४... 


२८. हमीर, २९. 
२२. मछकांसः 


५) ।#॥ 
७. दमन्‌, 
२२. कृदाराः 


अडानाः ३०. कल्याणः 
३३. टोः ३८. विध" 
५. नायकी? ३६. विभासः ३७. पहाड़ी तन्ट 
एवं ३८. छायानट--इन विभिन्न राग-रागिनि्योम 
पद्य-रचना करके रासयृराका गान किया दै | पाटकमणं 
इससे कविकी संगीतरनाका अंदाजा लमा सकेभे | इमः 
रामायपके अन्तम कविने अपने उपदेयकना सदानन्दं जीक 
भी सरण करते हुए लखि दै-- 
सो जप्त सद्नन्द स सुनियत सुकुत निन्त नहिं साग्त दान्‌ 
इनदरदेय सुखे सुतर सुन सगत समी टै मेषययाम ५३४ 
कारीवाम द्विज अथवर क्या प्रद्युगुन कदे जीमको चान, 
दानी मुफम कमन क कारन गयौ जस पद्‌ पदर आरम्‌ |`) 
अन्तमे मङ्खछ-अरतीमे भगवान्‌ श्रीरमकरी जिस अनुपद 
सुन्दर छविका वर्णन है उसका आस्वाद कविकी ही प्रासादः 
पदावर्लकषे द्वार भावुक भक्त प्राप्त करस्कते है जडम 
प्रकार है {-- 
रग भैरव, तार जल्द तिताख 

मगर अस्ते स्विया-स्वुवस्कौ कोसस्या कर॒ राजे \ 

अञ्जनिनन्दन भरत शुचरुघेन छव-चैवर कर सजे ॥ी प्रु" ! 

घनन धनन ध्वन तान तचरा वारु घंट-खं रने \ 

घन मू्देम फ द्घँश्च खंजर देवन्दमामा गने ९॥ 

अरुण कंज दग्‌ खंजन खोरत दिग गुरूजन रुखि सले \ 

द्च्छन्‌ रुरुमन कर ध्र धनु-खर पद्‌ परसनक्े कलि 1} २ }' 

सुर नर मुनिजन अभित तुरसी कुष्ुमन मातर भिरा \ 

रट कनक कुंडरु तनदयुति धन रति शशि अनुप समनि ३ ॥ 

टार खंडे चतुरं सेन सनि गज्‌ स्थ हय भट गजे \ 

श्रिमगङ्धः प्रमु चरन ससन ते जनम्‌ तनम्‌ दुख मने 1 ४ \ 

३-कवितावदी--स्वनाक्रसके अनुसार "कविताव्की- 

रामायण'का खाने अभी तीसरा मानरहा हू; प्रतु यह संदिग्ध 
हे | इसका कारण यह है कि ष्यदावली-रामायणः? की स्वना 
उपरान्त कगभग पौनि फच वके वाद “कवितावलीः क 
प्वनाका समय आता है । रवण सुदी पूर्णिमा पूरण भद 
मये भयो रक विक्रमे पैसड अटरह सौ के --दख 
उत्तरकाण्डके ८७ वें पद्यसे कवितावलखीका समाधिकार विर 
सं° १८६५१ श्रावणं शुक्छा १५ विदित होता है । इस पोच 
साकी खी अवधिमे कविने किसी म्रन्थकी सर्वनान की होः 
तेसा सम्भव नहीं माचूम पड्ता । सम्भव है इसी अवधिभे 


६९८ 


भवर्णमाटा-रासायमः तथा 'गरवावली रामायणः ससे किसी 
एककौ अथवा दोर्नेकी स्वना हुई हो } प्वमरमात्मः मे उसका 
निरमाणर-ममये अङ्कित नहीं हैः अतः उसके रचनाकार्के 
सम्बन्धे निश्चित निर्णवपर प्टरुचना कठिन है । (सरतरावल्यीः 
की कोद प्रति उपटग्ध हयेनेयर यदि उमम उसका निर्माणः 
काच कविने छ्लिदहौ तो उसके आधारपर उसके स्वना 
कारका निर्णय किया जा सकता है ¡ +कविवावलीः की स्वना 
सवेवा, छप्पयः कुंडलिया, छत्तीसा, घनाक्नसै, छलना, असत 
ध्वनि, चौपाई, दोद्य, चिभङ्गीः चालीसा तथा कवित्त छन्दमि 
हई है| काण्डानुसार क्रमः ३०२ ५३५ ३३; ३९० ४६, 
१२१९ अर ८८ पद्य हँ । इनके अतिरिक्त अन्तम एक 
कविनत्तम हनुमान्‌जी्मी स्वुति ओर दूसरे कृविन्तमै कविने 
अधनी अभिट्रा व्यक्त करके एक दोह्य लिखकर यन्थ 
समा करिया है । इस तरह कविनावलीमे कुट र्घोकी संख्या 
८१३ हेतो ह । उत्तरकाण्डके अन्तमं ८५बं कवित्तमे कविने 
सपनी परिश्थितिपर कुक प्रकार डारूते हुए सदानन्दव्यासकी 
करफाका भी उच्छेख इस प्रकार किया है-- 
मत्त देस सत जात॒ सतदम्त ततम 
सतसङ्ग दोधि गत सहर प्रसादी कटी \ 
रत्सद न्द्‌ व्यास रयतत्व भये प्रप 
छमिताव ग कन्दी दा जैसी वृद्धि वानी चरी ॥ 
८& वे पश्चमे कवने अपनी जाति "अमदावादी नागर 
चैना छिलिा दै 
ध्रामीकि मुनि मप्र रमायने कवितातरलि प्राङ्तमे वानो । 
मनि संक्ष्य करौ मतिमन्द सो नागर अमदावासै जै प्रानी ॥ 
८७ वैँ पथमे कृवि छिखते है - 
सोके अयि रात सेयो वस नजुबाः सरः श्षोयो 
खोभो वृथा जोवन त॒ रोमनाम्‌ सुमिय्‌ जके, 
जो के महिमण्डस्को राज्‌ एकच्चक्र शयो 
कहा भौत स्मे तेरो तने भुर संक, 
सि आधि जीवन नाहि सीख भान प्रान मेरे 
मरे श्रिसरङ्कः रम भजो रे अनन्य हैके, 
दवे 'संके अधि रत सयोः इस केथनसे यह प्रतीत होता 
 कवितावलीकी रचनाक समय कविका वय ५० वर्ष॑कां 
हो चुकता था । 
५-कपष्रौ--रस्के वाद एकपदी रर्मायणः की 
द्चनाक! समय आता है । विक्रम रा छ'छठ अदद कातकं 
वदि एकम कुजवि --दर एद्यके भाधारपर्‌ इस रामायणकरी 


८१५ 
। < र्न 


¶ 
ृणं 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॐ 


समाति समय वि° सं° १८६६; कार्तिक कृष्णा ११ मङ्गख्वार 
अवगत हो रहा है । इमे एक ही छन्दॐे १६१ परथमे दरौ 
रामायणकी कृथा वणन की गयी है, इसीयियि इसका “एकपदी 
नाम रखा गया है । काण्डानुसार इममे क्रमराः २२५ १६५ 
१७१ १२५ १८ ४९ ओौर २७ पद्य टै | इसके अन्तम ४ दोहे 
अतिरिक्त है| 

५--छोक!वरी--इस रामायणकी स्वना वि० संवत्‌ 
१८६९ की मादी ञुक्खा १० रविवारको समघ् हूई है 
सेखा कि- 

संवत्‌ विक्रमके अठारह र्ते एकफोनसत्तर धिष \ 

मुरी ददामी सुद रविदिने सम्पूणं शरा शिं ॥ 

--इस पसे अवगत हौ रहा है । इसकी विरोषाः यह 
है क षवास्मीकि-रामायणः के जितने सर्ग है, उतने ही शोको 
मे इस रामायणकी रचना पूणं कौ गयी दै । वास्मीकि महर्षिने 
रामायणके एक समि जो कुछ वर्णन किया है, उसे हमरे 
दरिचैनायक भक्तकवि श्रीपरेमरङ्गजीने भगागरमे सागरः करी 
तरह एक ही शोकम समेटकर स्ख दिया है । इस सम्बन्धे 
कवि अभिमान न करे कहता है किं यह सव सत्संगतिः 
दनुमछपा जीर भगवान्‌ श्ीरामशी दी हुई बुदधिरे दी दुगहै-- 

ञते सथ वही सिरेक तिनने भाषा भिर संस्छृति , 

साघू संगत अञ्ञनीषुत कृष शरीरम दीनी भति) 

इस रामायणम काण्डानुसार क्रमद्यः ७९; १२९; ७८, 
६९, ७०; १३५ ओर १२५ छोर हँ । अन्तमे रचि संस्कृत 
प्रि स्तुत्ति ओर चार शर कमे कविते अपना परिचय दियादै 
एवं पाठकनौते प्रार्थना को ह । इस तरह इस रामायणे स 
मित्गकर ६९४ क ह । दिखरिणी छन्द ¶द्यदरारा पटक 
से कवि अनुरोध करते ईै-- 

सुने सीसे गवे अशुभ षद रोधे शुम करे; 

नहीं मेरी गप्रा रघुवरृपा सो पट्‌ धरे, 

स्खिदै श्ोकोको हनुमत दया सौ खव किया); 

क्ष्मा कीजो मेको गुणिजन गुरू सम्मत किया ॥ 

(शछोकावटी-रामायणः को अत्ते कमभग ५९ वप्रं पूव 
पूटतार स्वरू, जवल्पुरे हेडमास्टर मेहता वेणीरंकर्‌ ` 
लक्ष्मीनाथ खेडवारु ( सागरनिवासी ) ने जबलपुर 
भयूनियन प्रे कम्पनी छि०› मे छपवाकर्‌ वि° सं० १९५५ 
प्रकारित किया था । उसकी भूमिकमे प्रकाशक महोदय 
छिखते द कि "दसफे स्वयिता कविवर श्रीपेमरङ्गजी है । 
दस पुस्तकको अप एक बारे आघ्रोपन्त अवलेकनं करके 


%# भक्त-कवि श्रीमरङ्गजी आर उनक्रा सहित्य ‰ 


देखिये करि उक्त पण्डिजीकी कविता-याक्ति कैसी विचि हे 
ओर उन्दने इसके र्वनेमे कमा परिश्रम क्रियादै। इत 
्न्थको क्षीरममुद्ररूपी बाल्मीकि-रमायणते मन्थन करके 
उन्न क्रिया यभरनल्यी धृत मह्ना अत्युक्ति नहीं दैः क्यो 
चास्मीकिजीने एक सगि जो कथा वणन की उसे 
प्रेमरह्वर्जीये एक शछछोक्ये कदा है यर वितेप चातु यह्‌ 
क््यादैकरिभापार्हिदी ब छन्द संस्छृतके | 
नछ्टोकावखीग्ये खग्धरा, वसन्ततिल्काः रदिखरिणीः 
दु्विक्रीडत, साटिनीः अनुष्टुय शुजङ्खप्यातः मत्तमयूर्‌? 
द्राः द्रतविटम्विदः चग्पकरमान् तथा रथोदता छन्दौक्रा 
उपयोग फ्रिवा गया दै । इस रामायणे कुछ सुन्दर इ्छोकोके 
उद्ररण्का खोभ टेखकी कञ्वरनरद्धिके भयते संवरण करना 
पडं रहा हं | 
६-यणेमालखा--इस रामयणक्रा रचना-काट कविने 
सङ्कित नहीं क्रिया दै | इन पलक्तियोके टेखकके संग्रहमे इस 
रामावणकी जौ हस्तटिखित प्रत दैः वह वि० संवत्‌ १८७९ करी 
श्रावण शुक ७ गुरुवार अर्थान्‌ गोन्वामी श्रीतुरपीदारजीकी 
पुष्यतिथिकरे दिन वाराणसीये ञ्चा जुगतेश्वरसुत गोवेश्वर नामकं 
कसि व्यक्तिकी चली ईद है । वह प्रति टेखकने चवादी 
मछ्छा-( मनसका गुजराती अप्रं ) रामः गोविन्दरामके व्यि 
दी इ ¦ चरवाडी सनसारामजी ओर गोविन्दरामजी हमरे 
्दरि्रनायक पंञ्या ईन्दरदेवनी अथात्‌ प्रेमरङ्जीके गुर 
श्रीवत्सराजजीके पुत्र एवं परस्पर सहोदर बन्धु थे । इर्ते वह्‌ 
स्पष्ट है रि उक्त प्रति जिव समय छिली गयी थीः उस समय 
सनसारामजी तथा गोविन्दराम जी जीवित थ ओर यह भी निस्सदेदं 
कदय जा सकता है कि शरीइन्द्रदेवजी या बाबूजीके वे गुरपुत्र 
होनेके कारण मनसारामजी श्रीइन्द्रदेवजीके समक्राखीन थे 
मरेमरङ्खजीकी रचनाओंमेः जिनका रचनाकार टिखितसूप्मे 
प्रा दो रहय दै सबसे अन्तिम “ोकावटीः हैः जो ऊपर 
छिस अनुसार विण सं० १८६९ की मार्गसीषं श्युक्छा 
१२ रविवारको समाप्त हुई थी । इसकी स्वनाके कगभय १० 
, चष वादकी टिली हई (वणमालभ्की उक्त ग्रतिदै। हो 
` सकता है किः उक्त प्रति जितस्त समय दिखी गयी थीः उस 
समय श्रीप्रेमरङ्गजी विद्यमान हय | 
"वर्गमाल्य-रामायणःकी स्वना दोहमे दैः जिनकी वंख्या 
छल मिल्यकर १९४ है । इनमे पदे दो मङ्गलाचरण ओर 
अन्तिक ५ दोर्दौमै--जो 'श्रीसीतारामः शब्दके एक-एक 
अक्षरसे आरम्भ क्रिये गये है-पख्श्रुति की गयी है ! 


६१९. 


अवभिष् १०० दोहा आरम्भ वग्रमाटाके अनुसार अक्रारसे 
देकर छकार अनुक्रमसे ५० अक्षरोपे ओर फिर उन्दी 
अक्रसोकरे व्यु्रमसे टकारे अकार पर्यन्त ५० अक्रत 
क्रियागयादै | येप८दोदेयःकःचः टः तःप्‌ः य्‌ ओर 
द--इन वगेके आद अश्नरोमे आरम्भ कयि गये हँ | इस 
तरह १०८ अक्षरोकी वणमा सातो काण्ड रासायणकी 
कृथा वर्णित द्री गवी दै । काण्डानुम्मर्‌ इसमे क्रमशः १९; 
२७५ ९ ९, ९ २७ ओर ८ दों रमिति द| इनमे 
गरारम्भिक १ तथा अन्तिम ५ दोषे नदं गिनये गये है । 


-गरवादद्धी- जेमा फं उपर वत्खया जा चुक्त 
हैः सुच अभीतक दस रामायप्रकी ग्रति देखनेका रौभाय प्रा 
नहीं हौ तका है ! एक्‌ प्राचीन (सरणपच्रमे--चिस्म उक्त 
रामायणोमेत उव, जो; जिन व्यक्तिको पद्नैके य्यिदी र्यी 
होगी, उसका सदधि दिदरण अङ्कित दै-चात हो सहाद करि 
मेरे यद्धं '्मरवावीश्की भी एकर प्रति विश्रमान थीः जिसके 
६८ पत्र थे । उक्त खरणपतरसे यह ज्ञात हो रहा है करि वट्‌ 
प्रतिवि० सं° १८९७ क्री फाद्युन श्॒क्ट्का १४कोया चै 
कृष्णपक्षे सनी दीरेश्वरजीकौ दी गयी ओर वहसे लट 
अनेके वाद बि सं० १९०० मे वदी प्रति ठाकोर्‌ करपाञ्लङ्कग 
नामक किसी व्यक्तिको दो ययी | इसके वाद उसका कौं 
हवाख नही-मिख्ता ¦ गरवागीत रुजरात्क्ी ही विशेष वस्व 
है, अतः समभव है करि 'गरदावरीःकी सचना गुजयती भापमे 
हो । परंतु जवतक्र उसकी प्रति प्रात न दौ, उखके सम्बन्ध 
निशितल्पसे कुक नही कदा ज सक्ता | 


अन्यान्य साहित्य 


उसी सरणपनेे विदित हो रहा दै कि 'फाद्यन-मादारम्यः- 
की पुसतक भी--जिसक्री चचां इस ठेखके आरम्भमे आ चुकी 
है---उस सरणपत्रके लेखकक संग्रमे थी, चिसक्रे १३ 
पतन ये | वह पुस्तक वि° सं १८९५७ की फलन युक्स 
१४ शनिवारको अर्थात्‌ होीके पठे दिन सूरजराम परदेदी- 
क्रो दी यी थी अर वृते छोट आनेपर दि० सं° १९०० 
की पौषङ्प्णा ६ को या रतीरामको दी गयी थी; परंतु वादमे 
उस्रा पता नदीं खगता । उस समरणपत्रमे वि° सं० १८९द्के 
श्रावणे वि सं० १९०३ की आशिन श्ुक्टा १५ पयंन्त 
ल्र्गेकरो दिये गये व्रेमरङ्गजीके विरचित अरन्थोका विकरण 
अङ्कित दै । 

वि० सं १८६६ के कार्तिक मासमे प्रेमरङ्गजीने 


६२० 


विधिवत्‌ गया्ाद्ध क्रिया था | उसका संस्मरण उन्होने 
ध्यक्-माहात्म्यपद करे नामसे खड़ी दोर्टीये ्चिक्नोरी गमिनीके 
६४ पमे छवा दै ] 
इनके अतिरिक्त प्रेमरङ्जीके रचित विभिच्र सुस 
साम्नियोके सगभग सादे तीन मसे अधिक सुट पय भी 
उपलब्ध हं । इनकी रचना गुजराती; दिद, पंजावी, राज- 
खानी, बनारसीः उन, फारसी आदि विविध भाषां हुई 
दै चिन्ह देखनेसे कविके विविध-मापा-मम्दन्धी ज्ञानक्रा भी 
पत छगता दै । इन पर्वमि अधिकतर परद्र भगवान्‌ राम 
तथा कष्णकी श्दील्ओकि आकर्बकः वणनसे ओत-परोत हं | 
इनमे अधिकतरका सम्बन्ध वर्षा तथा वसन्त ऋतुकी खी्र्भ- 
से दं | दमक अतिस्कि पद विथिद्ध देवनाओंकी स्ति, सनको 
उपदे आदि विप्रयके द ! पाठको रसासदन करानेकरे 
चये बर्हो छ बानगी दी जा र्द! 
फलु मगन अदं रखी घव, सीता दीन्ह सिखाई \ 
धुतिकति उभि मण्डी, पे करत सहाई ॥ 
प्रु निज महस्के अँगन टदे, गदे प्रसंग देख \ 
प्क दंचत दै पीत दुक्ुर को, एक मुख अभिर सगाई ॥ 
एक उतार सैन्ह सुज्ध को, पकसन को ए धर 
प्रेणरद्' प्रमु सियाकौ प्रिया सखि, जो सेप्यो सो पाई ॥ 
यह तो हदं भगवान्‌ रामकी होटीमे गति । अव भगवान्‌ 
दरष्णकी हयटत भी जरा देखिये- 
शेपिनकी आज वारी रे, आओ रमाम भिजि हेरि देरियि 
मर दस वी भई एके गौरी, चेर स्यि गिरधासैरे 
ष्क सुख मीत अविर्‌ रगवत; काजर देत सवारी २ \ 
ष्वः भिंजवत दै पग प्री, एक मुख देत है गसैरे\ 
कसे मोहन वेह िन जनमायो, केते बाप सतार र \ 
स्मै चाद्ये ब्रजमाटा कौले, होत मतारी तेरी रे) 
ह्रे दरि चरहदिसि तिप चेरे, पय पत दनवारी रे) 
श्रेमरदधः भ्रमु फगुवा हरयः हरी गवत दे दे तार र ॥ 
पावस ऋतुमे श्यामा-श्याम हिंडोर द रदे दै | कविके 
शब्दौमे उसका वणन सुनिये-- 
अरस बरस बादर बरखा ऋतः सवन तीन तेब्हारी \ 
प्रि प्यारी च्चरत कुंजनमे, कुसुमन सेज स्वार 1 
एकरंग सूखा दगा मेहन को» दो रगजरक्ौ सरै) 
तिन भिर तिन रम भये हुकुम के, अर्ण पीत हरियिरै ॥ 
डी चर पृहुप पचद्वी, खट्ष्् कस गुडसे\ 
ख्छ स्वरलन गायन गवत रहै, अष्ट नायका स्या 


‡ मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


नव नाणर नषि विरत सग घय दस दिस क्री 

गैर द्याम जरी चूरत रमि, श्रेमरङ्गः बर्हिर 1; 

अपने परम प्रियतम इष्टदेव भगवान्‌ रमसे भक्त कचि 
अपनी अभिलाषा इन श्दौमे प्रकट करते दै-- 


ह चरनन को चेर रम) 
अर्‌ नही अवन्स्च जग्ते मे; 

प्रबपु पच्छ मेषं तेये रसम ॥ १ 
पूर निज यश्तच्छ प्रसष्दीः 

दषस आहु कहै स्ये रमं) 
मक्त अनक मे एक दह किङ्करः 

कदाद्गन मेह चैते सम) 
काम्‌ श्रव सद्‌ र्ति गयन्द कः 

दन्ति छमा पथ फेये रम) 
परिमर, प्रभु पथे सयक 

दीने निज पद उसो रम॥ 


विकल होकर अपने प्रु रामसे कवि उपाठम्भगूवलः 
पूते ईै-- 

रम मोदे कवन आगन विसरयेो ) 

पत्य पप स देह बनत ईहः वेसो तन दम पायौ 
सव जन चाहत सुख पालन को, दुख को किन उपज; । 
पुरं जनम के कर्मकार तुम, अव मेह कटि स्तयो 
शब प्रु भुम ओ षुभ क्य करवत, नीद अविः सु्रये ¦ 
भ्रमरः निज पदं फरि आस, विसं द्विव तुज जस म्प्य ।; 


# 


परेमरङ्कजीने केवट पद्य-र्वना दी नहीं की 1 उनके रिट 
पद्यौको देखकर गुरु श्रीवत्ससजजी वहत प्रसन्नं हुए ओर 
उन्दने उन पर्योका गान करते हुए प्रतिवपं पञ्चक्रोरा- 
यात्रा करनेकी आज्ञा प्रदान की } इस आक्ञाको रिरोधायं 
करक प्रेमरङ्गजीनि प्रतिवप्रं फाल्गुन शुक्छा द्वितीयासे पच्चक्रो्ी- 
यात्राफे रूपमे कारी-प्दक्िणा करना आरम्भ किया } मार्गम 
सान-सखानपर वे उच्चस्वरसे अपने विरचितं प्यक 
समयानुकरर .राग-राशिनियोमे गान करते हुए यात्रा करर 
धे | वड़ा अद्भुत आनन्द अने खगा | कदं सहयोगी एवं 
भक्तनन शिष्य बनकर उनका इस्त कायम साथ 
देने खग गरे | पहटे ते केवर मिद्रीकी गगरीके महषर 
हाथसे तार देकर केक कोम चटा छखिया जक्त भु, 
भीरेधीरे टोट जीरा सितार ओर तवरा आदि सज 
जुट गये । फिर क्या कहना थाः भजनम इतना आनन्दः 


वेजूवाचरकी ग्रम-भक्ति ‰ 


भिक्त था करि वहते प्रेमीजन प्रतिवर्षं उम पयक्रेशी- 
प्राम सम्मिखित होकर भजनानन्दका अनुभव करने स्मो 
५} कु वपरकि वाद्‌ कईं उत्साही भक्तौकरे प्रयान्तं उ 
यदं समटीद्य तथा छृष्णरदटाका मी जायोजन हो गया | 
फर क्या थाः सीने सुगन्ध हो गयी } उस पृञ्चक्रोदी- 
याने एक साच्िक येका रूप ठे चिया | यह क्रम छगभग 
: ५० वर्पातकर चख्ता रहा ! इधर लगभग १० वर्धं हु 
डेगि करद कारणैसे वह सगित हो गवा है | 


उसी पञ्चक्रोयी-याच्रके प्रसङ्गं प्रेमरङ्गजीने व्रह्यैवतं 
पुरागन्तगंत 'पञ्चक्रोदी-याचा-माहात्म्यः के तीन अष्यायोकीः 
ह्िदी मापरमि बरवे छन्द तथा घनाश्च रागिनि्येमि स्वना की 
थी ¦ इस्ये स्व मिलकर १३६ प्रद) इसका भी 
गन्खना-काट क्रु नही ख्लिा दह | 


भःम 


दना सना गा 
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उक्त रचना्थसि वतक केव दोका ही प्रकाशित 
'शटोकरावद्दीः वि० सं० १९५५ मे 

जवल्टयुरन प्रक्रत हृद्र थाः [जम अव गभम्‌ ६० कषद 
गयः अतः व्ह इस समय अप्राप्य ह | सम्भवतः आभास 
अथवा एक्यदी रामायुप्र कद वं पट स्व ° पंचोटी श्रीदरीरामजी 
नागरके प्रयास स्थानीय भनागरीप्रचारिणी-पविकाः के 
किसी यङ्कमे प्रक्रादित हई थी । प्रथक्‌ पुस्तकरूपमे प्रकारित 
न हो सक्रनेके कारपर बह भी एक ग्रकारसे द्प्म्राप्य ही दै 
अवतक प्रेमरट्गजीकी स्चनार्मौकी यर प्रायः दीक 
किसी साहिव्यिक्र विद्धान्‌ या संस्थाकरा ध्यान नदीं गया 
जव कभी प्रेमर ज्ग-साहिन्य प्रकारित हयेकर पारी साहित्यज्ञेके 
सामने अयिमा, तव उसक्री अन्तरङ्क-बहिरङ्क परीक्षा होकर 
खोग उसके वेचिष्टयये परिचित हो स्केगो | न जनेख्भी 
एेसा कितना भक्त-खद्ित्य भारते छिपा पड़ा होगा ¦ 





वेजूबायराकी म्ेम-भक्ति 


( लेखक--श्रीमाणिकलट रशंकरटार राणा › 


_ स॑गीत-सम्राट्‌ तानसेनके संगीत-मदफे करूर कलटेजममे 
दिल्छीमे पव करते स्मय चार अजनवी साधु संगीत-आसप- 

म मारे रये | उनके साथ दस वषंका एक वालके था ] वह्‌ 
निर्दा समञ्चकर छोड दिया गया ¦ 

वह बाकक रोता हु दि्टीसे निकर्कर चनम आया । 
द्यपना उसका कोद न था । अतएव असहाय वारक कन्दन 
कृरता सवामी हरिदासजीकी कुरी सामने आया । उस अनाथ 
बाहकृक्ो दयसे ठगाकर उसका नाम-पता पकर खामी जीने 
टसकी खारी कथा सुन खी | 

भरे ही पक्त संगीत-शिक्चा प्रा्तकर तानसेन मदान्ध 
हा गया ! दुखी हृदयसे सतन निःश्वास छोड़ते दए यागन्तुक 
वासक वेजूकरो अपने पास रख लिया | 

>८ ५९ १ ९ 

वैलके जीवनमे अनेकौ धयनाञओका समवेश होता है । 
: जू? बावरा केने हुः बावराकी परेमभक्ति, सुरटीधर स्यामका 
भिलनः स्वामी हरिदासजीका प्रेमानन्द, तानसेनकी पराजयः 
गोपा नायक ओर वेजङक्वा परेम-संबाद, तानसेनके साथ गोष्ठी, 
भृतको जिलखनेवाटी अलौकिक संगीत-खीखः तीर्थाटनमे 
अ्रभावमय प्रसङ्गः बेजूक्ता पुनः वरजम अआगमनः काठक्रमसे 
सन्य्‌ भररनार्पै, हिमाचलकी यात्राः बज केखस-गमन आदि 


अनेको प्रपङ्ञोका कमुके चरित्र समवे हेता 


। एरु 
यहो उने जीवनके एक रेमे प्रसङ््का उल्टेख करना दै 
जिससे हृदयम प्रेमानन्द जाग जाय ] घडी भर प्रेमकी मस्ती- 
मे बैजू इर दिव्य भिख्नके परम साङ्गटिक प्रसङ्खका अवसेक 
कीजिये } 
>< > >< > 

साघरु-वाटक बेजूक्तो अपने पास बैठाकर स्वामीजने 
संगीत-चिद्या-सम्पन्न बनाया ¦ परंतु वैजका ध्यानं किसी 
अन्य ओर खगा था } अहर्निशा उसकी वृत्ति बेचैन भय्कती 
रहती? षङ्ीभर भी वह आश्रमम सिर होकर नही बेठता 
था} बैजू इस टंगको देखकर स्वामीजी अविराम उसको 
ध्वावरा? ककर पुकारे । संतक्रे इत रन्द्बाणसे वेनु 
सचमुच टी यावरा बन जाता । 

सतने उसको सब्द-वाण मारकर नाम-स्मरणकरे अनन्य- 
प्रेमकी छगनमे ल्गा दिया | बैजू सारी रात बज्मै श्रमण 
करता | रात ठल्ते ही सतक सथानम आकर शयन कृसर | 
इसख्यि ग्रातःकार होनेपर आटसीके समान निद्राम पड़ 
रहता } उस समय प्रभात-गीतमे ल्क्कारते हुए खामीजी 
वैज सचेत करते-- 


देरर 


बार \ उज्‌ र, सर भय 

क्य अजह सोय स्ह) 

वायुर ! जग रे मेर मयौ“ 

संतके इस संगीतको नुनकर्‌ बै जागकत्त ! इख प्रकार 
रजो सुधारनेके चिमि स्वामीजी नित्य नये पद गते ये| 
बैजू क्याखोजरहादहैः इस वातकरो स्वामीनजी भी वाइन 
खके । परत दिन-पतिदिन उसकी व्याङ्ककता वदती ह्वी ज 
रही थी । 

वर्प्ाके दिन बीत गये | कतिक आधा वीतनेको था 
नतन वेजूो पुकार । ववज्‌ | दीवाली आ गयी, फिरिभी 
अवतक तेरी व्याद्धख्ता नही गयी ? वावरे ! वृ कह भरकता 
दै क्रिस वस्तुक पीके चारी रसात धूमता रहता है १ आज 
शरन-तेरसका परम माङ्गलिक दिवस है अगले दिन चतुर्दी 
कारी-चौदसका परम दुलभ दिन है । बैजू ! तू चाहे तो इस 
अवसरपर भगवान्‌ श्रीह्कप्ण मुरारी सा्चात्‌ दर्शन कर सकत 
दै । परंतु वाव ! तेरा चित्त किधर ल्ग दै १ बेजू.अवाक्‌ 
चने गया । इसलिये सखायीजीने उसको जो नं कहना शा, वह्‌ 
कहू डल | 

दीवाखीकी सतरिक्रो साधक लोग मन्त्रतन्वकरी अधनामें 
प्रबृच दए । उसं समय स्वमीजी प्रेम-संसीतक् न करते 
प्रियतस प्के प्रेमानन्दमे वरेदुध घ्येर्हे यथे) उस समय 
व्व्ुरतपूर्वक वरज वरज्मे श्रमण कर रहा था । ज उसके 
हृदयम तनिक भी चैन न थी ¦ कई दिनो कह किसी अमम्य 
वस्ठुफी खोज्मे था) 

व्रजक्रे वन-वनमेः रतार्थं वह्‌ भगवान्‌ दवापसुन्दर 
युरकीघरको खोज रहा था । मनमोहनकी सीसी मुरली तान 
सुमनेको वह आतुर हो रहा था | डुरीरसे संगीतके साथ 
स्रामीजीकौ प्रेमध्वनिं दृरदूरतक सुनायी पड़ रही थी। 
प्रतु मनमोहनकीं सुरखीके सुर खुनायी नहीं पडते थे । 

प्रेम-मतवाख वेज चसौ मोर धूम रहा था । परंतु कद 
ग़ कप्णमुरारीकी मुरटीका नाद उसे शुनायी नहीं दिया । 
जीवन-गा़ विषमय्‌ वन शया, बैजू आप्स-त्यय करनेक्रा 
हद्‌ संकल्प किया-भ्या तो आज मै सोविियाको प्राप 
कर्मा या इस नश्वर शरीरको व्याग दुगा । 

तीन पहर रात वीत गयी । अक्रन्दन करता हुभा बैनू 
अभीतक त्रजमे पायल्के समान जहा-तरहय भयक रहय था | 
भयानक वृक्षराजिमेपे कोई विप्रधर सपं निकट्कर्‌ उसक्रो उस 
टेगा+ अथवा कोई दिं प्राणी उसे मार उलेमा-दसका 


£ मद्भक्तियुक्तो भुवसं पुनाति ॐ 


कोड्‌ भी उर उसको न थाः स्यौकरि वह्‌ तो मृत्युका आजिङ्कन 
कृरनेके छि ही निक्रला था । दीपमालिकाका प्रातःकाल होते 
होते बह इस लेके प्रयाण कर जानेवाख था | 


वाव्रछेे जीवनका सेह न था | पर भगवान्छः उसकी 
वरिरोप चिन्ता थी) वजे खाथवे भी बावरे वने थ ¦ रात्के 
चौ प्रका प्रारम्भ होति हीमूर्गनेर्बोग दी। प्रातःकारः 
देते दी मेन्‌ प्राण त्याग देगा--इस भये भगवान्‌ मदनमोहन 
व्याकु हो उटे ¡ उनका पैव मी द्ूट गया ओौर भक्तवत्सल 
सुरारी सख हए । 

छुञ्खवनमे प्रवे करते ही ब्रेजूकके कानमे मुरखीक मधुर 
घुन सुनायी पडी । क्षणमरमे उसका सुरीखा स्वर सारी बरजभूमिमे 
खनो मङ्गलचार ख्पमे छा गया | वह व्याङ्कुर होकर व्यय 
मुरल्मै बजनेवटेकी खोज अभे वदता गया व्यौ-ही-त्य बह 
ध्वनि मन्द्‌ पड़ती गयी | देजु घूमता आर आक्रन्दन्‌ करता 
हुआ एक कद्म्व्रकरे दृक्षके नीचे जाकर बड गया | 

मुरखीका सुर दुक पास सुनायी दिया } वहं स्ववं जिक्त 
व्रक्चके नीचे बैठा थाः उसी कदम्बणी डाख्परसे दंरीकी 
मधुर ध्वनि आ रही थी } आश्वरये-चकित होकर्‌ वनु ऊपर 
देखा ओर विश्वमोहन भुस्टीधरको निहारते द्यी षङ्भिः परन्‌ 
म्ेम-मूच्छमि शेरता रहा । उसको देखकर मुरारी व्याकर 
होकर जस्दीसे नीचे उतर अये ओर धरीपर पडे हुए 
बरजूको उन्हने बैजू ! बैज ! कहते हुए दयसे रग किया । 

मूर्च्छा टूयनेपर ओंखं खुखते ही दैजज्े देवा कि खयं 
सोवरे मन-मोहनकी गोदे वह्‌ खेय है । उनको देखते ही अश्चव- 
चकित हये बेज दन किया--माप कौन है £ 

वनेजू ! अभी तुमने ुद्चको पहचाना नहीं १ तेर साथ- 
साथ सारी रात वरजम भ्रमण करनेवाला वह बाबरा मेँ ही हूः 
जितको तूमे अनेक बार ऊछयारूपमे देखां है ।: 

न्तो स्या ठम सचमुच मनमोहन हो --वैजुके इरः 
प्रश्को सुनकर भगवान्‌ खिखखिखकर हस पड़े । 

प्रभो ! मेन अपकरो कृभी न देखा, न जाना; परत 
नाबने आपको अच्छी तरह पहचान ख्यिदहै। अप यदि 
स्मुच ब्रजमोहन हौ तो मेरे साथ कुरीरपर चलें {--रेजूककः 
राम्द-जाठ्े षकर्‌ प्रेमाधीन प्रियतम तैयार हो गये) 

बेज साथ खामी हरिदासजीकी कुरटीफे पास आकर 
मुरारी बोरे--“ेज्‌ ! मेँ वर्ह नहीं जागा; त्‌ खामीजीके) 
यही दुख ख 


% तरेम ओर भक्तिके अवतार--श्रीरामङृष्ण परमहंस ॐ 


प्रभो { आप मुरलीधर है तो सुरी धुन सनायोः 
सवामीजी स्वयं दौडे आप्रेये # वेजकते इष उत्तरसे मुमकाति 
हुए ववे | तव त्‌ यीं खडा रहः ककर दंरीधरने 
अपनी बोपुरीकी तान छेड़ी | इस मधुर समुग्टीकी आवाज 
सुनते दी व्याकर होकर हरिदामजी कुटियसे बाहर दौड ¦ 
देखते क्या दै करि वेज्े सथ साश्वात्‌ विश्व-विमोहन खड ह । 
मनमोहनको निहारते दी व्याक्रुर दहोकर सखामीजी लपक ! 
परेमविशमे सचमुच ही उनको कुछ भान न रहा । अतएव 
तवेन्‌! तेज ] कहकर उन्होने वरैजूको छातीसे खगा टिया | 

श्वावा ! म॑ बावरां बनकर जिसको खोज रहा था, उस 
सविरेको आप देख ! उत्तर क्यो नहीं देते --खामीजीके 
देहको हिठते हुए बेज आवाज दी । स्वासी हरिदास अवाक्‌ 
दे गये उनका गल रंध गवा | मानो प्रदयुत्तरके रूपमे उनकी 
ओखौसे अश्रुवार्‌ कह निकी । 

ष्वाबा [ वारा! आपरोक्योर्हेहै? 

लू ! जन्म-जन्मान्तर्‌ कठिन तपस्या करनेपर्‌ भी 
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जिसका दर्यन प्राप्त नदीं होतः उस विश्व-विमोह्नका दर्शन 
आज दीपोत्पथ्के मङ्गट-प्रभातमे प्रातक्रर ये आंखे आनन्दाश्रु 
नगिरवेतोक्याकररे? ब्रज! अवतक तो मं तुद्धको वावसु 
कहता थ पर्‌ अवतृ बरवगनर्दा 

इस प्रेमात्यपमे युद ओर दिष्य दोन सूर गये ओग 
अमे खंडे हुए बजमोहनका प्रेन-नच्रर करनेरी भी युधि न 
रही } खख होते दीं खामीजी श्प्रमु ¦ ग्रु { कृते हुए मन- 
मोहनको भैयने यकर पर॑तु बले भुरटीधर कटो ये | 

व्याकुखतापूवैक पश्ात्ताप करते हए स्वामीजीने चाग 
जर टाः परतु व्रजमोदन कहीं भी दीख न पड़ | 

“वावा | अव उनको सतो ! चले, दीपोस्सवकं सङ्गरः 
प्रभातमे ठुर्हे सेवा-¶ूजा करनी है या नहीं 

षो, त्रेजू | सेवा चिना यहं सौबसां फिर क्यौकर मिले १, 
कहते हृएः बैजूक्ना हाथ पकडे खामीजी अपनी कुमे 
प्रविष्ट हुए | 

जय हो, वरेन वावरेकी प्रेमभक्तिकी ज्य हे ¦ 


प्रेम ओर मक्तिके अतार--श्रीरापक्रष्ण परमहस 


( ठेदक--स्वामी असङ्गाचन्दजी ) 


प्राचीन भारतक्रेः विरोपतः पौराभिक युगके, धामिक 
इतिदासके पमे असंख्य सत-महात्माओकि चित्ताकर्क एवं 
प्रभावोत्पादक वृत्तान्तोसे भरे पडे ह जिनमे उनके जीवन- 
खघ, अद्भुत साधना तथा ईशवर.द शौनक रूपमे प्राप्त हेनेवाली 
सखफरता, स्तुतिः स्तोत्र? भजन? तिरुप्पुगछः तेवारम्‌ आदिक 
रूपमे उनके द्वारा की गयी ईच्वरकी प्राथनार्ठ तथा जीवनको 
उन्नतं करनेवाले उनके उपदा आदि मिरख्ते ६} इन 
महान्‌ ओर शक्तिशाली पुरुपौने अनिबाठी पीदीके महान्‌ 
कस्याणके छि अपने आध्यात्मिक अनुभव तथा ध्यानकी 
अतु सम्पत्ति रख छोड़ी दै । हजारो वर्तक उनके जीवन 
ओर उपदेरासे भारतीय जनता प्रभावित ओौर उत्साहित होती 
. रही है तथा इतनी सहिष्णु, धीर, हद एवं पराक्रमी दन 
गवी है करं यहि सोगौने उन विदेशी एवं विजातीय शक्तिर्योका 
डटकर्‌ मुकायस्र दी नहीं किया दै अपितु उनपर विजय पायी 
है, जे इस पवित्र भूमिक आध्यात्मिकता ओर संस्कृतिके 
गदुपर अक्रमण करने आयी हँ । यह कहनेकी आवद्यकता 
नहीं है किं वे भावुक भगवद्धक्त हमारे सामने आज इहलोक 
ओर्‌ परल्ेकके बीच महान्‌ सेतु-निर्मातकि रूपमे अवसित 


ह ओर उनके दस्र कायंके कारण हमारा सिर उनके सामने 
अयनत दै ओर सदाक़े स्यि हस उनके कृतक ओर ऋणी 
है । भगवान्‌ करे कि एेसे साधक ओर सिद्ध पुरुष हमारे 
देदामे सदा ही आविभूत हौ ओौर अपनी साधना ओर सहानु- 
भूतिमे हमारी इख भक्ति ओर व्रेमकी भूमिको उव॑रा बनं ! 


भक्ति अति खुन्दर परिभाषा नारदभक्तिदत्रमे करी 
यायी है--°मगवानमै परम प्रेम ही भक्ति दैः! प्रह्ादन 
प्रयते किसी लेकिक खम या समृद्धिके च्वि प्राना नही 
कीः केवर शुद्ध ओर अदैतुकी भक्तिमलेकीं याचना कौ ' 
उन्दने कदा-- 

या प्रीतिरविवेकानःं 

तामनुखस्तः सा 


विषयं स्वनपाथिनी । 
मै हृदयान्मापसर्पतु \॥ 


ऽजो शाखवत प्रीति अविवेकी लोगोक्ी विषयमे होती हः 
तुम्हारा स्मरण करते समव मेरे हदयस ठम्हारे प्रति केसी ही 
दृद प्रीति कभी दूरन हो।; क्या हुम दक्षिणेश्वरके षत 
( रामकृष्ण परमहंस ) के जीवनम, दक्षिणेश्वरके उस ॒दिज्छ 
मन्दिरमे मा कारीके दशैनके स्यि इस प्रकारकी तीन आका 


५५ . 


क दन नहीं करते ओर स्या हम नहीं देखते कि अन्तम अव 
चे सो काके हाथमे ल्टकती हुई कृपाणको लेकर आत्मवलिके 
शरिये तैयार हेते हैः तव किम प्रकार मां काटी उनके सामने पकड 
हा जता ई ! अहा | उनको उस समय्‌ कैसा अपूर्वं आनन्द 
व्व हुधा हेय । वे अपने भक्तेसि कहा करते थे कि 
:भगवानकी प्राप्ति इसी जन्मे हो सकती है, यदि साधकं 
वेस टी गहरा प्रेम होः जैसा विपरी छोरगौका अपनी विष्रय- 
मग्पत्तिके स्यि होता दै; वैसा द्य श्रद्धा ओर विश्वास 
होः तेसा पतिव्रता ख्रीको अपने पिके प्रति होता दै तथा 
चैपाही सेह हो, जैसा सेद सातके हृदये दिके चयि 
सेन दै 
नक्त सयं शक्र वनना नहीं चाहता; वच्कि शाक्छरका 
वाद्‌ छना चाहता है--यह कदावत छेर्गेमिं प्रचलित दै ! उसे 
सपने इष्टके साथ पूर्णं अभेद प्रात करनेकी चाहं नहीं होतीः 
यृद्रपि ज्ञानीका रक्ष्य यद्य ह्येता है ¡ भगवान्‌ असीम प्रेमके 
वदरा होकर अपने रियम ( भक्तौ ) के सामने गरक 
होते ई ओर उनको वह असीम आनन्द ओर शान्ति प्रदान 
करते है जिसकी कल्पना करना भी भानवीय शक्तिके परे है-- 
निष्करुस्यद्वितीयस्य नि्गुणस्यारीरिणः । 
उपासकानां कायोौर्थे अह्यणो रूपकव्पना ॥ 
“ब्रह्म जो निष्कल है अद्वितीय दैः निर्युण दैः अशरीर 
& भक्तौके खियि साकार रूप ग्रहण करतां है ।› भगवान्‌ 
शरीकरष्ण गीतामे कहते रै-- 
कटेशोऽधिकरतरस्वेषामव्यक्छसक्तवेतसास्‌ । 
अभ्यक्ा हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 
{ ११५) 
अव्यक्तम जिनका चित्त आक्त है उनको अधिक 
क्छ होता है; क्योकि देहधारीके स्वि अव्यक्त गतिक पाप्त 
करनैमे, बहुत कटिनाई होती ह 
यह देखनेमे आता है कि प्रवेक भक्त अपने अन्तरात्माकी 
पुकारके अनुसार अपना छ्य चुनता है एवं तदनुखार 
विभिन्न भक्ति-सम्प्रदायौके प्रवर्तक आव्वायौके दिखलखपे हुए 
मागंका अनुसरण करके अपने इष्टदेवताका ददान प्राप्त करताहै | 
समन्वय जर सामज्ञस्यके संदेरावाहक श्रीरामक्रम्ण परमहंस- 
छे स्ीवनमे हम देखते ह कि उन्होने विभिन्न धर्म-सम्परदायेकि 
स्मधनपथका अनुसरण करिया तथा विभिन्न देवता ओर देयो 
के दर्शन प्राप्त करिये । उन्दने मौ कासे प्रार्थनां की थी-- 
मा} मै भक्तराज वर्नूगा ।› फिर वे मंसि प्रार्थना करने 


£ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


ख्गे- रमो! म किसी भी भौतिक रेद्वयंको नदीं चाहत 
ओर न मुञ्चे सुक्तिकी ही अभिखषादै। क्या तुम गुञ्को 
युद्धाभक्ति प्रदान करोगी ? 
युह वह भक्त नय है जिसको खाधारणतः लेग (भक्तिः 
समञ्चते ह । यह्‌ पराभक्ति है जे भगवत्यािके पश्चात्‌ ही 
आचित होती है । श्रीरामकृष्ण उपदेदा देते समय कदा 
करते थे--“भक्तिमे ल्ग जाय; ठम जो ङु चाहते होः 
मा काटी तुमह प्रदान करेगी; यही नही? वे तुम्हे परा समाधि 
भी प्रदान करणी | विष्के चच्चेके समान यनो ओौर 
जिस प्रकार तरिष्टी अपने वच्चेकी देखभार करती है ओर उसे 
विपत्तिसे बचाती दहै, उसी प्रकार मेरी मा काटी अपने बर्की 
देखभाछ करती द |? भगवान्‌ श्रीरष्ण गीताम कडइते ईह -- 
तेषां सततयुक्तानां भजतां श्रीतिपूंकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं वं येन ममुप्यान्ति तेप 
(१०१०) 
८उन सदा संटद्च रहकर प्रीतिपूर्वकं भजन करनेवारखको 
मे वह बुद्धियोग प्रदान करता हः जिसके दवारा वे सुङ्षको 
प्रात होते है 
पराभक्तिके सम्बन्धं श्रीरामङष्णकी धारणा बड़ी मनमोहक 
ओर उदात्त है । वैष्णव धर्मक पचो महान्‌ भवो--शान्तः 
दास्यः सख्य, वात्सल्य ओर सथुर--कौ उन्दने साधना ङी 
यओौर उनभते प्रसेके अति अत्पकाल्मै सिद्धि प्राप्त की 
मधुरभावकी साधना करते समय उनकी मानसिक स्थिति 
ही नही, उनके सारीरिक परकृतिम कल्यनातीत परिवतंन 
दीख पड़ । एेएा ठ्गता था मानो वे बजरानी श्रीमती राधादी 
वरन गये ओर उस समय एकमात्र श्रीकृष्णमय दह्ये गये | 
प्रभुक्रे सच्चे भक्तफे रूपमे उन्दने अपने जीवने 
यह दिख दिया कि ईश्वर हम सव॒ रोगे इतने 
समीप है किं हम उनसे सम्बन्धं सखापित कर सकते रैः 
उन देख सकते है ओर उनसे बात कर सकते है । भगवान 
को भी अपना भक्त प्रिय दहै, इतना अधिक प्रियहै कि यदि 
भक्त एक पग उनकी ओर बदतादैतो प्रस खयं अपनी 
जओरसे दो कदम उस भक्तकी ओर वदते र | प्रभुका अपने 
दि्युओके प्रति अकीम प्रेम है ओौर मातके समानं उन 
सबको घे अपनी गोदभे उठा छेते है । वर्ण, रंग, धर्म॑, जतत 
तथा व्यक्तिगत उक्क्र-मपकंका विचार नदीं करते । 
श्रीरामकृष्णे भक्तिको बहुत सुगम वना दिया दै] 
प्र्मका मार्ग सरछ हैः यह उनके जीवनकी विरिष्ट रिक्षा दै; 
यदी विशेष संदेश था, जिसे उन्न लोगोके सम्पूणं शारीरिकः 
मानसिक एवं आध्यात्मिक रोगोकी निवृत्तिके छिये जगत्‌को 
प्रदान करिया था। बंगारक्रे सुप्रभिद्ध नारककरार एवं अभिनेक्त 


५ प्रेम ओर भक्तिके अधतार--श्चौरामद्धष्ण परमहंस > 


सख अी्िरीयचन्द्र पेपर जा उनके दिष्य ध 
एक बार उरन्देनि कदा था--प्एक बार प्रानः ओर एक वार 
सायं प्रमुकरी बन्दना कर लवा करो--वमः इतना दी पाम 
है ।› परंतु उन्डे इतने अधिक काम रहते थ कि उन्दे भय 
खगा किं कदाचिन्‌ वे उस छःटी-नौ आव्यास्मिक साधनाकोभी 
नियमितरूपसे करनेकरे स्वि समय नदीं निकार पायेने; अतः 
इसके व्यि भी उन्दने अपनी अत्तमथता प्रकट की । अन्ते 
श्रीरामकृष्ण परमदंसने गिरीडवावूसे कहा करि (तुम सञ्च 
आत्म-सम्ण कर दो, मे तुम्दारा सारा उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर लिलता हूं |; यहं घना हमे उस एेतिहासिकर प्रसङ्खका 
स्मरण दिटती दै, जव श्रीकृप्णने अञुनको निम्नाङ्कित शब्दम 
आत्मसमप्ण करनेके ल्वि कदा था- 

सभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो मव ¦ 

मदर्थमपि कर्माणि कन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 

(गीता १२। १०) 

भ्यदि तुम अभ्यास करने भी असमर्थं होः तो मदर्थं 
कमं करनेमे ख्ग जाओ; मेरेखियि कर्मोको करते हुए भी 
ठम सिद्धि प्रप्त कर खमे | 

पाग-एेतिदासिक कास्मे किसी अज्ञात ऋषिक द्वारा 
आविष्करुत "एड सद्विप्रा बहूधा वदुन्तिः अर्थात्‌ एक दही 
निचय सत्य वस्तु ( परमात्मा ) को ज्ञानी छोग अनेक नामेसे 
पुकारते दै--इस मदान्‌ सिद्धान्तकी दही पुनराट्रत्ति गत 
शताब्दीमे भारतमे प्रचलति विभिन्न सम्प्रदायद्वारा प्रददित 
तथा प्रचारित ब्रहुमंख्यकर मागकि अनुसरणसे प्रप हौनेवाी 
अपूव ईश्वरानुभूतिमे हमे दीख पड़ती ह । ग्रलेक सच्चा भक्त 
जो अपने इष्ट देवता दरानकरे य्यि लला्रित ह्ुआः 
अन्तमे उसकी कामना पूरी हुई» जिसके फरसवरूप उसने 
प्रमुकरा न केवल अपने भीतर ही दशन कियाः बच्कि उसको 
स्व॑त्र व्याप्त देखा । अतएव अपने इष्ट देवताकी महिमाका 
गान उस्ने अपने ठंगसे किया | सभी भगवत्परा भक्तौके 
बारेमे यदी बात दै । य्ह वह समन्वयका सिद्धान्त हमर 
सामने आतादैः जो हमे यह सिखखतादै किकिसीभी 
सम्प्रदाये द्वारा परम तच्वको प्राप्त किया हुआ भक्त अपने 
इष्टदेवतामे पतः छीन हौ जाता है; जिसके कारण वह 
कहता है कि उसका अपना इश्वर ही एकमा सवंव्यापी 
ईश्वर हे । निस्सदेहं गम्भीरतम ध्यान ( कषमाधि ) की अवया 
ही उसे अद्धितीय सतू रूपमे अपने इष्टदेवकी अनुमूति 
कराती दै। परंतु दक्षिणेश्वरकफे इस अवतारी पुरुषको तो 
समाधिकी विभिन्न अवसखाओंमे एक-एक देवी यां देवताका 
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दशान हुः जिसके फटन्वरूप उनक्रौ वह दृट्‌ विश्वस दो 
गया कि स्वदाक्तिमान्‌ ईश्वर एक ही ईः यथपि विभिन्न 
उपामकरेकरे स्वभाव यर रुचिके अनुसार उनके ( भगवान्‌के ) 
नाम जीर रूपमे व्रिभिन्नरता आती दै! एक दी भगवान्‌ 
रो्वोको चिदानन्दं रिवकरे रूपमे, वेष्णवोको सचिदानन्द 
विष्णुके रूपमे ओर शार्कोकों सचिदानन्दमयी भगवती 
कालीके रूपमे दशनं देते ह | श्रीरामकृष्ण परमहंसने देखा 
किं उनक्री मां काटी केवर दरक्षिणेश्वर-मन्दिरके गभग्रहमे ही 
नहीं दैः बक्कि वे मानवस्य चल्ते-फिरते मन्दिरोमे भी 
विराजमान ह । अतएव उन्होने यह बतद्छया करि मनुष्य 
भगवान्‌का परम मन्दिर दै ओर इस रूपमे उसका सव 
प्रकारसे आदर दोना चाहिये | इसमे कर्मका वह्‌ महान्‌ 
रहस्य छिपा हुआ दैः जे प्रवेक मनुप्यको संसारमे पूर्ण 
जीवन विताने ओर समय पूरा हो जनेषर भगवद्धाममे प्रवेश 
कृरनेकरे व्यि समथं बनाता दै ! इसे समञ्च ठेनेपर मनुष्यक्रो 
मुक्ति या भगवत्प्राप्तिके स्यि वनम या पदाडकी गुफामिं 
जनेकी आवदयक्रता नदीं रह जाती । वह जगते ही रहेगा 
पर॒ जगतूफा होकर नदीं । 


मेरे विचारते संसारको श्रीरामङ्रुष्ण परमदटंसकी सचसे 
बडी देन यह दहै करि उन्दने सामज्ञस्य ओौर समन्वयकरा 
सदेद दिया वथा मनप्यमे भगवान्‌करो देखनेकी वात दुहरायीः 
जिसपर इस क्रान्तिके युगम मानव-जातिका संघरन निर्भर 
करता है । कुक छो्गोको क्यता है किं आणविक रा्रोकरे 
आविष्कारसे प्रख्यक्री वह विभीषिका हमारे सिरपर आ गयी 
हैः जिसमे मनुष्यः पड तथा पेड-पोधोका सर्वथा नाह 
जायगा । परतु मुञ्चे तो एेसा छ्गता है करि भगवान्‌ नहीं 
चाहते कि उनकी संतान इस संसारे नेस्त-नावूद हो जाय; 
वस्कि वे यह चाहते हँ किं उनके वच्चे पृषता तथा अखण्ड, 
शाश्वत शान्ति ओर आनन्दका जीवन व्यतीत करे । अतएव 
मेरे बिचारसे तो बहुत शीघ्र एक महान्‌ ओर अपूर्वं सभ्यता- 
का आविर्भाव होनेषाला हैः जिसमे इस संसारे लोग यह 
अनुभव करेगे कि मानव-आत्मा खरूपतः भगवद्रूप ही है तथा 
परस्पर शान्तिः सौहार्दं ओर चैनसे रह सकगे ! तव स्वर्गं हमारे 
इस भूमण्डल्पर अवतरित होगा ओर चल्ते-फिरते देवी 
देवता हमारे बीच निवास करेगे । सर्वराक्तिमान्‌ प्रमुसे हमार 
प्रार्थना है क्रि वह दिन शी इस संसारको देखनेके खयि 
मिटे । ॐ शन्तिः शन्तिः शान्तिः । 


“वन्वन 


अर अंत \9९.-- 
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‰ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


श्रीमरविन्द-योगकी साधनामें भक्ति 


( सेखक--पं> श्रीकक्ष्मण नारायणजी गदे ) 


जगन्माता भगवती आच्या शक्तिके अनेकानेक ल्योमेते चार 
महाराक्तियौका चित्राङ्कन श्रीअरविन्दने अपनी पुस्तक माता? 
मे करिया है ओर अगि कहा हैः "सो मगवतीके ओर भी कई 
महान्‌ रूप ह, जिनमे इस योगी सिद्धिफे ल्य स्वपिश्चा 
अधिक मह्वपूर्णं वह है जो माताके परम दिव्य प्रेममे प्र 
वादित होनेवटि रहस्यमय परम उ्ासमय आनन्दकरा मूर्तरूपहै । 
यद वह आनन्द हैः जो विज्ञानचैतन्यके उतम शिखर ओर 
जड प्रकृतिके अधस्तम गहूरके बीचकरा महदन्तर मिटा सकता 
जर दोनोको मिला सकता है । अनुपम परम दिव्य जीवनकी 
कुजी इसी आनन्दम है ओर अब भी यही आनन्द अपने 
अव्यक्त धामसे विश्वकरी अन्य सभी महारक्तियोके कार्यका आधार 
बना हआ है ।› विना नामनिदेशा अथवा नामकरणके 
श्रीअरविन्दने जिस आनन्दमयी प्रेमा-महाराक्तिका इस रूपम 
सकेतमाचे किया है, उसीका कुक आभास "माताके साथ संरापः 
( @०एा52.11015 पम ६८ 110 }नामक मन्थे 
भी मिख्ता दै । माताजी कदती रै कि ध्म एक विश्वव्यापक 
महाशक्ति दै; यह खतःसिद्ध दै; इसका प्रवाह सर्वथा खतन्तर 
ओर उन पासे सर्वथा स्वतन्त्र हैः जिनमे अथवा जिनसे होकर 
यह प्रकट हाता दै । साधारणतः रोग जिसे प्रेम कहते ओर 
जिसे पुरुषगत या व्यक्तिगत समन्ते है बह केवल इस विद्व- 
व्यापिनी शक्तिको ग्रहण करने ओर प्रकारित करनेकी व्यष्टि 
गत पात्रता है |` ˆ " ` "यहे एक महान्‌ चिन्मयी शक्ति हैः 
जिसका प्रवाह प्म है, पत्थरोतकमे है; पद्यभमि इसकी सत्ता 
अनायास देखी जा सकती है । इस महान्‌ दैवी शक्तिके जो 
विकरृतरूप देखनेमे आते हैः वे परिसीमित पात्र-यन्त्रकी तमसा- 
च्छन्नताः अज्ञान र सखार्थपरतासे उत्पन्न होते है | प्रेमरूपा जो 
सनातनी शक्ति दैः उसमे कोई आदा-तृष्णा नही, कोई वासना- 
कामना न्ही--इसकी अपनी विद्यद्ध गति भगवान्‌ साथ 
आत्म-मिखनकी ओर दै । मिख्नकी यह खोज इतनी निरेश्च 
है फि उसमे अन्य किसी वस्तुका कोर ध्यान नहीं रहता । 
भागवत प्रेम आतमदान करता है ओर चाहता कुछ नहीं । 


ज्ञान भगवन्मिलनका प्रकाश है ओर्‌ प्रम उस ज्ञानका 
हदय । भगवान्‌की ओर जीक्कौ याच्रामे एक खान एेसा आता 
ह, जहौ दोनों एक होते दै भौर इनमेसे किसीको दम दूसरे 
पृथक न्धी कर सकते ।' ` ˆ` ` ` भागवत प्रेम जब किसी मनुष्य- 


मे जागता है, तब वह यह जान पाता है कि हम जन्म-जन्मान्तर- 
से अवतक न॒ जानते हुए मी किक्ष चीजके ल्य तरस रहे 
थे | अज्ञानके सव रूप ओर विक्रार उसी क्षणसे नष्ट होने 
खगते है ओर उनके खानपर एक द्यी अनन्य भागवत प्रेमका 
उदय होता दै, जो भगवान च्वि होता है ।° 


श्रीजरविन्दकी सम्पूर्णं योग-साधनाम भगवद्धक्ति या 
प्रम ही साधन ओर साध्य है । श्रीअरविन्दकी उपासना केव 
अव्यक्त बह्मकी नही, प्रत्युत उन भगवान्‌की हैः जिन्दँ गीता 
समग्र भगवान्‌ कहती दैः जो ज्ञानखरूप दै ओर विज्ञान- 
सरूप भी, जो अव्यक्त हैँ साथ ही व्यक्त भी । अक्षर ब्रह्मके 
साधकके चयि चाहे भक्तिका कुक कामन होः क्योकि वह 
कर्म ओर भक्तिको अपने ज्ञानमार्गसे प्रथक्‌ देखता है; पर 
समग्र भगवान्‌की उपासनामे भक्ति ओर भक्तियुक्तं कर्मके बिना 
एक पग भी अगे बदना सम्भव नदीं | फिर श्रीअरविन्द 
समग्र भगवान्‌क्रा केवल साक्षात्कार पाकर? केवर उनके विश्व- 
रूपका दर्न करके ही व्रैठ नदी जाते, प्रत्युत यह जानना चाहते 
है कि इस विश्वके विकासकी निरन्तर होनेवाटी इस लीलं 
अपना कर्माङ्ग क्या हैः ओर उसे पुरा करना चाहते हैँ । जानते 
है करते है, उसीमे लगे रहते दै । यह आनन्दमयी भक्तिकी 
हयी शक्ति दैः जो उनसे यह महाप्रयास कराती है| उनके 
इस योगको ध्पूणयोगः कहते है । श्रीरविन्द-योगके इस 
छक्ष्यकी ओरः श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि सुनकर गोपि्योकी तरह 
जो इस योगके साधन-कुञ्ञमे दौड पडते. हैः उन्ीके चयि 
श्रीमरविन्दकी योग-साधना है । 

इस साधनाके तीन रूप ई--अभीष्सा, त्याग ओर आत्म- 
समर्पण । भगवासूक्रो पाने ओर भगवान्की जगद्धिकासके रूपमे 
होनेवाी नित्य-निरन्तरकी लील्मम अपना कर्माङ्ग जानकर उसे 
पुरा करनेकौ अदम्य, अमिट लालसा ही अभीप्सा है । एेहिक 
विष्रय-भोग-सम्बन्धी जन्म-जन्मान्तरसे चले आये हए ज्ञात- 
अज्ञातः सुतत-गुप्त असंख्यप्राय निज-आधारगत विकारदुर्भावः 
वासना-कामना--इन सबका त्याग किये चख्ना ही त्याग है | 
जिनसे हम अपनी चेतनामे विक्छुड गये दै ओौर जिनके 
साथ फिरसे ज्ञानपूर्वक सम्बन्ध जोड़ना हैः उन परम कारुणिकः 
परम प्रेमस्वरूप ओर प्रम आनन्दमय भगवानूके चरणोमिं 
अपने-आपको समर्पित कर देना ही आत्मसमर्पण दै ! यहं 


% श्रीरदिन्द्‌-योगकमी साधनामे भक्ति # 


आत्मसमर्पण भक्तिकी ही क्रिया दैः जे भक्तिके विना सम्भव 
नहीं । इतना सवङ्गपूर्ण यह आन्मनमपण दहो कि हम ओर 
हमारा प्रकर रूपमे कुछ ग्द न नार्वे | यद्‌ एक दिनमे नही 
होताः क्रमाः ही सम्भव होना ह | आरम्भमे केवल एक श्रद्धा 
होती है | कालन्तरमे यह श्रद्धा भक्ति परिणत दोनी दै। 
जैसे-जेसे अभीौप्साकरे अनुसार व्याग होता चच्ता दैः वेे-वेसे 
आधार शद्ध होता ओर मक्तिका अयिकाधिक उदय 
दोता है । 

“जगते जो कुछ भी होता हैः उसमै भगवान्‌ अपनी 
रक्तिका आश्रय क्रिये हुए प्रवेक कार्यके पीडे रहते ह । 

इस योगम भी श्रीभरबिन्द कहते है “भगवान्‌ दी 
साक भी है ओर साधना भमी; उन्दीकी रक्तिर्वोै जो 
अपनी ज्योतिः साम्यं, ज्ञान, चैतन्य ओौर आनन्दसे आधार 
( मन-प्ाण-शरीर ) के ऊपर कर्म क्रिये चख्ती है ओर जव 
यह आधार उनकी ओर उन्मुख होतादहैः तव ये दही 
अपनी दिव्य शक्तिर्या उसमे भर देती है जिनसे यह 
साधना हो पाती दै; परंतु जव्रतक निम्न प्रकृति सक्रिय दै 
तबतक साधक्रके वैयक्तिक प्रयलकी आवच्यकरता रहती षी है । 
यह समर्पण जितना दी पूं होता दै, उसी अनुपातमे साधकको यह्‌ 
अनुभव होता दै फ्रि (भागवती शक्ति दी साधना कर 
रदी ह । इस साधनाकी चरम अवय श्रीअरविन्द कते 
हैः (तुम यह अनुभव करोगे कि तुम सचमुच दी माताके 
रिद होः उरन्दीकी चेतना मौर शक्तिके सनातन अंश हो | 
सदा दही वे ठ॒म्हारे अंदर रहेगी ओर ठम उनके अंदर । 
उन्होने हयी ठम एक व्यक्ति ओर शक्तिके रूपमे अपने अंशसे 
निर्माण करिया है अपने अंदरसे ठीके हेतु बाहर प्रकट 
किया दहै ओर फिर भी सदा द्यी तुम उन्दीफे अंदर रक्षित 
हो, उन्हीकी सत्तासे सत्‌ दो, उन्दीफे चैतन्यते चित्‌ होः 
उन्दीके आनन्दसे आनन्द हो | 

इस परकरार प्रेमका उदय हकर वह्‌ निरन्तर वधमान होता 
है । परेमकी कोद सीमा नहीं | प्रेमानन्दस्वरूप भगवान्‌ जैसे 
अनन्त हैः वैसे ही उनकी प्रेमानन्द-लील भी अनन्त है | 
'्योग-समन्वयः ग्रन्थम श्रीअरविन्दने प्रेमके कुक भार्वोका वणेन 
किया दै जो रागानुगा भक्तिके ही भाव है | 

निर्गुण निराकार परघ्रह्यकै संस्पर्ससे होनेवाले परम 
आनन्दम भी उन्हौने भक्तिके दरशन कि दहै । योगकी 
प्रचलित पद्धतिर्योमे रेस मान्यता है कि अव्यक्त ब्रह्मका अनु- 
संधान एक एेसे केवस्यके ल्य किया जाता है, जिसमे न 
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करई उपासक है न्‌ उयान्यः केवर एकना मौर अनन्नतके अनु- 
भवक्रा ही आनन्द तेप गता दै | पस्तु :आष्यान्मिक्‌ चेनना- 
के चमन्कागको ठे कोर नकम नीं कम देना चिवे | 
अनन्तकी मत्ताका जव हम पद्ल-पदृट अनमव करने छयते दैः 
तव उम स्यराका प्रहण एक प्रकारकी आगधनाके ही भावसे 
होता दै; क्योकि मव्ययं जिनको हो रद्य दैः उसका व्यक्तित्व 
अनन्त नी, सान्त ह्री द | फिर हम अनन्तक एकत आर 
आनन्दकी आध्यात्मिक मचा ही नहः देवाधिदेवकी अनिवचनीय 
सत्ता भी समञ्च सकते है ! तच भी प्रेम ओर्‌ उपासनाके चयि 
अवकारा प्राप्न हो जाता हं । जव हमारा व्यक्तित्व इसके साथ 
एकत्वम विलीन होता दीखता हैः तव भी व्यवे एक एसे 
व्यष्टिरूय भगवान्‌ हो सकते हैँ ओर वस्तुतः दोते दीर्है जो विरा 
या परात्यरमे एक प्रकारके मिख्नके द्वारा धुले-मिटे रदते है 

उस मिख्नमे प्रेमः प्रेमी ओर परेमास्यद-यह तरियुटी आनन्दो 
दरेककी समन्वयात्मक अनुमूतिमे विस्मृत हो जाती है; पर 
उस एकत्वके भीतर म्रसुप्-अवखमे तीनों दी अभी 
विद्यमान रदते ई । परु ्ीजरविन्दकी अपनी योग-साधना- 
का यह मागं नदीं है । 


श्रीमरविन्दकी योग-साधनामे मक्ति व्यक्त भगवान्‌ है, 

जो अव्यक्त दोनेके सादी व्यक्त भी हैः समर है| भ्यदि 
ई भगवान्‌का सजीवरूप एवं मानसिक शरीर देख सके 
तो इससे भगवत्प्रिमे बहुत अधिक सामीप्य ओर माधुर्य 
आ जाता है | ईश्वरविप्रयक भावनाको हम विश्वमय वना दैः 
एक बहुविध ओर सर्वसम्पृक्त सम्बन्धक द्वारा घनिष वैयक्तिक 
रूप दे दे भगवानक्रो नित्य-निरन्तर सम्पूणं सत्ताके समश्च 
उपसित रख ओर अपनी सारी सत्ता उनपर उत्स॑ 
कर दः जिसमे वे हमरे निकट ओर हमारे भीतर भौर 
हम उनके संग ओर उनके भीतर निवास करं । सभी वस्तर्ेमिं 
अनवरत उनन्हीका चिन्तन ओर सदा-सर्वदा स्व॑र उन्दी 
दर्शन करना इस भक्तियोगका अनिवार्यं अङ्ग है | जबर हम 
भोतिक पदाथोपर दृष्टिपात करे, तब उनके अंदर हमे अपने 
परम प्रेमास्पदको देखना होगा; जब हम मनुष्य ओर जीवोपर 
कृपात करं? तवर उनके अद्र भी हमे उन्दीको देखना श्चेगा 
ओर उनके साथ अपने सम्बन्धमे हमे यह देखना होगा कि हम 
उन्हीके विविध आकारौके साथ सम्बन्ध खापित कर रहे ३ ।१ 
केवल स्थूढ जगत्‌क्रे रूपेम ही नदीः प्रल्युत “अन्तःख रुच 
देवाधिदेवके प्रति भी चित्तकी वैसी ही वृति वनये रह | 
सभी देवता्ओमे हमे उन्हीं एक ईको देखना दोगा, जिन्हे 
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इम अपने हृदय ओर अपनी सप्प्णं सत्तासे पूजते दै । वे 
उर्हकरि देवत्वके आकार ह । अपने आध्यात्मिक आलिङ्गनको 
इस प्रकार विस्तारित करते हुए हम एक रसे विन्दुपर जा 
पहुचे ई जरा सवर कु वे ही होते द ओर इस चेतनाकरा 
आनन्द हमारे सिं संसारको देखनेका सामान्य अव्याहत ठंग 
बन जाता ह ! इससे उनके साथ हमरे मिखनमे सार्वभौमिकता 
आ जाती!" 
आभ्यन्तरिकरूपरम 'प्रियतमकी मूर्तिं हमारे अन्तर्नयनके 
च्विः प्रत्यक्ष दोनी चा्धिये | ध्वे हमरे अंदर एेसे बस ज्ये 
जैसे अपने दी घरमे हः ओर अपनी संनिधिक्ी मधुरिमासे 
हमरे हृदयोको अनुग्राणित करे । सखा, खामी ओर प्रेमीके 
रूपमे वे हमारी सत्तके रिखरसे हमारे मन-प्राणकी समस्त 
चेशञओंको अधिश्ासित करे । उनपरसे वे हमे विश्वके अंदर 
अपने साथ एकीभूत करं ।' यह सव केवर उस समय 
नही जब कि बाह्य व्यवहाररोसे अलग होकर दम ‹सर्वथा अपने 
भीतर चे जाते हैः न अपने नियत मानवीय कारयोका त्याग 
करे दीः; प्रत्युत दमे अपने सभी विचारो, अविर्गो? भावे ओर 
कार्यको उनकी स्वीकृति या अनम्वीकरृतिके व्यि उनके सामने 
प्रस्तुत करना दोगाः अथवा यदि इम अभी इस व्रिन्दुतक 
नदीं पर्टूच सक्ते तो ह्म इन्दं अपनी अभीप्साके यज्ञम उनक्रे 
ग्रति अर्पित करना दोगा, जिससे वे हमारे अंदर अधिकाधिक 
अवतीर्णं होकर इन सवम उपस्ित रह सके ओर इन्द अपने 
समस्त संकरस्य ओर बल्से, प्रकाश ओौर ज्ञानसेः प्रेम ओर 
आनन्दसे परिव्याप्र कर सके । अन्तम हमारे सभी विचारः 
भाव, अविग ओर कमं उर्दीसे निस्त ओर अपने किंसी 
दिव्य ब्रीज ओर रूपमे परिवतित होने चग । अपने सपप्णं 
अन्तर्जीवनमे इम अपनेको उ्हीकी सत्ताके अङ्गरूपमे जान 
ठग ओर अन्ततोगत्वा हमारे उपास्य भगवान्की सत्तामे ओर 
हमारे अपने जीवनम कोई भेद दी नही रह जायगा ।° 
ठेहिक जीवनके (दुःख-ताप ओर शारीरिक पीड़ातकः? 
श्रीभरविन्द कते हैः उनके वरदान बन जार्यै १ आनन्दम 
परिणत हो जाये ओर दिव्य सम्पक॑की अनुभूतिसे घातित होकर 
आनन्दम बिीन हो ज्ये । प्रमुःप्रेमीके ष्य दुःखनददं उनसे 
मिरनेके साधन ओर उनके दवावके चिह्न बन जते है ओर 
अन्तम जैसे ही उनकी प्रकृति हमारा मिर्न इतना पूणं हो 
जाता दै करि समष्टि विश्च आनन्दके ये आवरण उसे छिपा 
ही नहीं सकते, वैसे ही ये समाप्त हो जति है, आनन्दे 
रूपान्तरित हो जाते ई । 


# मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॐ 


गुरूः सामी? सखा आदि सभी सम्बन्ध भ्रीभगवानकर 
साथ भक्तके हो सकते हँ | पर जो सम्बन्ध इन सव सम्बन्धौ 
को अपने अंदर समाविष्ट कर ठेता ओर इन सवको एक कर 
देता है "वह्‌ प्रेमी ओर्‌ प्रियतमका सम्बन्ध है ।› गुरु ओर 
मार्गदराकके रपमै वे हमे ज्ञानकी ओर छे जाते द । उत्तरोत्तर 
वे ही हमारे अंदर विचारक ओौर द्रष्टा बनते जते दै । इम 
अपने स्यि सोचना ओर देखना छोड़ देते दैः केव वे ही 
जो कुछ हमारे व्यि सोचना चाहते द सोचते है" वे ही जो बु 
हमारे छियि देखना चाहते है देखते है । तव गुर प्रमीमे पूर्णरूपेण 
चरितार्थं हो जते ह ।' स्वामीरूपमे उन्दै जानते हए हम 
'उनकी इच्छके अनुसार उसी प्रकार चते टै, जिस प्रकार 
तार गायककी अङ्कलिके संकेतपर सुर निकाख्ता है । यन्तर 
बनना आत्मसमपंण ओर नमनकी उच्चतर अवस्था ही दै । 
परु यह एक सजीव ओर प्रेमपुणं यन्त्र होता है ओर इसका 
परिणाम यह होता है कि इमारी सत्ताकी सम्पूणं प्रकृति ईइवरकी 
दासी बन जाती दै, तथा अपने उह्छासपू्णं दासत्वमे हष॑का अनुभव 
करती है । प्रगाद आनन्दके साथ बिना ननु-नच क्रिये यदह बह 
सव करती हैः जो वे इससे कराना चाहते हँ ओर वह सब वहन 
करती दै जो बे इससे बहन कराना चाहते है; क्योकि जो बु यदं 
वहन करती है, वह प्रियतम सत्ताकरा ही भार दहै । सखारूपसे 
वे हमरे “कष्ट ओर संकटमे परामर्शदाता, सद्ायक एवं रक्षक 
ई; शत्रुभेसि वचनेवाटे श्रूरवीर योद्धा ईँ, जिनकी ढारकी आड 
हम युद्ध करते दै; वे सारथि है, हमारे पथोके मार्गदर्शक | 
इस सम्बन्धको जोड़कर हम (एकाएक उनकी अधिक 
निकटता ओर घनिष्ठता प्राप्त कर लते है; वे हमारे सङ्ी ओर 
नित्य-सहचर हो जाते हैः जीवनके खेख्के साथी । पर इतना 
होनेपर भी अभी एक प्रकारका मेद रहता है 


भगवानकरे साथ निकटतम सम्बन्ध प्रियतम ओर प्रेमीका 
है । “प्रियतम हमे चोट परहा सकताः त्याग सकता ओर 
हमपर कुपित हो सक्ता है--यर्होतक प्रतीत हो सकता है किं 
वह हमारे साथ विश्वासात कर रहा दै; पर फिर भी हमारा 
परेम उसके साथ स्थायी ही नही रहता, प्रत्युत इन विरोधोसे वह 
बटृता हैः इन सवके दवारा भी वह प्रेमी हमारा सखा ही बना रहता 
है ओर जो ऊ भी वह करता है, वद सव्र श्म अन्तमे पता 
चरता हे कि हमारी सत्ताके प्रेमी ओर सदायकने ही हमारी 
आत्मपुणता ओर हमारे अंदर अपने आनन्दके लि किया । 
ये विरोध ओर अधिक समीपताकी ओर दी ठे जाते टै । 
भगवान्‌ हमारी सत्ताके माता-पिता भी ईै-- “उत्पादक, रक्षक 


# पक अलोकिक भक्त आीध्रीसिखिमाता # 


एवं कृपाट्‌ पाक्क-पोषकरः रूपसे ओर ्यिद्यु भीः जो हमारी 
इच्छाकरे अनुमार उत्पन्न होते ओर हम जिन्दं पाच्ते-पोसते 
ओर बढते है ।: ये सव भाव प्रमी भगवान्‌ अपनाते ह 1५ 
परेम या भक्तिके वर्णनका कोई करटोतक विस्तार करे । 
श्रीमरविन्द कते है कि श्दिव्य प्रमकरे आनन्दकी सम्पूणं 
चरम एकता ओर सम्पूणं याद्वत बिविधताका वर्णन करना 
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मानवोच्ासिति भाषाक चि सम्भव ही नदद}: 

परम ओर आनन्द खत्ताके अन्तिम शब्द दै--रहस्येकि 
रहस्य, गुद्यतम युद्ध! 

"ेसी कोई चीज नदीं ३५ जो ईव्वरपरेमीकी परहरचके प्रे 
हो अथवा जो उसके ययिं अदेय हो; क्योकि बह दिव्य व्रेमी.- 
का प्रेमपाजर ओर्‌ प्रियतमकी आत्मा है} 


---- शमर ~ 


एक अलोकं भक्त श्रीश्रीसिदिमाता 
[ भूमिका | 


( ठेखक--मदामहोपाध्याय ड ° श्रीगोपीनाथ कविराज एम्‌० ए०? डी० क्टि० ) 


साथै जो छोटा-सा निबन्ध जा रहा है, वह वतमान 
युगके एक विरिष्ट भक्तके जीवनक्रा संक्षिप्त इतिहास है । कसी 
कबिने कटा है कि रोक-रोचनसे अटृष्टरूपमे कितने सुगन्धित 
पुष्प प्रस्फुरित होते ई, इसका पता बहूत ही कम छोर्गोको 
होता है । इस निबन्ध जिस भक्तकी जीवन-कथा वर्णित दै 
उनकौ जन-समाजर्मे बहूर्तोने नदीं पदचाना था; परु इस 
कारणते उनके मदान्‌ जीवनक विरिष्टतामे तनिक भी कमी 
नदीं आयी । निचन्ध-टेखिक्रा इस मदान्‌ जीवनके इत्तान्त- 
को गमे तथा राष्टभापामे प्रकारित करके भक्त-समाजमं 
घन्यवादकी पाच्च दो गयी है ।# 


कौनूदटी पाठक उससे इस जीवनकी रिक्षा ओर आदद 
से बहुत कुछ अवगत दो खकेगे । 

मुञ्चे इन मदहिमामयी महाप्राणा महिका दशन करने 
तथा बहुत दिनतक उनक्रा सत्सङ्ग करनेका सोभाग्य प्राप्त 
हुआ था । उनके सम्बन्धमे अपनी व्यक्तिगत धारणाः संक्षिस- 
रूपमे होनेपर भीः स्पष्टभावसे उपयुक्त अन्थकी भूमिका 
मैने छिपिव्द्ध की है । माताजी अति उचकोटिकी साधिका 
थी--इसमे संदेह नदी; तथा उन्न सिद्धि भी प्राप्त कौ थी- 
यह्‌ भी सत्य वात है । तथापि जगत्के अनेको अनुसंधान 

# ््रभ्रीसिदधिमाताप्रसङ्गः ८ वेगला ओर ददी); श्रीराज- 
बालदेवी प्रणीत, महामदोपाध्याय श्रीगोपीनाथ कविराज; एम्‌० ए०? 
डि० छ्टि० द्याया क्क्ित भूम्िक्रातहित । मूल्य--( वेगला ) 
डाई रुपये, तथा (र्दी) दो रुपये चार आने । 

दोनों अनन्थोका प्रा्ति-स्यान-- 

ओरीसदानन्ददास । 
१९३ न° गणेश युद; वाराणसी । 


करनेवले भर्तोको भी उनका पता नथा वे रुत र्थी 
ओर गुत्त रहना दही पसंद करती शीं । अपना प्रचार 
करना अथवा जगते अपनी ख्याति रेलाना उनके 
आदसके प्रतिवृ था । साधन-जीवनके प्रारम्भमे उन्नि 
जिस महान्‌ रक्यको सामने रखकर अग्रसर दोनेकी 
चेश की थीः सिद्ध-जीवनकी समापिमे उसी महान्‌ 
रश्षयमे खिति प्रात की थी । आत्म-साक्चा्तार तथा भगवत्‌- 
साक्षात्कारके सिवा मनुष्यके स्यि अन्व कु भी प्रार्थनीय 
न्दी-इस बातको वे अपने जीवनके द्वारा स्पष्टरूपसे 
प्रददित कर गयी है | सरल भावसे भगवान्की ओर रुक्ष 
रखकर चल्नेपर भगवान्‌ भक्तका योगक्षेम बहन करते 
है ओर सारा अभाव दुर कर देते है । 


माताजीको साघु-सङ्ख करनेका अवसर नहीं मिठता थाः 
परतु फिर भी भगवानूकी पासे वह अभाव अपने-आप दुर 
हयो गया था | कुल्की प्रथक्रे अनुसार तथा साधारण धर्म 
बुद्धिकी पेरणासे जो कुछ करना कतव्य था, उसे उन्दने करिया 
था | उसके बाद भगवानूक्री अनुप्रह-शक्ति प्रकट ई ओर 
उसने उनको पणं अध्यास्म-मागं सरहस्य प्रदित क्रिया । 
किसी संत या साध्चुकी सहायता उनको नदीं यहण करनी 
पडी | प्र ज्ञान तथा मक्ति-राज्यका कोद भी रहस्य उनसे 
किप न था । उनको साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌के द्वारा समस 
उपदेश प्राप्त होते थे | 


वे ज्ञन अथवा योग-पथकी पथिका तो यहीं थी, तथापि 
योगकरा जो मुख्य फ है तथा ज्ञानक्री जो चरम परिणति है 
बह उनको प्राप्त थी | उनका ज्ञान पुस्तकी विद्यान थी। 
अति साधारण दैनिक अभावकी मिबृत्तिसे केकर अखण्ड 


दय 


मी घरमे तुम्हारे पिताको (कारीलसभः होगा |? तव जाना 
सगित हो गया तथा सामान जे तरेषा थाः खोल दिया गया। 
उङ्कखे द्वारा निर्दिष्ट दिनि मकि पिताजीको +काशीखभः 
प्राप हमा तथा उसी षरमे श्राद्ध आदि कर्मानुष्ठान समाप्त 
करके मकि धरके रोग अगस्त्यज्रुण्डका मकान छोडकर 
३३ । २३ खालिसपुरके मक्रानमे चटे गये । वह मकान बहुत 
पुराना ओर दटा-पूया था । मो बीचके तद्धेपर रहने लगीं । 
वे जिस कमरेमे रहती थीं? वसीड्‌ ओर अन्धकारसे भरा था | 
उसमे हवाके यातायात्के स्यि कोई दरार म था, केवरू एक छोरी 
खिड़की थी ओर एक प्रवेशद्वार था, परंठ॒ दोन ही दे 
थे । इसी सकानमे मकौ गमंधारिणी माताका “काडीवासः 
हआ ओर इधी मकानके साथ माकी सुदीर्वकाटीन साधनाकी 
पस्यति जडी हई हे । 

मां कामे अनेके बादसे ही नियमितरूपसे प्रतिदिन 
गङ्गासनान तथा देवताओकरे दरशन करती थीं । विश्वनाथः 
अन्नपृणाः विशालाक्षी, चुःषष्ट योगिनी एवं केदारनाथ उनके 
नित्य-द्चनके खान ये वे जब जिस मन्दिरमे दर्शन करने 
जाती, तव वरहो पूणं भक्तिपू्वक अर्चना तथा स्तव-सोत्रादिका 
पाठ करती थीं तथा एक जगह खड़ी होकर केवढ दर्शन ही 
कर्ती; उस समय उन्हं बाह्य चेतना नहीं रह जाती । उनकी 
दष्टिमे देवता निरी पपाण-मूतिं नहीं थे, बस्कि चिन्मयसरूपमं 
प्रकारित होते थे । निभ्नश्खितं कुक घटनाओंसे उनके उस 
समयके साधन-जीवनके इतिहासपर कुछ प्रकाश पडता है । 

एक दिन मों विधनाथके मन्दिर क्यादेखती हैकि 
चारौ ओर महादेवकी मूर्तिं चूर रही है । इसी प्रकार एक 
दिन उन्दने देखा कि विश्वनाथकी ध्वजा आकर उनके मसतक्रके 
ऊपर पड़ रही है ओर हाथको स्पशं कर रही है ¡ तथा एक 
दिनि विश्वनाथके मन्दिरमे प्रवेश करते ही एक ब्राह्मणने 
आकर मकि हाथमे एक चित्र देते हुए कहा--^्देखोः 
इ्षके भीतर हरगोरी है । उसने एक वार उस चित्रको 
खोलकर मकि हस्गोरीके दर्शन कराकर फिर चित्रको बंद 
कर दिया ओर उसे मकि हाथमे देते हुए कहा--^्तुम 
विश्वनाथका दर्॑न करे जाती हो, इसको विश्वनाथकरे मस्तकपर 
चदा देना । मनि चित्र खोलकर सुन्दर हरगौरीकी मूर्ति 
देखी । ब्राह्यणने मोको क्यो यदह चि दिया, यह पूषठनेके 
स्यि मनि जब ब्राह्मणकी ओर देखा, तव वह ब्राह्मण न था, 
वह अन्तर्धान हो गया था | तत्पश्चात्‌ मां कुछ देर खड 
रहकर विश्वनाथ-मन्दिरय गयीं तथा उसे विश्वनाथजीके मस्तकपर 


% मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॐ 


चदा दिया; परंतु उसी क्षण पता नही, वह करदा छिप गया 
करि खोजनेपर भी नदी मिल | 

एक दिन मो काल्भैरवका दर्यान करनेके छियि हाथमे 
फलकी उछिया टेकर परसे बाहर निकली । दाहिना हाथ छाती- 
पर रखकर जप करती हुई तन्मय होकर जा रही थी । इस 
भावमे चलनेके कारण रास्ता भूक ग्या ओर कारभेरको 
छोडकर क्रंसी निर्जन स्थानम जा पर्ची । उनको यई ज्ञात 
हो गया कि वह स्थान काभैरवके पाका कोड स्थान नीं 
है तथा अपरिचितं खान देखकर वे शङ्कित हो उखं } पास 
एक कोद्दरूकी धानी चकते देखकर, वर्ह जाकर मकि पूछने- 
पर पता खगा कि वे कालभैरवते बहुत दुर ची आयी दै । 
उस समय वहत देर हो गयी थी तथा उनके मनम नाना 
प्रकारकी चिन्ता उठने गी; तव वे वहसे हटकर एक 
जगह खड़ी होकर रोने ख्गीं । इतनेमे देखती क्या दै किं 
हाथमे शङ्क व्यि सल क्रिनारीकी साड़ी पहने कोई ली 
उनकी ओर आ रही है । देखते ही मेनि ठुरंत पष्ा--्वुम 
करटा जाओगी, मा उस चीने उत्तर दिया--ममै अन्नपूर्णा 
मन्दिरमे जाजगी । तब मनि कदा--भमै विश्वनाथ-मन्दिर 
जागी? परं रास्ता भूल रही हू ।› उस ख्जीने कहा--“तच 
मेरे साथ आ ।-- तब माँ उसके साथ वाते करती हुई 
चरने कगीं ओर थोडे ही समयमे दुण्डिराज गणेदाके सामने 
आ गयीं | तब उस छ्ीने कदा-्ये ही तो दृण्टिराज गणेशं 
है}: यह बात चुनकर मो गणेशकी ओर देखने लगीं | 
उसके बाद यह पुचनेके च्य किं ८इतनी जल्दीसे इतना दुर 
दण्डिराज तरसे प्हरच गये, उन्होने जेषे ही पीछेकी ओर ताका तो 
यह्‌ देखकर उनके आश्वग्रका ठिकानानरहदाकरिंवह जी 
वरहो नहीं दै, अन्तर्हित दो गयी दै । उसके बाद मनि अन्न- 
पू्णा-मन्दिरमे जाकर बरहुत खोज कौ, पर वह क्ली न मिली । 
तव उन्होने समन्चा कि मा अन्नपू्णाने ही इस प्रकार विपत्के 
समय उनकी रक्षा की है । 

एक दिन मा अन्नपूणकरि मन्दिरमे बैठकर एकामरचित्तसे 
जप कर रही थीं । अचानक देखती क्या है कि मो अन्नपूर्णा 
खयं दोन हाथो भरकर सणिमुक्ता मोको उपहार देनेके ल्ि 
उद्यत है। मो अन्नपूर्णा "छो न--कहकर मको ल्नेके वि 
बारंबार अनुरोध कणे लगीं । पस्तु मो देवीके रूप ओर 
वसन-आभूषणके सोन्दयंपर मुग्ध होकर एकटक उनकी 
ओर देखती रह गयीं । मणि-मुक्ताकी आर उनकी दृष्टि 
बिल्छुर ही नदीं थी! जब देवी मोको लेनेके स्यि बारषार 


# श्रीसिद्धिमावाव्छ जीवन-वृत्तान्त ॐ 
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कह्ने सगीः तव सनि कदहा--ध्वे केकर यैं क्या करगी ? 
यह सव यहीं रहने दीजिये ।› यह्‌ सव घटना कोई देख 
रहा है था नही--यह जाननेके छि मेनि पीछेकी ओर इष्टि 
घुमायी ओर फिर जब देवीक्ी ओर देखनेके स्यि दृष्टि 
छोटायीः तन देखती क्या है किं देवी अदद्य हो गयी है | 
उनको पिरवे वरहो न देख स्कीं । 

मो एक दिन चवुण्पष्टि योगिनीके मन्दिरमे दरांन 
करनेकरे स्थि गयीं | वे सामने खड़ी होकर मोका दन 
करने खगीं । उसी समय चोसद्ी सो हिंदीमे मकरे साथ बातें 
करने खगीं । पासमे वेणीमाघव भद्नाचायं पूजा करते थे । मनि 
उनसे पूछा कि न्चौतष्ठी मनि हिदीमे जो वतिं कीरै 
उन्ह क्या आपने युना 2 भट्ाचायं महाशय माकी ओर 
देखकर ओर मनका भाव समञ्चकर अवाक्‌ हो गये, ओर 
फिर पीछे मति बोटे--°मो ! तुम्हरे समान मेरा भाग्य करो 
हैः जो मै चौसद्धी मंकी वात युन पार्ेगा।`वे मको 
(धन्य-घन्यः कहने ख्ये | 


एक दिन मौ गङ्गा-ललानके बाद गङ्गाके तटपर्‌ तेठकर 
सदाकी तरह मिद्ध लेकर पिण्डी बनाकर मृण्मय शिवकरी अर्चना 
करने र्गी । तन्मयतापूवंक एका्रभावसे अच॑ना करते-करते 
अचानक उन्होने देखा किं सामने उन मृण्मय शिवने उञ्स्वछ 
सुवर्ण॑मय आकार धारण कर लिया है | यह दर्ध॑न करके वे 
केवल विस्मित ही नहीं हुं, अपितु इस दशंनसे ओर एक गम्भीर- 
तर रहस्यमय दनक सौभाग्य उनको प्रात हआ । उन्हनि 
देखा किं केवठ वे पार्थिव रिवदी खणमय हो गयेरहौः 
 एेसी बात नहीं है; सारा-का-सारा कारीधाम ही उनके सामने 
मानो एक सुबणंमय पुरीके रूपमे प्रतिभात होने छ्गा । 
मेनि प्रत्यक्ष देखा करि यह दिवनगरी हिरण्मय ज्योति 
दवारा निर्मितदै;ः यह्ोजो देव-देवी प्रतिष्ठित है सभी निवय- 
जाग्रत्‌ ओौर चैतन्यमय है| वे सभी बाते करते है तथा 
जीवित मनुष्यके समान स्वेच्छानुसार इधर-उधर चख्ते-फिरते 
है । यह सुवर्णमय कारीदरशंन मकि साधन-जीवनका 
एक आश्चर्यमय अनुभव थां । ज्योतिर्मय कारीका 
यथार्थं खरूप ओर अवसानः विखेश्वरके द्वारा सुमूरषं 
जीवके दक्षिण कर्ण॑मे तारक ब्रह्मका उपदेशः कारीक्षेत्रमे 
कालभैरवकर द्वारा दण्डदानकी व्यवसा तथा कारीश्वरी मौ 
अन्नपूर्णाकी महिमा ददू-शाखरोमेः, पिरोषतः कारीखण्ड आदि 
्रन्थोमि प्रसिद्ध दै । मेनि का था कि उन्हनि ये सव तच्च 
खयं प्रत्यक्ष कयि थे | उर्न्हने अपनी अंखो देखा था कि 

भ०्ञं०्द 


कारी खर्णमयी दै तथा शिवकरे व्रिशयूलके ऊपर सित हे । 
मणिकर्णिकामे सोनेक्ा घाट तथा अरद्चन्द्राक्रत गङ्घहै। 
सहयोगी कारीपति विश्वनाथ शुखुरूपमे सणिकरणिकामे उपविष्ट 
होकर कार्यी गरत्युकरौ प्रात हुए जीवको तारक ब्रह्मका नाम 
सुनते दै । 
इस ग्रकार निरन्तर नाना प्रकारके ददन होते थे | कहनेकी 
आवदयकता नहीं करिये स्व बाह्य दर्दन थे | परंतु 
उसी समय साधनाके क्रम-विकासके नियमक्रे अनुसार 
मो खभावतः नाना प्रकारके अलौकिक दन प्राप्त करती 
थीं । वे प्रतिदिन विधिपूरवक अनेकों देव-देविरयोकि दन करनेके 
व्यि निकररतीं तथा नाना खानोमेः नाना समय देव-देवियोकरे 
प्रतयक्च ददन करके ध्यानख हो जातीं तथा कभी-कभी 
गम्भीर तन्सयताकरे फरुखरूप समाधिख हो जातीं | 


इसके बाद माका अन्तमुंखी भाव क्रमशः बदने सगा | 
पहले जसे वे प्रतिदिन देवमन्दिरौमे जाकर दशन करने स्यि 
व्याकु रहती? उनका वहं भाव अव क्रमशः घटने खगा | उनकी 
यह व्याकरुकता देखकर भगवान उनको अच्छी तरह समन्चा 
दिया किये सव दर्शन बाहरी दर्यन हैः वास्तविक दर्न 
नहीं है । वास्तविक दर्शन करनेके ल्य चित्त ओर इन्द्रिय- 
वृत्तिको बाहरसे प्रत्याहृत करके भीतर एकाग्र करना पड़ता 
है । इसके बिनां चैतन्यमयी शक्तिका यथां विकास नही 
हो सक्रता । वस्तुतः इसके वादसे दी धीरे-धीरे उनकी मन्दिर 
द्॑नकी आकाङ्खा कम होने र्गी ओर वे अधिकांश समय 
घरमे अपने आसनपर ही बैठकर जप-पूजा आदि साधन 
करने गीं | 


इसके बाद दीधकाठ्तक एक आसनपर एकचित्त 
होकर बेठते-बेठते उनमे क्रमदाः समाधि-जवसाका उदय होने 
लगा | तब इस प्रकार मा सोह घंटे, बीस धंटे--यर्हातक 
किं चार-चारः पोचर्पोच दिनौतक्र एक आसनपर बैट रहती । 
माकी यह समाधि-अवस्या क्रमाः अधिकतर गाद होने छ्गी तथा 
वाहरका दन एकवारगी वंद हो गया । इसी समय मकरे खामी 
सर्दी -ोसीसे आक्रान्त हो गये ओर कुर दिन रोग-यन्त्रणा 
भोगनेके बाद उन्होने "काशीलाभः किया | उस समय ग्ीष्म- 
काटः सम्भवतः रथ-यात्नाका दिनि था | 

मो जब्र मेद्‌ पुराके मकानमे रहती थी? तव भगवान्‌ने 
उनकी समाधि भङ्ख कर दी ओर कहा--अव समाधि 
र्गनेकी आक्ध्यकता नहीं दै । इसके बाद्‌ फिर उनकी 
समाधि नदीं छ्गी | 


६२४५ 


मानि इस दीर्भकाखीन साधनानुष्टान जितना दैहिक 
कष्ट उठाया तथा दुष्कर साधनाभ्यास क्रियाः उमकी 
ठंलना साधकोकरि जीवनके इतिहासमे भी दुलभ है ! देदकी 
देखरेख रखना ओर उसे आराम पर्हुचाना तो दूर रहा? 
साधारणरूपमे मी देह-रक्षाके च्वि जो नितान्त आवद्यक 
था, उसकी भी वे उपेक्षा करती थीं} वेनिर्दिष्ट खानं 
एकान्तम बैठकर एकनिष्ठभाव्ते अनन्य चित्ते दिन-पर- 
दिनि व्यतीत कर देतीं) वे किससे कोई आशा भी नहीं 
करती शी? प्राथना करना तो दूर्‌ रहा; उनका शारीरिक 
कष्ट सीमाको अतिक्रम कर उठा | इसपे भगवान्‌ भी विचलित 
हो उठे | मो जव हर्डवागमे र्थी, तब एक दिन भगवान्‌ने 
तीन वार सिद्धम ठोकर मारकर रन्दद्रारा माकी भाव- 
समधिको भङ्ग कर दिया एवं कदा--*ओौर कितना कष्ठ 
उठाओगी £ 

मों साघनाके समय नाना प्रकारकी अवसा्भको पार कर 
गयी थीं ! कभी श्रीकृष्णके दरांन प्राकर तजनित आनन्दम 
विगख्ति होकर तन्मय हो जातीं ओौर उनके साथ 
सक्षात्‌ बातचीत करतीं ।्मो तो उससे मुग्ध हो जातीः 
परु भगवान्‌ उनको सावधान कर देते ओौर कहते-- (इस 
आनन्दम भूलना मत, यह भी कुर नदी है 


जव माकी निरञ्जन समाधि उदित हुई, तव उन्होने 
समञ्चा क्रि यह एक उत्तम अवया हैः निश्नसतरफे समस्त 
आकषणेसे मुक्त हए बिना यह अवा प्राप्त नही 
होती । परंतु भगवान्का आदशं वहत ऊँचा था; 
इसल्यि उरन्ौने मको इसपर भी मुग्ध होने नहीं दिया; 
ओर बेठे--“्यह तो कुक नदीं है, आगे बदौ । 


मनि जो सव साधना की थीः क्रमशः वे ही सब विषय्‌ 
माका कायामेद करके वाणीरूपमे बाहर निकलने ल्गे । 
पहले ओंकार, फिर देवताओंकी मूर्वर्यो? मन्तः नाम ओर ब्रीज 
तथा गायची-मन्के साथ उनकी मूतिं उभरने रगं । पहले वे 
मूर्वियो पहचाननेमे नहीं आती थीं । तब उन सव मूर्तियोके नाम 
एदं बीज अङ्खोपर प्रस्फुटित होने चमो | अगणित पाद-पञ्म 
निकलने कगे । ये सब प्रकट होकर करु क्षण उपरान्त विीन 
हो जते थे । इन सब अक्षरो ओर मूर्तियोका तेज इतना 
तीवरहोताथा किं उधर देखनेसे ही ओखेसि ्षरश्चर जख 
गिरने लगता । मूरतिर्यो प्रस्फुटित होनेके समय हिरूती हई 
दिखायी देतीं ओर उसके बाद भी हिरती रहती थीं । कोई 
कोर मूर्तियां रेग धारण करके निकर्ती थीं । 


% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


मोका हर्ड-वागके मकानमे आनेके पहठे १३४० (बेगल्म ) 
साल्के आशिन मासक मदहाष्टमीके दिन भगवान्‌की नित्य 
लीरख्मे प्रवेद हआ । तीन वर्षतक अर्थात्‌ १३४३ 
(र्वगखा ) सालरूके अगहन मासी चदुर्थी तिथितक वे इस 
लीलामे निरबच्छिन्न भावसे सम्मिठित रहीं । 

इस समय महात्मा तैलङ्ग स्वामी महाराजः आचाय 
द्रोणके पुत्र अश्वत्थामः दुर्वासा मुनिः भगवान्‌ बुद्धदेव 

महाप्रभु चैतन्यदेव, परमहंस रामकृष्णः महात्मा विजयक्ष्ण ` 

गोस्वामी, भगवान्‌ शंकराचार्य, भक्त ध्रुव तथा प्रह्ाद, महि 
बृहस्पति, भगवान्‌ व्यासदेवः भास्करानन्द सवामी? द्रौपदीके 
साथ पोच पाण्डवः अर्जनके साथ श्रीकृष्णः महामुनि शुकदेव 
आदि अनेको महापुरुष ओर देवता आकर मक दर्दान 
देते थे तथा उनके साथ वार्तखप करते थे | 

मनि जब ब्रह्मे प्रवेशा करियाः तत्र अपने-आप राद्ध 
बज उठा | सङ्गक्ट पक्तिबद्ध होकर खयं सुरोभित होने 
कगे । देव-देविर्या निन्द्रूपसे मकि साथ-साथ चलने लगीं | 

मोकी परिस्थितिका रहस्य मानवीय भाषरामे समश्ाना 
सम्भव नहीं है वे प्रक्ष देख ओर समश्च सकती थीं कि 
समस्त विश्व, उनके अन्तर्गत दै । जब ल्लान करती तब _ 
देखतीं करि उनके स्ञानकरे साथ-साथ समस्त विश्वका खान. हो 
गया । भोगके समय जब मो भोग म्रहणं करतीं? तब देखतीं 
करि चसे ओर कोरि-कोटि सुख भोग ग्रहण कर रे हैँ । जच 
मा गान करतीं, तव उनको प्रस्यक्च सुन पडता किं उनके 
अपने कण्ठके साथ-साथ कोटि-कोटि कण्ठ एक दही स्मय 
्षकरेत हो र्दे । जव वे आसनपर्‌ बेठकर दिरतीं तब. 
स्पष्ट अनुभव करतीं कि मानो साया विश्व उनके साथ हिं 
रहा ह ! जव वे श्वासप्रश्वास खीचती ओर छोडती थी, तब 
उनका मन मानों अनन्तकरे बीचम रहता था ओर अनन्तक 
साथ ही तार-तारूपर श्वा्षकी क्रिया चरूती थी । 

एक दिन मौकी अवयकरे प्रसङ्खमे उनको यहं श्रुति 
मिखी--भमै हूः ज्योति है ओर अनियम ह ।> 

१२४३ (वैगख ) सार्कौ सार्गशीपं चतुर्थक दिन मोको 
ब्रह्मप्राप्ति हई । इसके बाद उनकी पूं्रह्य ओर परत्रह्मकी साधना 
चलने ख्गी । यह १३४५ ८ गला ) सालक ज्येष्ठ मासतक 
चरती रही । इसके बाद १३४६ (र्वेगल्म ) साख्के मागंशीषं 
मासकी अमावस्या तिथिको माँ महाययून्यका मेदन करके परिपुणं 
ब्रह्मरूपे सिति प्राप्त कर गयीं । महाद्यल्यका भेदन करनेके 
समय र्मौकी पूर्व-जन्मकी सव मूरविर्यो प्रत्यक्चरूपमे मकि 


# खामी श्रीदयायन्द्‌ भर भक्ति ‰ 


पास विदा ल्ेनेके चयि प्रस्तुत ह्‌ थीं । उनम कीटः पतङ्गः 
पद्यु, पक्षी, मानव--सभी थ । इसके बाद परमपदका 
साक्षात्कार हमा | 

मा पहले कुण्डिनी-नासरणरूप सिद्धि प्राप्त करके क्रमाः 
रिवके साथ शक्तिका भिलन, आत्सद्नः मदहामिल्नः महा- 
यूल्यावसखाः मिढन-मिश्चणः निचलील्ः बरह्मावखाः पू्णतरह्मा- 
वस्था, परिपू्व्रह्मावखा, ज्ञान एवं महाज्ञानके खरूपका निर्णयः 


६२०९ 


योलोक-वेद्कण्ठादिकी प्रामिः निर्वाण? परसपद्‌ या परामुक्तिकी 
अवस्था प्राभ करनेके बाद १३५० ८ र्बेगल ) संवतूके 
१२ वँ वेशखको सोमवारे दिन इस मरदेहका त्याग 
करके स्वधाममे चली गयीं । देहत्याग करनेके समय मकरी 
आयु प्रायः ५४ वप्रकौ थी | उन्हने ३२ वषतक ८ अर्थात्‌ 
१३९४ ( बगल ) सासे १३४६ ८ वेग ) साल्तक ) 
का्तीमे साधना की थी | 


रितः 


खामी श्रीदयानन्द ओर भक्ति 


( ठेखक--श्रीवावूरामजी गुप्त ) 


(१) खामी श्रीदयानन्दसरसतीजी महाराजने जिख भक्ति- 
रस-परिपृणं ग्न्थकौ स्वना संवत्‌ १९३२ की चैत्र सुदि १०केदिन 
की, उस महच्वपुरणं प्रन्थ-रलका नाम है 'आर्याभिविनयः | 
इसकी भूमिका स्वामीजी छिखते है-*जो नर इपर संसारम 
5 प्रयक्चादि प्रमाणोसे परमात्माको सखीकार 
करता हैः वही जन अतीव भाग्यद्याटी है ¦ वह मनुष्य 
दुःखेसि छटकर परमानन्द परमात्माको प्रात होता है । इस 
गरन्थसे गनुर्योके ईश्वरका चज्चानसरूप भक्तिः धर्मनिष्ठाः 
व्यवहारदयुद्धि इत्यादि प्रयोजन सिद्ध हौगि | श्रीखामीजी 
महाराजने वेद-सागरम गहरे गोते ख्गाकर उसमे १०८ 
मोती निकालकर जपमालके समान उन मौक्तिक-मारके 
रूपमे भक्तौके ल्यं पिरोकर उसे नित्य पाठ करनेका अदेश 
किया है । इत प्रार्थना-मरन्बोको पदने ओर जपनेपर किंसका 
मस्तिष्क श्चमने नहीं ख्मोगा १ उन्हं पदिये ओर अपना जीवन 
सफर कीजिये | 


खामी श्रीदथानन्दकी भक्ति-शषोकियां 


( २ ) एक दिन एक भक्तन खामी दयनन्दसे पूा-- 
'क्यौ महाराज ! नाच-तमाशमि तो सारी रात नींद नहीं 
आती? प्रभु-कीतन ओर करतार-कथमे अलि बंद म्यो होने 
गती है £ सखामीजीने कहा--्रसु-कीर्तन ओर कथा 
मखमख्का बिना है; उस्पर नीद न अयिगी तो ओर 
कहौं अयेगी १ नाच-रंग कयैकी कैँरीटी ओर नुकीटी 
जमीन है उसपर नीद करो £ 


( ३ ) कलकन्तेमे श्रीदेमचन्द्र चक्रवर्तकि योग-साधनकी 
बिधि पूनेपर आपने कहा--“अभ्यासीको चाहिये किं तीन 


घडी रात रहते आछ्स्य त्गागकर उठ बेटे मदाय धोकर 
पद्मासनसे वरैर दत्तचित्त होकर गायन्तीका जप करे |? 


( ४ ) कासगं जम खामीजी एक पहर रात रहे उरते 
ओर योगाभ्यासे ठग जते ¦ दो घड़ी दिन चद जनेतक 
समाधिम रहते । बादर आते तब अखं ल्य शतीं । फिर 
धीरेधीरे अषप जलके छीटे देकर उनकी खली दूर करते । 


(५ ) खामीजी मथुरसे आगरा पधार, तब वहा बाबू 
स॒न्दरखख्जीके बागये ठरे; यहीं योगाभ्यास चल करतां 
था | देखनेवाखने बतलाया था किं खामी दयानन्दजी 
अटारह-अटारह धटे समाधिम बैठे रहते । 


(६) खामीजी एक बार प्रयाग पधारे तो पण्डित 
मोतीललजी दर्शनार्थं अये । बातचीत करते सध्याका समय 
हो गया । सखरामीजीने कहा--“सं्याका समय हो गया है | 
सब काम छोड़कर यह परमक्रत्य करना चाहिये । आप 
भी स्यसे निद्र होकर ही पधारं । 


( ७ ) प्रयागनिवासी बंगाटी सखन श्रीमाधवचंद् 
सुरा-सुन्दरीके स्नेही थे । सवामी दयानन्दके बह पधारनेपर 
माधवजी भी एक दिन दयानन्द-दरबारमे पहुचे । खामीजीके 
सत्सङ्खसे उनका जीवन दही प्ट गया, अव नित्य बाह्म 
मुहू तमे संध्या होने लगी । एक दिन उनके मित्र शरत्‌चन्द्र प्ातः- 
कारुउटे तो स्या देखते हकि माधवजीका जानः, संध्याः 
अथ्िदोत्र हो चुकादैः ओौर अव वे खे हुए गायत्री. 
जप कर रहे है । समास्निपर शरत्‌ बाबूने आश्रयते पूल-- 
(माधवः खड होकर गायत्री-जाप क्यो १३ माधव बोटे--^भाई | 
यह गुरुवर दयानन्दकां अदेश है किं मै नित्य प्रातः 
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एक सह गायत्रीका जाय किया करै । इ्षसे मेरे पू॑कृत 
दुष्कर्मोका मख नष्ट हो जायगा | 


( ८ ) जिन दिनो महाराज वेदनम थे, गायत्रीपर विद्ेष 
उपदेश दिया करते । आप भक्त अनसि पूषते--भ्गायत्री जानते 
हो ! इतना ही नर्हीः उन्हँ खयं गायत्नी-मन्न किखकर देते 
तथां उपर १०००का अङ्क छ्खि देते जिसका अभिप्राय यह्‌ 
था किं दिनम १००० गायत्रीका जाप किया करो | 


( ९) जिन दिनै स्वामी दयानन्द मेरटमे थेऽ एक दिन 
यियासोफिकर सोसायटीके संचाख्क कर्नर अलत्कट ओर 
मैडम न्हेवरस्की भी खामीजीके दशनां अयि । वातला 
कर्मठ महोदयने कहां भ्मेरी धर्मपत्ीको सदेह दै कि शी 
शंकराचायंजीमे एक मृत राजकी कायाम के प्रवेश 
किया ।› स्वामीजीने कहा-- देखो, यव्पि मै अपनेको उच 
कोटिका योगी नहीं समञ्चता, तव भी म अपनी चेतना-शक्तिको 
एक खथानपर केन्द्रित कर सकता ह्रूँ । उस भागके अतिरिक्त 
मेरे शरीरम आपको करीं चेतमा-शक्ति नहीं मिलेगी ! जब 
इय समय मेरेजेखा साधारण योगम्यासी रेखा कर 
सकता दै, तवर उच पदवीपर परहचे हुए योगी परकायाःम्रवेस 
कर सके--इसमे संदेह क्यो £ 


( १० ) खामी दयानन्द भोजन करते समय उसमे 
कुर चील? कु श्वार्नोकि ल्य तथा कु अथिकी मेंट भी करते 
ओर कहा करते--“ल्ििश्वदेव किये बिना भोजन करना पाप 
है, ठेवा करनेवाठे मानो मांस खाते हँ | एक दिन पास बैठे 
पण्डित हरिदांकरजीने कहा--“महाराज ! एेसा न किये, यह 
तो कोई भी एेसा मरही करता | तब सामीजीने गीताके 
तीसरे अभ्यायका १३ वां रोक पट्कर अथं करते हुए कहा 
धयज्ञरोष अन्नको खानेवाठे शरेष्ठ पुरुष सब पापसे छुट जाते 
है; किंतु जो केवल अपने स्थि पकातेरैवेतो पापदही 
खाति है |: 


( ११) सर सैयद अहमदने एक दिन स्वामी दयानन्द- 
से कहा--“आपकौ ओौर स्व बाते तो समक्षम आती है, मगर 
हवनमे घी-सामग्री वगौरह डख्नेते क्या फायदा है ? 
श्रीस्वामीजी बोले--भक्यो सैयद साहिव ! आपके घरमे कितने 
आदमिर्योका भोजन बनता दै १ “तकरीबन पचासका । सर 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


रैयदने कहा । ध्तो कभी हीगकी छक देनेसे उसकी सुगन्ध 
भी आती है ? ्दीरकी खुशबू केसे न अये, स्वामीजी ? 
(वसः यही भेद है । अभि धृत ओर सुगन्धित पदाथं गलन 
वे स्म होकर वायुम फक जाति दैः जिसके कारण बहुत-रं 
रोगो निदृत्ति होती ओर वायु शुद्ध होती दैः खामीजीने 
कहा ]° "जव ऋरष्रिमहर्षिं एवं राजा-महाराजा बहुत होम करट 
उर कराते येः तव आर्यावर्तं देश रोर्गसि रदित ओर सुखरे 
पूर्ण था | अव भी हयोमका म्रचारहोतोवेसादही हौ जाय ।: 


( १२ ) दानापुरके ठङ्कुरदासने अपनी एक स्रवे 
रहते दूसरा विवाहं कर लिया था । एक दिन उसने खर्म 
दयानन्दजीसे कहा--“महाराज ! मुञ्चे भी योगकी विधि 
चतलयें ।› स्वामीजीने कदा-- प्तुम एक विवाह ओर करोः 
फिर ठम्हारा योग खीक हो जायगा | 

( १३ ) जिन दिनो खामी दयानन्द भच बिराज र 
थे, उनके एक सेवक कृष्णराम इच्छारामको ज्वर अने गा | 
खामीजी समाचार पाकर उसके घर गये ओर उसका ` ˆ 
खिर अपने हा्थेसि दबाने ख्गे । उसने हाथ जोड़कर कदा-- 
'महयराज ! म इस योग्य नहीं रँ ।› खामीजीने कहा-- “कोई 
बात नही, परस्पर सहायता करना मनुष्यका धरम है | 


सेवा भक्तिका आवश्यक अङ्क है 


( १४ ) कट्कत्तेके श्रीअधिनीकरुमार दत्तने एक दिन 
खामी दयानन्दसे पूछा-- “क्यो महाराज { आपको कभी कामने 
तो नहीं सताया १ गम्भीर सुद्रासे ऋषि बोले--भ्काम १ मे 
तो सदा ही कामम र्गा रहता हूः मुञ्चे कामक ब्रात स्मरण ही 
नहीं पडती ।' उत्तरसे उत्तेजित होकर दत्तजीने पछा-“आप 
क्था हाड़-मांसके बने दए नहीं ह १ दयानन्द बोटे-- 
'्दत्तजी | यर कामके छ्यि अवकारा ही नहीं है ।› सारांश 
यह्‌ है किं स्वामी दयानन्दका अधिकांश समय प्रमु-भक्ति ओर 
योगाभ्यासमे बीतता था | उससे निदत्त होनेपर वे छोक-कस्याण 
के कामम लीन हो जति । दयानन्दके मनो-मन्दिरमे किसी 
भी मलिन संस्कारकाल्श न था । सच दे, प्रथु-भक्तेके पास काम- 
कुत्सित विचारौको फयकनेका भी साहस नहीं होता । परमहस 
स्वामी दयानन्दका एक-एक पर प्रमुपररणाद्वारा प्राप इई 
आराओंकी पूरके स्यि था । 


-----अभ द 


%# रवीन्द्रनाथ उाकुर ओर भक्ति # 
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रवीन्द्रनाथ ठकुर ओर भक्ति 


( ठेखक--श्रीविमलङ्ृष्ण विद्यारत्न ) 


() 

प्रकृति देवी बन्दना करती हँ नित्य नव-नव साजमे विश्व- 
देवताकी । पूजा करती दहै अपने प्राण-प्रियतमकी--ईप्ित- 
तमकी | कऋरतुके आवत॑नके मार्गसे उनका यह अभिसार 
चरता दै ! अङ्गम उनके कभी स्याम शस्यकी हरितिमा दै 
तो कभी नीखकारकी नीलिमा ! विदहगोकी कठ काकली 
ध्वनित होती है आरती-ष्वनि; फर-फूलते पूणं होता है पूज- 
का अघ्यं | पुजारिणी प्रकृतिदेवीके वक्षःखल्पर भक्ति-गङ्गा 
निरन्तर प्रवाहित होती है । 

भज्‌+क्ति= भक्ति । अभिधानकार भक्तिके पर्याय-शब्द 
बतत्मते है सेवा, प्रेमः शरद्धा । प्रेम भी भक्तिका भाव वहन 
करता है । भक्ति ओर प्रेमे समग्राणता विद्यमान रै। 
पञ्चरात्रः का कथन है-- 

अनन्यममता विष्णौ ममता प्रेमसंगता। 

भक्तिरिस्युच्यते भीष्मप्रह्वादोद्धवनारदैः ॥ 


४अन्यके प्रति ममताका परित्याग करते इए भगवान्‌मं 
जो प्रेमयुक्त ममता होती हैः उसीको भीष्मः प्रहादः उद्धव 
ओर नारदने भक्ति कहा है ° 

न्चेतन्यचरितामृतः मे भी इसी सिद्धान्तकी प्रतिष्वनि 
सुनायी देती दै 
साधन भक्ति हते रतिर उदय \ रति गाद्‌ दके तरे प्रेम नाम कय॥ 

प्रेमे सम्बन्धे (भक्तिरसामृतसिन्धुः कता दै-- 

सम्यञदख्णितस्वान्तो ममस्वातिशयङ्कितः । 

भावः स एव सान्द्राद्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते ॥ 

“जिससे चित्त परिपु्णरूपसे लिग्ध एवं कोमरु हो जातादै 
तथा जो अत्यधिक ममतायुक्त दै--इस प्रकारका भाव जब 
गाद हो जाता दै, तव उसको बुधजन प्रेम कहते है ।° 

परम ओर भक्ति एक ही हदयावेगकी दो दिशर्पं दै । 
इनका उद्रम एक दी है । 

शप्रेमः कविकी मानस-भूमि दै । प्रेमकी साघना ही कवि- 
के जीवनकी साधना है | प्रेमके द्वारा दी आदिकविने प्रेरणा 
प्राप्त की थी काव्य-स्चनाकी- रचित दुआ आदिकाव्य | 
प्रिय-विरह-कातर क्रौञ्चीके प्रति प्रेमने शओोकातं कर दिया 
वास्मीकिको । जर्ष प्रेम होता है वहीं सम-वेदना जागती हे । 


पहटे प्रेम होता है ओर पद्चात्‌ वेदनाका बोध होता है । 
कविका क्रौज्यीपर प्रेम था | इसी कारण उसके दुःखसे 
वे शोकाभिसूत हुए । शोक परिणत हो गया इटोकमे-- 
रामायणे | प्रेम ही काव्यकी आत्मा है । 
काव्यस्यास्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 
करोग्चद्न्दरवियोगोत्थः शोकः स्रोकत्वमागतः ॥ 
( ध्वन्यालोक १ । ५1 
(२) 
यह प्रेम--यह ससीम स्नेह एक वार असीमक्रे अन्वेष्रणके 
स्यि चरु पड़ता दै--अपुणंते पूर्णम प्रवेश करना चाहता 
है । हदयका विस्तार होता है । सीमाके भीतर उसे अव 
आनन्द नहीं मिक्ता । सीमाके भीतर असीमको पानेकी 
अभिलाषा जाग उठती हे । यदी है भागवती पिपासाः इसीको 
भगवद्मरेम कदते हँ । कविके कण्ठसे तव चचङ्कत हो उठता है- 
सीमार माङ असीम तुमि 
बाज॒ओं आपन सुरः 
आमार मघ्ये तोमार प्रकारा 


तार्‌ एत मधुर \ 

केत वणं; कत गन्धे 
कत्‌ गने कत छन्दे-- 

अरूप, तोमार स्पिर रसय 
जागे ृदयपुर्‌ \ 

तोमाय आमाय भिरन रेरे 
स॒करहि जाय खु, 

बिश्वसागर ठे सखेसये 
ञ्े तखन दुरे \ 


तोमार आलेय नाई तो छाया 
आमार मान्चे पाय से फाया 
हय से आमार अश्रुजे 
सुन्दर विधुर \ 
---रवीन््रनाथ 
(तुम असीम होकर सीमाके भीतर अपना सुर बजति 
हो, इसी मेरे भीतर व॒म्ारा प्रकारा इतना मधुर ख्गता हे । 
कितने वणमि? कितने गन्धम, कितने गानमे, कितने छन्दो 
म- हे अरूप ! तुम्दारे रूपकी लीलमे हृदय-पुर जाग उठता 
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% मद्भकियुकतो भुवनं पुनाति 


महाता गांधी ओर भक्ति 


( लेखक--श्रीरामनाथजी “सुमनः ) 


अधिकांश रिक्षित व्यक्ति गंधीजीको मारतका एक 
राजनीतिक नेता मानते रदे ओर आज भी हममे एेते हयी लोगो 
की संख्या अधिक है; परु वस्तुतः वे हमारे सास्कृतिक नेता 
थे | भारतीय राजनीतिमे एक-से-एक वाग्मी, ्रतिभाशाटी पुरुष 
हो गये हैजिनके सामने गांधीजी कु न ये | पर कुछ म होकर भी 
जो वे सवके ऊपर छा गये थे ओर उन्होने भारतीय जनता- 
करा हदय जीत लिया थाः भारतके बाहर भी ोग उनकी ओर 
एक नवीन सासे देखते थे» उनम एक नवीन प्रकार 
पाते येः उसका कारण उनकी राजनीति नहः उनकी 
सरर्ताः उनका व्याग ओौर वैराग्य, उनकी पविच्रता, उनका 
धम॑मय जीवन था | वे कोटि-कोटि मनुष्यौके जीवनम 
समा ग्येयथे| 

ओर उनकी इस सम्पूरणं सक्तिका खोत पुमे उनकी 
अचर आया थी | अपने सुजनकर्तकरि प्रति उनकी निष्ठ 
ही उनके जीवनका मेरुदण्ड है । यह निष्ठा धीरे-धीरे पुष्ट 
होकर भक्तिमे बद्र गयी थी । वचपनसे ही उनम भगवन्नाम 
या राम-नाम ठेनेका अभ्यास डाला गया था | गृह्‌-परिचारिका 
रम्भाने भयः कष्टके समय राम-नाम लेनेकी दीक्षा इन्द 
बचपनमे दी थी । १३ वर्की अवस्थामि र्धा महाराज- 
से रामायणकी क्था सुनकर ये विहर हो जते ये । वुरुीकी 
रामायणक्रा इनके जीवनपर गहरा प्रभाव षडा । उन्होने 
ख्येद्ी खिला है किं “समस्त भक्ति-साहित्यमे मै वुल्सी- 
रामायणको सवते महान्‌ अन्थ मानता हू ।: 

किशोरावस्थामे जब-जब उनके यीवनमे विविध प्रकारकी 
दुश्िन्तार्ष आयीं, प्रलोभन अयेः उन्दने बरावर राम-नामक्रा 
सहारा ज्या । रामनाम उनके जीवनक्रा कवच बन गया | 
उन्न ठ्खिा है--“पदुत्तियोपर नियन्त्रण सखापित करनेमे 
राम-नाम हमारा सबसे शक्तिशाली साथी रदा ३। उन्हनि 
बराबर अपने साथियौ एवं अनुयायिर्यको इख्का सहारा 
ठेनेकी सखद दी दै- 
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अर्थात्‌ “मन्त्र हमारे स्यि जीवनकी छाढी रै ओर हर 
विपत्तिसे हमे पार करता है ।' अगि वे यह भी छिखिते हैक 
(सांसारिक कामनाओंकौ पूर्तिके स्यि इन पवित्र मन्नोका 


उपयोय नही करना चाहिये ।' एक अनुयायीको उन्होने 
छ्विा था-- 
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अर्थात्‌ जव तुम्हारी वासना ठुमपर स्वार हो री हौः 
तत्र घुटने टेककर प्रभुको सहायतके स्यि पुकारो । राम- 
नाम मेरा अव्यर्थ--अनूक सहायक है । 

अपने जीवनको उच्चतर भूमिक्रापर प्रतिष्ठित करनेके 
ल्य उन्होने जितने भी प्रयोग किये, सबसे उनके इस 
अनुभवक्री पुष्टि होती गवी करि राम-नाम ही सार है| वे 
कहा करते थे किं बुद्धि हमे जीवनकी अनेक सितिर्योसे 
पार करती है; पर खतरे ओर प्रोभनके अवसरपर्‌ वहं 
निष्फढ सिद्ध होती दै । तव केवर श्रद्धा ही हमै जीवन-दानं 
देती है--बदी हमारी रक्षा करती दै | 

इसील्यि जीवनके अनेक विध कार्योको करते हए 
वे कभी प्रसुको मूर्ते न थे | मोयरमे हौ, रेख्मे हौ? तूफान 
हो, वरा होः आवश्यक-से-आवदयकर कार्यं हौ, उनकी 
प्रार्थना नियत समयपर होती ही थी । प्राथनाको वे अपने 
प्रियतमके लि हृदयका रोदन समञ्चते थे । वह उनकी 
आन्तरिक बुयुक्षाकी वृ्धिका सर्वत्तम साधन थी | 

कुमारावस्थामे असत्याचरणकी निचृत्तिके स्यि वार-बार 
राम-नामका सहारा ककर उन्होने देखा । पाप-आराहसे भगवान्‌? 
ददयते पुकारनेपरः किस प्रकार बचति है, इसक्रा उन्होने 
अमेक बार अनुभव करिया । इसलिये अवसा ओर अनुभव- 
के साथ उनकी निष्ठा बदृती हयी गयी । यर्होतक्र किं अपने 
उपवासकी वेदनामे, अन्तःकरणके एेकान्तिक संपषमि, रद्र 
के भाग्यपर प्रभाव डालनेवठे निर्णयेमै, राजनीतिक समश्चौते- 
की गूढ वातांअओमि-सर्वव राम-नामः प्रथुका आश्रय ही 
उनका एकमात्र सदारा रह गया था | 

मामव-व्यथा-निवारणके ल्य किये गये अपने प्रयोगौमि 
आधुनिक चिकरित्सा-विज्ञानकी व्ययसाध्य एवं अविश्वसनीय व्यव. 
स्थाओंसिवे दिन-दिन दूर होते गये । प्राकृतिक जीवन-यापनके तो 
वे प्रारभ्भसे दी समर्थक थे | शुद्ध वायुः निर्मल जल, 


नः राम-नामरका चछ > 


उपवासः सतुख्ति आहार, सिटी एवं सालिके साधनमिं 
रोग-निवारण तथा खास्थ्य-सम्पादनपर वे वराबर वख देते 
रहते थे । उत्तर जीवनमे तो उन्दने पूनाके निकट उरूटी 
काचन इसके निमित्त एक आश्रम दी खोल था; परतु 
उनकी भगवद्भक्ति इतनी तीव्र गतिसे विकास दो रहा था 
कि अन्तम वे इस निश्चयपर पहुचे करि रामनाम दी 
सब रोमौकी महौपधि है-जओर एकं इसी दवे काम चछ 
सकता है | 
आप जानते ह किं गंधीजीके मितौ तथा अनुथायि्येभ 
भारतके एक-से-एक वड चिकित्सक थे ¡ उन्दने तथा 
उनके अनेक बुद्धिवादी जीवन-साथियेोने इस कीमातक 
जानेपर उनकी हसी उड़ायी; पर जीवनकी प्रयोगशाल्यमे त्से 
नही, गहरे आन्तरिक प्रयोगेसे जो कु उन्होने पाया थाः 
वह्‌ हिरन सका | उनका कहना था कि हम ररीरमातर 
नहीं ई; फिर जिसका शरीर दै, जिसको छेकर्‌ शरीर टिका दै, 
उसके स्ास्थ्यकी क्रिया न अपनानेसे यह शरीर भी खख 
नदीं रह सकता । तब जो मूक दैः, उसे अपनाना चादिये । 
मौर इस्के स्यि हमै उस महाचिकित्सकके पास जाना 
. होगा, जरौ सम्पूणं व्याधिर्योका शामन सम्भव है । 
उनके निभ्रठिखित उद्धर्णोपर ध्यान देनेसे उनकी 
अडिग आखाका पता चलता दै 
न्वा जिस भी व्याधिसे मनुष्य पीडित हो, हृदयसे 
राम-नाम-जप एक अव्यर्थ महौषधि दे 
( (हरिजनः ३ । ३। ४६) 
८मनुष्यको अपनी चिकित्सामे उन्हीं पञ्चतच्वौका सहारा 
लेना चाहिये, जिनसे शरीर बना दै 
( हरिजनः ३ । ३1 ४६) 
मेरा यह दावा है किं राम-नाम शारीरिक व्याधिरयोकर 
स्यि भी महौषधि है । 
( ८हर्जिन' ७ । ४। ४६ ) 
चरकने भी ठ्ला है- 


६७९१ 


विष्प्युं सहचमूधीनं चराचरप्तिं चिभ्रुम्‌ 

स्तुवन्‌ नामस्हद्धेण ज्वरान्‌ स्कन्‌ व्यपोहति ॥ 

अपनी सत्युके टक एक साट पृः यामे शुद्ध 
वकरीक्रे दूधघकौ जगह नारियछ्का दुध्र लेनेकरे कारण उनपर्‌ 
प्रवाहिकाका आक्रमण हुआ । दुवंल्ताव्य वे छ्डखड़ा 
पड़े ओर एक प्रकारक मूर्च्छा उन्द ज गयी | उस्र समय 
केवर मनू उनके पास थी । बह घवड़ा गयी ओौर पासके 
गंविसे डा° सुखीटल्फो बुखनेके स्यि एक कागजपर उसने 
संदेश ख्ख । इसी समय वापूकी अख खुढ गयी ओर 
उर्हनि किसीको भी कौ पच भेजनेके स्यि मना कर दिया । 
कहा--५म मसे आदा करता हू कि एसे समय ओर कु करने- 
की जगह तुम जपने सम्पूणं हृदयसे राम-नाम रोगी । जर्होतक 
मेरा ख्याल दै, मँ तो उसीक्रा नाम लेने छीन था । असली 
डाक्टर तो राम ही ह| जवतक राम मुञ्चे सेवा चाहते ईै, 
म्चे जीवित रखेगे; जब वे न चादैगेः अपने पास बुख छेये | 
" * ““ ˆ ““ * *“ " "हमै जीवनके अन्तिम क्षणतक रामका नाम छेते 
रहना चाहिये; पर वह तोतेकी-सी रटत न हो, अपितु हनुमान्‌ 
क्री तरह बह हमारे दयसे निकले । जव सीताजीने उन मोतीकी 
माय दी? तव उन्न मोतियौको तोड़ डाल-- यह्‌ देखनेके 
स्यि कि उनके अंदर रामनाम अङ्कित हैया नहीं | ``“ * 
" “ ““ “ "“ " “ " अव तुम समञ्च गयी होगी किं किसीकी भी 
वीमारीके सम्बन्धमै--चषहि यै हों या तुम या कोई ओस-- 
मेरा क्या रुख है । समस्त संसारमे केवर एक दी महौषरधि ३ 
ओर वह राम-नाम है ।* 

गाधीजी सचमुच परम भागवत थे | वे एक निधित- 
प्राथनके समयमे ही राम-नाम नच्ेते थे | वे अजपा-जपके 
साधक्र थे ओर्‌ हर घडी उनके हृदयम यह जप चरता 
रहता था । जीवनके अन्तिम क्षण भी उनके महसे वही 
निकख---भ्राम राम राःˆ“-' + 

क्या ही अच्छा होता किं उनके अनुयायी अन्तः-शक्तिके 
इस श्चोतसे भी अपना सम्बन्ध बनाये रखते | 


किन 


भ अ० ८१- 


रमनामका वर 
नासु अजामिलकसरे ख तारन, तारन चारन वारबधूको । 
नाम हरे प्रहखाद-बिषाद्‌, पिता-भय-सोँसति-साःगश सको ॥ 
नामसों प्रीति-परतीति-विहीन गिद्यो कलिकाट करट, न चूको । 
राखिहै रमु सो जाखु हियं तुलसी इसे बद्धुं आखर दुको ॥ 
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# मरद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


अवधके भक्तो महत 


( ठेखक--श्रीश्रीकान्तद्चरणजी ) 


भगवान्‌ श्रीरामजीने श्रीमवध-घाममे ग्यारह हजार वर्षो 
तक माधुर्यरूपसे क्रीडा करके इस धामको अधिक्र महत्व 
दिया दै । यर्होकि निवासिर्योपर आपकी वी ममता है । 
यथा-- 
जद्यपि सब बैकुंड वाना \* * "अवधुपुरौ सम श्रिय नहिं सोऊ ॥ 
"उति श्रिय मेदि श्ट के वासी \ मम्‌ धामदा पुरी सुख रासी॥ 
( श्रीरामचरितमासस उ० ३ ) 


श्रीभवध-धामके सामान्य निवासियोपर भी आपकी ममता 
हैः जिससे आप उन्दं अपने साथ परधामभी छठे गये दै 
यर्हतकर कि श्रीसीताजीके निन्दक मतिमन्द रजक-एेसे अवधके 
महापापीको भी आपने अपना धाम दिया है! 
यथा-- 
सिय निंदक्र मतिमंद प्रजा सज निज नय॒ नगर वसार ॥ 
( विनय-पत्निका १६५ ) 


सिय निदक अघ यघ नसाए \ सेक विसोक बनाई बसाए ॥ 
( श्रीरामचरितमानस बा० १५ ) 


फिर जो उनकी भक्ति-निष्ठसे श्रीअवधमे रहनेवाठे हैः 
उन्ह यदि श्रीरामजी मह देते द तो यह उनके चि स्वाभाविक 
ही है । आगे श्रीमवधके भक्तौके महत्वपरक कुछ उदाहरण 
च्लि जते दै-- 
, (१) श्रीमवधके भक्तौ सवशे श्रीहलमानूली है । 
भगवान्‌ श्रीरामजी सपरिवार आपके ऋणी दै । ( वाल्मी° 
७ | ४० | २३-९४ ) म इसका रहस्य कदा गया ६ । 
८ वास्मी° ७ । १०८ । २९-६३२ ,) के अनुसार सवामी 
श्रीरामजीकी आक्से श्रीदनुमान्‌जी आज दिन भी श्रीमवधमे 
( अटक्यरूपसे ) विराजमान है । आपके महत्वपरक यु 
प्रमाण-- 
हनूमान सम॒ नहिं बड्भामी नहिं कोऽ राम चरन अनुराभी ॥ 


गिरिजा जसु प्रीति सेवका \ बार बार प्रु निज मुख गई ॥ 
( श्रीराभ्रचरितमानस उ० ४९) 


सेक मयो 
तको स्थि नाम रम सबको 


पवनपूत॒ साव अनुहतं \ 
सुढर ठस ॥ 
( विनय-पत्रिका १३४ ) 


संत्य शेवकाई हनुमान की सुजान सय, 
निरयो काये ओं विकाने तक्रे हाथ चु ॥ 
( कवितावली उ० १९) 
(२) इधर कलियुगमे महर्षिं वार्मीकिजीके अवतार 
श्रीगोरखामी ठङसीदासजी हए । 
यथा-- 
कसि कुटि जोव निस्तार हित याकमीक्रि तुरूसी मयो \ 
( भक्तमाल-नामाजी ) 
श्रीवार्मीकिरूपसे आपने उच्टे नाम 'मराः के जपसे सिद्धि 
प्राप्त की तथा बेदोपन्रहणरूप रामायण प्रकटकर लोकोपकारं 
किया | उसी प्रकार इस वुरसीदासरूपते आपने सीधे राम-नाम- 
की निष्ठासे महत्व प्राप्त किया ! उन्दने खयं का भी दै-- 
राम नाम्‌ को प्रमार, पाड महिमा प्रतापु 


तुस्सी सो जग मनिथत महामुनी से॥ 
( कवितावली उ० ७२ ) 


श्रीराम-नाम-निष्ठासे प्रकाश प्राप्तकर आपने श्रीअयोध्याजी- 
मे ही शीरामचरितमानसकी स्चनाकौथी | ओर भी करई 
अरन्थोका निर्माण आपने श्रीअवधमे ही किया | आज 
दिन समस्त भारतवर्षैमे ही नदीः अन्य देशम भी आपके 
रुरुत्वकी धाक दै । 

( ३ ) स्वामी शीरामप्रसादजी (दीनवबन्धु? बड़ा खानः 
भ्रीरामकोट--आप श्रीरामानन्दीय श्रीवेष्णवमे बरैदीवाले 
संतौकी गादीके प्रतंक प्रथमाचायं थे । अपने श्वीराम-नाम- 
निष्ठासे परम सिद्धि प्रप्त की । वेष्णरवोमि आप श्रीगोखामी 
त॒रसीदासके अवतार भी कहे जाते है । आपके निमित 
वेदान्तपर (जानकीभाप्यः एवं 'रिक्षापत्री, आदि म्रन्थ हैँ | 
श्रीअवधमे मणिरामजीकौ छावनी तथा पयोहारीजीकी प्रसिद्ध 
गादी आदि आपकी गादीकी ही साखरे ह । 


(४ ) खामी श्रीरघुनाथदाक्षजीः बड़ी छावनी--माप 
इस बड़ी छावनी गादीके प्रवर्तक प्रथमाचार्य ये । आकस्मिक 
देवी घटनासे भगवानकी प्रतीति पा आप विरक्त हुए ओर 
राम-नाम-निष्ठसे आपने सिद्धि प्राप्त की । संत-सेवा-निष्ठाको 
भी अपने प्रधानता दी । आपकी गादीकी शाखाके बड़े-बड़े 


खान दै । 


ॐ अवधके भक्तोका महव # 


( ५ ) खामी श्रीरामचरणदासजी महाराज 
८करुणासिन्धु? जानकीघाट--आप 'श्रीरासरवरत्ः आदि 
कड ग्रन्थौके रचयिता थे । श्रीरामचग्तिमानसक्रे आप प्रथम 
टीकाकार ये । उमीके आधारपर रोष यकारण हृदं । आपने 
श्रीसीतारामजीकी श्ङ्ाररस-निषएठका विरोष प्रचार क्रिया| 
श्रीयुगल्यियानीः श्रीरसिकयलीजी ओर दाशनिक श्रीहरिदासा- 
चार्य-प्रभृति व्डे-वडे आचार्यं आपकी शृङ्गार रस-निष्ठाके 
अनुयायी हो गये ई | 

( ६ ) पण्डित श्रीउमापतिजी चिपाटीः नयापाट-- 
अपने समयम आप समस भारतवभ॑मे बडे प्रख्यात विद्वान्‌ 


हए ह । विद्रत्तासे कहीं अधिक आपै भगवान्की ` 


भक्ति-निष्ठाका गौरव था आप रसात्मिका भक्ति-निष्टमे 
अपनेको वसिष्ठरूपम मानते हुए ओर सपरिवार श्रीरामजीको 
शिभ्यरूप मानते हुए उनपर वात्सस्य-निष्ठा रखते थे । 
आपकी यह भी निष्ट थी किं जव श्रीराम-लकष्मण-एेसे मेरे 
रिष्य हैः तव मै ओर किसीके द्वारपर न जारजगा ! एक समय 
भ्रीजवधस्ित राज-सदनके संस्थापक ददुआ राजाकी इच्छा हुई 
कि मेरे राज-सदनका शिलान्यास पं० श्रीडमापतिजीके द्वार 
सम्पन्न हो । राजा साहवबने यह संकस्प कर रखा था कि सवा 
सख रुपये गै नींव दित्यनेपर पूजा दंगा । राजाने सन्वियोके दवारा 
प्रार्थना की । फिर भारतके कोने-कोनेके विद्वान्‌ जो आपके यहां 
विद्या्थीरूपमे रहते थे, उनसे भी कहखाया कि “महाराज केवर आ 
जाये । पूजा विद्याथिर्योके द्वारा परहुच जायगी, विद्याथियौकी 
सेवामे ख्गेगी ।› पर पण्डितजीने उनका निमन्वण सखीकार नहीं 
किया । यही कहा किं “मै अपना नियमभङ्ग न करंगा। 
महाराजाको हृदयसे श्यभाशीर्वाद देता दं |: 


( ७ ) खामी श्रीयुगखनन्यशरणजीः श्रीक्ष्षणकिल-- 
आप संस्कृत-फारसी आदि कदं माषा्ेके विद्वान्‌ 
थे । प्रथम की हृद रिवोपासनासे आपकी श्रीरामजीमे 
निष्ठा हई । किर आपने छपरा ( चिरान ) निवासी 
स्वामी श्रीजीवाराम ( युगल्प्रिया ) जीसे पञ्चसंस्कारात्मक 
श्रीसीतारमजीके युगल्मन्त्रकी दीक्षा खी | तवसे आप 
“श्रीसीतारामके अतिरिक्त ओर कुछ न बोख्ते ये । विभिन्न 
खनेम हेते हुए आप श्रीभवध आये ओर फिर बहुत 
वर्षोतक आपने शभ्रीचित्कूयम निवास करके नामाराधन किया | 
श्रीययोध्याजीमे पठे आप नि॑खीङुण्ड ८ फजाबाद्‌ ) 
भ रहते ये ।* गत॒ सन्‌ १८५७ के सिपाही-विद्रोहके समय 
वर्ह आपके खानक पास ही फौजकी छवनी वन गयी थी | 


दय 


आपका सुदा सुनकर फौनके कमां रने गवनमैटको िखा | 
उमपर आपकी सचिसे श्रीमवधमं श्रीसरयूजीके तटपर श्रीलक्ष्मण 
करिेके नामपर्‌ वायन वीरा मूमि सदाकरे चयि गवर्नमटसे आपको 
साफी दी गयी । उमी ख्थल्पर रीवा राज्यके दीवानने विश्राठ 
मन्दिर वनवाकर उसके साथ गोव लगा दिये ¦ वहीं 
आपकी गाद खापित हुई । 

आघने श्रीराम-नाम-निषएासे दिष्य प्रकारा प्राकर ८६ 
ग्रन्थोका निर्माण क्रिया | उनमे २०-२२ तो प्रकाडित भी 
हो दके दहै । उनम श्रीरघुवर-गुणनद्पण ओर 
श्रीसीताराम-नाम-प्रताप-प्रकार आदि विरोष प्रचलित हो चुके 
ह । शेष अन्थोमे अधिका प्यात्मक दै | 


आपकर गादीके अनुयायी खान श्रीसदुरुखदनः गोखा- 
घाटः अयोध्या एवं ( साधकीय शखा-सखान }श्रीदनुमननिवास, 
अयोध्या आदि बदी-वड़ी गादिर्या द । श्रीसीताराम-नाम- 
निष्ठके प्रचारसे आपने बहुका कल्याण क्रिया दै । 

( ८ ) प° श्रीजानकीवरखरणजी महाराजः शरीरुक््मण- 
किला--आप उपयुक्त सवामी श्रीयुगखानन्यशरणजीके 
परम पापात शिष्य ये । आप षडदशेनके प्रकाण्ड 


पण्डित थे । आपने विरक्त हो श्रीचित्रकूटमे 
गुरुसेवकेि साथ भजन क्रिया | फिर रुसरु-आश्ञासे 


आपने बहुत वर्षरतक पर्यटन करते हुए पूर्णं वैराग्यसे 
भजन किया | श्रीयुरुजीकी सकेतया्ाके बाद आपने 
अखण्ड अवधवासका नियम ठे छिया । यद्यपि गुरुगादीका 
विभव आपके ही नाम था, फिर भी आपने वह सब रुरुभार्ईको 
देकर खयं प्र्णत्यागसे भजन किया । ओ्रीलक्ष्मणकिरेमे 
आपकर बैठकपर नित्य सत्सङ्ग होता था | आपके सदुपदेरासे 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ कृतार्थं होते ये । अपने गुरुके निर्मित 
वृहुत-से गरन्थोकि रहनेसे आपने खयं कोई ग्रन्थ नहीं स्च] 
“्रीसदुरुप्रतापसागरविन्दु, के नामसे एक अरन्थ आपने अपने 
गुरुजीकी जीवनीपर छ्खा था | आप तचवज्ञनः शान्ति 
ओर वेराग्यके खरूप ही ये । 

( ९ ) वामी श्रीरामवहछभाररणजी महाराजः सान 
श्रीसहूुखुषदनः गोलखधार--आप उपयुक्त महर्धिकस्प प° 
श्रीजानकौवरशरणजीके परम कृपापा शिष्य थे | श्रीअवधरमे 
आप गुरुनिष्ठाके आदश ये | 
ञे गुर चरन रनु सिर॒धरदीं \ ते जनु सकर निमब ब करहीं॥ 

--रामचसितिमानस ( २।३) की यह उक्ति आप 
चरिताथं थी । श्रीरुखुजीकी परधाम-यात्राके बाद खान 


द 


टक्ष्मणकरटेतते प्रथक्‌ हो आपने स्वतन्त्र रहना चाहा । ठरते 
शिष्यवगोके उत्साहसे श्रीटक््मणकरिठेका-सा विभवयुक्त खान 
श्रीसद्ररसदनके नाते सम्पन्न दो गया } उस स्थानक नीव आपने 
पहरेसे एकत्रित करके रखी हदं श्रीरुख-चरण-रजते दी थी । 
आप सदा अपने श्रीगुरुजी ( चिचपट-रूप ) कौ सेवामे दही 
निमथ रहा करते ये । गुर-आज्ञा प्राप्तकर सभी कायं करते 
थे । आपने अपने आद्र आचरणसे ही जगत्‌को चिश्चा दी है | 
आपने आजन्म अखण्ड अवधवासकां रत कर रखा था। 
आपके सदुपदेश एवं आशीर्वादसे वहुत-से दिष्य कृतार्थं 
हुए । भगवान्‌के प्रत्येक उत्सवपर आप नवीन पच्च निर्माण 
कर गाया करते थे । उन्दी पर्योका संग्रह ध्युगल्विहार- 
पदावली संज्ञक ्रन्थ भी प्रकादिित है| 


( १० ) १० शीरामवछ्छभारारणजी महाराजः जानकौ- 
घाट--आप संस्कृतके प्रकाण्ड पण्डित थे । विशेष 
भक्ति-निष्ठसे आपने तच्वका साक्षात्कार क्रिया था | 
श्रीहनुमान्‌जीकौ निष्ठाते मी आपने बहुत कुक सिद्धिर्या 
प्राप्त कौ थीं! श्रीमणिरामजीकी छवनीमे स्तोको 
कृथा सुनानेकी निष्का आपने आजन्म निर्वाह किया था | 
आपकी कथासे सम्पूणं अवधवासी सदा कृतकृत्य रहा 
करते थे । बहूुत-से अन्थोकी टीकर भी आपने की थीं। 
“श्रीरूपकल-हरिनाम-यश-संकीतंन-सम्मेखन'के आप आजन्म 
अध्यक्ष रहे । आपकी विद्रा तथा भक्तिनिष्टासे प्रभावित 
होकर भारतके सभी प्रदेशमे आपके बहुत-से रिष्यं हुए । 


आप शुद्धभावसे साघु-सेवा भी करते थे । इससे 
श्रीजानकीघाटपर सित आपके प्रधान सखानके अतिरिक्त दो ओर 
वडे-बड़े खनेम मी साधु-सेवा होती थी । दो-ढाईसौ संतोकी 
सेवा आपके यहा नित्य होती थी । आपने बरहत्‌ संस्कृत- 
पाठशाल भी स्थापित की थीः जिसमे आप विद्या्थिर्योको 
भोजन-वस्रसमेत विद्ा-दान देते थे । 


इस प्रकार आपका जीवन परमार्थमय था । आप शान्त- 
सभावः सरल-प्रकृति ओर सर्वपरिय थे ! आपकी सिद्धिरयोकी 
भी बातें लोम प्रसिद्ध ई, पर मैने खकीय अनुभूत बातें 


ही सूक्ष्मम छली है । 


( ११) स्वामी श्वीगोमतीदासजी महाराजः 


श्री- 
हनुमन्निवास--आपका शरीर पंजाब शका था | 
आप बचपनते दही विरक्त थे । गुरुद्रारा भी आपका 


उधरका हयी था। वहसि विचरते हुए आप श्रीचित्रकूट अये । 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


वर बारह वर्तकं अखण्ड वास करके मौन-रतके साथ आपने 
रामनामाराधन करिया था | फिर श्रीययोध्याजीमे आकर सणि- 
पर्वतपर रहने ल्मे । य्ह भी केसी ही निष्ठा बहुत व्रतिक 
रही । पिर आप मौन-त्रत भङ्गकर “संतनिवासः स्थानम 
रहने ख्ये | 

आपने उपर्युक्त ॒छक्ष्मणकिखा खानके महर्भिकस्य 
प१० श्रीजानकीवरसरणजीसे उपाना-मिष्ठाका सम्बन्ध प्रास्त किया 
था ओौर श्रीरक्ष्मणकरिलेके ही महंत श्रीदामोदरशरणजीके 
द्वारा खान प्रा्ठकर वहां रहने खगे । ख्थानक्रा नाम 
आपने "हनुमन्निवासः रखा । आपको श्रीहनुमान्‌जी सिद्ध थे। 
इससे आपका प्रभाव तत्काक फक गया । बरहुत-से रोग आपके 
द्वारा एेहिक ओर पारलीकिक सिद्धिर पाकर कृतार्थं हुए । 
आप दिन-रात एक आसनपर बैठे केवल जप करते हुए 
ही देखे जते ये । रान्तिकी आप साक्षात्‌ मूतिं थे; किसीने 
आपको कभी क्रोध करते देखा ही नहीं । भापके सदुपदेश एवं 
आरीरवादके फर्खरूप आपके बड़े-बड़े सिद्ध रिष्य हूए । 
आपके यहो आद्यं साधु-सेवा, गो-सेवा ओर श्रीटाङ्कुरजीके 
उत्सव हुआ करते थे । 

(१२) सवामी भीरामरेभादासजी महाराजः श्रीमणिरामजी- 
की छवनी--श्रीमणिरामजीकी छवनीमे कईं पीदिर्योसे 
शुद्ध भावसे ताधु-सेवा होती चली आयी दै; क्योकि बहा 
चुन करके सुयोग्य महंत बनाये जति है । खामी 
भीरामरोभादासजी वहीसे ` मन््र-दीक्षा. प्राप्तकर प्रथम 
भीविचकूरमे तपोनिष्ठ-इत्तिसे भगवान्‌करा नामाराधन करते 
रहे । फिर संतोने आपको मणिरामजीकी छावनीके महंत-पदके 
स्मि चुना । अपने भी शुद्ध साधु-सेबाका सुन्दर चेन समञ्च उस 
पदको सखीकार किया | तुस्त आपने यह नियम किया कि“साधुमाच- 
को मेरे यहसि जवाब नहीं दिया जायगा; चाहे जितने साघु आयं 
ओर वे चाहे जबतक रहै, मेरे खानद्रारा श्ुद्धभावसे उनकी 
सेवा ही की जायगी ।› आपके समयसे साधु-सेवामे चदि हुई । 
टर्दतीन सौ साधु सदा रहा करते ये । श्रू आदि 
विरोष अवसरौपर पोच-छः सौ एवं श्रीरामनौमीपर तो उद 
हजारतक साधु रहते ओर सादर प्रसाद पाते ये । 

आप सच्चे सद्धम॑निष्ठ ओर सत्यप्रतिज्ञ थे तथा अपने 
सिद्धान्तमे अचर ये } सवसे बड़ी त्यागकौ बात आपमे यह थी 
कि थानम आये हुए समस्त साधु्ओकि समान ही आप सख्यं 
भोजन करते ओर वैसे ही वज्ञ रखते थे । पहटे सस्ते समयमे जव 
फलाहारी वाधु्ओंको छः पेसे फलादारके स्यि दिये जते थे, तब 


# वल-भकतोका महच्च ॐ 


आप भी बहुत वर्तक फलाहार करते हुए छः पेभेमे दी निर्वाह 
करते थे । छोटी-मी आसनीपर वेढे हए आपको देखकर कोई 
नहीं कह सकता था किं साप महंत दै | 

स्थानका इतना ' भारी व्यव आपके तपोत्रत-प्रभावसे 
आकाशठ्त्तिसे ही चरता आया है ¦ पचास वर्पोकी महंतीमे 
अपके यहा न तो एक विस्वा जमीन थी यर न कोई की 
मागने ही जता था | अपने समयके आप आदर्शं महंत ये| 
इनके अतिरिक्तं रुपकसखधारके भीरूपकलजीः सख्यरसके 
उपासक श्रीरसरङ्मणिनी एं ललङसाहबके सथानवाठे 
परमहंस श्रीसीताशरणजी आदि भी श्रीजवधके भक्तेमिं 


६५८५ 


विप्र विभूति द्यो ग्वे द । विम्तार-भयसे इनके विष्रयमं 
विदोप नदीं छल गवा | 


उपयुक्त द्वादशं भक्तमे श्रीदनुमान्‌जीके अतिरिक्त शेष 
इधर कच्ियुगक्रे ही है । श्रीगोन्वामीजी चार सो वर्षं पहठेके 
आर गेष्र दसतोदोसौवपरकरि इषे हीह । इनमे संख्या 
७से ११ तक्के महात्मार्ओक्रा विदो परिचय इनके चिर्व्ोके साथ 
कल्याणे "भक्त-चरिनाङ्कः प्र ७९७-७२५ मे देखना चहिये । 
यह ५ दनक महच्वको व्यक्त करनेवाखी छु दी वाते छ्खिी 
गयी हं। 





्रज-भक्तोका महत्व 


( उेखक--पं० श्रीकरष्णदत्तजी वाजपेयी, एम्‌५ ए० ) 


ब्रजभूमिको इस देशम अत्यन्त गौरवपूर्णं खान प्रात दै । 
इसके केन्द्र मथुरा नगरमे भगवान्‌ श्रीकृष्णे प्रकट होकर 
न केवरु मधुरा नगरको अपि इसके निकटवर्ती सम्पूरणं 
जनपदको गौरवान्वित किया | श्रीमद्धागवत (१०।३१। शमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्थि टीक्‌ ही कहा गया है-- 

जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः 
श्रयत इन्दिरा शर्वदन्र हि । 

अर्थात्‌ हे श्रीकृष्ण ! यर्होपर वुम्हारे जन्म ल्नेके कारण 
ही इस वजमूमिका महत्व इतना बढ गया दै ओर यह 
भका चिरन्तन निवास हो गया है | 

शीकृष्ण-जेते युगपुरुषकी जन्मभूमि ओर क्रीडभूमि 
होनेके कारण ही शूरसेन या बज-जनपदको असाधारण महत्व 
पराप्त हज । श्रीङृष्णके छोक-रञ्ञक रूपने जन-मानसपर अमिट 
छाप ख्णा दी | उनके द्वारा प्रवर्तित माधुर्थरस-संबलिति 
भागवत धमने कोटि-कोटि भासती प्रजको कल्याणका मार्गं 
दिखाया । इतना ही नही, इश्ने विदेशि्योको भी प्रेरणा ओर 
राक्ति प्रदान की | भगवान्‌ श्रीकृष्णका गीता-ज्ञान वह उच्च 
प्रकाश-स्तम्भ दैः जो मानवमाञ्रके घ्यि सभी देश-कार्मे 
पथ-परदर्शक है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्मभूमि होनेके कारण मथुरा नगर 
भारतके प्रमुख धर्मावटम्निर्येकि आकषंणका केन्द्र बना | 
जेन तथा बौद्धघर्मके अनुयायिर्योने जन्मखानके समीप ही 
अपने स्तुप ओर मन्दिर बनवाये । जैनिरयोका प्राचीनतम स्तूप 
मथुरामे “ककाखी रीः नामक स्थानपर निर्मित हुआ । 
गत राताब्दीमे इस टीखेकी खुदाईसे सेकड़ौँ कठावशेष तथा 
कदं दजन शिलङेख प्राप्त हुए जिनसे पता चता है किं 


इस खानपर ई० पृवं कई सो वधं पदलेते लेकर खगभग 
१९१०० ई० तक स्तूपो आदिका निर्माण होता रदा ! वद्ध 
स्तूपो एवं सधारामोकी सख्या मथुरामे बहुत बड़ी थीः 
जिनमे कई दजार भिक्षु रहते थे । सातवीं शतान्दीमे जब प्रसिद्ध 
चीनी यात्री हुएन्‌-सांग मथुरा आयाः तब उसने यह बीस 
बौद्धः संघाराम देखे । उसने पोच वड़े देव-मन्दिर्योका भी 
उद्टेख करिया है ! उस समय मथुराक्ा वातावरण असंख्य 
भक्तौके घोषसे निनादित रहता था । विभिन्न मर्तोके अनुयायी 
जनमि पारस्परिक सौहादं ओर सदहिष्णुताकी जो भावना 
विद्यमान थीः उसने मथुराका नाम धार्मिक जगतूर्मे बहुत 
ऊचा उठा दिया था। 

मुसस्मानौके शासनकाल्म व्रजभूमिका धार्मिक महत्व 
बहुत बदरा । सोभाग्यसे उस कार्म से अनेक संत-महात्मा 
हुए, जिन्होने संत्रस्त॒मानक्के कस्याणके खयि भक्तिकां 
सुगम मागं निकास । सगुण भक्तिका जो सीधा-स्ा रास्ता 
इन महानुभावोने दिखाया, उसने जनतके बहुत बडे भागका 
उद्धार किया | तजकी पावन-मूमि इन महात्माओंके कार्य 
्षे्के स्यि बहुत उपयुक्तं सिद्ध हुईं । भारतके प्रायः सभी 
स्थानोसे गण्य-मान्य विचारक ओर साधु-संत त्रजमे अपनी 
साधनाकरो चरितार्थं करनेके हेठ॒ अने खतो । महाप्रसु चैतन्यः 
उनके अनुयायी रूप-सनातन तथा गोखामी हितहरिवंशजी आदि 
महान्‌ विभूतियके द्वारा चृन्दावनका पुनरुद्धार हमा । 
वहके तथा व्रजके अन्य सानोके अनेक ङ्प्तप्राय तीर्थोकी 
खोज की गयी ! महाप्रयु वह्टभाचा्य॑जी तथा उनके पुत्र 
विद्वल्नाथजीके कारण मथुरा? गोकुर ओर गोवद्ध॑नका महत्व 
हुत बदा । क्छभ-सम्प्रदायके अन्तर्गत *अष्टछपः की 


ददे 


स्थापना हुई जिसमे सूरदासः परमानन्ददासः नन्ददाम आदि 
महान्‌ सत कृवि थे | 

दम काचे वजे अधिक्नक भक्त कविर्घोने शौरसेनी 
प्ाकृतसे उद्भूत व्रजभातको अपनी रचना ओौर प्रचास्का 
माध्यम वनाय } यह भाप सरलता सौर सरसतामै बेजोड 
थी | सर्तौकी बाणी ओर्‌ केखनीसे निस्त त्रजभाघाकाव्यने 
अपने माघुयं-रसस व्रज-मण्डल ही नही? भारतके एक वड 
भागको आष्ावित कर दिया । त्रजभाषराम जो प्रभूत कान्य 
र्चा गयाः वह हिदीकी अमूल्य निधि है । इस स्वनाका श्रेय 
व्रज तथा उसके ब्राहरके अगणित कवियोको है । 

तनके जिन भक्तन सगुण-भक्तिका आश्रय लेकर 
लोक-जीवनका कल्याण सम्पादित करियाः उनकी संख्या बहत 
बड़ी है । श्रीवछछभावचार्यजीके अनुयायी गोखामी विद्नाथजीः 
उनके पुत्र गोस्वामी गोक्कुल्नाथजी तथा अष्ट्लापके 
महानुभावौ--कुम्भनदास, सूरदासः परमानन्ददासः कृष्ण- 
दास, गोविन्दस्वामीः नन्ददासः छीतखामी तथा चतुमंज- 
दास--के नाम बहुत प्रसिद्ध हँ । अष्टछापके कवियोकी सचना 
सादिव्यिक उत्कषकी दृटिसे ही नही? परिमाणकी दृष्टस भी 
गजर है । महाकवि सूरफे रक्चावधि पद्‌ कहे जते है | 
परमानन्ददास तथा नन्ददासनीकी स्चनार्प भी प्रभूतमात्रमें 
उप्रन्ध हँ | अषटछापके ये कवि संगीतके भी सर्मज्ञ थे | 
गोकुखनाथजीने बजभाषामे दो गद्र-गन्थौकी रचना की-- 
" ष्चोरासी वेष्णवनकी वार्ता, तथा ष्टो सौ बावन वेष्णवनकी 
वाता, । इन अन्थोसे मुगककाटीन धामिक एवं सामाजिक 
दशापर प्रकाश पड़ता है । दूसरे प्रसिद्ध रेखक इरिरायजीने 
गद्यमे अनेक वार्ता-ग्रन्थौ तथा काव्य-गन्थोका प्रणयन 
किया । आचायं वह्छभाचार्यजीकी आरवीं गदहीके श्रीरारजी 
अच्छे कविहो गये] इनकी परम्परामे मधरुरानाथजीः 
केवखरामजीः मदनमोहनजीः हरिदेवजी, बल्देवजी आदि 
अनेक साहित्यिक हए | 

वरजका दूसरा प्रमुख सम्प्रदाय श्चीचैतन्य महाप्रभा है । 
चैतन्यजी स्वयं मथुरा पधारे थे ओर यहो उन्होने केरावके 
दरशन किये थे । उन्हने त्रज्के तीर्थोका पुनरुद्धार करनेके 
हेतु रूप ओर सनातनको यहा भेजा । रूप-सनातनने त्रज- 
वास करते हए य्दाके अनेक इतस धार्मिक खलका अभिज्ञान 
कराया । ये दोनो महानुभाव सगे भाद्वं॑ ये । उन्दने तथा 
उनके भतीजे जीवने संस्कृतम अनेक रचने कीं, जो भाषा 
आर भावकी दृष्टिते परम उच्चकोटिकी है । इन तीन 


ॐ मद्धसियुक्तो भुवनं पुनाति % 


महान॒भावेके अतिर्कि गोपाख्भष्कः रथुनाथदास तथा 
रुनाथभड्ने भी संस्कृतम कर्‌ भ्रन्थ छलि । चैतन्य 
सम्प्रदायमे त्रजभापाके भी कई कवि हुए? जिनमे गदाधरः 
भः सूरदास मदनमोहनः बह्म रसिकजीः इन्दावनदासजी, 
ब्रह्मयोपाकजी तथा प्रियादासजीके नाम विश्रुत है । 

निम्बार्क-सम्प्रदाय व्रजका तृतीय मुख्य सम्प्रदाय है । 
शृङ्खार्‌ ओर वात्सस्यकी दिष्य भाव-धारार्ओंको इस सम्प्रदाय- 
के भक्तेन प्रवाहित क्रिया । इन भक्तौकी संख्या काफौ 
बड़ी है | प्रयुख महानुभाव ये इए--श्रीभद्रजीः हरिव्यास- 
देवजी, परष्ुरामदेवजीः रूपरसिकजी, तत्ववेतताजीः ब्रन्दावन- 
देवजी, बेकावछिनीः सुन्दरकुवरिजी, गोविन्दरारणदेवजी 
तथा रसिकगोविन्दजी । इन तथा अन्य भक्त कवि्योने दिन्य 
परमरसः निकरुञ्चटीला, नीतिः नख-रिख आदि विष्रयौपर 
विशार साहित्यकी ष्टि की । 


चौथा सम्प्रदाय अनन्य रसिकरिरोमणि खामी 
हरिदासजीका माना जाता है । खामीजी सखरःपरधान संगीतके 
महान्‌ आचार्य हए । बैजू बावरा तानसेन आदि उच्चकोरिके 
गायक खामीजीके शिष्य हुए । कहा जाता है कि खामी 
जीका संगीत सुननेके ययि स्वयं सम्राट्‌ अकबर इन्दावन 
अये ये । स्वामीजीके केवल थोडेनसे ही पद प्राप्त हैः पर वे 
उनकी संगीत-ममक्षताके परस्विायक ह | उनके परवती भक्तोमे 
विदृख्विपुखुजीः विहारिनदेवजी, रसिकदेवजीः ख्ङ्ितकिलोरी- 
देवजी तथा सहचरिदारणजीके नाम उल्टेनीय है । इन 
तथा अन्य अनेक भक्तौने त्रजभाषा तथा संस्कृतमे 
रचनाएं कं | 


पाचवें राधावहछभीय सम्प्रदायके अन्तगत भी भक्तौकी 
संख्या बहुत बड़ी है । इन्हने व्रजभाषा-साहित्यकी महान्‌ 
सेवा की । अनेक भक्त कवियौकी स्चनार्ण रसपरक एवं 
सिद्धान्तपरक-दोनों पकार कीरै । इस सम्प्रदाये प्रवर्तक 
महाम्रञु श्रीहितहसरिवंशजी ये | वजभाषामे इनके “चतुरासी 
पद्‌ तथा सस्फुटवाणीः प्राप्त है । इनके च्चिदोपत्र भी 
मिले है, जो तत्काटीन प्र-रेखन-दौरटीके जननेके घ्ि बडे 
महस्वके है । संस्कृतम हितहरिवंशजीने ¶राधासुधानिधिः तथा 
व्यमुनाष्टकः की स्वना की । त्रजके पुनरुद्धारम्‌ भी हितजीका 
वड़ा योग रहा | राधवछछछभीय-सम्प्रदायमे हरिरायजी व्यास, 
सेवकजी ध्रुबदासजीः नागरीदासजी, हितरूपलख्जी, दामोदर- 
स्ामीः कृष्णदास भवुक चाचा दहितच्न्दावनदास आदि 
अनेक उच्च कोटिके भक्तं तथा साहिव्य-प्रणेता इए. । व्यास- 
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। ~ न मुसरूमान रिजनन पे कोटिन हद्‌ बारियि ।' 
२२-~ - --भारवेन्दु इरिथन्द्र 


# महाराषट-भक्तोके भाव ॐ 


जीः रूपत्गरठजी तथा चाचाजीने तो प्रचुर साहिल्की 
षष्टि की | 

विभिन्न सम्प्रदायोके भक्तेफ़े अतिरिक्त अन्य किनने ही 
भक्तजन व्रजे हए । नारायण भद्रजीः मीरोवाईः स्सखानः 
अग्रदासजीः नाभादासजी आदि सहानुभावेकरि नाम भी चिर 
ह्मरणीय रदेगे | इन भक्तोकी परम्परा बजमे वरावर जारी रदी | 
१७? श८वीं तथा १९वीं शताव्दियेमे भी व्रजमूमि अनेक 
भक्तजनोके आवाससे गौरवान्वित्‌ रदी ओर आज भी उसका 
घान वैष्णव-भक्तिके एक प्रमुख केन्द्रक रूपमे अ्चुण्ण है | 


रजके भक्तौकी हमारे घर्मः दर्खनः भाषा? साहित्य ओर 
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टोक-वातापर अमिट छाप पडी है हनि भारतीय 
संस्कृतका नेक सूपो उद्धार किया । भूठे-भरके ओर 


संच्रस्त मानवको उन्दने सच्चा मागं दिखाया ¡ धसक 
अभ्युन्धानके हेतु उनकरं द्वारा जो सर रीति अपनावी मयीः 
वह हमरे इतिहासमे कमी सुलखयी नजा प्केयी | दिव्य 
माघुर्य-रस्के साथ उन्दने नीति ओर वैराग्यका समन्वय 
उपस्थित करिया । वर्मगत ओर जातिगन मेदको मियकर इन संतो 
ने समानता ओर बदिष्णुताका जो पाठ पदरायाः उसने मानवताकौ 
एक नया जीवन्‌-दर्शन प्रदान क्रिया | इन संतौकी यह मदान्‌ 
देन कभी विस्मृत नदीं की जा सकती | 


महाराष्ट-मक्तोके भाव 


( ठेखक-श्रीगोविन्द नरहरि वैजापुरकरः, एम्‌ ० ८०? न्याय-वेदान्ता चयं ) 


(भक्तिः ओर 'भाव'का अविनाभाव-सम्बन्ध दै | श्रीज्ञान- 
देव महाराज छ्खिते है--रभगोठर्बोध खो कि बिना भावके भक्ति 
महीं ओर न बिना भक्तिके मुक्ति ही सम्भव है । भगवान्‌ सर्गः 
द्वी? पातारः पापघ्राण या ओर्‌ किसी खान अथवा वस्तुमे 
महीः भावमे ही विराजमान है “भावे हि विद्यते देवः" यं 
रक सुपरिचित सूक्ति दै। इसीख्यि संत वुकाराम स्पष्ट 
हृते है कि (जो भाव रखेगा; उसे ही पत्थर उबरेगा । 
यस्य वस्तु भाव ही है । भावके निकट भगवान्‌ दौड़े 
वले अते दै ।› उन्दने यर्होतक कदा है कि “भाव ही भगवान्‌ 
१ ।! अपने गुरुके इस सूत्रपर भाष्य करती साध्वी बहिणा- 
गई कहती है कि भ्सुञ्चे तनिक भी संदेह नहीं कि भाव 
ही भगवान्‌ है | भाव इच्छित फर देनेवाल है, वह्‌ 
नर्वाणतककी प्राप्ति करा देता है ।› 

सारांशः विना भावकी भक्ति भक्ति न होकर °भक्ति- 
फी कवायदभ्मात्रे बन जाती है । नामोचारणमात्रसे 
पैव कायिक या वाचिक तप बन पडता दहै, प्र 
ानस-तपके स्यि तो भावकी ही शरण लेनी पड़गीः 
भाव-संशुद्धिका दी पटा पकड़्ना होगा । आखिर गीता भी 
मो इसीको (मानस तपः कहती है-"भावसंडयुद्धिरित्येतत्‌ तपो 
मानससुच्यते ।' यही कारण है कि एकनाथ महाराज सष्ठ 
भौर ददताके साथ कढते दै - 

मग्वदुमाघ्र सब मूं \ सच ज्ञान टचि भक्ति॥ 

अर्थात्‌ स्व॑भूतोमे भगवद्धाव दही ज्ञान आर भक्ति 
३ । यदौ यह कतव्य है किं जिस तरह उपासकको 


अपने उपास्यकरे विषयमे यह भाव रखना पड़ता है, उसी तरह 
खयेंको भी अनिवायंतया इसी भगवद्भावसे भावित रखना 
पड़ता है | तभी यह साधना सध पाती दै । “शिवो भूत्वा 
शिवं यजेत्‌ इस वचनका भी यही रहस्य दै ¦ इस तरह 
एकनाथकरी यह भक्तिकी परिभाषा सहज ही उपास्य ओर 
उपासक दोनौको भाव-प्रवण बना देती है । वेसे (भावः शब्द 
गीताम पदार्थः श्रद्धा, इत्तिः स्वरूपः अस्तित्व आदि कृ 
अथमि प्रयुक्त है; किंतु उसका धात्वथं *अस्ित्वः मात्र 
है । बात यह दै किं भगवान्‌का अपरोक्ष साक्षात्कार दी 
मानवका चरम लक्षय माना गया है । बही अहैतुकी भक्ति 
है जिसे आत्मकामः पूर्णकामः निग्रन्थ श्युकादि परम्हसतक 
किया करते दै । इसकी पहटी सीदी प्रतिष्ठित मतिं या गुर 
देवताका अस्तित्व मानना दै । मानव जव देव-प्रतिमामे भीति 
अपने इष्टदेवके असित्वा भान करने ख्गता हैः तब देश्य 
देवको पकड़ना भी उसके लिये सुरुम हो जाता है । जब हृदय 
देवका अस्तित्व बुद्धि-वृत्तिमे खेरने लगता दै, तब स्थिर- 
च॒राःमक बाह्य सष्टिमे भी उसका भान ( चिद्धान ) होने 
ख्गतां है । इस तरह सर्वात्मभावं प्रकट होता ओर साधक 
ूर्णावस्थाको परहुच जाता है । उस समय उसका व्यवहार 
बड़ा ही नम्र ओर मर्यादित हो जाता ३ । 


सीय राम मय सव जग जानौ \ कर्ड प्रनाम जरि ञुग पानी ॥ 
इस चौपाईसे गोसाईजी इसीकी ओर संकेत कर रे ३ । 
द्री दृष्टे देख तो साधक अपना यही भाव जब प्रमी 
भक्तौके भारवोकौ कसोीपर कता हे तब उसे अपनी न्यूनता 
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स्पष्ट हो जाती है, जिससे उसे अपनेमे सुधार करते बनता 
ह! अपनी कमी समश्चनेपर मन पश्ा्तापसे भर उटता दै ओर बह 
पश्चात्ताप अभिमानको जलाकर उस सहज सदूभावको प्रकट 
कर्‌ देता दै जो अभिमानके तले दबा रहता है । श्रीएकनाथ 
महाराज कते है किं "एक बार वृत्तिर यह भाव 
अङ्कित दो जायः तो पिर उसे श्रुति-स्पतियोका क्ञान रदे या 
न रेः उसके ल्य भव-सागर ओर उसमे इबना-उतराना 
मिथ्या हो जाता दे! उसमे प्रेम-भक्ति उत्पन्न होती दै ओर 
उससे संवुष्ट होकर भगवान्‌ सदेव उसकी रक्षा किया करते 
है । यद्ये 'भावश्की महिमा दै । 

सादित्य-शाश्चकरी दृष्टि भी देखा जाय तो उसका सारा 
दासेमदार “भावपरं दही दै । आखिर व्रह्माखाद-सदोदर 
रस भी तो खायीभावका ही परिणत सूपान्तर है ओर उसके 
साधन भी विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारीभाव ही दै। 
इस दृष्टिवे “प्रमुखतम आन्तरिक अभिप्राय विशेषः ही (भावः 
ठह्स्ता है। 

महाराष्ट्के भक्त इस भावप्रवणतामे बहुत अगि बहे दए 
है । सगुणसे निगुंणतक परहुचनेमे उरन्हने भावोका 
बड़ा ही चमत्कार दिखाया ह । आन्तरिक अमिग्राय-बिरेषरूप 
भाव भी उनके वाब्छयमे जगह-जगह भरे पढे दैः अवद्य ही 
उन्दरे खोज निकाल्ना येद खीर दे । इन्दं भावके माध्यमसे 
वे जहां मानवको सरुणसे निरुणतक पर्हुचनेमे सदायक 
होते है षद व्यवहारक्षे्मे भी उनका अच्छा पथ-पदर्शन 
करते है । प्रस्तुत छेलमे मराके आदि संत कवि 
श्रीमढुन्दराज ( १००० ई० ) से भ्रीरामजोशी ( १८१२ ) 
ओर श्रीसंत विठोवा अण्णा दप्तरदार ८ १८७३ ई० ) तक 
परयुख भक्त कवियोके वाङ्मयका विहंगावलेकन करके 
उनके भार्वोको चयन करनेका यत्र किया जा रहा है । उचतम 
आदर्शं रखकर चछ्नेपर दते पञ्चाशत्‌ कुख हाथ ख्ग ही 
जाता है । अब पाठक उधर ही चछे। 


भरीञुङ्खन्द्राज 


भ्रीमुकुन्दराज (१००० ई० के आस-पास ) अपने धविवेक 
सिन्धुम कहते है कि “जो सरुण ब्रह्म दै, उसे ही परमात्मा जानो | 
उसे ही परम पुरूष कदो । बह सर्वासमा, स्वंसाक्षी ओर 
सवके कुक्षिगत दै । वह कभी भी अपने मक्तकी उथेक्षा 
नहीं करता ।' "परमामृतः मे बे छिखते द “बड़ प्रयाससे 
यज्ञ-यागादिका अनुष्ठान करके जो खग॑-सुख प्रप्त किया 
जाता दैः वह भी इस ब्रह्मसुखपर न्योक्छावर दै । वह 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 
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आनन्द लौकिक आनन्दको घोटकर पी जाता है | उसका 
वर्णन करने (परा? .वाणी भी भूक हो जाती है । भख 
भूमा सुखका स्या बखान कर सकता है । वर्ह मनकी 
गति भीरुकं जाती दै | उस सुखका वर्णन कौन कर 
सकता हे । जो इसका अनुभव करता है वही इसे जान 
सकता है; यह दूसरेकौ समक्षम आ ही नदीं सकता ।› 


भ्ीज्ञानदेव | 
शरीज्ञानदेव महाराज ( १२७९५ ई० ) सक्षात्‌ विष्णुके 
अवतार मनि जते दै । महारा्टके भक्तिश्चेनमे उन्दै नको भक्ति- 
के सोचेमे ठाल्नेवाख आद्य आचाय कहा जाय तो अनुचित 
न होगा । वे छिखते दै -प्टकमात्र भगवान्‌ विहृलनाथको 
जान टना ही भक्ति ओर ज्ञान है! वे भगवानसे कहते है - 
"भगवन्‌ ! मै ओर कुछ नहीं कहता ! बस, आप अपना विरद 
सभां । देखो, ध्वजी चिदीका क्या पूट्य १ पर राजा 
वडे-से-बदे कृष्ट च्चेक्कर भी उसकी रक्षा करता है । 
मै भी णेव ही पतित दू पर द्रं आपकी स॒द्रसे अङ्कित | 
वे साधर्कोको सखह देते दै कि माटी जिधर ऊ 
जाता दैः पानी उधर ही भुडता दै । आप भी वैसे 
वन जार्यै | एक जगह वे कहते है -पवैष्णवोको नाम दी ` 
मधुर कगता है ओर योगी तो जीवन-कला ही साधते द । 
नामामृतकी माधुरी ओर जीवन-कला दो नही एक दही 
है । फिर उनकी यह मह्वाकाङ्ख देखिवे-प्मै अपना सारा 
संसार सुखमय वना डर्दूगा । तीन टेकौको आनन्दसे भरं 
दुगा । पढरपुर जाऊंगा ओर अपने माता-पिता--विहल- 
रखुमाई ८ श्रीकृष्ण-रुकिमिणी )से मिर्दूगा । पारे सुकृतोका फक 
पाग ओर परब्रह्मको हाथमे छे दगा 


ज्ञानदेवका सगुण-निष्टठके साथ-साथ यहं सर्वात्मभाव भी 
देखिये--^एक ही पर्थरको कुरेदकर बनाया हुमा मन्दिर । 
उसी मन्दिरमे पत्थरकी गदी भूतिं ओर उसके सामने पत्थरका 
ही भक्तः पामे पत्थरके ही बने फल-पुप्प | ये सव जसे 
एक ही पत्थरकी चदन खोदकर बनाये जते है एक ही 
अखण्ड पत्थर अनेक रूपमे प्रतिभात दैः भक्तिके व्यवहारमे ~ 
भीवैसाही क्यो न हो १ स्ामि-सेवक-सम्बन्ध रहकर भी 
एकता क्यौ नहीं हो सकती १ यह बाह्य-खष्टिः ये पूजा-रव्य 
प्रथक्‌ .पथक्‌ होते हुए. भी आत्मरूप क्यो न माने जाये 

श्रीनामदेष 

शरीनामदेव ( क्गभग १३२८ ई० ) की भक्ति ओर्‌ 

भाव कुड ओर दी दै । वे कहते ई-- भगवन्‌ ¡ वुम्हार 


महाराष्ट भकतौके भाव ॐ 


प्रेम-खख मे भखी्भोति जानता ह । वुम्हारा ध्यान नही 
करता ओर न त्रह्मजानके दी केरमे पड़ता दँ । मेरी 
अपनी ऊुजी तो निराखी ही है । मेँ न तो वुम्हारी स्तुति करता 
ह ओर न कौतिं ही वखानता ह मैने तो अपनी अलग ही 
युक्ति खोज निकलीहै ! मैन तो व्यथं कायाको कस 
करता दं ओर न वसत्‌ इन्दिर्योका ही निरोध चाहता 
र| मेरा तो अपना अख्गदही बोध है| जब मै निर्विकल्प 
वनकर वुम्हारा नाम गागा, तत्र तुम हठात्‌ अपने-आप 
मेरे हाय ल्गही जागे! 

वे स्पष्ट प्रतिज्ञा करते दै “यह देह चटी जय या बनी 
रहे मेया भाव तो पणण्डुर्ञमे ही ठ्गा है | पंढरीनाथ ! 
आपकी रापथः दास कभो अपके चरण छोड नहीं सकता । 
मुखम आपका मङ्गल्मय नाम ओर हृदयम अखण्ड प्रेम 
भरा हुआ है । केशवराज } यह प्रण तो कर तैढाः अव 
इसे निभाना आपका ही काम है | 

धप्रभो ! वित्ताभर पेट पीठसे सट गया । वह साधुओंसे 
बातं ही करने नदीं देता । पेट ही मेरी माताः पिताः भ्राताः 
भगिनी-सव कुछ बन गया है । सदेव उसीकी चिन्ता ठगी 
रहती है । उसने सुद्चपर बुरी तरह दैन्य छा डाला है । नाथ ! 
अभी कर्हो करा इस पापी पेयके स्यि दौडाओगे ? 


भक्तको यह खरी-खोटी भी सुन टखीजिये--*भगवन्‌ ! मेरा 
भाव तेरे चरणेोमे जड़ा है ओर तुम्हारा रूप मेस अंखिमिं | 
अब्र तो जब एक दुसरेसे मिर ही गये, तब जन्म-जन्मान्तरतकं 
दूट केसे सकते दै १ नटखट ! मै तो वम्डारे चरणोपर 
गिर॒ पड़ाः पर तुमने मेरी माया-मसता ही छोड़ दी | 
मेने ठम्द दयसे ठ्गायाः तो तुमने मुञ्चे विदेह ही बना 
डाला । सुजन ! बताओ, तुमने किसे-किसे नहीं ठगा ९ 


श्रीएकनाथ 

सर्वभूतात्मा श्रीएकनाथ महाराज ८ १५२४ ई० के 
आस-पास ) विनती करते हँ कि भयह्‌ नरदेह पाकर भगवद्धक्ति तो 
करो ओर निजात्म-लभ तो साध लो | `" “ "मूर्तिका 
“ध्यान कृरनेपर तन्मयता या एकताके साथ जो निश्वछ 
सिति होती दैः उसीक्रा नाम भमुल्य भक्तिः है "^ 
यह नरदेह प्राप्त करफे भी जो हरिनामसे विमुख रहते हैः 
वे जीवनभर पाप ही बटोरते है ।*`-“ ˆ -बाणी वेद्-शाख्से 
सम्पन्न होकर भी यदि नाम-संकीर्तनकी निन्दा करती हैः 
तो उससे बदटकर कोई पपी नहीं । प्रथ्वी उसके कारण 
बड़ी ही दुखी रहती द । ˆ “ ` "कारण त्रत, तप, यज्ञ ओर 
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ज्ञाने भी वद्केर हरिनाम है । इससे निमेपमाजरमे समाधान 
होकर मन अमन वन जाता दै ।: इसव्िं नाथ कहते 
है--*नित्य हरि पूजन करिया करो । पूजक्रा विसर्जन करनेपरं 
भी अनुखधानका विसर्जन सत करो । अखण्ड हरिसरण 
चरता ही रहे ॥ 

नाथे मुकिके मतवालको भी सचेत कर दिया है-- 
'सगुण-चरित्र वड़े आदरके साथ गावा करो । स्जर्नौकी 
ह्दयसे बन्दना करो । भक्ति ओर श्ानसे विरहित बात 
कभी न करो ! संतौके पास वैठकर वैराग्यके रहरस्योका 
विवरण करिया करो । स्तोकी कीर्तन-मर्यादा यहीदहै कि 
किसी तरह भगवान्‌की मूं हृदये ब्रेड जाय । अद्वयकर 
भजन ओर उसके अखण्ड स्मरणम तादी बजाभगे, तो 
मुक्ति तत्काट हाथ खग जायगी | 

नाथने दो शब्दोमे सारा मामला ही तय क्र दिया है। 
संसार सुख-दुःखात्मक ही है, उने अलग नदीं । नाथ कडइते 
ह--“जिन्द आप महादुःख कहते है भक्त उन्हं भगवान 
रूपमे ही देखते है ! ओर जिन्हें आप परमसुख कहते हैः 
वह तो साक्चात्‌ भगवान्‌ है दी |: फिर भक्तौको गम किंस 
वातको १ । 

संत श्रीतुकाराम 

संत॒तुकाराम महाराज ( १५८८-१६२८ ई० ) नै 
सख्यं संसारम रहकर परमाथंकी साधना की ओर दुसर्रौको भी 
यही उपदे दिया दै । (भगवान्‌को ससे अधिक्र यही भक्ति 
पसंद है कि हम अपना संसार चरते रहै ओर भगवान्‌ 
जसे रखे, वसे ही रहँ । चित्तम पूर्णं समाधान रहे । यदि 
उद्वेग करेगे, तो दुभ्ख दही हाथ रगोगाः संचित फक तो 
किसी भी दशमे युगतना दी पड़ेगा | इसल्ि सारा भार 
उसी प्रमुपर छोड दँ ओर यह संखार द्यी उनके चरर्णोपर 
न्योकावर्‌ कर दं ।* 

वे आगे कहते दै--^भगवन्‌ ! मुञ्चे सदेव चुटपन ही 
दीजिये ! कारण, छोरी-सी चींटीको सदैव दाक्छरके कण दही 
खानेको मिख्ते है 1 एेरावव विश्वके चौदह रनम एक माना 
जाता दै--बहुत ही बड़ा दै । कतु उसपर अङ्कुशकी मार 
ही पड़ती है । जिसमे बड़्प्पन होता हैः उसे कड़ी-से-कड़ी 
यातनाओंका सामना करना पड़ता है । इसल्यि सदेव छोटे-से- 
छोटा ही बनना चाहिये }2 

श्रीतुकाराम संतकी खरी पहचान चतछते दै--“जो 
अन्तरसे निर्मल ओर वाणीसे रसभरा है--उस्के गेम माद 
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रेया न रहै; जो आस्मका अनुसंधान करता है ओर 
जिसने मोक्षका माग॑निरायद बना लिया है--उसके सिरपर 
जयर्टरहयान रहै; जो पर-खीके विष्रयमे नपुंसक है-- 
उसकी देहमे राख रमीर्देया न रहे। ठकारम कहता है 
करि जो परद्रव्यके प्रति अधा ओर परनिन्दाकरे प्रवि मगा 
दै उसे दी मैने संतरूपमे देखा है ।* 
श्रीसमथं रामदास 

श्रीसमथं रामदास खामी महाराज (१६०८-१६८१ ई०) 
अपने 'करुणाष्टकः मे कते ई--“रवण्यकरे निधान अभु 
रासमेरेव्डे दी समर्थं परिता ह। इसीष्ि मँ उनसे बड़ी 
आदा ख्गाये वरै ह । प्रार्णोको कण्ठमे रोककर ॐगचिरयोसि 
दिन गिन रहा ह| जिस दिन वे अकस्मात्‌ मुन्चे मि 
जार्येगे, मै कसकर उनसे लिपट जाङजगा | 

वे मनको समक्चति ईै--मनुवा ! सदा सावधान रहो 
कभी भी दुश्चित्त मत बनो । देखो? एकमात्र भगवान्‌ दी 
जगत्‌का कर्ता है । उसीने यह सारा विश्च रचा है । उससे 
कभी गर्वं न करो । यह देह तो भगवान्‌की है ओर वित्त दै 
कुबेरका । फिर इस जीवकरा रहा ही क्या १ देने-दिखनेवालाः 
छेने-खिवानेवाखा ओर करने-करानेवाला एकमात्र देव बही 
ह । प्राणी तो निमित्तमात्र बनता दै। निर्वाणम तो देव 
एक ही है । र्मी उसकी दासी दै ओर सारी सत्ता भी उसीकी 
है जिसके बिना जीव खडा दी नहीं रहं सकता । 

आगे एक जगह तो समर्थने अपना हृदय ही खोककर 
रख दिया ह । ५४अब किसकी शरण जाय ओर सत्य किसे 
माने १ कारण, इस भूमण्डलपर अनेक पंथ ओर मत चछ 
रहे है । कोई सगुण मानता दै तो कोई निगुण, किसीने 
सव कुछ त्याग दिया दै तो कोई सब छु भोगता हु 
भी उसे "राजयोगः बताता है । रामदास पतेकी बात यदी 
ब्रतल्मते है कि भक्तिके बिना सारा व्यर्थं है | * “ - इसख्यि 
आप संतौकी शरण जय ओर नि्युणको ही सच मने । 
सत्यका निर्णय कर । ज्ञानपूर्वं भक्तिसे काम टँ ओर उसीकों 
सव्ची भक्ति मानं ।? 

भ्रीपुक्तश्वर 

्रीमुक्तेश्वर महाराज ( १६०९ ई० ) छिखिते हँ किं (जो 
अन्तरसे सच्ची बात जानता हुआ भी बाहर अन्यथा बोक्ता 
है, बताओ, उसने कौन-सा क्म करनेसे बाकी रखा १ 
सत्यसे बदकर घर्म नही, सव्य ही परब्रह्म है । परमेश्वर सदा 
सत्यके पा दी रहता दे | 


* मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति 


"यदि छोग सत्य ओौर सत्‌-मार्गपर चट, तो परमात्मा 
ही उसका पक्षपाती बनता ह । भगवान्‌ अपनी देहसेः स्वयं 
उसका सारा काम पूरा कर देता है । यह संसार खप्नप्राय 
ओर क्षणिक है । सारे साधन च्चे द ! यदि सत्य को वस्तु 
हतो बह खधर्मं ओर सद्विवेकं ही है । समञ्चदार इन्द 
सावधानीसे साध ठेते द|, 


श्रीवामन-पण्डित 


वामन-पण्डित ( १६७३ ई० ) भक्ति-वाङ्मयरमे काव्य- 
सोन्दर्यकी सुगन्ध ओर पाण्डित्यका लवण्य भर देनेवाठे मराठीके 
अनूढे भक्त-कवि है | अल्कारौकी सहज-सुल्भ बाद लनेमे 
सिद्धहस्त होने ओर उसमे भी भ्वमकश्का भूरि प्रयोग करनेते 
इन्द भ्यमक्या वामनः कदा जावा है। वे छिलिते है- 
-अनजानमे ही जहौ विष्णुनामल्पी अग्निका स्फुलिङ् गिरता दै, 
बर्हा दुरितरूप धासकी श्ञोपड़ी देखते-देखते जल्कर राख हो 
जाती है | 

एक जगह पण्डितजी छितते दह “समुद्रम मेघका बिन्दु 
मिक्ता है ओर गज्ञा भी । पहला उदाहरण जो भक्त नदीं 
उनका दै ओर दूसरा ज्ञानी होते हुए जो भक्त दै उनका 
ह `" "" * "शानी भक्तको भक्तिके सामने भुक्ति फीकी ठगती 
है । भगवान्‌ उसे खयं ही मुक्ति देते है । मुमुश्षुको तो 
मोक्षकी इच्छा भी रहती दहै पर भक्तौको वह भी नहीं। 
वे तो नाम भी मुक्ति देखते है । वे जगत्‌ छोगोकी निन्दा- 
स्तुतिकी परवा न करके मुञ्ुन्दको ही भजते हँ । कर्म समाप्त 
होनेपर जब उनकी देहं गिरती हैः तब भगवान्‌ खयं उन् 
अपने वेकुण्ठधामर्मे ठे जते है । 

<मुमुष्चु भगवान्‌ सेवा करते दै तो मुक्ति गते है । 
पर भरक्तौको तो चदर्विध युक्तिकी भी अपेक्षा नहीं रहती । 
फिर भी भगवान्‌ उन्दं भक्तिके साथ मुक्ति भीदेदहदी देते 
है । मुक्त तो खयं अमृत बनकर रहते है सुधाक मधुरता 
चख नहीं पाते । पर भक्त तो अगत होकर भी रस्नाके 
मिससे अभृत चखते भी द । यह उनका कितना बड़ा भाग्य है ।* 

ध्यथार्थदीपिकाः मे वे लिखते दै --“८सर्वातम-भक्तिकी ददता ` 
ही ज्ञानके परिपाकका छश्चषण दै । इसीका नाम “निजप्रा्िः हे (" 

श्री्रीधर 

भक्तकवि श्रीधर ( १७२८० के आस-पास )छिलते है-- 
“बिना सद्गुरुके परमार्थं सम्भव ही नहीं है । क्या कही 
विना चन्द्रक चन्द्रिका भी हृदे! क्या सूकरे बिना किरणें 
भी कहीं सम्भव द १ बिना पानीके बीजते अकर कभी भी एूट 


# महासषट भक्ताके भाव 








सकते ह १ विना ओखेकरे पदार्थं दीख स्क्रतादै या तिना 
मथे मक्रलन निक सकरा ह ? यदिः नहः तो तिना युके 
परमाथ भी हाथ नद लगता ¦ 

एकर जगह श्रीधरकी करणाने तो कल्म दी तोड़ दी | 
"यारे राम | तुम्हारे नाममे दी विश्राम है} आओंः शीघ-से- 
रीघ्र मुञ्चे अपने धाम ठे चनो । अकस्मात्‌ पूवं सुकरतेसि 
यह नरदेह मिली; पर मैने प्ञ्ुः जायाः पुत्रः धन ओर 
धामसे ही प्रेमकरा नाता जोड़ा! भैम" कूकर उन्हैं गले 
ख्गाया | बदले उनके पीछे करोड़ दुःख भोगे | फिर 
उन्हे छोड अपने दितके ल्यि दसो दिदाओमे धूमा | 
मागतामोगता खववत्‌ हो गया । कोई कौड़ी भी नहीं 
देताः सभी मजाक उडते ह । जगरतकर शरीर सुद्‌ हैः तभीतक 
उते प्रेम दै । जर्जर होनेषर दुमरे क्या, हम खयं भी उरे 
कोसते हँ ! इस दुःखको कितना ब्रखारनू १ परम करणास 
ही तेरे द्वारपर आयार | 


श्रीअसतराव 

भक्तकवि श्रीअमृतराव ( १७५३ ई° के आस-पास ) 
ङिखते ह--“हरि तो उनके हाथ विकाना, जो प्रेमे हरिगुन सीख 
गया } वह दो-चार्‌ दिन बाद सूखे पत्ते चाकर जीवन बिताता 
दै । लेन-देनसे शुक्त रहता दै । यचच्छाखभसे संतुष्ट रहता 
है । उसके अन्तरम आनन्दकी दयी वैदावार होती दै ।, अमृतेश्वर 
कहते है, “यह्‌ सिति उसीकी होती है, जो सर्वप्रथम कनक 
ओर कामिनीपर धूक देता दै 

श्रीमोरोपत 

श्रीमोरोपंत या मयूरकवि ( १७२९--१७९४ ई० ) 
मराटी काव्य-जगतूके ठ॒खसी है । श्युखलोकभ्के खयि जहा 
वामन प्रसिद्ध दै, 'अभङ्भ्े वुकारामकी कोई बराबरी नही 
करता, ज्ञानदेव महाराजक्ी “अओवीः बेजोड हैः वैसे दी 
८आर्याःम मयूरकवि-खा मयूरकबि ही है । वे छििते है-- 
'मन---यह आवारा पद्यु है ¦ सदेव प्रधन ओर पर-कामिनीके 
खतम घुसता है । इसल्यि विवेकरूप पासे उसके गलेमे 
वेराग्यका काष्ठ बोध दीजियि 2 

वे छिलते ई -दरिकीर्तनमे इस अकार सावधान होकर 
घुसना चादिये, जिस प्रकार धनिरकोके घरमे चोर घुसता दै । वहा - 
तवते द्यी सीथे उट जाना भी नदीं चाहिये, जैसे आवारा 
पद्यु मार खानेपर भी सीपे चल नदीं जता ।: 

सत्संगतिके बारेमे मदाकवि मयूरके सुन्चाव सुनिये- 
सत्संगति तेसा द्यी प्रेम होना चष्टिये; जेसा प्रीष्मकारमे 
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पसेसे होता है ¦ रम्य ेनेपर भी यदि कोई अभक्तदोतो 
वह उसी तरह असेव्य है, जिस तरह भ्रमरके खि चम्पक | 
कुजर्नौकी संगतिदे मन वसे दी कोपना चाददिये, जैसे बुदौतीमे 
सिर । सजनेकरि बीच इस प्रकार धुना चाहिये, जैसे माताके 
चलम बाठक {2 

मयूरकी केकावलीशके ये स्वर सुनिये--^भगवन्‌ ! सुच 
आपने द्विजत्व आदि बहत कु दियाः पर क्या साघ्वी सततीको 
अलकारौसे खूत्र सजा दिये जनेपर भी बिना पति-समागमके 
सुख मिक सकता ह ? फिर अनन्यभावसे वुम्हारी शरणमे अये 
हुए मुश्चको बिना दम्डरे चरणोके सुख कैसे मिकेगा १ सौभाग्य- 
सिन्दूरे बिना सतीकी शोभा ही क्या? 

कवि एक कदम ओौर अगे बदकर अपनी वात रख देता 
दै--णयदि तुम्हें मुञ्चे दरशन न देना दहो तोये सारी देन 
छोय लो। प्र दयालो ! दान दी हई षस्त मेरे लगने 
ओर तुम्हारे ठे ल्नेमे तुम्दायी द्य अपकीर्तिं होगी; इसख्ि 
तुम उन्दंतो वापसमत दीः मेरे फस दी रहने दो। 
दा, तुम्हारे पास जव आ ही पर्चा द, तर इसकी दज रखते 
हुए इतना तो करो कि अपने भक्तोके पास ठे जाकर मुञ्चे 


छोड़ दो ! 
श्रीमहीपति 


श्रीमहीपति बाबा ( १७७८ ई ० के आस-पास ) ने तो 
महाजनीका छबा-चौड़ा हिसाब ही खाकर रख दिया है! मायामय 
व्यापारी भगवान्‌ दिखाब-किता देकर मानवको ससारयें 
मेज देते द । फिर वह शारा दिसाबर साफकर) जमा-वाकीका 
मिखान करके उनके सामने बही रख देता है, तो माखिक प्रसन्न 
होते है । शिसाव मिकनेमे खर्चके अनुपातमे ही रोकड्भे- 
से रकम जमा की जाती है! तभी जमा-खर्यका मिलन हो 
पाता है | फिर बाकी रोकड माछ्किके सामने रख देनेपर 
वह्‌ उसे भी साफकर हिसाव बंद कर देता है | 

श्रीमहीपति एकनाथ-चरिघ्मे शओरीएकनाथसे कहख्वाते 
ई --“यह नरेद इस साख्का मूरुषन है । पू॑.संस्कार पिट 
साखकी रोकड दै } हृदयरूप ॒पत्रपर प्रेमके अक्षरोसे यह 
ङिखी गयी दै ग्वधर्मका पालन ही खच है । फठ्को 
ब्रह्माण करते दी हिसाब ( जमा ) साफ हो गया | 
विवेकरूप ठेखकने इसे टीक-टीक ट्ख दिया | यह सारा 
हिसाब साफकर, जमा-खनचं मिलकर सदृगुरुके पास 
कछाकर रख दिया । अब्र जो शेष रोकड सज्ञान है, उसे 
भी आप साफकर द ओर यद खाता बेद्‌ कर दै ।' 





दे 


भ्रीरामजोस्ी 

भ्रीरामजोरी ( १७६२--१८१२ ई° ) (छवनीः 
गीतके व्यि मरी अपना सानी नदीं रखते ! वे छिखते 
है ‹अच्छा-सा जन्म तुमह मिः फिर हरि-तेवा-सुघाको 
क्यो नहीं पीते ? पेटके ल्ियि तरह-तरहके प्रपश्च र्चते हो? 
प्र क्या वुम्हं बिना भक्तिके करीं युख-शान्ति मिल सकेगी १ 
तुमने तिख्क ख्गायाः शश्थ्मे दण्ड-कमण्डलु जिया, मूड 
्ुडायाः कठोर तप किया | पर सारा-का-सारा व्यथंका पसारा 
हभ । भगवान्‌ तो भावका भूखा ओौर भक्तिका पाहून है ।' 

श्रीविरोवा अण्णा दप्तरदार 

भ्रीविटोवा अण्णा दप्तरदार ( १८१३-१८७२ ई० ) 
नामदेव-ठुकारामकी परम्पराके अन्तिम उञ्ज्वर दीपं हो 
गये है । उनके सस्कृत-मरा्यीम बड़े ही भाव एवं विद्रत्ता भरे 
पद पाये जते है । पदमे भक्ति ओर भाव कूट-कूटकर भरे 
है | "पश्चात्तापः पर वे टिखते है- 

“प्रभो रामचन्द्र | उत्तम जन्म पाकर भी मेँ व्यथंही 
मिद्रीमे मिरु गया । यह्‌ दुष्ट पापी अब वुम्हरि चरणके 
पास आ गया है | पहङे तो यै स्वाध्याय ( वेदाध्ययनं ) 
से ही चूका । सद्गति देनेवले श्रौत-स्मातै कर्म भी 
हाथेति नहीं हए } पुरार्णोको पठकर तुम्हारे यदोगानके चयि 
भी अगे नहीं बदा } खश्यतासे दम्हारी पूजाके ल्व भी समय 
नहीं मिखा । समधी, दामादको तरह-तरहके पकवान खानेके 
स्यि दिये, आरज्‌.मिन्नत कीं; पर कभी क्षुघातुर अतिथिको साथ- 
म प्रेमसे खानेके व्यि नहीं बुखाया ! एक पसा भी छोडनेके 
खयि हाथने उदारता नहीं दिखायी । नाम तो मुष्तका था, 
प्र बह भी कभी जिह्ापर नहीं आया ।* * "होः निगम-नगारे 
तुम्हारे यका उद्घोष करते हुए वुम्हँं श्दीनदयार कष्टे 
है | यही सुनकर स्वमुच यह्‌ पत्थर विष तेरे चरणेकि पास 
आ पर्चा है । ( अब इस दीनातिदीनको उग्रारना वम्हारा 
ही कामहै) } 

महाराष्ट्रकी उर्वरा वसुन्धरसे रेखे अनेकानेक 
भक्तरत्नं ऊपर उठकर, चमककर उसमे पुनः समा गये 
जिनके भावोकी भावना करता दभा भावुक मन भी भावातीत 
बन जाता है | उन सबको इस छोये-से अवकाशे जडना 
सम्भव नदीं | यहो तो मराटीके आदिकविसे छेकर गत 
शताब्दीतक ८०० वपषके बच्छ प्रमुख भक्तकवि्येकि 
संक्षिप्त भार्वोको रखने ओर इस तरह महाराष्ट्रे भक्तकि 
भार्वोका एक '“प्रपानकः बनानेका वामन-यत्न किया गवा 
है | मुक्तावाई, जनाबाईः विटोबा, नरहरि सुनार, सेना ना, 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति 


गोरा कुभारः चोख्या मर आदि कानेमि आकर फष्ट रहे 
कि “क्या इस प्रपानकके स्यि हमरे भाव नमककी उतम यन 
जाते, जो तूने उन्दं वर्जित कर दिया १ नही, मै उनसे क्षमा 
चाहता द्र । ठे बहुत बड़ा हो गया है । जनावाईके श्म 
पुनः एक वार उन सव भक्तौका नाम स्मरणकर इस धृष्टताके 
क्य उनसे बार-बार क्षमा मागता हू | 

श्रीजनाबाई कहती है--“भई ! हमारा पंढरीनाथ बाल. 
ृर्वोवाला है । उसके चासो ओर बर््बोकां मेल ल्गा रहता 
हे । निड्त्तिनाथ उनके कंधेपर बडे हुए ई । सोपानदेव हाथ 
पकडे हु ह । ज्ञानेदवर अगि-भगे चर रे है । उनके पीछे 
सुन्दरी मुक्ताबाई ङग भरती आ रदी है । गोरा कुम्हार गोदे 
है, तो चोख्या चमार प्राणोके साथ |, जनी कहती है कि 
(भर्तोका यह्‌ आनन्द-मेला धूम-धामसे मनाइये । बेदान्तीने 
कषा ओर सिद्धान्तीने घोषित कर दिया है कि तुम मानव हो| 
इसल्ि भक्तिमार्गपर चरो । निष्ठा रखो । कभी अधर्माचरण 
न करो | जनी कहती है किं भ्लानी बही दै, जो भगवननिष्ठ हो 
गया है । 

मनोविज्ञानकी द्टिसे विचार करनेपर पता चलता है कि भाव 
अपनी शक्तिसे भावोत्यादन करते दै । इस भाव-शक्तिका प्रेषण 
जिसका जितना जोरदार होता है उसके उतना ही भावोत्पादन 
शीघ्र होता है । मेस्मेरिजम, दिप्नाटिजम करनेवाखे प्रयुज्यके 
अन्तर्मे अपनी भाव-शक्तिसे दी अपना इष्टभाव उत्पन्न करते 
है, यह हम बहर्तौकौ अनुभूत बात है । खामी विवेकानन्दे 
अमेरिका्मे जाकर अपनी अलेकिक विद्वत्ता दिखते 
समय “माई मास्टर कहकर अपने गुरका सरण किया, तो वे 
त्कार अष्टविध साल्िक्र भावोसे भर गये । उनकी उस 
अवस्थाका जितना मूख््राही परिणाम अमेरिकर्नोपर हुआ 
कदाचित्‌ उतना परिणाम परमाणु-बमसे भी सम्भव नटीं ह | 

गुरोस्तु मोनं व्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्नसंशयाः। 

-- यह जो श्रीदश्षिणामूर्तिका वर्णन आता है, उससे भी 
भावदाक्तिके द्वारा भावोत्यादनकी बात पुष्ट होती है । साषटित्यः 
शख्नने श्यृतिभावः ओर उसके साधनभूत मतिभावभ्को 
समाजका धारक बताया दै; यह समाजका धारण भावोत्पादनके 
माध्यमसे ही सम्भव ३ । 

निरुण-पयंवसायी, सगुण नाम-रर्पोकी विचित्रतासे भरे 
महाराष्रवासी भक्तेके उपर्युक्त भाव भी अव्य ही इसमे वैसे 
भाव उत्पन्न करगे, यह हद विश्वास है । कारणः इन भावके 
सर्जक भर्तोकी भाव-राक्ति बड़ी ही वलवती हे । इसी आश्चसे 
यह्‌ साधारण प्रयास किया गया दै | 


# महाराष्रीय भकतोके कु 'प्रेम-खपेटे अटपटेः चचन # 
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पराराष्ीय भक्तोके कुर ्रेम-रपेटे अटपटे" वचनं 


( केखक--डा० श्रीनीरुकण्ठ पुरषोत्तम जोषी, एम्‌० ए०; बी० द° ) 


महाराष्ट्रकी पुण्यखली ! सह्याद्रिसे सरक्चित तथा गोदाः 
कृष्णा ओर काविरीसे पोषित इसी भूमिने भगवान्‌ परञयुरामको 
अपनी गोदमे बसाया । देशभाषाकी गागरमै अध्याका 
सागर भरनेवालेः भगवानूक्री पवित्र गुणगाथाको बाककसै 
बृद्धतक पर्हुचानेवाटे ओर भगवद्धक्तिके अनुष्ठानकी द नीवपर 
राजकीय स्वातन्त्यक्रा गगनचुम्बी प्रासाद खड़ा करनेकी अद्भुत 
क्षमतावाङे संतजन इसी भू-माताके कडखे स्मर है। आदये 
इनकी पवित्र वाणी सुनकर अपने तन ओर मनको पाबन्‌ करे | 
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यह ॒ रहा कीर्तिमान्‌का कीर्वि-मन्दिर । बेखोक्ययुन्दर 
भरिभुवनपति सिंहासनपर विराजमान है । परंतु नयवरका 
वास्तविक रूप क्या दैः यह कहना असम्भव है । कभी तो 
वेणुमे अनुरागकौ रागिनी भरकर विरागका खर निकालनेवाटे 
श्यामसुन्दर दिखखायी पडते ई कभी करोमि कोदण्ड ओर बाण 
लेकर दीनोका परित्राण करनेवाठे कोसटेन्द्र भगवान्‌ रामभद्र 
दृष्टिगोचर हते है तो कभी कमरपर हाथ रखकर तरस्थकी 
तरह अपने ही नाटकको प्रक्चकके रूपमे देखनेवारे पण्डरीश 
पाण्डुरङ्ग ्ञात होते द । विरक्चण क्ोकी है आजकी । 

सभामण्डप्मे तो मेल व्गाहै  अरेयेतो सभी भक्त 
ह । अपने आराध्यकी खीला निहारकर मस्त हो रहे दै । यह 
तो संत-धारा दै । इस पुण्यतोयामे स्नान करना, इषना ओर 
उसीमे विटीन हो जाना परम भाग्योदयका क्षण है । "हः 
अव तो इसमेसे सवर भी सुनायी पड़ने खगे । मनो बीचि्यो 
हिशोरं मार रही हयं । 

संतश्ेष्ठ नामदेव कीर्तन करनेके छ्यि खड ह । पर आज 
ठेसा वेष क्यो दै १ न करतार ही दिखलायी पड़ती है ओर न 
वीणाका ही पता ३ै। हाथमे टिढोरा देकर बार-बार उसे 
पीटनेका अभिनय दहो रहाहै ओर मखसे शब्द भी निकठ 
रहे ई- 

८“वहुत सुन चुका प्रभो | पता नही, किसने दुम्हारा नाम 
ध्पतितपावनः रख दिया १ समन्चा था, जेसा नाम वैतेही 
काम भी हगि | किंतु यर्दा तो देख रहा भखके अंधे 
ओौर नाम नयनसुख ! सोचा था--पतित ह, दवारपर जा 
पहर्चूगा तो पावन ही हो जाऊंगा । पर ठुम्दारा तो हिसाब ही 
निराला दै । अपनी गगँठका प्क टका भीन देनेवहि परम 


अनुदार हो ! ५जितना ओर जैसा बोओगे, उतना ओर वैसाही 
पाओगेः कहते हो ¡ बाह-वाह † क्या उदारता द आपकी । 
ठम तो पुरे सौदागर हो, सौदागर ! पतितपावन कहो १ तम्हारे 
जैसे कंजूसकी ज्योदीपर सिर फोड़नेते मुञ्चे क्या मिठेगा । 
मेरे पास देनेके च्यितो कुछ है नही, इसल्यि बिमुख ही 
रट रहा रँ । अबतक बहर्तोको धोखा दे चुके प्रभो ! पर मेरे 
लटनेके उपरान्त यहा फिर कोई नदी अवेगाः क्योकि मै तो 
नैलोक्यभरमे टिटोरा पटने निकला हूँ कि तुम पतित-पावन 
नही, सौदागर हो ! तुम्हारा पतित-पाबन हनेका दावा निरा दोग 
है लो बाबा, न चला | मुञ्चे तुम्हारा कुछ नही चादिये । 
ही, अपनी अपकीतिं बवाना चाहो तो भ्नामाः को न भुखानां । 
उसे नाम-रूपते पार कर देना । ठम ˆ 'ढम' ` "ठम ˆ` 
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उधर ओओगिनमे तुलसी-बृन्दावनके पास कौन महिला खड़ी 
हे? सीघे गह प्रमुसे बात भी नहीं करती ! अहा यह तो 
नामदेवकी दासी 'जनावाई” है- पी जनावाई, जिसके साथ 
जिभुवनपति चक्की भी पीता करते थे । पर आजकारगतो 
निराख टी है | हाथमे सौय स्थि खड़ी है | 

'दूसररोको कष्ट देना? उपकार करनेवाठेका भी अपक्रार 
करना तुम्दारा तो जातिध्म ही है । तुम्हारे सामने रोनेसे स्या 
होगा १ बेचारे बलिने तो अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया ओर 
तुमने उसे पातालम दके दिया । अपनी मोको ही मत्युके 
घाट उतारनेबाखे षिटोबा ( परद्यराम ) ! क्या तम्हारे 
हदयको भी कभी दया छू सकेगी ? अरे, जिसने अपने मामा 
८ कंस ) को भी नष छोड़ा; व्ह हमारे क्या काम अयेगा १ 
करणामयी अम्बा कौसस्याको दुःखके सागरमे ठकेख्कर तुम 
निमौही वन चले गये । किसल्यि १ विमाता केकेयीको 
सुख देनेके स्यि ! अरे, यह केसा न्याय दै १ जन्मसे ही मो-षाप 
(वसुदेव-देवकी ) को कदम डाखनेवाटे मदाकृतध्न विहर ! 
इसी बृन्दावनकरे पास खड़ी होकर मेँ आज वुम्हे गार्य दे 
रदी ह| धीरज धरकर जरा सुन तोलो। 
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अरे, इस कोने साता माखी भी तमतमाये हुए दिखस्यी 
पड रहे है । ८“क्यो जी ] तुमने अपनेको क्या समश्च रला टै १ 
तुमसे यदि अति नहीं बनता थाः तो मुषे दही डुल ठेते! 
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आखिर मैने तश्रा ठेस क्या वियाड़ादहै कि मेरे सामने 
अनिमे भी श्रीमान्को इतना संकोच हो रहा है ? वह पैठन- 
वाला “एकनाथ? क्या तुम्हासय चचा ख्गता था कि उस्के धर 
धेल भी न लेते हए धद पानी भरा करते ये १ ओर्‌ काशीके 
कबीरदास क्या सरकारे मामा थे, जो उनके य ्रैठकर 
कपड़ा बुननेकी कखावाजी दिखलखयी जती थी? तव मेरे 
सामने क्यो नदीं अति? क्या ्पावताः वुम्दाराबापदेकि 
उसके पेयम दही ठुमसमा गये ओर अव बाहर अनिका नामभी 
महीं ठे रहे हो 
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उधर संत ठुकाराम कु रूढे हूए-से खड़े द । वीणाके 
खरम अपना स्वर मिलाकर वे भी कुर वड़्वड़ा रदे ईै-- 
धप्रभो ! समञ्च नहीं पाता कि मुद्चसे मिलनेमे तुम्दारी कौन-सी 
दानि हो रही दै ! मुञ्च अरजिचनकरे सामने आनेमे क्या तुम्हारा 
कुछ धट जायगा १ सुनते है, वम्हारा सौन्दर्यं साक्षात्‌ कामको 
भी ल्जा देनेवाघ्य है । ठीक ही दः तुम काम ( प्रचुम्न ) के 
वाप जो ठहर । वुम्दं यह भय तो नहीं है कि सामने अनिपर 
तुम्दारे व्यवण्यको ही मै चुरा दगा १ क्या इसीष्यि छिपे बरे 
दो एकया तुम्हे युद्धसे मिलनेमे किसीका डर र्ग रहा है १ कदाचित्‌ 
तुम यह सोच रे होगे कि सामने चङे गये भौर मेँ वुम्दारा 
वैकुण्ठ ही मोग बैठा तो १ मेरे माछ्कि | डरो नहीं । वुम्दारी 
त्रृद्धि-सिद्धिर्यो तुम्हारे द्यी पास धरी रहं । यदी नदीः अपनी 
मुक्ति भी अपने ही पासरखलो । हम तो भक्तिम्‌ ही मस्त है | हमे 
कुछ नदीं चाहिये । इसच्यि डरो मत, जरा सामने भर आजम; 

धतुक्रारामः तो देखकर ही निहार ह्ये जायगा |+: 

अहा ! ये है मराठी शाहिव्याकाराके कलाधर महाकवि 
मोरोपंत ! मुखपर पाण्डित्यका तेज न्चखक रहा है, पर अभिमानं 
तोच्यूभी नहीं पाया है। ये द्विजश्रेष्ठ भगवान्‌ सामने वरे 
दी दीन भावसे विरुल-त्रिखखकर रो रहे ह । सचमुच मयूरकी 
यह्‌ केका सुनने ओर गुने योग्य है-- 

“प्रभो | शरणागतकी ओर देखते हूए आपकी दृष्टि 
कदापि वक्र नहीं होती, भोपर बर नहीं पड़ता--यह सत्य 
है । उसका उद्धार भी तत्काल ही होतादै। पर १ पर मुञ्च 
पामरे शरण अनेकी क्षमता भी तो होनी चाहिये | अकाश- 
से मेघक्रे अविरछ बृष्टि करनेपर भी यदि चातक चोचदहीन 
खोले सो उसकी पिपासा केसे शान्त हो १ शरणमे आना 
होगा; पर मुञ्चे यही पता नहीं कि शरण केसे आया जाता दैः 
केवर इतना षी बतला दोन | 


# मद्ककतियुक्तो भुवनं पुनाति > 


(क्या करै? प्रयुक्यो नदी आद्ेर्दै?क्या मँ उन 
दिखल्नयी नहीं पड़ा ? पर एेसा सम्भव नहीं । सर्वसाक्षी सवित 
जिसका नेत्र है, भला, वह्‌ मुञ्चे देख न सकेगा १ कदाचित्‌ 
सुञ्चपर रूढ गये ह| पर नही करुणानिधानका रूठना 
कैसा १ कामधेनुके सनसे स्या कभी विष निकर सकता दै ! 
तव ेसा तो नही हुभा किं उनकी कृपाकरा मंडार ही छट 
गया ओर मेरे यि अव कु भी नह व्च रहा | पर नही, दया 
निधानके पास दयादहीन रदः यह्‌ हो नहीं सकता | बस 
एक ही वात हो सकती है । कदाचित्‌ यँ पूरा पतित नीं वन 
पाया दं | तमी तो पतितपावन आप नहीं आ रदे है| 


‹आपकां कथन सत्य दै प्रभो ! मै आपका स्तवन नही 
कर सकता । पर किसी समय श्ुवकी भी तो यही अवस्था 
थी । नन्ा-चा रिद्यु ! चाहता था आपकी स्तुति करना । कैसे 
क्रे १ असीमक्रा वर्णन ससीम केसे करेगा १ आप क्षामने ही 
ये; भत्यः बार्हठ कैसे राल्ते १ हाथमे शङ्क था, बाकके 
कपोकसे स्परंभर करा दिया उसक्रा । बाणी खुर गयी? प्रतिभा 
जाग उठी ओर श्द-सुमर्नोक्री मालर्णै मथी जने छगीं । 
प्रभो | कीजिये न वैसी ही कृपा मुञ्चपर ! राङ्खं न सही, हाथ 
ही मेरे मस्तकपर्‌ रल दीज्यि ! बस, कृतार्थं हो जागा । 


'्दयानिे | क्षमा कौन्यि । मै अपनी भरुवसे तुलना कर 
रहा था । पत्थर पड़ गया मेरी बुद्धिपर । घूयफे उच्चैःश्रवाका 
मूल्य बनियेके टद्ूसे अकि रहा था ! कहां भक्तराज श्रुवः 
कहा उसकी उत्तर लालसा, कहा उसका अनुपम त्यागः कहं 
पृथ्वीको दित देनेवाली उसकी साधना ओर क्या उसकी वय १ 
ओर उसके सामने मे} ब्रदधकपिः कामके पञेका शिकार, 
दस इन्िर्योका दासः मै उसकी बराबरी कर १ हर | 
हर ! हर | नही, प्रभो } पापके वोञ्चसे खदा मेरा मस्तक 
आपके करस्यक्षके योग्य नहीं । त्रिभुवनपते ! मत हये मुञ्च, 
केवर दूरसे ही अपने चरणोकी धूल्भर छिड्क दीजिये । मेरे 
एसे पतित उतने ही तर जारयगे | 

४भगवन्‌ ! आप भी मेरी ठ॒लना घ्रुवसे कदापि न कीजियेगा । 
रुव अपने निश्वयपर श्रुव था ओर अन्तम आपके पदपर भी 
ध्रुव हो गया । म सदाका चञ्चलः चपककरे चाश चरणो. 
को चायनेवाला ठच्छ पञ | न मेरा निश्चय अरर, नमेरा 
कायं सिर ओरन मेरीबुद्धिही हृद्‌ द मेरौ भल, आप 
ध्रुवसे वुखना क्यो करने खगे ? मेँ वच्छ हूं सही, पर आप तो 
समहृषटि दै न ! इपा-प्रसादवितरण करने पंक्तिमेद न 
कीजिये? नाथ | 


„ आत्मघाती सिवा भगवान युणालुवाद ओर कौन नदीं नता १ # 
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(~व कणिक क्क दय्-~-~-- 


शालो ! ठम कदाचित्‌ वह सोच रदे हौगे क कीं 
मैने मोसेपंतका उद्धार कर दिया ओर इसे देखकर पापिर्वोकरी 
भीडकौ-भीढ्‌ यदि मेरे पी पड़ गवीतोर्मे क्या करूगा' 
यदि यही भय हो तो नाथ  चुपकेसे चके आइये ओर इस 
नन्देसे दासकरो पीतपय्मै छिपाकर्‌ ङे जाइये ।* 
> >< >€ >९ 

इधर देखिये । चर्मचक्ुसे अन्धः कितु ज्ञानचश्ुर्जति 
परम तेजसी श्रीरुलवराय महाराजकी वातै भी 
टुक सुन रीजिये-- 

भोखानाथ ! जव ज्ञानेश्वरकी यह पापिनी बेरी ( गुखव- 
राय ) अद भीजैी-की.तेसी दी वनी हई दै, त बताइये? अपने 
मसतकपर गङ्गाका वोन्च रलनेसे क्या लाभ ? नाथ { आपं अपने 
नगत वहसे मेरे कर्मनिचवको स्यो नदीं भसम -कर्‌ देते ! 
अन्नपूर्णा आपके अङ्कपर आसीन है; रेः मतो मूखी दी 
हं । आपकर चिद्य ओर धनुपसे स्ने क्या १ मेरे छहौ चु तो 
हाथ धोकर मेरे पीडे पड़ दै । साफ बात तो यहं दै किं जव- 
तक मेरा उद्धार नहीं ह्यो जाता, तवबतक आपका (आद्तोषः 
कलना ओर यह भव्य वेष धारण करना व्यर्थं ह ह । 
नाय | मै ञप्की ह्र ओर इसीव्यि मेरी उपेक्षा 
अनुचित दै ।› 

>< > > > 
यह्‌ परिवर्तन कैसा १ कोई गायो दे रहा दै ओर कोई 





ते रहा है; पर मिह्ययनाधीश्वने ठहाका मारकर हसना यारम्भ 
कर दिया । अवतो भक्त ओर भी चिदेगे । भः हम तो 
आपबीती सनाय ओर आप्र उस अपना सनोविनोद समने 
यह भी कोई चिष्टता हं | प्र नर्दः भक्तगण चिदे नदीं । 
आनन्दकन्दफे उज्ज्वल हास्यको देखकर स्वयं भीर्हसने स्मः 
उलन शे, तायो बजाकर नाचने कमे । इःख-शोक सब 
भाग यया । धन्य ई भक्तं ओर उनके भगवान्‌ । 
स्प्रीकरणं 

्रस्दत ट्म कुछ नारकीय चोलीका अवलम्बनकर 
ततवर नामदेव, जनावाईै ठकारामः सेविता माखीः सोरोपत 
जर रुखवरायक्र व्रेसे सने इए भावौका अनुवादं करनेका 
प्रयास क्रिया गया ह । मूढ आधार तो इन संतोके अभरन! 
आर्या या एच ही; केवल उद्था भर अपना है | कचित्‌ 
रस-परिोषकरे व्यि थोदा-शा न्यूनाधिक अव्य किया गवा हः 
पर एेसा नहीं क्रि मूल भाव ही वद जाय । 

सदमे 
नामदेव--पितपावन नाम ष्ुनि शल मीदधरै° 
जनाबराई--दान देता श्वासा य" लः चतस पातारी° 
तकाराम--काय तुचे वेच मज भ दत° , 
मोसेषन्त--भ्ेकावली*के कुछ शोक तथा “संराय-रल-माख?- 
की एक आर्यां । 

गुलाबराथ--कोणःसाढी गङ्ख चरी मसल 





आसमघातीके सिवा भगवार्के युणालवाद ओर कोन नदीं छनता 


परीक्षित्जी कहते हं -- 
तिवृत्ततवैरुपगीयमानाद्‌ 


कं उन्तमश्छोकगुणानुवादात्‌ पुमान 


(जिनकी तृष्णाकी प्यास स्ैदाके स्यि लुञ्च चुकी है, 
रहकर गान करिया करते है मुमुक्षुजनोके च्य जो मवसेगवी रामबाण 
भगवान्‌ श्रकृष्णचन्द्रके रेसे घुन्दर, खंखदः रसीठे) 


कान ओर मनवो परम आह्लाद देनेवाच है, 


भवौषधच्छ्रेजमनोऽभिरामात्‌ 1 


विस्मयेत बिना पद्यु्नात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा° १०। १ । ४) 


ते जीवन्मुक्त महापुरुष जिसका पूर्णं ब्रेमसे अतृप्त 
ण ओषध है तथा विषयी खगो व्यि भी उनके 
गुणानुवादसे 


पञुघाती अथवा आत्मघाती मनुप्यके अतिरिक्त ओर देसा कौन है, जो विमुख ह्यो जाय, उससे प्रीति न करे £ 


---ञ- ९4० --- 


द्द 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


वड़ीय भक्तोंकी भावधारा 


( ठेखक--भीवकिमचन्दर सेन्‌, सक्ति-भारती-भागीरथी ) 


नारद-पञ्चराजके मतसे श्रीभगवान्‌म अनन्य ममता अर्थात्‌ 
देह-एद आदि अन्य सारे विषर्योकर प्रति ममतासे शत्य, प्रेम- 
रससे उज्ज्वर जो ममल-वुद्धि है, वही भक्ति कहलती है । भीष्म, 
परहादः उद्धव ओर नारदने ईस ममताको भक्तिके नामसे 
ही पुकारा दै। यह पेमका धर्म है किं वह अभीको 
सवंतोभावेन घनिषरूपते अपनाना चाहता है ¦ प्रेमी मरमास्पद- 
को प्राप करनेके व्यि मा्गकी किसी बाधको कुछ नही समन्चता | 
वस्तुतः उस ओर उसका ध्यानं ही नहीं जाता। अतएव 
श्रीभगवान्‌ प्रेम-रसते उज्ज्वल जो ममत्व-बुद्धि ३ वह 
अधिक्रारामे साक्षात्‌ सम्पक्दवाराः अभीम गाढानुराग-युक्त 
अनपेक्ष वस्तु ३ । इस प्रकारकी भक्तिका बिचार बिधि-मार्मः 
की वुखपर तौट्कर करना सम्भव नहीं दै । वस्तुतः हमारी 
बुद्धि संस्कारात्मिका है । ओौर भक्ति सब प्रकारके संस्कारोको 
अतिक्रम करके नित्य सव्यक्रे साधकको समाश्रय प्रदान करती 
दै; बहो उदयका राव्य है ओर सब अवस्थां अभय १ 
न्स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि | 
(भीमद्धा० ४।२९।५१ ) 
जो पुत्रखेभी प्रिय दैः वित्ते भी प्रिय ३, जिससे 
बदुकर्‌ प्रिय ओर कोई नहीं, उसको हृदयकी अन्तरतम सत्ता- 
मे, अव्यवहित एकत्वम उपटभ्ध करके साधक आनन्द-सागरमे 
निम्र हो जता दहे। 
यहा यह प्रभ उठता है कि--पिधि-मार्गके सम्बन्धे 
भक्तकी जो अनपेश्चता, मोनाबलम्बन अथवा उदासीनता रहती 
दै, उसके फल-खरूप भक्तके आचरणमे, सामाजिकं जीवने 
अवेध या निष्रिद्ध-कर्मके प्रति आसक्ति जाग्रत्‌ हो सकती है 
या नहीं १ इसका उत्तर यह दैकिजो कर्म कामना ओर 
वासनासे युक्त है वे ही निषिद्ध कर्म ई; वितु जिनकी चित्त 
वृत्ति भगवस्मेमरसका आखादन करती है, उनका मन कभी 
निषिद्ध-कर्ममे नहीं जाता । वैष्णवाचा्यं श्रीजीव-गोखामी 
व्रम-भक्तिके स्वरूपका विष्लेषण करते हुए कहते ह कि 
भगवत्पेम जव साधकोकरे अन्तःकरणको स्पशं करता है, तव 
उनके मनकी गहरी तहमे आनन्द-रसके समुद्रके साथ सम्बन्ध 
जुड़ जाता हे । उस सुधासिन्धुसे भगवसयेम उच्छवसित होकर 
साधके सरि अन्तस्तछको आण्डुत कर्‌ देता दै } पश्चात्‌ 
उसके प्रवाहकी आवतं छीलमे साधकका देहपर्थन्त निमजित 
दो उठता दै ओर बह प्रवाह अति उज्ज्वल प्रबङ तरङ्गोसे 


तरङ्गितं होते हए साधकके सारे पा्वदेशको ही प्राण-रख्वे 
परिप्टवित कर देता है । वस्तुतः बङ्ग-देशमे साधकौनि भक्ति- 
साधनाकरे मूलम, अपनी बुद्धि-बृत्ति या धीाक्तिमे आभ्यन्तर 
रखकी उद्दीपनासे युक्त एक उदार प्रभावका अनुभव किया 
है । इस प्रकारकी अनुभूतिकर मूल्ये कार्यं करती है अभीष्टगत 
आत्ममाधुरयके बिस्तारकी चातुरी । वे रोग अपने मनम 
ही अप्राकृत आनन्दकी उपरन्धि करते हँ, टेसी बात 
नहीं दै कर्योकरि इस आनन्दका अति प्रबल उच्छवास सीमित 
देरमे ही निबद्ध नहीं रहता, इसंफे रसका उन्मेष सब 
होता है । उस आनन्दका उन्तङ्ग आकर्षण उनके देदको 
उजीवित “कर देता है । भक्तं रूप-सागरमे गोते छ्गाता 
है | अन्धकारके उस पार जो आदित्यवर्णं सत्य है, वही 
तत्व सारी उपाधिरयोको ख्य करके प्रकृष्ट मूत्तंरूपसे साधककी 
दृष्टम सजीव हो उठता है । साधक अपने जीवनको दीप 
बनाकर प्राण-देवकी आरती करता है । आरतीके ताल्पर 
आखोकेकी--रोमाञ्चकारी प्रकाकी क्रीडसि जातीय 
तथा सामाजिक जीवनके सभी स्त्म प्रेमकरे देवताकी 
चिदूविभूति प्रकट हो जाती दै । वंगारकी भक्ति-साधनाके 
मूले प्रयक्षानुमूतिकी एसी ही प्रबल्ता रही है- 

'भक्तिरेनं नयति भक्तिरेनं प्रापयति 

--इस श्रुतिवाक्यने वंगाक्के भक्त की साधनामें सार्थकता 
प्रात कौ हे । भक्त यहो केवलं अतीतकरे विचारसे ही संतु 
नहीं रह सकते । उन्दने बतंमान काढमे श्रीभगवान्‌की सजीव 
खीलखको प्रक्ष किया है जौर उस प्रत्यक्चताके परम बल्दारा 
उन्होने सब प्रकारके परिवतंनके भीतर रहनेवाठे अपरिवर्तनीय 
परम सत्यको प्रतिष्ठ प्रदान की है । वस्तुतः बंगारके भक्तके 
परम-रससे परिषिक्तं होकर श्रीभगवानूमे युगोचित भावसे 
आत्मलीटको अभिव्यक्त किया दै । इस प्रकार बंगाल्की 
भक्ति-साधना असम्पूदुभावसे आज भी यह स्वीकार करती - 
हैकि श्रुतिः पुराणः स्ति आदि ऋषि-पणिहित दाख 
अभ्रान्त ह । जिनको इस विपरयमे बि्छुल ही विश्वास नही 
था, उनको भी इस बातमे विश्वास करना पड़ता है । जो उद्धत 
थे.वे भी भक्तके जीवनादर्शके प्रभावसे विनम्र हो गये, 
ओर उनको अन्मे प्ेमफ़े देवतके चरणे सिर काना पड़ा । 
वेगाख्के भक्तं साधकोकरे जीवनादः के सम्बन्धमे विचार करते 


ॐ व्गीय भक्तोकी भावधासया ॐ 








|. 


समय उनकी अनुभृकतिकर मटन इम वेदि तथा सव प्रकारके 
संकरीणं संस्कारकरे अपनोदनमे समथ उदार बोयकरे सम्बन्धे 
सचेत रहना अआव्च्यक द} इस ल्खमे वंगाच्की भक्ति 
साधनाकी इस विदोठता तथा इसके रस-वेचिच्यका परिचर 
देनेकी केवर क्षीण चेष्टासाच्र की गवी है | भक्तिका माहात्म्य 
नितान्त अपाक भी चिन्क्रे मल्को दुर्‌ कर्‌ मक्रतादै। 
विश्वाससे इस कषेच्रमे प्रेरणाका संचर्‌ दभा दै | 


र्त अर्‌ वध्णतर पावना 


जर्टोतक दृष्टि जाती है, उससे जान पडता है कि ग्यारहवी 
रताव्दीके पूवं वङ्धदेशमे भक्तिवादको रूप धारण करके प्रकट 
होनेका सयोग प्राप्त नदी हुआ था । वोद्ध-युगकी प्रतनोन्मुख 
अवस्थामे प्रधानतः गोव-आगमको आधार ब्रनाकर यहो एक 
विद्ध याक्त मतवादका निर्माण होने छ्गा | ब्रंगाख्का यह 
विशिष्ठ राक्तागम वौद्धधर्मके विच्छिन्न मतवाद अथवा 
अन्यान्य धर्मवादोके ऊपर अपना प्रभाव डालकर उन सवको 
अपने अनुकूल बनाकर आत्मसात्‌ करनेमे समथ हुआ हे । 
परंतु तत्काटीन तान्तिक साधनाकी यह धारा बङ्कदेदाके 
सामाजिक जीवनमे प्राणमव दीका प्रसार न कर सकी । 
वस्तुतः वेष्णव-साधनकरे रस-सूत्रसे दी यष्टा भक्ति-साधनाने 
व्याप्रकरूपमे दीनि फेखयी ओर इस साधना धारा वङ्ग- 
देशम आयी दक्षिण मारतसे ¦ वंगार्करे सेनवंशी राजाओंने 
दक्षिणापरथके कर्णाटक देसे आकर यहो प्रसुत्व जमाया | 
दक्षिणापथे रामानुज तथा माध्व सम्प्रदायोौके आचार्यक 
वङ्गदेशमे संचार इसके पठे ही प्रारम्भ हो गयाथा । 
इनका मरचारकायं तथा पवित्र साधनाद्यं वङ्गदेदाकी 
अध्याप्म-साधनामे श्रीभगवानक्री आत्मभावना उद्दीप्त करने- 
मे विरोष्रूपसे सह्यायक बने । लक्ष्मण-सेनकी राजसभामें 
परमके देवताका मधुर सुर षहले-पहर बज उठा । उस सुर्के 
स्कारसे भक्त-हृदयये प्रेमे देवताका खीटला-रस संचारित 
होता दै। बह्‌ रस चिन्मय दैः प्राणमय है, मनोमय है---उसके 
स्प्च॑से अध्यात्म-अनुभूतिमे एकर चमत्कार जग उठता है | 
_ उसी दिव्यानुमूतिकी अप्राकृत अभिव्यक्ति हमे विद्यापतिः 
-चण्डीदासके गीतिच्छन्दौमि देखनेको मिती है । वंगार्की 
राक्ति-साधनामे भगवत्मेमकी ्कृति--रस-पराचुर्थमे आत्म- 
माघुयके विसतारकी दीति परवतीं कार्की प्रतीश्चा 
करती है | जिस देवताकी वंशी? हास्यके साथ भिल्करः 
्रजाङ्गनाओंके मनसे उदासी भर देती हैः उसी वंशीकफे सरसे 
सना दुभा वंगाल्का प्रेसास्वाद वब्ंगाखी भक्त-साधककि 
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चिन्तको प्रेनाक्रुर कर देता दै। वंगाख्की शाक्त-माधनाः 
परवर्नी काट्मेः सकर खामरनक्री वनी यभव्यञ्चेनाका अनुभय 
करनेके द्यि उपयुक्त परिस्थिति प्राध्र करती दै । किलोरीः 
कुट्कण्टीः क्टनाद्निनादिनी जननीकी सजीव दी उनके 
अन्तःकरणको आन्दोलित करके स्पक्री ञ्य्र दिन्वखानी है| 
महप्रञ्ु श्रचेतन्यद्वका आपिभोव 

वरगाल्करे मदापुरुपरोने गान क्से हुए कय ईइ-- 

वंगारीर्‌ हिया अभिप्र मथिया निमाईं च्रे माया, 

व्वेगाटी दयक अभृत-मन्थनसे निमाद-दारीस्का आवि. 
भवि हुआ ।› वस्तुतः वंगाख्की श्रनि जेमी च्यामर ओर 
कोमल है, वंगास्की साधना भी उसी प्रकार अपने प्राणे 
देवताको कोमल ओर मधुर रूपमे प्रान करना चाहती है । 
जयदेव, विद्यापति तथा चण्डीद्‌नके गीतेन वगाच्के भक्त- 
हृदयका मन्थन करके उसी मधुर देवताक्रे सम्बन्धकरो सुद्‌ 
वनाम निगूढ भावसे कार्यं करिया है । सुर तो द्र-द्र वजाः 
परंतु उससे साधकौका मन नदी भरा--मस नदीं हसा । 
महाप्रभु श्रीचेतन्यदेवमे वंगालकरे साधर्कोने उस सुरे मूर्तं 
प्रकाश तथा विखंसको उपर्न्ध क्रिया } विश्वक्री सर्ववेद नाके 
प्रिपूणं विग्रहस्वरूप प्रेमक्रे देवताको पाकर भक्ते प्राणका 
आग्रह मिट गवा । सरे वेगास्मे प्रेमकी बाद आ 
गयी } उस ब्रादमे सरि भेद-विमेद वह गये । चाण्डा 
ओर ब्रह्मण परस्पर गले छरने छ्मे । यवन हरिदास श्री- 

न्महप्रसुके अन्यतम अन्तरङ्गसरूपोमे शिन जने सपो | 

ॐ जन कृष्ण के २३ गुर हय-- जो ही व्यक्ति कृष्ण-सरण करता 
है, वही गुर दै ! खयं अद्रैताचार्यने श्राद्धपात्र देकर हरिदास- 
करो श्रेष्ठ विप्रकी मर्यादा ग्रदान की स्वको बहा देनेवाही, 
सबको इवा देनेवाटी रेसी प्रेमकी तरद् म जाने कसि 
वगाल्यै जाह्वीके तय्पर आ ख्गी | 


प्रेम शान्तिपुर वु डवः नदिया मिया जाय ( जिसके 
कारण व्रेममै शन्तिपुर गोते खाने लगा जर नदिया बह 
चखा )› वही तरङ्धं बंगाल्को अपनेमे इवाकर भारतम उत्तर 
ओर दक्षिण फैटने ख्गी । शीमन्महापरभुके अन्तरङ्ग जनो तथा 
प्रदोने प्रयुकी अन्तरङ्ग-टीखकी चाठुरीको द्ृदयंगम 
करिया । उन्हने कटा कि (जो अखिलरसाम्रत-सिन्धु टैः वेष्ट 
उृन्दाषिपिनचारी व्रजविहारी श्रीकृष्ण दैः वेदी गौरहरे है। 
श्रीराधाके भावको खीकार करके, उन्दीकी कान्ति धारण 
करकः कञिके जीवोका उद्धार करनेके स्थि नासरसकरे द्वारा 
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प्रेमका वितरण करनेके घि द्य उन्होने यह टीला की! नाम आर 
नामी एक ही वस्तु दै । परतु नामरूप प्रेससंचारका आग्रह 
टीलखपे जव्रतक दीम नहीं हेता, तवतक आत्माका भाव व्यक्त 
नदी होताः गुम दही रद जाता दै । वह्‌ आग्रह नामदाताके 
रूपमे यहं व्यक्त हो गयाः अतएव सारी महिमाकी सीमा 
व्यक्त हो गयी । भ्रीरूयः सनातनः भद्र रघुनाथः श्रीजीवः 
गोपाल्भट्नः दास रघुनाथ --इन छः गोस्वामि्योने वंगाख्मे 
वैप्णव-साधनाकी एक विरिष्ट धाराका पवर्चन क्रिया । उनके 
द्वार गौर-लीव्मे सथाकृष्ण-लीलकरा अनुध्यान साध्यतकी 
साधना-यही इस धाराकी विदेपता है । इनके मते युगर- 
तच श्रीराधा-कुष्णकी साधना जीवफरे लियि कर्तव्य है; क्योकि 
इसी मार्गसि परम पुरुपार्थूप प्रेम प्राप होता है । 
साध्यत्व श्रीगौराङ्ग 

श्रीगौराङ्ग महाप्रभुके द्वारा प्रवतित भक्तिवादका अव 
लम्बन करफे वज्गदेदामे एक दुमरी वैष्णव साधक-मण्डलीका 
आविर्भाव हा । गौराङ्गदेवके एक प्रमुख पार्षद नरहरि 
सरकार ठक्कुर इस सम्परदायकरे प्रवतंकहेँ। वे रोग कहते 

करि “गौरदरि वेदे सार दैः» श्रीराचीनन्दन ओर श्रीयरोदा- 

नन्दन त्वतः अभिन्न होनेपर भी श्रीगौराङ्ग ही सवंसाध्य- 
रिरोमणि दै | 

अक्षरात्‌ परतः परः-इस श्रतिवाक्यके तात्यका आ 
सखादन ये लोग इसप्रकार करते कि अक्षरका अथंहै 
ब्रह्म या आत्मा । इसके परतस ह त्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण तथा 
श्रकरष्णके जो परत्व हैः वे ही गौराङ्गसुन्दर है-केवल 
रस एव सः । वे श्रीराधा भी है ओर श्रीकृष्ण भी | वे 
नागर ओर नागरी दोनो मिखिति प्रेमका संचारी स्वरूप 
है । इस भावक यह घनिष्ठता जबतक उपरुब्ध नहीं होती, 
जीव अपने खरूप-धरमममे प्रतिष्ठित नही होता तबतक--रस< 
ह्येवायं रब्ध्वाऽऽनन्दरी भवति (तैत्ति उप० २ 1 ७ }--य॒ह 
श्रतिवाक्य साथक नहीं हेता | 


शक्ति-साधनामं भक्ति-रसकी प्रदीपि 
साधक रामप्रसादके आविर्भाव-कालमे वङ्गदेशकी शाक्त- 
साधनम मात्र-भावनकरे अनुपम आत्म-माधुर्करे वैभवकां 
विस्तार हुआ । बेगाल्के अन्तिम नवार सिराजुददौखक्रे राजत्व- 
काष्मै रामप्रसाद जीवित ये । कठ्कत्तासे कुछ दूर नैहारीके 
निकर हालीदाहस्मै रामप्रसाद सेनने जन्म ग्रहण फिया था | 
सरवोपाधिबिनिर्भुक्त मातृ-परायणताका उद्रेक उनके चिन्मे हुञ। 


# मद्भक्तियुक्तो भुबनं पुनाति # 


उन्होने आध्यात्मिक अनुभूतिके सारभूत सरव्योको अति सर 


भाषामे खोलकर रख दिया । रामप्रसादका सुमधुर माव्र-संगीत 
वगाख्मे आज भी घर-घर आदर पारहा दै । रामप्रसाद 
कृट्ते हं कि भमा घट-घटमे विराजती द । ठम्हे इतनी चिन्ता 
करनेकी क्या आवश्यकता है ? तुम “काटी-कारीः जपते हुए 
ध्यानम दहो जाय । गया, गङ्गाः वाराणसी? काशीः काञ्ची 
क्यौ जाना चाहते हो ? मकरी कृपाका य॒दि मनम स्पशं हो 
गया तो सव कुछ हो गवा! रामप्रसाद काली ओर 
कृष्णम कोई मेद नहीं सानते | वे मकि समक्ष सतानके 
समान उखहना देते हँ । वे कहते दै, “यशोदा तुमको नीटमणि 
कहकर नचाया करती थी । मों | तुमने वह्‌ वेष कदां छिपा 
ख्या १ देवीपूनाके नामपर जीव-हत्या देखकर वे भक्त- 
साधक्र वेदना अनुभव करते । वे कहते --भ्मां बद्माण्ड- 
जननी हे | उनके स्थि क्या पर-भावना सम्भव है? तुम 
क्या बक्ररीफ़े बचेकी हत्या करके मेको वष्ट करनां चाहते 
हो १ कालटी ही बह्म हैः यह सार-तत्व जानकर मैने धर्माधमं 
सव छोड़ दिया दै } 
ब्राह्म साधकोका युग 
उन्नीसवीं शताब्दीके प्रारम्भमे वङ्गदेरमे संगितरूपमे 
ईंसाईधमक्रे प्रचारकी चेष्ठा प्रारम्भ हुई । पाश्चाच्य सभ्यताके 
सम्पकरसे यहकि सामाजिक जीवनम उथल-पुथल मच गयी | 
अग्रेजी-रिक्षा-परा्त वंगाखी युवकोमे पाश्चासय देशका अनु- 
करण करनेकी रुचि बदने गी । वेहू सनातन आध्यात्मिक 
संस्कृतिक्रे ऊपर आधघात-पर-आघात करके उसे चृण-विचूर्ण 
करनेके लिय मानो पाग हो उढे। शिक्षित युवकोमे 
अधिकांराकां काव उधर हयी हो गया । उस समय जातिक्रो इस 
संकटसे बचानेके छिथ विपुर-शक्तिराखी एक महान्‌ पुरुष आगे 
आये-वे थे राजा राममोहन राय । उन्होने बंगाल्यिके 
चित्तम आत्म-संवित्को जाग्रत्‌ क्रिया । शांकरभाष्यसहित बह्य- 
सूत्रः वेदान्तसार तथा दुक उपनिष्रदोका वगल-अनुवाद्‌ 
प्रकाशित करके वे परानुकरणकरी प्रवृत्तिको रोकनेमे कग गये । 
वे बहुत दिनौसे जपे हुए कुषंस्केको उखाड़ फकने खे | 
उसीके साथ-साथ वेदान्तप्रतिपाद्य एकेश्वरवादकी श्रेष्ठतापर बे 
जोर देने कगे । उनको अनेकौ भाषार्ओका ज्ञान था ओर 
उनकी बुद्धि अति प्रवर थी । हिंदू-समाजमे उनको अनेक 
प्रकारसे कञ्छित होना पड़ा तथा उत्पीडन सहन करना 
पड़ा । परत इसकी ओर उन्होने तनिक भी ध्यान नहीं दिया । 
वे शाघ्ननिष्ठ पुरुष थे ओर उन्दने शास्त्रीय युक्तिके बले 


४ वङ्ीय भक्ताकी मवधासा ॐ 


प्रतिपक्षियोकी युकि्योका खण्डन क्रिया । रामेन गयकर 
आददकरे आधारपर्‌ वङ्गदेदामे एक नवीन साधक-मम्प्रदाय 
संगठित हो गवा | वह्‌ व्रह्मोपासक्-मग्परदायके रूपमे भआविभूत 
हुआ । यह सम्प्रदाय मूर्तिपूजाका विरोधी श्रा | 


वेदान्तके आधारपर दही उनकी साधनाका सूत्रपात 
हुआ । परंतु वे निरण ब्रह्मवादी नहीं थे; उनके व्रह्म सगुण 
हैः वे कृपामय है, सव प्रकारके कल्याणमय रुणौकी खान 
है| उनके मतसे ब्रह्यका रूप है तथा उसका दर्यन होता 
है । श्रीरबीन्द्रनाथ ठकुरके पिना श्रीमहर्पिं देवेन्द्रनाथ इस 
सम्प्दायके एक आचाय ॒ हए दै । वे श्रीदरारकानाथ 
ठङ्करकौ संतान थे । महिकरे चाचा श्रीप्रमन्नकुमार ठा्कुरने 
उनसे कहा था कि “देवेन्द्र | तुममेरेपास महीने-महीने आया 
करना । मे तुम्हारा पिताके ऋरृणसे उद्धार करा दगा । एक 
दिन श्रीग्रसन्नकुमार ठाकुर श्रीदेवेन्द्र ठकरुरकी भगवत्प्रवणता- 
को रक्ष्य करके काः "देवेन्द्र | क्या ईश्वर-ईश्वर दिन-रात 
करते हो ? ईश्वरे अस्ित्वमे कोई प्रमाण दे सक्ते हो 
महर्धिने सिरभावसे कहा-“सामने जो दीवा है, उसका 
क्या जप प्रमाण दे सकते हँ १ प्रसन्नकुमारने मुस्कराते दए 
कहा--प्यह क्या ख्ड़कपन करते हो १ दीवाल्का प्रमाण यदी 
है किम इसे देखता हं ।› सहर्पिने गम्भीरभावसे उत्तर दिया 
--मे भीतो ईधरको देखत दू काका |` महिने सत्यको 
प्रक्ष किया था | उनका जीवन भगवद्धावसे प्रभावित था। 
ब्रह्य दुसरे नेता श्रीकेडावचन्द्र ब्रह्यानन्दम मोमा कहकर 
रुदन करते थे । उपासना-वेदीके ऊपर सिर रखकर ससे 
व्याङुखचित्त होकर पुते--प्वुम सच-सच बोखोः मेर मको 
क्या तुमने देखा है £ ब्राह्म साधकोके जीवनक सरक्ताः उनके 
चरिघ्रकी पवित्रता तथा असाम्प्रदायिक उदार आदर्शे 
भारतकौ अध्यात्मसाधनाकी विश्वजनीन दिशको उन्मुक्त किया 
ओर इस देशकी सस्कृतिमे उस साधनाकी संजीवनी शक्ति 
संचारित इई । भयावह परमके प्रभावसे इस देशी 
रक्षा हई । श्रीरबीन्द्रनाथके जीवनम इसी साधनका 
सावभौम सत्य अगििमय आन्तरिकताके यभाव्से प्रदी 
हुआ । मुख्यतः श्रीरवीन्द्रनाथको हम साहित्य-द्रश अथवा 
कविके रूपमे ही देखते है; परु आव्यन्तिक भावसे वे थे भक्तः 
वे थे साधक ओर यही उनका खरूपलक्षण था। श्रीरवीन्द्रनाथकर 
अन्य सव रचनार्प काठके द्वारा प्रभावित हो सकती है। 
पर्तु कृविके भक्ति-भावमूक गीतसमृह भारतकी अन्तः- 
सत्तके साथ एकीभूत होकर जगम चिरकारुतक अमृतत्व 
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विकीर्ण करने रहने | श्रीरबीन्द्रनाधके गीत उनके जीवनः 
देवते चरणोमे अप्नेको मवनोभावसे अव्यदानकी 
आन्नरिकनान उञ्ज्वर-अयरिस्छन पुष्पमास्य बनाकर 
व्रेमके मौर मस जगतृको पवित्र करेगे | 
रकरर श्राच्रारापकरष्ण परपहसद्व 
तगेश्वरके काची मन्दिरमे ठाकुर श्रीश्रीरामक्रष्णदेवकी 
टीस भारतके इतिहाममे एक युगान्तकारी अध्यायं खोरती 
है । भक्तिरेव गरोयक्री--एक भगवद्धक्तिसे ही जीवका 
सारा प्रयोजन सिद्ध होता द! भक्तिः ` कम, योरा, ज्ञान हैं | 
ठाक्ुरने भक्तिके इस सखरूपको सवकी ष्टिम उज्ञ्वर सिद्ध 
केरके ग्रहण करिया ! अङ्गतविद्य प्रतिमापूजकके अति अद्भुत 
प्रज्ञवटका परिचय पाकर देराका यिक्षित समाज विस्मित हो 
उठा) वार-वार विचार करके वड़-बड़ प्रण्डित भी उनकी भृ 
न निकार सकर । वेदवेदान्तादि समस्त श्लोके सिद्धान्त ठक्रुर 
नित्य ही सहज ओर सर भाप्रामे गण्य-मान्य लोगोको ¶ात- 
ही-ब्रातम समश्चाने लगे । टाक्रुर कते ये कि किमे नारदोक्त 
भक्ति ही प्रमाण है | भगवानूकरा नाम लेनैसे मनुष्यका देह- 
मन सव शद्ध हौ जाता है । केवर ईश्वरका नामलेना दही 
उसकी पूजा है । ईश्रकरे ऊपर निर्भर करो । उसे आत्मसमर्पण 
करो । इसकी अयपिश्चा दूसरा कोई सहज साधन नहीं है | 
नाहम्‌, नाहम्‌, स्वं हि, चंहि, खंहि। (मे कोई नही 
ठम दी हो 1) जो भगवान्‌को चाहता हैः वह एक- 
वारभी उनकी मोद कृद पड़ता है | वह फिर कोई 
हिसाब नहीं रखता; क्या खार्गाः क्या पहर्नूगाः कैसे 
दिन बीतैगे--इस प्रकारकी कोई चिन्ता नहीं करता । 
उनके शरणागत हो जाओ । ठाङ्कुरफे वचनाभरतसे जाति 
उजीवित हो उठी | परानुकरणका भ्रम भङ्ख हो गथा | 
दीन-दरिद्रके भीतर नारयण जाग उठे | विदेशी समभ्यताकी 
संततताके ऊपर ठाढुरने शुद्धा भक्तिका रस सिञ्ित किया । 
उसी मिष्टीमे फिर प्रेमके एल चिल्ने कगे । (जितने मतः 
उतने पथः--इसं सत्यको ठद्ुरमे जीवनकौ साधनासे सत्य 
सिद्ध करके वास्तविक धर्मक प्रतिष्ठा की । आचाय मोक्षमूलर 
ओर विद्वान्‌ रोर्म्यो रोर्लो भारतके इस प्रतिमापूजक महा- 
पुरुषकी अल्मौकिकताको देखकर इनके चरेम श्रद्धाञ्जलि 
अर्पित करके धन्य हो गये । 
साधक वमाक्षेपा 
श्रीश्रीरामकृष्णके समसामयिक बीरभूम जिच्करे अन्तगंत 
तारापीटके महास्मशानमे प्रसिद्ध तान्निक साधक वामाक्षेपाका 
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आविर्भाव भा ! उनके पिताका नाम सर्वानन्द चट्रोपाध्याय 
था | वचपनसे ही वामा संसार-सम्पकरसे उदामीन रहे ओर 
छरी ही अवसख्यामे संनार-त्याग करके ताराप्रीठके द्मरानमें 
मातू-साधनामे निमय हो गये । वामा बाल्ह्वचारी थे। 
नारमे मावृ-बुद्धि उनके स्यि स्वाभाविक धी | वे जाति-भेद 
नहीं मानते थे | 
तन्त्र-साधनाये सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त क्रमेम वामाको 
विम्ब न र्गा । वाहरसे इस महासाधकका आचरण अति दुक्ञंय 
था | जीवमे उनको सुहृद्‌ िवज्ञान था । महाकौलिक क्षेपा मेका 
नाम-स्मरण छोडकर कोई विचार-वितकं करना पसंद नहीं 
करते थे । वे कहते थे कि (भक्तिपूर्वकं मोको पुकारो 
उससे सव कुछ समञ्चमे आ जायगा । पाप केसा १ उसका 
नाम-सरण करो, उससे सारापाप नष्ट हो जायगा । जो 
दिन-रात काटी? तारा या राधा-कृष्णकरा नाम लेता है, उसका 
कोई पाप नहीं रह जाता । मोमो कहकर पुकारते जाओ, 
पीकेकी ओर मत ताको । निर्वाण केसे प्राप्त होता है, सक्ति 
करसे मिकती है--स॒ञ्ने इतना तचज्ञान नदीं मादरम, ओर न ग 
जानना द्यी चाहता हू । केवर तारा-तारा पुकारता हृञा अपने- 
कीखो देना चाहता दरू | इसमे जो युख पाता हू वम्हारा 
निर्वाण वह्‌ सुख नहीं दे सकेगा । मामा पुकारते र्सते-खेते 
जरह चाहो चले जाओ, यमका वाप भी ठम्हंद्ध नहीं 
सकेगा | 
श्रीमद बिजयकृष्ण गोखामी 
ध श्ीमदुविजष् गोखामीकी दिव्य जीवनलीलमं 
भक्ति-साधनाकी बेज्ञानिक धाराका सर्वाङ्गीण विकास दिखायी 
देता है | साघनाकरे विभिन्न सरमे जो अतिचूक्ष्म अनुभूति 
होती है, उसक्रा सारा गूढ रहस्य गोखामीजीने पूर्णतः खोर 
दिया है । वस्तुतः गोस्वामीजीके जीवनम भक्तियोगका सहजः 
सरल ओर सर्वजनसुखभ रूप प्राप्त होता है । विजयकृष्ण बहुत 
दिनतक ब्राह्यसमाजके आचायंके पदपर अधिष्ठित रहे । 
ब्रह्मसमाजके प्रचार-कायमे उन्होने जो त्यागः तपस्या तथा 
तितिक्षा दिखलखयी, उसकी ठुख्ना अन्यच नही मिख्ती । 
वस्तुतः उन्न सर्व॑स्य त्याग कर दिया था | तथापि उनको 
दान्ति न मिली । भागवतमे भगवान्‌ शरीकरष्णकी स्तुति करते 
हुए कुन्तीदेवीने कहा था किं “जो परमहंस सुनि हैः वे 
तुमको प्राप्त नहीं कर सकते । भक्तियोगक्रा विधान करनेके 
ल्व यदि त॒म स्यं अनेकी कृपा नहीं करते तो जीवक 
ल्यि कोई दस्रा उपाय नहीं । गुखरूपमं करिसी भाग्यवान्‌ 


ॐ मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 
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ही ऊपर श्रीकृष्ण कृपा करते द । वस्तुतः सद्रुरुस्वरूपमे 
उनकी इस कृपाको ग्रहण करना ही भक्तिपथकी साधना 
पिद्धि-पराधिका एकमात्र उपाय दहै | श्रीश्रीविजयकृष्ण इती 
सत्यक धूर्णतः उपरन्धि करके सद्गुरुकी कृपाप्रा्तिफे चि 
उन्मत्त हो उठे | दीधं तपस्याके फलस्वरूप गयाधाममे कपि 
धारा पहाडपर मानसरोवरवासी ब्रह्मानन्द स्वामी उनके सामने 
आविभूत हए ओर उन्हौने गोस्वामीको कृपा प्रदान की | 
इसके वाद विजवङ्ष्णके दिव्य जीवनम सहुखुतत्व मूर्तिमान्‌ 
हो उठा | वे नामके व्रेमभे पागलदहो गये | उन्हें नाम- 
साधनाको दी श्रे यान दिया है । वे मधुरभावके उपासकः 
थे ओर महाय्रथु गौराङ्गदेवके द्वारा प्रवर्तित मार्गका उन्होने 
अनुसरण क्रिया । गोखामीजी श्वासःप्र्वासमे नाम च्नेका 
उपदेश करते येः ओर एतदथं श्वास-प्रशासकरो नियमित 
करनेके ल्यं योगाङ्खका भी उनके द्वारा उपदिष्ट साधनामे 
समाविरा है । परंतु वह परोक्ष दैः प्त्यक्षभावसे नाम-रसमं 
मनको इवा देना ही आवद्यक है । गोखामीजीने महाप्रयु 
श्रीगौराङ्गदेवकी खीलसे ही नामके इस आत्मरसमे दमि 
उपङ्न्ध की भौर इसी कारण उनकी साधना-शक्तिमे श्रीगौराङ्ग- 
क टीलने ही सर्वतोभावेन आत्ममाधुर्यका विस्तार किया । नाम 
ही भगवान्‌ है, नाम केना ओौर भगवान्‌का सङ्ग करना एक 
ही बात है | गौर-खीलमे नामरूपमे तथा प्रेमरूपमे प्रेमसखरूप 
श्रीभगवानूकी सर्व॑तोव्याप्त कृपाका चातुयं दी संचारित 
हु है । गोखामीजीने नामके द्वारा भगवत्येमकरे गूढ रदस्यके 
प्रति हमारी दृष्टि आकर्धित की है । श्रीअरविन्द कहते हँ किं 
गोसामीजीके अघ्यन्त अन्तरद्ध शिष्य भी उनको नदीं समञ्च 
पाये । जिस दिन यह रहस्य खु जायगा, उस दिन 
भारतकी अध्यात्म-साधनाकी वैज्ञानिक दिशा परिस्फुट हो 
जायगी । दिव्य जगत्क्रे लि ही भारतकी साधना दैः 
वह॒ साधना विजयिनी होगी । भारतकी सुक्तिसे 
विश्वको सयुक्ति प्राक्च होगी | सव्यक्रे इस उत्ससे दही 
गोखामीजीके रिष्योने भारतकी राजनीतिक स्वाधीनताके 
संग्राममे अनुप्रेरणा प्राप्त की । खर्गीय विपिनचन्द्र पाटः 
अश्िनीकरुमार दत्तः मनोरञ्जन गुह टाकुरता, ‹डानः सोसादटी- 
के संस्थापक सतीराचन्द्र मुखोपाध्याय, बंगार्के विपएठव- 
युगके ये सब नेता गोखामीजीके शिष्य थे । गोखवामीजी 
विश्वके कल्याणार्थं ही भारतको नियन्त्रित करते दै तथा 
भारतसे भगवत्परेमकरे आछोककी रदिम विकीणं होकर अखि 
विश्वमे भागवती इच्छाकी पूर्तिं करेगी--श्रीश्रीविजयक्ष्ण 
गोस्वामीके अनुयायियोका यही विश्वास है । 


‰ बङ्धीय भकूकी भावधारा ॐ 


प्रयु जगद्रन्धु 

श्रीश्रीप्रञ्च जगद्वन्धुने वङ्खदेखछी मक्छि-माधनामे अभिनव 
वेप्णवताकी प्रेरणाका संचार करिया । मुिदावाद दादके 
उस पार्‌ भारपारा मासमे प्रयु जरद्रन्ुका आविभावि हुभा।वे 
एक दरिद्र ब्राह्मणपरिवारकी संतान थे । 
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हरिनाम उचारण हरिपुर उदय हरिनाम 


ऋ 


दह्‌ हय्‌ 
--अर्थात्‌ दरिनाम उच्चारण करनेके साथ-साथ श्रीहरि 
पुरुषरूपमे अर्थात्‌ अपनी प्रेयसीवदकारिणी, सर्वचित्तहारिणी 
परेसमाधुरीको स्कर आविर्मत होते द| तथा वेपेते उदार 
हैकरि जीव उनकी सेवके योग्य देह प्रात करता हैः 
प्रमुकी उक्तिका यही तात्पयं दै । प्रभु जगद्वन्धु जाति- 
भेद नही मानते थे | उन्दने मन्धारु जातके बृूनो 
सम्प्रदायको हरिनामके प्रेम-रसमे निमजित करके उसको 
महान्‌ सम्प्रदायका गौरव प्रदाने क्रिया । कठ्कत्ता रार 
के धनि्योके आमन्तणकी उपेक्षा करके डोमोकी वस्तीमे 
यित अपनी भजन-कुरीमे साधनामे ख्ये रदे । वस्तुतः महात्मा 
गांधीकरे अस्प्श्यता-वजंन-आन्दोल्नके वहत पहटे ही अन्त्यज 
ओर अस्पष्य ठेोर्गोका उन्दने भगवस्सेवाकरे उदार क्षेमे 
आलिङ्गन किया था | प्रयु जगद्वन्धु सत्यनिष्ठ एवं सदाचवार-- 
विरोषतः ब्रह्मचयं-खाधनपर विप जोर देते थे | उनके 
विचारसे हरिनाम-उचचारण करनेसे सव कुर सिद्ध हो जाता 
है । देदाघन्धु चित्तरञ्जनदासः च्यामाप्रसाद मुखर्जी, नेताजी 
सुभाषचन्द्र--ये रोग प्रसुके अनुरागी थे । प्रशुका अपूव 
रूप-लछावण्य तथां उनके सदा आनन्दमय रुखका मधुर हास्य 
सबको मुग्ध कर देता था । चौदह वर्ष॑तक प्रयुने फरीद पुरकी 
गोगालकरे समीप एक करीम अपनेको क्तिपाये रखा | 
इस कार्म बाहरी जगत्‌के साथ इनका कोई सम्पकं न था] 
इसके बाद जब वे बाहर आये? तब उनको बाह्य ज्ञान नहीं था। 
इन्हौने प्रसिद्ध नामसाधक श्रीमद्रामदास वावाजीको वाल्य- 
जीवने द्यी यआकर्धित करके अपना बना छिया था । शरीश्रीजगदर- 
न्ुके आविभाव्से वङ्गदेशमै नामपरेमकी एक ब्रहुत 
ब्दी रहर चछ पड़ी | श्रीमतूपेमानन्द भारतीने 
अमेरिका जाकर वेष्णव-धर्मका प्रचार करिया । 
भारती महाराज्की अप्रेजी भाष्रामे च्वी हदं 
श्रीकृष्ण? नामक पुस्तकने ऋषि यर्स्यायको मुग्ध कर 
दिया था | रूसके इस मानवपरेमी महापुरुषे इसके ल्य 
भारती महाराजके प्रति कृतङ्गता प्रकट कौ थी । श्रीमत्‌ 
परमानन्द भारती श्रीश्रीप्रमु जगद्रन्धुको "भाई कान्हा 


दद्‌ 


कृट्कर भगवद्तरुद्धित्े उनमे श्रद्धा क्ग्ते थ | वस्तुनः मरभ् 
श्रीश्री जनद्रन्ु जयनूमे गदते हए भी यदे जड-सद्यमे ऊपर 
प्रेमावेदास वष्र रहते थ | काय मने जवे कर कानना 
कलय ण-- अर्थात्‌ तन-मनसे जीवकी कल्याण-कामना करोः 
सवके ग्रति उनकी एेमी ही समटष्टि थी | 
श्रीअरविन्दको साधना 
श्रीभरविन्द्की साधनाय व्रगाछ्की भक्ति-साघनाकी 
विरिष्ठता प्रवरुरूपमे अभिव्यक्त हई हे । अदटीपुर वमकरे 
मामटेमे कारागरहमे वद श्रीअरविन्दने अपने जीवनमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके आदेदाका अनुभव क्रिया । जल्मे, ख्ये --स्वत्र 
उनको वासुदेव दीखने खो । उसके बाद श्रीभरविन्द पांडिचेरीमें 
जाकर कठोर योगसाधने खग गये । उ योगांसनसे उठकर 
वे फिर बाहर नहीं जये । अतीन्द्रिय सव्यकरे राज्यम उनका 
वयुत्थान हुमा । श्रीभरविन्दने विश्व-मानवको अग्रत 
की वाणी सुनायी । उन्हयैने वतलया किं जेव प्रदर्तिके 
स्तरको अतिक्रम करके सारे बन्धननोसे मुक्त जीवनको सत्य्‌- 
रूपमे उपकन्ध करना मनुम्यके चि सम्भव दह | अन्नमयः 
प्राणमय कोरा बुयुक्षाकी धारा कह हैः मनुष्य इसको 
जान चुका है । इस सम्बन्धे उसको ओर छक करना 
नहीं है । इसके आगे मनोमय कोके विकासकी धाराको 
पकडनेपर मनुष्यको विज्ञानमय कोशका पता ल्गेग॒। 
उसके वाद आनन्दमय कोशम जीवनकी परिपूर्णता होगी । 
भागवती इच्छा ही ्रम-विकासकी धारके द्वारा मनुष्यो इस 
अवस्थामे ठे जायगी । वह इच्छा-राक्ति अविरत कायं कर 
रही है | कृपा सदा कायं करती रहती है । आवश्यकता 
दै केवर दिव्यजीवनके ल्ि सम्यक्‌ स्पहाकी । जवर यह 
सम्यक्‌ स्पृहा भीतर जाग्रत्‌ होती दैः तब उपरते आाराक्ति- 
खरूपिणी मोका प्रेम मनुष्यको स्प्चं करता रहता है । दानव- 
दिनी देषीने पथकी वाधाको दूर्‌ कर दिया है । मानव- 
समाजके मनके मूख्मे इस महती साक्तिके अवतरणके चयि 
उपयोगी वातावरणकी सृष्टि करना दी सभ्यता ओर संस्कृतिका 
लक्षय होना चाहिये । भारतकी आत्मामै, नर-नारायणमे इस 
उदे््यके साधनार्थं तपस्या चल रही है । हमको उस तपस्ये 
योग देना चाहिये । भागवती इच्छकरे सामने सर्वतोभावेन 
आत्मनिवेदन कर देना चाहिये । वस्तुतः ेहिक ओर पारमार्थिक 
सत्य दो पथक्‌ वस्तुर्पं नही हई । जो सत्य ओर नित्य जीवन 
हैः वही जीवन स्व॑तोभावेन पूणं है । मनुष्य जबतक इस 
पुणयोगमे प्रतिष्ठित नहीं होताः तवतक उसको शान्ति नही, 
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# मद्धक्तियुकतो भुवनं पुनाति # 








निधृत्ति नहीं । मनुष्यके मीनर भागवी इच्छा विजविनी होगी 
ही ओौर उसमे अधिक विम्ब नहीं दे | 

वरगाख्की भक्ति-साघनके विभिन्न वैचिन्यके भीतरसे 
असृतत्वकी यह वाणी उदुगीत हो रही है । हिसा-विद्रेषकी 
वृद्धिके साथ विश्वके मारणार म्र संरष॑से उत्पन्न 
कोलहल्को शुद्ध करके क्रिस दिन यह उदार आकारे 
ध्वनित होगी, कौन जानता द | 


अन्य बोरू गण्डगो, नादि शुन उतरोठ, रु प्रम हृदय धरिया \ 


अर्थात्‌ दुसरी सारी गोर्माख बातें हैः कोलाहर 
मत सुनो भगव्स्ेम हृदयम धारण करो | यदि हम 
भक्त साधकोके इस प्रेमको हृदये ग्रहण नहीं कर सके 
तो क्या रेहिक ओौर क्या पारमार्थिक--किसी ओरसे हमारा 
कल्याण नहीं है । 


नद~ 


उत्तरप्रदेरीय भक्तोके भाव 


( ठेखक--भ्रीमगवतीपरसादसिंहजी एम्‌० ए० ) 


देवता छोग भी इत भौरतभूमिमे जन्म ग्रहण करनेके 
स्यि ललायित रहते ह ओर भारतभूमिका हृदय यह उन्तर- 
प्रदेश है । इसका शुद्ध नाम आर्यावक्तं होना चाहिये, जेसा 
करि यहेकि वतमान मुख्य मन्त्री श्रीसम्पर्णानन्दजीने पहले ही 
प्रसावित करिया था | क्योकि कहा है-- 
आ्योवत्तः पुण्यभूमिमंध्ये विन्ध्यहिमार्योः । 
इस प्रदेशमे तरह-तरहके अन्न, फक तथा सन्जिर्यो होती 
है । इस समय इस प्रदेशमे छगभग सात करोड़ मनुष्य रहते 
है ओर मुख्य बात इस प्रान्तके विषय यह देखी जाती है किं 
यके लोगेमिं प्रान्तीयता नहीं है । अपवाद तो हर जगह होते 
ही ह । इसी निक्छल भावके कारण य्हकि छोग वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌” के भावको चरितार्थं करके तरह्-तरहसे भगवान्‌की 
अधिकतर निष्काम उपासना करते हैँ । 
मनुष्यके हृदये भक्तिका होना कोई साधारण बात 
नहीं) यथाथम इस विषयमे मनुष्यपर उसके माता-पिताके निश्छछ 
तथा निर्मल भाववोका असर पड़ता है ओर कही-कहीं भगवक्कृपासे 
घोर आपत्ति अथवा इष्ट-वियोगके कारण भी मनुष्यमे इस 
भावकी जागति होती है । भक्तको संसार दूसरा ही दीखता दै । 
गङ्गाजीके दर्शन होनेपर उसे महान्‌ हर्ष होता है तथा विनीत 
भाव जाग्रत्‌ होते है, जव कि साधारण मनुभ्यको यह केवल 
नदीरूपमे दिखलायी पड़ती है । भक्तका दय अत्यन्त कोमल 
होता है ओर दुसरेके दुःखको देखकर सद्यः द्रवित हो उठता 
है । भक्त निश्चिन्त रहता है । उसे एेसी कोई चिन्ता नहीं 
रहती किं कवे क्या होगा | वह तो प्रयुको ही अपना भाग्य- 
नियन्ता मान ठेता है । वह सबसे प्रेम करता है ओर चोर- 
बाजारी अथवा धोखाधदी आदिका विचार मी उसके चित्तम 
नहीं आता  भगवक्करुपासे प्राक्त धनम वह संतोष मानता 


है ओर निरन्तर भगवानकी कृपाका ही ध्यान करता 
रहता है । 

इस उत्तरप्रदेशमे दही तरह-तरदकी जडी-वूरधिरया प्राप्य 
है, जिनकी अलौकिक राक्तिर्या देखकर आजकल छोग 
आश्वयंचकित रह जते ह । मध्ययुगमे इन्दी जडी-बूिरयोकी 
शक्तिर्या देखकर अरवके रोग बहुत चकित हुए ओौर जडी 
सूटीके अभावमे वे स्वरणं बनानेके स्यि नेवलेः सोपः 
मयूर इत्यादि पदयुर्ओका प्रयोग करने ख्गे | असरसे यह्‌ 
विद्या पाश्चाच्य देशम गयी । वहां भी पारद, गन्धकः अभ्रक 
इत्यादि रहस्यमय वस्तुओंका तथा पष्ओके अङ्गका सोना 
वनानेमे प्रयोग होने र्गा । ये जड़ी-वूिर्यो बिन्ध्यपृष्ठपर आग्नेय 
तथा हिमाल्यपर हैम कही जाती ह । ओषधके निर्माणे 
यथासम्भव हैम ओ्रधिरयो ही कामम टी जाती है । भगवानकी 
उपासना भी इस प्रान्तके भक्तरोग विविध भावस विविध 
खानपर करते है | 

ससे प्रथम कारीमे अद्वैत बह्मकी चर्चा अतीत काटसे 
ची आ रही है ओर अव भी मिलती है । यहीपर महात्मा 
रामानन्द तथा उनके शिष्य कबीर इत्यादि भी हुए है । इस समय 
कुक अपवादोकरो छोडकर कारीके खोग प्रायः समस्त उत्तर- 
प्रदेशमे सबसे मस्त कहे जा सकते हँ । इनकी शुद्ध उपासना 
अधिक्रतर निष्काम रिवभक्ति है । यह देखने ओर अनुभव करने. 
का विष्रय ही है । जिसके हृदयम भगवान रत्तीभर भी प्रकारा 
दिया हैः वह काशीवासि्योके शुद्ध भावक्रो देखकर तथा 
उनकी निर्छल रिवभक्तिका अवलोकन करके मुग्ध हो जाता 
है ओर परम शान्तिको प्रात करता है । यहे निम्न्रेणीके 
लोग तो प्रायः इतने शुद्धहृदय है कि उनको बाबा विश्वनाथके 
प्रकट अस्ित्वमे जरा-सा भी सदेह नदीं है | यहोकि रोग 


‰% उत्तरप्रदेरीय भक्ताकरे भाव # 


प्रकृततक्रे उपासक ह ओर वाग-वगीचे इत्यादि खारनेमि घूमने 
जाया करते द । कीं मी बाहर आप चनारसीको देखेगे तो चट 
पहन्वान ठग । यर्हकी एक विदेषता अर यह दै करि लेग 
एक ही प्रकारकी विद्युद भक्तिसे गङ्गाजीः विश्वनाथः 
अन्नपूर्णा? भगवान्‌ विष्णुः गणेशः सूर्य भैरव इत्यादिकी 
वन्दना करते हँ । यहं वहत वड़ी बात ह | 

वनारके समीप ही मिर्जापुर जिलेमे भगवती विन्ध्यवासिनी 
का खान दै | वरहो भी अनेकानेक सिद्ध भक्त हो गवे ह ओर 
उनकी कथा हृदयको गद्गद कर देती दँ । भगवतीकी 
उपासना यथार्थमे मातारूपमे दी होती है ओर जो स्नेह इस 
भावम यपकता दैः वह्‌ साधारणतः सव लगमे ओर मुख्यतः 
'स्चियाः रोगेमे दीखता है । ये शश्चिया रोगः कारीके 
खत्री वर्गके लोग जो पेदल्द्यी प्रायः वीस मीख्की 
यात्रा भगवतीका भजन करते हुए ओर ज्ञ बजते हुए 
श्रावणक्रे महीनेमे करते द । ये लोग खच्छताकी मूत्तिं कदे 
जा सकते है; क्योकि ये छोग बड़े मौजी ओर प्रकृति-परेमी होते 
ह । अष्टश्चजा देवीकी पहाड़ीपर ये छोग बड़ी मस्तीसे घूम- 
धूमकर भगवतीके विभिन्न ख्था्नौका दर्यांन करते द तथा 
ञ्र्नोका जट पीते ह । यह पहाड़ी प्रायः चार्पाच मीर ख्वी 
तथा दो मीरु चौड दै । इसपर अनेकानेक अमूल्य जड़ी-वूिर्यो 
वतमान दै, जिनको योक्रे वनवासी मुसहर रोग बहुत अच्छी 
तरह जानते द । यहकर रनम भी कीं रहेका अराः कीं 
गन्धकका अंश इत्यादि मिते है । इस पहाड़ीपर खर्णं तथा 
रजत भी बनाये जते ये ओर सम्भवदहैकिं इस समयभी 
ब्रनाये जति हँ । इसी विन्ध्यपरष्ठपर विन्ध्याचर्से तीस-पैतीस 
मीर पूर्वं चक्रिया नामक खान दैः जर्हौ बड़े-बड़े जलप्रपातः 
गफ तथा शेरे िकारके खान ब्रन हुए दै । ब्रीचका 
प्रदेशा भी? विशेषतः बेलन नदीके किनारे, टेदी-मेदी नदी 
तथा जशग्रपातोके कारण अत्यन्त सुन्दर दै । काशीवासी 
इन खानौका आनन्द अव भी छेते दँ तथा गद्गद हदयसे 
भगवतीका अभिवादन करते दै । 

अयोध्यामे भगवान्‌ मारुतिके प्रभावका प्रव्यक्ष दशन 
होता ह । यह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकौ राजधानी थी ओर 
प्रारम्भिक यवनकाल्मे यवनौके उत्पातके कारण यहोके भक्त 
वैरागी लोग योद्धारूपमे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी तथां उनके 
अनन्य भक्त श्रीहनुमान्‌जीकी उपासना करने लगे ! तथा अव भी 
करते है| रामभक्तिका प्रचार अधिकतर महात्मा ठरसीदासजीके 
साथ-दही-ताथ हुम है ओर तभीसे अयोध्या आस-पास प्रायः 


ददर 


प्रयेक ग्राममे दनुमान्‌जीकी मृरसि है तथा आश्िनमासमे रामलीला 
होती है | अयोध्यामे अनेकानेक भक्त हो यये हः जिनपर 
भगवती जानकी जीका विरो अनुग्रह्‌ रा दैः जिमक्रे कारण 
उन्द अनेक चमत्कार भी दिखल्मयी दिये ह। 

मथुरामे भगवान्‌ श्रीकप्णचन्द्रकी ीलमूमिकी छ्य दही 
निराटी दै । यहो देसे-रेदे भक्त ह गये दैः जिन्हे सखे क्याः 
करोडौकी सम्पत्तिको कराकर इस बजमृमिमे मधुकरी गकर 
तथा मिद्धीके करवेसे अधिक कोई संग्रह न रखते हए आनन्द- 
पूवक अपना जीवन व्यतीत क्रिया है । इन भक्तौका भाव विरही 
गोपिर्योकरा-सा है| वे भगवान्‌ कृष्णक्रा नाम सुनकर तथा उनकी 
लील्रओंका वर्णन सुनकर प्रेमाश्रु बहाने र्गते हँ ओर अनेक बार 
भगवानूले इपापूवंक एेसे भक्तौको प्रतयश्च दर्शन दिये है। 
यकि भक्तोकी मनोभावना “विरह-व्यथाः शब्दसे ही वर्णित हो 
सकती है । यह काशी, विन्ध्याचल तथा अयोध्याके भावसे 
भिन्न है । यदेक भक्त भगवान्‌को बाक्करूपमें ही सखावत्‌ 
मानते ई । काशीके छोग वावा विश्वनाथको ब्द्ध दादाके रूपमे 
देखते है, जिनके केप वाक्करूप भक्त चदा है ओर उनके 
बालं तथा दाम हाथ डारु रहा है ओर वावा केवल मुस्करा 
रहे है । विन्ध्याचल जिस प्रकार वाल्क निस्संकोच माताके 
पास जाता तथा प्रसन्न दोता है बह भाव दि्ाप्री पड़ता है 
ओर अयोध्याम दास्तभावका दरशन ह्येता है जैसे राजदरवार- 
म सेवक विनीवरूपमे उपसित होता है। 

दस प्रान्तसं वडे-बड़ ऋपियोके खान भी जगह-जगहपर्‌ 
पाये जति है--मुख्यतः प्रयागः नैमिषारण्य, इस्दरिर तथा 
उत्तराखण्डमे | प्रयाग अपना विशेष थान रखता है । मुञ्च 
अपने जीवनम जितनी शान्ति इस पुण्यक्षेत्रमे दिखलायी पड़ी 
उतनी बहुत कम सानम मिखी । सुप्रसिद्ध भरद्वाज-आश्रम- 
का स्थान तो अब भी दिखलाया जाता दै | वहीपर श्रीभरद्वाज- 
जीके जामाता याज्ञवस्क्यजी रहते थे । अतरयुदया नामक 
स्थानपर अत्रिमुनि तथा उनक्री धर्मपत्नी अनसूयाजी रहती 
थीं | सरस्तीकुण्डके पाम किकठेके नीचे परद्युरामजीने तपस्या 
क्री थी | इनके अतिरिक्त विश्वामित्र, गौतमः जमदग्नि तथा 
वसिष्ठ इत्यादि महर्पियोके आश्रम भी वरहो है| इन सथानोका 
प्रभाव अव भी विद्यमान ह ओर यहफि छोग मुञ्चे अन्यान 
की अपेक्षा अधिक दान्त छगते है । नैमिपारण्यमे तो अठासी 
हजार ऋपरि रहते थे ओर उसी खनके पास भगवान्‌ 
रामचन्द्रने गोमती-तयपर यज्ञ किया था नैमिषरारण्यमे स्थित 
बड़े-बड़े पेड़ोके छरसुट अव भी उस अतीतकाछ्की याद 


दद 


दियते हँ तथा भगवती ठकितादेबीका सिद्धपीठ इस क्षेचरके 
वीच है हरिदरारः ऋपिकेस तथा वदरिकाश्नममै नरनारायण 
तथा व्याम दव्यादि महान्‌ ऋपियोने तपस्या की है तथा अव भी 
कर रटे है । इन खानोका सरण करके हृदय खुद होता है तथा 
सांसारिक वासना दुटने क्गती ह । वह समव याद्‌ आता द जव 
इस शरीरम सित आस्मा शुभ्र तथा उत्तुङ्ग दिमाल्य- 
दिखरौ तथा उसके उत्तरम सित मानस-मरोवर्‌ तथा कलस 
पर्वतपर खच्छन्द घूमता था । हिमाख्य अत्यन्त विसयकारी 
पर्वत है ओर इसके उत्तरका प्रदेश ( क्वीनख्न पर्वत ) तो 
अव मी प्रायः अज्ञात तथा रहस्यपूण है । 

इन खानोके अतिरिक्त एक परम रमणीय स्थान चित्रकूट 
है । प्रयाग इत्यादि ऋषि्ेरोपर्‌ युद्ध सास्विक भाव जाग्रत्‌ होते 
हं । पर्‌ य्ह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने ऊई बर॑तक जानकी जीके 
साथ कामदगिरिपर निवास किया था} मक्तलोग बड़ भक्ति- 
भावसे इस पर्वतकी परिक्रमा करते ह ओर कभी इसफे ऊपर पैर 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


रखकर नहीं चद्ते । इसके आस-पास भी महर्भियेकरे खानर्ै- 
यथा अनसूयाजी इत्यादि । यर्हाकी बन्यछवि विशेधरूपते 
द्रष्टव्य है | कहा जाता है कि अनेकानेक भक्तौको भगवान्‌ 
शरीरामचन्द्रजीके दर्शन इस पुण्यक्षेत्रे हुए. ह । भक्तको दर्यान 
होनेसे यह अथं नहीं रि उसकी कोई कामना पूर्णं होती है । 
उसकी अभिलषा तो सदा यही रहती है किं अपने इष्टदेवकी 
द्भ मूतिका दन करता रदे । इसीमे उसे परम आनन्द 
मिक्ता है | यदि भगवान्‌ वर मोगनेको कहते दै तो उसे एक 
प्रकारका दुःख होता है ओौर बह केव यदी मागता दकि 
इसी प्रकार उसे सदा परम छषिके दर्शन होते रहे । उसे तो 
संसारसे ङु मतख्व ही नहीं । बह तो प्रायः विदेह ( देहरदहित ) 
होता ह ओर स्री-पुत्रादिका पाखन केवर टोक-संग्रहकी भावनाते 
करता हे | धन्य है वे छोगः जिनका अनेकानेक जन्मे उपार्जित 
पुण्योके फलस्वरूप इस परम पविच्र प्रान्तमै जन्म होता है । 
्रह्द्रवसे पूणं भगवती भागीरथी इस प्रान्तो एक शछोरसे 
दूसरे छोर तक सींचती है । 


मध्यप्रदेशीय भक्तोके भाव 


( रेखक -डा० श्रीवरदेवम्रस्ादजी मिश्र, एम्‌० ए०; डी चट्‌ ) 


मध्यप्रदेशकी सीमार्जका इतिहास बहुत प्राचीन नदीं 
है। क्षे्रतो था प्रतु सीमार्प दूसरी थीं । अप्रेजी राज्यम 
इसका निर्माण हुआ । कत उसमे भी फेर-फार होते रहे । 
कभी संबल्युर अख्ग हुआ यर श्ारखण्डका अंश जुड़ा | 
कभी मराठी भाषाभाषी जडे ओर कुछ देशी रा्येकरे मू-भाग 
जुड़े । अव तो गत वर्षसे इसका कायाक्त्प हीह गयादै 
जर मराठी जिले अरग किये जाकर उनके यानपर मध्य- 
भारत, भोपार ओर विन्ध्य-प्रदेरके क्षेत्र जोड़ द्यि गये द | 
दस ब्रृद्धिके कारण उञ्ञैन ओर ओंकारेशवस्के समान तीर्थ 
दसके अन्तर्गत हो गये जर हासके कारण समयेक तथा 
अमरावती-जेसे खल यहसि अल्ग हो गये | 

परत भौगोलिक सीमार्ओकी इस प्रकारकी अस्िरता 
रहते हुए भी सध्यप्रदेशकी सास्ति सीमाओंकी अपनी 
विरोषता रही है ओर वह है समन्वय-भावनाकी । इस प्रदेश 
मे उत्तर ओर दक्षिण भारतका ही मेरु नदीं हुमा; करव 
आर्यं ओर अनार्यं समभ्यता्थोका भी यर्हौँ अच्छा मेढ 
हे । बौद्धः जैनः दोवः शाक्तः वेष्णव--सभी तो यलं 
मिले । स॒स्छिस-साम्राज्य भी यहो इस प्रकारका नही रह पायाः 
ज्ञो भारतकी सांस्कृतिक परम्पराको किसी विरो प्रकारसे 


क्षति परहुवाये या छिन्न-भिन्न करे । अतएव यर्हौकी समन्वय- 
भावना अव्राध गतिसे बदी ओर उसने मध्यप्रदेरीय 
भक्तोके भाव भी इसी रगमे रग दिये | 

हमारे निवासस्थान राजनादगोवके पास ही एक पुरातन 
कालका मन्द्रैः जो है तो दिव-मन्दिर क्रतु उसमे वैष्णव 
अवतारौकी लीसर्थके साथ जनमूर्तिर्यो भी अङ्कित द| 
देवकी मूरति हे हयी । कुछ दूर चसे हुए श्रीपुर्की खुदाईमे 
भव्य बौद्धविहार निक्ठे हैः जो वञ्रयानियोके प्रधान 
आश्रयखल थे। परंतु वहो भी बड़ी सुन्दर शैव एवं 
वेष्णव-मूविर्यो तथा जैन-मूर्तियो भी मिखी है । इसी प्रदेदाके 
एक सुसद्मान कविने श्रीजगन्नाथ स्वामीके टीख-विग्रहके 
द्शनोकी इच्छासे उन्दँ पत्र छिवा-शप्रभो | यदि आप हिहुओौके 
ही नाथ हैः ततो दर्शने ष्यि मेरा कोई दावा नहींहो 
सकता; परु यदि आप वस्तुतः जगन्नाथ दै--जगतकरे नाथ 
है तो मेरा साग्रह निवेदन है करि आप मञ्चे भी अपनानेकी 
करुपा करें ॥: 

वतमान काल्यै भी य्य नरपिहपुर सादलेडक्त 
धूनीवाले दादाजी सह व्राह्मण संत ओर नागपुरे ताजुदीन 
बरवा सदरा मुसस्मान ओच्िया हो गये है जिनके दरवार 


# गुजराती भक्तोके भाव # 


समी सम्प्रदावेकरे ल्नेग समानरूपसे परहा करते यर उनकी 
कपा प्रास्त करिया करते धे | 

अनार्येकी उपासना तामसी दंय्की होनी है; म्योकि 
उसे मांस-मदिराका सम्बन्ध रहता दै । खायेकी उगाननामें 
वामाचारकी परग्परा कुछ दिनकरे च्वि यहके भी कु केम 
रही; परंतु अव पारस्परिकं सहयोगका कुछ ेमा वातावरण 
निर्मित हो चुका दै कि गुह्य साधना्ओवी आइये चर्चा 
यहा नाम्डेष हयी समश्चिपे । आचग्हीनता न आयं 
क्तम हे न अनार्यं भक्तमे; ठोगिर्यो्टी वात जाने दीजिव ! 

महात्मा कवीर ओर्‌ रेदस्करा इस ओर पर्वा प्रभाव 
हे । रिव ओर महामायाके अनेक मन्दिर एवं उपाक इधर 
मिले; परंतु सर्वोपरि प्रभाव श्रीकप्ण एवं श्रीगमकी लीवर्जौ- 


द६५ 


देदटत्ने नटेन कृष्ण ओर्‌ रामकरे गुणगान 
ने चनि ¦ रामचरित्मःननक्ना प्रचर दिनौदिन व्देता 
सौर देह्यत-देहनये मानम-सज्चके आयोजन 
ह! टेन कोई मानन-यन्न न होगा जितम 
ठ्जाररोकी भीडन इक्टयी दोनो दहो ओर प्रवयेक ध्म एवं 
सम्प्रदाये देन स्वच्छन्दतपूर्वक भाग नदते ह| 

यहकि भक्तेनि अगनेको प्रधानतः परभुका दाक्त दी माना 
ह} उनसे सौहार्दं अथवा दाम्पत्यकरा सम्बन्धं जोडनेवाले 
भक्त यदि ह्ुष्भीर्दै तोवे विलेप यरकारमे नदीं अवि। 
इसीख्यि वकि भक्तके भाव विद्रोपतः नैतिकता चि हुए 
ह्मी अभि वदे है ओर उन्दने समाज्के मङ्गल-विधानम 
सुहवोग ही दिया ई । 


गुजराती भक्तोके भाव 


( ठेखक---पं० श्रीमङ्गल्जी उड्वजी शाखी, सद्ियारंकार ) 


यौ तो सारी ही भारत-मूमि भक्तोकी जननी है; भारत- 
माताने जिस प्रकारके उदार, ज्ञानी ओर महृदय प्रेमी भक्त 
को जन्म दिया हैः प्रायः किसी देने उस प्रकारके भर्तोको 
जन्म नहीं दिया । उने भी भारतवर्पान्तगत गुजरातके 
भक्तन प्रेमः भक्ति ओर ज्ञनकी जो चिवेणी बहायी है, वह 
तो स्वंथा अवर्णनीय है | 

भक्तौके भावकी बात अते ही हमारी इष्टि गुजरातके 
आदश भक्त नरसिंह ८ नरसी ) मेहतके ऊपर जाती है 
सौराष्के जूनागद्‌ शहर उनका जन्म सं ०९४७० मे हुमा था 
पायः पदरहवीं शतान्दीक्षे ठेकर सव्रहर्वीं रताब्दीतकर सरि 
देशम भक्ति-गङ्धाका प्रवाह वहता रहा | इस युगशके 


4 क 


गुजरातकरे आद्यकवि होनेका मानद गौरव भी इन्दीको परापत है। 


हमारे भक्त नरसिह मेहता ख्डकपनसे बहुत तेजस्वी या 
विद्वान्‌ नदीं थे । भाभीके रूखे वचनेसे माव्र-पित-विहीन बाख्क 
न्र्सिहको वैराग्य हयो आया ओर वे कदी जगल्यै चले गये । 
उन्होने एक निर्जन रिवाख्यसे त्रैठकर भगवान्‌ शंकरकी 
आराधना की । कहते दै भगवान्‌ भूतभावनने प्रषन्न होकर 
नरसीको अभीष्ट वर मगनेके च्यि कहा । तव नरसीजी 
बोरे--पभगवन्‌ ! मुने कुछ मगना नहीं आता; आपको जो 
सर्वाधिक प्रिय वस्तु हो, बही मुच्च दे दीजिये ।' 

बसः फिर कया था १ भगवान्‌ शंकर उन्दं गोलोक- 
धामे छे गये भौर अखण्ड रासलीलखाका दशन कराया । 


भ० संर <ड-- 


जिसके ऊपर भगवान्‌ दाकर कपा करने है, उसके लि क्या 
दुखम्‌ है । नरसीकी तन्मयता देखकर भगवान्‌ श्रीकुष्णने 
उन्दै अपने मोरसुकरुट एवं मूत्तिं आदि देकर मर््वमूमिमे मेज 
दिया ओर वे फिर भगवान्की आचा पाकर जूनागदमे आ गये 
उसी समयते उनम भावोका उदय होने छगा । विवाह हुआ? पर 
यृहय्थाश्नममे रहते हुए भी उनका संसारसे कोई आसक्ति या 
ममताक्रा सम्बन्ध नही था; वे तो वस» सदा-सर्वदा भ्रीकृष्णके 
कीठंनः स्मरण ओर भाववेशर्मे ही निद्र रहते थे | 

सोरा्रके प्रायः सभी भक्तिं तीन भाव प्रधानतया 
दिखायी पडते है-( १) प्रेमरक्षणा भक्तिः ( २) अनन्य 
भाव ओर ८३) आतिथ्य | इन तीन भावस हमारे भक्त- 
राज नरसिंह मेहता भी विभूपित थे । उनके वर्ह साधु-संत 
जओौर भर्तोका अङ्का बना रहता था। रूखा-सूखा जो भी 
मिकताः भगवान्को समर्पित करके वे स्तोः मक्त ओर 
अतिथिर्योकाः स्वागत करते थे | गृहस्थाश्रमे रहनेपर भी 
किसी भी विरक्त संतके साथ उनके जीवनकी तुल्नाकीनजा 
सकती ह | 

भक्त नरसी मेहता प्रेमभक्तिकी पराकाष्टापर पर्हुचे हु 
थे | ज्ञानक ष्टिसे भी वे स्थितप्रज्ञ थे । गरीबी पलीः पुत्र ओर 
पु्रीके साथ यहस्थाश्रमको निभनेमे उन्हँ अवद्य कठिनादर्यो 
आती थीं; परंतु भगवान्‌के प्यारे भक्तं कठिनाईर्योसि कब 
घबराते दै । उनकी निष्ठे श्रीमद्धगवद्भीताका बह प्रसिद्ध 
शोक चरितार्थं होता था-- 


दददे 


अनन्याशचिन्तयन्तो मां ये जनाः परुंपासते । 

तेषां नित्याभियुक्छनां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 

इसीमे श्रद्धा रखकर वे श्रीकृप्णका नाम-सरणं करते 
हुए निधिन्त जीवन व्यतीत करते थे । इस अनन्याश्रयका 
प्रत्यक् फल यह्‌ था करि भगवानूने अटोकरिक टंगते उनके पुत्र 
पुीकरे विवाहम, पुचीके मायरेमेः पितक्रे शाद्धयै एवं अन्यान्य 
ग्रसङ्ञोमे उनकी प्रचुरतम विलक्षण सहायता की | ये सब 
कथा इतिहासप्रसिद्ध है 

गुजराते भक्तौकी भावनाओंमे एकनिष्ठ भक्तिके उपरान्त 
चिन्तनात्मक जनका सोत भी वहता हभा दीख पडता हं । 
नरसी मेहताका ज्ञान भी उच्कोटिका था, उनके पदो आत्स- 
ज्ञान ओर बेदान्तके गृढ्‌ रहय प्रस्कुविति शेते ह । वे एक 
पदमे कहते है - 
तु अल्या ! कोण ने कोने वमी कञो । वगर समज्य कटै मारे मरः 
करसे कयुं एम मिथ्या वके \ कट नो भार जयम श्वान तणे ॥ 

वे कते दैत कौन है १ जो यद्ध-जुद्ध-चैतन्य 
होनेपर भी विना समन्न-वक्ने मेरा-मेरा कह रहा दैः ओर ध्यह 
कार्यं मै द्यी कर सकता हः अमुक कार्यं मैने दी करिया दैः 
इस प्रकार श्च बक रदा दैः जसे गाड़ीके नीचे चलता हुमा 
कुत्ता गाड़ीका सारा भार अपने ऊपर समह्वता है |> 

वेदान्तका सरल शब्दम कैसा खुन्दर अमृतमय प्रवाह 
बहा है उनके मुखते ! क्यो न होः ज्ञानके अधीश्वर योगीश्वर 
भगवान्‌ शंकरजीकी कृपा जो हदं थी उनके ऊपर । 

इन सभीसे यह मादूम होता है कि सुन्दर शरीर, उत्तम 
कुल एवं पर्याप्त धन आत्माकी सुक्तिके य्यि पर्याप्त नहीं 
ह । उसके खयि तो भगवान्की एकनिष्ठ निष्काम भक्तिरूपं 
कर्तव्य, शुद्ध भावना एवं भगवान्‌की असीम कृपा आवद्यक 
हे । हमारे भक्तराज नरसी मेहताके पर्दोकी षफरता देखकर 
यही मानना पड़ेगा किं आत्ममुक्तिके स्यि मानुषी प्रयत 
मिथ्या ई 

ग्रमोः कपा हि कैवरम्‌ । 

भक्त नरसीजीने हजारो पदौकी स्वना की है ओर उनके 
प्रयेकं पदमे अखण्ड प्रेमलक्षणा भक्तिः ज्ञान ओर बह्मत्व 
निरन्तर प्रवाहित हये रहे ई । 

उनके जीवनके भावः हृद्‌ भगवद्विधासको भी देखिये । 
एक दिन घरपर अतिथि आ गये । सदा आते ही रहते थे | 
पर उस्र दिन उन्है मोजन करनेके व्यि धर्मेन अन्न था 
न पैसा-यका । किसी उदार व्यापारीसे उधार केकर अतिथि- 
सत्कार करमेकी इच्छसे वे बाजारमे जा रदे थे | इत्नेमे दी 


% मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


द्वारका जनेवाठे कुक यात्रियोका एक दख उन्दै मिक गया 
ओर उसने भक्तराजके हाथमे सात सौ रुपये रखकर द्वारकापर्‌ 
हुंडी ल्खि देनेकी प्रार्थना की । मक्तराजने वहत समञ्चाया? 
पर॒ यात्रिर्योनि एक भी न मानी । आखिर भक्तराजने 
भगवत्‌-इच्छा समञ्चकर द्ारकाके सव॑तन्व-खतन्तर विश्वम्भर 
सेठ शमटसाहके नामपर हुंडी छ्खि दी तथा बड़ विश्वास- 
के साथ उनसे कहने स्ये- 
नकार करे तो वेदाजे उडोरे)\ रुपैयान भूकर सेजे स्डीरे॥ 
स्पैया भल्ड ते घडो रे\न जंडेतोआवजो पछ फरीरे॥ 
व्याज सूधो अण्डं गणीरे\ तमे रपियाना छो घणोरे॥ 

श्शामलसाह हुंडी सिकारनेसे इन्कार करे तो अङ्कर ब्रेठ 
जाइयेगा, रुपये कछोडियेगा नही, छड़कर ठे खीजियेगा । आपको 
उसी समय रुपये मिक जरयेगे | इसपर भी कदाचित्‌ न मि तो 
खोट आइयेगाः मँ व्याजसमेत आपको गिन रदूगा । माप 
रुपर्योके मालिक है ।' क्रितना अय्ट विश्वास है ! 

तदनन्तर सात सौ रुपये लेकर उन्हनि बड़ ही प्रेमसे 
भगवानकतो नैवेद्य चदायां ओर साधु-संतौको संवष्ट करिया | 

साधु-सत भक्त नरसीकी जयध्वनि करते हुए चले गये 
ओर इधर भक्तराज सोचने लगे-- 

र अरे ! मने यह क्या किया १ भगवानूको केवर थोड-ते 
चोदीके इकडे व्यि कष्ट दिया १ अव क्या होगा १ यदि 
भगवान्‌ले हूंडीकी रकम न चुक्ायी तो ए 

फिर क्रया था १ खयं भोजनका परित्याग करके वे भगवद्‌- 
भजनम लीन दहो गये | उ्हकि पदके भावकौ देखनेसे पता 
चेगा कि भक्तराज कितने निश्चिन्त जर शद्धासम्पन्न ये-- 


मासे इडी स््ोकारो महाराज रे 
शापस्य भिरघारो \ 
मरे एक तमारो आधारं रे 
दामसा गिर्थारौ ॥ 
>९ ८ ९ 
महिं तो जौ तमारी सज रे 
दामला भिरधासे ॥ 


भजन गाते-गाते भक्तराज तन्मय बन गये । भाव- 
समाधिसे जाग्रत्‌ होनेते पूर्वं ही उनको भावविशभे दिखायी - 
दिया करि खयं भगवान्‌ रामर्साहके रूपमे या्िर्योको श्पये 
चुका रहे है । 
यही तो भगवान्‌का साक्षात्‌ खरूप शार्कारोने कदा है - 
न काष्टे विद्यते देवो न पाषणे न मृत्सु च। 
भवे हि विद्यते देवरतस्माद्‌ भावो हि करणम्‌ ॥ 
( गरड ० उत्तर० २८ । ११) 


# इत्करीय भक्तोकरे भावं # 


भावके सिवा भगवान्‌ रहते भी किंस स्थानपर द ? भक्त 
नरसीजीके भावसे भगवान्‌ने सचमुच उनके एेसे-देते साधारण 
सांसारिक कायं भी क्रियेः जिन्दे सुनकर आजे बुद्धिवदी 
लोग चकरा जते ई | 

वेसे ही गुजरात प्रान्तके उभोई गबमे एक भावमूर्तं 
भक्तकवि दयारामजी हो ग्येदै। आव्डेहीव्रेमी भक्त 
थे ! सखीभावते इन्दने सहख पदौकी सचना की द । इनके 
भक्तिपर पद आज भी गुजरातके घर-घर गये जति दे 
भक्तोको आडम्बरहीनतकरे चयि उपदेश देते हुए उन्हौनि वड़े 
ही भावात्मक एवं रोचक दृष्टन्तयुक्त पद्‌ रचे ह । रुजरातमे 
इन्दं "रासे नामसे पुकारते है | 

इन भक्त-कविका जन्म विक्रम संवत्‌ १८४६ के रग- 
भग हूमा था । आप एक अच्छे भक्त थे ओर गोपीभाव्की 
पुष्ठिके व्ि इन्होने अच्छा प्रय करिया था। 

सौराष्-गुजरातमे एेसे अनेको भावप्रधान भक्त हो गये 
ह । उन सभीके जीवनके अभ्याससे यह माद्धूम होता है कि 


६६७ 


न [ (५ श जीके उयदेराकरे [श 
वे सनी भगवान्‌ रंकराचायनीके इस उयदेरक्रे अनुसार दी 


अपना जीवन व्यतीत कर गवेर्दै- 
गेयं गीतानामसहश्ं ध्येयं तपतिरूपमजसम्‌ । 
नेयं चछषलनसङ्खं चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्‌ ॥ 
इसीको कवीरफे च्दनिं या कट्‌ सकते हं 
सथिरः यह तन प्यके, क्र समले द्यो कमि 1 
देनो टक्डा भया, ठेनेको द्रिनम ॥ 
मनसे भजन ओर मूर्खोको भोजन देनेका भाव रुजरात- 
सौराष्ट्रे भक्तौमे विरोष पाया जाता है ! भक्त नरसीसे टेकर 
आजतक ठेसे अनेको भक्तेम भक्त लखजी ओौर भक्त 
जाटारामजी आदिके नाम भी उव्टेखनीय हं! सांसारिक 
दृष्टि अनपद होते हुए भी उनका माग दमटोगो- 
के लि आजपर्यन्त आदद वन रहा है । 
अन्तम हम भारतके सभी भक्तौको प्रणाम करके इस 
लेखको समाप्त करते है । 





उतकटीय भक्तोकं भाव 


, (केखक--पं० श्रीसदाशिवरथ शम “गवेषक' } 


धमं ही भारतका प्राण ह । पुरातन काठ्से भारतीयोके 
धार्मिक चिन्तनने एेसी एक भावधाराकी खष्टि की? जिससे 
समग्र देशम धर्मका एक महोदधि प्रकट हो गया । बही 
विस्तृत महोदधि इस विपुर कारके बीच सखौ गिरि 
नदियौके समान धम-भावनके बिभिन्न प्रवाहोसे क्रमशः 
परिपुष्ट होता हुआ अक्षय भावसे हरा रहा है । 


समयके प्रवाहके अनुरूप ही धम॑के प्रवाहको भी विविध 
चिन्तनेसि भक्तौने जिस प्रकार परिपुष्ट तथा परिवद्धित किया 
दै, उसको देखनेसे पता छगता है किं उनमैसे बहुत-से अपने 
वंशधरोके कव्याणार्थं विभिन्न सुन्दर मागं एवं सम्पदाय निर्माण 
कर गये दै | भारतका प्रसेक प्रान्त ेसे भर्तोको पाकर पवि 
हआ दै तथा होता है। भक्तोके विभिन्न भावके आदान- 
प्रदानसे भी प्रान्तौमे परस्पर भ्रातृभाव उत्पन्न होता रहा है । 
अतः भारतके भक्तौका यह अवदान ही अखण्ड मेत्री-भावका 
प्रतीक दै । अब देखना होगा कि उन्हीं मार्गपरब्तक भक्तौनि 
पवित्र उड्‌ देशा या उक्ल प्रान्तमे क्या ओर कैसे भारवोका 
अवदान करिया दै । 

अष्टादश पुराणोमेसे द्वादश पुरा्णोने उत्कल देदाकी 
प्रशंसा गायी दै । वायुपुराण तथा अन्य पुर्मोको देखनेसे 


ज्ञात होता दै किं प्राचीन काल्यै केवर कलमे ही नही 
आघ्यात्मिक चिन्तनम भी उक्र देदा बहुत उन्नत माना जाता 
था | उत्कट देदाके अधिवासी आध्यात्मिक चिन्त्‌ तथां कलक 
प्रति अधिक श्रद्धा तथा ममता रखते थे | धार्मिक जगत 
उत्कख्की प्रतिष्ठाके वारेमे विष न कहकर केवर इतना 
ही कहना पर्या है किं उक्र देश “अन्तवैदीः या 
(पुरुषोत्तम-कषेतच्रः के नामसे अनादिकाल्से प्रसिद्ध ह । इस 
प्रबन्धे यद्यपि पुरषोत्तम-क्षेके माहासम्य तथा कीर्तिका वर्णन 
करना हमारा अभिप्राय नहीं है, तो भी प्रसङ्गवरा सामान्य 
आलेचना न करनेसे भूमिका पूर्णाङ्ग न होगी । महर्षिं कपिल- 
रचित “कपिठसंहिताः मे इस क्षे्को समसत कषे्बोका राजा 
( श्रेष्ठ ) बताया गया है । दक्षिण महोदधिके निकय्ख इस 
पविन्रतम क्षेवराज उत्कर देदामे अनैकों भक्तोका समागम 
दाताब्दियोसे होता रहा है तथा धर्मभावकरे प्रतीकसरूप मत- 
मतान्तरोदारा प्रतिष्टित केन्द्रौसे धसका प्रचार भी होता 

है । इसके मूक साक्षिसखरूप पवित्रतम गोवरध॑नपीठः, रामानुज- 
कोट, चेैतन्यगम्भीराः; कबीरगादी ओर नानकमठ प्रभृति 
है । इन प्रभावा प्रवव॑को तथा धर्म-रुरुयोका प्रचारनदर 
रहनेपर भी उत्कलीय धमकी स्तम्ब धारा इस देशमे बही है? 
यदी लक्षय करनेकी बात दे । यदी उक्तटीय भक्तोके चिन्तनका 
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उत्कषं है | अब भारतीय पवित्र धर्म-पवाहमे उक्कतलीव संतौके 
अवदानकी षक्षिप्ठभावतते आखोचना करना समीचीन होगा | 

दुगौ-माधव-उपासनः--दुर्गां समग्र भारतकी राक्ति- 
रूपिणी है । नाना रूपेोसे तथा पद्धति्येति दुर्गा जीकी उपासना 
समग्र भारतमै अनादिकस्से प्रचलित है । कंठ उसी 
दुर्गा-पूजाकी परम्परकरे वीच उत्कर देने एक अभिनव 
पद्धतिकी खष्टि की है; वह है-दुर्गाजीके साथ माधवजीकी 
पूजा या उपासना । वनडुर्गा जीके विग्रहके.साथ नीरमाधव या 
जगन्नाथजीकी उपासना भारतोव धर्म-नगतूमै एक विलक्षण 
अवदान दै । दुर्गाजी भारतके शाक्त-जगतूकी सर्वश्रेष्ठ 
उपास्या दै ओर शीजगन्नाथजी समस्त वैष्णववोके 
उपाश्च श्रीनारायणस्वरूप द ! हुर्गाजीके साथ युरुषरूपमे 
जगन्नाथजीकी पूजा तखदष्टिसे अत्यन्त दुरूह दै, किंतु 
रेतिहासिक परम्पराके मध्य यह ॒पूजा-पद्धति जगन्नाथ-घमंका 
एक प्रधान अङ्ग दै ¦ लिङ्गपुराण तथा देवीपुराणमे चौषठ 
दक्तिपीरठके विषयमे उव्टेख है तथा शक्तिके अद्धपातको 
ठेकर विभिन्न देर जो शक्तिपीठोका नामकरण दुआ है, 
उसके अनुसार पुरुषोत्तम-क्षेचरमे ऊरुपात हेनेसे यहो “विमलः 
देवी, तथा ^जगन्नाथजीः भैरवरूपसे प्रतिष्ठित हुए । विमलाजीके 
साथ जगन्नाथजीके सम्बन्धका काल्िकिापुराणमै भी उल्लेख हे। 
इस सम्बन्धका कारण यह दै कि उत्कर सर्वदा तान्विक भूमि रहा 
३, य्ह तान्बिक शवर-समूह निवास करते ये । इसीय्यि बौधायन- 
स्मृति (१। ३१-३४) मे उक्कतल्को निषाददेश मानकर तीथं 
य्नके लिय अपवित्र बताया गया दै । अस्तु, उन्दी शवरके राजा 
"गाछ यदहोकी राक्ति विमलाजीको वतमान जगन्नाथ-मन्दिरिसित 
स्थानमे रखकर उनकी पूजा किया करते थे । अगे चलकर उन्दीके 
वंदाज विश्वावसुने भासमान तथा अपौरष्रेय दास्रद्यको पाकर 
'म्यधः नामसे उनकी पूजा क । उसी अपौरषेय दारको अद्य 
जानकर *आयदम्रः या “इन्द्रचयुम्न" ने उसे प्रा करनेके यि 
अनेको चेशर्द कीं । अन्तम इन्द्रद्युम्न ओर विश्चावदुका 
मिलन हआ । इन्द्र्ुप्न ओर विश्वावदुके मिलनके प्रतीक- 
खरूप जगन्नाथ-धमंकी प्रतिष्ठा हुई । संधिमे दोर्नौका 
अस्त्व रहा । मूर्तिके ऊपर शछवरजातिका पूर्णं अधिकार 
स्वीकृत हुआ । केवर मूतिकी पूजा-पद्धति आयेकि मतानुसार 
स्वीकृत हुई । तभीसे विमला तथा जगन्नाथजीकी मिभित 
पूजा उत्कल प्रान्तम चली । विमस भैरवीरूपमे युनः समसत 
अधिकारसदितं पूजित हृदं । तभीसे आश्विन मासमे 
विमलाजीके साथ जगन्नाथजीकी पूजा होती दै । यह पूजा 
समस्त उत्कल्मे व्याप्त दै एवं समस्त माङ्गलिक का्येमिं 





सर्वप्रथम दुर्गा-माधवजीकी पूजा उत्कर देशे प्रचलित हे । 
~ है गतम च जे 

यह एतिहासिक अवदान धर्म-जगत्‌ जैसे नूतन ह वैसे यी 
रहस्यात्मक भी है । यह अभिनव ध्म राजिं इन्द्रद्युम्न तथा 
शवरराज महात्मा विद्वावसुजीके मिख्नसे परादुर्मूत दै । साम्य 
नैत्यपीठके सर्व-धर्म-समन्वयमूकूक धर्मभावकी प्रतीकरूप इस 
घटनाका प्राचीन प्रस्तर-चिच्र १००० वषं पूर्वसे जगन्नाथ- 

मन्दिरके 1 ४५ (क) दरमें + € 
र भोगमण्डपे तथा कोणाक-मरि उत्कीणं 


है| इस दुर्गा-माधवजीकी पूजाका चित्र इसके साथ दै। 


यह उत्कखीय भक्तौका सर्वप्रथम अवदान है | 





तदुपरान्त तान्तिकौके साथ जैनाचा्यौनि प्राचीतर्म योग 
दिया । सद्रखनामक एक महात्मा वर्हो पक्त माधवजीकी उपासना 
करते थे | माधवोपासना कुछ दिर्नोतक अत्यन्त प्रवररूपसे प्रा्ी- 
सरस्वतीकी तयवतिंनी भूमिम चटी । उसके बाद रुलितमाधनः 
मुद्धल्माधवः नीञाटीमाधव आदिकी स्थापनाके पश्चात्‌ बर्हं 
जिनचन्द्र॒ प्रति जेनाचायेनि प्रवेद किया । उन्दने 
माधवजीकौ जिनासन कहकर जेनधमंके अनुसार पूजा की । 
इसल्यि विशार जैनसभा महिन्द्रपर्वत तथा प्राचीके 
तटपर हई । वही खान कोरिदिद्छ नामसे प्रसिद्ध हुआ तथा 
वा जिनासनविग्रह नामसे जगन्नाथ प्रतिष्ठित हुए. । जगन्नाथजीकी 
मौलिक माधवमूरतिं जेनोकी काछिङ्गजिन मूर्तिमे परिणत हो गयी। 
इस जिनासनःमूर्तिकोः जो ११९१ वपं मगघमे रही महामेषवाहन 
खाखेरु मगधसे यहा ख्ये तथा सिद्धम दत्रे हए जिनासन- 
भवनक्रा संस्कार किया । यह उत्कखीय जेनाचार्योका अत्यन्त 
गौरवमय अवदान है । यह रहस्य कुक पण्डितवगं व्यक्त 
करते, है, यद्यपि यह्‌ सिद्धान्त एेतिहािक प्रमाणरूपसे अभीतक 
स्वीकृत नदीं है । 


# इत्कंटटीय भके भव # 
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उ्तलने तन्वको सर्वदाशरेष्ठ माना है । शुद्ध सौगतवादके 
प्रचारकी दष्टिते उक्करुके पद्मसम्भव तथा इन्दरश्रति दिके द्रारा 
सुदूर भो देम घमगरचार किये जानकी बात टिखी मिल्ती है | 
इसी समय उक्कल्के काहप्मः दावरीप्याः मीनप्या मौर कृष्णाचारी 
प्रभृति बहुत-से संतौने कटक जिव्की वडाम्बा सिद्धरुफाको 
केन्द्र वनाकर्‌ उत्कल्मे प्रसिद्ध सरल्योग मार्गका प्रचार किया 
था | सरख्रूपसे योगता प्रचार करनेकरे लि उन्हनि जो 
वामिक उन्म क्रियाथा तथा जो मतवाद ध्वोधगन दुहा 
नामक प्रसिद्ध म्न्थमे प्रकाशित है वही उत्क्वा परम्परागत 
सदाचार दै । उसका त्व यह है करि संसारी समस्त 
पया-ममताकरे वीच अपने कर्त्यका पाटनं करते हुए 
पदाचारके द्वारा यौगिक बुद्धिको प्रात करना तथा उसके द्वारा 
हन अवस्थाका सभ करना ही धमं है । यह मतवाद्‌ 
प्राचीनकाल्से दी उक्तलके मौलिक धर्मरूपमे चख आता 
६ 1 बहूत-से संत-महात्माओने इसी मतवादका प्रचार करके 
उत्करके धर्मचिन्तनमे विरिष्टताका प्रतिपादन किया है | इस 
7रम्परिक धर्मके प्रथम प्रवर्तक सिद्धराज रवरीप्पाः काहप्पा 
ओर हादिप्पा है; तदुपरन्त पुनः धार्मिक चिन्तनमे परिवर्तन 
हुजा दै अभिहोत्री ययातिजीके द्वारा । बैौदधयुगमे नाना 
कारणोसि जगन्नाथजीकी पूजा शरद्ुल्तिल्पमे नहीं रही । नाना 
प्रत-मतान्तरौके बीच जगन्नाथजी शोणपुरनासक खानमे थे । इसी 
पमय महाभवगुद्च ययातिजीका राजत्व आरम्भ होता ३ । उन्दने 
याजपुरमे सोमयागादि चार महायाग किये तथा जगन्नाथजीकी 
पुनः; प्रतिष्ठा की । इतना ही नदीः पुण्यात्मा ययातिने 
जगन्नाथजीके मन्दिरमै अथिपूजाका विधान उसी दिने जारी 
कर दिया | साथही यह्‌ नियम भी बनादिया कि उसी पवि 
यज्ञायिमे श्रीजगन्नाथजीका नवेश पक्र होगा तथा नित्य सर्व्॑रथम 
अधनिपूजा एवं सूयपूजा होगी ! उसी दिनवे यज्ञायिमे दी जगन्नाथ- 
जीके मन्दिरमे नित्य हवन करिया जाता है । इस अथिपूजको 
ययातिने अत्यन्त निष्टाके साथ प्रचारित किया जिसके फटसवरूप 
समग्र उक्कख्मं असंख्य यत्न अनुष्ठित हुए । प्राचीः ऋषिकुव्याः 
तरणी; चित्रोपख तथा महानदीकौ तटभूमिमे प्रतिवषं यज्ञ 
होने ल्गे। दो सौ वप्॑तक यज्ञ ही उपासखनाका एकमात्र मागं 
रहा । यह प्रचार उपरतकेसरी हात्मा ययाति, वसुकव्पकेसरी 
प्रति राजाओंने किया 1 ययातिने वहुत-से अचिहोत्री ब्राह्मणो- 
को कान्थकुभ्जसे बुलाया ओर उनको समस्त देशम यज्ञ-पूजके 
निमित्त रखा । यह पूजा पड़ोसी रार्ग्येमि भी फटी । यज्ञनगर 
नामक प्क खान उक्कल्मे प्रतिष्ठित हमा । याजपुरका 


गिग 








ययुभतम्भ इसी आध्यात्मिक अवदानका मूक साक्षी है । 
महात्मा ययातिक्रे अनुग्रहम मूक जगन्नाथ-मन्दिरिकां पाक 
यज्ञायिमे हयी सम्पन्न होता दै । उस पवित्र यज्ञाधिकी सतर्क॑तासे 
रक्षा की जाती है ! ययातिने उकक तथा अन्यान्य प्रान्ते 
भी 'अगिपूजा सोश्चका एकान्न साधन दै यह व्रात केवल 
कटी दी नर्ही वच्कि अप्रने आचरणसे भीसिद्धि की | 
ययाति तथा पादपद्याचा्वजीकी प्ररणासे अनेको प्रचारक अयि 
धारण करके समग्र उत्कस्ये प्रचार करते रहे । वे सव वद्ध 
नामते उक्त्य परिपित द । अन्न्युपासक्र ययातिके समयम 
प्रतिकं माघपू्णिमाको *अन्न्युत्सवः नामक एक उत्सव समग्र 
देदामे अनुष्ठित होना था | अव भी उस दिन उक्क्ख्म 
अग्न्युत्सव होता है ! उक्त सार्गके प्रवर्तकोमि परमभञ्चरक 
पिंहनादका नाम विरोष उल्टेलयोम्य है । उक्त मतवादके 
उपरान्त जगन्नाथजीका भी यज्ञावताररूपसे प्रचार हआ । 





उसी प्रचारका अवरम्बन करके एक पारस्परिक चित्के द्वारा 
यज्ञरूप जगत्नाथजीका रश््य कराया गया है | इस प्रकार 
उत्कटीय मर्छोकी भावना जगन्नाथजीको केन्द्र बनाकर तेरहवीं 
राताब्दीपर्यन्त चरती रदी | इसके बाद सौरवादके शरेष्ठ प्रचारक 
निरञ्जन ओर छाङ्कलानरसिंह आदिमे सौरधरममकौ विरोषताका 
प्रचार किया तथा कोणकेका जगद्विख्यात सूर्यमन्दिरि 
उसी समय बना । किंतु जगन्नाथजीके सामने वह्‌ थिरन रष 
सका | इसके बाद १६ वीं दताग्दीमे उ्कखीय भक्तो 


9० 


प्रव प्रेमोन्माद जाग्रत्‌ हज । इस शताब्दीको उत्कटीय 
भक्त-भावनार्यका प्युवर्णयुगः कहा जा सकता दैः, कारण 
उक्कलीय भरकतोकी भावनाओंका पूणं विकास इसी समय हुजा। 
घोडदारातान्दीके मध्यभागे श्रीचैतन्यं उक्तल्मै आये । 
उनके अनेके समय उत्कल्म ज्ञानचर्वा अतिप्रल्भावसे 
जाग्रत्‌ थी । योभिश्रे्ठ अच्युतानन्द मत्तभक्त चर्रामदासः 
अतिवडी जगन्नाथदासः यिद अनन्तदास ओर मद्त्मा 
यृशोवन्तदास उस समय्‌ अपने ज्ञानमिभित भक्तिभावकौ च्चा 
चला रहे थे | 

अच्युतानन्दजीकी विचारधाराका रूप यह था कि यह 
शरीर मख्य दै; जो इस रारीरम न हो सका, वह परजन्ममे 
भी न होगा | परात्पर भगवानूक्ा उत्स इसी देहम पञ्चनव्योमकरे 
ऊपर जल-ब्योतिके रूपमे बिराजित दै, अतः इसी शरीरमें 
अद्वयतारकसे तारकनरह्यका दर्शन करनेसे मोक्ष प्राप्त होता दै । 
मोक्च योग-मार्से अत्यन्त सहज दै, केवख भ्र-मध्यस्ित भ्रमर 
गुफामे उस व्योतिके देखनेसे मनुष्य अमृतत्वको ग्राप्त करता 
ह, चिरतृसि उसकी सदचरी हो जाती है । 


एहि जन्म एषि देहे भोग नुदे परापर कारु मेद \ 

चिदाकाञ्ु परकादा भेदि रहि गोरादाटरं रवद्‌ ॥ 

उमिज्येति धूपन परे पुणि वारः तेज तहि प्रकाश \ 

भ्रुकुटि मध्ये निरपथे जाई रमर ॒गुष् भट ॥ 

अरमरगुस्फोरे वददिवद्ुदिज्योति के ददान । 

इट्‌ कारः प्रकार ज्ञान्‌ सङ जाए अणाकार घरे मन ॥ 

धरे अणाकार रूप कु देखि मिद सुजाद्‌ तदहि । 

सुभाद्‌ चखिदे छाडि न हुजई के अच्युत कं ॥ 

वराम ओर जगन्नाथदासजीके मतानुसार यह पुरुषोत्तम- 
त्र ही नित्य गोोक दै । पुख्पोत्तम-क्षे्के अतिरिक्त 
कोई ओर पविव भूमि नदीं है । युरुषोत्तमको छोडकर अन्य 
कोई योगिक देवता भी नहीं दे ! यह जगन्नाथ-मूतिं यन्त 
मूरति, अणाकार तत्व निराकार रूप दै; इनका अनुग्रह ही 
मोक्ष है । जगन्नाथजी अवतारी है । उनका संतोषविधायक 
महामन्ने द्रे ष्ण हरे इष्ण छृष्ण कृष्ण हरे हेरे \ हरे राम 
हरे राम, राम राम हरे हर, है । 


शिशु अनन्त ओर यरोवन्तजीके मतमे--जगन्नाथजी 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


अमानव पुरुष यौगिक मृतिं द । शरीरे उनका रूपदशंन 
करनेते मोक्ष होता दै ! नादानुसंधान वा शिद्युबेदकी चचक 
बिना यन्-मन्बादिकी साधनाओंसे कोई फल नहीं होता । 

यही पञ्चसखा-मार्गका मुख्य विचार है । वे सब सदेहं 
अथवा इसी शरीरम शुक्त दोनेकी बातको एसे ृदृभावसे 
उपस्थापितं करते दै कि विश्वके परतीकस्वरूप प्रणवको भी 
भिन्न रूपसे छिखते है । इसी शरीरम ब्रह्मकी सिति स्वीकार ` 
करनेसे “नाद-विन्दुः-रूपक दोनो चिहौको बाहर निकाख्ना 
नदह चाहते । फिर अकार, उकार ओर मकाररूप वर्णात्मक 
आकारको भी अष्ुण्ण रखकर प्रणव-तच्वका प्रका करते 
ह | उनके मतै प्रणव-खरूप इस प्रकार है-- 





रिय॒ अनन्तने अपने शिद्युवेदमं इस प्रणवको मनुष्य 
गर्भयित शि्छसे आरम्भकर मोक्षतक वर्णन करिया है तथा 
प्रलेकं अवयखाका स्मारक माना है । इस प्रकार नाना भेदोसे 
धमतत्वकी आलोचना करके पोडदा शताब्दीसे आजतक 
उत्कल्म एक बलवान्‌ संतमतका प्रचार करनेवाढे अनेकों 
संत हए दै । इतना ही न्दी, श्रीचैतन्यं भी उक्त मार्गसे 
बहुत प्रभावित हए है तथा उन्होने भी जगन्नाथदासजीको 
'अतिवडीः कहकर सीकार किया दै । इसीके साथ-साथ 
पञ्चसखा्मेनि चैतन्य-मतवादको कैसा समज्ञा है, यह उनके 
षडमुज चैतन्यकी कस्पनासे दही ज्ञात होता हे । भ्रीजीव- 
गोखामी-विरचित “युधाच्रयः भ्न्थसे ज्ञात होता दै किं 


# चराचर भूतमाचमं भगकानूकरे प्रणाम करो # 


पञ्चसखा तथा उक्रल्वापी अतिवडी जगन्राथदासनीको 
अष्टमुन ओर चैतन्यदेवको भडसुज रूपमे ग्रहण करतें | 





[मु ः # 
ररर कज ्टः 


उत्कल तत्वमय चैतन्य-मूर्तिकी उपासना की जाती दे । 
इस मूर्तिका रदस्य यह है किं “हरे राम ङप्णः संन्यासीका 
एकमात्र अवल्म्बन दहै । श्टरे राम! का स्मारक ऊर्ध्व 
इस्तद्रयः मध्य॒ हस्तदय कृष्णतच्वका स्मारक तथा निम्र 
इसद्रय संन्यास या यौगिक न्यासका प्रतीक दै । इस प्रकार 
तानमिभित भक्ति उक्तछमे प्रतिष्ठित तथा अभिमत है यह 
अर्को मन्सि प्रमाणित है । 


इसके बाद विश्वम्भरदासजीसे ठखेकर-जिरन्हने अपने 
एद्‌ भक्तिभावके उपाख्यानमे भगवानको आत्मीय मानकर इसी 
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दारीये वायव्य शरीरका सम्बन्धसभ करनेकी वात कदी है-- 
कष्ण महापात्रः दाश्िया गाडरी प्रति २४ वरिदिष्ट भक्तनि 
'इद्मक्तिसे ईशवरदचि सनुष्यके आयत्त हो सकती हैः इसका 
जोरदार चाब्दोमे प्रतिपादन किया दै! इस विपयमे अनेको 
वसतु धकायित है { इसके अतिरिक्त वदूुतःसे तान्तिक 
ञआचार्योनि तान्विक्र साधनेदवारा सिद्धिम करके दूसरौको 
भी करवायी हे । 


उकस्मे तन्म-साधना--तन्त्र भारतका अन्यतम साधन दै | 
विभिन्न तान्निकं साधनेति सिद्धिलाभ करलेके व्यि तन्वाचारय 
पद्मसम्भव, नितेद धोविनः पितेई गउरिगीः राहुल प्रति 
भक्तन तन्त्र-माधनाकी पराकाष्ठा दिखायी है ¦ दीरापुरः 
हरीपुर, चउरासी प्रति केन्द्र तान्िकं साधनाका मामं 
विधिव्रद्धभावतसे प्रचारित दता था ! उक्तख्के तान्विक भक्तन 
एेसी साधना की? जिससे तन्वकरा प्रचार क्रमाः अन्यान्य देमि 
भी फक गया । जगन्नाथ-मन्दिरके सद्य परम तरैष्णव- 


पीटमे विमलजीकी खिति द्यी इसका प्रमाण है । 


स्थूलतः उत्कतल्का धमं सवंदा त्यागमूलक दी रहा दै । 
वतंमानकाल्के महिमा धर्मः अले धर्म आदि सभी धर उक्रटीय 
अणाकार धर्मके अनुवतीं ह । उत्कर सर्वदा निराकारवादका 
उपासक रहा है । उसके मुख्य देवता जगन्नाथ जीका अणाकार 
रूप उत्कल्का अग्रृतमय प्रतीक है ! वदी श्यून्यरूपी ज्योतिम॑य 
तत्व जगतूका सङ्गर करे यही उत्कतल्की श्रे प्रार्थना है-- 


अणाकार रूप निरु मघ्ये तेज 

व्योति दरगन षडदूल मेद्‌ \ 
त्रिविणो रू सुधा उर्द्‌ जणि 

से पथ जाणे जीव ब्रह्म जाणि ॥ 


चराचर भूतमात्रमे भगवार्‌को प्रणाम करो 


योगीःधर कवि कहते है-- 


खं वायुमग्निं सलिरं मर्ह च ज्योतींषि सच्यानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 


सरित्समुद्राश्च हरेः शरीरं 


यत्कि भूतं 


प्रणमेदनस्यः ॥ 
( भीमद्धा० ११।२।४१) 


“राजन्‌ ! यह आकारा, वायु, अग्नि, जठ, प्रथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिद, बृक्षबनस्यति, नदी, समुद्र- 
{ब-के-सब भगवानूके शरीर है । सभी रपीमिं खयं भगवान्‌ प्रकट हैँ | यो समञ्चकर वह, जो कोई मी उसके 
गमने आ जाता है-- चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी--उसे अनन्यभावसे--भगवद्भावसे प्रणाम करता है ( 


६.७२ 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


मथिर-पम््रदायमे विष्णुभक्ति 


८ ठेखक-पं० श्रीवेचनाथजी श्चा ) 


मिथिल उस आदि सनातन वैदिक भूखण्डका नाम है, 
जिसकी चर्चां वेदिक बाड्छयके दातपथः जैमिनीय आदि बराह्मण- 
ग्रन्थो? याज्ञवल्क्य यदि स्मृतिर्योः श्रीसद्धागवत आदि पुराणो 
तथा रामायग-महाभारत आदि इतिदास-अन्थोमे भरी पड़ी है । 
वेदम विगेषतया “विदेहः शब्दस दी इस देदाकी प्रसिद्धि है-- 
"रमे विदेहाः ( वृ० उ० ४! ३ | ४); सोऽहं विदेहान्‌ 
ददराभिः ( बृ०उ० ४४२३) इत्यादि । बिदेहका 
पर्यायवाची मिथिलः शब्द्‌ वि्रोरतवा नयरवाच हेते हुए 
भी सामान्यतया देवाची दै जेमा कि 'मिथिरस्थः स 
योगीन्द्रः" (या० स्मर १)--इस स्मृतिवाक्यमे प्रसिद्ध दै। 
धविदेहश्ब्दके देशवाचकर तथा "मिथिलः शब्दके विदोपतया 
नगरवाचकर होनेके कारण ही पररमभागवत विप्रवर श्रुतदेवके 
उपाख्यानमे श्रीमद्‌भागवत, दराम स्कन्धके (स उवास विदेहेषु 
मिथिलायां गृहाश्रमी, इस वाक्यम मिथिलकरे अधिकरणरूप्मे 
धविदेहः शब्दका प्रयौग क्रिया गया दै | इस देके 
बीजीपुरुष राजिं निमिके पुत्र सम्राट्‌ मिथिल्के द्वारा निर्मित 
होनेके कारण इस देशका नाम “मिथिलः पड़ा | 

इसके उत्तरम दहिमाख्य तथा दध्चिणमे गङ्ञ, पश्चिमे 
गण्डकी एव पूर्वम कौशिकी नदियों इसकी सीमाका विभाजन 
करती दँ । इसका विस्तार पू्वसे पश्चिसतकर ९६ तथा उत्तरसे 
दक्षिणतक ६४ कोस है । # इतके मध्यमे गङ्ख; नारायणी; 
कोरिकीः लक्ष्मणा, िथुगा तथा कमल आदि पवित्र नदिय 
इसकी स्वभावसिद्ध पावनताको जौर भी पावनतम बनाती है । 

इस देशकी यह अतुलनीय विदेषता रही है कि यह 
समस्त क्षत्रियनरेश ब्रह्मलानसम्पन्न होते तथा देह रहते 
°विदेह' कहते थे | ग्रहसाश्नममे रहकर भी वे परमभागवत 
तथा गीतोक्त कर्मः ज्ञान एवं भक्तियोगके परम मर्मच तथा 


तदनुदूक आचरण करनेवाठे थे-- 


िमनययिनम्निनालकयमण 
याव द्धैमवतं 


# गङ्गाप्रवाहमारम्य वनम्‌ | 
विस्तारः षोड्छख प्रोक्तो देशस्य कुरुनन्दन ॥ १ ॥ 
कौशिकौ तु समारभ्य गण्डकीमधिगम्य वै । 


योजनानि चतुर्विशद्‌ व्यायामः परिकीतितः ॥ २॥ 


( शृषदरिष्णुपए० मिथिकामरा० ) 


स्र ब्रह्मवि्याविशारडाः । 
(भा० १० स्क, 


एते वै मैथिलाः 

तस्येतो अनको राजा इति रकेषु गीयते । 

(म० शा राजघ ) 

यह्‌ सौभाग्य भी इसी मूमिको प्राप है कि यर्हकी 
भूमिते साक्षाज्जगव्जननी जानकी य्रकट होती दै । परम 
जानकी दृष्टिसिे इस देदाको स्व॑मूर्धन्य कहा जायं तो 
कोई अप्युक्ति नदीं होगी । सर्वोच्च ज्ञानके परमादशं 
बरहदारण्यक उपनिपद्‌-जेसे सदू्न्थका प्रवचन यदी, जनक- 
याञ्चवल्क्यकी सभाम हुमा धा । परै्रेयी-कात्यायनी आदि 
ग्राचीन एवं ट्खिमा, सरस्वती आदि अर्वाचीन व्रह्मज्ञान- 
सम्पन्न नारि यहींकी पावन रजमे प्रक हुई थीं । विद्याकौ 
दृष्टस प्राचीनक्रार्से अद्यावधि यह पावन प्रदेश सर्वमूर्धन्य 
रहा दै । प्राचीन न्यायके परमाचार्यं महर्भिं गोतम तथा 
नव्यन्यायके आश्राचायं गङ्धेदा यहीकौ विभूरतिर्यो थे । दार्शनिक 
जगत्‌ देदीप्यमान रत्र षदर्शनेक टीकाकार वाचस्पति, - 
प्रमिद्ध शाश्रार्थीं मण्डन तथा पक्षधर य्हीके आरोक थे। 
सस्कृतकरे प्रकाण्ड विद्रानौकी संख्या आज मी ग्रहौ अपेक्षा 
कृत बदी-चदी है | सोव-्गोवम सस्छृत-पाटयाल्मर्णे य्हकी 
सस्कृत-विद्यानुरागिताकी ब्रोतक्ष है । 

इस देदामे निवास करनेवाले सभी मैथिल होते हुए 
भी विदयेपरतया ब्राह्मणवर्ं ही आज मेथि कत्ता दै । इस 
प्रकार भपैथिलः शब्द्‌ आज मैथिल ब्राह्मणे योगारूढ हो चुका 
है । वेष्णवोके चार मुख्य सम्प्रदा्योकी तरह मैथिर-सम्प्रदाय भी 
अपना खतन्त्र अस्तित्व रखता दै । बह्मणोके पञगौडात्मक 
विभागमे भी मेथिलका एक अन्यतम खान है । 

इस मेथिल-सम्प्रदायके कर्मकाण्ड, सदाचार तथा 
उपासनाकौ प्रणाखी वेदमूलक होते हए भी करं विरोषतार्ओं 
एवं विभिन्नताओकि कारण खतन्त्र है । यर्होके लोग न केवल - 
शाक्त हैः न दव हैः न किसी एक सम्प्रदायके भेष्णव हेते है; 
बल्कि स्मातं हेते हुए. भी उन्दै विष्णुप्रधान सार्तवाद ही यंक 
परमादशंरूपेण ग्राह्य है । घर-घर तुर्सी तथा श्रीशाख्गरामकी 
पूजा यर्हाकी महती विरोषरता दै । यकि प्रत्येक नाद्मणके 
धरम भीगालिभ्रामकी पूजा नित्य निवरतः होती थी अर 


% मेथिट-सम्परदायमं विष्णुभक्ति # 


अव भी अपिश्चाकृत अधिक होती है} यकि प्न्येक कर्म 
काण्डम विष्णुसरणका दी विधान दै | 

मिथिल्यके परयाचां विदेह 
चाक्ञवस्क्यने अपनी सदितामं भगवान्‌ विष्णुकौ दी मोक्षप्रदं 
सर्व्व तदध मानकर उन्दी उपासनाकनो परम कर्तव्य 
चतत्मया है ! इतना ही नदी, दिजमात्रके परमाराध्य मायत्री- 
मन्त्रकर व्याख्या करते हुए उन्न गायती प्रनिपाग्र भगवान्‌ 
चेष्णुको ही माना ह । जेते-- 

विष्णुर्ह्या च रुद्रश्च विष्णुर्देवौ दिवाकरः । 

तस्मात्‌ पूज्यतमं नान्यमहं मन्ये जनादंनात्‌ ॥ 

दद्यात्‌ पुरूषसुरेन यः पुष्पाण्यप एव वा । 

अर्चितं स्यालगदिदं तेन सव॑ चराचरम्‌ ॥ 

यं हिं बताना वेदानां यमस्य नियमस्य च। 

भोक्तारं यक्ततपसां ध्यायिनं ध्येयमेव च ॥ 

ध्यायेन्नारायणं देवं निर्यं लानादि कर्म॑सु, 

्रायश्चिस्यपि स्वस्माद्‌ दुष्टृतान्मुस्यते पुमान्‌ ॥ 

अमादात्‌ ऊुच॑तां कमं अच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 

स्मरणादेद तद्‌ विष्णोः सम्पूणं स्यादिति श्रतिः ॥ 

स॒ एव भगवान्‌ विष्णुदन्तैरपगीयते। 

देश्वरं पुरुषाख्यं तु सत्यध्माणमच्युतम्‌ ॥ 

मरगख्यं विष्णुसंक्तं तु थं ज्ञा्वा्रतमदनुते । 
(द्‌ योगियाक्षवस्क्यपंहिता ७। ९८४ ९७ २ २-२४; ९।२२-२३) 


भगवान्‌ विष्णु ही ब्रह्माः रद्र तथा सूयं है; उन 
जनादन भगवान्‌ विष्णुसे बद्कर मै करिसीको पूज्य नहीं 
मानता । जो कोई उन भगवान्‌ विष्णुको पुरुषसूक्तके द्वारा 
जर अथवा पुष्प सम्पण करता हैः उसके द्वारा यह समस्त 
चराचर जगत्‌ पूजित हो जाता है । स्नान आदि समस्त उभ 
कर्ममि उन्दी भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करना चाहिये; क्योकि 
वे दी सम्पूणं वरतः यर्म नियमो यज्ञो तथा समस 
तपस्याओके फठ्भोक्ता तथ ( प्राणिमाच्रके ) ध्येय ह | उनके 
ध्यानसे महान्‌ पापी भी समस्त पापस युक्त हो जाता है । 
यन्न आदि खभ कमम ( मानव-सुकम ) प्रमादे होनेवाखी 
नुयिर्यो भी उन भगवान्‌ विष्णुके स्मरणमात्रसे दूर हो जाती है 
ओर समग्र कर्म॑ साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न हो जाता है एेसा श्रति- 
वाक्य है । सम्पण वेदान्त-वाक्योके य्रतिपा् तथा गायत्री- 
घरक भभर्गः शब्दके वाच्य भी वै ही सत्यस्वरूप परात्पर 
परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु है जो कभी अपने 
्वरूपसे च्युत नहीं होते । उनको ही जानकर, उन्ही 
अनन्य शारणागतिके द्वारा मनुष्य मोश्नपदको पाता है | 

इसी प्रकार महूर्भिं गोतमने भी, जो मिथिरके दी परमाचार्यं 
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थे, अपनी बृद्धगौतमस्फतिके २२ वैँ अध्यायमे विस्तार 

र्वक भगवान्‌ वि्णुकी भक्तिका वर्मन करके युधिष्ठिरके 

ग्रति मगवान्छे वाक्यका अनुवाद कसते हुए कदा द-- 
रुद्रं समाधिता देवा रुद्रौ ब्रह्माणमधितः। 
बह्मा ममाभितो राजन्‌ नाहं शिचिदुपश्चितः ॥ 


ममाश्रयो न फिचित्‌ तु सर्वेषामाश्रयोऽस्म्यहम्‌ । 
( २८-२९) 


प्सभी देवता खद्रके आभित द| सुद्र ब्रह्याके आश्रित 
१ (्‌ ५ 3 = करिसीके 
है ओर व्रह्मा मेरे आशित; परु राजन्‌ ! म किसीके 
आश्रित नहीं| मेरा कोई आश्रय नहींदैः बच्किमँदही 
सवका आश्रय दहं | 
इस प्रकार उन्दने भी भगवान्‌ विष्णुक्रो ही मोक्षप्रद 
सर्वातिरायी देवतके रूपये मानकर उनकी दही उपासनका 
विधान क्रिया है | इस तरह याक्ञवस्क्य तथा गोतमके 
अनुयाय समस्त मैथिल-सम्प्रदाय उपयुक्त प्रकारसे स्मात्त 
होते हुए भी मोक्षपदं देवताके रूपम भगवान्‌ विष्णुकी 
उपासना करते दै ओर यदी प्रथा आजतक मिथिलाम चटी 
आ रही दहै! चे किसी भी देवताके भक्त क्योनदह 
मृत्युके समय यके छोग ॒तुकमी गोपीचन्दन? गज्ञाकी 
मृत्तिका एवं गीताका दही आश्रय ग्रहण करते दैः जो वेष्मरव- 
धर्मके प्रधान चिह्न रै । चे वे जीवनभर स्तशतीका 
दी पाठ क्यो न करते हौ, अन्त-समयमे गीता तथा शीः 
गायक गोविन्दका दी सरण करते दै । इससे यहाकी 
वेष्णवता स्पष्ट है | 
श्रीवाचस्पति मिश्नः श्रीरुद्रधरोपाध्याय तथा दत्तोपाध्याय 
आदि मिथिखके प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे ओर वे यहं प्रधान आहिक- 
कार मनि जति ई । उन छोगोके रचित आहधिकफे अनुसार दी 
य्हौकी सस्ति, सदाचार तथा समसत व्यवहार नियमित ई। 
उन लोगेन भी अपने-अपने आहिक-ग्रन्थमे भगवान्‌ विष्णु 
की ही उपासनाका विधान रिया है] मिश्र महोदयने जपने 
द्ैतनिर्णयः नामक निबन्ध-अन्थमे विष्णूपास्तनाको दी परम 
कर्तव्य बतलाया दहै | जेसे- 
चतोपवासादिना बाद्यणैर्विष्णुरेवाराध्यः । 'सवेधपरौनित्ि' 
गीतावाक्यात्‌ ॥ ( दैत निणंय, पृ० ४५) 
ऽ4व्रत-उपवास आदिक द्वारा बाह्णोको भगवान विष्णुकी 
ही आराधना करनी चाहिये; क्योकि मगवानले कदय है कि , 
(समस्त धमकि छोडकर मेरी शरणमे चे आओ, मै तमहं 
समस्त पार्पोसे मुक्त कर दगा 
उपर्युक्त मिथिरके प्राचीन अआर्षगरन्थौ एवं यकि 
परम्परागत प्राचीन व्यवहारोको पक्षपातहीन होकर देखनेखे 
पावनमूमि मिथिला विष्णुभक्तिमे ही ओत-मोत दीखती है 


ए ॐ मद्धकरियुक्तो भुवनं पुनाति % 
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ययपि कु दाताञ्द पूवं पड़ोसी प्रदेया वंगा तथा सख्य वियय नहीं है । इस विघ्रयये अधिक जानकारीके स्यि 
आसामके सम्पकसे यं वानमार्यी चार्तोको प्रभाव कुक हमरे पूज्य गुरुदेव प० श्रीभगीरथक्चाजा महसजदयार 
असोम अवदय पड़ा, तथापि वह्‌ मिथिटाका स्वाभाविक खूप निमित शश्रीर्वामयुघानिधिः नामक माथलयाप्राकर व्रमरस्मय्‌ 
नहीं है; उसे आगन्तुकं ही मानना चाहिये ! जनक-जानकी- पच्यात्मक्र निवन्धक विस्तरत स्ममक्रा द्खनी चायः जिसमे 
याज्वस्व्यकी सिधि तो विद्युद विष्ण-ग्रधान पावन प्रदेय ह उन्दने सम्पण विद्यापति-साहित्यकी? उपक्रम-उपप्तहार दिका 


विष्णुभक्तिमे भी यहं श्रक्प्णमक्तिकी प्रधानता रही हैः धिग्चन छरव इष, बद्वा आलेचना की दै । सत्य त्तो 


यह भी एफ विल्क्षप्र वात है ! यं होनेवलि संम < 

अधिकांश वेप्णव सत ही हुए है सौर उनम भी श्री- ¢" "माणव वुहुत प्भिनति करि तोय \ 

गाधा-छष्णके आराधक ही अभिक दए है । उदाहरणे व्यि द्य वुलसी ति देह समगत दय जनि छड्वि मेयः" ” ` ४! 
मिथिरखकरे प्रमिद्ध संत वियापतिः गोविन्डदाणः गोविन्द "माधव हम परिनिम निरस \ 

ठकुर श्रीगोषहिणीदचत गोग्वामी; शटक्ष्यीनाथ मोम्ामीः ख देख राधा रूप अपारः ˆ" “ * “` ^? 
श्रीकमल्रदत्त गोस्वामी, भैवाराम आ आदि वैष्णव संतश्री- ऊद अभिमष मनहि पद पज अहोनिस कोर अमर # 


0 स ८ -- इत्यादि पदोके दवारा उनकी हार्दिक भावना सवंधः 
तिरहुतः सोहर, मव्यर? वटगवनी, चौमासाः छमासा, वारहमासा क श ~ 

आदि, जो विवाहादि माङ्गलिक अवसर तथा थन्यान्य घामिकं स्प दै, जिते देखते हए कि गी भी दूसरे प्रकारक भावना 
अवसुरौपर यकौ छिवोद्वारा माये जते हैव सभी यके ष्थि युज्य नही रह जाती । खा पदं उन्न किर भ 
आविरभूत दए उचकरोयिक संतोकी ही सचना ह । इन गीतोमे दूरे देवकर ल्य नदीं कदा । एेसी दशमे दूसरे प्रकारक 
९० प्रतिशत भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णसे ही सष्वद्ध ह! कल्पना करना उनके साथ अन्याय करना ही नही" महयन्‌ 
सवसे वड विद्नेप्रता तो यहहै कि इनये भी अधिकांस मीत श्री- भयवदपराध भी है। विद्यापतिक तरह यहा ओर भी अनेकों 
राघा-कृष्णके सघुरभाव, श्रीत्रन्दावनधास तथा श्रीगोपीजर्नोकी मोविन्ददास, उमापतिः रामदासः रमापतिः मनबोधः, नन्दी 
प्ेमभक्तिसे ही सम्बन्धित है । वहो जनक-याक्चवल्क्यके आदर्श. पति, छोचन, हर्भनाथ, चन्दा ज्ञा आदि परम विरक्त संह ` 
का अधिकृ आद्र होनेके कारण ग्दस्ाश्रममे रहकर हौ हो चुके है । ये सभी वैष्णव.संत श्रीराधा-कप्णके आराघक 
५ करनेकी परिपारी रही है । यही कारणं है कि यकि एवं परम भु ये| इनकी रचनाओका ८ मिथिला-गीरः- 
3 क धदस्था्रममे रहकर ध ही संग्रहण नामते करद भागम प्रकाशन भी हो चुका दै; प 
व व आवश्यकता इर वातकी है कि इन समी सोके जीवनः 
तथा उनकर रसमय पदावली आज प्रेमी-नगते रसद ही है । चरिः ध काक; परम्परा! उपासना आदि विषयक गवेषणा 
विद्यापतिके सम्बन्धमे आजतक विभिन्न ग्रकारकी आलोचना > 0 व ५ ४ 
जेगोके दारा इ है जौर मान भी होती है, जनये ङु लोगो. जयः जो मेथिलसहिवयके च्वि भी अपू देन हम ‡ 
ने उनकी आल्मेचना करते हुए उनकी पदावली एवं उनकी मेने तो जरहोतक इन साहिर्योका अध्ययन क्रिया दैः शृ 
आत्मिक भावनाके साथ वृत वड़ा अत्याचार करके अपनी स्पष्ट प्रतीत हुमा कि कोई समय यर फेला था, जिसमे 
दिर्भुखता तथा कामुकताका ही परिचय दिया हैः क्योकि वेष्णव-संतौ तथा श्रीराधा-माधवकी मधुर-भक्तिकः महान्‌ 
जिस विद्यापति-पदावलीको पकर प्रेमावतार महाप्रसु चैतन्य प्रचार था ओर इस धुर परम्परके मूर आधार विद्यपति भे 
रोया करते थे» जिनके भक्ति-भावये प्रसन्न होकर भगवान्‌ वर्योकि विव्यपतिते अवाचीन सभी सउंतोपर उनकी म्र 
शंकरने उनकी दासता खीकार्‌ कौ थी, उन संतशिरोमणिकी प्ररणाका आभास प्रतीत होता है । अस्तु, जो ङु भी हो? 
पदावली लोकिकं कामकी कट्पना करना अपनी मूर्खता तथा इतना तो सत्य है फ यर्दा खाभाविक प्राचीन व्यवहारः 
विष्य-छोटपताका ही पस्विय देना ह! अस्तु, यदह इख अआपगरन्थौ तथा यकि आहिक-अरन्थोको देखनेसे विष्णु 
विषयमे अधिक छिलिना अप्रासङ्किक नही तो अनावद्यकं प्रधान समर्तवादं ही यर्हका मूढ आदश प्रतीत होता है । 
अवय होगा; क्कि विद्यापतिक आरोचना प्रस्तुत ठेखका श्रीङ्प्णापणमस्तु । 
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[साधम 


: ऊसकर--प् 

साधाणनः चौकी यद्‌ धारणाद्‌ कि मधित रक्त 
प्रधान स्थान हके कारण व्क दोन शाक्तहीहतेदह तथ्‌ 
तन्त्र-मन्व दिके द्वारा रेद्रकिक फट प्राना ही उनक्न 
अभीष्टहोतः है; क्रित सत्य वात कुछ दस्यं ह्य है | सोकिक 
फटग्रान्रिके छ्य तन्त्र-मन्करा प्रयोग तः सिथिल दही 
कर्यो, उन जग्हये भी पाया जता है, जो वेैप्णवोके प्रमिद्ध 
खन मने जवि है! भिथि्यमै आज भी प्रत्येक घरमे 
कारी? दुगं आदि महायाक्तियोके प्रूननके साथ-साथ भगवान 
विष्णुकी पूना होती ह। आज भी वहुन-ते छग ध्यत्‌ 
करोषि यदश्चासि"-" "` त्छुरष्व सद्पेणम्‌ ४* के अनुसार 
भगवदपण करनेकरे बाद ही वयं अन्नादि ग्रहण करते है | 

मिथिलका प्राचीन इतिहास इस वातका साक्षी दैक 
निमिसे ठेकर वद्ुखश्वपर्यन्त जनकवंशमे जितने महाराज 
हुए हैः वे सभी सख होकर भी आत्मवि्याविारद एवं 
योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णे परम प्रसादस्ते युख-दुःखादि 
्रन्दौसे सवथा विनिर्भुक्तं हुए दै ! ८ देखिये श्रीमद्धगवत 
स्के ° ९? अ० १३ १-२७ ) जनक-याक्ञवस्ययके संवाद- 
सपमे जो ब्रह्मविद्याका सक्ष विवेचन मिथिखमे हआ हैः 
वह उपनिष्के ममेसे छिपा नहींहै) तभी तो सहर 
दुक-जैसे ब्रह्मजानी भी आत्म-ज्ञानोपदेराके लिय जनकके य 
आते थे } जनककी आत्मविष्यक्मी देदीप्यमान व्योति चा 
ओर इस तरह फेर गयी थी कि व्रह्मविद्याके जिज्ञास 
चारौ ओरसे उनके पास दौडे अते थे, जिसे देखकर 
काशिराजने भी (जनक वै जनकं इति जना, धावन्ति कहकर 
अपनी असहिष्णुताका परिचय दिया ई ¦ इसे यह सष है फ 
आरम्भे मिथिला बह्मविद्याकी केन््र-भूमि रही द| 

श्रीकृष्ण-भक्तिका उत्पत्ति आत्मक्चानीके सरस मानसे 
ही हद है, यह निविंवाद दै | इसीखियि रकराचाय-जेसे व्रह्म 
समनी भी 'सचिन्मयो नीकिमा" के यियि ही अन्तये बेचैन 
दीख पडते दै ¦ क्षराक्चरातीत भगवान्‌ पुरुषोत्तम शरौङृषमे 
भक्तिका अरूणोदय अज्ञन-तिमिरको नाशकर क्षर-अश्वर 
ब्रह्के ज्ञनके बाद ही तो होता है । इसल्यि ब्रहाज्ञानके स्यि 
अल्यन्त उर्वरा सिद हेनेवाखी मिथिलाक भृयिमे श्रीकृष्ण 
भृतका जन्म स्वाभाविक हीह 

भिथिकम जो भक्ती प्राचीन परम्परा दै, उसपर्‌ 


भ्रुष्ण-म्‌ 


्रस्म्यं (न चृ्न्‌ नि ॐ दम्‌: ए ] ठट {त्र्‌५- स्नु लिन्द च्यु 


न्क | 


हि । 


सट प्रतीत कर वर्ह श्रीकप्ण- 
की भ्रण अविच्छ्र स्थरे प्रहित डो्ती चर्य 
कुप्मके प्रम उपाक -क्त-्रोमणि महाः 
कवि विद्यापतिक सम्प्रदाये अनेक च्त-मह्त्मा मिथिखमें 
प्रह्ुभूत दए दं ¦ कट विव्रापनेकी मान्यते सम्बन्धं कुछ 
निवेदन करना अप्रासङ्धिक नदी हया! छ टोगकी छव भी 
यह भ्रान्त धारणा दै कि विद्यापि दवय मकि दंष्व | 
विश्रापति-पदाबटोम वर्णित पद प्रक्रत नायकृ-नाधिकाक्ा 
ओर्‌ दही संकेत करते है न क्रि अव्राकत श्रीयध- 
करुष्न्‌ युगदकछ्ी ओर | उन म्दनभावःस्ं मेरा विनय {ननैद्‌न 


[म 1) 
टप्पा करगनृसु वृहू 
नदि [ऋय 
4 

(कः 


~ | 


दैकिवे छुपया पदावलीके उपक्रम उपमंहार्‌ एवं यभ्यारु 


आद्दिवकते पञ्योषर्‌ ध्यान दे ओर पदाव्ीके तात्परयका निश 
करे । पद्वल्ीक्रा उपक्रम चिश्चहिस्िन पचमे ह्येक द 
नन्दः नन्दन कदभक तसु तर धिर धिर मुरि दज ¦ 
४ ४ यन्दह नन्द किसर 
ट्खका उपषंहार्‌ होता है यधोकिखित परचेमि-- 
म॒ परिनाम निरस \ 
हुँ अग्वार दीन दयाय अ ठय कद्र विवास । 
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“मयुतर 


आदि अनादि नाथ काओेसि स्व तासम्‌ भर्‌ लेदर ४. 
माधवे बहुत भिनति करि तेय \ 
श तुलसी तिम देह सर्मितु द्य जनि खडि मेय 
पदावटीके छगभग २१९ पद्योमे १२१ पश्यतत 
एरप्रोत्तस भगवान्‌ श्रीङकुष्ण तथा परमाहादिनी परसा रसः 
श्रीराधासे सम्बद्ध ही है } अवरिष्ट पर्योको भी तन्मध्यपतिः 
न्यायत श्रीराधा-कृष्ण-युगल्वरत्वेन ही चेना चादि} ज 
उपक्रमोपरचहार आदिरे श्रीकृष्ण-युग्र दही विचापतिक 
आसष्य होते दै तव उनको यैवः कहना कर्तक उचित 
है--यह विद समाडोचक दी समञ्च सकते है।वे छै 
धीङृष्णक्े मधुरभावकरे सस्व उपरास ये | ओर इस भाव 


वर्मः 





उपासकके गुर तो भगवान्‌ संकर दही होते दै! अतः. 
विश्यापतिकरी गुरुभक्ति भी खाभाविक ही है । बात सीरः 


यह है करि सच्चे भक्ते छ्य स्म वराबर हयी हेते है, 
दसीलिग्र भक्त-रिरोमणि विद्यापतिने भी कदा दै-- 
भूर दरि भरु हर खरः तुज कसा \ 


९९७६ 


ककगयगनकिनन्यान्काकाककककानान्काककाकनकयन्ककाकाकनवागानावापकवाययनररीीे पीणीवीवगावायायावाकन्यावावानागायाययान्याषकावा्वानाष्यायन्ाषग्यान्वाग्योवायान्योगान्यायानोन्वानयान्कनवान्वन्वान्कानककनकन्वोन्ा 
[0 





इसी परम्पर गोविन्द -गीताव्खीके रचयिता परम वप्णव्‌ 
मोविन्द दात्र ज्ञा अते ह | इनका भी विग्रापतिकरे सम्बन्धमे 
यदी सिद्ठान्त है ! इनके अतिरिक्त रोदिणीदत्त गोखामीः 
-गर्मानाथ गोस्वामी? कमखदत्त गोस्वामी आदिक प्यतो 
आरीकृष्णमय ही हं | 

मिथिलमे प्रचङित तिरतः मसर, वटगवनी, चौमासाः 





~~~ --9--~-------- 


£ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 








छमासा, गरहमासाः उदासी आदि गीतौपर विवार करनेसे 
तो श्रीक्रप्ण-भक्तिकी प्रधानता व्यक्त हो जाती दै) इन 
रीतेमिं श्रीराधा-कृष्णका प्रेममय वर्णन दै जिसका आज भी 
मिथिरकरे म्यक धरम श्युभ॒ अवसरौपर मैथिल-टल्नाजके 
सुमधुर कण्ठते गान होता दै । 

इति गम्‌ । 





दक्षिण-भारतके संतोकी भक्तिभावना 


( लेलक---कऋवि योगी श्रीडयुद्धानन्दजी भारती ) 


१--संत युद्ध-निवारण कर सक्ते द 


भक्ति एकं काया-पलट कर देनेवादी यौगिकं रक्षि हे । 
णह जीवनक्रा हृदय-स्पन्दन है ! राजनीतिक एवं भौगोलिक 
"ारतवपरपर चहि जो कुछ भी वीते अध्यासिकृ भारती 
रक्ति अजेय है | इसका कारण यह दै कि हमारा देदा योगका 
यूिमान्‌ स्वरूप हैः यह भगवस्साक्चात्छार तथा सचिदानन्दकां 
गरतीक ह ¦ यह सम्पूणं विश्वका आध्यात्मिक यु है । भारतवपर 
मोगशक्तिका सोत है । इम इसको 'भारत-रक्तिः कदत ह; क्योकि 
यह भारतव्ंके योगि्थोका अनुपम आविष्कार है । जिसे हम भारत- 
काक्तिके नासे पुकारते है, उस आध्यात्मिक दक्तिकी धारा कभी 
न्ती नही । याज भी भारत-शक्ति मायिक जगतके भौतिक दपको 
चुनीती देती दै । वैज्ञानिक बुद्धिवाद भगवान द्वारा जबिरमूत 
° -तत्वोते विलक्षण आयिष्क)र कर सकता है । तापमापक्‌ यन्न 
लफ्का मानं तता सकता है? किंतु तापकी माचाको बदर नटी सकता । 
ऋुदाव-मापक यन्त पहाडोकी ऊंचाई बता सकता हैः किंतु पहाड़ - 
की ऊचार्दको न्यूनाधिक नहीं कर सकता | वैक्ानिक रेडियोः 
ठेद्ीविजन < चित्रपरेपण ) ओर अब "बार-चन्द्रःका आविष्कार 
छर सकते हैँ ! पर आकारके वास्तविक चन्द्रमाके आगे यह 
ग्वन्द्र क्या है १ रके द्वारा ठ्केख हुभा वह बालचन्द्र 
सपने ही शब्दको बु दिर्नोतक अङ्कित कर शकता है तथा 
उतनी वार्‌ पृथ्वीकी परिक्रमा कर सकता हैः जितनी इसकी सक्ति- 
से सम्भव होगा कितु एक दिन इसे नीचे गिरकर चूर-चूर 
दोना दी हे । वे वैक्ञानिक आणविक तथा उञ्जन वमौका वड़ा 
दोर पीट रेह प्रथम तोये राक्षसी वम यरकृतिद्टारा 
पदा किये हुए यूरेनिवमः एचेक्टूनः ग्रोरोनः न्यूटून तथा 
अन्य त्वक विना बन नहीं सकते । दूसरे वे संसारफा 
कभी कोड उपक्रार नहीं कर सकते । सामूषटिक संहारक 
स्ये उनका उपयोग होता है । प्रयोगके चयि छोडे गये बम 


भी उत्तप्त केन्द्रिय विकिर! द्वारा विश्वके वातावरणको दूषित 
तथा विघ्राक्त कर देते । यदि मानव-मन ददयकी करुणके 
खोतमे परिवर्तित हयो जाय तो ये सब आयुध व्यथं हो जर्वेगे | 
मारतकी योग-राक्ति मानवताको बद तथा युद्धको रोक सकती 


है । शक्तिके दुग-धारियोदारा संचित वके देरपर यदि एक 


अणुबम गिर पड़े तो सारा ठेर भड्क उढेगा । रेडियो-अनु- 
प्राणितं भस्का एेसा धुर्थ उठेगा कि स्वयं निर्माणकर्तागण 
उससे निश्चय दी नष्ट हो जर्येगे । मनुष्य-जातिमे उस महान्‌ 
अव्यक्त रक्तिका दिवाला निकर गया है, जो जगतूका 
सालन करती हं । इसील्िये वह राके तथा बाछ-चन्द्रसे 
विख्वाड कर रही है ओर उसका सम्पूर्णं जीबन भ्यावसायिक 
सम्पत्तिकि जोड़ने तथा मनुष्य-जातिकी हया करने एवं 
इस छोरेसे भङ्कुर भू-खण्डपर शासन करनेके स्थि रणाुध 
एकर करनेमे एकं मूख॑तापूणं प्रतिस्पर्धाका रूप बन गया हे 

दन देयाके पात्र शक्ति एवं युद्धके व्यवमायियोके प्रति 
संतौका हदय करुणासे द्रवित हयो जाता है; क्योकि वे बहुमूल्य 
मानव-जीवनको प्राणेमे धसे हुए. अभिमानः अहंकार, ईर्ष्या 
वाक्षनाआं एवं क्रूरताओके मृखंतापूणं तथा तुच्छ प्रदर्दानमे 
खो रे ह । मानवके भीतर जो पशय वेठा हु दैः उसका 
दमन सतक ररास ही सम्भव है । संतोने अपने जीवनक 
वाजी छ्गाकर मानवताको नारकीय यन्तणासे बचाया हे | 
अरयुल्रः बुद्धः 1स्ञत्सिः इसा? रसू र॒कर, रामानुजः 
मध्वः नानकः च॑तन्य, कवीर्‌, वेटसीदास्, समीरो, समकृष्णः 
अरविन्दः गावी रमण अआदिरेते हयी संत है निन्दने 
मानवताको नव-ज्योति प्रदान की है ओर मानव-पकृतिद्धी घोर 
पदता रक्षा खी है| 


२--सतोकरा हदय 
उत्तरके हौ अथवा दक्षिणकरे पूर्वके हौ अथवा पथिमके-- 


1, त्िप्लोनर्कषः ६३01108. 


रः दृक्चिण-भारतके संतांकी भक्ति-भावना >: 


६.9७ 








संतका दुदय एक-मा सौ निगल दोता ह । संताका जीवन 
भगवद्धक्तिका एक अनवरत प्रवाहे है सवदान्िमान्‌क्र वियद 
करणाके साथ निरन्तर आन्तगिकि सयोग ह | करवीरः मौर्य 
तुर्सीदास, र दासः मूरदाम" नानक तथा उत्तर-भारतके अन्यु 
संतोने प्रा्गोको स्पन्दिति करनेवाले अपने सीता एवं योग तथा 
भक्तिमर जीवनसे भगवान्‌ आराधना की है } वे यथाथ 
भक्तियोगी ४; निनके आविर्भावने भगवानूकी सत्त एवं 
शक्तिमत्ताको प्रमाणित कर दिया ह | दभिण-भारतकरं सतोने 
अपने जीवनको भगवान्का एक सवन वना दिया ओरं 
अपने चमत्कासेद्रास मानव-जीवनके नाटकको भगवानकी 
सत्तासे अनुप्राणित सिद्ध कर दिवा ! तिरसठ रव प्तः 
आन्वार संतः आयवन्दार ( यामुनाचायं ): रामानुजः 

पिर्टे लेकाचारियरः, दुरत्तान्वारः नीलकण्ठ शिवाचायः 
सदारिव व्रह्म; तायुमानवर, असरुणगिरिः पट्टिगत्तार तथां 
बहुत-से अन्य आचार्य, जिनकी संख्या छगमग एक सौक्रे हो 
जाती है-इस प्रकार कुक मिखकर दक्चिण-भारतमे छगभग दो 
सतौ रेसे संतोक्री नक्षत्रमात्म अपनी भ्योति विखेर रही हैः 
जिन्हे मानवताको सनातन सदेश दिवा दै । 

इनमेसे सर्वाधिक खेकप्रिय नाम ये है 

९. संत उक्ट्ुवर--इन्दोने जशतूकरो एक सार्वभौम 
धम॑-ग्रन्थ प्रदान कियाः जिसे *तिसक्कुरठः कह्तं ह ) 

२. संत ॒माणिक्यवाचकर---उनका तिरुवाचकम्‌ 

म्राणोको हिखा देनेवठे भजर्नोकरा ग्रह ह | ये भनन प्रत्येक 
घरमे गये जते है । 

३. संत वागीरा--इनके सुमधुर भजनम वेदिक अज 
तथा कन्यगत सौन्दयं भरा है । “नमः शिवायः मन्त्रपर्‌ मनक 
एकाग्र करके उन्दने नीवनक्री समस्त कठिन परीक्षा्क सहा | 

९. ज्ञानसम्बन्ध--इन्हौने तीन वर्पकी दय अवस्थामे 
जान प्राप्त कर शिया तथा दैवी प्रेरणासे अह्माको ज्ञानका 
प्रकारा देनेवाले गीतोकी चचडी र्म दी} उनके भजनोनि 
चमत्कार कर दिये है | 

५. सुन्दर--ये भगवानूक्रो अपना अन्तरङ्ग सखा मानते 
ये | लौकिक कर्येमिं भी इन्दे दैवी सहायता मिख्ती थी | 

द. सत नन्दनर-ये एक हरिजन संते थे जिनके 
उत्कट भगवद्धावके कारण चिदम्बरमूमे इनपर्‌ भगवक्छपाकीं 
वर्षा हुई थी । समी भक्तगण तथा साधारण जनता भी इनका 
जीवन-चरित गाती दै । गांधीजी इनके चरित्र एवं उपदेोका 
अदर करते ये | 


वार्‌ 


9. सत क्रिक्ाल अम्भे--एक सनी मत्‌, जे अपनः 
गाद्‌ भक एवं दयद्रावौ मीतेक कारण र्वानकी प्रित- 
परत्र वरन्‌ य्य थी | 

संत तिरुपुखर--संसारके सवते वड योगी ; 
दन्न एक मन्वमास्र नामक ग्रन्थ बनाया हैः जिसमे बोस 
सभी उदतियेके रुम रस्यका विरेचन क्रिय गया है | 

९.. संत नक्तीरर--स्कन्दे भक्तं ओर निर्भीक कि 
जिनक्री बाणीसे राश्रसगण तथा दुष्ट शक्तियो कप्त शी | 

९०. संत मेयकरंडार--इ्ने 
नामक ग्रन्थक रचना कौ? जिसमे 
सूर्मि वर्णन क्रिया है | 

११ सत कम्वन्‌--तमि८ र(माय॒णक द्वक दद्‌ 
मन्थ काव्य-कौरात्क उक्ष उदाहरण है । 


> रृषवज्ञःनमो 
"सवेक्ञानमोधम् 
सपने यिद्रान्न्मा व्र 


१२. संत ॒विद्धि-नमिठ सद्राभारतके रेक ¦! 
चकरोटिकं विद्धान्‌ एवं सामान्य जनता--टोनेः प्रकाग्े 


च 
समाजमै ५ अव्यन्त छोकप्िय दे | 

२३. खंत नम्मान््वार--सवे वड वँप्णरव संत, जिन 
भजन सामवेदक सारद} म एक इमी वक्क्रे स्दने 
वर्पोनिक समाधिख् रहे | 

२८. संत आंडाद्ट--दक्षिम-भारतकी मौर्य" जिनके 
हृदयग्राही भजन मवी जग्रानपर रते टै ¦ द्रनरक 
(तिरप्पवे"को उल्ला यौ भक्तिसे भरकर्‌ समी गाते दै 

२५. खत सीरखन्‌-- आध्यात्मिक साम्यवादः जिन्हें 
उद्ण्ड धनवानौकी सम्पत्ति टेकर दीन-दरिद्रौमरे वाट दी। 

१ द. संत॒विपनःसयण--भगवतकरपासे ये 


(1 कनोन्णा 
एक 


वेदवक्ि फंदेमे वये | ये अपनेको भगव्द्धक्तोकी चरण-रय 
मानते थे तथा बद्मी उपग उनकौं सेवा कर्ते भ्र} इनके 


टृदयद्रावी है| 

१,७. संत कुट्टदोखर--शरीरङ्गनाथ तथा वेट 
मन्दिरमे कीटन-सेगा करनेके लिये उन्होने अपना सच्यपद 
छोड दिया । 

१८. संत पद्टिणत्तार--एक सच्चे ज्ञानयोगी यऽ 
निन्दने अतल सम्पत्तिको त्यागकर जीवनक उदात्त वनाने- 
वाटे भजनोका गायन करनेमे अपनेको नियुक्त कृर दिया | 

१९. भद्रगिरि--परमव्यायी संत; इन्दोने अपे 
भिक्षा-पत्रि एवं वश्नोतकको स्याग दिया} एक विश्वम 

ठ्त्ता + इनकी आसक्तिकि पात्र नहीं मन स्का | 

२०. सत॒ तायुमानवर--एक सच्चे महभिः इनके 
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४ मद्धक्छियुक्तो भुवनं पुनाति ‰ 





गीत उपनिषद्‌ द ! सनी मीना्ती इनं संतक्रौ बहुत चाहती 
थी} उन्हेनि इन्तो छना मन्त्री वनाना चाद्यः फरिठु न््नि 
स्वीक कर दिकण ¦ रानीके जाके वचर > ध्यानम 
रटने टद दथा सानव-जालिकरे कल्याणके लिये इन्दने हृदय- 
स्पर्शी -ननोकौ स्वना क्र | 

२२. सत॒ अरूणसिरि--अपने योवनकाल्के 
दुराचगेय इन्हे द्रुणा हो गयी | आ्महव्यक़ेि उद्रेभ्यसे वे 
एक ऊंची मीनासे कृद पड | भगवान्‌ स्कन्दने उनकी 
रक्षा की तथा उनम कवि-दाक्ति जाग्रत्‌ करर दी । इन्दि 
अपना साय जौवन न्टोकसेवामे व्यतीत क्रिया ! इनकी 
'तिरप्युग* नासक्र एना दिव्य सगीत एवं काव्य-कल्की 
निभि दै। 

२२. संत ओवैयार--येगदवारा सिद्धि प्रान कसेवाटी 
पक प्रत्त मदित्म; ॐ यणपतिकी भक्त थीं तथा अद्भुत 
राक्तियोसे सम्पन्न थीं | राजालेग भी इनकी पूजा करते ये । 

२२. सत रमलिज्गम्‌- इनकी “अरुख्पाः नामक 
स्ना दिव्य भारवोकी श्ोत्तसिनी है । 

२८. आयाथः शंकर--संसरफे अद्धैतवादफे सवते 
चदे उपदेककः जिन्दोते गद-पद्य दोनेमिं जनका समुद्र 
संसारके सामने वहा दिया है । पूं तथा पश्चिमम सभी ओर 
उनके अद्धैतवादकी प्रसंसा है । विवेकानन्दः रामतीर्थं ओर 
रमण महृर्भिने इनके वेदान्ता चिगुख बजाया । 

२५. आद्छषन्दार--गम्भीर वेदिक ज्ञानसप्पन्न एक 
महान्‌ वैष्णव संत । 

२६. आचाय रामाञुज--पेप्णव-दर्शनके जन्मदाता 
तथा श्रीभाष्यके ठेखक । इनके अचयायी खामी रामनन्दने 
उत्तर-भारतत वेष्या प्रचार करिया | 

२७. आत्वा मध्व-द्ैतवादे प्रवर्तक । इनके 
द्वेतबादके तथा समके सिद्धान्तो चेतन्यदेवने अपनाया । 
महभ दयानन्दने भी इनके विचारौका अनुसरण किया है | 

२८. संत क्ञालानन्द्‌--एक अद्धुत अध्यालम-साधक्र | 

२९. सत पूणानन्द्‌--एक प्रकाण्ड वैदिक विदान्‌ | 
इनकी साधना थी वंदिक-मन्नौका जप करना तथा ध्यानं 
करना । अभिमन्नित विमति देकर ये सेगौ तथा मानसिक 
तिन्ताओको दुर केर दिया करते थे | 


५ 


३०. संत सत्याक--जुकनह्की भति एक जन्मजात 
लुद्ध संत । ये वेदौ तथा दशना पारेयत विद्वान्‌ ये 
तथा संतारकी कठिनादयो एवं परीक्ना्ओकि उपरान्त भी 
इन्होने अपना जीवन वेद-याख्नौफे अनुसार ही व्रिताया । 

२९. संत रमण पहर्षि--ये जीवनभर सहज समाधिमे 
सित रहे । ये दूरदर्तक्र अपना आध्यात्मिक प्रभाव विकी 
किया करते थे | 

३२. संत दोषाद्वि--आप्माम सवथा द्वे हुए ये 
स्याप्र ्रतिसाक्री भोति ससारमे विचरते थे । 

[ अन्तके पच संत मेरे घनिष्ठ मित्र दथा प्रथ 
प्रदर्शक धे | ] | 

(९) 

३२. खंत वेधना--आन्ध्रपरदेदकरे ज्ञानी ओर पहुचे 
हुए संत । इनके पर्दोम गम्भीर जागतिक एवं आन्तरिक 
अनुभव भरे ह । 

३४. संत पुरन्द्र--शास्रीय पद्धतिके गायककलकारोम 
इनके कीर्तन अव्यन्त प्रसिद्ध दै । 

२३५. संत समदास--एक रामभक्तः जिन्होने 
भद्राचस्ममे रास्मन्दिर बनानके च्य अपना स्वं तथः 


हैदरयादफे नवावक्रा कोष भी खर्च कर डाल । राज्यकरी 


ओरसेये वदी वना च्ि गये, किंतु चमक्का्द्रास वे 
विपक्तियोसे कवते गये । 

३६. संत त्यागरज-- प्रसिद्ध 
जिनके प्राण रामभक्तिमे तर रहते थे । 

२७. संत॒कसक--उडुपीफे हरिजन संत ओर 
ङुष्णभक्त । 

२८. संत शद्कुत्तयन--मट्याख्मम रामायण तथा 
भागवदकी रचना करनेवाे | 

२९. खंत बोदना- तेरु भागवतके स्चयिता ¦ 

७०. संत अप्पय्य दीक्षिदर--महान्‌ शेव तथा 
वेदान्तके प्रकराण्ड पण्डित | ५ 

४१. संत खदानिव जदह्य--विश्वविल्यात वदान्त ¦ 

इन सतौकी गणना नही की जां सकती | इनमे 
अनेकं सर्तोकी जीवनी तथा उपदेश मेने अग्रेजी "कर्पतरुः 
एवं तमिढ पत्रमे प्रकारित करये दै । 


कवि ओर मायकः 
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भारतीय संतकी मक्तिमावना 


[ अन्ध्र | 
( ठेखक-- श्री वाई० जगन्नाथम्‌? वौ ए० ) 


1 


सतवे है, जो अपने नित्य-प्रनिके जीवनम इस वात्को 
स्मरण रखते हँ तथा इसका नित्य अनुभव करते रहते 
कि सव यु भगवान्‌करा दै तथा इस संसारमे कोई घस्छ॒ एमी 
नहीं हेः जिसे हम सूरी नोक बराबर भी अपनी कह 
सके) वे वही बात कते है जो बाइवव्यै छी दै 
कि ह्म स्वयं भी अपने नही है, वरं भगवानूरूपी अंगुरकी 
बेत्क़ी शखार्पे हैँ ओर उनके यिना हम कु नहीं कर 
मकते । चारौ ओर कटेसे भिरे रहनेपर भी वे इखी 
नही होते; ठे उलद्यनमे पडते हैः करतु निरया नहीं होते; 
य॒न््रणा पाते दै, रितु व्याग नहीं दिये जते; नीचे भिरये 
जति हैः रितु नष्ट रहीं किये जते। वे हमको यह शिक्षा 
देते हैकि 'जोषहमे्लाप दैः उनकोभी हम वरदान देनेकी 
आदत उठे; जो देमसे धृणा करे» उनका भी मल केरना 
नीद ओर जो हमे द्वेपपूर्णं व्यवहार करते है तथा हमे 
यन्त॒ पर्हुचते हैः उनकी भी मङ्खखकामना करें । 
वस्तुतः वे भगवदौय पुरू दै; अ्योकिं 3 सदा भगवान 
उसी रकार निवास करते ह जसे जलम मछली । जिस प्रकार 
जख बाहर निकल ज्य जनेपर मकछकीके प्राण छटपटनि 
छ्गते है, उसी प्रकार वे भी भगवानूत्े एक क्षणक्रा भी 
वियोग सहन नहीं कर सकते ओौर व्याकु हो जति है । 
यदि कहा जां कि भारतम एसे स्तोकी गणना नहींकी 
ज़रा ख्कती ते कोई अब्युक्ति नदीं द्येगी तथा दक्षिण-भारतकर 
आन्ध्र प्रदे्करा इस दृष्टस भारतम अपना एक गौरवपूणं खान है 
करि उन्‌ संतमसे कुकछको यह ममि भी अपने खर कह सकती दै | 
यह्‌ मेर सौभाग्य है किं प्रस्तुत स्खमे मुद्ध उनमेसे कुकी भक्ति- 
कवनाका वणन करने बहाने उनको चवा करनेका सुअवसर 
भनिलेगाः जिस भक्ति-भावनाने उनके अनुयायिर्योको धर्मं 
एवं भक्ति राज्यम ठे जानेवाली निसेनीक्रां काम दिया है 
ओर सामान्यल्पसे समस्त मानव-जातिके लिये तथा विशेपर्प- 
षे आन्ध्रवा्ियोकरे स्यि उनच्री प्रकृतिको भगवहुन्पुख बननेये 
त्चिरन्तनरूपसे पथ-प्रदशनका काम कियाद, 


पोतना 
म अपना वणन पोतनासे आरम्भ करता हू । व्यासदेवकी 
अमरवाणी भागवत-मदापुराणका उक्कृष्टकोटिकी तेदगु 


ध 


कविते अनुवाद करनेके कारण ये अआन्ध-संत म्रलेक 
आन्ध्रवासीकरे हृदयम घर कर गय है । ये भक्तकवि पदरहुर्वी 
छताब्दीमे हुए थ । ये कुडपा ज्न्स्की एकदिलटानगसीमेऽ 
जिमका आशुनिक नाम 'यटयित्ताः दैः गहते थे | क्रिरोरा- 
वस्थामे एक दिनः जव ये अपने गमक्करे पास एक 
पटाडीकी तच्हरीमे गाये चरा रदे थे, चिदानन्द योगी 
नमक एक संन्यासी इनक्रे नमीप अये । पोतना वचपनसे दी 
भगवानम आस्था स्खनेवटे थे । खाभाविकर ही योगीके चर्म 
पर भिर्कर उन्होने वड आदरते उनको प्रणम किया | योगिराज 
उनकी विनय एवं श्रा खभावसे अत्यन्त प्रमन्न हुए चौर 
उनको राम-मन्त्रकीः जिसे दक्षिण-भारतमे (तारकमन्वेः कृते 
है, दीक्षा दी । वह मन्त्र इतना टाक्तिराखी सिद्ध हुआ कि 


वे यहान्‌ भक्त ही नहीं वरं एक 





उसके अनवरत जयते वे 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ भी द्ये गये। 

रतना एक वार तीथेयात्रा करने उत्तर-भारतको भये} 
वहा चन्ध्रग्रहणकरे समय गङद्ाखान करके वे जव गाटं ध्यानावसामै 
बरठे ये, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र उनके ध्वान-ेत्रोके सम्मुख प्रकट 
हयो गये ओर उन्हें श्रीमद्धागवतका तेटुशुमे उस्था करके 
उन्दीको सर्मापत कृरनेकी आज्ञा दी । पोतनाके आनन्दकी 
उस समय कोहं सीमा नरही । वे धर्‌ छोट आयि 
जर उन्दने भगवान्कौ इच्छा पूरी कर उाख्मैकी योजना 
वना खी । श्रीकृष्णकी कथाको उन्दी दूसरे रूप श्रीरामको 
समपण करनेसे उनक्रे मनम भगवान्‌के सभी रूपौकी एकताकौ 
छापतोप्रड़ी दही, साथ ही उनके अंदर आत्मसमत॑मक्ा माव 
भी इतना वद गया किं भागवतमहाकाव्यक्रा तेदशुमे 
भाषन्त करनेमे ये अपनेक्रो भगवान्‌ श्रीरास्बन्द्रके 
स्नेहभरे कर-कमर्छाका एक यन्वमा्र मनने स्मै | 


न 


अधने अदुबादफे आरम्भे दी वे छ्िखते है 


भ भागवतकौ कथाको फिरसे कहने चल्य हँ ओर 
इय विषयमे मै श्रीरामभद्रका यन्त्रमात्र हँ । लोग 


कहते है किं मै यदि इस कथाको करहरगा तो इस्के द्वारा 
मनुष्य जन्म-मूल्युके चक्रसे द्ूट जा्येगे । इसि 
सांसारिकं विषययौकी च्वामिं समय नष्ट न करके मै कथाका ही 
आरम्भ करता दहं ।› 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॐ 








पोतनाकी आजीविकाका प्रधान साघन खेनी था | उनके 
दर्तोकी भूमि वजर होनेक्रे कारण एवं उनके गोवमे धिचाईकी 
सुविधाका नितान्त अभाव होनेकरे कारण पेदावार बहुत दी कम 
होती थी ! फएल्तः पतनाको सदा दी घोर दारिद्रय एवं अद्ध 
जुमुक्षित अवस्थाका सामना करना पड़ता | लु श्रीरामचन्द्रके 
ग्रति आत्मसमप॑णकी भावना उनम इतनी प्रबल थी कि 
उन्हमे धनिकोके पास अथवा अपनी कान्य-प्रतिभाकी सराहना 
करनेवारेके पास जाकर उनके सामने ह्यय पसारनेकी वात भीं 
कभी नहीं सोची ¦ वे सदा अपनी चिन्ताओौको भगवानूपर 
छोडते रहे । 
कोडवीडुके रेड़ी-वंशाज शासको राजकवि श्रीनाथः जं 
वैभवपूर्णं ओर विलसमय जीवन विता रहे येः पोतनके 
साछे थे । अपने बहनोर्ईके परिवारको षर दरिद्रताकी चक्रमे 
सते देखकर उन्हे बहुत चिन्ता होती थी । उन्द खेतीते-- 
विश्चेषकर अपनी उदरपूतिके चिवि की जनेवाटी खेतीसे 
बड़ी घुणा थी । एक वार जव वे अपनी वहिनके यहं 
आओंटमित्ता गये हुए थे, उन्होने पोतनाको कुक दूरपर अपने 
खेर्तौको जोतते देखा । निकट जरर उन्होने पोतनारे पूजाः 
धरती जोतमेवटे क्या सुखी होते है ? पोतनने तुरंत 
उनको रमहतोड उत्तर दिवा; “कविता-कामिनीके ददयदारी 
सौन्दयंको भगवद्विमुख तथा अनधिकारी पुरूषोके ट चदाकर 
वेरयादत्तिके द्रा प्राक्त घनपे जीविका-निर्वाह करनेकी 
अपेक्षा भक्तिके ऊपर कर्म॒ चखनेवालके ल्य भूमि 
जोतकर अथवा कन्द-मृ उ्वाडकर अपने वार-बच्चोका 
षाटन्‌-पोप्ण करना अच्छा है| 
पोतना जनते थे किं श्रीनाथ आन्ध्र-प्देशके विभिन्न 
भागोके धनी एवं सम्पन व्यक्तियोको अपनी भक्तिपरक स्वना 
भट करके एेधयका सुख ट्ट रहे थे । उन्दे भगवानक्ो 
छोडकर मनुष्यकी स्तुतिसे अयन्त धृणा थी | 
इस उत्तरको सुनकर भी श्रीनाथने फिर अनुरोध क्रिया | 
«आप मेरे बहनो दैः इस नाते आपपर मेरा एक अधिकार है । 
क्या आपको अब भी अपनी घोर दस्द्रिता तथा अक्रिचनतासे 
निर्वेद नहीं हा १ आप निरे महान्‌ भक्त ही नही" वरं एक 
ओष्ठ कवि भी है । भीमद्धागवतका आप जो तेरु अनुवाद 
कर्‌ रे है, उसे कर्णाटक-नरेरको समप्ण कर देनेमे आपको 
क्या आपत्ति दै राजा आपको माखामार कर देगे ! फिर आप 
भी मेरे समान सम्पन्न जीवन वितादयेगा |: इसपर 
बोतना कोई उत्तर न देकर्‌ चुप रहे । श्रीनाथने उनके मौन- 
का अथं सखीति मान छिया। वे अविटम्बर कर्णाटक. 





नरके पास गये ओर उनसे काः "महाराज ! आप ब 
भाग्यवान्‌ है । भ्रष्ठ भक्त-कवि एवं लेलक पोतना श्रीमद्धागवत- 
का तेद्सु-भापरान्तर करनेमे ख्ये दए है ओर इस महाप्रन्थको 
उन्हने आपको समर्पण करना स्वीकार कर छया है ।› राजे 
यह्‌ बात सुनी तथा पवित्र भागवत-्रन्थ उनको समर्पित लेगा, 
इस सम्भावनासे उनके आनन्दी सीमा न रीं । 
प्रीनाथके ्रस्तावको स्पष्टशब्दौमे अखीकार न करके जे भूटट 
पोतनाने कौ थी, इसका उनको बड़ा दुःख हो रहा था | उनका! 
यह सोन्वना ठीक ही था करि उनके मौनका उल्टा अर्थं छमाकरे 
उनकी स्वीकृति सान खी जायगी । वे मन-दी-मन विचार करै 
ल्गे--+कदाचित्‌ श्रीनाथने मेरे मनका अथं मेरी स्वीकृरि 
मानकर राजाको भी सूचना दे दी हयो । सम्भवतः राजा मेरे पविय 
भागवतके अनुबादको मग्गे ओर यदि मै उसे उन्हे भट 
करना अस्वीकार कर दूगातो वे मुह्यसे करद हौगे | फिरिभीं 
मेरा वे क्या विगाड्‌ छेगे १ मनुष्यकरी सदायतका मूल्य ह 
क्या है | वासवम भगवान्‌ ही मनुष्ये ल्ि मोक्षः कीतिं एवं 
शक्तिके अक्षय भंडार तथा शरण्य ह| भगवान्‌ जिसके पक्षमे हो? 
उसका मनुष्य क्या अहित कर सकता है १ यदि सारा संसार 
विरोधमे खडा हो जाय तो भी भगवदाभितको कोई डर 
नहीं है । 
साखोके इन याश्वासनपूणं व्चनेति पोतनाको बडा बर 
मिखा सौर सदाकी भति वे भागवतका तेदगु-भाषान्तर 
करचैमे ल्म ग्रै | कहा जाता है कि विद्याकी अधिष्ठात्री 
देवी सरसती एक दिन उनके मानसिक चक्षुभौके सामने 
रोती.तरिख्खती आ खड़ी हूं । तवर पोतनाने उनको 
यह कहकर सान्त्वन दीः माः रोभौ मत 
भै चाहे दर्रि रुः भूखा रहं अथवा भूख मर 
जाऊ? कितु विश्वास करोः कर्णारकके दुष्ट एवं दुराचारी 
नरेरफी सम्पत्तिके मूल्यपर मै तुम्दैे कभी वेचने नही 
जाऊँगा | 
इधर कर्णाटक नरेशः जो श्रीनाथसे यह्‌ सुनकर कि पोतन 
अपने भागवतका पविचरे अनुवाद मुञ्चे समर्पित करेगे, बडे 
लालयित हो रहे थे; अब इसके व्यि आतुर ओर अधीर हे 
उठे । उन्होने पोतनके गविम जाकर बलपूवक उसको समर्पम्‌ 
मागनेकौ उनी । आतेटके बहाने एक बड़ी सेना ल्यि राज- 
धानीसे चलकर वे ओंटमित्ता गोवकी सीमापर पहुचे ¦ 
पोतनाको छनेके ट्य एक नौकर्को गोवम मेजा गया । पोतन 
उस समय भगवानके वाराहावतारके कथा-परसङ्कका यनुकाद्‌ 


क्टयाण `= न 
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भक्ताघीन रघुवीर दूर्‌ राम सीय दरद री 
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करनेम खगे दए थे । जवे गाजमत्य पोतनके घरपर परहुचाः 
उसने एक भीमक शरूकरको उनके द्रागपर्‌ क्रीडां करते 
तथा परक र्ना करते ए पत्रा | जोकोड्‌ भी घम्म 
घुसनेकी चेष्टा करता, उमीपर्‌ वह अक्रमण करना | भव्य 
भयभीत हो गया ओर्‌ वाप आकर राजप्ति बोर कि ्वरकरे 
वाहर्‌ खड़े भयंकर वन्य शूक्ररके कारण वह्‌ पोतनासे नहीं मि 
सक्र › राजाको इसपर्‌ हसी आयी भौर उनने अपनी मेना 
के कुछ ओर्‌ श्ुरवीरोको मेना; ररित चक्रे द्वारा क्षत एवं 
आहत होकर वे भीगीघ्र लौट अये)! तवं माजा स्वयं 
सारी सेना ठेकर गोव गया ओर पोतनाके षरे सामने जकर 
उसने उस श्युकरको देखा | जव सिपाहियोने उसपर अक्रमण्र 
करियाः ठव वह सेनापर इतनी विकराखताते टूट पड़ा कि सवब-के-सव 
तेनिक सहसा भाग खडे हुए; उनम कुछ तो प्रायः मृल्युके गामे 
्हुच गये तथा कुक बहुत बुरी तरह परायर हुए ¦ तव राजाने 
खयं अपनी तलवार सँभाकी; रंत प्रवल वल्दाली शुकररने उसे 
भी धायट करके छोड दिया | 

पोतनाने जव घरक सामने ही यास्नोकी खनखनाहट सुनी; 
तव उसका ध्यानभङ्ग हुआ। वे बाहर सडकपर अकर क्या 
देखते हँ फि खयं कर्णाक-तरेश उनके चरर्णोपर्‌ धुटने 
टेक कह रदा हे--°महारान ! मैने आपका अपराध क्रिया । मेरी 
रक्षा कीजिये ।: उस्र समय भगवान्‌ वाराहं एकाएक अन्तर्धान 
हो गये । राजा फिर भी इस प्रकार विनय करता रहा- यने 
मूखतावय आपकर आध्यारिमिक शक्तिर्योकी अवहैख्ना की अर्‌ 
आपको एक श्रेष्ठ कविमात्र समञ्च ! इपीलियि आपकर 
दारा अनूदित तेषु भागवत अपने-जैसे अनधिकारीक्नो 
जवर्दस्ती समित करनेफे चयि मँ य्ह माया । अव मन्न 
दरस धृष्टताका उचित दण्ड मिरु गया है| महाराज | दया 
करके मेरी ओर मेरी सेनाकी रक्षा कीजे । मै आप्ते यौर्‌ 
अधिक कुक नदीं मागता । पोतनाको राजा तथा उसके सैनिकों 
की विपन्न अवयख्थापर दया आ गयी ओर वे वोटे--“राजन्‌ | 
बस, एक बार अपने सम्पूणं हृदये श्रीहरिको पुकारकर्‌ उने 
परमक भिक्षा मागो । इससे तम्द्यरे सेनिकगण तुरंत खख हो 
उठेगे ।' राजने वैसा ही किया ओर अपनी अतिमानिता तथा 
दर्पका उचित दण्ड पाकर सेनासदहित राजधानीको छोर 
अया | 

ठेसे थे भक्त कवि पोतना, जो सदा भगवानूमे खीन रहते 
थे तथा सांसारिक सम्पत्तिको, जो उन केवर मोगने मात्रसे 
मिरु सकती थी, खात मारकर दरिद्रताक्रा अपनी परिय पल्नीफे 
समान मुक्तकरसे खागत करनेको तैयार रहते थे ! एक ओर 


के 








प्रसिद्धि ह करि उनके मादे श्रीनाथको अपने राजके अप्रमानकः 
वान सुनकर वड़ा क्रोध आया ओर वे अपने अनुमतं 
एक वड टो द्कर परेतन घर पर्रच--वह्‌ देखने 
ल्य करि अपनी परम निवन्‌ अवम्धामे वे किस प्रकार सव्र 
आतिथ्य कर पाते ह । श्रीनाथके मनकी वात जानकर पीन्मन 
अपने दृषदेव भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रमे कूपके च्वि प्रार्थना कौ " 
श्रीरामचन्द्र जी सत्वर पोननाके घर श्रीसरम्बतीके रूपमे जा पहु 
ओर अपने भक्ते अतिधि्येकरे सतक्तारफे ल्व क्षणभग्य 
उन्होने सव प्रकारके व्यज्ञन प्रस्तुत कर दिये | जव श्रीनाथ 
सरस्वतीं देवीको अपनी बहन समञ्चकर कदटा-- वाहने ! 
परसनेमे दर क्ये हा रही हः देवीने खयं खादिष्-से-खादिष्ट 
व्यञ्चन पुष्कलमाच्रामे परसकर रख दिये | श्रीनाध ओर 
उनके दल्के सव लोग चकित एवं सम्मित रह गये | भगवन 
श्रक्रष्णने गीताम कहा ही है -- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते 

तेषां निद्याभियुक्तन योगक्षेमं चहाम्यहम्‌ + 

(९1३३. 

८जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुञ्च परमेश्वरको निरन्तर चिन्त 
करते हुए निष्कामभावते भजते दै, उन नित्य-निरन्तर सेर 
चिन्तन करनेवाले पुरुपौका योगक्षेम नै खयं ग्रा कर्‌ देवार 

गोपना 

अव मेँ मोपनाकौ चर्चा करेगा । वे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
जीके परम भक्तये} अपने इष्टदैवकी रेवामे उन्दने 
अपनेको मिया दिया । पूवं गोदावरी जिलेके भद्राचलम्‌ नामक 
तीथंस्थानमै अपने इष्देवके इच्छानुसार उनके प्रसिद्ध 
मन्दिसका जी्णेद्धार करनेमे गोपनाने अकथनीय दुम 
उटये | 

भक्तं गोपना सतरदवीं रता्दीमे दए थे ओर वे आन्ध्र- 
परदेरके तिटङ्खाना प्रान्तकरे नैरकौडपद्छी गांवमे उसयन्न दए थे 
उनके परिता एक पाठशाटामे अष्यापक्र थे | वे गोपनाको गोदे 


्रेडाकर अपने गोवके थोडे-से छोर्गोको मित्य रामायण सुनाया 


करते थे | इसका गोपनाके संस्कारी मनपर अद्धुत प्रभाव 
पड़ा । वे बचपनसे ही पिताके सुहत सुने हुए श्रीरामके वीरता- 
प्ण चरित्ौका निरन्तर ध्यान किया कसते | गोपनाके पितक् 
असमये ही मृत्यु हे गयी; उनकी अनुपयितिमे उनकी 
मातने उन्है समुचित रिक्चा दी तथा श्रीरामचन्द्रकौ भक्तिके 
संस्कारको बदायाः जो उनम बचपनपे ही अङ्कुरित दै 
चटे ये । । 


६८२ 
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सोपनाने आध्यात्मिक दिश्ना अपने गुर श्रीरघुनाथ भश्रा- 
चाये ग्रात्त की । उनसे उन्दने ब्रह्मः ईश्वरः जीव, प्रकृतिः 
कमं? बन्ध, सोम, संन्यास आदिके स्वर्पका जान ग्रान क्रिया ! 
न्ह उन्हे राम-मन्वक्री दीक्षा भी अहण करी | मे ऊपर 
्खदहीचुकाहूं करि सम्पूणं दक्षिण-भारतकरे छम इसे तारक 
मन्त्रके नायर जानते ह! अपनी मंकी ्रच्नतके य्यि उन्हे 
आदेम्मा नामक एक कन्यासे विवाह कर्‌ छिया तथां उमसे 
उन्द्‌ प्क पुत्र भी हया | माताकी मृल्युके वाद वे भद्राचल्म्‌ 
चर गय । वहा उन्हने एक मन्दिरस्य, जो सर्वथा भसावस्थाये 
याः श्रीरामचन्द्रका श्रीविग्रह देखा । उन्हेने अनुव किया 
प्के गओवरसे जवरतक मान प्रति नहीं जायगी, तवतक 
वर मन्दिर्के स्वि बंछभी न कर स्फैगै । वह गोच 
चनह अर्थान्‌ "भटे राजाः के नामसे विख्यात सुसव्मान 
गासक्र अनू हसन कुठुवयाहके रान्यने था ¦; तानगाह्‌ 
जनतामं नानिश्करे नामसे प्रमिद्धये। वे तिठगानामे मोल- 
कुंडाकरे गायक थे । तानिदाफे मन्त्री दद्‌ येः वे वड़े चठुर ये । 
उनका नाम था मदन | गोपना मन्त्रके पास पहुचे ओर उनकी 
मच्चे्से गोवकुःडकि नवावकी ओरसे भद्राचचम्‌के तदसील- 
दरार नियुक्त हो गये । 
गोपना शी्र अपने कामपर चे गये, जिससे 
भगवत्सेवक्रे उश्यते लोर्गोपर प्रभाव जमा छै । अपने 
नया आक्ष-पमकरे गेवकरे छोगेके सहयोग एवं सद्धावनासे 
अपने खानक धनी-मानी छेोगेसे चंदा ठेकर्‌ गोपने वं एक 
विदारु मन्द्रा निमाण कराया } मन्दिरके सीताः राम 
नथा रक्षमण्रके विग्रहौको बहुमूल्य रत्नाशूषणेते सजनेकी 
आतुरतामे उन्हौने दो खखकरे कगभग सरकारी सपय भी इस 
भरोसे काममे बरत च्यि कि समृद्धिदाटी भक्तंसि ओर भी 
चंदा करके सरकारी खजनेका रुपया भर दमे | 
तानिशक्री पत्नी सितारा देवोपम सुन्दरी थी | उसको 
अपनी एक दासीक गोपनाफे इस अनुचित करार्थ॑का पता 
चत्र ¦ हिदू-जातिके प्रति उसके मनमे जन्पजात विद्रेष था 
आर उसे अपने पक्त दद्‌ मन्नियौ तथा अधिकारि्योक्ो 
म्नयुक्त करस्ना विच्छुर प्रसद्‌ नहीं था | गोपने अनुचित 
कायक अपने पदिसे चचां करके उसमे उनको तुरत दण्ड देने 
करौ मोय की । करं अपने पति "भके राजाः की अनिच्छ 
देखकर उने गोपनकरे चयि बुरी-से-बुरी परिसिति उव्यन् 
करनेकौ ठानी । उसने कुछ उकुओंको भद्राचलम्‌ मेज, 
जिन्होने सरकारी खजनेमे लगभग डेद्‌ खखकी चोरी की । 
भन्तमे.उसने अधिकतर अपने मनोहर रूप एवं मायाचे जपन 





पतिक अपने अनुदट वना च्या; ओर उस्कौ वातोमं अकर 
तानिदाने कुछ सदार इख्कारोको भद्राचल्म्‌ भेजाः जें 
गोपनाको संकिल्मै वोधकर नवावक्रे पास ले आये } तवं 
मोपनाको पता खगा किं सरकारी छः लख रुपये उनके नाम 
पड़ते दै--काममे शिथिलता कारण ढ ई स्ख तो करके वसू 

नदीं हुए, उद सल द्ट्मे चख गवा ओर दो लख उन्हनि 
भगवान्‌की सेवामे खमा दिया है । तानिशाने गोपनाको उनके 
हून अनुचित कमो कारण जेल्ये डा दिवा ओर सभी 
प्रकारकी यातना उनको दीं गयीं | 

रितु मोपना कमी विचलित नहीं हुए । वे राम-नामरूपी 
आभ्यान्मिक हृदमे गोते द्माकर अमृतका सदा उसीं प्रकार 
अगम्बादन करते रहे जेते जकमे पड़ी हई मखी जख्का । 
अतएव जो भी यन्वणार् उनको दी गयी? उनका उनपर कु 
भी असर नहीं हज । सितारा भोजन बनने लियं नित्य 
उन्हे केवल चावल ओर नमक भेज देती थी । रितु गोपनक्कि 
स्प करते ही उनके खनि योग्य वह अमृतमय व्यञ्जन वन 
जाता था उनपर कोडकी मार पड़ी परमे वेडी डउङदी 
गयी । उनको बेतेते पीय गयाः करौ तथा तख्वारोकौ धर 
पर॒ चलाया गया ओर अपने दुर्बल कोपर उन्दै एक 
विरार रोहखण्डको टोना पड़ा । क्रितु उनके रक्षकके रूप्प 
उन्द दिये हूए दण्डको शरीराय खयं सह रेते थे | अतः 
उनका बाख भी ्योक्र नहीं होता था । तव गोच्करुंडक्रे खोस 
सोपनाको आधुनिक युगका ग्रह्वाद कहने छे । चाहे जेल्मैः 
चह दण्डक यन्त्रणा भोगते समय गोपना रामसे सदा यही 
प्रार्थना करते-*येरे ने्रके सम्मुख आकर मेरी सेवा स्वीकार करैः: 
कितु किसी संसारिक खभकेल्यि उनसे कभी प्राथंना नहीं कृररे 
थे | हृद विश्वासकी स्थितिमे तथा श्रीरामक्रे प्रति गाद्‌ भक्ति 
भावके प्रवाहमे एक दिन वास्तवमे वे अपने इष्टदेवको आज्ञ 
दे वरैठे क्रि आप वानिच्ाको, जो छः लख रुपये मेरे नप्र 
निकल्ते है चुका दै ।' प्रसिहि है करि रामवल्छमा श्रीसीतपर 
अनुरोधसे राम-लक्ष्मण दोना भाई मुसल्मान सेवकका वेः 
धारण करके तानिाके अन्तःपुरमे एक दिन आधी रातको शुः 
गये ओर उसे तरक्षण सामने बुलखकर गोपनाका सारा पावन 
चुकाकर उससे रसीद टे खी | 

जिद गोपना? जिनके आत्मममपणकी भावना पूर्णतः 
अन्तिम छोरतक पर्ुच चुकी थी, उस समय श्रीरामचन्द्रसे इर 
प्रकार विनय कर रहे थे-- 

हे राम ! तीं मेरे पिताः माता ओर खामी हो 
दम्दीं मेरे स्यि सव कु हो । अतएव इस कारागारसे मुरि 


%& दक्षिण-भार्तीय सतेकी भक्ति-भावना ॐ 








पनिके चयि प्राथेना करना मेरे चि मूर्छना दे । 
ओर मर्यं शरीरको इत कारावानमे दी द्यूट जाने 
आके मधुर एवं अगरृतपम नामका कीर्तन करनेमें 
कारामार क्रभी मेरे च्वि वाव्क नहँ ह्ुभा । वे मुञ्च 
हाथस्त पैरतक्र त्रध सकते है; रितु स्यावे मेरे इृदयकं 
वरदं वना सक्ते! हे राम ! मेरे मनमे किमी वस्तुकी 
कामना न रहे | आप चै मेरी रक्षा करं, चदे मुञ्चे 
दण्ड दे | वसः अधरको इच्छा पूरणं हो) पिना! मै आयते 
कृद यस्तु नही चाहता ! तानि्ाक्रो युञ्चते सो कख पाना 
ई उसे उनको चुका देनेकी सप्ते प्राथना करके मनै 
की नूखता की | तान ! आपका प्रान नाम ही मेरे जीवनक 
आधार वने । आपके चरण-कमट द्धी मेरे एकमात्र आश्रय 
ह आओौर मेरा मन विना विष्न-वाधाके उनके चिन्तनमे सदा 
र्त रहे हे राम! मै आपका सर्वत्र दशन्‌ करता दर| 
ग्ब कुछ राम द्यी ह स्व कुछ चिन्मय दै) मुञ्चे ओर 
ङु नहीं दीखता । 


टुव्रट 
ॐ 
द्‌ | 


ज्िप्र समय गोपना इम प्रकार समन-दी-मन प्राथना ओर 
बरातन्तीतं कृर्‌ रहे थे, श्रीरामने स्वयं आकर नवावके हाथकी 
नीद उनको दी ओर अन्तर्धान हो गये | जव दूमरे दिन 
कध्नदाकीो अख खुटखी यर उसकी समश्चमे याया करि राते 
स्वय भगवान्फरे दशन उसे हुए ओर उन्दौके हाथसे उसने 
रपय पामरः तवर तो उनके पेरौके नीचेकरी धरती सरक्‌ गयी | 
उसने तुरत योपनाकरो जेखे मुक्त कर दिया; उनके चर्णोपर 
शेरकर जो यतना उन्हे दी थीं, उनके लि उसने क्षमा 
मोगी तथा गोपनाकरे विरोध करनेपर भी भगवानूसे रातमे जो 
छः खख रुप्ये मिले ये, वे उन्हे वायस कर दिये | इतना ही 
नही; उसने अत्यन्त सम्मानकरे साथ भद्राचलम्‌ ताट्कक) 
उसके मन्दिर, कोष एवं अन्य उपकरणोके सहित गोपनके 
यट कर दिया | 

गोपना ८५ वर्षी अवश्थातक जीवित रहे । तबतक 
मन्दिरकी व्यवस्था करके वे श्रीरामचन्द्रकी सेवा करते रहे । 
यह भी कहा जाता दहै क्रि वे इसी रायीसमे शरीरामफे 
चररण्‌-कृमलतं पर्हृच गये । भद्राचल्मफा मन्दर अव भी 
वैभ्वसे पणे एवं ठउम्पन्न अवखामे ह | समनी ऋऋतभमे 
- भक्तगण वहो जते है ओर योपनाकी भी पूजा करते 
जिनकी श्रीमूर्तिको तत्काटीन निजाम सरकारने व्ह स्थापित 
करवा दिया था। 


ध्े्रस्या 


अब इम्‌ क्षेत्रय्याकी भक्ति-भावनार्भक्रा चित्रण करये | 
भान्ध्रके ये महान्‌ संत श्रीकृष्णकी मघुर-भावनसि रेवा-भक्ति 
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[णिनि 
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करने ये } पिट दिनेनक कसी इनिहासकारने क्षचय्या 
अथवा उनच्छी जीयनचयकि वियम्‌ कड्‌ प्रासणकि त्रान 
नरी लिखी ) 

धेच्रय्याका वास्तविक नाय था “योव्वा व्रदय्याः । 
सोहवीं शताव्दीके वे एक प्रमु ज्धप्मभक्तं थे | उनका 
जन्म कृष्णा ज्रि दिवि ताठ्कके सवा सवम हाथा | 
मोच्वा कूचिपूडि अन्मे केवत दो मी हज सीतः 


चिचरकारी, ठन्य एवं नाव्य च्वि प्रनिद्ध दै | पहि 
सभा (निचा कवल सस्रत तथां व्ट्ध. क्रः चद्रन्‌ ह्‌ नहा र 


वरं नृत्य एवं नास्यकव्मे भी प्रवीण है} इन लोगेनि 
सन्‌ १५०२ मे दी विज्यनगरके अधिपति नरमिहरायमे अपनी 
नास्यकद्याये प्रवीणताकरे व्ििं परसना तना पुरस्कार प्रास क्रियं 
ये | प्षेचय्याका गोव इनके निकट दही था; अतएव {जिन 
ट्स्ति कमम वे च्येगनिपण येः वे मवं उन्हौने उनसे 
नी रीं । अयने प्राम-ठेवना श्रीगोपाल्म्वामीको जो भावपूर्ण 
पद लिखकर उन्टेने सर्मा क्रिये हः उनसे उनकी प्रतिभाः 
न्रे भाप्राज्ञानः अनुपम विद्धत्ताः सानारिकि अनुगव तथा 
संगीत एवं साहित्य-्ाख्रके जानक प्रसर प्रमाण मिस्ता दै | 

मोग्वा गोवक्ी एक बस्तीका नाम था रनिपेया । उस्म 
देवदासियों रहती थी? जिनका मुख्यं काम था भगवान्‌ गो गल- 
स्वामीके मन्दिरमे भगवान सम्मुख नाचना-गाना । देवदाशियों 
वूचिपूडि गौवकरे कल्यविदोसे रिता प्रात करती थी । क्ेत्नय्या- 
दी पदावटीसे हमे स्फ्ट पता चचख्ता है छि उन्होने भो मन्दिरमे 
देवदासियेकरि साथ ही शिक्षा परा फी धी वधा उनमेसे एकक 
साथ उनकी घनिष्ठता भी दो गयी थी । साथ ही यह भी ज्ञात होत 
हे कि संगीत एवं साहित्यमे क्षेचय्या तथा उनकी सङ्खिनी दोन ही 
निष्णात । थे, दोनों साथ गाते, एक दूसरेके गुणौकी सराहन 
करते जौर एक दृसरेसे विख्ण होना नदीं चाहते थे । इस 
वाते क्षेचय्या खीखदयुक्रके समकक्ष दिखायी देते हैः जिनक्यै 
सङ्खिनी थी देवदासी चिन्तासाभ । 

कालन्तरं ठेसा ख्गता दै श्ैचय्याकी सङ्धिनीने उनको 
छोड़ दिया । आध्यात्मिक विकासकरे क्रारण उस्रा प्रत्येक 
क्षण इधर श्रीगोपाल प्रति तन्मयतमे ही ब्रीतने ख्गाथा जर 
उसने यह र्य कर लिया कि गुणसम्पन्र होते हुए भी कषेत्रय्याका 
मन तवत्क सांसारिक सुखे ही समा हुआ था । तव क्षेचथ्या 
अपना गोवि छोडकर तीर्थाटनके स्वि निकल पडे ओर, जेसा कि 
उनके परदेस विदित होता हैः दक्षिण-भारतके १८ क्ेचोका 
भ्रमण करे अन्तम काञ्चीपुरीमे जाकर वस गये । समय 
पाकर उनकी आध्यात्मिक साधनां अपनी पदठेकी सङ्धिनीशच 
कहीं अधिक अगे बद्‌ गयीं ! अब वे श्रीकृष्णकी मधुर भावे 


६८४ 


उपरसना करने ल्गे | उन्दने यह समश्च टिया करि जीव 
श्रीकृष्णकरी यक्तिकि ही एक क्ुटतम अश्च हैः तथा अपने 
ग्रौपीत्यका आरोप करके प्रसेक जीवं परमात्मा श्रीङ्घष्णकरे 
चिन्मय परिरम्भणक्रा सुग टूट सकता है अर्‌ जीवके चिरे 
इससे बदुकृर ओर कोद सिद्ध नही हे | 

गोपीभावके अविदयमे क्षेत्रय्यां श्रीकष्णके साहचर्ये स्यि 
तड्पतै हं ओर एक पदमे पनी विग्द्वेदनाका निश्रलिनखित 
सनब्दोमि वड़ा मनहारी वणेन करते है-- 

टे मेरे प्रियतम ! अव अधिक विलम्ब न कसो | ठमने 
मुद्ये वचन दिया था कि तुम वहं वरिखमोगे नही, वरं श्रीत्रदी 
वापस आ नाओओगि । य॒दि तुम सीध नहीं आगे नो मेरे 
उर्मेडते हुए अंखिर्ओकी धारा बहकर कविरीतक पर्हूच 
जायगी!“ * "सुनो कमललोचन ! वुम्दरे आटिङ्गनके विना ज्योतछ्ञा 
भी मुञ्चे आतपके समान जल्मने ख्गती है ` ` हे मुव्वा 
गोपाल ! म तुम्हारे शरण हँ ।' ` "मेरे प्रियतम ! अव देरं 
न करौ; आज रातको दयी दर्शनदो!: 

प्रम-मतवलि क्षेजय्यनि काञ्चीपुरी श्रीवरदराज-मन्दिरभे 
एक दिन भगवान्‌ राच्रि-पूजाका ददान क्रिया | मन्दिरके 
पुजार श्रीवरदराजके यने चिवि एक कोमट य्या सजाकर्‌ 
उनकी परिथाके भीविग्रहको उनके मन्दिरसे लये ओौर 
हे भगवान समीप पधराकर गम॑गृहको बद्‌ करके घर्‌ चे 
गये | प्रेममे पागल हुए क्षेचय्या उस्र समय सन्दिरफे किसी 
अंधेरे कोनेमे समाधिख बेठे थे ¦ करिसीने उन्हे भीतर देखा 
नदी । उनकी चिन्मय दष्ट दिव्य-दभ्पतिकी अप्ाकत 
ग्रमलीखाका रसास्वादन करने ठगी } प्रातःकाट उनकी रमायि 
सूट ओर कहा जाता है कि उन्दने च्योतिर्मयं व्च पने 
एक देवीको मन्दिरकी सीदियौसे जस्दी-जल्दौ उतरते देखा | 
ठेसा लगता है उसी स्षमय क्षेत्रय्याके मुखसे एक गीत निकर 
पड़ा, जिसका भाव वह है-- 

(भगवती क्षमी अभी-जमी अपने विहार-कक्षसे यह्‌ 
कहते हए निकी हैँ करि मेरे प्रियतम काञ्ची-वरद ¡ अव 
प्रातःकार ह्ये गया हे । 

गोपी एवं श्रीकृष्ण, जीवात्मा तथा परमात्मफरे सम्बन्धक 
पृणं न क्षेजव्याको था । अपने एक पदमे वे कहते दै 

"प्रियतम गोविन्द एवं उनकी मनोहारिणी परिया-- दोनों 
एक दूसरेको समानरूपसे प्यार करते दँ । उनके पारस्परिकं 
पेमका वर्णन कौन कर सकता है | भगवान्‌ तो पञ्चविध रसके 
अधपिष्ठात--रसराज दै ओर उनकी पिया महाभावसरूपा-- 
उनकी आह्वादिनी शक्ति है । तरुणियो } हम इन दोनकि हृदय 

तथा उनके भीतर रहनेवाखी अनुरक्तिको जानती भी है गौर 


‡ मद्धक्तियुरो भुवनं पुनाति 


नहीं भी जानती । क्या तुमने उनके चिन्मय सिलनक) 
कभी देखा अथवा सुना दै" 

उनका एकं दूनरा पद इस प्रकारते प्रारम्भ होता दे 

प्यह कौन युबती है जो तुण्डे ओर हमारे वचरम 
आकर ठेट गयी है १ मेरे परिथतम सुभ्व गोपा | मैने उसकी 
चूडयोकी खनखनाहर सनी हं ' 

इस पदका अर्थं यह है कि हम स्वको भरमनेवाखी श्रीकृष्ण- 
की मायाशक्ति जीवात्मा एवं परमात्मा श्रीकरष्णकरे बीच आ जाती - 
ह तथा वड़ा हह्छा-गह्या मचकर तथा भ्रम उत्सन्न करके वह 
जीवको श्रीकुप्णके साथ प्रणथ-भिनसे वशित कर देती है \ 
मायके सङ्के जीवान्मा अन्तमे अपने जीवनको इस संसारम 
नीरस अनुभव करने कगताहै ओर मायसे मुंह फिराकर सत्यक 
साक्षात्ार करता है तथा अन्तमे श्रीकृष्णका आिङ्खन प्राप्त 
करता है । 

इस प्रकार श्चैचय्या कोई साधारण भक्त नहीं 
चिन्मय रसके रसिक दँ । श्रीकृष्णके साथ उनका सम्बन्ध 
मधुर-रतिका है । इस प्रकारके सम्बन्धसे दी जीव श्रीकृष्यकी 
सवरस ऊँची सेवा कर सकता दै! अच्छा तोः जैसा हम पहटे कह 

चुके, शचेचय्या दक्िभ-भारतके अनेक कषेत्रम श्रमण करते रह } 

फर्तः इनके वासविक नामको भूलकर खोग इर्हे कषेत्रस्याके 
नामके पुकासने खगे । सि भक्त हो जनके बाद फिर वे अपने - 
गौवपर कभी नहीं गये । दक्षिणकरे बहुत-से रजासि मिलने तथा 
अनेक मन्दिरौका दरोनकरनेके बाद वे कदाच्नित्‌ किसी मन्दिरमे 
अटक्षितरूपसे रहने खम गये हौ तथा श्रीकरप्णके साभ्र अपनः 
प्रणय-मिलन अश्रुण्ण एवं स्थिर बनये हए किसी निन 
स्थानम उन्होने अपना भौतिक देहं विजन कर्‌ देया हो | 

करु स्मरेण कहते है कि क्षे्य्याने लगभग ५०० पदौकी 
रचना क्म थीः कितु आन्ध्रप्रदेश तथा तमिव्नाडके कुल 
संगीतज्ञोद्यारा उनके बनाये हुए लगभग तीन सौ पदही 
गये जते दहै | तमिटनाडसै क्षेचय्या क्षेतरकके नामे 
प्रसिद्ध दै ओर वहि संगीतज्ञ उनके भजनको, जिन्दं 
षेत्रय्यफे पदमुदु अथव पदु कहते है सव्रते अधिक 
आदर देते दे। 

इस महान्‌ कृष्णभक्तके सम्बन्धे इससे अधिक कुछ 
ज्ञात नहीं है । यर्होतक करि उनके निधनकार ओर निधन॑- 
खल्क्रा भी पता नही हं । 


वेमना 
अव सै आन््रप्रदेरकरे योगी ओर भक्त वेमनाकी भक्ति- 
भावनार्यक्रा उदछछेख करूंगा । वेमना पुद्रह्वीं शतान्दीके एक 
महान्‌ ठेखक्र थे! वे आगोल तद्धकके मूंगचितपद्छी नामक्‌ 
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सोवि उत्यन्न हुए थे, परंतु वादमे वे गुंतूर जिले कोडवीड्‌ 
नममक स्थानम जकर रहने ट्ये } वेमना करडवीडके रेडी 
गंजामंकि वंशके ह । कडवीडुके राजा राच वेमरिङीके छोटे 
नाई थे हमारे वेमना रेडी । राच वेमरिदीकर राज्यकरो विजयनगर- 
नरेतेनि छीन लिया । फलतः अपने भाईके राज्यके उत्तरा 
धिकारी वेमनाने डु कार्तक अरकिंचनताकी वसम रहनेके 
जद पूणं वैराग्य हो जनेपर संसारको छोड दिया ओर 
खघ वन गये | ेसा प्रतीत होता दै करि कौडवीड्की 
नदीके उत्तसाधिकारी युवराजके रूपम उनका जीवन बहुत 
ददेर्नौतक वासनामय एवं उच्छ्र रहा | इनके रचित अनेक 
नेलगु पदमे रमणि्ौके रूप एवं हाव-भार्वोक्रा वर्णन हैः इसी 
चात एसा अनुमान द्योता हं } इसमे सदेह नहीं किं वेमन्‌ 
एक योगी-राजयोगी थे । उनकी योगावस्ाका आल्कारिकि 
साधा वर्णन करे तो हम यह्‌ कदेगे कि वेमनारूपी गजराजने 
योगकी खड़ी पहाड़ीपर चटकर बरह्मानन्द-युधाका पान करिया 
ओर लूत्र छक चुकनेके वाद वेदान्तसूजौ तथा अद्रैतक्ञनके 
दाब्दौ एवं वाक्योके रूपमे गर्जना करने सो ¦ 


भक्त वेमना मानवताकी सेवाको भगवत्सेव्ेि समान दी 
समन्ते थे | उनका कहना था किं भगवत्पेम मानव-हृदयको 
शुद्ध करे मनुष्यको मानव-जातिके दुःख-ददके साथ 
सहानुमूतिक्रा भाव रखते हए उसका आध्यात्मिक सुधार 
करनेमे सहायता प्रदान करता है । 


वेमनाने तेदर्‌;के सहा पद टिखि? जिनमे मुख्यता 
उन्हाने मनुष्यके प्रमादो तथा दुबस्तार्योका दी चिचण क्रिया 
हं । यह्‌ केहनेकी आवदयकता नहीं कि संसारको सदाके ल्यं 
स्यागकरर इसके बरन्धनोसे ऊपर उठ जानेवाङे वेमनकि मरखसे 
निकटे हुए बहुमूल्य उपदेश एवं चेतावनीके शम्द समस्त 
सानव-जातिकरे ल्यि नीति एवं सदाचारका एक पूरा श्र दही 
चन गये ह| कौपीनधारी योगी वेमनाको संसारसे डरनेकी तनिक 
भी आवद्यक्रता नही थी; ज्रितु उसके अस्तस्वरूपकी घजी उड़ा 
देनेबटी उनकी आलोचनाके बार्णोसे ब्चनेके लिये संसारको ही 
उनसे उरनेकौ पू्-पूरी आक्दयकता है । वेमना सा्त्रार्थं तथा 
उसके दा्वे-दर्चोसि दूर रहते थे । वे ऊकेते-ऊचे दारानिक 
त्वौको खाभाविक्र तथा सीपे-सादे ठंगसे कह उख्ते है ओर 
कभी-कभी एक अ्द्छी व्यक्तिकी तरह वात करते हुए कूगते 
ह । वे जीवनके सत्यतर्वोपर प्रकाश्च डास्ते रै जओौर लोग 
उनकी शिक्षाक शीघ्रता तथा अनुक मनसे मान चेते ई । 


वेमना एफ कुशल कवि थे । उनकी स्चनार्टँ तक्ताटीन नर- 
नारियेकि हृद्गत भारवोका सजीव चित्र खड़ा कर देती है । 
प्रत्येक आन्ध्रवासी वेमनाका केवर आदर ही नहीं करता 


हे वरं भपने सम्पूर्णं हृदये उन्दं प्यार भी करता हे । उनके ाष्द्‌ 
मानव-हृदयपर सीधे चोट करते ई । एेसा ख्गता द मानोवे 
समस्त मानव-हृदमोको मीये सय करके उन्दे अपने हिकोणसे 
संसारको देखनेकर ल्थि राजी कर च्छते दँ । वेमनाकी मदृत्ता इषी 
वानमे है करि वे दारस॑निकर तस्वोकी यथाथं ओर निर्भीक दंगसे 
व्याख्या करते हं ! भट ही कुछ विद्धान्‌ वेमनाकी भाष्य 
तथा शब्द-योजनाको साधारण कोटिकी रताय» वेमना निश्चय 
दी अत्यन्त लोकप्रिय कवि है तथा साधारण जनतके ब्रदेद्ी 
आदर.पत्र हं | वे एकर आध्यात्मिक गुरुमात्र नहीं 
वर्‌ं वै जनताके उपयोगी कवि दँ] अपने समसामयिक 
विद्वानोकी कूटः दुरूह एवं कठिन रेखीसे उन्दे धृणा थी । 
उन्होने अपनी कविता मर एवं सरस भावामे ची हं 
आन्धरमे एक श्रान्त धारणा अबतक फटी हुई दै कि 
वेमनाकरो वेदो एवं उपनिषर्दका ज्ञान नहीं था तथा वे 
संस्कृतभाषा भी नहीं जानते थ । रितु उनके रग्वित करई 
पद एेसे ह जिनमे उपनिषद विचासौकी स्प ञ्चखक मिती 
हे}! इस वातकी पुष्टिम उनके पदेसि मै निश्नटिखित उद्धरण 
प्रस्तुत करना हू-- 

शरद्य स्वरूप ओर अनन्त है । सभी प्राणिर्योमिं वह 
साक्षीचेतन्यरूपते उपस्थित है ¡ सव्ये सित होते हुए भी 
वह्‌ अपरिणामी आर निर्विकार हं | 

ज्ञानं यर अज्ञान परस्पर-सपेक्षी शाब्द ह! उने 
जि वस्तुका बोध होता दैः वह सव्यसे वहत दूर दै | 
सत्यको सभी प्राकृत गुर्णोसे अतीत रूपमे देखना चाहिये } 

ध्यदि तुम आत्माका ध्यान करो ओर उसपर अपनी 
दृष्टि सिर करणो तो निश्चय दी त॒म जन जागे किं तुम 
वही हौो-तस्वमसि } 

(तुमको रोकके प्रहासे रहित आध्यात्मिक मुक्ति प्रास 
हो जर्यगीः यदि त॒म जन सको क्रिसंसारके विकारी घं 
अविकारी सभी पदार्थं वास्तबमे ब्रह्म ही हँ | 

वेमनाकीं रचना्ओमि कविरीः श्रीरज्गम्‌ आदि नारमच्छा 
उल्लेख देखनेसे यह स्पष्टो जाता है करि दक्षिण-भारतमे 
उन्न दुरदूरतक भ्रमण क्रिया था | येमनके पदोकि ङु 
भाव तमिव्ठनादके "तिस्क्छुरव्य्ये भी मिस्ते हं | इससे हम 
निर्विवादरूपमे यहं मान सकेते दै कि वेमना तमिल भाषास 
भी परिचित थे | 

वेङ्म्मा 

अपने इस चछ्ेखको समाप्त करनैके पटे तरिगोड 
वेङ्कम्मा नाम्नी आन्धप्रदेशकी स्ली-भक्तकी भक्ति-भावनापर 
प्रकादा डाल्नेके स्यि मै अपने उदारद्दय पर्छ 


दे 


अनुमति चाहता हू । वेदी आन्ध-महिटा दै, चे रातभर- 
म निरक्षश्से वद्ध बन यवँ ओर चिन्दोने भगवान्क्तो मैट 
करनके यिय अन्यन्त उचकोटिफ र्व॑दम्मत काव्यकी रचना की । 
तरिगोड वेद्धम्माकरा जीवन-काट इेमवी सनक उन्नीवीं 
यताब्दौ है । उन्होने एक भक्त-परिवारमे जन्य छियाथाः जो 
अनन्तपुर जनयदङे गपहुर्मम्‌ ग्रान रहन था । अने मवमे 
अक्र तथा अनात्रषटिके कारण बहुत दिनौतक्र सव प्रकारके 
अभावोने कष्ट पाकर उनके पूर्बनेमिमे एक परिवार गवको 
छोड़कर प्रततिमित्ता नायके स्थानसे चस आया । वेङ्कम्मा- 
की एक भक्तिमनी पूर्व जनेः जिनका नाम था रकष्मीनरसम्मा, 
एक दिन मि पीके वर्ननमे ददी व्रिोते समय अपने मूख ्गोवके 
दवता नर्िहदेवजीसे कर्ण वर्धना करीक्रि अकाल तथा 
अनान्र्िसे उनकी रक्षा करे ¦ ओर मानो उनके सरल- 
ददयक परा्यनाकरा उत्तर देनेके किय नरमिहदेव एक छोरेसे 
अचा-विग्रहका र्प धारण करके उनके वर्तनमे ना धसे । उनकी 
रसे प्रसरमयी उस छटी-सी सूर्तिके बार-बार टकरानेपर 
रक्ष्मीनरसम्माको दही मथना वेद करना पद्ध | अन्ततः 
तनयेसे ५ ७५, होने 
वतनमेसे उन्होने मूर्तिको बाहर निकाल ओर जव वे उनकी 
पूजा करने ठगी, तव्‌ अकाल्की शिति जाती रही तथा बुक 
गाववाखोकी सखदहायताते उन्दने उन भगवान्‌ नरर्पिहदेवके 
ङ्गरि एक मन्दिर वनवा दिया । तरि ( मन्थन) के 
कुण्ड ( पाने ) म मिटनेके कारण ही वे भगवान्‌ (तरिकुण्डः 
कहरये । मन्दिरके चाय ओर जो योव वस गया, उसका 
नाम मी तरिकुण्ड पड़ा! बादमे उका रूप विगाड़कर 
लम उसे तरिगेोड कहने खगे | 
इसी गावकरी निवासिनी थीं वेङ्कम्मा । वे कृष्णय्या नामक 
बरह्मणकी एकमात्र संतान थी ओर आठ्वं वर्षमे एक भक्त 
एवं सम्पन्न परिवारमे उनका विवाह कर्‌ दिया गया । विवाहके 
एक ही वं वाद वे विधवां हये गथीं | यद्यपि उनके माता- 
पित्ताकरो इम घटने वड़ा धक्छा पर्हुचा । करतु वेङ्कम्माको 
वचपनसे हयी संसारसे देराग्य हो चछा था; इसस्यि उन्हने तो 
यही सोचा कि वैधव्य प्रदानम्‌ विधाताने उनके आध्यात्िक 
विकरासक्रे माग॑का अन्तिम रोडा भी दूर कर्‌ दिया | व्यागकौ 
भाकनासे भरी होनेपर भी वेङ्कम्मा थी--एकदमं निरक्षर। 
किंशोरावसामे होते हए. भी वेङ्कम्माने साहसपू्ैक मदनपछ्छी 
नासक एक दूरवतीं स्थाने कर दिन रहकर वहकरे विख्यात 
वेदान्ती शूपावतारम्‌ सग्रह्मण्य शाख्नीसे वेदान्तके मूर -तत्वोका 
ज्ञान प्राक्त किया | इससे उनके वैराग्य ओर भक्ति-भावनाको 
चड़ प्रोत्साहन मिद । तत्पश्चात्‌ वे बड़ी कगनके साथ श्रीनरर्षिह- 
दैवते प्राथना करने छगीं करि वे अपनी कीर्तिको. छिपिबद 
करने एवं गनेकी शक्ति उन्द दँ । आश्वयंकी बात है कि 
भमकानूकी अहैठकी कपासे रात-रातमे वे संस्कृत एवं तेद्गुकी 


ॐ मद्धक्तियुकरो भुवनं पुनाति # 


सच्चे अर्थम विदुपी वन गयीं तथा भगवानेक ग्रति उनका 
प्रीनि ओौर्‌ भक्ति असीम रूपमे वटने र्गी | 

वेङ्कग्माने ठुरन श्रीमद्धागवतका अध्ययन किया ओर 
सम्पूर्णं ्रन्क्रोः उसके वारहौँ स्कन्धौकौ तेद पद्मे सरल 
करतु उदात्त ओैरीये श्छोकवद्ध कर डाला । अपने वेङ्कयाचख- 
माहात्म्यमनापक दुमरे परवर्ती काव्य-परन्थमे उरन्हेनि स्वयं 
घोपित किया है कि “छन्द, अलंकार एवं प्राचीन उचकाटिके 
कार्व्योका ञान तो दुर रहा, वचयनमे वे तेडगु वणंमाखसे 
सी परिचित नहीं थी । वसः श्रीनरिंहदेवने उसको अपना 
यन्य वनाकरर अपनी कीर्तिक्रा उनसे उसी प्रकार गान करवाया 
जेठ कोई निपु्र कल्ाविद्‌ काठक मितारसे मीठे स्वर निकाल 
ठेता है ।› उसी ग्रन्थे उन्होने फिर लिखा है करि उन्दने 
केवर अपने प्रयु आदेशका पालन किया है तथा अपनी 
रचनासेकरे सम्बन्धे वे किसी रुण अथवा मोखिकिताका दावा 
नहीं कर्ती; स्योकि उन र्चनाओमे कदी भी उनके अपने 
शब्द्‌ अथवा भाव नहीं हैँ | 

ऊपरके कथनसे हम स्पष्ट देख सकते दै कि तरिगोड 
ेद्कम्माकी समपण-भावना शतःप्रतिद्यतं पूण॑ताको प्रप हयै 
चुकी थी ओर भगवानूकी सेवामे वे अपने *जहं"्को ष शख 
चुकी थीं | उनके मन्थे यत्र-तत्र एसे पद मिरते है, जिनमे 
श्रक्ष्णके प्रति परमभक्ति अथवा मघुरभावका वर्णेन है । इष 
भावके उद्धार उनकी प्रकृतिके अनुकूढ कदाचित्‌ नहीं ये; क्योकि 
वे बड़ ही रञ्जशीर एवं संकोची स्वभावकी महिस थी । र्‌ 
वास्तवमे वे अव्या थीं । उन्है उन बार्तोौको बाध्य हौकर्‌ 
खिवना पड़ा । इसीखिये वे अपने एक पदमे कहती हे करि जब 
उन्होने उन भावोको व्यक्त करनेमे असमर्थता प्रकट कौ, ठ 
श्रीकृष्णने खयं उन मघुर-भवोको उनसे लिखवाया ही नही कर 
अपने मन्मथ-मन्मथरूपसे उनके चिन्मय नैके सम्मुख प्रकृड 
होकर उनके इस धृष्टतापरणं उत्तरक्रो सुनकर वास्तवमे उनपर्‌ 
कुपित हए । इस वणैनकरो पट्कर हम सहज ही यहं निष्कषर 
निकाल सक्ते है कि वे इन स्चनाओंको अपनी कृति नही मानतीं 
ओर सवका कर्तत्व सौपर देती दै श्रीकृष्ण अथवा उनके 
महिमामय नरशिंह मौर वेङ्कटेश्वर सूपोकोः जो उन अत्यन्त 
प्रिय है । पोतनांकी भोति उन्दने सब कुक भगवानके विपये 
ही ख्व ओौर पोतनाकी ही भोति उन्दने सव कुछ भगवान्‌ 
कोदहयी अर्पित कर दिया! 

तरिगोंड गव कडपा जिच्के वायटपद ग्रामसे चार मीट 
दूर है तथा वेङ्कम्माके आध्यात्मिक गुरुके खान मदनपल्खीसे 
तो ओर भी दूर है । मदनपल्छीसे अपने व लैरनेके थोड़े ही 
दिनौ बाद्‌ बेद्कम्मा नरर्धिंहदेवके मन्दिरमे जाकर योगाभ्यास 
करने र्गी । इसके विये वे उसी मन्दिरमे खित दनुमान्‌जीके 


दक्षिणे नायनार संतोौच्छी शिवरिष्ठा ‰ 


श्रीविग्रह पीट एकान्तमे वरेठ जादी । वे योग-माधनके चि व 
षटौ विना गोवकरे किमो व्यक्तिकी द्म अयि तरै रह जानीं | 
ईस प्रकार गोवमवा घरमे विदोप अवनरोपर्‌ भीवेद्ख 
समयतक्र नही मिकतीं थीं; इमत्व्ये उनके आध्वान्यिक उक्ष 
केव न जाननेवाने छोन उनके चरितरिपर सदेह कसे स्ये | 
एक दिन मन्दिरे पुजागने उनको हनुमान्‌ जीके श्रीः 
विग्रहे पि वेठे देख चवा । उस्र समव वे प्रगाद्‌ योग- 
निद्रां थी | श्रीकृव्णके मधुर चिन्मय रूपके घ्वानमे उन- 
का चित्त एकदम दभ्वा हा धा । पुजारने सत्वा कि 
शरीविग्रहोके आभूपण चुरा ठे जनके च्वि अवसर प्रतीक्नमिं 
वे मन्दिरमे घ्यानका वहाना करफे वरैठी दै । पुजार उन्द 
अपञ्चन्द्‌ कहता हुआ वार पकड़कर मन्दिरफे वार्‌ वसी 
खया | मन्दग्के पुजारीक्रे उद्रण्ड व्यवहारे उनकी योग- 
निद्रा भङ्ग हो गयी ओर उन्हौने अखि खोकर पुजारीकी 
ओर देखा । उसी क्षण पुजारीका प्रवेक अवयव जकड़्‌ 
गयाः मानो उसे ठ्कवा मार गया हो यर्हातक करं उसे रेसा 
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प्रतीत दभा करि सानो वहू पन्थरका वन गया दै । वेङ्कम्माकौ 
उसपर्‌ दया आ गवी ओर्‌ उन्दने उसकी व्याधि तुरत हर 
टीः रितु वह इनक पैरौपर गिर, इमके पूव दी उन्दने उस 
खान भौर गोवनकन्ने छोड़ दिया ओर तुस्त द्यी वेङ्कटाचरकम्‌ 
( तिरुमल ) को इम विनचाभ्मे चल पडी कि श्रीविङ्कटाचख्पतिके 
सानिष्यमे उन यतिच प्रहाडीपर ही अपने अन्तम दिन विनायेगी । 
उसी पहाीपर शुद्र कोन? नासक्र परतित्र सरौवरके पादी 
एक निजेन स्थानम वे बेटा करनीं ! अन्नम अपना पार्थिव देह 
त्यागकर्‌ ३ श्रीञ्कटेव्वरदेवकरे चरम-कसर्छोमं पर्टूच गर्यी ` 
उम पहाड़ीपर्‌ रहते हुए जिन दरोकदट्वारा वे भगवान्‌ 
नित्य प्रार्थना क्रिया करती थीं उसको उद्धृत करनेका लोभ मेँ 
सवरण नही कर सकना-- 
श्रीकान्ताग्मक्ररोजचन्द्रक्रिरणं शीतांद्ुविम्बाननं 
श्रीकृण्डटव्जजक्रंमुताङ्धरिकमलं चिन्मात्रमप्राक्रतस्‌ । 
रोकातीतमनेकगोपयुवतीरेटं परं सर्वगं 
स्वाकारं तरिकुण्डरोषकुधरध्यक्चं भजेऽहं खदा ४ 
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दन्षिणक्‌ 


नायनार संतोकी शिवनिष् 


( ठेखक--श्रीरापललर्जी श्रीवास्तव ) 


दक्षिण-भारत भगवद्धक्तिी उत्पत्ति-भूमि दै ¦ इस 
पवित्रे सृमि-भागे तिरसठ नायनार संतोने भगवान्‌ शिवके प्रति 
जिस अविचल नि्ठका परिचय दिया है, वह एक इतिहास- 
सिद्ध पवित्र गाथा है | तमिठ भाषामे रचित पेरिय-पुराणमे 
इन तिरसठ शोव-सर्तोकी विलक्षण रिव-भक्तिका वर्णन किया 
गया. है । उनके चरित्रे अध्ययनसे पता चख्ता हैकि 
भगवान्‌ शिव ओर उनके भक्तोकी सेवामे नायनारोने किस 
प्रकार अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। उन्हे 
अपने भक्तिपृणं जीवनम शिव-निष्ठा, शिव-भक्त अतिथिरयोकी 
निष्काम सेवा, भगवद्विशधासः भगवत्पूजा-उपासनाः तथा 
भगवच्चिन्तन आदिक उञ्ञ्वरु आद्यं सखापित किये थे | 
रिव-भक््कि ही प्रचारके स्वि उन्होने जन्म छया था) 

नायनार संतो दिव-नाममं बडी भक्ति थी। तिरनील- 
कण्ठ नायनारने शिव-नामक्री शपथते गृहस्थाश्रमको त्यागकर परम 
वैरग्यपूणं जीवन अपनाया था । वे ब्रह्ुत बड़े रिव-भक्त थे 
ओर्‌ उनकी रिव-भक्ति उच्च कोटिकी थी | उनकी पली 
तौ पविन्नता ओर सतीत्वकी प्रतीक ही थी | एक समयकी 
वात्‌ है--उनकी यौवनावखा थी; वात-ही-बातमे कोई एेसा 
प्रसद्धं आ पडा कि वे अपनी स्ीका स्पशं करना चाहते 


ये | पद्धीने कहा कि आपको शिव नीख्कण्टकी सपथदहैः 
मेरा सं मत कीज्यिगा ।' तिर्नीच्कण्ठको शिवनामर्कः 
रापथ दिखायी गयी थीः चे क्षणमात्रे ही सचेत हौ यये 
उन्दने मनम विचार करिया कि यह शपथ केव अपनी पल्ली 
ही स्यि नदीं है समस नारीमच्के स्यि है | उन्होने 
भविष्यमे किसी भी स््रीका स्पशं न करनेका सङ्कल्प कर किय 
ओर जीवने गिव-नामकी भक्ति चरितार्थं कौ | उनकी नार्म- 
निष्ठा अद्भुत थी । 

नायनार सतोम शिव-भक्तके प्रति निष्काम सेवका भाक 
था | उनमेमे करई-एकने अपना स्वस्व समर्पणकर्‌ शिव- 
भक्तौका आतिथ्य किया ओर भगवान्की प्रसन्नता प्राप्ठ कौ, 
वे भगवान्‌ शिव ओर उनके भक्ते तनिक भी भेद नर्ही 
मनते ये । उनक्रा दद्‌ विश्वास था करि भक्ती सेवा भगवान्‌- 
की ही सेवा है। इच्याकुडिमार नाथनारे जीवनकी एक 
घटना है । वे बहूतं बडे धनी थे; पर भगवान्‌ रिवकरे भक्तो 
इच्छपूर्िं ओर आतिथ्ये उन्होने अपना समस्त धन ख 
दिया ओौर खयं दने-दानेके ल्ि भूख मरने खगे । एक दिन 
अधिक रात बीतनेपर एकं तपस्वीने आकर उनके घरपर 
रारण ठी । उस्र समय मूसखधार वृष्टि हो रही थी) बाहर्‌ 
वार्य ओर अन्धकार था } मायनार शिव-भक्तने अतिथिक्ा 
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स्वागत क्रिया; घरमे खनेका सामान नही था ओर इतनी 
गतको दूसरेके धरसे मोगना उचित नदीं दीख पडा । पलीने 
स्मरणे दिखाया करि अभी उस दिन दमखोमौने चेतमें 
धान वोया है यदि किसी प्रकार ब्रीज निकाल चि जर्विं तो 
सीजन वन स्करता है ! यह वान पति महोदयको अच्छी 
स्त्गी । वे वर्वा ओर्‌ अन्धक्रारसे कड्कर चेतसे वीज निका 
छये ओर्‌ भोजन वन जानेपर अतिथिते प्रसाद पानके ल्ि 
कटने अये ओर अतिथिके वदटे भगवान्‌ दिव ओर 
-गवतीके दशनकर धन्य द्यो गये | दिव्य्‌-द्‌भ्पति पति 
मौर पत्नीको परमानन्द-सागरमे निमय्रकर अन्तर्धान 
टो गये । भमक्तका यद बदनिकरे ल्यि ही महादेवने उनकी 
इतनी कड़ी परीक्षा टी थी| 

नायनार संतोका भगवद्धिश्वास उच्च कोटिक्राथा | वे 
न्िवकी प्रम कृपे आश्रये अपने-खापको पूर्णं सुरक्षित 
पैर अभय समक्षते ये । शिवकी छपामे अमिट विश्वास 
दरोनेके नति उन्हने अपने जीवनम बडे-बड़े आश्वयपूणं 
कयं किये । नामिनन्दि अडिगठ नायनारकी जीवन-कथा 
दे ¦ वे भगवान्‌ विभूति ( भस ) मे वड़ी निष्ठा रखते थे 
नीर भगवक्छरुपासे उनका जीवन परम सुखमय धा । वे नित्य 
सपने गोव तिरुवारूरसे अरनेरिके मन्दिरमे अपने उपस्य- 
देव भगवान्‌ रिवका दशन करने जाया करते थे } एक दिन 
द्मको वे मन्दिरसे छट रहे ये । अचानक उनके मनम 
यह्‌ ब्रात आयी कि मन्दिरमे दीप जखते चे । उन्हनिं 
निकट रहनेवारोसे दीप जखनेके स्यि घी मागाः साम हो 
ययी थी, इसयिये गांवसे जाकर खनेम विरम्ब होता । छोगेने 
पीतोदिया ्यीनर्ही, उद्टे ताना मारा किं यदि वुममे विश्वास हो 
तो पानीसे ही दीप जल सकते है । संत अडिगन्ट सीघे 
मन्दिरमे गये ओर महादेवे सामने पफूर-पूटकसर रोने स्मे | 
आदयुतोष्र भक्तकी सच्ची निष्ठासे प्रसन्न हो गये; आकारवाणी 
सुन पड़ी किं पानोसे दीपक अवश्य जलगे | संतने निकय्य 
तालबसे पानी सकर दीप जलय ओर उनके विश्वास ओर 
सच्चे भावसे साशा मन्दिर दिव्य प्रकारे आरोकितं हो 
उठा | भगवनद्धक्ति ओर विश्वासे क्या नहीं हो सकताः 
यन॒का सङ्कल्प पक्छा होना चाये | 

नायनार संतोकी भगवद्‌-विग्रह-निष्ठाकी भी जितनी सराहना 
कौ जाय वह थोड़ी ह । भगवान्‌ आर भगवद ग्रहमे भेदभाव 
रखना महापातक हैः दोनकी चिन्मय एकरूपतामे संदायके 
खये तिमा भी खान नदीं है ¡ दक्षिण-भारतङ शिव-भक्तोकरे 
हृषदासमे परम शिव-भक्त कण्णप्पक्री भक्ति-गथा अमर दै । 


ॐ मद्भक्तियुक्तो भुवनं युनाति 


वे नायनारेमें द्यं परिगणित हे । वे मृगयाद्रारा जीवन-निर्वाह 


करते थे | एक समयं उन्होने काड्ूहस्तीके वनम एक हिव- 
विग्रह्‌ देखा । उसके प्रति उनका हृदय भक्तिसे परिपूणं हये 
उठा! वे मृगये प्रान सव ङु नित्य शिव-विग्रहके सम्मुख 
ससर्पित कर दिया करते थे । वे उसे अपने ददयका देवता 
समद्चते ये । एक दिन उरन्हने शिव-विग्रहकी एक ओखसे 
रक्त वहते देखा; जडी-बूटी खाकर सलूलका बहना वरद करना 
वाहाः पर असफल रहे ¡ अन्तम अपनी एक आंख निकाटकर 
उन्होने शिव-विग्रहकी उस अंखिपर रख दी; खूनका बहना 
वरद्‌ हये गया } वे ञनन्दसे नाच उठे ओर अपनी पीड़ाका 
उन्हे भान ही नदी रहा; पर थोड़ी दी ठेरमे रिव-विग्रहकी दुसरी 
अंखिसे खून बहने खगा; कृण्णप्पका हृदय विहृ हो उट 
रिवकी व्यथा सोचकर; जो व्यथातीत है, उन शिवकरी लीटसि 
विमुग्ध होकर वे अपनी दृ्षरी आंख निकार्नेवाटे ही थे कि 
साक्षात्‌ हिव उनके सामने प्रकट हो गयः उनके उक्छ्ृष्ट 
आत्मत्यागसे ओर कण्णप्पको उन्होने पुनः नेत्र-ज्योति ्रदान 
की | कण्मप्पकी दिव-विग्रह-निष्ठा धन्य दै | 

भगवान्‌ दिवको सुख परहुचानेके ल्यि नायनार संत अपनी 
प्रिय-से-प्रिय वस्वुकौ प्रसनतापूवकं बरहि चदानेके छिये प्रस्तुत 
रहते ये | वे अपने-मापको भगवान्‌फरे चर्णेमिं समर्पित कर 
देनेमे अपना सौभाग्य समक्चते ये । संत किय नायनार 
अपने समयके बहुत वड़े रिवयोगी थे | उनकी अनुपम भक्ति 
ओर निष्ठा दूर-दूरतक प्रसिद्ध थी । एक समय वे तिरुवोत्तियूरके 
रिव-मन्दिरम थे । उस समय मन्दिरमे जखते दीपकौका प्रकारा 
तेरुके अभावमे कम होने खगा । उन्होने निश्चय कर लिया 
दीपक मेरे खूलसे जलगे, भावावरमे अपना गला काटने- 

वाटे ही ये कि भगवान्‌ शिव उनके सामने प्रकट हयो गये मौर 

इस कामसे उन्है रोका तथा भक्तिका वरदान दिया 

नायनार संतौकी मानसी उपासना बड़ी उनच्क्कोयिकीं 
थी } पुसल्मर नायनारने अपने हृदयमे रिनके मन्दिरका 
निर्माण क्रिया । वे तिरुवारूरफे एक पवित्र बाह्मणकुल्मे पैदा 
हुए ये । भगवान्‌ शिवम उनकी अद्भुत निष्ठा थी । शिवकरे 
परेम वे रात-दिन सरबोर रहते थे । रिव-मन्दिर बनवनेकी 
उनकी ब्रड़ी इच्छा थी; उन्होने इस पवित्र काय॑के स्यि धन 
एक करनेकौ बड़ी चेष्ठा क, पर॒ असफट रहे । उन्हनि 
लोकिक धनके अभावमे दिव्य सम्पत्तिक्रे सहारे अपने दयम 
ही एक शिव-मन्दिरके निर्माणी योजना कार्यान्वित की | 
यभ सुहूतमे मन्दिरका शिलान्यास करिया । धीरे-धीरे मानस- 
जरतूमे मन्द्रिके आकारप्रकारमे इद्धि होने छ्गी । मन्दिर 


* राजस्थानमं भक्ति # 


वरन गया | प्रतिष्ठा ओर कुम्भामिपेकका समव आ प्हुचा । 
इसी समय पष्व-नरेदाद्रारा अपार धनकी खगतसे निर्मित 
काञ्चीपुरमफे विदाक कैत्मसनाथ-मन्दिरमे देवस्ापना दोने- 
वाटी थी | भगवान्‌ दिवने पलछ्व-नरेदाकनो तप्नमे दर्यं 
देकर वतलया कि आज तो मेरी लखापना संत 
पुशलारके मन्दिरमे दहयोगीः आप्र अपना क्रायक्रम किसी 
दूसरी तिथिको निशित कौजिधै । प्छव-नरेश बड़ी 
उत्सुकतासे महान्‌ िव-भक्तके मन्दिरका स्थापना-उत्सव 
देखने चख पडे । उन्होने संतके खानपर जाकर मस्दिरिका 
पता पा । पर॒ मन्दिर तो कदी था नहीं । वे पुश्चलारके पास 
गये ! उन्हौने उनसे अपने खप्नकी वात की; संतका रोम- 
रोम पुखकित हो उठा; भगवान्‌ संकरकी अपने एेसे अकषदाय 
ओर निर्घनपर महती कृपा देखकर उनका कण्ठ प्रेमविरामे 
अवरुद्ध हो गयाः नयर्नँसि अश्रुकी धारा वह्‌ चली | 
प्रसुने उनका हदय-मन्दिर धन्य कर दिया | उनकी 
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मानसी-उपामना असाधारण थी | 

भगवान्‌ दिवका यदोगान्‌ करना नायनार संतौकरी भक्ति 
काएक प्रधान अङ्क थां । तिरुनीख्कण्ठट यानञ्मन नायनार्‌ 
भगवान्‌ चिवके योगाने इतने अनरक्तथेकरिवेकीणा 
वजाकर मन्दिर बघ्रूम-धूमकर अपनी संगीत-माधुमीसे 
महदेवको रिञ्चाया करते थ | एक समयकी वात दैः 
मदुराके मन्दिरमे वे भगवान्‌के सम्मुख वीणापर कीर्तन 
कर रदं थे } इतनेमै उन्दं आक्रादावाणी सुन पड़ी करि 
तिख्नीट्कण्ठकी वीणकरि स्थि सोनेका आसन प्रस्रुत करिया 
जाय । भगवान्‌ उनके कीर्तनसे बहुत प्रसन्न ये | 

नायनार संतोके परम धन भगवान्‌ शिव थे} उनका 
समस जीवन शंकरके चरणैमे समर्पित था। वे शिवके 
पूरणं शरणागत थ } उन्होने जगत भगवान्‌ रिवकी भक्तिका 
प्रसार किया । नायनार रशिव-भक्तोका जीवन दिवे कपा 
साघ्राञ्यमे धन्य ओर सफर था | 





राजस्थानमे भक्ति 


( ठेखक-पं० श्रीगौरीदयंकरजी द्विवेदी, साहित्यरत्न ) 


वतमान राजयस्थानमे पौराणिक थुगकरे जाङ्गलः मत्स्यः 
रिबरिः माख्व, मरु ओर अर्बुद आदि प्राचीन देका समविश 
होता है । महाभारतकाल्मै दवारकासे इन्द्रप्रस्की यात्रा करते 
समय भगवान्‌ श्रीटरष्ण इसी मृभागसे होकर जते ये । 
महाभारत-काक्करे पश्चात्‌ बौद्धयुगके आदिकाख्तक यर्हौकी 
साँस्कृतिक दस्यापर पकारा डालनेवालखी कोई सामग्री प्राप्त 
नहीं हयोती । भारतम हीनयान बोद्धयुगके बाद महायानका 
जब उदय ओौर विकास होता है तब उससे कार-कऋमानुसार 
बौद्धतन्तका आविर्भाव होता है । परंतु उसके साथ ही वैष्णवतन्न, 
शाक्ततन्व ओर दोवतन्रको भी हम प्रचरित पति है ! इन 
सभी तन्त्रम शक्ति ओर राक्तिमानकी जोडी उपास्य देवताके 
रूपमे पायी जाती है । साधक एक विरिष्ट साधनकरे दारा 
अपने उपास्यदेवको प्रसन्न करे विविध प्रकारकी आध्यात्मिक 
शक्तियो प्राप्त करता है। परु उन रक्ति्योके दाय 
वह आधिभौतिक प्रयोजनकी सिद्धि करता रै । इस प्रकारक 
सिद्धि प्राप्त करनेकी विधिर्यो सब सम्प्रदायोके तन्च-गरन्थोमिं 
प्रात होती है । यह तान्िक पूजा एक प्रकारे सकाम भक्ति- 
काही खरूप है । गुण-कमानुसार यह पूजा भी सािकः 
राजस ओर तामस--चिविध रूप धारण करती है | राजखानम 
मुख्यतः राजसी तान्निक पूजाका ही प्राबस्य रहा । हिंसामयी 
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तामसी पूजाका यहा विरेप्र विकास नहीं हुमा । यह भूमि 
भारतके सभी प्रदे्ोकी अपेक्षा अधिक अहिसा-धर्म-सम्परन्न रही 
है । यदी कारण दै कि र्हा जेन-घर्मका अधिक प्रचार हुआ । 
पहख्ये ही जैन-घर्मके विशेषरूपसे जाग्रत्‌ रहनेके कारण यह 
बौद्धघर्मके विकासमे बाधा पर्हुची हैः एेसा जान पड़ता दै; 
क्योकि बौद्धयात्री फाियान ओर दएन्त्सांगके या्ा-विवरणेति 
राजखानमे बौद्धधर्मके प्रसारपर कोई प्रकार नदीं पड़ता । 
वौद्धयुगके अवसानकालमे भारतम सर्व तान्त्रिक पूजाका 
प्रचार ओर पौराणिक साच्िक पूजाका उदय देखनेमे आता 
है । इसके सिवा सिदद्धौका एक सम्प्रदाय सर्वत्र प्रचलित होता 
दीख पड़ता है । मस्स्येन्द्रनाथ ओर उनके सुप्रसिद्धं रिष्यका 
भारतन्यापी प्रभाव इस युगकी प्रमुख घटना है! इस 
सम्प्रदायमे योग-साधनकरे द्वारा कैवल्यकी प्राधि ही मानव- 
जीवनका रक्षय माना गया है । मगवान्‌ शंकर इसके आदि- 
गुर माने जते ह । सम््रदायवाटे उनको आदिनाथके नामसे 
पुकारते दै 
आदिनाथौ गुसूय॑स्य गोरक्षस्य च यो गुरः। 
मस्स्येन््ं तमहं वन्दे महासिद्धं जगद्‌ गुरुम्‌ ॥ 
अतएव आदिनाथ खयं शंकरजीके रिष्य मस्स्येन्द्र- 
( मच्छेन्द्र ) नाथ हुए ओर उनके रिष्य गोरखनाथ । इसी 
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सिद्ध-परग्पसमे वीकानैर जनपद के कातरियासर खानमे जसनाथजी 
एक प्रम सिद्ध पुद्पदहो चुके है| इनके नामपर जसनाथी 
नामका एक सिद्ध-सम्प्रदाय प्रचलित हो गया | ये रोम योग- 
साधन करते हए जनतामे भक्ति ओर सदाचारका उपदेशा देते 
थे |% मिद्धात्चा्य नसनाथजी कहते दै-- 

जत मतरेणाकृडम कणा, जेण तणी सटनाणी \ 

मन कर्‌ केण तन कर पोथी, हर गुण शिखि पिराणी ॥ 

अस चपर मुख इमरत बेरे, दासे गु फरमाणी ॥ 

अथात्‌ सचय ओर्‌ संयमसे रहना तथा सिध्या-भाप्रण 
न करना दही योगका चिह्न है । उर प्राणी | मनको लेखनी वना अर 
दरी पोथी जर उसमे भगवानके रर्णोको अङ्कित कर | 
मुखस ठेमा मधुर वोरो मानो अमृत चूता द्यौ ओर गुख्जनके 
आदेदानुमार चखो । इन सिद्धौने सभी सम्प्रदायौकी एकताका 
प्रचार करिया | सिद्धनाथनी कहते ईहै-- 

गैर होय र ईसर यावे, घणी घणी वरताईं \ 

टु स्धियले कान भिंवाले, जिण आ सिष्ट उपार ॥ 

अर्थात्‌ “मेरे उपाष्यदेव सदा भोठे मंडारी शंकर दै 
ओर उन्दने वहुत-वहृत कृपा की है । श्रीकृष्णकी सहिमाका क्या 
पूना; वह सुन्दर घंघराठे बालवाखा कृष्ण गोपालक है ओर्‌ 
वह्‌ इस सृष्टेका रचयता ह ।‡ 

इन सिद्धौके चमत्तारोसे दिष्धीके परान बादयाह भी 
प्रभावित हुए थे । जनतामे भी इनका अच्छा प्रभाव था | 
वस्तुतः यह खटी अति प्राचीनकाल्से योग-साधनका केन्द्र रह 
चुकी द । वीकानेरसे पश्चिम कौलखयत नामक ॒रगोवमे सांख्य- 
दर्शनक्ते प्रणेता कपिखमुनिका आश्रम प्रसिद्ध है ¡ उसके पास 
ही कपरिटसुनिकौ माताके नामपर एक "देवहूतिः नामका गवि 
है । जनश्रुति दै किं महिं याज्ञवस्क्य एवं च्यवन तथा भगवान्‌ 
दत्ता्ेयने भी इस तपःखलीमे तपस्या की थी । इनके नामपर 
क्रमशः जागीर" ताखवः शचिमनयुफाः तथा कौलायतसे 
पश्चिमे 'दियाचाः नामक गोव इस तथ्यका समर्थन करते है | 

इसी सिद्ध-सम्प्रदायकी प्रम्परामे आधुनिक काख्मै एक 
परम विद्वान्‌ महास्मा सङ्गल्नाथजी दो गये है, जो ऋप्िकरेदाकी 
ओर हिमाख्यके अ्चस्मे साधना करते ये । उनका मठ 
रतनगदमे आज भी विद्यमान दं । बीकानेर प्रान्ते इस अञ्चल- 





# जसनाथी सम्मरदायके सिद्धोके शदो, ( वाणि्यो ) का संग्रह 
सिद्ध^ससाहित्य-दाध-संस्थानः नामक संख्वारतनगद्‌ ( चूरू) से धकाित 
कर रही है । इनकी (सिद्ध-चर्िः नामक प्रथम पुस्तक भ्रकारित 
हो चुरी है । मूल्य १०) है 1 उपयुक्त पतेर भर्ती है । 


४ मद्धक्तियु कतो सुवनं पुनाति # 


मे महात्मा मङ्गलनाथजीकरे व्यक्तित्वक्रा बहुत प्रभाव पड़ाहै 
ओर प्रकारान्तस्ते गीताप्रेस ( गोरखपुर ) के द्वारा प्रचारित 
साधना-पद्तिमे उसका प्रभाव मौजूद है । 
() 

सिद्ध-छो्गोका योग-सिद्धिकफे कारण जनतके मनपर अच्छा 
प्रभाव था | परंतु भक्ति-साधनाकी ओर विरोषरूपते आङ 
करनेका कार्य संत-साधरकोने करिया । इनमे सहजेव्राई ओर दादू- 
जीके नाम विकरोषरूपसे उछेखनीय ह । इनकी भक्ति-साधनामिं 
नाम-स्मरणपर विदोषं जोर दिया गया दै ¡ सहजोबाईं 
कहती है - 

सहनो सुमिरण कन्य, दिख माहि हराय । 

ओठ ओठ सूना मि, सके नहीं कोड पाय ॥ 

रम नाम यो सन्य; जाणे सुमिरणदार \ 

सहजो कं कसर रही, जणे ना संसार ॥ 

धनाम-स्रण मन-ही-मन छिपाकर्‌ करना चाये ! यर्होतक 
सावधान रहना चाहिये करि ओ्टौकी गति देखकर कोई पता 
नख्गालेकि स्मरण दो रहाहै) सहजोव्रा्ईकी साखी 
नाम-स्रण इस प्रकार करना चाहिये कि उसका पतां केव 
नाम छ्ेनेवक्को हो ओर भगवानूक्रो हो, तीसरा कोई न जानने 
पये |> अगे वे पिर कहती है-- 

जाग्रत में सुभिरण करैः सेवेत भे रब सय \ 

सहजे करस हो रहै, तर दूध ना जय ॥ 

(्जवतक जगां रेः भगवानूका नाम-सरण करता रहे 
ओर सोते समय ध्यानम छीन हो जाय । इस यकार एकरस 
साधनामे लगा रहे, तार टूटने न प्रये ।› मुक्ति प्राप्त करनेका 
उपाय बतलाती हई सहजो कहती 

कीस क्षणा संतोष गह, पत्वं इद्रिय जोत, 

रामनाम ठे स्हनिया, मुक्त रोण फी रीत ॥ 

(जीवनम शीकरः क्षमा ओर संतोष अहण करो तथां 
पोच इन्दरियौको वामे रखो । राम-नामका स्मरण करते 
रहो- युक्ति प्रास्तं करनेका यही माग ह |; सहजोबाई चेतावनी 
देती है-- 

सहजे नोत श्चा को बाजत दहै दिन-सेन) 

मूरख सोबत है कहा, चेतन को नहि चैन ॥ 

व्दिन-रात संसिका नगारा बजता रहता दहै । 
रे मूर्खं! तू मोह-निद्रामे पडा दै १ जगे हुएको चैन कँ ।' 

इक प्रकार सहजोवाईने संसारकी असारतापर जोर देते हए 
लोर्गोको संयमी जीवन बितने ओर भगवत्स्मरणके दारा 
जीबनको साथक करनेका उपदेश दिया । परंतु सहजोवा्हकी 
उयिक्षा संत-मतका अधिक प्रभाव दादकरे शब्दोद्ारा पड़ा | 


# राजस्यानमं भक्ति # 
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दादूदयार बड़े सिद्ध संत थे । उनके नामयर प्रचय्ति दादू 
पंथ आज भी राजखानका एकर प्रसुख संत-मम्प्रदाय है | 
दाद्‌ जीकौ वा्णीसे जान पड़ता दै कि उनका अध्ययन गहरा 
था | उनको भास्तीय भक्तिमामके साथ-साथ इस्छमी भक्ति- 
सिद्धान्तकौ भी जानकारी थी ¡ रोवोके पादयुपत-सम्प्रदायके 
अनुसार जीव पयु हैः ओर शंकर प्रद्ुपति दँ | जीवके गलै 
पड़ी मोहरूपी रस्सीको खोखकर उसे मुक्त करना रिवकी 
इच्छाः उनकी छरपापर द्यी निर है । उनकी इस पाकी 
प्रातिका सर्गं है--उनकी आराधना करना ।-मानो इसी तथ्यको 
ठ्कर गोसादंजी कहते है - 

उमा दाद जेषिति की नाई \ सबहि नचत्तं 

ओर दादू भी यदी वात कहते है 


क्त ४५1 
राच गेसद्‌ ॥ 


डोरी हरि के दादे, ग़ महे मरै \ 
बाजीगर का बंदर, मवै तदै केरे॥ 


दादूजी परम तच्वज्ञानी थे । वेदान्तके सारमिद्धान्तको 
किंस सूत्रिते उन्देनि इस दोहेमे व्यक्त किया है-- 

जे नादी एषे उष्लैः है सो उपै नाहि \ 

अरुखा आदि अनादि दै, सपे माया महि 

'जो है नहीं ( अर्थात्‌ माया ), वह तो उपजती दहै ओर 
जो है ( अर्थात्‌ ब्रह्म ); वह उपजता नदी । अलख (अर्थात्‌ 
ब्रह्म ) आदि ओर अनादि है--सवका मूल कारण दै ओर 
शाश्वत है तथा जगत्‌मे जो कुछ उपजता ओौर 
विखीन हयो जाता है, बह सब मायात्मक हैः मायामे द्यी होता 
ह । इस मायाति चुटकारा पाना कठिन है | 

बहु बवन सँ वधिय; एक जेन्वारा जीव । 

अपणे बढ चै तर्ही, छोडणहारा पीव ॥ 

त्रेचारा जीव मायाकृत अनेके बन्धनेचि बेधा हुमा दै । 
अपने बल्तेचुटकारापाना उसके थ्यि कठिन है । प्रियतम प्रसुकी 
कृपा हो, तभी इस मायाके बन्धनसे मुक्ति मिर सकती है |° 

कोद नर्हिं फरतार निन, प्राण उधारणहार 

नियर दुखिया राम निन दादू इहि संसार ॥ 

(भगवानूके बिना प्राण बचानेवाल कोई नही हे । दादूजी 
कहते है कि बेचारा यह जीव इस संसारम रामक प्राधिके बिना 
दुःख पा रहा दै ।' कब मिगे परु आकर 

सखी सुहागिन सब करै, प्रगट न दले पीव \ 

सेज सुहाग न पाद्ये, दुखिया मेस अव्‌ ॥ 

परमा-भक्तिका यह भाव अनुभूति-गम्व हैः शब्दके दारा 
इसको व्यक्त करना कठिन द । दादुजी उचकोटिके संत येः 


का पिपरी 





पटच हुए महात्मा ये । उनकी प्रमःविरहकी व्वाकुक्ताकौ 
एक सकी उपयुक्त दोदैमे मिल्नी दै | 

हरिभक्ति भक्तके हृदयको मण सौर सुकोमल वना 
देती है । दाद्‌ कहते ई - 

कदे कौ दुख दीज्यि, घटि शटि अतनरम । 

दादू र्व स्तोः यहु साघू का काम ॥ 

वह साधु-जीवनका सहज ओर्‌ व्यावहारिक आद्यं है| 
घट-षटमे आत्मरूप भगवान्‌ वास करते द, फ्रिसीको दुःख 
क्यो दिया जाय १ स्वको संतुष्ट करना चाहिये | साधुजन 
एेसा ही व्यवहार रखते हँ । सार सिद्धान्त यह दहै-- 

आपा मेरौ हरि भैः पन मन तसे विकार \ 

निरयैरी सव जीव सों दादू यह मत सार ॥ 

'दादूजी कहते हैँ कि अहंकार त्यागकर्‌ हरि-भक्ति करोः 
तन-मनके सरे दोषका त्याग करो ओौर सव जीवक प्रति 
परीति रखो--यही सार मत दै |: 

(३) 

नाम-सरणः भ्यान आदिकौ साधनक द्वारा जहो दादू- 
सम्प्रदायने प्रेमा-भक्तिके उच आदर्शको साधनका रश्च 
वनायाः वहो राजसानमे रागानुगा-भक्तिका प्रवाह पुष्टिमारगके 
अनुयायियौः विरोषतः दाक्षिणात्य गोखामी रोने श्रीराधा- 
कूप्णके श्रीविग्रहकी उपासनाके द्वारा प्रवाहित किया | नाथ- 
दारके श्रीनाथजीका मन्दिर इस भक्ति-भावनाका एक 
उवलन्त आदरं दै | दक्षिणके आचायोद्वारा पचारित 
सम्प्रदार्योमे पुष्टि-मागं दी राजस्थानकी भूमिके ल्यि अधिक 
उपयुक्त बरना । परतु राजस्थानकौ भक्तिम एक मौलिक 
विप्रता थीः जिसने राजस्ानके नामको केवर भारतके 
इतिहास्मे ही नदी, वच्कि विश्वके इतिहासे अमर कर 
दिया । बह था प्रेमका एक अजघ प्रवाह ओर भक्तिका 
एक अपूर्वं ज्वार । प्रेमके इस उत्सका पता इमे 'टोल-माखूके 
दोहौ से मिता दहै | इन दोहोम वर्ित प्रेम-कहानीमे 
राजसानी आत्माकी अनुभूति सहज ही सदृदय व्यक्तिको 
मिल जाती है । मारू कह रही है-- 

अक्रथ काण प्रेमकी किणसुं कटौ न जाय, 

मुमका दुप्ना खया सुमर सुमर॒पिरताय्‌ ॥ 

ओर प्रेमा खरूप विरह-वेदनाम निखर आता है | 
प्रियतमके स्रणका जब तार नहीं दूटताः दिन-रात हृदयम 
केवर वही--उसीकी याद्‌ घर्‌ कर ठेती हैः नींद हराम हो 
जाती द-- 


६९२ ‰ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


रत सखी इण तट मं कषु कुरी "दि, 

ञै सरह धर आपणे वहन ममी अंसति॥ 

मारू कहती है कि हे सखि ! रातकरौ इस तालम किसी 
चकवीकी ओर अपने धरम मेरी-दोनोकी ही अखे नहीं 
खगीः परिय-विरदमे दोन-की-दोनो जगी ही रह ययी । 

श्रीकरष्णके प्रम्मे रक्रिमणी जीकी व्याक्रुकुता तथा अन्ततः 
सकिमिपी-हरणके कथानक्रका सजीव वर्णनः जो चीकानेरफे 
महाराज प्रथ्वीराजके “किंसन्‌ सकमणी री बरे नामक प्रेम- 
काव्यर्मे प्रा होता दैः प्रेम-पवाहकी एक दूसरी धारा दै । 
इसी प्रेमकी पराकाष्ठा मीराकी कष्ण-भनि्मै होती है । यदी 
क्यो; राजस्थानी संस्कृतिमे बहता हु भा यह प्रेम-प्रवाह सरे 
समाजको एक दिन आ्मविव कर देता है । महाराणा प्रतापका 
देश्रेमः महारानी पद्चिनीका जौहरत्रत ८ प्रतिःपेम ); 
भामाशादहका प्रसु-परेम ओर अन्ततोगत्वा मीराका कष्ण- 
परेम--रे्ा छ्गता हे मानो विभिन्न प्रेम-सलोत जाकर प्रेम- 
सिन्धुम विलीन हो जति ह । इस प्रकारका अपने आदरौके 
च्यि सर्वस्-त्यागका चतुंखी उदाहरण विश्वके इतिहासर्मे 
अन्यत्र प्राप्त नदीं होता! यह प्रेम-प्रवाह अपने प्रभावसे 
समसन भारतको प्रभावित करता है ओर उत्तर-काल्ीन 
खातन््य-आन्दोखन तथा धर्मरक्षाके आन्दोटनमे राजस्थानके 
बहुली प्रेमका आदशं सरे ददू-समाजको देश ओर धर्मक 
हेतु सर्वख-त्यागकी प्रेरणा प्रदान करता है । 

५९ >९ ९ 

भगवद्धक्तिके मागम मीराका कृष्म-वरेम अद्वितीय है | 
भक्तप्रवर श्रुवदासजीने सखरचित (भक्त नामावली नामक 
मन्थे मीराके सम्बन्धमे टीक ही ठिखा है 

साज ऊंडि शिरिथर मजे, करी न कटं कुरु कान । 

सोई भीरा अजग बिदितः प्रगट भक्ति कौ खान ॥ 

सितिह साई बसि कै, तासो दो अति देत \ 

लद सौ निरत फिरतः बुंदायन रस देत ॥ 

नूरति नूपुर धि कै मावरति ठै करतार \ 

बिमस दिये मकनि मिरी, छ्रिन खम मनि संसार ॥ 

भक्तमाख्मे श्रीनाभादासजी भी कहते दै - 

श्रा गोपिका प्रेम प्रगट कलियुगं दिखायो \ 

निसअंकुका अति निडर रसिक जक रखना मयो ॥ 

वस्तुतः गोपिका-प्रेमको; जो परेमकी पराकाष्ठा है, प्रत्यक्ष 
रूपते जीवनम उतारकर दिखलाना बहुत कठिन है । 
कलियुगमे इस परमोच आदशंको मीरने अपने जीवनके 


दरार प्रय करके दिखखा दिया । आज राजद्धानके 
मरुस्थलकरे अन्तसख्मे मीरके द्वासा प्रवाहित गिरधर-गोपारके 
परेमका खोत अन्तःसछिख्‌ फस्गुके समान अजल बहता हुओं 
राजानश्नी संस्ृतिको जीवन प्रदान कर रहा है । यही नही, 
इस व्रेमकरे अमृत-रसका आखादन करके सारा भारतीय 
समाज आज गद्गद ओर कृतङत्य हो उठता है । मीराकी 
प्रेम-भक्तिं इतनी साच्विक ओौर इतनी सच्ची एवं खाभाविक 
थी कि आज भी मरके पदको सुनकर पत्थरका केठेजा भी - 
पमीन उठता हैः भक्तिकी भावन कु क्षणक व्यि सराबोर 
हो उठता है । भक्तिका महत्व उसकी अनन्यतामे है ओर इस 
दृष्टस मीराका भक्तिसय जीवन बेजोड़ हैः उसकी कोई तुलना 
नहीं । मीरक्रे पदमे भक्ति-भावको जाग्रत्‌ करनेकी जो अद्भुत 

दाक्तिं दैः तत्काल प्रथुसे नाता जोड्नेकी विद्युत्‌-परेरणा है 
बह अन्यतरे दुभ हे । कोई भी- 

भरे तो भिरधर गेपर दूरस्य न कोर \ 
--पद गाक्रर प्रयसे अपना सीधा सम्बन्ध जोड़कर क्षणभर उनके 
साथ आत्मीयताका अनुभव कर सकता है । प्रेमा-भक्तिमे 
विरहकी अनुभूति एक प्रमो दशा है । एक अद्भुत वेदना 
प्ेमीके जीवनको आत्मसात्‌ कर कती दै । मीरा कहती है-- 

देरी मे तो दरद दिवाणी होई दरद न जणे मेरो कोय ॥ 

घायस कौ गति चायस जाणे करि जिण घायरू दोय \ 

जोरि की गति जौहरी जाणै कौ जिण जोहर होय ॥ 

सूरी ऊपर सेज हमारी" सोणा किंस विध होय 

गगन मृड पर सेज पिया की किस विष मिरणा हेय ॥ 

दरद कौ मारी बन बन डोह वैद मिल्या नहिं कोय \ 

मीराकी प्रभु पीर भिर जद वैद सवभ्यः हेय ॥ 

मीरकरे प्रमु-परेममय जीवनकी एक क्चोकी इससे मिर्ती 
है ! मिलनके ल्यि जो आतुरता, जो व्यकरुढता जौर दीवाना- 
पन मीराके जीवने है, वह व्रज-गोपाङ्गनाओके सिवा अन्य 
दुभ है । राजखानी भक्तिका चरम आदं है यही मीराकी 
प्रमा-भक्ति । मीरके पदौके द्वारा हमको इसका रसाखादन 
करनेकरा सौभाग्य प्राक्त है । 

प्रतु जिस प्रकार नारायणीके प्रवाहये पड्कर िल-खण्ड 
सुन्दर शालग्रामका रूप घारण करते है, उसी पकार राजखानी 
साधर्कोकी समन्वयात्मिका प्रवर्तने भक्तिफे खरूपयिकासमे 
आज भक्तिको पर्णा-भक्तिके सूपमे ग्रहण किया है | गीताप्रेतके 
दवारा इसी पूर्णा-भक्तिका आदं उपयित क्रिया जाता है । 
श्रीचैतन्यमहाप्रुके अनुयायी भक्तिकी अनन्यताकी रक्षके ल्यि 
न्ञानकर्माधनादरृतः विरेषणसे उसे विभूषित करते दै । 


> पर्वतीय भक्तोके भाव # 


परंतु गीतपरेमके द्राया समर्थन अनन्या-भक्तिम जन यर 
¢ (५, द्म [ब्‌ ^ $ 9) [ [क 
कमं भक्तिके अङ्क ह; वे वाधक नीं हैः साधक हं | गीनकरे-- 
१५ ५ [कष 
स्वकमणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मनवः | 
त्था-- 
नहि सानेन सरं 


पषित्रमिह विद्यते ! 


--- नारि तुत सनक 
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---दन भगवद्रचनेि ज्ञान-करम-ममन्विना भक्ति ही पूर्णा-भक्ति 
है | यह आनन्दक्रा विषय हैकरि आज साधन-जगतमे इस 
दरणा-नन्त्कि ही प्रभाव दिनो-दिन बढता ज रहा ईै। 
ह भारतीय संस्छतिको कस्याण-पधमे उत्तरोत्तर विकसित 
करेगा--ेसी आदा वलवती हौ रही है ! 





पवेतीय भक्तीके भाष 


( ठेखक--श्रीत्रिरखोचनजी पाण्डेय ) 


हिमालय परागेतिद्टासिक काल्से ऋपि-मुनियो ओर साधक 
परित्राजककको आकर्पित करता आ रहा दै । दिमाच्छादित 
रिखर? कल-करनादिनी सरितर्पः यस्य-द्यामला प्रकृति संतौके 
अन्तदचक्षु खोलनेमे निरन्तर सहायक रदे दै । प्रकृति-सौन्दयने 
जहा उन लोको उच्च मानवीय आदर्शोकी खोजमे संख्य 
रखा है, बर्हा निभत एकान्तद्वारा जीवनः, जगत्‌» ईश्वर आदि- 
सम्बन्धी जरि समध्याओंपर मनन करनेका अवसर भी 
दिया है । उन्तरप्रदेदाफे पर्वतीय जिले--नैनीताः अल्मोड़ा 
ओर गद्वाक दिमाख्यकी इसी पर्वत-शृङ्कटके अन्तर्गत द | 
यह भूभागः जिसे हम सामान्यतया वूर्माचछ या कुमा 
कहते दैः प्राचीन काले ही पुराण ओर इतिदहासोमि उष्टेलतीय 
रहा है । वायुपुराण, स्कन्दपुराणमे इसका गुण-गान है; 
भागवतमे सरयू-कौरिकी नदिय तथा पचचूटी ओर चरिद्यूल 
पर्वत-शृङ्खखओंका नामेष्छेल है मौर महाभारतक्रे "वनपर्व 
( १६३ । १२ २६ ) मे इसका माहात्म्य वर्णित है - 
उदीचीं दीपयन्नेष दिशं तिष्ठति वीर्यवान्‌ । 
महामेरमेहाभाग- शिवो बद्यविदां गतिः ॥ 

४९ >९ ९ 
स्थानमेतन्महाभाग ध्रुवमक्षयमन्ययम्‌ । 
टश्वरस्य सदा द्येतत्‌ प्रणमात्र युधिष्टिर ॥ 
यह देखो सुमेर पर्वत उत्तर दिसाको प्रकाशित कर 

रहा है, जो बहञानियौका गन्तव्य खान है । ` ` “` यह सान 
सनातन है- न कभी बनता हैः न विगडतारै न छोय.बड़ा 
होता है ] हे युधिष्ठिर ! ठम इस सानको प्रणाम करो । 

"` तव आश्चर्य नही किं यह्‌ पवंतीय प्रान्त चमत्कारी संतोके 
उपदेश-माहासम्यसे मण्डित हो | यहा अनेक संत-भक्तोने अपनी 
साधना एवं उपदेशोद्रारा जन-साधारणका पथ-प्रदर्शन करिया 
है | कुक संत आज्ञा या दृ्टन्त या विचित्र वेष-मूषा, भाव- 
भङ्किमाद्ारा ले्गेको सन्मार्ग प्रदर्दित करते रहे दै । य्ह 
एसे ही कुक ॒संत-भक्तौकी विेषताओं तथा विचार-धारापर 
प्रकारा डालनेका प्रय किया गया ई | 


न्चंदः शासकोकि राज्यकाम नागनाथ सिद्धः ऋद्धिगिरि 
गोसाई? हषदेव पुरी आदि संतोका उच्छेख करिया जाता है-- 
जिन्हैने उन शासकौको उपदेशा देकर उनका कर्तव्य निर्दि 
किया था | उनके विषयमे अव चामत्कार्कि कथा हीरोष्र रह 
गयी है, जिनसे उनके विचारोका अनुमान किया जा सकता है। 
ऋुदधिगिरि गोसाईं बड़ त्यागी संत ये। राजा उच्रोतचंदने 
जव उन जाम ठिदुरता देख एक वदिया दुशाला भेट 
क्रियाः तव वे बोटे-भ्यह्‌ तो रजाओके ओदनेका है, मै 
राख मल्नैवाखा फकीर्‌ इस दुशाठ्काक्या कर्गा ¢ राजके हठ 
करनेपर उन्दनि उसे सखीकार कर छिया भौर उसके चटे जनेपर 

धूनीमे चौक दिया । राजाको समाचार मिला तो दर्शन करने 
आया । वावा उसके मनका भाव ताङ्‌ गये । धूनीम पडा 
हुआ दुद्याख वैसा ही निकालकर सामने रख दिया | 

(२) 

आधुनिक कार्म अधिक प्रसिद्धि श्रीसौम्बारी महात्मा 
जीकी रदहयहै- जो हख्द्रानीः काकडीघार एवं पदम वोरी यनेमिं 
निवास करते थे । नित्य सोमवारे दिन यज्ञ-हवन करानेसे 
उनका नाम ही सोम्बारी ८ सोमवारी ) महात्मा हो गया | 
वड़े निर्न दूरदरीं ओर दो-टूक बात कनेवाटे संत 
थे । दुसरौके भावोका उतार-चदाव समञ्च स्नेकी उनमें 
अद्धुत शक्ति थी । परोक्षकी बातें वे पदे ही कह देते थे | 

घमंड एवं बाह्याचारेके वे कटर विरोधीथे । कहा करते 
ये- थोड़ा पटने-ङिखनेसे गवं नहीं करना चाहिये । लान आदि- 
दवारा शरीसशुद्धिषर जोर देते थे । बद्ध जौर ब्राह्मण उनकी 
दष्टे पूज्य रदे ! ईश्वरतक पर्हुचनेकरे वे अनेक मार्गं मानते ये । 
एक वार किसी अमरेजी पदठनेवठे विद्याथीका कोरा माथा 
देखकर बोटे--ध्चन्दन क्यौ नहीं ख्गाया १ बडे घरक 
ल्ड्केहोन) 

'महासाज ! रास्तेमे चन्दन मिलता कहा जो ख्गाता £ 
--उसने कदा ¡ बावाजी तरत बोके--"यह सव ब्रहानेवाजी 
हे । अगर छगानेवाले होते तो मिरु भी जाता । ब्राह्मणको 
चन्दन छगाना चाहिये, अपनी वेष-भूषामे इद्‌ रहना चयि | 


६२ 


ञूठ ब्रोखने यौर छल-कपर्से उन्दैँ चिद्‌ थी | एक 
ग्वाल दुधमे पानी सित्यकर हवनकरे दिन मेंट करने आया 
यह सोचकर किं इन्दं स्या पता चलेगा } इसके पहटे कि वह्‌ 
आश्रमम पैर रखताः वावाजीने सारा दुध सामने नहर 
फेकवा दिया ! ठेसी खताड वतायी कि म्बाला क्षमा-याचना 
दी करता रह गया } एेमी अनेक घटनाएं उनके विचारक 
स्यष्ट करती हँ । बे असमये वैराग्य धारण करनेवार्छोको भी 
पसंद नहीं करते थे । जव कोई इच्छा-पूरतिके स्यि उनके 
पम आता तो कहते, भ्नैतो प्रारब्ध दही व्रता सकता 
हू, बाकी कुक नहीं कर सकता ।› क्रोघका तिरस्कारः 
रान्तिका पालन उनकी दष्ठिम सधुभकरे गुण ये । ईश्वरकी 
सवव्यापकता एवं रक्नकतापर उनका अखण्ड विश्वास था । 
अहिंसापर्‌ इतना जोर देते थे करि गायः बंदर, संपितकको 
ठक इसे भगाना उनके आश्रमम वर्जित था | इन पंक्तियोके 
टेखकने अपने पिताजीसे इस सम्बन्धकी अनेक मनोरञ्खक 
कथार्ठे सुनी ह । एक वार एक भयंकर स्यं कहीसे निकल्कर 
धूनीके पास आं बैठा; एक भक्तने उसे मारनेको चिमटा 
उठाया तो महात्माजी बटे ‹दहिवका गण हैः धूनी रमाने 
दो।: तीन दिन ल्गातार एक ही कुण्डलीपर बैठा रहाः 
तव उन्न पानीके छीटे फकते हुए सोपसे कटा ५अव 
कलस जाओ ओर सने ल्मे | सोप सीधे रौयकर्‌ 
अद्द्य हो गया | 


प्रतयक्च उपदेश ते उन्हने कम ही दिये;फिरि भी 
उनके नियम-पाखनः व्यवहारः वार्ताखपद्वारा उनके 
विचारौकी कुछ ञ्चल्क मिती है--जिनमे मुख्य इस प्रकार 
है--संकल्प न करना; अपना कायं निष्काम होकर करना; 
किसी वातका अभिमान न करना; क्जाकी रक्षा ईश्वरे 
हाथ होती है; एक वणं अथवा आश्रमवल्को दूसरे घृणा नही 
करनी व्ये; आचारे अनुसार चख्ना चाये; कुत्तेका आस 
गायको देनेमै पाप नहीं हैः योगी ब्राहर्णेको बहुत अधिक 
न देकर मुद्ठीभर देना उचित है; राक्तिके अनुसार दान 
करना चाहिये; देद-काक्की उपेक्ना उचित नहीं है । साहसः 
पौरुषसे महे नहीं मोडना चये; भ्टे ही होगा वही जो 
ईश्वरने स्वा है ! ब्राह्मणक पुत्रको सेटौका साथ नहीं करना 
चयि; प्रेम संसारका सार दै; संसारम निमौदी होकर 
रहना चाहिये; खान-पनका विचार रखना चाहिये; दुःख 
सुननेके च्यि योगी-तपसियोके पास नहीं जाना चाहिये; 
भगवानुके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहनेकी अपेक्षा उसके 
भक्तौकी सेवा करना अधिक लाभप्रद है; सोज-पाठ चि्छाकर 
नहं करना चहिये, ईश्वर वदरा नहीं होता; पाण्डित्य 
दिखानेवाखी रामायणादिकी कथा मक्तेकरे व्यि उपयुक्त नहीं 





#% मद्धक्रियुकतो भुवनं पुनाति # 


है; प्रतिकरूढ समयमे योगी तपम्बियौको बनमे चला जाना- 
चाहिये ! ( (अचर'--अप्रै १९३९ ) 


(३, 

इसी प्रकारके रौखडिया वाबा काला्हरगीके पास एक 
रोड ८ नदी-तट ) मँ रहते थे । जाड, गरमी, वरात 
वहीं साना करतेथे; न कों आश्वमः न कोई कुटी } अवधूत 
थे--रिखा-सूत्ररहित ! स्व्॑ानी होनेपर भी निरत ! अहिंसका 
उपदे प्रत्यक्च न देनैपर भी उनके उदारता आदि रुका 
स्पष्टीकरण एक घयनासे होता है । वह यह कि एक वार चोरीके 
अपराघमे इन्दं पकड़ छया गया जब किं ये निर्दौप थे; सिपाही 

चोट मारता गया ओर ये खिल-खिलाकर जोरसे ईहते रहे । 


(४) 

मोहनदास बाबा पिच्छटे वर्षतक जीवित थे | अस्मोडा- 
के खकमरा कोम आश्रम बना लिया था | शुद्धि पवि्रतापर 
इतना जोर देते ये कि आश्रमम प्रवेश करते समय जूते दूर ही 
उतारने होते थे । एक बार किसी थनेदारके साथ उसका 
कुत्ता आ गया । बावाजीने पहले कुत्तेको बाहर करायाः तवं 
वात कौ | गोरखे सिपाहियोसे मी एक बार उनका संघर्षं हो गया 
था । कहते हँ उन्दँ हनूमानजी सिद्ध थे । बड़े दूरदसीं ओर 
दूसरौके भाव ताड जनेवठे संत थे । वुरसीकृत रामायण 
उनकी प्रिय पुस्तक थी] इस ऊेकने ही दो-तीन बार 
उनके यहां सुन्दरकाण्डका पाठ करिया था | बोरते कम ये; 
किंत अन्तभदिनी इष्से ख्गता था न जाने किस भूख-चूक- 
पर ङट-फटकार दं | उनकी करनी-रहनी ही सासिकीः 
परोपकारी भावनाओंकी परिचायक थी | 


(५) 

हटद्वानीके श्रीररोरिया बावाको कुक खोग इन्दं मोहनदास 
वरावाका गुरूभाई बताते है । उन्होने विन्ध्याचल अथवा 
सतपुड़मे करीं घोर तपस्या की थी--यर्होतकं क्रं उनकी जीभ 
उर्ट गयी थी } एडीतक खबी जयारण, शरीर भस्मावरृतः 
केवल भूजकी रस्सी ओर गोट; चाहे सीत हो या ग्रीष्म-- 
तरिकाट-स्लान; सुबह-शाम दसपच भक्तौसे धिरे हुए-- 
इस रूपमे अनेकं छोरगोने चरते हुए उन्हं सड़कपरसे देखा है । 
वे कुछ हठ्योगी-से प्रतीत होते थे; न जाने कितनी बार ` 
भ्रोताओंने उनके श्रीमुखसे कुण्डलिनी, षट्चक्र इडा-पिङ्गल- 
का रहस्य धयो बैठकर सुना है ! बे व्यागका उप्देसा ही नहींदेते 
ये; आश्रमम जो भी वस्तु आती, उते त्रे भक्तगणेमिं बार देते! 
कहते येः 'संग्रहकी इत्ति ही पापका मूढ दै ओौर मनुष्यको 
आसक्तिमे ड्म करती है ।› उनके मुखसे प्रायः गीताके 
विचार व्यक्त होते थे । कुछ वपं हुए. उन्होने जीवित समाधि छे 


# वेष्णवका व्यक्तित्व % 
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ली; गित उनका आाश्चम इसके वाद्‌ भी समृद्ध दता गया 
ओर आज अनेक साधु-संत उनकी वागीका अनुसरण करते 
हुए वह ज्ञान-चर्चा क्रिया करते दै । 

सामान्यरूयसे इन संतेनि त्यागः मनकी जुद्धिः अदहिंनाः 
सव्य वचनः अन्तःताधनाः जगतूमे जलछ-कमख्वत्‌ जीवन-यापनः 
निर्वैरताः मन-वाणीकी एकरूपता आदि महान्‌ आदर्शापर जोर 
दिया दैः जो प्रयेकं युममे प्रत्येक मानवके चयि 
अनुकरणीय हो सकते है | इन संतोकी वाणी सर्वजनहिताय 


सर्वजनसुखायकी भावनासे प्रेरित होती दै ! इनके चरितरसे यहं 
भी स्पष्ट होना है कि संतरण भटे दी अपने वैयक्तिक जीवनमे 
निव्र्तिमागीं होः भटे द्यी जन-साधारणसे उनकी जीवन-रोखी 
कुछ भिन्न हयः किंतु उनकी दृष्टि निरन्तर रहती नमाज- 
कृल्याणपर्‌ हीं है । इस तथ्यमे विगोधका आभास चाहे होः 
रितु यह सन्य ह क्रि विरक्तं दोनेपर भीवे मानवमाचरपर 
अनुरक्त रहते ई ओर उनकी उदात्त वाणीमे सम्पूणं मानव- 
जतिक्ा कस्याण-संदेदा निहित रहता दै । 





वैष्णवका व्यक्ति 


( ठेखक--डा० श्रीरामजी उपाध्याय, एम्‌० ए०; डी° फिल० ) 


वेष्णव-धर्ममे वैष्णवो व्यक्तित्वको विष्णुके व्यक्तिल्वके 
अनुरूप विकसित करनेकरी सुन्दर योजनां बनायी गयी है । 
उसके लये समी प्राणियोके प्रति दया तथा सेवा-भावनाकी 
आवदयकता दस्थि वतायी गयी है करं भगवान्‌ सभी प्राणि 
मे आत्मारूपसे विराजमान द । प्राणिर्योका अनादर इस दृष्टस 
विष्णुका अनादर हो जाता है । नियम है कि प्राणिर्योसे वैर 
रखकर मन रान्त नहीं किया जा सकता | भक्त सभी 
प्राणिवौमे सित भगवान्‌को अपने हृदयम देखते हुए सबके 
साथ अपनी एकात्मता स्थापित कर ठे ।' 

भगवानकरी दष्टिमे आदरं मानव शद्धाट्धः भक्तः विनयीः 
दूसरोके प्रति दोष-हष्टि न रखनेवाद्यः सभी प्राणिर्योका मिः 
सेवकः, आधिभौतिक वस्तुओंके प्रति विरक्तः शान्तचिनत्तः 
मत्सररहितः शचि ओर भगवान्‌को प्रिय माननेवाल ह्येता 
है | रेखे दीव्यक्तिको उच्च भगवन्तवकी बात सुननेका अधिकार 
होता है । उसके व्यि सम्पत्ति ओर विपत्तिमे निर्विकार होना जौर 
उत्तमः मध्यम ओर अधमको समान मानकर सवके प्रति 
समभाव रखना आवश्यक है ! भगवान्‌ समचित्तवतीं है {° 

भरीमद्भागवतके अनुसार वेष्णवको काम॒ ओौर अर्थसे 
सम्बन्ध रखनेवाटी प्रवृत्तियोसे अलग रहना चाहिये । इनके 
चिन्तनसे मनुष्यके समी पुरुषरार्थोका नाश हो जाता हैः वह 
ज्ञान-विज्ञानसे च्युत हो जातादै ।" 

मनम विषय-कामनाके उदय होते ही इन्द्रियः मनः 
प्राणः देहः धर्मः भैयः बुद्धिः छ्ञ्जाः श्रीः तेजः स्मृति 

१. भागवत ३।२९। २१-२७ _ 

२, भागवत २) २२) ३९-४२ 

२. सागवत ४ २०। १२) १३; १६ 

४. भागवत ४ 1 २२1 २३-२४ 


ओर सत्यकी हानि होती है शरीरः सखीः पुत्र आदिके 
प्रति आमक्तिका त्यागः देह ओर गेदका आबद्यकतानुसार 
सेवन, आवच्यकरताकी पूर्तिमात्रके च्यि अपेक्षित धनको 
अपना माननाः प्रञु-पक्षियोको पुत्रवत्‌ समञ्चनाः धर्मः अर्थं 
जर कामके व्ि अधिक कष्ट न उठाना, अपनी भोग्य 
सामग्रीको सभी प्राणिरयेमि साथ बोकर उसका उपभोग करना 
आदि भागवत-धर्मानुवायी ग्रहस्थकी प्रगति-दिशामे मकादास्तम्भ 
है" । वेष्णवकी छोकोपकारःवृत्ति दी उसकी सवच आराधना 
है । रन्तिदेव नामक वैष्णव राजके व्यक्तित्व आदर 
ह ! उसने कामना की है-- 


न॒ कामयेऽहं गतिमीदवरात्‌ परा- 
मष्टद्धियुक्तामपुनभंवं वा| 
आर्तिं प्रपदेऽखिर्देहभाजा- 


मन्तःस्थितो येन॒ भवन्त्यदुःखाः ॥ 

( श्रीमद्धा० ९1 २१} १२) 

“मै ईशवरसे आरे त्र द्वियोसे युक्त परमगतिकी कामना नही 

करता ओर न मेँ मोक्षकी हयी कामना करता हं | मै तो केवल 

यही चाहता हर कि सभी ्राणिर्योके अन्तरे प्रतिष्ठित होकर 

उन सवके दुःखको अपना दू जिससे वे दुःखरहित 
हो जर्ये । 

विष्णुभगवान्‌के अवतार श्रीकृप्णकी उस योजनाका 

निर्देश भागवते मिलता हैः जिसके द्वासा वे वैभ्णवोके 





१. भागवत ७1१०) ८ 

२. भागवत्‌ ७} १४। ११-१३ 

३. तप्यन्ते लोकतापेन साधवः 
परमाराधनं तद्धि 


प्रायरो जमाः ! 
धुरुषस्यालिरत्मनः ॥ 
( श्रीमद्धाग० ८ । ७ | ४४) 


वपम 


६९६ 


व्यक्तित्वका विकास करते दै । जिस व्यक्तिपर श्रीकृप्मका 
अनुग्रह होता दैः उसका सर्वस वे शनैः-दनेः अपहरण कर 
लते! एेसे दुखी व्यक्तिको उसके खजन भी छोड 
देते है | भगवत्कृपासे अपने उ्योगोमे विफक होकर वहं 
व्यक्ति भीकृष्णके अधिक अनुग्रहका प्रा वन जाता है। 
परिणामस्वरूप उसे प्रेमी भक्तकी प्राप्तिके द्वारा पर्रह्यकी 
प्राप्ति हो जाती है । श्रीकृष्णे खयं अपनी योजना सार्थकता 
ग्यक्त करते हए कहा दै-- 
घ्जो पुरुप्र मेरी उपातस्तनाको कठिन समञ्चकर अन्य 
देवकी उपासना करते है उनसे उनके आराध्यदेव श्रीघर 
प्रसन्न होकर उन्हे राल्यश्री प्रदान करते द | उस राज्यश्रीसे 
आराधक्र प्रमत्त होकर अपने आरध्य बरदाताको मूख जाते 
है ओर पुनः उन्दीका तिरस्कार करने छगते है ।” 
वैष्णवका परम कतव्य है कि बह अपने सभी कामको 
नारायणके लि समर्पित कर दे ! एेसी परिस्थिति उसे जब 
नारायणकरे अतिरिक्त किसी अन्य सत्तकी प्रतीति नहीं रह 
जातीः तव वह सर्वथा निर्मय हो जाता दै । भय द्वितीयाभि- 
निवेश ८ मुद्चसे भिन्न भी कुक है--इस भावना )से होता है । 
वह्‌ इसे छोड देता है ।' 
एेन्दरिय सुखौ या दुर्खोकी अनुभूति करते इए भी 
बिष्णुका भक्त इषं ओर विपाद नहीं करता । वह्‌ इन्द्रियके 
विषर्योको विप्णुकी माया समञ्चता है | उसके चित्तम काम- 
कमेकि ब्रीज उन्न ही नहीं होते । उसे जन्मः कर्म॑? वर्गाश्रम 
तथा जाति आदिके आधारपर अहंभाव नही होता 
वेष्णवके व्यक्तित्यके सोपार्नोकरा भागवतमे इस प्रकार 
आकलन किया गया है--उसे सर्वप्रथम ब्रह्मज्ञ गुरुकी शरण 
ठेकर अनासक्ति, दया, मैत्री, विनयः, शौच तपः तितिक्षा 
मीनः खीघ्याय, सरख्ताः ब्रह्मचर्यं, अहिंसा, समता, एकान्त- 
वनः धरफे प्रति ममता न रखनाः वके प्रति उपेक्षा तथा 
जेस किसी वस्तुसे सतोषर आदि गुणौको अपनाना चाहिये; 
सि मन ओर बाणीपर संयम रखना तथा सत्यः रामः, दमः 
रि पराक्रमोके श्रवणः कीर्तन ओर ध्यान आदिका अभ्यास 
रना चाहिये । यज्ञ-दानः तप-जप, अपना जीवन तथा 
पनेको प्रियः खगनेवाटे खीः पुत्रः गृहः प्राण--सबको 
१. भागवत १०। ८८ । ८-११ 
२, भागवत ११ २! ३२६-२७ 
३. भागवत ११ २। ४५--५२ 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


भगवान चयि समर्पित कर देना चाहिये । उसे सभी मानवो 
क प्रति सौहार्दयौर महात्मा प्रति सेवाभाव रखना चाहिये ।' 
व्यक्तित्वे विकासकी दिद्लामै भागवत-धरम॑मे वेदान्तके 
आध्यात्मिक दर्शनको भी अपनाया गया है । इसके अनुसार 
शुक्ति विदाकै द्वारा सम्भव होती है । वि्रासे ज्ञान होता दै 
कि आत्मा (मे) कुक भी नहीं करता । ेसी मनःसितिमे 
साधक श्सीरके किसी व्यापारो न तो अपना मानता है ओर 
न उनसे बद्ध होता है । उसे शरीरके सुख या दुःखसे सुख या 
दुःख नहीं होता । वह श्यं छु करता नही बोखता 
नहीं । मल-बुरा नहीं सोचता । केवर आत्मामे ही उसे 
आनन्द मिता है । वह आत्माराम है | उसक्रा परथ प्रदास्त 
है । यदि उपर्युक्त पद न प्राप्त हो स्के तो भगवानूमै समी 
कर्मोको निरपेश्च होकर अपिंत करते हुए भगवानक्रौ कथाओं 
को सुननाः उनके पराक्रमोका स्मरण करना; सज्जनेके दवाय 
वरतल्ये हुए भक्ति-पथपर चलना आदि उपार्योसे ही बह 
मोक्च प्रात कर सकता दै 
वेप्णवका व्यक्तित्व एक विरिष्ट संचिम टला हुआ होता 
३ । बह भगवानूकी मृतिं जौर भक्तज्नोका दर्शन करता दैः 
भगवानफरे जन्म ओर कर्मक वर्णन करता हैः भगवानूसे 
सम्बद्ध प्म उत्सवक्रा आयोजन करता है ओौर रेते समयमे 
गीतः वृत्यः वादिते तथा गोष्ठीसे घरमे प्रमुदित वातावरणका 
सर्जन करता दै । मूर्वि-खापनामे वेैष्णवकी श्रद्धा होती है । 
वह्‌ स्वयं या अनेक छोगेकरे साथ सिक्कर भगवानकरे नासपर 
उपवनः आक्रीडः मन्दिर आदिका निर्माण कराता है 
वेष्णवका समग्र जीवन भगवान्‌के ण्य ही होता है | बह 
उन्दी श्थानोमि रहता है, जहा भगवान्‌ भक्त रहते है । वह 
चाण्डार-चोरः सू्य-चिनगारी, निर्दय-दयावान्‌ आदिक 
सम्बन्धमे समहष्ट रखता हे । बह धोड़े, चाण्डार, गौ ओौर 
गदहेतकको साष्टाङ्ग प्रणाम करता है ¡ उसके मानसम सभी 
प्राणियोके प्रति भगवद्धावनाका उदयन्न होना आवद्यक है-- 
अयं हि सवेकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम । 
मद्धाबः स्वेभूतेषु मनोवाक्ायद्ृत्तिभिः ॥ 
( श्ीनद्धा० ११।२९।१९ \ 
९* भागवते ११।३ । २०-३०। भक्तकिं रक्षण-- 
अविचनताः षङ्कणों ( मूख प्यास रोकः मोहः जन्म; सत्यु ) को 
जीतना; कमेनिष्ठताः मेत्री-मावनाके च्थि देखिये भागवत 
१९१९९१६ । २९-२४ 
२. भागवत ११। ११। १-२५ 
२. भगवत ११। ११। ३४-४९ 


# भगवद्धससिका मूढ बाह्मण-भकि # 


६९५७ 


1 








नारद पुराणमे वेष्णवमे छोकोपक्रायी चरत्तियोकी आवदयकता 
बतखते हुए कहा गया है “जो व्यक्तिः दरिद्र अथवा रोगी 
मनुष्यकी सेवा-रक्चा करता है, उसरी सभी कामन्द विष्णु 
पूणं कर देते है । विद्यादानं करनेसे मदुष्वको विष्णुका 
सायुज्य प्रात होता दै 1" | 
वैष्णवे छिथ भोज्याभोज्यक्रा भी विधान बना है- जैसे 
द्विजातिको दिनम दो द्वी बार भोजन करना चाहिये, मो 
ब्यक, छ्दसुनः, प्याज; ताडका फल ओर भाया उसे नही 
खाना चाहिये 
वैप््वी भावना अतिदाय उदात्त है ओर इसकी दार्धनिक 
पृडमूमि व्यावहारिक जगत्‌ परिधिते प्रायः बाहर है । इसके 
अनुसार विप्णु ही देवः यश्च, असु सिद्धः नागः गन्धर्व, 
किन्नरः पिदाचः राक्षस; मनुष्यः पञ्यु-पक्षीः सखावर( बश्च 





आदि); चीयी, सर्पं आदि रगनेवाठे जीव पथ्वी, जलः, अग्निः 

आकाशः वायु, शब्दः स्प्दाः रूपः रसः गन्धः मन, बुद्धि 
आत्मा, काटः गुण-इन सव्रके पारमार्थिक सूप है । वे ही विद्या 
अविद्याः सत्य-असत्य ओर विष्र-अग्रृत है तथा वेदोक्त प्रचरति 
ओर निद्त्तिपरक कर्मं भी वेदै । विष्णु सभी कमेकि भोक्ता 
उनकी सामग्री ओर फर ह । योगी विष्णुका ध्यान करते हैः 
याकि उन्दीका यजन करते है ओर पितृगण तथा देवगणकरे 
रूपये विष्णु ही हव्य ओर कव्यके भोक्ता द । ठेमी परिखिति- 
मरै भक्तकी भावना हो सकती दै--भगवान्‌ अनन्त ओर 
सर्वंगामी है | वे ही मेरे रूपमे सित ई । अतएव यह सम्पूण 
जगत्‌ मुस्चसे दी हुआ है । मदी यह सव कुहूं ओौर मुञ्च 
सनातनमे ही यह सवर सित दै । यै ही अक्षयः नित्य ओर 
आत्माधार परमात्मा हू तथा मै ही. जगत्‌के आदि ओर 
अन्तम खित बरह्मसंक परमपुरुष हू |` 


[गररीरिरिन्-गीरर 


भगवद्रक्तिका मूढ बाह्यण-भक्ति 


( ठेखक--प० भीश्रीखल्जी पाठक ) 


निस्संदेह भगवद्धक्ति अ्युक्छृष्ट साधन तथा सर्वोपरि फठदै; 
तथापि इसका मूक क्या हैः इसे जाने विना उसकी प्राति 
दुर्धर ही है। इस सम्बन्धे भगवानूक्री श्रीमुखकी वाणी- 
को ही प्रमाणरूपमे उपन्यस्त करना अनुचित न होगा । खयं 
भगवान्‌ श्रीरामने रक्ष्मणजीको तच्वोपदेश करते समय बतलाया 
था कि भ्भेया ! मेरी कृपा-पाधिका मूख-मन्तर है भगवद्धक्ति; 
ज्ञान-विज्ञान आदि सव इसीफे अषीन है; पर भक्ति- 
प्राधिकी साधना है पले ब्राह्मणेक्रि चरणोमिं प्रेम ओौर स्वधर्म. 
प्रतिपाखन । इससे विपरेमिं वेराग्य होकर मेरे चरर्णेमि प्रीति- 
भक्ति उत्पन्न होती दै 
्रथमहिं चिप्र चरन अति प्रीते \ निज निज धरम निस्त श्रुति रीती ॥ 
एहि कर फर पुनि विषय भिरागा 1 तब मम चरन उपज अनुरांण ॥ 

इसी प्रकार अयोध्यावासियौकी सभाम आपने बतलाया 
था क्रि भभक्ति सभी सुर्खोकी खान है पर यह सत्सङ्गतिके बिना 
नहीं मिरती । सत्सङ्गति भी पुण्य-रारिसे ही मिख्ती है जर 
पुण्य संसारम एक ही है, दूमरा नहीं । वह है--मनः वचन 
ओर क्रियसि ब्राह्मणोके चरणकी पूजा-- 
पुन्य एक जग महं सिं दूजा \ मन क्रम बचन विप्र षद्‌ पूजा ॥ 





इसका मूर रहस्य यह है क्रि भगवान्‌ धर्मयिग्रह, सत्वरारिं 
है ओर बाह्यम भी सत्वगुणकी तथा धर्म॑की प्रधानता होती 
; इतील्मि भगवानूकरो ध्नद्यण्यदेवः कटा गया है | रंकराचार्यने 
गीता-भाष्यकी भूमिकामे पदङे-पहल यही छिखा है कि "भगवान्‌- 
का अवतार ब्राह्म्णोकरी रक्षा--खापनके थ्थि हयी होता दै; 
क्योकि ब्राह्मणक रश्चित-- स्थापित दोनेपर दयी वेदिक -धर्म स्थापितं 
होकर विश्वकी रक्षा तथा खापना होती दै । यही नही, 
खयं भगवान्‌ मर्यादा-पुरुषोत्तम हृदयसे ब्राह्मणोकरे अत्यन्त 
भक्त तथा हितचिन्तक ह । यर इस बातकौ पृष्टे चयि 
कतिपय उदाहरण देना प्रसङ्क-विरुद्ध न दोगा | 
वाद्मीकीय रामायणम आता दै किं भगवान्‌ श्रीराम खयं तो 
सदा ब्राह्मणोकी पूजा करते ही ई वन-गमनके समय वे अपनी 
मातासे भी यदी कते ईै--े देवि ! मेरी मङ्गल-कामनाके हेत 
त॒म नित्य देवता ओर ब्राह्मणोकी पूजा करना। ( २। २४। 
२९) गुरुपुत्र सुयज्ञ नामक बाह्यणकुमारको आति देख भगवान्‌ 
श्रीजानकीसित हाथ जोड़कर खड हो जते दै । (२।३२।४) 
त्रिजट नामके एक गरीव्र अपद्‌ ब्राह्मणक्रो? जो क्षत- 
दृत्ति ८ खोदने-कायनेका काम ) करता थाः भगवान्‌ 


१. पूवमाग, प्रथतपरादफरे १३बे अध्यायसे । २. पद्मपुराण, पातारूखण्ड, ७९ वँ अध्यायसे । ३. मारतके विविध सांस्फृतिक 
घर्गोको एक सूत्रम गृँधनेके लिये यद्धी वैष्णवी भावना निततान्त उपयोगी है ! उपयुक्तं उद्धरणके लिय देखिये विष्णुपुराण १। १९। 
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रसने अनेक गायो तथां धनका दान देते दए कहा--भ्म 
त्य कहता हूं करि यह मेरा धन ब्राह्मणोकि स्थि दहीहै। 
दि यह खुचाखरूपते आप-जैते ( रीर ओर अपद्‌ ) बराह््णो- 
¡ सेवामे ल्म जाय तो सुनने यश्षक्मै प्रि ददो जाय | 
२।३२ ४३) 
वन-गमनकरे ममयं अपने रथक्रे पीडे व्राह्यर्णोको पैदल 
ते देख भगवान्‌ श्रीराम यह सह न सके ओर रथसे नीचे 
रकर खडे हौ गये । { २।४५।५९ ) श्रीरामने भगवती 
1कीसे कहा था-^छूषिरयो ओर विशेषकर ब्राहयर्णोकी 
` करना मेरा परम ध्म है ।* (३! १० | १८ ) 
कृवन्धको उपदेश देते हुए आपने कहा था कि 
य देते, ताडन कस्ते तथा कठोर बोख्ते समय भी बाद्यण 
¡ योग्य ही दते ह।: ( ३। १० । १८ ) इसीका अनुवाद 
दए गोखामीजीने भी का दै-- 
¡ ताडत्‌ प कर्ह॑ता \ निप्र पूज्य अस गवरहिं संता ॥ 
अद्चनीनन्दन हनुमान अशोक-वारिकामे भगवती सीता- 
हा थाः (साता ! श्रीरामचन्द्रजी नीतिमान्‌ विनयीः 
भक्तः ज्ञानवान्‌, शीख्वान्‌ ओर शत्रुतापन दै ।* ( ५ । 
१३ ) अयोध्यामे समागत ऋषिरयोसि भगवान्‌ श्रीरामने 
कि प्रति अपनी हद्‌ द्धा प्रकट करते हए कय था-- 
परयो 1 यह सम्पूणं राज्य तथा मेरे प्राण आदि सभी 
ह्मणो सेवके स्थि ही है--गरह मै सत्य कहता हूं |; 
६० । १४ ) | 
[गवती सीताने अपनी ब्राह्मण-भक्ति च्रूुपि-मण्डलीमे 
नर्‌ प्रकट की थी--“क्रुषियो ! किशोरावस्थामे जव मेँ 
पेतकरि घर थी» एक ब्राह्मण अतिथि मेरे पिताके पास 
उन्न वर्षाके चार मास्त पितकरे य्ह व्यतीत करने- 
छा प्रकट की | ब्राह्मगोकरे अनन्य भक्त मेरे पितने 
त्यन्त आदरपूर्वकं अपने धर रखना खीकार किया 
य्रणदेवकरे भोजनके चयि विविध प्रकारके पदार्थोकी 
व्यवसा कर दी । मेरे धम॑ज्ञ पितने ब्राह्मण- 
अन्य सेवाकरे थ्यि सुद्धे नियुक्तं कर दिया । 
ज्ञाता व्राह्मणदेव मुञ्चे दिन या रात्रिम, जवः जो भी 
तन करते, मै आलस्य छोड़कर उसी क्षण उनकी 
क्रा पाठनं करती थी | ( अद्धु° रामा० १७ । 
) 
पनारूढ होनेके बाद भगवान्‌ रामचन्द्रजी गुरुकी 
र रावण-वधके प्रायश्चिन्तके निमित्त तीर्थाटनके लि 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॐ 


निकठे । तीर्थम धूमते जव वे धर्मारण्य पर्हूचे, तवर वर्होकी 
भूमि ब्राह्मण-्यून्य देखकर अत्यन्त चकित हए । राक्चससे 
तरत व्राहार्णोको उरननि दुरदूरसे लया ओर उनके स्वागतार्थं 
कदल दौड़ते हुए उनके चरणे गिरकर प्रणाम करिया तथा 
बोठे--*ध््राह्मणो ! आपलोगेकर प्रसादसे ही मे श्षपीपति हुआ 
हू" ब्राह्मणौके ह प्रसादे मँ घरणी घारण किये दँ | ब्राह्य्णौके 
प्रसादते ही मे विश्वपति हू ओर विप्रो ही आरिषरसे मुञ्च 
धामः यह्‌ नाम प्रास्त हुमा है | (स्कन्द्‌ ० बा० खं° धर्मा ) 

मद्रं मन कहते हैः ब््राह्मण-शरीरकी सष्टि धमकी 
दाश्वत मूर्ति है । धम॑के रक्षार्थ दी उन्है ब्रह्माजीने रचा है | वे 
मनुष्यौको मोक्ष प्रात करानेकी क्षमता रखते ह । ब्राह्मण-वदामे 
जन्म लेनेवाल सम्पूणं प्राणिर्यमि शरेष्ठ माना जाता है । वह अकेठे 
ही सव जीर्वेके धम॑की रक्षा करने समर्थं होता है । इस 
संसारकी सभी वस्तं ब्राहर्णोकी है । सव वर्णोका गुरु तथा 


सवसे बड़ा होनेके कारण ब्राह्मण ही सत्रकर प्रभु है । यद्यपि 


ब्राह्मण दूमरोके दिये अन्न-वख्र तथा धनादिके अपनी नित्य- 


क्रिया करता हे तथापि वह सवक्रा प्रमु है; क्योकि बाह्य्णोकी 
अनुक्रम्पासे दी संतारे समस्त प्राणी सव प्रकारके भोग प्रात 


करते हँ ।' (मनुस्मृ° १ । ९३-१०१) 


~-~-----------~ 


एक बार सनकादिक भगवान दर्शनार्थं वैकुण्ठ प्च । 
पाषदेनि उन्दै भीतर नहीं जाने दिया । ऋषियेनि शाप दे दिया। 
सुनते दी भगवान्‌ दौड़ पड़े ओर क्षमा-याचना करते ए 
उन्दने कहा--भ्राह्मण मेरे परमदेवता हँ । मेरा मन सदा 
ब्राह्मणक चरणोमे ल्गां रहता दै | मेरे पारष्॑दोनि आपका 
अपराध किया है ! अतएव मै ही अपराधी हूँ । मेरी कथाके 
श्रवणमाजसे अधम प्राणी भी क्षणभरमे पवित्र हो जति हैः 
मेरा यह पराक्रम ब्राह्मण-सेवाका ही परिणाम हे । यह वैङुण्टका 
अधिकार मुञ्े बाह्रे पुनीत चरणे प्रतापसे ही प्रा हुआदैः 
अतएव आपकी इच्छाके विपरीत आचरण करनेपर इन्द्रादिक 
देव भी मेरेदरारा दण्डनीय हौ जाते दै । जितना मेँ बाह्ण-भोजनसे 
तृक्त होता हू, उतना अथिमे हवन करनेसे नदीं होता । मेरे 
चरणेसे गङ्गा निकल्कर संसारके पापका नारा करती है; वह 
इसीख्यि कर मै ब्राहमणो चररणोकी धू अपने मुकुटपर धारण ` 
करता हू । मेरे शरीरके स्व॑कामपूरक ब्राह्मण है । जो सुञचमे 
ओर बाह्यम मेदबुद्धि रखता दै, बह पापी है; उसे यमाख्य- 
म सर्प॑तुल्य गीधं अपनी तीक्षण र्चौच्से छेद देतेहँ। जो 
मनुष्य ब्रा्यणकरे कटु वचन सुनकर दुखी होनेके बदरे प्रसन 
होता है ओर उनकी पजा करता है? म एेसे महात्माके वदा्मे हो 


# भगवद्धकतिका मूल ब्राह्यण-भक्ति ‰ ६९९ 








जाता ह । ब्राह्मण मेरा शरीर दी है | विज्ञ पुदष इसमे अन्तर नदी 
देखते । जौर जो मूर्खं मुदम ौर बराह्मणम अन्तर देखता दैः 
वह मरणोपरन्त नरकगामी होता है । ( श्रीमद्धा०° २1 १६) 
आदिराज महाराज पृथु भगवान्‌ विष्णुक ही अवतार थे । 
उनके नामसे ही भूलोकका पृथ्वी नाम पड़ा; स्यो वह उनकी 
पुत्री समञ्च जाती है| उन्होने सौ अश्वमेधयज्ञ करिये भे । अन्तिम 
.यज्ञकी सभाम उन्हने कहा था--व्राह्मणौकी भक्ति करनी 
चाहिये । ब्रह्मण्यदेव ओर महापुख्पमे प्रधान पुरर भगवान्‌ 
जिन ब्राह्म्णोके पादारविन्दकी वन्दना करनेसे अखण्डित रक््मी- 
के पति ओर देबागरगण्य हुए दै, पतितपावन हुए दै, रे 
बराह्मणोका कभी भी तिरस्कार नहीं होना चाहिये । भगवानको 
व्राह्मण ओर ब्राह्मर्णोको भगवान्‌ अत्यन्त प्रिय है । एेसे 
ब्राह्मणोकी सेवा करनेसे भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न होते 
अतएव ब्राह्मणुल्की सेवा करना सर्वथा उचित है । 


सवर देवताओके मुख ब्राह्मण हैँ, उनकी निव्यप्रति सेवा करनेसे 


अन्तःकरण शुद्ध होता है ओौर चित्तम समता आती है, सुख 


मिता है भौर अन्तम मोप्नकी प्राति हो जाती है । ब्राह्मणकी 


सेवा करनेवाकको परमहंसकी गति मिख्ती ह । मेँ बराह्य्णेके 
रणौक्ी रज सदा मसतक्रपर धारण कर, यह मेरा मनोरथ है 


ओौर आप सव लोग भी ेसा ही करे । जो बाह्मणोकी चरण- 
रज मस्तक्रपर चदाते है, उनके अनेक जन्सोके पापनष्टहो 


जाते हँ ओर उन्हे स्व गुण प्राप्त हते ह । सभी गुणवान्‌? 
शीख्वान्‌, धनवान्‌ ओौर ब्रृद्ध पुर ब्राह्मण-भक्तकी बड़ाई 
करते है; उन ब्राह््णोका कुरः गैौर्ओका कुक ओर अपने 
पा्रदौसहित भगवान्‌ मुद्चपर प्रसन्न रहं ।› ( भ्रीमद्धा° ४ । 
२१ । ३७-४४ ) 
ऋष्रभदेवके रूपमे अवतरति दोकर भी भगवानते अपने 
पुत्रस कहा था--व्राह्यण हम सतवते बडे ओर हमारे पृज्य दै । 
 ब्राह्मणते श्रेष्ठ हम किसको नदीं देखते । ब्राहमर्णोको श्रद्धा- 
पूर्वकं सुमिष्ट एवं सुस्वादु भोजन करानेसे मेरी जेसी वृति 
होती दहै; वैसी अभरिमे हवन करनेसे भी नही होती । 


जो बाह्मण वेद पदते है, सच्वगुणी है शम-दमादिते युक्त एवं 


तपस्यारत दहै, उनसे बड़ा मे किसे मारन्‌ ? ब्राह्मणोके संतोषकी 


क्या प्रशंसा करं १ वे मुञ्षसे भी कुक नहीं मोगते तो दृ सरसे 


क्या मंगिंगे १ ( श्रीमद्धा० ५।५) 

नाभि नरेशके यज्ञम भी प्रकट होकर भगवान्‌ने कहा 
था--््राहमर्णोका वचन मिथ्या नहीं होता । बराह्मण देवता हैँ 
वे हमारे मुख ह । ( श्रीमद्धा° ५। ५ । २२-२५ ) 


सहनी पडती है । ब्राह्मणको तो प्रत्येक परिस्थितिमे 


इन्व 


राजा रहूगण जडभरतसे कते ह भये देवराज इन्दर 
वच्च? दिवक्रे चिद्रू यमके दण्डः अग्निक कोपः नू्धके ताप; 


पवनके वेगः कुबेरके पाच मौर सोस्के अख्रमे भी उतना 


नहीं डरता? जितना ब्राह्मणोके अपमानसे उरता हू ।› ( श्री 
मद्धा० ५। १० | १७ ) 

गरहस्थोके लि ब्राह्मण सदा धृज्य दँ ओर उनकौ पूजे 
परम सुखी प्राति एवं परम मङ्गल होता दै । गृहस-धर्मकी 
व्याख्या करते हुए महर्षिं नारदने धमराज युधिष्ठिरसे कहा 
थाः (^मनुष्येमि श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता है | वे सव कामनाओको 
सिद्ध करनेवले दँ | इनको भगवान्‌ ही जनो ओर इनकी 





पूजा करो । पुरु्षमि वेदपाठः तपसी, विद्यावान्‌; संतोषी 


ब्राह्मण श्रेष्ठ ह | ब्राह्मि अपनी चरण-रजसे बैोक्यको 
पवित्र क्र देनेकी शक्ति है |? ( श्रीमद्धा० ७ | १४ ) 
ब्राह्मणकी आजीविका इरण करनेवालेके ल्व भयानक 
दण्डका विधान दै । एक ब्राह्मणकी गौ दूसरे ब्राह्मणको दान 
करनेकी भूलसे राजा कृगको गिरगिट होना पड़ा था । भगवाचने 
खया भव तो सानवलो ही मरता हैः नाण 
का धन हरण करनेवलेका तो कुखसहित नाद हयो जाता है | 
अभ्रिसे जले इक्षकी जडुं शेष रह जाती दैः पर ब्राह्मणक 
करोधाभिसे जडं भी भस हो जाती है । विना पूरे बराह्मणका 
धन लेनेवलेकी तीन पीदिर्या नरके पडती ह ।> 
बल्पूवंक या किंसी प्रकार भी ब्राह्मणक सम्पत्ति प्रहण 
करनेक्यै अत्यन्त निन्दा की गयी है । ब्राहर्गोको पीडित करना 
भयानक पाप है । भगवान्‌ने कहा है--्दुखी होकर जव 
्ाहमणके अभ्रु गिरते ह ओर उनसे जितने धुलिकण सिक्त 
होते है, पीड़कको उतने वर्षोतक कुम्भीपाककी भयानक यातना 





आदर दही 
देना श्रेयस्कर है| ( श्रीमद्धा०° १०।६४] ३३--४२ ) युधिष्ठिर- 
के यज्ञम भगवान्‌ श्रीकृष्णे आगत ब्राह्मणोके चरण धोनेका 
भारस्वयं लिया था। दस्रं सुदामाका सम्मान भगवान्‌ 
किस प्रकार करियाः यहं तो प्रायः समी जानते हँ । सुदामाको 
देखते दी श्यामसुन्दरके नेत्र श्चरने स्मो थे ओर उन्हनि 
सुदामक्री सम्पूणं दरिद्रता सदाके ल्यि समा कर दी | 

अपने प्राणप्रिय भक्त श्रतदेवतसे श्रीकृष्णे कहा था-- 
प्राणि्योमि बाह्मण श्रेष्ठ है । ब्राह्मण यदि विधा ओौर तपसे युक्त 
होः तव तो कुष कहना ही नही; क्योकि ब्राह्मण सवंवेदमय 
ह ओर सर्वदेवमय मेँ हू" । मञ्चे अपना 


५9० ॐ 


चतुभुजग्बल्य भी ब्राह्म्णेमि अधिक 
( श्रीमद्धा° १० । ८६ । ५३-५४ ) 

राह्मण सवका पूज्य एवं आदरणीय है । भगुकरी ल्त सहकर्‌ 
भी विष्णुने उनके चरर्णोको सहस्या ओर उनसे क्षमा-याचना 
की | मगवान्‌ङी स्पष्ट घोपणा है--ध्राह्मण मून प्रासे भी 
अधिक प्यारे है । भक्तिःप्राधिके ल्ि ब्राह्मणोकी सेवा 
एवं उत्तम तीर्थाका सेवन-ये दो ही साधन भगवानूने बताये 
है (श्रीमद्धा१०। ८९) । भगवान्‌ श्रीरामने कहा है-- 


सनुकूर तेहि पर॒ सब देवा \ ज तजि कपट कर्‌ दविज सेवा ॥ 


श्राह्यणकरी निष्कपट सेवा करनेसे सम्पूणं दैवता अनुकूल 
रहते दै ।' 

अमृत-धर ल्नेके ल्यि गरडके म्रस्ान करते समय 
उनकी माता विनताने उन्हे समञ्चाया था---“तुम कभी ब्राह्मण- 


को मारनेका विचार मत करना । बाह्मण सवके लिये अवध्य 


है । वह अथिकरे समान दाहक होता है । ब्राह्मण सम्पूणं 
प्राणिर्योका गुरु ई । वह सत्पुरप्के स्थि आदरणीय ह | 
तुम क्रोधे आकर भी त्राह्मणकी हव्या मत करना । ब्राह्मण 
चतुर्वणेमिं अग्रणी, श्रेष्ठ, पिता ओर गुरु ३। ( महाभा० १। 
२८ । ३-७ ) 

वासनाओंपर विजयी, सांसारिक आफाङ्खा-कामनाअसि 
शून्य; अहर्निशा तपस्यारत एवं संसारका मङ्गल चाहनेवाल 
ब्राह्मण अवश्य ही पूज्य है । मार्कण्डेय जीने युधिष्ठिरे ब्राहर्णोकी 
महिमा इस प्रकार कही थी--“्जो ब्राह्मणको संतुष्ट करता 
है, उसपर सव देवता संतुष्ट रहते द । ाह्मणोके आीर्वादसे 
मनुर््योको खर्गलोककी प्रापि हो जाती दै । अतएव 
मरण-खमय जब कण्ठ कपसे रध गया हो यदि मनुष्यं 


~~ 


प्रिय नदीं 


। ब्राह्मणको तीथंकी संज्ञा दी गयी है । बृहद्धर्मपुराणमे 
का गया हैतामेके दोनो चरण ओर गौओंकी पीठ 


# श्रीरानचनद्रजीके द्वारा गोस्वानीजीने भी (पूजि विप्र सीर युन दीना । 


आदरो तथा श्रेयस्कर समश्चा है। 


वैकुण्ठ पनेकी अमित्रा रखताहो तो ब्राह्र्णोकी पूजा करे ।; 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


तीर्थं है ओर थे जरह रहते टै, वह स्थान तीर्थ बन जाता है | 
` " "ब्राह्मण संसारम चश्ते-फिरते तीर्थं ह । इनके सद्रा्यसूयी 
जलते पापीके हृदयक्रे भी मख धु जाते द ।* (शातातपस्मृति ) 


[कक 


पाराशरस्मरतिमे शीटदहीन तथा अजितेन्द्रिय ब्राह्मणको भी 
पूर्य का है । ( ८ । २२ ) शक्रने पतित ब्राह्मणको भी पूज्य 
कहा हैः पर विद्वान्‌ चूको नही# | ( शुक्र ी° ) महाभारत 
अनुरासनपवरमे आता है करि व्राह्मण चाहं तो देवतार्ओको 
देवत्वसे भी भ्रष्ट कर सक्ते है । उनके शापे समुदरका पानी 
पीने योग्य नदीं रहय | उनकी करोधामि दण्डकारण्यम आजतक 
शान्त नदीं हुई । वे देवतार्ओके भी देवता, कारणकरे भी कारण 
जर प्रमाणक भी प्रमाण है । बाह्मणेमे कोई बदा होया 
बाल्क--सभी सम्मानकरे योग्य दै । ब्रह्मण अविद्वान्‌ होया 
विद्वान्‌? बह परमदेवता है उसी प्रकार जैसे अथि प्रणीत हो 
या अप्रणीतः वह परमदेवता है | ८ महा° अनुदासन०, 
दानघमं° १५१ । १५-२३ ) 

जेते वुरसी, अच्वत्य आदि वृक्ष जडधोनि होनेपर 
भी पूजा तथा नमस्कार करनेसे पर-कल्याणमे सर्वथा सक्षम 
दैः गौ पञ्च होनेपर भी परकल्याणमे समर्थ है उसी प्रकार 
सत्वनिधि ब्राह्मण दरिद्र तथा गुणदहीन दोनेपर भी परकल्याण 
तोकरदी स्करताहै। 

इस तरह बाह्मणी अर्चा-सम्मान आदिपे परमश्रेय तथा 
भगवद्धक्ति प्रात होनेकी बात सिद्ध होती है | अधिक क्या 
राखोके श््राह्मणो मामी तनुः" तथां मम मूरति महिदेव- 
मयी हैः “सर्ववेदमयो म्र, आदि व्च्नसे तो भगवान्‌ 
तथा ब्राह्मणोकी अभिन्नता दही सिद्ध होती है! इसट्यि 
अध्यात्म रामायणम बतलाये भाक्तिके साधनो ममत्सेवा" 
(३।४।४८ म भी इनका अन्तर्भाव हो जाता है । अन्तम हम 
परम ब्रह्मण्यदेव गो-बराह्मण-हितकारी प्रभुको नमस्कार करते 
हुए इस छेखको समाप्तकर पाठके विदा ठेते है-- 

नमी ब्रह्मण्यदेवाय गोव्राह्यणदहिताय च। 

जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 





सद्रन गुन गन ग्यान प्रबीना ॥' कहखाकर शये 


† ब्ाहमणोकी तपःरक्ति आदिके सम्बन्धे विरोष जाननेके लिये लि्गयुराण पूवौ० २९ । २५--२४; विष्णुधरमोत्तरं २। ३२ । 


२५२९ वामरनपु्ण ९५ । <; वायुपुरा मघ ० २८ । ५४ तथा मनुस्दृति ९।३१ ३-३२ १ देखना चाहिये । यद तो हई दाखोयी गात । 
यो भी देखा जाय तो वास्तव बराह्मणेन सखष्टिके आरम्भसे ही निस्खार्थ-भावसे स्वयं त्यागमय जीवन व्यतीत कते हुए ज्ञानाजंन ओर शान- 
वितरणकरा जो महान्‌ कायं भिया है उपरी तुरना कदं नदी दै । यह जगतूपर उनका स्वामानिक उपकार है, अतः उनकी संतान अव मी 
हषम्मावक्री जधिकारिणी है, शस नतत मी बराह्मण सर्वा पूज्य दै । -- सम्पादकं 


# आत्मोद्धारका उपाय # 


७०२१ 


आतोद्धारका उपाय 


| 


मनुष्य-शरीर शीपरमात्माकी प्राप्िके व्यि दही मिला दै! 
श्रीरामायण कहा है-- 
सथन धम्‌ गच्छ करं द्रा) 
प्यहं मनुष्य-शरीर साधनक धर ओर मोक्षका दरवाजा 
|; श्रीगीतामे भी कहा है-- 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख मार्‌ ॥ 
(९।३३) 
८दइख सुखरदित क्षणमभङ्खुर मनुष्य-ररीरको पाकर निरन्तर 
मेरा ही भजन कर ।› महापुरुष ओर शार भी चेतावनी दे 
रदे है-- 
दष्ट चेदवेदीदथ सत्यमसि न चेदिहवेदीन्महती भिनष्िः । 
( केनोष० २।५) 
ध्यदि इस मनुष्य-जन्ममे ही परमात्माको जन ल्यः तव 
तो ठीक है; ओर यदि इस जन्ममे उसे नहीं जाना तो बड़ी 
भारी हानि है | 
मनुष्यको जव्रतक परमात्मक प्राति नहीं हयो जातीः तत्रतक 
उसे बारंबार जन्म ठेना जौर मरना पड़ता है । इस प्रकार जो 
जन्म-मरणक्रे चक्रमे भ्रमण करना है, यदी बड़ी भारी हानि 
है । एक दिन इस शरीरको छोड़ना ही पड़ेगा मृत्यु अवदय 
अयिगी ओर मर जानेपर इस संसारकी कोई भी वस्तु साथ 
जायगी नहीं । इसष्यि बुद्धिमान्‌ मनुष्यश्ना कर्तव्य है करि वह 
परमात्माका प्रा्निॐे कायंको सबसे परे ओर अवद्य करने 
योग्य समञ्षकर इसीके लिये प्रयत करे; नहीं तो वहत 
पश्चात्ताप करना पडेगा । श्रीरामायणमे कदा गया है-- 


सो पर दुख पावड्‌ सिर धुनि धुनि पर्िताई \ 

कारि कर्महि रस्वरहि मिथ्या दोस सगाई ॥ 

°्जो इस मनुष्य-जन्ममे भगवत्पापि नहीं कर छेता अथवा 
परमात्माकी प्राति कायम दी जो मुख्यरूपे अपना जीवन 
नहीं खगा देताः वह मरनेपरर परलोकर्मे महान्‌ दुःख पाता 
है, सिर धुन-धुनकर पछताता है ओर अपना दोष न समञ्ञ- 
कर काठ ( समय ); कमं ( प्रारज्ध ) ओर ईश्वरपर शटा 
दोष ठ्गाता है 

इसल्ि मनुष्यको शरीर रहते-रदते या बृदधावखा 
अनेके पहले-पहले चेतक्रर अपने आत्माके कस्याणङे 
साधनम वत्पर ह्यो जाना चादियेः यद्यी उसका परम कर्तम्य दै। 


( केखक--्रीगणयतरायजी ऊेहिया ) 


आत्माक्रे कल्याणकरे स्यि महापुरषनि तथा शाम भी 
वहुत-से साधन वतख्ये दै ! मेरी समक्षम इस समय सबक्र 
व्यि सुलम ओर उपयोगी साधन ये दसर्दै- 

१. निपिद्ध कर्मोका सर्वथा व्याग | 

२. भोजनक्रा संयम ( साचिक आहार ) । 

३. कम बोढना । 

४. विपर्यो आर विषयी पुर्रोका सङ्ग न करना । 

५५. नियमपुवैक एकान्त-तेवन । 

६, प्रस्येक कर्मं श्रीभगवानफरे अर्थ॑ण करना । 

७. निष्कामभावते निव्य-निरन्तर श्रीभगवान्‌के नामका जप | 

८. श्रद्धा-विश्वाससदहित मदापुरूपौका सङ्ग ओर सत्‌- 
सास्नौका खोध्याव । 

९. विवेक-वैराग्ययुक्त चित्राया श्ीपरमात्माका ध्यान । 

१०, निरन्तर साधन-परायण रहना । 

अव इनको कुछ विस्तारसे समञ्ना चाहिपे । 

( १) निषिद्ध कर्मोका तो मनुष्यकरो सर्वथा व्याग कर ही 
देना चाहिये । जवतक्र मनुप्यते पाप बनते रहवे दै, तदतक़ वष 
साधनम कभी अग्रसर नही हो सकता । श्रीगीतमे कहा है-- 

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाद्नमाव्सनः। 

कामः कौोधस्तथा खोभस्तस्मादेतत्‌ अयं स्यजेत्‌ ॥ 
(१६ ।२१) 

(कामः क्रोध तथा छोभ-- ये तीन प्रकारके नरकके दार 
आत्माका नाया करनैवरे अर्थात्‌ उसको अधोगति छे 
जानेवाटे ह । अतएव इन तीर्नेको त्याग देना चाहिये ।* 


प्तेर्विमुक्तः द्ौन्तेय तमोद्रेन्िभिननैरः। 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥ 
(१६।२२) 


ष्टे अजुन | इन तीनो नरकके द्वारो मुक्त पुरुष अपने 
कल्याणका आचरण करता है, इससे वह परम गतिको जाता 
है अर्थात्‌ मुक्को पराप्त हो जाता है | 

इसल्यि पापकममेका व्याग तो सर्वथा कर दहीदेना 
चाये । 

(२) भोजनम संयम रखना भी बहुत आवस्यक 
है! भोजन शुद्ध साच्िक तोहोना दी चाहिये, साथ ही 
हस्का, परिमित ओर रीधा-सादा, कम खर्बीला भी होना 


७०२ 


चाये, जिससे उसके समय ओर घनका अप्व्यय न हये ओर 
वृत्तियोके सात्विक होनेमे सहायता मिटे । 

( ३ ) साधक्रको वाणीका भी संयम रखना चाहिये | 
कम-से-कम-- जरह आवद्यक हौः वही बले | नही तो 
सांमारिके वातचरीतम हम्छोर्गोका व्टुत-सा समय वँ ही चला 


जाता है । इतटिये सावधान रहर कम-से-कम बोठे ओर 


नामक्रे जप वथा ध्यानमे ही ल्ग रे | 

(४ ) विपर्वेकर सेवनसे ओर विषयी पुरु्पोके सङ्गसे 
मनुष्यका विवेक दिथि हो जाता है । यह वहत ही बुरी 
आदत है। इसय्यि इसका त्याग करे | विपयोका तो 
चिन्तन ही खराव है| विषयमे सुख-बुद्धि एवं रमणीय- 
बुद्धि होनेसे ही उनक्रा चिन्तन होता दै । अतः उनम 
जो सुग्व-बुद्धि, रमणीय बुद्धि हो रही दै, उसको अत्यन्त 
हानिकर समञ्चकर उसका त्याग कर दे ओर विषयी 
पुषषोका सङ्ग भी नकरे। इन दोनसे ही घूर वचना 
चाहिये | 

( ५ ) साधनक छ्य साधकको नित्य नियमपू्वंक एकान्त. 
सेवनका अभ्यास अवद्य करना चाहिये । एकान्तम आसनसे 
बैठकर निष्कामभावपूवेक परमात्माकरे नामका जप ओर्‌ उनके 
सखरूपकरा ध्यान करना ही असली साधन है । ध्यान चदि साकार, 
निराकार, सगुणः निगुण किसी भी खरूपका हो; पर होना 
चादिये एफ़तार ओर निप्कामभाव एवं आदसपर्वक । 

एकान्तम आस्य ओर विक्षेप-ये दो वड़े ही वाधक दहै | 
इनको अपने पास न आने दे | मनही-मन ध्येय सरूपकी 
वारंवार विवेक-वैराग्यपूर्वंक आशृत्ति करता रहे । इस प्रकार 
निरन्तर जायति रये । एकान्तमे विवेकपूवक साधन करनेसे 
जल्दी उन्नति दो सकती है । भगवानूने गीताम कहा है- 

योगी युञ्ीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 


निराशीरपरियरहः ॥ 
(६1 १०) 
धमन ओर इन्द्रियोसहित शरीरको वराम रखनेवाल 
आदयारहित ओर संग्रहरदित योगी अकेला ही एकान्त खानम 
थित होकर आत्मा निरन्तर परमात्मामे छगाये । 

(६ ) मन-वाणी-शरीरद्ारा जो भी क्रिया करे, वह्‌ 
श्रीपरमात्माकरो अर्पण करके ही करे । अर्पण कर देनेसे वहं 
क्रिया पवित्र हो जाती है। फिर उसके द्वारा कोई भी 
धर्मविरुद्ध क्रिया नदीं हो सकती, बरस्कि उसकी सारी क्रिया 
शा्रविहित ओर भरवदर्पणबुद्धिते ही होने ख्गती ह | श्री- 
मगमानूमे भी अञ्जने कदा ६ै- 


एकाकी यतचिन्तारमा 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


यक्करोषि यदश्नासि यजञ्नुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ रष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
(९।२७) 
हे अर्जुन ! तजो कर्म करतादहैः जोखाता है जो 
हवन करता दै, जो दान देता है ओर जो तप करता है बह सव 
मुञ्चे अण करदे । 

अथवा साख्ययोगकी दष्क अनुसार गु्णेसे अमङ्ग हो _ 
जाग्रः अपना उनसे कोई सम्बन्ध न समञ्च | श्रीभगवान्‌ 
कहा है-- 

तत्ववित्‌ तु महावाहो युणकर्भविभागयोः । 

गुणा गुणेषु वतैन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥ 

(३।२८) 

८९ महाबाहो ! गुण-बिभाग ओर कर्मविभागक्रे तको 
जाननेवाल् ज्ञानयोगी भ्सम्ू्णं गुण दी गुर्णेमि बरत र्दे दैः ये 
समञ्चकर उनम आसक्त नहीं होता । 

( ७ ) श्रीभगवान्‌फरे नायका जप भगवत्पराधिमे बहुत ही 
सहायक है | ॐ रामः कृष्ण या ओर कोई-सा भी शास्रोक्त 
नाम हो, साधक अपनी सुचिर अनुसार उसका जप कर सकता 
है । इससे शीघ्र अन्तःकरणकी शुद्धि होकर परमात्माकौ प्राति 
हो जाती है । पर नामका जपहोना चाहिये निष्कामभावसे ओर ` 
नित्य निरन्तर । जपक्रा तार दयसे दूटे ही नर्ही* निरन्तर 
वना रदे ओर किसी भी प्रकरी कामना न हो । श्रीगीताजीमे 
कहा दै-- 

विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः । 

निम॑मो निरहकारः स शन्तिमधिगच्स्ति ॥ 

(२७१) 

“जो सम्पूर्णं कामनार्ओको त्यागकर ममतारहितः अहंकार 

रहित ओर स्पृहारहित होकर विचरता हैः वही शान्तिको प्राप्त 
होता है 

नाना प्रकारकी सांसारिक कामनाओके कारण दही मनुष्य 
सच्चे स्रभसे वञ्चित रह जाता है; क्योकि ये कामना्ँ मनुष्य- 
कै बिवेकका हरण कर टेती है ओर बिवेक नष्ट होनेपर 
मनुष्यका अपने मार्गसे पतन हो जाता है । गीताम भी क्र 
है--“कामैस्तैस्तहंतक्षानाः, ८ ७ । २० )--भभोर्गोकीं 
कामनाओके द्वारा ही मनुभ्यका ज्ञान हर ल्या जाताहं।* 
अतएव सव प्रकारकी कामनार्जोका सर्वथा व्याग कर दे | वैसे 
तो भगवव्पराधिकी कामना भी कामनाही है; रितु वह कामना 
अन्य सांसारिक कामनार्जोक्री निवृत्ति करफे भगवत्प्रानिरूप 
परम शान्तिको प्रात कराने हेतु होनेके कारण कामना नदीं 
केही जा सकती” बह तो निष्कामके ही तव्य है । 


+ भत्मोद्ारका उपाय # 


( ८ ) साधककौ महापुरुषे मेंट हो जाय तो उनका 
सङ्खं करना बहुत आवय है | साधनकरे आरम्भसे लेकर 
अन्ततक--भगवत्प्र्तिपन्त महापुरुषौका सङ्ग करते 
ही रहना चाहिये । सङ्ग करनेका अर्थं उनके पास ब्रेड रहना 
मार नहीं है । वस्तुतः उनके हदयका जो उतम अनुभव 
पूं भाव है, उस भावम अपने हृदयकरो मिल देना उनके 
भावते भावित हो जाना ही असली सङ्ग है| महापुर्भोका 
सङ्घ श्रद्धा-विश्वासपूर्वक होना चाहिये । श्रद्धा-विश्वास ही 
प्रधान वस्तु हैँ । श्रद्धा-विश्वास् होनेसे ही मनुष्य विशेष खभ 
उठा सकता है । भगवव्यात्त महापुरषोके अनुभवयुक्त वचर्नौ- 
मे बड़ा भारी प्रभाव होता दै। जव श्रद्धा साधक भद्धा-विश्वास- 
पू्ंक उनका सङ्ग करके उनके वचरनोको हृदयंगम करता 
हैः तब त्कार उनके हृदयके भाव उस साधकके हदयमे 
प्रविष्ट हो जिद ओर वह भीवैसाद्दी बन जाता है। जव 

वह किसी महापुरुषसे सुनता दै कि “परमात्माके सिवा ओर 
कुर नहीं हैः तो श्रद्धाड़ साधक उनके वचने परम श्रद्धा 
होनेके कारण उसी प्रकास्की सितिमे स्वयं सित होकर वैसा 
ही भाव बना ठता है । एेसे उ कोरिके श्रद्धा साधकके इदय- 
मे महापुरुषरौके एक वचनसे ही वड़ा भाय काम हो जाता दैः 
जिससे उसे शीघ्र ही भगवत्प्चि हो जाती है । महापुख्षेकरे 
हदयमे जो परमात्माका भाव है, बह श्रद्धा होनेसे ही पकड़े 
आता है ओर्‌ स्थिर होता दै। भगवान्न गीतामे बतलाया है-- 

श्रद्धार्वल्छभते स्षानं तत्परः संयतेन्द्रियः | 

क्तानं रुञ््वा परां ज्ान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(४1३९) 

(जितेन्द्रियः साधनपरायण ओर श्रद्धावान्‌ मनुष्य ्ान- 
पराप्त, करता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह विना 
विलम्बकरे---तत्काङ दही भगवत्प्राधिरूप परम शन्तिको पा 
ञेता है ।१ 

भ्रद्धाकी कसौरी ह तत्परता ओौर तत्परताकी कसौरी है 
जतेन्द्रियता । जिसमे जितनी श्रद्धा होगी, उतनी ही साधनमें 
$ परता होगी ओर जितनी तत्परता होगी, उत्तनी ही उसकी 
-नद्र्यो वशम रहेगी । श्रद्धा अपने-अपने अन्तःकरणके 
अनुसार होती है । भगवान कदा है-- 

सख्वायुरूपा सर्व॑स्य श्रद्धा भवति भारत । 

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्धः स एव सः ॥ 

(१७।३) 
ष्टे भारत | सभी मनुरष्योकी श्रद्धा उनके अन्तःकरणके 


\$०द 


अनुरूप होती दै । यद पुरुष श्रद्धामय ई, इस्स्यि जो 
पुरप्र जैसी श्रद्धावा्य है, वह स्वय भी वही है! 

परमात्मा नित्य सत्य, चेतन आनन्दमय ओर स्वत 
विश्यमान है--इस प्रकारकी हृद्‌ मान्वता दोना दी असली 
श्रद्धा है। जिते यह विश्वाख हो जाता है, उसे तर्श्षण भगवत्पापि 
हो जाती दै । जरो उच कोटिकी श्रद्धा हुई करि तरत काम 
वना | यदि महापुर्पेकरि व्वनमि भी प्रव्यक्षकी भोति 
श्रद्धा-विश्वास हो जाय तो उनके यह कहते ही कि सच्चिदानन्द 
घन परमत्मा सर्वव्यापक है, उसका भाव पट्ट जाता है ओर 
वह उसी भावसे भावित हो जता दै । जव कभी भी वह उन 
महापुरुपरौकी उस अनुभव-वाणीको याद करता दैः तव उसे 
याद करते दी उसके रोमाञ्च हो जाता है ओर वह उसी भावे 
मग्र हो जतादै। 

इसच्यि मनुष्यको श्रद्धा-विश्वासपूर्वक महापुरुषरौकां सङ्ख 
करना चाये ! शरद्धा होनेके उपाय द श्रदधाविपयक पुस्तकें 
पटना, श्रद्धा होनेके स्यि भगवानूसे प्रार्थना करनाः श्रद्धा 
मनुष्योका सङ्क करना? भगवन्नामका जप ओर ध्यान तथा 
महापुरुपोका सङ्घ करना ! किंतु अधरद्धाङ मनुष्यौका सङ्ग कभी 
नहीं करना चाहिये । एवं जव भी महापुरुषका सङ्क करे, उस 
समय उनके व्यवहारमे यदि कोद बात उनकी शिक्षासे विपरीत 
ख्गेतो उसे अपने मनम खान न देः उस्ती समय भुलादे; 
क्योकि उनमे तो कोई दोष दै नही; अपनी श्रद्धा उनके 
प्रति हट मयी तो अपना महान्‌ पतन हो गया | 

महापुरषोके सङ्खके अभावमे गीता, रामायण आदि 
सत्‌-शाखका मननपूंक स्वाध्याय करना चाहिये; क्योकि यह 
भी सत्सङ्ग ही दै । 

(९) महापुर्षोका सङ्ग करनेसे मनुष्यकरे हृदयम 
विवेक जाग उठता है । विवेकका अर्थं है--सत्‌ ओर 
असत्‌ वस्तुका तत्व जान लेना । सत्‌ एक परमात्मा है ओर 
वह अबिनारी नित्य सत्य चेतन दै तथा जो विनाशरीछ 
अनित्य जड वस्तु हैः वही असत्‌ है । इन दोनौका अन्तर 
समञ्चकर असत्‌को छोडकर सत्‌को ददतापूरवक पकड़ लेना ही 
विवेक है ! भगवानूने भी गीताम कहा दै- 

नासतो विद्यते भावो नामवो विद्यते सतः। 

उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वदरिभिः ॥ 

(२) १६) 
'असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नदीं है ओर सत्‌का अभाव 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनाति # 


धर्मप्ाण भारतका कुत्ता भी भक्ति करता हे 
( ेखक---भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 
[ क आर्य-संन्यासीकी जवानी, ओंखो-देखी बिल्कुल सत्य कहानी | 
एक मांस-मखरीसे द्र रहनेवारा एकादद्चीका व्रतं स्लनेव्राला ओर भक्त इत्ता 


अभी कुछ दिन हुए पिरुखुवामे हमारे स्थानपर विश्व- 
विख्यात आर्यनेता ओर उत्तरकारीके सुप्रसिद्ध आर्य-सन्यासी 
महात्मा आनन्दस्वामी सरस्वतीजी महाराज पधारे थे जो 
पहले महाशय खुखाख्चन्दजी (सम्पादक भमिलापः) के नामसे 
विख्यात थे । एक दिन हमने उनको एक अखनारकी केतरन 
दिखायी ओर उसे आपने पठा । उमे छा था-- 

"गोदाम एक सरकारी अफसरके पास भोद््‌ नामका 
एक कुत्ता दै, जो उपवास रखता है । कुत्तेके मालिकिका कहना 
है कि भोम कुक अजीव शक्ति दै । वह प्रति पूर्णिमा 
एकादशी ओर अमावश्याको खाना नहीं खाता । व्रत रखता 
ह । उुटम्बके कोग इन पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्थाके 
दिनौको भले दी भू ज्ये; पर यह भोद्‌ कुत्ता उन्हे कभी भी 
नहीं भूलता ओर इन दिनम वह बिल्कुल भोजन नहीं 
करता» बरत-उपवास रखता है । इसे देखकर सभी आश्चर्य 
करते है ओर दोतोतले उगटी दाते है ।; 

यह परदकर आ्य-संन्यासी श्रीमहात्मा आनन्दम्बामी 
सरस्वतीजी महारजने कहा किं "रामश्शरणदाक्तजी ! यह बात 
गय नहीं हैः बल्कि यह अक्षरशः सत्य है । मैने स्यं अपनी 
ओखसे एक कुत्तेको एकाद्शीका व्रत रखते, मास-मछटीसे 
दूर रहते देखा ३ । यह एक बिर्छुक अपनी आंख-देखी 
सत्य घटना है, ज्सि मेँ सुनाता ह-- 


देहरादून एक तपोवन आश्रम है, जिसे श्रीगुससुखसिंह- 
जीने बनवाया ह । उसी तपोवन आश्रमर्मे एक कुत्ता दैः 
जो हर एकादशीके दिन त्रत रखता ह । वह कुत्ता नाछापानी- 
निवासी ठक्ुर श्रीरामसिंहजीका है जो एकादरीके दिन 
निराहार त्रत रखता है । एकादशीके दिन यदि उस कुततेके 
सामने खनेको रोटी डी जाती है तो वह उस दिन एकादशी 
होनेके कारण उसे खाता नदी, एकदम पीछे हट जाता दै; 
ओर यदि उसे रोटी खानेके ल्यि बाध्य किया जाता है तो बह 
रोरी खाता तो नहीं पर उसे महसे उठाकर एक ओर 
किसी बृश्चके नीचे छिपा आता दै ओर उसपर पत्थर आदि 
ङुख रखकर इक आता दै, जिससे कोई उस रोटीको देखे 


नहीं ओर ठे नदी; दूसरे दिन द्वादशीको घत ॒खुलनेपर वहं 
जाता हे ओर उस छिपायी हुई रोटीको निकालकर खे 
ठता है । छाख चीज सामने पडी रेः वृह एकादरीके दिः 
उनपर भँहतक नहीं गाता । ठेसा परम संतोषी ओर वतका पक्क 
है । यह देखकर सभीको बड़ा आश्चर्यं होता दै | उसे कैरे 
पता छग जाता है किं आज दही एकादशी है । यह कैसे 
होता है इसे तो भगवान्‌ द्यी जानते हैः कोई क्य 
बता सकता है । एक द्यी एकादशीके दिन नदी, कितनी 
ही एकादरिर्योके दिन उस कुत्तेको इस प्रकार व्रत-उपवास 
रखते देखा गया है । तव कर्मगतिके सिद्धान्तानुसार ही 
यह अनुमान छ्गाया गया किं किसी पिछले जन्ममे वहं 
कोई मनुष्य था ओर उस समय भी एकादशीका ब्रत. 
उपवास रखता था । किसी अपराधके कारण उसे इस जन्मगे 
कुन्तेका चोल धारण करना पड़ा । पर॒ कुततेके इस चोमे भौ 
सूक्ष्मशरीर तो पदलेबाखा ही हैः जिसपर एकादरीके दिन ब्त 
रखनेका संस्कार पड़ा हआ है । वही संस्कार उस दिन जाग्रत्‌ 
हो जाता है | पर वास्तवे यह महान्‌ आश्चयं है कि आज ही 
एकादशी दै, इसका उसे कैसे पता चरु जाता है । इस कुत्तेकी 
एक ओौर भी विशेषता है कि यह कमी भूटकर भी किसी भी 
जानवरका मांस नहीं खाता । जबर इसके सामने कभी मसि 
डाला जाता दैः तव वह मांस खाता तो है ही नही, वहसि अपना 
मह हटा ठेता दैः धृणा प्रदरित करता है । वह तो वसः रूखी- 
सूखी सोयी; जेसी भी मिल गयी, खाकर संतोषका जीवन 
बरिताता है । इन सब बा्तोका क्या रहस्य हैः इसे तो भगवान्‌ 
ही जानते दै; पर यह्‌ हमारी अख -देखी सत्य घटना दै । 





सम्मान्य आयं-संन्यासीके द्वारा कत्तेके एकादु 
रखनेकी उपयुक्त आश्चयंजनक सत्य घटना सुनकर आश्चय- 
चकित होना पड़ता दै । एेसी ही बते जब पुरार्णोमि आती हैः 
तब लोग उन्है गप बताने छ्गते है । हमने इस धटनाकौ 
सत्यता जाननेके स्थि ओौर उस एकादशीका त्रत रखनेवाले 
पुण्यात्मा ऊुत्तेका छाया-चितर प्रात करनेके च्य देहरादून 


शित अपने भतीजे बाबू सीताराम गोयल ब्री° काम° को 


# श्रीभरवकी भक्ति # 


पत्र छलि था, जिसके उत्तरम उन्होनि ववाया कि प्न आश्रमे 
गया था। साद्रूम किया तो पताख्गा कि एकाद शीका वत रखने- 
वाखा वह कुत्ता बाघद्रारा मार दिया गया दै } अव्र बह इस 
संसारम नहीं है ! पर घटना विच्छ सत्य है 

इस अद्भुत घरनासे शिक्षा ठेकरं हिदूमा्रको एक्रादसीका 
त्रत रखने, भगवद्धक्ति करनैः मांस-मर्टीः अंड-मु्गेपि 
वचनेका निश्चय करना चाहिये । बस्वुतः आजके हम मनुर्योसे 
तो यह्‌ नीच कष जनेबाखा कुत्ता दी छखयुना भेष्ठ थाः जिसने 
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दिन-रात शूठ; फरेव, दगेवाजीसे वचकरः मांस-यछटी न 
खाकर, रूखा-सूखां टुकड़ा लाकर ओर एकादीका तरत रखकर 
अपना जन्म सफ कर छया । याद्‌ रखो, दमे यह मनुष्य- 
जन्म केवर खाने-पीनेके स्यि ओर दृसरौको सतानेके चि तथा 
विषय-भोगेकि स्यि दही नहीं मिला है | इसका उदेश्य कुक 
दूसरा ही देः जिसे पूज्य गोस्वामी श्रीदकसीदासजी महाराज 
इस प्रकार बरतटते रै-- 
मजि राम स्त्र काम बिहार \ 


नामी 


श्रीभरतकी भक्ति 


( रचविता--श्रीमदनरसिंहजी ववेक, एम्‌० ए०; वी° दी० ) 


अवध भरत श्रीराम विदु नही सखदावनि ङागि। 
बि पनी प्यादे चरे, करी-तुरी सव त्यागि ॥ 
चले जात सुमिरत हसी कानन सहित समाज । 
प्रम भरे बन खोजते सीय छखन रधुराज ॥ 
चरन-चिक् जो कलि परे, लो प्रेम अधाहं । 
सीख खट्व, तञ धि, भंजन लेहं गाई ॥ 
जौन सिखा बैठे अदा ! छख सीय रघुनाथ । 
भरत दंडवत करत तेहि बार बार धरि माथ ॥ 
असे खखन प्रभु जानकी मिन तरुवर की ह । 
पुखक गात तिन भरतजी भेटत भरि भरि बह ॥ 
जड नषि चेतन वे निरे, सुखी किए जिन नाथ। 
ह चेतन वन का कियो, परे चरन धुनि माथ ॥ 
नयन मिचे, मूधव भप, वड रर रघुनाथ । 
धड़ियन यों रटते रदे "पाहि नाथ ! हे नाथ !॥ 
राम मातु मुख चूमती, कर परस बहु भाल । 
“धर धीर, पुनि पुनि कहै, तात, बत्स, हे लाल ¡ ॥ 
ग्यान भयो, कहते भप, हों पापी अति नीच । 
क्यो रघुबंसिन उपनज्यो, धसौ धरा के बीच ॥ 
खामी है असरन सरन, अख हँ दीनदयाल । 
जन मन रंजन विरद है, सोचत होहि निहार ॥ 


प्रेम सिथिल आगे बै, बार-वार उसकात। 


कहौ ससा ! रघुनाथजी केतिक दुरि रखात ॥ 
दँ तरुवर पुद्धपन छदे विचरे खग सगरा । 
बाज न पंछी मार्ही, ता वसै रधुराज ॥ 
सरन, सरन, स्वामी ! सरन, सरन, सरन्‌, हे नाथ । 
भिरे पल्मरी खाई कैः पर्थौ चरन मर्ह माथ ॥ 
बिक उटे, खंचे अहा ! उर मेरे रघुराज । 
अगनि पै कर फेरत, मनि पाई फनिराज ॥ 
प्रमु गोदी म धरि रषः माता जसं खाल । 
कर कमखन सौं पौछते, मोतिन विदू भाल ॥ 
अहा ! सम्हारत प्रेम सीँ धुँघररे सिय वाख । 
कखन निकारत पगन सौ कुस-कटक के जा ॥ 
लयन भरे कहते प्रभू, दुख पायौ अति ठाङ | 
अवधपुरी हौ आवतौ, खुनते दी ततकार ॥ 
जनक बचन हौं डारतौ, जननीह्‌ के खाल! 
अवधपुरी रौ आवतो, सुनते दही ततकार ॥ 
मरजादा मिरती भट, हंसी होत जग खाल) 
सुनते ही दौ आवत, अवधपुरी ततकाट ॥ 
पुन्य छीन होते सकर, नदीं हानि कषु खट | 
सुनते ही दौ भवतो, अवधपुरी ततकाल ॥ 


ती. 2 
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ठ धार ~ ~ ~ 
पी मोप 
"~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~न ---~ ~ ~~~ ~ ~ 


"~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ - -~----*---------- न 


सम्पादककी क्षमा-प्राथना 


नकुस्याण^के प्रेमी पाठक-पाठिकार्ओकी सेवामे "भक्ति-अङ्कः 
गस्तु है । यो तो इसके पूर्वं "भक्ताङ्कः एवं (भक्त-चरिताङ्ः- 
कै नामसे दो भक्तिपरक विरोषाङ्क ओर निकल चुके हैः 
परंतु भक्तिके विभिन्न पहटओं तथा विरशेषरताओंका विशद 
एवं विस्तरत विवेचन करनेवाख कोई विशेषाङ्क अवतक नहीं 
निकर पाया था । इस अभावकी पूर्तिके लि अनेक महानु- 
भावके सुञ्चाव बहुत दिनसे हमारे पास आ रह थे । इस वारं 
भगवान्‌कौ अनुकम्पसे यह सम्भव हो सका है ओर इसकी 
हमे प्रसन्नता है । यश्चपि अपनी ओरसे इस अङ्कको सर्वा्ग- 
सुन्दर बनानेकी भरसक चेष्टा की गयी? फिर भी जैसा सुन्दर ओर 
सरवाङ्गपूर्णं इसे हम देखना चाहते येः वैसा यह नहीं हो पाया-- 
इसका हयै खेद है । इसका प्रधान देतु हमारी अयोम्यताके 
सतिरिक्त हमरि श्रद्धेय भाद्जी श्रीहनुमानप्रसादजीकी 
अस्वस्थता दी है । इसकी रूप-रेखा उर्न्दनि तैयार की थी ओर 
जिन दिन मक्तियङ्क निकालनेका निश्चय किया गया था, उसं 


समय यह आशाहो चखीथी किं वे एक वर्ष॑की छवी बीमारीके ` 


बाद पूणं खस्थ होकर शीघ दी गोरखपुर छोट आयेंगे ओर 
अपने गुरुतर कार्यभारको संभार गे । परंतु "तेरे मन कलं 
ओर है कर्ता के कलु ओर !› विषय-सूत्वी तैयार करनेकरे बाद 
ही वे पुनः अखस्थ हो गये ओर इस योग्य नहीं रह गये कि 
गोरखपुर छौटकर पूर्ववत्‌ सम्पादन-कार्यमे जुट जाति । यच्यपि 
अस्वस्थताकी दशाम तथा दूर रहते इर भी विजञेषाङ्ककी 
सामभ्री प्रायः सारी-की-सायी उन्दने ही सजायी ओर सवारी, 
ओर वहसे सारी देखरेख करते रहे, फिर भी जितना ओर जैसा 
सहयोग उनका मिलना चाहिये था, वेसा नदीं मिक पाया; 
(फलतः इस अङ्कभे कई तुर्या रह गयी? यश्चपि यह निविवाद 
है कि भक्तिविषयक एसी सामग्री ईिंदीमे इसके पूवं एक 
जगह कदाचित्‌ संग्रह नदीं हो पायी थी । ) अतः इस अङ्कमे 
जो कुछ अच्छाई्‌ दैः बह इसके संतद्टदय एवं विद्वान्‌ 
ठेखके एवं कचिर्योकी तथा हमारे भाई जीकी है ओर जितनी मूल 
अथवा धुर्य्यो दै, बे सब मेरी ईदै--यह कहनेमे सुश्ने तनिक भी 
ननिञ्चक नहीं है ओर इसके चयि गें हाथ जोड़कर सचे हदय- 
से एवं दीनभावसे कृपा केक एवं कवियोसे तथा इसके 
हजासै-खखो पाठक-पाठिकाओौपे क्षमा-याजना करता हू । जिन्हो- 
ने "कल्याण प्रकारित हमारी प्रार्थनापर कृपापूवंक सहयोग- 
भावनासे प्रेरित होकर तथा +कस्याणःको अपना समश्चकर 
८ जो उनका है ही-) ठेख अथवा कवितार्णै भेजी, किं 
जिनकी उन स्वनार्ओको हम स्थानाभाव अथवा अन्य 
अनिवायं कार्णेसि नहीं छाप पये? उनसे हमारी बिश्षेषरूप- 


से प्राना है किं वे हमारी परिख्िति एवं विवशः 
कर हमपर रोष एवं अक्रो न करे ओर हृदय 
कर द्‌ । जिनकी र्चनार्दै इस अङ्के छपी है 
हमारी प्रार्थना दै किं खान-संकोच अथवा ओर रि 
से बाध्य होकर हम यदि उनकी स्चनामे कीं 

छट करनी प्ड़ी है संक्षेप करना पड़ादैः उः 
हमे क्षमा करं । जिन्हौने भी प्रस्त अङ्कको उपा 
छ्यि छपापूर्वक बहुमूल्य सामग्री मेजी-भिजवायी, 
अथवा अन्य प्रकारसे हमारी सहायता की? उञ 
हम सादर आभार प्रकट कसते है ओर प्राश 
कि वे इसी प्रकार भविष्यमे भी "कल्याण? को अ 
हुए हमे अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करते रहं 

के द्वारा समाजकी जो कुछ भी सेवा हो रही दैः 
कृपा ठेखकोके कृपा-प्रसादसे दी हो रदी है ओर 
हम उनके सद्‌ा कृतक्च दै जौर रमे । 

म अपने साथिययौका भी अत्यन्त कृतज्ञ ई 
दतचित्त होकर पूणं तत्परताके साथ एवं बः 
लेखके सम्पादन तथा प्रुफसंशोधन आदिमे 
ैटाया ओर मेरी बहुमूस्य सहायता की दै 
सहयोगके चिना तो मै अपने कर्त॑व्य-पाखन 
असमर्थं रहता । मेरी प्रभुसे विनय है कि वे 
अपनी ओर खींच ओर एसी कृपा करं कि हम 
अनुगत होकर उनके कृपापात्र बन स्के ओर 
कुछ न चाहकर उन्दीकी सेवम जीवनके शेष & 
अन्तम हम भक्तराज ब्रृचासुरके स्वरम स्वर 
भगवानपे प्रार्थना करते दै - 

अहं हरे तव पादेकमूख्द्ासानुदासो भवितासि 

मनः स्मरेतासुपतेशं्स्ते गणीत वाक्छमं करोतु 

। ( श्रीमद्धा० & । : 

हे हरिजो तवर पद्‌ अनुरामी \ अहै अनन्य दास 

ता दासञ तिन कर दासा \ मेदि तासु, पद फः 
जनम जनम मै किकर तासु \ चोड नाथ दौज 

प्राननाथ मम मन स्व कासा \ समिर तवर गुन ? 
बान तव॒ गुन कहै बनाई \ अपु तव कमं करै 
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